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म० दि० जेन मन्दिर, (बड़ा घडा) भ्रजमेर 
दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर, भ्रलवर 
दि० जैन अग्रवाल पंचायती मन्दिर, भलवर 
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दि० जैन मन्दिर श्रमिनन्दन स्वामी, बू दी 
दि० जैन मन्दिर महावीर स्वामी, ब्‌ दी 
दि० जैत मन्दिर नेमिनाथ स्वाभी, बू दी 
दि० जैन मन्दिर बधरवाल, नेशावा 

दि० जैन मन्दिर तेरापथी, नेणावा 

द० जुेन मन्दिर भ्रग्नवाल, नेगवा 

दि० जन मन्दिर, दबलाना 

दि० रेस मन्दिर पराश्च नाथ, इन्दरसगढ़ 

दि० जैन अग्रवाल मन्दिर, फतेहपुर (शखावाटी) 
द्वि० जैन पंचायती मन्दिर, मरतपुर 

दि० जे मन्दिर फोजराम, भरतपुर 

दि० जैन पंचायती सन्दिर, नयी डोग 

<० जैत बी पवायती मन्दिर, नयी डीग 

द्वि० जैन मन्दिर, पूरानी टीग 

दिल जन खण्डजवाल पंचायती मन्दिर, कामा 
दि० जन भअ्रग्रवाल मन्दिर, कामा 

(द० जन नेमिनाथ मन्दिर, टोडारायासह 

दि> जैन पाश्य नाथ मन्दिर, टोडररायासह 

दि० अमन मन्दिर, राशमहल 

दि० जैन मन्दिर, बोरसलों कोटा 

द० जैन पच्रायती मन्दिर, बयाता 

(द> जैन छोटा मन्दिर, बयाना 

दि० जैन मन्दिर, बेर 


दि० जैन अग्रवाल मन्दिर, उदयपुर 
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दि० जेन सण्डेलवाल मन्दिर, उदयपुर 
दि० जैन सभवनाथ मन्दिर, उदयपुर 
दि० जन तेरहपथी मन्दिर, बसवा 
दि० जैन पचायती मन्दिर, बसवा 
दि० जैन मन्दिर कोटडियोका, हू गरपुर 
दि० जैन मन्दिर, भादवा 

दि० जैन मन्दिर चोधरियान, मालपुरा 
दि० जैन पग्रादिनाथ स्वामी, मालपूरा 
दि० जैन मन्दिर तेरहपथी, मालपुरा 
दि० जैन पचायती मन्दिर, करोली 
दि० जैन मन्दिर सोगाशोयों का, करोली 
दि० जैन बीसपथी मन्दिर, दोसा 

दि० जैन तेरहपथी मन्दिर, दौसा 

दि० जैन मब्दिर लश्कर, जयपुर 


प्रकाशकी य 


दिगम्बर जेन ग्रतिशय छेत्र श्रीमह्रावीरजी फी प्रबन्धकारिशी कमेटी को झोर से गत २४ वर्षों से 
साहित्य प्रमुतथान का कार्य हो रहा है। सत्‌ १६६१ में राजस्थान के जैन शास्त्र अण्डारों की ग्रथ सूची का 
बतुर्थ भाग प्रकाशित हुपा था | हत्पण्वानू जिगादत्त चित, राजस्थान के जैन पन्‍ल-व्यक्तित्व एव कृतित्व, हिन्दी 
पद संग्रह, जैन थे थे भड़ास इन राजस्थाध, जैन घाघ ग्रौर समीक्षा झादि रिसर्च से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन 
हुभा है । जन साहित्य व शोबाथियों के लिये विद्वानों को हत्टि थे थे दी पृस्तकों महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। 
शस्त्र मण्डारों की ग्रथ सूची पंच्रम मांग के प्रकाशनाथ विद्वानों के शाग्रह को पल्‍यान में रूूते हुये श्र भगवान 
महावीर की २५०० थी निर्वाशा शताब्दि समारोह हेतु गठित अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन समिति द्वारा 
साहू शास्तिप्रसाद जी की प्रध्यक्षता भें देहली प्रधिवेशन से राजस्थान के जन ग्रन्थागारों की सूचिया 
प्रकाशन के कार्य को बोर निर्याश सबत्‌ २५०० तक पूर्णा करने हेतु पारित प्रस्ताव कया भी ध्यान रखते हुये क्षेत्र 
कमेटी ने ग्रथ सूची के प्चम भाग के प्रकाशन के कार्य को भौर गति दी और मु्के यह लिखते हुये प्रसन्‍नता 
है कि मद्दाबीर क्षेत्र बमेटी ने दिगस्बर जैत समिति के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में सर्व प्रथम पहल की है । 


प्रथ सूची के "मं परम भाग मे राजस्थान के विभिन्न नगरो व कस्बो में स्थित ४५ शास्त्र 
मण्डारों के सत्कृत, प्राक़त, प्रपश्न शे, शिनदी एवं राजस्थानी भाषा के ग्रथों का विवरण दिया गया है। यदि 
गूटकों में संग्रहीस पराण्डुलिवियों को सख्या को जोड़ा जाय तो इस सूची में बीस हुजार से अधिक पग्रथों का 
विवरण प्राप्त होगा | समृच्त साहित्यिक जगत में ऐसी विशाल प्रस्य सूची का प्रकाशन सभवत प्रथम घटना है। 
ये हस्तलिक्षित प्र थ राजस्थान के प्रमुख नगर जयपुर, प्रजमर, उदयपुर, हू गरपुर, कोटा, बू दी, प्रलवर, भरतपुर, 
एवं प्रमुख कम्म टोडारायसिह, भालपुरा, नेसावा, इन्द्रगट, बयाना, बेर, दबलाना, फतेहपुर, दूनी राजमहल, 
बसवा, सादवा, दोता प्रादि के दिगम्थर जैन मन्दिरों में स्थापित शास्त्र भण्डारों मे सम्रहीत हैं। इनकी ग्र थ 
सुच। बनाने का कार्य हमारे साहित्य शोध विभास क$ विद्वान डा० कप्त्रव द जो कासलीवाल एवं अनृपचन्द जी 
न्यायतीर्थ ने स्वय रथान स्थान पर जाकर प्रवलोकन कर पूर्ण किया है। यह उनकी लगत एवं साहित्यिक 
रुचि का सुफल है । यह सूचों साहित्यिक, सास्कृर्तिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है | श्रथ सूची 
के प्रम्ठ में दो गई प्रमुक्मरियकाएं प्राचोन साहित्य पर कार्य करने वाले शोधाधियो के लिए प्रत्यघिक महत्वपूर्ण 
सिद्ध होगी। शोधाधियों एव बिद्वामों को कितनों हो प्रज्ञात एवं श्रनुपलब्ध ग्रथों का प्रथम बार परिचय 
प्राष्व होगा तथा माया के इतिहास में कितनी ही लुप्त कॉशिया धौर जुड सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 


भगवान महावीर के जोबन पर निबद्ध नवलराम कवि का 'वर्द्धमान पुराण” कामा के शास्त्र मडार 
मे उपचब्ध हुआ है वह १७ वी शताब्दी को इति है तथा भगवान महावीर के ओवन से सम्बन्धित हिन्दी कृतियों 
में प्र्यधिक प्राचीन है। श्रीमहावोर जो क्षेत्र की ओर से मगवान महावीक्ष के जीबन से सम्बन्धित प्रमुख हिन्दी 
काम्यों के शीघ्र प्रकाशन की योजता विचाराधीन है । 


प्रमी राजस्थान में नागौर कुचामन, प्रतापगठ, सागवाडा, श्रादि स्थानों के महत्वपूर्ण ग्रथ भण्हारों 
की सूबी का कार्य प्रवशिष्ट है। इनकी सूची दो भागों मे समाप्त हो जायगी, ऐसो आशा है । इस प्रकार राजस्थान 
के शस्त्र भण्डारों की ग्रथ सूची के ७ भाग प्रकाशित हो जान के परचात्‌ ग्रथ सूची प्रकाशन की हमारी योजना 
भगवान महावीर की २५०० वो निर्वाए! शताब्दी तक पूर्ण हो सकेगी । 


प्रबन्धकारिणी कं: उसे विभिन्न नगरों एवं कस्बों के शारत्र भण्डारों के व्यवस्थापकों को आभारी 
है जिन्होंने विद्वानों का ग्रथ सूची बनाने के काय में पूर्गा सहेयाग प्रदान किया हे । झाशा है भविष्य मे नी 
साहित्य सेवा के पुनीत कार्य मे उतता धटयोंग प्राप्त होता रहेगा । 


क्षेत्र कमेटी पूए्प १०८ मुतिवर श्ली विद्यानस्यजी महाराज को भी आभारी है जिल्‍्टोने हस सूची से 
प्रकाशनार्थ श्रपता पुनोत आर्णीर्वा: प्रदान करने की परहुती क्या की है । साहियोद्धार के कार्य में गनिश्री दजारा 
हमे बराबर प्र रणा मिच्ती रहती है | हम साटित्य के मद्ठ गय विड्ानू हा० हजाशप्रनादजां द्विवदी के दी प्राभाशे 
है जिन्होंने इसका पुरोवाक लिखने की कृपा की हैं । 


महावीर भवन सोहनलाल सोगारणी 
जयपुर मंत्री 


शग्राशीर्वाद 


धरम, जाति श्लौर सम्राज की स्थिति में जहा संस्कृति मूल कारण है, वहा इसके संवर्धन भ्लौर मरक्षण 
में साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है । सस्क्रति शव साहित्य दोनों जीवन और प्राशवायु सहश परस्परापेक्षी हैं । 
एक के बिला दूसरे की स्थिति समव नहीं । झ्रत, दोनों का स रक्ष-तुः प्रात्दशक है । 


प्रादि युगपुरुष नीर्थ कर वृषभदेव से प्रवरतित दिवु् देशना ने तीर्थ कर वरद्ध मान पर्यश्त और ग्रद्मावत्ि 
जो स्थिरता घारण की, वह साहित्य की ही देन है। यदि झ्राज के युग भे प्राचीन साहित्य हमारे बीच न होता 
सो हसारा अस्तित्व ही समाप्त प्राय था। भारत के प्रभन शारजयातों में आज भी विपुल साहित्य सुरक्षित है । 
ने जाने, किन किन महाप्ररुणों, धर्मप्र मि्रों ने इस साहिस्य का कंसे कंसे प्रयत्नों से रक्षा की । पिछले समयो में 
बड़े बड़े उतार चढाव श्राये । मुगल साम्राज्य और बिई पियो के कब कब कितने कितने घर्मद्रोही कंभ्रावात चले, 
दसखका तो प्रतीस इतिहास साक्षी है । पर क्वा यह ग्रवशा है कि उस काल में यदि सस्कृति, साहित्य और धर्म के 
प्रेमी न होते सो धाज के भण्डारों मे विपुन साहित्य सर्वथा दुलेभ होता । सनोप है कि ऐसे साहित्य पर विद्वानों 
का ध्यान गया और श्रव धीर धीरे तीब्गोनते से उसके उद्धार का कार्य जनता के समक्ष आ्लाने लगा, यह सुखद 
प्रमग है । 


राजस्थान के शास्त्र अण्हारों की ग्रथ सूथो का पंचम भाग हमारे समक्ष है। इसके पूर्ण चार 
भागों में लगभग गच्छोम हजार ग्रथों की सी प्रकाशित हो छकी है । दस भाग भे भी लगभग बोस हजार ग्रथों 
की नामादली है| प्राकृत, प्रश्न शे, सम्कृत, राजस्थानी और हिन्दी सभी भाषाप्रों में लगभग एक हजार लेखकों, 
ग्राधायों, मुनियों प्रौर विद्वानों की रचनाय है । इन रचनागों में दोहा, घोपई, रास, फागु, बेलि, सतसई, बावनी, 
शततः शांदि के मास्यम से तत्व दाजार विवार एवं कथा सबंधी विविध ग्रथ है । 


श्री 2० कस्टरचन्द कासमलीबाल ममाज के जान माने शोघ विद्वान हैं । मडारो के शोध काये पर इन्हे 
पी-एचज, हो. भी प्राप्स है। द्रहत्सूसी के उक्त संकलन, संपादन में इन्हें लगभग बीस बर्ष लग चुक है और प्रभी 
कार्य शेष है । इस प्रभग में डाुए साहुब एबं उनके सहयोगियों को पेंदलर, ऊट गाड़ी व ऊटो पर संकड़ों मीलो 
की यात्रा करती पड़ो है , उन्होंने प्रथक परिश्रम किया है। यह ऐसा कार्य है जो परम आवश्यक था भौर किसी 
बेत इस पर काये ऋूप थे स्यात नहों गयां। डा साहब के इस कार्य से वर्तमान एवं भावी पीढी के शोघाथियों 
को पूरा पूरा लाभ मिलेगा ऐसा हमारा विश्वास है । साथ हो तीर्थ कर महावीर की २५०० वी निर्वार/ छाती के 
प्रसग भें इस ग्र थ का उपयोग आर नो बढ़ जाता है। ग्रथ नण्डारों मे उपलब्ध तीथ्थे कर महावीर सम्बन्धो झनेक 
ग्रथों का उल्लेख भा इस सूची में है, जिनके भ्राधार पर तोर्थकर सहावीर का प्रामाशिक जीवन प्रकाश से 
लाया हा सकता है। और भो पनेक ग्रथ प्रकाशित किये जा सकते हैं। समाज को इधर ध्यान देना उचित है । 
हा+ साहब का प्रयास सर्वधा उपयोगी एवं प्रनुकरणीय है । 


प्रस्तुत प्रकाशन के महत्वपूर्ण कार्य से श्रीमहावीरजी प्रतिशय क्षेत्र कमेटी, उसके तत्कालीन मंत्रियों 
शी शानच्द्र खिन्‍्दूका व श्री सोहनलाल सोगाणी के साहित्योद्ार प्रेम की कलक सहज ही मिल जाती है । धन्य 
तो्थक्षेत्रों के प्रबन्धनों को इनका ब्नुकरण कर साहित्योद्धार मे रुचि लेना सर्वेथा उपयोगी है। ग्रथ संपादन 
के कार्य में श्री पं० प्रतुपचद न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न से डा० साहुब को पूरा पुरा सहयोग मिला है। हमारी 
भावता है कि समाज भौर देश इस अमुल्य सूची का भ्रधिकाधिक लॉभ ले सके । 


विद्यानन्द मुनि 


उज्जैन 
३०-१२-७१ 


पुरोवाक्‌ 


मुझे राजस्थान के जेन शास्त्र मण्डारों की इस पांचवों ग्रथ सूचो को देख कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई । डा० कासलोवालजी ने विभिन्न नगरो एव ग्रासों के ४४ शास्त्र मण्डारों का स्‍्रालोडन 
करके इस प्रथ सूची को तं यार किया है। इसमें लगमग बीस हार पाण्डलिपियों का विवरस 
दिया हुआ है। इस ग्रथ सूची में कुछ ऐसी महस्मप्॒र्श प्रस्तके भी हैं जिनका प्रमी तक प्रकाशन नहीं 
हुआ है। मुझे यह कहने में जरा मो संकोच नहीं है कि डा० कस्तुश्चन्द जो एवं पं० भ्रनूपचन्द जी 
ने इस प्र थ सूची का प्रकाशन करके भारो शोध कर्त्ताशों और शास्त्र जिज्ञासुओं के लिए बहुत हो 
महत्वपूरां प्रथ दिया है। इस प्रकार को ग्र थ सूचियों में सिन्न भिन्न स्थानों में सुरक्षित झोर भशात 
तथा प्रल्पज्ञात पुस्तकों का परिचय मिलता है और शोघ कर्सा को झपने झमीष्ट सागे की सूथना 
में सहायता मिलती है। इसके पूर्व भो डा० कासलोवालजो ने प्रथ सूचियों का प्रकाशन किया है । 


वे इस क्षेत्र में चुपचाप महत्वपूर! कार्य कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वितृत समाज उनके प्रयस्नों 
का पुरा लाभ उठाएगा। 


यद्याप इन ग्रथों को सूची जेन भण्डारों से सग्रह की गई तथापि यह नहीं समझना 
चाहिए कि इसमें केवल जेन धर्म से संबद्ध प्रय ही है। ऐसे बहुत से प्र भ हैं जो कि जन धर्म क्षेत्र 
के बाहर भो पड़ते हैं प्ोर कई ग्रथ हिन्दी साहित्य के शोध कर्साओों के लिए बहुत उपयोगी जान 
पड़ते हैं। इस महर्वपूर्ा ग्रथ सूची के प्रकाशन के लिए श्री महादोर तोर्थ क्षेत्र कमेटी के मन्त्री 


भी सोहनलाल जो सोगाशी तथा डा० कस्तूरचन्द जो श्रोर पं० प्रनुपचन्द जो न्यायतो् साहित्य 
शोर विद्या प्रेमियों के हादिक धन्यवाद के प्रधिकारी हैं । 


हजारो प्रसाद द्विवेदो 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


क्रम सख्या 


ग्रथ सचो-एक झलक 


नाम 

प्रथ संख्या 

वाण्डुलिपि सख्या 

ग्रथकार 

ग्राम एव नगर 

शासकों की सख्या 

श्रज्ञात एन भ्रप्रकाशित ग्र थ विवरण 


ग्रथ भण्डारों की सख्य। 


अंक +ज«निननिनजजीनन अपननन, 


संख्या 
४०४० 
४२४०७,००७० 
१०८० 


६२० 


आभार 


हम सर्वप्रवम क्षैय व परचन्ध काॉरियी कमेटी झे सभी सानतीय सदस्यों तथा विशेषतः लिव्तेमान मज्री 
शओ्रीक्षानचण्द जो खिन्दूका एवं वर्लमान अध्यक्ष थी मोहनलॉल जी काला नथः मंत्री श्री सोहुनलालजी सोगाणी 
के श्राभारी है जिन्‍्हीते थ्र थे यूची के दस मांग को प्रकाशित कर्वा# ” मटेल्य ऊगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है। 
क्षेत्र कमेटी ह्वारा सारिन्य शोघ एव साजितय प्रकाशस के तंत्र से जा महन्‍्श्पूर्णा कैर्य किया गया है बह अत्यधिक 
प्रशसनीय एवं इलाघनीय है । ब्रःणा है लविष्य में साहित्य प्रकाशरू के काय को पोर भी प्राथमिकता मिलेगी । 


हम राजस्थान के उस सती दि० जेन मन्दिरों के व्यवस्थापवई के झाभारी हैं जिन्होंने अपने यहां स्थित 
शास्त्र भण्डारों की ग्रथ सची बनाने में हमें पूर्गा सहयोग दिया । वास्तव मे यदि उनका सहयोग नहीं मिलता ती 


हम इस कार्य मे प्रशति सहीं कर सकते थे। ऐसे व्य/थापक महानुभावों में निम्न लिखित सज्जनों के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय है - 


हू गरपू २--- स्व० श्री मीरगाचन्द जी माधो 
ग्व० शवी रत्तलालजी कोटडिया 
सुर्जमनजी नन्दलालजी हु हू सर्रफ 


फतेहपुर -- श्री बाबू गिन्नीलालजो जैन 
ग्रजभेर-- समस्त समाज दि० जेन मन्दिर बढाघडा (मट्टारक) अजमेर 
कोटा- - थी डा० नेमीचम्द डी 
श्री स्व० ज्ञानचन्द जो 
नैणबा -+- श्री बाबू जयकुमार जी बकोल 
बू दी-- श्री सेठ मदनमोहन जी कासलीवाल 
श्री केशरीमल जी गगवाल 
दूनी >-- श्री मदनलाल जी 
मालपुरा-- श्री समीरमल जी छाबड़ा 
टोडारापसिह--- श्री मोटनलालजो जेन 
श्र रतसनलाल जी जंन 
मरतपुर-- श्रो बा० शिसरचन्द जी गोधा 
उदयपुर -- श्री सेठ पन्नालाल जी जन 
श्री मोतीलाल जी मींदा 
बयासा--- श्री रोशनलाल जी ठेकेदार 


अयपुर -- श्री मु शी गेंदीनाल जो साह 


इस अवसर पर स्व० गुरुवस्य प० चेनसुखदास ओ सा» न्‍्यायतीर्थ के चरणों में सादर श्रद्धाज्जलि 
भ्रषित है जिनकी सतत प्रेरणा से ही राजक्थान के इन शास्त्र भण्डारों की ग्रथ सूची का कार्य किया जा सका । 
हम हमारे सहयोगी स्व० सुगनचन्द जी जेन की सेवाओं को भो नहीं शुसा सकते जिम्होंने हमारे साथ रह कर. 
शास्त्र भण्डारों की ग्रथ सूची बनाने में हमे पूरा सहयोग दिया था। उनके झाकस्मिक स्वर्गंवास से साहिरियक कार्यों 
में हमें काफी क्षति पहुंची है। हम उदीयमान शोधार्थी श्री प्र मच द राबका के भी ग्रामारी हैं जिलोंने ग्रंथ सूची 
की प्रनुक्रमश्कायें तैयार करने मे पूरा सहयोग दिया है । 


हिन्दी के मूद्ध न्‍्य विद्वाव्‌ डा* हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के हम प्रत्यधिक प्राभारी हैं. जिन्होंने हमारे 
निवेदन पर ग्र'थ सूची पर पुरोवाक लिखने की महती कृपा की है । ज॑त साहित्य की प्रोर प्रापकी विशेष रुचि रही है 
झौर हमें भ्राशा है कि ग्रापकी प्रेरणा से हिन्दी के इतिद्वास में ज॑त विद्वानों की कृतियों को उचित स्थान प्राप्त 


होगा । 
राष्ट्रसत मुनिप्रबर श्री विद्यान दजी महाराज का हम किन शब्दों में ग्राभार प्रकट करे । पति श्री का 


आशोर्वाद ही हमारी साहित्यिक साधना का सबल है । 


१-१-७२ कत्त्रचन्द कासलीवाल 
प्रनुषच न्द न्यायतीर्थ 


प्रस्तावना 


पाजश्यान एक विशाल प्रदेश है। इसकी यह विशालता केवल कोेजफल की हष्टि से ही नहीं है. किन्तु 
साहिध्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐेतिहाधिक दृष्टि से भी राजस्थान की गणना सर्वोपरि है। जिस प्रकार यहां के 
बौर शासकों एवं योदाधों में भ्रपने बहादुरी के कार्यों से देश के इतिहास को नयी दिशा प्रदान करने में पहत्वपूर्रा 
मोग दिया: है उसी प्रकार यहाँ के साहित्य सेवी समूचे भारत का गौरबभय वातावरश बनाने में सक्षम रहे हैं । 
महां की संस्कृति भारत की झ्राध्मा' हैं जो भहिता, सहझ्मस्तिस्व एवं सत्य की भावना से श्रोतम्रोत है। यही 
कारेंगों है कि इस प्रदेश में युद्ध के समय में भी शांति रहो और सभी ठग भारतीक संस्कृति के विकास्त में अपना: 
धपना योग देसे रहे । भारतीय साहित्य के विक्षास मे, उसकी सुरक्षा एक प्रधार प्रस॑प में राजस्थानवासियों का 
महत्वपूर्ण बोगदान रहा। संस्कृत माता के साथ-साथ यहां के निवासियों ने'ए्रएकृत, भ्रषरक श, हिन्दी, राजस्थानी 
एवं युशराती के विकास में मी सर्वाधिक योग दिया। राजस्थानी यहा की जरू भाषा रही भौर उसके माध्यम से 
हिन्दी को सूबे दिकात हुध्ा । इसीलियें हिन्दी दे प्ररवीनतम कवियों की कृतियां यहीं के ग्रथागारों में उपलब्ध 
होंती हैं । यही स्थिति श्रन्‍्य माषापरों के सम्बन्ध में मी कह्टी जो सकती है । 


राजस्थान के शास्त्र भण्डारों का यदि मूल्याकन किया जाने तो हमारे पूर्वजों को बुद्धिमता एवं इनके 
साहित्यिक श्रम की जितनी भी प्रशसा की जाने वही कम रहेगी । उन्होंने समय की गति को पहिचाता, साहित्। 
निर्माण के साथ, साथ उसकी सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया और घोरे-धीरे लाखों की संख्या में पाण्थुलिपियों 
का संग्रह कर लिया । मुसलिम शासत काल में जिस प्रकार उन्होंने साहित्यिक धरोहर को श्रपने प्रासणों से भी 
अ्रश्निक प्रिय समझ कर सुरक्षित रखा वह झ्राज एक कहानी बन गयी है । यहां के शासक एवं जनता दोनों ने हो 
मिल कर ध्रथक प्रशासों से साहित्य की अमृल्य निधि को नप्ट होने से बचा लिया । इसखिये यहा के शासकों ने 
जहां राज्य रतर पर अब सब्रहालयों एव पोवीयानों की स्थाउना की, वहां यहा की जनता ने भ्पने-प्रपने भन्दिरों 
एवं निवास स्थानों पर मो पाष्जुलिवियों का अपूर्व सम्रह किया । बीकानेर की अनूप संस्कृत लामग्र री एवं जयपुर 
का पोषीखानसा जिस प्रकार प्राचीन पण्टुलिपियों के मग्रह के लिय्रे विश्वविस्यात हैं उसी प्रकार नागौर, जैसलमेर, 
प्रजमेर, शाभेर, बीकानेर एबं उदयपुर के जम प्रधालय मो इस हृष्टि से सर्वोपरे हैं। यद्यपि हग्रभी तक विद्वानों 
द्वारा इत शारुज मण्हारों का पूरांत: सूत्याकन नहीं हो सका है फिर भी गत २७० ब्षों में इन संग्रह्यालयों की जो 
प्रथ शुच्चियं सामने धायी हैं उनसे विदान गण इस शोर भ्राकृष्ट होने लगे है शोर प्रद शर्म: शत: इनमें संग्रहीत 
साहित्य की उपीध होने लगा है । 


जनता द्वारा स्थापित राजस्थान के इन शास्त्र भण्हारों से जेन शास्त्र भण्डारों की सबसे बड़ी सख्या 
। है। ये शाहुण भण्हार राजस्थान के सभी प्रमुख नगरों एवं कस्बों मे मिलते हैं। यद्यपि प्रभी तक इत शास्त्र 
| चण्तारों की पूरी सूची देयार गहीं दो सकी है। मैंने अपने उैहां॥ ताशयव छिीड्ावशार की. किश्बडककाा 
[में ऐसे १७० शारुत भणपडारों का परिचय दिया है लेकिन उसके पहचातु और भी कितने ही प्रयागारों का 


६ दो ) 


अस्तित्व हमारे सामने ब्राया है, इसलिये राजस्थान मे दिगस्थर एवं ह्वेताम्बर शास्त्र भण्डारों की संख्या की 
जावे तो बहू २०० से कम नही होती चाहिये । श्वेताम्बर शास्त्र भण्डारों की ग्रथ सूचिया एवं उनबा सामान्य 
परिचय तो बहुत पहिले मुनि पुण्यविजय जी, मुनि जिनविजयजों एवं श्रो प्रगरचन्द जी नाहटा प्रभृत्ति विद्वानों ने 
साहित्यिक जगत को दे दिया था लेकित दिगम्बर जैन सन्दिरों में स्थापित शास्त्र भण्डारों का परिचय देने एवं 
उनकी ग्रथ सूची बनाने का कार्य अनेक प्रयत्नों के बावजूद सत्‌ १६४७ के पुर्व तक योजना बद्ध तरीके से प्रारम्भ 
नहीं किया जा सका । यद्यपि पं० परमानन्द जी शास्त्री, स्व० पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार एवं श्रद्धय स्व० 
प० चैनसुखदासजो न्यायतीर्थ द्वारा इस झोर लोगों को बराबर प्र रणए' दी जातो रही लेकिन फिर भी कोई ठोस 
कार्य प्रारम्म नहीं किय। जा सका । झाखिर प० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ की बार बार प्रेरणाओ्रों के फलस्वरूप 
श्रीमहावीर क्षेत्र के तत्कालीन मंत्री श्री रामचर्द्रजी सा० खिन्दूका ने इस दिशा में पहल की तथा क्षेत्र की ओर 
से साहित्य शोध विभाग की स्थापना की गयी । इस प्रक.! दिगम्बर जैन मन्दिरों मे स्थित शास्त्र मण्डारों की 
ग्रंथ सूची का काये प्रारम्भ हुआ । इसके पश्चात्‌ ग्रथ यूवियो के प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया गया और सद्‌ 
१९४६ में सर्व प्रथम राजस्थान के जेनत शास्त्र मण्डारों की ग्रथ सूची प्रथम भाग ( भामेर शास्त्र मण्डार की 
ग्रथ सूची ) प्रकाशित हुप्ना । इसके पश्चात्‌ तीन भाग और प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें बीस हजार से भी 
अधिक स्रथों का परिचयात्मकर विवररस्ा दिया जा चुका है ! 


ग्रथ सूची का पांचवां माग विद्वानों एवं पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इपमे जयपुर नगर के शास्त्र 
अण्डार दि० जैन मन्दिर लश्कर के भ्रतिरिक्त सभी शास्त्र भण्डार राजस्थान के विभित्र नगरों एवं कस्बों में स्थित 
है। प्रस्तुत भाग में ४५ शास्त्र भष्डारों मे सग्रहीत २० हजार से भी भधिक पाण्दुलिपियो का परित्रयात्मक 
विवरण दिया गया है। एक ही भाग में इतनी अधिक पाण्डुलिपियों का परिचय देने का हमारा यह प्रथम प्रयास 
है । इन शास्त्र मण्डारो की सूचीकरणा के कार्य मे हमे दस वर्ष से भी श्रधिक समय लगा। एक एक भण्डार 
को देखना, वहां के ग्र थों की धूल सांफ करना, उन्हे सूची बद्ध करना, श्रस्तय्यक्ष्त पत्रों को व्यवस्थित करना, 
पुराने एवं जीणों शीर्णा वेष्टनो को नये वेष्टनो मे परिवर्तित करना, महत्वपूर्ण पाठों एवं प्रशस्तियों की प्रति 
लिपि तैयार करना, पूरे भ्रथ भण्डार को व्यवस्थित करना आदि सभी कार्य हमे करने पड़े प्लौर यह कार्य कितता 
श्रम साध्य है इसे भ्रक्त भोगी हो जान सक्रता है। फिर भी, यह कार्य सम्पन्न हो गया हम तो इसे ही पर्याप्त 
समभते हैं क्योंकि कुछ ऐसे शास्त्र भण्डार भी हैं जिन्हे पच्ाततों कर्षों से नहीं खोला गया झ्ौर उनमे किलनी २ 
साहित्यिक निधिया विद्यमान हैं इसे जानने वत कभी प्रयास ही नहीं किया । 


इस ग्रथ सूची में बीस हजार पाण्डुलिपियो के परिचय के भतिरिक्त सैकडो ग्रथ प्रशस्तियों, लेखक 
प्रशस्तियों तथा प्रनम्य एवं प्राचीनतम पाण्खुलिपियो का परिचय भा दिया गया है। इस सूची के प्रवलोकन के 
पश्चात्‌ विद्वानों को इसका पता लग सकेगा कि संकड़ों ग्रथी की कितनी २ महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियो की जानकारी 
मिली है जिनके बारे में साहित्यिक जगत श्रमी तक भ्रन्धेरे मे था। कुछ ऐसे ग्रथ है जिनकी पाण्डुलिपिया राज- 
स्थान के प्रायः सभी शास्त्र भण्डारों मे उपलब्ध होती है जो उनकी लोकप्रियता की दोतक है। स्वय ग्रथक।रों 
की मूल पाण्डुलिपियो की उपलब्धि भी कम महत्वपूरं नहीं है । इन पाण्डुलिपियों के भ्राधार पर प्रकाशन के समय 
पाठ भेद जैस्ता दुरूह कार्य कम हो जावेगा और पाठ को प्रामाणिकता मे उद्दापोह नहीं करना पड़ेगा । महापड़ित 
टोडरमल के आत्मानुशासन भाषा की विभिन्‍न भण्डारों में ४८ प्रतिलिपियां संग्रहीत हैं इसी प्रकार मनोहरदास 
सोनी की धर्मपरीक्षा की ४७ पाण्डुलिपिया, किशततिहू के क्रिशाकोश की ४५, द्यानतराय के चर्चाशतक की ३७, 


( तीन ) 


पच्मनन्दि पंचविशति की ३५, ऋष मदास दिशोत्या के मुलाचार भाषा की ३३, शुमचन्द्र के ज्ञानाणंव की ३४, 
भूषरदास के चर्चासमाधात की २६ पाण्जुलिपिया उपलब्ध हुई हैं। सबसे अधिक महाकवि भूवरद|स के पागवपुराण 
की पाण्डुलिपियां हैं जिनकी संख्या ७३ है । पाण्व॑पुराण का समाज में कितता भ्रधिक प्रचार था और स्वाध्याय 
प्र मी इसका कितनी उत्सुकता से स्वाध्याय करते होंगे यह इन पाण्डुलिपियों की संख्या से श्रच्छी तरह जानता 
जा सकता है | पाण्वंपुराण की सबसे प्रवीन पाण्डुलिपि सवत्‌ १७६४ की है जो रचना काल के पांच वर्ष पश्चात्‌ 
ही लिखी गयी थी । इसी तरह प्रस्तुत भाग में एक हजार से भी ग्रधिक ग्रथ प्रशस्तिया एवं लेखक प्रशस्तियां 
भी दी गयी हैं जिनमें कवि एवं काव्य परिचय के श्रतिरिक्त कितनी ही ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती 
है । इतिहास लेखन में ये प्रशस्तियां प्रत्यधिक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है । उनमें जो तिथि, काल, वार 
नगर एवं शासकों का नामोल्लेख किया गया है वह अ्रत्यघिक प्रामाणिक है और उतर पर सहसा अ्रविश्वास नहीं 
किया जा सकता । प्रस्तुत ग्रथ सूची में सैकड़ों झासको का उल्लेख है जिनमे केर्रीय, प्रान्तीय एवं प्रादेशिक 
शासकों के शासन का बर्णांन मिलता है। इसी तरह इन प्रशस्तिषों में अ्रमेको ग्राम एग नगरों का भी उल्मेख 
मिलता है जो इतिहाप्त की हृष्टि से भ्रत्यधिक महत्वपूर्ण है । 


इस भाग में राजस्थान के 5िविन्‍्त नगरों एवं ग्रामों में स्थित दिगम्बर जेन मन्दिरो में संग्रहीत ४५ 
शास्त्र भण्डारों की हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचय दिया गया है। ये शास्त्र मण्डार छोटे बड़े सभी स्तर 
के हैं । कुछ ऐसे ग्रथ भण्डार हैं जिनमें दो हजार से भी अ्रधिक पाण्डुलिपियों का सग्रह मिलता है तथा कुछ शास्त्र 
भण्डारों में १०० से भी कम हस्तलिखित ग्र थ हैं। इन भण्डारों के प्रवलोकन के पश्चात्‌ इतना कहा जा सकता 
है कि १४ वी शताब्दी मे लेकर १८ वी शताब्दी तक ग्रथों की प्रतिलिपि तथा उनके सग्रह का प्रत्यधिक जोर 
रहा । मुसलिम काल में प्रतिलिपि की गयी पाण्डुलिपियों की सबसे अधिक संख्या है । ग्रथ भण्डारों के लिये 
इन शताब्दियों को हम उनका स्वणेकाल कह सकते हैं । झामेर, नागौर, अजमेर, सागमवाड़ा, कार्मा, मोजमाबाद, 
व दी, टोडारायसिहू, चम्गावती ( चाटसू ) प्रादि स्थानों के शास्त्र मण्डार इन शताब्दियों में स्थापित किये 
गये भौर इन्ही स्थानों पर ग्रथों की तेजी से प्रतिलिधवि की गयी। यह युग भट्टारक सस्था का स्वरा युग था । 
साहित्य लेखन एबं उनकी सुरक्षा एवं प्रचार प्रसार में जितना इन भट्टारकों का योगदान रहा उतना योगदान 
किसी साधु ससथा एवं समाज का नहीं रहा । भट्टारक्क सकलकीति से लेकर १८ वी शताब्दी सक होने वाले 
भट्टारक सुरेसद्रकीति तक इन भट्टारकों ने देश में जबरदस्त साहित्य प्रचार किया श्ौर जन जन को इस ओर 
मोडने का प्रयास किया । 


लेकिन राजस्थान में महापडित टोडरमल जी के क्रन्तिकारी विचारों के कारण इस सस्या को 
जबरदस्त आघात पहुचा और फिर साहित्य लेखत का कार्य प्रवरुद्ध सा हो गया । जयपुर नगर ने सारे जैन 
समाज का मार्गदर्शन किया और यहा पर होने वाले पं० दौलतराम कासलीवाल, प० टोडरमल, भाई 
रायमलल, प० जयचन्द छात्डा, प० सदासुखदास कासलीवाल ज॑से विद्वानों की कृतियों की पाण्ड्ुलिपिया तो होती 
रही किन्तु प्राकृत, सस्कृत, भ्रपश्नश एवं हिन्दी राजस्थानी भाषा कृतियों की सर्वेधा उपेक्षा कर दी गयी। 
यही नहीं ग्र थों की सुरक्षा की ओर मी काई ध्यान नहीं दिया गया। भौर हमारी इसी उपेक्षा बृत्ति से गप्रथ 
भ्रण्डारों के ताले लग गये । सेकडों ग्रथ चूहों शोर दीमकों के शिकार हो गये ध्लोर सहकृत एवं प्राकृत की हजारों 
पण्डुलिपियों को नही समझ सकने के कारण जल प्रवाहित कर दिया गया | 


( चार ) 


लेकित गत २५०३० वर्षों से समाज में एक पुनः साहित्यिक चेतवा जाप्रत हुई भौर साहित्य सुरक्षा 
श॒बं उसके प्रकाशर की ओर उद॒का ध्यान जाने लगा । यही कारण है कि झाज सारे देह में पुनः जेब प्रयाकारों 
के प्रथ सूचियों को मांग होने लगी है । क्योंकि प्रादेशिक भ-षाप्रों का महत्वपूर्ण सप्रह श्राज भी इन्हीं भण्डारों 
में सुरक्षित है। विश्वविद्यालयों में जैन झावायों एवं उसके साहित्य पर रिसर्च होने लगी है क्योंकि प्राज के 
विद्वान एवं शोधार्थी साम्प्रदाधिकता की परिधि से मिकल कर कुछ काम करना चाहता है। इसलिये ऐसे समय 
'में ब्रथ सूचियों का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कार्य है । प्रस्तुत ग्र थ सूची में राजस्थात के जिन शास्त्र भण्डारों का 
विवरण दिया गया है उनका परियय निश्त प्रकार है-- 


शास्त्र भण्डार भट्टारकीय दि० जैन मॉन्दिर अममेर 


भ्रट्टारकीय द्वि० जैन मन्दिर अजमेर का शास्त्र मण्डार राजस्थान के प्राचीनतम प्रथ मछ्डारों में से 
एक है। इस ग्रथ भण्हार की स्थापना कब हुई थी इसकी तो भ्रभी तक निश्चित खोज नहीं हो सकी है किस्तु 
यदि भट्टारकों की गादी के साथ शास्त्र भण्डारों की स्थापना का संबंध जोड़ा जावे तो यहां का शास्त्र भण्डार 
१२ थीं क्ताब्दी भे ही स्थापित हो जाना चाहिये, ऐसी हमारी भमाश्यता है | रयोंकि संबत ११६८ में भट्टारक 
विशाल कीति प्रथम भद्ठारक के रूप में यहां को गांदी पर बेठे थे । इसके परचात्‌ १६ वी शक्मब्दी से तो अजमेर 
अष्टा रकों का पृ्शातः केसद्र बद गया । इन भट्टारकों ने पाण्डलिपियों के लिखने लिखने में अत्यधिक योग बिया 
झोर इस सण्डार की भ्रमिवृद्धि की श्रोर खूब कार्य किया । 


इस सण्डार को सर्व प्रथम स्व० श्री जुगलक्रिशोरजी मुख्वार एवं प० परमानन्दजी शास्त्री ने वहा 
कुछ समय ठहरकर देखा था किन्तु वे इस की ग्रथ सूची तहीं बना पाये इसलिए इसके पण्चात्‌ दिपम्धर १६५८ 
में हम लोग वहां गये और पूरे प्राठ दिन तक ठहर कर इस भण्डार की ग्रथ सूची तैयार की । 


इस मण्डार में २०१५ हस्तलिखित ग्रथ एव गुटके है। कुछ ऐसे अपूर्णा एवं सफुट पत्र वाले ग्रथ 
भरी हैं जो सम्दूकों मे भ्ररे हुए हैं। लेकिन समयाक्रव के कारण उन्हें नही देखा जा स्का। शास्त्र भण्डार 
हें सस्कृत, प्राकृत, ध्रमअश एवं हिन्दी इन चारों भाषाप्रों के ही भ्रच्छे ग्रथ हैं। इनमे आचीत पाइलिपि समयप्तार 
प्राभृव की है जो सबत्‌ १४६३ की लिखी हुई है । यह प्राकृत भाषा का ग्रथ है और ऋाचाय॑ कुदकुद की 
मौलिक कृति है । इसके भतिरिक्त श्त्म/नुशासन टीका (प्रमाचनद्राचायं) हरिबश पुराण (अहा जिनदास) 
सागार धर्मामृत (आशाधर), घमंपरीक्षा (प्रमितगति), सुक्ष्माल चरित्र (भ० सकलकीति) की प्राचोन पाडु- 
लिवियां हैं। महा १० झ्राशाधर का 'अ्रध्यात्म रहस्य' एवं जीतसार सधुश्धप (बवषभदास। चित्रवधस्तोन्र (सेधाबी) 
प्रास्चरिउ (तेजपाल) की ऐसी पाण्डलिपिया हैं.जो प्रथम बार इस भण्डार मे उपलब्ध हुई है । हिन्दी की कितनी 
ही ऐसी कृतियां उपलब्ध हुई हैं जो साहित्यक की दृष्टि मे अत्यधिक महत्वपूर्रा है। मगवतीदास की रचनाएं 
जिनमें 'सोतासतु' 'शील बत्तीसी', राजमती गीत, श्रर्गलपुर जिन ब्रंदना, राजावली, 'बमजारा गीत' “राज 
मती नेमीश्वररास' के नाम उल्लेखडीय हैं, श्रौर एक ही युटके. में ,उपलब्ध हुई हैं। ठाकुर करत का शांति पुराख 
(सवत्‌ १६५२) हिन्दी का एक भच्छा काव्य है घेल्हू कवि का 'बुद्धि प्रकाश! तथा बूचराज का 'म्रुवनकीरति गीत! एवं 
“घर्क्रीति गीतः इतिहास की हृष्टि से भी भच्छी रचदाएं हैं। इंचके श्रतिरिक्त भण्डार में 'सामुद्रिक पुरुष लक्षण' 
की पाण्डलिपि है, जिसकी लेखक प्रश्नल्ति संतत्‌ १७६३ भादवा सुदी १४ की है ग्लौर उसमें यह लिख! हुआ है कि 
इस प्रति को जोबनेर में पंडित टोडरमल के परठता्थ प्रतिलिपि को गई थी । इससे महा पं० टोडरभलजी के 


(६ ऑऔंच ) 


जीवन एवं श्रायु के सम्बन्ध में जिशेष प्रकाश पड़ता है। यदि इस प्रशस्ति काःसम्बन्ध पं० टोडरमलजी से ही 
हैं तो फिर टोडरमलजी की प्रायु के सम्बन्ध में सभी मान्यताएं (पधारण्ाए) गलत सिद्ध द्वो जाती हैं। यदि सबत्‌ 
१७६३ में पंडितजी की झायु १५-१६ वर्ष की भी मान ली जावे तो उनके जीकन की नयी कहानी प्रारस्म हो 

/ जाती है, और उतकी भायु २५-२६ वर्ष की न रहकर ५० वर्ष से भी ऊपर पहुच जांती है लेकिन श्रभी इस 
की खोज होना शेष है । 


अलवर 


अलवर प्रान्त का नाम पहिले मत्स्य प्रदेश था जो महाभारत कालीव राजा विराट का राज्य था । 
मछेरो के नाम से भ्रव भी यहा एक ग्राम है । जो मत्स्व का ही अपश्र श॒ शब्द है। यही कारण है कि राजस्थान 
निर्माण के पूर्व अलवर, मरतपुर, धौलपुर श्रौर करौली राज्यों के एकीकरण के पश्चातु इस प्रदेश का ताम 
भरस्य देश रखा गया था | १६ वी शताब्दी के पूर्व अलब्रर भी जयपुर के राज्य में स्स्मिल्ित था लेकिन 
महाराजा प्रतापसिह ने श्रपना स्वतन्न राज्य स्थापित (किया और उस्तका अ्रलवर वाम दिया। अज़बर नगर और 
देहली जयपुर के मध्य में बसा हुप्रा है । 


जेन साहित्य और सस्कृति का भी अलवर प्रदेश भ्रच्छा केन्द्र रहा है । इस प्रदेश मे श्रलवर के प्रतिरिक्त 
तिजारा, अजबगढ़, राजगढ़, आदि प्राचोन स्थान है और जिनमें शास्त्र मण्डार भी स्थापित हैं । यहा ७ मन्दिर हैं 
भौर सभी में ग्रथ भण्डार है । सबसे अधिक ग्र'थ खण्डेलवाल पत्रायतो भदिर एवं प्रग्नवाल पंचायती मदिर में हैं 
दि० जैन खण्डेलवाल पंचायती मदिर में भक्तामर स्तोत्र एवं तस्वाथंसूत्र की स्वर्खाक्षरी अतियां हैं जो कला 
की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। जयपुर के महाराजा सबाई प्रतापतिह द्वारा लिखित भायुयंदिक प्र थ' अमृतसागर 
की भी एक उत्तम प्रति है इसका लेखन काल सं० १७६१ है + खण्डेलवाल पंचायती #ंदिर के शास्त्र भण्डार में 
२११ हस्तलिखित प्रथ एवं ४६ गुटके हैं जिनमें भ्रध्याध्म बारहखड़ी (दीलतराम कासलीवाल), यशोधर चरित 
(परिहानन्द) राजवात्तिक (भट्टाकलंक) की प्रतियां विशेषतः उल्लेखनीय है। 


शास्त्र मण्डार दि० जेन मंदिर बूमी 


जयपुर से देवली जाने वाली सड़क पर स्थित दूनी एक प्राज्जीन कस्बा है। यह टोंक से १२ मील 
एबं देवनी से £ मील है। जयपुर राज्य का यह जागीरी गांव था जिसके ठाकुर राबराजा कहलाते थे। यहां एक 
दि० जैन मंदिर है। मदिर के एक भाग पर एक जो लेख अर कित है उसके श्रनुसार इस मन्दिर का निर्माण सं० 
१५८५ में हुआ था भौर इसीलिये यहां का ग्रैथ भण्डार भी उसी ससय..का स्थापित किया हुश्ा है | यहां के ग्र थ 
भण्डार में १४३ हस्तलिखित ग्रथ हैं। जिनमें अ्श्रिकांश ग्रथ हिम्दी भाषा के हैं। भ्रथ मण्डार में सबसे प्राचीन 
पाण्दुलिवि संबत्‌ १५०० में लिपि की हुई जिनदत कथा है। विद्यासागार की हिन्दी रचनाएं भी यहां संग्रहीत 
हैं जिनमें सोलह स्वप्न, जिनराज महोत्सव, सप्तव्यसन सर्वया, झादि के नाम एल्लेखनीय हैं। इसी तरह तानुशाह 

॥ का ऑऋलना, गंग कवि का “राजुल का बारह मासा' हिन्दी की प्रज्ञात रचनाएं हैं। 


गंग कथि प्ेत धर्माथों के पुत्र थे। भट्टारक शझ्ुुभचक्‍द्र के जीवंधर शवामो चरित्र की सबत्‌ १६६१४ में 
लिखी हुई पाण्डुलिपि भी उल्लेखनीय है। बारा कवि कृत कलियुगचरित्र (संबत्‌ १६७४) की हिस्दी की भच्छी 
कृति है। 


६ छः ) 
शास्त्र भण्डार 4० जेत बधेरवाल मंदिर ग्रावां 


टोंक प्रांत का झ्रावां एक प्राचीन नगर है। साहित्य एवं संस्कृति की हृष्टि से १६-१७ वी शंताब्दी 
में यहू गौरव पूर्ण स्थान रहा। चारों झोर छोटी २ पहाड़ियों के मध्य में स्थित होने के कारण जैन साधुप्रों के 
लिये चिन्तन करने का यह एक श्रच्छा केन्द्र रहा | सबत्‌ १५६३ में यहां मडलाचार्य घर्मक्ीति के नेतृत्व में एक 
बिम्ब प्रतिष्ठा महोत्तवव सपन्न हुआ था जिसका एक विस्तृत लेख मदिर में भ्रकित है। लेख में सोलकी वश के 
महाराजा सूयंसेन के शासत की प्रशस्ता की गयी है इसी लेख में महाराजा पृथ्वीराज के नाम के का उल्लेख 
हुआ है । नगर के बाहर समीप ही छोटी सी पहाडी पर भ० प्रभचनद्र, भ० जिनचन्द्र, एवं भ० धरमंचन्द्र की तीन 
निषेधिकाए' हैं जिनपर लेख भी प्रकित है । ऐसी निषेधिकाए' इस क्षेत्र मे प्रथम बार उपलब्ध हुई है जो प्रथने 
प्रुग मे भट्टारकों के जबरदरुत प्रभाव की द्योतक्न है । 


यहा दो सदिर हैं एक वधेरबाल दि० जेन मदिर तथ। दूसरा खण्डेनवाल दि० जैन मदिर। दोनों ही 
मदिरों मे हस्तलिखित ग्रथों का उल्लेखनीय संग्रह नहीं है केवल स्वाध्याय में काम झाने वाले ग्रन्थ ही 
उपलब्ध हैं । 

ब्दी 

बू दी राजस्थान का प्राचीत नगर है जो प्राचीन काल के वृन्दावती में नाम से प्रसिद्ध था। कोटा से 
बीस मील पश्चिम को भोर स्थित बू दी एवं फालावाड़ का क्षेत्र हाडीती प्रदेश कहलाता है । मुगलश।सन मे बू दो 
के शासकों का देश की राजस्थान की राजनीति में विशेष स्थान रहा | साहित्यिक एवं सासकृतिक हृष्टि से भी 
९७ वीं १८ वी एवं १६वी शताब्दी में यहा पर्याप्त गतिविधिया चलती रही । १७ वी शताब्दी में 
होने वाले जैन कवि पद्ममाभने बूंदी का निम्न शब्दों मे उल्लेख किया है-- 


बूदी इन्द्रपुरी जखिपुरी कि कुंबेरपुरी 
रिद्धि सिद्धि भरो द्वारिक कासी घरीधर मे 
धौमहर धाम, घर घर विचित्र वाम 
नर कामदेव जंसे सेवे सुख सर में 
वापी बाग बाहुगा बाजार वीयी विद्या वेद 
विदुत्र विनोद बानी बोले सुखि नर में 
तहा करे राज भावरथध महाराज 
हिन्दू धर्मंलाज पातसाहि प्राज कर मे 


हैंए वों शताब्दी मे कवि दिलाराम श्र हीरा के न/|म उत्सेखनीय है। यू दी नगर में ५ ग्रन्थ भण्डार 
हैं जिनके नाम िम्त प्रकार हैं--- 
१ग्रथ भण्डार दि जैन मदिर पाश्वनाथ 


रे है ७... ग्रादिनाथ 

हु हे ७... अभिनन्दन स्वामी 
डे कक ४»... महावीर स्वामी 
कि ११ #... नाोगदी (नेमिनाथ) 


(६ सात ) 


ग्रथ भण्हार दि० जैस मन्दिर पाश्वंताथ 


इस भण्डार में ३३४ हस्तलिखित ग्रथ एवं गुटके हैं। अधिकांश श्रथ संस्कृत एबं हिस्‍्दी भाषा के हैं 
तथा पूजा, कया प्रधान एव स्तोत्र व्याकरण विषयक हैं। इस भण्डार में ब्रह्म जितदास विरधित' रामचन्द्र रास 
की एक सुन्दर पाण्डलिपि है। इसी तरह मक्तामरस्तोत्र हिन्दी गद्य टीका की प्रति भी यहां उपलब्ध हुई है जो 
हेमराज कृत है । 


ग्रंथ मण्डार दि० जन मंदिर आविनाथ 


इस मन्दिर के ग्र थ भण्डार में १६८ हस्तलिखित ग्रथों का सम्रह है इस संग्रह में ज्योतिष रत्नमाला की 
सबसे प्राचीन प्रतिलिपि है जो संवत्‌ १५१६ में लिपि की गई थो । इसी तरह सागारघर्मामुत, तरिलोकसार एवं 
उपदेशमाला की भी प्राचीन प्रतिया हैं । 


ग्रथ भण्डार दि० जेन मन्दिर श्रमिनन्दन स्वामी 


इस ग्रथ भण्डार में ३६८ हस्तलिखित ग्रथों का सग्रह है। यह मदिर भट्टारकों का केन्द्र रहा था 
धौर यहां भट्टारक गादी मी थी, गौर सभवत इसी कारण यहां प्रथो का अच्छा सप्रह है । मष्डार में ग्रपश्न श 
भाषा की कृति “करकण्ड चरिउ की श्रयूर्गां प्रति है जो सस्कृत टीका सहित है । संग्रह अ्रच्छा है तथा भ्रथों की 
प्राध्रीन प्रतियां भी उल्लेखनीय हैं । 


ग्रथ भण्डार दि० जेन मंदिर महावीर स्वामी 


यह मन्दिर विद्वानों का केष्द्र रहा है। यहां के ग्रथों का भ्रधिकांश संग्रह हिन्‍्दी भाषा के ग्र॑थों का 
है । इसमे पुराण, कथा, पूजा एवं स्तोत्र साहित्य का बाहुलय है । ग्रथों की सख्या गुटकों सहित १७२ है। 
झधिकाश ग्रथ १५-१६ वीं शताब्दी के है । 


प्रथ भण्डार दि० जेन मंदिर सागदो (नेमिनाथ) 


नेमिनाथ के मदिर में रिथत यह ग्रंथ मण्डार नगर का महत्वपूर्ण भण्डार है। यहां पूर्ण ग्रथों की 
सख्या २२२ है जो सभो भ्रच्छी दशा में है। लेकिन कुछ ग्र थ भ्रपूर्णो प्रवस्था मे हैं जिनके पत्र इधर उधर हो गये हैं 
इस संग्रहालय में 'माधवानल प्रबन्ध! जो गोकुल के सुत नरसी की हिन्दी कृति है, की संवत्‌ १६५५ की भच्छी प्रति 
है । श्रेशिक चरित्र (२० काल सं० १८२४-दौलत प्रौसेरी) चतुर्ग तिनाटक (डाल्‌राम), आराघनासार (विमलकीति), 
भागवत पुराण (श्रीघर) ध्ादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संग्रह मे एक गुटके सें बूचराज कवि की हिन्दी 
रचनाझो का भच्छा संग्रह है । 


इस प्रकार ब्‌ दी नगर में हस्तलिखित ग्रंथों का महत्वपूर्ण सम्रह हैं । 


नेणवा 
बू दी प्रांत का नैणवा एक प्राचीन नगर है जो बू दी से ३२ मील है भौर रोड से जुड़ा हुआ है। यह 
नयर प्रारम्भ से ही साहित्य का केर्द्र रहा है। उपलब्ध हस्तलिखित ग्र थों में प्रशुम्नचरित की सबसे प्राशीन पाण्डुलिपि 


६ श्रीद्ध ) 


है जो सभ्‌ १४६१ में इसी नगर लिंखी गई थी.। भद्वारक सकलकीशि के शुर भट्टारक पद्मनम्दि का नेशंवा मुख्य 
स्थान था श्लौर सकलकीति ने भाठ वर्ष यही रह कर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। भट्टारक पद्मनत्दि ड्वारा 
प्रतिष्ठाधित संदत्‌ १४७० को जिंत प्रतिमायें टॉक के बाहुर जैंन नशियां में विराजमान हैं । इसी तरह सन्‌ १७१६ 
में केशवंसिहं कवि ने भव्याहु्चरिंत को यहीं बैठ कर रचना की थीं लेकिन वर्तमान में प्रतीत के महत्व को ३: 
हुएं यहाँ कोई 'भ्रच्छा संग्रह नहीं है। यहां तीन जैन मन्दिर हैं भौर इत तीनों में करीब २२० हस्तलिखित भ्र 
का संग्रह है। लेकिन यहां पर प्रतिलिपि किये हुए ग्रथ भाज भी बू दी, कोटा, दबलाना, इन्इरगढ़, भ्रामिर, 
जयपुर, भरतपुर एवं कामां के भण्डारों में उपनब्ध होते हैं। इससे यहां की साहित्यिक गतिविधियों का सहज 
ही में पता चल जाता है। पुष्पद'त कवि का णायकुमारचरिउ एवं सिद्धचक्रकथा की प्रा्नोन पाण्डुलिपिया जसपुर 
के ग्रथ भण्डारों में सुरक्षित है। इपी तरह समाधितस्त्र भाषा-पर्वतथर्मा्थी (सत््‌ १७१९), क्रियाकोश माषा- 
किंशेनसिह (सन्‌ १७५७ ) पाएवंपुराण भूघरदास (संवत्‌ १६०६) सभयसार नाटक-बनारसीदास (सन्‌ १५४९) 
भादि कुछ ऐसी पाण्डुलिपियां है जिनका लेखन इसी नगर में हुआ था । 


शास्त्र भण्डार दि० जैन बधे्‌रवाल मंदिर 


यह यह्षा का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मन्दिर है जिसके शास्त्र भण्डार में १०४ हस्तलिखित ग्रथों. का 
सम्रह है। सभी ग्रंथ सामान्य विषयों से सम्बन्धित हैं । इसी भण्डार थे एक गुटका भी है जिसमे हिन्दी की कितनी 
ही प्रज्ञात रचनाओं का संग्रह है। कुछ रचनाभ्रों के नाम निम्न प्रकार हैं-- 


सारसीखामणिरास मट्टारक सकलक्ीति ११ वी शताब्दी 
नेमिराजमतिगीत ब्रह्म यशोघर १६ वी शताब्दी 
पञ्चेन््रियगीत जिनसेन $+ 
नेमिराजमति वेलि सिहदाप्त न 
बगर्य गौत ब्रह्म यशोधर $ 


शास्त्र भण्डार दि० जन तेराएंथी मन्दिर 


इस गास्त्र भण्डार में पुरागा, पूजा, कथा एवं चरित सम्बन्धों सचनाग्रो का संग्रह मिलता है । भट्टारक 
सकलहोति के शिष्य श्री लालचन्द द्वारा निश्मित सम्पदशिस्वर (जः की एक प्रति है जो सक्‍यू १८५४२ में देव्याड 
नगर में छलदोबद्ध की गयी थी । यहा तीन मन्त्र हैं जो कपड़े पर लिबे हुए ६ । ऋषिमइल मत्र सकते १५८५ का 
लिख हुआ हैं। तथा २२७. २३ इन्च वाले आकार का है । मत्र पर दी हुई प्रधास्ति निम्न प्रद्मार है--- 


श्री श्री श्री शुप्रचन्द्रसूरिभ्यों नम । प्रथ सवत्मरेत्मियं श्री नृपविक्रमादित्य गताब्दः सवत्‌ १५६४ वर्ष 
का/त्तिक बदी ३ शुम दिने श्री रिघीमडल यत्र क्रढ्म अज्जूयोस्य प० प्रहर्दासिन शिष्य ५० गंजमल्वेन लिखित 
प्रथ भवतु | वृहद्‌ सिद्धचक्र यत्र का लेखन काल सवत्‌ १६१६ है श्रौर धर्मच्रक्र यत्र का लेखन काल सवन्‌ 
१६७४ है । 
ग्रथ सण्डार दि० जम अग्रवाल मन्दिर 
इस मन्दिर मे कोई उल्लेखनीय सम्रह नहीं है । केवल ३७५ पाण्छुलिगयों हैं जो पुराण एवं कथा से 
सम्बन्धित है । 


( यो ) 
शास्त्र भण्डार दि० जेस मंदिर दबलाना 


बूदी से १० मील पश्चिम की ओर स्थित दबलाना एक छोटा सा गाव है, लेकिन हस्तलिखित ग्रैथों 
के संग्रह की हष्टि से महत्वपूर्ण है। यहा के भण्डार मे ४२३ हस्तलिखित ग्रथों का सभह है। संग्रह से ऐसा पता 
लगता है कि यहू सारा भण्डार किसी भट्ट/रक झ्रथवा साधु के पास था + जिसने यहां लाकर मंदिर में विराज- 
मान कर. दिया। भण्डार में काव्थ, चरित, कथा, राम, व्याकरण, श्रायुर्वेद एवं ज्योतिष विषयक ग्रथों का 
अच्छा संग्रह है । बू दी, नेशवा, गोठडा, इन्दरगढ़, जयपुर, जोबपुर सागवाड़ा एवं सीसवालो में लिखे हुए ग्र थो 
की प्रमुजता है। सबसे प्राचीन प्रति 'पडावश्यक बालावबोध' की पाण्हुलिपि है जो संवत्‌ १५२१ में मालवा 
मंडल की राजधानी उज्जन मे लिखे गयो थो » संबन्‌ १४६६ में विरिच्रस मेहठ कवि का आदिनाथ स्तवन, 
लालदास का इतिहाससार समुच्चय, साधु ज्ञानवन्द द्वारा रखित सिहासन बत्तीधी, रामयश (केशवदास) रचना 
काल स० १६८५०, आदि ग्रथो के नाम उल्लेखनीय हैं । भण्डार में सम्रहीत पाण्डुलिपियां भी प्राचीन एवं शुद्ध है । 


शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर पाश्वंनाथ इन्द रगढ 


इन्द रगढ़ कोटा राज्य का प्राचीन शहर है । यह पर्चिमी रेलज़े की बड़ो लाइन पर सवाईमाधोपुर 
धझौर कोटा के मध्य में स्थित है । यहां के दि० जैन पाश्वृवाथ मन्दिर में हस्तलिखित ग्रथों का एक संग्रह उपलब्ध 
है शास्त्र भण्डरर मे हस्तनलिखित ग्रथों की सख्या २८९ है। इममे सिद्धान्त, स्तोत्र, श्र.चार शास्त्र, से सम्बंधित 
पाॉण्जुलिपियों की सब्या सर्वाधिक हैं कुछ प्रथ ऐते भी है । जिनका लेखन इस नगर में हुप्रा था । 


शास्त्र मण्डार वि० जेन अइृवाल पन्दिर फतेहपुर (शेखावाटी ) 


फतेहपुर सीकर जिले का एक सुन्दरतम नयर है । चुर से सीकर जाने वाली रेलवे लाइन पर यह पश्चिमी 
रेल्चे का स्टेशन है। जेन साहित्य और कला की हष्टि से फर्नेहपर प्रारम्भ से ही केन्द्र रहा । देहली के भट्टारकी 
का इस नगर से सीधा सम्पर्क रहा श्रौर व यहूः को व्यवस्था एवं साहित्य सम्रह की ओर विशेष ध्यान देते रहे । 
यहा का शास्त्र भण्ड।र इन्ही सटटारकों की देन है । शा+त्र मण्डार में हस्तलिखित ग्रथों एवं गुटकों की सस्या २७४५ 
हैं । इनमे गुटको की सख्या ७३ हैं जिनमे कितने ही महत्वपूर्ण द्वतिया संग्रहीत है । प०जीव्नराम द्वारा लिखा हुधा 
यहां एक महत्वपूरों गुटका है जिसके १२२२ पृष्ठ है असी तक शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध ग्रुटकों में यह सबसे बड़ा 
गुटका हैं इसमे ज्योतिष एवं प्रायुवेंद के पाठो का संग्रह हैं। जिनकी एक लाख एलोक प्रसार संख्या है। 
इस युटके को लिखने मे जीवनराम को २२ वर्ष (सवत्‌ १८३८ से १८६०) लगे थे । इसका लेखन चुह मे 
प्रार्म्म करके फोोहपुर में समाप्त हुप्रा था । इसी तरह भण्डार में एक 'णमोकार महात्म्य कथा” की एक 
पाण्डुलिपि है जिसमें १३ ८ 3२ झाकार वाले ७८६ पत्र हैं। यह पाण्डुलिपि सबित्र है जिसमें ७६ खिन्र हैं 
जो जेल ऐरौराशणिक पुरुषों के जीवन कथाओं पर तेयार किये गये है । ग्रथ भण्डार में हस्तलिखित ग्रथ्॒ की ऋतिक 
संख्या न होते हुये भी कितने ही हिन्दी के ग्रथ प्रथम वार उपलब्ध हुए जिसका परिचय झ्ागे दिया सवा है । यहां 
प्रथों की लिपि का कार्य मी होता था । जिलोकसार भाषा (सबत्‌ १८०३), हरिठश पुशरा (संबत्‌ १८२४) महावीर 
पुराण, समयक्तार नाटक एवं झानारांव झादि की कितनी ही प्रतियों के नाम गिनाये जा सकते हैं। प्रथ सूबी के 
कायें में तगर के प्रसिद्ध त्माज सेवी एवं साहित्य प्रेमी श्री गिश्नीलाल जी जैत का सहप्ोग मिला उनके हम 


भगारी है । 


( करत ) 


भरतपुर 


राजस्थान प्रदेश का भरतपुर एक जिला है । जो पर्याप्त समय तक साहित्यिक कैन्द्र रहा था । ब्रज भूमि 
बयाना, बैर, कुम्हेर झ्रादि स्थानों में हस्तलिखित ग्रथों का अच्छा सम्रह है । 


भरतपुर नगर को स्थापना सूरजमल जाट द्वारा को गयी थी। १८५ बी शताब्दी की एक कवि श्रुत- 
सागर ने नगर की स्थापना का निम्न प्रकार वर्गान किया है --- 


देश काठहड विरजि मैं, वदनस्यंघ राजान । 
ताके पुत्र है भलो, सूरिजमल गुराधाम । 
तेज पुज रवि है मयों लाभ कीति गुणावान | 
ताको सुजस है जगत मैं, तप॑ दूसरों मान । 
विनह नगर जुब साइयो नाम मरतपुर तास । 


शास्त्र मण्डार दि० जन पंचायतों मंदिर मरतपुर 


ग्रेथो के सकलन की दृष्टि से इस मन्दिर का शास्त्र मण्डार इस जिले का प्रमुख मण्डार है । सभी 
ग्रथ कागज पर लिखे हुए हैं। शास्त्र मण्डार की स्थापना कब हुई थी, इसकी निरंचत तिथि वा तो कही उल्लेख 
नहीं मिलता लेकिन मन्दिर निर्माण के बाद ही जिले के ग्रस्य स्थानों से लाकर यहा ग्रथों का सम्रह किया गया । 
१६ बी शताब्दी मे ग्रथों का सबसे प्रधिक सग्रह हुप्रा । भण्डार में हस्तलिखित ग्रथों की सख्या ६८०१ है जिनमें 
सस्कृत एवं हिन्दी भाषा के ही ग्रधिक ग्रथ हैं। सवसे प्राचीन पाणट्रलिवि ब्ृहद तपागछ्छ गुवविली की जो मुनि 
सुन्दरसूरि द्वारा निर्मित है तथा जिसका लेखन काल सवत्‌ १४६० है। इसी भण्डार मे सवत्‌ १४६२ की दूपरी 
पाण्डुलिपि है । इसके अतिरिक्त गगाराम कवि वा सभामूषणशा, हर्ष चन्द का पद संग्रह, विश्वभूषए का जिनदत्त 
भाषा, जोध राज कासनीवाल का सुखबिलास की पाण्टुलिपिया उल्लेखनीय है। इसो भरण्डार में भक्तामर स्तोत्र 
की एक सचित्र पाण्डुलिपि हैं जिपसे ५१ चित्र है। मध्यकाल को शेली पर वित्रित सभी चित्र कला, शैली एव 
कलम की टृष्टि से प्रत्यध्िक महत्वपूरां हैं। इस पाण्दुलिपि का लेखन काल सबत्‌ १८२६ है। जेन कला की १४ 
से कलाकारों को इस पर विशद प्रकाश डालना चारिये। 


शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर फौ ज्‌ ।म 
भरतपुर नगर का यह दूमरा ज॑नत मन्दिर है जहा स्तलिखिन ग्रथो का संग्रह है। मल्दिर के निर्मागा 
को भ्रभी अधिक समय नही हुआ इससिये हस्तलिखित ग्रथों का संग्रह भी करोब १०० वर्ष पुराना है। इस 
मण्डार में ६५ हस्तलिखित ग्रथो का सप्रह है । इसी भष्डार में कुम्हर के गिरावरमिहु को तत्वाथंसूत्र पर हिन्दी 
गद्य टीका उल्लेखनीय कृति है । इसकी रचना सवत्‌ १९३५ में की गयी थी । | 


शास्त्र भण्डार पंचायती मन्दिर, डोग (नयी) 


डीग' पहिले भरतपुर राज्य को राजघानी री 
थी । भ्ाज मी फव्वारों की नगरी के 
प्रसिद्ध है। पच्रायती मर कक जल 


दर मे हस्तलिखित ग्रथों का छोश सा संग्रह है जिसमें ८१ प.ण्डुलिपिया उपलब्ध होती 


( ग्यारह ) 


हैं। हिन्दी के! प्रसिद्ध कबि' सेवाराम पाटनी इसी नगर के थे । उनके द्वारा रचित मह्क्षिताथबरित की 
मूच् पाषण्डुलिपि इसी मण्डार में सुरक्षित है इस चरित काव्य का रचना काल सवत्‌ १८५० है । 


शास्त्र भण्डार वि० जैन बड़ा पंचायतों मन्दिर डीग 


इस मन्दिर मे पहिले हस्तलिखित ग्रयो का भ्रच्छा सग्रह था। लेकिन मन्दिर के प्रबन्धकों की इस 
भोर उदासीनता के कारण प्रधिकाण सप्रह सदा के लिये समाप्त हो गया । वतंम,न में यहा ५६ ग्रथ तो पूर्ण एवं 
प्रच्छी स्थिति में है भौर शेष भझपूर्णा एवं श्रुटित दशा में सग्रहीत है। भण्डार में मगवती झा टाधना भी सबसे प्राचोत 
पाण्डुलिपि है। जिसका लेखन काल सव॒त्‌ १५११ बंशाख शुक्ला सप्तमी है । इसकी प्रतिलिपि मांडलगढ 
में महाराणा कु मकर्ण के शासन काल मे हुई थी। इसके भ्रतिरिक्त राजहंस के षट्दर्शन समुच्यय, भ्रपअंश 
काव्य भविसयल चरिउठ (श्रीघर), प्रात्मानुशासन (गुणभद्र) एव सकलकीति के जम्बुस्वामी चरित की भी भच्छी 
पाण्डलिपिया हैं । 


शा त्र मण्डार दि० जैन मन्दिर पुरानी डोग 


पुरानी डीग का दि० जैन मन्दिर पब्रत्यधिक प्राचोन है और ऐसा मालूम देता है कि इसका निर्माण १४ 
वो शत छ्दी पूवही हो चुका होगा । मध्दिर की प्रावीनता को देखते हुए यहा भ्रच्छा शास्त्र भण्ड।र होना चाहिए लेकिन 
नयी डीग एवं भरतपुर बनने के पठ्चात्‌ यहा से बहुत से ग्रथ इधर उधर चले गये । ब्तंमान में यहा के भण्डार में 
इस्तलिखित ग्र थो की सख्या १०१ है लेकिन वे भी अच्छी तरह रखे हुए नही है । मण्डार के श्रधिकांश ग्रंथ हिन्दी 
भाषा के हैं। नथमल का ने जिगायुगाविलास (रचूतः काल स० १८६५) की एक पाण्डलिपि यहा सवत्‌ १८६६ की 
लिखी हुई है। मुकुन्दास कौ के श्रमरगीत की प.ण्डुलिपि भी उल्लेखनीय है। कवि घुश्नीलाल की 
चोबीस तीर्थंकरपुडा को पराण्ड्लियि इस भण्डार में सर प्रथम उपलब्ध हुई है। पूजा का रखना काल संबत्‌ १६१४ 
है । इसकी रचन। करौली में हुई थी , इसी भण्डार में खुशालचन्द्र काला की जन्म पन्री की प्रति भी सग्रहीत है + 


शास्त्र मण्डार दि० जैन खष्डेलबवाल मन्दिर कामा 


राजस्थान के प्राचीन नगरो में कामा नगर का भी नाम लिय, जाता है| पहिले यह मरतपुर राज्य 
का प्रसिद्ध लगर था लेकिन प्राजकल तहसील का प्रधान कार्यालय है। उक्त मन्दिर के शास्त्र अण्डार में संगहीत ग्रथो 
के प्राधार पर इतना अ्रवश्य कहा जा सकता है कि यह नगर १७-१८ वी शताब्दी मे साहित्यक गतिविधियों का 
प्रमुख केन्द्र रहा | हिन्दी के प्रसिद्ध महाकवि दौलतराम कासलोवाल के सुपुत्र जोघराज कांसलीवाल यहा प्राकर 
रहने लगे थे जिन्होंने सबत्‌ १८८४ में सुखविलास की रचना की थी। इसो तरह इनसे भी पूर्व पंच।स्तिकाय एक 
प्रबचनसार की हेमराज के हिन्दी टीका की पाण्डुलिपिया भी इसो भण्डार में उपलब्ध होती है । 

भण्डार में गुटकों सहित ५७८ पाण्डुलिपिया उपलब्ध होती है | ये पाण्डलिपियां सर्कृत, प्राकृत प्रप- 
अ्र श, हिन्दी, श्रज एवं राजस्थानी भाषा से सम्बंधित रचनाये हैं । यह मण्डार महत्वपूर्ण एवं भ्रज्ञात तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियों की दृष्टि से राजस्थान के प्रमुख भण्डारों में से है। कामा नगर शझौर फिर यह शास्त्र भन्‍्डार 
साहित्यिक गतिविधियों क। बड़ा भारी केन्द्र रहा । झ्ागरा के पश्चात्‌ और सागरानेर एवं जयपुर के पूर्व कामा में 
ही एक प्रच्छा सग्रहालय था । जहा विद्वानों का समादर था इसलिए भण्डार में संवत्‌ १४०५ तक की पाण्ड- 
लिपियां मिलती है | यहा की कुछ महत्वपर्ण पाण्डुलिपिया के नाम निस्‍न प्रकार है-- 


( थऔरेह )) 


१ पंबोध वितासर्ि राजशेखर सूरि संस्कृत लिपि संर्चत्‌ १४०१, 
>. आत्मानुशासव टीक प्रभांचनद्र हर १४६९१ 

३. आझात्मप्रबोध कुमार कचि श १४५४७ 

४, घर्मप्चावशति ब्रद्या जिनदास अ्रपश्र श श् 

५. पाश्व॑ पुराण पह्मकीति ग १५७४ 

६. यशब्तिलक चम्पू सो मदेव सस्क्ृत १४६० 

७. प्रद्म स्तन चरित सघारू कवि ब्रज भाषा १४११ (रचना काल) 


उक्त पाण्डुलिपियों के भ्रतिरिक्त भंडार मे घौर भी भझज्ञात, प्राचीव एव ग्रप्रकाशित रचनाएं हैं । 
शास्त्र भण्डार प्रप्रवाल पंचायती सस्दिर कार्मा 


इस मन्दिर में ग्रथों की संख्या अधिक नहीं हैं । पहिले ये समी ग्र थ खण्डेलवाल प्रायती मन्दिर में 
ही थे लेकिन करीब ७० वर्ष पूर्व इस मन्दिर में से कुछ ग्र थ प्रग्रवाल पच्राय॑ती मन्दिर में स्थापित कर दिये गये । 
यहां ११५ हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इस भण्डार में सघारू कवि कृत एक प्रद्यम्त चरित की भी पषण्डलिपि 
है। जिसमें उसका रचना काल स० १३११ दिया हुआ है। किन्तु यह प्रति अपूर्ण है। देसी भण्डार में 
नवनराम कंत घढ्ध मान पुराण भाषा की पाण्डलिपि है जो प्रथम बार उपलब्ध हुई है। इसका रचना 
काल स० १६६१ है। 
शास्त्र मण्डार दि० जैन सन्विर पाश्वंनाथ टोडारायसिह 


टोडारायसिह का प्राचीन नाम तक्षकगढ़ था । जैन ग्रथो को प्रणस्तियों, शिवालेखो एवं मूर्ति लेखों 
में सक्षकगंह़ का काफी नाम आता है । इसकी स्थापना तागाग्नों ने की थो तथा १५ वो शताब्दी तक यह प्रदेश 
उदयपुर के महाराणाग्रों के श्रधीन रहा | जेत धर्म एव साहिस्‍्य का तक्षकगढ़ से काफी सम्बन्ध रहा । विज्ञोलिया 
के एक लेख से वर्गात आता है कि टोडानगर में राजा लक्षक के पूर्वजों ने एक जन मन्दिर बनाया था । जब 
से यह नगर सालकी वशी राजपूतों के अ्रधीन हुग्रा बल उसी समय से जैत साहित्य के विकास में इन राजाओं 
का काफी योगदान रहा । महाराजा रामचन्द्र राव के शासनकाल में यहा बहुन से ग्र थो की प्रतिनलिपिया सम्पन्न 
हुई । इनमे उपसकाध्ययन, रायकुमार चरित्र (से १६१२), सशोधर बॉरिसल (सं० १५४४) जम्बूस्थामी चर३ 
(सं० १६१०) ग्रादि ग्रथों के नाम उत्लेखनी । है । 


५ 


यहा दो मन्दिरा में हस्वनलिखित ग्रथो का संप्रद मिलता है। दिल दा परिवय निम्न प्रकार है -- 


शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर नेभिनाथ टोडारापसह 


नैमिनाथ रवामी के मन्दिर के शास्त्र रण्डार में २१६ इस्तलिखित ग्र थो का लग 3 है। उस ४ ण्डार 
में सबसे प्राचोन पाण्दलिपि अिलोकसार टीवा साथबचरद्र त्रे ते 
|. 


ग्रकी है जो म० १५८८ साबश गृदो १४ को लिखी 
हुई है एक प्रवनननमार की संस्कृत टीका है जो स० १६०५ की 


है। इनके प्रतिरिक्कत चांत्रीस तोर्थ करवृजा (देवीदास), 
आखवबिमग्री टीका (१० सोमदेद), शगास्थान चौगई (ब्र० जिनदास) रविग्रतवकथा (वकिद्यासागर ) ग्रादि प्र थों की 
पाण्डुलिपिया भी उल्लेखनीय है । मण्हार में ऐसी कितनी ही रखनायें है जिनकी लिति तक्षकपुर । (टोडारायसिह] 
में हुई थी। इससे इस तगर की सांस्कृतिक महत्ता का स्वत ही पता चल जाता है । इ 


( तेरह ) 


शास्त्र मण्डार दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ टोडारोर्यासहूँ 


इस मन्दिर में छोटा सा ग्रव भण्डार है जिसमे केवल ८१ पाडुलिवियां हैं जिनमें गुटके भी सम्मिलित 
हैं। यहाँ बिलास सज़क रचनाओं का पग्रच्छा सम्र है है जितमें धर्म विलास (दयोनंतराय) बरह्मविलास (सगवतीदास) 
समाविलास, अनारसीबिनास ( बनारसीदास ) श्रदि के नाम उल्लेखनीय है वैसे यहा पर ग्रथों का सामास्य 
संग्रह है। 
शास्त्र मण्डर दि० जंन मन्दिर राजमहुल 


राजमहल बतास तदी के किनारे पर टोक जिले का एक प्राचीन कस्टया है। संजंत्‌ १६६१ में जेब 
महाराजा मानसिह का भ्ामेर पर शासन था तब राजमहल मो उत्ही के श्रधीन था । इसी सवत्‌ में राजमहल में 
ब्रह्म जिनदास कृत हरिवशपुराण की प्रति का लेखन हुम्ना था । 


इस मन्दिर के शास्त्र भण्डार में २२५ हस्तलिखित पाण्डुलिपिया है जिनमे ब्रह्म जिनदास कृत 
करवण्ड्रास, मुनि शुमचन्द्र की होली कथा, जिनोक पाटनी का इन्द्रिय नाटक पश्रादि के नाम उल्लेखनीय हे + 
भअण्डार में हिन्दी के भ्रधिक ग्रथ है । 


शास्त्र भण्डार दि० जन सन्दिर बोरसलों कोटा 


दि० जैन मल्दिर में स्थित शरत्र भण्डार नगर कै प्रमुख ग्रथ सम्रहालयों में से है। इस मण्डार में४०५ 
हस्तलिखित ग्रथो का अच्छा मसग्रहू है। वैसे ता बहा प्राकृत, सम्कृत, अपञ्र श, राजस्थानी एवं हिन्दी सभी 
भपाओ्ं के ग्रथों का सग्रह है किन हिन्दी के ग्रेथों की अथेकता है। १०वीं शसाब्दी में जिले गये ग्रथों 
का यहाँ भ्रधिक सप्रह है इससे यह प्रतीत हाता है कि इस शतार्दी में यहा का साहित्यिक वातावररा अच्छा 
था| महीपाल चम्ति ( सवत्‌ १६५६ ), पर्वेरत्नावली ( सवत्‌ १८५१ ) समाधितन्त भाषा ( संबतू १८३१३ ) 
ज्ञानदपणा-दीपचन्द्र ( संवत्‌ १८३५ ) झादि कितनी ही पाण्डलिपिया यही लिखी गयी थी । भष्डार में सबसे 
प्रवोन प.ण्टलिपि ग्राचाये शुभचन्द्र के ज्ञानागंव की है जिसका लेखन काल सवत्‌ १५४८ है। पल्यविधानरास 
( भ० शुरबन्ध ) चन्द्रप्रमस्वामी विवाहलों ( भ० नरेन्द्रकीति ) चतावणी, रविव्रत कथा ( मुनि सकलकीतति ), 
परवादरी परशीलरास (कुमुदचन्द्र) नमिविवाह पच्चीसी ( वेगराज) आदि कुछ हिन्दी रचनायें इस शास्त्र भण्डार 
की सहरसयूर्श ऊतिया है जो भाषा, गैलो एवं काव्यात्मक हृप्टि से भ्रच्छी रचनायें हैं । 


शास्त्र भण्डहार दि० जेस मन्दिर बधाना 


राजस्थान प्रदेश का अयादा नगर प्राचोनतम नगरो में से है। पहा का किला चतुर्थ शताब्दि से पूर्व 
हो निर्मित हो चुका था । डा» प्रल्तेफर को यहा गुप्ता कालीन स्वर्ण सुद्राएं प्राप्त हुई थी । जैन सस्कृति भर 
साहित्य की हृष्टि से भी यह प्रदेश अत्यधिक समृद्ध रहा था । यहाँ के दि० जेन मन्दिर १० वी शताब्दि के पूर्व 
के माने जाते हैं इस हृष्टि से यहां के शास्त्र भण्डार भी प्राचीन होने चाहिये थे लेकिन सुसलिम शासकों का यह 
प्रदेश स्दे कोप भाजन रहा इसलिये यहाँ बहुमुल्य ग्र थ सुरक्षित नहीं रह सके । 


पंचायती मन्दिर का शास्त्र भण्डार यद्यपि ग्रन्थ संख्या को हष्टि से भ्रधिक महृत्यपूर्णं नही है लेकिन 
भण्डार पूर्णा व्यवस्थित है. और प्रमुख रूप में हिन्दी पाण्डुलिपियों का अच्छा संग्रह है जिनकी सख्या १५० है | 


( चौदह ) 


इनमें द्वत विधान पूजा (हीरालाल लुहाडिया), चरद्रप्रभपुराण (जिनेद्रभूषएण) बाहुबलि छन्द (कुमुदलन्दर) 
मेमिनाथ का छुन्द (हेम बन्द) नेमिराजुलगीत (गुणचर्द्र) उदरणगीत (छोहल) के नाम उल्लेखनीय है । 


शास्त्र भण्डार वि० जन छोटा मन्दिर बयाना 


इस मन्दिर के शास्त्र भण्डार में १५१ पाण्डलिपियों का सग्रह है। और जो प्रायः सभी हिन्दी 
भाषा की है | षोडशक!रणाद्यापतपूजा (सुमतिसागर) समोसरन पाठ (लल्लूलाल-रचना स० १८३४) लीलावती 
भाषा (लालचन्द रचना स० १७३६) अदा रबावनी (केशव दास रचना सबत्‌ १७३६) हिन्दी पद (खान मुहम्मद) 
प्रादि पाण्डुलिपियों के ताम विशेषत. उल्लेखनीय है । 


शास्त्र मण्डार दि० जन सन्दिर बेर 


बयाना से पूर्व की और वैर” नामक एक पराचोन कस्बा है, जो ग्राजकल तहसील कार्यालय है । मह 
स्थान चारो झोर परकोटे से परिवेध्टित है । मुगल एव मरहठा शासन में यह उल्लेखनीय स्थान माना जाता था । 
यहा एक दि० जैन मन्दिर है जिसका शास्त्र भण्डार पूर्रातः भ्रव्यवस्थित है । कुछ कृतियां महत्वप॒र्णी श्रवश्य है 
इसमे साधु-वदना (आचार्य कु बर जी रचना काल स० १६२४) भ्रभ्यात्मक बारहखडी (दौलतराम कासलीबाल) के 
झ्रतिरिक्त प० टोडरमल, मगवतीदास, रामचन्द्र, खुशालचन्द्र आदि का कृतियों का भ्रच्छा संग्रह है । 


उदयपुर 


उदयपुर अपने निर्माण काल से ही राजस्थान की सम्मानित रियासत रहो । महाराणा अदयसिह ने 
इस नगर की स्थापना संवत्‌ १६२६ में की थी। भारतीय सम्क नि एवं साहित्य को बहा के शासकों द्वारा जो 
विशेष प्रोत्साहन मिला वह विशेषत उल्लेखनीय है । जैत-त्रमं श्रौर साहित्य के विकास की हप्टि से भी उदयपुर 
का विशिष्ट स्थान है। चित्तौड़ के बाद में इसे हो समी हृष्टियों से प्रमूख रथान मिला । मबाड़ के शसेको ने 
भी जंन-धर्म सम्कृति एव साहित्य के प्रचार एवं प्रस र में अत्यधिक यंग दिया और उन्ही के प्राय पर नगर 
मे मन्दिरों का निर्माण कराया गया । शास्त्र भण्ड।रों मे हम्तलिखित ग्रन्थों का राग्रह किया गया । इस नगर में 
जिन ग्रन्थों की पाण्डुलिपिया की गयी वे झ्राज राजस्थान के कितने ही शास्त्र भण्डारों में हग्रढीत है । महाकबि 
दोलतराम कमलीवाल ने ग्रपने जीवन की १५ शरद ऋतुए इगी नगर में व्यतीत की थी। ग्रौर जीवंधर 
चरित, क्रिय'कोश, श्रीपालचरित जैसी रचनाये इसी नगर में रची थो ; कवि ने बसुतरिद शक्रावक। चार गये 
जीगधर चरित में यहा का श्रच्छा उल्नेख किया है । यहा तीन मन्दिगों में शास्त्र भण्डार स्थापित कि हुए 
मिलते हैं। जिनका परिचय निम्न प्रकार है। 


शास्त्र भण्डार दि० जन शब्रग्रवाल मन्दिर 


दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर के शास्त्र भण्डार में हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का अच्छा सग्रह हैं जिनकी 
सख्या ३८५१ है। इनमे हिन्दी के ग्रन्थो को सख्या सबसे अधिक है । पुज्यपाद की सर्वार्थत्तिद्धि की सबसे प्रानोन 
पाण्डुलिपि है जो सवत्‌ १३७० की है। इसकी प्रतिलिपि योगिनीपुर मे हुई थी । महाकवि दोलतराम कासली- 
बाल का यह मन्दिर साहित्यिक केन्द्र या । उनके जीअधर चरित की मूल पाण्डुलिपि इसी मणष्डार में सुरक्षित है। 
इस शास्त्र अण्डार में वर्धवान कवि के वर्धमानरास की एक महत्वपूर्ण पाण्डलिपि है । इसके भ्रतिरिक्त 


४ 
फ 


५ 


( पन्द्रह ) 


अकलकंयतिरास (जयकीसि) अजितनाथरास, श्र ब्रिकारास [त्र० जिनदास) श्रावक्रालार (धर्मविनोद) पंचकल्याणक 
वाढ ( ज्ञानभूषशा ) चेतन-मोहराज सवाद (खेम सागर) प्रादि इस भण्डार की झलकुत प्रतिया हैं । 


शास्त्र मण्डार दि० जन खण्डेलवाल मन्विर उदयपुर 


इस शास्त्र भण्डार में १८५ हस्तलिखित ग्रन्थों का सग्रह है जिनमें भ्रधिकाश हिन्दी के ग्रन्थ हैं । 
इनमें नेमीनाथ रास (ब्रह्म जिनदास) परमहस रास (ब्रद्म जिनदास) ब्रह्म विलास (भेया भगवतीदास) बणजारांगीत 
(कुमुद बन्द्र) दानफल रास (ब्र० जिनदास) भत्रिष्ययदल रास (अ्र० जिनदास) रामरास (माधवदास) आ्रादि के नाम 
विशेषतः: उल्लेखनीय है । भण्डार में भ० सकलकीति की परम्परा के भट्ठारकों एवं ब्रह्मचारियों की भ्रधिक 
कृतियां हैं । 


शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर संगमवनाथ, उदयपुर 


नगर के तीनो शास्त्रों मे इस मन्दिर का शास्त्र भण्डार सबसे प्राचीन, महत्त्वपुर्णो एव बडा है । 
अण्डार मे संग्रहीत सेकड्टो पण्दुलिपिया भ्रत्यधिक प्राचीन है एवं उनकी प्रशस्तिया नवीन तथ्यों का उद्घाटन 
करने वाली है। तथा साहित्यिक रृष्टि से इतिहास को नयी दिशा देने वाली है । वैसे यहा के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की मख्या ४रे४ड है लेकिन अधिकाश पाण्डलिपिया १५ वीं, १६ बीं, १७ थी, एवं १८ वो शताब्दि की हैं । 
भ० जानभूषण, ब्र० जिनदास के ग्रत्थो को प्रतियो का उत्तम सग्रह है । मद्टारक सकलकीति रास एक ऐतिहासिक 
क़ति है जिसमे भ० सकलकीति एवं मुक्तकीति रू जीवन वृत्त दिया हुब्ना है। श्राचायं जयकीति द्वारा रचित 
रचना “सीताशोलप्ताकागुणवेलि' की एक सुन्दर प्रति है जिसका रचना काल स॒० १६२४ है। इसी 
तरह ब्र० वस्तुपाल का रहुणी दल (रचना सवत्‌ १६५४) हरिवशपुराण- प्रपञ्न श (यश.कीरति) धर्मशर्माम्युदय 
(महाकवि हरिचन्द्र) सबत्‌ १५१४ गामोकाररास (ब्र० लिनदास) जसहरचरिउ टीका प्रभाचन्द्र ((० १४७४) 
भ्रादि प.ण्ड्लिपियो के नाम उल्मेलनीय हैं। इसी शास्त्र भण्डार में एक ऐसा गुटका भी है जिसमे ब्रह्म जिनदाय 
की रचनाप्रों का प्रमुख सग्रह मिलता है । 


शास्त्र भण्डार दि० जन तेरहपंथी सन्दिर बसवा 


बसथा जयपुर प्रदेश का एक प्राचीन नगर है। इसमें हिन्दी के कितने ही विद्वानों ने जन्म लिया 
और अपनी कृतियों से हिन्दी मषा के विकास में महत्वपुर्ण योगदान दिया । इन विद्वानों में महाकथि प० 
दोलतराम कासलोवाॉल का नाम प्रमुख है । पडित जी ने २० से भी अ्रधिक प्रथो की रचना करके इस क्षेत्र में 
अपना एक नया कीतिमान स्थापित किया । सेठ प्रमरचन्द बिलाला भी यही के रहने वाले थे । यहां कितनी 
ही हस्तलिखित ग्र थो की अ्रतिलिपि हुई थी जो राजस्थान के विभिन्न भण्डारों मे एवं विशेषतः जयपुर के भण्डारीं 
में संग्रहीत हैं। 


तैरहपंची मदर के शास्त्र भण्डार में यद्यपि ग्रथों का सग्रहू १०० से श्रधिक नही है किन्तु इस 
लघु संग्रह में भी कितनी ही पाण्डलिपियां उल्लेखनीय हैं। इनमें पाश्वेनाथस्तुति ( पासकवि ) राजनीति सर्वेय्या 
(देबीदास) श्रध्यात्म बारहखडी (दोलतराम) झादि रचनायें उल्लेसीय हैं। 


( सोनह ) 


शास्त्र सप्डार दि० ज़ेन पंच्रायती मंदिर बसवा 


इसी तरह यहां का पचायती मंदिर पुराता मंदिर है जिसमें १२ वी शताब्दी ५ एक विशाल जिन फ्रत्तिमा 
है। यहां कल्पसृत्र की दो पाण्ड्लिपिया है जो स्व॒रक्षरी हैं तथा सार्थक है। इनमें एक में ३६ चित्र का 
टूसरे में ४२ चित्र हैं । दोनों ही प्रतियां संवद्‌ १९५३६ एवं १५२८ की लिखी हुई हैं। यहा पद्मनन्दि महाकाव्य 
एक सदीक प्रत्ति हैं ज़िसके टीकाकार प्रहलाद हैं। इस प्रथ की प्रतिलिपि सवत्‌ १७६८ में बसवा में ही हुई थी 
मह्दाकत़ि शीघर की अपन्र श क्रति भविसयल चरिउ की सबत्‌ १४६२ की पाण्हुलिपि एवं समयसार की तात्पयंदृत्त 
की सवत्‌ १४४० की पाण्ड्लिपि उल्लेखनीय है । प्राचीन काल में यह भष्डार और महत्वपूर्शा रहा होगा ऐसी 


पूर्ण संभावना है । 
शास्व्र भण्डहार दि० जन मन्दिर भाववा 


भादवा फुलेरा तहसील का एक छोटा सा ग्राम है। पश्विमी रेलवे को रिवाडी फुलरा क्राब लाइन 
पर भैंसलाना स्टेशन है। जहा से यह याम तीन मील दूरी पर स्थित है। जैन दर्शन के प्रकाण्श विद्वान 
स्व० पं० चैनसुखदापत न्यायती्य का जन्म यही हुआ था। यहा के ४० जैन मन्दिर मे एक शास्त्र है जिसमे 
१५० से प्रधिक हस्तलिखित ज्रथो का सग्रह है । 


शास्त्र भण्डार भे हिन्दी कृतिये की भ्रच्दी सख्या है। इनमे दानत राय का धर्म विलास, भैय्या भगवतीदास 
का “ब्रह्म विलास' तथा प्रम्ंदास का 'श्राबकाचार' के नाम विभेषत, उसलेखनीय है। गुटकों भे भी छोटी छोटी 


हिन्दी कृतियों का अच्छा सग्रह है । 
शास्त्र भण्डार दि० जन मन्दिर डू गरपुर 


हैं गरपुर तगर प्रारम्भ से हो जेन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र रहा । १५ वी शता दी में जब से 
भट्टारक सकलक्रीति ने यहा अपनी गादी की स्थापना की, उसी समय से यह नगर २-०३ शताब्दियों त्तक भट्टारकों 
एवं समारोहों का केन्द्र रह । संब[ ६८० मे यहा एक अब्य समारो”ट के सकलकीति को मद्ठ।रका के झव्यन्त 
सम्पानतीय पद की दोक्षा दी गयो । 


चऊदय ब्यासीय सवति कुल दीपक नरपाल सथपति । 
हगरपुर दीक्षा महो्यव तीशि कीया ए्‌। 
भी सकलकोति सह गुरि युकरि दोधो दीक्ष! श्राएट मरि । 
जय जय वर सयति सत्रराचरए गशाधार ।। 


म० सकलकीति के पश्चात्‌ यहा भ्रुवनकी्ति, शानभूषण, विजयकीति एवं शुभचन्द जंसे महा] व्यक्तित्व 
के धनी भ्टारकों का यहां सम्मेलन रहा और इस प्रकार २७० वर्षों तक यह नगर जैन समाज की गतिविधियों 
का केन्द्र रहा । इसलिए नगरके महत्व को देखते हुए वर्तमान में जो यहा शास्त्र मण्डार है वह उत्तना महत्वप्॒रण गही 
है। यहा का शास्त्र भण्डार दि० जैन क्रोटडिया मन्दिर मे स्थाविश्न किया हुआ है जिम्रसे हस्ततिलित 
ग्र थो को संख्या ५५३ है। जिनमे चन्दनमलयगिरि कथा, आ्रादित्ववार कथा, एवं राग राणमनियों की सबिय 
पाण्डलिपियों है। इसी मण्ड/र मे ब्र० जिनदास कृत रामराग्र की पाश्षुलिपि है जो भ्रत्यध्षिक महत्वपुरण्ं है। इसके 


( क्षत्रह ) 


झतिरिक्त द्र० जिनदास को भी शासक कृतियों का यहां भ्र्छा “संग्रह है । जेशीवास का सुकौशलरास, यशोधघर 
चरित ( परिहानन्द ) सम्मेदशिस्लर पूजा (रामपाल) जिनदशरास (रत्नभूषणसूरि) रामायण छप्पय (जयसागर) 
* झ्ोदि और भी पाण्डलिपियों के नाम उल्लेखनीय हैं। यहां भट्टारकों द्वारा रचित रखनाशों का अच्छा संग्रह है । 


शारज्न मण्हार दि० जेन सन्दिर सालपुरा 


मालपुरा प्पने क्षेत्र का प्राचीन नगर रहा था। तत्कालीन साहित्य एवं पुरातत्व को देख॑ने से मासूम 
होता है कि टोडारायसिंह (तक्षकगढ) एवं चाटसू (चम्पावती) के समान ही मालपुरा भी साहित्यिक एवं सॉश्कृतिक 
गतिविधियों का अच्छा केदद्र रहा । जयपुर के पाटोदी के मदिर के शास्त्र भण्डार में एक गुटका संवत्‌ १६१६ 
का है जो यहीं लिखा गया था | मालपुरा का दूसरा नाम द्वव्यपुर भी था । यहां सभी जेन मन्दिर विशाल ही नहीं 
किन्तु प्राच्रोन एवं कला पूर्ण भी हैं तथा दर्शनीय हैं। ये मन्दिर तगर के प्राचोन वैमब की ओर संकेत करते हैं । 
पहां की दादायाडी ध्रोसबाल समाज का तीथ॑स्थाम के रूप में प्रसिद्ध है । 


यहा तीन मन्दिरों में मुख्य रूप से शास्त्र भण्डार है। इनके नाम हैं चौघरियों का मन्दिर, आंदिताथ 
स्थामी का मन्दिर तथा तेरापथी मन्दिर | यथ्षपि इन मन्दिरों में ग्र थों की सख्या भ्रधिक नहीं है किन्तु कुछ 
पाण्डुलिपियां प्रबश्य उल्लेखनीय हे । हममे ब्रह्म कपूरचन्द का पाश्वंताथरास तथा हर्षकीति के पद हैं । 


शास्त्र भण्डार दि० जेन भन्दिर करोलो 


करोली राजस्थान की एक रियासत थी । भाजकल यह सवाईमाधोपुर जिले का उपजिला है। १८ वीं 
१९ थी शताब्दो में यहा भ्च्छी साहित्यिक गः4विधिया रही | तथमल बिलाला, विनोदीलाल, लाज़चन्द श्रादि 
कवियों का यहु नगर केस्द्र रहा था | यहा दो मन्दिर है भौर दोनो में हो शास्त्रों का संग्रह है । इन मन्दिरों के 
नाम हैं दि० जैन पंचायती मन्दिर एवं दि० जेन सौगाणी मन्दिर । इन दोनो ग्रथ भण्डारों में २७५ हस्तलिखित 
पाएड्लिपियों का सम्रह है । प्रधिकाश हिन्दी की पाण्डलिवियां हैं। भ्रपञ्न श॒भाषा की वरांग चरित्र की पाण्ड- 
लिपि वा भी यहा मग्रह है । सवत्‌ १८४८ में समोसरतमगल चोबीसी पाठ को रचना करौली में हुई थी । इसकी 
छुन्द संख्या ४०४ है । यह संभवत, नथम्ल बिलाला की कृति है। ग्रथ भण्डार पूर्शातः व्यवस्थित एवं उत्तम 
स्थिति में है। 


शास्त्र मण्डार दि० जेन बीस पथो मंदिर दौसा 


दौसा दू ढाहड प्रदेश का प्राचीन नगर रहा है। यहा पहिले मीणा जाति का शासन था और उसके 
पश्चात यह कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा । इसका प्राबोन नाम देवगिरि था। यहां दो जैन मन्दिर है 
झौर दोनों में ही हस्तलिखित ग्र थं। का सकलन है । 


इस मन्दिर के प्रमुख बेदो के पिछले भाग मे भ्र किस लेखानुसार इस मन्दिर का निर्माण संबत्‌ १७०१ 
में हुआ था । यहां के शास्त्र भण्डार में दस्तलिखित ग्रथों की सख्या १७७ है जिनमे गुटके भी सम्मिलित हैं। 
प्रधिकांश ब्र थ हिन्दी भाषा के हैं जितमे परमहस चाोपई (बअ्र० रायमलल) श्रावकाचार राप्त (जिशादास) यशोघषर 
सरिन्न (संस्कृत-पूर्णादेव) सम्यकरबकोमुदी भाणा (मुनि दयानत्द) रामयश रसायन (कैशराज) भादि ग्रथों के ताम 
विशेषतः उल्लेखनीय है । 


( प्रठारह ) 


शास्त्र भण्डार दि० जन तेरह॒पथी मन्दिर दौसा 


इस मन्दिर के शास्त्र भण्ड।र मे हस्तलिखित ग्रथों की सख्या १५० है लेकिन सग्रह की ृष्टि से भण्डार 
की सभी पाण्डुलिपियां महत्वपूर्णा है। भ्रधिकांश ग्रथ अपअ्रश एवं हिन्दी के हैं। प्रपश्न श ग्र थों में जिएयत्त 
चरिठ (लाखू) सुकुमाल चरित्र (श्रीघर) वड़्ढमार॒कहा (जयमित्तहल) भविसयत्तकहा (धनयाल) महापुराण 
(पुष्पदंत) के नाम उल्लेखनीय हैं । हिम्दी माषा के ग्र थो मे चोदहगुशस्थान चर्चा (प्रखयराज श्रोमाल) बिल्हगा 
चोपई (सांरण) प्रियप्र लक चौपई (समयसुन्दर. सिहासन बत्तीसी (हीर कलश) की महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियाँ है । 
इसी भण्डार में तत्वार्थमूत्र की एक सस्कृत टीका सवत्‌ १५७७ की पाण्डुलिपि भी उपलब्ध है । 


शास्त्र मण्डार दि० जेस मन्दिर लश्कर जयपुर 


जयपुर के श्रविकाश शास्त्र भण्डारो की यूची इससे पूर्व चार भागों में प्रकाशित हो जुकी है लेकित 
अब भी कुछ शास्त्र भण्डार बच गये हैं। दि० जेन मन्दिर लश्कर नगर का प्रसिद्ध एव विशाल मन्दिर है । यहा 
का शास्त्र भण्डार भी भ्रच्छा है तथा सुब्यवस्थित है । प/ण्दलिपियों की सख्या ८२८ है। सग्रह प्रत्यक्षिक महत्व 
पूर्णा है। यह मन्दिर वर्षों तक साहित्यिक गतिविधियो का केन्द्र रहा है । बख्तराम साह ने अपने बुद्धिविलास एवं 
मिथ्यात्व खड़न की रचना इसी मन्दिर मे बैठ कर की थी । केशरीमिह ने मी बद्ध मान पुराण ( सवत्‌ १५२५ ) की 
भाषा टीका इसी मन्दिर में पूर्णा की थी। यह माँ दर बीसपथ ग्राम्ताय वालो का प्राश्रय दाता था । यहा सस्क्रत 
ग्रथों का भी भ्रच्छा संग्रह उपलब्ध होता है। प्रमागानयतत्वालोकालकार टीका (रत्नप्रमाचायं) प्रात्मप्रबोधष 
(कुमार कवि) प्राप्तपरीक्षा (विद्यानन्दि) रत्नकरण्डश्रावकाचार टीका (प्रमाच-द्र) शातिपुराण (प० ग्रशग) श्रादि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । मट्गारक जानभूपश के ग्रादोश्वरफाग की सव॒त्‌ १५५७ की एक सुख्दर प्रति यहां के 


सग्रह में है । 


विषय विभाजन 


प्रम्तुत अन्य सूची में हस्तलिखित ग्रन्थों को २४ विषयों में विभाजित किया गया 2 । धरम, आचार 
शस्त्र, सिद्धान्त एवं झुतोत्र तथा पूजा विषयों के ब्रतिरिक्त पुराण, काव्य, चरित, कथा, व्याकरग, क्रोण, 
ज्योतिष, प्रायुर्वेद, नीति एवं थुभाषित विषयों के प्राबार पर ग्रन्थों को पाण्डलिपियों का परिचय दियां गया है । 
इस बार संगीत रास, फागु, वेलि एव बिलास जंसे पुर्गात' माहिन्यिक विषयो से सम्बन्धित ग्रन्थों का विशेष 
विवरण मिलेगा | जैन भण्ड।रों मे इन विषयों के साव॑जनिक उपयोग के ग्रन्थों की उपलब्धि से इन आऋणड।रो 
की सहज उपादेयता सिद्ध हौती है । साहित्य को ऐसी एक भी बिया नहीं है जिस पर दन भण्डःरो के ग्रन्य नहीं 
मिलते हो इसलिये शोघाधयियों के लिये तो य गासत्र भण्डार साझ्षात सरस्वती के बरदान के समान है । चाहे कोई 
का हो अथवा साहित्य की 000 पा प्रन्थ भण्डारों में उन पर हस्तलिखित ग्रन्य श्रवश्प मिलेगे। रास, फागू, 
, गीत, विलासात्मक क्रतियों के झतिरिक्त चौ शल्या, ग्रप्टक, वारडमापा, द्वादशा, पच्चीसी, छत्तोमी, जनक, 
सतसई, आदि पचासो सख्यावाचक कावग्यों का अपरिभित साहित्य इन शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध होते हे । 
यही नही कुछ ऐसे काव्यात्मक विषय है जिन पर प्रव्यत्र इतन विज्ञाल हूप में साहित्य मिलना कठिन है । 
इनमें _तमाल एवं सवादात्मक प्रमुख हैं। जैन कवियों ने अपने काव्यों को लोक प्रियता बढ़ाने के लिये उनको 
नये नये नाम दिये । यह सब उनकी सुक-बूक का ही परिणाम है। 


( उसच्नीस ) 


सैकड़ों ऐसी कृतियां हैं जो श्रमी तक प्रकांश में नही भा सकी हैं भोर जो कुछ कृतियां प्रकाश में 
“प्राथी है उनकी भी प्राचीनतम पाण्डलिपि का विवरण हमे ग्रन्थ सूची के इस भाग में मिलेगा । किसी भी प्रन्ध 
की एक से भ्रधिक पाण्डलिपि मिलना निःसन्देह ही उसकी लोकप्रियता का द्योतक है। क्‍योंकि उस युग में ग्रन्थों 
का लिखवाता, द्ास्त्र भण्डारों में विराजमान करना एवं उन्हे जन जन को पढने के लिये देना जनाचार्यों को 
एक विशेषता रही थी । ये ग्रन्थ भण्डार हमारी सतत साधना के उजज्वल पश्च हैं । 


महत्तपूर्ण साहित्य की उपलब्धि 


प्रस्तुत प्रन्थ सूची में सेकडो ऐसी क्ृतियां ध्रायी हैं जिनका हमें प्रथम बार परिचय प्राप्त हो रहा है ॥ 
मे कृतियां मुख्यतः सस्कृत, हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा की हैं । इनमे भी सबसे भ्रधिक कृतियाँ हिन्दी की हैं । 
बाल्तव में जन कवियों से हिन्दी के विकास में जो योगदान दिया उसका प्रमी कुछ भी मूल्यांकन नहीं हो सका 
है। भकेने ब्रह्म जिनदास की ६० से भी श्रधिक रचनाप्रो का विवरशा हस सूची में सिलेगा। इसी तरह झौर भी 
कितने ही कवि हैं जिनकी बीस से अधिक रचनाएं उपलब्ध होती हैं लेकिन प्रभो तक उनका विशद परिचय हम 
नहीं जान सके | यहा हम उन सभी कृतियों का सक्षिपत्त रूप से परिचय उपस्थित कर रहे हैं जो हमारी दृष्टि में 
में नयी झ्रवधा भ्रज्ञात रचनायें हैं ॥ हो सकता है उनमे से कुछ कृतियों का परिचय विद्वानों को मालुम हो । यहां इन 
कृतियों का परिचय मुख्यत, विषयानुसतार दिय' जा रहा है । 


१ कर्मंविषाक सूत्र खौपई (८१) 


प्रस्तुत कृति किस कवि दॉरा लिखों गयी थी इसके बारे में रखना में कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
लेकिन कर्मा सिद्धांत पर यह एक भ्रच्छी कृति है जिसमे २४११ पद्मों में विषय का बर्सान किया गया है। चौपई 
की भाषा हिन्दी है जिस पर गुजर/ती का प्रभाव है। इसकी एकमात्र पाण्डलिपि अ्रजमेर के मट्टारकीय शाहत्र 
भण्डार मे सम्रहीत हैं । 


२ कंविपाक रास (८२ 


कर्म सिद्धात्त पर ग्राधारित रास शली में निबद्ध यह दूसरी रचना है जिसकी दो पण्डुलिपिया 
राजमहल (टोंक) के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध होती हैं। रचना काफी बड़ी है तथा इसका रचना काल सवत्‌ 
श्प्र्ड है । 


३ खोवह गुरा स्थान वचलिका (३३२) 


झखयराज भ्रीमाल १८ वीं शताब्दि के प्रमुख हिंष्दी गद्य लेखक थे ! “चौदह गुण रुथान बचनिका' की 
कितनी ही पाण्डलिपिया मिलती हैं लेकिन उतका झाकार भलग झलग है । दि० ज॑न तेरहपंथी मन्दिर दौसा में 
हं*की एक पष्डलिपि है जिसमें ३६६ पत्र हैं। इसमें गोम्मट्सार, त्रिलोकसार एवं लब्धिसार के झ्ाधर पर 
गुणरचानों सहित प्रन्य सिद्धान्तों पर चर्चा की गयो है। बचनिका की भाषा राजस्थानों है। प्रतयराज ने रचना 
के अन्त में निम्न प्रकार दोहा लिख कर उसकी समाप्ति की है । 


( बीस ) 


चोदह गुशाल्कान कथन, माषा सुनि सुख होय । 
झंखेयराज श्रीभाल ने, करी जय।मति जोय !। 


डे चोबोस गुरास्थान चर्घा (३४१) 

दादूपथ के साधु गोविस्द दास को इस कृति को उतलब्धि टोडारायासहु के दि० जैन सेमिनाथ सन्विर 
के शास्त्र भण्डार मे हुईहै। गोविन्द दास नासरदा मे रहते थे भौर उसी नगर में सवत १८८१ फागुण 
सुदी १० के दिन इसे समाप्त को गयी थी । रचना भ्रधिक बड़ी नही है लेकित कवि ने लिखा है कि सल्कृत भौर 
गाथा (प्राकृत) को समकाना कठिन हैं इसलिये उससे हिन्दी में रचनां की है । प्रारम्भ मे उसने पत्र परमेष्टि को 
नभसस्‍्कार किया है । 


५ तत्यार सूत्र मादा (५३०) 

तस्वायंः सूत्र जैज्धर्म का सबसे श्रद्धास्पद ग्रन्थ है। सस्कृत एवं हिस्दी भाषा में इस पर पौयासों 
टीकाय्यें उपलब्ध होती: हैं। प्रस्तुत प्रत्ष सूची मे २०० से प्रधिक पाण्बुलिपियां प्रायी है जो विभिन्न विद्धानों की 
टीकाप्रों के रूप में है । 


प्रस्तुत कृति साहिबराम पाटनी की है जो बूदी के रहने वाले थे तथा जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर 
बिस्तृत व्याख्या संवत १८१८ में लिखी थी। बयाता के शास्त्र भाण्डार से जो पाण्डलिपि उपलब्ध हुई है बहू 
मी उसी समय को है जिस वर्ष पाटनी द्वारा मूल कृति लिखी गयी थी। कवि ने अपने पुर्व॑वर्ती विद्धानों की 
टीफाओ्नों का प्रध्ययत करने के पश्चात्‌ इसे लिखा था | 


६ त्रिभंग्री सुबोधिनी टीका (६२३) 


विभगीसतार पर यह पढ़ित प्राशाबर को सस्कृत टोका है जिसकी दो प्रतिया जमपुर के दि> जेन 
मच्दिर, लदकर के शास्त्र भण्हार में सग्रहीत है। नाथूराम प्रेमी मे ग्राशाधर के जिन १६ ग्रन्धी का उल्लेख 
किया है उसमे इस रचना का नाम नही है । टीका की जो दा पराण्डुलिपिया मिली है उनमें एक सबत्‌ १५८१ की 
लिखी हुई है तथा दूसरो प्रभिद्ध हिन्दी विद्वान जोधराज गोदौका की स्वय की पाण्डलिपि है जिसे उन्होंने मालपुरा 
में स्थित किसी श्वेताम्बर बन्धु से ली थी । 


धमं एवं आवार शास्त्र 
७ क्रियाकोश भाषा (६१६) 
न्‍र पह भहाकवि दौजतराम कासलीवाल की रचना है जिसे उन्‍्हों। सबत १७६४ में उदयपुर तगर 
में लिखा था । * प्रस्तुत पाण्डलिपि स्वय महाकवि की पूल प्रति है जो इतिहास एव साहित्य की पमृत्य परोहर है । 
उस समय कवि उद्ययपुर नगर में जथपुर महाराजा की और से वकील की पद पर नियुक्त थे । 


झ चतुर चितारणी (१०४८) 


अद्तुत लघु कृति महाकवि दौलतराम को कृति है जिसकी एक मात्र पाण्डजिपि उदयपुर के दि० जैन 
पग्रदाल मन्दिर से उपलब्ध हुई है। महाकवि का यही मन्दिर काव्य साधना का केसर था । रखतह का दूवरा 
नाम भवजलतारिशी भी दिया हुआ है । यह कवि की सवोधनात्मक कृति है । मे 


( हकीस ) 


& ब्रह्म बावनी (१४४७) 


बहा बावनी ऐफ आ्राध्यात्मिक क़ंति है। इसके कवि निहालचन्द हैं जो संभवर्तः बंगाल में किसी कार्यवंश 
गये ये और वहीं मकमूदाबाद में उन्होंने इसकी रखता की थौं । वेंसे कवि क,नंपुर के पास की छावनी में रहते थे 
इनकी एक झौर कृति तयचक्रमाणा प्रस्तुत सूची के २३३४ सख्या पर झ्रायी हैं जिंसेमें कषि में भ्पना संक्षिप्त 
परिचय दिया हैं। नयचक्रमाषा सवत्‌ १८६७ की कृति है इसलिये ब्रह्म बावती इसके पूर्व की रचना होनी 
चाहिये क्योंकि उन्होंने उसे थैय के साथ बंठ कर लिखने का उल्लेख किया है । बआवसी एक. लघूकृति है लेकिन 
झाध्यात्मिक रस से श्रोत प्रोत है । 


१० मुक्ति ध्वयंबर (१५३६) 


मुक्ति स्वयशर एक रूपक काध्य है जिसमे मोल रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिये स्वयंबर रचे जाने 
का रूपक बांधा गया है। यह रचना काफी बड़ी है तथा ३१८ प्रष्ठों मे समाप्त होती है। रूपककार वेशीचन्द 
कावि है जिन्होंने इसे लश्कर में प्रम्भ किया था और जिसकी समाप्ति इन्दौर नगर में हुई थी । बसे कवि ते 
ग्रपने को फलटन का निवासी लिखा है और मलूकचन्द का पुत्र बतलाया हैं। रूपक कौव्य' का रैना काल सवत्‌ 


१६३४ है। इस प्रकार कब्रि ते हिन्दी जैसे रूपक काव्यों की परम्परा में प्रपनी एक रचना और जोड़ कर उसके 
विकास में यौग दिया है । 


११ बसुनान्दि आवकाजार भाषा (१६६४) 


वसुनन्दि क्रायकाचार पर प्रस्तुत भाषा वचचनिका ऋषमदास कृत है जो फालशधपाटन (राजस्थ।त) के 
निवासी थे । कवि हुंमड जाति के श्र।वक थे । इनके पिता का नाम नाभिदास था । इस भप्रत्थ की रखता करनें में 
झामर के मट्टारक देवेग्द्र कीनति को प्र रणशा का कवि ने उल्लेख किया है। भाषा टीका विस्तृत है जो ३४७ पृष्ठों 
में पू्गो होती है। इसका रचताकल संबत १६९०७ है जिपका उल्लेख निम्न प्रकार हुप्रा' है--- 


ऋषि पूरश नव एक पुनि, माघ पूनि शुभ श्वेत । 
जया प्रथा प्रथम कुजबार, मम मगल होय निकेत ॥॥ 


कवि ने कालरापाटन रिथत शांतिनाथ स्वामी तथा पाश्वनाथ एव ऋषभदेव के मन्दिरका भी उल्लेख 
क्या है। 


१२ श्रावकाखार रास (१७०२) 


पदमा कवि ने श्रावकाचार रास की रत्नना कब की थी उसने इसका कोई उल्लेश नहीं किया है । 
इसमें पद्यास्सक रूप से श्रावक घ॒र्म का वर्रात किया सया है। रास भाषा, शैली एवं विषय वर्शान की दृष्टि से 
उत्तम कृति हैं। इसकी एंक अंपूर्रा प्रति दि० जैन मन्दिर कोटा के शास्त्र मण्डार में संग्रहीत है। 


१३ सुझ बिलास (१७६१) 


जोषराज कासलीवाल हिन्दी के प्रसिद्ध मह्ाकवि दोलतराम कासलीवाल के सुपुंत थें। भपने पिता के 
सामन ही जोधराज भी हिन्दी के ग्रच्छे कवि थे ! सुख विलास में कवि की रचनाओं का संकलन है । उनका महू 


( बाईस ) 


काव्य संवत्‌ १८८४ मे समाप्त हुप्रा था जब कवि की प्रन्तिम अ्रवस्था थी | दौलतरामजों कै ॥4३३४ के न ४३३१ 
राज किसी समय कामां नगर में चले गये होगे। कवि ने कामा नगर के वर्णान के साथ ही वहां के जैन हम | 
उल्लेख किया है । कामां उस समय राजस्थान का भच्छा व्यापारिक केन्द्र था इसलिए कितने ही विद्वान हर 
जाकर रहने लगे थे.। सुख विज्लास को तीनो ही प्रतिया भरतपुर के पचायती मन्दिर के शास्त्र भ 


सम्रहीत है । 
सुख विलय गद्य पद्य दोनों मे ही निबद्ध है। कवि ने इसे जीवन को सुखी करने वाले को सज्ञा दी है । 


सुख विलास ह॒ह नाम है सब्र जीवन सुखकार । 
या प्रसाद हम हू लहेँ निज प्रातम सुखकार ।। 


अध्यात्म चिंतन एवं यांग 

१४ गुण विलास (१६८८) 

विलास सज्ञक रचनाप्रों मे नथम्ल विलाला कृत गुण बिलास का नाम उल्लेखनीय है | गुर विलास 
के अतिरिक्त इनको “वं.र विलास' सज्ञक एक कृति और है जो एक गुटके मे (पृष्ठ संख्या ६६२) सग्रडीत है । । 
गुण विलास मे कवि को लधु रचनाप्रों का संग्रह है। यह सकलन सबत्‌ १८२२ में समाप्त हुआ्ला था । कवि को 
कुछ प्रमुख रचनाप्रो मे जीवन्धर चरित्र, नागकुमार चरित्र, सिद्धान्तवार दोपक झ्रादि के नाम उतलेखनीय है । 
वेसे कवि भरतपुर भे' अ्र्थपार्जज के लिए आकर रहने लगे थे और सघ के साथ धीमहाबीरजी का याजा पर 
गये थे । 


१४ समयसार टोका (२२८७) 


भट्टारक शुभचन्द्र १६-१७ वी शताब्दी के महान्‌ विद्वान थे । सस्कृत, प्राक़नत, हिन्‍्दी ग्रृजराती भाषा 
पर उनका पूर्णो श्रधिकार था। भ्रव तक शुभचन्द्र की जितनी कृतिया मिली है उत्तम समयसार टीका का माम नहीं 
लिया जाता था । इसलिए प्रस्तुत टीका की उपलब्धि प्रथम बार हुई है। टीका विस्तृत है श्रौर कवि ने इसका 
नाम शअध्यात्मतरगिणी दिया है| कब्रि ने टीका के प्रन्त में विस्तृत प्रशस्ति दी है जिसके ग्रनूुसार इसका रचना 
काल सवत्‌ १५७३ है। इस टीका की क मात्र प्रति शास्त्र मण्डा२ दि० जन मन्दिर कामा में सग्रद्गीत है । 
इसका प्रकाशन होता आवश्यक है । 


१४ घटपाहुड भाषा (२२४६) 


पटुपाहुड पर अस्तुत टीका १० देवोद।स छाबडा कृत है । जिसे इन्होने सबत्‌ १८०१ सावश सदी १३६ 
के दिन समाप्त की थी । देवीसिह प्राकृत, सस्क्ृत एबं हिन्दी के ग्रच्छे विद्वान थे तथ। भाषा टीका लिखने पे 
उन्हें विशेष रुचि थी। षट्पाहुड पर उनकी यह टीका हिन्दी पद्ध में हैं। जिसमें कवि ने भाचार्य कुन्दकुन्द के 
ह%84 ज्यों का त्यो भरने का प्रयास किया है । भाषा, मावशैली की हृष्टि से यह टीका अत्यधिक महत्व 
पूर्रा है । 


६ तेइस ) 


१६ ज्ञानार्शव गय टीका 


भ्राचायं शुमचन्द्र के ज्ञानाणंंव पर सस्कृत भ्रौर हिन्दी की कितनी ही क्रियाए' उपलब्ध होती हैं । इनमें 
ज्ञानचन्द द्वारा रचित हिन्दी गद्य टीका उत्लेखनीय है। टीका का रचना काल स० १८६० माघ सुदी २ है । 
टीका की भाधा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रमाव है। इसकी एक प्रति दि० जैन मन्दिर कोटडियान डू गरपुर में 
संग्रहीत है 


१७ चेतावरणी प्र थ (२००२) 


यहू कविवर रामचरणा की कृति है जो राजस्थानी माषा में निबद्ध है। कवि ने इसमें प्रत्येक व्यक्ति 
को सजग रहने की चेतावनी दी है | कृति का उहूश्य सोते हुए प्राणियों को अगाने जा रहा है! इसमें २१ पद्म 
हैं जिसमे कवि ने स्पष्ट शब्दों मे विषय का विवेचन किया है। भाषा भाव एवं शैली की हष्टि से रचना उत्तम है । 
इसकी एक मात्र प्रति दि० जैन मन्दिर कोटा के शास्त्र भण्डार में सग्रहत्त है । 


१८ परमार्थशतक (२०६६) 
परमार्थ शतक भंय्या भगवतीदास की है जो प्रथम बार उपलब्ध हुई है । रचना पृर्णात: आध्यात्मिक 
है जिसकी एक मात्र पाण्डलिपि पचायती मन्दिर भग्तपुर में सग्रहीत है । 


१६ संमयसार वृत्ति (२३०५) 


समयसार पर प० प्रभावन्द्र कृत सस्कृत झीौका की एक मत्र पाण्डलिपि मट्ठटार्कीय दि० जैव मन्दिर 
प्रजमर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध हुई है । १० प्रभाचन््र ने कितने ही ग्रथों पर सस्कृत टीकायें लिखकर अभपती 
विद्त्ता का प्रदर्गन ही नहीं किया फिम्तु स्वाध्याय प्रे मियो के लिये भी कठिन ग्रथों के प्र्थ को सरल बना दिया । 
श्री लाधुराम प्रेमी ने समयमस्तार वृत्ति का “ जंत साहित्य और इतिहास ” में उल्लेख श्रवश्य किया है, लेकिन 
उन्हे भी इसकी पाण्डलिपि उपलब्ध नहीं हो सकी थी । प्रस्युत प्रति संवत्‌ १६०२ मगसिर सुदी ८ की लिपिबद्ध 
की हुई है! वृत्ति प्रकाशन योग्य है 


२० सम्यसार टीका (२३०६) 


भ० देवेन्द्रकीति प्रामेर गादी भट्‌टारक थे। वे भट्टारक के साथ २ साहित्य प्रेमी भी थे। पामेर 
शाम्त्र भण्डार की स्थापना एवं उनके विकास में म०» देवेन्द्रकोति का प्रमुख हाथ रहा था। समयसार पर 
उनकी यह टीका यद्यपि अश्रधिक बडी नही है । किन्तु मौलिक तथा सार गर्मित है। इस टीका से पता लगता है 
कि समयसार जंसे आध्यात्मिक प्रथ का भी इस युग में कितना प्रचार था। इसकी एक मात्र पाण्डलिपि शास्त्र 
भण्डार दि० जैन मन्दिर प्रभिनश्दन स्वामी बूंदी में संग्रहीत है। इसका टीका काल संवत्‌ १७८८ भादवा सुदी 


१४ है । 
२१ सामराधिक पाठ भाषा (२५२१) 


दयामराम कृत सामायिक पाठ भाषा की पाण्ड्लिपि प्रथम बार उपलब्ध हुई है। इसका रचनाकाल 
प्ृ० १७४६ है । कृति की पाण्डुलिपि दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर में संग्रहीत है । रचना अच्छी है । 


((्‌ चोढीस ) 


पुराण साहित्य 
२२ पफ्द्मध्वरित्त 'टिप्पररशा (२६७१) 


रविषेशाचार्य कृत पद्मचरित पर श्रीचा्द मुनि द्वारा लिखा हुआ यह टिप्पण है। टिप्पण सक्षिप्त है 
झौर कुछ प्रमुश एवं कठिन शब्दों लिखा गया है। प्रस्तुत पाण्डलिपि संवत्‌ १५११ की है जो जयपुर हर 
लद॒कर के मन्दिर मे सम्रहीत है | श्रीचन्द मुनि प्रपश्रण भाषा की रचना रत्नकरण्ड के कर्त्ता थे जो १२ 


शत्ताब्दी के विद्वान थे । 


२३ पाश्य पुर (३००६) 


अपभ्र श के प्रसिद्ध कवि रद्ठधू विरचित पाश्च पुराण की एक प्रति शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा मे संग्रहीत है । पाश्व॑पुराण अपभ्र श की मुन्दर कृति है । 


२४ पुराणसार (३०१३) 


सागर सेन द्वारा रचित पुराणतार की एक मात्र पाण्डलिपि शास्त्र मण्डरर दि० जैन मन्दिर प्रजमेर 
में संग्रहीत है । कवि ने रचनाकाल का उल्लेख नही किया है लेकिन यह सभवत, १५४ वी शाताब्दि की रचना माभुम 
पड़ती है । कृति भ्रच्छी है। मट्टारक सकलकीति नेजो पुराशसार ग्रथ लिखा है सभवत. वह इस कृति के 
भाधार पर ही लिखा गया था । 


२५ वर्धमानपुराश माता (३०८२) 


वद्धमान स्वामी के जीवन पर हिन्दी में जो काव्य लिखे गये हैं व प्रभी तक प्रकाश मे नही गये हे । 
इसी ग्रथ सूची म॑ बद्धमान पर कुछ काव्य मिले हैं श्रौर उनमे नक्लशम विश्चित बद्ध मान पुरारा भाषा 
भी एक काव्य है। यह काव्य सबत्‌ १६६९१ का है । महाकबि बनारसदास जब समयसार नाटक लिख रह थे 
तभी भगवान महावीर पर यह काव्य लिखा जा रहा शा। नवनराम बु देलबड के निवासी थे और मुनि सबल- 
कोति के उपदेश से नवलराम एवं उनके पुत्र दोनो ने मिल कर इस काध्य की रचना की थी | व ध्य विस्तृत है 
तथा उसको एक प्रति दि० जैन पचायती मन्दिर कामा मे उपलब्ध होती है । 


२६ वर्धमानपुराशा (६०७०) 


वर्धमान स्वभी के जीवन पर यह दूपरी कृति है जिस कविवर लवल शाह ने सबनु १८२५ में समास्त 
की थी । इसमे १६ अधिकार है। पुराण में भगवान महावीर के जीवन पर प्रत्यन्रिक सुन्दर रोति हे वर्शन 
किया गया है। इस पुराण की प्रति बयाता एवं दो अ्तिया फतेहपुर शेख/वाटी के शारत्र भण्डार में उपलब्ध होती 
हैं। कबि ने पुराण के अन्त मे रचना काल निम्न प्रकार दिया है -- 


उज्जेयत विक्रम्त नृपतति, सबत्सर गिनि तेहू । 
स्तन अठार पच्चीस भ्रधिक ,समय बिकारी एह्‌ ॥ 


( प्रक्नीस ) 


२७ शांतिनाथ पुरारण (३०६५) 


यह ठाकुर कयि की रचना है जिसको जानकारी हमें प्रथम बार प्राप्त हुई है। हिन्दी माधा में 
शान्तिनाथ पर यह पुराण सर्वाधिक प्राचीन कृति है जिसका रचनाकाल संवत्‌ १६४२ है । इस पुराण की एक 
मात्र पाण्डुिलिपि अजमेर के भट्टारकीय शास्त्र मण्डार में सग्रहीत है । 


२८ शान्तिपुरारा (३०६४) 


महापंडित श्राशाधर विरचित शान्तिपुराण मस्कृत का अच्छा काव्य है। कवि ने इसकी प्रशस्ति 
में भ्पना विस्तृत परिक्रय दिया है। श्री नाथूराम प्रेमी ने श्राशाधर की जिन रखनाओं के नाम गिनयि हैं उसमें 
इस पुराण का नाम नहीं लिया गया है । इसकी एक प्रति जयपुर के दि० जेन मन्दिर लश्कर में संग्रहीत है + 
पुराण प्रकाशन योग्य है । 


महा कात्य एवं यरित्र 
२६ जोवन्धर सरित (३३५६" 


महाकाति दौलतराम कासलीवाल की पहिले जिन कृतियों एवं काव्योंका उल्लेख मिलता था उनमें जीवन्धर 
चरित का नाम नहीं था । उदयपुर के प्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर में जब हम लोग ग्रथो की सूची का कार्य कर 
रहे थे । तभी इसकी एक अत्त व्यस्त प्रति पं७ भ्रतृपचंद जो स्यायतीर्ण को प्राप्त हुई । कबि का यह एक हिम्दी 
का प्रच्छा काव्य है जो पांच अध्यायों में विभक्त है। कवि ने प्रपने इस काठ्य को नवरस पूर्स कहा है जिसे 
कालाडेहरा के श्री चतुस्भुज प्रग्रवाल एब पृथ्वीराज तथा सागवाडा के निवासी शक्रोवेलजी हू बड के प्रनुरोध 
पर उदयपुर प्रवास मे सबय्‌ १८०५ लिश्वकर मा भारती को भेंट की थी | उदयपुर में झग्रवाल दि० जैन मन्दिर 
के शास्त्र मण्डार में जो प्रा आप्य हुई भी, वढ़ कवि की मूल पाडलिपि है जिससे इसका महत्व और भी बढ 
गया हैं । काव्य प्रकाशन होने योग्य है । 


३० जीवंधर चरित (३३५८) 


महाकति रहपू द्वारा विरधित जीवन्यर चरित प्रपञ्न शे की विशिष्ट रचना है। इस काव्य की एक 
प्रति दि० जैन मन्दिर फतोहपुर गेखाबाटी के शारत्र भण्डार में संग्रहीत है। पाण्डुलिपि प्राचीन है श्रौर सबत्‌ 
१६५८ में लिपि बद्ध की हुई है। यह काव्य प्रकाशन योग्य है । 


३१ जोवन्धर चरित्र प्रबन्ध (३३६०) 


जीवन्धर घरित्र हिन्दी भाषा का प्रबन्ध काव्य है जिसे भटटारक यश: कोलि ने छन्‍्दोबद्ध किया था 
यश:कीति भट्टारक चन्द्रकीति के प्रशिष्य एव भट्टारक र।/मकोति के शिष्य ये । ये हिल्दी के भ्च्छे विद्वान थे । 
प्रस्तुत काव्य हिन्दी को कोई बडा काख्य नहीं है किन्तु माषा एवं शेली की हृष्टि से काव्य उल्लेखनीय है । 
इसको एक पाण्डलिपि उत्यपुर के समवतवाथ मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। इसकी रचना संबत्‌ १८७६१ 
में हुई थी। कवि ने गुजरात देश के ईडर दुर्ग के पास सीलोडा ग्राम सें इसे समाप्त किया था। उस ग्राम 
| खन्प्रप्भ स्वामी का मन्दिर था भोर वह्दी इस प्रबन्ध का रचना स्थल था । 


( छुंद्रीस ) 


संकत शठारास इकहोत्तर भादवा सुदी दशमी गुरुवार रे । 
ए प्रबंध पूरो करो प्रणमी जिन गुरु पाय रे । 

गुजर देश मे सोभतो ईडर गढ में पास रे । 

भीलोडी सुग्राम है तिहा श्लावक नो सुमवासरे । 

चस्द्रप्रम जिनधाम है ते भव्य पूर्ज जिन पाय रे । 

तिहां रहिने रचना करी, यशकीति सुरी राय रे । 


३२ धर्मशर्भाम्युदय टोका (३४६१) 


धमंशर्माभ्युदय सस्कृत भाषा के श्र ८्ठ महाकाव्यों मे से है । यह महाकवि हरिचन्द की रचना है प्रौर 
प्राचीन काल सें इसके पठन पाठन का अच्छा प्रचार था। इसी महाकाव्य पर भट्टारक यशःकीति की एक बिस्तृत 
टीका भ्रजमेर के शास्त्र भण्डार मे उपलब्ध हुई है जिसका सरदेदृध्वान्त दीपिका नाम दिया गया है। टीका 
विद्वत्तापूर्णो है तथा उसमे काव्य के कठिन शब्दों का श्रल्छा खुलासा क्रिया गया है । 


रे३े नागकुमार चरित (३४८०) 
तथमल विलाला कृत्त नागकुमार चरित हिन्दी की अच्छी कृति है जिसकी पाण्डलिपिया राजस्थान के 

विभिन्न शास्त्र +०हारों मे उपलब्ध होती है । प्रस्तुत पाण्डलिपि स्वय नथमल विलाला द्वारा लिपिबद्ध हैं। इसका 
लेखन काल सबत्‌ १८३६ है । 

प्रथम जेठ पूनम सुदी सहम्त्र रत्न बर बार । 

ग्रथ सुलिख पूरत कियो हीरापूरी मंकार । 

नथमल ने निजकर थको ग्र'थ लिख्यौ घर प्रीत । 

भूल घूक यामे लखौ तो सूघ की जो मीत ) 


शे४ड बारा आरा महा चौपई बध (३६६०। 


भट्टारक सकलकीति की पराररा प्रे होने वाल अद्वारक रामकीत के प्रशिष्य एव पश्चतन्दि के शिष्य 
ब्रृ० रूपजो की उक्त कृति एक ऐतिहासिक क्रति है जिसमे २४ तौथे करो का शरीर, क्षायु वर्शा श्लादि का बशोन 
है । इसमें तीन उल्लास है। यह कवि की पूल परण्डलिपि है जिसे उसे मटिसाला नगर के आदि जिन जैस्पानप 
में छन्दोबद्ध किया था । इस चौपई की एक प्रति उदयपुर के समदताश मर्यिर में उपलब्ध होती है । 


३४ भोज चरित्र (३७२१) 


हिन्दो 3 में भोज चरित्र भवानीदास व्यास को २ बना है । यह एक ऐतिहासिक कृति है जिसमें 
राजा भोज का जीवन निबद्ध हैं। कवि ने इसका तिम्न प्रकार उल्लेख किया है -- 


गढ़ जोघाणु सतोल धाम ग्राई विलाड़े | 
पोर पाठ कल्याण सुजस गुर गीव गवाड़े ।। 


( सताईंस ) 


ओज चरित तित सौ कह्यो कवियरा सुख पाये ।। 
ब्यास भवानीदास कवित कर अत सुखावे ॥ 
सुणी प्रबध चारण मते मोजराज बीन कह्यो । 
कल्याणदास भूपाल को धर्म घ्वजा धारी कहो । 


३६ यशोधर खरित्र (३८२४) 


महाराजा यशोघर के जीवन पर सभी माषाझ्रों में भ्रतेक काव्य लिखे गये है । हिन्दी में भी विभिन्न 
कवियों मे रचना करके इस कथा के लोकप्रियता मे अभिवृद्धि की है। इन्हीं काव्यों भें हिन्दी कवि देवेन्द्र कृत यशोधर 
चरित भी है जिसकी पाण्डलिपियां हू गरपुर के शास्त्र मण्डार मे उपलब्ध हुई है। काव्य काफी बडा है। इसका 
रचनाकाल संवत्‌ १६८३ है | देवेन्द्र कवि विक्रम के पत्र थे जो स्वय भी संस्कृत एवं हिन्दी के झच्छे कवि थे । 
विक्रम एवं गगाधर दो भाई थे जो जैन ब्राह्मरा थे । गुजरात के कुतलूखा के दरबार में जैनधर्म की प्रतिष्ठा बढाने 
का श्रेय ब्र० शांतिदास को था भौर उसी के प्रमाव के कारण विक्रम के माता पिता ने ज॑नघर्म स्वीकार किया 
था । इन्ही के सुत देवेर्द्र ने महुझ्ना नगर भ यशधोर को रचना की थी । 


सवत १६ श्राठ श्रोसि आसो सुदो वीज शुक्रवार तो 
रास रच्यो नवरस भरयो महुझ नगर ममार तो । 
कवि ने झपनी कृति को सवरस से परिपूर्ण कहा है । 


३७ रस्नपाल प्रबन्ध (३८८८) 


रत्नपाल प्रबन्ध हिन्दी की ग्रच्छी कृति है जो ब्र० श्रीपती द्वारा रची गयो थी । इसका रचनाकाल 
स० १७३२ है। भापा एक शैली की दृष्टि से रचना उत्तम प्रबन्ध काव्य है तथा प्रकाशन योग्य है । 


३८ विक्रम चरिश चौपई (३६३१) 


आउ कबि हिन्दी के लोकप्रिय कवि थे । उनकी रविद्वतकथा हिन्दी की प्रत्यधिक लोकप्रिय रचना 
रही है। विक्रमचरित्र चौपई उनकी नवीन रचना है। जिसकी एक पाण्डुलिपि दबलाता के शास्त्र भण्डार 
में सम्रहीत है ।रचना काल सबत्‌ १४८८ है । इस रचना से माउ कवि का समय भी निश्चित हो जाता है । 
कवि ने रचना काल का उल्लेख निम्न प्रकार किया है--- 


सबत्‌ पनर श्रठासिद्द तिथि बलि तेरह हु ति 
मगसिर मास ज!ण्यो रविवार जते हुति । 
चड़ी तणइ पत्ताउ सचढउ प्रबन्ध प्रमाण । 
उबभझाय भाव भराद बातज झावा ठाण || 


३६ शाॉंतलिनाथ चरित्र मादा (३६६४) 


सेवाराम पाटनी हिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ थे । क्षांतिताथ चरित्र उनके द्वारा लिखा हुमा विश्विष्ट काव्य 
है । कवि महापंडित टोडरमल के सम्रकालीत विद्वान थे। उनको उन्होंने पूर्ण भादर के साथ उल्लेख किया 


६ प्रठाइस ) 


है । इन्हीं के उपदेश से सेवाराम काव्य रचना को प्रोर प्रवृत्त हुए ये। शांतिनाथ चरित्र हिन्दी का भ्रच्छा काव्य 
है जो २३० पतन्नो मे समाप्त होता है। सेवाराम ढू ढादुड देश में दिषत वैव्याठ (देवलो) नगर के रहने वाले थे । 


कवि ने काव्य के प्नन्त में निमत प्रकार उल्लेख किया है-- 


देश दूढाहड झादि दे संबोधे बहुदेश । 
रची रची प्रग्थ कठिन टोडरमल भह्ठेश । 
ता उपदेश लवास लही सेवाराम सयान। 
रच्यो ग्रथ रुचिमान के हु हर्ष प्रधिकान ॥२३।। 
सवत्‌ अष्टादश शतक पुनि चौतीस महान । 
सावन कृष्णा प्रष्टमी पूरत कियो पुरान | 
ग्रति अपार सुखसो बसे नगर देब्याढ सार । 

श्रावक बसे महाघती दान पृज्य मतिधार ॥२४।॥॥ 


४० श्रोपाल चरित्र (४०५०) 


श्रीपाल चरित्र ब्रह्म चन्द्रसागर को कृति है जो भट्टारक सुरेश्द्रक ति के प्रशिष्य एवं सकलकीति के 
शिष्य ये । जो काष्ठासंध के रामसेन के परम्परा के मट्ारक थे। कवि ने सुरेन्द्रकोति एव सकलकीति दोनों की 
प्रशंसा की है तथा प्रपनी लघुता प्रकट की है। काव्य की रचना सोजत नगर में सबत्‌ १८०२३ में समाप्त हुई 
थी। 


सोजन्या नगर सोहामरस्ु दोसे ते मनोहार। 
सासन देवी ने देहर परतापुरे पझ्रपार। 
सकलकोति तिहा राजता छाजता गुण महार । 


ब्रह्म चन्दयागर रचता रची तिह्ठा वेती मानाहार ।4३०।! 


चरित्र की भाषा एन शैली रोनों ही उत्तम है तथा वह विविब छार्दों में निभित की गयी है । इसकी 
एक प्रति फतेहपुर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध होती है । 


४१ श्र शिक चरिश्ञ (४१०३) 


श्रेणिक चरित्र महाकवि दौजनराम कासलीवाल को कति है । अब तक जिन काव्यों का विद्वत जगत 
को पता नहीं था उनमें कवि की यह कृति भी सम्मिलित हैं। लकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि कवि के पद्मपु राणा, 
हरिगंशपुराए, प्रादिपुराण, पुण्याखव कथाकोश एबं ग्रध्यात्मवारहखड़ी जैसी वेहद कतियों के सामने इस कृति 
का ग्रपिक प्रचार नहीं हो सका इसलिए इसकी पाण्ट्लिपिया भी राजस्थान के कद कम भण्डारों में मिलती है + 
श्रेणिक चरित्र कवि का लघ काव्य है जिमका रचनाकाल सकक्‍त्‌ १७८२ चैत्र सुदो पंचमी है । 


सबत सतरंसे बीआसी, प्रो चैत्र मुकल तिथि जान । 
पंचमी दीते पूरण करो, बार अद्र प्रात ॥॥ 


( उनतीस ) 


कृति ५०० पद्चों में समाप्त होती है जिसमें दोहा, चौपई, छम्द प्रमुख है। रचना की भाषा भ्रद्विक 
परिष्क्रत नहीं है। इसकी एक प्रति दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर में संग्रहीत है । 


ड२ सुदशेन खरिक्र माया (४१८८) 


सुदर्शन के जीबन पर महाकवि नयनन्दि ने अपभ्र शा माषा मे सवत्‌ ११०० में महाकाव्य लिखा था । 
उसी को देख कर ज॑नन्‍्द ने संबत्‌ १६२३ में ग्रागश नगर मे प्रस्तुत काथ्य को पूर्णों. किया. था.। जेतन्द ने भट्टारक 
यश:कीति दक्षेमकीति तथा ज़िशुवनकीति का उल्लेख किया है। इसी तरह बादशाह भरकशर एगं जहांगोर के 
शासन का भी बशान कया है। वाब्य यद्यपि अधिक बडा नहीं है किन्तु भाषा एम बरशत की दृष्टि से काव्य 
भण्छा है। काव्य की छ्द संख्या २०६ है। काव्य के प्रमुख छर६ दोहा, चौपई एम सोरठा है। कवि ने 
निम्न छत्द लिख कर अ्रपनी लघुता प्रकट की है । 


छू भेद पद भेद हो, तो कछु जरदे अाहि । 
ताको कियो न खेद, कथा भई सिज भक्ति बस ॥॥ 


४३ अं शिक प्रबन्ध (४१०५) 


कल्य! राकीति की एक रचना चारुदत्त चरित्र का परिचय हम ग्रंथ सुचरी के चतुष्ल भाग मे दे जुके हैं । 
यह कि की दूसरी रचना है ।जसकी उपलब्धि राजस्थान के फतेहपुर एवं यू दी के भण्डारों में हुई हैं। कवि 
प्रट्टारक सकलकीति की परम्परा में होने वाले भट्टारक देवकीति के शिष्य थे । कवि ने इस प्रधन्‍्ण को बागड़ प्रदेश 
के कोटनगर के श्रावक विमल के ग्राग्रह से आदिनाथ मन्दिर में समाप्त की थी। रचना गोतात्मक है 
तथा प्रकाशन योग्य है । है 


कथा साहित्य 
डंड अनिषद्ध हर र- उषा हर॒श (४२२२) 


यह रत्नभूषण की कृति है जो भट्टारक झानभूषण के शिष्य एवं भ० सुमतिकीति के परम प्रशंसक थे । 
अ्निरुद्ध हरण की रखता भ० ज्ञानभूषण के उपदेश से ही हो सकी थी ऐसा कवि ने उल्लेख किया है । कवि ने 
कृति का रचनाकाल नहीं दिया हैं लेकिन भट््‌टारक ज्ञानभूषण के समय कौ देखते ही हुए यह कृति संवत्‌ १५६० 
से पर्व की होनी चाहिए । अनिरुद्ध हरण की भाषा पर मराठी भाषा का प्रभाव है कबि ने रचता को *रचना 
हू बहुरस कह” बहुरस भरी कहा है। भनिरुद्ध प्रक्तम्न के पुत्र थे | कबि ने काव्य का नाम ऊषा हुरण न देकर 
झनिरुद्वह रण दिया है । 


४४ अनिरुद्ध हर॒ण (४२२४) 


भतिरद्ध के जीवन पर यह दूसरा हिन्दी काव्य है जो ब्रह्म जयसागर की कति है । ब्रह्म जयतागर 
अट्टारक मही चन्द्र के शिष्य ये । ये सिहपुरा जाति के श्रावक थे तथा हांसोर नगर में इन्होंने इस काव्य को सबत्‌ 
१७३२ में पम्राप्त किया था | इसमें चार भ्रधिकार हैँं। इस रचना की माया राजस्थानी है तथा उस पर ग्रुजराती 
का प्रभाव है । रत्नभूषण सूरि के प्रनिरूद्ध हृश्ण से यह रचना बड़ी है । 


( तौस ) 


प्रनिद्द् हरणज में करयु दुःख हरण ए सार । 
सांभलां सुख ऊपजे कहे जयसागर ब्रह्मचार जी ॥ 


४६ झभयकुमार प्रबन्ध (४२२६) 


उक्त प्रबन्ध पंदमराज कृत हिन्दी काव्य है जिसमे अभयकुमार के जोबन पर प्रकाश ला हा 
पदमराज खरतर गचछ के झाचाये जिनहम के प्रशिष्य एवं पुण्प सागर के शिष्य थे । कलह नंगर 
इसकी रचना समाप्त हुई थी । प्रबन्ध का रचनाकाल सवत १६५० है। रचना राजस्थानी भाषा की है । 


४७ आरादित्यवार कथा (४२५१) 


प्रस्तुत कथा प० गगादास की रचता है जो कारंजा के भट्गारक घंचन्द्र के शिष्य थे । प्रादित्ववार 
कथा एक लोकप्रिय कृति है जिसे उन्होंने संबत १७५० में समाप्त किया था । कथा की दो सबित्र प्रतियां छपलब्ध 
हुई हैं जिनमे एक भट्टारकोय दि०्जैन मन्दिर प्रजमेर मे तथा दूसरी हू गरपुर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध हुई है । 
दोनों ही सचित्र प्रतियां भ्रत्यधिक कलात्मक है। हू गरपुर वाली प्रति में स्वय प० गगादास एवं भ० धर्म चन्द्र के 
चित्र भी हैं। कथा की रचता शैली एवं वर्गान शैसी दोनो ही भ्रच्छी है । 


! 


८ कथा सप्रह (४३०८) 


भट्टारक विजयकीति प्रजमेर गादी के प्रसिद्ध भट्टारक थे । वे सन्‍्त के साथ स,थ विद्वान्‌ एत्र कि मी 
थे इनकी दो रचनताये कशमित पुराण एवं श्रेग्गिक चरित्र पहिले हो उपलब्ध हो चुकी हैं। कथा मग्रेह इनकी 
तीसरी रचना हैं। इसका रचताकाल सबृत १८२७ है। इस कथा संग्रह मे कनक कुमार, धन्य कुमा र, तथा 
शालिमद्र की कथाएं चौपई छ्द में निबद्ध हैं। रचता की एक पार्णदुलपि मट्टारकीय दि० जन मन्दिर प्रजमेर में 
समग्रहीत है। 


४६ चन्द्रप्रभ स्वाभोनरो' विवाह (४३२६) 


प्रस्तुत कृति भ० नरेन्‍्द्रकीति की है जिसे उन्होंने सबत १६०२ में छल्थोबद्ध किया था । कवि ने इस 
काव्य को गुजरात प्रदेश के महसाना नगर में समाप्त किया था । वे भट्टारक सुमतिकीति के गुरू आता भट्टारक 
सकलभूषरा के शिष्य थे । विवाहलों भाषा एवं वर्शान शैली की हृष्टि से सामान्य है इसकी एक पाण्डलिवि कोटा 
के वोरसली के मन्दिर मे उपलल्ध हुई है । 


#० सम्यक्त्व कोमुदो (४८२८) 
जगतराय को सम्यकत्व कौमुदी कथा हिन्दी कथा कृतियों में प्रष्छी कृति है। इसमें विभिन्न कथाों 


का! संग्रह है। कवि आगरे के नितायी ये । कवि की पद्मनहिि पचरविशतिक।, प्रागमविलास श्रादि पहिसे ही 
उपलब्ध हो चुकी हैं। रचना सामास्यत: अच्छी है । 


( इकतीस ) 


॥१ होलो कथा (४€००) 


यह मुनि शुभचन्द्र की कृति हैं। जो भाभेर गादी के भट्टारक जगतक्ीति के शिष्य थे ) मुनि श्री 
हृडोती प्रदेश के कुजडपुर में रहते थे । वहाँ चन्द्रप्रम स्वामी का चैत्यालय था श्रौर उसी में इस रचना को छुन्दो- 
बद्ध किया गया था। रघना भाषा को हृप्टि से भ्रच्छी कथा कृति है। इसकी रचना 'कमेपरीक्षा में बरित कथा 


के भनतुसार की गयी है । 
मुनि शुभचन्द करी या कथा, धर्म परीक्षा में ली जथा । 


होली कथा सुने जे कोई, मुक्ति तणा सुख पावे सोय । 
सवत सत्तरासे परि जोर, वर्ष पावन अभ्रधिक और ।। १२६ ।॥ 


४५२ बम कोश (५२३२) 


बुलाकीदास कृत व्चनकोश हिन्दी भाषा की प्रच्छी कृति है। कवि की पाण्डवपुराण एवं 
प्रश्नोसरोपासकाचार हिन्दी जगत की उत्तम कृतियां है जिन पर ब्रन्थ सूत्रों के पूर्व भागों में प्रकाश डाला जा 
चुका है । बचनकोश के माध्यम से जेन सिद्धान्स को कोश के रूप मे प्रस्तुत कर के कवि ने हिन्दी जगत को महाव्‌ तेथा 
की है। इस कृति का रचनाकाल संवत १9३७ है । यह कवि की प्राशम्थिक कृति हैं। रचना प्रकाशन मोग्य है । 


आयुर्वेद 
५३ प्रजोरां मंजरों (५५६२) 


स्यामतला फतेहपुर (शेखावब।टी) के शासक क्यामखा के शासत काल के हिन्दी कंदि थे । उन्होंने 
भायुवेंद की इस कृति को कैयक शास्त्र के प्रन्य ग्रन्थों के प्रध्ययन के पश्चात लिखी थी । इससे शात होता है कि 
न्यामतखां संस्कृत एवं हिन्दी दोनों ही भाषाग्रों के थिद्वान थे। इसकी रचना सतत १७०४ है | कवि ने लिखा 
है कि उसने यह रचना दूसरों के उपकारा् लिखी है । 


वेद्यक शास्त्र को देखि करो, नित यह कियो बखान ॥ 
पर उपकार के कारग, सो यह ग्रन्थ सुखदान !। १०२ ।॥ 


४४ स्वरोदय (५७६४) 


प्रायुवद विषय पर यह मोहनदास कांयस्थ की रचना है। यद्यपि इस विषय को यह लघु रचना है । 
नाड़ी परीक्षा पर भी स्वर के साथ इसमे विशेष वर्णान है । सवत १६८७ में इस रचना को कस्नीज प्रदेश में 
ल्थित नैमखार के समोप के ग्राम क्रस्थ में समाप्त किया गया था । 


रास, फागु वेलि 


१५ ब्रह्म जिनदास को रास संश्क रखचनायें 


ब्रद्या जिनदास सस्‍्कृत एवं हिन्दी दोनों के ही महाकवि थे ॥ दोनों ही भाषाप्रों पर इनका समान 
अधिकार था। हसलिये जहां इन्होने सस्कृत में बड़े बड़े प्राण एवं चरित्र प्रन्थ लिखे वहां हिन्दी में रास संज्ञक 


( बसीस ) 


रचनायें लिख कर १४ वीं शताब्दी में हिन्दी के पठन पाठन में भ्रपना प्रपू8व॑ योग दिया । प्रस्तुत ग्रर्थ सूची में ही 
इनकी ६५ रचनाओों का परिश्रय दिया गया है । इनमे सस्कृत को ४, प्राहृत की एक तथा शेष हे कप ४३३ 
भाषा की हैं । प्रस्तुत भ्रस्थ सूची में सबसे प्रधिक कृतियां इन्ही की है इसलिये ब्रह्म जिनदास सा के बा 
हृष्टि से सर्वापरि है 4 कवि को जिट रास सज्ञफ रधनाओं की उपलब्धि हुई है इतके ताम निम्न प्रकार हैं-- 


१. ह्जितनाथ रास (६१३३) २. आभादिपुरागा रास (६१३५) 

३. कर्मंविपाकरास (६१४६) ४, जम्बूस्वामी रास (६१५३) 

५, जीवधर रास (६१५७) ६ दानफल रास (६१६१९) 

७. नवकार रास (६१७१) ८, धर्मपरीक्षा रास (६१६५) 

६. नागकुमार रास (६१७२) १०. नेमीश्वर रास (६१७६) 

११. परमह+ रास (६१८०) १२, भवद्वबाहु रग्स (६१६९१) 

१३. यशोघर रास (६१६७) १४, रामचन्द्र रास (६२०२) 

१५. राम रास (६२०३) १६. रोहिणी रास (६२०६) 

१७, शआ्रायकाचार रास (६२१४) १८, श्रीपाल रास (६२१५) 

१९, श्र तकेवलि रास (६२२३) २०. श्रेशिक रास (६२२५) 

२१. सोलहकारर रास (६२३६) २२. हनुमत रास (६२४३) 

२३. भ्रनतब्रत रास (१०२३६) र४ भ्रठाईसमूलगुण रास (१०१२०) 
२५. करकंट्रनों रास (६१४७) २६, चारुदत्त प्रबध रास (१०२२६) 
२७. पधन्यकुमार रास (६१६३) २८, नागश्रीरास (१०२३६) 
२६. पानीगालण रास (१०१२०) ३०, बकचुल रास (६१६०) 

३१. भविष्यदत्त रास (६१६९३) ३२. सम्यकत्व रास 

३३. सुदर्शन रास (१०२३१) ३४ होली रास (१०२३६) 


१५ वी शताब्दी में होने वाले एक ही कवि के इननी पश्रधिक रास सन्नक कृतियों का उयलब्धि हिन्दी 
साहित्य के झतहास में सचमुच एक महत्वपूर्गा कहानी है । कवि का रामसीताराम ही महाकावि तुलसीदास की 
रामायरा से वडी रामायरा है | बसे कवि की कुछ कुतियो को छोड कर सभी रतनाये मतत्ववृर्ग तथा भाषा एच 
शैली की दृष्टि से उल्लेखनीय है। कत्रि कः राजस्थान का बागढ़ प्रदेश एवं गुजरात मुख्य कार्य स्थान रहा था । 
इसलिये इनकी रचनाओ्रों पर गुजराती सापा एक शैली का भी प्रधिक प्रभाव है । 


ब्रद्म जिनदास की स्चनाओो का प्रमी मूल्यांकन नहीं हो पाया है। यद्यपि कवि पर राजस्थान 
विश्व विद्यालय में शोघ कार्य चल रहा है लेकिन अभी तक अनेक साहित्यिक दृष्टिया हैं जिनके प्राधार पर कि 
का मुत्याकन क्या जा सकता है। एक ही नहीं बीसों शोघ निबन्ध लिखे जा सकते है । 


कर्ति भ्टारक्त सकलकी ति के भाई ही नहीं किन्तु उनके प्रमुख शिष्य मी ये । इन्होंने ध्रपनी कृतियों में 
पहिले सकनकोति की झोर उनकी मृत्यु के पश्चात म० मुवनकीति का स्मरणा किया है जो उनके पश्चात मट्टारक 
गादी पर बठे थे। इ०' जिनदास रास सज्ञक रचनाओं के झतिरिक्त और भी रचनायें लिक्षो है। जिनके धाधार 
पर यह कहा जा सकता है कि कवि सर्वतोमुली प्रतिमा वाले विद्वान थे । 


४६ अतुग लि रास (६१४६) 


य्रिचरद हिन्दों कै भच्छे कवि थे । इतकी भ्रव तक कितनी ही रचनलाझों का परिचय मिल चुका है + 
इन रखनाओों में चतुर्ग ति रास हतकी एक लघु रचता है। जिसको एक पाण्डलिपि कोटा के ओरसली के मन्दिर 
के शास्त्र भण्डार में संग्रदीत है । रचना प्रकाशन योग्य है । 


४५७ वर्षेमान रास (६२०७) 


मगवान महवीर पर यह प्राध्नीततम राम सज्ञक काव्य है जिसका रचना काल सबत १६६५ है तथा 
जितके निर्माता हैं बद्ध मान कवि । रास यद्यपि अधिक बडा नहीं है फिर भो महावीर पर लिखी जाने वाली यह 
उल्लेखनीय रखना है | काव्य की हृष्टी से मी यह भ्रब्छी रचना है। वर्धमान कवि ब्रह्मचारी थे प्रौर भट्टारक 
बादिभूषण के शिष्य थे । 


सवत सॉल पासठि मार्गप्तिर सुदि पंचमी सार । 
ब्रह्म वर्धभमानि राय रच्यों तो सामलो तम्हें नश्ल्लरे ॥ 


५८ सीताशोल पताका गुरवैलि (६२३२) 


वेलि सज्ञक रखनाग्रों मे प्राचार्य जयकीति की इस रचना का उल्लेखनोय स्थान है । इसमें महासती 
सीता के उत्कृष्ट चरित्र का यशोगान गाया गया है। झाचाये जयवीति हिन्दी के अच्छे कवि थे । प्रस्तुत ग्रन्थ सूची 
में ही उनकी ६ रचताभ्रो का परिचय दिया गया है। इनमे झकलंकयतिरास, श्रमरदल मित्रानन्द रासो, रविश्नत 
कथा, वमुदेव प्रबन्ध, शालएुन्दरी प्रबन्ध उक्त वेलि के प्रतिरिक्त हैं। कवि ते काब्य के विवध रूपों मे रचनायें 
लिखी थो तथा श्रपती क़तियों को विविध रूपो मे लिख कर पाठकों की हस झोर रूप जाग्रत किया करते थे । 


धा० जयकोति ने मद्रारकीय युग में मदारक सकलकोति की परम्परा में होते वाले २० रामकीति 
के शिध्य ब्रह्म हरखा के आग्रह से यहू वजि विखी थी। इप का रचने; काल संवतर १६७४ ज्येष्ठ सुदी १३ बुधवार 
है। यह गुजरात प्रदेश के कोटनगर के श्र,दिनाथ चेत्यालय में लिखी गयी थी । प्रस्तुत प्रति की एक ओर 
विशेषता है कि बहू स्व॒य ग्रत्थकार के हाथ से लिखी हुई है जैसा कि निम्न प्रशस्ति में स्पष्ट है-- 


संक्त १६७४ प्रापाद सुदी ७ गुरो श्री कोटनगरे स्वज्ञानावरणी कर्मक्षयार्थ श्रा० श्री जयक्ोतिना 
स्व्र_स्ताम्यां लिखितेय । 


५६९ जम्व॒त्वामी रास (५१५४) 


प्रसयुत रास नयविमल को रचता है। इसमें भ्रन्तिम केवली जम्बूस्तासी के जीवन पर विस्तृत प्रकाश 
डाला गया है। यहू रात भाषा एवं शैली की दृष्टि से प्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। रास में रचनाकाल नहीं दिया है 
सेकिन बहु १८ वीं शताब्दी का मालूम देता है। इसको एक प्रति शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर बोरसलो 
कोटा में संग्रहीत है । 


( भोतीस ) 


<० ध्यानामृतरास (६१७० 


यह एक आध्यात्मिक रास है जिसमे ध्यान के उपयोग एवं उसकी विशेषताप्रों के बारे में विस्तुत्त 
प्रकाश डाला गया है। रास के निर्माता है ब्र० करमसी । जो भट्टारक शुमचन्द्र के प्रशिष्य एव मुनि विनयचस्द 
के शिष्य थे। रास की माषा एवं शैली सामान्य है । कवि ने प्रपना परिचय निम्न प्रकार दियां है-- 

जिन सासरा घिरजयों विवुह्‌ पद्म पयासण सूर। 

चउविह सघ सदा ज्यों विधन जायो तुम्ह दूर ।|+ 

श्री शुभवन्द्र सूरि नमी समरी विनयचन्द्र मुनिराय । 

निज वुद्धि अनुसरि रास कियो ब्रह्म करमसी हरसाय ।। 


<९१ रामरास (६२०४) 


रामरास कविवर माधवदास की कृति है। यह कृति बाल्मीकि रामायरा पर प्राधारित है। रखना 
सवत नहीं दिया हुम्रा है लेकिन रास १७ वी शताब्दी का मायूम पडता है। सबत्‌ १७६८ फी लिखी हुयी एक 
पाण्ड्लिपि दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर में मग्रहीत है । 


६२ श्र शिक्षप्रवघधरास (६२२४) 


यह ब्रह्म सघजी की रचना है जिसे उन्होंने सवत्‌ १७७५ में समाप्त की थो। कवि ने अपनी कृति को 
प्रबंध एवं रास दोनों लिखा है । यह एक प्रबंध काव्य है और भाषा एवं शैली को हृप्टि में काव्य उल्लेखनीय 
है । मगवान महावीर के प्रमुख उपासक महाराजा श्रेशिक का जीवत का विस्तृत वर्गात किया गया है। रचना 


प्रकाशन योग्य है । 
६३ सुकौशलरास (६२३५) 


वेगीदास भट्टारक विश्वसेत के शिप्य थे। सक्रीशलरास उन्हीं की रचना है जिसे उन्होंने १५ वीं 
शताब्दी में निबद्ध किया था | यद्यवि बहू एक लघु रास है मेक्नि काव्यत्व की हृष्टि से यह एक ग्रर्छी ऋ्ति 
है । रास की पाण्ड्लिपि भ्रहमदाबाद के शान्तिनाथ चैन्यालय में संवत्‌ १३७१४ की माघ सदी पत्रमी को की गयी 
थी जो आजकल हू गरपुर के शास्त्र भण्डार में सग्नहीत है । है 


६४ बृहदुतपागच्छ पुरावली (६२६८, ६२६६) 


पा ताम्बरीय तप्रगच्छ में होते बाले सापुय्रो की विस्तृत पढड़ावली की एक प्रति दि० जैन प्रग्रवाल 
0003 मन्दिर झलबर ग्ौर एक प्रति पंचायतों मन्दिर मर पुर के शाम्त्र मण्डार में सम्रहीत है। दोनों ही 
कक प्राचीन है लेकिन भरतपुर वानी प्रति झधिक बड़ो है श्रौर 4४ पद्नो में पूर्ण होती है । प्रलयर बाली 
हक हे ने सुन्दरसूरि तब के गुहप्रो की पट्रावनी दी हुई है । जबकि भरतपुर वालो प्रति स्वयं मुनि सुन्दर सूरि 
लख द् ह री | 
हुई है और उसका लेखन काल सकत्‌ १४६१० फागुण सुदी १० है । पर 


६४ भट्टारक सकलकोलतिनुरास (६३१०) 


भट्टारक सकलकीति १५ वो छाताब्दी के जबरदस्त विद्वान संत थे । जेन वाह मय के निष्णात जाता थे 
उनकी वाणी में सरस्वती का वात था एवं वे तेजोमय व्यक्तित्व के घनी थें। उन्होंने बागड़ देश में मट्टारक 
संस्था की इतनी गहरो सींव लगायो कि वह झागामी २०० वर्षों तक उयने समस्त समाज पर एक छत्र राज्य किया । 
भटटारक सकलकीति स्वयं ऊचे विद्वाल एवं श्रतेक शास्त्रों के रचयिता थे । इसके प्रशिष्य भी बड़े भारी 
साहित्य सेवी होते रहे । प्रस्तुत रास में सटटारक सकलकीति एवं उनके शिष्य भ० भुवतकीति का संक्षिप्त परिचय 
दिया गया है। रास ऐतिहासिक है श्रौर यह उनके जीवन की कितनी घटताओों का उद्घाटित करता है। रास के 
प्रारम्भ भे भ्राचयों की परम्पता दी है। श्र फिर भ० सकलकीति के जन्म, माता, पिता, भ्रध्ययन, विवाह, 
सयम ग्रहण, भट्टारक पद ग्रहण, ग्रथ रचना श्रादि के बारें में सक्षिप्त परिचय दिया गया है । इसके पश्चात्‌ 
२४ पद्यों में भ० भुवनकीति के गुणों का वर्शोन किया गया है। भ० मुवनकीति की सर्व प्रथम सवत्‌ (४ए२ मे 
इगरपुर में दीक्षा हुई थो । रास पूर्णतः ऐतिहासिक है । 


ब्र० सामल की यह रचना प्रत्यधिक महत्वपूर्ों है जिसको एक +.प्टूलिपि उदमपुर के संभवनाथ मन्दिर 
में मग्रहीत है । 
बिलास एवं संग्रह कृतियां 
६६ बाहुबलि छुम्द (६४७६) 
यह लघु रचना भ० प्रभाच॑र्ध के श्षिष्य वादिचन्द्र की कृति है। इसमें केवल ६० पच्च हैं जिहमें 


भरत सम्राट के छोटे भाई बाहुतलि की प्रमुख जीवन घटनाओं का वर्शान है ! रचना पघ्च्छी है। तथा एक संग्रह 
ग्रंथ में सम्रहीत है । 


६७ चतुर्गंति नाटक (६५०४) 


डालुराम्त हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे । ग्रंथ सूची के उसी भाग में उनकी ६ भौर रचनाझों का विवरण 
दिया गया है | चुगति नाटक में चार गति देव, मनुष्य, तियेज्च और नरकगति भें सहे जाने वाले दुःखों का 
वर्शन किया गया है । यह जीव स्वय दगत रूपी नाटक का नायक है जो विभिन्न योनियों को घारण करता हुआ 
ससार परिभ्रमण करता रहता है । रचना अच्छी है तथा पठनीय है । 


६ संबोध सलारपनु बृहा (६७७६) 


यह बीरचन्द की रचना है जो सबोधमात्मक है। वीरचस्द का परिचय पहिले दिया जा चुका है ॥ 
भाषा एवं हली की दृष्टि मे रचता सामान्य है । 


स्तोत्र 


६६ भ्रकलंकदेव स्तोत्र भाषा (६७६४) 


प्रकलंक स्तोत्र संस्कृत का प्रसिद्ध स्तोत्र है भौर यह उसी स्तोन्र की परमतस्ंडिनी नाप की भाषा टीका 
है । इस टीका के टीकाकार चंपालाल बागड़िया है जो फालरापाटण (राजस्थान) के निवासी थे । टीका विस्तृत 


( छतीस ) 


हैं तथा बहु पद्ममय है। टीकाकाल संबत्‌ १६१३ श्वश सुदो ३ है। टीका की एक प्रति बू दी के फाउ्कंशाब 
मॉन्दिर के शीरेज भष्डार में संग्रहीत है । 


७० आ्राविनाथ स्तवन (६८०७) 
यह स्तवन तथागच्छोय साधु सोमसुन्दर सूरि के शिष्य महउ द्वारा निर्मित हैं। इसका रचनाकाल संबत्‌ 
१४६४६ है भाषा हिन्दी एवं पद्म सख्या ४८ है । इसमें रागाकपुर के मन्दिर का सुर्दर वर्णन किया गया है रखता 
शेतिहासिक है । स्तवन का अन्तिम पद्न निम्त प्रकार है-- 


भगति करू सामी तणी ए छ दरसरा दाण । 
चिहु दिस कौरति विस्तरी, ए घन घरशा प्रधान । 
संवत चउदनवाशवइ ए घुरि काती मे । 
मेहड़ कहठ मइ रतवन कीउ मनि रंगि लासे।' ४५ ॥। 
इति श्री राणपुर मंडश श्री झादिनाथ स्तवन सपूर्ण ॥ 


७१ भक्तामर स्तोत्र भाषा टीका (७१७३) 


भक्तामर स्तोत्र की हेमराज कृत भाषा टीका उल्लेखनीय कृति है । दि० जैन मम्विर कामा के शाश्त्र 
भण्डार में २६ पृष्ठों बाली एक प/ण्ड्लिपि है जो स्वय हेमराज + प्रति थी ऐसा उत पर उल्लेख मिलता है । यहु 
प्रति सबत्‌ १७२७ की है । स्वयं ग्र थक्ार की पाण्डुलिपियों मे इसका उल्लेखनीय स्थान है | 


७२ भक्तामर स्तोत्र वृत्ति (७१५५) 


भक्तामर स्तोत्र पर भ० रलचन्द्र को यह सस्कृत टीका है । टौका विस्तृन है तथा भरल एव सुबोध 
है । ग्रजमेर की एक श्रति के प्नुमार इसकी टीका रिद्ध नदी के तट पर स्थित ग्रीवापुर तगर के पाश्व नाथ 
चैत्यालय में की गई थी । टीका करने से श्रावक कर्मी ने विशेष आग्रह किया था । 


७३ वर्षमान विलास स्तोत्र (७२८७) 


प्रस्तुत स्तोत्र भट्टारक ज,नमूषशा के प्रमुख शिष्य भ० जग भ्रपणा द्वारा विरचित ट् । इसमे ४० १ पत्र 


है स्वोव विस्तृत है तथा उसमे मावान मह!वीर के जीवन पर ओी प्रकाश डाला गया है। पण्डलिवि अ्रपुर्गा हैं 
तथा आरम्भ के ३ पत्र नही है फिर भी स्तोत्र प्रकाशन होने योग्य है ह॒ 


७४ समवशररत9 पाठ (७३ ४2४) 


संस्कृत भाषा में हे विवद्ध उके समवश् शा पाठ रखराज की कृति है। रेकशाज कवि ने इसे कब 
समाप्त किया था इसके बारे में कोई उल्मेख न दी मिलता है । रचना सामान्यतः श्र्च्छो है । 


सकता है। इस विपय की कुछ अज्ञात एवं उल्लेखनीय रचनाये निम्न प्रकार है--- 


82. ॥. &छ # अ#ट छू यह ही >आ 


जा अ 
जे नी हे 


जि ना लचिक 
हक /। १ 


न्श >चछ >न्‍्छी नल ल््छ 
9 /? # छ «४ रू 


मँ 


ना 
न्च्छ 


र्रे 


पूजा एवं विधान साहित्य 


(६ संतीस ) 


उक्त बिथय के अस्तर्गत उन रघचनाझों को दिया गया है जो या तो पूजा साहित्य में सम्बन्धित हैं ग्रथया 
प्रतिष्ठा विधान आदि पर लिखी गयी है। प्रस्तुत विषय की १६७५ पाण्डलिपियों का परिचय इस भांग में दिया 
गया है प्रथ सूची के भाग मे सबसे अ्रधिक कृतिया इन्ही विषयों की है । ये पूजाए' मुख्यतः संक्कृत एवं हिन्दी भाषा 
की है । पूजा साहित्य का मध्यकाल में कितना प्रथ्िक प्रचार था यह इन पाण्डुलिपियों की सख्या से जानता जा 
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( प्रहतोस ) 


२६ ब्रत विधान पूजा प्रभरचम्द (८८०८) ह्व्ष्दो 

३० योडशकारण ब्रहोद्यापन पूजा सुमतिसागर (८८६३). संस्कृत 

३१ सम्मेदशिखर पूजा ज्ञानचन्द (८६८९१) ह्व्न्दी 

३२ सम्मेदशिखर पुजा रामपाल (८६६८) फ् 
गुठकासंग्रह 


७६ सोता सतु (६१६६) 

यह कविवर भगोतीदास की रचना है जो देहली के श्रपश्रश एवं हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे | प्रजमेर 
के भट्टारकोय शास्त्र भण्डार मे एक बड़ा गुटका है जिसमे सभी रचनाये भगौतोदास विरचित है । सीता|सतु भी 
उन्ही मे से एक रचना है जो दूसरे गुटके मे मी सम्रहोत है । यह सबत्‌ १६८४ की रचना है कवि ने जो अपना 
परिक्षय दिया है वहू निम्न प्रकार है 


गुरु मुनि महिदसश भगौती, रिसि पद पकज रेणु भगौती। 
कुप्सादास बनि तनुज भगौती, तुरिय गद्मयो ब्रतु मनुज भगाती । 
भगरि चूहिये वासि मगौती, जन्म भूमि चिझः झातसि भगौती । 
प्रग्रवाल कुल वस्त लगि, पडित पद निरखि भपि मगौती ! 


सीतासतु को कुल पथ संख्या ७७ है 
७७ मृगी संवाद (६१६६) 


यह कवि देवराज की कृति है जिसे उन्होंने सबत्‌ १६६३ में लिखी थी । सवाद रूप मे यह एक मुखर 
काव्य हे जिसकी पद्य सख्या २५० है । कवि देवराज पासचन्द पूरि के शिष्य थे । 


७द रत्नचूडरास (६३००) 


“नद्ठेडरास सवत्‌ १५०१ की रचना हैं । इसका पद्य सल्या १३३ है । इसकी भाषा राजस्थानी है तथा 
काव्यत्व की दृष्टि से यह एक अच्छी रचना है । कवि वडपप्गच्छ के साधु सस्तमूरि के शिच्य थे । 


७६ बुद्धि प्रकाश (६३०१) 


पल्हू हिन्दी के प्रच्छे कवि थे | बुद्धिप्रकाश इनकी एक लध रचना है जिसमे केवल २७ पद्म हैं। रचना 
उपदेशात्मक एव सुमाषित विषय से सम्बद्ध हैं। 


८० वोीरचन्द दृहा (६३६६) 


प6ह लक्ष्मीचन्दर की कृति है जिसमे मट्ट/रक बोरचन 


न्द्के ( में 
है । रचना १६ वो शताब्दी को मालूम पढ़तो है बह बारे मे ६६ पद्चो में परिचय प्रस्तुत किया 


प्रकाशन योग्य कृति है । 


( उनतालीस ) 


यश झग्गेलपुर जिन बन्दना (६३७१) 


यह रचना मी कविवर भगवतीदास की है जा देहली निवासी थे । इसमें श्रागरे में सबत्‌ १६५१ में 
जतने भी जिन मन्दिर एवं चंत्यालय थे उन्हों का वर्णन किया गया है। रचना ऐतिहासिक है तथा “अर्गलपुर 
पट्टणि जिण मन्दिर जो प्रतिमा रिसि राई” यह प्रत्येक पद्म को टेक है। प्रत्येक पद्म १२ पंक्ति वाला हैं । 
पूरी रखना में २१ पद्म है! आगरा में तत्कालीन श्रावकों के भी कितने ही नामों का उल्लेरश किया गया है। एक 
उदाहरण देखिये--- 


साहु नराइनी करिंठ जिनालय प्रति उत्त ग धुज सोहद हे । 
गधकुटी जिन बिब विराजत अमर ख़बर खोहह हो । 
जगभूपनु मह॒टारक तिह थलि काम करि छमइ थोहो। 
श्रत सिद्धाग्त उदधि दुधि गरम हुस पंचम काल दिसिद हो । 
तिनि इकु श्लोकू सुनायो मुख भानी रामपुरी घति लोक हो । 
जिह सरवरि निस हूंस विराजइ सोम खस बर्र म्तोक हो ॥ 
तृूप मराल उद्धि जाति जहा से तिह सरि सोभा नाही है ॥ 
ज्ञानी प्रर दानी जग मड़ण समु्ति लखो मनरत्ीशो। 
समुक्ति लखहि मत माहि संुछ जश सुन वाली गुर देवा । 
सर सुखु देखि प्रभे पदू पावहि ऋषहि साथ ररिट्टि सेशाा ॥१६॥॥ 


८२ संतोष जयतिलक (६४२१) 


सह यचराज दावजि का रूपक काज्य है जिसमे सतोष की लोम पर विजय का वर्शान किया गया है । 
सनोष के प्रमुख प्रग है शान, मदाचार, मम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वेराग्य, तप, करुणा क्षमा एवं संयम । लोग 
के प्रमुख ग्रगो में मान, क्रोच, मोह, माया कलड आदि है | कवि ने इन पात्रों को संयोजना करके प्रकाश शौर 
प्रग्धकार पक्ष की मोलिक उदभावना प्रस्तुत की हैँ । इसमें १३१ पद्य हैं जो सारिक, रड रंगिवका, गाथा, दोहा, 
पड़डी, अडिल्ल, रासा, आदि छुप्दों मे विभक्त हें। इस काव्य की एक प्रति दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ दू दी के 
शाम्त्र मण्हार में संग्रहीत है । 


८३ चेतन पुदुगल घधसालि ,६४२१) 


यह कमि का दूसरा रुपक काव्य है । देंसे तो कवि का 'मयराजुज्म/ प्रत्यधिक प्रसिद्ध रूपक काव्य है । 

लेकित भाया एवं शैली की दृष्टि से चेतन पुदूगल धम।लि सबसे उत्तम काव्य हैँ । इसमें कवि ने जीव और पुद्गल 
के पारस्परिक सम्बन्धों का तुलनात्मक वर्णान किया है । वास्तव में यह एक सवादात्मक रूपक काव्य है। जिसके जड़ 
एवं जीव दोनों नायक है । काव्य का पूरा संवाद रोचक है तथा कवि ने उसे बडे हो सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है । 
इसमें १३६ पश्च हैं जिनमे १३१ पथ दोपकराग के तथा ५ पद्च प्रष्ट छप्पय छम्द के हैं । रचना में रचनाकाल का 
उल्लेख नहीं हूँ । भ्न्तिम पद्य निम्न प्रकार है-- 

जे वचन श्रीजिण वीरि भासे, तास नित बारह द्वीया । 

इत भणदई वूचा सदा निम्मल, मुकति सरूपी जिया ॥ 


( आजीस ) 


थु४ड शझाराधना प्रतिबोधसार (६६४६) 


, यह कृति भ० विमलक्षौति की है जो संमवतः भ० सकलकीति के परशनात्‌ गादी पर बेठे थे लेकिन 
प्रधिक दिनों तक उस पर टिके नहीं रह सके । इस कृति में ५५ छन्द हैं, कृति भ्राराधना पर प्रच्छी सामग्री प्रस्तुत 
करती है। इसको भाषा प्रपश्नश मंय है । 


हो झप्पा दंसण णारा हो, अ्रप्पा संयम जाशा । 

हो प्रप्पा गुख गभीर हो, प्रप्पा शिव पद धार ॥5१॥ 
परमप्पा परमवछेद, परमप्पा भ्रकन प्रभेद । 
परमप्पा देवल देव, इम जाशी प्रप्पा सेव '४१॥ 


८५४ सुकौशल रास (६६४६) 


यह सासू कवि की रचता है जो प्रमुख रूप से चौपई छुन्द मे निबद्ध है। प्रारम्भ में कवि का नाम साझु 
भी दिया गया है । इसी तरह कृति का नाम भी “सुकोसल रास चठ॒पई” दिया है । कवि में ग्रगने नामोल्लेख के 
प्रतिरिक्त भ्रन्य परिचय नहीं दिया है प्ौर न अपने गुरु परम्परा का ही उल्लेख किया है। राम को मापा सरल 
एवं सुबोव है । एक उदाहररा देखिये-- 


प्रजोध्या नगरी प्रति भली, उत्तम कहीश ठाम । 
राज करि परिवार सु , कौति बबल तस नाम ।।६ ०॥। 
तस घारि रास्पी रूयडी, रू।बन सुव सेप । 

सहि देवी नाथि सुणु, भक्ति भरतार विवेक ॥१६॥ 


८६ बलिभद्र चोषई (६ ६४६) 


यह चोगई काव्य ब्रह्म यशोधर की कृति है जिसने तेसठ शालाक: महापुरुषों मे से € अलिरदा पर प्रकशश 
डाला गया है । इसका रचना काल सबत १५८५ है । स्फव नगर के भ्रतित ताथ चैंनवालय में दसक्ों रबना की 
गयी थी । १० यशोधर म० रामदेव के अनुकत् वे हो बाल भद्गार्क यश फर्णन के जिष्य थे । चॉपई में 
१५९ पद्य है! 


सवत पनर पत्यासई, रकव नगर सक्करि | 
मवरि अजित जिलवर तरिण ए गुरण गाया धार ॥१६६ 


८७ यश्ोधररास (६६४६) 


पह सोमकीति का हिन्दी काव्य है जिसमे महाराजा यशोधर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है । 
रचना गुढली नगर के शीतलनाथ रवामी के मन्दिर में की गयी थी । सारा काव्य दक्ष ढालों से विभक्त है । ये 
दाल एक रूप से सर्ग का ही काम देती है। इसकी भाषा राजस्थानों है जिश्षम्ते कही कही गुजरती के शब्दों 
भी प्रयोग हुआ हैं। रास को संवत १६६५ की पाण्डुनिपि धू दी नगर के मन्दिर कैगुटके मे उपलब्ध होती है । ष 


( इकतालीध ) 


६० चूनड़ी, शान चूनड़ो शाहि (६७०४८) 


कं 


ध्क 
तह हर कप 
शक 
। 


जूनडी एवं शान चूनड़ी, पद संग्रह, नेमि व्याह पत्चोसी, बारइआड़ी एवं शारदा अधंगी संबाद प्रॉदि 
समी रचनामें वेगराज कषि की हैं । कवि १६ वी शताब्दी कै ये । न्‍ 


€!१ मेसियाय को छत्द (६६२२) पु 
है कसर र + 
मेक्ताय को छूंद' कृति हेमबस्द्र को है जो श्रीकरषरा के शिक्षा वे ! इससें सकिशात का भोवन 
विजित किया गया है। रचना विविध छुम्हों में ब्मक्त है छत्द की झाश। हंत्कृत निष्ठ है लेकिन वह सरल ऐंच 
सामाम्स है। इसकी पश्च सुंझ्या २०४ है। रचना प्रकाशन होने गोग्य है। 


८प्न शालिमद्ररास (६६७८) 


यह क्रायक फकीर को रचना है जो दरवाल जाति के ग्वड़ोस्था 'ऐेंत्र के शावक थ। इसका रचता 
काल सबत्‌ १७४३ है। रास की पर सह्या २२१ है। रचना काल निम# जकौर दिया बगा औै-- 


भ्रह्ी संगत सतासे वरत़ जीठाल़ । 
मास बंसाख पूणिम प्रतिशल्त । 
जौग नीखतर सब भल्या मिल्या गुढामभी। 
प्रतावास रखते प्नरध राजई। 
प्रहों सली मल की पूयज्षी प्रास सालिमह गुर बरणउ ॥२२१॥॥ 


८६ भुशाहारदा बीत (६६८३) 


गुणठाणा गोत ( गुशास्थान गीत ) बचा वद्ध न की क्ति है जो शोमाचन्द सूरि के शिष्य थे । गीत 
बहुत छोटा है घोर १७ चुन्दों में ही समाप्त हो जाता है। हसमे गुगगस्थान के बारे में भ्रच्छा प्रकाश डाला गया 
है। भाषा राजस्थाती है । 


६२ पद्द (६६३६) 


महू एक मुश्नलिम कूदि को रचता है जिसमें नेमिनाथ का गुणलनुवाद क्रिया यया है। सेमिताथ के 
जोबन पर किसी मुसलिम कवि हारा यह प्रथम पद है । कवि नेमिनाथ के जोबन से परिचित हो नहीं था किन्तु 
यह उनका भक्त भी था । जैसा कि पद की निस्‍त पक्ति से जाना जा सकता है -- 


छूवन कोटि आदो तुम मुकुट मनि । 
तीन भोक् तेरी करत सेवा! 
खाम मुहम्मर करत हो वोनती। 
राखिते. शरण  देवाधिदेवा ६ !। 


( ब्ियालीस ) 


£ ३ घलकुसमार चरिठ (१०,०००) 


- ९३ घन्यकुमार घरिउ महाकवि रहधू की कृति है। रइधू झपभ्र श के १५ वी शताब्दि के जबरदस्त हु 
कवि थे। प्रब तक इनको २० मे भी भधिक रचनायें उपलब्ध हो चुकी है। धन्यकुमार चरित इसी कवि के 
रखना है जिसकी पाण्डुलिपि काम क दि० जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे सप्रहीत है । 


&४ तोर्थ कर माता पिता वर्शान (१०१३७) 


यह संवत्‌ १५४८ की रचना है जिसमे ३० पद है। इसके कवि है हेमलु जिसके पिता का नाम 
जिनदास एग॑ माता का नाम वेल्हा था । वे गोलापूर्ण जाति के वशिक थे । इसमे रे४ तीर्थ करों के माता पिता, 
शरीर, आयु भादि का वर्णन मिलता है । वर्शान के भाषा एज शैली सामान्य है। यह एक गुटके में संग्रहीत है 
जो जयपुर के लश्कर के दि० जैन मन्दिर में सम्रहीत है । 


&४५ यशोधर चरित (१०१८१) 


मनसुखसागर हिन्दी के भ्रच्छे कवि थे । इनका सम्मेदशिखर महात्म्य हिन्दी कृति पहिले ही मिल छुकी 
है । प्रस्तुत कृति मे यशोधर के जीवन पर वर्रान किया गया है। यह सवत्‌ १८८७ को कृति है। इसी सवत्‌ की 
एक प्रति शास्त्र भण्डार दि० जन मन्दिर फतेहपुर में सम्रहीत है । यह हिन्दी की भ्रच्छी रचता है। मतमंखसागर 
को प्रमी भ्रौर भी रचना मिलने दी समावना है । 


£६ गुटका (१०२३१) 


दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर मे एक गुटका पत्र सख्या १६-२९८ है। पह यूटका सबत्‌ १६११ 
से १६४३ तक विभिन्‍न वर्षों में लिखा गया था। इसमे १८८ रचनाप्नों का संग्रह है। गृंटका के प्रमुख लेखक 
भट्टारक श्री विद्याभूषण के प्रशिष्य एवम विनवकोति के शिष्य व्र० धस्ना थे इसमे जितनी भी हिन्दी कृतिया है ये 
मम्मी महत्वपूर्ण एव प्रप्रकाशित हैं। उन्हें कि ने मिरि, अवपतलली नगरों में लिखा था । गुटके में कुछ महन्बपूर्गा 
थाठ तिम्न प्रकार है -- 


१ जीवघररास तिभुवन कीति रचना काल सबत १६०६ 
२ श्रावकाचार प्रतापकीति 

३. सुकमाल स्वामीरास धमरूचि 
४ वाहुबलियोलि शातिदास नस 

५ सुकौशलरास सागु के 

६ यशोधररगास सोमकीति उ्ले 

७. भविष्यदत्तरास विद्या भ्रषगा न 


&७ भट्टारक परम्परा 


डुगरपुर के शास्त्र शण्डार में एक गुटका है जिसमे १४७ 


मे ९ से १८२२ तक मट्टारक सकलकी 
परम्परा में होने वाले मट्टारकों का विस्तृत परिचय दिया गया है । वि हक 


सर्ग प्रथम बाग देश के भू मच्ष राज्य में 


( तिथालीस ) 


होने बाले देहली पट्टस्थ मट्टारक घद्मचन्‍्द से परफ्परा दी गयी है। उसके पश्चात्‌ भ० पद्यतन्दि एमं उसके 
पदचात्‌ भ० सकलकीति का उल्लेख किया गया है। भ० सकलकोति एज मुवसकीति के मध्य में होने वाले भ० 
विमलेस्टकीति का भी उल्लेख हुथा है। पट्टावली महत्वपूर्णा है तथा किसने हो नये तथ्यों को उद्घाटित 
करती है । 


€८ भट्टारक पट्टावलि (६२८६) 


उदयपुर के सभवनाथ में ही यह एक दूसरी पद्मावली हैं छिक्मे जो १६६७ मार्गशी्ष सुदी ३ 
शुकवार से प्रारम्भ को गयो है इस दिन प० क्षमा का जन्म हुआ था जो भट्थ क देवन्द्रकोति के पश्चात्‌ मटटारक 
बने थे । इसके पश्चात्‌ बिभिश्न नगरो में विहार एव चातुर्मास करते हुए, श्रावको को उपदेश वैते हुए सब्‌ १७४७ 
को मार्रक्षीर्य बुदी ८ के दिन अहमदाबाद नगर मे ही स्वर्गंलाम लिया ५ उस समय उनकी झायु ६० वर्ष की थी । 
पूरी पट्टावली क्षेमेस्ट्रकोति को है। ऐपी विस्तृत पट्ठावलों बहुत कप ठेखने में भ्रायी है। उनकी ६० बर्ष की जो 
जीवन गाथा कही गयी है बह पूरर्गतः ऐतिहासिक है । 


8€ मसोक्षमार्ग बावनों (१५६३) 


यह मोहनदास को बाबनी है। मोहनदास हनन थे तथा कहा के निवासी थ इस सम्बन्ध सें कवि से 
कोई परिचय नहीं दिया है। हमसमें सबैय्या, दोहा, कु छलिया एम छप्पय भादि छत्दों का प्रयोग हुमा है। बानती 
पूर्गेत: ्राध्यात्मिक है तथा भाषा एण शैली की दृष्टि मे रचना उत्तम है। 


है नाही जप्म नहीं, नहि उतवति बिनास ॥ 
सो प्रभेद प्रातम दरब, एक भाव परगास | १३ (। 
जित थिरता नहि मेर समर, शथिर न पत्र समान ।। 
ज्यौं तर पवन भरीनते ठोर न तजत सुजान ॥॥ १४ ॥ 


१०० सुमतिमाथ पुरारप (३९०४) 


दोक्षिय देवदत्त सस्कृत एव हिन्दी के भ्च्छे विद्वादु थे। उनकी संस्कृत रचनाओं में सबर चरित्र, 
सम्मेदशिखर महात्म्य एम सूदर्णन चरित्र उल्लेखनीय रचनायें हैं। सुमतिनाथ पुराण हिन्दी कृति है जिसमे 
पाचिवे तीर्थ कर सुमतिनाथ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इसमें पाथ अध्याय हैं। कवि जिनेस्द्र भूषण के 
शिष्य थे । पुराग्ण के मरीज मे सस्क्ृत के हलोको का प्रयोग किया गया है । 


प्र थ सची के सम्बन्ध में 


प्रस्तुत प्रथ सूची मे बीस हजार से भी अधिक पाए्डलिपियों का वर्शात हैं। जिनमे मूल प्रथ ४०५० 
है। ये ग्रथ रुभी भाषाप्रों के हैं लेकित मुख्य भाषा सस्कृत, प्राकुत एम हिल्दों है। प्राकृत भाषां के भी उन द्दी 
प्रथों की पाण्ड्लिपिया हैं जो राजस्थान के भ्रग्य मण्डारो में मिलती हैं। प्रपश्रश् की बहुत कम रचनायें इस सूची 
में ध्रायी हैं। प्रजमेर एन कामा जंसे ग्रथागारों को छोड़कर प्र्यत्र इस भाषा को रचनायें बहुत कम मिलती है 


( चालीस ) 


सल्करल भांषों में सबसे ग्रधिक रचनाये स्तोश् एज पूजा सम्बन्धी हैं। बाकी रचनाये वही सामास्य हे । 
समय पर सस्‍्कृत भाषा की जो तौन संस्कृत टीकाए उपलब्ध हुई है और जिनका ऊपर परिचय भी 4 
जां 'सुक्वा है वे महत्वपूरा है। लेकिन सबसे भ्रघिक रचनायें हिन्दी भाषा की प्राप्त हुई हैं। वर्तुतः धन कप हे 
हिन्दी जेन साहित्य प्रकाश मे श्राया है वह तो ग्रथ मूत्री में बशित साहित्य का एक भाग है। भ्रभी को लेक 
ऐसी रघनाये हैं जिनका विद्वानों को परिचय भी प्राप्त नही हुआ है. भौर जो हिन्दी की महत्वपूर्ण रचनायें हैं। 
से कड़ो की सख्या में गीत मिले हैं जो गुटकों में संग्रहीत हैं । इत गोतों मे नेमि राजुल गीत पर्याप्त संख्या में हैं। 
इनके धतिरिक्त हिन्दी को श्रन्य विधाओं की भो रचनाये उपलब्ध हुई हैं बास्तव में जन विद्वानों ने काव्य के 
विभिन्‍न रूपों में अ्रपतती रचनायें प्रस्तुत करके प्रपनती विद्वत्ता का हो प्रदर्शन नहीं किया किन्तु हिल्‍्दी की भी 
अनप्रिय अनाने में भ्रस्यधिक योग दिया । 


ग्रथ सूची के इस विशालकाय भाग में बीस हजार पाण्डुलिपियों के परिचय मे यदि कही कोई 
कमी रह गयी हो भ्रथवा लेखक का नाम रचनाकाल ग्रादि देने मे कोई गहती हो गयी हो तो विद्वान उन्हें हमें 
सूचित करने का कष्ट करेंगे। जिससे मविष्य के जिये उत पर ध्यान रखा जा सके । शास्त्र भण्हारों के परित्रय 
हमने उनकी सूची बनाते समय लिया था उसी आ्राधार पर इस सूची में परिचय दिया गया है। हमने सभी 
पाब्डुलिपियों का अधिक से भ्रधिक परिचय देने का प्रयास किया हैं । सभी महत् बपूर्णा ग्रथ एग लेखक प्रशस्तिया 
भी दे दो गयी है जिनकी सख्या एक हजार से कम नही होगी। इन प्रशास्तियो के ग्राघार पर साहित्य एम 
इतिहास के कितने ही नये तथ्य उद्घाटित हो सकेंगे तथा राजस्थान के कितने ही विद्वानों, श्रावक्रों एणे शासकों 
के सम्बल्ब मे नवीन जानकारी मिल सकेगी । 


राजस्थान के विभिन्‍न नगरों एबं ग्रामों में स्वापित कुछ भण्डारों को छोड़कर पेय की स्थिति प्रज्छी 
नहीं है और यही स्थिति रही तो थोड़े ही वर्षों में इन पाण्डुलिपियो का नष्ट होते का भग है। इन भण्डारों के 
व्यवस्थापको को चाहिये कि वे इन्हे व्यवत्यित करके वेष्टमों में वाधकर विराजमान कर < जिससे वे भविष्य मे 
ख़राब भी नहीं हो और मम्य २ पर उनका उपयोग भी ड्रोता रहे । 


महावीर भवन 
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बुदी ६ । पूर्ण । वे_न सख्या ४६५॥। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--रिखबचन्द विन्दायक्या ने प्रतिलिपि की थी तथा सवत्‌ १६६६ कालतिक कृष्णा ८ को लाकर 
के मदिर मे विशजमान किया था । 

१४. श्रथंसंहष्ट-- )< । पत्र सख्या ५ । आ० १२४७८ 7 भाषा-प्राकृत-ससका | विपय-- 
श्रागम | २० काल 2८ । लेखत काल »< । अपूर्ग । वेप्टन सस्या २१६ । ६५५५ प्राप्ति स्थान दि० जैन 
सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

१५. आगमसारोद्धार--देवीचन्द । पत्र मम्या ८७। ग्रा० ८ १.४६ एइश। भाषा- हिन्दी । 
विषय-मिद्धान्त | र० काल स० १७४६ | लेखन कान । पर्गा | वेष्टन संख्या ३७० । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष---गुटका के रूप से है । टीका का नाम सुखयोध टीका है ! 

१६. प्रति सं० २। पत्र मल्या १६।शआ॥्रा० १० ५ इज्च। लेखन काल .” । वेष्ठन संख्या 

१६६/१२६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडार।यामह (टाक) 
इति शथ्री खरनरगच्छे श्री देवेन्द्रचन्द्रमाि विरचिता श्री प्रागमसा रोड्डार बालावबोध सपूर्णा । 

१७. सत्तगडदलोधो ०5 2९ ॥ पत्र समस्या २१५। झाकार १०५ ४२ ब्च | माधा--आकृत 
विधय-आगम । रचतों हल है] लेखन काल /६ । पूर्ण । ब्रेप्टन सख्या ५३६ । प्राप्ति स्थान- -भंट्टार- 
कीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--इ पका सम्कुन मे अन्यक्दणा सृत्र नाम है । यह जनागृछ का प्राठवा प्र्कू है । 


१८. भ्रन्तकृतदशांग वत्ति-- /: । पत्र ग॑ 
विधम-अश्रागम । र० काल )< । लेखन काल स० १६७५ । 
प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष-- प्रशस्ति निम्न प्रकार है-म० 


5 । ग्रा० १०१०४ इज्च । भाषा-प्राकृत । 
ब्रण । बेश्नन सू० ८६ । प्राप्ति स्थान- -दि० जैन 


१६७५ बप शाके १५७४७ प्रवनमाने भाश्वितिमाते शुक्ल 


बागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ हे 





पक्ष पूर्ण मास्यां तिथों बुधवासरे श्री चन्द्रगच्छे श्री हीराचन्द सूरि शिष्य गंगादास लिखितमल । 

१६. आाचारांग सूच-- 2८ । पत्र सं० २८। आ० १०)८४४ इम्च । भाषा-श्राकृत । विषय- 
आागम । २० काल » ; लेखन काल >»< | पूर्ण । वेष्टन संख्या २०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
झंभिनन्दन स्वामी, बूंदी । 

विशेष- -प्रति प्राचीन है कही कहीं हिन्दी टीका भी है । प्रथम श्रतस्कध तक है । आ्ाचाराग- 
सूत्र प्रथम भागम प्रन्थ है । 

२०. प्रति सं० २। पत्र संस्या ५ । लेखन काल 9८ । वेट्टन स० ६६८ । पपूर्ण प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पंचायती मन्दिश, भरतपुर । 

२१. श्राचारांस सूत्र वृत्ति- अमयदेव सूरि । पत्र स० ह--१६५। &० १०२०४ इच्ज्च । 
भाषा-संस्कृत । विधय-श्रागम । २० काल ८ । लेखन काल )< । प्रबूर्ण । वैध्न स> २५३ । प्राप्ति- 
स्थान-दि० जैन मंदिर प्रभिनन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष --प्रति प्राचीन है पर बीच के कितने हूं! पत्र नहीं हैं । 

२२. भ्रायारांग सुत्र धृत्ति. »( । पत्र स० १०० | झा० १६) )८ ४ इकच । भाषा-प्राकृत हिन्दी । 
विषय---आगम ! र० काल--» । ले काल--% । पूणे। वे स १/०। प्रॉप्सि स्थान--%० जैन मन्दिर 
झादिनाथ, बू दी । 

२३. भ्रावश्यक सूत्र--< पत्र स०-- १० से ४० । भाषा-राकृत । विषय-प्रायम | रचता काल- 
% । लेखन काल » | पझपूर्ण । वेव्टन स० ७४९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष--इहसका दूसरा नाम परड़ावश्यक सूत्र भी है । ग्रथ में प्रतिदित पाली जानी योग्य क्रियाओं 
का बर्गान है । 

२४. ग्रावश्यक सूत्र नियुक्ति ज्ञानविमव सूशि--पत्र सख्या-४४ | भाषा-संस्कृत । विषय- 
श्ागम । रचना क्धृप- < । लेखन काल-स० टै८८३ । पूर्र । वेष्टन स० ६३७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पचायती प्रन्दिर, भरसपुर 

२४. झाशअव जिभंगी-नेभिचन्द्राचार्य--पत्र सं० २-३२ । श्रा. १०३८ ४२ इच । भाषा-प्राकृत । 
विषय-- सिद्धात । र काल »८ । ले काल 3८ । भ्रपूर्ण । वे. स, ३०८। प्राप्ति स्थान--दि. जैत मन्दिर 
दीवानजी, काभा । 

विशेष---प्रति सस्कृत टीका सहित हे । 

२६. प्रति सं. २ । पत्र स० १० । आ. १२१८५४२ इच । ले० काल । » वे० स० ६३३ । अपूर्ण | 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लशकर, जगपुर । 

विशेष-- प्रति टीका सहित है । 

२७. अति सं. ३. | पत्र से, ५७ | भ्रा० १२५६ इच्च । ले० काल & । अपूर्रस | बे. स १४८॥। 
प्राप्लि स्थान-- दि० जन सन्दिर आदिनाथ, बू दी । 

विशेष-- ८७ से झागे के पत्र नही है । 

ए६८. प्रति सं. ४. | पत्र सं. ६०। शभ्रा० १३५४१ इच । ले० काल 5८ | पूर्ण । वे० स० १३१ 
(२) प्राप्ति स्थासन-- दि० जैत मन्दिर नेमिताथ टोडारायसिह (टोंक) । 





कक ] [ फ्रय सूची-पंचम भाग 

विशेष--अन्तिम पुष्पिका--इति श्रीनेमिचद्धसिद्धान्तचक्रवर्तीविरचितायां श्री सोमदेव पण्डितेन 

कृत टीकाया शऔ्ौग्राश्रवबंधडदय उदीरण सत्व प्रभूति लाटी भाषाया समाप्ता | प्रति सटीक है | टीकाकार 
पं० सोमदेव है । 

२६. इक्कीस ठाशाप्रकरण--नेमिचंद्राचार्य । पत्र सं० ७ । आ०-१०% ४२ इ्च । भाषा-प्राकृत 
विषय--सिद्धान्त । २० काल 9९ । ले० काल स० १८२० । प्राप्ति स्थान-दि० जेन भन्दिर पारश्शनाथ 
चौगान, बू दी ! 

विशेष--नैरासागर ने प्रतिलिपि की थी । 

३०. प्रति सं २.। पत्र सं० १४।आ्रा० ११०८४३ं इच । ले० काल 3८ । । बे० सं० १६६ 
प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर लशकर, जयपुर । 

३१. प्रति सं, ३. । पत्र स० ८५। झ्रा० १०३८४ इच। लेखन काल» । पूर्ण) बे० स० ६७) 
प्राप्ति स्थान--दि ० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

३२. उक्तिनिरूपण--» । पत्र स० २१। झा० १०५४७ ४३ इच | भाषा--सस्कृत । विषय-- 
झागम । २० काल 3८ । ले० काल ) । पूर्ण । वे० स० १७६ । ५१ | प्राप्ति स्थान--वि० जैन पाएवनाथ 
मन्दिर, इन्दरगढ़ । 

२३. उत्तरप्रकृतिवर्शन--> । पत्र स० १२। झ्रा०-१० ५७३ हचच । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय--सिद्धान्त । र. काल-- » । ले० काल-- 2) | पूर्ण | वे० स० १३७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
भन्दिर नागदी, बू दी । 

विशेष प० विरधीचन्द ने स्वपठनार्थ सुदारा में प्रतिलिपि की थी । 

३४. उत्तराध्ययन सूत्र- « । पत्र स० ३६ | ग्राकार-१० ५४४३ इच्च ! भाषा--प्राकृत । विषय--- 
आगम शास्त्र | र० काल & | ले० काल %८ | पूर्गा। बे० स० ३३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर 
दबलाना (बूंदी )। 

विशेष - प्रति जीर्गा है। गुजराती गद्य टीका सहित है । लिपि देवनागरी है । 
३५. प्रति सं. २ । पत्र सख्या-७ । भाषा-प्राकुत । लेखन काल--)९ । पूर्ण । वेष्टन 
स० ७१६ । प्राप्ति स्थान--परचायती मन्दिर भरतपुर । 
विशेष--बीसवा अध्याय यस्कृत छाया सहित है । 
दय ३६, उत्तराष्ययन हज > | पत्र से ११४। आ० १७ ८ ४ इस | भाषा--प्राकृत-संस्कृत । 
“आगम । र० काल »( | ले० काल प्र 
बन मस्दिर। अजगर 2 । अपूर्ण । वे० स० १४४ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
३७. प्रति सं. र्‌ । पत्र म७ ३६-३ए८ | थ 
ह्रा० १०५ » २ इन | ले० काल )८ | प्रपूर्ण । के. से 
११२१ प्राप्ति स्थाम- दि० जैन मन्दिर बॉरमसली, कोटा । है 
विशेष - प्रति प्राचीन है । 


३८, उत्तराध्ययन सृत्र वृत्ति-.. २ ५ ' 
५ “72 । पत्र से २-२१६। भाषा- संस्कृत 
काल - 2 । ले० काल -)८ ै। अपूर्श। बे० सं० १६ । भाषा- संस्कृत । विधय--झ्राग्म । २« 


मालपुरा (टोक) ४५। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर अौषधरियान 


झारास, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ हि 
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विशेष-- बीच के बहुत से पत्र नहीं है । 
३६. उलराध्ययनसूत्र अजावबोधटीका- » । पत्र सं, २-२०५। आा० १०३८ ५ इच । भाषा- 


प्राकृत-संस्कृत | विधय--भ्रागम । र० काल 2: । ले० काल | स० १६४१ कातिक मुदी १३। श्रपूर्ण ) बे० 
खसं० ३१६ | प्राप्लि स्थाय--दि० जैन संभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


प्रशस्ति-- संवत्‌ १६४१ वर्ष कातिक सुदी १३ वारसोमे श्री जैसलभेरमध्ये लिपिकृता श्रावके: ऋषि 
श्री ज्येदा पठनार्थ । 

४०. उत्तराध्यवन सृत्र बालाबधोध टीका /< । पत्र स० २९६ । श्रा० १० १ ४ इच ; भाषा- 
हिन्दी ( गद्य ) । विषय --मागम । २० केरल :८ । ले० काल » । पूर्ण । वे७ सं० ४६ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना ( बूंदी | 

विशेष---प्रति प्राचीन है । 

४१, उपासकादशांध--पत्र सं० ऊपर | आ० १००८ ४३ इच | भाधा-प्राकृत । विषवय-आ्रगस । 
२० काल » | ले० काल स० १६०७ । पूर्ण । वेष्टन स० २४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बूंदी) । 

विशेष - पूल के नीचे गुजराती प्रभावित राजरघानों गद्य टीका है । सवत्‌ १६०७ में फागुग सुदी २ 
को साथु माशाक अन्द ने ग्राम नाथद्वारा में प्रतिलिपि की ७) 


४२. प्रति सं० २३ पत्र सं० ७ |आ० १०२)८०६ इच्च । ले० काल % | अ्रपूर्त | वेह्ठन स० 
२५४ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन मन्दिर दसलाना (बूंदी) । 
विशेष---प्रति प्राचीन है । 


४३. उद्ाई झ्ृत्र--2< । पत्र सं० ७८ । झ्रा० १० 2८ ४ इच । भाषा-प्राकृत । विषय-आागम । 
र० काल-->९ * ० फाल-- 2२९ । पूर्ण । बेन स० १४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली 
कोटा । 


४४. प्रति सं० २। पत्र सं० ३८! ले० काल स० १६२६ | पूर्ण । वरेष्टन स० ४ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पंचायती मस्दिर बसवा । 


विशेष---राजपाटिका नगर प्रतिलिपि कृत । 


४५. प्रति सं० ३॥ पत्र सं० ८४८ं। श्रा० १०१ ४ ४३ इज्च । ले० काल 9६ | पूर्र । वेहट्टन 
सं० २०० ! प्राप्ति स्थान--दि० जैन ० मन्दिर बोरसली, कोटा । 


विशेष--प्रति प्राचीन है तथा सटीक है । 


४६, एकथरहिठ प्रकरण २ । पत्र स» २१ | आा० ११३०८५४६ इच् । भाषा -प्राकृत । विधय-- 
सिद्धांत । २० काल « । ले० काल स० १७६४ फागुण बुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन सं० १२३ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जँस पंचायती मन्दिर, बयाना । 


बिशेष ---जिनेश्व रमूरि कृत गुजराती टीका सहित है । भर्थ ग्राथाप्रों के ऊपर ही दिया है । 





६ है [ ग्रस्थ सुची-पंचम भाग 
रा नकल 
४७. एकसोौश्नइत्तालीस प्रकृति का व्यौरा--» । पत्र स० ३। श्रा£ ११४४ इच | भाषा- 
, सस्कृत | विधय-- सिद्धांत । २० काल >( । ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ८१ | प्राप्लि स्थान--वि० 
जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 
४८. प्रड्धपण्णत्तो--)< । पत्र स० २६५। आ० १०)८४ट इस | भाषा--प्राकृत । विषय--श्रागम । 
र० काल »८ । ले० काल »< | पूर्ण । वेष्टन स० ५५ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


४६. प्रति सं० २। पत्र सं० ५-८। भ्रा० १२% ५३ इच । ले० काल स० १५६६ प्रपूर्ण । 
देष्टन स० ४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है। सवत्‌ १५६६ वर्ष पौष बुदी ५ भौमबासरे श्रीगिरिपुरे श्री 
आादिनाथ चैत्यालये श्री मूल संबे भट्टारक श्री शुभवन्द्र गुरुपदेशात्‌ लिखित ब्र० तेजपाल पठनाथे । 


५०. कस प्रकृति-नेमिच्रन्द्राचा्य । पत्रसं० १६ । झा. ११ ४ ४३ इड्च । भाषा--प्राकृत 
विषय --सिद्धात । र० काल -- ८ । ले० काल--स ० १६८८ पौष बुदी भ्रमावस । पूरों | वेहनसं० १३५१ ॥। 
आ्राप्ति स्थान---म० दि० जैत मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

संवत्‌ १६८८ वर्ये मिति पौषमासे ग्रसितपक्षे श्रमावस्या तिथौ शुभनक्षत्रे ओकुन्दकुन्दाचार्यान्वये मडला- 
चाये श्री २ श्रीयश कीतिस्तच्छिप्य ब्र० गोपालदासस्तेन स्वयमर्थ लिपिकृत स्वात्मपठतार्थ नगरे श्रीमढ़ाराप्ट्र राज) 
श्रीयीठलदास राज्ये । 

५१. प्रतिसं० २ । पत्रस० ३० | ले० काल » | पूर्ण । वेशनसं० ३१८ | प्राप्ति स्थान -उपरोक्त 
मन्दिर । 

भ२. प्रतिसं० ३ । प्रस० १२ । झा० १ ०2 २६ ध् इच्च ।ले० काल %८ । पूर्णा । बेघहननस० २०२ । 
प्राप्ति स्थान -- उपरोक्त मन्दिर । 

४३. प्रतिसं० ४ । पत्रस॒० २८ । ले० काल » । पूर्णा । वे.्नस० ४७० । प्राप्ति स्थान- उपरोक्त 
मन्दिर । 


५४, प्रतिसं० ५। पंत्रस० 3 । ले० काल %९ । पूर्रो । वेघनस० १०८० । ग्राप्ति स्थान-उपसेक्त 
मन्दिर । 


५५. प्रतिसं० ६। पत्रस० १३ । झ्रा० १० » ५ इच्च | ल० काल » । पूर्ण । वेहननस ० १३०३ । 
प्रास्ति स्थान--- उपरोक्त मन्दिर । 


५६. प्रतिसं० ७ | पत्रस॑ं० ११ | ल०काल » । पूर्ण । वे.्टनस ० ४०। प्राप्ति धव्थान--.दि० जैन 
मन्दिर आदिनाथ, बू दी । 


विशेष--प्रति सस्क्ृत टीका सहित है । 


२७. प्रतिस० ष््। पत्र ० ५ >। न० काल--मस० ? ३०२ । 


५ हे पूर्ण । वेप्ननस ७ ४१२ । 
स्थान--दि० जैत पंचायती मन्दिर, भरतपुर । के 3 २ ॥ प्राध्ति 


विपय--विलोक चन्द के पठनार्थ लिखा गया था । 


आागम, सिंद्धाग्त एवं चर्चा ] [ ७ 
'साकरर४ध४- ला ०७9४७ पनल्‍हा८०<8१७३०+ भर कक पी काभ३ >>. ५७-3३ मल स ८-०७ +# करना ५4४५५ 4३५५७५नक ० सका न_#%कसा5 न + रन ०५७ ल०5थ०44न+ ८ क-४+>० ० ८९३७०: ५49४० मनमानी 2ल्‍ग भतार पम्प कक तकरन कप ++र उतना वा चमक. 

शभ्ष, प्रतिसे० € | पत्रस० १९। झा० (२०८४१ इच | ले० काल ) । पूर्णो । बेहनसं० १४२। 
आतप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६. प्रतिसं० १० । पत्रसं० २६ । आ० १०३८ ४ इच । लेखन स० १८०६ माघ बुदी १५। पूर्णो । 
बेहनसं० १३४ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेद--कामा मे जितर्सिह के शासन काल मे पार्श्वताथ चैन्यालय में रतनचन्द ने स्व पठनार्थ 

प्रतिलिपि की थी । 

६०, अतिसं० ११। पत्रस० १४ । झ्रा० ११५४५ इच्च । लि०ण्काल » । पूर्ण । वेष्टनसं ० ४६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 
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६१. प्रतिसं० १२ । पत्रसं० ४२ | जे० काल स० १५४८६ चेत्र बुदी £ । पूर्ण । बेहनसं० १७। 
ग्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 

विशेष--प्रति सम्कृत टीका सहित है ( दस प्रति की शफ्ेलवालान्वय ठेड्स्‍ गोतवाले पं० लाला 
भार्या लाससिरि ने प्रतिलिपि करवायी थी । 

६२. अतिसं० १३ | पप्चसं० १६। ले०काल /८ । पूर्ण । वे.टनस० ११२ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन प्रचायत्ी मन्दिर करौली । 

६३. प्रतिसं० १४ । पत्रस० १९ । ले०काल सं० १७०० । पूर्ण । वे_नस० २५२-१०१। 
प्राप्ति हथान-- दि० जैत मन्दिर कोटडियों का, डे गरपुर ) 


प्रशस्ति--स ० १७०० वर्षे फागुणमासे क्रष्णपक्षे ६१ ऐने गुरुवासरे इडुकाग्रामे श्रीप्रादिताथचैत्यालये 
श्रीमुलस थे सरस्वती गरुछे बलात्कारगरों थ्री वुन्दकुन्दाचायन्वियें भ० श्री रत्नचन्द्राम्नाये ब्रह्म केशवा तत्‌ 
शिष्य ब्र० श्री गगदास तत्‌ शिष्य ब्न० देवराजाख्य पुस्तक कर्मकाडमिद्धास लिखितमस्ति स्वज्ञानावर्गाकर्म- 
क्षयार्थ । 

दु४. प्रदिस० १४५ | पत्रसं० १०१७ । ले०काल » । अपूर्ण | वेघनस० 3४३ | प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६४. प्रतिसं० १६ | पत्रस० १० ।झा० १११५ । जेहनस० १० । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त 
मन्दिर । 

६६. प्रतिसं० १७ | पत्रसं० ६८। झ्रा० ११७४५ । लिपिकाल स० १३६५ पौष सुदी २ । वैष्टन सं ७ 
११॥ प्राप्ति ्थान--उपरोंक्त भन्दिर । 

विशेष - प्रति टव्बा टीका सहित है । महाराजा श्री जयरिह के शासन काल में अम्बायती नगर में 
प० चौखचन्द ने प्रतिलिपि की थी 

६७. वे._्टन स ० । १८ । पत्रस॑ं० १६ । श्रा० १०१७ 4२ । वेएनसं० १२ । प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त 
मन्दिर | 

६८. कर्मप्रकृति टोका-अभमयचन्द्राचायें । पत्रस० १५। आ० १०३ » ४) इच । भाषा-संस्कृत 
विषय--सिद्धात ) २० काल »८ । ले० काल » । पूर्णो । वे".टनस ० १६७। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अ्रजमेर । 
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रच 





६६. कमंप्रकृति टीका--भ० सुमतिकोति एवं ज्ञानभूषण | पत्रस॑० ५५ । भा० १०३ ३९ ४३ । 
भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । र०काल--»( । लिपिकाल-सं० १६४४५ चंत्र बुदी । वे._्टनलं० १३ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष - लेखक प्रशस्ति भपूर्ण है । 

७०. कमंप्रकृति वर्शन--- « । पत्रस० १२०। पा०-४))८४ इच। भाषा -हिन्दी संस्कृत । 
विषय - सिद्धान्त । र० काल-- » । ले०काल--» । पूर्ण । वेषटनस० १८४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैव 
मन्दिर नागदी, बू दी । 

विशेष - ग्रन्य पाठ भी हैं । 

७१. कमंप्रकृति वशांन--)< । पत्रस० २ । झ्रा० ११३ डड़े इच । भाषा--सस्कृत । विषय 
सिद्धान्त । र० काल ८ । ले० काल »८ ै पूरा । वेप्टनसं० १२०६ । प्राप्ति स्थान -भ० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर | 


विशेष-- १४८ प्रकृतियो का व्यौरा है । 

७२. कर्मप्रकृति वर्शंन-- /८ । पत्रस० २४-५३। प्रा० ११५४) इच । भाषा--संस्क्रत । 
विषय--सिद्धान्त । २० कादर 9< । ले०काल % । प्पूर्ण । वेट्न सं०---२५१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७३. क्मंप्रकृति वर्णन--» । पत्रस० ११। झा० ८३५ इज । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय--सिद्धान्त । र०काल--»६ । ले०काल स० १६११ | पूर्ण । वेहनसं० १५६ | प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान, वू दी । 

७४. प्रतिसं० २। पत्रस० ३५ । ले०काल स० १६२०। पूर्ण । बेहनस०--२३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

७५. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ६ । ले० काल »< । श्रपूर्ण । वे.्टनसं० ६६ । २७६ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर टोडारायसिह । 

७६. कमंविपाक-- ८ | पत्रस० १५। प्रा०-- १० ५ ५ ४2 इड्च । भाषा--सस्क्त | विधय--- 
सिद्धान्त । २० काब- »८ । ले० कान- )८। पूर्ण । वेश्नस० १५८ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर भ्रादि- 
ताथ बू दी । 

७७, कर्म विपाक--बना रसोदास | पत्रेस० १० । ग्रा०--६६ 2६ ६६ इच्च । भाषा--हिन्दी 
पव्व हे जे पका । २०काल---१७०० । ले० काल -- »८। पूर्ण । वेप"्टनसं० २६३ । प्राप्ति स्थान-..- 
दि० जैन मदिर पाश्व॑नाथ चौगान, बूदी। 

७८. कर्ंविपाक--म० सकलकीति । पत्रस० 
“बंप मिदाना | २० काठ » | ले० काल 3८ । अरपूर्ण । 
जन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--कर्मों के विपाक ( फल ) का वर्णान हूँ । 


9. प्रतिसं० २। प्चस० ३३ । ले० काल ४५ | 
हा :  ०काल »४ | पूर्शा 
जैन मदिर आदिनाथ बू'दी । / । वेष्टन सं० ६१॥ प्राप्ति स्थान--दि० 


(६ । भ्रा० १० .« ४८८९ इच | भाषा--संस्कृत । 
वेष्टनस० २३६ । प्राप्ति स्थान--भ० दिगम्बर 


आायन, सिद्धा्तपव र्षा ||||_|_|_|_|॒_॒_॒३॒३॒३ऑआझञ॒झ/झ€ऋ ६ एवं चर्चा | [ & 


थ८०, अ्रति्स० ३--पत्रसं० २४ | ले० सं० १६१७ ज्येष्ठ सुदी १३। पूर्णां | वेहनसं० ७७ । 
प्राप्ति रथासन---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा। 
८१. कर्म विपाकसूत्र खोपई-- 2 । पत्रसं० १२७ । भा० ११३ 2८ ५ इचच । भाषा--हिन्दी 
(पद्य ) । विषय--सिद्धान्त । र०काल »। ले० काल »< | पूर्णों । वेश्तसं० ५७ । प्राप्ति स्थान--म० 
दि० जैत मन्दिर अजमेर । 
विशेष--प्र थ का आदि प्रन्त भाग निम्न प्रकार है :--- 





श्री परमात्मने नमः । श्री सरस्वत्य नमः । 
देव निरम्जणने नमु, अ्रतस भ्रजर भ्रभिराम । 
भरट घट अच्तर झ्ातमा, परम जोत परणाम | १ ॥३) 
सावद बचत सवे तजि, राजरिध भंहार । 
बनवासी भुनीवर नमु, जे सुद्धा प्रशगार ॥ २०, 
जिनवर वाशी ने नमु, भविक जीव हितकार । 
जनम मरस्य ना दुख थकी, छुटे ते निरघार ॥६॥ 
शभीलवत नर नार ने, समकीत वरत सहित । 
हरप घरी तेहने नमु, कर्म सुभट जेणों जीक्ष ।, ४ ॥॥ 


सध्यभाग (पत्र ७१) 

देव तीरीय मनुष्य ते जारग ! लेप काष्ट श्रने पाजाण | 

ए ब्यारें नो करु बखाण, पण थे सृण जो चतुर सुजान | १४०३ ।। 
सन वचन काया ये जाण | एह मोकले घरमनी तहाण । 

ए ब्र्णें चोगरा च्यार । लेखे करता था ये वार ॥| १४०४ ।। 
कर. करावत भनमोदना, तिगणावार करो एक मना। 

एम करता छती से भया। इन्द्री पंच गणा ते मया ॥ १४०४ ॥। 
झ्रन्तिम--- 

सतोषी कबले सदा समता सहित सुजांश । 

डरया विसरया रहे सदा ते पहुँचे निरवाण ॥ २४०७ ॥। 
झागमवाणी उचचर उर ने बोले बोल | 

दयापरुष रात दिन हँसाये रहे भबोल ।। २४०५८ ।। 
एक भगत चूके नहीं पाछे जल नो त्याग । 

झ्रातम हेत जागें सही ते समझे जिनमाग ॥ २४०६ !॥ 
पर निश्चा भुखनवि भगमें हास्यादि न करंत | 

संका कांक्षा कोए नहीं जीत्यो है शिवमंत ॥ २४१० ॥। 
एछहने मारण जे जले ते नर जाणो साथ । 

एश थी बीजा जे नरा ते सब जाणो बाघ ॥ २४११॥ 


इति और कर्मतिपाक सूत्र चौपई संपूर्ण । श्री उदयपुर नगर मध्ये लिपि कृता । 


१० ] | ग्रन्थ सुची-पंजम भाग 
......  -  ऑऋऑ डल्‍क्‍ककक्‍इलकइंइक्‍इइंससिी++5 

८२. कर्मविपाक रास- | वत्रसं० १८६३। आ० -€? » ५ इच। भाषा- हिन्दी पद्म । 
विषय-- सिद्धात । २० काल स० १८२४ । पूर्ण । वेहटनसं० ८। प्राप्सिस्थान--दि० जैन मंदिर राजमहल 
( ठोक ) । 

४३. प्रतिसं० २। पत्र सख्या १५६ आ्रा० ६३ «६ इच् । ले०काल स० १८७२ फ़ागुण सुदी ६। 

पूर्ण । बे_नसं० ८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल ( टोक ) । 

८४. कमंविपाक सूत्र--एत्रस० १४ से १७। थ्रा० १० & ४इचच। भाषा--प्राकृत । विषय- 
सिद्धान्त ।, र०काल 9८ | ले०काल सं० १५१२ भादवा सुदी १३॥। प्रपूर्ण । बे० सं० ५४५ । प्राप्लि- 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--भी खानपेरोजविजयराज्ये श्रीनागपुरमध्ये वृहदगच्छे सागरभूतसरिशिप्प श्रीदेशतिल्क 
सच्छिष्य मुनि श्र्‌ तमेरुणा। लेखि । रा० देल्हा पुत्र सघप मेघा पठनार्थ । 

८५. कर्विपाक सुत्र--देवेन्द्रसुरि -- 'ज्ञानचन्द्रसूरि के शिष्य | पत्रस० ११। झा० १०३४ 
इच। भाषा--आहइत । विषय-सिद्धात। र०काल म० »% । ले०काल » ! पूर्ण । वेप्ननस० १६६॥। 
प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

विशेष---प्रति हिन्दी टव्वा टीका हहित है । 

८5६. प्रतिसं० २। पत्र स० ५६। आ्रा० १०३ % ६१ इब्च । ले० काल « । पूर्ण | वह्नय० १७२। 
आ्राप्लि स्थान दि० जैन मदिर दबलाना । 

विशेष -- प्रति टव्वा टीका सहित है । 

८७, कमंसिद्धान्त मांडशी--- “ । पत्रत॒० ६ ।झ्रा०-१० ४ ४) हछ्च । भाषा प्राकृुत । विधय- 
सिद्धान्त । २० काल- 2८ । ले० काल- « । पूर्ण । वे._ननस ० ११० € | पूर्ण । प्राप्धि स्थाल -(० जैन मदिर 
वाड़ा बीस पथी दौसा । 

विशेज्न --- हिन्दी (गद्य) अर्थ सहित है । 

८८, कल्पसूत्र --भव्वबाहु स्वामी | पत्रस० २०-४० | आ०-६ ३४४ इडख । भाषा-प्राकृत / विषय 
झागम । र०काल /« । ले”काल स० १६१३ चंत्र सदी ७। अप । वेनस० ६५॥। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 

विशेष -- थीउत्तनतगरे भट्टारक श्री धर्ममूतिसूरिजियापि ते जयमडनगरिय पठनार्थ । 

८६. प्रतिसं० २ । पत्रस० ८५५ | आ० १०/८ ८८ इच | जे० काल» । झपूरो । बेप्ननसं० ६५५। 
प्राप्टि स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

€० प्रतिसं० ३ । पच्चस॒० २-१५६ । लेण्काल स० १८७२३ । झपुर्गो । वेछघनस० १३३७ । 
प्राप्दि स्थान--उपरोक्त मच्दिर । 

६१. प्रतिसं० ४ । पत्रच० ६ । ले० काल स० १४५८४ चंत्र सुदी 


४ । भ्रपूर्ण । वेह_नसं० ३8३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 


६२. प्रतिसं० ५ । पत्रस॑ं० १८६ । ले०्कानस » | भपूर्ण । वेशतनसं० ७४५ । प्राष्टि स्थान... 
दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । | 


झागमस, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [११ 





६३. प्रतिसं० ६ । प्रत्रस॑० १३४ | ले० काल »< । पूर्ण (5 भ्रध्याय तक )। वे._न सं० १६५५ 
प्राष्ति स्थास---दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पंथी, दौसा । 
विशेश्व--पत्र स० २५ तक गाथाओं के ऊपर हिन्दी मे प्रर्थ दिया हुम्रा है। इसके बाद बीच में 
जगह २ भर्थ दिया है । भाषा पर गुजराती का अधिक प्रभाव है । 
€ ४, प्रति्सं० ७--पत्रसं० ७५। ले०काल >८ | शअपूर्ण । वेट्रनसं० २६४ । प्राप्दि स्थान-- 
दि० जेत प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 
६५. प्रतिसं० ८ । पत्रसं० २-६३ | भरा० १२१८४ इज्च । ले० काल )< | श्रपूर्ण । वेषनसं० २८८ । 
६८५ । प्राप्टि स्थान --दि० जैस सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 
विशेष-- प्रति प्राचीन है। प्रन्विम "श्र झेश ग्राघध हिस्से पर चित्र है । 
६६. प्रतिसं० € | पत्रसं० १२२ । ले० काल सं० १५३६ पूर्ण । वेग्यसं० १। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर बसवा | 
विशेध्च -- प्रात सचित्र है तथा चित्र बहुत मुन्दर हैं। भ्धिकतर छुटश ५९ स्वर्ण का प/नी या रंग 
चढ़ाया गया है । चित्रों की संख्या २६ है । प्राप्ति स्थान---दि ० जैन पचायती मन्दिर बसवा । 


€७. कल्पसूत्र टोका-- 2 । स० १२ | श्रा० १०७८४ इक । भाषा-गुजराती । विषय-- 
क्रागम | २०कात-->६ । ले०काल--% । पूर्ण । बेष्टनस० ३०११ प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 
विशेष --प्रति प्राचीन है लिपि देवनागरी है । 
€ ४. कल्पसूत्र बालायबोध-- »< । पत्रस० १९८ । आ० १००८४ इच । भाषा-प्राकृत हिन्दी । 
विषय --भागम । र० काल-- ८ । ले०काल--:< ै। पूरे । बेहननस० ५५० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर कोटडियों का, हू गरपुर । 
€६. धुण्पपृत्र बृत्ति-->< । पत्रस० १४० हह ग्रा० १०८४६ इच। भाषा--प्राकृत-संस्कृत । 
विषय,- आगमस । र० काल -- » । ले० काल--)८ । शभ्रपूर्ण । वेहनस० २५४। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन 
मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, यून्दी । 
विशेष -- १४० से श्रागे पत्र नही है । प्रति प्राचीत है । प्रथम पत्र पर सरस्वती का चित्र है| 
१००. कल्पसूत्र वृत्ति--:< । पत्रस० १८३ । भाषा-प्राहत-गुजराती लिपि--देवनागरी । 
विषय--पधागस । र० काल---2८ । ले०काल--»८ । भ्रपूर्ण । वेशनसं० ५ । प्राप्चि स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर बसवा । 
विशेष-- श्री जिनचन्द्रसूरि तेह तरपी झालाइ एबंविध श्री पयूं षशीपवे प्ाराधनड हुतउ श्रीसंघ 
भात्रस्द्वाक जबचंत पराउ । 
१०१. कल्पाध्ययन सुत्न-- ४ + पत्रस० १०२। भाषा-प्राकृत । विधय-अझ्रागम | र० काल->»< 
ले०फाल सं १५१८ कार्तिक बुंदी ५ | पूर्ण । वे._टनसं ०-२ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पत्तायती मन्दिर बसवा । 
विशेष-- सवत्‌ १५२८ वर्ष कातिक बुदी ५ शनो सहिने लिलिखे। प्रति सचित्न है तथा इसमे ४२ 
चित्र हैं जो बहुत ही सुन्दर हैं । 


श्२ ] [ प्रस्थ सूजी-पंचम साम 
2 2232. 3 >> मनन “>> नल मनन मलिक मल नमक ८ 

१०२ कल्पायलूरि-9८ । पत्रस० ४० । पा० १०३) ४ इच | भाषा-प्राकुत । विषय-भागम | 
र०काल 9८ । ले०काल »<। शपूर्ण। वेटटनस० १८। प्राप्ति स्थान--पाएवनाथ दि० जैन मन्दिर 
इन्दरगढ (कोटा) । 

१०३. कल्पायचूरि--)< । पत्रस०१८१। भ्रा० १००४४ इच। भाषा--संस्क्ेत। विषय--- 
झागम । र०काल--»६ । ले० काल--सवत्‌ १६६१ आसोज बुदों ४ । पूर्णों । वेप्टनसं० ३०५॥। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलाना (दूं दी) 

१०४, कल्पलता टोका “-समयसुन्दर उपाध्याय । पत्रस० १२४ । भाषा-- सस्कृत । 
विषय--आगम । र० काल---9. । ले० काल--9»< । अपूर्ण । वेष्टन स०--६२१ । प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१०५. कघायमार्गरणा -५ । पत्रस० १-२५। आ० १२२७ ७ इच। भाषा-संस्कृत । विषय 
सिद्धान्त । र०काल--9% । ले० काल---9< । वेहनसं०--७३७ । पपूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर 

१०६. कार्माशकाययोग प्रसंग--  । पत्रस०--५। भाषा -सरकृत । विषय --सिद्धान्त । 
र० काल-- »% । ले» काल-- »< । पूर्ण । वे"्टन्स०--६७८५ । प्राप्ति स्थान --दि० पत्नासती जन मन्दिर 
भरतपुर । 

बशेष ---तत्वार्थ सूत्र टीका श्रत सागरी में से दिया गया है । 

१०७, कुटप्रकार-- » । पत्रस०-२। आ० १० - ५ इच्च । भाषा-सस्क्रत । विषय- सिद्धान्त । 
२० काल --2< । ले० काल -- » । पूर्ण । वेपनस० -२६७-- ६४८ प्राप्ति स्थान- दि० जेन सभव॒नाय 
मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष--अनतानुबधी कपायों का कुट वर्णन है । 

१०८. क्षपरगासार--माधवचख् त्रेविद्यदेव । पतरस० १४२ | श्रा० ११ ४ ६१ हुआ । भाषा- 
संस्कृत । विषय-सिद्धास्व । र० काल । ले० काल »८। पूर्ण । बम्ननसं० ५१ । प्राप्लि स्थान - 4० जैन 
मंदिर दीव्रानजी, कामा । 

१०६ गर्भचक्रवृतसंस्यापरिमारण-- »/ | पंत्रस० + । प्रा० १० & ४ ट््इ । भाषा प्राकृत 
संस्कृत । विषय--झ्रागम । र० काल »< । ले० काल ८ । भ्रपूर्ण । वेहनस० २१६। ६४१ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन सभवनाथ मंदिर उदयपुर । 

११० गुणस्थान चर्चा-- 2 | पत्रस० 7०। श्रा० -१०) % ४) इचच । भाषा --सरकृत । 
विधय--सिद्धान्त चर्चा । र०कात्म-- (| ले6 वाल -्स० १७०४ भाष सुदी १। पूर्ण । वेप्ननस० २०३ । 
प्राप्ति स्थान --द4ि० जैन मदिर नमिनाथ, टोड़ारायासह । | 

१११ गुरस्थान चच्ा- > । पत्रत्तो० १5० | आ०-- ६ ६ ४ इच्च । भाषा--हिम्दी । 
विषय--मिद्धाल । २०काल-- /< | ले० काल - ८ | पूर्ण । वेनस० ०७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर आदिनाथ, बू दी । 
ला हा गा तक 

का [ग। वेप्टनसं० ४६। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर राजमहल | 
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विशेष-- पंचकल्याणको की तिथि भी दी हुई है । गटका साइज में ग्रन्थ है । 


११३. गुरास्थान चर्चा-- » । पत्रसं० ५१ | श्रा०--१२ » ५ इच्च। भाषा -हिन्दी गद्य । 
विषय--सिद्धान्त चर्चा । २० काल -- »( ! ले० काल-- % | श्रपूर्ण | वेप्टनसं० ५० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मंदिर बडा बीस पथी दौसा । 


११४. गुणशस्थान चर्चा--- » । पत्रस० ५२ । आ० १२ | » ७४ इच । भाषा --हिन्दी । 
विषय---सिद्धान्त चर्चा । र०काल »% । ले० काल ३८ । पूर्ण । वेश्नसं० ११७-७४-प्राप्ति सथान--- 
दि० जैन मन्दिर भादवा । 

११५ गुणस्थान चर्चा-- » । पत्रस० २-६७ | श्रा० १० » ४४ । भाषा--हिन्दी । विषय- 
शिक्वान्त । र०काल »( । ले० काल » ; वेक्नस० २५। अपूर्गा--प्रथम पत्र नही है । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

११६ प्रति सं० २। फ्चस० १-१८। झा० १०६ % ४3 | ले० काछ २ । वेहनसं० २६ । 
प्रपुर्ण --१८ से आगे के पत्र नहीं है । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त रन्दर । 

११७. गुरास्थान जर्चा-- % । पश्रस० १-८ | गा० ११ $% ४। भाषा--हिन्दी | विषय--- 
चर्चा। र०काल / । ले० काल & । वेहनस० ७०१ । #६णो । प्राप्ति स्थान--दिगम्बर जैन मंदिर 
लश्कर, जयपुर ! 

११८ वुण्णस्थान क्रमारोहु- > । पत्रक्षण २।आ० १२ » ५]॥ इच् | भाषा-+ससस्‍्कृत । 
विषय--चर्चा ! र०काल » । ले० काल »< | अपूर्ण । व"्नसं० ६५१ । प्राप्ति स्थाल--भ० दि० जैन 
पदिर अजमेर । 

११६. गुरास्थान गाथा--- : । पत्रस० ३ । झ्रा० ११७ ४३ इच्चे । भाषा--प्राकृत। विषय--- 
सिद्धात । २० काल ;४ | जे० काल «< । पूर्णों। वेट्ननस० ३४० प्र,प्ति स्थान- भ०दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


१५०. गुणस्थानचर्चा-- 2: । प्रस० १३ । श्रा० १०३४७ ४३ इञ्च । भाषा--सस्कृत । 
थिपए -चर्चा । र२०काल ४ । ले० काल » | पूर्ण । वे._टनस० २३४॥। प्राप्ति स्थान - - भ० दि० जैन 
मन्दिर, अजमेर । 

१२१. प्रतिसं० २। पत्रस० ३० । ले० कान सं० १७०५ माघ सुदी १। पूर्णा । वेहनसं० २०३ ।॥ 

प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ, टोडारायासिह । 

१२२. प्रतिसं० ३। पत्रस० १८० | ले० काल *« । पूर्ण | वेहनसं० ७७ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर आादिनाथ, बू दी । 

१२३. प्रतिसं० ४ । प्रसं० २० । ले० काल » । पूर्ण । वेप्टनसं० ४६ | प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर, राजमहल 

विशेष--पंच कल्याणको की तिथिया भी दी हुई है । गुटका साइज मे ग्रन्थ है । 


१२५४. प्रतिसं० ५। पत्रसं० ५१ : ले०काल )< । प्रपूर्ण । वेधनसं० ५० । प्राप्ति स्थान -- 
वि० जेन मन्दिर बड़ा बीस पंथी दोसा । 


५ 
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१२५. प्रतिसं० ६१ पत्रस० ५२ | ले० काल-»८ । पूर्ण । वेहनस० ११७।७५। प्राप्सिस्थाम- 
दि० जैन मन्दिर भादवा (राज) 
१२६. प्रतिसं० ७। पएत्रस० २६७ । ले०काल « | अपूर्ण । वेहनसं० २५॥ प्राप्सिस्थान-- 
दि० जैत मन्दिर लश्कर, जयपुर 
विशेष -- प्रथम पत्र नही है । 
१२७. प्रतिसं० ८। पत्रस० १-१८ | ले० काल :९ | पपूर्ण । वेपट्टव सं० २६ । प्राप्लि स्थान -- 
उपरोक्त मन्दिर । 
विशेश्व--१८ से झागे के पत्र नही है । 
१२८. प्रतिसं० €&। पत्रस० १८। ले०काल >< । प्रपुर्ण । वेट्ूनस० ७०१ प्राप्लिस्थान-- 
उपरोक्त मन्दिर । 
१२६. गुरास्थान चौपई--ब्रह्म जिनदास । पत्रस० ४ । आ्रा०-६९ )८४ इच । भाषा- हिन्दी 


पद्य । विषय--चर्ना । २० काल---9< । ले० काल -- )< । पूर्ण । वे"्टनस ० १६२। प्राप्लिस्थान---दि० जेन 
मन्दिर नेमिनाथ, टोडारायसिह ( टोक ) । 


१३०. गुणस्थान मार्गेरा वर्सान--नेमिचस्द्राचाय । पत्रसं०-५५ । झा०-१० "४; इच । 
भाषा--प्राकृत | विषय --सिद्धान्त | र०काल-- » । ले० काल--स० १८८४ चेश्र सूद्रो ११ | पूरा । 
वेष्टनस० २४४-५६ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का ड गरपुर । 

विशेष--झमेर में प्रतिलिपि की गई थी । 

१३१. गुरास्थान मार्गरगा चर्चा-- | पच्रस॒०- १२१ ।झ्रा० --१६ ४/ ट३। भाषा - 
सम्कृत । विधय --चर्चा | २० काब--»५ । ले० काल --» ! ग्रपूर्ण । वेष्टनस० २८१ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--ट्समें अन्य पाठ भी है । 

१३२. गुरगस्थान सागर वरएंत-- . । पत्रस॑०- - ७५ | ग्र[०--६ » »५ इच । भाषा -टिस्दी । 
विषग्र-- सिद्धान्त । र० काल >>». । ले० काल-- .. । पूर्णा । ब्रेटटस० -१०७८--२३। प्राप्ति स्थान --- 
दि० जैन पाएवनाथ मन्दिर, इन्दरगढ (कोटा) । 

विशेष --यत्र सहित वर्णन है । पत्र परावत्त न का खर्प भी दिया है । 

१३३. गुरशस्थान वर्शान-- * | पत्रस०--८-८४ | 
विपय--सिद्धान्न | २७ फालथ--- » । ले० काल--. . 
जैन मन्दिर अ्रभिनन्दन स्वामी, बूदी। 


थआ०-- ११०५ ८२ टय। भाषा-यावृत । 
। अपर । वेटन स ०२६३ | प्रापिः स्थान-- 6० 


१३४. गुणस्थान वर्रशन---:. । पत्रस०--७ । आ०--१० » ४; इश्च । भाषा--सस्कत । 
विपय--सिद्धाल्त | २० काब-- »” । ले० काल--स२० १७८७ | भादत्रा बंदी हा 


| [२ । पूर्ण । बेष्ठन से ०-६३७ 
प्राप्छि स्थास--मद्ठारफीप्र दि० जैन मब्दिर अजमेर । न ः हक 


१३४५. गुरास्थान रचना-- ५ । पत्रस्च9-२० | श्राए-१२:० ६ इच् | भाषा-हिन्दी । विषय 
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सिद्धान्त | २० काल---»< । लै० काल--/< । श्रपुर्ण । वेहन स ०--१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा । 


१३६. गुरास्थान वृत्ति--रत्नशेखर सूरि। पत्रस०--३५ । श्रा०--६३ 2८४३ इच्च । भापा-- 
सस्केत । विषय ---सिद्धान्त । २० काल->” । ले० काॉल--> | श्रपुर्ग । वेश्नन स ०-४६ । प्राष्धि स्थान- 
६४० जैन मन्दिर बेर । 

विशेष--सूत्र सं० २-६-८ नहीं है । 

अन्तिम --प्रायः पूर्वेधिरचिते एलोक॑ रुद्धतो रत्नशेपर .सूरिमि । 

बृहदगच्छीय श्रीवजुमेनयूरिशिप्य । 
श्रीक्रेमतिलकसूरिपटुप्रतिवृत्त: 

श्रीरत्नशेखरसूरि, स्वपरोपकाराय प्रकरणाहप धंधा 0 
ग्रन्थाग्रन्य सं० ६६० । 

१३७. गोम्मट्सार--नेमिच्रन्द्राचायं । पा्नस०--१४। आ०--११३ 5 ४ऐ इच्च । भाषा--- 
प्राकृत । विषय--सिद्धान्त । र० काल--- ,< । ले० काल-- ,< । एगे । पेक्तस ०-- १३५ | प्राप्धि स्थान- 
दि० जैन मन्दिर पाश्येनाथ चौगान, बू दी । 

१३८. प्रतिसं० २ -पत्रस०--१४० । ले० काल स० १६६६ । पूरो | वेह_नस०--१४५ | 
प्राप्लि स्थान--दि "जैन मन्दिर महावीरजी बू दी । 
विशेष --धमंभूषणा के शिप्य जगमोहन के परनार्थ प्रतिलिपि हुईं थी । मति सस्कृत टीका सहित है । 

१३६. प्रतिसं०--३. पत्रसं०-- २३ । ले० काल--.< । पूर्ण । वेषनसं०--२१०४। प्राप्धि 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर नमिनाथ टोडारायसिह । 

बविशेश्व -- अ तिम नीन पत्रों में जीव एवं धर्म द्रव्यों का वपन है । 

१४०, & सिम ० -- ४. पश्रसं०-८७ । ल० काल-स ० १७५९ (शक स० १६२४) पूर्ण । वे.टन सं ०- 
€४ । प्राप्ति स्थान-- पच्रायती मन्दिर बगाना । 

१४१, प्रतिस ०-५. पत्रस०-८७ | ले० काल-)€ । पूर्ण । वेप्रन स ०--१६ । प्राप्सि स्थान- 
दि० जैन बड़ा पंचायती मन्दिर, डीग 

विशेष -- प्रति प्राचीन है । 

१४२, प्रतिसें०--६. पत्रस०--६७ । ले० काल--:< । श्रपूर्ण । वेषनस ०--१७७ । प्राप्लि 
स्थान---दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर 

विशेश्व- -प्रतिक्रमणा पाठ के भी कुछ पत्र है । 

१७३, प्रतिसं० --७। पत्रस०--३-४५ । ले० काल म०--)६ । श्रपूर्ण | वेपनसं०- २३ । 
प्राप्ति स्थाल--दि० ज॑न मादर तेरहपथी दौसा 

विशेष-- प्रति सस्कृत टीका सहित है । 


/... १४४. प्रतिसं०--८ | पत्रस०---८७ | ले० काल - स० १६११ पूर्णो । बेशनसं०-१८२ ७७ । 
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भ्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का, डूगरपुर । 


विशेष---लेखक प्रशस्ति कटी हुई है। 

१४५, गोस्मटुसार--नेमिचन्द्राचार्य | पत्रस०--५३७ । भाषा--प्राकृत। विषय--सिद्धान्त । 
र० काल--» । ले० काल-१७६८ द्वि० भादवा सुदी १। पूर्णो । वे”हनस०-३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
बड़ा पंचायती मन्दिर, डीग । 

विशेष--श्री हेमराज ने लिखी थी । प्रति सस्कृत टीका सहित है । 
१४६. प्रतिसं० २। पत्रस०--२८१ । शभ्रा०--१२४ ५१ इस । ले० काल-- »< | प्रपूर्ण । 
वैध्तन सं०--१६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


विशेष-- प्रति संस्कृत टीका सहित है । 

१४७, प्रतिसं० रे । पच्रसं०--२४१। श्रा० १२३ »८ ८ इज्च । ले० काल--» | भ्रपूर्ण । 
बेष्टन स ०--२७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

विशेष---प्रति तत्व प्रदीषिका टीका सहित है । 

१४८. गोम्मटसार--नेमिचन्द्राचार्थ » । पत्रस० ३८७ । झ्रा० १२१ )८ ६ इच्च । भाषा-- 
प्राकृत-सस्कृत | विषय--सिद्धान्त । र०काल »। ले० काल स० १७०५ प्रपूर्ण । वेहनस० १५२ 
प्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--बहुत से पत्र नही है । प्रति सस्कृत टीका सहित है । प्रशारिति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १७०५ भादवा सुदी ५ श्रीरायदेशे श्रीजगन्नाथजी विजयराज्ये भीलाडा नगरे बन्द्रप्रभ 

चत्यालये ... । 

१४६. गोम्मटसार टोका-सुमतिकीति | पत्रस० ३४७ । श्रा० १४ » ७ इल्चष । भाया-- 
सस्कृत । विषय--सिद्धान्त । र०काल--स० १६०२० भाद्रपद सुदी १२ ले० काल- स० १६६७ | पूरा । 
वेहन सं० १४४-२११ । प्राप्ति स्थान - दि० जन मदिर नेमिनाथ टोडारायासिड (टोक) । 

विशेष--लेखक प्रशस्ति विस्तृत है । 

१५०. प्रति सं० २। पत्रस० #० । गआ०-- ६५४ » ४; हच्च । ले० काल--- सं० १७९४ 

भ्रामोज सुदी १२ । पूर्ण । वे._्टनस ० ६२ । प्राप्ति स्थान--दि जैन मदिर झ्राडिताथ बूदी। 
विशेष--वसुपर मे पड़ित दोदराज ने पाश्वंनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि कीयथी। 

१५१. प्रति स० हे । पत्रस० ६५५ । ते० काल स० १८०६ | ५0 । बेप्टन से ० १८०६ | 
प्राप्ति स्थान--.दि० जैन मदिर दीवानजी ४ कामा | 

१५२. प्रति सं० ४। पत्रस॒० ४८ | ले० काल ३८ । पर ५ 

> | ; इसे । वे.्टनसं० १६२। 
दि० ज॑न मदिर दीवानजी, कामा । ६१। प्राप्लिश्वान 


१५३. प्रति सं० ५। पत्रस॒० ६० | ने० काल »% । भरपूर | 
9) ५ ग! | वे' बन 2 
खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । एन सं ० ६६ | प्राप्लि स्थान 
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विशेष--प्रति जीरं है । ग्रन्थ का नाम कर्म प्रकृति भी दिया है । 

१५४, प्रतिसं० ४ ' पत्रस०१ से €€ | ले० काल-- ४ । भपूर्ण । वेशहनस०--६७ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैत तेरह पन्‍्थी मन्दिर, बसवा । 

१५५४. प्रतिसं० ६ । पंत्रस० ४७ | श्रा० ११३ ०८५ इच्च & »० काल स० १८५६ मादवा सुदी 
१४ । पूर्ण ) वेष्टन सं० ११६८ । प्राप्ति स्थान--म ०दि० जैन मन्दिर ऋजमेर । 

१५६. गोम्भटसार (कर्म, काण्ड टीका)--नेमिच्स्द्र । पत्रस॑ं० १४।झआा० ११३८४ इच्च । 
भाषा--प्राकृत सस्कृत | विधय--सिद्धान्त ।र० काल- *४ । ल० इ्प्रत १७११ मार्गशीर्ष सुदी १५। पूर्णों । 
बेहन ४० २७१ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न गन्दि: बोरसली कोटा । 

विशेष--प्रशस्ति सवत १७५१ वर्ष मार्ग सदी १५ बुधे श्री मतसंब॑ बलात्कारगगे सरस्वतीगछे 
कु दकुन्दाजार्यान्वये भट्टारक श्री सकलकीतिदेव तन्पट्टे भद्टारक श्री ३ मसरेन्‍्द्रकीतिदंव सदृभुरु आता प० 
बिहारीदासेन लिखित स्वहस्तेस ज्ञानावर्णी कर्मक्षयार्थ । प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

१५७. प्रतिसं० २। पत्रस० ५२। ले० काल--स० १७२४ जेह्ठ बुदी २। पूर्ण | वेष्टनसं० 
२८० । प्राप्ति स्थान--द्वि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

१८. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ३-११६ | ले०्काल-- » । प्पूर्रो। वेशनस० २४। प्राप्ति- 
इथान-- दि० जैन महिर तेरह पथी दौसा । 

विशेष--५ न सस्कृत टीका सहित है । 

१५६, गोम्मटसार कर्सकाण्ड---)” । पत्रसं० १०। भाया--प्राकृत । विषय--सिद्धान्त । 
र० काल--- «< । ले०काल-- 2८ । भपूर्स । वेप्ननस० ८८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर, 
भरतपुर । 

१६०. गोह्मटसार चर्चा--< । पत्रस० ४। पश्रा०१२:८६ इच । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय--सिद्धात । ० काल-- « । ले०्काल-->. । पूर्ण । वेप्टनसं० २२-१८। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर फोटडियों का, है गरपुर । 

१६१. गोम्मटसार खुलिका-->» । पत्रस० ७ । भाषा--सस्कृत । विषय--सिद्धांत । 
र० काल-- % । ले०्काल-- ६ । पूर्ण । बेहनस० ६६७ प्राप्ति स्थान - दि०जन पंचायती मन्दिर, 
भरतपुर । 

विशेष--हेमराज ने लिखा था । 

१६२. गोम्मटसार पूर्वाद्ध (जीवकांड)-- » । पत्रस॑ं० १२३। पश्रा० १११७५ इच । 
भाषा--सस्कृत । विषय --सिद्धात । र०काहई-- » । ले०्काल-- »६ । पूर्ण । वेहनसं० १०४३ | 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर 

विशेष--प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

१६३. भोस्मटसार (कर्सकाण्ड) भाधा टीका-- >< । पत्रसं० ४० | भा० १००८४ इच । 
भाषा--प्राकृत हिन्दी । विषय--सिद्धात । र० काल--- >€ । ले०ण्काल-->< । पुर । बेहनसं० ६€६॥। 
आप्ति स्थान--भ ० दि० जैंन मन्दिर, भजमेर । 
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१६४. गोम्मटसार ( जोवकाण्ड ) भाषा-सहा पं० टोडरमल | पत्रस० १०० । श्रा० 
१३०८७: इच्च | भाषा--राजस्थानी (दू ढारी यद्) | विषय--सिद्धात । २० काल-- >६ । ले० काल -- २९) 
भ्पूर्ण । वेपनस० ११७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

१६५. प्रतिसं० २। पत्रसं० ४८५० । आ० १२८४८) इच्च । ले०काल--- >४ । पूर्ण | वे._्टन स० 
८६-९१ | प्राप्दि स्थान--दि० जेन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

१६६. फ्रतिसं० ३ | पत्रस० ६। आ० १०३ ४०४४॥ इच्च | ले० काल स० / | पूर्ण । बेन सं ० 
६१४। प्राप्लिस्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- केवल प्रथम गाथा की टीका ही है ! 

१६७. प्रतिसं० ४। पत्रस० २६९। ले० काल--» । पूर्ण । वेष्ठस० ४३। प्राप्लिस्थान-- 
दि० जैन मन्दिर आदिनाभ स्वामी मालपुरा । 

१६८. गोम्मटसार भाषा-महा पं० टोडरमल । पत्रस० १-८० | आ० १०" 5 ६। भाषा- 
राजस्थानी गद्य । विषय--सिद्धान्त । र०काल-- ४ । तसे०ण्काल-- , | वेप्टनंस ० 3१६ । प्रपूर्त । 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१६६, गोम्मटसार भाषा-सहा पं० टोडरमल । पंत्रस० ५७२ | आ० १३ - ८शइथ । 
भाषा “राजस्थानी (डद्ारी) गद्य विषय--खिद्धात । र०काल-स० १८१८ माघ सदी ४ लण्काल <। 
अपूर्सो | वेपूनस० १५७५ प्राप्तिस्थान --भ० दि० जैन मच्दिर अजमर । 

१७०, प्रतिसं० २ | पत्रस० ८६० । त०काल - । पूर्ण । बेप्रनस ० १:०७ । प्राप्सि- 
स्थान -- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष - सम्पकूजान -चन्द्रिका टीका सहिल है । 

१७१. प्रतिसं० २ | पत्रस० १०२० । ले०काब स०-- , । झपूगां ; वेप्नस० ५५ “५ । 

प्राप्ति स्थान -- दि० जैन वीस पथी मन्दिर दासा । 

विशेष - सम्यकज्ञान- चच्द्रिका टीका सहित 2 । 

१७२. प्रतिसं० हे । पत्रस० १०२१ | लेण्काल म०... । पूर्ता । वेप्नस० २५० । प्राप्लि--- 
स्थान--दि० ज॑त मन्दिर दीवानजी, कामा । 

विशेष--प्रति यरदर है । 

१७३, प्रतिसं० ४ । पत्रस॒० १०२६ | ले कालू स० ६:५६ भादवा सदी १६ । पूर्ण । अपन सं० 
६। प्राष्क्ति स्थाल- दि० जैन मन्दिर महावीर स्वामी, बूदी। ह ह॒ 

१७४, प्रतिसं० ५। पत्रस० ३०४। ले०्काल 


है ! अपूर्ण । वेध्नस ० ४०३ | आराप्लि- 
स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर भरतपर ! ; 


१७५. प्रतिसं० ६ । प्रस० ३६४ । ले०काल म० १६६० भादवा गुदी ३। पूर्ण । वेध्टनस० 
४२३ । प्राप्लि स्थान --उपरोक्त मन्दिर । हु का 


# ल्‍ ४ 5 क्ष' ग 
'विशेय--प्रति लब्दिमारक्षपणासार सहित है । कुम्टर गे रणजीत के राज्य मे प्रतिलिपि हुई थी । 
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१७६. प्रतिसं० ७ । पत्रस० €८२ | ले० काल स०--)< । पूर्ण । बेहनसं० २३ | प्राप्चि- 
स्थान--- दि० जेत पच्ायती मन्दिर करीली । 
१७७, प्रतिसं० ८ | पत्रस॑० ३०६ | ले० काल-- »< । पूर्ण । बेहनसं० १ प्राप्तिस्थान-- 
दि० जैन मन्दिर चेतनदास पुरानी ढ्ोंग। 
विशेश--प्रति संटृष्छि सहित है। पत्रसं० १५६ तक लब्धित्कू क्षपएासार है। ६७ वें पत्र में 
संहाप्ट भूमिका तथा प्रन्तिम ५० पत्रों मे लब्बिस्पर, क्षपरणासार तथा शोस्मठसार की भाषा है । 
१७८, प्रतिसं० € | पत्रस० २१४ | ले० काल सं०-+ १८१६ | पूर्स । वे”दस० ६ । प्राप्लि- 
स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 
विशेष -- पत्रसं० २७० से ५०४ तक इुसरे वेहनस० में है। 
१७६, प्रतिसं० १० ; पत्रर॑> १००० | ले "काल म० १६५७ कारसिक सुदी १०। पूरा । वेहन सं ० 
५७ | प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑त मन्दिर कोठ्योका नैरवा (बडी) । 
विशेष---उम्पकज्ञान च नद्रका टीका सहित है । 
१८०. प्रसिसं० ११ । पत्रस० उर३२। ले कान स०-->»६ ; पूण्ण । वे._टनस० १५॥१७१॥। 
प्राप्दि स्थान --दि ० जेने पंचायती मन्दिर अलधर । 
१८१, प्रस्तिसं० १२ | पत्रग० ६८१ | ले० काल-- /: | भरपूर्ण । वेहनस० १४५। प्राप्लि- 
स्थान -दि> जैन मक्किर नेमिनाथ टोशरायिसह ठौक । 
विशेष--६८६ के प्रागे के पत्र नहीं है । 
१८२. प्रतिसं० १३ ( प्रस० १३४६। ले० काल स० १६२२ सावणश बुदी ८। पूर्ण । 
वेप्टनस ० १ । प्राप्तिस्थान--दि० जैत बडा मन्दिर फतेहपुर (गेखावशटी) 
विशेष - ?ह ग्रन्थ ४ वेप्टनो मे बधा है । टीका का नाम सम्यकज्ञान चन्द्रिका है। लब्धिसार 
क्षपणासार सहित है ै। प० सदासुखदासजी कासलीवाल ने उधव लाल पाण्डे चाकसू्‌ बालो से प्रतिलिपि 
करवाइ थी । 
१८३. प्रतिसं० १४ | पत्रसं० १२६५ | ले० काल स० १५६० माघ बुदी ११। पूर्ण । वेश स० 
१५।६१ | प्राप्ति स्थास--दि० जन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ । 
विशेष -- सम्यकज्ञान चन्द्रिका टीका है संहृष्टि भी पूरी दी हुई है । यह अन्य तीन वेष्टनों मे बधा 
हुआ है | 
श्यडड, प्रतिसं० १५ । पत्रसं० ७६-३८०५।॥ आ०--१२»८८ इख्च । ले० काल--» ॥ 
भरपूर । वेहनस० ८४-३८ प्राप्सि स्थान-- दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पथी दौसा । 
१८६५, गोसम्मटसार भाधा--9>. | प्रसु० २४५ | ले० काल--)८६ | अपूर्ण । वे._न सं० ७८।५६। 
प्राप्टि स्थान---दि ० जैन मन्दिर मादवा (राज०) 
१८६. गोम्सट्सार (कसंकाण्ड) साथा- हेमराज । पत्रसं० ६६। शभ्रा० १४)८८५१ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी । विषय--सिद्धांत । २० काल--१७३४ झ्रासोंज सुदी ११। ले० काल स० १६५४४ पूर्णों । 
बेटनन सं० १४१६ । प्राप्लि स्थान ! दि० जैन पंचायती मन्दिर ग्रलवर । 
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एृ८७. प्रतिसं० २ । पत्रस० ६६ | ले काल । पूणों । वेटनसं० ११। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन अग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर | 

श्दषष, प्रतिसं० ३। पत्रस० ६६। ले० कान स० १८६४ पौष बूंदी ५ । पूर्णो । वेहनसं० 
११४ प्राप्तिस्थान टि० जैन अग्रवाल पचावती मन्दिर अलवर । 

१८६, प्रतिसं० ४। पत्रस० १०७ | ने० काल-- ४ । पूर्ण । बहन स० १४। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर महावीर स्वामी बून्दी । 

१६०, प्रतिसं० ५। पत्रस० ४६ । ले? काल म० (८२४ ॥। पूर्ण । बेएन सं» १२५ । प्राप्लि- 
स्थान--दि० जैत मोन्दर पाश्वंताथ चौगान बू दी । 

१६१. प्रतिसं० ६। एत्रस० ५६ ! ले० काल स० १६३६१॥। पुर । वेशन सं» ३७६ | प्रापिए- 
स्थान---दि० जैत पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेध-- रसिक ताल मु शी ने प्रतिलिपि करवाबी थी । 

१६२. प्रतिसं० ७! पत्रस॒० ६७ । ले० काल --» । पूर्ण । वेहनस० 3१ | पराष्तिस्थान -._ 
दि० जैन मत्विर, बयाना । 

विशेष---संवर्‌ १६४१ में गुजरमल गिरवरवाका ने प्रत्थ को मन्दिर में चढ़ाया था ! 

१६३, प्रतिसं० ८ । पत्रम० ५५ | ले० काल - /' | पूर्ण । वेहनस७» ७। प्रापि:स्थान -- 
दि० ज॑न मन्दिर बोस पी दौसा । 

विशेय शक सेमचन्द ने परितिषि की थी । 

१६४. प्रतिसं० | ६ पत्रम० 3९ | ले काम -- मं० १८६० । फूर्ग । अनस० ५६ । 
द्ि० जैन पायी मच्दिर बरली। 

विशेष- - प्रतत्तगम ने प्रतिलिपि बी थी । 

१६५. प्रतिस॒० १० । पत्रस० १०७ । ले० काल- » ) वेहनस० १०७। प्राप्तिस्थान-- 
दि० जन एचायती मन्दिग करौली । 

१६६. प्रतिसं० ११। पत्रम० ६० । ० कान से» १८५२३ प्रथम माघबुत्री £। रू 
बेप्नन म० १८।२० प्राप्तिस्थान- - दिए जैन सॉस्िदिर कोटडिया का डे गरचर । 

१६७. गोम्मटसार 'पंचसग्रह' बृत्ति--'/ | पत्रग० -+३८ | आा०-)४ ७ इस । ी 
प्राकन-मस्कत । विषय - सिद्दाल । रण०्काल -- » । ले काल -- » | प्रपूर्ण । वेहनम०--११४। 
प्राण, स्थान--दि० जैन मर्दिस ग्रादिनाथ बदी । 

विशेष --सम्कत टोक सजित है । २३८ के ग्राग पत्र नही हैं । 

६८. प्रतिसं० २। पत्रस० - ६०० ( ग्रा०--१८ ०६१ इस | ले० काल -सं० १८६२४ । 
पृण । वहन स ०२-६४ | प्राप्ति स्थान- - 4ि० जने मन्दिर कीरटडियों का 8 गरपुर । 

वशेष- प्रति सस्कृत टीका महिन है । 


११६. गोम्मटसार (पंचमंग्रह ) वृत्ति--भ्रभयचसत । पत्रचच/ ४० १। झा० हैह/, ६ है क। 


भ्रगम, सिद्धास्त एवं चर्चा ] [२१ 





भाषा--संस्कृत । विधय--सिद्धान्त | र० काल--/<८ ले» काल-- ४६ । एस । वेह_तन स ०--५३७ । श्राप्द्धि 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर झजमेर । 


२००. प्रति स़ं०-२ । पत्रस॑ं०-१-१४७ । प्रा०-१०२ »” ५६ इच्च। ले० काल- ४ । बेहटनसं०- 
७६४ । भपूर्ण । प्राप्धि स्थाल--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


२०१. प्रतिरंं०--३ ॥ पत्रसं०--१४६। आा०-१२:- ५६ इच् । जे० कार--)< । पूर्ण । 
बे.्टन सं ००१८७ । प्राप्ति स्थाल--दि० जंन श्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर | 


२०२. प्रतिसं०--४॥ पत्रक०--३२० । श्रौ०--१४ » ६ इचछ । जे» काल---सं० १७१७ 
भादना बुंदी ७ । पूर्ण । वेष्टन सं०--३४४ । घ्रापि स्थान --दि० जैन मन्दिर बोरसली काटा । 


विशेष--अब तिका में एवें० घर्मद्ोष हे प्रतिलिपि छी थी । 


२०३. गोम्सटसार वृत्ति--केशववरणतग । पत्रसु८---३७६ ! श्रोा- --१४ » ४, इच। भाषा-- 
सस्‍्कृत । विषय---सिद्धान्त । र०काल -- 2८ । ले० काल-नजीर म० ८१७०७ ज्येष्ट सुटी ५ । वेष्टन स०-- 
६ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर लग्कर, जयपुर । 

विशेष--सहसमल्ल के कहने से प्रति लिखी गई थी । 


२०४, ग्रोम्मटसार बृत्ति-- 2८ | पत्रस० ४२६। श्रा० १२ ४ घट इच । तापा -सस्कृत । 
विषय-- सिद्धान्त । “०काल »८ । ले० काल स० १७०५ | पूर्ण । वेहुतस० ७ । प्राप्दि स्थानि--हि० 
जैन प्रग्रताल मदि्, उदयपुर । 


विशेष -प्रशस्ति निम्न प्रकार हैं-सवत्‌ ६७०४ वर्ष वेशाख शुक्ला द्वितीया मौभवासरे राय 
देशरय श्री पुलिदपुरे श्री चन्ट्प्रभुचत्यालये प्रीमूलसचे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरों / हा ली हालत 7 
भटारक सकलकी तिदेवास्वत्पट भ० भुवनकीति ४१20: 3४ ततू शिष्य मुनि श्रीरेवकीति तत्‌ 
शिव्याचाय जी कलगाीत तव्‌ शिष्य ब्रह्म सेजपालेन स्वजञानावरशीयकर्मक्षयार्थ ड्सप १8४ 
कल्याशा बछीति त, शिष्यात्रार्य श्री त्रिमुवनचन्द्र-पठनार्थ । 


२०५. मोम्मट्सार जीवकाण्ड बुसि ( तत्वप्रदीपषिका )-- »८ । पत्रस० २€से श६८ । 
आ०--१० »( ४ हइच्च । भाषा --ससकृत । विषय---सिद्धान्त ! २० काल-- »% । ले० काल -- » । 
भ्रपूर्णा । वेहनस ० ११८ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर नागदी, बू दी । 


२०६. गोम्मटसार संहष्टि--आ० नेसिचन्द्र । पत्रसं० ११।आ० १०३ » ४१ इच। 
भाषा--प्राकृत । विपय-- सिद्धान्त । र०काल » । ले० काल >» भरपूर्ण | वेहनस० २०४ । प्राप्पि 
स्थान--दि० जैत मदिर दीवानजी कामा । 


२०७. ग्रोतभपृच्छा सुत्र-- »& । पत्रस० १३ | झा० १० » ४ इच् । भाषा-प्राकृत-- 
हिन्दी । विषयं--आगम । र०काल % । ले० काल » । अपूरो | बेहन सं० ७४ । प्राप्यि स्थान--- 
दि० जैन मदिर दबलाना । 


विशेष--१२ वां पत्र नहीं है । प्राकृत के सूत्र सामने हिन्दी अर्थे सूत्र रूप में है । सूत्र स० ६४ । 


२०८६. गोतमपुर्छा-- » । पत्रस० १४। भआा० ११०८४३ इछ्च । भाषा सस्कृत। विषय- 
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झागम । २० काल-- )८ । ले० काल-सवत्‌ १७८१ । पूर्ण । वेहनस० ५३ | प्राप्चिस्थान--दि० जैस 
मंदिर पचायती, दूनी ( टोक )। 

विशेष -पडित शिवजी राम ने शिष्य नेमिचनर्द्र के पठनार्थ दूरी नगर मे प्रतिलिपि की थी । 

२०६. प्रतिसं० २। पत्रस० १६। झ्ा० ८ &% ६ इच। भाषा --हिन्दी । र०कान्च-- 3८ । 
ले० काल-- » । पूर्णा। वेहनस० ५७ । प्राप्छिस्थान--( दि० जैन मदिर पचायती दूनी ( टोक )। 

विशेष-- श्री फतेहचन्द के शिष्य वृन्दावन उनके शिष्य शीतापति शिष्य प० शिवजीलाब्न तत्‌ शिष्य 
नेमिचन्द आ्रात्मकल्याणार्थ । 

२१०. प्रति सं० ३ । पत्नस० ७६ । ले० काल स० १८७५ । पूर्णा | वेह़्सं० ७४२ । 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

२११, प्रतिसं० ४॥ पत्रस० ४२। ले० काल » । पूर्ण । वेहनस० ७४५। प्राप्लिस्थान-- 
दि० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 

२१२. गौतम प्रच्छा-- » । पत्रस०--७६ । भाषा -सस्कृत । विष्य- सिद्धान्त । 
र०काल 2 । ले० काल---१८७५ । पूर्ण । वेपह्टनसं० ७४२ । प्राप्दिस्थान--- दि० जन पंचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

२१३. प्रतिसं० २ । पत्रस० ४र । भाषा--सस्कृत | ले० काल-- ,< । पूर्ण । वेप्टन स० 
७४५ । प्राप्दि स्थान--उपरोक्त मदिर। 

२१४. गौतस प्रृच्छा-- » । पत्रस० ४ । आझा० १०२ » ४ इख। माया -हिल्‍दी । 
विषय --सिद्धान्त र०काल » । ले० काल » । प्रपूर्ण । बट्टन स० ५४२ प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन 
मदिर अ्रजमर । 

विशेष--११६ पद्च है। 

२१४५. प्रतिसं० २--पत्रस० ६ । ले० काल « । पूर्ण । बेप्टन स० ११ | प्राप्सि स्थान-- 
दि० जन खण्डेलवाल मदिर उदयपुर । 

२१६. चतु:शररखप्रकोर्ंक सूत्र - पन्रस०-- ४॥। भाषा- -सरबूलस । विषय- -शिद्धान्त । 


रणकाल- »& । ले० काल-स० १७०३ | पूर्ण । वेष्टन स० १४ । ग्राप्तिस्थास--.दि ० ज॑० पत्रायती 
मदिर डीग । 


२१७. चतुःसरख प्रज्ञप्ति-- » । पत्रस० + मे ५ । ग्रा० १०) ४2 इच्च । भाषा -प्राकृत । 
विषय--आझागम । र०काथय 3८ । ले० काल » । अ्रपूर्ण । वेष्टन ग० १६० प्राप्सि स्थान--म ० दि० 
जैन मंदिर झअजमर । 

२१८. चर्चा--भ० सुरेन्द्रकीति । पत्रस० १३ ।श्रा०८ » ६ ६चञ । भाषा--सस्कूल | 
विपय--चर्चा । वेष्टन स० ४६ । प्राप्धिस्थान--. दिण्जेन मंदिर राजमहल टोक । 

विशेष -- ज॑व सिद्धान्तो को चर्चा के माध्यम में समझाया गया है | 


२१६. चर्चा-- है । पत्रस० हे । शआा० ६६ » ४2 । भाषा-सस्कृत । र०काल ३ । 
ले० काल » । वेप्नन स० ६७८। प्राप्ति स्थान--दि० जैस मदिर लश्कर, जयपुर । 
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२२०. चर्चा--पत्रसं० २८ । शा० १३ » ६६ इच । भाषा--हिन्दी (गद्य) । र०काल ४ । 
ले० काल » । भरपूर्ग । वेप्टन स० ३७ । प्राप्तिस्थाने--दि० ज॑न मदिर राजमहल टोक । 


२५११, चर्चाफोश्श-- ४४ । पत्रस० १२४ । भाषा-हिन्द्री | विषय--बर्चा | र०काल-» ॥ 
लेखन काज़- ४ । स्रपूर्णा। वेशन० सं० ८८ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन तेरह प्री मंदिर बसवा । 


२२२, चर्चा प्रन्थ--»< । पत्र स० २-६ | झा० ११:०७) इच्च । भाषा-हिस्ती । मन्दिर 
विपय--चर्चा । ले० काल--- )८ । २० काल--- 9८ । वेष्टन स० ७१४ । अ्पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
लश्कर, जयपुर । 

२२३. चर्चा नामावली--9)<८ । पत्र स० ३३। आ>? १२)८७ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय---चर्चा । २०काल--:” । ले» काल०-म० १६७६ माय सुदी ११ प्र॒ण । वेहन स० ४५ । 
प्राप्ति स्थान--प्रग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर! 

विशेर्ध--जैन सिद्धान्यों की चरचाओं का वरगन है ! 

२१५४. चर्चा नामावलो हिन्दी टीका सहित--४ ६ पत्र स० ५७ | आ०---१० ७ ५ इच । 
भाषा -प्राठुल ठिहदी । विधय---सिद्धान्त चर्चा । २० काद-- »€ । ले० काल०--- स० १६३४६ सावन बुदी 
१० । पूर्ण । बेटन स० ११८। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


२२५. चैर्चापाठ--)” । पत्र स० ?८। आ०--२ ४ ७ इच्च | भाषगा--हिन्दी गद्य | विधय- 
सिद्धात्त । २०काल--«._ | ले० काल--2: । पूर्ण । वष्टन स० ४७ । भ्राप्ति स्थान--दि० जैर मंदिर 
आदिनाथ बू दी । 

२२६. चर्चौबोध--:” । पत्र स० १४। झा १ ४८ उच्च । भाषा-हिल्दी । विषय -चर्चा । 
र० काल- 5. । ल० वालै- ७ स०१६७३ । पूर्ण । वन स०। ६१ ! २२ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
भादवा शरातर०) 

२२७६ अर्चाग्रथ-- « । पत्र स० ४० | आ० ११:०५ ३ * चे। भाषा हिन्दी । विधय--चर्चा । 
र० वाल -% । ले० काल-म० १८६०२॥। पूर्णा। वेश्न स० १४४५। प्राप्ति स्थान--भद्टारकीय शास्त्र 
भण्डाश ग्रजमेर । 

२२८. चर्चाशतक--धानतराय । पत्र स० ६। आ० १०३ ० ५इच्च । भाषा--हिन्दी (पद्म) । 
र०कालथ- » । ले० काल->» । श्रपूर्णा । बेन स० ४५७॥। प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय शास्त्र भण्डार 
ग्जमर । 

विशेष-- संद्धान्तिक चर्चाओं का वर्गान है । 


२२६, प्रतिसं० २। पत्र स० ६२। ले० काल-स० १६४० काती सुदी ५॥। पूर्णो । वेष्टनस० 
१४७७ | प्राप्ति स्थाल-- भट्टा रकीय शास्त्र भण्डार अजमेर । 

विशेष---प्रति टव्वा टीका सहित है । 

२३०. प्रतिसं० ३ । पत्र स० १७ । ले० काल०--)६ । पूर्ण । वेहन स० २२६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पार््वनाथ चौगान बू दी । 


रद | [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





२३१. प्रतिसं० ४। पत्रस० १०२। ले०काल स० १६५२ प्रास्रोज सुदी & । पूरों । वेष्टनसं० 
६१। प्राप्धिस्थान---दि० जैन मन्दिर पार्श्वताथ चौगान बू दी । 

विशेष---भूगडावत कस्तूरचन्द जी तत्‌ पुत्र चोखचन्द ने प्रतापगढ के चन्द्राप्रभ चेत्यालय में 
लिखवाया था । 

२३२. प्रतिसं० ५। पत्रस० १६ । ले०काल--3< । पूर्ण । वेहनसं० ७६ | भ्राप्सि स्थान-- 
दि० जैन मादिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

२३३. प्रतिसं० ६। पत्रस० २६ | ले०्काल--)< । पूर्ण | वेष्न स० १३६॥। प्राप्ति 
ह्थाल--दि० ज॑न मन्दिर नागदा बू दी । 

२३४. प्रतिसं० ७। पत्रस० ७३। लेण्काल--9< | भ्रपूर्ण। वेट्टन स० १६३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष--प्रथम पत्र नहीं है । 

२३४५. प्रतिसं० ८ । पत्रस० १०० । ले० काल-- स० १६४२ । पूर्णो । वेप्टन स० २७ + 
प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष-- प्रति टीका सहित है । 

२३६. प्रतिसं० €। पत्रस० १५ । ले०्काल--»< । प्रपुर्णा । वेप्टन सं २२३ । प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक | 

२३७. प्रतिसं० १० | पत्रस० ६६। लेब्काल--स० १६४३ । पूर्ण । बेष्टन स० ३६। 
प्राप्तिस्थान-- दि० जैन मन्दिर पारश्वनाथ टाइारायसिह टोक । 

२३८. प्रतिसं० ११। पत्रस० १६। ले०्काल सं० १८६० । पूर्णो । वेष्न स० ४५ । 
प्राप्तिस्थान --दि० जैन मन्दिर ग्रादिनाथ स्वामी मालपुरा । 

२३६. प्रतिसें० १९। पत्रस० १०० । ले०्काल स० १६२७ । आसोज बुदी १३॥। पूर्णो । 
वेष्टन स० ४० । प्राप्ति स्थान---पार््वताथ जैन मन्दिर दृत्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष -- प्रति टीका सहित है । 

२४०. प्रतिसं० १३ । पत्रस० ६३। लेण्काल स० १६३८ । ज्वेष्ठ सुदी ३। बेप्टन स० 
१२४/२० | प्राप्ति स्थान--पाण्व॑ताथ दि० जैन मन्दिर डन्दरगढ़ । 

विशेय--प्रति बहुत सुन्दर है तथा हिन्दी गद्य टीका सहित है । 

२४१. प्रतिसं० १४ । पत्रग० १६ । लेण्काल--..८ । प्रपूरणं । वेप्टन स्० १४३।१६ । 
प्राप्ति स्थान--पाश्वंनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ | 
प्राप्ति स्थान--पाशव॑नाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ । 


२४३, प्रतिसं० १६। पत्रस० १५ । ले०काल है ग। वे 
+ ; >> । प्रर्ण । वेष्टन स० १७ न 
स्थान --6ि० जेन पच्रायती मन्दिर अलवर । गम 
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विशेष--१६ वे पत्र से द्रव्य सग्रह है । 

२४४. प्रतिसं० १७ । पत्रस० ६६ । ले०काल स० १६२६। पूर्ण । वेप्टन स० १७६ । प्राप्ति 
स्यास--दि० जैन पचायतो मन्दिश भ्लवर । 

विशेष---प्रति हिन्दी गद्य टीका सहित है । टीकाकार राजमल्ल पाटनी है । 

२४४. प्रतिसं० १८ । पत्रस० ७५ । लेग्काल--9% । ब्रेप्ट्न स० ४२। प्राप्तिस्थान--- 
दि० जैन भ्रग्नवाल पंचायती मस्दिर प्रलवर । 

विशेष--..हिन्दी गद्मार्थ सहित है । 

२४६. प्रतिसं० १६॥। पत्रस० ५६ | श्रा० १०४५ ३८७ इच । से०काल स० १६३८ वेशाख 
सुदी ८ ॥ पूर्ण । बे० स० ६०। प्राप्ति स्थान--दि० जँन भग्रवाल फंजायती मन्दिर बथाना । 

२४७. प्रतिसं० २० । पत्रस० ६४ ले ०काल-- >< । पूर्णा । वेष्टत ४० १३ । प्राप्तिस्थान--- 
दि० जन दीवानजी का मन्दिर मरतपुर । 

विशेष---हिन्दी टीका सहित है ! 

२४८. प्रतिसुं०-२१॥ पत्रस०-५३। ले० काल-१८६४ | पूर्णो । वेध्दन स०--३४५८ । 

विशेष---.हिन्दी टीका सहिंप है। घाप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 

२४६. ब्रतिश्च०--२२ । पत्र स---५५ ! ले० काल-- ८ । पूर्णों । वेन्‍_्टन सब -३६४ । 

विशेष ---दिन्द टीला सहित है । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

२५०. प्रतिस्॑---२३॥। पत्रस:--१८ । ले० काल--१८१८ झासोज सुदी ८ । पूरों । 
वेप्टन स०-- २६५ । प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष-- भरतपुर में प्रतिलिपि की गई थी । मूल पाठ है । 

२५१. अप्रविसं०-- २४ | पत्रस:---५३ । ले० काल--१८६८ । पूर्ण | वेहन स०--३६६ । 

विशेष-- हिन्दी टीका सहित है । उपरोक्त मन्दिर । 

२५२. प्रति सं०-- २५॥ पत्रस०--४५३ । ले० काल-% । पूर्ण । वेष्टन स०-४२२ । प्राप्दि 
स्थात--- उपरोक्त मन्दिर | 

२४३. प्रति सं०-- २६। पत्रस०-१० । ले० काल--स ० १६२२ । पूर्णो । बेएन स०--११६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑त छाटा मन्दिर बयाना । 

विशेष- लश्कर में प्रतिलिपि हुई थी । 

२४४. प्रतिसं०--२७ । पत्रसं०-- ८८ । भाषा--हिन्दी । ले० काल--स० १६२८ भादवा 
सुदी ५ । पूर्णो । बे._टन स०-- ८२ । प्राप्टि स्थान-- दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

२५४५. प्रतिसं०--२८ । पत्रस०---५४ | ले० काल--स० १८२० | पूर्ण | वेतन सं०-२०१ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२५६. प्रतिश्मं ०-२६ । पत्रस०--५३ । ले० काल-१६३१ माघ सुदी १४ | पूर्णो । वेह_न सं० 
१२ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 


२६ ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 





२५७. प्रतिसं०-- ३० । पत्रसं०--५६ | ले० काल-१६३२ । पूर्णो । वेष_्टन स०--५६ । प्राप्लि 
स्थान -- ० जैन पचायती मन्दिर हष्डावालों का, डीग । 

+भ्रद, प्रतिसं०--३१॥। पत्रस०-- ५६ । ले० काल -- < 
स्थान--<० जंन मन्दिर दीवान चेतनदास, पुरानी डीग । 


। प्रपूर्ण । वे.्टन स०--६ । प्राप्लि 


विशेष -प्रति अशुद्ध एव अव्यवस्थित है । 
२५६. प्रतिसं०--३२ । पत्रस०-- १०४ । ले० काल -स० १६४७ अपाढ़ बृदी ७ । पूरे । 
बेप्चन स०--६३ । प्राप्दि स्थान -दि * जेन मन्दिर बढ़ा बीस पी दरीसा । 


विशेष--हिन्दी गद्य भे टीका भी है । जयपुर में प्रतिलाप हुई थी । 


२६०. प्रतिसें०--३३ । पत्र स० ७७ | ने० काल-स० १६३४ वेशासं सुदी ८ । पूर्ण | बएत स० 
३० प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न मन्दिर फ्वेहपुर शखावाटी (सीकर) 

बशेष---तेखक प्रशस्प्रि निम्त प्रकार है कस्टासिये मायुराव पुण्य्श्यगों लोहाचार्य ग्राभ्तनाय भट्ठारक 
जी श्री श्री १०८ थी लजितकीति मट्टारकजी थ्री श्री १०८ श्री राजन्द्काति जी तू शिष्य पडित जॉराबर 
चद जी लिखापों फोहयुर मध्ये लिगिकृत श्रे मसुख भाजक । 


ज 


२६१. प्रतिस० रेढं । पत्र स० १२॥। ले० काल--ा० १६०० कानलिक बुदी १४॥। पूर्ण । 
प्राप्ति स्थान--द० जँत मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी । 
विशेष--प्राती लुलचन ते लिपि की थी । 
२६२, प्रतिसं० ३५॥ गत्र सर ६०। ले० काल--प० | पूर्ग्ग । अल सं०0-- ६» । 
प्राप्ति स्थान-- 4० जंन खण्डलवाज मांदर उदयपुर । 
२६३. प्रतिसं० ३६ ॥। पत्र स०:६। लण्वान ६१६७. | पर्ग्ग । वष्चन शू० २०५४ /+। 
प्राप्ति स्थान-- 6 ० जैन मसखिर काटडियों वा, डे गरगुर । 
२६४. प्रतिसं० ३७ । एव सण्-र८घ। लेए के सर १६६६ वाविक बंदी ८। पूर्र। 
वेप्टल स० ५१३ ॥ ह ह 
विशेष - रिपचन्द विन्दायक्या न एलिलिपि ह न5/ मदर में ।बराजमान किया प्राप्लि 
स्थान--दि ० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 
के २६५. चर्चाशतलक टीका--हरजोमल | पं? से. +। झा० 8 ४ । भाषा - 
4; पद्य गद्य) प् प--दत्रा। गा पु 9 ० 
(पद्म तथा गद्य) ४ विपप्र+येवी । ०काल-- १७ , --१०२६:७। पूर्ण । वश्चन म6 -३४ 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायना मंदिर बयाता । 
2 8 “है जींस धानीपन वाले की छीका सहित 2 । / 3 पय है। मित्र ठाकुरदास हिए्डौन 
वाले ने प्रतिलिपि की थी। विखादत लालाजी मावासटओी वे न्‍ 5 ; 
। लविखाडनत लालाजी माबरासदजी बआाव दजाव फाननगा का बटा नानी हलासी 
राम का, गात्र चादुवाद अयथाना वाले ने माबोदास श्रायक्त उ़ार्वे का ४ 
किक मर दस हा हक है है कक उद्यावा। चादवाद हारा आ्राप घर में रिक्‍ल 
होकर यह ग्रस्थ लियवाकर चन्ट्रप्रभु के पुराने मान्ाूग्म थे नवा । 


२६६. प्रतिस० २॥। प्रवेस॒७० ७६ 4 विषय ्न्चा । २०७ काजल । ले० काल - ,. । पुर्मा । 


झागस, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ २७ 
हि मा इुललबाा॥ अमर ्एएए॥एण्राण/७एनानणणणणाणाणाणाणााआआआआाआाेाााणाणणाणणणण्नणणणआआआआएरण्ण ७८८ 
बेहन स० १०३ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 
ईबशेष --इति चर्चाशतक भाषा कवित्त द्यानतराय कृति तिनकी अर्थ टिपण हरजीमल पाणीपथ 
की सागगाई सापूर्गा । यह पुस्तक क्री अभिनदनजी का मददिर की छे । 
२६७. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ६७ । ले० काल-स० १६४६ पौष सुदी ११ । पूर्ण । बेन 
“७ » “५ ; प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मदिर नागदी, बू दी । 


२६८. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ८० | ले० काल-->< । पूर्ण । बेप्न स० ६६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैत भंदिर महावीर स्वाभी, बू दी । 

२६६. प्रतिसं० ५। प्वस० ५३ । ल० काल -स० ९१४६ ९ वर्गों । बेन त८ ४२१ प्राप्ति- 
हथासम ६० जैन मन्दिर महादौर रदामी, बृ दी । 

२७०. चर्चाशतक टीका लाथूलाल दोसी । पत्र स० ८५६ । प्रा० १२० ८३ इच । 
भाषा - हिन्दी (पद्य) | विधय -सिद्धात-चर्चा । २०काल-- ४ । ले०्काल--9»८ । पूर्ण । ध्टन स ०-८६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर महावीर स्वामी, बू दी । 

विशेष --प्रति टव्दा रोका पहित है । 

२७१. चअर्जा रंमाधात - / । पत्र श० १३। ग्रा० ६:८७ इच । भाषा- “स्‍्कत । 
विपय--वर्ता | के०काल--- । 7० काल । पूर्ण । बेप्न स० २६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
भन्दिर पाश्वनाथ चौगाते बू दी । 

२७२. चचसिमाधान - - भुघरदास । पत्र स० १५५ । आझा० ८८ ८ ४४ इच । भाषा-- 
हिन्दी (पद्य) । विषय चेर्बा । २० काल स० १००६ माघ्र सुदी ५। जे०्काल -“से० १८८७ सावग सुदी 
११ पूर्ण । वेष्टन स० १०८४ । प्राप्ति स्थान---भद्रार्कीय शास्त्र भाडार अजमेर । 

२७३. ध्रणिसं० २ । पत्र स० ८5७। सेण्काल--स० १६३६। पूर्ण । वेष्न स० १०७। 
प्राप्ति स्थान--+5 ० ज॑त मन्दिर पाएवनाथ चौगाव बू दी । 

विशेष - सवत १६३६ आाद्षद क्रागा २ बुधवारे लिखायल पड़ित छोगालाल लिखित सिश्र 
रूपनारायर भीलाय मध्य । 





२७४, प्रतिसं० ३ । पत्र म० ६६। लेग्काल-- » । पूर्णो। वेपष्टन स० ११७ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन मन्दिर महावीर रबासी बू दी । 

२७४. प्रतिसं० ४। प्र स० ४७। आ०--११४५६ इच । ले०ण्काल--स० १८६७ | 
पूर्ण । बेप्टन स० ६१ | प्राप्ति स्थान---4दि० जैन मन्दिर महावीर स्वामी बू दी । 

२७६. प्रतिस० ५।प7)स० ११६ | ग्रा०-- १२१ ८६ इच। ले०्काल स॒० १८८७ । पूर्ण । 
वेप्नन म० ४८ | प्राप्ति स्थाल ० जैन मन्दिर ५ ट्डियो का, नैणवा । 

विशेष घर्मर्मात रोट ने खीवसी विप्र से लोचनपुर मे प्रतिलिपि कराई थी । 

२७७, प्रतिसं० ६। पत्र स० ११४ । आ० ६८६ इच | लेग्कल--स० १८६७४ । वेशाख 
बुदी १३ । पूर्ण | वेशम स० १६१ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर दूरी । 


५८] [ प्रस्य सूची-पंचम सा 


4७७४७७/७४७७८एए्शननश/॥णणणणणआाााआआआारणराौााथ॥ल्‍८८ल्‍्ल्‍क्‍८्७८्शनशशनशणशणशशणशननानशशणणणा 











२७८. प्रतिसं० ७। पत्र सं० १२३ । आ० ६३३८ ५३ इच । ले०्काल--स ० १८८६। पूरों। 
वैष्टन सं० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल । 

विशेष---राजमहल वा दूरी मध्ये लिखितं । कटारया मोजीराम ने राजमहल के चन्द्रप्रम मन्दिर 
को मेट किया था । 

२७६, प्रतिसं० ८। पत्र स० ८५६ | आा० ११३ ५५३ इच । ले०्काल--स० १८५० चंत्र सुदी 
४ । पूर्ण । वेष्टन स० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल । 

विशेष-- विजयकीति जी तत्‌ शिष्य पड़ित देवचन्दजी ने तक्षकपुर में आदिनाथ चेत्यालय में 
व्यास सहजराम से प्रतिलिपि कराई थी । 

२८०, प्रतिसं० &। पत्र स० ६६। झ्रा० १०३५ ५४) इच। लेण्काल--स० १८८२॥ 
पौष सुदी ३। पूर्ण । वेप्टत स० ६५-३१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह 

विशेष--तक्षकपुर मे गुमानीराम ने प्रतिलिपि की थी । 

२८१. प्रतिसं० १०। पत्र स ८८४८ । आ० ११/४ इच्च । ले०काल--स० १६९७८ प्रषाढ़ 
बुदी १४। पूर्ण | वेष्टन स० १५१ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखाबादी । 

विशेष--वाबूलाल ज॑न ने मार्फत बाबू वेद मारकर से झागरे में लिखवाया था । 


२८२. प्रतिसं० ११॥ पत्र स० ७७-१०८ | आ०--११» ६ इच । ले०काल म० १८४८॥ 
पौष बुदी ५ | अ्रपूर्ण। वेप्टन स० ६४८२ ॥ प्राप्ति स्थान --दि० जंत पाश्वताथ मन्दिर इन्दरगढ़ । 
२८३. प्रतिसं० १२। पत्र स० १३५। झा० १२६७ इच | ले०काल-- « । पूर्ण । 
वेप्टन स० ६।३७ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन पंचायती मन्दिर झलवर । 
र८४, प्रतिसं० १३। पत्र स० ८४५ । झआ० १२ - ६ इच । लेण्काल स० १८०६ । पूर्ण । 
वेश्टन स० ४६ ; प्राप्ति स्थान---दि० जैन ग्रप्रवाल पचायती मन्दिर झलवर | 
विशेष -- जयपुर में प्रतिलिपि हई थी । 
रघ४. प्रतिसं० १४। पत्र स० १६८ । लेण्काल -- « । पूर्तों | वेष्टन सं० ४१२ । प्राप्लि- 
स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर मस्तपुर । 
२८६. प्रतिसं० १५ । पत्र म०--१६१ । ल०काल स० १८०३ जेठ सूदी ५। पूरी । वेष्टन से» 
४१७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 
विशेष--.पुस्तक कामा में लिखी गई थी । 
२८७. प्रतिसं० १६३ पत्र स० ११८। ले० काल स० १६२४ | पूर्ण । वेध्टन स० ४८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 
विशेष--जयपुर से प्रतिलिपि हुई थी तथा दो प्रतियो का मिश्रग है । 


शे८८. प्रतिसं० १७। पत्र स० ६! । सेल्काल ग ६४ 
र ः “>स० १८४४ । पूर्तां । बेप्टन सं० ४१९ | 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 


अरगम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ २६ 
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श्य€. प्रतिसं० १८ ॥पत्र सं० १३१।शझ्रा० १०२०८४ इच् | लेण्काल--स० १८१५। 
माह बुदी ५ । पूर्ण । वेहन सं० ४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर बयाना । 


२६०. प्रतिसं० १६।॥ पत्र स०5६। आ० १२.८५ इच्च । ले०्काल-- ४ । पूर्ण । 
बेहनन सं० ७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

२६१. प्रतिसं० २० । पत्र स० १४८ | ले०काल--»६ । पूरों । वेहन स० ४६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पथायती मन्दिर हण्डाबालो का डीग । 

२६२. प्रतिसं० २१ पत्र स० ११८ | श्रा० ११३ ८५३ इच | ले० काल- स० १८३४ कातिक 
सुदी (४ । पूर्ण । वेष्टन स० १२० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न एचायती पकि करौली: । 

विशेष-- बगालीमल छाबड़ा ते करौलो नगर ये प्रतिलिपि करवाई थी ६ 

२६३. प्रतिसं० २२ ' पत्र शा० १३५। शझा० ११. ४५) इस । ले७ काल - स० हैष१४ 
प्राश्विन सुदी १०। पूर्ण । बेप्टन ख० १३५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैत पचायती मदिर करौली । 

२६४, प्रतिर्स० २३ । पत्र स० १०३ ।झा० १२६ २४ ६६ 4 | ले० काल-१८०७ जैठ सुदी १३ | 
पूणों । वेहन स० १२/२० | प्राप्ति स्थान---दि० जैन सौगागी मॉन्दी0 करौली । 

विशेष---बदप्रभ चेत्यालय करौली से साहिबराम ने प्रतिलिपि की थी । 

२६४ पअ्लिस० २४ । पत्र स० १३२ ले० काल--स० ९८५२ ज्येष्ठ सुदी ८ । पूरों । वेष्टन 
स० २०-३४ | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मदिर बड़ा बीस पथी दौसा * 

२€६, प्रतिसं० २५। पत्र स० ६ | ग्रा० ६» ६ इच्च । ले० काल--स० १८१५ पूर्ण । 
बेप्टन स ०१३१-६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरह पैथी दौसा । 

धिशेष--चिमन लाल छाबडा ने प्रतिलिपि की थी । 

२६७. ब्तिसं० २६ । पत्र स० १२६ । ले० काल स० १८२३ फागुणा सुदी २ । पूणों । 
वेप्नन स,' ४७/४० प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर मादवा ( राजस्थान ) । 

२६८. प्रतिसं० २७ । पत्र स० १६७। ले० काल-स० १६२० पूर्ण । वेष्टन स० ४४ 
१०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर मादवा ( राज० ' | 

विशेष---भवरलाल पाटीदी ने प्रतिलिपि की थी । 

२६६. प्रतिसं० रे८ । पत्र स० ११७ । श्रा० १३ » ४ इच । ले० काल--स० १६३१ 
श्राषाढ सुदी ६ । पूर्ण । वेहन स० ५० । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी ( सीकर) । 

विशेष---ईश्वरीय प्रसाद शर्मा ने प्रतिलिपि की थी । 

३६७०, प्रशिसं० २६ | पत्र स० १११। ले० कॉल--्स० रैषर८ फागुर सुदी २ । पूणो । 
बेट्टन स० ४६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---साह रतनचन्द ने स्वय के पठनाथ्थ प्रतिलिपि की थी । 

३०१. चर्चा समाधान--भूधर सिश्र । पत्र सं० ५३ १ भ्रा० १२०८६ इच्च । भाषा--हिन्दी 


३० | [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 
_3+-२०.७०७नन नमक» ५ नमन 3+भ७-++०० अमन भ+4> ५33५५ 3++भ+लफवभभक थक मम नमन» स+3 ८3.५9 नम नस ज9 नामक भ५+५५3७0४० ५५५५५ 3०ेमभम++-3>+»»०५०य, 
गद्य । विषय---सिद्धांत चर्चा । र०काध- ४ । लेण्काल-२० १७५५॥। पूर्ण । वेध्नन स० ६५-४७ | 

प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

विशेष--ह बड़ ज्ञातीय लघ शाखा के पाइलीय नवलचग्द ने प्रतिलिपि कराई थी । 

३०२. चर्चासागर- पं० चम्पालाल | पत्र स०-३६०। भ्रा० १३४ ६३ इच | भाषा- 
हिन्दी गद्य । विषय--सिद्धात चर्चा । २०काल---8 ० १६१०। ले०्काल--/< । पूर्णो । वेघ्न स० ४४। 
प्राप्ति स्थाइ--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर, शेखावाटी । 

३०३. चर्चासागर बचनिका--पत्र स० ३८५६। ग्रा० ११० 3है इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय -चर्चा | २०काल --  । लेज्काव-- .< । पूर्ण | वृष्टन स० १२५२। प्राप्तिस्थान--म, दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

३०४. चच्सार-घन्तालालू--मत्र म० २७) आ० १०३०६) इच्च । भाषा “हिन्दी । 
विषय--प्िद्धात | २०काद--म० १६४७ फागुग सुदी १० । ले०्काल--स० १६४७ फागुग मुद्दी १२ | 
प्राप्तिस्थान--पाश्व नाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरसमढ कोटा । 

३०२५. चचासार - पं० शिवजीलाल । पत्र म० १४० | श्रा० १११५ ६ इच्ध । भाषा--- 
हिन्दी । विधय--वर्चा । २० का्--घ० १९१३ | लेण्काल --स० ११५२ | पूर्ण । बेट्टन म० ५ । ध्राप्ति- 
स्यान--दे० जेन मन्दिर पाश्वंताथ त्ौगान, बू दी । 

विशेष--पडित शिवजीलास ने ग्रथ रखा यह सार। 

सकल शारत्र की सालि ने देशि कीपों निराभ्र |) 

३०६. प्रतिसं० २। पत्र म८ १०७ । ते० काल स० १६२१ । पूर्ण । बेष्टन स० «४ । प्राध्लि- 
स्थास- दि० जन सच्दिर अखिनसदत स्वामी बदी । 

२०७. प्रतिसं० ३ । पत्रस« १११ | लेख्काल- “४ । पूर्ण | व्नस० ६६ । प्राप्तिस्थान - 
दि० जैन प्रायत्री मन्दिर दूनी. लोक । 

३ ण्ण, प्रतिस० हैं | पत्र म७ ४८ । सेंकान-- . (६78 ! ब्रष्टन मत ११० ४५४ । प्राप्ति 
स्थार---.4५ जन मस्दिर नेमिताथ टोडा राय द, टाक | 

३०६. प्रतिसे॑० ४ । पत्र गए ६7 | पेल्काव--म० १7६६ । झपूर्ण । बेट्न स० ७६ । 
प्राप्ति स्थान - दिए जन तेरएपदी मे, द। तगवा । 

२१०. प्रतिसं० ६। ४4 २०२ १०७ | ले०्काद---,” । अपूर्ग । बेश़न स० ८० । ग्राप्ति- 
स्थान--दि० जंत तरहपक्षी मन्दिर बनया । 

३२११. चर्चासार--.- | क्र ]० ८० | ग्रा७ 2० » ५ हुआ। भाषा -हिम्दी । विषय-- 
सिद्धात हक कादर-- .. कण तह | प्र | बंप्न क्० १८३७ । प्राप्ति सुथार-.मदा रकीय दि जैन 
मन्दिर अजपेर | दि 

३१९. चचखिार-. ।पत्रम ६६; ग्रा० ११५ १ इच । भाषा सस्कृत-हिन्दी । विपय- 


लिंक 7 की प्राप्ति स्थान --मट्ठा रकीय दि० 
जन प्रद्धिर प्रजमर । 


झामस, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ३१ 
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३१३, चर्चासार-- < । पत्र स० ७६ ।आ० १०: ४०५१ इच । भाषा - हिन्दी ग्य । विषय- 
सिद्धात चर्चा | र०का ०. । ले० काल-- स० १६२६ फागुन बृदी १२॥ पूर्ण । वेप्ठन स० २८ ! 
प्राप्ति स्थान--दिए ते मन्दिर प.एबवंनाथ चौगान बूंदी । 

३५४. चर्चासार-- « | फ्स० ५३ (आ० ९ ,६ ट्े। भाषा-हिन्दी गद्य । विधय--- 
सिद्धात | २० काल--»& | ले०काल--- /< । पूर्ण । बेन स० २४। प्रति स्थान--द० जैन मन्दिर 
श्रीमहातीर बू दी । 

३१५. चर्चासार संग्रह--भ० सुरेन्द्र भूषरा | पत्र स० £ । श्रा० १०१ , ४7 इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विपय---सिद्धात चर्चा । र०काल- » । लेण्काल--स० १७३४ । पूर्णो । तेप्नन स० १३०। 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर पाश्वताथ चौगान बू दी । 

बविशेष - बाह्यगा चपे ने दृ दी भ छोगानाल के पठतार्थ प्रलिएि की थी । 

३१६. चर्चासार संग्रह-पत्र स० २९६ । ग्रा० १४२ / >) इच । भाषा-हिन्दी । विपय-- 
चला । २०काल >> म० १६०० । ले ०्काल- स० १7६० । पूर्ण । जेप्नन ० ७४ । प्राप्ति स्थान-० 
जैन सन्दिर फर्तेहपूर, सीकर । 

३१७. चर्चा संग्रह-- “ | पत्र स० ४० | आ० ( »४६च। भाषा-प्राकृल | विपय-- 
सिद्धात | र०का। -, । वे०कास-+- '५ । अपूर्ग | वेट्न सर ६३ ; श्राप्ति स्थान--दि० जैन शौर्दिर 
तेर्ह्पर्णी मालपुरा । 

विशेष प्रदि हिन्द्री टीका सह्वि है । 


३१८. चर्चा संग्रह-- । पत्र स० ४१५ । आा० १२, ६ दक्ष । भाषा-सस्कृत । हिन्दी । 
| जे ् & 3. 
वषय--चर्चा । _०आाख -- ४ । लेण्क,ल -. | वेप्नन स० ७३४। प्राप्ति स्थान-- द० जैन मन्दिर 


लाकर जयपुर । 

३१६. चर्चाशग्रह--- * । पत्र स० २५  भाषा-हिस्दी । र० काल ४ । ले० काल & | पूर्ण । 
बष्टन स० ३६१ । प्रहौष्त स्थान - दि० जैन पैवायती मन्दिर भरतपुर । 

३२०. प्रतिसं० २१पत्र स० २६। लेण्काल-- . । पूर्ण | ब"टह स० ६६२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पच्रायती मच्दिर भरतपुर । 


३२१. चर्चा संग्रह--. । पत्र स० १५३। ब्रा० १०२ «/ ैख्थ । भाषा- हिन्दी । 
विषधय--वर्चा । र० काल-- » । लेण्काल--स० १८५२ माघ बुदी ६। एएणा । बेप्नन स० १३०॥। 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 


विशेष---विविध प्रकार की चर्चाग्रो का सग्रह है । 


4 
श््ू्‌ 


३२२. चर्चा संग्रहूण- | पत्र सल ६२ । आझआ०११ ४ इच्च | भाषा हिन्दी । विपय - -वर्चा । 
प्पूों । २० काल--)४ । लेण्काल-- | वेप्टन म० ५५ | प्राप्ति स्थान-- [३० जैन मन्दिर आदिनाथ 


स्वामी, मालपुरा । 


३२३. चौदह गुणस्थान वर्शान-- नेमिचव्राचायं । पत्र स० ३४ । आ० १०३: ५२ इंच । 
भाषा-प्राकृत । विषय---सद्धात चर्चा । र० काल---'. । लेण्काल--स० १८३० आपाढ़ सुदी १ । पूर्ण । 


३२ | [ प्रर्थ सूची-पंचम भाग 
4 एए॥ल्‍-७रा७एणणणाणाणाणाााााभाााााा»ाआआआ तक आ इस इक जलन ननननललुभअ आह आज बज बजकर की कल अलललक लक लीक नल कक कक का 3 आर नन॒ुललल॒माआआाक 
वेहनन स० ११३९ । प्राप्ति स्थान---म० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

विशेष-- जौदह गुरास्थानों का वर्णान है । 

३२४, प्रतिसं० २। पत्र स० ३८ । ले०काल स० १२४८ | पूर्ण । वेध्तन स० ६२३ | प्राप्ति- 
स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३२४. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० ११। लेण्काल-->< । पूर्ण । वेष्टन स० ४६१ प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जन मन्दिर अजमेर । 

३२६. चोदह गुरास्थान वर्शाल--पत्र स० २। भाषा-सस्कृत । विषय--सिद्धात । २० काल- 
»% । ले०्काल--> । पूर्णा | वेशन स० ७१५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

३२७. चौदह गुरशास्थान चर्चा--9< । पत्र सं० ३६। श्रा० ६३०६) इच । भाषा-- 
हिन्दी । विषय--सिद्धात । र०काल-- »( । ले०काल--स० १८४५ माघ सुदी ८ । पूर्ण । वेष्टन 
स० ३५ । प्राप्ति स्थान---दि० जेत मन्दिर बेर । 

विशेष--भूरामल को पुस्तक से महादास ने प्रतिलिपि की थी । 

३२८. चौदह गुरास्थान चर्चा-->»< । पत्र स० ३७ | श्रा० 8५८६३ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय---चर्चा | र० काल---)८ | ले०्काल--स ० १८४४ कारतिक सुदी १३ | पूर्ण | वेहटन स० ६६ ) 
प्राप्ति स्थार---दि० जैन पच्रायती मन्दिर बयाना । 

३२६. चौदह गुरशास्थान चर्चा--9»< । पत्र स० &€ । आ० १० «४१ इच्च। भाषा-हिस्दी । 
विषय--सिद्धात । र० काल--»< । ले०काल--9६ ।॥ पूर्ण । वेष्टन स० "3 प्राप्ति स्थान >दिं० जन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 

३३०. चोदह गुणर्थान चर्चा-- < । पत्र स० २६६। श्रा० ६५ ६१ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--चर्चा । २० काल-->. । लेण्काल-- / । पूर्णा । वेष्टन स० २० । प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष-- तालिकाशों के रूप में गुग्गस्थानों एव सार्गणाओं का वर्शान किया हुआ है । 

३३१. चोदह गुणस्थान बचनिका-श्रवयराज श्रीमाल--पत्र स० १०२ । श्रा० १०) < 
४ इच्च । भाषा - राजस्थानी (ढ़ ढारी)--द्य । विषय -- चर्चा | सिद्धात | र० काल--- ४ । लेककाल--- <€ । 
पूर्ण । वेएन स० ७४ । प्राप्ति स्थान -भट्ठारकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

३३२. प्रतिसं० २। पत्र म० ३६६ | आ० ११:८६ इच् | ले०्काल-- ,« । पूर्ण । वेट्टन स० 
१२७ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर तेरह पथी दौसा । 

विशेष -- ना.राम तेरह प्रथी ने चिमनलाल तेरहपथी से प्रतिलिपि कराई थी । 

प्रारम्भ-- 

धर्म धुरन्धर आदि जिन, आदि घर्म करतार ! 

मै नमी झब हरण ते, सब विधि मंगल सार ।१॥। 
ग्रजिन भ्रादि पारस प्रभू, जयवन्ते जिनराय । 
धाति चतुष्क कर्ममल, पीछे मये शिवराय । 


आागम, सिद्धान्त एवं घर्चा | [ ३३ 





वरधमान वर्तोीं सदा, जिन शासन सुद्ध सार । 
यह उपगार तुम तो, मैं पाये सुखकार । 
भर >८ >< भर 
अथ शास्त्र गोमट्रसतार जी वा त्रिलोकसार जी वा लब्धिसार जी के अ्रनुसारि वा किचत और शास्त्रां 
के ग्रनुसारि चर्चा लिखिये है सो हे मब्य तु जानि सो ज्यासू जाण्यां पदारथा का सरूप जयार्थ जाण्यां जाय । 
झर पदारध का सरूप जारि वा करि सम्यक्‍त्व की प्राप्ति होय । श्रर सम्पकत्व की प्रापति से शुद्ध स्वरूप की 
प्रापति होथ सो एही बात उपादेय जारित भव्य जीवन के चर्चा सीखवौ उचित हैं । 
प्रस्तिम पुष्पिका -- 
इति श्री चौदह गुशस्थानक की वचनिका करी श्री जिनेसर की वाशी के ग्रनुसारि सपूर्ण । 
दोहा---चौदह गुणस्थानक कथन, भाषा सुनि सुख होय । 
अझखथराज श्रीमाल ने, करी जथामति जोय ॥। 
इति श्री गुरास्थान टीका संपूर्ण । ग्रन्थ कर्ता अखयराज श्रीमाल । 
३३३. प्रतिशं०--३ । पत्र स०--३६ । ले० काल- ८ । प्रपूर्णा । वेष्टन स"--६४ । प्राष्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा। 
विशेय--पत्र स० ३० से ३४ व ३६ से भागे नहीं हैं । 
३३४, प्रतिसं० -४ ॥ पत्र स०--५२ । ले० काल स० १७४१ कातिक बुदी ६ । वे.्टन स० ६०६ | 
प्राप्ति स्थान-- दि० जेत मन्दिर लश्कर, जयपुर | 
३३५. प्रतिसं०-- ५। पत्र स०--२० । श्रा०-- ६ » ४१ इच् । प्पूर्ण । वेटटन स०--२६६ 
प्राप्ति स्थान--दि० जं॑न मन्दिर दीवानजी कामा । 
३३६. प्रतिसं० ६। पत्र स० ४२ | ले० काल सं० १८१२ | पूर्ण । वेष्तत स० ६१ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 
विशेष---प्रशश्ति निम्न प्रकार है-- 
स॒० १८१२ वर्ष पौषमासे कृष्णपक्षे तीज तिथौं शनिवासरे गुणस्थान की भाषा टीका लिखी 
उदयपुर मध्ये । 
ग्रन्थ प्रमारा---प्रति पत्र १२ पक्ति एवं प्रति पक्ति ३५ श्रक्षर । 
३३७. प्रतिस्ं० ७। पत्र स० ५३ । ले० काल स० १८५४ | पूर्ण । वेष्नन स० ११६/२८ 
प्राप्ति स्थान---पाएव नाथ दि० ज॑न मन्दिर इन्दरगढ़ । 
३३८. प्रतिसं० ८। पत्र सं० ५२। ले० काल स० १७५० कातिक बुदी £ | पूर्ण । वेह्टन सं० 
१६७ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 
विशेष --कामा में गोपाल ब्राह्मरा ने प्रतिलिपि की थी । 
३३६, प्रतिसं० ६ । पत्र स० ६५ | भ्रा० १०१३८ ४ इच | ले० काल सं० १७५८ । पूर्ण ॥ 
बेहत स० ७० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी काता । 


डैड ] [ प्रस्थ खुचो-पंचसम साथ 





३४०, प्रतिसं० १० । पत्र स० ६६ । ले० काल स० १७४१ भादवा बुदी १३। पूर्ण | वेट्टन 
सं० २१६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजीकामा । 


३४१. चौबीस ग्रुशस्थान चर्चा-- गोबिन्द वास । पत्र स० ८ । भ्रा० १०» ४ इखच | 
भाषा-हिन्दी । विषय-गुएास्थानो की चर्चा । र० काल स० १८८९१ फ़ाल्गुन सुद्री १० । ले०्काल स० (७ 
पूर्ण । वेशन स० ४३-११६।| प्राप्ति स्थान --दि० जेन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह ( टोंक ) । 


प्रारभ्भ -- 
गुण छियालीस करि सहित, देव अरहंत नमामि । 
नमो आठ गुरा लिये, सिद्ध सब हित के स्वामी ।॥ 
छत्तीस गुणा करिं, बिमल आप आचारिज सोहत । 
नमो जोरि कर ताहि, सुनत बानी मन मोहत । 
अरु उपाध्याय पच्चीस गुणा सदा बसत अभिराम है ! 
गुण झाठ बोस फिरि साधु है, समो पच सुख घाम है ।। 
श्रस्तिस -- 
सस्कृत गाथा कठिन, अरथ न समझयो जाय । 
ता कारण गोबिद कवि, माया रची बनाय ।। 
जो या कौ सीखे सुगे, भ्ररथ विचार जोय । 
समा माह आदर लहे, मूरिखि कहे ने कोय ।। 
भ्रक्षर अर्थ यामे घटि बढ़ि होय । 
बुघजन सर्ब सुधारज्यों माफ कीजिये सोय ।। 
ब्रठारास ऊपरँ गत, इक्यासी और 
फागुगा सुदी दशमी सुनिथि, शशि बासर णशिरमौर ५६ ॥ 
दादूजी को साधु है, नाम जो गोविन्ददास । 
ताने यह माया रची, मनमाहि घारि उल्हास ॥। न 
तासरदा ही नगर में रच्योजु, भाषा ग्र थ । ह 
जो याकू सीखे सुरो लहे जन मत पथ ।॥ 


ढट 
हँ 


३४२. चौदह मार्गरगा टीका -- « । पत्र स० प& ।आ्रा० € ४५३ इच | भाषा--हिन्दी । 
विषय-सिद्धात । २० काल « । ले० काल /»< । भ्रपूर्ण । केट्न ग ० १५१ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 

३४३. चोबीस ठारशा -- 2८ । पत्र स० २८। आ० ६2» ४? इच । भाषा--सस्कृत । 
विपय--चर्चा । २० काल ». । ले० काल » ॥ पूर्ण । वष्ठन म० ६१०। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 





३४४, चौबोस ठारणा चर्चा -- नेमिचर्द्राचाय । टिप्पशाकार -- दयातिलक-- पत्र स० 
१२३। आ० ११२० ५ इच । भाषा - प्राकृत-सस्कृत । विषय--सद्धान्व । र०काल्य » । ले० काल 
स॒० १८४०-अ्गहन । वेप्रन स० ३२ । प्राप्ति स्थान--द० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


हागन, सिद्धास्ले एवं चर्चा | [ १५ 





विशेष---महाराजा सवाई प्रतापसिह के शासन' काल में पं० रत्नचन्द्र ने जयपुर के लश्कर के 
मन्दिर में पूर्ण किया तथा प्रारम्भ “चम्पावती नगर में किया । ग्रन्थ का नाभ “जैन सिद्धान्त सार” भी दिया 
है जिसको दयातिलक ने प्रानन्द राय के लिये रचा था । 


दे४५. चोबोस ठारा चर्चा-->< . पत्र सं० १० । श्रा० १६०८ ११३ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--सिद्धान्‍्त । र०काल >८ । ले० काल स० १६४३ शभाषाढ सुदी ५ । पूर्णो। वेष्टन स० ८८ । 
प्राप्ति स्थान--पाश्वनाथ दि० जेन मन्दिर इन्दरगढ़, (कोटा) 

विशेश --बडा नक्शा दिया हुआ है । 

३४६. चौबोस ठाशा चर्चा--प्रा० नेमिचन्द्र | पत्र स० २६ झ्रा० १०१ ७८४2 इच्च । 
भाषा-प्राकृत । विषय---सिद्धात । र० काल *८ । ले० काल) । पूर्ण । वे._्टन स० १६२७ । प्राष्ति 
स्थान---भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

३४७. प्रतिसं०--- रे पत्र सं० ३० | ग्रा० १०३ >८ ४३ इच्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन स० 
६६६। प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

इंड८., प्रतिसं० ३ पत्र स० २८। ले० काल-स०७ १८९८ श्रावर्प बुदी ५ । वेषन स २२ 
प्राप्ति स्थान--दिं० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेश्व --2कुरसी ने ब्राह्मगा चिरजीव राजाराम से प्रतिलिपि कराई थी । 

३४६. प्रतिसं० ४ [पत्र स॑ं० ३२। ले० काल- | वेए्टन स० २३ । प्राप्ति स्थाल---द० जेन 
मन्दिर लश्कर । 

विशेष ---प्रति सस्क्ृत टिप्पण सहित है । क्ृष्णगढ के चन्द्रप्रम चेत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

३५०. प्रतिसं० ५। पत्र स० ५२। ले०काल-स० १७८४-फागुण सुदी १२ । वेप्टन स० २४। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेश्य -- लेखक प्रशस्ति निम्त प्रकार है -- 

सततूसरे १७८४ फागुगामासे शुक्लपक्षे द्वादशतिथौं रबिवारे उदयपुरनगरे श्रीपाश्वनाथ चेत्यालये 
श्री मुलसधे भरद्ठारकेन्द्र मट्टारकजी श्री १०८ देवन्द्रकीत्तिजी आचार्य श्री शुमचन्द्रजी तत्‌ शिप्याचायंवर्या- 
चायजी श्री १०५ क्षेमकीनि जी त्तच्छिप्य पाडे गोद्ध नाख्यस्तेनेद पुस्तक लिखित । 

३५१. प्रतिसं० ६। पत्र स० ३०। ले० काल स० १८८४ । पूर्ण । वेप्न स० १७५-७५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन सच्दिर कोटडियों का हगरपुर । 

३५२, प्रतिसं० ७ पत्र स० २६। ले० काल स० १७३१ । पूर्ण । वेष्टन सं० ११०/११॥ 
प्राप्ति हथान---अ्रग्रवाल दि० जैसमन्दिर उदयपुर । 

विशेष॑---प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- सवत्‌ १७३६१ वर्ष झाषाढ़मासे बुदी ६ शुक्र श्री गिरिपुरे 
श्री श्रादिनाथ चेत्यालये श्री काष्ठासघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भद्टारक श्री राजकीति ब्र० श्री अ्रमयरुचि 
पठनार्थ । 

३४३. प्रतिसं० ८ ॥ पत्र स० २६ | ले० काल स० १७१३ | पूर्णों । वे.्टन स० ४१२ । १६७ | 
प्राप्ति स्थान---संमवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 
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प्रशस्ति-सं ० १७१३ कातिक सुदी ७ सोमवार को सागवाड़ा के मन्दिर में रावल श्री पु ज विजय 
के शासन में कल्याणरकीरति के शिष्य तेजपाल ने प्रतिलिपि की थी । 

३४४. प्रतिसं० € | पत्र स० २५ | ले०काल >< | प्रपूर्ण । वेहन स० ४१३ । १६८ । 
भआ्रापप्त सु्थान---परुवनाथ दि० जेन मन्दिर उदयपुर । 

३५५. प्रतिसं० १० पत्र स०३०। ले० काल स० १७७४ । पूर्ण | वेहन स० ४१४/१६६ 
प्राप्ति स्थान---समवनाथ दि० जेत मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति---स ० १७७४ मगसिर सुदी ४ रविवार को श्री सागपत्ततन नगर में आदिनाथ चैत्यालय मे 
नौत्तम चेत्यालय मध्ये ब्र० केशव ने प्रतिलिपि की थी । 

३५६. प्रतिसं० ११॥। पत्र स० १६ । ले० काल » | श्रपूर्ण। वेष्टन स० २००। प्राप्ति 
स्थान--स भवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

३५७. प्रतिसं० १२॥ पत्र स० ४४ । ले० काल० )८ । पूर्ण । बेट्टन ८१-११४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर तेरह१यी दौसा । 

३५८. प्रतिसं० १३ । पत्र स० ३४ । ले० काल »< । अपूर्ण । वेहन स० ४६ । प्राप्ति स्थान 
दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पथी दोसा । 

विशेष--हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

३५६. प्रतिसं० १४ ।पत्र स० १३ । ले० काल >< । पूर्ण । वे”_टत स० १६४ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३६०. प्रतिसं० १५॥ पत्र स० २३ । ले०्काल ,< । पूर्णों | वेशन स० ८४। प्राप्ति स्थान- 
दि० जन मदिन्र दीवानजी कामा | 

३६१. प्रतिसं० १६॥ पत्र स० ३१। ले० काल २० १७३६ मगसिर सुदी १२ | पूर्ण । बेट्टन 
स० ८४ । प्राप्त स्थान---दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३६२. प्रतिसं० १७। पत्र स० २४। ले० काल »< । पूर्ण । वेहन स ५६ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३६३. प्रतिसं० १८ | पत्र स० २५। ले० कान «< । भ्रपूर्ण | वेघहन स० ३२४ । प्राप्ति 
स्थान---दि ० जेन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३६४. प्रतिसं० १६॥। पत्र स० ६७ । ले० काल /»< | पूर्ण। वेशन स० ११२।४ प्राप्ति 
स्थान---पार्शवनाथ दि० जैन मन्दिर हन्दरगढ़ ( कोटा ) 

३६४. प्रतिसं० २०॥ पत्र स० ३०। ले० काल स० १८४७ । पूर्ण । जी । बेन स० 
३८ । प्राप्ति स्थाल---द० जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

३६६. प्रतिसं० २१॥ पत्र स० २४ ले० काल . । पूर्ण । वेष्टन स० ३४ । प्राप्ति स्थान-- 
द्वि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 


३६७. प्रतिसं० २२। पत्र स० १७। आ० ११५७५) इच्च ले० काल-- स० १६१७ श्रावण 
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सुदी । पूर्ण । वे० सं० ३१४ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर अ्रभिनन्‍्दनस्थामी बू दी । 


प्रशास्ति--- भ्रथ सवतसरेस्मिद्‌ श्रीविक्रमादित्यराज्ये सवत्‌ १६९७ श्रावशमासे शुक्लपक्षे नक्षत्र 
श्रीमूलंसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगशोें तदास्‍्ताये श्रा० भरी कुन्दबार्यान्विये म० जिनचंद्रदेशा सकलताकिक- 
शूडामरि श्री सिधकीत्तिदेव तत्पट्टे भ० घम्मकीत्तिदेवातदम्नाये संसारीशरीरनिविश्व ज्योदशविधिचारित्र- 
प्रतिपालक भव्यजनकुमुदप्रतिबोधित चद्रोदये मेनार आचार्य श्री मदनचद तस्‌शष्यि पंडिताचार्य श्रीष्यानचंदेन 
डृदे चतुर्दशस्थात लिपिकृत । प्रतितत्पर. पुस्तक कृत्वा लेखकाता श्रीमोहनवास्तब्येन सा० अरहदास 
धठनार्थ कर्मक्षयनिसित्त । 

६८, प्रतिसं० २े३ । पत्र स० ४२ ले० काल >< | पूर्ण । वेहन स० ३४६ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन मन्दिर अभिनन्दनस्वामी बूंदी । 

३६९. प्रतिसं० २४॥ पत्र स० ४डंद । ले० काल--प्रं० १८५९ आसोज सुदी १३ । पूर्ण । 
वेष्टन स० १२ । प्राप्ति स्थ/न--दि० जैन मन्दिर आ्रादिनाथ बू दी । 

विशेष---सरकृत टीका सहित है । 

३७०. प्रतिसं० २५॥ पत्र स० २३ | भ्रा० ११०७ ४; इच । ले०काल ८ । भ्रपूर्ण । वे_्टन स० 
१६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मग्दिर आदीनाथ बू दी । 

३७१. प्रतिसं० २६१ पत्र स० ३०। ले०काल »< । पूर्ण । वेध्न स० ४२ । आऋषप्ति स्थान-- 
द्वि० जैत मन्दिर आदिताथ बू दी । 

३७२. चौबीसठारगा चर्चा--पत्र सख्या २२। आ० १०१ ४५३ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-चर्चा । २० काल »& । ले० काल ?< । पूर्णा । वेहन स० ६४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

३७३. चौबीसठारा चर्चा--> ।पत्र स० २६४। ग्रा० ११/८७ इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-खर्चा । २० काल % । ले० कान स० १७५५ कात्तिक सुदी १५। पूर्णा। वेश्न स० १४५७। 
प्राप्ति स्थाम---मट्रारकीय दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

३७४. चोबीसठारणा चर्चा--/८ । पत्र स० १६२। श्रा० १२/८ ६१ इस । भाषा--हिन्दी । 
विषय-चर्चा । २० काल »« । ले० काल >» | पूर्ग। बेइन स० १४४५८ प्राप्ति स्थान---मरट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

३७५. चौबोसठारणा चर्चा--/< । पत्र स० १५० । आा० १११ ३८६३ इच । भाषा-हिन्दी 
( गय )। विषय -चर्चा । र० काल » । ले० काल स० १६१५ आसोज सुदी १५ । पूर्णो । के्टन 
स० २/४४५ । ग्राप्ति स्थान--पराश्वनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ । 

विशेष---धन्नालाल ने माघोगढ में प्रतिलिपि कराई थी । 

३७६, चौबोसठारपा चर्चा-- ». । पत्र स० ७५ | आ० पट» ४ इस । भाषा--हिन्दी । 
विषय-चर्चा । र० काद 2८ । ले० काल-पूर्ण । वेट्न स० ७३ । प्राप्ति स्थान--नाश्वेनाथ दि० जैन मन्दिर 
इन्दरगढ़ । 

३७७. चौबीसठारगा चर्चा--3< । पत्र स० १।आ० ४८३८ १४ इस्च । भाषा--हिन्दी । 
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विषय -सिद्धांत्त चर्चा । लि० काल 9८ । र० काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० १०/७। प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
पचायती मन्दिर दूनी ( टोक ) 

३७८. चौबीसठाशा चर्चा---9< । पत्र स०-६। श्रा०---१० »८ ६३ इच्च । विषय --हिंग्दी ! 
(पद्च) विषय---सिद्धान्त चर्चा । २० काल--% । ले० काल-->८ । भपूरां। वे._्टन स०--३७५ । प्राप्ति 
स्थान--दि०जंन मन्दिर दबलाना बू दी । 

३७६. सोध्योसठारणा चर्चा---9< । पत्र स०---र२३ । श्रा०--६० >»८७ इच्च । भाषा - हिन्दी । 
विषय--सिद्धान्त-चर्चा । र० काल-- » । ले० काल-स० १८७४ । पूर्ण । वेष्टन स०--४१। प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) । 

३८०. चौबीसठारा चर्चा-->< । पत्र स०-४२। क्रा०-१०२ १८ ५१ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--सिद्धान्त-चर्चा । र० काल--»< । ले० काल-->»< पूर्णे। वे० स०--१६७। प्राप्खि स्थान-- 
दि० ज॑न मन्दिर नागदी, बू दी । 

३८२१. प्रति सं--२॥ 'पत्र स०--४५ | ले० काल--9 । पूर्ण | वे० स०--१४३ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

३८२. प्रति सं०--३ ॥ पत्र स०-५६ | ले० काल-स० १८२६ | पूर्ण । बे० स०- र४ं-!८। 
ब्राप्लि स्थान-दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) 

विशेयय--भादवा ग्राम में प्रतिलिपि हुई थी । 

३८३. चौबीसठारा चर्चा / । पत्र स०---५४ । आ०-- ११४५ इच । भाषा -- हिन्दी 
सस्कत । विषय--सिद्धान्त चर्चा । र०काल-->» । ले० काल-- £ | भरपूर्णा | वे०्स० -१४०-ई३ । 
भ्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियों का इ गरपुर । 

३८४, चोबीस ठाशा-- :” । पत्र स० ८ । थ्रा० ११)८३|- इच । भाषा -- हिन्दी । 
विपय--सिद्धान्त चर्चा । लि० काल--- 9८ । पूर्ण । वे० स०--१३२॥ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न अग्रवाल 
पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष---बसवा में प० एस्सराम ने चि० अनतराम के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

३८५. प्रति सं०--२ | पत्र म०--६ | झ्रा०---१ ०) ० ५ हच्च । भाषा - हिन्दी । ले० काल- 
> । पूर्ण | वे० स०--२६१॥ प्राप्ति स्थान- - दि जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 


३८६. प्रतिसं०--३। >» । पत्र स०--१४ । ले० काल- >' । पूर्ण । बे० स०-१८६। 
प्राप्ति स्थात- दि० जैव मन्दिर फतेहपुर शेख्वावाटी (सीकर) 


३८७. चोबोसी ठारपा पीठिका-- ». । पत्र स०--२-६५।॥ श्रा०--८) , ४ + उच्च । विषय 
-सिद्धान्त । २० काद-- /: । ले० काल--  । पूर्णा। बे० स०--३८२-१४३ । प्राप्ति स्थान -- दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का ड्‌ गरपुर । 

३८८. चौरासो बोल--/ । पत्र स०--८। आा---१११ ५४) इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय--चर्चा । २०काल-- » । ले० काल-स० १७२८ वैशाख बुदी ६ । पूर्ण । बे० स० १६० । 
प्राप्ति स्थान -दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


आपस, सिद्धास्त एवं चर्चा ] [ ३६ 





विशेध--लिखित १० जगन्नाथ ब्राह्मण लघुदेवगिरी वास्तव्य । 

३०5९. छिघालीस ठारगा चर्चा---)< । पत्र स०--१५ । भा०--१०२ २८ ५ इच्च । भाषा--- 
हिन्दी । विषय--सिद्धान्त । २० काल-- »< । ले० काल-स० १५८५० आाषाढ बुदी १२ । पूर्ण | बे० स०--- 
१६२ | प्राप्ति स्थान--वि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--त्रेषठ शलाका पुरुषों के नाम भी दिये हुये हैं । शरगढ में पाश्वंनाथ चैत्यालय में लिखा 

गयादा । 

३६०. छुत्तोसो ग्रस्थ--- %८ । पत्र स० ११-६६ । श्रा० ११४ » ५ इच्च । भाषा- -सस्कृत । 
विषय --गुणस्थान चर्चा । र०काल » । ले० काल स० १६४८ । श्रपूर्ण | वे.्टन स० ५५ । प्राप्ति 
स्थान-- दि? जैन प्रप्रवाल मदिर उदयपुर । 

प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

सवत्‌ १६४८ वर्ष झ्रासोज बुदी १३ दिने श्री मृलसधे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री वादिभूषणश 
गुरूपदेशात्‌ नागद्रा ज्ञालीय सा० शब्रचला मार्या वहा पुत्री राजा एते. स्वज्ञानावरणीय कर्मक्षयार्थ इद 
छत्तीसी नाम शास्त्र लिखाप्य ब्रद्मा मट्टारक श्री विजयकीति ब्रद्मा नाराण्णाय देत्तमिद ४ हल नाव 
पठनार्थ दत्त । शुभ भवतु । छत्तीसी ग्रन्थ समाप्त । 

पक्ति १२ प्रति पक्ति २६ झक्षर है । 

३६१. जीव उत्पत्ति सभाझ्य-हरलसूरि । पत्र प० २ | स्‍क्‍्रा०--६३ # ४) इच । 
भाषा--हिन्दी । विषय--सिद्धान्त । र०काय-- > । ले? काल »( ॥। पूर्ण । बेड्नन स० २७३ ) 
प्राप्ति स्थान- -दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष - - नदपेग्ग सञ्काय मी है । 

३६२. जीवतत्वस्वरुप-- »% । पत्र स० १० । भाषा--सस्कृत । विपपर--सिद्धान्त । 
रणकाल »% । ले० काल » । प्रपूर्ण । वन स० ६४१ २५१ । प्राप्ति स्थान ---दि० जैन समवनाथ 
मंदिर उदयपुर । 

३६३. जीवविचार सूत्र -- पत्र स० १०। श्रा० € »& ४६ इच्च । भाषा- सस्वृत-हिन्दी । 
विषय--सिद्धान्त । र०काल » । ले० काल» । पूर्ण । वेएन स० ८२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर दबलाना बू दी । 


विशेष--पति प्राचीन है तथा शानिसरि कृत हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 


३६४. जीवस्वरूप--- « । पत्र स० ७ । आ० ६ « » इच्च । भाषा -प्राकृंत । विषय -- 
सिद्धान्त । २०काल » । ले० काल »€ । पूर्ण । वेट़त स० १५५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर 
दबलाना बू दी ! 


विशेशय-- प्रति हिन्दी टव्या टीका सहित है । 


8३६५. जीवाजीद विचार-- < । पत्र स० ८ | आ०- १० »% ४ इच्च । भाषा -- 
प्राकृक । विषय-- सिद्धान्त । रण्काक्ष %& । ले० काल स० १८१६ । पूर्ण । वेध्नन स० ७६ ४६ । 
प्राप्ति ुथाल --दि० जैन मंदिर कोटडियों का डू गरपुर । 


ड० ] [ भ्रन्थ सूची -पंचम मान 
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विशेय-हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

३६६. शातृधरम सूत्र-- >< । पत्र स० १०२ । प्रा० १० »€ ४३ इच | भाषा-अडईत | 
विषय--आगम । र०काल )८ । ले० काल स० १६६६ पौष सुदी १३ । पूर्ण । वेहट्टन सर । 
आप्ति स्थान--दि० जै० मदिर दीवानजी कामा । 

३६७. जीवविचार प्रकरण-- शांतिसूरि । पत्र स०८ । झ्रा० १० 2 ४३ इंच । 
भाषा--प्राकृत ३ विषय--सिड्धात । र०काल » । ले० काल स० १७२६ ज्येप्ठ सुदी १३ । पूर्ण । 
बेष्टन स० २४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना बू दी । 


विशेष--मूल के नीचे हिन्दी की टीका है । 

३६४८. प्रति सं०--२ | पत्र स०"--७ । श्रा०--१०)८४) इच्च । ले० काल स० १७६३ पौष 
सुदी २ । पूर्ण । वेष्टन स० १४० | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष--प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

३६६. प्रति सं०--३। पत्र स०---८ | ले० काल--)» । पूर्णो | वेहन स०--५६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना । 

विशेय---पूल के नीचे हिन्दी अर्थ भी दिया हुमा है । 

४००. प्रति सं०--४॥ पत्र स०--७। ले० काल--)८ । पूर्ण । बे० स०--४१॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेए----पूल के नीचे हिन्दी में अर्थ दिया हुआ है । पत्र ७ से दिशाशूल बरेत भी है । 

४०१, प्रति सं--५ । पत्र स०-७ । ले० काल- ६ । पूर्ण । वे० स०-२१ | प्राप्ति स्थान - 
दि० जैन पाश्व॑ताथ मन्दिर इन्दरगढ । 

विशेष---ततति हिन्दी टब्वा टीका सहित है । 

४०२, प्रति सं०--६॥ पत्र स०--- ८५ | आ०- १०५८४ इच | ले० काल >» । पूर्ण । वेग्टन 
सं० ६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

४०२३. जोवसमास विचार- ;< । पत्र स०- ६ । ग्रा० १० )८ ४७ इचच । भाषा-प्राकृत- 


सस्कृत | विषय--प्िद्धान्त । र०का';--- 2८ । ले० काल » । पूर्ण | बे० स०--१२५ | प्राप्तिस्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


४०४. जोवस्वरूप वर्शन-- 2८ । पत्र म०--१ से १५। आ० १२,८४५ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत-प्राकृत । विषय--सिद्धात । र०काल--> । ले० काल-- ३८ । जे 6 स०-....७५८ । प्रपूर्णा । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


विशेष--प्रति सस्क्ृत टीका सहित है । गोम्मटसार जीवकाड़ मे से जीव स्वरूप का वर्णोन किया 
गया है । 


४०४, ज्ञान चर्चा--:< । रण काल-->८ । ले० काल-- ८ | पूर्ण ) बे० सं०---१३२६ |. 


झागम, सिद्धान्त एवं चर्चा |] [ ४१ 
निम्न जुआ आआआ॥७॥्न७७७७७७७७७७७४७४७७/७८७८शशआ/७//श/"शशआआआआआआशशआआआआआआननणणशणशणशशशशशशशशणशण"णण"णएणएणएण"श/ 
चाप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० जैत मन्दिर प्रजमेर । 
४०६, प्रति सं०---२॥ पत्र सं०--२-५५ । ले० काल स० १८२८ भादों सुदी ४ । पूर्ण । 
बै० सं०--२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी मालपुरा (टोक) 


४०७, प्रति सं०--६॥ पत्र स०---२७। ले० काल-->< । पूर्ण | बे० स०--३४/११४ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर अलबर । 
विशेज--विभिन्‍न चर्चाग्रो का सप्रह है । 


४०८. शानसार--भुनि पोमसिह । पत्र सं० ५ | श्रा० १०४०८ ४३ । भाषा--प्राकृत । 
विषय-- सिद्धांत । २० काछ---१ ०८१ श्रावण सुदी € । ले० काल---स० १८२१ भादवा सुदी ११ । बेष्टन 
सं० ८। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --पडित श्री चोखचन्द्र के शिष्य श्री सुखराम ने नैशसागर से प्रतिलिपि कराई थी । 


४०६. ठारणांस सुत्त--2< । पत्र स०---१,१३-२३३ । झा० १००८ ३३ इच्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय--झागस । २० काल-- ४» । ले०्काल स० १६५६ । भपूर्णा। वेप्टन स० ३३४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सप्ठित्त है। प्रशस्ति निम्न प्रकार है। टीका विरूल है। सवत्‌ 
१६५६ वर्ष काटिक सुदी द्वितीया भोमे लिपिकृत प्रात्मर्थे । अभयदेद सूरि विरचिते स्थानाख्य तृतीयाग 
विवररास्थानकाव्ये । प्रन्त म--शणाग बालावबोध समाप्त चर डीडवाग्गा स्‍्थाने। २ से १२ तक पत्र नहीं 
है। इस ग्रथ के पत्र २,१३-२३२ तक वेष्टन स० १८२ मे है। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना 
(बूदी) । 

४१०. प्रतिसं० २ । पत्र स०--? से ६६। ले० काल--»< । प्रपूर्ण । बेह्नन स० ३५० । 
प्राप्ति स्थान --दि० जन पचायती मन्दिर मरतपुर। 

४१९. ढाठसी गाथा--ठढाढसी । पत्र स०--२-६ । श्रा० १११८४ इच । माषा--प्राकृत । 
विषय-सिद्धान्त । २०काल ४ । लेण्बाल * । ध्पूरं । वेहन स० ४८० । २४७ । सस्कृत टीका सहित है । 
प्राप्ति हथान--दि० जत धमवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 


४१२, तत्वकौस्मुम--पं० पन्चालाल पांड्या। पत्र स०--८७४। श्रा० १२०८७३ इच । 
भाषा -हिन्दी (गण) | विधय-मिद्धान्त । २० काल स० १६३४ । ले०काल--- »€ । पूरा । वे"्टन सं० १३६--- 
१३७ । भ्राप्ति स्थाम--दि० जैन पचायती भन्दिर श्रलवर । 
विशेष --तत्वार्थराजवातिक की हिन्दी टीका है । 
प्रति दो बेष्टनो में है--पत्र स०---१-४०० तक वेप्चन स० १३६ 
पत्र स०--४०१-८७४ तक वेहन स० १३७ । 
४१३. तत्वज्ञानसरंगिरी-भ० ज्ञामभुबरप । पत्र स०७६। झा० १३३८७ इच । भाषा-- 


संस्कृत, हिन्दी । विधय--सिद्धान्त । र०काल---सं० १५६० | ले० काल स०--१६७६ ै पूर्ण । बेशन 
ध्ं०--१६६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 


ड२ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 
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४१४. प्रतिसं० २। पत्र स०--३० । ग्रॉ० १०१८६ इच | ले० काल स० १८४४ पूर्णा । 
बेष्टन सं० ६८/ ८४२ । प्राप्ति स्थान--दि० मन्दिर कीटडियो का, हू गरपुर । 

४१५. तत्ववरसान--29< । पत्रस० ३ ३६। आा० १००८४; इच। भाषा हिन्दी । विषय- 
सिद्धान्त । २० काल-- »( । ले० काल » । भ्रपूर्ण । वेह्न स० ६९० | प्राति स्थान-- दिं० जैन मन्दिर 
पाश्वंनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

विशेष --गुजराती मिश्रित हिन्दी गद्य है । 

४१६. तत्वसार--वेवसेन । पत्र स० ४े। झ्रा० १३३७६ | भाषा--श्रपञ्न श। विषय--- 
सिद्धान्त । «० काल > । ले० काल» । बेएन स० ४०८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

४१७. तत्वानुशासन-रामसेन । पत्र सं० १७ । आ० १०८४इ च। भाषा सस्क्ृत । विषय - 
सिद्धाग्त । २० काध्ू-- ४६ । ले० काल-->६ । पूर्ण । वेष्टन स० ७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर 
दीवानजी कामा । 

४१८, प्रति सं० २। पत्र स० १६ । ले० काल-): । वेएन स० ५२ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

४१६. तत्वा्थंबोध--बुधजन | पत्र स० १०६। आ०-११४७७ इच । भाषा-एिन्दी पद्च । 
विषय-सिद्धान्त । र० का स० १८७६ कानतिक सुदी ५। ले० काल स० है८घरे फात्गुन बुदी ४। पूर्ण । 
वेष्टन स० ७१ | प्राप्ति स्थान--दि० जन श्रग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

४२०. प्रति सं० २। पत्र स० ७४ । आ० १३७८८ इच। ले० काल-- « । पूर्ण । वेप्न 
स० ६६ । ५५ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर भादवा । 

४२१. प्रति सं० ३। पत्र स० १४४ । लेण्काल-- »/ । पूर्णा । वेह्न स० ५६ । प्राप्ति स्थान 
दि० जैन मन्दिर तागदी बू दी । 

डर२. ध्रति सं० ४।॥ पत्र स०--८१। ले० काल--स० १६८० फाल्गुगा सुदी ५। पूर्गा । 
बेहन स० १३५ प्राप्ति स्थान दि० जन मन्दिर नागदी बूु दी । 

विशेष---१० हरगोबिन्द चोबे ने प्रतिलिपि की थी । 

४२३. तत्वाथरत्नप्रभाकर-भ० प्रमाचन्द्र | पत्र स० १२७। आ० १११७४) इत । 
भाषा--सस्कृत । विधय--सिद्धास्त । र०काल स०--१४८६ भादवा सुदी ५। लेण्काल-- ४४ । पूरा । 
वेष्टन स० ३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिननदन स्वामी, बू दी । 

विशेष--तत्वार्थ सूत्र की प्रभाच-द्र कृत टीका है । 

हाथ प्रति सं २। पत्रस० १७२। ले० काल--४« । पूर्ण । वेप़्न न० ५८६ । प्राप्ति 
स्थान --दि० जेन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 


४२५. प्रति से ३ । पत्र स० १ १८। ले० काल स०-- १६८० कातिक बंदी ११। पूर्ण । वेष्ठन 
स० २२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर, करौली । 


कायम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ ४३ 
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४२६. प्रति झं० ४ ॥ पत्र सं० छप। आ०, ११०७८ इच । ले० काल )< । पूर्ण । वेहन 
सं०--७२ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

४२७. प्रति सं० ५। पत्र स० १४३ । भ्रा० १२०८४३ । ले०काल स० १६८३ बेशाख बुदी ५। 
बैष्टन सं० ६६ । प्राप्ति स्थान - दि० जँन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

४२८. तत्वाथराजवातिक--मट्टाकलंक । पत्रस० ८७४ । भाषा - संस्कृत । विषय-- 
सिद्धान्त । ९० काल--- »«< ले» काल-- ४ पूर्गा । वेषटनसं० ३/१३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती 
मन्दिर, अलवर । 

४२६. प्रति सं०--२ | पत्रस॒० ६२९। आ०--१३% ८ इच । ले०काल--9< | गपूर्णों। 
वैष्टनसं ० १२४ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन पचायती मन्दिर, भ्रलवर । 

४३० प्रति सं० ३। भ।० १४)८८६ इच्च । पत्रस०-४१२। ले०काल १६६२ पौष बुंदी १३। 
प्रो । वेन्‍_्टनसं० १४६ । प्राप्सि स्थान-- दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष--प्रति उत्तम है । 

४३१. प्रति सं० ४! पत्रम० १२। ले० काल--9< । बेशनसं० ३३। श्रपूर्ण । प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन मन्दिर लश्क?, जयपुर । 

विशेष--१२ स॑ आगे पत्र नही लिखे गये है । 

४३२. प्रति सं०--५ । पत्रस० ५८० । भा०--११ ७८४३ इच्च । लि०काल--- »< । भ्रपूर्णो । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैत सन्दिर दीवानजी कामा ! 

४३३. तत्वार्थवृति -पं० योगदेव । पत्रस० १ से १४६ | झा०- १२ ७४ ४१ इच्च । भाषा- 
सरहेत । विषय --सिद्धान्त । र०काद -- « । श्रपूर्ण । वे”हटनसं० ५७ | प्राप्ति स्थान--दि० जन अग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है। प्रति पत्र मे € पक्ति एव प्रति पक्ति में ३२ श्रक्षर है। १००-- ११६ 
तक प्रन्य पति के पत्र है ! 

४३४, तत्वार्थश्लोकवातिक श्रा० विद्यानन्दि । पत्रस० ५४३ | झ्रा०-१२ ८ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय - सिद्धान्त । २०कालथ--)5 । ले० काल स० १६७६ पौष सुदी ६ । पूर्ण । बे._ननस० ३८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त मन्दिर पाएवंनाथ चौगान वू दी । 


४३५. तस्वा्थंसार--श्रमृतचन्द्राचार्य । पत्रस० ३३। आ० ११७५१ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--सिद्धान्त । र० का ८ | ले०काल स० १६३६ झासोज सुदी ३। पूर्ण । बेहनस० १२५ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--इति अमृतचन्द्रसूरीस्णा कृति सुतत्वार्थसारों नाम मोक्षशास्त्र समाप्त । अथ म्रम्थाग्रस्थश्लोक 
सं० ७२४ । 

प्रशह्ति - मंवत्‌ १६३६ वर्षे श्रासोज सुदी ३ क्षुपे श्री मोजिमपुर चैत्यालये श्रीमलसवे सरस्वती 
गल्‍्के बलात्कारगणोे कुन्दकुन्दाचार्यान्यगे म० श्री सुभतिदेवास्तत्पट्टे भ० गुशकीतिदेवा क्र० कमंसी पठनताये 
देवे माहुवजी लक्ष्मी त''।'*' । 


डंड )] [ प्रग्थ सूची-पंचम भाभ 
आस कपल 

४३६ प्रति सं० २॥ पत्रसं० ५६ । ले० काल १८१४ आषाढ बुदी १४। पूर्णो। वेशन स० २१४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भरतपुर में लिखा गया था । 

४३७. तत्त्वार्थंशारदीपक--म० सकलकीत्ति । प्त्रसं० ६३ | झा०- १०६०८४ इंच । 
भाषा--संस्कृत | विषय--सिद्धान्त | र०काल-- » । ले० काल-- 2» । पूर्ण । वेहनस० ७६-४३ 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीत है। श्रन्तिम प्रशस्ति-सागवाड़ा वास्तव्य स० जावऊ भार्या वाई जिमणादे 
तयो. पुत्नी बाई श्रणण श्ररिक्सा पठनाथे । 

४३८ प्रति सं० २॥ पत्र स० ६६ । आ० १२ >८ ४३६ । ले०काल--स० १८२६ | 
बेहनसं० ४५ | दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--महाराजा सवाई प्ृथ्वीसिंह के शासनकाल मे जयपुर नगर में केशव ने प्रतिलिपि की थी । 

४३६. तत्वाथंसूत्र मंगल-- 2८ । पत्रस० ४ | झा० ११६ » ५२ इच। भाषा-हिंन्री । 
विषय--सिद्धात । र०काल » । ले०काल 9८ । पूर्ण । वेहनस० ५६५॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष -- हिन्दी मे तत्वार्थ सूत्र का सार दिया हुआ है । 

४४०. तत्वाथंसूत्र-उसास्वासि । पत्र स० ३३। श्रा० ११ »८ ४६३ इ च। भाषा-सस्क्त । 
विषय-- सिद्धात । २० काल >८ । ले० काल स०>< पूर्ण । वेप्ननस० ११०६। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर । 

विशेष---इसी का दूसरा नाम मोक्षशास्त्र भी है । 

४४१. प्रति सं० २॥ पत्र स० ११ | आ० १०६ :< ४ इच्च । ले०काल स० १८४३ पूर्ण । 
वेषह्नसं० स० €८४ | प्राप्ति स्थान--मटद्ठारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

डढर, प्रतिसं० मे । पत्र स० १६ | झा० ६ ४ ५इच | ले०्कोल स०१८२५ वेशाख 
बुदी ३ । पूर्ण । वे.टनस० १३१३ । प्राप्ति स्थान- भट्टारकीय दि० जैत मन्दिर अजमेर । 

४४३. प्रतिसं० ४। पत्रस० ४५ | आ० १० % ४६ इच्च | ले०काल /» । पूर्णों । वेष्टनस० 
१००३ | प्राप्ति स्थानं--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

डंडड. प्रति सं० ५ । पत्र स० ४० । ले०काल-- » | पूर्ण । वेह्टनसं० २२७ ।+ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मंदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । हिन्दी टीका सहित है । 

४४५ प्रति सं०--६ | पत्र स० १७ | ले०काल १८ । पूर्ण वेप्ननसं ०---२२६ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर पाश्वनाथ चौगान बू दो । 

विशेष---मूल के नीचे हिन्दी टीका मी है । 

ड४६. प्रति सं०---७ | पत्र सं० ४८ । सलेग्काल--- ८ । पूर्ण | बेहन स ० २२६ | प्राप्ति 
'स्थान---उक्त मन्दिर । 

विशेष--हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 


झागम, सिद्धास्त एवं चर्चा ] [ ४५ 





४४७. प्रति सं० ८ | पत्र सं० ७ । ञ्रा० १३ ८ ५३ इन्च | लि० काल-- » । पूर्ण । बेहतसे० 
२३१ | प्राप्ति स्थास--दि० जैन मदिर अभिनन्दनस्वामी बू दी । 

ह४८. प्रति सं० € | पत्र स० २६ | लेग्काल-- ४ । पूर्ण । वेहटनसं० १४६९ । प्राप्ति 
ह्यानं--दि० जैन मंदिर पक्‍्ममिनन्दनस्वामी, बू दी । 

विशेष--हिन्दी टब्बा टीका सहित है । 

४४, प्रति सं० १० ॥ पत्र स० २४ | लेन्काल--स० १८२७ । पूर्ण । वेह्नन स० १५० 
प्राप्ति स्थाल--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--हिन्दी टब्वा टीका सहित है । १० रतनलाल चिमनलाल की पुस्तक है । 


४५०. प्रतिसं०-- ११॥ पत्र सं० १६॥ ले०काल स० १९४७ चंत्र सुदी ७। पूर्ण । वेप्टन 
सं० १२१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 


विशेष---प्रति स्वर्राक्षरों मे लिखी हुई है। चपालाल श्रावक ने प्रतिलिपि की थी । 


४५१, प्रति सं०--१२॥ पत्र स० ५० | आ०--१०२८५३ इच्च | ले० काल--)< । पूर्ण । 
वेष्टन सं ०--४२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोट्योका नेगवा । 
विशेश -- इसके अतिरित्त, निम्न पाठो का संग्रह और है-- 
जिनसहुखनास-- (सस्कृत) ग्रादिनाथजी की दौनती किशोर-(हिन्दी) । 
क्री सकलकी ति गुरु बदी काति स्याम दसेसी । 
विनती रचीय किशोर पुर केथोंगा बसे जी । 
जो गावे नर नारि सुस्वर भाव धरेजी । 
त्या धरि नोनधि होई धन कौष भरे जी । 
पाश्वना८ स्तुति-बलु-हिन्दी (:० काल स० १७०४ प्रषाढ बुदी ५) 
झ्राविनाथ स्तुति-कुमदचन्द्र-हिन्दी । 
प्रारभ्भ--प्रश्नु पायि लागु कह सेव थारी । 
तुम्हे सांमलो श्री जिनराज महारी । 
झन्तिस--घरा विनउ हु जगनाथ देथो । 
मोहि राखि जे भव भव स्वामी सेवो ।। 
या विनती भावसु जे भगीजे । 
कुमुदचन्द्र स्वामी जिसो हो खमीजे ।। 
प्रक्षर साला---मनराम-हिन्दी । 
विधापहार स्तोन्न भाषा--अचलकीति-हिन्दी (र० काल स०- १७१५) 
विशेष --ना रनौल में इस ग्रन्थ की रचना हुई थी । 
डे५२. प्रतिसं०--१३। पत्र स० ४५। पूर्णे। वेहनसं० २१। प्राति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर राजमहल । 


ंर ] [ ग्रन्थ सूक्षी-पंचम भार 
कि नन> >> >> 53-4०. ०००२२५.०. ६५.२२... -०.७००३०७ २८८०३ ६००-+ लक >न> सनम. म मन मेनन + नमन मं कसम बन 5 कम मकर सनम सका 
विशेष---प्रति हिन्दी टव्बा टीका सहित है । 
४४३. प्रतिसं० १४ । पत्रस० ८। ले० काल-- »< | प्रपूर्ण | वेप्टनसं० (४४। ऋष्ति 
रुधान - दि० जन मन्दिर, राजमहल । 
४५४, प्रतिसं० १५। पत्रसं०--५२ | ले० काल--2< । पूर्णों । वेहनसं०-- १० | प्राप्ति 
स्थान -- दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ टोडारायसिह । 
विशेष-- हिन्दी टीका सहित है । 
४५५. प्रतिसं० १६ । पत्रसं०-३३ । ले० काल स० १८५३ । पूर्ण। वेहनसं०-१६॥ 
भ्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ टोडारायसिह (टोक) 
विशेष --भक्तामर स्तोत्र भी दिया हुआा है 
४५६. प्रतिसं० १७। पत्रस०--५४। ले० काल--)८ । पूर्ण । वेशनस०--१४। प्राप्ति 
हथान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ टोडारायसिह (टोक) । हिन्दी टीका सहित है । 
४४५७. प्रतिसं० १८॥ पत्रस०--१२-३०। ले०काल स० १५१६ पूर्ण । वेष्टनसं०--२८६॥ 
प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 
विशेष - इसी मन्दिर के शास्त्र मण्डार में तत्वार्थ सूत्र की पाच प्रतिया भ्रौर है । 
डंप्र८ प्रतिसं० १६। पत्रस०-३८५। ले० काल-स० १६४० झाषाढ बुदी ५ । पूर्ण । वेहटन 
स० ७८।४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर, इन्दरगढ़ (कोटा) । 
विशेष --प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है । तसीराबाद की छावनी में प्रतिलिपि की गई थी । 
इस ग्रन्थ की दो प्रतिया और है । 
४५६. प्रतिसं० २०। पत्रस०-२ से १०। विषय-- सिद्धान्त | २० काल -- ४ । ले०काल स० 
१६३० । श्रपृर्ग | वेहन स ०--२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
४६०. प्रतिसं० २१ । पत्र स० ११। लेण्काल- ४ । पूर्णा। बेन सा० २२४। प्राप्ति 
स्थान--दि जेन मदिर बोरसली कोटा । 
विशेष - सस्कृत टव्वा टीका सहित है । 
४६१. प्रतिसं० २२। पत्र स० १४। ले० काल-+-स० १७६७ कार्तिक बंदी १३ पूर्ण । 
बेैघ्नन स० २७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 
४६२. प्रतिसं०--२३॥ पत्र स० १५ | लेग्काल - ४ । पूर्ण । बेप्टन स० ३५४ । प्राप्ति- 
स्थान --दि० जेत मदिर बोरसली कोटा । 
ह ४६३. प्रतिसं० -२४। पत्र स० २०। ले०काल--स० १६४८ पौष शुक्ला १२ | पुर्ण । वेहन 
सं०१५३ | प्राप्ति स्थान दि० ज॑न खण्डेलवाल पत्चायती मंदिर अलवर । 
विशेष-स्वर्णाक्षरों में बहुत सुन्दर प्रति है ! 
व ह प्रतिसं० २५। पत्र स० २०। ले०काल-स० १६४८ फाल्मुन सुदी १० । पूर्ण । 
बेप्नन सं० ३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पद्चायती मदिर प्रलवर । 


झ्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ४७ 





विशेष --प्रति स्वर्णाक्षरों मे लिखी हुई है। चिस्मतलाल ने प्रतिलिपिकी थी । 


४६४. प्रतिसं० २६॥ पत्र सं० २४ । ले० काल- >< । पूर्ण | वेहनस ०६२ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी, भरतपुर । 
॥ विशेष---हिन्दी टब्वा टीका सहित है । बहुत सुन्दर है । 

४६६. प्रतिसं० २७॥ पत्र स० १५ । ले० काल--:: । पूर्ण । बे".टनस ० ६४ । प्राप्ति स्थान- 
उपरोक्त मदिर । 

४६७. प्रतिसं० रृ८ । पत्र स० ४७ । ले०काल स० १८८१ | पूर्ण । वे_नस० २५७ । 
प्राप्ति हथान--दि० जैन पंचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष--.- हिन्दी प्र्थ सहित है तथा प्रक्षर मोटे हैं । 

४६८. प्रतिसं० २६ । पत्रस० ६३। ले०काल---:< । पूर्ण । वैष्टनस० १८४। प्राप्ति- 
स्थान-- दि० जैन पंदच्मायती मंदिर, भरतपुर । 

विशेष --सामान्तर झर्थ दिया हुआ है | इस मन्दिर में तस्वार्थे सूत्र की १३ प्रतिया भ्रौर हैं। 

४६९ प्रतिसं० ३० । पत्रस० १६। ले०काल--:८ | पूर्णा। वेपष्टनस० १२१। प्राप्ति- 
स्थान--दि० गेव घच्ायती मन्दिर, बयाना ! 

४७० प्रतिसं० ६१९, पत्रस० २७। ले०काल--स० शैघ३८। पूर्णा। बनस० ७२। 
प्राप्ति स्थान - दि० जेन पश्चायती मदिर, बयाना। 

विशेष--प्रति हिन्दी सथा टीका सहित है । 

४७१. प्रतिसं० ३२) पत्रस० २१। ले०काल--स० १६०४॥। पूर्ण । वेप्टनस० ५६। 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन छोटा मन्दिर, बयाता । 

विशेष---इसी मन्दिर मे दो प्रतिया और है । 

४७२. प्रतिसं० ३३॥ पत्रस० ३० | ले० काल-- >< । पूर्ण । वेह्टन सं० ६४ प्राप्ति स्थानं--- 
दि० जैन मंदिर, कामा । 

विशेष---प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है । इसी मदिर मे दो प्रतियां और हैं। 

४७३. प्रतिसं० हेड | पत्र स० २० | ले०काल-- » । पूर्णे। वे"_नस० ३०६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी, कामा । 

बिशेष -- प्रति हिन्दी टीका सहित है 

४७४. प्रतिसं० ३४५ ॥ पत्र स० १२। लेन्काल-- «< । पूर्ण । वेहनस० १६। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

विशेष---तीले रड्डु के पत्रो पर स्वग्गक्षिरों की प्रति है । 

४७४. प्रतिसं० ३६। पत्र स० १२। ले०काल-- )< । पूर्ण । बेहनस० १०६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जँन मन्दिर दीवानजी, कामा । 


डेप ] [ प्रस्थ सुचो-पंचम साथ 





४७६, प्रतिसं० ३७ । पत्रस० १२१ से १६२ | लेगकाल-- 9८ । धपूर्ण । वेहन सं० ११०॥ 
प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 
विशेष -- प्रति हिन्दी प्र्थ सहित है । 
४७७. प्रतिसं० ३८। पत्रस० २१ | लेण्काल--स० १८६० । पूरों । बेटटन सं० ३३४५ । 
पाप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 
४७८. प्रतिसं० ३६ । पत्रस० १६। लेण्काल-- »< | पूर्ण। वेष्टन स० ६८। प्राप्ति- 
स्थान-- दि० जेत पचायती मन्दिर हण्डावालो का, डीग । 
४७६. प्रतिसं० ४० । पत्रस० ७० | ले०्काल--१६५४ | पूरं । वेट्टन स० ६६ । प्राप्ति- 
स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 
विशेष--हिन्दी ग्र्थ सहित है । 
४८०. प्रतिसं० ४१॥। पत्रस० १२। ले०्काल-« )८ । पूर्ण । वेट्टन स० ३७। बआ्राप्ति- 
स्थान---दि० जैन पचरायती मन्दिर करौली । 
४८१. प्रतिसं० ४२। पत्रस० २-१६ । ले०काल-- >< । पपुर्ण । वेट्टन स० ७७ । जीएों । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 
४८२. प्रतिसं० ४३ ॥ पत्रस० ८ । ले०्काल-- १ । पूर्ण । वेष्टन स० ५२। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 
डेंपरे. प्रतिसं० ४ंड । पत्रस० २०। लेण्काल-- » । पूर्गो। वेष्टन स० ६४से १०१॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) । 
डें८ड़, प्रतिसं० ४५॥। पत्रस० ११ | लेण्काल--स० १६६७। पूर्ों | बेष्टन स० ६५ से १०१+ 
प्राप्ति स्थानं--उपररोक्त मन्दिर । 
विशेष--ईश्वरलाल चादवाड ने प्रतिलिपि की थी । 
डेंघ५., प्रतिसं० ४६। पत्रस० र८ | जेग्काल -- «४ । पूर्ण | वेहनस ० १५ । प्राप्ति स्थान- 
दि० ज॑न मन्दिर फतेहपुर शैस्मावाटी (सीकर) । 
विशेष --लिपि सुन्दर है । अक्षर मोटे है । हिन्दी गद्य में प्र्थ दिया हुआ है । 
४८६. प्रति सं० ४७ । पत्रस॒० २० । ले्काल »' । पूर्ण । वेट्टन स० १३२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 
विशेष--प्रति मुनहरी है पर किसी २ पत्र के ग्रक्षर मिट से गये *ब] 
४८७. प्रतिसं० ४८ । पत्रस० १३ । लेण्काल - स० १८४३ प्रासौज बदी ७ । पूर्ण ॥ 
वेष्नन स० १४३ | प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 
४८८, प्रतिसं० ४६ । पत्रस० १६ | ले०काल -- ८ । बे 
९ |“ 2६ | पूर्ण । वेप्नन स० १६४ | के 
स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेवावाटी (सीकर। । हं 2223 


विशेष --ऋषिसडल स्तोत्र गोतम स्वामी कृत और हैं जिसके पाच पत्र हैं। 


झागम, सिद्धास्त एवं चर्चा ] । [ ४६ 





इंदह, प्रतिसं० ५० । परस० ४२ । ले०काल 2८ । पूर्णो | बेहन सं० १८८ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मंदिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 

विशेष-- एक प्रति और है | प्रति हिन्दी श्रर्थ सहित है । 

४९०, अप्रतिसं० ५१५१ पत्रसं० १० | (लेण्काल >( । प्रपूर्ण । वेहन सं० ४०। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४8१. प्रतिसं० ५२॥१ पत्रस० ६-१३०। ले०्काल सं० १८७७ चेत बुदी २। पूर्ण * 
वेष्टन स० ८५ | प्राप्ति स्थान -- दि० जेत मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष--सस्क्ृत टीका सहित है । लेकिन वह ग्रशुद्ध है । 

प्रमाश नयेरधिगस :---चत्वारि सजीवादीना नव पदार्थ तत्व प्रमागा भेद ह्ँकरि। नय कथिते 
भेद् हय॑ प्रमाग भवति | नय भव्रति विकल्प द्वय । तन्न प्रमाण कोठ्थ । प्रमांगा भेद दय । स्वार्थ प्रमारां 
परार्थ प्रमाण । तत्र॒ चर भ्रय प्रमाग को विशेष । प्रधानश्र्‌ तज्ञानगरिष्टसिद्धातशास्त्र स्वार्थ प्रमारां 
भवलि । यत्‌ ज्ञानात्मकं भावश्वत श्र ससूक्ष्मजल्पना श्रम्यतरि आत्मज्ञात्र # यस्थ परमार्थ भवति । स्वार्थ 
प्रमाणं वचनात्मक । परमार्थ प्रमाण तस्य वचनात्मक श्र्‌ त ज्ञानस्य विकल्पना एवं प्रमारग विशेष' | नये 
को5र्थ: । नवरय भेद-द्य । द्रव्यार्यनय व्यवहारनय । भधिगम्य कोभष' उपयातर प्रमारगनयस्य । इति भावार्थ ॥। 


४६२. चखतिसं० ५३। पतन्नस० २६। ले०काल )< । भ्पूर्ण । वेप्टन स० (८१। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेने खण्डेलताण भन्दिर, उदयपुर । 

विशेष - प्रति प्राचोन है !वं हिन्दी टब्बा टीका सहित है । 

४६३. प्रति सं० ५४ । पत्रस० ३२। ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १६६। ब्राप्ति 
स्थान--दि० जैन छडेलवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रति टब्वा टीका सहिल है | 

४४. प्रति सं० ५५। पत्रस० १८ । लेग्काल » | पूर्ण । वेष्टनन स० १३६--६२ ॥ 
प्राप्ति स्थास दि० जैन मदिर कोटडियों का हुगरपुर । 

४६५. प्रति सं० ५६ । पत्रस० ८५। ने०्काल » । वेष्टन स० ४०७ । प्राप्ति स्थान 
दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

४६६. प्रति सं० ५७। पत्रस० २३। ले०्काल »< । वेपट्टन स० ४२। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

' ४६७. प्रतिसं० ५८। पत्रस० ८५२। आ० ११४ अ४हुंइच्च । ले० काल »८। वेपनसं० ४३ ॥। 

प्राप्छि स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रति हिन्दी टीका सहित है । 


डह८, प्रतिसं० ५६६ पत्रसं० ८६। ले० काल » । वैष्टनसं० ४४ । प्राप्सि स्थान--- 
उपरोक्त मदिर । 


विशेष--प्रति सस्‍्कृत टीका सहित है । 


प्र ] [ प्रन्य सुथी-पंचम ऋआात़ 





४६६९. प्रतिसं० ६० ! पत्रस० २०। ले० काल »%< | पूर्ण । वेष्टत सं० ३४७। १६० 
आ्राप्ति स्थान -- दि० जैन मंदिर सभवन।थ उदयपुर । 

विशेद -प्रति सस्कृत टीका सह्वित है । 

४००, प्रति सं० ६१॥ पत्रसं० रे४। ले० काल »(। पूर्णों। वेह्रनसं० रेश८। १६१। 
प्रापि: स्थाल-- उपरोक्त मन्दिर ! प्रति आचीन है । 

प्ू०१ प्रतिसं० ६२। पत्रस० ८घ४। झ्ा० ११३ ४ ४३ इस | ले० काल स० १६१२ चैत्र 
बुद्ी ८। पूर्ण | वेषश्टन स० १३२ | प्राप्ति स्थानं--दि० जँत मदिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रति सस्कृत टीका सहित है । मरतपुर मे प्रतिलिपि करायी गयी थी। श्री सुखदेव की 
भाफंत गोपाल से यह पुस्तक खरीदी गयी थी । 

चठायत जैन मदिर कामा के रामसि& कासलीवाल दीवात उमरावर्सिह का बेटा वासी कामा के 
सावणा सुदी ५ सं० १६२८ में । 

प०२, प्रति सं० ६३॥। पत्रस० ६२। ले० काल स० १६९४६ ज्येष्ठ सुदी २ । पूर्ण । 
वेघ्ननसं० २१० । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

विशेष -प्रति हिन्दी टीक। सहित है । आझानदीलाल दीवान कामावाले ने प्रतिलिपि कराकर 
दीवान जी के मदिर में चढ़ायी थी । 

४०३. प्रति सं० ६४। पत्रस० ७८घ। ले० काल 2८ । पूर्ण । वेपष्टन स० ७२ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन प्ग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष ---प्रति प्राचीन है तथा सस्क्रृत टीका सहित है । 

४०४. तत्वार्थ सूत्र माषा <। पत्रस० ५३। आ० १२१ ०८ ७१ इच | भाषा-- हिन्दी गद्य । 
विषय--सिद्धाला । र०कात ,< । लेग्काल स० १६१३ भादवा सुदी ६ | अपुणों । वेघहनस० २३ | प्राप्ति 
स्थान -- दि० जन भ्रग्रवाल मन्दिर भ्रलवर । 

०५, ० देर श्र ८ काल ८ प 
0705. केक 
विशेष - हिन्दी में टिप्पणा दिया हुआ है । 

५०६. तत्वार्थ सत्र टीका - श्र तसागर । पश्रस० ३१६। प्रा०- ११.० ५ इच । भाषा -- 
सस्कृत । विषय --सिद्धान्त । रण्काल % । ले०ठ काल स० १७६४ । पूर्णा। वेट्टनसं० 4३। आप्ति 
स्थान- दि० ज॑न मन्पिर अ्मिनन्दनस्वामी बू दी । 


९ 


विशेष --जयपुर में शत्रे० प्रयागदास ने प्रतिलिपि की थी । 


५०७. प्रतिसं० २। पत्रस० ३६६। लेन्काल )/ । अपूर्ण। वेहनसं० ७० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर प्ायती दूनी (टोक) । 


विशेष--अन्लिम पत्र नही है । ग्रन्थ के दोतों पुट्‌ठे सचित्र हैं । 
४०८. प्रतिसं० ३। पत्रसं० ४७६। ले० काल स०१८७६। पूर्ण । बेहनसं० २६१४। 


इतायस, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [५१ 





प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पंचायती दूनी (टोंक) । | 
१०६, प्रतिसं० ४ । पत्रस० ३३३ । ले० काल सं० १८४६ माघ सुदी १३। पूरों। वेष्टन 
स० २६। प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक | 
विशेष ---प्रन्थाग्रग्थ स० ६००० । लिखायत टोडानगर मध्ये । 


५१०. प्रतिसं० ५ | पत्रसं० २१५ | ले० काल स० १८२१ पूर्ण ) बेश्टनसं० २५५। प्राष्तिः 
ह्यानं--दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

५११. प्रतिसं० ६। पत्रसं० ४६३। ले०काल )< । पूर्ण । बेह्ननसं० १७५। प्राप्ति 
स्थात--- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रति अशुद्ध है। 

५१२. तत्वार्थ सूत्र माषा- महाचन्द्र । पत्रसं० ४ । झा० १२०८५ इच । भाषा--हिन्दी 
गद्य । विषय-सिद्धान्न । र०काल 2८ । ले०काल >» । पूर्ण। वेप्टनसं० २३८५-९३ , प्राप्ति सथान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

अस्तिस--सप्त तत्व बर्गन कियों, उमास्वामी मुनिराय । 

दणशाध्याय करिके सकल शास्त्र रहस्य बताय । 
स्वन्प वचलिका इम पढ़ौ, स्वल्य मती बुक चिन्ट । 
महाचन्द्र सोलापुर रहे, पचन कहे झ्रधीन |! 

५१३. प्रतिसं० २ | पत्रस० ३२७। ले०काल स० १६५५ काती बुदी ६। पूर्ण । वेष्टनसं० 
२३३-५८३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन समवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष -- मट्टारक कनककीति के उपदेश से हु'बडज्ञातीय महता फतेलाल के पुत्र ने उदयपुर के 
समवनाथ चेप्यालय में इस प्रति को चढ़ाई थी | फहोडर भे गोकुल प्रसाद ने प्रतिलाप की थी । 

५१४. तत्वार्शसूत्र माधा- कनककीति | पत्रस० २-६२ । ग्रा० १११०८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी गध् । विपय -सिद्धान्न । र०काल » | लेग्काल »% ॥। प्रपूर्ण | वेप”टनस० १६०४ ॥ 
प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५१५, प्रतिसं० २। पत्रस० ५५। लेण्काल » | पूर्णा। वेषहननस० ३५।३८। प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) । 

११६. प्रतिसं० ३। पत्र स० ११८। ले०काल सं० १८४४ पौष बुदी ५ । पूर्णो । वेह्टन सं० 


१५५ । प्राप्सि हथान---दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । ह 
विशेष---पआ्राचार्य विजयकीति के शिष्य १० देवीचन्द ने प्रति लिखाई थी। लिखत माली नन्‍्दू 
मालपुरा का । 


५४१७. प्रतिसं० ४ । पत्र स० २२०। लेण्काल »< । पूर्ण। वेए्न स० २७ । प्राप्ति 
सथान--दि० जैन मन्दिर बैर । 

५१८, प्रतिसं० ५। पत्र स० ६८५। ले०्काल )८ । श्रपूर्ण । वेहत सं० ७८ | प्राप्सि- 
स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 


४२ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





विशेष---अल्तिम पत्र नही है । 

५१६. प्रतिसं० ६। पत्र स० १६७। ले०ण्काल ४ । पूर्ण) वेष्टनन स० ४०६-१५२ ॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

प२०. प्रतिसं० ७। पत्रस० ८४ । ले०्काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन स० ७६। प्राप्तिस्थान-- 
दि० जन मन्दिर बडा बीसपथी दोसा । 

प२१ प्रतिसं० ८ । पत्र स० १६६। आ० ११०८७३ इच। लेग्काल » । पूर्ण । वेष्टन 
सं० २३-५० । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दोसा । 

विशेष -- रतनचन्द पाटनी ने दौसा मे प्रतिलिपि की थी । 

५२२ प्रतिसं० €। पत्र स० १६३ | ले०काल स० १७८४५ जेष्ठ सुदी १ । पूर्ण । वेहनस० २५- 
४० । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष---पडित ईसर अ्जमेरा लालसोट वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

प्२३. प्रतिसं० १० ॥ पत्र म० ३७ । आ० १२७४१ इच्च । ले०्काल स० १८६१ अपूर्गों । 
बेप्न स० €७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष---भवानी राम से प्रतिलिपि कराई थी । 

भ्रष्ट, प्रतिसं० ११। पत्रसं० १२६९। आ० १०० ):७८ इच । लेण्काल स० १८५६ चंत्र 
सुदी ११ पूर्ण | वे.्टन स० ६८-३५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष---प्रति उत्तम है । सेवाराम ने दौसा में प्रतिलिपि की थी । 

४२५. प्रतिसं० १२। पत्रस० ८८ । ले०काल स०१८५१२ ज्येह सुदी १३ । पूर्ण । बेह्नन से ०--- 
२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर झ्रादिनाथ बू दी । 

५२६. ग्रतिस्॑ं० १३ | पत्रस० ४-६५। ले० काल 3८ । श्रपूर्णा । वेष्नन स० १८० । 
प्राप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर दवलाना (बू दी) । 

विशेष---इसका नाम तत्वा्थरल्नप्रमाकर भाषा भी दिया है । 

४२७. प्रतिसं० १४ | पत्रस० ६० । ले०काल स० १७५४ माघ सुदी १३ | पूर्ण । बेधन स०- 
३१॥ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर चेतनदास दीवान पुरानी डीग । 

२८. प्रतिसें० १५। पत्रस० ७६। लेण्काल « पूर्ण । वे.्टन स० 3२ । प्राप्ति स्थान--- 
उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष -तत्वाथंसूत्र की श्रतसागरी टीका के प्रथम अध्याय की मापा है । 

५२६. तत्वार्थसृत्र टीका--गिरिवर्रासह्‌ । पत्र स०- ७७ । भाषा-हिंदी । विषय -- 
सिद्धात। र०काल १६३५। लेण्काल « । पूर्ण । वेप्नन स० ६३। प्राप्तिस्थान --दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी, भरतपुर । 

विशेष--टीका बही में लिखी हुई है । 


धागस, सिद्धास्त एवं चर्चा | [ ५३ 





प्रन्तभें---ऐसे स्वामी उमास्वामी आचार्य कृत दशाध्यायी मूल सूत्र की सर्वार्थसिद्धि नामा सस्कृत 
टीका ताकी माषावचनिका तै सक्षेप मात्र झ्र्थ लैके दीवान बालसुकन्द के पुत्र गिरिवर्ससह वासी कुभेर के 
ने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुप्तार मूल सूत्रनि को अर्थ जानिये के लिए यह वचनिका रची और स० १६३५ के 
ज्येष्ठ सुदी २ रविव्वार के दिन सपूर्णा कीनी । 


५४३०. तत्वार्थसृत्र भाषा -साहिबरास पाटनी । पत्रस० ४०। झ्रा० ११५१ ६ इत्च । 
भाषा--हिन्दी (पद्च)। बिषय--सिद्धात । र० काल स० १८१८ | ले०्काल स० १८१८ । पूर्ण । वेश्टन सें० 
६६ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन छोटा मदिर बयाना । 

विशेष-- ग्रन्थ गुटका साइज मे है। ग्रन्य का आदि भ्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 

झादि भांग--सुमरण करि गुरु देव द्वादशागवाणी प्रगामि | 

सुरगमुक्ति मग मेव। लूत्र शब्द भाषा कहो। 
पूर्वेकृत मुनिराय, लिखी विविध विधि सचनिका । 
निनहू प्र्थ समुदाय लिस्यौ अन्त न लख्यौ परे । 


टीका---शिवमग मिलवन कर्मगिर भजन सर्व तत्वजञ्ञ 
बदो तिह गुण लब्बिकौ वीतराग सर्व ।॥। 
भ्रन्तिम--कवि परिचय --है श्रजाना जित आश्रमी वर्ण वनिक व्यवहार | 
गोल पाटशी वश गिरि है बू दी आगार ॥ २१।। 
वसूदश शत परि दसरुवसु माघ विशति गुणग्राम । 
प्रन्थरच्यी गुरुजन कृपा सेवक साहिबराम ॥। २२ ।। 
ऋषि खुशालचन्द ने बयाना में प्रतिलिपि की थी । 


५३१. तत्वार्थ सूत्र माषा--छोटेलाल । पत्रसं० ७५ । भाषा--हिन्दी (पद्च) । विषय-- 
सिद्धान्त । २० काल स० १६५८ । ले० काल स० १६५६ । पूर्ण । वेष्टन स० १०६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
प्तायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष--छोटेलाल जी अलीगढ़ वालो ने रचा था । कवि का पूर्णो परिचय दिया हुआ है तथा 
गुटका साइज है | 

५३२. तत्वाथ सत्र भाषा-पं० सदासुख कासलोवाल | पंत्रसं० ८५० | श्रा० १२५ ५४६ इच । 
भाषा--हिन्दी (गद्मय)। विषय -सिद्धात | र०काल स० १६१० फाल्गुण बुदी १०। ले० काल स० १६१० । 
पूर्ण । वेप्रन स० ४7 । प्राध्ति स्थान--दि० जैन सदिर पाएवंचाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

५३३. प्रतिसं० २ | पत्रस० ८८ | ले० काल-स० १६९७६ | पूर्ण । वेष्टन स० २२ ॥ प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

५३४. प्रतिसं० है । पत्र समर १७७ | आ० १०३०८ ५६ इच । ले०्काल स० १६५२ झपूर्सो । 
वेहन से ०---३६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर दबलाता बु दी । 


ध३५. प्रति सं० ४। पत्र स० २७ | श्रा० १०३१८ ५॥ इच | ले०काल स १६१४ झासोज सुदी 
९४। पूर्श | वेहनन स० ६।६४। प्राप्लि स्थान--दि० जैन पाश्वंताथ मन्दिर इन्दरगढ़, कोटा । 


शक ] [ प्रस्थ सूची-पंचम भाग 
अकन-+> 2... न्‍फअअनगनगभगनगगभभगजणओ 

१४३६. प्रति सं० ५ । पत्रस० ७३ । ले०्काल-स० १६१३ । पूर्ण । बेहन सं० १२-२६ | 
आप्ति स्थान - दि० जेत पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

बिशेय--मै रववकश ने प्रतिलिपि करायी थी । 

५३७. प्रतिसं० ६ | पत्रस० ६५ | भरा० १२.८ ५इश्च। ले०काल सं० १६१३। प्राप्ति 
इृथान--दि० जेत पंचायती मन्दिर अलवर । 

५३८. प्रतिसं० ७। पत्रस० ६६। प्रा० १२:८४ इच | ले०काल सं० १६२५॥। पूर्णो | 
बे.ट्टनसं० ११२ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

घ३६. प्रतिसं० ८। पत्रस० ६७। ले०काल स० १६६२। पूर्ण । बेप्टनसं० ११६+ 
प्राप्ति स्थान --उपरोततः मन्दिर । 

प्रू४०. प्रतिसं० ६ | पच्रस० १०७। लेण्काल १६६२ चैत्र बुदी ४। वेहनसं० २०। 
ध्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 

४४१. प्रतिसं० १० । पत्रसं० ६७ । झा० १४३८ ६३ इस । ले०काल स० १६५६ भादवा 
बुदी २। पूर्ण । वे._्टनस० २६ प्राप्ति स्थान - उपरोक्त मन्दिर ! 

भ४२. प्रतिसं० ११ । पत्रस०५६। झरा० १५१०५) इच | ले०काल स० १६२३। पूर्ण । 
बेप्नस० १५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत छोटा मन्दिर ब्याना । 

प्४३. प्रतिसं० १२९। पतश्रस० ७३ । श्रा० १४८८ इच्च । ले०ग्काल » । पूर्णो ॥ 
वेष्नन स० ३६ । प्राप्डि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

प्रूढद, प्रतिसं० १३। प्रस० ७३। ले०काल २० १६५५ पूर्ण । वेश्ननस० ६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

भ४५, प्रतिसं० १४ । पत्रस० ६३ | श्रा० १३ - ७ इज्च | ले०काल » । पूर्गा। वेहनस० 
१६। प्रापि: स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

५४६. प्रतिसं० १५। पत्र स० ३०। झा० १२ “3 इच | ले० काल स० १६९४३ । पूर्णो । 
वेप्टन स० २३० प्राप्ति स्थान--4० जैन मदिर पाएवनाथ चौगान, बू दी । 

५४७. तत्वा्थंसत्र भाषा (वचनिका)--पस्तालाल सघी । पत्र स० ५५। श्रा० १९१८८ 
डृच्च । भाषा-राजस्थानी (हू ढारी) गद्य । विषय-सिद्धात । २०काल स॒० ११३८ । ले० काल स०१६४६ | 
पूर्ण । वेटन स० १६१ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर श्री महावीरजी बू दी । 

विशेष--बीजलपुर में प्रतिलिपि हुई । 

भढे८. प्रतिसं० २। पत्रस० ६८। ले० काल स० १६४२ । पूर्णो । ब्रेप्टन स० (४४३ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अ्रीमहावीर बृ दी। 


५४६. तत्वार्थमृत्र भाषा-(वचनिका )-जयचन्द छाबड़ा । पत्र स० ३६३। प्रा० ११ ३ ४८ 
$ इंच । भाषा-राजस्थानी (हू ढारी) गद्य । विषय-सिद्धात | र०काल स० १६६४५ चंत्र सुदी ५। ले०काल- 
स० १८८० माघ सुदी ५ ! पूर्ण । वेहननस० ३१ । प्राप्ति सथान---दि० जैन पैचायती मन्दिर करौली । 


. 
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४५०. प्रतिसं० २३ पत्रस० २६६। झा० १३१८७ इड्च । ले० काल सं० १६४१ माघ सुदी 
६४ । पूर्ण । वेश्वसं० ११-३७ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन पाश्वंताथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष ---धस्तालाल मांगीजलाल के पठनार्थ लिखी गयी थी । 

४५१. प्रतिसं० ३ । पत्रस॑० ३५४ । श्रा० १३७८६ इच। ले० काल स० १६४५ वेशाख 
जुद्दी १ । पूर्ण । वेटन सं० १६६ । प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

५५२. प्रतिसं० ४। पत्रस० ३५४। श्रा० १११८६ इड्च । ले० कॉल० म० १६१८॥। 
पूर्ण । केट्नस० १४२ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

५४३. प्रतिसं० ५६ पत्रसं० ३१०। श्रा० १४)८६३ इच्च । ले० कान स० १६२६ । पूर्ण । 
बेहन स० ६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

५५४, प्रतिसं० ६। पत्रस॒० ३५४ । आ० १००८८ इच् | ले० काल० स० १८६४ पूर्ण । 
ब्रेधन स० २१७ | प्राप्ति स्धान--दि० जैत खण्हेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

पप्पू ४, प्रतिसं० ७॥ पत्र सं० ५३। प्रा० ११५७५ इच्च । ले०काल स० १६६७ | पूर्णा । 
वेष्टनस० १०३ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

५४६. प्रतिसं० ८। पत्रग० २६। शझ्रा० ११३:८४६ इन्च । लेण्काल >< । शपूर्णो। 
बेहन सं ० २। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपथी मालपुरा (टॉक) । 

प्र५७. प्रतिसं० &। वत्रस० ४४७ । झआ० १०३० ७३ उच | लेण्काल स० १९४८॥। पूर्ण । 
बेहन सं ० ६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर कोट्योका, नैगवा । 

५५८. प्रति सं० १० | पत्रस० ३०१ । झा० १३१८६ इचच । ले० काल स० १६३२ प्राषाढ बु्दी 
२ । पर । वेएन स० ५१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्चायती मन्दिर बयाता । 

५५४६, प्रति सं० ११। पत्रस० ३२१ । झ्रा० १२१ ८ ५३ इच्च । ले०काल सं० १६११ आषाढ़ 
बुदी ६ । पूर्गो । वेष्टन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 


४६०. तत्वाथेंसूत्र माषा--2<। पत्रस० ३८ । आा०११ ३८ ६३ इच। भापा--हिल्दी । विषय--- 
सिद्धान्त) र०काल-- » । लेणकाल 2: । भपूर्ण । वे._्नन स०» २६२। प्राप्दिस्थान--दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी, कामा । 

४६१. तत्वाथंसूत्र भाषा “*। पत्रसं० ६ । भाषा--हिन्दी । विषय--सिद्धात | र० काल--- 
>( । ले०काल १७५४ आ्राषाढ बुदी ६। पूर्ण । वे._्टन स० ४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
डीग। 

५६२. तत्वार्थसूत्र माधा''*। पत्रस० ८४ । प्रॉ० १२:८६३ इख । भाषा -हिन्दी । 
विषय-स्िद्धात । २०काल >» । लेण्काल /४ | पूर्ण । बेहन स० 5२॥। प्राप्ति स्थान --दि० जैंन 
मन्दिर दीवान बेलनदास पुरानी डीग | 

५६३. तत्वायंसूत्र भाषा""“ । पत्रंसं० ४३ । भा० १११६१ इच । भाषा--संस्कृत-- 
हिन्दी । विषय--सिद्धांत । २०काल » | ले०काल १९५३ । पूर्ण । बेटनन सं० ३४ | प्राप्लि स्थारन-- 
दि जैसे मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 


५६ ] [ प्रग्थ सूची-पंचम भाग 





विशेष--हिन्दी भ्र्थ सहित है । 

४६४. तत्वा्थंसूत्र भावा “7 पत्रसं० २२। भाषा--हिल्दी | विषय--सिद्धांत । २० काल- 
» । ले०काल स० १८२६ माह सुदी ११। पूर्णा | वेष_टन स० १३८। प्राप्छिस्थान--दि० जेन पंचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

४६५. तत्वार्थंसूत्र माथा “““॥ पत्रस० ३४। भाषा-हिन्दी (गद्य)। विषय -सिद्धात ।२० काल 
>> । लेण्काल » । पूर्ण वेह्न स० ५४८ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑नपत्ायती मन्दिर, भरतपुर । 


५६६. तत्वार्थसूत्र भाषा ““““ ३ पत्रसं० ४१। भाषा-हिन्दी । ले०काल »< | पूर्ण । 
वेहत-स ० ५५० । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 


५६७. तत्वाथंसत्र भाषा “““”॥ पत्रस० ५५। भाषा-हिन्दी | ले०काल १६६६ | पूर्ण । 
बेष्टन सं० ५५१ ॥ प्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 
५६८. तत्वार्थसृत्र टीका“ ॥ पत्रस० ८३ । भाषा-हिन्दी | ले०काल >» । पूर्णो। 


वेष्टन स० ५५२ । प्राप्ति स्थान - उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष - गुटका साइज है । 

५६६. तत्वार्थंसत्र भाषा । पत्रस०-१५ । भाषा-हिन्दी । विषय-सिद्धान्त | ले० काल 
» ॥ पूर्ण | वेष्टन स० ५५४५ । 

विशेष--हासिये के चारो ओर टीका लिखी है। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

५७०, तत्वार्थंसूत्र भाषा ४ । पत्रस० पर । भाषा- हिन्दी । र०कास-- «< । ले० काल- 
१७६६ । पूर्ण । बेन स० ५५६ प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष---अ्,तसागरी टीकानुसार कनककीति ने लिखा था । 

५७१. तत्वार्थसृत्र भावा ,४ । पत्रस० ६५ । भाषा--हित्दी । विषय--सिद्धात । र० काल 
»% ॥ लेन्काल १६२४। पूर्ण । वेष्नन स० ५५५८ प्राप्दि स्थान - --उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष --मूल सहिल है । 

५७२. तत्वाथंसूत्र भावा »>. | पत्रम० ३० ।आ० ६2 % ४४३ इख । भाषा-सस्कृत- 
हिन्दी । ग्पिय-सिद्धात । २० काल » । ले०काल स० १८१६ माह सुदी ५। पूर्ण । बेप्न स० १०६६॥ 
प्रापि: स्थान---भट्टा रकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

५७३. तत्वायंसूत्र-भाषा » । पत्रस० ७६। झा० 3) » ५इच्च । भाषा-संस्कृत हिन्दी 
विषय--- सिद्धान्त | २० काधथ-- >६ । ले०काल २० १६०५ आमसोज ब॒दी १ पूर्ण । वेष्टन स्झ० ७२६ । 
प्राप्टि स्थानं--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर | 

४७४. तत्वाय सूत्र माषा « । पत्रस० ६५६ । ग्रा० ११३ 2८ ६३ इच | भाषा--संस्कृत- 
हिन्दी । विपय--सिद्धान्त । र०काल ३ । जेग्काल ३ । पूर्ण । वेप्नन स० १०२७, प्राप्ति स्थान--- 
भट्टारकीय दि० जेत मन्दिर अजमेर । 

२७५. तत्वाथसृत्र भाषा > । यत्रस० २०। आ० १२ 5८ ४2 इच | भाषा--हिन्दी + 
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दिवय---सिड्धालत । २० काल --- < । ले०काल---स ० १८४६ सावन सुदी ३ । पुर्णो । वेष्टन स० १०२१॥ 
प्राप्लि स्थान-- भट्टा रकीय दि० जैन मदिर, भ्रजमेर । 

४७६. तस्वा्थंसूत्र भाया 2 । पत्रस० ११६ । प्रा. ११६ ४ ४ इस । भाषा--संस्कृत 
हिन्दी । विषधय--सिद्धांत । २० कालं--- » । ले०काल स० १८०७ ज्येप्ठ सुदी १३ । पूर्णा । वेष्टन 
स॒० ७७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मदिर, नेणवा । 


विशेश---जीवराज उदयराम ठोल्या ने तोलाराम वंच्य से नैगावा में प्रतिलिपि कराई थी । 


५७७. तत्वाथंसूत्र--साथा ८ । --पत्रसं० ४२ । झा० ७३ » ५३ इच। भाषा--संस्कृत- 
हिन्दी । विषय--सिद्धात | २० काल % । ले०्काल )८ । पूर्ण । वेप्टन स० १५४। प्राप्धि स्थान-- 
खण्डेलवाल दि० जैन पचरायती मन्दिर भ्रलवर । 

५७८. तत्वायंसूत्र भाषा 2८ | पत्रस० १४३ प्रा० १० % ४) इख । भाषा--संस्कृत, 
हिन्दी । विषय---सिद्ध/-्त । *०काल »८ ! ले०काल » । पूर्ण। वेहन स० €३-४४ । प्राप्ति 
स्थान--- दि० जन मदिर बड़ा बीसपंथी दौसा । 

५५६. तत्वा्थंसूत्र भाषा > । पत्रस० ६ से ५३ । प्रा० १९ ५८ ५ इच। भाषा--सस्कृत 
हिल्‍्दी । विषय-सिद्धात । र०काल :८ । लेन्काल » । भ्रपूर्ण । वेशन स० १०९-६ | प्राप्ति 
ध्थान--दि० जैन रदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

५८०, तत्वार्थ सूत्र भाषा 2 । पत्रस॑ं० ११९। आा० १० » ६) इठ्च । भाषा--संस्कृत 
ह्लदी । जिषय--सिद्धात । र०काल %९ । ले०्काल स० १६१३ मगसिर बुदी १३ । पूर्ण । 
बेघ्नन स० २३। प्राप्लि स्थान-- दि० जैन मदिर कोस्यों का, नैशावा | 

५८१. तत्वायंसूत्र भाषा ५ । पत्रस० १५७। झा० ६ » ६ इठ्च । भाषा--संस्कृत, 
हिन्दी । विधय --सिद्धात | २०काल स० »€ । ले०काल स० १८८८ चंत्र सुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन स० २७। 
ग्राप्ति त्थान--दि० जेत मदिर कोटयों का, नैरावा । 

विशेष--नेणावा नगर भे लछमीनारायण ने टोह्राम जी हंडा के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

४८२. तत्वाधंसूत्र भाषा १ । पत्रस० २७ । श्रा० १२ % ७३ इज्च । भाषा - सस्कृत, 
हिन्दी । विषय--सिद्धात | र०काल :< । ले०काल %< । पूर्ण । वेप्टन सं० ३०। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जन मन्दिर कोट्यों का, नेशवा | 

विशेष--प्रति टव्या टीका सहिल है । 


शष८वे, तत्वाथंसूत्र भाषा 2: । पत्रस० €३ । झा० १० » ५ इज्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय--सिद्धांत । २०काल > । ले०काल स० १७८३ । पूर्ण । वेष्टन स० १३८ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन श्रग्रवाल मदिर, उदयपुर ॥ 


४८४. तत्वाअंसुत्त--भाषा » । पत्रस० १००। झा० ८ ६३ ६ ५३ इबल्च । भाषा-- 
संस्कृत-हिन्दी (गद्य) । विषय -- सिद्धान्त । र० काल )< । लेन्काल »< । पूर्ण । वेष्टन सं० ३६१। प्राप्ति 
स्यान--दि० ज॑त मदिर बोरसली कोटा । 


विशेष -- हिन्दी गद्य टीका दी हुई है। 


शच |] ग्रन्थ सुची-पंजम भाग 





५८५. तत्वाधंसूत्र भाधा >( । पत्रस० ६० । झा० १०३ » ४६ इक्च । भाषा-- 
सस्कृत - हिन्दी (गद्य) । विषय - सिद्धान्त । २० काल » । ले०्काल स० १८८२ पूर्णा । वेष्टन स ० ११५॥ 
प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न खण्डेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

भ्८६, तत्वायंसूत्र भाषा 2 । पत्रस० ३४ । आ० १०३ »६ ५६ इक्च । भाषा-- 
संस्कृत हिन्दी (गद्य) । विषय-सिद्धान्त । र०काल >८ । ले०काल स० १६२३ । पूर्ण । वष्टन 
संख्या ११३॥। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

५८७, तत्वार्थसूत्र-भाषा »( । पत्रस० २-३८। आ० १४ % ६३ इक्च । भाषान 
हिन्दी (गद्य) । विषय--सिद्धान्त । र०काल »८ । लेण्काल »< । भपुर्ण । वेष्टन स० १६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

भ्८८. तत्वार्थसुत्र भाषा 2 । पत्रस० ६१। भ्रा० ६ % ४६३ इज्च । भाषा--सस्कृत- 
हिन्दी गद्य । विषय--सिद्धांत । र०काल% । ले० काल »८ । पूर्ण । वे"्टन स० १०४। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेत मन्दिर अभिननन्‍दनस्वामी बू दी । 

विशेष- लेखक प्रशस्ति का पत्र नही है । 


५८९६, तत्वायंसूत्र भाषा >< । पत्रस० ४० । आा० १३ »& ४५ इस्च । भाषा-- 
हिन्दी गद्य । विषय--सिद्धात । २०काल )» । ले०्काल स० १६०७ द्वि० जठ बुदी १४। पूर्ण । 
वेष्न स० ३०। प्राप्ति स्थान--दि०्ज॑न मन्दिर नागदी, बू दी । 


५६०. तत्वाथंसूत्र भाषा 2८ । पत्र स० ३६ । आ० ११८४५ इच । भाषा-हिंन्दी । 
विषय--सिद्धात | र०काल--- < । ले०ग्काल स० १६६५ भादवा बुदी ५॥। पूर्ण । बेट्न स० १४१० । 
प्राप्ति स्थान--भट्टार्कीय दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

५६१. तत्वार्थसृत्र भाषा » । पत्र स० ६५ | आ० १२८८ इचख । भाषा-- सरकेत । 
हिन्दी । विषय--सिद्धात । र०काल »८ । लेण्काल स० १६४५४ काविक सुददी ४ । पूर्ण । बढ़ने 
स० १५७२ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


४६२. तत्वाथंसूत्र भाषा > । पत्र स० ४३। आ० ११०८५ इच्च । भाषा -ममस्स्त । 
हिन्दी । विपय---सिद्धात । २० काल--- ४ । ले० काल--स ० १९०१ श्रावगा सुदी ५ । पूर्ण । बष्टन 
स० १४-११ प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमर । 


५६३, तत्वाथंसूत्र--भाषा >” । पत्र स० (२ ! आ० ११०८५ इक्क । भाषा--हिन्दी । 
विपय--मिद्धात । र०काल स० १८१८ । लेग्क,ल स० १८२६ । पूर्णा । वेष्टन स० १४६७ ॥ प्राप्ति 
स्थान--भट्टारकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । न 

५६४, तत्वायंसुत्र भावा :८ । पत्र स० २१ । श्रा० १२ »& ७) इच्च। भाषा-»हन्दी । 
विपय--सिद्धात । २० काल « । ले० काल » । अपूर् । बेट्टन स० १५३० । प्राप्ति स्थान--मट्ारकीय 
दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

५६५. तत्वा्थंसूत्र भाषा >( । पत्र स० १५१। ग्रा० १२९ » ८ इच्च | भाषा--सस्कृत, 
ह्द्न्दी ॥। विपय--सिद्धावत । र०काल » । ले०काल स० १८४२ माह सुदी श्र । पूर्ण । वेष्टन 
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स० १५७६ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय शास्त्र भण्डार अजमेर । 


५६६. तत्वार्थसूत्र भाषा > । पत्र स० १६६ । श्रा० € ८ ८इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय--सिद्धात । र०काल »< । ले०ण्काल स० (८४३ चेत सुदी १ । पूर्ण । बेहन स० ६२७ । 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर । 


बिशेष--किशनगढ में प० चिमनलाल ने प्रतिलिपि की । 


४६७. तत्वार्थसृत्र भाषा-->< । पत्रस० ६१ | आकार १०५३ >< ७६ इच । भाषा--हिन्दी 
गद्य । विधय--सिद्धान्त । २० काल-- »< । ले०काल--स ० १६३२ | पूर्ण । वे._टन स० ११४ । प्राप्ति 
हथान--खण्डेलवाल दि० ज॑न पचायती मन्दिर, अलवर । 





५६८. तत्वाथंसूत्र भाषा >( । पत्रस० १२७। श्रा० १०३ » ५ इच । भाषा--हिन्दी 
( गद्य ) | विषय-- सिद्धात । र२०काल-- »> । ले०काल स्ृ० १८७७ आ्रापाढ बुदी २ । पूर्णा वेष्टन 
स० ३६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, राजमहल (टोक) । 


विशेष - श्लोक सं० ३००० प्रमाण ग्रन्थ है । 
५६६, तत्वाधंसुत्र भाषा » । पत्रस० २५० । आा० १४)८ ६३ इज्च । भाषा--हिन्दी गद्य 


विषय सिद्धान्त । र०काल-- »४ । शैण्काल स० १८६३ पूर्ण । वेष्टन सं० १८। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर तेरहपथी मालपुरा ( टोक ) । 


६००. तत्वायंसूत्र, भाषा >< । पत्रस० २२६ । झा० ८३ < ५३ इज्च । भाषा - हिन्दी 
गद्य । विषय--मिद्धात । २० काल-- » । ले०काल स० १६१० । पूर्ण । वेहन स० १५५ । प्राप्ति 
स्थान - - लण्डलयाल दि० जैन परचायती मन्दिर, खलवर । 

६०१. तत्वार्थसूत्र भाषा » | पत्रस० ६० | श्रा० ११३ % ६ इज्च। भाषा--हिन्दी (गद्य) 
विषय -- सिद्धात । २० काल -- »४ । ले०काल स० १८०० मगसिर सुदी ५ । पूर्ण | बवेट्रन स० ८/३३॥ 
प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर भादवा राज)। 

विशेष--मालपुरा में प्रतिलिपि की गयी थी । 


६०२, तत्वार्थसत्र भाषा-- ; । पत्रस० ३८. | आ०--१० » ४) इच । माषा-- 
हिन्दी गद्य | विषय-- सिद्धान्त । *०काल-- ४ । ले० काल-- » । पूर्ण । वे._टन स० ३६-२३ । 
प्रापि- स्थान -- दि० जैन मदिर कोटडिय। का हू गरपुर । 


६०३. तत्वार्थसूत्र भाषा ५ । पत्रस० ७६। झ्रा०--१२३ » ६३ इज्च । भाषा--हिन्दी 
गद्य । विषय-- सिद्धान्त । र० काल -- » । ले०्काल--स० १८८७ । पूर्ों। वेष्टन स० २५ । प्राप्ति 
स्थार--दि० जेन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 


६०४. तत्वा्थंसत्र माषा % । पत्रस० २६ । झ्रा० ११ »% ७ इल्च । भाषा--सस्कृत-- 
हिन्दी । विधय--मसिद्धान्स | २० काल--- >< । ले०्काल »< । पूर्ण वेष्टन स० ११६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जेन खडेलवाल मन्दिर, उदयपुर । 


विशेष--प्रति टव्वा टीका सहित है । 


६० ] [ ब्रस्थ सूचो-पंचल भाग 
७७७७४/७४७/७॥/७॥७ए"श"शस्‍शश7७/॥॥0/0ए॥एरशश"शशणशश"शशशशशााााा 9 आज अल जब बकिक बोल ल नकल क बल क कद शक नल की अनशन कक कल फिकिशकीभडल न प 

६०५४. तत्वाधंसूत्र आवया--- २८ । पत्रसं० ५१ | झा० १ ०्दे ञट्‌ डडे इठलचल । भाषा--- 
हिन्दी गद्य । विषय--सिद्धास्त । र० काल-- »< । लेबकाल-- 3८ , पूर्ण । वेष्टन स० १५६। प्राव्लि 
स्थान -- दि० जँन पंचायती मदिर करौली ! 

विशेष --केवल प्रथम प्रध्याय तक है । 

६०६. तत्वार्थंसत्र भाषा । पत्रस० ४६। झा० १०) »८ ६ इज्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय--सिद्धाल्त । २० काल--- >< । ले०काल >< । पूर्ण । बेहनसं०--८६ । प्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन खण्डेलवाल मन्दिर, उदयपुर । 

६०७. तत्वायंसूत्र भाषा -- >( । पत्रस० १०० ! आ०--११३ »८ ५३ इस्च । 
भाषा-- हिरी ग्य । विषय--सिद्धान्त । २० काल-- »< । लेन्काल-- > । श्रपूर्ण । वेष्टत स० ३६। 
ध्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष--केवल प्रथम अध्याय की टीका है और वह भी भपूरा है। 

६०७ (क). तत्वायंसत्र भाषा ८ । पत्रसं०२६ । श्रा०--१२१ )८ ६ इब्च । र०काल । 
ले० काल स० १६१६। पूरा । बेहन सं० ३८ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

विशेष---हिन्दी टव्वा टीका सहित है । ज्ञानचद तेरापथी ने दौसा मे प्रतिलिपि की थी । 

६०८. तत्वाय्ंसत्र वृत्ति-- »( । पत्रस॒० ४०। प्रा०८०८४८ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--सिद्धान्त । र०काल- »< । ले० काल »< । पूर्ण । वेहनस० १६। प्राध्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष---अन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है--इति श्रीमदुमास्वामी विरचित तत्वार्थसूत्र तस्य 
बृत्तिस्तत्वाथंदीपिका नाम्नी समाप्तम्‌ ! इस वृत्ति का नाम तत्वार्थ दीपिका भी है । 


६०६. तप्वाथंसत्र दुत्ति--2< | पत्रस० ३८४ । झआ० १० « ५६ इज्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--सिद्धात । २० काल -- »( । ले० काल--स० १७६१ फागुण सुदी १३। पूर्ण । वेपहनस० ३५। 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

६१०. तत्त्वार्थसत्र वृत्ति-- >»( । पत्रस० २२३ । झा० १२ /€ ६ इज्च। भाषा--सस्कृत । 
विषय-- सिद्धान्त । २०काल-- »( । ले०्काल-- » | प्रपूणं । वेहनस० १६२-८० । प्राप्ति- 
स्थान - दि० जेन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६११. तत्तवार्थसत्र वृत्ति-- 2८ । पत्रस० ६५। भाषा-सस्कृत । विषय--सिद्धान्त । 
र० काध--- ४ । ले०ण्काल-->< । भ्रपूर्ण | वे".टनस० ११॥३२५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मंदिर, उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है। 


६१२, जत्िभंगीसार-नेमिचन्द्राचायें | पत्रस० ७४ | झ्रा० ११५८४ इच्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय-सिद्धात । र०काल » । ले०काल स० १६०७ वंशाख बुदी १० । पूर्ण । वेषटनसं० १६२ । 
प्राप्ति स्थान । म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


६१३. प्रतिसं० २। पत्रस० €१। ले०्काल सं० १६९३३ । पूर्ण । बेहनस० २६२। प्राप्ति 


भआगस, सिद्धास्त एवं चर्चा ] [६१ 





ह्थात - दि०जेत पंचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष-- हिन्दी टीका सहित है तथा टीकाकार स्वरचन्द ने सं० १६३३ में टीका की थी । 

६१४, प्रतिसं० ३। पत्रसं० ३३। लेण्काल-- »८ । पूर्ण । वेहनसं० १५ । प्राप्ति 
श्यान--- दि० जैन पचायती मन्दिर, डीग । 

विशेष--कठिन शब्दों का भ्र्थ भी है । 


६१५. प्रतिसं० ४ । पत्रसं० ५६ । ले०काल-->< । शक्वपूर्णा । वेष्टनसं० १६ । 
प्राप्सि स्थाल-- उपरोक्त मन्दिर । 


६१६. अतिसं० ५। पत्रस० ४४ । झा० ११३ >€ ५६३ | र०काल-- »€ । लिपिकाल-- »( । 
प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

६१७. त्रिभंगीसार टीका--विवेकनन्दि । पत्रस० ५६ । श्रा० १२ /» श्र इच्च। 
भाषा--सम्दृत । विषय --सिद्धास्त । टीकाकाल-- »>८ । लेग्काल स० १७२७ आसोज बुदी ३॥ 
पूर्ण । बेप्टन स० २। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 


६१८. प्रतिसं० २॥ पत्रस० ६७ । झ्रा० ११ » ४६ इच्ज्च | ले० काल-- < । पूरौ 
वेष्टन स० ११६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 
६१६. प्रतिसं० ३३ पत्रसं० ६७ । आ० ११ »८ ४१ इच्च | ले०्काल-- /< । पूर्ण । 
बेष्टन स० ११५ ।प्राप्ति स्थान--दि० जेल मन्दिरर दीवान जी, कामा । 


६२०. त्रिभंगीसार भाषा )< ।+ पत्रस० ५८ | ग्रा० € » ६ इब्त्च। भाषा--हिन्दी (गद्य) । 
विषय--सिद्धात र० काल--- १८ । ले०काल स०-->< । भश्रपूर्ण । वेष्टन सं० १७१। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन ग्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


६२१. प्रतिसं० २। पत्रस० ६। लेग्काल--»< । पभ्रपूर्ण। वेप्टन स० १२६९। प्राप्ति 
स्थान--द ० जेत मन्दिर झ्ादिताथ बू दी । 

६२२. त्रिभंगीसार भाषा » । पत्रसं० २२ । भाषा--हिन्दी । विषय -- २० काल -- »( । 
ले० काल-- /» । पूण्ों । वेप्टन स० ३७५ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

६२३. त्रिभंगी सुबोधिनी टोका--पं० झाशाधघर । पत्रसं० २७। ग्रा० ११६३ » ४। 
भाषा--सरकृत । विषय -- सिद्धात । २० काल-- > । लिपिकाल--स० १७२१ माह सुदी १० । वेष्टन 
स० २० । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--ग्र थ समाप्ति के पश्चात्‌ निम्न पक्ति लिखी हुई है-- 


“बह पोशी माज़पुरा का सेतावर पासि लई छे। ताते बह पोथी साह जोधराज गोदीका 
सांगानेर वालो की छे ।" 


६२४, अतिसं० २। पत्रस० ८५६। लिपिकाल--स० १५८६ झ्रासोज खुदी २ । पूर्ण । 
वेष्टन स० २१ ॥ प्राप्तिस्थान--उपरोक्त मन्दिर । 


विशेध--हस्तिक्रान्तिपुर में गंगादास ने प्रतिलिपि की थी । 


दर ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





६२५. श्रपनभाव चर्चा-- & । पत्रस० ४ । श्रा०-- ६३ ३८ ५३ इज्च । भाषा-८ 
हिन्दी ।,विषय--चर्चा । र०काल-- % । ले०्काल स॒० १८७३ । पूर्ण । वेष्टन स० €४। 
प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 

विशेध--भ्रजमेर में प्रतिलिपि की गयी थी । 

६२६. दशवेकालिक सूत्र-- »८ । पत्रस० ५८ । माषा--प्राकृत । विषय-भागम | र० काल # । 
ले०काल स० १७५३ । पूर्ण । वेपष्टनसं० ७४७ ।प्राप्टि स्थान--- दि० जैन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष--गुजराती (लिपि हिन्दी) टीका सहित है गाथाओं पर ध्रर्थ है । 

६२७ ब्रतिसं० २ । पत्रसं० १७ । ले०काल--स० १८२६ । पूर्ण । वेहनसं० ५६० । 
उपरोक्त मीदर । दि० जैन मन्दिर पचायती मरतपुर । 

६२८. प्रतिसं० ३। पत्रस० ६६। झा० ६३ »< ४३ | ले०काल स० १६७६ माह बुदी ११ ॥ 
पूर्ण । वेप्टन स० १३२ । प्राप्ति -स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

६२६. प्रतिसं० ४। पत्रस० २०। आ० १२३ » ६ इज्च | ले०्काल स० १५६१। पूर्ण । 
बेष्टन स० ११८ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन प्रग्रवाल मग्दिर, उदयपुर । 

विशेष --सवत्‌ १५६१ वर्ष प्रथम श्रावण सुदि ३ शनौ ज्ञानावरणादिक क्मक्षयार्थ तेजपालेन इृद 
ग्रथ स्वहस्तेन लिखित । 

६३०. प्रतिसं० ५ | पत्रस० ६१। आ० १० » ४१४ इज्च । लेग्काल स० १७४६१ माघ 
सुदी २। पूर्ण । बे._्ननस० १५१ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 

६३१ द्रव्यससुच्चय-कजकीति। पत्रस० २। श्रा० १२ // ५ । भाषा--सरकृत । विषय 
सिद्धान्त । २०काथ - » । लिपि काल०-- »<€ | वेष्टन स० ६ प्राप्ति स्थान--दि० जैने मदिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष --शुभचन्द्र की प्रे रणा से कजकीति ने रचना की थी । 

६३२. ध्रतिसं० २। पत्रस० ६ । झआ० १६१ ४ ५। भाषा--सस्कृत । विषय--सिद्धाच्त । 
र० काल » । लिपिकाल -- » । वेपट्टन स० ७। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

६३३. द्रव्यसंप्रह - नेमिचन्द्राचाय | पत्रत्त० ८। झआ० १०८३८५) इच्च । भाषा --प्राकृत । 
विषय---सिद्धान्त । र० कालै--- ८ । ले०काल--स० १८४८। पूर्णो | वेहनस ० ६२२ ॥ प्राप्ति स्थानं--- 
मभ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--प्रति टव्वा टीका सहित हैं । 

६३४, प्रतिसं० २। पत्रस० ५।आ० ११०४५ इच्च । ले०्काल--- 2८ । पूर्णा । वैष्टन स० २। 
आ्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


बिशेष---प्रति सस्क्ृत टीका सहित है | इस मन्दिर में सस्कृत टीका सहित ४ प्रतियां और है। 


६२५. प्रतिसं० ३। पत्रस० ७। झआा० ११»५ इच्च । लिपिस० १६६८। वेहनसं० ५ | 
आ्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 
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विशेष--प्रति सस्कृत टीका सहित है । झाचाय हरीचन्द नागपुरीय तपागच्छ के पठनार्थ प्रतिलिपि 


की गई थी । 
६३६. प्रतिसं० ४। पत्रसं० ४ | ले० काल-- )< । पूर्ण । वेहन सं० २६। प्राप्पिस्थान--- 


दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष---इस मन्दिर के शास्त्र भण्डार में ४ प्रतिया और है । 

६३७. प्रतिसं० ५। पत्रसं० ५। ले० काल - स० १७५० | पूर्णो । वेपष्टनस ० ३१४ | प्राषप्टि--- 
स्थान-- दि० जन मदिर दीवानजी कामा। 

विशेष -- इस मन्दिर में ४ प्रतिया और हैं जो सस्कृत टीका सहित हैं । 

६३८. प्रतिसं० ६। पत्रसं० २१ । ले० काल--रा० १७२६ फाल्गुन सुदी १३ । पूर्णां । वेहनसंढ० 
२२ । प्राप्लिस्थान- दि० जैन पचायती मदिर हण्डाबालों का डीग । 

विशेष---हिन्दी अर्थ सहित है ! 

६३६. प्रतिसं० ७। पत्रसं० ५ । ले०काल--- » । पूर्ण | वे._्टनस० ७ । २० । प्रापिल- 
स्थान---दि० जैन मन्दिर नेमिताथ टोडारायसिह (टोंक) । 

६४०. प्रतिसं० ८5 । पत्रस० ४ । ले० काल--स० १७६८ जेष्ठ सुदी १२ । पूर्ण ! वेह्टनस०- 
५६-१६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडार।यसिह (टोक) 

विशेष---गोनेर में महात्मा साह्मिल ने प्रतिलिपि की थी । 

६४१, प्रतिसं० ६ | पत्रस० ४ | ले०काल--स० १६०० माह बुदी १३ । पूर्ण । वेहनस०- 
२७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर पार्श्नाथ टोडारायसिह (टोक) । 

६४२. प्रतिसं० १०। पत्रस० २४। लेण्काल-- ४ ) पूर्णे। वेहनस० ८७१६१। 
प्राप्ति स्थाल- -दि० जैस सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६४३. प्रतिसं० ११॥ पत्रस॒० ४ । ले०काल-- ८ । पूर्ण । वेहनस० ६८ । प्राप्तिस्थान-- 
दि० जैन मन्दिर प्रभिननदन स्वामी, वू दी । 

६४४. प्रतिसं० १२ | पत्रस० ५६! लेण्काल-- :५ | पूर्ण। वेहनस० २४५। आप्छि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, सून्‍्दी । 

विशेष---प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

६४५. प्रतिसं० १३ । पत्रसं० १० | ले०काल-सं० १६५२ सावन सुदी ६ । पूर्ण । वेछन स ०- 
१०४८। प्रापि: स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ चोंगान वू दी । 

विशेष-- भगडावत कस्तू रचन्द के पुत्र चोकचन्द ने लिखी थी । 

६४६. प्रतिसं० १४ | पत्रस० ५। ले०ण्काल--सं० १८७८ माह बुदी २। पूर्गो । वेप_नस० - 
२६० | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर वोरसली कोटा । 

विशेध--१० हीरानन्द ने प्रतिलिपि की थी । 

६४७. प्रतिसं० १५। पत्रसं० ५ । ले०काल -- :< | श्रपूर्ण । वेहटनसं० १३ । पराप्लिस्थान- 


दंड ] [ प्रन्थ सूची-पंचम माग 
“ररदार+रकाभाका५५४न७ ७४७ फा ५4४० ॥७क ५७७०5 + ३५ मामा कान इ३ १3०4३» ७७33४. 3॥भ७+५०१ ० ६ल्‍2 आशा ३९१७४ना भयानक असर ा2ज७४ ३७ ऊपर का कमनइक कक काम कक कमरा 
दि० जैस मंदिर दबलाना (ब॒न्दी) । 

दृ४८. प्रतिसं० १६। पत्रसं० ११। भ्रा० ६ ५ ४ इश्च । लेण्काल-- » । पूर्ण । वेष्टनर्स०- 
१११-६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर, इन्दरगढ । 

विशेष--एक प्रति और है । 

६४६. एतिसं० १७। पत्रसं० १४ । ले०काल--स० १७१३ पूर्ण । वेष्टनसं० ३६८-१४१। 
प्राप्ति स्थान--दि०जैन मन्दिर कोटडियों का ड्‌ गरपुर । 

विशेष--पाडे जसा ने नागपुर मे प्रतिलिपि फी थी । 

६५०. प्रतिसं० श्८। पत्रसं० १८ । झा० १२५५ इच। लेण्काल-- 2 । पूर्ण) 
वेएनसं ० १६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर अलवर । 

६५१. प्रतिसं० १६ । पत्रस० १७। झा० ८१३४३ इच । ले०"काल--स० १६४६ सावन 
बुदी १३ । पूर्ण । वे"्टनसं० १५० । प्राप्ति स्थान-उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष---प्रति स्वर्णक्षरी है । तथा सुन्दर है । चम्पालाल ने प्रतिलिपि की थी । 

६५२. द्रब्यसंग्रह टीका -प्रमाचन्द्र | पत्रस० १५ । झ्रा० ११३८५३ इच । भाषा--संस्कृत । 
विषय--सिद्धान्त | २० काल-- 9८ । ले०्काल--स० १८२० माघ सुदी १३ | पूर्ण । वेश्टनसं० ६८० ॥ 
प्राप्ति स्थान--भ ०दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६४५३. द्रव्य सग्रह टीका--पत्रस० १५ । प्रा० १०३ ५ ४६ इच । भाषा--सस्केत । विधय-- 
सिद्धान्व । र०काल-- »८ । ले०्काल--स० १८२२ । पूर्ण । वेशनस० १३३। प्राप्दिस्थान -दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंताथ चौगान बू दी । 

६५४. द्रव्यसग्रह वृत्ति--ब्रह्मदेव । पत्रस० ११६ । श्रा० ११७८४ इच | भाषा-सम्कृत । 
विषय--सिद्धाल्त । र० काल-- «४ । ले०काल-- >»: । पूर्ण। वेप्टनम० ३११। प्राप्ति स्थान--भ० 
दि? जैन मन्दिर, अजमेर । 

६५५. प्रतिसं० २। प्वस० ११७ | लेण्काल » । पूर्गा । वेष्टनस० ६€ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६५६. प्रतिसं० ३। पत्रस० ५१ | लेप्काल--स० १७४३ चंत्र सुदी २। पूर्ण । वेष्न सं० ६ । 
प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोंक) ! 

६५७. प्रतिसं० ४। पत्रम० ६ । झ्रा० १२१३ ४ १ इच्च । लेग्काल » । श्रपूर्ण । वेहनस०- 
१४२ । प्राप्ति स्थान--द्वि० जैत अग्रवाल मदिर, उदयपुर । 

६५८. प्रतिसं० ५॥। पत्रस० १०१ | लेग्काल--स ०१७१० जेप्ठ बुदी ३ । पूर्ण । बेहनसें०- 
१२२ प्राप्तिस्थान -दि० जैन मन्दिर, ग्रादिनाथ बून्दी । 

विशेष -स० १७१० ज्येप्ट बुदी १ को ग्राचाय॑ महेन्द्रकीत्ति के पठना्थ विद्यागुरु श्री तेजपाल के 
उपदेश से व्‌ दावती में जर्यामह के राज्य में प्रतिलिपि हुई थी । 

॥ ६५६. प्रतिसं० ६। पत्रस० ६४ | शझा० ६३ - ४३ इच | ललेन्काल---सं ० १८०७ आाषाढ़ सुदी 
३ । पूर्ण । वेट्टनस० ६६।३१। प्राप्तिस्थान--दि० जैन सोगरियों का मन्दिर, करौली । 
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६६०. प्रतिसं० ७ । पत्रसं० १०६ | ग्रा० १० ५६ इस । ले०काल -- । भपूर्णा । वेहन स ०- 
२४ | आप्ति ह्थान--दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६६१. प्रतिसं० ८। पत्रसं०- १७१। प्रा० ११०८४; इच। लेन्काल-- » । पूर्णो। 
केप्टनसं ०» १२२ । प्राषध्षि स्थाल---दि० जेन भच्दिर बोरसली कोटा । 


६६२. द्रव्यसंग्रह वृत्ति-->८ । पत्रसं० ५६ । श्रा० ११:८६ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--सिद्धान्त । २० काल-- >»< । लेन्काल-- » । पूर्णा। वेष्टन स० १३३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६६३. प्रव्यसंग्रह टीका-- >८ । पत्रस० ८ । झा० १० )८ ४३ इस । भाषा--प्राकृत हिन्दी । 
विषय--मिद्धान्त । र२० काल--- * । ले०्काल--स० १७६० ज्येप्ट सुदी ४ | पूर्ण। बेहनसं० ६८३ । 
प्रापिएर स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

६६४. द्रव्यसंग्रह टोका-->८ । पत्र सं० ४७। प्रा०--११ ८७ इच । भाषा--सस्कृत-- 
हिन्दी । विधय--सिद्धान । र०काल--» | ले०काल--स० १८१७ बेशाख सुदी १०। पूर्ण | वेष्टन 
स० २३।२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाशी मन्दिर करोली । 

६६५. द्रव्यसंग्रह भाधा-->< | पत्र स० १६ । ले०्काल-स० १८६७ । पूर्णा । वेष्टन 
स० ३२१६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी, टोक । 


विशेष्च --टोडा के नेमिनाथ चत्यालय मे प्रतिलिपि हुई थी । प्रति हिन्दी टोका सहित है । 


६६६. द्रस्यसंग्रह भाषा टोका। पत्र स० ५-१०। प्र।० १०१) ४3 इस | लैे०काल--- 
स० १७१६। वेंशाख सुदी १३६। प्रपूर्णा। वेष्टन स० १५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
आदिनाथ बू दी । 

विशेष--लेखक प्रशस्ति । 

सम्वत्‌ १७१६ वर्ष बंसाख मासे शुक्लपक्षे १३ रवौ सागपत्तन शुमस्थाने श्री झ्रादिनाथ चैत्यालये 
श्री काप्टासबे नदीनटयछले विद्यागशो भ० रामसेनानवये तदनुक्रमेण म० श्री रत्नभूषण म० श्री जयक्रीति म० 
श्री कमलकीनि तत्पट्टे म० भुवतकीति विद्यमाने भ० श्री कमलकीति तत्‌ शिष्य ब्रह्म श्री गगसागर लिखित॑ 
स्वय पटनार्थ । 

६६९७. द्रव्यसग्रह भाषा --- ;€ । पत्र स०---१७ । शझ्रा० १०११८ ६३ इच | भाषा-प्राकृत 
हिन्दी । विधय-सिद्धात । रचना काल-% । लेखन काल सं० १६५० ज्येष्ठ बुदी भ्रमावस । पूर्णो | वेध्टन 
स० १३८ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन प/शश्वंनाथ मदिर इन्दरगढ़, कोटा । 

विशेष-- श्री घन्नालाल बघेरवाल पुत्र जिनदास ने इन्दरगढ को श्रपने हाथ से प्रातिलिपि की थी । 


प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


सम्बत्‌ उन्नीस-सें-पचास शुभ ज्येष्ठ हि मासा । कृष्णा मावस चन्द्र पूर्णों करि चित्तहुलासा 3। 
धन्नालाल बधेरवाल में गोत्र सुभधर । लघु सुत मै (जनदास लिखी इन्दरगढ निजकर । 
पठनाथ भ्रात्महित सुद्ध चित्त सदा रहो युभा भावना । हो मूल सुद्ध करियो तहां मो परि क्षमा रखावना | 


६६८. द्रध्य संप्रह टीका >< । पत्र संख्या-२० । झ्रा० १० ०८४३ इच । भाषा-हिस्दी | विषय- 
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सिद्धांत । रचना काल--- € । लेखन काल-सं० १८६३ । पूर्ण । वेष्टन स० १२६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 
विशेष---बखतलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


६६६, द्रव्यसंग्रह सटीक --2< । पत्र स० २६ । आ० १११५४ इच । भाषा-प्राकृत-हिन्दी 
(गद्य) । विषय-- सिद्धात । र. काल » । ले० काल स० १८६१ माह बुदी ६। पूर्गा। वंष्टन सं० ४३ ॥ 
भ्रृषष्ति स्थान--दि० जेन अग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

६७०. द्रव्यसंग्रह मावा--पर्णतधर्मार्थों । पत्र सं० ४३। आ० १२०४४ इच । भाषा-- 
गुजराती । लिपि हिन्दी । विषय -सिद्धात । र०काल--» । ले० काल स १७७० | वेप_्टन स० २१६ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

६७१. प्रति सं० २। पत्रस० २३ | ग्रा० १०२ १८५ इच्च । ले० काल स० १७१५१ चंत्र बुदी ६। 
पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना, बू दी । 

६७२. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ७२ | लेखन काल स० १७६२ । पूर्ण । वेट्टन स० ४०१-१५३। 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर कोटडियान, हू गरपुर । 

६७३. द्रव्यसंग्रह भाषा-- 2८ । पत्र संख्या १६। झआ० ११४६ इज्च । भाषा “हिन्दी 
विषय---सिद्धात | २० काल -- » । लेखन काल--/< | पूर्णो । वे.्टन स० १५७ । प्राप्ति स्थान-दि० जन 
मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष --गाथाओं के नीचे हिन्दी अद्य भे अनुवाद है-- 

अ्रन्तिम--सर्वगुन॒ के निधान बडे पड़ित प्रधान । 
बहु दूषत रहित, गुत भूषण सहित है । 
तिन प्रति विनवत, नेमिचन्द मनि नाथ । 
सौधियो जु जाको, तुम श्रर्थ जे अहित है । 
ग्रन्व द्रव्य संग्रह, सुक्कीति में बहत थोरों । 
मेरी कक्ष बुद्धि ग्रल्प, शास्त्र सोमदित है । 
ताते मै जु यह ग्रथ रचना करी है। 
कुडु गुन गहि लीजो एनी वीनती कहित है । 


६७४. द्रव्यसंग्रह भमाषा-- ८ । पत्र स० २६। थ्रा० ६७३ इजण्च। भाषा-सरकृूत । 
हिन्दी । विषय--सिद्धात । र० काल »< । लेखत काल »८ । वेष्टन स०६४८॥ प्राप्ति स्थान -«२० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--गणेशलाल बिन्दापक्या ने स्वय पठनार्थ लिखी थी । 

६७४५. द्रव्यसंग्रह भाषा-->:। पत्र स० ३९। आ० १०१) 4४2 इज्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--सिद्धान्‍्त । ले० काल--%६। पूर्णावे स १४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बॉस्सली कोटा । 

६७६. द्रव्यसप्रह भाषा--< । पत्रसं० ६१। झा० १० £ (६ इथ्व। भाषा-हिन्दी । 
विषय--सिंद्धान्त | २० काल--- » । ले०काल )८। पूर्ण । वेन्‍_नस० २५८ । प्राप्ति स्थान--.दि० जैन 
मंदिर दीवानजी, कामा । 
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६७७. व्रव्यसग्रह भाषा-- 2८ । पत्रस० २५। झा० १०२८ ४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--सिद्धात । २० कांल » । ले० काल स० १७२१ फागुरा बुदी ८ । पूर्ण । वे”हनसं० ७७।५६ | प्राप्ति 
ह्थान--दि० जैन मदिर भादवा (राज०) । 

विशेष--ब्रह्मगुर सागर ने प्रतिलिपि की थी । 

६७८. ब्रव्यसंग्रह भाषा--26 । पत्रस० २० । प्रा०--१२ » ५३ इच्च । भाषा-- हिन्दी। 
विषय--सिद्धास्स । २० काल-- »। ले० काल--सं० १८२२ चंत्र सुदी १२। पूर्ण | वेहनस० १०४॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पवायती मदिर कामा । 

विशेष--साहिबी पाण्डे ने भरतपुर मे इच्छाराम से प्रतिलिपि कराई । 

६७६. द्रव्यसंग्रह भाषा >( । पत्रस० १३। भाषा -हिन्दी । विषय-सिद्धान्त । र०काल-2८ । 
ले०काल ११३१ पूर्ण । वेहनसं० २१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर हण्डावालो का डीग । 

बशेष --मधुपुरी में लिपि की गई थी । 

६८०. द्रव्यसप्रह भाषा टीका -- बसीघर। पत्रस० ५१ । भ्रा० ६३ »८ ५३ इच । भाषा-- 
हिन्द्री | विषय-- सिद्धान्त । ९० काल--- >< । ले०काल स०--१८१४ ज्येप्ठ सुदी १३ । पूर्ण । वेह्टन 
स० १५७ प्राप्ति स्थान--पच्ायती दि० जैन मदिर करौली । 

विशेष--पडित लालचद ने करौली से प्रतिलिपि की थी । 

६८१ प्रतिसं० २। पत्रस० २८ । ले० काल-- स० १८६२ वंशाख बुदी १४॥ पूर्ण । 
वेहनस० ७०-२८ । प्राप्ति स्थान- दि० जेन मदिर बडा बीस पथी दौसा । 

विशेष-- महात्मा गुलाबचद जी ने प्रतिलिपि की थी । 

इ८र, द्रव्यसंग्रह भाषा -पं० जयचन्द छाबड़ा | पत्रस०-१ ५,२०-४५ | आ० ८८६ इच्च। 
भाषा - राजस्थानी (दढारी) गद्य । विषय - सिद्धान्त । र०काल स० १८६३ । ले० काल & । 
वेह्टनस ० ६१७ ।प्रपूर्ण । प्राप्ति ह्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जग्रपुर । 

इृण्३े प्रतिसं० २ । पत्रस०-- ६४ । । ले० काल » | श्रपूर्ण । वेष्टनसं० ३७ । प्राप्ति 
स्थान -- दि? जेन पचायती मंदिर भरतपुर ; 

६८४ प्रति सं० ३ै। पएशत्रस० १३। ले० काल »< | श्रपूर्णो वे"्टनसं० १०। प्राप्ति स्थान 
दि० जन, मदिर श्री महायीर बू दी । 

६८५. प्रतिसं० ४ | पत्रस० १३। झा० ६६ » ६ इच् | ले० काल »% ॥। पूर्ण | 
वेहनस० २४ । प्राप्ति स्थान - दिगम्बर जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

६८६ प्रतिसं० ५। पत्रस० १३। ले० काल स० १६४० । पूर्ण । बेहनस० ७२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर श्री महाबीर बू दी । 

६८७. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ४० | ले० काल स० १६४४। पूर्ण । वेप्टनस० १४८ । प्र/प्ति- 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

एप्प. प्रतिशं० ७ । पत्रस० ५० । ले०काल स० १६५२ । पूर्ण । वेहनसं० ४८ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, पास्वेनाथ चौगान बू दी 
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६८४६. प्रतिसं० ८॥ पत्रसं० ४डंड । र२०काल »८ । ले०काल सं० १६४० । पुर । वेहनस० 
१३२/३३ प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ इन्दरगढ (कोटा) । 

६६०. प्रतिसं० ६। पत्रसं० ४७। ले०काल स० १८७६ कातिक दृदी ७ । पूर्ण । 
वेहन सं० २५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरह पंथी दौसा । 

विशेष---मंजराम गोघा वासी गाजी का थाना का टोडाभीम में आत्मवाचनार्थ प्रतिलिपि की थी । 


६६१. प्रतिसं० १० । पत्रसं० ५० | ले०काल स० १८७० । पूर्णों । वे"टनसं० १०२ ॥। 
प्राप्ति स्थान--अग्रवाल पंचायती दि० जैन मन्दिर, अलवर । 

बिशेष -- जहानाबाद में प्रतिलिपि हुई थी । 

६६२. प्रतिसं० ११ । पत्रस० ४६ । ले०काल स० १८७६ कार्तिक वदी २ । पूर्ों । 
वेशन सं० ११७ | प्राप्ति स्थान--पअ्रग्रवाल पंचायती दि० जैन मन्दिर अलवर । 

६६३. प्रति सं० १२ । पत्रस०--६६ ।झ्ा० ८३ » ५६ इस । ले० काल स० १८८० । 
पूर्ण । वेहनस० १६१ | प्राप्ति स्थान --खण्डेलवाल दि० जैन पचायती मदिर श्रलवर । 

६६४. प्रति सं० १३ । पत्रस०--४७ । ले० काल स० १६८३ पूर्ण । वेष्टनस०--१६६१ (श्र) । 
प्राप्ति स्थात --उपरोक्त मन्दिर 

६६५. प्रतिसं० १४ । पत्रस०--३६ । ले० काल-- ८ । पूर्ण । वेहनसं०--३६।२१ प्राप्ति 
स्थान--दि० जेत मन्दिर भादवा । 

६६६. धर्मर्चा ४४ ॥ पत्रस० ४ं। आ० १०२ » ४४३ इच । भाषा--हिन्दी । विधय--- 
सिद्धान्त । र०काल >८। ले० काल /»< । वेष्टनस० ७७ प्राप्ति स्थानं-दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६६७. धर्मकथा चर्चा:< | पत्रस० २२ । शग्रा० ६,.<४३ इचे। भाषा--हिन्दी प० । 
विषय--सिद्धान्त । र०काल-- »< । ले» काल“स० १८२३ । पूर्ण । वेहनस० ४२४-१६४॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन म्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--प्रश्नोत्तर के रूपमे चर्चाएे है। भट्टारक धर्मवन्द्र के शिष्य पं० सुखराम के पठनार्थ भीलोडा 
में लिखा गया था । 

६६८. नवतत्व गाथा ” **। पत्रस० २४ । आ०--ह०३ » ४: इच । भाषा --माकृत 
विषय--नो तत्वों का वर्गान । र०्काल ल्‍६ । ले० काल » । अपूर्ण । वेहनसं० २५५ । प्राष्ति- 
स्थान--दि जैन मदिर दीवान जी कामा | 

विशेष--हिन्दी टीका सहित है । 

६६६, प्रति सं० २ । पत्रस० ६। आा० १० % ४६ इच । ले० काल » । अपूर्ण । 
वेशनसं० १०७ । प्राप्ति स्थान --दि० जैत मंदिर बढ़ा वीस पथी दौसा । 

विशेष--बालावबोध हिन्दी टीका सहित है । 

७००. नवतत्व गाया माषा--पन्नालाल चौधरो--पत्रस० ४१ । श्रा० १०३ 2८ ७ इच । 
भाषा-- हिन्दी गद्य । विधय--सिद्धात । २०काल १६३४ । ले० काल स० १६३५ वैशाखबुदो ९ । पूर्ण । 


आागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ६६ 


न रमननिललल इमारत 
वैहत सं» ३८।१७८ | प्राप्ति ह्याव-पंचायती दि० जेन मंदिर अलवर । 
विशेष--मूलगाथाए भी दी हुई हैं । 
७०१. नवतत्व प्रकररा-->< । पत्रस० ६। भआा० १०३ 2८ ४ इच। भाषा-प्राकृत । 


विषय-लब तत्वों का वर्सान । र० काल ९ । ले० काल )< | पूर्ण । वेहनसं० ५४६। प्राप्ति स्थान-म० दि० 
'जैन मन्दिर भजमेर । 


विशेष -- जीव भजीब श्राश्रव बध सवर निर्जरा मोक्ष एवं पुष्य तथा पाप इन नव तत्वों का वर्णन 
है । इस भण्डार में ३ प्रतियां और हैं । 

७०२. प्रतिसं० २। पत्रस॑० £। प्रा०---११ ८५ इच | ले० स० १७८५ बंशाख बुदी १। 
बूर्णो । वेष्टनसं० २६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा ! 

विशेष “हिन्दी टव्वा टीका सहित है ' 

७०३, प्रतिसं० हे | पतच्स्ृ० ४। ले०काल » | पूर्ण । वेधनसं० १४४ द्प्ति स्थान-- 
दि० जेन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष ---४४ गायाये है । 

७०४. प्रतिसं० ४। पत्रस० ११ । ले०्काल--- पूर्ण । वे._्टनसं० ३४२ । प्राप्ति स्थान -- 
उपरोक्त मच्दिर । 

विशेष - मूल के नीचे गुजराती गद्य मे उल्या दिया है। मुनि श्री नेमिविमल ते शिव विमल के 
पठनार्थ इन्द्रगढ में प्रतिलिपि की थी । इस भण्डार में चार प्रतिया श्र हैं । 

७०४. प्रतिसं० ५। पत्रस०१० | आ० १०:०८५ इच्च | ले०काल-->»< । पूर्ण । वेह्टनसं० 
१७५८-७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित हैं । इस भण्डार में एक प्रति और है । 

७०६. प्रतिसं०६। पत्रस० ४। ले० काल सं० १७७६ । पूर्ण । वे_हन स०--१२१ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन श्रग्नवाल पंचायती मन्दिर श्रलवर । 

_ ७०७. प्रतिसं० ७ | पत्रस०-८ | झ्रा० १००८ ४३ इच्च । ले० काल-- १ । पूर्ण वेहन से ०-- 

५६। प्राप्ति स्थान---दि० जन मन्दिर खण्डेलवाल उदयपुर । 

विशेष --प्रति हिन्दी अर्थ सहित है । 

७०८. नवतत्व प्रकरण टीका--टीकाकार पं० भान विजय ॥ पत्रस०-३१। झा० 
६०८ ४ इच्च । भाषा-- सस्कृत हिन्दी । विषय--सिद्धान्त । र०काल--9< । ले० काल सं० १७४६ माघ 
धुदी १२ । पूर्ण । बेहन सं०---२१-६९ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसह (टोंक) । 

विशेष -- मूल गथाए भी दी हुई है । 

७०६. नवतत्व शब्दार्थं--»< । पत्रसं०-१६। झ्रा० १०३१८४३६ इच । भाषा -प्राकृत । 
विषय--सिद्धान्त | २० काल--»< । ले० काल सं ० १६६८ बैशाख सुदी १ । पूर्ण । वेषहनसं०--५१ । 

विशेषध--रचना का झ्रादि प्रन्त भाग निल्त प्रकार है-- 


७० ] [ प्रस्थ सूची-पंचस भाग 
करन न पता 8 व 
प्रारम्भ -- जीवा १ जीवा २ पुञ्न' ३ पावा ४ श्रव ५ सवरोय ६ निजरगा ७ | 
बंधों ८ मुक्ोय € तहानव तत्ता हुतिनायव्वा ॥ १ ॥। 
व्याद्या --साची वस्तुनउ स्वरूप ते तत्व कहिये। ते सम्यगहट्टिनठ जाण्या चाहियड । तेहे 
भरी पहिली तेहता नाम लिखियइ छु्ट । पहिलिउ जीव तत्व बीजउ 
झजीब तत्व पुष्य तत्व ३ पाप तत्व ४ आश्रव तत्व ५ सवर तत्व ६ निर्जरा तत्व ७ । 
बंध तत्व « मोक्ष तत्व & तथा ए नव तत्व होहि विवेकीणड' जारियवा । 
झन्तिम-अ्रनउसप्पिणी श्रणतापुम्गाल परियट्रो मुगोयव्वों । 
तेणंतातिम श्रद्धा अगागयद्भा अणतुगुणा ।॥। 

व्याह्या--भ्रनत उत्सपिणीइ अवसपिणी एक पुरगल परावरत होइ । मुऐेयव्यों कहता जारिव । 

ते पुदुगल परावत अतीत कालि अनता अनागत कालि अनतगुणा इहा कहिउ उ पछद 
श्री जिन वचन हुइ ते प्रमाण इति नव तत्व शब्दार्थ समाप्त । 

ग्रन्थ स० २७५ । सबत १६६८ वर्ष बेशाख मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथौं सोमवासरे श्रर्गलापुर 
सध्ये फोफलिया गोजे सा० रेखा नद्भायाँ रामजादी पठनार्थ । 

७१०. नवतत्व सूत्र &। पत्रस० ५। भाषा--प्राकृत । विषय --नव तत्वों का वर्शान | र० 
काल-- 2८ । ले०काल--» । पूर्ण | वेह_नसं०-- ६६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, 
मरतपुर । 

७११. नाम एवं भेद सम्रह--»६ । पत्रस० -२५ । भाषा हिन्दी । विषय -- सिद्धात | 
र०काल-- » । ले० काल--)< । वेप्टनस० ४५४ प्राप्ति स्थात-दि जैन पच्नायती मन्दिर भरतपुर । 


७१२. नियलावति सुत्त-- » | पत्रस० ३८ | आ० १० % ४? इच्च । भाषा -- प्राकृत 
विषय--आगम । र०काल » । ले० काल स० १७०१ फायुन बुदी १८। पूर्ण । वेझनस० १। प्राप्डि- 
स्थान --दि० जेन मदिर खडेलवाल उदश्रपुर । 

७१३. नियमसार टोका-पद्मप्रभममलधारिदेव | पत्रस० १०३ । ग्रा० १११/५४ इस्छ । 
भापा--सस्कृत । विपय-प्िद्धात | २०काब-- 2 । लेण्काल » । पूर्ण । वेहटनसं० १५६ ॥ प्राप्ति- 
स्थान--भ ० दि० जेन मन्दिर ग्रजमर । 

विशेष - स० १६४७ में भीमराज की बहू ने चढ़ाया था । मूल्य १५ ४४ पैसे । 

७१४. प्रतिसं० २ पत्रस० १६८। झा० ६२८६६ इच । ले०कान स० १०३५। पूर्गों । 
वेहनस० १४२१ प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर | 

७१५. प्रतिसं० ३े । पत्रस० ८५३। शञ्रा० १०१)८५ इच । ले०काल स० १७६५ मड़सिर 
बुदी ५ । पूरा । वेष्टनस० १२। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर दीवानजी कामा ) 

७१६. नियमसार भाषा- जयचन्द छाबडा । पत्रस० १५३ । झ्रा० १ २२५७ इच्च | 
भाषा--हिन्दी गद्य । विषय--सिद्धास्व । र०काथ वीर स० २४३८। ले०काल सु० १६६४। पूर्ण । 
वेप्टनसं० ११२ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बन्दी । 

विशेष --चदेरी मे प्रतिलिपि हुई थी । 


क्रागम, सिद्धास्त एवं चर्चा ] [ ७१ 
कप कब यम 


७१७, पंश्रपरावर्सन टोका >< । पत्रसं० ४ | ग्रा० १० ५८ ४३ इच्च । भाषा संस्कृत । विषय- 
सिद्धात । र० काल » । ले० काल 2<। पूर्ण | बेहनस० ४३ । प्राप्तिस्थान-म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


७१६८, पंचपरावर्त्तन वर्णत >( । पत्रस० २। झआ० १०५)८४३ इस । भाषा--सस्कृत । 
विषय-सिद्धात । र० काल »<। ले० काल 2८ । पूर । वे”_टनसं० १०६५। प्राप्ति स्थान-उपरोक्त मन्दिर । 


७१६. पंचपरावर्त्तन वर्णन »< । पत्रस० ३ | झरा० ८७८५ इच्च | भाषा-हिन्दी । विषय - 
सिद्धात। र० काल » । ले० काल »८ । पूर्ण । वे._्टनसं० १०६८ | प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

७२०. पंचपरावर्सत स्वरूप ८ | पत्रस० ४ । आ० १०? ४ ५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
सिद्धात | २० काल-- »€ । ले०काल )< । पूर्ण । वेश्नसं० ५५ | प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

७२१. पचसग्रह--नेमिचन्द्राचार्थ | पत्रस० २०। आ्रा० ११३३०८४ इख । भाषा--प्राकृत । 
विषय--सिद्धात । र०काल-- » । ले०काल-स० १८३१ श्रपूर्ण । वेष्टनस० १६६ | प्राप्ति स्थान- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७२२. प्रतिस० २। पत्रसं० ६३। श्रा० १११०५) इच्च । ले०्काल-- »८ । पूर्णों । 
वेएनसं० ३०० । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर कामा । 

७२३. प्रतिसं, ३ । पत्रस० १७२। आ० ११२७ ४ इख । ले०काल-स० १७६७ चैत्र बुदी 
११ | पूर्ण । वेहनस० १०१ ॥ प्राप्ति स्थान -- दि० ज॑न मन्दिर प्रादिनाथ बून्दी । 

विशेष --जती नेशासागर ने पाडे खीवसी से जग्रपुर मे लिखवायी थी । प्रति जी है। 

७२४, पचसग्रह वृत्ति-सुमतिकीति | पश्रस० ३७४। ग्रा० १२:९६ इच्च | भाषा-- 
प्राकृत सरकृत । विषय--सिद्धात । र०काल-स० १६२० भादवा सुदी १०। ले०काल-स० १८१२ 
श्रावण बुदी ५ । पूर्ण । वेध_्नस ० २४९ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष --इसका दूसरा नाम लघ गोम्मटसार टीका है । 

७२४. प्रतिसं० २॥। पत्रस० २०५ । ले०काल-स० १७८४ सावन सुदी ६ । पूर्ण । बेप्ननस ०- 
२६६। प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--आगरा में केसरीसिह ने प्रतिलिपि की थी । 

७२६. पच संसार स्वरूप निरूपण :४ । पत्रस० ५। झ्रा० १०३) ४३ इच । भाषा-- 
सस्कृत | विषय--सिद्धात । र०काल-- «८ । ले०काल--स० १६३६॥। पूर्ण ! वेशनस०१७६-७५ | 

प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 


विशेष--स ० १६३६ वर्ष श्रासोज सुदी १२ उपाध्याम श्री नरेन्‍्द्रकीत्ति पटनार्थ ब्रद्मदेवदासेन । 


७२७. पंचास्तिकाय-झ्रा० कुन्दकुन्व । पत्रस० ३५ । भ्रा० € » ४ इचर । भाषा-- 
प्रकृत । विषय--सिद्धात । २० काल 3८ । ले०काल >»८ । पूर्ण । बेए्टन सं० १५। प्राप्सि स्थान--दि० 
जैन मदिर, बेर । 


विशेष---प्रति प्राचीन है । 





उर२ ] [ प्रस्थ सूची-पंचस साथ 





७२८. प्रतिस्ं० २ । पत्रस॑ं० १६९ । झआ० १०६ ४ ६ इच | लेब्काल स० १६०६। 
वेहन सं० ५०, १६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष--प्रति सस्क्ृत टव्वा टीका सहित है । 

७२९६. पंचास्तिकाय-कु दकु दाचाय । पत्रसं० १४८। प्ला० १६३ % ४] इच । भावषा-८ 
प्राकृत । विधय --सिद्धान्त । र०काल » । ले०काल सं० १७१८ चंत्र सुदी ११ । पूर्णो । बेहन 
सं० १२५४ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष--प्रति अ्रमृतचन्द्राचार्यक्रत संस्कृत टीका एवं पाण्डे हेमराज कृत हिन्दी टीका सहित है । 

श्री रूपचन्द गुरू के प्रसाद थी । पाण्डे श्री हेमराज ने ग्रपनी बुद्धि माफिक लिखित कीना जे 
बहुश्नुत है ते सवारिक पढ़ियो ॥६॥ इति पचास्तिकाय प्रथ समास । सवत्‌ १७१८ वर्ष चैत सुदी ११ 
दीतवार रामपुर मध्ये पचास्तिकाय श्र थ स्वहस्तेन लिपी कृता पाण्डे सेखेन इदं झ्रात्मपठनार्थ । 

७३०. प्रति सं०२। पत्रस० ७६। आ० १२)८ ५ इच | लेब्काल स० १५१३ | पूर्ण । 
वे_न-सं० १७५ २४१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर सभवनाथ उदयपुर । 

विशेष--पश्रति सस्कृत टीका सहित है । प्रशस्ति--सवत्सरेस्मिन १५१३ वर्ष आश्विन बुदि ७ 
शुक्रवासरे श्री श्रादिनाय चेत्यालये मूलसधे ““” * इससे झागे का पत्र नही है । 

७३१. प्रतिसं० ३ । प्रत्रसं० ३० । प्रा० १०३ >»८ ४औ इच । लेब्काल--»८ | 
पूर्ण । बेन स० १८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

७३२. पश्चास्तिकाय टीका-टीकाका र-प्रमुतचन्द्राचार्थ । पत्रस० ५० । शआ्रा० ११३ ८ 
५६३ | भाषा--प्राकृत-सस्क्रत । विषय-- सिद्धान्त । र०काल » । ले०काल स० १५७३ माघ सुदी १३।॥ 
वेप्टन स० २८ । दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 

७३३. प्रति सं० २। पत्रस० ११५१ लेन्काल--स० १७४७ माघ बुदी ६ । वेप्टन स० २६ 
प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष --महात्मा विद्याविनोद ने फागी मे लिखा था | 

७३४ प्रति स० है । पत्रस० ४६ । लेण्काल स० १५७७ श्रासोज बुदी € ॥। झपूर्ण । 
वेष्टन सं० २२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १५७७ वर्ष आएण्िन बुदि ६ बुधवारे लिखित तिजारास्थाने प्रल्लावलखान 
राज्यप्रवत्त माने श्रीकाप्ठासधे माथुरान्वये पृष्करगणों ४ ट्वारक श्रीहेमचन्द्र तदाम्ताये श्रगरवालान्वये 
भीतल गोत्र सा० महादास तत्पुत्र सा० छौपाल तेनेद पचास्तिकाय पुस्तक लिखाप्य पंडित श्री साघारणाय 
पठनार्थ दत्त । 

७३५. प्रतिसं० ४। पत्रस० ७७ | लेब्काल सं० १६१४ फागुण सुदी ६ | पूर्ण । वेहन- 
सं० १६६ । प्राप्ति स्थान -- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष --राजपाटिकायां लिखितोय ग्र थ. 


श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ ७३ 
किम जी लअअअ जल अल बल अल लु ता मइअाा_ मा ा/ंए।ाााााभभभभाऊभभ५धभआआआआआआआणाााणश्ाणणाथाणणणणणणणणणशणणाणणाणआाणााणमाणणाणाथाआआआथआथआ ख आर 
७३६. प्रतिसं० ५ । पत्रसत० १२७ । भ्रा० १३ »८ ५ इज्च । ले०्काल सवत्‌ १६३२ भादवा 
बुदी ५ । पूर्ण । वेशन स० २६२ । प्राप्ति स्थान-- दि०जंन मन्दिर दीवानजी कामा । 


विशेष---कुरुजांगलदेश सुवर्शापथ सुमस्थान योगिनीपुर मे भ्रकबर बादशाह के शासनकाल में 
झग्रवाल जातीय गोयल गोत्रीय साहु चांदरा तथा पुत्र प्रजराजु ने प्रतिलिपि कराई । लिखित॑ पधाण्डे चंदू 
हरिचद पुत्र“ । प्रशस्ति विस्तृत है । पत्र चूहे काट गये हैं । 

७३७. पंचास्तिकाय टीका-अमृतचन्द्र । पत्रस० ४१ । ग्रा० १०३ » ४३ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--सिद्धान्त | २० काल >< । ले०काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० २१२। प्राप्ति स्थान--- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

७३८- पचास्तिकाय टीका-- >< । पत्रसं० ४७ । झा० १० »% ४ इठ्च । 
भाषा--सस्कृत । विधय--सिद्धान्त | र०काल -- »६ । ले०्काल सं० १७४८ कात्तिक बुदी ७ पूर्णो 
बेन स० २०६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १७४८ वर्ष कातिकमासे कृष्णपक्षे सपम्यातिथौँ शनिवासरे श्री विजय गच्छे श्री मदहारक 
श्रीसुमतिसागरसूरि तत्‌ शिष्य मुनि वीरचद लिपीकृत श्रीअ्रकबराबादमध्ये । 

७३६. पंचास्तिकाय टव्या टीका-- »( । पत्र स० ३० । आा० १० »८ ६ इब्च । 
भाषा- प्रा - हिन्दी । वियय-अध्यात्म । २० काल--- 2८ । ले०काल--»< । पूर्ण । वेष्टन स० २०३-४४ | 
प्राप्ति- स्थान --म० दि० जैन मर्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

७४०. पचास्तिकाय बालावयबोध---)८ । पत्र स० १३५ । झ्रा० पड़े »८ ६ इज्च । 
भाषा-संस्कत । हिन्दी । विषय--सिद्धान्त । श्रपूर्ण । वेष्टन स० ६८१॥ प्राप्ति स्थान---मट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

७४१. प्रचास्तिकाय भाषा-होरानंद । पत्रसं० १८६ । झआ० ६ )८ ४१ इच । 
भाषा-- हिन्दीपद्म । विषय--सिद्धात्त । र०काल सं० १७०० ज्येष्ठ सुदी ७ । लेण्काल--स ० १७११ । 
ग्रपूर्णा । बेष्टन स० १३१ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

पविशेष---बीच के कितने ही पत्र नहीं हैं । 

७४२. पंचास्तिकाय भाषा-पाण्डे हेसराज । पत्र स० १३८ । भाधा-हिन्दी पद्म । विधय--- 
सिद्धालल। र० काल---%८ । ले०काल--सं० १८७४ मगसिर सुदी (४ । पूर्णा। वेष्रन स० ३०१ । 
प्राप्ति स्थान---दि ० ज॑न पचायती मन्दिर मरतपुर । 

७४३. प्रति सं० २। पत्र स० १५४ ले०ण्काल--स० १८६४ | पूर्ण । वेष्टन स० ३०४ । 
प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

७४४, प्रति सं० ३ । पत्र स० १७६। ले०्काल--१७२७ कातिक बुदी १४ । पूर्शो । वेष्टन 
सं० १६८ प्राप्लि स्थान---दि० जैन मन्दिर कामा । 


विशेष---लिखाइतं साह श्री देवीदास लिखतं महात्मा दयालदास महाराजा श्री कर्मासह जी विजय-+ 
राज्ये गढ़ कामावती मध्ये । 


७४ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम माय 





७४६४. प्रति सं० ४। पत्र स० १४५ | लेग्काल-->< । पूर्ण । वेध_न स० २२९। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जेन पत्नायती मन्दिर कामा । 

७४६, प्रतिसं० ५। पत्र स० ११० /आ० १२३ >८ ५४ इच । ले०्काल--स० १६२६। 
पूर्ण । वेष्टन स० १२२। प्राप्ति-स्थान--दि० जैन मन्दिर, बयाना । 

७४७. ध्रतिसं० ६ ॥ पत्र स०-१३१। झा० ११ » ६ इच्च । ले० काल स० १७४६९ | 
पूर्णो । वेप्टन स० ३३७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


७४८. प्रतिस० ७॥ पत्र स० €६ | आ० १२ » ६ इश्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय--सिद्धान्त । र२०काल » ॥। ले० काल »८ । पूर्ण । वेप्टन स० २८/२३ । जेन मन्दिर 
भादवा (राज०) 

७४६. प्रति स०८ पत्र ॥ स० €७ ।|। झा० ११३ »& ७ इज्च । भाषा--+ 
हिन्दी । विषय-भिद्धास्स | र० काल »< । लेप्काल--स ० १६३६ प्रासोज सुनी २ । प्रूर्णो | वेप्टन सं० ४७ । 
प्राप्ति स्थान --भट्टारकीय दि० जैन मरिदिर झजमेर । 

७५०. प्रति स० ६ ।प त्रस० १३६। आ०१ ११:४५६ इच । भाषा-हिन्दी (गद्य) विधय--- 
सिद्धाण्व । २०काल ५८ । ले०्काल स० १८४१ । पूर्ण । वेष्टन स० ३१५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
श्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

७५१, प्रति स० १०॥ पत्र स० १५० । श्रा० १० «& ५१३ इच । भाषा-- 
हिन्दी गद्य । विषय--सिद्वान्त | र० काल-- »< । ले०काल--स ० १८६०५ । पूर्ण । वन स० २४८०-६५ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष --असच्तिम दो पत्रों मे ब्रह्म जिनदास कृत शास्त्र पूजा है 

७४२. प्रति स. ११ | पत्र स० ११० । आ० १२ ् ७0५ ,« ।. भाषा-- 
हिन्दी । विषय---सिद्धान्त ।र२० काल--- »< । ले०काल -- स० १७४६ पोष सुदी ६ । पूर्णो । वेष्टन 
स० २४-६० | प्राप्ति स्थान---दि० ज॑न मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 






५2 भफ हे [५ हि 


सं० १५७३ माथ सुदी , 


७५४३. प्रति स० १२९॥। पत्र स० ईैघ१! । आ०--१२७५ इच । भाषा-- 
हिद्दी । विषय--सिद्धान्‍्त । र०काल-- & ॥। ले०्काल स० ६८६२ माध खसुदी १३ पूर्णो । 
वेष्टन स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरह पथी मालपुरा ( टोक ) । 

विशेष---घ्रतराज गोवा सुत रामचद ने टोडा में मालपुरा के लिये प्रतिलिपि करवाई थी । 

७५४. पचास्तिकाय भाषा--बुधजन--पत्र स० ६३ । आ० ११०८४३ इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्च | विषय--सिद्धात । र० काल स० १८८२। ले०काल---»< । पूर्ण | बप्टन स० ७३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन अग्रवाल परचाग्रती मन्दिर अलवर । 

विशेष--दीवान अमरचन्द की प्रे रग्या से ग्र थ लिखा गया । 

७५५ । परिकर्माष्टक-- पत्र स० १० | झा० १२१ ५८ ६ इच | भाषा--हिन्दी (गलय) । 
विषय--सिद्धात | २० काल »८ । लेण्काल-- »& । अपूर्ण । वेष्टन स० ५१७। प्राप्सि स्थान---दि० 

जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 
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विशेष --गोम्मटसार की संटृष्टि आदि का वर्णन है । 

७५६. पक्खिय सुत्त-- 2८ पत्र स० €। झा० ७; » रे३ इच्च । भाषा--प्राकृत | 
विषय--श्रागम । र० काल »८ । ले०काल--स० १६५५ | पूर्ण । वेष्टन स० २५८० । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जन मन्दिर दबलाना ( बूदी ) | 

विशेष - प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

सवत्‌ १६५५ बर्ष श्रावण बुदि द्वितीयायां सोमवासरे श्रीवहतृखरतरगच्छे श्यूगारहार 
श्रीमज्जिनासहसूरि राजेश्वरारगा शिष्य कवि लालचन्द पठनार्थ लिखितं श्री लाभपुर महानगरे । इसके 
भागे श्री जिनपह्नससूरि का पाश्वंताथ स्‍्तवन ( सस्कृत ) भी लिखा हुआ है । 


७५७. प्रतिसं० २।॥ पत्र स १५ । झा० १० » ४४३ इच । ले०्काल-- #८ । 
पूर्ण । वेष्टन स० १५८ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर ! | 

७४६८. अतिसं० है । पत्रस० ८। आ० ११०८४३ इच। लेन्काल--स० १६५५ वेशाख 
सुदी ५। पूर्ण । वेएनस ० ६५३ । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- इसी मण्डार में इसकी एक प्रति श्रौर है । 

७५९, प्रतिसं० ४ । पत्रस॑ं० ?से ४५। झा० ८१७४५ इच्च | ले०काल-- »< । प्रपूर्ण । 
वेष्नम ० २०४ । आ्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष-- प्रथम पत्र नहीं है । लिपीकृत जती कल्यारोत विजय गच्छे महिमा पुरे मकसूसावादमध्ये । 

७६०. प्रतिसं० ५। पत्रस० १८ । आ० ११७८ ४८ इच । ले०्काल-- »< । पूर्ण । वेट्टन प०- 
१११ | प्रापि., स्थान-- दि० जैन मन्दिर दबलाना । 

विशेष - १०वें पत्र में साधु भ्रतिक्षार एवं २४वें तीर्थंकर दिया हुआ है । 

७६१. प्रतिसं० ५ | पत्रस० ६ । झ्रा०१०३ ५ ४२ इच । ले०काल--स ० १५६५ कातिक सुदी 
१४ । पूर्ण । वेप्टनस ० ३१८ । प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर दबलाना (बुन्दी) 

विशेष प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

सबवत १५६४५ वर्ष कातिक सुदी १४ सोमवासरे श्रीयोगिनीपुरे । श्रीवरतर गच्छ । श्री उहेम निधान 
तत्पहे श्री श्रीपाल तत्पद्टे श्री श्री मेदि ऋषि म॒नि तत्‌ शिष्य महासती रूप सुन्दरी तथा ग्रुणा सुन्दरी पढिनार्थ 
कर्मक्षय निमित्त । लिखित विशुन । 

७६२. पारखी सुत्र--/८ । पत्रस० १४ । श्रा० ६३०४ इचञ्च । भाषा--प्राकृत। विषय-- 
(चितल) । र० काल -- »८ । ले०्काल--- »< | भरपूर्ण । वेहनस० २५६॥। प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष-- १४ से झागे पत्र नही है। प्रति प्राचीन है । 

७६२. प्रज्ञापना सुत्र (उपांग )-- 2८ । पत्रस० ५४१। पश्रा० १०२०८४३ इख । भाषा-- 
प्राकृंत । विषय--पझागम ग्रन्थ । २० काल-- » । लेग्काल-स० ह८२२। पूर्ण | वेहन सं० १०४-२ | 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नेसिनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 
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बिशेष--मलयागिरि सूरि विरचित संस्कृत टीका के अनुसार टव्वा टीका है। पं० जीवविजय ने 
गुजराती भाषा टीका की है । टीकाकाल सं० १७८४ । 

७६४. प्रश्ननाला - >< । पत्रस० २१।आ० १०८)८४६ इच | माषा--हिन्दी । विषय--- 
चर्चा । २० काल-- 2८ । ले०्काल-- »< । पूर्णे। वेहननस० १४४५। प्राप्ति स्थान--भ० दि? जैन 
मन्दिर अजमेर । 

विशेष--सुहृष्टि तरगिणी आदि ग्रन्थों मे से सग्रह किया गया है । 

७६४५. प्रतिसं० २। पत्रस० २८ | श्रा० १२३३८ ६१ इच । ले०काल-- 2< । पूर्णो। वे”टनस० 
४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर फतेहपुर ( सीकर) 

७६६. प्रश्तमाला वचनिका-- >< । पत्रस०--२८। आ० १२:८० इच्च । भाषा--हिन्दी 
गद्य । विषय--सिद्धात । २० काल-- »< । ले०काल -सं० १६६७ । पूर्ण । वेहन स० ३७॥। प्राप्ति-- 
स्थान--दि० जैत मदिर नागदी (नेमिन।थ) बू दी । 

७६७. प्रश्नव्याकररपस सूत्र- »( । पत्रस० ५१ । भाषा--प्राकृत । विषय -झ्रागम । 
र० काल >< । ले०काल »< | पूर्ण । वे._न सं० ६३८ प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


७६८. प्रतिसं० २। पत्रसं० ६७। झा० १००८४३ इच। ले०काल-- » । प्रपूर्ण । 
वेघनस० २४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बेर । 

विशेष---प्रति संस्कृत टव्वा टीका सहित है । 

७७६. प्रश्नव्याकरण सूत्र वृत्ति-अभयदेव गरिय | पत्रस० ११६ । आा० १०८० शद्च । 
आाषा--प्राकृत सस्क्ृत | विषय--प्रागम । र० काल »< । ले०काल »< | पूर्ण । वेप्टनस० १३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवानजी कामा। 

विशेष--- श्री सबिग्रहविहारिण श्रुतनिधि चारित्रिनृडामरिग प्रशिष्येगगामयदेवाख्यसूरिणा विवृति 
कृता प्रश्नव्याक रणागस्य श्र्‌त भक्तया समासता निवृत्ति कुलनभसुन चस्द्रद्वोरगाख्यसूरि सुस्येन' पडित गणेन 
गुणावतप्रियेया न गुगवतप्रियेता सशोधिता वय । 

७७०. प्रशशशतक--जिनवल्लभसूरि | पत्रस॒० ४७ | झआा० ११ ८४ दल । भाषा-सकृत । 
विषय--चर्चा । २० काल >< । लेण्काल स०१७१४ अपषाढ सुदों २। पूर्ण। वेषट्टन म० ३२०२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

प्रशस्ति- स० १७१४ वर्ष ग्रषाढ सुदी २ शक्रवासरे श्री पाश्वनाथ चेत्यालवे श्री सरोजपुर नगरे 
भट्टारक श्री जयत्कीत्ति देवस्य शिष्य गुरादासेन इद पुस्तक लिखित । 

७७१. प्रश्नोत्तरमाला--»८। प्रत्रम० ५३ | आ० ११७८४) इच्च। भाषा--हिन्दी । 
विषय--चर्चा । र० काल » । ले०्काल--स० १६१७ पूर्ण । वष्टनस ० ८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल मन्दिर फतेपुर शेखावाटी सीकर । 

विशेष--सुह ष्ितरज़ुरि के श्राधार पर है । 


; ७७२. प्रति सं० २। पत्रस० ३८ | आ० १०))८५१ इच्च । ले०्काल-स० १६२४। पूर्ण । 
वेष्टन स० ६३ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 
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७७३. प्रश्नोतररत्नम्ााला असोधयर्ण ! पत्रसं०२। आा० १२७८४ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषय---चर्चा । र० काल 2» । लेब्काल-स० १७८६ । पूर्णो। बेष्टन स० १२० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मादर बोरसली कोटा । 

७७४. प्रश्नोत्तरी-- >८ । पत्रस० २९। भा० १०; ८४३ इच । भाषा--सस्कृत । विषय--- 
सिद्धात । र० काल >< । ले०काल >< | पूर्ण । वेष्टन म० २६३-१०५ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का, ड गरपुर । 

७७५. बासठ मार्गरशा बोल | पत्रसं० ४ से € । भाषा--हिन्दी । विषय--सिद्धात । र०काल>< 
ले०्काल 2 । भपूर्ण । वेट्टनसं० ६२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 'मरतपुर । 


७७६. बियालोस ढारती-->< । पत्रस० २३ । श्रा० १०२८ ७३ इख । भाषा-हिन्दी । विषय - 
सिद्धात चर्चा । र०काल >< । ले०काल >< । पूर्णो । वेष्टन स० ५४। प्राप्ति स्थान - पाश्वनाथ दि० जैन 
मन्दिर पार्एबनाथ, टोडारायसिह (टोक) 


७७७. बंधतत्व--वेवेन्द्रसूरि ॥ पत्रस० ३ । भाषा-प्राकृत । विषय--सिद्धात (बध)। 
रण्काल »« । ले०काल »८ | पूर्ण। वेषह्टनंस ७०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन परचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

७७८. प्रतिसें० २। पत्रस० ५ | ले०काल 2८ । पूर्ण । वेप्टनस० ७२६। प्रात्ति स्थान-- 
उपरीक्त मन्दिर । 

७७६. 'भगवती सत्र » । पत्रस० ६६० | आ० १०६ ४४५ इच्च । भाषा--प्राकृत । विषय-- 
भ्रागम | २०काल » । ले०्काल--स० १६१४ कातिक सुदी १०। वेहव स० १४१॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मर्हिरि नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोंक) 

७८०. भगवतो सत्र वृत्ति-- 2 । पत्रस० ३५-५२२ | आ० ११६०४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषथ-- भ्रायम । र०्काल >८ । ले०काल »८ । भ्रपूर्णा। वेष्टन स० ३६१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--प्रारम्भ के ३४ तथा ५२२ से झागे पत्र नही है । 


७८१. भावश्रिभगी-नेमिश्वन्द्रायार्य । पत्रस० ३३४ । शझ्रा० १०३८६ इच। भाषा 
प्राकृत । वियय - सिद्धात । रण्काल 2 । ले०काल १» । पशपूर्ण । वेषह्ठन स २१६। प्राप्धि स्थान--दि० 
जैन ग्रग्नवाल मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष --प्रति टब्वा टीका सहित है । 


७८२. प्रतिसे० २। पत्रम० ५१ ।झ्रा० ११०८५ इच । भाषा--प्राकृत । विषय--सिद्धात । 
र०काल »< । ले०काल »< । पूर्णो । वेष्टनसं० ८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


७षरे. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ३७ | ले०काल )८ । पूर्ण । वेह्नन स० ८२। प्राप्ति स्थान-- 
उपरोक्त मन्दिर । 


७द८४, प्रतिसं० ड। पत्रस्न १४३। ले०काल स० १७२६। पूर्ण | वेहतन स ८३। प्राप्ति 
स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 
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७८४. भावसंग्रह-अश्र तमुनि । पत्रसं० १३ | झ्ा० ११३ » ५३ । भाषा-प्राकृत । 
विषय-सिद्धाल । र०काल --% । लिपिकाल--स ० १७३४ । वेशनसं० १७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैसे 
मन्दिर लश्कर । 


हे विशेष - श्रबावती कोट में साह श्री बिहारीदास ने महात्मा हूंगरसी की प्रेरणा से प्रतिलिपि 
की थी। 


७८६. प्रतिसं० २। पतन्नस० ६८। लिपिकाल स० १७८७ माह बुदी ५। वेह्टनसं० १८॥ 
प्राप्ति स्थान - उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष - केयूरि नगर मे दुजनशाल के राज्य मे लिखा गया था । त्रिभंगीसार मी इसका नाम है | 

७८७. प्रतिसं० ३। पत्रस० ५-५१ । प्रा० १२६ » ५ इच । लिपि काल० स० १६३७ 
आ्राषाढ बुदि १२। वेष्टन स० १६। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

छद८. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ४६ । ले०काल स० १७४७ कार्तिक बुदी २। पूर्णों । 
वेष्टनस ०---२१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर 

७८९. मार्गणासत्तान्रिभयो-नेमिचन्द्राचार्थ--पत्रस० १७ । भाषा--प्राकृत । विषय-- 
सिद्धांत । २० काल -- * । ले० काल » । पूर्ण । वे".ननस० ६६/२०१ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर 
संमवनाथ उदयपुर । 

विशेष-- तीन प्रतिया और है । जिनके वेप्टन स० १००/२०२, १०१ २०३ एवं १०२/ 
२०४ है । 

७६०. मार्गरगास्वरूप--- » । पत्रसं० ६१। प्रा० १० & ४६३ इच । भाषा-प्राकृत 
संस्कृत । विषय -- सिद्धान्त | २० काल-- )»८ । ले० काल--- » । पूर्ण । वेप"्टनस०--२५८। प्राप्ति- 
स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष --सस्कृत टव्वा टीका सहित है । 

७६१. रत्नकोश - » । पत्रस० १२ । आ० १२ »& ४ इच। भाषा--सरतब्त । विषय- 
सिद्धान्त । २०काल-- 2< । ले० काल » । पूर्ण । वेप्ननस० ४८७ । २८०१। प्राप्ति स्थान दि० ज॑न 
सभवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 

ग्रारभ -- 

जयति रणघवलदेव सकलकलकेलिकोंबिंद : 
कुशलविचित्रवस्तुविज्ञान रत्तकोपम्‌ दाहत । 

७६२ रयणसार-कु दकु दाचायें । पत्रस० ११। झा०--११ » १४ इक्च । भाषा-- 
प्राकृत ) विषय--सिद्धान्त । २० काल- 2८। ले० काल- /»< | पूर्णो। वेहनस ० १२४५४ । प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जेन मदिर अजमेर । 

७६३. प्रतिसं० २। पत्रस० ११। ले० काल )< । भपूर्ण । वेहनसं० १३६ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मदिर दीवातजी कामा । 

७६४. प्रतिसं० ३१ पंत्रस० ४-६ । झ्रा० १० % ४३ इच | ले०काल )८। भपूरं । वेहनसं० 
१६६-६। प्राप्ति स्थान-- दिगम्बर जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 
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७६५, प्रतिसं० ४ | पत्रस० ११। आा० १०२ ८ ४ | इच। ले०काल स० १८२१ भादवा 
बरदी ७ । वेहनसं० ८५२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--१० चोखचद के शिष्य सुखराम ने नेणसागर तपागच्छी से जयपुर से झ्रादीशवर जिनालय 
में प्रतिलिपि करायी थी । 

७६६. लघु संग्रहरगी सुत्र । उत्चस० ४ । ग्रा० १० % ४३ इच । भाषा--प्राकृत | विषयय-- 
झागम । २० काल » । ले०काल स० »< । पूर्ण । वेह्ननस० ५८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ददलाना ( बू दी ) । 

विशेष--मृल गाथाझ्रो के नीचे हिन्दी में टीका है । 

७६७. लधुकषेत्रसमासविवररा-रत्नशेखर सूरि ॥ पत्रस० ४१ । आ० १२ »& ४इच्च | 
भाषा--प्राकृत । विषय--सिद्धात । २० काल » । ले० काल स० १५३२ सावण बुदी ५ । पूर्ण | वेप्टन 
स० १४१ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

विशेष-प्रति मलयगिरि कूत टीका सहित है । कुल २६४ गाथाए हैं । प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

सवत्‌ १५३२ सबत्सर प्रवत्त माने श्लावश बदि प्रचम्या शनों श्रद्य हू श्लीपत्तनवास्तव्या दीसावाल 
ज्ञातीय म० देवदामेन लिखित । भी नागेन्द्रगछ्छे प० जिनदल मुनि गृहीता । 

७६८. लब्धिसार भाषा बचनिका -पं० टोडरमल | पत्रस १८४ । आरा० १०१८७) इच | 

भाषा-- राजस्थानी (हृढ्ारी ) गद्य । विषय--सिद्धात । र० काल %& । ले० काल » । पूर्ण । 
व० स० १५६१ प्राप्ति स्थान--भा० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

७६६९. प्रतिसं० २ | पत्र स० १५] आ० १५ »% ७ इच्च | ले० काल » । अ्रपूर्ण । 
बे० स० २१८ ; प्राप्ति स्थान--दि० जेन प्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर । 

८००. प्रतिसं० हे । पत्र स०. १६६ ।आ० १२३ » ५४ इच्च। ले० काल » । पूर्ण । 
वेष्टन स० ६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार्णश्शनाथ चौगान (बूंदी) । 

८०१. प्रति सं० ४ं। पत्र स० २२७। ले० काल »< | पूर्ण । बेप्ठन स० १४६। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर उदयपुर । 

८०२. लब्धिसार क्षपाणासार भाषा वचनिका-पं० टोडरसल ॥। पत्र स० ३३२ । 
प्रा० १०६५ 2८ ७८ इच । भाषा-राजस्थानी (हूढारी) गद्य । विषय-सिद्धात । २० काल 
स० १८१८ माध सुदी ५। ले० काल--स ० १८९६ चैत्र बदी १। पूर्ण । वेष्टन स० *११६६ । प्राप्ति- 
स्थान--म ० दि० जन मन्दिर अजमेर । 

८०३. प्रति सं० २१ ,पत्र स० २२७। ले० काल स० १८७४ सावन बदो २। (पूर्ण । वेशन 
स० ७१ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन पंचायती मन्दिर करौली । 

विशेष---अन्विम दो प्रृष्ठो पर गोम्मटसार पूजा सस्कृत में भी है । 

छण्ड़, प्रति सं० ३ । पत्र सं० २५४ । ग्रा० ११ %&८ इज्च । ले० काल सं० १८६६० । पूर्ण । 
वेह्टन स० ८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन० मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष---ताउलाल तेरापंथी ने प्रतिलिपि कराई थी । 


द० ] शम्ध सूचों-पंचम भाग 





८४०४. विचारसंग्रहरी वृत्ति-- 2८ । पत्रसं० २४ | आ० १०३ ८ ४) इच । भाषा 
प्राकृत । विषधय--झागस । र० काल सं० १६०० | ले० काल सं० १७१२ पूर्ण । वेष्टन सं० ४६३ » ।॥ 
प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर कोटडियान हू गरपुर । 

विशेष --प्रति सस्कृत टब्बा टीका सहित है | टीका काल स० १६६३ है । 

८०६. विपाक सूत्र--)< पत्रस० ३० से ४६ । भाषा-प्राकृत | विषय-प्रागम । र० काल-)< । 
ले०्काल-- » । पूर्ण । वेष्टन सं० ७५२ । दि० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 


८०७. विशेषसत्ता शत्रिभंगो-मेमिचन्द्राचाय । पत्रसं० ५०३७ तक । श्रा० ११३ 2८ शटे हस्च । 
भाषा--त्राकुंत ॥ विषय--सिद्धान्त | र०काल-- » । ले०्काल-- 2 । शपूरां। वेप्टन स० १५० ।॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर आदिनाथ बू दी । 

८०८, प्रति सं० २। पत्रसं० ३० । ले०काल स० १६०६ ज्येष्ट बुदी ४ । पूर्ण । वेष्टन सं० / 
१२४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष--श्री मूलसबे बलात्कारगरो सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यास्यये भ० शुभचन्द्रदेवा त० भ० 
जिनचद्र देवा त. भ. सिद्धकीत्ति त. भ श्री धर्मकीत्ति तदान्नाये वाई महासिरि से लिखवाया था । 


८०६. शतश्लोकी टीका-त्रिमलल । पत्रस॒० १० । श्रा० € »९ ४) इड्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय--सिद्धात । र० काल 2८ । ले०काल स० १८६४ ज्येष्ठ बुदी ७ । पूर्ण । वेष्टन स० ८८ । प्राप्ति- 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलाना | 

विशेष--- प० रत्नसौमाग्येन चिरदेवेन्द्रविमल वाचनार्थ सबत १८६४ धर्चे ज्येप्ठ कृष्णा ७ 
गुरूधसे महागजा जी शिवदानसिह जी विजयराज्ये । 


८१०. श्लोकवातिक--विद्यानदि । पत्र स० ३१६ | झ्रा० ११३ ५ ४३ इक्च | भाषा -- 
सस्कृत । विषय-सिद्धास्त | २० काल »८ । ले०काल स० १७२० । पूर्शा । बे्टन स० १४० /७ ) दि० जेन 
पाशएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ । 

विशेष - प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १७२० वर्ष कातिकमासे कृष्णापक्षे पचम्या रविदिने श्री मूलसधों सरस्वतीगच्छे बलात्कार 
गणे मट्टारक श्री सकलकीत्ति तत्पट्र भट्टारकर-कोहिस्‌ कदायप्तमान भट्टारक श्री ५ रत्तचन्द्र ततृशिप्य पदित 
कुशला लिखित बू दी नगरे अ्रमिनन्‍्दन चेत्यानये तत्वार्थ टीका समाप्त: । 

८११. श्लोकवातिकालंकार । पत्र सं० ७ । ग्रा० १२५८ ५ इच्च । भाषा--संस्कृत | विषय-- 
सिद्धात । र०काल » । ले०काल )८। अपूर्ण । वेश्नन सं० १७६/२१० | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर 
समभवनाथ उदयपुर । 

८१२, सत्तात्रिभगो -श्रा ० नेमिचन्द्र । पत्र स० ४०। श्ा० १०:८६ इस | भाषा-- प्राकृत 
हिन्दी । र०काल )€ । लेब्काल स० १८७० पूर्ण । वेहन स० ४३४-१६४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर कोटडियों का हू गरपुर । 


विशेष --हिन्दी गय मे श्र्थ दिया हुआ है । भारगाओं के चित्र भी दिये हुये हैं । 
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८६१३, ससास्वरूप--- 9८ । पत्र स० ४३ | श्रा० १३ ०८७ इच्च । भाषा--हिन्दी पद्म । विषय- 
सिद्धात । र०काल » । ले०्काल स० १६३३ कातिक सुदी » पूर्ण । वेहन स० १०५ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन भश्रग्नवाल पंचायती मन्दिर भ्रलवर । 

घश्ड, प्रतिसं० २। पत्र स० १८। श्रा० ६६ २८९३ इच । ले०्काल 2 । श्रपूर्णो । वेहन 
स० ११७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) । 

८१४५. सप्ततिका »८ । पत्र सं० ३०-३६ । झा० ११३८ ४३ इच। भाषा--सस्कृत । विषय- 
सिद्धात । २० काब »८ । ले०काल-- )< | शपूर्ण । वेष्टन स० २२८ प्राप्ति स्थान---दि० जैन श्रग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । इति कमंग्रन्य पटक सूत्र समाल । 

८४१६. सप्तपदार्थ वृत्ति $८ । पत्र स० २६ । झा० ११८ ८ ४३ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
सिद्धात । २० कार--- 2»: । लेब्काल स० १५४१ श्रासोज बुदी ११ । वेघ्नन स० १४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--रवत्नशेखर ने स्वय के पठनार्थ लिखी थी । 

८४१७. सप्तपदार्थोी टोका--भावविद्य श्वर । पत्र स० ३७ | आ० १३ » ५१ इच्च । भाषा- 
सस्कुत । विषय--सिद्धांत । २० कादइ-->. । लेण्काल >»८ । पूर्ण । बेहन सं० २०७ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर प्रग्नवाल उदयपुर । 


विशेष---दति भावविद्य शबर रचिता चमत्कार * “* नाम सप्तपदार्थी टीका । 
८१८, समयभुषरण--इन्द्रनदि । पत्र स० ३ | आ० १३ ,2४ इच । भाषा - सस्कृत । विषय - 


सिद्धात । २० काल--' !। लेण्काल--»« । पूर्णा। वेधप्तन स० ४६/४३५। प्राप्ति स्थान--दि० जेस 
मन्दिर समवनाणे उदयपुर । 

विशेष -इति श्री मदिन्दनद्याचार्य विरच्षितों नाम समयभूषणापरधेय ग्रन्थ । 

८१६. समवायांग सूत्र । पत्र स० ७७ | भाषा--प्राकृत । विषय--सिद्धात । र० काल--)८ । 
लेण्काल -- । परपूर्सा | वेहन स० ४६ ४१५ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त समवनाथ मन्दिर उदयपुर। 

८२०. सबार्धिसिद्धि--पूृज्यपाद । पत्रस०---१४० | झञा० ६» ४६ इच | भाषा--सस्कृत । 
विषय -सिद्धात। र०काल- < । ले० काल स १८२१ कातिक सुदी १०। पूर्णो । वेप्टन स०--८६ । 
प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

विशेष- अजमेर मे भट्ठारक श्री त्रिलोकेन्युकीति ने प्रतिलिपि करवायी थी । 

८२१. प्रतिलं० २। पत्रस---₹ से १६१ । ले० काल » । अपूर्णो । वेष्ट स०--११३२ । 
प्राप्ति स्थाम--उपरोक्त मन्दिर । 

८२२. प्रतिसं० ३। पत्रस०--- ४ से १०४। आ० ११३५७४३ इच । ले० काल » । 
भ्रपू्ण । वेशन स०--१०३८ । प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 


८२३. प्रतिसं० ४ । पत्रसं०--२१२। ले० काल सं० १७४५ श्राषांढ सुदी १४ । पूर्ण । वेह्न 
स०--१७० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


घर ] [ प्रस्थ सूचो-पंचम भाग 





८२४. प्रति सं० ५। प्रस०-१८५। ले० काल » । भ्रपूर्ण | वेष्टन स०--६ । प्राप्ति 


स्थान---दि० जेन बडा पचायतो मन्दिर डीग । 

८४२४. प्रति सं० ६॥। पत्रस०--१६६। झ्रा० ११:८५१। ले० काल--स० १७७६ प्रासोज 
सुदी ८ । पूरे । वेहन स०--३० । प्राप्दि स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर बयाना । 

विशेष-- हिण्डौन से प० नर्रासह ने प्रतिलिपि की थी । 

८२६. प्रतिसं० ७। 'पत्रस०--२१६। झा० 5१ ६५ । ले० काल--)< | पूर्णों। बे्टन 
स०-६६। प्रापि: स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

प२७. प्रतिसं०८। पत्रस० १११। श्रा० १०९६४ इच्च । ले०ण्काल स०--१६८० कार्तिक 
बदी ११ | पूर्णा । वेप्टन स० १८० । प्राप्तिस्थान दि० जैन मन्दिर पचायती करीली । 

विशेष--लेखक प्रशस्त विस्तृत है । 

८रे८. प्रतिसं० €&। पत्रस०-- १५४ । ग्रा० ११ २०८ ४४ इच । ले० काल-१६७० पोष सुदी 
६ पूर्ण । वेष्टन स० ६/१२ प्राप्द्रि स्थान--- दि० जैन मन्दिर सौगराशियों का करौली । 

८२६, प्रतिसं० १० पत्रस० ३८-२०७ । ले०्कान स० १३७० पौष बुदी ७ । अपूर्णा । बटन 
स० १०१-१० । प्राप्तिस्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष-- प्रत्येक पत्र में १० पक्ति एव प्रति पक्ति मे ३९- -३४ अक्षर है । 

प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- सवबत १३७० पौध बेदी १० युरुवासरे श्री य्रोगिनीपुरम्थितेन साधु 
श्री नारायरय सुत भीम सुत श्रावक देवधरेर स्वपटनार्थ तत्वार्थवक्ति पुरतके लिखापित । लिखित गड़ान्यय 
कायस्थ प० गधवं पुत्र वाष्टडदेवन । 

निष्पदीव त चित्तचड़बिहगा , परचाप्यक्षक्रप्यालका । 

ध्यान उस्तसमस्तकिल्विय विधा, शास्त्रा बुधे पारगा । 

हेलोन्सूलितकम्म कदनिचया कारुण्य पुण्याशया । 

योधीन्द्रा भयभीमदेत्यदलना कुर्वन्तु वो मगल ॥। 

लेखक पाठपों शुम भवतु । इसके पश्चात्‌ दूसरी कलम से निम्न प्रशस्ति और दी टरई है 

क्षीमलम ने म० श्री सकलकीतिदेवास्तत्वट्टे श्री भवनकीतिदेवा नेली श्री गॉक्सली पटनाव 
शुभ भवनु । 

८३०. प्रतिसं० ११॥ पत्रस० १७० । प्रा० १० ४7 ७; इच्च | गज्याल ।वूगों। बष्ठन 
स० ४८ । प्राप्ति स्थान---दि० जन मन्दिर बजेरवालो का, नेनवा ! 

विशेष---स ० १६६३ झासाज सुदी ४ कोटडियों का मन्दिर में प्रस्थ चढ़ाया । 

८३१. सवर्थिसिद्धि भाषा-- पं० जयचन्द । पत्रस० २६६। श्रा० १३ -:७ इच्च । भाषा - 
राजस्थानी (हुं ढारी) गद्य । विषय--सिद्धात । र०का स० १८६१ चैत्र सदी ४ । ले०्काल मझ्या * 
माघ बैंदी १० । पूरा । वेप्टस स० १५६६ (क)। प्राप्तिस्थान- -भ० दि जैन मन्दिर घजमेर । 

३२ प्रतिसं० २ । पत्र स० २६४। ले० काल म० १८६० । पूर्ण । बे० स० ५१४ । 


झ्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ ८३ 
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प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर पचायती मरतपुर । 

विशेष लालसिह बड़जात्या ने लिखवायी थी । 

८३३. प्रतिसं० ३ । पत्र सख्या--३१३ । लेखन काल स० १८७३ | पूर्ण | वे्टन स० ५३४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जेत पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--जोघराज कासलीवाल कामावाले ने लिखवाया था । 

८३४. प्रति से. ४ | पत्र स २४३ | ले०काल -- »( । पूर्ण । बेग्स० ५३६॥ प्राप्ति स्थान-- 
उपरोक्त मन्दिर । 

८३५. प्रति सं. ५ पत्र स० ४७२ | ले० काल स० १८७४ सावशा बुदी १२ । पूर्ण । वे स० -- 
८६ । आ्राप्ति स्थान -- दि० जैन अग्रवाल पत्नायती मन्दिर अलवर । 


घ३६. सारसमुच्चय--कु लभध्रा चाय ॥ पत्र स० १८ | भाषा--पस्कूल । विपय--सिद्धात । 
र२०काल >>» | ले० काल स० १८०२ बेशाख सुरी १३ । पूर्ण । बे० स० २४७। प्राप्ति स्थान - दि० 
जन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


८३३७, सिद्धांतसार --जिनचन्द्राचार्य । पत्रस० ८। झा० ६१८५ इच । भाषा-प्राकृत ! 
विषय--सिद्धात । २० काल » । लैे०काल स० १५२४ आसोज सुदी ११ । पूर्ण । वे_टनस० १६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--साभर में प्रतिलिपि हुई थी । लेखक प्रशस्ति अपूर्रो है । 

दरे८. प्रतिसं० २। पत्रस० ८। झा० ८ » ३२ इञ्च | ले०काल स० १५२५ झ्ासोज सृदी 
४१ । पूर्णा | वष्टन स० ५१०। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

विशेष -- केवल प्रश॒स्त श्रपूर्णा है । 

८३६, प्रति सं ३ । पत्र स० ७ ) आ० १०८ ४॥ै इच्च । लि० काल स० १५२४ । पूर्णा | वे० स॒० 
३३२६ । प्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष - '.शस्ति निम्न प्रकार है---सं० १५२५ वर्ष श्रावण सुदी १३ श्री मूलसघें भ० श्री जिन 
नन्द्रदेवा वीलीी लिया।यत । 

८४०, प्रत्रिस० ४॥। पत्र स० १२। आा० ८5३ ३८३2 इच। लेखन काल स० १५२४ काविक 
मंदी १४ । एस । 7० स० १२१ ॥ प्राप्लि स्थाल --दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष फागी याम प्रतिलिपि हुई थी । 

८४१. प्रति सं. | । पत्र सं० ६। आ० १११४१ इच्ध । ले० काल » । पूर्णा । बे० स० १७ । 
प्राप्ति स्थान - -दि० जन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- कही कही संस्कृत में टिप्पणी भी है । 

८४२. सिद्धान्तससार दीपक--भ० सकलकति | पतच्रसं० १२५। श्रा० ११ :८१५ इज््य । 
भाषा--सस्कृत । विषय--सिद्धान्त । र०काल ३ ;। लेण्काल स० १८१४ खैत सुदी १५। पूर्ण । 
वेएटन स०---१ ०२३ । प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर । 


धड .] प्रन्थ सुची-पंचम माग 
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८३. प्रतिस० २। पत्रसं० ११। लेन्काल 9९ । पूर्ण वेष्टन सं० ११८४ | प्राप्ति 
स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

छडंढ, प्रतिसं० ३। पत्र स०-- १९-१५१॥। झ्रा० १०३ ९ ४६ इच । लेण्काल-- »< । 
पपूर्ण । वेषन स० ६५४६ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

घड५. प्रति स० ४ | पत्रसं०---१६० । ग्रा० ६» ६ इच । ले० काल स० १८४८ आषाद सुदी 
१३ । प्रपूर्ण । वेष्टन स० ८१ । प्राप्ति स्थान-उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--प्रारस्भ के ८१ पत्र बेष्ठन स० २२१ मे है । 

८४६, प्रति स० ५॥ पं्रस०-१-४५,१६६। ले० काल--१८२३ माघ बदी ११ अपूर्णो । 
वेष्टन सं० २५४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भरतपुर में प्रतिलिपि की गई थी । 

घ४ट७. प्रति सं० ६। पत्रस०--५२ से १५७ | ले० काल - »< । भ्रपूर्णा | वेटन स० २-६४ । 
प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

घर्ड८. प्रति सं० ७ | पत्र स०--२३१ । ले० काल स० १७६० आरसोज सुदी १ । पूर्ण । वेश्टन 
स० २१३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष --जिहानाबाद में प्रतिलिपि हुई थी । 

८४8. प्रतिस० ८। पत्र स० १६०। ले० काल--» | अपूर्णो। वे"_न स० ५२ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बेर । 

८५०. प्रति स० €। पत्र स० १३६ | ले० काल--१११७ कानिक सुदी ३ । पूर्ण । बेहन स०- 
६७ । प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर फतोहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष---3० जीवनराम ने फोोहपुर में रामगोपाल ब्राह्मण मौजपुर वाले से प्रतिलिपि कराई थी । 

८५१ प्रतिसं० १०। पत्र मस० ८7०। ले० कात स० १७२८ चैत्र बुदी ३। अपूर्ण । बेष्ठन 
म० ३४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

८२. प्रतिसं० ११॥ पत्र सम० ३-१६४। झा० १०० ४  ट्स। ले० काल-- ३ । प्रपूर्णा । 
वेष्टन स० १४ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

८५३. प्रतिसं० १२। पत्र स० २५७। ले० काल स० #द८४३ | पर्ग । वेध्नन म० ५४। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल । 

विशेष--श्तलोक स ५५०० । 

प्रशस्ति निम्न प्रकार है--मिति पोष सदी ६ नोमी शुक्रवासरे लिपिकृत आचार्य विजयकीतिजी 
चि० सदासूख चौवे रपचन्दर को बाई खशाला मिति नौप सदी & सम्बतू १८४४३ का नसब्दग्राम नगर हांडा 
राज्ये मडारावजी श्री उम्मेदस्पपजी राज्य एकसार काला गोरे राज्य जालिमस्यध जी पड्ितजी श्रीलाल 
जी सानाजी तथ्‌ स भौंसा गोत्र साहजी श्री हीरानस्दजी त| पुत्र खाहजी श्री धर्ममृति कुल उधारणीक 
खुस्पालचन्द जी भार्या कमुम्मलदे तत्‌ पुत्र शाहजी श्री घर्ममरति कुल उद्रास्णीक साह छाजुरामजी मार्या 
छाजादे माई चन्द्रा शास्त्र घटापिन । जास्त्र जी दीन्ह पृष्य अर्भ । 


'आगम, सिद्धास्त एवं चर्चा ] [ ८५ 
ली रा ४७-४७७७७७४७॥७४४७7७॥४७6६७7एए्रश/श॥/"॥श/॥र/शशशणशशशणणनणणणणणशाणाणथाणणणणाणणणाणाााभ»णाा;ा»आआ अं आ तल पी 
घड़े, प्रतिसं० १३। पत्र सं० १६६ । ले० काल सं० १७६४ सावन मुदी ७ । पूर्ण । वेहन स० 
१४० । प्राप्ति सथान--- दि० जैत मन्दिर झभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष - सवाई माधोपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

८५५. प्रति सं० १४॥ पत्र स० ३४६। झा० १०८ ३८ ४४ । ले० काल स० १७५८६ | पूर्णो । 
वेष्टन स० ५७ | प्राप्तिस्थान-- दि० जैत मन्दिर पाश्वंनाथ चोगान बू दी । 

८५६. प्रतिसं० १५॥ पत्र स० २-२२६। आरा० १३०८४ इच । ले० काल--१७५४ मगसिर 
सुदी ४ । पपूर्ण । वे.्टन स० ३२४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष - प्रथम पत्र नही है। धर्मपुरी में प्रतिलिपि हुई थी । 

८५७, प्रतिसं० १६॥ पत्र स० १४०। श्रा० १३५ ६१४ । ले० काल स० १६१६ | पूर्ण । 
बेन ० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी नैरपवा ) 

विशेष--स ० १६२८ में चन्दालाल बंद ने चढ़ाया था । 

घर्च८छ, प्रतिस १७। पत्र स० २७१। झ्रा० ११:९५ इच्च । ले० काल स० १८८४ सावन 
सुदी २ पूर्ण वेष्टल स० ५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष -- श्री माग्यविमलजी तत्‌ शिष्य प॑० मोतीविमलजी तत्‌ शिष्य पर देवेन्द्रविमलजी तत्‌ 
लिप सुखविमजेत लिपि केस । 

८५६. प्रति सं० १ै८। पत्र स० ११३ । झा० १० % ६ इश्च। ले० काल--)४ । पूर्ण । 
बर्तन स० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पार्श्वताथ मन्दिर दबलाता (बू दी) । 

८४६०. सिद्धांत सारदीपक--नथसल बिलाला | पत्र स० ३७८। आझा० १२ ४ ६) इच्च । 
भाषा - हिन्दी (पद्य)। विषय--सिद्धात । २० काद स० १८२४ माह सुदो ५ । ले० काल म० १८६५ कारतिक 
गदी ११ । पूर्ण । नेष्रन स० १६०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, झजमेर । 

८६१. प्रति सं० २। पत्र स" २४६। ले० काल-- ४ । पूर्ण | वेपष्टन ० ५६३ | प्राप्ति 
स्थान -- दि० जन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष--२०१ तथा २०२ का पत्र नहीं है । 

८६२. प्रति सं० ३। पत्र स० २०६ । ले०्काल-- - । पूर्ण । वे._्टन स० ५६४ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पंचायती सच्दिर भरतपुर । 

८६३. प्रसिसं० ४॥ पत्र स० २६६ | ले० काल म० १०.७७ । फागुण सुदी ३ | पूर्ण । वहन 
म० २१७ प्राप्सि स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवान्जी कामा । 

विशेष ---जोधराज कासलीवाल के पुत्र उमरावसिह व पोन्र लालजीमल ब्रासी कामा ने 
लिखवाया था । 

८६४, प्रति सं० ५॥ पत्र स० १५८। ले० काल--« । पूर्ण। बेष्टन स० ५० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पंचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

८६५, प्रतिसं० ६॥ पत्र स० ६ । ले काल म० १६१५६॥। पूर्णो। वेष्टन स० ३ प्राप्ति 


८६] [ प्रस्थ सूची-पंचम माँग 
सथोन - दि० जैन मन्दिर चेतनदास पुरानी डीग । 

८६६. प्रति सं० ७। पत्र स० ३०६९। ले० काल स० १८२५ वैशाख सुदी ५ । पगों | वेह्टन 
स० ४। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--? प्रतियों के मिले हुए पत्र है। प्रथम प्रति के २६८ तक तथा दूसरी प्रति के २६६ से 


३०६ तक है । 
८६७. प्रतिसं० ८ । पत्रस० २२७ । श्रा० १२: » ४ इच् | ले०काल स० १६२१ चेत सुदी ८ । 


पूर्ण । वेषह्टन स० ५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष-- स० १६३२ मे इस ग्रल्थ को मदिर में भेट चढाया गया था । 

घुि८, प्रति सं० €। पत्रत० २११ । झ्रा० १३ ८७' इच्च । ले०्काल स० १८३५ । पूर्ण ॥ 
बेप्ठन स० ६५ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन छोटा मदिर बयाना । 

८६६. प्रति सं० १०। पत्र स० १३१। आ० १२४७ ६४ इच्च । ले०काल < । पूर्ण । वेतन स० 
१३८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर करौली । 

८७०. प्रति स० ११॥। पत्र स० २२३ | श्रा० १३५४८ इच्च । ले०काल स० १८९६८ चेत्र सुदी 
१४ । पूर्ण । वेहन सं० ५३ । प्राप्ति स्थाने--दि० जेन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) | 

८७१. प्रति स० १२॥ पत्र स० २६५ । ग्रा० ११:८४ इच । ले०्काल स० १८८८ चेत्र बुदी 
१३ । पूर्ण । वेष्टन स० ३२ प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर चौधरियों का मालपुरा (टोक) 

८७२. प्रति स० १३ पंत्रस० १८४३ । श्रा० १३३ ,< ६३ इच्च । ले०्काल स० १८३५ भादवा 
मुदी १। पूर्ण । वे.्टन स० ३८। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर पचायती राजमहल (टोक) 

विशेष --महात्म। स्थभुराम ने जयपुर में प्रतिलिपि की । 

८७३ प्रतिसं० १४ । पत्र म० २११ । श्रा० ११)८ ६३ इच्च । ले०्काल स० १८८३ | पूरा 
वेष्टन सं० १८० | प्राप्दि स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर, उदयपुर । 

८७४. प्रतिस १५॥ पत्र स० १७६। झा० १३४ ३८ ४३ इश्च । ले०काल स० १८७० फागन 
बुदी ३ । पूरा । वेए्नन स० १२२ ; प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर महावीर स्वामी बू दी । 

४:3५. प्रति स० १६॥ पत्र स० २७२ | झ्रा० १२२८६ इच्च । ले०्काल स० १६७० काती सुदी 
१३ । पूणुं// ७)न स० १०८-११। प्राप्लि स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ सदिर इन्दरगढ (कोटा) 

विशेष --हनदरगढ मे प्रतिलिपि हुई थी । 

८७६. प्रति स० १७। पत्र स० १२१। आा० ११.८४ इच्च । ले०काल स० श८६८ । पूरा । 
वेष्टन स० ९१५६-५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियान हूंगरपुर । 

८७७. प्रति सें० श्८ । पत्र स० २३६ । आ० ११४ ७ इच् | लेग्काल ,/ । पूर्ण | वेहन स० 
प्राप्टि स्थान--दि० जैन मंदिर बीसपथी दौसा । 

८७८. प्रतिसं० १६। पत्र स० १८७ । झा० ११० ७; इच | ले०्काल स० १८६४ आमोज 
बुदी ५ । पूरा । वे्टन स० १०६९-२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपंथी दौसा । 


कुल पिगस्तएबंच्चा |] “ ““ [७ सिद्धास्त एवं चर्चा ] [ ८७ 


विशेष--श्री गौरीबाई ने पश्नालाल चन्नीलाल साह से प्रतिलिपि करवाई थी । 

घ७६९, प्रतिसं० २० । पत्र स० २०६ । झा० ११०८७८ इच । ले०्काल स० १८५६ । पूर्ण । 
वेहनसं० १२/१६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर, मादवा । 

प्र८०, ध्रतिसें० २१॥ पत्रस० १७७ । आ० १३:०६ इच् । लेण्काल )< । पूर्ण । बेन 
स० २११ | प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर नायदी नेमिनाथजी बू दी + 

८८१, सिद्धांतससागरप्रदीपष »< । पत्रस० १२६। श्रा० १२०८६ इच्च । भापा--सस्कृत । 
विषय - सिद्धात । र०्काल » ले०काल - स० १८७१ | पूर्गणा । वेप्रन स० १२८-५६ | प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मदिर कोटडियान हू गरपुर । 

८८२. सिद्धांतसार सग्रह--नरेर्द्रसेन । पत्रस० २६७ । श्रा० ११५८७ इच्च । भाषा--सस्कृत 
हिन्दी । विषय --सिद्धात । २० काल » । ले०्काल स० १६३३ । पूर्ण । वेप्टन सं० १५४ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसह (टोक) 

विशेष - प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

८घ३. प्रतिसें० २। पत्रम० ७5 । आ० १० » ४; इच। लेण्काल स० १८२२ श्रावग सदी 
५9। पूरा । वष्टन स० १०२० । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अभ्रजमेर । 

विशेष -- महा रोठ नगर में राठौड़ बशाधिपति महाराजाधिराज महाराजा श्री विजयसिदजी के 
शासनकाल में खणालचन्द पराछ्७छ, न प्रतिलिपि की थी । 

पघष८४, प्रतिसं० ३े । पत्रस० १००। आ० १२ ६ इच्च । ले०काल स० १८०६ श्रासोज वृदी 
3 पूर्ण । पष्नन से २१२ प्राप्तिस्थान - दि० जैन मदिर दीवानजी कामा | 

विशेष -- जिहानावाद मे प्रतिलिपि हुई थी । 

८घ८५, प्रतिसं० ४। पत्रस० ५ | आ० १०2 ४८ । र० काल ४ । लेण्काल । वे._्टन सं० 
४१३ ; प्राप्ति स्थान दि० ज॑न मदिर लश्बर, जयपुर । 

८८९६. सूत्र प्राकृत - कु दकु दाचाये । पत्र म० ६ । ग्रा० १२:८६ इच । भाषा--प्राकृत । 
विषय -- अध्यात्म । र०काल.. | ले०्काल ।ै पूर्ण । बेट्न स ३१० । प्राप्तिस्थान--दि० जेन मंदिर 
दीवानजी कामा । 

८८७. सुत्र सिद्धांत चौपई -- .। पत्रस० १०। भाषा- हिन्दी पद्म । विपय--सिद्वान्त । 


र० काल ».। ले० काल--- . ! पूर्णा। वेशनस० ४०२। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर कोर्शडियों 
क्री डे गरपुर ॥ अर 
८८, सुत्र स्थान - | पत्र म० १३२ | आ०> ६ “५ इच | भाषा--सस्कृत । विपय-- 


सिद्धात । र०्काल ४ | लैग्काल . । प्रा । तेशइन स० १६५ | प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी 
नमिनाथ बू दी । 

८६, संग्रहणी सुझ्र--- « । पत्र स० ६१ । आ्रा० १० » ४३ इच ॥ भाषा-प्राकृत। विषय-- 
आगम । २० काल ४ । ले० काल स० १७७७ चेत्र बुदी ५। पूर्ण । वेटन सं० १६८ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर देबलानां ब दी । ४ 


कद [ प्रस्थ सूची-पंचम भागों 


८६०, प्रति सं० २। पत्र स० १२। ले० काल स० १७७१ । पूर्ण । वे० स० १७१-४६ | 

प्राप्तिस्थान--दि० जैन पाश्व॑ताथ मन्दिर, इन्दरगढ़ । 
विशेष--सवत्‌ १७७१ वर्ष माह बुदी ८ दिने लिपीकृत कौटडामध्ये । 

८६१. सग्रहरषों सूत्र--मल्लिणेरा सूरि । पत्र स० १२ । भाषा-प्राकुत । विषय--श्रामम । 
र०काल » । ले०काल स० १६५७। पूर्ण । वेहनन स० ८-४४७। प्राप्ति सथान--दि० जैन समवनाथ 
सन्दिर, उदयपुर । 

प्रशस्ति---सवत्‌ १६५७ वर्ष आसौज बुदी १४ दिने शनिवासरे श्री मागलउर नगरे वाणरसि श्री 
तयरंग गरि। तत्‌ शिष्य जती तेजा तत्‌ शिष्य जती ब्रासश लिखित । 

८२. प्रति सं० २॥ पत्र स० ३११। आ० ८८३) इच्च । ले० काल स० १६०१ भादवा 
बुदी ७ । पूर्णो। वेश्न स० २८१ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दबलाना । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है- 

सतत्‌ १६०१ वर्ष भाद्रपद बुदी ७ शनौ भरट्टारक श्री कमलसेन पठलाथ लिखित सम्मत श्री 
बहोड़ा नगरे । 

5६३. संग्रहरणो सृत्र-देवभद्र सूरि | पत्र स० २६ आर०--१०)८ ४ इच्च । भाषा -प्राकृत । 
विषय--सिद्धान्त | २०काल » । ले० काल स० १७०७। अपूर्तो । वे० स० २६६ । प्राप्दिस्थान--दि० 

जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 

विशेष--संस्कृत मे चृशि सहित है । 

८६४. सग्रहरणी सूत्र-- »॥ पत्र स० ८। झा० १०:०४ इच । भाषा -- पुरानी हिन्दी । 
बविषय--झागम | र०काल »/ । ले० काल स० १७०६ | | बे० स० ६०१ । प्राप्ति स्थान---भट्ठा रकीय 
वि जैन' मंदिर अजमेर । 

विशेष --सउत्‌ १७०६ वर्ष आपाढ मासे शक्ल पक्षे १ दिने भेदवरे श्रीय्ोधपुरे. मविकीति 
रलिखित्यति । 

घ&५. प्रति सं० २। पत्र स० ४४ । ले० काल स० १७१३ कार्तिक बुदी २। पूर्गा। बे० स० 
३१४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दवजाना (बुल्दी) 

८६६. सग्रहर्ती सूत्र माघा--दयासिह गरशि। पत्र स० ४७। श्रा० १०३८ ४2 इचे। 
भाषा--प्राह्वत हिन्दी । विपय--आग्रम । र०काल )८ । ले काल स० १६४७ सावण सुदी १४ । पूर्णा । 
वे० स० १६१ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर कामा । 


विशेय--..... वीयाइ सुयपरेसु इगहीसाऊ हु तिपतीउ । 
सत्तमि महिपयरे दिसि इक्क्रक्के विदिसिनातयं ८5८ 
वीया कहता वीजइ प्रतरह। पक्तई २ एके कउ उछठ करणा। 


। सातमइ नरकह उशापचास मद 
प्रतरइ दिस एकरेकउ नरकावास उछुइ । विदसाइ एकद् नरकाबास उ नही ।| 


घ्८।। 


समाप्ति--सवत्‌ १४६७ द्वितीय सावण सुदी चउदसि शुक्रवार तिएाइ दिवसइ तपागच्छ 


झागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ 5६ 
रा ७७७७४४७॥॥/७॥्८ए्श"रनश/श/श/शशणणशणशशशथशथणाशशशणणणाणनणाणणाणआआआआआआआआआआआआआआाााााााभा कक _ न बल नकली 


नायक भट्टारक श्री रत्नसिहपूरि नह शिप्यदइ पडित याहेसगणाई ए बालावबोध रच्चउ सबसौख्य मागलिक्य 
नह पर्थइ हुवउ । 

घ६७. संघरण सूत्र-- 2/। पत्र सं० १२। झा० १० ८४६३ इब्थ । भाषा--प्राकृत । विषय-- 
झ्रागम । रण्काल % । ले० काल »< । पूर्ण । वेह_न स० २१३ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
झ्रभिनन्दनस्वामी बून्दी । 


विशेष--गरि श्री जीव विजयग रियर शिष्यणि गत जी विजयेन लिखित मुनि जसविजय पठनार्थ । 


विषय - धर्म एवं आचार शास्त्र 


८६८. पअर्चानिशंय-- >. । पत्र स० २५। झा० ११३६ . ५ इचज्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय -चर्चा । २०काद » । ले० काल स० १६१४ मगसतिर सुदी १२। पूर्ण | बेशन स० ७१ । प्राप्ति 
स्थान---म० दि० जन मन्दिर, अजमेर । 

विशेष--त्रेसठशलाका पुरुषों की चर्चा है । 


८६६. ग्रतिचारवर्शान--पत्र स० २ । भाषा-हिन्दी । विषय--प्राचार शास्त्र । 
र० काल---)६ । ले०काल-- »%< । पूर्ण । वे.्टन स० ७६६ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर ! 

६०० श्रनगारधर्मामृत-- प० श्राशाधर । पत्र स० २२-२८६७। आ० १६१०५ इच। 
भाषा--संस्कृत | विषय--आचार शास्त्र । र०काल » । ले० काल 5 । अपूर्)स। वेएन स० १२६ । 
प्राप्ति स्थान--- दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष --इसका ताम यत्याचार भी है। इसमें सति धर्म का वर्गान है प्रति स्वापतञ टीका 
सहित है। 

६०१ प्रतिसं० २। पत्र स० २१४८ | आर १०: ४ ४ इच् | ले० काल | पपूर्गो । वेप्तत स० 
१०७। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर बोर्सली कोटा । 

विशेष -२२४ से आगे पत्र नही है। प्रति स्वोपज्ञ टीका सहित हे । 


€०२. प्रनित्यपचाशत- -त्रिभुवनचद | प्र स०८द । आ० ११" ५० उच्च । भाषा 
हिन्दी पद्म | विषय--धर्म । र० काल ४ । ले० काल । पूर्गा । बष्चन स०» ५१ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन तेस्ट्रपथी मन्दिर दौसा । 


विशेष--मूलकर्ना पद्मनदि है । 


६०३ श्रस्तितिगति श्रावकाचार भाषा--मागचद । पत्र सर - १८६४५ । श्रा०-- १८ «८ 
इच्च । भाषा--हिन्द्री गद्य । विपय--न्‍ग्राचार शास्त्र | र० काल- -स० १९१२ आपाढद गंदी १४५ । 
ले० काल--- 2६ । पूर्ण । विं० स०--१५१॥ प्राप्ति स्थान -दि० जैन मस्दिर नागदी, बू दी । 


&०४ प्रति स० २॥ पत्र स० २०१ ।आ० १०१ »& ५) इचच । ने० काल स० १६६१ । 


2 रे 
पौष बुदी ११ । पूर्ण । वेप्तत स० १४५ प्राप्तिस्थाल - दि० जैन मदिर फर्नेहपुर शेखावादी (सीकर) । 
€०५. श्रहंत्‌ प्रबचन--- /€ पत्र स० २ ।आ०--११३ . ५) हच | भाषा--सस्कृत । 


विषय--धर्म । रण्काल-- »% । ले> काल % | प्रो ॥ बप्ठन स० २६७ | प्राप्ति स्थान---म ० 
दि० जेन मदिर अजमेर । 


धर्म एवं ध्राचार शास्त्र ] ६१ | 





€ ०६, श्रष्टाक्लिका व्याख्यान--हृदयरण (पत्र स० १६१ । भाषा--सस्कृत । विषय --धर्म । 
र०काल »% । ले० काल » । पूर्ण । वेशन स० ७०७ । प्राप्लि स्थाल--दि० जैन पचायती मंदिर 
भरतपुर । 

६०७ अहिसाध् महात्म्य-- » । पत्र स० ८ झ्ा० ११ » ६ इच । भाषा--सस्कृत । 
विधय--धर्म । र०काल »% । ले० काल स० १८८१ फागुण सुदी १०। पूर्णो। वेष्टन स० १४६१ । 
प्राप्ति स्थानं--भ० दि० जैंन मदिर अजमेर । 

€०८ श्राचारसार-वीरनन्दि | पत्र स० ६१। झा० € » ६ इच्च । भाषा - सस्कृत । 
विषय --आचार शास्त्र । र०काल » । ले० काल स० १८०२ आपाढ सृदी है। पूर्ण । वेष्ठटर स० ३६६ । 
प्राप्ति स्थान -- भ० दि० जैन मदिर प्रजमेर । 

€०६, प्रति सं० २३ गत्र स० १२६ | आ० ११ “ ४/ इच् | ले० कान स० १५६५। 
पूर्ण । बेष्टन स० ११८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मिस दीवानजी कामा । 


६१०. श्राखारसार वचचनिका- पद्मनालाल चौधरी | पत्र स० ६० । श्रा० १४८८४ इच्च । 
भाषा--हिन्दी गद्य । विपय-- ग्राचार शास्त्र । २० काल स १६३४ वेशाख बुदी ६। ले० काल स० १६७७ 
माघ वदी १४ | पूर्ण । बेएन २० १२१ ॥ प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 


बविशेय “१६८ हीरालाल से बाबू वेद भास्कर जी ज॑न आगरा निवासी द्वारा बाबूलाल हाथरस वालो 
से प्रतिलिपि कराई । 

६११. भ्राचायंगुणवर्न - ,./ । पत्रस० 2। भाषा--सस्कृत । विषय--आचार शास्त्र । 
रूकाल.. »% । लेल्काल । अपूर्ग । वेपष्ननस० २०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी 
मन्दिर बसवा । 

६१२, श्राराधना प्रतिबोधसार-सकलकीति--- पत्रस० ३ । भाषा- हिन्दी । विषय --- 
आचार शास्ज ।२० काल ४ ।लेण्काल -- ८ ) पग्रपूर्ण । वेहनस० ६१, २८४८ । प्राप्तिस्थान--दिं० 
जन सभवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष ---अ्र तिम भाग निम्न प्रकार है--- 

जय मगाई सुणाइ नर नार ते जाइ भवनइ पारि । 
श्री सकललकीति कहि सुविचारि आराधना प्रतिबोधसार ।। 
इति आराधनासार समाप्त । दीक्षित वेरीदास लिखित । 

६१३. प्रतिसं० २। पत्रस० ४ । झा० ९४८५ इच् । ले ०काल--- » । पूर्ण । वेहनस०३३४॥। 
आप्टि स्थान -- दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६१४, प्रतिसं० हे । पत्रस० ४ । श्रा० ११ »& ४ इच्च । ले०ण्काल-- >८ पूर्णो । 
वेएनस० २०३-१११ | प्राप्धि स्थान -- दि० जेन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

६१५, आ्राराधनासार--देवसेन । पत्रसं० ३-७६ । झआ० १२ «७ ४ इच्ध भाषा--प्राकृत । 
विषय--धर्म । र०काल-- ४ । लेण्काल-- » । प्रपूर्ण । बेहनसं० ३१६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जेन सन्दिर बोरसली कोटा । 


६२ ] [ प्रस्थ सूचो-पंचल साग 





विशेष--प्रारम्भ के २ पत्र नहीं हैं| प्रति सस्कृत टीका सहित है । 


६१५.(क) प्रतिसं० २। पत्रस० ११ । भा० ११०८५ इच् । ले०काल--- »€ । भपूर्णो । 
वेघन सं० १०/ ३२५ | प्राप्टिस्थान--- दि० जैन समवनाथ मदिर उदयपुर । 


६१६, आराधनासार--प्रसितिगति । पत्रसं० २-६६ | झ्रा० १० )८ ४) इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-- झ्राचार शास्त्र । २० काल--- 2 । ले०काल--- स० १५३७ ध्रावरा बुदी ८ | अपूर्णो । 
वेहनस० १४६६ । प्राप्'स्थान--मट्ठारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


६१७. आाराधना--- > । पत्रस० ६ । शझ्रा० ६ ७ ४ इच। भाषा--हिन्दी । विषय--धर्म । 
र०काल--- >( । ले०काल -»< । पूर्ण । वेहटनस० ३३३ । प्राप्धि स्थान--दि० जैन सभवनाथ मदिर 
उदयपुर । 

६१८. आराधनासार भाषा टीका -- »२ । पत्रस० २१। आझा० १० » ६२ इच | माषा-- 
द्ाइल -हिन्दी (गद्य) । विषय---आराचार शास्त्र । र०्काल स० १६२१। ले०काल--सं० १९५३ श्रावण- 
सुदी १५ । पूर्णा । वेज़न स० १६७, ६३ प्राप्लि स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मदिर इन्दरगढ कोटा । 


है। 


६१६. आराधनासार टीका-- ४ पत्रस० ३८ । आ० १६१ > ४३ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--धर्म । र० काल-- » । ले० काल---स ० १६३२ । पूर्ण । वेहनस० ११७ । प्रापि, स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६२०. आ्राराधनासार टीका--नदिररिय । पत्रस० ४०३। श्रा० ११ » ४३$ इस । 
भाषा--सस्कृत । वियय -- आचार शास्त्र । २० काल ५ । ले०काल पूर्ण । वेपष्टनस० १५१ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन ग्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रत प्राचीन है । प्रशरित पूर्ण नहीं हैं । 

६२१. प्राराधनासार टोका--प० जिनदास गमयाल | पत्रस० ६५ । शझ्रा० १०१५८ इच। 
भाषा--ह्स्दी (पद्म) । विपय--आचार शास्त्र । रण्काल स० १८२० ॥। जले०्फाल--स० १८२० चैन 
सुदी १ । पूर्ण । वेहनस० ३७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सनम्दिर दबलाना (बूंदी) । 

६२२ प्रतिसं० २। पत्रस॒० १०६ ! ग्रा० ११ « ६ इच्च | लेज्काल स० १८३१ ज्येष्द 
सुदी १ । पूर्ता । वेप्ननस० ३३८ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर बोरसली, बोटा । 

विशेष--भानपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

६२३. आराधनासार भाषा-दुलीचन्द | प्रस० २५ | भाषा --हिन्दी । विषय--धर्म । 
रचना काल ४० वो शताब्दी । लेण्काल-- ,४ | पूर्ण । वेप्टन स० ४१६। प्राप्ति-स्थान--दि० जैन 
पंचायती मच्दिर भग्तपुर । 


विशेष -- स० १६४० में भरतपुर मन्दिर में चढ़ाया गया था । 
६२४. आराधनासार वचनिका -पन्चनालाल चौधरी । पत्रस॒० ३० । श्रा० ई२३ ४ 


४५ इज्च । आपा--हिन्दी (गद्य) । विषय--आ्राचार शास्त्र | २० काल स० १६३१ चैत बुदी ६ । 
ले०्काल . ै पूर्ण । बेहन स० १८/१६ । प्राप्ति स्थान---दि० जन मस्दिर, भादवा (राज०) | 


घर्म एवं प्राचार शास्त्र ] ६३ ] 





६२४५. श्राराधता पंजिका--देवकोत्ति । पत्र स० १७८ । झ्रा० १२ » ५। भाषा-- 
सस्कृत | विषय---धर्म । र० काल »( । ले० काल स० १७८० पौष सुदी ६। वेश्टन स ७० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन म० लश्कर, जयपुर । 

विशेष--पूरत बन्दरगाह के तट पर बद्रीदास ने लिखा था । 


६२६. झआाराधनासुूत्र-सोससूरि । पत्रस० ३। झा० ६३३८४) इस । भाषा--प्राकृत 
विषय--घधर्म । र० काल » । ले०काल >< । पूर्णो । बेहनस० १०१६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन 
मन्दिर अजमेर । 

विशेष--लिखत तिलकसुदरगरि । 

६२७. प्रतिसं० २। पत्रसं० १२ | श्रा० ६३ ५ ४२ इच । लेग्काल स० १७८३ चेंत्र सुदी १। 
पूर्ण । वेह्ननसं० ५४० | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष---६६ गाधाए' हैं। प्रति टब्बा टीका सहित है । 

६२८. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ५। आ० १० /< ४) इज्च । लेग्काल स० १६४८८ । 
पूर्ण । विटन स० ७२६ । प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

विशेत् -- १० १६४८ वर्ष वैशाख सुदी १३ तगुवारे लिखिता मु० हसस्तेन सुथ्राविका सबीरा 
पदनार्थ ! 

६२६. प्रासादना कोश ४४८ ॥ पत्र स० १५। आ० १२२८४) इच्च । भाषा--सस्क्ृत । 
विपय -आधार शास्त्र | +०काल " । ले० काल :- । वे० स० ६३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लग्कर जयपुर । 

€३०. इककावन सुत्र---  । पत्र स० २८ । ग्रा० ६१ » ६२ इच । भाषा---हिन्दी । विषय 
धरम । र०काल स० १७८० नेत्र बुदी (। ले० काल ४ । पूरगो । थे» स० २३८ । प्राप्ति स्थान-- 
भट्टार्कीय दि० जैन मन्दिर अजमर । 

विशेय--्र्म का ५१ सत्रो मे वर्गांन किया गया हे 

६३१. इन्द्रमहोत्सव-- >: । पत्र स० ४। झ्ा० १००४ ४८ इच् । भाषा-हिन्दी । विषपय-- 
भगवान के जन्मोत्सव पर ५६ कुमारी देविया आ॥आरादि के झ्ाने को वर्सन । र० काल » । ले० काल '5। 
पूर्ण । बेष्टन स० १०५१ प्राप्दि स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


६३२. इष्ट छत्तीसी--बुधजन । पत्र स० २। आ० ७२:८४४ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय--घर्म । र२०काल ४» । ले० काल» । वे"्टन स० ६५४८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर 
जयपुर । 

&६३३. प्रतिसं० २॥। पत्रस० २। आ० १०% भ््ई इच्छ । २० कॉल ).। ले० काल, । 
पूर्ण । वेघन स० ५३ । प्राप्ति स्थान--पाएदंनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़, (कोटा) 

६३४. इष्टोपदेश--पृज्यपाद । पत्र सं० २-२७ । आ० १०१ १८५) इच । भाषा -सस्फ्ृत । 


विषय---धर्म । २०काल २ । ले० काल ६ | अ्रपूर्ण । वेध्न स ६१। प्राप्ति स्थान --(ि० जेनत अग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । 


€्ड | प्रन्य सूची-पंचम भाग |] 





६३४. प्रतिसं० २। पत्र स० ६। आ० १२०८७ इल्च । २० काल .€ । ले० काल» । 
पूर्ण । वेध्नन स० ३८-१३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष---7० विलोक ने बुन्दी मे प्रतिलिपि की थी । कही २ सस्क्ृत मे कठिन शब्दों के अर्थ भी 
दिए हुए हैं । 

६३६. उपदेशरत्नंमाला--सकलभूषरण । पत्र स० ६७। झा० १२०५६ इच् । भाषा-- 
सस्कृत । विषय- -आ्राचार शास्त्र । २० काल स० १६२७ श्रावण सुदी ६। ले० काल स० १८३३१ सावश 
सुदी २ । पूरा । बेट्रन स० १२४ | प्राप्ति स्थान-- /ट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६३७. प्रतिसं० २ ॥ पत्र स० १४२ ।आ० ११४५ इच्च। ले०्काल स० १६७४ भादवा सुदी 
६ । वेप्न स० ६७६ । प्राच्ति स्थान--भट्ठा रतीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

६३८. प्रतिसं० हे । पत्र स० १८४ । ले० काल स० १६८९६ भादवा सुदी ३ । पूर्ण । वे._्टन स० 
६८० । झ्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

8६३६. प्रतिसं० ४ । पत्र स० १२६। आ० १०८ ४४५३ इच्च । ले० काल स० १०५६ । 
पूर्ण । वेश्णन स० ५६४ । प्राप्ति स्थान--भट्रारकीय दि० जन मन्दिर झ्जमेर । 

विशेष---जोबनेर के मन्दिर जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

६४०. प्रतिसं० ५ । पत्र स० १०५ से १३७० । झा० ६३ ,८ ४: इचे । ले० काल स० १८४३ । 
झपुणों । वेप्त स० ३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अमिनन्दनस्वामी ब्‌ दी । 

विशेष--प१० जिनदास के लिप्रे लिखी गई थी । 

€४१. प्रतिसं० ६। पत्र स० १६४ | आ० ६२ » ६ इच | ले० काल स० १८५५ पौष सुदी 
१४ पूर्णा । बष्ठन स० १०। प्राप्ति स्थान- दि जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेश्न-- खडारि में प० सदासुख ने प्रतिलिपि की थी । 

६४२. प्रति सं० ७। पत्रस॒० २१६ | आरा० ६: ,€ ४? इच । ले० काल स० १८९६ ज्यष्ट बुदी 
११ | पूर्ण । वेष.्टनस० ९६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर दबलाना (बुन्दी) 

विशेध -- विमल ने इन्द्रगढ मे शिर्वासह के राज्य में प्रतिलिपि की थी । 

६४३ प्रतिसं० ८। पत्रस० ७६। ग्रा० १२५६६ इच | ले० काल स० १८७१ । पूर्णों । 
वैष्टन स० ५-३ । प्राप्ति स्थान- -दि० जैन मरिदिर कोटडियो का हूँ गरपुर । 

विशेष -- स० १८७१ प्रासीज सुदी १३ बुबवासरे लिखित भरतपुर मध्ये पोथी झाचारज श्री 
सकलकीतिजी । 

€४४. प्रति सं० ६ । पत्रस० १३६ । श्रा० १०३६ ,८५ इच्च । ले० काल )€ । पूर्ण । वेनस ० 
१४३-६५ । प्राप्ति स्थान---दि० जन मन्दिर कोटडियों का ड गरपुर । 

६४५. प्रतिसं० १०। पत्रस० (४८। ब्रा० १०२०५। से० काल स० १७४० माह मुदी 
११ | बेपटनसं० ६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


विशेष --अम्बावती क्वेटे नर में महाराजा रामसिह के शासन काल मे प्रतिलिपि हुई थी । 


धर्म एबं झाचार शास्त्र | ६४ |] 





६४६. प्रतिसं० ११ ॥ पत्रस० १०१-१३८। आ०१५०८४३ इच । ले० काल स० १७७६ । 
अपूर्श । वे”नसं० ७२२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर ६ 

विशेष--हीरापुर मे प॑० नरसिह ने प्रतिलिपि की थी । 

६४७. प्रतिसं० १२॥ पत्रसं० ४२ । आ० १२०५३ । ले०काल »< | भ्रपूर्णा । वेहनस० ६८८। 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

&४८. उपवेशसिद्धांतरत्नसाला-नेमिचन्द्र भण्डारो ॥ पत्रसं० १३। आ० १०१ ८ 
४८ इकच । भाषा-ऊप्राकृत-सस्कृत । विषय --धर्म एवं श्राचार शास्त्र | र२० काल >८ । ले०काल »<। पूर्णों । 
वेघनस० ५६ । प्राप्ति सथान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--गाथाओो पर सस्कृत में अर्थ दिया हुआ है । 

६४६, प्रतिसं० २। पत्रस० १२ । ले० काल : । पूर्ण। वेष्टन स० ६० प्राप्ति स्थाल 
दि० जेने मदिर दीवानजी कामा। 

६५० प्रतिसं० ३ ।॥ पत्रस० १६ । ले० काल - । पूर्ण । वेप्टन र० ६१ । प्राप्ति स्थान-- 
डपरोन मन्दिर । 

विशेष - प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

६५१ प्रतिसं० ४। पत्रल० २१ । ले० काल स० » । पूर्ण | वे_तनस० ६५२ । प्राप्दि 
स्थास-- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेय- -प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

६५२ उपदेशसिद्धान्तरत्नसाला-पाण्डे लालचन्द ॥ पत्र सं० ११४। आ० १४ ८ 
८४ इज । भाषा--हिन्दी पद्म । विषय - धर्म एव आचार । २० काल स० १८१८ ॥ ले०काल स० १९५० । 
षगा । वेष्टन स० १३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर, श्रलवर । 

६५३ उपदवेशरत्नमाला-धमंदास गरिंग । पत्रस० ५५। झ्रा० १० »- ४ इच । मापा-- 
प्राकृत । विपय धर्म । र२०काल » । ले०्काल । पूर्ण । बेसन सं० रेकष४। ।प्राप्टि स्थान---दि ० 
जैन मन्दिर, दबलाना (बू दी) । 

विशेष -- प्रतिजीर्ण है । मूल गाथाओं के नीचे हिन्दी में श्र दिया है + 

६५४. प्रतिसं० २। पत्रस० २७ | झआ० १० ;, ४ इब्च। ले०काल स० १८६३ । पूर्ग । 
बेधननस० २०९ । प्राप्दिस्थान---दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ $ 

विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

॥श्री।। सं० १८६३ वर्ष कातिक सुदि ७ भौमदिने आगरा नगरमब्ये लिखायित ऋषि टोडर | 
पटनार्थ सुश्रावक श्रीमाल गोश्र पारसान सु श्रावक मानसिह तत्पुत्र श्रावक महासिह तस्य मभार्पा सुश्राविका 
पुण्य प्रभाव्िका देवगुरुभत्तिकारिका श्राविका रमा पठनार्थ । 

६५५. उपदेशसिद्धांतरत्नमाला- मागचन्द । पत्र स० २६ | झा० १०३  पदइचख । 
भाषा-- हिन्दी (गद्मय)। विषय--घर्म । र० काल स० १६१२ आषाढ़ बुदी २॥ ले० काल ;€ । पूर्ण । 
वेप्टन स्ृूं० १२१५ प्राप्ति स्थान---परट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 


६६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंखस भाग 
20 कप ककन ५ जलन सन न +++ सन नमन तन जन तरल जम 

६५६, प्रतिसं० २ । पत्र स० ४५। गश्रा० ६» ५ट्टेइच । ले० काल सं० १६५४ भादवा 
सुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन सं० ४० । श्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

8५७. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ७५ । ले० काल स० १६४० । पूर्ण । वेष्टन »< । प्राप्ति 
स्थान-दि० ज॑न पचायती मन्द्रिर भरतपुर । 

8 भ्रष, प्रतिसं० ४ ॥ पत्रस० ३४। आ० १४ २ ८इच्च | ले० काल स० १६३० चंत्र 
बुदी १४। पूरो । वेष_्टन स० १५ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

विशेष --ठाकुरंचन्द मिश्र ने प्रतिलिपि की थी ! 

६५६ प्रतिसं० ५। पत्र स० ३३३ । झा० १२१ »८ ५३ इच्च । ले०काल » | पूर्णो । 
वेषटनस० २०६ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

8६६०. प्रतिसं० ६१६ पत्रस० र८। झआा० १३» ८इच । लेण्काल--स० १६३१॥ 
वैशाख सुदी ८ । पूर्ण । वेष्न स० ७०। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पाश्वेनाथ मन्दिर करौली । 

विशेध---जती हरचंद के मदिर वियाने में ठाकुर चद मिश्र हिण्डीन वाले ने प्रतिलिपि की । 

६६१. प्रतिसं० ७ । पत्रस० €४ । आा० र२२ २६ ४ड़े इच । ले०्काल » । पूर्ण | 
वेष्टन स० ५१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी ।सीकर) । 

६६२. प्रतिसं० ८। पत्रस०» ३े४। आ० १३०८६ इच ( ले०काल स० १६१६ मगमसिर 
सुदी ६ । पूर्ण । वेह्टनस० ५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फनहपुर (शेखावाटी) । 

विशेष---इस प्रति मे र०काल स० १६१४ माघबुदी १३ दिया हु, है । 

६६३. प्रतिसं० ६। पत्रत्त० ४६ । झा० ६६ & ७ इच। ले०्काल स० १६३८ फागुन 
बुदी १४। पूर्ण । वे"नसं० १०९। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर श्री महातीर स्वामी बूदी । 

६६४. प्रतिसं० १० | पत्रस० ४८ । ले०्काल :८ । पूर्ण । वेहनस० <« । श्राप्तिस्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी मरतपुर । 

६६५. प्रतिसं० ११५। पत्रस० ४३ | आ० ११ १ ८घइचख्। ले० काल स० १६३३ । पूर्ण । 
वे.्टनस० १०६ प्राप्ति स्थानं--दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मदिर अलयर | 

६६६. प्रतिसं० १२। पत्र स० ४० । ल० काल स० ११३४ | पूर्ण । वेप्टनस० १३० । आप्ति 
स्थान---दि० जन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर, श्रलवर । 

६६७. फ्रतिसं० १३ । पत्रस॒० ७१ । आ० १२] ४ ४३ हच्च । ले०ग्काल स० १६४० 
मगसिर वुदी ८ | पूरो। बेष्टन स० ४६२। प्राप्टि स्थान --दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 


६६८. उपासकाचार-पृज्यपाद | प्रस० ६। आ० ११ ८ ८ १ इज्च | 
विषय---प्राचार शास्त्र । र२० काल »% । ले० काल 9८ । पूर्ण । वे._्नस० २०६ 


मंट्टा रकीय दि० जन मन्दिर ग्रज़मेर । 


६६९. उपासकाचार-पद्मनेंदि | पत्रस० १०५) श्रा० ११७०५ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
निषय-- आचार शारत्र । २०काल. 2८ । ले०काल )६ । अपूर । वेष्टन सं० १३९-६३ । प्राप्ति स्थान -- 


भाषा-सस्कृत । 
। प्राप्दि स्थान 


शर्म एवं श्ाचार शास्त्र | ६७ ] 


दि० जैन मंदिर कोदडियों का हू गरपुर । 
विशेष--१०५ से आगे पत्र नहीं है । 


६७०. उपासकर्संस्कार--पदालदि । पंत्रस० ४। आ० १२ 2८ ४ इचे। भाषा-सस्कृत 
विधय---म्राचार । २०काल /€ । ले० काल स० १५४० । पूर्तो । बेप्रन स० ३०१। १५८ आप्ति स्थान- 
दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयवुर । 


विशेष --- 


सृतक वृद्धिहानिभ्या दिनानि दशद्वादश । 
प्रमुति-स्थान मार्सक बासरे पच श्रोजिशा |) 
प्रयृति व मृते बाले देशातरमुले रे । 
सन्‍्यासे मरणे चेव दिनेक सूलक मवेत ।। 
प्रशश्ति स० १५४२ वर्ष बेशाख सुदी ७ लिखत । 
६७१, उपासकाध्ययन-पडित श्री बिसल श्रीमाल । प्रस० (८३े | आ० ६ ४ 
५६१। भाषा हिन्दी पद्म । विषय - श्राचार शास्त्र । र०काल ८ । ० काल *८। पूर्ण | 
पेट्ूनूम ० ३१४२-१२१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू मश्पूर । 


६७२. उपासकाध्यपन टिप्परप-- 9६ | पंत्रस० १-४५) आरा० १२ »% ५ इच्च | भाषा-- 
सरकत । विपध- आचार शास्त्र । २० फाल » । ले०काल स० १५८७ । अपूर्रा । वे_ननस० ३४३/१६३ 
प्राप्सि रथान -- दि० जैन सभवनाथ सन्दिर उदयपुर । 

विशेष--अ्र तिम पुत्पिका एवं प्रशस्ति निम्न प्रकार है--हलि श्री वसुन दिशसिद्धातविरचितमपासका 
“बगनटिप्पणाक समाप्त । 

सवत्‌ १४५८७ वर्ष चेत बुदी £ रबी श्री मूलसथे सरस्वतोगच्छे श्रीक दकु दाचार्यान्वये आ्राचा्य 
श्री सत्नकीसिस्लच्छिष्य मुनि श्रीहरिभूषणोंनेद लिखित कर्म क्षयार्थ । 

६७३. उपासकाध्ययन विवरसशा-- 2८ । पत्रस० १७ । आ० ६८» ४२ इच। भाषा-- 
सरकत । विषय -आ्राचार शास्त्र | र०काल « । ले०काल :< । पूर्ण । वे.्नस० ७३६। प्राप्ति स्थान--- 
मट्टार्कीय दि० जेल मन्दिर ग्रजमर | 

8६७४, उपासकाध्ययन आावकाचार-क्रीपाल । पत्रस० १-५३७ | आ० ११ »/ ४८ इच। 
भाषा - हिन्दी । विषय--प्राचार शारत्र । र०काल » | ले० काल स० १८२६। पूर्णो | वेघ्ननस ० १६७ 
१६१ प्राप्ति स्थान---दि० जेल समवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष - अ्रन्तिम छ्द-- 

त्रेपन क्रिया ए जेपन क्रिया ए रास ग्रनोपम । 

शुभ श्रावकाचार मनोहर 

प्रबंध रख्यों रलियामणों सुललित वंचन मसविजन सुखकर । 

मणे भराने सामलो भावसु लें लखादे सार । 

श्रीपाल कहे जे साभलज्यों तेह घर मंगल धर तेह जय जयकार ॥। 


श्र ] [ प्रम्थ सूचो-पंचम भाग 





इति उपासकाध्ययनाख्याने श्रीपालविर चिते । सघपति रामजी नामाकिते श्रावकाचार प्रभिधाने प्रबंध 


समाप्त । 
गाधी वद्ध माद्‌ तत्पुत्र गाधी पृुषालजी भार्या प्रानबवाई पुत्र जोतिसर जवेरचन्द्र जड़ावचन्द्र एले 
कृठु बपरवार आ्रावकाचारनी ग्र थ लखाबो ! 


६७५. उपासकाध्ययन सूत्र भाषा टीका-- 2 । पत्रस० ४४। आ० 
भाषा-प्राकृत हिन्दी । विषय --आ्राचार शास्त्र । र० काल € । ले०काल स० १७०३ आ्ापाढ़ सुदी ४ | पूर्ण । 
बेप्टनस० २८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवात चेतनदास पुरानी डीग । 


१००८४ इच्च । 


विशेष--- हिन्दी ग्र्थ सहित है । समग्गोपासक श्रावकमथ्पु श्रमिगत जिणशवधर्म पालतु विचरइ । लि 
द्वारठ तेह गोसालु मखली पुएहवी । कथा वार्ता लाधा सावली । इस खल्‌ निश्चि सहाल पुन्य श्राजीविकाना 
धरम घीटली नह प्रोमा निग्र॑थु धर्म तेह पद्चिव ज्यों प्रादरसा । 

६७६. कल्पार्थ-- :< । पत्रस० ४२ । आ० १०३८४ इच । भाषा--प्राकृत | विषय-- धमम । 
रण्कान »६ । लेण्काल »< । श्रपूर्ण । वेपहतनसं० १११-६ । प्राप्ति स्थास--दि० जैत मन्दिर बडा 


बीसपथी दासा । 

६७७. कुदेव स्वरूप वर्रान-- पत्र स० २४ ।आ० (२ ५६ इच् | माया हिन्दी (गद्यो। 
विपय--धर्म । र०काल » । ले०काल ३८ । ग्रपूर्ण । वेप्तनन स० ५५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बेर (बयाना) । 

६७८. कफुदेव स्वरूप वर्शन - . । पत्रस० १७। आ० ६३ ५४१४हवश। भाषा 
गद्य । विषय - धर्म । २० काल ४ । लेण्काल स० १६११ #$० ग्रापाढ़ सूदी ४ । पूर्ण । चर स० ७५ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 


६७६. कुदेव स्वरूप वर्रान--/ । पत्र स० २५ ।झा० ११७. ४इब्च। भाषा - हिस्दी । 
निपय--वर्म । २०काल » । लेण्काल स० १८६६९। सपुर्गा | वेप्नन स० ७3४, ४६ । प्राप्ति स्थान 
दि० जेन मदिर भादवा (राज०)। 

विशेष--पेघराज रावका मादवा वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

६८०. कुदेवादि वर्खत। पत्र सस्या २१ । भाषा--हिन्दी । विषय- धर्म । रण्काल « | 
लेखन काल £ । पूर्ण । वेटव स० रे८० । प्राप्ति स्थ।न-- दि० जैन पवायती मदिर भरापुर । 


8६८१, केशरचन्दन निर्राय »। पत्रस० १६ । आ्रआा० ११ .. ४ इज्च। भाषा---हिन्दी गद्य । 
विपय --प्राचार शास्त्र । २० काल / । ले० काल /» । पूर्ण । बेश्नस० २१८ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर नागदी वू दी । 

विशेष--सग्रह ग्र थ है । 

६८२. कियाकलाप टीका- प्रभाचन्द्राचाय *। उश्रस० २०६० । भाषा -- संस्कृत । विधय--- 
झ्राचार शास्त्र | २० काल ४ । ले० काले स० १८०७ । भ्रपूर्णा | वेट्न म० ६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 


धर्म एवं ग्राचार शास्त्र ] ६६ ] 
किम ुलललबनबबमाा ४ आपाााााााााााााााााााााााआआाआाााआाााााााआ ७ एरररनशणणाणआआआआआाााा७॥रणणणणणाणाणााआाानााा#४रछरणाणए्८्रणणणणाशणाआआआेआआआछािआाण 


&€८३. प्रतिसं० २। पत्रस० ४३। झा० १०२ ८४२ इज्च । ले० काल० %< । पूर्ण । 
बेहनसं० ६०-४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

ह€ृ८४. प्रतिसं० हे। पत्रस० ४८। आ० १३१३०८४३ इच। ले० काल » । शझ्पूर्ण। 
वैष्टन स० ८१२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६८०५. क्रियाकोश--दोलतरास कासलीवाल । पत्रस० ११०। झा० १०३७८ ४ड़े इच्च । 
माषा---हिन्दी पद्म | विषय --आचार शास्त्र । र० कान स० १७६५ भादवा सुदी १२। ले० काल» » । 
पूर्रा । वेहन स० ४५० । प्राप्ति स्थान -मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --इसका दूसरा नाम ज्ेपन क्रियाकोश भी है । 

६८६. प्रतिसं० २॥ पत्र स० ६३ ।शआ्रा० १२:८६ इच्च ।-- ले०काल स० १८६७ 
मगसिर बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स० १६ । प्राप्लि स्थानं--दि० जैन मन्दिर बेर । 

विशेष--ब्रर में प्रतिलिपि की गई थी । 

€८७. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ११२ । झ्रा० ११,८ छड़े इच्च । लि०ण्काल स० १६५४ भादवा सुदी 
१२। पूर्ण । वेपहनस० ४८१ प्राप्लि स्थान - दि० जैन मंदिर लण्कर जयपुर । 

€८छ. प्रति स० ४॥ पत्रस० १०६ । आा० ६? ५ ६१ इच्च | ले०काल स० १५८७७ सावन बुदी 
६ 5। पर्गा । वैधन स० १११ । प्राप्दि स्थाल --दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष - - भोपतराय बाकलीवाल बसवा वाते ने सवाई माधोंुर में प्रतिलिपि की थी । 

६८६. प्रति स० ५। पत्न० १०६ | श्रा० ६१ ८ ६३ इच्च । ले०काल स० १८६६ द्वि० आाषाढ 
बुदी ४। पूर्ण । बेप्टन स० ११२ | प्राप्ति स्थाल दि० जैन मन्दिर आदीनाथ बू दी । 

विशेय - सवाई माधोपुर में प्रतिलिपि वी गर्ट थी । 

९६०, प्रतिसं० ६। पत्रस० १३०। झ्ा० १०१ ९७१ इच्च | लेण्काल स १९४७ । पूर्गा । 
वेप्नन स० २२ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर अभिननन्‍्दनस्थामी ब्‌ दी । 

६१. प्रतिसं० ७। पत्रस० १२७। ग्रा० ११४४५ इच | ले०काल स० १९४५२। पूर्ण । 
वेष्टनस० १६८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष - छब्रड़ा में प्रतिलिपि हुई थी । 

६६२. प्रतिसं० ८। पत्रस॒० १२५ । ले०काल स० १६०१ पूर्ण । वेएन स० ११४ ॥ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पंचायती मन्दिर दखी (टोक) 

६६३. प्रतिसं० ६ | पत्रस० ११२। झा० १०४ < ५2 इच । लेग्काल स० १६०४ पौष 
बुदी ६€। पूर्ण । बेहन स० १२२ प्राप्ति स्थान --दि० जैत मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेग-- गोमदलाल वटवाल ते मोतीलाल से कोटा के रामपुरा में लिखाया था । 

६६४. प्रतिसं० १० । पत्रस० ६० । श्रा० १३%८६३ इच । लेन्काल सं०१८६६ ग्राषाढ़ बुदी 
१२। पूर्ण | बेन स० ६६ प्राप्लि स्थान--दि० जैन छोटा मदिर बयाना। 

विशेष--गुमानी राम रावका ने बयाना मे प्रतिलिपि कौ थी । इस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी क। 
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शासन था । श्रावकों के ८० घर तथा १ मन्दिर था । 
€€५.प्रति सं० ११॥ पत्रसं० ११०। आ० २) ५७६ इचञ्च । ले० काल सं० १८४६६ भादों 
बुदी २। पूर्णों । वेहन सं० ११-३५ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन सोगारणी मन्दिर करोली । 
विशेध--नानिगराम द्वारा करौली में प्रतिलिपि की गई थी । 
€€६, प्रतिसं० १२! पत्रसं० १३६। झ्रा० १०८७६ इच । ले०काल सं० १७६५। पूर्णो । 
वेन्‍हनसं० २१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 
विशेष--स्वय ग्र थकार के हाथ की मूल प्रति है प्रथ रचना उदयपुर मे हुई थी। अ्रन्तिम भाग 
निम्म प्रकार है--- 
सवत्‌ सत्रासौ पच्यागाव भादवा सुदी बारस तिथि जागाब । 
मज्जलवार उदयपुर का है प्रन कीनी सर्स ना है ॥१5७१॥। 
आनन्दसुत जयसु"“““' को मन्‍्त्री जय को अनुचार ज्याहि कहे । 
सो दौलति जिन दासनि दास जिन मारग की सररणा गहै ।। 
६६७. प्रतिसं० १३ | पत्रस० €७। ले० काल /< । पूर्णो । वेघ_नस० ४१६।१४६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 
€€८, प्रतिसं० १४ । पत्रस० €३ | आ० १३२ “६ इच्च । ले० काल स० १६५७ पूर्ण । 
वेष्टन स० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बृ दी । 
९६६ प्रति सं० १५॥ पत्र स० १०६ । झा० ६४ ८६ हल । लण्काल स० १८६६० आमसोज 
सुदी १२ | पूर्ण । वेट्रन स० १३६ । प्राप्तिस्थान--दि० जैस मन्दिर तेरह्पथी दौसा । 
विशेए--तोनन्दराम छाबडा ने सवाई माधोपुर मे प्रतिलिपि करवायी थी । 
१०००, प्रतिसं० १६॥ पत्र स० ८प५०। आा० १२: ४ ६ इच | ले० काल '। अपूर्गे । वेष्टन 
म० ५२। प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 
१००१. क्रियाकोश माधा--किशनसिहु । पत्र स० ७७ । श्रा० १२९४५ इच । भाषा--हिन्दी 
(पद्म) । विषय - आचार शास्त्र | र०काल स० १छ८घ८द भादवा युदी १५। ले० काल स० १८६०३ 
म्रगसिर सुदी १२ । पूर्णो । वेष्टन स० १४८३ । प्राप्ति स्थान --मट्टारकीय दि० जैन सदिर भ्रजमेर । 
विशेष---मगृहस्थों के श्राचार का वर्णन है। 
१००२. प्रतिस० २। पत्र स० ७६७। आ० १०१८४ इठ्च | लेट्काल ८ | पूृर्णा । केटन 
स० ५१६ । प्राप्ति-स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमर । 
१००३. प्रति स० ३। पत्र स० ६७ । ग्रा० १३:८६) इच्च | | लेब्काल स० १०३१ । पूर्णा । 
वेप्न सम० १११॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बृन्दी । 
१००४, प्रति सं० ४ पत्र स० ११५। आ० १०२ ३८५ इच्च । ले०्काल---स ० १८६४४ । पूर्ण । 
बेष्टन स० २४७-६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डूगरपुर । 
१००५४, प्रतिसं० ५। पत्र स० ६८। झा० १२३ > ५४ इच । लेण्काल स० (८२२ । पूर्रा । 
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वेध्टन सें० ६२-४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

१००६, ब्रतिसं० ६। पत्रसं० ३४ | श्रा० ९.८६ इच । ले०काल »< | प्रपूर्ण । वेष्टन स० 
२६६/ १४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर संमवनाथ उदयपुर । 

१००७, प्रतिसं० ७। पत्र सं० ६६। श्रा० १३०८७ इच । ले०काल सं० १६३७ झाषाढ़ बुदी 
१२ । पूरा । वेष्टन सं० ३६ । प्राप्ति स्थान---दि०जैत मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--लाला रामचन्द बेटे लालाराम रिखबदास श्रग्रवाल श्रावक फतेहपुरवासी (दुकान शहर 
दिल्‍ली) ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

१००८. प्रति सं० द। पत्र सं० 5०। आ० १२३ ७८७ इच । ले०काल स० १८६५ । पूर्ण । 
वेप्टन स० ६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर (सीकर) 

विशेष--फतेहपुर वासी प्रग्रवाल लक्ष्मीचन्द्र के पुत्र मोहनलाल ने रतलाम में अंतिरलिपि करवाई 


धी । द. मगलजी श्रावक । ल्‍ 
१००६९. प्रतिसं० ६ । पत्रसं० १८५ | झआ० १० »% ६ इच्च । ले०काल स० १८३१ बैशासख 


सदी ७ । पूर्णा । वेहन स० ५, १० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर भादवा (राज०)। 

१०१०. प्रतिसं० १० | प्भस० १५१ । आ० १० : ४; द्अ्ु । ले०्काल स० १८६६ फागग 
मुदी ७ । पूर्ण । बेहनस ० १०५४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर तेरहपश्री दौसा । 

विशेष पषालाल भाट ने प्रतिलिपि की थी । 

१०११. प्रतिसं० ११ । पत्रस० १८४३ । आ० १० >% ४८ इच्च । ले०काल स० १८१६ | 
पुरा । बेप्रन स० ८५-५१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर तेरापथी दौसा । 

विशेध--भीगने से ग्रक्षरों पर स्थाही फैल गर्ड हे । 

१०१२. प्रतिसं० १२ | पत्रस॑ं० २१४ । ले० काल » । पूर्ण । वेहनस० ३२। प्राप्ति स्थान 
दि० जैन पव्रायली मंदिर ह्टावालों का डीग । 

१०१३. प्रतिसं० १३ । पत्रस० ६६ । आ० ६२४ »% ६ इच । ले०काल स० १८७८ | 
प्‌र्ण । वेप्नस ० १५ | प्राप्ति स्थान - दि० जेन पंचायती मन्दिर कामता । 

१०१४, प्रति स० १४ । पत्रस० १२१ | झा० ८) ७ ५) इच्च । ले०्काल स० १८५५ द्वि० 
ग्रधाट बुदी १३ । पूर्ण । बे.्टनस ० ६२ । प्रात्ति-स्थान-दि० जैन पैच्चायती मन्दिर कामा । 

१०१५. प्रतिसं० १५ | प्रस० १५६ । आ० १६ »% ५ इच। ह ब्र०्काल ३८ । पूर्गो । 
व्टननस० ४८७ । ४८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, कामा । 

१०१६ प्रतिसं० १६। पत्रस॒० ८७। श्रा० १३ 2» ८ इज्च । ले० काल ४० १५६६ फाग्गा 
सदी ३ । पूर्ण । वेएनस० ३ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन पंचायती मदिर बयाना । 

विशेष--- बक्षीराम ने प्रतिलिपि करवायी थी । 

१०१७. प्रतिसं० १७ | पत्रस॑ं० ११६। थ्रा० १३ ५४ ८ इच्च । ले०काल स० १६७७ ज्येष्ठ 
बुंबी २। पूर्ण । वेहनसं० १०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर बयाना । 
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१०१८. अ्तिसं० १८ । पत्रसु० ५२ । ले० काल )< । भपूर्ण । वेष्टनस० २८२ । प्राप्ति स्थान-- 
दिगम्बर जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 
१०१६. अतिसं० १६ । पत्र स० १३२ + लेण्काल--स० १८७४ | पूर्णो । वेष्टन स० २८३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 
विशेष - इसे काम्रा के जोधराज कासलीवाल ने लिखवाबी थी । 
१०२०. प्रतिसं० २०॥ पत्र सं १११। लेण्काल % । पूर्ण । वेष्टन स० रेष४ | प्राप्ति 
स्थान--- दि० जेत पचायती मन्दिर भरतपुर । 
१०२९ प्रतिसं० २१ | पत्रस० परे | ले०्काल--स० १८११ आपषाढ़ बुंदी १२। पूर्ण । 
वेष्टनए ० २८५ । प्राप्ति स्थान - दि जन पचायती मन्दिर मस्तपुर । 
विशेष-- इसे जिहानावाद में प० मयाचम्द्र ने लिखवायी थी । 
१०२२. प्रतिसं० २२ । पत्रस० १४२। ले०काल स० १८२५ वैसाख सुदी १ । पूर्ण । 
बेप्तम ० २८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन पच्रायती मन्दिर भरतपुर । 
विशेष--भरतपुर निवासी गृजरमल के लिए बसवा मे प्रतिलिपि की गई थी । 
१०२३. प्रतिसं० २३ । पत्रस० ६४। ले०काल-- स० (८४७ सावन सुददी ७ । पूर्ण । 
बेटन १० ०८७ ॥ प्राप्दि स्थान- दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 
विशेष - हुलाशराय चौधरी ने प्रतिलिपि करवायी थी । 
१०२४, प्रतिसं० २४ | प्रस० ५४६ से १०४ । ले०कालस ० १७८५ । अपूर्ग । वेहनन स ० ४१५ | 
प्राप्ति स्थास - दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 
१०२४५, अति सं० २५ । पत्रत० ११२९। ग्रा० १२५७ इच्च । लेण्काल-- »८ | पूरं | 
बएन स० ९७। प्राप्ति स्थान-दि० जेंत श्ग्रवाल पचायतों मन्दिर अलबर । 
१०२६, प्रतिसं० २६ । पत्रच० ६३ | आ० १२१ ६५१ हस्च। लेण्काल >सं० १००६ माह 
सुदी १२ । पूर्ण । बेए्न स० ४४. १६४। प्रात्ति स्थान -दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 
१०२७ प्रतिसं० २७ । पत्रस० १२४। ले०्काल स० १६४६ । पूर्ण । ब्ननस० ४५, १४। 
प्राप्ति स्थान - दि? जैन प्रचायती मन्दिर अलवर । 
१०२८ प्रतिसं० २८ । पत्रस० १०५ । लेग्काल-- स० १८७४ भादवा सुदी २ | 
वेप्टनस ० ४५ १४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्ायती मन्दिर अलवर । 
१०२६. प्रतिसं० २६। प्रच०---३४-७८ । श्रा० १२,२८६ इच्च । लेग्काल >स० («८३ । 
अपूर्ण । वेप्रन स० ३२०॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोर्गली कोटा । 
विशेष-- कोटा में प्रतिलिपि हुई थी । 
१०३०. प्रतिसं० ३० । पत्रस॑० १४५२ । ग्रा० १० > ५ इच । लेण्काल स० १६२२ 
बूर्ण । वेटन स० ११८/७७ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन पाश्वेनाथ सन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 
विशेष--लिखाइत भुवानीलाल जी श्रावगी वाशवान माघोपुर या लिखाई इन्द्रगढ मध्ये । 


भर्स एवं ग्राचार शास्त्र ] [ १०३ 
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१०३१. प्रतिसं० ३१ । पत्रस० २ से ८४ | आ० १२ »€ ५) इच । ले०्काल-- स० १६०८ 
कार्तिक बुदी १० । प्रपूर्ण । वेषटन सं० ११॥। प्राप्ति स्थाल--दि० जेन मन्दिर तेरहपंथी मालपुरा (टोंक) । 
१०३२. प्रतिसं० रेरे। पत्रस० ११५४५ । भ्रा० ११२८५६ इच । ले०काल स० १८८६ पौप 
बुदी १३ | पूर्ण । वेषट्टनसं० ४०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 
विशेष---राजमहल मे प्रतिलिपि हुई थी । 


9०३३. प्रतिसं० ३३। पत्रस० २१ ।। आ० १२१०५ इच्च । लेण्काल >८ | अपूर्ग । 
ब्रेन स० १ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर बवेरवालो का श्रावा (उश्ियादा) । 
१०३४, प्रतिसं० रेड । पत्र म० १२४ । आ० १०४ 9८ ४३ इच्च । ले०काल स० १८५० 
बेशाख सुदरी १ । पूर्ण । वेप्नल० ३५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोंक) । 
१०३४५. प्रति सं० ३५॥। पत्रस० ६४ | आ० ११ ७ ५२ इच्च । ले०ण्काल - स० १८५८ माघ 
शुक्ला ५ | पूर्ण । बटन स० ८६ । प्राव्ति स्थान- दि० जैन मदिर कोटयो का, नंरणवा । 
१०३६. प्रतिसं० ३६ । पत्रसं० १०२ । झा० ११ ७» ६३ इख | ले०काल * ै। पूर्ण । 
वेहनस ० १८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटयो का नेणवा । 
१०३७. प्रतिसं० ३७ ६ पत्रस० ७३ ।ग्रा० ११ हक ६२ इच्च ) ले० काल सं ० १८५४ मगसिर 
सुदी १५ | पूर्ण । वे.नस० २१ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन तेरहफ्यी मन्दिर नैश्वा । 
विशेष प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 
मिति मगसर सदी १५ रवौ संवत्‌ १८१४ का साल को पोबी सगहों सुखदेव सागानेर का की 
से उतारी छू. लिखते तोलाराम खुश्यालचन्द बैद की पोथों नग्न नेसावा मध्य वाच जीने श्री सबद बचा । 
थी तेरापथी का मे दिर चढ़ाया मित्री फागुण सूदी £ सवत्‌ १६११ जचिरजी काल ने चढ़ाया श्री विग्नार जी 
की यात्रा के चढ़ाया श्री सावलयानाथ रवामी के । 
१०३८. प्रतिसें० रे८ । प्ररा० १६-६६ ।आ० १०७७ इश्चे । व०्काल स० १६८६ । 
ग्रपुा । वेएनस० २२ । प्राप्ति स्थान- दि० जन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 
१०३६. प्रतिसं० ३६ । पत्रस० ११८। झ्रा० १२ ७ १३ इस | ले०काल स० १६९३७ माह 
मुदी १२। पूर्ण । वे_नस० २६ । प्राप्ति स्थान --दि० ज॑न मन्दिर पा्वनाथ टोडारायसिह (टोक) । 
विशेष--मालपुरा निवासी प० जौहरीलाल ने टोडा में सावला जी के मंदिर म लिखा था। 
१०४०, प्रति सं० ३० | परस० १२३ । श्रा० ११ ४ ६ इच । लेण्काल स० १८६८६। 
पूर्ण । वेप्ननस ० ११ । प्राप्ति स्थान --दि० जन सदिर पाण्वनाथ टोडारायसिह (टौक) । 
विशेष -- सहजराय व्यास ने प्रतिलिपि की थी । 
१०४१. प्रति सं० ४१। पत्रस० १४५४५ | झा० ६ % ७छट्टे इच्च । ले० कालस० १६४०। 
पूर्ण । वेघ्नसं० ११३ ६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पराश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 
विशेष- लाखैरी मे प्रतिलिपि की गई थी । 
१०४२, प्रतिसं० ४२ । पत्रस० १२५। आा० ६६ *€ ६ इच्च । ले० काल-+स० १६१५। 
पूर्ण । बेहनस ० १८०॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
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१०४३. प्रतिसं० ४३ । पत्रस० ६५ | झ्रा० १० 2८ ७ इच्च । ले० काल स० १८२६ फाल्गुन 
बुदी ३ । पूर्ण । वेहनस० १११६-४७ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर बडा बीसपंथी दौसा । 

विशेष -लालसोट में प्रतिलिपि की गई थी । 

१०४४ प्रतिसं० ४४ पत्रसं० €४ |आ० १२ «€ ५ इच्च । लिी० काल-स० १७६० फाहवुरा 
बुदी ८। पूर्ण । वेटनस० १२७ - । प्राप्ति स्थान- दि० जन मंदिर बढा बीसपथी दौसा । 

विशेष १० खशालीराम ते प्रतिलिपि की थी । 

६१०४४. पतिसं० ४५ | प्रस० १४१ । आ० - १२४ » ५) इचच | ले० काल स॒ण० १८६? 
चैत सुदी ५। पूर्ण | वह्टनस० १८१ । प्राप्ति-स्थान--दि जैन पंचायती मदिर करौली । 

१०४६ क्रियाकोष भाषा--दुर्लाचन्द । पत्रस० ५७। भाषा-हिन्दी गद्य । पिषय - गृहस्थ 
की क्रियाओं का वर्गान । ०काएद & । ले० काल » । पूर्ण | बे._टनसं० » । प्राप्लि स्थान- - 
दि० जैत मदिर दीवानजी भरतपुर । 

१०४७. क्रियापद्धति ;< | पत्रस० ५।आ० ८७८४५ इच्च । भाषा--सस्कृत । विपय्र-- 
झ्राचार शास्त्र | २० काल % | ते ० काल » । पूर्गा । वे._्टन स० ४३ । प्राप्ति स्थान --दि० जँस मन्दिर 
नागदी (बूंदी) । 

विशेष -- जनेतर ग्रन्थ है । 

१०४८. क्रियासार-भद्वबाहु। पत्रस० १८ । आ० ६३०४३ इच । भाषा--प्राकृत | विषय - 
ग्राचार शास्त्र । र० काल >. । ले० काल स० »< । पूर्ण । वे”.टनस० ६प | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सदिर 
लश्कर, जयपुर । 

१०४६, क्षेत्रसममास ४ । पत्रस० ४ | आ० १०५ ० ४४९ इच् । भाषा--प्राकृत । विषय-- 
धर्म । २०काल »< । ले० काल स० १७४३। पूर्णो । वेप्टन स०४६। प्राप्ति स्थान--भद्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--अलवर नगर में प्रतिलिपि की गई थी । 

१०५०. क्षेत्रमास प्रकररा--> । पत्रस ८। आ० १०४८ टच । भाषा-- प्राकृत । 
विषय--धरं । र० काल » । ले० काल » ।ै पूर्ण । वे० स० ५४१ । प्राप्ति स्थान --भट्ठारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

१०५१, गुशवदोषविचार--- ५ | पत्ररम० ५। ग्रा० १९०८५ इच्च । भाषा न्‍्यस्क्ृत । 
विषय--आचार । र०काल / । ले० काल » । पूर्ण । बे० स० ६३ | प्राप्ति स्थान - भ८ दि० जन 
मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेष -- देवशास्त्र गुरु के गुगा तथा दोधों पर बिचार है । 

१०५२. गुरुपदेशभ्रावकाचार --डालूरास । पत्र सं० २०३ । श्रा० १३७ ७ हच । भाषा--- 
हिन्दी ! विषय-श्राचार शास्त्र । २० काल स० १८६७ । ले» काल स० १६८४ । पूर्ण । वेघ्नन स० १५६१ | 
प्राप्ति स्थान--भ ०दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१०४३. प्रति सं० २। पत्र स० २२१ | श्रा० १०८ १४५ इच्च । ले० काल स० १८७० सावन 
सुदी ३ । पूर्ण । वेधष्टन स० ४०७ प्राप्ति स्थाल--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


धर्म एवं आचार शास्त्र ] [ १०५ 


१०४५४, प्रति सं० ३ । पत्र स॑० १८५ | भ्रा० १००८७३ इच । ले० काल सं० १६५० । पूर्ग । 
बेश्टन सं० ३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीरजी बू दी । 

१०४१४. प्रतिसं० ४ । पत्र स० २३६ । आ० १२६ १७ इज्च । ले० काल स० १६४८ । पूर्ण । 
ब्रेन सं० ८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन० मन्दिर कोस्यों का नैगवा । 


१०५६. गुहुप्रतिक्रमरत सूत्र टीका--रत्नशेखर गरिय । पत्र स० ५८। भाषा --सस्कृत । 
विपय---ब्र्म । र० काल ४ । ले० काल स० ९८७६ । पूरा । वेष्ठन स० ७४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१०२७, चउसरसावृत्ति-- '.॥ पत्र स० १०। झा० १० ८४६ इनच्च । भाषा--प्राकृत । 
विपय-धर्म । र२०काल )< । लेण०्काल ,< । पूर्गो | वेप्टन स० २१ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन खण्डेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 


१०४८. चतुरचितारणो--दौलतराम | पत्र स०२-५।शझ्रा० १०.४ ५८ इच । भाषा-- 
हिन्दी (पद्म) । थिधय--धर्म । र०काल » । ले०्काल ,८€ । श्रपू्ों । वेहल स० ३०५ । प्राप्लि स्थान- 
दि० ज॑न शअ्रग्रव।ल मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष--इह चतु रचितारणि भवजल तारग्गि । 

कारशि शिवयुर साधक हैं 
वादों प्रर राजों था मे साचौ 
दौलाते अविनाशी “** । 

इति श्री खनुरचितार शी समाप्त । 

१०५६. चतु दशी चौपई--चतुरसल। पत्र ० २७। भाषा-हिस्दरी । विषय--घर्म । 
रणकाल। ले० काल २० १६५० पोष सुदी १३ । पूर्ण । वेन्टन स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जन 
अन्दिर हण्दाबालों का डीग) 

१०६०. चतुष्कशररा वर्शान--पत्र स० ८। आ० १०१५३) इच । भाषा--प्राकृत हिन्दी । 
विषय--घमम । र०काल ४ । ले० काल. । पूर्ण। वेष़्न स ३०२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना बू दी । 

विशेष--गाथाओं के ऊपर हिन्दी श्रथ दिया हुमा है । 

१०६१. प्रतिसं० २ | पत्र स० ३ |आ० ६१» ४) इच। ले० काल ४ । शअ्रपूर्ण । वेहन 
स० २६६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मग्दिर दबलाना बदी । 

१०६२. खतु मास धर्म व्याख्यान-- . । पत्र स० ५ से १२। भाषा- हिस्दी । विषय-- 


धरम । २० काल /»« । ले० काल < | पपूर्गो | बेन स० ६०८ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पत्रायती मन्दिर 
भरतपुर । 


१०६३. चतु माल व्याख्यास--समयसुन्वर उपाध्याय । पत्र सं० ५। भाषा--सस्कृत । 
विषय--घर्म । २० काल >»: । ले० काल >< । पूर्ण । वेट्नन स० ६५३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
भरतपुर । 


१०६ ] [ प्रस्थ सु्ो-पंचम माग 





१०६४. प्रतिसं० २। पत्र स० ३-५। ले० काल » ।; प्पूर्ण । वे_न स० ६६६॥। प्राप्ति 
स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

१०६५. चारित्रसार- चामुण्डराय । पत्रस० ५१। ग्रा० ११३ )९ १३ । भाषा--सस्कृत । 
विषय--आचार शास्त्र । र० काल )/ । ले० काल स० १४२१ ज्येप्ठ सुदी६। वेष्टन स० १२८॥। प्राप्लि 
स्थान-- दि० जेन मदिर लश्कर, जययुर । 

१०६६. प्रतिसं० २। पत्र स० ६२। झआ० ११०५६ इच् । ले० काल ». । प्ृपूर्ण । 
बेन स० १२६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--५७ से ६२ पत्नो पर सस्कृत में टिप्पणी भी दी गई है । 

१०६७. चारित्रसार--बीरनदि | पत्र स० २-१६ । भ्रा० १०३ ४ ४१ इच् । भाषा-प्राकृत । 
विपय--अचार शास्त्र । र०्काल »« । ले० काल स० १५८८ चंत्र बुदी ११ । अपूर्ग । प्राप्दि स्थान--- 
दि० जन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

विशेज--फागुर सुदित्ती वर्ष सवत्‌ १५० लिक्षते आचार्य श्रीसधनदि देवास आचाये भ्रीधमंकीति 
देवा तत्‌ शिप्यणी खुल्लकीबाई पारो । लिक्षते ज्ञानावरणी कर्म क्षयार्थ ।| स० १५८८ वर्ष चंत्र बुदी एकादसी 
मज़लवारे ३ स्वात्मपटनार्थ लिक्षते क्षुल्लकी पारों ।। 

१०६८. प्रतिसं० २॥ पत्र स० ७प | आ० २ ४४३ इच | ले० काल - । अवूर्गे। वेशन स०» 
२३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--3८ से आगे के पत्र नही है प्रति प्राचीन है । 

१०६६. चारित्रसार वचनिका मन्नालाल | पत्रस॒० ६८5 । आ० ६१२» ६५ इच। भाषा-- 

हिन्दी गद्य । विषय---आचार शास्त्र । २० काल स० १८७ १ माघ सुदी ५ | लेण्काल --म० १६०३॥। पूर्ण । 
वेहनस० १३१-५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोंटडियों का हू गरपुर । 

१०७०. प्रति सं० २--पत्रस० (८३ आ० ११५४५ इच | ले०्काल - स० ईघ८८४ । पूर्ण । 
वेहन स० १०८ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदथ्पर । 


१०७१, प्रतिसं० हे । पत्रस० १६१ । लेण्काल-- ' । पूर्गा। वेप्टनस० टे१३। 
भ्राप्ति स्थाल--दि ० जेन प्रचायती मन्दिर, भरतपुर । 
१०७२. प्रतिसं० ४) एद्रस० १००। लेग्काल < । अपूरं। वेप्टननस० ४१४। प्राप्ति 


स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

१०७३. चारों गति का चोढालिया ' । पत्रस० ८। आ० ६ ८५ इचआच | भाषा-- 
हिन्दी । विषय--धर्म । २० काल « । लेण्काल,” । प्र्गा। बेपट्टनस० ३४ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर कामा । 

विशेष--गुटके में है तथा अन्य पाठो का सग्रह भो है । 

१०७४. चौबीस तीथंकर माता पिता नाम--- ४ । पत्रस० ३ । भाषा--हिन्दी । विषय--- 
घर्म । २० काल »( । लेग्काल “४ । पूर्ण । वेहनस०-६०६ | प्राप्तिस्थान---दि० जेन पच्रायती मदिर 
भरतपुर । 


धर्म एवं भ्राचार शास्त्र ] हे हेड 





१०७५. चौबीस दण्डफ---धवलचनद्र । पत्रस० ७। आ० १०८४३ इच्च । भाषा--प्राकृत, 
हिन्दी । विषय--घर्म । रण्काल % । ले०काल--स० १०११ माघ सुदी ५। पूरो । वेप्टनस०-१८०। 
प्राप्तिस्थान--दि० जैत पाश्वंनाथ मन्दिर, इन्दरगढ । 

बिशेष--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है। सवत्‌ १८११ माघ सुदी ५ भगत विमल पटनार्थ 
रामपुरे लिपी कृत-नेमिजिन चैत्यालये । 

१०७६, चौबीस दण्डक--सुरेन्द्रकीत्ति । पत्रत्त० २ । ग्रा० १० » ४६ इच । भाषपा--सम्कृत । 
विषय-- धर्म । र०काल »८ । ले०्काल »< । पूरा । वेग्सं० २०४। प्राप्ति सथान--दि० जैन मदिर 
पाश्वनाथ चौगान बन्दी । 

१०७७. प्रतिसं० २ । पत्रस० ३। थ्रा० १०२७५॥। ले०काल % | वे._टनस०-३१। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --एक पत्र और है। 

१०७८ चौबीस दडक भाषा--पं॑ दोलतरास। पत्रस० हे। ग्रा० ८१८५१ इस्ध। 
भाषा-- हिन्दी । विषय--धर्म । र०्काल १८वी शताब्दी । लेण्काल » । पूर्णों। वेह्टनस० १५०-६८। 
प्राप्ति स्थान --दि०जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

१०७६, प्रतिसं० २ । पत्रस० ४। श्रा० १२०६६ इच। ले०काल » । पूर्ण । वेप्टनसं« 
२५४ १०२ | प्राप्ति स्थान-उपरोक्त मन्दिर । 

१०८०. प्रतिसं० हे | पत्रस० ६ ।|आ० ११ ४४४ इच्च  लेण्काल )» । पूर्गा। वेप्ननसं० 
४८६ | प्राप्तिस्थान---दि० जैन मन्दिर लण्कर जयपुर । 

१०८९१. प्रतिसं० ४ | पश्रस० १२॥। ग्रा० ६२८६ इच्च | लेग्काल » । पूर्गा। वेषनस० 
५२२ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू सरपुर । 

विशेष---प्रथम ८ पत्र पर ब्रत उद्यापन विधि है । 

१०८२, प्रतिसं० ५। पश्रस० ४ै। श्रा० ११:८४ इच। लेण्काल--» ै पूर्ण । वेप्ननसं० 
१६५ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर पाएयनाथ चौगान बूंदी । 

१०८३. प्रतिसं० ६। पत्रस० ४ | श्रा० १० ४ ४इच। ले०काल स० १८७८ ज्येष्ठ सुदी €। 
पूर्ण । बटन स० ३२ । १३८ ॥ प्राप्टि स्थाल--दि० जन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टौक) । 

१०८४, प्रतिसं० ७। पत्रस० ५ ।झला० १०:८४: इच्च | लेग्काल » । पूर्ण । वेष्टन स० 
४२ । प्राप्ति स्थाल---दि० जैन पचायती मन्दिर, करोली । 

१०८५. चोबीस दण्डक ». ।ै पत्रस० € । भाषा--हिन्दी । विषय--धर्म । २० काल | 
ले० काल ६ । पूर्ण । वेप्टन स० ४०८-१५४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोंटडियान डू गरपुर । 

१०८६. प्रतिसं० २ । पत्र स० ३ | भ्रा० १०३०८४६ इच्च । ले० काल »< । पूर्ो । वेह्टनन स० 
३५ प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्चायती मन्दिर करोली । 

१०८७. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ११। झा० ६२०८५ इच्च । ले०्काल » । पूर्ण | बेष्टन सं०७ 
रे४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना दूदी । 
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१०८८. प्रति सं० €॥ पंत्रस० ११ | झआ० १२०७ इच | लेण्काल स० १६२६। पूर्ण । 
वेष्टन सं० २१३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नागदी बू दी । 

१०८६. चौबीस दष्डक--- >८। पत्रसं० १०। श्रा० ११:८५४ट इच । भाषा--प्तस्कृत । 
विषय--घर्म । र० काल - >। ले०काल स० १८२३ । पूर्ण । वेप्न स० १६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर नागदी बू दी । 

विशेष--पाडे भुलाब सागवाडा वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

१०६०. चउबथोलो की चौपई--चखतरू शिष्य सांवलजी । पत्रस० ३२७ | आ० १०३८४ 
इड्च । भाषा--हिन्दी । विपय--छधर्म । र० काल २ । लेण्काल स० १७६८ । पूर्ग । बेन स० १४१ । 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी बंदी । 

१०६१. चौरासी बोल-- ;. । पत्र स० १। भाषा - हिन्दी | विषय--ध्षम । २० काल >९ । 
लेण्काल ><। पूर्ण । वेष्टन स० ६७५ | विशेष स्थान >दि० जैन प्रचायती मदिर भरतपुर । 

१०६१. (क) चौरासी बोल-- 9: । पत्रस० १६।आ० १० » ६ इच | भाषा--हिन्दी । 
विषय--धर्म । र० काल )८ | लेग्काल स० १७४० पूरा । वेध्ठन स० १६२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मन्दिर फतेहपुर शेस्खावाटी (सीकर) ! 

विशेष---काष्ठासघ की उत्पत्ति, प्रतिष्ठा विवरण एवं मुनि आहार के ४६ दोपा का वर्णन है ! 

१०६२ छियालीस गुण वर्सान-- ४ । पत्रस० ६ । ग्रा० ६; ५ ५६ इच | भाषा--सरक्षत । 
विपय--धर्म । र०काल » । ले०्काल » । पूर्ण | वेहनस० १८४॥। प्राप्दथ स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारा्यासह (टोक) । 

१०९३. जिनकलपो स्थविर ग्राचार विचार-- ५ । पत्र स० १२। श्रा०१०,.७५४ इच्च । 
भाषा-- प्राकृत, हिन्दी (पद्य)। विषय ग्राचार शास्त्र | र२०काज » । लेश्काल--स० १८०४५। 
पूर्ण । वेश्न स० १८३ । प्राप्ति स्थान- दि० जेन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

१०६४, जिन कल्पाशक-प ग्राशाधघर । पत्र म० ५ । आ० ११७४३ टअआ । भाषा-सस्कृल । 
विषय --घर्म | २० काल >८ । ले० काल» | पूर्ण । वेश्नन स० ५५० ॥। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 


लश्कर, जयपुर । 
१०६४५. जिन प्रतिमा स्वरूप--- - । प्चस० ६५। आा० ११७७) इज । भाषा- हिल्दी 
(गद्य) । विधय---घर्म । २० काल, । ले०काल स« १६८४ फागुरा सदी १ ०। प्रूर्गो । वेप्नन स ०-३६ । 


प्राप्ति स्थान--पराश्वताथ दि० जैन मन्दिर ँन्दरगढ (कोटा) । 

१०६५. जिन प्रतिमा स्वरूप-- & । पचसछ- ५4। आज १० < 3 इच्च । भाषा-हिस्दी । 
विषय -धर्म । रचना काल &( । लेखन काल ह | पूर्गा । वेट्टन स० १४६ । प्राव्ति स्थान --दि० जैन 
मंदिर श्री महावीरजी ब दी । 

१०६७. जिन प्रतिमास्वरूप भाषा- छीतरमल काला । पत्र सस्या--८5२। झा० ८) ३९५ 
इच । भाषा-हिंन्दी (पद्म) । विपय-- धर्म । रण्काल म० १६२५ बँशाख सुदी ३। ले०्काल स० १६३३१ 
कातिक सुदी १४। पूर्ण । वेष्टन सं० ८६।३१। प्राप्पि स्थानं--परश्वेनाथ दि० जन मन्दिर इन्दर्गढ़, 
(कोटा) । 


धर्म एवं आचार शास्त्र ] [ १०६ 





विशेष--उत्त मबन्द व्यास ने मलारणा डू गर मे प्रतिलिपि की थी । भ्रश्नोत्तर रूप मै है । 

१०९८, जीव विचार प्रकरण ! पत्रसं० ६ । भाषा--प्राकृत । विषय --धर्म । र०काल ८ । 
लेग्काल-स० १८०६१ पूरो । वे”_्टनसं० ६२४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भलवर मे प्रतिलिपि की गई थी। 

१०६६९. जीघ विचार । पत्रस० ३। झ्रा० १२०८४ इच्च | भाषा--प्राकृत | विधय--घर्म । 
र० काल - %& । ले० काल-->»८ । पूरे । वेहनस०--१७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पार्एवनाथ, चौगान बूंदी । 

११००. जीवसार समुच्चय्र-- 2८ । पत्रस०-र२८। आ० १२०८ ४ इच | भाषा--सरकृत । 
विषय-- धर्म / र०काल »( । ले० काम-- >» ॥ पूर्णा। वे_नस०--३१।३ । प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदमपुर । 

११०१. जेन प्रबोधिनी द्वितोध भाग “» । पत्रस० २६। झरा० ५१ »& ८४ इच्च । 
भाषा --हिन्दी (पद्य)। विषय--धर्म । र०काल--9< । ले० काल--> । पूर्ण। वेडूनेसं०६६८। 
प्राप्त स्थान -भ० दि० जन मन्दिर अजमेर | 

११०२. जेनश्रावक श्रास्ताय--समतारास | पत्रस०--र८। श्ा० १०) >८ ७ इच | 
भाषा --हिन्दी (पद्म) | विषधय---आ्रचार । २० काल >८ । ले० काल सं० १६१४५ ग्रासोज बुंदी ७ । पूर्ण । 
उप्ननझ ० २६१ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

विशेय॒ कबि भेलसा का रहने वाला था । रचना सम्बत तिम्त प्रकार है-- 

रावल एक्रा पर नो उर्म पचदश जानो सोय । 

अतगापक्ष आटी गही भग वेमाख जो होय । 

पतन्न २६ से ०८ तक प्यारेलाल कृत अभिषेक बावनी है । 

११०३. जैन सदाचार सातंण्ड नामक पत्र का उत्तर-- . ै पत्र म० २७ । थ्रा० ११३४ 
८ ३ । भागा - हिन्दी | विषप-- आबार शास्त्र | र०काल-- 2४ । ले०काल-- » । प्रपूर्ण । वेहन स« 
५४ । प्राप्ति स्थान---दि० जेन छोटा मन्दिर बयाना । 

११०४ ज्ञानजिन्तामरिं' - मनोहरदास। पत्रस० ६। भाषा--हिन्दी । विषय--घर्म । 
२० काल सम० १७०० । ले० काल » । पूर्ण | वेहनस० १६० । प्राप्ति स्थास--दि० जैन पंचायतों 
मंदिर भरतपुर । 

११०४५, ज्ञानदर्षण- दीपचन्द । प्रस० ३१। प्रा० ११). ६) उच्च | भाषा--हिन्दी गला । 
विषय --प्रमे । २० काल ३८ | ले० काल स० १८७० जेठ सुदी १८। पूर्ण । बेट्न स० ४१। प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन शअ्रग्रवाल पचायती मंदिर अलवर । 

११०६. प्रति सं० २ । पत्र सठ ८पए ।आ० ८) » ४ इच्च । ले० काल--स० शैय६०। 
माप बुदी ६। पूर्ण । बे० स० ६६-१६ । प्राप्ति स्थान--ददि० जैन मन्दिर तेरह पथी दौसा । 

११०७, ज्ानदीपिका भाधा > । पत्र स० ३०। आ£* १९ + ६ इस्च | भाषा--हिन्दी 
गद्य । विषय --धर्म | २० काल स० १८३१ सावन बुदी ३ । ले० काल सं० १८६० फागुन बरी १३ । पूर्ण । 
बे० ०-६२ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर करौनी । 
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विशेष-सवाई माधोपुर मे ही रचना एवं प्रतिलिपि हुई थी । लेखक का नाम दिया हुआ्ा नहीं है। 

११०८. ज्ञानपच्चोसो -अनारसोदास | पत्र स० १ | आ०-१००८४; इचश । भाषा-- 
हिन्दी | विषय - धर । र० काल 9८ । ले० काल स० १७७८ । पूर्ण । वेप्टन स० ६२३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--कोकिद नगर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

११०६, प्रति सं० २ । पत्र स०- १। ले० काल % । पूर्ण । वेण्स० ६८० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

१११०. ज्ञानपंचसी व्याख्यान- कनकशाल । पत्र स० ६। भाषा---पस्क्त । विषय--बर्म । 
र०काल >. । ले० काल--स० १६५५ ! पूर्णा। वे० स० ७३७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

विशेष---मेडवा मे लिपि हुई थी । 

११११. ज्ञानानंद श्रावकाचार-भाई रायमलल । पत्रत० २२६। शा० ११७७८ इच । 
भाषा-राजस्थानी (हू ढारी) गद्य । विषय--पआ्राचार शास्त्र । र०काब » । ले० काल » | पूर्णा | 
वे० स०--१६०५। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मदिर । अजमेर । 

१११२ प्रति सं० २॥ पत्र स० १३५ । श्रा० १२ ४ ८ इख। ले० काल ४ । पूर्ण । 

वेष्टन स० १३ । प्राप्ति स्थान --दि० जे० मदिर अभिनन्दन स्वामी बूंदी । 

१११३. प्रति सं० ३। पत्र स० १२९ । झा० १२ » ६३८३व । ले० काल स० १६४५८ | 
पूर्ण | वे्टन म० १५ ॥ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर श्री महावीर स्वामी ब्‌ दी । 

१११९४. प्रतिसं० ४ ॥ पत्र स० ११७ । झा० १३:४४ इच्च । ले० काल स० १६५८ 
पूर्गा । बेष्टन स० ८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहफथी मन्दिर, नेगावा । 

१११४, प्रति सं० ५। पत्र स० २०९७।आ० १२ & ८ इच्च। ले० काल स० १६५२ 
पौष शुक्ला ११ । पूर्गा। बेहन स० १३१ । प्राप्ति स्थान---4दि० जन मन्दिर राजमहल टोंक । 

विशेय--जयपुर में प्रतिलिपि की गई थी । लिपि कराने में १६॥॥।) खर्च हुए थे । 

१११६. प्रतिसं० ६॥ पत्र स० १८5६ । आ० १२" ६ ८ इड्च । लेण्काल स० १६५२ 
मगसिर बंदी १० । पूर्ण | वे० स० २५ ४१ प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्रचायती मन्दिर प्रलवर । 

१११७. प्रतिसं० ७ । पत्र स० १८६ । आ० १२१ » ७इच्च । ले० काल स० १६६२ 
अपाद बुदी १। पूर्ण । वेब स० ६६ । प्राप्तिस्थान--र्नद० जंन श्रग्रवाल पचायनी मन्दिर प्रलवर । 

विशेषय--ग्रहस्थ धर्म का वर्णन है । 

१११८. प्रतिसं० ८। पत्र स० १६५ ।आ० १०३ »' ६२ इश्च | ले० काल--क्त० १६२६ 
पूर्ण । वेप्टन स० ७६ । प्राप्ति स्थ/न--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

१११६. प्रतिसं० ६ । पत्र स० १६६। श्रा० १२१८६) इच्च । ले०्काल १६०५ आषाढ़ 
बुदी ३। पूर्ण । वेहन स० ७१ । आप्ति स्थान--दि० जंन मग्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष---टोंक मे प्रतिलिपि हुई थी । 


धर्म एवं भ्राचार शास्त्र ] [ १११ 
जगत 0 5 उनअयुर॒ा२2२मउ२3०-<-३-मवममभम बभौामग मम मणि णििििपििििि्न््म्कक्न्म््न्म्म्वममम्म््म्मनिययूूय्््य्यनननम्म्प्ण्ध्ण्ण्ण्ण्णधध्धभणभ्ण्न्स्ध्ण्प्णण्ण्ण्य्थ 
१५१२०. प्रतिसं० १० »< । पत्र स० १४६ । आ० १३ »८ ६६ उच । ले०काल 
स० १९२६ पूर्ण । वेहन सं० २१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर अलवर । 
११२१, प्रतिसं० ११। पत्र सख्या २६३ । आ० १६१ » ५ इच्च ॥ ले० काल स० १६०५ । 
पूर्ण । वेट्टन स० ८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा, (राज.) । 


विशेष--- रूघनाथगढ मे प्रतिलिपि हुई थी । 

११२२. हू ढियासत उपदेश :८ । पत्र स० १४ । झरा०, ७०८५ इच । भाषा-हिन्दी 
(पद्च) | विषय-धर्म । र० काल »< । ले० काव >८ । अपूर्णं। वे”_टन सं० १६० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दवलाता (बूंदी) । 


११२३. तत्वदीषिका "“< । पत्र स० २२ । श्रा० १२३ 2 ६ इस । भाषा--हिन्द्री । 
विषय-घर्म । २० काल » । ले० काल *< । पूर्णा। वेधन स० १५६० । प्राप्ति स्थान--मटद्ठाररीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 


११२४. तत्वधर्मामुत - । पत्र स० २० । आ० ११३ ५ ५४ इच । भाषा-सस्क्रत । 
विषय -धर्म । २० काल *” । ल० काल '< । प्रपूर्ण । वेह्नन स० १२५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर दबलाना (दब दी)। 


११२५. तोथंबदना झ्ालोचन कथा ४५ । पन्न स० ९३ ) झ्रा० १०) “ ६इन्क । 
भाषा--सस्दत । विपय-घर्म । र०कात ७ । ले० काल- »८ पूर्म । वेघहन सख० ६१-१७१ । प्राष्ति 
स्थार---दि० जन मन्दिर नमिनाथ टोंडारायसिह (टोक) ! 


११२९६. तीस चौयीसी » | प्र स० ढ४ढे | झा० ६० # ४६ इचा। भाषा--हिन्दी । 
विपय ्ड धर्म । र०काल-- '. । ले० काल म० १९३६॥। पूर्ण । बैप्टन स॒० ६१ । ध्राप्तिस्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटपों का नेर्गवा । 


११२७. तेरहपथ खडन--पद्मालाल दूनीयाले । पत्रस० १६ । आ० १० ४ इच्च | 
भाषा--रिस्दी गद्य । विषय-घर्म । र०्काल ३ । ब्े०्काल स० १६४०८ | पूर्ण । बेग्नन स० ३०५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाण्वंनाथ चौगान ब दी । 


११२८, त्रिवर्शाचार--श्री क्रहमसूरि । प्चत० ५७ । आ० ११ » ४ दख्च । भाषा - 
संस्कृत । विपय आचार शारत्र । र०काल % । ले०्काल ५] अपूर्ण ॥ वेष्टन श० ५१६ । प्राप्ति 
स्थान -दि० जैन मंदिर पवायती दूनी (टोब) । 

ग्रन्थ का प्रारम्भ -- ऊ नम श्रीमच्चतुविशनि वीर्थेम्यो नम । 

प्रञोच्यते त्रिवर्गाना शीचाचार-विधि-क्रम' । 
शौचाचार विधि प्रासौ, देह सम्कतु महेते ॥ 


सन्धि समाप्लि प२- 
इतसि श्री ब्रह्ममृणि विरचिते श्रीजिनसहिता सारोड्भार प्रतिप्ठातिलक लास्ति शिवर्गिकाचार्सग्रहे 
मृत्र प्रसशमध्यावदनदेवाराषनायात विश्वदेवसतप्पंशादि-विधानिय नाम चतुर्थ पर्क । 


११२ ] [ प्रन्थ सुच्ी-पंचम भाग 
११२६. श्रिवर्णाचार-सोससेन । पत्रस० १२१। झा० १० »( ६ इच्च | भाषा--संस्कृत । 
विषय--भाचार । २० काल स० १६६७ कात्तिक सुदी १५ | ले०्काल स० १८९२ माह सुदी १० | पूर्ण 
वेशन-सं० १३४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

११३०. प्रतिसं० २ । पत्रस० १४४ | आ० १० ५ ४० इस । ले०काल स० १८६८ पूरा । 
बेन स० ४० | प्राप्ति स्थार--दि० जैन मदिर पाश्व॑ंन!थ चौगान बू दी । 

विशेष--गोद्ध न ने सक्षकगढ टोडानगर के नेमिनाथ चैत्यालय मे प्रतिलिपि की थी | 

११३१. प्रति सं० ३। पत्रस० १०-१४३ । श्रा० १०८ ८ ५ इच । रण०्काल २ | 
ले०काल ,«€ । श्रपूर्णा । वेष्टन स० १७१ प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मंदिर राजमहल टोंक ! 

११३२. प्रति.सं०,४। पत्रस० १५२ | श्रा० ६? ४» ४ दल । ले०काल स० १८६५ सावन 
सुदी ५ | श्रपूर्ण । वेष्टन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बदी)। 

विशेष-- १०१ से ४६ तक के पन्न नही हैं । इसका दूसरा नाम धर्म रसिक ग्र थ भी है । 

११३३ प्रतिस०४,। पत्रस० ४२ । भाषा--सस्कृत । ले०्काल स० १८७१॥ पूर्ण । 
वेष्टन स० २६० । प्राप्ति स्थास- दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर | इस मन्दिर मे एक प्रपूर् प्रति 


और है । 
विशेष - -दन्नीलाल ने मरतपुर मे प्रतिलिपि कर इसे मन्दिर में चढ़ाया था । 


११३४. प्रतिसं० ६। पत्रस> १०५ । झा० ११ « ५ हु । लेण्काल स० १८५९ पूर्ण । 
बष्तन स० ७६ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

११३५४, प्रति स० ७ | पत्र स० १०१ ।झा० १२ % ६. इच्च । ल०काल स० १८७३ सावन 
सुदी ५ । पूर्गा । बेष्टन स० १० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती सदिर करौली । 

विशेष - गुमानीराम ने कल्यारापुरी के पचायती मदिर नेमसिनाथ मे प्रतिलिपि की थी । 

११३६ प्रति सं० ६&। पत्रम० १०३ । आ० ?० ३८ ४) इछ्च । ले०्काल सं० १८७० | 
चैत बुदी १४ । पूर्मा । वेश्टन स० १४-०१ प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मदिर कोटडियों का ट्रमरुर । 

११३७. दण्डफ - “ | पत्रस० २१॥। झा० १०. » ४ इड्च । भाषा+-मस्फत हिन्दी। 
विपय आचारशास्त्र । *०काल - । लेण्काल »% | पूर्णा । वेश्रन २० १४१६ । प्राप्ति स्थारत- 
मट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

११३८. दडक -- » । पत्र स० ५ ।आ० १० « ४ए ईच। भाषा--सस्कल । विपय - 
आचार शास्त्र । २० काल »( | ले०काल » ॥ पूरे । बेश्न स० १०१८ । प्राप्ति स्थान मभरद्राटकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । ह 

११३६. दडक-- <«. | पत्र स० १२ श्रा० १० , ४/। भाषा-- हिन्दी | विधय प्रचार 
शास्त्र । २० काल » ले० काल « । पूर्ण । वेष्टन स० ६१४८। प्राप्ति स्थान-- भद्रारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । न्‍ 

े ११४०, दडुक-- / । पत्र स० ४। आ० ११ »% ४८ इच । भआाषा--सस्कृत । विषय -- 
धर्म | *०काल :< | ले० काल स० १८१३। पूर्ण । वेहन स० ३१७। भद्टारकीय दि० जैन मन्दिर 
अजमेर ! 


धर्म एवं ग्राचार शास्त्र ] [ ११३ 


११४१. दइंडक-- >< । पत्रसं० २७। आ० ६३ > ४३ इल्च । भाषा--हिन्दी । विषय-- 
झ्चार शास्त्र । २०काल“- »६ । ले० काल-- >< | पूर्ण । बेहनस० ८० । प्राप्ति स्थान--दि० जन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

११४२. दंडक प्रकरण -जिनहस सुनि । पत्रस० २६। भाषा--प्राकृत । विषय--घर्म । 
रण० काल--- ४ । ले०काल -- »८ । यूर्गा । ब्रेष्टस० ६०७ । प्राप्सि स्थान- दि० जैत पंचायती मदिर 
भरतपुर | 

११४३. वंडक प्रकरण-- वुन्दावन । पत्रस० २-२६ | श्रा० ६३ ४» ६ इच्च । भापा-- 
हिन्दी । विषय--प्रा बार । र० का-- < । लेग्काल- “ । शभपूर्गा । वेहनस० £२। क्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मंदिर कोटया का नैरावा । 

११४४, दड़क वर्शान » । पत्रस० १६१ । आ० १०३ » ४) इच्च । भाषा हिन्दी गद्य । 
विषय-पग्राचार । र०काल > । लेण्काल »% | श्रपुर्ण । वेहनस० १६३। प्राप्ति स्थाल | दि० जन 
मन्दिर बोग्सली कोटा । 

विशेष -- १६ से आगे पत्र नही है । 


११४५. दंडक स्तवन-गज़सार । पत्रस० ५। प्रा० ११ >' ५ इज्च ।। भाषा -प्राकृत । 
विपय-- भ्राचार । र०काल ». । ले० काल /६ । पूर्ण । वेह_नसं० २१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर बोरसली कोटा । 

विशेज--हिन्दी टब्वा टीका सहित है। लिखित ऋषि श्री ५ घोमरण तस्य शिष्य ऋषि श्री ५ 
गोधाल जी प्रसाद ऋषि 5 तसी लिखित पठनार्थ बाई कुमरि बाई । 

११४६. प्रतिसं० २। पत्रस० 3 | आ० १० / ५ इच्च | ले० काल *: । प्रूगों । वेहनस० 
२४४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष---सस्कृत टव्वा टीका सहित है । 

११४७. प्रति सं० हे ( पत्र स० ७ (झा० ६) . ४) इच् | ले० काल स० १७०६ । पूर्ण । 
वेप्न म० ३१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना (बूंदी) । 

विशेष -- प्रति हिन्दी टब्वा टीका सहिल है । 

११४८, दशलक्षराधस वरान-- . । पत्रस० २५ । आ० ८ » ६८ इड्च । भाषा-- 
संस्कृत, | विषय --घर्म । र०काल. । लेब्याल  । पूर्गा। बेप्टन स० १५५७ । प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

११४६, दशलक्षरा धर्म वर्णन ५ । पत्रस्तु० ४३ । ग्रा०८5 < ६० इज्च। भाषा-- 
हिन्दी (गद्य)। विषय--ध्रमं। रण्काल ,। लेण्काल ४ । पूणा । वेष्टन स० १६६५। प्राप्ति 
स्थान---भ ७० दि० जैन मदिर, अजमेर । 

११५०. दशलक्षरपघर्स बरांन-- » । पत्रस० १४। झआा० ८) » ६४ इज्च । भाषा-- 
हिन्दी । विषय --धर्म । २० काल // | ले०्काल » । वेष्टन स० ३६१। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मंदिर 
लण्कर, जयपुर | 


श्श्ड ] [ प्रस्थ सूची-पंचभ भाग 
११५१. दशलक्षराघ्म वर्शान-रइ्ृधघ्‌ । पत्र स० २१। भाषा-भ्रपअ्रश | विषय--धर्म । 
र०काल--१८ । ले०काल-- ) । श्रपूर्ण । वेष्टन स० ७८। प्राप्ति स्थान- दि० जैन तेरहपंथी 
मदिर, बसवा | 

११५२. दशलक्षरा भावता--पं० सदासुख कासलीवाल । पत्रस० २६। झा०--१४३ २ 
८ इच्च । भाषा--राजरथानी (दू ढाडी) गद्य । विषय- धर्म । र०्काल-- »< । लेग्काल स० १६५५ | 
पूरा । वेपह्नस ० ६१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दासा। 

विशेष--मागी राम शर्मा ने दौसा मे प्रतिलिपि की थी । रत्नकरण्ड श्रावकाचार में से उदघृत है । 

११५३. प्रतिसं० २ । पत्र स० ३८: भ्रा० १२१५४ इच | ले० काल-- *. । पूरा । वेट्टनस० 
१२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

११५४. प्रतिसं० ३ । पत्रसं० २७। झ्रा० १२१; ८७ इच । ले० काल स० १६७७ फागुन सूदी 
१० पूर्णा । वेधशनस० १३७ । प्राध्ति स्थ)१--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) । 

११५५. प्रतिसं० ४। पत्रस० ७३। झ्रा० ६» ६ इस | ले०काल --// । पूर्ण । वेहन सं० 
३१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) । 

११४६. प्रतिसं० ५॥ पत्रस० ८६ । आरा० १०३० <| इच् | ले०्काल "६ । पूर्णो । वेह्नस ७० 
३८ प्राप्ति ल्थान--दि० जन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

१०४७. प्रतिसं० ६। पत्रस० ३०। झ्रा० १६२७६: इचच । ले०्काल 
स० १५८।१३१९ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर कोटडिया का हू गरपुर । 
। पूर्ण । बरेष्टन स० ५०६ । श्राप्ति 


। पूर्ण । बहन 


११४८, प्रतिसं०? ७॥ पत्र स० ३१। ले०्काल-- ० 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर लक्षकर जयपुर । 

११५६. दर्शनविशुद्धि प्रकरण -- देवभट्टाचाय । पत्रस० १५९। झ्रा० १०७४२ इ्च । 
भाषा-सस्कृूत । विषय--धर्म । रण्काल । लेण्काल .। पप्र्शा । ब्रेष्टन म० ८ू€ ५+८॥। प्राप्ति 
सथान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दासा । 

विशेष -- सोलह कारग भावना का वर्रान है। 

११६० दर्शनसप्तति --- ! पत्र स० ३। आ० १९ ४२ हच्च। भाषा प्राकृत । 
विषपय-- पं । रण्काल “। लेण्वाल स० शैउऊपर वबैप्राख सदी ८। पूर्मा | वट्टन म १८५१ प्राप्लि 
स्थास--दि० जैन मन्दिर, दीवानजी कामा । 


११६१. दर्शनसप्ततिका-- - । पत्रस० ७ । झा० १० ४ टझूच | भाषा-- प्राकृत । विधय 
घर्म। रण्काल , । ले० काल ; । पूर्णा। वप्टन स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 


दबलाना (व दी) ! 

विशेष--मूल के नीच हिन्दी गद्य में ग्रथ॑ दिया है । ग्रत मे लिया है -- 

इति श्री सम्यकत्वसप्तातिकावचुरि । 

११६२. दानशोल भावना--मगौतोदास । पत्रस० ३-५ । श्रा० १०३ / ४ इस । भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विवय--धर्म । रण०काम्न »% । लेण्काल » । अपूर्ण । वेप्टन स० ११०-६। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर बीसपथी दीवा । 


धर्म एवं क्‍्रालार शास्त्र ] [ ११४ 





११६३. दानशीततप भादना- मुनि झसोग । पत्रस० ३ । भाषा--प्राकृत। विषय--श्र्म । 
र०काल-- »( । ले०काल सं०--»८ । पूर्ण । वेप्टन स० ५७ ६४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

ब्रतिस--- 

छुदाइस छाग झयागायरत ग्रसोग नामा सग्गि पु गर्ग । 
सिद्ध तनि स्मरेय इमि जिग्य,हीरग।हिय सरि खमतु तरग । इति 

११६४, प्रतिसं० २। प)्रस० ६ ।आर० १० ,८ ४ इत्च | लण०्काल -- »” । पूर्ण । बाटन स० 
५८-५४ । प्राप्ति स्थान --द० जेन मन्दिर बड़ा वीसपथी दौसा । 

विशेष -- ४६ गाथाएं है। 

११६५. दानादिकुलकबुत्ति-फत्रस० २०८। भाषा-ससत्वृत । विषय आजार शास्त्र । 
रणकाल-- , | ल० काल. । पूर्ण । बटन स० ६१० | प्राप्तिस्थान -- दि० जैन पै्रायती मन्दिर, 
भरतपुर । 

११६६. द्विजमतसार | प्रस० २१। झआ० १२: , ८! इच। भाषा --सम्कृत । विषय -- 
धम । "० काज-- ५ । लेग्काल / । पृूण। बटन स० १२३ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
भादवा। (रॉज०) । 

११६७. धर्स कु डलियां--बालमुकुन्द | पत्रस० २६। थ्रा० १२२ ८ हच। भाषा - 
हिन्दी | विधय घम । रण्काल । लु०्काल भ० १६०१ ग्रासोज सुदी १० । पूर्ण । वेप्टन स॑० ६६। 
पफ्रर्तिरथालन दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

११६८ प्रति सं० २। पत्र स० १६ । ले०्काल-- /' | अपूर्गे । वेन्‍.ननस० २४। प्राप्ति 
स्थाल दि० जैन मंदिर दीवानजी भरतपुर । 


११६६ धमंहाल ॥ परे स० £। या ६ ४५ इच। भाषा-->न्दी । विषय-- 
धम | रण्याल » । लेब्काल ( पूर्गा | वेषनस० २४० । प्राप्ति स्थात--दि० जैसे मंदिर 


देक्लाना (बू दी) । 

विशेष--प्रौर भी ढाल दी हुई है । 

११७० धर्मपरीक्षा--अझमितिगति | पत्र स० ७० | आा० ११ ४५इच। भाषा-- संस्कृत । 
विपय-- धर्म । रण्काल स० १०७० । लेण्काल र० १५३७ कातिक बुदी ५। पूर्ण | वेप्रनय० १५१ । 
प्राप्ति स्थाल--म दि० जैन मन्दिर (ग्रजमेर) । 
प्रणस्ति निम्न प्रकार # .--- 

सवत्‌ १५३७ बर्ष कातिक बदि ५ सोम सर्डबारी रथान श्री अजितता» चत्यालय राजाधिराज-भ्री 
अजवमब्न-विजयराज्ये श्रीमत्‌ काप्ठायबे नदीलटगच्छे बिद्यागता भट्टारक थी रामसेनास्वय भे  रस्नकीति 
तत्पट्ट भे लखमसन तत्पट्ट बरगाश्षीर पट्टाचाय मे था सोमकीति तत्‌ जणिष्य झाचाय॑ श्री वोसमेन ग्राचाय 
विमलसेन मु. विजयमसैन म्‌ जग्सेन ब बीरम । ब्र, भाना । नर कान्‍्डा । क्र. गरतीवा । क्र शाभर्य । आयिका 
वाई जिनमती आ्रायिका विनसशिरि । झा. जिनशिरि | क्षल्लिका बाई नाई । क्षु गाजी । परदित अस्सी। 
पड़ित बेला । प० जिनराज । प७ नर्रासह | प० वीमपाली छड्षत्र बाला ' 


१श्६ ] [ ग्रन्थ सूचो-पंजम भाग 


११७१. प्रसिस्ें० २। पत्रस॑ं० १५५ | झ्रा० १०३ »८ ४३ इच । ले०काल स० १७बे३े 
आसोज बुदी ७ । पूर्ण । वेषटनस० १५५० प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर । 

१५७२. प्रति सं. ३। पत्र स० १०० | भ्रा० ११३४८४६ इच । ले०्काल स० १७२१ । 
बेहन स० १२३ | प्राप्सिस्थान- दि० झैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

११७३. प्रति स० ४ । पत्र स० ८६ । झ० १११८५२ इच्च | ल०काल »< । प्रपूर्ण | वेष्टन स० 
१२०१७ प्राप्तिस्थान--दि० जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

११७४, प्रतिसं० ५ । पत्र स० १ से ६६ । आ० १००८४" इस । ले० काल » ! अपूर्णो । 
बेहन स० १४६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

११७५. प्रतिसं० ६॥ पत्र स० ११६। ले० काल स० १६८७ कात्तिकबुदी १३। पूर्ण । 
बेएहन स० ४६-१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सौगागगी करोली । 

बविशेष--सवत्‌ १६८७ वर्ष कात्तिक बदि १३ शनिवासरे मोजमाबाद मध्ये लिखत जोसी राघा । 
स्वस्ति श्री वीतारागायनमः सवतु १७१२ सागानेरी मन्ये जीग चंत्याल ठोल्या क॑ देहुरं आर्थिका चन्द्रश्नी बाई 
हीरा। चेलि नान्हि--द्रम्मं प्रिक्षा (धर्मपरीक्षा) शास्त्र अ्रठाई के ब्रत कौ निमति । बश्र्यका चन्द्र श्री दहहुरं 
मेल्हो (कर्म) कृमखे के निमित मिति चंत्र वदी ८ भ्रुमीवार । 

११७६. प्रति सं० ७। पत्रस० ११२। थझ्रा० ११ : ४६ इच | लेब्काल ७ । प्रपूर्ण । 
वेष्टनस ० ८१ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर करोली । 

११७७. प्रति सं० ८ । पत्र स०१०२। ले० काल स० १७६६ वसाय युदी + । पूर्ण । बेष्टन स० 
२० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन वडा १चायती मन्दिर डीग । 

११७८, प्रति सं० ६ ॥ पत्र म० ११० । झा० १० » ५ इच | ले०ण्काल स०  ॥। प्रूर्गा। 
वेष्टनस ० स० ३३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रति अशुद्ध है । 

११७६. प्रतिसं० १०। पत्र स० ५६। ले०काल स० १८४८ माह रादी १३॥। पूर्ण । 
वे_्नसं० २२७ । प्राप्ति स्थान - दि० जैत पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष-- फरुखाबाद में प्रतिलिपि की गई । स० १६२२ में भरतपुर के मन्दिर भे चदाया था । 

११८०, प्रतिसं० ११॥। पत्र म० ८८ | र०काल ४ | ले० काल०४० १७६० मगसिर सुदी ६ । 
पूर्ण । वेध्नन स० २३४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर अस्तपुर । 

११८१. प्रतिसं० १३ । पत्रम० ११६। झा? 7२ - ४ इच । भाषा-सम्का । बिप्रय- 
। लेण्काल स० १६६४८ फागग सुदी ८ । पूरी । वैप्न सं० २२०७। प्राप्ति स्थान ३ जन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

प्रशस्ति- सवत्‌ १६६४ वर्ष फागुगा बंदी ८ गम्बासरे सोजवा वास्तव्ये राजाधिराज महाराजा श्री 
मानसिंह राजप्रवतंमाने अजतिनाथ जिनचैत्यालये श्री घूलवपे ब. स गल्‍्दे कुन्ध० भे॑ णभचन्द्र दैवास्वतृपट 
पक खडेलवाल दोसी गोत्र वाले सघवी रामा के वशवालों ने प्रतिलिपि कराई श्री; पग्रागे पत्र फट 
गया है। 


धर्म एवं आचार शास्त्र ] [ ११७ 


११८२. प्रति सं० १३॥ पत्र स० ८5७। प्रा० १०३ »< ५४ इच | ले० काल स० १८३६ 
मावण सुदी ६। पूर्ण । बे० सं० १५६/३६ । प्राप्ति स्थाल--पराश्वताथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ 
(कोटा) । 

११८३. प्रतिसं० १४। पत्र सं०८५५। आा० १२५८६ इच | ले०काल स० १८७८ माघ 
ब॒दी ७ | पूर्ण । वेहन स० २० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर झ्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 

विशेष---प्रन्य के पत्र एक कोने से फटे हुये हैं । 

११८४, प्रतिसं० १४॥ पत्र स० ८5१। झ्रा० १३०८६ इच | ले० काल स० १८७७ | पूर्ण । 
बे० स० १०५ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर पंचायती दूनी (टोक) | 

११८५, उलिसं० १६। पत्र म० ४५। आ० १२:८५ इच । ले० काल »८ | पूर्ण | वेष्टन 
स० १७३ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर पाण्वनाथ बू दी । 

११८६. धर्मपरोक्षा - %८। पत्र स० २८। श्रा० (०० ४८ इच । मापा--सस्कृत 4 
विषय ---धर्म । २० काल-- ४ । ले०काल स० १४४८ शाके फागुन सुदी ५। पूर्ण) वेष्टनस ० १६७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोॉस्सली कोटा ! 

विशेष- - पार्थपुर नगर के पाएवेनाथ चंत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

११८७, धर्मपरीक्षा भाषा--मनोहरदास सोनी । पत्रस० ६८। श्रा० १२/८५६ इस । 
भाषा - हिन्दी । विषय--थर्म । रज्कोल स० १७००। लेण्काल-- ढ| पूर्णा। बे._्टनन स० १६१७। 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

११८८. प्रतिसं० २ ! पत्र स० १०६१ । श्रा० १२२ » ५४ इच । ले०काल स० १८५३ भादवा 
सदी ६ । पूर्णा । वेप्रन झ० १०८८ प्राप्ति स्थान---म० दि० जैस मन्दिर अजमेर । 


११८६, प्रतिसें० ३ | पत्र स० १३८ । आ० ६४ ५४ इच्च । लिण.काल । पूर्णों । वेएन स० 
3५ 4३। प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

११६०. प्रतिसं० ४ । पत्रस० 3३। आ० ६ ७६ इच्च | ले०्काल स० १७६८। पूर्ण । 
बष्टन २० २६१ प्राप्ति स्थान >दि० जेन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--गुटका रूप में है । 

११६१ प्रतिसं० ५ | पत्र स० ११८ । आ० ११२ ६ इच्च । लेण्काल स० १६७२० । पूर्ण । 
वेप़न स० ३६ ।प्रालि स्थान--दि० जैन खण्डेनवाल मन्दिर उदयपुर । 

११६२. प्रति सं० ६ | पत्रस० १८४। आ० ७०४ - ६४ इच्च | लै०काल स० १८५४ । पूर्रा । 
वन भ० ३८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्देलवाल मन्दिर उदयपुर । 

११६३. प्रति सं० ७। पत्रस० ८२। आ० १३०४) इच्च । ले०्काल स० १८६० । पूर्ण । 
वेप्नस० १६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है - 


मिति पौष सुदी ६ बृहस्पतिवार स० १८६० का श्रीमान परमपृज्य श्री राजकीति जी तस्‌ शिष्य 
पष्डितोत्तम पण्डित श्री ज़गरूपदासजी तत्‌ शिष्य पण्डितजी श्री दुलीचन्दजी तत्‌ शिष्य लिपिकृतं पण्डित 


श्श्द | [ प्रश्थ सुदो-पंजल भाव 


देवकरणास्ताय श्रजयगढ़ का लिखायित॑ पुन्यपवित्त दमावत धर्मात्मा साहजी श्री तोलजी गोत्र रांउका 
स्वात्मार्थ बोधनीय प्राप्ति भंवतु | ग्राम इन्द्रपुरी मध्ये । 

११६४, प्रति सं० छ। पत्रस॒० ६३। ग्रा० ११३ ४ ६ इच् | ले०काल स० १३०७ भब्ैणाख 
सुद्री ३। पूरा । पेप्ननस ० ३७ प्राप्सि हथान-दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेखाबंटी (सीकर) । 

११६५. प्रतिसं० € । पत्रस॑ं० ८४। झा० १२ ६ इखच | जण्कालम० १८०४ बातिफ 
सुदी ८। पूर्ण । वेध्नन म० ६२।५० । प्राप्ति स्थान--- स० दि० जैन मन्दिर भांदवा (राज०) | 

विशेष॑ सीताराम के पठनार्थ परशुराम लुहाड़िया ने प्रतिलिपि की थी । 

११६६. प्रतिसं० १०। प्रस॑० ८८४। आरा० १२८६. टच्च | लेग्काल २० १८०३७ बैणाल 
युदी ६। पूर्ण । वे_न से० ४९।४१ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर आादवा (राज०) 

विशेष - सुखदास रावका ने मादवा में प्रतिलिपि की थी । 

११६७. प्रति सं० ११। पत्स० १४४ | ब्रा० १० - ५ इच | ले०्काल » ।ै पूर्तो | वह्ननस० 
४०-७२ । प्राप्तिस्थान - दि० जेन मस्दिर तेरहनंथी दोसा । 

विशेष -- दीलतराम तेराफथी ने प्रतिलिपि करवायी थी । 

११६८. प्रति त॑० १२। पत्रस० ११३। जे०्काल स० ?5५१ । पूर्णा । वप्टनस० ४००७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बडा बीसप्मी दौसा । 

विशेष--महाराजा प्रतार्पासह जी के शासनकाल में दौसा में प्रतिलियि की गई थी । 

११६६. प्रति सं. १३। पत्रच- १३३ | आरा० ६ ६८ इन्च | लेग्काल स० ५ ६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर सोगाणी करौली । 

१२००. प्रतिसं० १४ | पत्रस० १०२ । प्रा० १२ ५१ इन्च | ले० काल , । अपूर्णा । बेप्रन 
स० १३० । प्राप्ति स्थान- दि० जंन मन्दिर करौली । 

१२०१. प्रतिसं० १५। 'एत्॒स० ७०। ले० काल स० ?८१३ गआरषाद सुदी ७। पृगा । 
व्रेघ्टन स० ७ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन बडा पचायती मदिर (हींग) । 

१२०२. प्रतिसं० १६॥। 7उत्र स० १०६ । लेण्काव स० १८१५। पूर्स । बेप्न स० १५ । 
प्राप्ति-ह्थान दि> जैन प॒वागती मदिर हण्डाबाला का डीग । 

विशेष -- सेवाराम पाटती ने जिखवाया था । 

१२०३ प्रतिसं०-१७ | पत्र स० ११३ | लेल्कोल--स ० १८८३ मादों वदी ६ । पु... वट्टनन 
म० ३६ प्राप्ति स्थान-दि० ज॑न पच्यायती मदिर हण्डा वालों का डीग । मा 

१२०४. प्रतिसें० १८। पत्र स० १३३। झा० १२ | ७! इन । ले०काल--स० १८१८ 
पूर्ण | वे”तनस० १८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्चायती मदिर कामा । 

१२०५. प्रतिसं० १६ । पत्रस० १०४ । ग्रा० ११३ ४ ४४ इच्च। लेब्काल स० १८६४१ 
भादवा सुदी १४ पूर्ण । वेप्टन स० ४७ | प्राप्धि स्थाल--दि० जैन मदिर बेर । 

विशेश्व--बर में प्रतिलिपि हुई थी । 


धर्म एभं श्राजार शाह्त्र ] [ ११६ 


१२०६. फ्रतिसं० २० । पत्रसं० 8३ | झ्रा० १६ * ८ इच | जेण्काल सं० १८२० । 
मंगसिर सुदी १० । पूर्ण । वेष्टन स० १४ | प्राप्ति स्थाल-- दि० जैन प्रचायती मन्दिर बयाता । 

विशेष--८६ पत्र के ग्रागे भक्तामरस्तोत्र है। ले० काल सं० १८३४ दिया है। प्रति जीरा 
शीर्गा है। 

१२०७, प्रतिसं० २१। पत्रस० १८२ । लेग्काल १८७५ सावन वदी २। पूर्ण । वेष्टन 
स० ४४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष---जोधराज ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

१२०८, प्रतिसं० २२॥ पश्मसं० २२५ | ले०्कल स० १७४८॥। पूर्ण। वेष्चन स० ३२८। 
प्राप्ति स्थान--दि० जेंन पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष--विद्याविनोद ने सागानेर में प्रतिलिपि की थी । गुटका साइज । 

१२०६. प्रतिसं० २३ । पत्रसं० १५६ | लेखन काल १८२५ । पूर्ण । वे_नसं० ३२६ प्राप्ति 
स्थास-दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भरतपुर में जवाहर्रासह जी के शासनकाल में प्रतिलिपि हुई । 

१२१०. प्रतिसं० २४ । पत्रस० ६६ | ले० काल स० १७६१ पूर्ण । वेपहनस ० ३३० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१२११. प्रतिसं० २५। पत्रस० ६८ । ले०काल स० १६८१३ पूर्णा । वे_हनस० ३३१॥। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष - --तक्षकपुर म प्रतिलिपि हुई थी । 

१२१२, प्रति सं० २६। पत्र स० १२४ | ले० काल १८१३ । पूर्णा । वेह्नन स० ३३२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१२१३. प्रति सं० २७ | पत्र स० १२२ | लेण्काल <€ । पूर्गा। बे._्टन स० ३३३ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

१२१४. प्रति सं० ३२८ । प्चस० १२६ ।ग्रा७० ११ ,» ७ इच। ले० काल स० १६२७ । 
पूर्ण । वेहनस ० ८५७ । प्राप्ति स्थान -- अग्रवाल दि० जैन प्रायती मन्दिर, अलवर । 

१२१४. प्रति सं० २६। पतन्नस० ११३ । आ० १२०६ इच्च | ले०्काल स० १८६६ 
उस सूददी १० । पूर्ण । वेध_्टतस ० ४६ ४७। प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर, अलवर । 

१२१६ प्रति सं० ३० । पत्रस॒०-१०३ । ले०काल स० १६२२ कातिक बुद्दी ७ । पूर्ण । 
बश्ननस० ५० । प्राप्ति स्थान-- दि० जेन पंचायती मन्दिर अलबर । 

१२१७. प्रति सं० ३१ । पंत्रस० ८६ । झा० १० ८२ इच | ले० काल-- « । पूर्ण । 
वेटूनस ० ३१५ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर बोरसलो कोटा । 

१२१६८. प्रति सं०--३२ । पत्रस॒० ८६ | ग्रा० १२३:८६ इच्च । ले०काल -.,. । पूर्ण । 
पर्रन म० २१४ । प्राच्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


१२० | [ ब्रग्थ सूची-पंचम भाग 


१२१६. प्रतिसं० ३३ । पत्रस० १४२। झा० १०३६ >< ५३ इच्ध। ले० काल स० १८१२ । 
पूर्ण । बे.्टननसं० २८८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर, दबलाना (बंदी) । 

१२२०, प्रतिसं० ३४ | पत्रसं० ८७ | ले० काल » । पूणों। जीरा शीर्णा । वेहनस० रे८ । 
प्राप्ति ह्थान-- दि० जन मन्दिर तेरह पथी मालपुरा (टोक) । 

१२२१. प्रतिसं० ३५ | पत्रस० १२ । ले० काल स० १६०१ ग्राषाढ सदी १३। अपूर्ो । 
बह्ठन स ०-३३ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ टोडारायसिह (टोक) 

१२२२. प्रतिसं० ३६ । पत्रस०्४ं८5 | आ० ८ » ६ इच | '०काल & । ले० 
काल » । अपूुर्णा । बेहनसं०१०४। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

१२२३. प्रतिसं० ३७ । पत्रस०--१३४। श्रा० & > ५ इच्च ) ले० काल स० १८८५ | 
पूणे ! वेष्टनूस०--६५ । प्राप्ति स्थान - -दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । 

विशेष--मट्ट तोलाराम भवानीराम दसोरा ने प्रतिलिपि की थी । 

१२२४. प्रति सं० ३रे८ | पत्रस० ६५! झ्रा० १०१८७ इच्च । ले० काल- 5 । गपूर्गो । वहन 
स० ५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर आवबा (उशियारा) । 

१२२४. प्रतिसं० ३६ । पत्रस० २-१०४ | आ० १०४ ८ ६३ इच्च | ले०्काल स० | 
पूर्ण । वेघन ० -११३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर पंचायती दुनी (टोक)। 

१२२६. ग्रतिसं० ४०। पत्र स० १०६ | आ० ११५४५ दखल । लेण्काल | पूर्ण | 
बे._्टन स० २ । प्राप्लि स्थान--दि जैन मंदिर पत्रायती दुती (ठोक) 

१२२७. प्रति स० ४ १॥। प्रस० १०७ । गा० १२ 5 ६ इच्च | ले० काल १० १८६४० फागगा 
सुदी २। पूर्णा । वेष्नन १० १६। प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर कोटयों का नेगावा । 

१२२४८. प्रतिसं० ४२ । पत्र स० १०१ । आ० १६१ ४५ इच | लेण्काल ग० १८६४० फागुग 
बुदी ७ | पूर्ण । वेष्टन स० १५४ ॥ प्राप्ति स्थान दि० जैन तरह पथीमदिर, नैगावा । 

१२२६. प्रति स० 4रे । पत्र स० ११२। गआा० १० “५ इच | लेण्काल स० १८:८। पू्ां । 
बरेश्टन ४० ११६ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मंदिर श्री महावीर स्वानयी ब दी । 

१२३०. प्रति स० ४४ । पत्र स० ६०७ | आ० १०» ४! टच । ले० काल स० १३४० 
पौष सुदी १५ । पूर्ा । वेशन स० ? । श्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष अरगग्नपुर में विनयसागर के शिप्य ऋषिदयाल ते प्रतिलिपि की थी । 

१२३१. प्रति सं० ४५। पत्र २० ६६ । आ० १० * ६7४ इच्च । लेन्काल-स० १३२० 
पोष सुदी € । पूर्णा । ब्रेष्टन स० ३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष -- लोचतपुर भे लिख गया था । 

१२३२. प्रति सं० ४६ । पत्र म० ६३ । ग्रा० १२) ६इच्च । ले० काल--स० १८४४ 
अषाढ सुदी ६। पूर्ण । वेष्टन स० ३६ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त ! 

विशेष--पवाई माम्रोपुर के गढ़ रणथम्मोर में आरमेर के राजा प्रतार्पासह के शासन काल में सगही 
पाथ्ुराम के पुत्र निहालचद ने प्रतिलिपि कराई थी। 


धर्म एवं आचार शास्त्र ] [ १२१ 





पुस्तक पं० देवीलाल चि० विरघुच्ंद की है। 

१२१३३. प्रति सं० ४७ । पत्र सं० १०५ । झ्रा० १२१०८७ इच । ले०काल--सं० १६७६ | 
पूर्ण । वेष्टन स० ११३ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर पाशवेनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--बदेरी मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१२३४. धमंपरीक्षा वचचसिका-पच्नालाल खोधरी । पत्रस० १८२९। आ० १०:८७ इच्च । 
भाषा--हिन्दी गद्य । विषय --धर्म । २० काल स० १६३२ ।ले० काल-->»< । पूर्ण । वेपष्टन स० ३१। 
प्राप्ति स्थतल -दि० जेन मन्दिर श्री महावीर स्वामी, बू दी । 

१२३५. प्रशिस २। पत्र स० ११७। झ्रा० १२ & ८ दल । ले० काल स०--१६५१ 
श्राषाढ़ सुदी १४ पूरा । वे_्टन सं० ५३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर, श्री महावीर स्वामी बू दी । 

१२३६. धर्मंपरीक्षा भाषा-बाबा दुलीचन्द । पत्र स० २५१। भाषा- हिन्दी । भाषा-- 
घमे । र० काल-- » । ले०काल स० १६४० वैसाख यसुदी ३ । पूर्ण । वेट्टन सं० ३८ । प्राप्तिस्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

विशेष -- भरतपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

१२३७. घर्मपरोक्षा भाषा सुमतिकीति | पत्र सं० ७६ । झ्रा० १०४३ इच । भाषा -- 
हिन्दी (पद्य)। बिषय--घर्मं । र०काल स० १६२५। ले० काल स० १६४८। पूर्ण । वेप्टनन स० १५। 
प्राप्ति स्थान । दि० जैन भ्रग्रवाल मंदिर उदयपुर । 

१२३८. धर्मपरीक्षा भाषा--दशरथ निगोत्या। पत्रस० ११०। श्रा० १२०८५ इच्च । 
भाषा -- हिन्दी गद्य । २० काल स०--१७१८ फागुन बुदी ११ । ले० काल--स ० १७६० । पूर्ण । वेष्न स- 
३३७ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

१२३६. प्रतित्तं० २ । पत्रस० २५ आ० १०२ ५८४ इच्च | लेणकाल स० १८२० माह बुदी ६। 
पूर्ण । बेप्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्रायती मंदिर, करौली । 


१२४०. प्रतिसं० रे | पत्र स० २३५ । ग्रा० १२०८ ५६ इन्च । लेखन काल-सं० १७५० । पूर्णा । 
चेप्टन स० १६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


विशेष--गयद्याश 


संसार में भैता जीवा के सुखदुख कौ झ्ातर होई केतो मेर सिरस्थौजे वौ जारिएज्यो | 
भावार्थ से योजु ससारी जीवाने दुखतो मेरू बराबर अर सुख न सरसौ बराबरि जारणज्यों ॥ २१ ॥। 


प्रन्तिम पाठ-- 

साह श्री हेमराज सुत मातु हमीर दे जाशि । 

कुल नि गोत श्रावक धर्म दशरथराज बखाणी ।॥। १॥ 
सबत्‌ सतरासे सही प्रप्टदश ग्रधिकाय । 

फागुण तम एकादशी पूरण राम सुमाय ।। २ ॥। 
धर्म परीक्षा बचनिका सुन्दरदास रहाय । 

साधर्मी समभिये दशरथ कृति खित लाथ ।॥ ३ ॥। 


११२ ] [ क्रथ सुची-पंचस साग 


इति श्री श्रमितगति कृता घर्परीक्षा मूल तिहकी वचलभिका बालबोध नाम अ्रपर नाम तात्पयंयार्थ 
टीका तस्य घर्मार्थ दशरथेन कृता समाप्ता । 


१२४१. धर्मपंचविशतिका--श्र० जिशदास । पत्र सं० ३। आ० ११०८ ४३ इच । माषा-- 
भाषा--प्राकृत । विषय--घधर्म । २० काल--->< । ले० काल--->< । पूर्णो। वेष्टन सं० १६६ । 

विशेष --आदि अन्त भाग निम्न प्रकार है-- 

आदि भाग--भव्व कमल मायड सिद्ध जिशति हुयारिगद सद पुज्जं । 

णेमि पसि ग्रुरवीर पंगमियतिय सुधिभव महंगा ॥। 
ससामज्फि जीवो हिडियमिच्छत विसयससत्तों । 
अलहतो जिग्गधम्म बहुविहयज्जाय गिएदेइ ॥ २॥। 
चउगइ दुह सतत्तो चउरासी लक्ब जोरि अइक्खिणशों । 
कम्मफल भुजतो जिश धर्म विवज्जिउ जीवे ॥ ३ ॥। 
प्रन्तिम--जिणशधम्म मोब्खसछ अणगणा हवहि हिसगायरण । 
इय जारिण भव्वजीवा जिशभक्खिय घम्मु आयरहि ॥| २० ।॥ 
रिम्मल दसणभत्ती वयग्ररपेहाय भावगा चरिय। । 
ञ्रते सलहगा। करिज्जइ इच्छहि मुत्तिवररमगी ॥। २५ ॥। 
मेहा कुमुइरि चद भवद्रु साय रह जागापत्त मिग । 
धम्मविलाससुदह भग्णिद जिशदास वम्टरेगग ॥ २ (| 
इतिघर्म पत्रविशतिका सम्पूर्गर्म । 

प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवनजी कामा । 

१२४२, धममंप्रश्नोत्तरी | पत्र स० १। आ० ८७ ६३ इच | भाषा हिन्दी | र०काल-- / । 
ले०्काल स० १८८६ अपाढ बुदी १२। पूर्णो । वेप_नस० ७४। प्राप्ति स्थान---दि० जैस मन्दिर तरहपथ्री 
मालपुरा (टोंक) । 

विशेष--- जन्म पत्र की साइज का लम्बा पत्र है । 

१२४३. धर्ममडन भाषा-लाला नथमल । पत्रस० 3० | आ० २३; ६३ इ्च । भाषा 
हिन्दी । वियय --धर्म । र० काल <। लेखन काल स० १६३६ पूर्ता । वेप्नन म० १३०-५६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

१२४४, धर्मरत्नाकर--जयसेन । पत्र स० ६०। आ० ११३ ५इब्च। भाषा-र्मस्कृत । 
विषय-- धर्म । र० काल स० १०५५। ले० कालस० १०३४ चैत सूद ३। पूर्ण। वे सम १०३८ प्राप्ति 
स्थान---भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष -- अजमेर मध्ये लिखित । 

४ प्रतिसं० २ | पत्रस० ६१ झ्रा० € / ५) इच । ले० काल स० १८८८ कालिक दृदी 
८ ।पूर्ण । वे.टनस० १२०२। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 
विशेष -- १० गोपानदास ने प्रजमेर में प्रतिलिपि की थी । 


चम् तथं झाचार शस्त्र ] [ १५१३ 


१२४६. प्रतिसं० ३। पत्रस० १६४५। आ० €>८४३ इच्च । से० काल स० १७७५ बेशाख 
सुदी ७ | वेह्नन स० ८७। प्राप्ति स्थान--शास्त्र भण्डार दि० जैनमन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---महात्मा धनराज ने स्‍्वय पटनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

१२४७, धर्मरसायन- पद्मनल्दि ३ पत्र सख्या १३ । भाषा-प्राकृत। विषय--वर्स । 
र० काल--»< लेखन काल -- »€ । पूर्ण । वेप्टन ख० ५०८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्तायती मन्दिर 
भरतपुर । 

१२४८. प्रतिसं० २ । पत्र स० १० । आ० (० ८“ ५) इच्च | लि० काल । पूर्णो । वेहन स० 
५० प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

१२४६. धरमंशुक्लध्यान निरूपशा--» ॥ पत्र ल० ३ । भाषा--सस्कृत | विषय--धर्म । 
२० काल-- » । ले० काल . । पूर्ण । वेध्टन स० ६२।२४६॥ प्राप्ति स्थान-- समवनाथ दि० जैन 
मन्दिर उदयपुर । 

१२५०. धर्मसग्रह श्रावकाचार- पं० मेघधावी। पत्र सं० ६३ । झरा० ११७५४ इच्च । 
भाषा--मस्क़ृत । विषय--भ्राचार। २०काल स० १४४० । ले०्काल सं० १५२६ । पूर्ण | वेध्ठत स० 
३०१ प्राप्ति स्थान--मद्ठारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१२५१. प्रति स० २। पत्र स० ४५ । भा० १? < ४१ इच | ले० काल स० १७८८ श्रावग 
सदी ८ । पूर्ण । वेप्टनन स० २६ । प्राप्ति स्थान - दि० ज॑न मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

विशेष-- द्रव्यपुर नगर के चन्द्रप्रभ चत्यालय में यशकीति के शिप्य छाजूराम ने प्रतिलिपि की थी । 

१२५२. प्रति स० ३॥ पत्र स० ८५६५ । झा० ६५०५० इज्च । ल०काल म० १८३४५ । वेप्टन 
स० ८० | प्राप्ति स्थान - शास्त्र भण्डार दि० जैन मच्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष- महाराजा प्रतापसिह के शासनकाल में बसख्तराम के पुत्र सवाराम ने नेमिजिनालय मे 
लिखा था । 

१२५३. धर्मसार--प० शिरोमशिवास। पत्रस० ३६। आ० १०८ /८ ५ इज्च । 
भाषा--हिन्दी । विधय धर्म । २० काल स० १७३२ ब्ेशाख सुदी ३ । ले०्काल स० १८५६ । पूर्णा । वेप्टन 
स० १६२० । प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन भण्डार अजमेर । 

१२५४. प्रतिस० २। पत्रस० ५६।आ० १० - ५ इज्च | ले०्काल स० १७७६ अगहन 
सुदी ० । पूर्ण । वेष्टन सख्या ५११। प्राप्ति स्थाल--झट्रारकीय दि० जैन भण्डार झजमेर । 

१२५४. प्रतिसं० ३। पत्रस० ७२ | श्रा० € « ६ इज्च | ले०काल स० १८४६ भादवा 
सदी ८ । पूर्णो ।वेप्नन स० ३१२ । प्राप्ति स्थानं---भद्रारकीय दि० जैन मन्दिर अजमर । 

१२५६. प्रति स० ४ । पत्रस० ३५४ । आ० १२ »% ६ इज्च । ले० काल २० १८६१ चंत्र 
सुदी १३। पूर्ण । वेप्रन स० ५६-६ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर तेर्हपंथी दौसा । 

विशेष---श्री नानूलाल दौसा वाले ने सवाई माधोपुर मे ग्रन्थ की प्रतिलिपि हुई थी । ग्रथकर्ता ने 
सकलकी ति के उपदेश से ग्रथ रचना होना ला है । 

१२४७. प्रति स० ५। पंत्रस० ४४। झ्रा० १३ ,« ६ इक्च | लेण्काल स० १८५८ सावन 
सुदी १० । पूर्णो । बेन स० १२८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैसे पचायती मन्दिर करौली । 


१्२४ ] [ प्रस्थ सुची-पंचस भाग 
१२५८. प्रति सं० ६। पत्र सं० ५३। भा० १३२८६ इचच । ले०काल 2८ पूराों। वेप्टन स० 
१२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

१२५६. प्रति सं० ७। पत्र सं० ५६। झ्रा० ६२१६१ इच । ले० कःल स० १८५६ बैशाख 
सुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन सं० १४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करोली । 

१२६०. प्रतिसं० ८। पत्र स० ५४५। झा० ६ ८ ५हे इस | ले० काल » । पूर्ण । 
बेएन सं० २९३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--७६३ पद्च हैं । 

१२६१, प्रति सं० €। पत्रसं० ६६५। ले०काल स० १८६६९। पूर्णो। वेष्टन सं० २६६। 
प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 

१२६२. प्रति सं० १० । पत्रस० ५६ | श्रा० ११ » ५ इच । लेण्काल स० १८६५ । पूर्णा । 
वेहन स० ४३ । प्राप्ति स्थासन--दि० जैन पचायती मन्दिर, कामा। 

विशेष--हेमराज प्ग्रव।ल सुत मोतीलाल शेखाबाटी उदयपुर में प्रतिलिपि करवायी थी । 

१२६३. प्रति सं० ११॥। पत्रस० ५३। ले०काल--१८७६ | पूर्ण । वेट्टन स० ३७० । प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 

१२६४. प्रतिसं० १२॥। पत्रस० ६६ | लेग्काल--9< । पूर्णा। वेह_्टन स० ३७१ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

१२६४५. प्रतिसं० १३॥ पत्रसं० ६८ ।लि०काल त० १५७६ ज्येप्ठ सुदी १५ । पूर्णो । वेट्टन स० 
३७२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन पच्रायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष--दीवान जोधराज के पठनार्थ लिखी गई थी । 

१२६६. प्रतिसं० १४।॥ पत्रसं० ४६४। आ० € » ५ इच | ले० काल ८ ! पूर्ता । 
बेहनन स० २ । प्राप्टिस्थान--दि० जैन तेरहपथी मदिर नंगशवा । 

विशेष--सकलकीति के उपदेश से ग्रन्थ रचना की गई थी । 

१२६७. प्रतिस्ं० १५॥ पत्रसं० ४२। झा० ११ » ७ इज्च | लि०्काल स०-- /६५१। 
पूर्ण । वे"टन स० २५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

१२६८. प्रतिसं० १६। पत्रस० ४७ | झा० १० )< ७) इज्ब | लेन्काल स० १६५१। 
पूर्ण । वेष्टन स० २१० प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर नागदी बू दी । 

१२६६. प्रतिसें० १७। पत्र स० ४८५। झा० १० 2 ७ इज्च। ले० कालस १६१५१ बंशाख 
शुक्ला १५। पूर्णो । वेष्टन स० २६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

१२७०, घमंसार--> ॥ पत्र स० २६। झा० १२१८४: इच | भाषा--हिन्दी (पत्च)। 
विषय--ब्र्मं । र०काल-->< । ले» काल स० ५८ । पूर्ण | वेष्टन स० ६५। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

१२७१. घध्मसारसंप्रह--सकलकीति । पत्र स० २६। आा० १२) » ५ इख । भाषा-- 
संस्कृत । विषय-घर्म । र०काल »( । ले०काल- स० (१८२२ । पूर्णा। वेप्टनस० ६३-४७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटड़ियो का हू गरपुर । 


भर्म एवं भाधार सास ] [ १५५ 


१२७२. धर्मोपदेश-रतनभूथरण । पत्र स० १५८। झा० १०६ »< ५ इहच्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय-- ग्राचार । २० काल सं० १६६६ । ले० काल सं० १८०३ । पूर्ण । बे_हनसं० २९६-११६। प्राष्ति 
स्थान-दि० जैत मदिर कोटड़ियों का ड्ूगरपुर । 

झन्तिम पुष्पिका--श्री धर्मोपदेशनाम्नि ग्रथे श्रीमत्सकलकलापडित कोटीरहीद॑ भूतभूतल 
विख्यातकीत्ति: भट्टारक श्री त्रिभुवनकीत्तिपदसंस्थित सूरिश्रीरत्नभूषण विरचिते प्रहनोदपादि सकल 
दीक्षाग्रहणय शुभगति: गमनोनाम एकादश सर्ग: । 

देवगढ़ मध्ये भष्टारक देवचन्द जी हु बड जाति लघु शाखाया । 

१२७३. प्रति सं० २। पत्र सं० ७४ । आ० १२ ५ ५१ इज्च । ले०काल स० १७७६ 
दंशाल सुदी ५। पूरो । वे_हनसं० १२४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--मालपुरा के श्री पाश्वंताथ चेत्यालय में श्री भुवन भूषण के शिष्य पंडित देवराज ने 
स्वपठनार्थ प्रतिलिषि की थी । 

१२७४. धर्मोपवेश-- > । पत्रस० १६ । प्रा० ८५३ 2८ ६३ इल्च । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय-- धर्म । र० काल »( । ले०काल »< । पूर्ण । वेशटनसं० १६०। प्राप्ति स्थान--दि० जन 
मंदिर, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) | 

१२७५. धर्म्मोपवेश रत्नमाला-भण्डारी नेमिचंद । पत्रस० २३ । श्रा० £€ » ४ इज्च । 
भाषा --प्राकृत । विषय - धर्म / र२०काल »« । ले०काल--)»< । पूर्ण । वेहनसं० १०० । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बोरसत्री कोटा । 

विशेष --प्रति हिन्दी टव्या टीका सहित है । 

१२७६. घर्मोपदेश श्रावकाचार-ब्र.नेमिदत्त । पत्रस० २० । गश्रा० १०३ :/ ५६३ इंच । 
भाषा--सस्क्ृत । विषय --आचार शास्त्र | र०काल » । ले०काल स० १६५८ ग्राषाढ़ सुदी १० । पूष्णे। 
वेहनस० १३२७ प्राप्ति स्थान -- भट्टारकीय दि० जैन मदिर, अजमेर । 

विशेष---इसका दूसरा नाम धर्मोपदेशपीपूष मी है। 

१२७७. प्रतिसं० २। पत्रस० ३१ | ले०कालस० १८२५ । पूर्ण । वेह्ननसं० २६१ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पश्चायती मन्दिर, मरतपुर । 

विशेष--थारा मे केसरीसिह ने लिखी थी । 

१२७८ प्रतिसं० रे । पत्रस० ३१ । झ्रा० ६६ >( ४६ इज्च । ले०काल-- )< । पूर्ण । 
वेप्नस० २२४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर, दीवानजी कामा। 

१२७६. प्रतिसं० ४। पत्र स० ३१। लेण्काल »( । पएूणं । वेधनसं० २२६। प्राप्लि- 
स्थान-- दि० जैन मदिर दीवानजी कामा | 

१२८० अ्रतिसं० ५ ॥ पत्र स० ६-२६ । ले०ण्काल-- »< । अपूर्सो । वेहनस० २६४-। 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 
े १२८१. प्रतिसं० ६ । पत्र सं०३५ | झा० १० » ४३ इज्च । ले०काल- सं० (१८१२ 
अत बुदी १० | पूर्ण । वेहनसं० २। प्राप्ति-सथान --दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 


१२६ ] [ प्रत्थ सुसी-पंचम भाग 


१२८२. प्रतिसं० ७ । प्र स० २३। आ० ११३०८४३ इच । ले० कालस० १६८१ 
भादवा सुदी २। वेष्टन सं० १२५ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१२८३. प्रति सं० ८ । पत्रसं० २३ । झरा० ११३०८५ इच। भाषा-सस्क्ृत । विषय-आ्राचार 
शास्त्र । र०काल-- »>( | ले० काल >< । वेप्टन स० १२६ । प्राति स्थान-- दि० जैन मर्दिर 
लश्कर जयपुर ॥ 

१२८४. प्रति सं० €। पत्र सं० २६। झआा० ११२४७ ४३। ले० काल % | बेएन स० १०७ ॥। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१२८४५. प्रति स० १०। पत्र स० २४ | ले० काल--: | श्रवूर्ण । बेट्न स० २० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पद्चायती मन्दिर डीय । 

१२८६. घर्मोपदेश श्रावकाचार--पं० जिनदास । पत्र स० ११७ । ग्रा० १० 5. ४ इच्च । 
भाषा--सस्क्त । विषय--श्राचार शास्त्र । र०काल-- > । ते० काल-/५ | पूर्णा। वेट्रन स० ७४॥। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

विशेष--साह टोडर क्रेआग्रह से ग्रथ रचना की गयी थी । प्रारम्भ म विस्तृत प्रशस्ति 
दी गईडे । 

१२८७. धर्मोपदेश श्रावकाचार-धर्मदास । पत्र स० ८१५ । झा० १०२ ' ४५ इज्च | 
भाषा - हिन्दी । विषय-आवार शाम्त्र । २० काल स० १५७८ वेशाख सुदी ३ | ले० काल स० १६७५ कात्तिक 
बुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन स० १२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

। विशेष--चपावती मे प्रतिलिपि की गयी थी । 

१२५८७. धर्मोपदेशसिद्धान्त रत्नमाला--मागचन्द । पत्रस० 33।आ० ३६ ५इच । 
भाषा--टिल्दी गद्य | विधय--धर्म । २० काल स० १६१२ ग्रापाद बदी ४ । लेण्काल स० ११३९ भादवा 
सुदी १४ । पूर्ण । वैध्टन सम० ६७-११३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैत मन्दिर नेमिनाथ टोडाराग्सिए ।टोक) | 

१२५८६. प्रतिसं० २। पत्रस० २६। भाषा--हिन्दी । विषय--चम | ले० काल _०१६५१ | 
अ्पूर्ा । वेप्रन स० ७६४ । प्राप्ति स्थाल--दि० जन १चायती मन्दिर भरतपुर । 





१२६०. नमरकार मसहात्म्य--- । पत्रस० २ । झा० १० % ४' हृप्व । भाषा-- 
सस्क्त । विषय-- तमें । र०काल-- || ले०काल-- ! पूर्ण । बेप्नन स० ११६ । प्राप्ति 
स्थान- दि० ज॑न ब्ग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

१२६१. नरक दुःख वर्शान-मुधरदास । पत्रस० ५। आ० ७! »% ७ इच्च । भाषा 
हिन्दी । विषय--घर्म । २० काल-- 2 । ले०काल ४ । पूर्ण । बेश्नन स० ५६६ । प्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--कविवर द्यानतराय की रचनाये भी है। 

१२६२. नवकार अर्थ-- »८ । पत्र स० ३ । ग्रा० ६) “४ ८ इच्च । भाषा-हिस्दी (गद्य) | 
विषय--धर्म । र०काल % । ले०काल स० १७३३ कात्तिक बृदी २ । पूर्णो । वेतन सं० ३०१ ।ै प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर दबनाना (बूदी)। 


धर्म एवं फ्ाजार शास्त्र ] [ १२७ 


१२६३. नथकार बालावबोध । पत्रसं० ४। भाषा--हिन्दी । विषय--धर्म । र० काल »< 
ले०काल-- 2< । पूर्ण । वे”्टतसं० ७२२ । प्राप्लि स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१२६४. नित्यकर्मपाठसंग्रह। पत्रस० १०। श्रा० ११>८५) इच। भाषा--हिन्दी (प्म)। 
विषय - धर्म । २०काल--»< । ले०्काल स० १६३७। पूर्ण | वेष्टन स० १८२। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

१२६५. पंच परष्मेठो गुर वर्शान-- /< । पत्रस० २३ । झ्रा० १०८ ८ ६६ इच | भाषा-- 
हिन्दी (पद्म)। विषय--धर्म । र०काल » । लेण्काल >»< । अ्रपूर्ण । वेश़न स० १॥। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर तेरह पथी दौसा । 

विशेष --प्रन्ध बही की साइज भे है । 

१२९६. पंचपरावतेन वर्सान 2८ । पत्रसं० ४ । भ्र।० १२०४३ इंच । भाषा--हिन्दी (गद्य) । 
विषय--धमर्म । २० काल--- ८ । ले०्काल-- » ।& पूर्ण । वेपष्टन स० २६६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर दबलाता (बूंदी) । 

१२६९७. पचपरावत्त न वर्शान-- ४ ॥ पत्रस० ३ । आ० ११८ <५३ इंच । भाषा-- 
हिन्दी (ग०) । विधय--धर्म । “० काल-- « । लेग्काल-- /' । पूर्ण । वे._्टन स० २०७। प्राप्ति- 
स्थान -- दि० जैन मन्दिर बरसली कोटा । 

१२६८. पचपरावत्त न वर्रात >» । पत्रस० ६। प्रा० ११ - ७ इच। भाषा- हिन्दी । 


विषय--चितन धर्म । २०काल--»८ | ले०काल-- - । पूर्णों। वे"्टन स० ७६/५६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०)। 
१२६६. पश्चप्रकार ससार वर्णान-- - । पत्रस० ४ । आ० १०५ / ५ इच। भाषा-संस्कृत । 


विपय धर्म । र०काल--»/ । जैे०ण्काल--« » । पूर्ण । वेष्टन स० ३६। प्राप्ति स्थान--शास्त्र भार 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१२६६. (क) प्रतिसं० २। प्त्रस० २। शझ्रा० १०३ 5" ५) इच्च । ले०काल » । वेष्टन स० 
२9 । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

१३००. पन्द्रहपात्र चौपई--भ. मगवतीदास । पत्रस० ३। आ० १०:८६: इच। 
भाषा--हिन्दी | विषय - धर्म । र० काल ४ । ले०्काल-- » । पूर्ण । बहन स० ८२-४४। प्राप्ति- 
स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

झ्रादि--- 

नमो देव ग्ररिहत कौ नमौ सिद्ध शिवराय । 
नमे साथ के चरण को जोम जिविध के भाव । 
पान्न कुपात् अपात्र के पतरह भेद विचार । 
ताशी हूँ रचना कहूँ जिन झ्रागम अ्रनसार ।। 
अन्तिम-- 
गिरे तो दस मैं पुर निरधार 
मरण करे तो चोथे सार । 


श्श्ध ] [ प्रग्थ सुचौ-पंचम माग 


ऐसे भेद जिनागम मांहि 

जिलोकसार गोमतसार ब्रथ की छाह।॥ 
भाषा करहि भविक इहि हेत 

पाछि पढत भ्र्ष कहि देत । 
बाल गोपाल ढहि जे जीव 

भैया ते सुख लहि सदीव ।॥। 

१३०१. पद्नंदि पंचविशति--पद्मतंदि । पत्रस० १३२। आ० १०८७४ इच। भाषा“: 
संस्कृत । विषय---श्राचार शास्त्र । र०काल-->< । ले०काल-- १ । पूरा । वेहन स० ११६४ । प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१३०२. प्रतिसं० २। पत्रस० १३१ । आ० १०३ १८४६३ इच | ले०काल--2< । पूर्णों । वेप्टत 
स० ६७८ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --साहमलू ने इस ग्रथ की प्रतिलिपि करयाई थी । 

१३०३ प्रति सं० ३। पत्र स० ८5५। आ० १२ >»८ ५ इच्च । ले०काल » । वेपनस० 
१२० । भ्रपूर्ण | प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--८४ से श्रागे पत्र नहीं है । 

१३०४, प्रति ([सं० ४। पत्र स० १-५०। श्रा० १०३०४ ४६ | ले०्काल » | वेश्टनस० 
७६२ । अपुर्ण । प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मदिर लश्कर, जयपुर । 

१३०४ प्रति सं० ५। पत्र स० ७-६६। आ० ११०८४३। ले०्काल < । विधय --आचार 
भपूर्ण । वेह्तन स० ८२२ | प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष -प्रति प्राचीन है। पत्र मोटे है । प्रति १६वीं शताब्दी को प्रतीत होता है । 

१३०६. प्रतिसं० ६॥। पत्रस० ५३ | आ० १०८०८५ इच | लेण्काल-- < । पूर्ण | बरेप्टन 
स० १६०-७१ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

१३०७. प्रतिसं० ७। पत्रस० १४-१५ | श्रा० १३८ ० ५इच। लेब्काल-- | प्रपूर्ण । 
वेष्टन स० ३०८, २४६ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रतिजीर्ण है तथा सभी पत्र सील से चिपके हुए हैं । 

१३०८. प्रतिसं० ८। पत्र स० १६२॥। आ० १३८४ इच | लेै० काल--» । प्रपूर्गा । वेप्न 
स० ४०६/२४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उट्सपुर । 

१३०६. प्रति सं० ६॥ पत्र स० ८०। ले० काल « । प्रपूर्ण । वेप्ननस० ४१०/०२८५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

१३१०. प्रतिसं० १० । पत्र स० ७७। ले०्काल स० १५६६१ | भ्रपूर्ण । वेहनस० ४११/०४३। 

प्रतिजीर्ण है एवं प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

सवत्‌ १५६१ वर्ष प्रथम श्रावश दुदी २ शुक्रवासरे स्वस्ति श्री मूलसभे सरस्वती गच्छे बलात्कार 
गरोे कु दककु दाचार्याल्वये भट्टारक श्री सकलकीति तत्पटू भुवनकीति तत्पट्ट श्री ज्ञानभूषण तत्पट्ूं विजयकीसि 


धर्म एवं भाचार शास्त्र ] [ १२६ 





तत्पट्ट शूभचन्द्र प्रवर्तमाने रायदेशे ईडर वास्तव्य हुंबड शातीय मोडा करमसी भार्या पूतलियों सुत हो माडा 
मेघराजचात्रु डोभाडा चापा भार्या चापलदे तयो सुत डोभाडा सिहराज भार्या दाडमदे एते स्वज्ञानावर- 
खादि कर्म क्षमार्थ स्वमावरुच्चते श्रीपत्ममदि पत्रविशतिका लिखित्वा ईडर सुभस्थाने श्री सभवनाथालये 
सुस्थिताया श्री विजयकीति शिष्याय प्रदत्त । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन सभवनाधमन्दिर उदयपुर । 

१३११. प्रतिसं० ११॥। पत्र स० १४४ । झ्रा० ६ ८ इच । ले० काल स० १७८३ आसोज 
सुदी १ । पूर्ण । बेट्रन स०--६ १-६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष सस्कृत पद्मो के ऊपर हिन्दी प्र्थ दिया हुआ है । 

१३१२. प्रलि सं० १२॥। पत्रस० ८८ । आ०- ६४६४ इस | ले० काल '< | पूर्ण | वेहन 
स० ७५। प्राप्ति स्थाल -दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 


१३१३. प्रतिसं० १३ | ण्वस० १३१ । ले० काल स० १६१४ | पूर्ों । वेहनस० ७४ । प्राप्ति 
स्थान वि० जन पत्तनायती मदिर हण्डावालो का डीग | 

विशेष --प्रति संस्कृत टीका सहित है । 

१३१४ प्रति सं० १४॥ पत्र सम० छ३२। आा० १०) ० ६३ इच । ले०काल->स० १८३२ | 
पर्गा । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामाकऔ 


१३१४, प्रतिस० १५॥ पत्रस० ५६३। झा० ११७» ५ इच्च । ले०्काल-- < ! प्रपूर । 
वेप्टनस ० ६१ । प्राप्ति स्थाम--- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


१३१६ प्रतिसं० १६। पत्र स० ५७) आ० १३ ५ ५१ इच् । ले० काल स० १७३२ पूर्ण । 
वष्टनसं० १०७। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

१३१७. प्रतिसं० १७ | पत्र स० ३२। आ० ६८१६) ड्आ । लेन्काल स० १६३२। पूर्णो । 
बठ्नन स० ११८ प्राप्ति स्थान---दि० जन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष---प्रति हिन्दी गद्य टीका सहित है । 

१३१८. प्रतिसं० शि८्व। पत्र २० ६५। लें० काल स० १७५० आझ्रासौज सदी ११। पूर्णो। 
पष्टन स० ४७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरसपुर । 

१३१६. प्रतिसं० १६। पत्र स० १६४। ले० काल «। पूर्ण | वेट्टन स० १८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानर्जी भरतपुर । 

१३२०. प्रतिसं० २० । पत्र स० ८६ ।झआ० १२ - ५ इचच । ल० काल० ४। पूर्ण । बेप्नन स० 
१७४ । प्राप्ति स्थान---दि० जेन मग्दिर बोरसली कोटा । 

१३२१. प्रतिसं० २१। पत्र स० ११४ | श्रा० १११ | ४) इच्च । ले० काल २० १७३५ पौष 
बृदी ५। पूरा । वेएन स० १७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोर्सली कोटा । 

विशेष---हस प्रति को आचार्य शुमकीरति तत्‌ शिष्य जगर्मात ने गिरघर के पठनार्थ लिखी थी । 


१३२२. प्रतिसं० २२। पत्र सं० €७ | आर० ११०७५ इच्च । ल० काल ». । पूर्ण । वेट्टन स० 
3३८ । प्राप्ति स्थान---दि० जन मन्दिर बोरसली कोटा । 


१३० ] [ प्रस्थ सूची-पंचम भाग 





१३२३. प्रतिसं० २३ ।॥ पत्रसं० १६१। श्रा० ५५८६ इब्न्च । लेण्काल सबत्‌ १८३१ आपाढ 
बुदी १२ । पूर्ण । वेहन स० ३७१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि०्जैन मन्दिर बोर्सली कोटा । 

१३२४* प्रतिसं० २४ ॥ पत्रस० ६७ ।आ० १११ » ४7 इच्च | ले०्काल स० १५८० पौष 
सुदी ५३ पूर्णोे। बेष्टन स० २०५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोर्सली कोटा । 

विशेष प्रशस्ति--स० १५८० वर्ष पौौषमासे शुक्लपक्षे पत्रमी भूगो श्राद्येह श्री घनेंई न्द्र गे 
चन्द्रप्रभचैत्यालये श्री मुलसघे भारतीगच्छे बलात्कारगणें श्री कुन्दकुन्दाचार्याल्यय मट्टारक श्रीपद्मनदि 
देवास्तत्पट्टे भद्वारक श्री ३ देवेन्द्रकी तिदेवास्तपट्र भ० विद्यानदिदेवास्तत्पट्ू भट्टारक श्री श्री श्री "। ४०४ । 


१३२५. प्रतिसं० २४५॥ पत्रस० १०८। झा० १०७» ४१ इज्च । ल०्काल स० १७१५ 


मगसिर सुदी ११ । पूर्ण । वेए्न स० २२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जेंन मन्दिर बोरसलो कोटा । 

प्रशस्ति--स ० १७१५ मार्गशिर सुदी १६ लिखित ब्रह्म सुखदेव स्वयमात्मा निमित्त नैसापुरमश्ये । 
सूरसिह सोलखी विजयराज्ये शुभ श्री मूलसवे सस्स्वतीगछे बलात्कानगरों भ कश्रीपक्रकीति वहा सुखदेव 
पठनार्थ । लिखित सुखदेव । 

१३२६. प्रतिसं० २६ | पत्र म० १६ | ग्रा०१० /<४२ इज्च | लेण्काल स० १७६१ माघ्र बुदी 
६ । पूर्ण वेष्टन म० ४८ ॥ प्राप्दि स्थान ---दि० जन मदिर दवलाना (ब् दी) 

विशेष-- प्रशस्ति । स० १७६१ वर्षे शाक्के १६१८ प्रवर्समान माघ मास कृष्णापक्षे पहट्टमिति 
को शुक्रवासरे पदडितोत्तमपडित श्री १०८ श्री अमरबविमलजी तत्‌ शिष्य गहें श्लरी २५ श्री रानविमलज्ी तत 
शिप्पस मुनि मेघविमलेन लिखित नयगावानगरमध्ये साहजी श्री जोघराजजी पुरतकापरि लिपि कला दीवाने थी 
बुधराज्य शुभ मवतु । श्री रस्त । 

१३२७, पध्रतिसं० २७ । पत्र २० ११३ | ले० काल. ।7गं । उप्नन से ४४ । जाप्दि स्थान 
दि० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) 

विशेष --कठिन शब्दो के अर्थ दिये हाए 2 । प्रणस्ति वार अन्तिम पत्र नहीं है| प्रॉल प्राची । 2 । 
आओ 


हैँ ह। 
०. ॥ 
| 


१३२८. प्रतिसं० २८ । पत्रस० ६७। गझा० १२ ६. उच । लक कान स« 
पूर्ण । वे.्टन स० ४० प्राप्ति स्थान--दि० जैन तरहए्यी मन्दिर सशया । 

विशेष--चग्दालाल बैद ने नैगाया के मंदिर में लिपि करवा के लढाया था| 

१३२६. प्रतिसं० २६९॥। पत्रस० झ२। आ० १०७ 5 6 इक । लेणकाल म० 7६०१ माष 
बंदी ३ । पूर्णा । बेप्रन स० ३२३ प्रापि स्थान -दि० जन गदिर दबनन्‍्गता (वर्दी। । 

व्शेष --प्रशरित निम्न प्रकार है - 

ग्रथ सवत्सरेस्मिन श्रीदिक्रमादित्यराज्य सबत्‌ १६०३ वर्ष माघ बअदियः 
सोभास्पद्धितस्वर्गे श्रीमन्नयग्रामपुरे ॥ श्री मलसपे सरस्ववोगकठे वजात्कारगगों श्री व दकेदालार्यान्व 
भट्टारक श्री पद्मन दिदेवास्तत्पट्र मट्टा रक श्री प्रभाच' देवा ॥ तदास्ताये मेडलाचा» दा अंक जिया 
दिगतरालाचार--सं द्वातिकचक्रवरत्याचाय श्रीनॉमिचन्देवास्ततू. प्रियशिप्पालकाचार्स श्री जिनदासब्द्रा । 
तदास्ताये सहलवाल कुल कमलभानुसाह पद्म तद्भायया पल्हों तथो ज्यप पुत्र साहु जोजा भार्बा देवल। 
प्रथम पुत्र वाला नद्भार्या कपूरी । द्वितीय पुत्र इंगर । दाद्धार्या अरामा । साहु पद्मा द्वितीय पुत्र साहु डाला 
तद्भाया चाऊ श्रथम पुत्र धनपानु तद्भार्या रूड्ठी द्वितीय पुत्र कोरू। तृतीय पूत्र खेता ! चतुर्थ पृत्र मशिदास 


कबाधर विज 


धर्म एवं आाजार शास्त्र ] | १३१ 





साहु पद्म तृतीय पूत्र दूलहु तद्भाय्या सरो । तथो पुत्र ऊबा । एतेपा मध्ये साहु लोल प्मनदि प्रविशत्तिका 
कर्मक्षम्निमित्त लिलख्यावि। 

१३३०. अतिहं० ३०। पत्रस० ६१। आए १४ १ ५६ इच। ले०्काल क० १५६३ । पूर्ण । 
वेप्टन स० २४-५७ । प्रापि: स्थान --दि० ज॑न मन्दिर नमिताथ टोडारायसिह (टोक) 


विशेष---स ० १५८९३ वर्ष चंत्र सुदी १ सोमे श्रीमुलसधे भ० श्री विजयकीत्ति तत्‌ भ० श्री 
कुमुद चन्द्र (गमचन्द्र) ते ब्रद्य भोजा पाठनार्थ । 

१३३१. प्रति सख्या ३१ ॥।॥ प्रस० ६७ । झा० १९ » ४ इच् । लेण्काल 
स० १७६५ | पूर्ण | बष्टन स० २४७ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

१३३२. प्रति सं० ३२॥। पत्रस० ५३ ।झ्रा० ११ » ८ इचच | ले०्काल « । अपूर्गा । 
बहन स० ६८ प्राप्ति स्थान--दि० जैस मन्दिर, पच्रायती दूनी । 

विशेष - स्थोबक्स दासा वालो ने प्रतिलिपि की थी । शिवजीराम के शिप्य १० नेमीचद के पटठनाथे 
दूगी में टीरालाल कोट्यारी ने टसे भेंट स्वरूप प्रदान की थी । प० हीरालाल नेमीचद की पृस्तक है । 

१३३३. प्रति सं० ३३ | पत्रस० ८६ । श्रा० १११ » ५०४ इम्च । ले०काल : । अ्रपृर्णा । 
ब्रेन म० २६६ । प्राप्ति स्थान- -दि० जैन मंदिर अभिनन्दन स्वामी, व दी । 

विशेष -- प्रति प्राचीन हे । अन्तिम पत्र नहीं है । 

१३३४. प्रति सं० ३४ पत्रस> ८५-७६ । आ० ११ »% ५ इच | लेग्काल : । अपूर्गा । 
प्राप्ति स्था।--दि० जेन मंदिर अमिनदन स्वामी, बृ दी, 

१३३४, प्रतिसं० ३४५ । पचस७ ४० | ग्रा० १० , ४ इज्थ । खेण्काल स० १७८८ पांष 
सदी १ । पूर्ण । वष्टन स० १०६ प्राप्ति स्थानं-दि० जैन मंदिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष - ०० छाप राम न प्रतिलिपि की श्री । 

१३३६. पग्मनदिपंचरविशति टीका-- %& । प्रस० १६५ । झा० १२१ ७६३ चच्‌। 
भाषा-सरझत । विप्र-मगाचार शास्त्र । रण०्काल । लेण्काल स० १६च६८॥ पूर्णा । वष्टन 
स० १२१५ | प्राप्ति स्थान भट्रारकीय दिए ऊन मन्दिर, झनमेर । 

१३३७. पद्मानदिपषचविशति टीका-- - । पत्नस० ६२ । ग्रा० ६११७ - ५ इच | भाषा- 
सेग्कत । विप्ग्र- आचार घारत्र । र०काल - । ले०काल र० १७५० आमोज सूद्दी १० । पूरा । बेह्टन 
स० १०२२ । प्राप्ति स्थाल--भट्रार्कीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

१३३८. पद्मनन्दिपर्वावशतिका--वत्रस० २४७ | आ० ११ ४ ४५ उन । भाषा-- 
गरकल । विषय--आचार शास्त्र | र०काल & । ले? काल स० १६७१ आपाद बुददी २। पूर्गा । 
पेष्टनस ० ११५ प्राप्थिस्थान--दि० जैन मदिर अमभिनन्दन स्वामी बू दी । 

लेखक प्रशस्ति--सवत्‌ १६३१ वर्ष आ्रपाट बुदी २ बार सोमबासरे हरियाग्पादेस पथ-्वास्तव्ये 
प्रकव्बर चुत जहागीर जलालदी सजेमसाहि राजि प्रवत माने श्री काप्ठासंबे मसाथ्रासय पृष्करगगों भद्वारक 
श्री विजयमेनदेवास्तत्पट्ट.. सिद्धान्तजलसमुद्रविवेककलाकमलिनी-विकाशनैक-दिगामणि मद्रारक नयमेनदेवा 
तत्प्टू भट्टारक श्री अ्रस्वसेनदेवा तत्पट्ट भट्टारक श्री अनतकीत्तिदेवा तत्पटु #ट्टास्क श्री क्षेमकीत्तिदेवा तत्पद़े 


१३२ | [ प्रस्थ सूची-पंचस भाग 


श्री हेमकीत्तिदेवातत्पट्ट भट्टारक श्रीकुमारसेनदेवा तत्पट्टे भट्टारक श्री हेमचद्रदेवा तत्पट्रे श्री पद्मतदिदेवा 
तत्पट्ूं पंचममहान्रतथारका पंचसमिति-त्रिगुसि-गुप्ताव देश-विदेस-विज्ञानमाव्‌ पच-रस-त्यागी भदट्टारक यश' 
कीत्ति तत्प्ट निश्न॑थचूडामरिग वाबीस-परीसह-साहन-सीला कमलमलिनगाज्ानू_ चारित्रिपात्नाब सिरनैरि- 
जाता लब्धि-विजयानय-रोपणीरो भट्टारक श्रीगुर्मचंद्र तत्पट्ट कुर्देदुहारहास-काश-संकाश जशोभर धनतर- 
घनसार-पूर-पूरित चतुदंश बह्याइ-मांडान्‌ श्री जिनसासन-उद्धरण परम भद्ठारक-मन्यत्‌ भरट्टारक सकलचद्र 
तदाम्नाये अ्रग्रोतकान्वये सिघलगोत्रे वृल्ह्यारि/ सुवर्शषथ-वास्तव्ये साह पलसी तस्य 'भार्या साध्वी चीमाही 
तस्थ पुत्र ६०“ * * '“ एतेषामध्ये सर्वज्ञध्वनिनिर्गत जीवादि-पदाथ द्रव्यगुणपर्याय श्रेद्धापर शास्त्रदान 
निरतशायकारी चतुषष्टिकलासुन्दर सुन्दरी निहकर-क्रीडा-विहारानु राज: सभा सृकल-कल-कामिनी मन 
क्रम कातियुत-कठ-भूषण-हारिहाराव चौधरी मवानीदास सुतेनेद पद्मनदिपचासिका टीका लिखायित ॥| 

१३३६, पद्मनन्दिपंचादिशति टीका > ॥ पत्रस० २०७ | झआ० ११» शभ इच। 
भाषा---सस्कृत । विषय--धघर्मं । र०काल ».। ले० काल >»< । अपूर्ण । वेपषनस० ७२ । प्रापष्छि 
स्थान--दि० जैन मदिर बडा बीसपथी दौसा । 

१३४०. पह्मनंदिपच्चीसी भाणए-जगतराय ॥ पत्र स० १०४ । झ्रा० १० % ५४ इच्च । 
भाषा >_..हिन्दी पद्म । विषय--आचार शास्त्र | २० काल स० १७२२ फागुन सुदी ६० | ले० काल स० १८६१ 
फागुण सुदी २। पूर्णो । वे._्नन स० ६६४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरह पथी दोसा । 

१३४९१, प्रतिसं० २। पत्र स० ११८। आ० ११ ५ ४ इच्च | ले०्काल « । पूर्ण । वेहन 
स० ८६। प्राप्तिस्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

१३४२, प्रतिसं० ३॥ पत्र स० १०१। आझा० १२२ » ७ इच्च | ले०्काल स० १६६० आसोज 
सदी १० । पूर्ण । वेष्टन सं ०-७० ।॥ प्राप्ति स्थान --दि० जेन अग्रवाल पचायती मदिर झलवर । 

१३४३, प्रति सं० ४। पत्र स० १३४४ | श्रा० १०) » ५ इच | लेण्काल *+ । पूर्ण । बेट्टन 
सं० ८७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भ्रलवर । 

१३४४. पद्ममदि पच्चीसी भावा--मनन्‍नालाल खिम्दूका । पत्रस० ३८२ । ग्रा० १४ 3 
इस्च । भाषा--राजस्थानी (हू ढारी) गद्य । विषय--पर्म (आचार शास्त्र)। २० काल स० १६१५ मगसिर बुदी 
४ | ले०काल >< । पूर्णा | वेप्नन स० १५७४ । प्राप्ति स्थान- भट्टारवाय दि० जैन मदिस्भ्रजमेर । 

विशेष--प्रति जीगं है । 

१३४५. प्रति सं० २। पत्रस० २८६ । झा० १३ ५८ इच। लेण्काल स० १६६५ ग्गवन 
सुदी २ । पूर्ण । वेष्टन स० € । प्राप्दि स्थाल- --दि० जैन मन्दिर फर्तेहपुर शेखावाटी (सीकर।। 

१३४६, प्रतिसं० ३ । पंत्रस० २५ | झ० १४" ८इच । ले०काल स० १६५८ सावन बुदी ४ । 
पूर्ण । वेष्नन स० १०१ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

१३४७. प्रतिसं० ४। पत्रस० २८७। आ० १२९» ८इच | लेन्काल स० १६३६ चंल बुदी 
€ । पूर्ण । वेप्नन स० ४४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ टोडारायसिह (टौंक) 

विशेष--भंमलाल पहाडिया चूरुवाले से मदिरों के पद्यो ने लिखवाया था । 

१३४८, प्रतिसं० ५। प्रस० २८३। झा० १३०८७ इच्च | ले०ण्काल स० १६३० श्रापाढ 
बुदी १२ । पूर्ण । वेष्टन सं० १५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 
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विशेष---प० मिश्र नन्दलाल ने चन्द्रापुरी में प्रतिलिपि को थी। ब्ुन्तीलाल रावका की बहु एवं 
मोतीलाल शाह की बेटी जानकी ने भेंट किया था । 

१३४६९. पद्मनदि पछ्चोसोीं माबा 2८ । पत्रस० ४२। आरा० ६» ४ इच। भाषा--हिन्दी 
(पद्च। । विषय--घर्म । २० काल 9८ । ले० काल »< । भ्रपूर्ण । वेहनस० १४७ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मंदिर राजमहल टौंक । 

१३५०. पच्चनंदि श्रावकाचार--पशामनत्दि । पत्रस० १४। झा० १३०८ इंच | भाषा-- 
सस्कृत । विषय---प्राचार शास्त्र | रण्काल )८। ले० काल >< । पूर्ण । वेहनसं० २०६, प्राप्लि स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर, 7 .,मेर । 

१३५१ प्रति सं० २। एत्रस० (८। आ० ११८०८ ४६ इच । ले० काल स० १७१३ भादवा 
बुदी ४ । पूर्ण । वेपष्ट स० १२८६ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन, मंदिर भ्रजमेर । 

१३५२. प्रति सं० ३ । पत्रस० ५७ | आ० १०३ ८४२ इच्च । ले० काल स० १८५४ चैत्र बुदी 
५ । पूर्ण । वेहनस० १४६८ प्राप्ति स्थान--- म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

१३५३ प्रतिस० ४। पत्रस० ६१। झा० १०७७८ इच्च | ले० काल--» । पूर्ण । 
वेघहन सम ० ११० | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर भादवा (राज०)। 

१३४५४, प्रति स० ५। पत्रस० ५६। ले०काल ८ । पूर्ण । बे_हनस० १२। प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन मन्दिर बडा पच्रायती डीस । 

१३५५. पुरुषार्थ सिद्धय पाय--प्रमृतचन्द्राचाय । पत्रस० ११ । आ० ६ / ४ इच्च । माषा- 
सरकलत । विधय-- धर्म । २०काल--% । ले०काल-- » । पूर्गा । वेप.टनस० १४७२। प्राप्ति सथान-- 
भट्रारकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

विशेष ---प्रन्थ का दूसरा नाम 'जिन प्रवचन रहस्यकोष' भी है । 

१३५६. प्रति सू० २ । पत्र स० २०१५। आ० १२/८५६ इज्च । ले०्काल »< । पूर्ण । 
वेष्टन स० ८। प्राप्ति स्थान दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रथम पत्र नहीं है । ८५ पत्र तक सस्कृत टिप्पणी भी है । 

१३५७. प्रतिसं० ३। पा्चस० ४६। आ० ११८ » डे । ले०काल स० १८१७ ज्येप्ठ सुदी १५। 
वेहनसं० €०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---प्रति नेशसी कृत संस्कृत टीका सहित है । 

१३४५८. प्रतिसं० ४। पत्रच०८। आा० १०२०८४२ | ले०काल स० १७४७ भादवा सुदी 
१३ | वेप्नन सं० ६१/५६ । प्राप्ति स्थान -दि जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --द्वव्यपुर पतन में खेसा मनोहर श्रमर के लिए प्रतिलिपि हुई थी । 

१३५६. प्रति सं० ५। पत्रस० ४२ । झ्रा० १३०५ ६३ इड्च । ले०काल :< । पूरा । बेहनस० 
२६ | कऋष्ति स्थान --दि० जैन मदिर तेरहपथी दौसा । 

॥॒ १३६०. प्रति स० ६। पत्रस० २७। ले० काल स० १८८१ भज्भूसिर सुदी ३॥ पूर्ण । 
वेष्टन स० २१८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती भन्दिर, भरतपुर । 
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१३६१, प्रति स० ७ । पत्रस० २६ | झा० १२०८४३ इच । ले०काल स० १७५० | पूर्णो। 
वे_न सं ० १५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 

ब्रिशेष--कामा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१३६२. प्रति स० ८) पत्रस० ११। ले०्काल «। पूर्ण । वेप्ननस० (४५। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवानजी कामा । 


१३६३. पुरुधार्थ सिद्धधू पाय भाषा--महापडित टोडरसल । पत्रस० ८६ । झा० १२: 
६३ शव । भाषा --राजस्थानी (ढू ढारी) गद्य । विषय --धर्म । र०काल स० १८२७। ले० काल स० 
१८६५ मड्डसिर सुदी ५ | पूर्ण । वेपह्नस ० १५३४ प्राप्ति स्थान- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

पविशेष--इस ग्र थ की अधूरी टीका को पडित दौलतरामजी कासलीवाल ने सवत्‌ १०२७ में पूरा 
किया था । 

१३६४. प्रति स० २। पत्रस० १२६९ । आ० ११२४६ इच्च । ले० काल स० १८४८ ॥ पूर्ण । 
बष्टनस ० ३४६ । प्राप्ति स्थान -भ< दि० जैन मदिर अ्रजमेर । 

१३६४५. प्रति सू० ३ । पत्रस० १२७ | झआ० १२२४६ इच | ले०काल ४ । पूर्ण । वेप्नन स ० 
८३। प्र.प्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पच्चायती मन्दिर अलवर । 

१३६६. ग्रति स० ४ड। पत्रसा- छह | आ० १९ ६ उच्च | ल० काल स० १८६१९ । पगा। 
बेप्नन स० £ । प्राप्सि स्थाल--दि० जैन मदिर तेरहपथी दोसा। 

१३६७ प्रतिस० ५ | पत्र स० २१। आ० १० 8.7 दर । ले० काल-- 5 । प्रपूगा । 
बर्तन म० १२० । 'एप्स्ि स्थाल---दि० जैन छोटा मंदिर बयाना । 

१३६८, प्रतिसं० ६। पत्रचस० १८९ । लेग्कल - ॥ पूर्ण । बर्तन स० १३० । प्राप्दि- 
स्थान - दि० जन छोटा मन्दिर (बयाना)। 

१३६६. प्रतिसं० ७॥ प्रस० ६६ । ग० १२ ४ ३ च। लेण्काल सार 2/११ माघ 
सुदी १५ | पूरा । वेप्नन स० २२० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 

विशेष--चाकस में प्रतिलिपि हुई थी; । 

१३७०, प्रति स० ८ । पत्रस० ८5२ ।आ० 7३ ४ ६ इच्च । ले०कान स० १८६६१ । पर । 
बेप्रन-स ० ७३ । प्राप्ति स्थासल- -दि जेन मन्दिर श्रीमहातीर बूदी । 

१३७१. ध्रतिस० & । पत्रस० प८ । झआ० १० ४ ६ ड़ इन । ज॒० काल सह ४६६८ | पृण । 
कप्नन म० २६ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न तेसरह्रपथी मदिर नैशवा । 

विशेष --ब्राह्यरा सीताराम नागपुर मध्ये लिपि क़त ।। 

१३७२, प्रति स० १०॥ पत्र स० 5१। झा० १३ 37 हन्च। ले? काल रा० १६०६। 
पूर्ण । वेट्टन स० २५ । प्राप्ति स्थातल--दि० जैन मदिर कोंट्यों का नैणशवा । 

विशेष--लोचनपुर में भोपतराम जी धापाराम जी ठग ने बलदेब भट्ट से प्रति कराकर काठ्यों के 
मदिर में भेट की थी । 

१३७३, प्रति संख्या ११। पत्रस॒० १२५ | आ० ११८ ७८ ६/ इझच । ले०काल । पूर्णो । 
वेष्न स० ५ । प्राप्ति स्थाल--दि० जन मदिर पाएवंनाथ टोडारायासह (टोंक) । 
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१३७४. प्रति स० १२। पत्रस० 5७ । झ्रा० १२३ »€ ५६ इज्च । ले०्काल सं० १८६२ । 
पूरों । बेह्न स० १०६/२४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

विशेष -- ब्राह्मण भोपतराम ने सवाईमाधघोपुर में प्रतिलिपि की थी | यह प्रतिउ शियारा के मदिर 
के बासते लिखी गयी थी । 

१३७४५. प्रति सं० १३ । पत्रस०-१२८ ।॥ झआ० १२ 5 ४३ इक्च । ले० काल »< | पूर्णो। 
बेप्नन स० ७५, १७० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर अलवर । 

१३७६. प्रति स० १४ । पत्र १० १२४। ले०काल स० ११२० । पूर्णो । वेष्टन स० ४८५-१७० । 
प्राप्तिस्थाल--दि० जैन पचायती मन्दिर ग्रलवर । 

१३७७. प्रति सं० १५। पत्र स० १०४ । नलेण्काल & | अपूर्ण | बेषनस० ६५-१०४। 
प्राप्ति स्थान दि० ज॑न मन्दिर पच्रायती झलवर । 

१३७८, प्रति स० १६॥ पत्र स० ६६। लेण्काल » । पूर्ण । वेषप्टन स० १६ । प्राप्ति 
स्थानं---दि ० जैन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

१३७६, प्रतिस ० १७ | पत्रस० ८०। ले० काल स० १८७० । पूर्गा। वेष्टन स० ३२२ । 
प्राप्ति स्थान दि० ज॑न पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

१३८०, प्रति सल शृ८। पत्रस० ७४ । ले० काल स० १८६४ । पूर्ग । वेप्नन स० ३२३। 
प्राप्ति स्थान दि० जैस पचायती मदिर भरतपुर । 

१३८१. प्रतिसें० १६। प्श्रस॒० ८८घ। आठ १२ « ४ इच्च । ले०काल- + ।ै। पूरा |] 
वप्रन स० १०५ । प्राप्ति-स्थान -५ि० जन पंचायती मन्दिर कामरा । 

१३८२. प्रतिस० २० । पत्र स० ६३ । ग्र० १२ ७ ७ इच्च । ल० काल स० १८७६ सावर 
बुरी ५ | पूर्णा । बप्टन स० ३४८६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर दीवानजी कामा | 

विशेय -- दालतराम जी ते टीका पूर्णा की थी । जाधराज ने प्रतिलिपि कराई थी । 

१३८३. प्रति स० २१ । पत्र १० १२८५। लखन काल » । श्रपूर्ण । वेष्टन म० ३६ । प्राप्ति 
स्थान दि० जन पचायती मंदिर हृण्डावालो का डीग । 

विशेष--प्रति जीगा है । 

१३७४, प्रतिस २२ । पत्र स० (०। प्रा० १४ % ८ इच्च । ल० काल स० १८७८ क्वार 
सुद्दी पूर्ण । वन स० +। प्राप्ति स्थान - दि० ज॑त मदिर दीवान चतनदास पुरानी डीग । 

१३८४, प्रति सं० २३।पत्र॥० १०९ ।आ० १२३ ४ ४ इचब्च्चे। ले० काल म० १८६० 
माय बुदी ५५। एर्षं । वेप्नन र० १३६ । आत्ति स्थान - -दि० जैसे पचायती मंदिर करीली । 

१३८६, प्रसि स० रह | पत्र स० १००१ ग्रा० ११४ | ८ । ले० काल स० १६८१। 
पुरा । बेप्नन सकू २८-४८ । प्राप्ति स्थान दि> जैन मन्दिर बढ़ा बीस पथ्ी दौसा । 

विशेष--रतनचद दीबान की प्रे रगा से दोलतराम ने टीका पूर्ण की थी । शिनवक्स ने दौसा में 
प्रतिलिपि की । पृस्तक छोटीलाल जी विलाल ने दौसा के मन्दिर में चढाई। 


१३६ ] [ प्रस्थ सूचो-पंचम माग 





ह १३८७७. प्रति सं० २४। पत्र स० १५२। आ० १०) ५ ५ इक्च। ले० काल स० १६१८ 
वेशाख सुदी ४। पूर्ण । वेष्टन स० ६२ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
विशेष---रघुनाथ ब्राह्मरा ने प्रतिलिपि की थी। लाला सुखानन्द की धर्मा पत्नी ने अनतत्नत 

चतुर्दशी उद्यापन मे स० १६२६ भादवा सदी १४ को वडा मन्दिर में चढाई । 

१३८८. प्रति सं० २६. । पत्र स० १०८। आ० १३ ): ६१ इछ्च । ले० कालस० ४“ । 
पूर्ण । वेष्टन सं* ३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष --राजमहल मध्ये सा तेजपाल जी भाई नापूराम जी तस्य पृन्र नेमलाल ज्ञाति खड़ेलवाल 
गोज कंटारया ने ब्राह्मण सुखलाल से प्रतिलिपि कराकर चन्द्रप्रम चैत्यालय मे विराजमान कराया । 

१३८६. पुरुषार्थसिद्धण पाय साघा--2< । पत्र स० ८२। झा० १२:. ७ इच्च | भाषा-- 
हिन्दी ग्ल । विषय--धर्म । र०काल--)< । ले०काल स० १६८६१॥। पूर्ण । वेष्टन स० ५६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैत मन्दिर श्री महावीर स्वामी बू दी । 

विशेष - चदेरो मे ( ग्वालियर राज्य ) प्रतिलिपि हुई । प्रति मूला साह केमन्दिर की है । 


१३६०. परिकर्स विधि---»< । पत्र स० ५३ । झआा० १०:८५ इच्च । भाषा--सरकुत (पद्म) । 
विषय -- धर्म । २० काल-- “८ । ले०काल >२ । पूर्ण । वेप्टन स० १०। प्राप्ति स्थान--अ्ग्रवाल दि० 
जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष - प्रत्येक पत्र पर १० पक्ति एवं प्रति पक्ति में ३४ अक्षर है । 

१३३६. पाण्डडो गोता--2: । पत्र स० ११। आ० ६७५८ इच । भाषा -सस्क्त । 
विषय- घमं । रण्काल- » । ले० काल स० १६६७ आपषाढ़ सुद्री १० । पूर्ण । बेप्टन स० १२५ । 
प्राप्ति स्थान - भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१३६२. पुण्यफल-- * । पत्र स> १। आ० १०४७ ४४ इच । भाषा-प्राकृत । विषय 
घर्म । २० काल--- > | ले० काल-- ». । पूर्ण। बेप्टनस० २६१। प्राप्ति स्थान--..दि० जेन सन्दिर 
दबलाना (बू दी) । 

१३६३. प्रतिज्ञापञ्र । पत्र स० १। भाषा-- हिन्दी । विषय--ग्राचार । र०काल-- । 
ले० काल स० १८८८ । पूर्ण । वेप्टन स० ४८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

१३६४. प्रतिमा बहत्तरी--द्यानतराय । पत्रम० ६। आ० १०२ ३ हख । भाषा-- 
हिन्दी । विषय--ध्र्म । र० काल-- ४ । ले०काल स० १६०७ | पूणा । बश्चन स० ४५ । प्राप्ति स्थान - 
दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

१३६५. प्रद्नज्याभिधान लघुवृत्ति--)८ | पत्र स० २से १० सक । श्रा० ११ ५ इच्च । 
भाषा -सस्कृत । विषय--आ्राचार शास्त्र । र०काल--” । लेब्काल स० भप्८१ आसोज सदी १३॥ 
अपूर्ण । वेष्टन स० २११ प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर बोस्सली कोटा । 

5६२६५. प्रश्नसाला माधा-- / । पत्र स० २०। आझा० १३:०४ ६३ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय - धर्म । / र०कोल- 22] ले०काल़ स० १६०७ पोष बुदी १२। पूर्ण । वेष्नन स० ५ । प्राप्लि 
स्थान--दि० जेन छोटा मदिर बयाना 

विशेद्द--ला० तेजराम ने ग्र थ की प्रतिलिपि करवायी थी । 


धर्म एवं झ्राचार शास्त्र ] [ १३७ 





१३६७. प्रशतमाला--»< । पत्र सं० ३८ | श्रा० ११३०८ ६३ इस । भाषा--हिन्दी । विषय--- 
धर्म । २० काल-- >< । ले०्काल-- »< । पूर्ो | वेष्टन स० ५३ | प्राप्ति सत्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर 
बयाता । 

विशेष---सुद ष्टितर गिरणी में से पाठ संग्रह किया गया है । 

१३६८. प्रश्नोत्त मालिका--9< । पत्र स० ४२। झ्ा० ६७५ इच | भाषा--सम्कृत । 
विषय--धर्म । «० काल--»८ । ले०काल स० १८६६० । पूर्ण । वेपह्नन स० ५८ ३६॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का ड्रगरपुर । 

प्रशस्ति- सवत्‌ १८६० वर्ष शाके १७५४ प्रवत्तमाने उत्तरगोले उत्तरायनगते सूर्य ग्रीप्म दिने 
महामगल्य प्रदेश मासोत्त ममासे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षे तिथों २ रविवासरे उर्देगर मध्ये (कुशलगढ) आदिनाथ 
प्त्यालये सडलालार्य श्री रामकीति जी लिखित ग्र थ प्रश्नोत्तर मालिका सम्पूर्ण । 

१३९६. प्रश्नोत्तररत्नमाला वृत्ति-झआचार्य देवेन्द्र । पत्र स० १४३ । श्रा०१० ,.< ४४ 
टुख । भाषा--सस्कृत । विषय---प्रावार शास्त्र । र०काल » । ले०्काल »८ । शपूरो । वेहन स० 
१५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्रादिनाथ बू दी । 

विशेष --प्रति प्राचीन एव समस्त टीका सहित है । १४३ से ग्रागे प्र नहीं है। टस्याचाय श्री 
देवन्द्र विराविताया प्रश्नोत्तर रत्नमाला वृत्तो परधनामघारणाया नागदत्ता कथा | 

१४००. प्रति सं० २। पत्र २७ १४-१५१। ग्रा० ६? :< ४; हच्च । ले० काल »% । भपूर्ण । 
बेप्टन म० ४६ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

१४०१. प्रश्नोत्तर रत्नमाला-- » । पतश्रस० १६ । श्रा० ६८७४५ इच | भाषा--हिन्दी 
पद्म | विषय-- आचार शास्त्र | 7०काल » । ले०्काल स० १८७१ | पूर्ण । बेह्न स० ४३७-१६४ । 
प्राप्धि स्थान--दि० जैन मन्दिर, कोटडियो का हू मरपुर । 

१४०२* प्रश्नोत्तर श्रावकाचार---भ. सकलकीत्ति | पत्रस० २०६। झा० ११०५ इच। 
भाषा - सस्क्रेत 4 विपय--आचार शास्त्र । र०काल &। ले०काल स० १७०० फागुशा सुदी ७। पूर्णो। 
बष्ननम ० १३३६ ) प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष -ले ० काल के अतिरिक्त निम्त प्रकार और लिखा हे-स० १८०१ माह सुदी १४ को अजमेर 
में उक्त ग्र ७ की प्रतिलिपि हुई । 

१४०३. प्रति सं० २। पत्रस० ११५। आ० ६:४५ इच । ले० काल स० १८४० श्राषाद 
भुदी ८५। पूर्ण । वे.्टनस ० १२६४५ | प्राप्ति स्थान--म ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१४०४. प्रति स० ३ । पत्रस० १५६१ | ल०्काल स० १६६४ माघ सुदी ३। पूरे । वेप्टनसं० 
१२८५ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

१४०५. प्रति स्ू० ४ । पत्रस० १३२ । आ० ६० - «है इच्च | ले० काल ९ पूर्ण । वेहनस ० 
१०५४ प्राप्लि स्थास---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१४०६, । प्रस्ति स० ५ ॥ पत्र स० ६५ । लेण्काल म० १५८२ भादवा सुद्री ११ भौम दिने। 
पूर्ण । बेध्न स० ६६०। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर धजमेर । 

विशेष -- श्री मूलसथे लिखित तानू मोजराजा सूत्र । 


- १३८ ] [ प्रन्थं सूची-पंचम भाग 
१४०७. प्रति सं० हूं। पत्र सं० ७३। ले० काल 9८ | पूर्ण । बेषट्टन सं० ७४७ । प्राप्ति 
स्थान---म० दि० जैन मन्दिर अ्रेजमेर । 

१४०८. प्रति सं० ७। पत्रस० ७२ । आ० १२०८४ इस । ले०्काल स० १५५३ श्रावण बुंदी । 
पूर्ण । वेष्टन सं० १२२ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

प्रशस्ति --राउल गज्भदास विजयराज्ये स० १५४५३ वर्षे श्रावश मासे कृष्णपक्ष सोमे गिरपुरे श्री 
आादिनाथ चैर्यालये श्री मूलसघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगो भद्टारक श्री ज्ञानभूषण आचार्य श्री रतनकीति 
हुबडज्ञातीय श्रेष्टि ठाकार बाई रूपिणी सुत साइआा मभार्या सहिजलदे एते धमंप्रश्नोत्तर पुस्तक लिखापित । 
मुनि श्री माघनदि दत्त । 

१४०६. पध्तिसं० २। पत्र स० १२४५ ले०काल >। पूर्ण । वेष्टन स० १७२। प्राप्सि 
स्थान---भ ० दि० जैन मंदिर, श्रजमेर । 

१४१०. ब्रतिसं० ३ ॥ पत्र स० १६४ । श्रा० ९१ ८४ इच । ले०काल 2» । पूर्णो । वेप_्टन स० 
३१० प्राप्ति स्थान--मभट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१४११. प्रति सं० ४। पत्रस०-१६। आ्रा० १२ » ४१४ इच्च । लिी० काल »% | श्रपुर्ो । 
बेप्रन स०--१४१७ । प्राप्ति स्थान--मट्ठार्कीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

१४१२. प्रति सं० ५ । पत्रस० १६ । झा० १०२ >». जड़ें इच। ल० काल / । 
अपूर्ग । वष्टन स०-- १२८३ । प्राप्टि स्थान---भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

१४१३. प्रतिसं० ६ । पत्रस० ४४ । आ्रा० १० -५ इब्च । ल० काल 
फागुग बुदी १३ । पूर्णो । वे.्ून स०-११८६ । प्रापि स्थान- भट्टारकीय 4० जैन मन्दिर अजमर । 

१४९१४, प्रतिसं० ७॥ पत्रस० १६०॥ आ० १२५2०७४७८ ट्खें । विषय- आचार शास्त्र । 
र० काल >< । ले०काल स० १८१३ फागुन बुदी ११। पूर्ण । वेप्टन स० ७ १० । प्राप्ति स्थान दि० 
जैन मन्दिर सौगारियों का करौली । 

विशेष---साहिबराम सौगारती मे करौली में प्रतिलिपि की थी । 

१४१५. प्रतिसं० ८। पत्रस० १३२। झ्रा० १०! ४ ६3३ । ले० काज स« १६८६४ पाप 
[दी १८। पूरों । वेहन स० २०८। प्राप्दि स्थान - दि० जन मन्दिर अभिनस्दन स्वामी बु दी । 

प्रशस्ति -सवत्‌ १६६४ वर्ष पौष सूदी १८४ लिथौ बुधवासरे भृगसिरनद्षत्र महाराजालियाज 
श्री मा्थर्वासह जी राज्य कोटा नगरे श्री महावीरचेत्यालये श्री मुलसवे नद्याम्नाथे वलास्बारंगरों सरस्वती 
गझरे कुन्दकुन्वान्वये मट्टारक श्री प्रमाचददेवा तत्पटू भ० आवचदकीनिदेवा तत्पट्ू भ० थी देवस्टरकीसि 
देवा तत्पट्र भट्टा रकेन्द्र मद्रारक श्री नरेन्‍्द्रकीत्ति तदाम्ताये खण्जेलवालान्यये सोगाणी गोजे साह श्री सागा 
तदभारयें द्व “” ““ऐतवा मब्ये साम्यक््वालक़ तगावर-शालिकाति सौजस्थे दाय॑वीर्यादिगुराबलिभूषिल 


से० 7:६५ 


साहजी नादा तस्य भार्या चतुविध ** । 

१४१६. फ्रतिसं० ६ । पत्रस॑० ६१। श्रा० १२ १८ ५ इठच | ले०्काल स० १७३२२ । पूर्ण । 
वेष्टन स० २९ । प्राप्तिस्थान--दि० ज॑त मन्दिर श्रमिनन्दन स्वार्सी बूदी। 

विशेष--ब्र ० वादिचन्द्र के पठनार्थ लिखा गया था । 


धर्म एवं प्रासार शास्त्र [ १३६ 





१४१७, प्रतिसं० १० | पत्रसं० ८८ । झ्रा० १११८४ इच्च | लेण्काल--2< । पूर । वेष्टन 
सं० २६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोंक) । 

विशेष---चतुर्थ परिच्छेद तक है । 

१४१८. प्रति स० ११ । प्रस० १३४ । आा० १२०८४) इच्च । खे०काल सख्या १८०५७ 
माघ बुदी १० । पूर्ण । वैष्टन स० १०४॥। प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैत मन्दिर पचायती दूगी (टोक) । 

विशेष---श्री सन्‍्तोपराम जी स्यौजीराम जी ने पडित सीताराम से प्रतिलिपि कराई थी । 

१४१६, प्रतिसं० १२ | पत्र स० १०१। आ० ११३१ )८ ८ इख्च । ले० काल स० १५६७ । 
पूर्ण । बे० स० १४ । 

विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

स्वस्ति सवत्‌ १५६७ वर्ष द्वितीय चैतमासे शुक्लपक्षे द्वितीयादिने रविवासरे अं ह घिनोई द्वर्गे 
प्री चस्द्रप्रभचेत्यालये श्री मूलसवे श्रीसरस्वतीगच्छे श्रीबलाल्कारगगों श्री कुन्दकुन्दाचार्यस्वये भद्टास्क 
श्री पद्चनदिदेवास्तत्पट्र भे० श्री देवन्द्रकीतिदेवास्तत्यट्र भ० विद्यानन्दिदेवास्तत्पट्ू भ० श्री मल्लिभपगा 
दवास्तत्पटू_ भ० श्री लक्ष्मीचन्द्रदेवास्तत्पट्र म० श्री वीरचन्ददेवास्तत्पट्ट श्री भट्रारक श्री ज्ञानभृषणादेवास्यों 
नमास्तु । मुमुश्षुग्णा सुमतिकीतिना कर्म क्षयार्थ श्रावक्राचारों ग्र थोलिखित ग्रथ स० २८८० । 

१४२० प्रतिस १३। पत्र स० ११६ । आ० १०८ <ऊ इच्च। ले०्काल स० १७५० बैशाख 
बूंदी ५ । पूर्णा । वेप्टन म० ६० । प्राप्ति स्थानं-- दि० जैन मदिर दबलाना ब् दी । 

विशेष - प्रणस्ति निम्त प्रकार हे -- 

सवत्‌ १७५२ वर्ष बंशाख बुदी ५ सोमवासरे श्री मूलसचे सरस्वतीगच्छे अलात्कारगणोें श्री 
कु देकू दाचार्यान्‍्वये भट्टा रक श्री रत्नचन्द तत्पट्र भट्टारक श्री हफं चन्द्र तत्पट्ट भट्टारक श्री शुभचनद्र तत्ादं 
सकलताकिकचक्रचूडामगी भट्टारक श्री अ्रमरचन्द्र विजय राज्ये तदास्नाये ब्रद्माचारी श्ली नागराज तचच्छिष्य 
रनजी विनयविनत पडितशिरामंगीना प्रण्नोत्तरतामा अआरावकाचारिय ग्रथ स्वहस्तेन लिखितमस्ति 
थी मद्यानपनन थ्रीमज्जीर्णप्रासादे आ्रदिनाथचैन्यालये तत्रस्थित्वा लिखिताय ग्रथ । 

१४२१, प्रति स० १४ | पत्र म० ६९१ । झा० १२ ५ ६ इच । ले०्काल स० १६१० । पूर्गा । 
वन स० १२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बोरसली (कोटा) । 

विशेय--प्रशस्ति सवत्‌ १६५० समये बेशाख बुदी चउथी ४ लिखायित पुस्कक जयगा पाड़े श्रावक 
लिखत खेमकरग्ा सुत दुर्गादास मुकाम हाजिपुर नगरे मत्य देवहरा सूभय । 

१४२२, प्रति स० १५ । पत्रस० १७० । आ० ११०४ इच | ले०्काल स० १८११ पूर्ण । 
वेष्टन स० १४१ । प्राप्ति स्थान--- 4० जैन मग्दीर बोरसल, कोटा । 

विशेष -- पडित श्री भागंबदास के शिष्य नवनिधिराम नागरचाल देश भे महाराज सरदारासह जी 
के शासनकाल में नगरब्राम में वतुविशति तीर्थंकर चैत्यालय में प्रतिलिपि की थी । 

१४२३, प्रति सं० १६३ पत्र स० १३७ । ले०काल १-३२ | भ्रासाड बुदी ४। पूर्ग्म । वेहन 
स० २०७। प्राप्धि स्थान--दि० जैन पचायनी मदिर भरतपुर । 

रैंडर४, प्रतिसं० १७। पत्र स० १२७ । लेण्काल स० ८ | पूर्ण । वेपन स० २१७॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्ायती मदिर भरतपुर । 


श्ड० ] [ प्रन्थ सुचो-पंचम भाग 


१४२५. प्रतिसं० १८। पत्र सख्या--११६ । लेखन काल »< | पूर्णा। वेष्टन स० २१७। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

१४२६. प्रति सं. १९। पत्र स० १७८५। झा० ११:८४? इच । ले०काल--»६ । पूर्ण । 
बे०्सं० ३६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

१४२७. प्रति सं. २० । पत्र स० १४०। ग्रा० ११:८७ इच्च। ले? काल स० १८३६ माह 
बुदी ६ | पूर्रा । वे. स० २१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

१२२८.प्रति सं० २६ पत्र स० ७६ ।आ० १३१ ५) इच्च | ले० काल स० १६६६ भाद्रपद । 
पुर्णो । वे० स० २४७। प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) । 

१४२६. प्रति स० २२॥। पत्रस० ८५। पश्रा० ११०८४३ इच | ले०्काल स० १७०८ । पूर्ण । 
वे_नस० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

१४३०. प्रतिसं० २३ । पत्रस० १४८। आ० १२ % ४६ इज्च । ले०्काल > | ग्रपूर्ण । 
वेष्टन स० २५६-५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सम्भवनाथ मन्दिर मरतपुर । 

विशेष---दो प्रतियों का मिश्रण है । प्रति प्राचीन है । 

१४३१. प्रति सं रढे । पत्र स०२१४ | श्रा० ११३८५ इच्च । ले० काल ४ | भ्रपूर्णा | वे० स० 
२३६ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

१४३२. प्रति स० २४५॥ पत्र स० ८५३२-१५७ | आ० १२ » ५४३ इच्च। लेखन काल स७ 
१६०३ पौष सुदी १० । भ्रपू्णो । वे० स० ७४६ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर लग्कर जयपुर । 

विशेष-- भ्रलव रगढ महादुर्ग मे सलेमशाह के राज्य में प्रतिलिपि हुई थी । ग्रथ लिखवान वाले की 
विस्तृत प्रशस्ति दी है । 

१४३३, प्रति सं. २६। पत्र स० १-६७। आ- १११४६ इच । ले० काल « । भरा । 
बे० स० ७४७। प्राप्ति स्थान--ढि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१४३४. प्रति स० २७ | पन्नस० ६७ । प्रा० ११ ४७१ इच। ले०्काल स० १८८० मगसिर 
सुदी १२ । वेहन स०--१६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

बविशेष-- किशनगढ़ निवासी महात्मा राधाकृष्ण ने जयपुर मे प्रति को थी । 

१४३४. प्रति स० रे८ । पत्र सं० ४२ ।पआ्आ० १२२८४२॥। लबण्कास स० १५१६ फाल्बूगा बुदी 
८ । वेट्टन स० १४४। प्राप्ति स्थाल- शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष-- सवाई जयपुर में व्यास गुमानीराम ने प्रतिलिपि की थी । 

१४३६. प्रति सं० २६॥ पत्र स० ६० । ग्रा० १११ ५ इच्च | ले० काल « । पूर्ण । 
बे._्टन स० १३१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर चौगान (वूदी)। 

१४३७, प्रति सं० ३०॥ पत्र स० ६७। झा० १०) % ४ इच्च। ले० काल  । 
पूर्ण । वेष्टन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष -प्रति प्राचीन है। 


धर्म एवं झ्ाचार शास्त्र ] [ १४१ 


१४३६८. प्रति सं० ३१॥ पत्र स० ६५। ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ६० । प्राप्लि 
स्थान -दि० जेन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

१४३६, प्रति सं० ३२ । पत्र स० ५६। आ० ११०८४८ इच्च । ले० काल सं० १६६४ पूर्रा । 
वेह_न सं० ११६-५७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्शस्ति- सवत्‌ १६६४ वर्ष ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष १५ रवौ लिखित ब्र० श्रा ठाकरसी तत्‌ शीष्य 
ग्राचाय श्री अमरेचन्द्र कीति “। 

१४४०. प्रश्नोत्तर "प्रवकाचार साथा वचनिका- «। पत्र स० ८६ । झ्रा० (४०८६२ इच | 
भाषा--सस्कृत टिन्दी (गद्य) ...य--अआचार शास्त्र | र०काल >/ । ले० काल--»< । पूर्ण । वेष्टन 
सण० १४६ प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मन्दिर फनेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

१४४१. प्रश्नोसर श्रावकायार माया वच्चनिका--2“ | पत्र स० ५४। झआ०१०३ ४१ 
हल । भाषा--हिन्दी गद्य । विषय --आ्राचार शास्त्र | र०काल »। ले०ग्काल-->» । पूर्णो। वेहन स० 
१९१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, फतेहपुर शेखावाटी (मीकर) । ; 

१४४२, प्रायश्चित ग्रथ »: । पत्र स० ३०। झा० ६०८४ इच्च । भाषा --प्राकृत-हिन्दी 
गद्य । विधय--भाचार शास्त्र । २० काल ८ । ले० काल स० १६०४ साध ब॒दी €। पूर्ण । वे._न स० ३० । 
प्राप्ति स्थान दि० ज॑न मन्दिर नागढी बू दी । 

१४४३. प्रायश्चित ग्रंथ - «“। पत्र स० ३० | श्रा० ६ ९८ ४ इच | भाषा--प्राकृत-सस्कृत । 
विपय आचार शास्त्र । रु०काल »% । ले० काल / । पूर्ण | वेप्नन स० १६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष भालरापाटन के सभवनाथ चैत्यालय मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१४४४, प्राय श्चित शास्त्र--सुनि वीरसेन । पत्र स० १८।आ० ११,०४३ । भाषा-- 
सरबूल । विषय--पआ्राचार शास्त्र | २०वाल » । ले० काल स० १६०४ द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ला १४ । पूर्ण । 
वेप्टन स० १४० । आप्तिस्थान - दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष--ग्र थ समाप्ति के बाद लिखा हुआ ग्रश -- 

तर्केव्याकरणों जिनेद्भधवचने प्रख्यातसान्यों गुरू । 

श्रीमल्लक्षणासनपडितर्मात श्री गौरसेनोद्भव !। 

सिद्धान्ते जनि पदय्रुरु. सुविदित' अली वीरसनों मुनिः । 

तेरेतद्राचित विशों'यमखिल श्री वीरसेनामि्र॑ ॥ 

सम्बत्‌ू १६०४ बर्षे ज्येः् द्वितीय शुक्ल १५ सोमवारे । 

१४४३ प्रायश्चितशास्त्र-- ग्रकलकदेव । पत्र स>० ६॥ आ० ११४४३ इस । भाषा--- 
सम्केत । विषय--झचार । र०काल 2२ ै। ले०्काल स० १४४८ फायुरा सुदी ५। पूर्णो। वेहनन स० 
११४१ | प्राप्तिस्थान--भट्ठारक्षीय दि० जैन मण्डार अजमेर । 

१४४६ प्रतिस० २। पत्र स०७। झा० ६» ५) इस । ले० काल । पूर्ण | वेहन स० 
१६८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ बू दी । 


१४२ ] [ प्रर्थ सूघो-पंचम सागर 


१४४७. प्रति सं० है ॥ पत्र सं० १६। भा० ४>८५ इच्च । ले० काल » । पूर्णो। वेष्टन स० 
प्राप्तिस्थान - दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ चौगान बू दी । 

१४४८, प्रतिसं० ४। पत्र स० ८५। आ्रा० ६) ५८४१ इस । लेण्काल स० १८८४ पूर्गा । 
वेहन स० ३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दबलाता बु दी । 

विशेष--सं० १८६५ लिपि कृत प्र० रतिरामेशा । श्री चन्द्रप्रमाचेत्यालये | 

१४४६. प्राग्श्वित समुच्चय वृत्ति--सल्दिगुरु । पत्र स० ५२ । आ० १३०८६ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-झाचारशास्त्र | ले०काल » । ले०्काल स० १५६४ । पूर्ण । वेष्टन स० २०४८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

१४४५०. प्रति स० २। पत्र स० ५४५ आ० १०३/८५१ इच । ले०्काल /» ) प्रपूण । 
वेहन स० ४७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१४५१. बाईस प्रभक्ष्य बरशन-- »< ।पत्र स० ६३। आ० १०६ ४७६ दक्ष । भाषा-- 
हिन्दी । विषय--पआ्राचार शास्त्र । र० काल % । ले० काल»८ | पूर्ण । वेपष्टन म० ६७ ॥ प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

१४५२. बाईस परीषह-भूधरदास । पत्र स० ३-१४ | झा० ६७४ इच्च । भाषा- हिन्दी । 
विषय- - धर्म । २० काल » । रो० काल % | अपूर्गे। वेष्टन ० ५५। प्राप्ति स्थान--दि० जेत 
छोटा मन्दिर बयाना । 

१४५३. बालप्रबोध त्रिशतिका-मोतीलाल पन्नालाल ॥ पत्र स० १५। भाषा-- 
हिन्दी । विषय---धर्म । २०काल स० १६७७ । लेण्काल * । पूर्ण । वेघन स० ६५ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी मरतपुर । 

१४५४. बुद्धिप्रकाश-टेकद्ंद । पत्र +० ६४। आए० १३४३. ६८ इच्च । भाषा - हिन्दी पद्म । 
विषय--धर्मा | २०काल स० १८२६ ज्येष्ठ बुदी ८ । ले० काल स० १६८० फाल्गुगा सुद्री १० । पूर्ण । वष्टन 
म० १३४ । प्राप्ति स्थान--- दि० ज॑न मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 

.. आविभाग-- 
मन दुख हर कर शिवसूरा नया सकल दुखदाब । 
हरा कर्म अप्टक अरि, ते सिघ सदा सहाय ।। 
त्रिभुवत तिलक त्रिलोक पति बरिगुगात्मक फलदाय ।! 
तिभूवन फिर तिरकाल ते तीर तिहारे आप ॥॥२॥। 

अ्रन्तिम भाग-- 

समत अध्टादश सल जोय, और छबीस मिलावों सोय । 
मास जेठ बुदि आठ सार, मर थ समापत को दिवधार ॥२२॥ 
या ग्रथ के अभ्रवधार ते ब्रिधि पूरव बुधि होय । 
छद ढाल जाने घनी समुे बुधजन जोब ॥२३॥। 
ताते भो निज हित चहौ, तो यह सीख सनाय । 
बुधि प्रकास सुध्याय के बाढ़े धर्म सुभाय ॥२४॥ 


चेर्भ एंवं भ्रांचांर शास्त्र ] (१४३ 


पढ़ा सुनौ सीखो सकल, बुध प्रकास कहंत । 
ता फल शिव अघ नासिक टेक लहो शिवसत ॥॥२५॥। 

इति श्री बुधप्रकाश नाम ग्रथ संपूर्ण । पडित क्ृपाराम चौबे ने प्रतिलिपि की थी | विविध धर्म 
सम्बन्धी विषयों का सुन्दर वरांन है । 

२४५४. प्रतिर्स० २। पत्र म० ११५ | श्रा० १२१० ६३ इच ।, ले० काल » । पूर्ण । 
वेतन स० १४५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर झ्रादिनाथ ब्‌ दी । 

विशेज्व--प्रथम यह इन्दौर मे लिखा गया फिर माडल में इसे पूरा किया मया । 

१४५६. खुद्धिविलास-बस्तराम । पत्र स० १०१ । झ्रा० १०४ 2८५ इच्च | भाषा-हि दी पद्च । 
विषय -- धर्म । २० काल स० १5८२७ । ले० काल स० १८६६ कारनिक सूदी १०। पूर्णा । वेह_्तन स० १२१- 
१०१ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

विशेष--इसमे जयपुर नगर का ऐतिहासिक वर न भी है । 

१४५७. व्रह्मवावचनी-निहालजरद । पत्र स० ४ । भाषा--हिन्दी । विषय--धर्म । २० काल 
स० १८०१ । ले० काल >» । पूर्ण । बेप्टनस० ७१२ | प्राप्ति स्थान--दि जेन परचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

विशेष --- मकसूदावाद (बंगाल) में ग्र थ रचा गया था । 

१४४८. प्रश्नोत्तोपासकाचार-बुलाकीदास | पत्रस० ११६ । झा० ११८ : ५३ इच् | 
भाषा-- हिन्दी (पद्य) । विंषय--ग्राचार शास्त्र । र०्कयल स० १७४८७ वंशाख सुदी २। ले० काल 
म० १२०१ माघ सदी ७। पूर्ण । वेहनस० २०। प्राप्ति स्थान --भट्गारकीय दि० जैन शास्त्र भडार 
अजमर । 

१४५९ प्रतिलखें० २। पत्रस० १६० । ले० काल स० १८७६ मादों सुदी ४ । पूर्ण । वेष्टन 
स० २६९६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैत पचायनी मम्दिर भरतपुर । 

विशेध - प्रति दीतान शोथराज कासलीवाल ने लिखवाई थी । 

१४६०. प्रति सं० ३। पशत्रस० १४२ । ले० काल स० १८१६३ आसोज वदी १२। पूर्णो । 
वेषटनस० २९८ । प्राप्ति स्थाल--दि० ज॑स पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष निहालचन्द जती द्वारा लिखी गयी थी । 

१४६१, प्रतिश्ृ० ४ | पत्रस० (०४ । झा० ११७८८ इश्च | ले० काल सू० १८८८ कातिक 
वर्दी ६ । पूरा । वेटटनस० ३४ । प्राप्ति स्थास --दि० जैन ग्रग्नवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

१४६२. प्रति सं० ५ । पत्र म० १२१ । लेखन काल २० १८२३ पौष बदी ५ । पूरा । वेह्टन 
स० ४५ | प्राप्ति स्थान --दि० जंत पंचायती मन्दिर हण्डाबालों का डीग । 

१४६३. प्रति स० ६। पत्र स० ११६। ले० काल सम ० १८०७ । पूर्णा । वेप्न स ० ४८। 
प्रात्ति स्थान -- दि० ऊन मन्दिर तेरहपंथी वसवा । 

.. १४६४. प्रति सं० ७। पत्र स० ११८ | आ्रा० १०१५३ इच | ले» काल स० १८५७ आषाद 
मद १४। पूर्ण । बे० स० ६३-६० । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर, तेरहपंथी दौसा । 


श्ड४ढ | | प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





विशेष - चिसनराय तेरापंधी ने इसकी प्रतिलिपि की तथा दौलतराम तेरापंथी ने इसे दौसा के मन्दिर 
में चढाया था । 


१४६५. प्रति सं० ८ । पत्र स० १२६ । ले०काल स० १७६१ कात्तिक सुदी ३ । पूर्ण । 
बेहन स० ४२-१५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, अलबर । 

१४६६. प्रतिसं० € । पत्र स० १६१ । ले० काल स० १८८५ पौप बुदी १४ । पूरा । वेष्टन 
स० ४३-१५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

१४६७. प्रति सं० १०॥ पत्र स० १४२॥ झा० ६३४६३ इस । ले० काल स० १८०० 
चैत सुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन स० १० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

१४६८५. प्रति सं० ११ ॥ पत्र स० १-५७। आा०-११६ ०८५८ इच्च । ले० काल » । 
श्रपूर्ण । वे० स० १६६ । प्राप्द्धि स्थान-- दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

१४६६. प्रति स० १२॥। पत्र स० १२१। झा० १२०८४५३ इच । ले० काल » । पूर्ण । 
ब० स० १४६-६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

विशेष--मालपुरा मे शिवलाल ने लिपि की थी । स० १६३६ में नदलाल गोधा की बहू ने टोडा 
के मन्दिर में चढाया था । 

१४७०. प्रति स० १३॥ पत्र स० १२७ | आ० १०४ » रे; इच | ले० काल स० १८५० । 
पूर्ण । बे० म० ३६६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूल्दी) 

१४७१. प्रति स० १४३ पत्र स० १०६। आ० १२- ६ इच्च । ले० काल »% । पूर्ण । 
बे० स० ३१६-११६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोंटडियों का हू गरपूर । 

१४७२. प्रतिसं० १५॥ पत्रस० १५३ ।आ० ११००७ ४५८४ इच । ले०्काल स० १८०७ । 
पूर्ण । बेहन्स० २००-५६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

१४७३. प्रतिसं० १६॥। पत्रस० €६। ग्रा० ११५ ८ ७ इच | ले०काल स० १८०३ श्रावग 
सुदी १ । पूर्ण । वेपटनसं० ४०-२७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज ) 

१४७४. प्रति स० १७। पत्रस० १३४ | झ्रा० ८८ / ६: इच | लेण्काल स० १३५४ 
वैशाख सुदी ५ । पूर्ण । वे_हनसं० ३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीबान चेतनदास पुरम्ती डीग । 

१४७५ प्रति सं० १८ । पत्रस० १३६ । श्रा० १२ - ५ इच। ले० कालस० १७८४ 
सावग् बुदी १ । पूर्ण । वे_नस० १०२। प्राप्ति स्थान --दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

१४७६. प्रतिसं० १६ । पत्रस० ६७ । ले० काल--स० १८७६। पूरे | वेप्ननस० “ढं८ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्ायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--जी गं-पानी में भीगे हुऐ पत्र हैं । 

१४७७. प्रति स० २० | पत्रस० १४४ | आ० १२ » ४ इच्च । लेण्कालथ--म० १७८० पौध 
वुदी १० । पूर्णो | वष्टन स० ४०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

१४७८. प्रतिसं० २१। प्ञसं० १२४ | श्रा० १२ » ५ इच्च | ले० काल स० १६१०। पूर्ण । 
वेट्टन स० ४६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर आदिताथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 
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विशेष---पं० गोविन्दराम ने प्रतिलिपि की थी । 

१४७६. प्रतिसं० २२॥। पत्रस० १४१। झा० १२ »८ ५६ इच । ले०काल सं० १८४१ पोष 
बुदी १२ | पूर्ण । वे”_नस० २६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटयो का नैसवा । 

विशेष--कोट्यो के देहरा में ब्रजवासी के पठनार्थ पड़ित अ्रखैराम ने प्रतिलिपि की थी । 

१४८०. प्रति सं० २३। पत्रसं० ८० । श्रा० ११२ »८ ६ इच । ले०्काल-- सं० १६१० । 
पूर्ण । बे.्टन स० १९ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर चोधरियान मालपुरा (टोंक) । 

१४४८१. भगवतोप्राराधना--शियार्य ॥ पत्रस० ११ । झा० ११७४ इच्च | भाषा-- 
प्राकृत । विषय-- भ्राचार शास्त्र । २० काल » । ले०्काल »< । पूरो । वेहनसं० १२३ । प्राप्ति सथान--- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

श्ड८२. प्रतिसं० २ । पत्रस० १२३ । आ० १२३, ५ह ,इच्च । ले०्काल स० १७३२ चंत्र 
मुद्ी ६ । वेष्टन सं० ५७ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --मालपुरा मे राजा रामसिह के शासन काल मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१४८३. प्रतिसं० ३। पत्र स० ६५ । र०काल »*८ । ले०काल स० १५११ वेशाख सुदी ८। 
पुरा । वेप्रनस ० २४ प्राप्ति स्थाने--दि० जैन पचायती मन्दिर डीग । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १५११ वर्ष बेशाख वदि ७ गुरौ पुष्यनक्षत्रे सकलराज-शिरोमुकुट-मारिक्य 
मरीध्ि प० प्ररीकृत चरशकमलपादपरीठस्थ श्री रागा कु भकर्ण सकल-साम्राज्य-धुरी विश्वागस्य समये 
शो मं डलगढ़ शुमस्थाने श्रादिनाथ चैत्यालये “४ । 

१४८४, भगवती भ्राराधना टीका । पत्र स० २०८ | आ० १२१:८ ६३ इच्च । भाषा-प्राकृत- 
संस्कृत । विपय -आचार । र० काल » । ले०काल स० १६३२ म गसिर सुदी ८। पूर्ण | वेठन स० श३ । 
प्राप्ति स्थान - भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --प्रति टव्वा टीका सहित है । 

१४८५. भगवतों श्राराधना टीका । पत्र स० २८१ | आरा० ११५४ इच । भाषा-प्राकृत 
सस्वूत । विषय-- आचार । र०्काल » । लेण्काल ' | वेष्टन स० १५४६ । प्राप्ति-स्थान --भट्टारकीय 
दि० जैन मदिर श्रजमर । 

विशेष---प्रति टव्वा टीका सहित है। स० १६११ में यह प्रति सेठ जुहारमल जी सोनी के घर से 
चढ़ाई गई थी । 

१४८६. भगवती श्राराधना (विजयोदया टीका) स्रपराजित सूरि । पत्र सब्या ११८ से 
2६6४ । झआा० ११ » डे इस | भाषा--सस्कृत । विषय--भ्राचार । र०्काल » । लेखन काल » । 
अपूर्ता । वेष्टन स० ४२८ । प्राप्ति स्थान- भट्टारकीय दि० जैन मदिर झजमेर । 

१४८७. प्रतिसं० २ । प््रस० ५१४ । ले०काल स० १७६४ भादों वदी ६ । पूर्ण । 
वेह्नसं० २८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -- जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४४८, प्रतिसं० ३ । वध्रस० ३३३ | आ० १२८ > ६६ इक्च । ले० काल स० १८६४ चेत्र 
बुदी ७। वेप्नन स० ३० । प्राप्ति स्थान--शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


१५० ] [ प्रन्थ सूची-प्चम भाग 





१५३४. सिथ्यात्व निवेघ-- » ॥ पत्रस० ३१। झआ० १२०८७ इश्च | भाषा--हिन्दी (गद्य) । 
विषय---बर्म । र०काल-- » । ले०काल स० १०६८ आषाढ सुदी १३। पूर्ण । वेहन स० ३२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैत पचायती मंदिर बयाना । 

विशेष--मोहनलाल ने गढ गोपाचल (रखालियर) में प्रतिलिपि की थी । श्रीराम के पठनार्थ पुनः 
बलदेव ने ग्वालियर में पुस्तक लिखी थी । 

१५३५. सिश्यात्व निषेध-- 2८ । पत्र स० ३४ । आ० १२१०७ इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य । 
विषय-घरमं । र२०काय-->» । ले०्काल स० १६६६ भादवा बुदी ५ ।पूर्णो । वेष्टन स० ४५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जंन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--चौत्रे छुट्टीलाल चदेरीवालो ने खुरई मे प्रतिलिपि की थी । 

१५३६. मिथ्यात्व निषेध-- »« ॥ पत्र स० ३६ । भाषा-हिन्दी | विषय-धर्म । र०्काल )” 
ले०काल १८६५ । पूर्ण । वेष्टन स० १७५ । प्राप्लिस्थाल दि० जैन पचायती मत्दिर भरतपुर । 

१५३७. मिश्यात्व निवेध । पत्र स० ३०) झ्रा० १०) ५ ५५ इच्च । भाषा-- हिन्दी (पद्म) । 
विपय-चर्चा । र०काल--» । ले०काल स० १८६६९ आमोज सुद्दी १३। पूर्गा। बेष्टन * । प्राप्ति 
स्थान --वदि० जैन छाटा मन्दिर बयाना । 


&्‌ 
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१५३८, भिथ्यात्व नियेघ । पत्र स०३२ | झा० १३ ५ उच्च । भाषा-- हिन्दी (पद्चध)। 
विषय--धर्म | #० काल ,» । ले०्काल -,< । पूर्ग । वेप्रन स० ६७। प्राप्तिस्थान- दि० जैन छोटा 
मन्दिर बयाना । 

१५३६. सुक्तिस्वववर--वेणीचन्द । पत्रसब्-३१८॥। ग्रा० १६३१ % ४ :च । भाषा-- 
हिन्ती (गद्य-प्य) | विषय -धर्स । र०काथ स० १६३४ कारतिक बुदी । ले० कोल से १६७८ माघ वृदी 

१४॥। पूर्णा। वष्ठटत स० -“१३६। प्राप्ति स्थान -- दि० ज॑न मन्दिर फर्तेशपुर शैसावाटी सोकर | 
अ्रन्तिम- लसकर मौ आर भियो पूरण इन्दौर जान । 
कातिक बंद नौमी दिना सवत उगनीसरो चौतीस मान । 
जा दिन से आर भियौ पूरग के दिन मान । 
याही बरस मगसर बंदी तेरस रबी प्रमान । 
स्वात नक्षत्र जिस दिवस मिथुन लग्न मझार || 
जग माता परसाद ते पूरगा भयौ जु सार ॥ ३ ॥॥ 
इति श्री मुक्ति स्वयवर जी ग्र थ भाषा वचनिका सपूर । 
वेगीचन्द मलूक चन्द का पुत्र फलटन का लिवासी था । 
2१५४०. घुनिराज के छियालोस अ्रस्तराय--भैव्या भगवतोदास । पत्रस० २। आ० 
१२० ५५ इचच । भाषा--हिन्दी (पद्य)। विषय---प्राचार शास्त्र | र०काल सं० १७४ उ्येप्ट सुदी ५ । 
ले० फाल _. । पूर्ण । वेप_्टन स० ३४। प्राप्ति स्थान- - भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१५४१. मूलाचार सूत्र--वट्टकेराचार्य । पत्रस॒० ३० । श्रा० १११ ७८४. इच्च । भाषा-- 
प्राकत । विप--आचार शास्त्र । र०काल »८ । ले० काल )८ । बेप्टन सं० ४६ । प्राप्ति स्थान दि ० 
जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


शर्म एवं ग्राचार शास्त्र ] [ १५१ 
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१५४२, सुलाचार वृक्ति--वसुनंदि । पत्रस० ६ से २८४७। श्रा० १०३७५ इच। भाषा- 
सस्कृत । विषय--झआचार । र०काल >८ । ले० काल » । अपूर्ण। वेट्टन स० १०६०। प्राप्दि 
स्थान---मद्ठा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१५४३. प्रतिसं० २। पत्र स० २६० । श्रा० ११: >४ ४३ इच्च । लि० काल स ० १७३० । पूर्गो । 
बेप्टन रा० १५४५-७० । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर कोटडियो का ड गरपुर । 

ग्रशह्ति--म वत्‌ १७३० वर्ष प्रौष बुदी ५ बुत श्री मुलस थे मरस्वतीगच्छ बलात्कारगशों श्री 
कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्री सकलकीतिस्तदन्त्य भ्टारक श्री प्चनदि तत्पट्ट श्री देवेन्दरकीनिगुरूपदेशात श्री 
उदयपूरें श्री शभवनाथचत्यालये हु बडज्ञातीय बृहत्साख्य गढीआ मीमा भागा वाई पुरी तयो पुत्र गदीओ, रख- 
छोड भार्या लक्ष्मी सलथो सुत लालजी राघवजी एते र्वज्ञानावरग क्मंक्षयार्थ श्री मुलाचार ग्रथ मत्येन 
गृट्टीत्वा बअ्द्मा श्री सघ जी तत्शिय ब्रह्म लाज्यकायदत ।। 

१५४४. सूलाचार प्रदीप - सकलकीत्ति । पत्रस० १८२। श्रा० ९)” ४ हल्च । भाषा-- 
मस्कुत । विपष--आचार शझारत्र | र७ काल » । ले७ काल स७० १८७५ वेशाख सुदी १४। पुएण । बेपन से ७ 
१६८ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- राजगढ़ में आदिनाथ चेत्यालय म प्रतिलिपि हुईं थी । 

१५४४५. प्रति स० २। पत्रच० १०५। झा० १३१६ हच । लेण्काल स० १.५५ सत्र बुर्द 
८ । पर्गा । बेट्न स० २५ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर पार्श्वताथ चौगान बृन्दी । 

१५४४६. प्रतिसं० ३। गजस० १८०। ग्रा० ११० % ४ उठ्च । लत १८८०८ चत बुदी 
१० । पर्ग | उप्ननसं ० १२३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जंत मन्दिर अगिनन्‍्ग्न स्वामी यू दी । 

विशेष 'ेलाम्वर मोतीराम ने सवाई झयपुर में प्रतिलिपि की थी । 

१४४७ मलाचार भाषा-- ऋषभवास निगोत्या । पथस० ३१५३। बार १२ ड्स्ज । 
शाया--राजरपनी (हारी) गद्य । विधय--आचार शास्त्र । र० कात सू०6 ६2८5४ कालिक रादी 3 । 
पल्काल  । पूर्ण । तेड्नस ०६०-१२६ | प्राप्ति स्थानं--दि० ज॑त पंचायती मख्दिर प्रलयर । 


विशेष--वसनन्दिकी सरऋल टीका के आ्राधरार पर मापा टीका ली गई थी । उस ग्र की 


है । 
छः 


भाषा 
सब प्रथम नन्दलाल न द्रास्स्म की थी वथा ६ ग्रश्चेकार ५ गाथा लक भाषा टीका पर करते के पष्दान्‌ इनसा 
स्वगंवास हो गया था फिर इसे ऋषभदास से पूर्णों किया । 
१५४८, प्रतिसं० २। पतत० <६४। साल १४ ८ हच्चे। तेश्वात र० ११७४ का + 
बंदी ;:। पूर्ण । वेष्टनशा० १०१ । प्राप्ति स्थाल -दि> जन गच्दिर फलहयुर अगवा, "'पीरर) । 
विशेष --पीर स० २४४४ भादवा सदी ८ सदाराम गगाबत्ग वासदेवजों 
ने बह मन्दिए ई चढ़ाया था। प्रति ? बेप्ननो मे ? | 


१५४८९. प्रतिसं० हे | पत्रस० ३८८ । झात १२ | 7] लेत्शाह शा ५» -। 


- | पर्टनस० 
१ प्राप्लि स्थाल--दि० जेस मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, व्‌ दी । 
विशेष- - इसमे सुनियें के चरित्र का वर्गन है । पे रादासुख के पृत्र जिए । ७ ले. “चना पर्मा 


चदेगी से १४) मे मे इस प्रति का खरीदी थी । 


शेष ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 
8 2 3 8 3 3-3 ेन नमन नमन मन 

१५१४. भावसंग्रह--वामदेव | पत्र स० ४२ । झा० १४,०८५ इच। भाषा--सस्कृत । 
विषय--धर्म । २० काल--)< । ले०काल-->< । पूर्ण । बेष्टन स० ६१-३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष--भ० विजयकीत्ति की प्रति है । 

१५१५. प्रतिसं० २ । पत्रस० २३ । ब्रा० १२०८ ६४ इच्च । ले०काल स० १८६१ भादवा बुदी 
३ । पूर्ण । वेहन सं० ४६। प्राप्लि स्थान--दि० जेन मन्दिर तेरहपंथी दौसा । 

विशेष--पत्रो को चूहो ने खा रखा है । नोनदआ्माम जी पुत्र हतुलाल जी ने दौसा के मन्दिर के 
बास्ते भोपत ब्राह्मण से सबाई माधोपुर में प्रतिलिपि करवाई थी । 

१५१६. प्रतिसं० ३। पत्रसं० ४१। आ० ११ :< ४3 इज्च | ले०काल »८। पूर्ण । 
वेशनस० ५३! प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

१५१७, प्रतिसं० ४। पत्रस० ४६ । ग्रा० ११००४३ इ च । ले० काल स० १६०३ पौष सुदी 
१२ | पूर्ण । वेष्टन स० २६। प्राप्ति स्थात--दि० जैन मदिर नागदी बू दी । 

१५१८ प्रतिसं० ५॥ पत्रस० ६० | आरा० १३.८ ५) इच्च । ले० काल स० १६३३ श्रावण सुदी 
१ पूर्ण । बेप्टन स० १ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान, वू दी । 

१५१६. मावसंग्रह--देवसेन । ५त्रस० ३८ । श्रा० १०३ «५ ४१ इच्च । भाषा--प्राकृत । 
विषय--धर्म । र० काल » । ले०काल स० १५४१ पौष बुदी ८। बेपनस० १३०। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन शास्त्र मण्डार मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--सु ० गयायुद्दीन के राज्य में कोटा दुर्ग में श्री वढ़ मान चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

१५२० प्रतिस० २। पत्रस० ३५। आ० १११ ५। ले० काल स० १६८४० आपषाढ़ बुद्दी 
१४ । पूर्ण । वेहनस० १२४। प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--वडवाल नगर के आदिताथ चंत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

१५२१. प्रतिसं० ३।॥ पत्रसं० ६१। आ० ११०५ ३१वथ। ले०्काल । पूर्ण । वेप्चनस० 
2१ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर दीवानजी (कामा)। 

विशेघ--प्रति प्राचीन है लिपिकाल के पत्र पर दूसरा पत्र तिपका दिया गया है । 

१५२२. भावसंग्रह- श्र्‌ तमुनि ॥ पत्र स० ४८5। आ० ११ ०५ इच्च । भाषा-सम्कृत । 
विषय--धर्म । र०काल » । ले० काल /»< | पूर्ण । वेशन स० ६५५ प्राप्ति स्थान--भट्भा रकोय दि० 
जैन मदिर शास्त्र भण्डार अजमेर । 

१५२३ भावसग्रह टीका-- 2 । पत्र स० १६। श्रा० १०, ८? इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--धर्म । र०काल : । ले० काल-- ।ै पूर्णा। बंप्रन स० २४०। प्राप्ति स्थान--उपसोक्त 
मन्दिर । 

१५२४ भावसंग्रह टीका--.< । पत्र सम० १७। आ० १०.९ ४१ इचश्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय---धर्म । २० काल- *< । ले० काल २० १८३२ श्रावगा शुक्ला ८५ । पुर्गो ।वे०् से 9-+२५६ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर | 


धर्म एवं भ्राचार शास्त्र ] [ १४६ 
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विशेष--सवाई जयपुर में प० केशरीसिह ने प्रतिलिपि की थी । 

१५२५. महादण्डक---विजयकीति । पत्र स० €६। आा० ६३१४ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय--धर्म । र०काल--स० १८२६ । ले० काल स० १८२६। पूर्ण । वेष्टन स० १७०८ । प्राप्ति 
स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष-- 

सोरठा--मचत्‌ जानि प्रवीन अठा रास ग्रुगतीस लखि । 

महादडक सुम दीन, ज्येष्ठ चोथि गुरु पुस्य शुक्ल ।। 
गढ़ ग्रजमेर सुथान शक्षावक सुख लीला करें 
जेन धर्म बहु मान देव शास्त्र गुरु भक्ति मन । 

दृति श्री महादडक करग्गनियोग भट्टारक श्री विजयकीति विरचिते लघु दण्डक वर्रान इकतालीसमा 
अधिकार ४१ । स० १८२६ का । 

१५२६. सिश्यात्ववडन--बख्तराम ।पत्र स० ६३ । श्रा० १२८५९ इच्च । भाषा--हिन्दी 
(पद्म) । विषय-धर्म । र० काब स० १्य२१ पोष सुदी ५। ले० काल स० १८६६२ भादवा सुदी १४। पूर्ण । 
वेष़्न स० १४०१ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर, शास्त्र भडार अजमेर । 

१५२७ प्रतिसं० २१ पत्र स० ६६ ।आ० १२१० ४५६ इच | ले० काल ४ । पूर्र । वेशन स॒० 
१०६० प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

१५२८. प्रतिसं० ३। पत्रस० ११८। आ० ११०५ इच्च । ले० काल २० १८६५३ आषाढ़ 
सुदी ४ । पर्गा । वेघ्ननस ० ३२ । प्राप्ति स्थान-- भट्गार्कीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -जयनगर मे मन्नालाल लुहाडिया ने प्रतिलिपि की थी । 

१५२६ प्रतिस० ४। पत्र स० २५। झ्रा० ११८५८ इच्च । ले० काल स० १८६६३ आपाढ़ 
गुदी १० । पूर्ण । वेप्नन स० ८४ । प्राप्तिस्थाल--दि० जैन पचायती मंदिर कामा । 

१५४३० सिथ्यामतखंडन । पत्र स० ४। भाषा- हिन्दी । विधय-धर्म । र० काल--५» ! 
लेल्काल - » । पुर । वेटन स० ६०१ । प्राप्ति स्थान--दवि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१५३१ मिथ्वात्य निषेध । पत्र स० १६। झा» १३) ८८८ इच। भाषा-- हिन्दी गद्य । 
विपय-- धर्म । २०काल़ ,८ । ले० काल :- । पर्र । वेप्न स० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल 
पंचायती मदिर अलवर | 

१५३२. मिश्यात्व निषेध-- /” । पत्रस० ४४ । झा० १९२०५ इच्च । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विपय--घर्म । र० काल--)४ । ले० काल०--/< । पूर्ण | वेष्टन स० ४। प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

विशेष --तनसुख सजमेरा ते स्वय पटनाथें प्रतिलिपि की थी । कुल लागत (॥): ।ै 

१५३२. सिथ्यात्व निषेघ-- ४ । पंत्रस० २७। आ० १०२० ५८ इच । भाषा--हिन्दी 
गद्य । विधय--शर्म | र०काल :< । ले०्काल स० १८६८ फांगुग सुदी १०॥। पूर्ण । वष्टन सं० झई । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पंचायती दूनी (टोक)। 

विशेध---पन्‍नालाल वैद अजमेरा ने लिखा । 


श्ड्र | [ ग्रन्थ सुची-पंचस भाग 





विशेष-- महात्मा शभुराम ने जयपुर मे प्रतिलिपि की थी ! 

१४८६, चब्रतिसं० ४। पत्रस० रेड । ग्रा० ११:८६ इच्च । ल०्काल स० १७८६ कातिक 
बुदी १। पूर्ण । वेघहनस० १७५ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

१४६०. भगवतो आराधना टोका-नन्दिगरिय । पत्रस० 48८६। आ० १०:८७ इच्च । 
भाषा--प्राकृत-सरकृत । विषय-- झ्रौचार शास्त्र । र० काल 2” । ले०्काल » | पूर्ण । वेप_नस० २६४ । 
प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन शास्त्र मन्दिर अजमेर । 

१४६९१. प्रति स० २॥ पत्र स० ३०८ | झ्ा० ११७ ७ इच । लण्काल स० ह८८८। पूर्णो । 
बेशन म० ११३-७५॥। प्राप्ति स्थान----दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टाक) । 

विशेष--प० शिवजीराम की दूणी के चँत्यालय की प्रति हे । 

१४६२. प्रति सं० ३ । पत्र स० ६४२ । झा० ११ / ५७ इच्च । रण्कात » । 
ले० काल )६ । पूर्ण । वेहन स० ५४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

१४६३. भगवती श्राराधना भाषा--प. सदासुब्र कासलीवाल । पत्नस० १५८ ४439 । झा० 
१२५ ०-७ इच्च । भाषा-राजस्थानी (ढूढारी) गद्य । विषय आचार । *०काल स० १९०८ भादवरा सुदी २ । 
ले०्काल--स ० १६६१ कारतिक बृदी १० । अपूर्णो । वेएहनस० ४५। प्राप्ति स्थाल - न० दि० जन मंदिर 
ग्रजमर । 

१४६४, प्रतिसं० २ | पत्रस० ५२४। श्रा० १८५८८ | ट्ख | विल्काल रा० ११६३ भादवा 
बुदी $ 5 । पूर्ण । वेपष्ननस ० ४ । प्राप्टि स्थान--दि० जैन मन्दिर फलहपुर झपायादी (सीकर।। 

विशेध--ह रसादीलाल गजाधरलाल पद्मावती पोर्बाल ने सिकद्रा (आगरा) में प्रतिलिपि 
करस्वार्ट थी । 

श्४८&५ प्रतिसं० ३ । प्नस० ४४८८ | आ० ११ <८००+न। ले० काज रत १२९४ मे ड्रमिर 
बंदी 9। पूर्ण । बपनस० २/७॥ प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज) 

१४६६. प्रति स० ४॥ पत्र स० र८र३े गे घ्न१॥ «० ११ ४ टव। ।० काल स० 
१६१०। श्रापाद सदी १४॥। अपूर्सा | वेप्टन स० १६३ । प्राप्ति स्थाल - दिए जन प्रायती में। « कराली । 

१४६७. प्रतिसं० ५। पत्र स० ६८६ । गा० १०. ४ सच । राज वाल श० ९ (० सद्धीसर 
बुदी १० । पूर्ण । वतन स० 9६ । प्राप्ति स्थान -दिव्जेन हाहा मरहिर यताना | 

१४६८. प्रतिसं० ६॥ पएश्रस० २2०१-६३३। वल्काल १०४ १॥। पूर्ण । बेपन॥० १५०। 
प्राप्ति स्थान-- ० ज॑न पचरायती मन्दिर भरतपूर । 

विशेय - - जयपुर में तिखबाकर ग्रन्य भरूपर , मव्डिर के भह किया गया । 

१४६६९, पभ्रतिसं० ७। पत्रस० ५०० | प्रा० ५० ८4 5न। पत्का) * ६०५ । बेप्टनस० 
६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, प्रलवर । 

१५०० प्रतिसं० ८ । पत्र स० ६०० । था० 2८ ४ >ब। ॥७ उस १; ।] 


| १११० ॥ पूर्गा। 
ब्रष्टन य० १३५ प्राप्ति स्थान - दि० जैन ० ्तायती मंदिर जजवर । 


धर्म एवं आचार शास्त्र ] [ १४७ 





१५०१ प्रतिसं० ६ । पत्र स० ५१६ ।झा० ११ » ५ इच । ले० काल स० १६१० । पूर्ण । 
बेप्टन स० १४ १० ।प्राप्तिस्थान---दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) 


१५०२. प्रसिसं० १०॥ पत्र स० ४६०३ आ० १३३८ ६३ इच । ले० काल स० १६१२। 
पुरा । वेष्टन स० ४४ | प्राप्डि स्थानं--दि० जैन मदिर कोठ्यों का नैगवा । 

१५०३. प्रति स० ११ | पत्र स० ४६ | आ० ११३०८४३ इच्च । ले०्काल :< । पूर्णो । वेह्टन 
स० ११०। प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर श्रीमहाबीर बू दी । 

१५०४, प्रति सं० १२ ॥ पत्र स० ४२० | आ० १२३०७ इच् । लेण्काल स० १६३० मज़िसर 
बुदी ४। पूर्गो । बेपह्नन स० ३७। प्राप्ति स्थान दि० जैन पत्नायती मन्दिर बयाना । 

विशेष -व्य्ाना के पच्र श्रावकों ने मिश्र गनश महुआ वाले से प्रतिलिपि करायी थी। 

१५०४. प्रति स० १३॥ पत्र स० ३०१। झ्रा० १०: #७८ इच्च । ले०्काल ४ । अपूर्गा। 
बष्तटन स० १२६ प्राप्ति स्थान--दि० जेन छोटा मन्दिर बयाना । 

१५०६. प्रति स० १४७॥ पत्र स० ४६५। झा० १२१ ८६ इच । लेण्काल ८ । पूर्णा। 
बरष्ठन से ४६-०८ । प्राप्ति स्थास दि० जैन मंदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

१५०७, प्रति सं० १५५। पय स० ४२१४ । आ० १३,७६८ इठच । लेग्काल ५ । पूर्तो । 
ताटन सा० ८४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खड़ेलवाल मन्दिर उदसपुर । 

१४०८. प्रति स० १६। पत्र स० सदर । झ्रा० ११४८८ इच | ले० काल । पूर्णा । बेप्टन स० 
१6४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर करोंली । 

१५०६, भरबाहु सहिता - -भदबाहु॥ पत्र ७०। ग्रा० ८5१) ६१ इच्च । भाषा-नसरकत । 
विपय “माजार शास्त्र | २०कंव.. । ते० कात-जीर निर्वाशगा स० २८४६॥। पृगा। वेष्टन ५६/३५। 
प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर भादया (राज ) 


विशेष - फलचन्द बटतात्या ने प्रतिलिपि की थी । 


१५१०. प्रति स० २ | पत्र स० २०-७० | झ्ा० १०३ ५ ४२ इज्च । लेब्ताल ). | अपूर्ण । 
व्प्टन स० ६० ८६ प्राप्तिस्थान-- दि० जैन मन्दिर भादवा (राजस्थान) 


१५४११. भावदोपक भाषा-- ।ै पत्र स० ५४ । आ० १३,८६१ इच् । भाषा-हिन्दी गद्य । 
विषय--वम । *०काल ,”४ । ले० काब - । प्रपूर्णा। वेष्टन स० २३१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर वोरसली कोटा । 


१५१२. भाव प्रदीपषिका-- < । पत्रस॒० ५०-२१५। श्रा० १२८५९ इच्च। भापा-- 
सम्कृत। विष५--धर्म । २० काल * । ले०काल » । अपूर्ण एवं जीगो । वेष्टन स० ६७। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मर्दिर, तेरहपथी दौसा । 


१५१३, भमावशतक--नागराज । पत्र स० ११। झा० ११:७८४७ इच । भाषा--पस्कृत । 
विषय-- घर्म । र०ण्काल 3८ । ले० काल 9६ । पूर्ण। वेप्टन सं० ६६१। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मदिर अजमेर । लिखित ब्रह्म डालू कामरी । 


१४२ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





१५५०. प्रतिसं० ४ ।,पत्रस० ३६१ | आा०/१३५७ इच्च । ले० काल सं० १६०२। पूर्ण । 
वेष्टनसं० १३१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

१५५९१. प्रतिसं० ५। पत्रस० ४४प। झा० १४०२६ इच। ले० काल स० १६५५। पूर्ण । 
वेहनस० २० | प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यों का नैशवा । 

१५५२. प्रतिसं० ६ । पत्रस० ४०८। श्रा० ११३३८६ इच। ले०काल स० १६०० । पूर्ण । 
वेध्टन सं० १२० । प्राप्दिस्थान--दि० जैन मदिर राजमहल टोक । 

विशेष--फागी में प्रतिलिपि हुई थी । 

१५५३. प्रतिसं० ७। पन्नस० ४६२ । श्रा० १११८७ इच्च । ले०काल स० १६४१॥। वेष्टन सं 
८३/२॥ प्राप्ति स्थान--पाश्वनाथ दि० जैन मन्दिर, इन्दरगढ़ (कोटा) ! 

विशेष--मांगीलाल जिनदःस ने गरोशलाल पाण्ड्या चाटस्‌ वाले से प्रतिलिपि करवायी थी । 

१५५४, प्रति स० ८। पत्रस॒० ३७२ । ले० काल १८६३ । पूर्ण । वेष्टन स० १७६॥ ध्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--सगही अ्मरचन्द दीवान की प्रेरणा से यह ग्रथ पूरा किया गया था । श्री कुन्दनलाल 
द्वारा इसकी जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१५५५. प्रतिसं० ६ । पत्र स० ४७४ ।झरा० १२२ »८७+ इच । ले० काल स० १६:२५ वैसाख 
सुदी १३ । पूर्णों । वेन्‍ह्दन स०३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्ायती मन्दिर बयाना । 

विशेघ--गनेश महुझा वालो ने प्रतिलिपि की थी । 

१५५६. प्रतिसं० १० । पत्रस० १०१५० | आ० १ ०२ ०७2 इच् | ले०्कास ;. । अपूर्ण । 
वेप्टन स० ५५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

१५५७. प्रतिसं० ११। पत्र स० ४००। ग्रा०-१३२:८७) इच्च । ले० काल स० १६५१ 
फागुन्त बुदी १ । वेश्टन म० ३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, करौली । 


१५५८. प्रति सं० १०। पत्र स० ४३० | आ० १२:८८ इच्च । ले० काल स० १६०४ । 
अपूर्ण | वेण्म ० १०/६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा । 


१५५६. प्रतिसं०? १३ ॥ परस० ३६२० । आा० १०१७ ६४ इचच । ले० काल  । पूर्ण । 
बे० स० ४५-२७ । ध्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर कोटडियान हू गरपुर । 


प्रशस्ति---सवत्‌ भ्रठारहस अठ्यासी मास कातिग में । 
स्वेत पक्ष सम्मी यूतिधि शुक्रवार है । 
टीका देश भाषा मय प्रारम्भी सुनन्इलाल ।। 
पूरन करी ऋषभदास निरधार है । 


इति श्री बटुकेर स्वामी विरचित मुलाचार नाक प्राकृत ग्र थ की वमुनन्दि सिद्धात चक्र्वाति 
विरचित आचार [ृत्ति नाम सस्क्ृत टीका क॑ अनुसार यह सक्षेपक्त भावार्थ मात्र देश भाषा मय वचानिका 
संपूर्ण । 


धर्म एवं झ्राचार शाह्त्र ] [ १४३ 





१५६०. मोक्षसार्ग प्रकाशक सहा--पं० टोडरमल | पत्रस॑ं० २८८ | झ्रा० ८३८७१ इच। 
भाषा --राजस्थानी (हू ढठारी) गद्य ) विषय--धर्म । रण्काल स० १८२७ के आस पास । लेण्काज सं०-- 
१६२४ भपूर्ण । वेहन स० १६०७ प्राप्दि स्थान--भट्टारकीय दि० जेन मन्दिर प्रजमेर । , 

विशेष-- इसमे मोक्ष माग के स्वरूप का बहुत सुन्दर ढंग से वर्णान किया गया है टोडरमल जी की 
प्रन्तिम कृति है जिसे वे पूर्ण करने के पहले ही शहीद हो गये थे । 


१५६१. प्रतिसं० २। पत्रस० २४७ | श्रा० १०८७६ इच | ले०्काल-->< । पूर्ण | वेष्टन 
स० १७२ | प्राप्ति (यान--दि० ज॑न मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

१५६२. प्रति सं० ३। पत्रस० २३७ । झा० ११०८५ इच्च । लेन्काल-- ८ । पुणे। 
बेहतन सं० ७। प्राप्ति स्थान-दि० ज॑त अग्रवाल मन्दिर न॑णवा । 

१५६३. प्रतिसं० ४ । पत्रस० १५० से ३२७। झ्ा० १३१७८७ इच्च | लेन्काल--» । 
अपूर्णा । वेष्टन स० १६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष---श्री श्रादिताथ महाराज के मन्दिर मे श्री जवाहरलाल जी कटठारया ने भ्रनतम्रत नी के 
उपलक्ष में चढ़ाया मिती भाद्रपद शुक्ला स० १६३६। 

१५६४. प्रतिसं० ५। पत्रस० २४६। झा० ११५०८६ इच । लेन्काल--» । श्रपूर्ण । 
वेधननस ० १२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल, टोक । 

विशेष -- अन्तिम पत्र नही है । 

१५६५ प्रतिसं० ६ ॥ पत्रस० १४६ | श्रा० १३२८७ इच। ले०काल-- »< । अपूर्णो । वेहनस ० 
८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ टोडारायर्मिह (टोक) । 

१५६६. प्रतिसं० ७॥ पत्रस० २८६ झ्रा० १२६ » ६४ इड्च । ले० काल० »€ । अपर्ण । 
वेहन सं० ६२ । प्राप्सि स्थान --दि० जेन मन्दिर नेमिनाथ टोडाराय[सह (टोक) । 

१५६७. प्रतिसं० ८ । पत्रस० ४८३ । झ्रा० ६८६४ इच । ले० काल सं० १८८४५ आषाढ़ 
बुदी ५ । पूर्ण । वेघ्तत स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपन्थी मालपुरा (टोंक) । 

विशेष--प० शिवप्रिय ने मालपुरा में प्रतिलिपि की थी । 

१५६८. प्रतिसं० ६ | पत्र स? २९७ | आ० ११०८८ इच्च । ले०काल स० १६२२ पौष सुदी 
१० । प्रपूर्ण । वेप्टन स० १४३ । प्राप्सि स्थान--छण्डेलवाल दि० जैन पचायती मन्दिर भ्रलवर । 

१५६६. प्रतिसं० १० ॥ पत्रस० २४६। झा० १३३१०८७ इस | लेब्काल--)»< । अपूर्ण । 
वेष्टनसं० १० ७६ | प्राप्लि स्थान--दि० जेन पचायती मदिर अलवर । 

१५७०. प्रति स० ११। पत्रस० २९७ | ले०काल--)< । भ्परं | बेहन सं० ११/€८॥ 
प्राप्दि स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर भ्लवर | 

१५७१. प्रति सं० १२॥ पत्रस० २१२। लेण्काल--2< । पूर्णे। जी शीर्ण । वेष्टन सं० 
१४० । प्राप्सि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१५७२. प्रतिसं० १३ । पत्रसं० २०६ । ले०काल--»<। पूर्ण । वेहन सं० १४१। प्राप्ति 
स्थान-दि० जेन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


श्ष्ड |] [ प्रन्थ सुजी-पत्चम माम 
>मरमन्‍काएजकवस७»3++न»»»»५++०«५भममस कम न»+5.५+ मानकर १“ »एकथन एक 4५९ साकार कप्ामऊक ५ नमक ५५५ ५-पपानरमाम पान नम ऊन कम+ नम» «5 कान न मन ८+9नमनमभ-+ ५०» नं न-++यनननकनम ऊन - मन मन नाक ++५+> नम + नननननन- न नमन" 


विशेष---माधोसिह ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

१५७३, प्रतिसं० १४। पत्रस० ३०५। ले०्काल »< । अपूर्ण (२ से १८४ तक पत्र नहीं 
हैं) । वेट्नस ० १३७ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१५७४. प्रतिसं० १४५। पत्रस० १०८। ले०काल ;< । अपूर्ण । वे._न स० १६६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१५७५. प्रतिसं० १६। पत्रस० २३६। श्रा० १३५ ६१ इच । ले०काल स० १६३१ चेत 
बुदी २ । पूर्ण । वेहन स० १ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेब--ही रालालजी पोतेदार ने प्रतिलिपि करवायी थी । बयाना मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१५७६. प्रतिसं० १७। पत्रस० २४०। झ्रा० १२२०८७२ इच । लेन्काल स० १६००। 
पूर्ण । वेट्टन स० १२६ । प्राप्ल्ि स्थान--दि० जेन छोटा मदिर बयाना । 

१५७७ प्रतिसं० १८॥। पत्रस० २३० । ले० काल 9८ | श्रपूर्णा । वेहननस० १२ (क)। प्राप्ति 
स्थान--दिगम्बर जेन मन्दिर बेर (बयाना) । 

१५७८, प्रतिसं० १६। पत्र स० १६-६७। लेण्काल--»६। अपूर्णो । वैप्टन स० ३२५ । 
ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

१४७६. प्रतिसं० २०। पत्र स ३१० । आ० ११:८६) इच । ले०ण्काल स० १६२७ । पूर्ण । 
वेष्टन स० ३०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दीवानजी कामा । 

१५८०. प्रति सं० २१। पत्रस॑० २०२ । ले० काल : | प्रपूर्ण । वेहनस० १। प्राप्ति स्थान 
दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीोग । 

१५८१. अ्रतिसं० २२। पत्रस० २०२। ले०्काल ' । अपूर्णा वेहनसं० १। प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर हष्डावालों का डीग । 

१५८२ प्रतिसं० २३। पत्रस० १४४-२६४। ले० काल स० १६१५ गपाड़ सुदी १३। 
प्रपू्ण । वेषह्नस ० ५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्नायती मन्दिर हष्डावालों का डीग। 

१५८३. प्रतिसं० २४॥ पत्रस० १४३। लेण्काल » । अपूर्गा। वेप्टन स० ४३। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

१५८४. प्रति स० २५॥ पत्रस० २७८५ । आ० १२१ «< भ्् इच्च । ले काल » । पूर्ण । 
वेषहन स० २ । प्राप्सदि स्थान--द० जैन पचायती मदिर करौली । 

१५८५. प्रति स० २ ६ ॥ पत्रस० १५७ | आ० ११५ :« ६२ हच। ले० काल » । अपूर्रो । 
वेष्टनस ० २४, २४ । प्राप्टि स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली । 

१५८६. प्रति स० २७ पत्रस० २८५७। श्रा० १२ ८ ५इच। ले०्काल स० १८२६ | 
पूर्णो | वेहनसं० ७१/६। प्राप्यि स्थान-- दि० जन मदिर भादवा (राज०) 

विशेष---साह जीवशाराम ने भादवा में प्रतलियि करवाई ।। दो प्रतिया का प्रिश्नगा हैं । 

१५८७. प्रति स० २र८। पत्रस० १८०। आ० १३३ < ६४ इच्र। ले०काल सरा० श्ध्श्द 
श्रावण सुदी ५ । अपूर्ण । वेहनस० ३४ । प्राप्यि स्थान -दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 


धर्म एवं श्राचार शहस्त्र | [ १५५ 





विशेष--.हरिकिशन प्ग्रवाल ने स्वय पठनार्थ व्यास सिवलाल ममाई (बम्बई) नगर मे कराई । प्रति 
पूरी नकल नही हुई है । 


शए८८. प्रति स० २६ । पच्रसं० २१२। प्रा० १३२ >»€ ८३ इच । ले०काल स० १६७७ 
झाषाढ़ बुदी ८। पूर्ण | वेहनस ० १०३ | प्राप्थि स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष--वीर सं० २४४६ भादवा सुदी ७ को जरावरमल मटरूमल ने बडा मन्दिर में चढाया । 

१५४८६. प्रति सं० ३० ॥ पत्रस० २१०। झा० १३७६३ इच्च । ले'्काल >< । श्ञपूर्ण । 
वैष्टन म० १७५। प्राप्ति स्यान--दि० जैन मन्दिर प्रभिनन्‍्दन स्वामी बून्दी । 

विशेष---२१० से आगे पत्र नही है । 

१५६०. प्रतिसं० ३१। पत्र स० २६१। श्रा० ११ ><८ ६३ इस । ले०काल »(। पूर्ण । 
वेन्‍्टन स० १७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

१५६१. प्रति सं० ३२ | पत्रस०२१० । झ्रा० १०३ ३८५१ इच । ले०काल ><। भ्रपूर्णो । 
वेट्टन स० ७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

१५६२. प्रति सं० ३३। पत्रस० ४०३ | झा० १३०८७ इड्च । ले० काल »< । भ्रपूर्ण । वेष्टन 
स० १५३/१३ । प्राप्ति स्थाल--दि० जेन पाश्वेताथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

१५६३. सोक्षमार्ग बावनी -- मोहनदास । पत्र स० ७। झा० ६३०८५ इच । भाषा-- 
हिन्दी । विषय >धर्म । र० काल »< । ले० काल स० १८३४ मह्लसिर सुदी ५ । पूर्ण । वेट्रन स० २६१ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली, कोटा । 

विशेष--ग्र थ रामपुरा (कोटा) में लिखा गया था । 

१५६४, सोक्ष स्वरूप -- ४ ॥ पत्र स० २५ | आ० १००८३३ इस | भाषा--हिन्दी (गद्य)। 
र०काद ४ । ले० काल « | पूर्गा | वेए्न स० १३६२ । प्राप्ति स्थान-म० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

१५६५ यत्याचार वृत्ति-वसुनदि | पत्र स० १३-३८० । झा० ६३ »८ ४१ इक्च। भाषा- 
संस्कृत । विषय--आचार शास्त्र । र०काल « । ले० काल स० १५६५॥। प्रपूर्णे। वेह्टन स० २३४।॥। 
प्राप्ति स्थात-- दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

१५६६. रत्नकरण्ड श्रावकाचा र --झाचाय समन्तभद्व । पत्रस० १३ । ग्रा० १११८ ५ इज्च । 
भाषा--सस्कृत । विषय---श्रावक धर्म का वर्गान । र० काल ४ । ले० काल स० १५८३ । पूरा । वेह्नन स० 
१०४२ | प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


विशेष--सस्कृत में सक्षिप्त टीका सहित है । 

१५६७. प्रति सं० २। पत्र स० १३। ले० काल » । पूर्ण। वेष्टन सं० ११२३। प्राप्ति 
स्थान--म० दि० जैन मदिर ग्रजमेर । 

१५६८. प्रतिसं० ३। पत्र स० ३० । र०काल » । ले० काल स० १६४३ । पूर्ण । वेध्टन स० 
६६ । प्राप्ति ह्यान--दि० जैन पंचायती मंदिर हण्डावालो का डीग । 

१५६६. प्रतिसं० ४। पत्र सं० १८ | ग्रा० ५६०८४३ इच । ले० काल सं० १७५६ ज्येप्त सुदी 
१। पूरा । बेहन स० १५४३ । प्राप्ति स्थान--वि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 


१५६ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 
'जजरमभास»ऊम»«म9+ाफश७५० ०५4० +»क कम भ++ नम सआज पक मगरभमघ७;०५६७8 ७७५४४ ३५०७५ ५५ लाश ५५५ मार ४७५७३४५७५३७७५०«०७+५का ५७५३५ भाप 3+ ५५७ वा» जग इ-+ नव पार ५ न्‍ान «८७० « ५५० कामामनभसनऊम “नम कभथ नमन भआ रकम पका ज कक. 

१६००. प्रति सं० ५। पत्र स० १५। ले० काल स० १६५४ | वेह्नन स० ४४८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पंचायती सन्दिर भरतपुर । 

१६०१. प्रति सं० ६ । पत्र स० ४ । ले० काल )< । भपूर्ण। वेश्न स ६० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन सदिर दीवानजी भरतपुर । 

१६०२. प्रति सं० ७। पत्रस० ८५। झ्रा० १२५५ इच्च | से०्काल स० १६२१ पूर्ण । 
वैहनसं० १५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पच।यती मन्दिर अलवर । 

१६०३. प्रतिसं० ८ ॥ पत्रस० ११ । श्रा० १०३७४ इच । लेण्काल »% । पूर्ण । 
वेहनसं० १५/१३ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) 

१६०४. प्रतिसं० €&। पत्र स २७ । झ्रा० १०) )८ ४ इल्च। ले०काल स० १६५४ ॥। वेशाख 
बुदि १४ । पूर्ण । वेष्टन स० ६३ । प्राप्तिस्थान--- दि० जैन मन्दिर, श्रादिनाथ बू दी । 

१६०५. प्रति सं० १० । पत्र स० १५ । आा० १२:८४ इच्च । ले० काल २ | पूर्ण 
वे स० ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रादिनाथ बू दो 

१६०६. प्रति सं० ११॥ पत्र स० १३ | झा० १३ «< ५ इश्च | ले० काल ६ । पूर्ण । 
वे० स० ३४४/१६० प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

१६०७, प्रतिस० १२ | पत्र स० १८। आ० ६०४ इच्च । ले० काल स० १६६६ । पूर्णों । 
बेघनन स० ४५०/१६२ | प्राप्लि स्थान---दि० जैन मन्दिर स भवनाथ उदयपुर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

स वत्‌ १६६६ वर्ष फागुग सुदी १५ श्री मूलस घे भट्टारक श्री वादिभूषण शिष्य मे वद्ध मान 
पठनाथ । ग्रथ का नाम उपासकाध्ययन भी है । 

१६०८. प्रति स० १३ । पत्र सं० १६। आ० १२,८४४ इच्च । ले० काल ३८ | पूरा । 
वेष्नन स० २२८ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 

१६०६ प्रतिसं० १४ | पत्र स० ३५। आ० ६: ५ ४ इच्च । ले० काल , । वेप्नन स० ६४२ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---प्रति सस्कृत व्याख्या सहित है । 

१६१०. रत्नकरण्डक्रावकाचार टीका-प्रभाचन्द । पत्र स० २५५। आ्रा० ११५८४ इस । 
ले० काल स० १४४६ | पूर्ण । वेष्टन » । प्राप्ति स्थान- भट्रारकीय दि० जैत मन्दिर श्रजमसेर । 

१६११. प्रतिसं० २ | पत्रस० ५६ । झआ० १० , ८;£ इच्च | ले० काल )< । बेप्टन स० ६६। 
आप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

| १६१९. प्रतिसं० दे । पत्रसं० १८। आ० ११ टे *« प्र इच । भाषा-- $% | ले० काल 

सं० १५३३ वँसाख सुदी ३। वेपनस० १००। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१६१३५. प्रति सं ० है । हक २६ | आ० १०७ * ४दइच | जले ० काल हर प्रपूरणे । 
धेष्नस० २३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर झ्ादिताथ बू दी । 


शर्म एवं श्रालार शास्त्र ] [ १५७ 





विशेष --प्रन्तिम पत्र नही है। प्रति प्राचीन है । 


१६१४, रतनकरण्ड श्रावकाचार टीका: » । पत्रसं० १-३० | आ० ११२ %८ ५८ इज्च ! 
भाषा--संस्क्ृत | विषय--आरचार शास्त्र । र२० काल >८। ले०काल » । वेष्टनसं० ७१६ । श्रपूर्ण । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैत मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१६१५. रत्मकरण्ड श्रावकासार टीका | पत्रस० ५६ । आ० € )८ ५] इच्च इब्च । 
भाषा--सरकृत, हिन्दी । विषय---प्राचार शास्त्र । २०काल »< । ले०काल सं० १६५६ ज्येष्ठ सुदी १५ । 
पूर्ण । वेहनसं० ३३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर कोटयों का नेणवा । 

विशेष--मथुरा चौरासी मे लिखा गया था । प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

१६१६. रत्नकरण्ड श्रावकाचार भाषा-पं० सदासुख कासलीवाल ॥ पत्र स० २३१। 
आ० १४०८८ इच । भाषा-- राजस्थानी (हूढारी) गद्य । विषय---श्रावक घर्म वर्शान । र०काल 
स० १६२० चंत्र बृदी १४ | ले० काल स० १६४४ । पूर्रो । वेहनस० १५६८ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर, अजमेर । 

विशेष ---आ्रा० समस्तभद्व के रत्नकरण्ड श्रावकाचार की भाषा टीका है । 

१६१७. प्रतिसं० २। पत्रस० ३४५। झ्रा० ११ 2८ छ] इच्च । ले० काल :< श्रपूर्णा। वेष्टन 
स० ६२६ प्राप्सि स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष--सदासुख कासलीवाल की लधु बचनिका है । 

१६१८. प्रति स० दे । पत्रस० ४०१ । आ० १२५ ४ ७३ इज्च। ले०काल स० १६३५ 
जठ बुदी ६। पूरे । वेहनसं० ६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष--वर्े रा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१६१९६, प्रति स० ४ । पत्रस० १६६ । ले०्काल स० १६२१ । पूर्ण | वेहन स० ५६७ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

१६२०, प्रतिसं० ५। पत्र स० ३३२। आा० ११०८४८ इच्च । ले० काल ,. । अपूर्ग । 
बेप्टन ै० ३२१ । श्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

१६२१. प्रतिसं० ६ | पत्र स० ५५७ | झ्रा० १३% ४ इच्च | ले० काल स० १६८३॥। पूर्णो । 
वेतन म० ८३ । प्राप्ति स्थाल-दि० जेन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

१६२२. प्रतिसं० ७ | पत्र स० ५७३। ले० काल स० १६२० । अपूर्ण । वेघहन स० ६० । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

१६२३ प्रतिसं० ८ | पत्र स० ३९४। श्रा० १०३ » ८ इच्च | ले०्काल स० १६४५। पूर्ण । 
बेहनस० १२५ । प्राप्ति स्थान--- दि० ज॑न खण्डेलवाल मन्दिर, उदयपुर । 

१६२४. प्रतिस ० ६ | पत्रस० २६१। झ्रा० १०२ % ८इच + ले०काल १८ । अपूर्ण । 
बष्टन स० ७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

१६२४. प्रति सं० १० । पत्र स० ३२६ । झा० १४३ < ७हे इच । लेल्काल स० १६२४ 
भादवा बुदी १४। पूर्ण । वेहन स० १४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर फतेहपुर (शेखावाटी-सीकर) । 


श्ध्र८ ] [ प्रस्थ सुखी-पंचम सा 
शासक मल नललअु आन नमक आकार 3 नोडल बीकलकल नकल पलक मदककीीड नरक नीलम वर कक सजी कक खली नकद कल नल अल आल 
चिशेष--सदासुख की स्वयं की लिखी हुई प्रति से प्रतिलिपि की गई थी। यह ग्रथ स्व० सेठ 
निहालचद की स्मृति मे उनके पुत्र ठाकुरदास ने फतेहयुर के बड़े मदिर मे चढ़ाया सवन्‌ १६५८४ आषाढ 
सुदी १५। 
१६२६. प्रतिसं० १९१ । पत्र स० ४१६ । आ० १३ %८ ८ इच्। लेग्काल स० १६५४ 
माघ बुदी ११ पूर्ण । वेहन स० १७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
विशेष---प्रति सुन्दर है।। द्वारिकाप्रसाद ने प्रतिलिपि की थी । 
१६२७. प्रति सं० १२ ॥ पत्र सख्या ४७० । ले० काल स० १६२१ | पूर्ण | वेष्ठन स० २७। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फोहपुर शेखावाटी (सीकर) | 
विशेष---प्रति दो वेष्टनो मे है । सदासुख कासलीवाल डेडाका ने गोरूलाल पाड्या चौधरी चाटसू 
वाले से प्रतिलिपि कराई थी । 
१६२८. प्रतिसं० १३॥ पत्र स० ४३२। झआ० १३७८५ इच । ले० कान » । पूर्ण । 
बेश्न स० ११/४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज ) 
विशेष --स्वय ग्र थकार के हाथ की लिखी हुई प्रति प्रतीत होती है । 
१६२६. प्रति सं० १४। पत्र स० ३६६। आ० १२ » छह इच । ले० काल स० १६३१ 
झापाद बदी २ । पूणो। वेह_न स० ३२ । प्राप्ति स्थाल---दि० जैन पंचायती मन्दिर करौली । 
१६३०. प्रति सं० १५॥ पत्र स० २२७। श्रा० १२ »* ७॥ इच्च | ले० काल » । भ्रपूर्ण । 
वेष्टन स० १३३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 
१६३१. प्रति सं० १६ ( पत्र स० ४५२ । आ० १२ » ७; इस । ले० काल- » पूर्ण । 
ब्रेप्टन स० ३३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर करौली । 
१६३२. प्रति सं० १७। पत्र स० ३०८-४४० | झ्रा० १२) » ७इच्च । ले० काल | 
स० १६३२ । अपूर्ण । वेष्टन स० १। प्राप्तिस्थान--दि० जैन पचायती सन्दिर कामा। 
विशेष--प्रखयग्रढ में प्रतिलिपि की गई थी । 
१६३३. प्रति सं० १८ ।। पत्रस॑० २१२ ।आ० १०३ » ७१ इच्च । लिण्काल » । प्रपुर्गो । 
वेह_न स० ६६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर कामा । 
विशेष--पत्र स० २१२ से आगे के पत्र नहीं है । 
१६३४, प्रति सं० १६ । पत्रस० ३४० । आ० १२ )८ ७ इश् | लेग्काल » । भ्रपू्े । 
वेह्नन स० १४५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न छोटा मदिर बयाना। 
१६३४५. प्रति सं० २० । पत्र स० ३६२ | झ्रा० १३ »६ ७ इच्च । ले० [काल )८ । प्रपूरों ) 
वेष्टन स० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्ायती मन्दिर बयाना । 
विशेष--३६२ के आगे के पत्र नहीं है । 
१६३६. प्रतिसं० २१॥ पत्र स० ४८० । ले० काल स० १६२१ चैत बुदी १४ । पूर्ण + 
बे.्टनन स० ५७६। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पचायती मदिर मरतपुर । 
| १६३७. प्रति सं० २२। पत्र सं० ३२६। झआा० १४ & ६ इच | ले० काल »< । पूर्ो ।. 
वैष्टन सं० २२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पचायती मदिर श्रलवर । 


परत एवं प्राचार शररुत्र ] [ १५६ 





१६३८. प्रसिसं० २३। पत्र स० २५८ । श्रा० १२६ >< ७३ इच्च । ले० काल स० १९७५ । 
पूर्ण । बे_न सं० ७८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन ग्रग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

१६३६. प्रति सं० २४ । पत्र स० २६९९ | आ० १३४८ इचच । ले० काल सं० १६३१। 
पूर्ण । बेहन सं० १२३ । प्राप्दि स्थानं--दि० ज॑न खडेलवाल पचायती मन्दिर अलबर १ 

१६४०. प्रति स० २५॥ पत्र स० ४०६ । झा० ११ % ८ इञड्च | ले० काल '<। पूर्ण । 
बेप्टन स० १३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पच्रायती मदिर श्रलवर । 

१६४१, प्रति सं० २६॥ पत्र स० ३९० । आ० १३ »( ८ इच। ले० काल स० १६२४ । 
अपूर्सो । वेप्टन स० ४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर झआादिनाथ स्वामी मालपुर। (टोक) । 

१६४२. प्रति सं० २७ | पत्र स० ४१४ । ग्रा० १२ ४ ८पइच। ले० काल ,८ । श्रपूर्ण । 
वेग्टन स० ३८ | प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर पाश्वंताथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेषव--पत्र स० ४१४ से आगे नहीं है । 

१६४३. प्रतिसं० २८ । पत्र म० ३६९ से ५७० । आा० १११०७ इच्च । ले० काल । 
ग्रपूर्णा । वेष्ठन स० २३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

१६४४. प्रति स० २६ । पत्रस० ३६७। आ० (५१ ७ इच। लेण्काल--स० १६६३। पूर्ण । 
बेएनस० १४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बधेरवालों का, आबा (उशणियारा) । 

विशेष चदेरी में प्रतिलिपि हुई थी । 

१६४४, प्रति सं७ ३० | पत्रस० २०० | ले० काल »% । श्रपुणं । वश्चन म० १६॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जन श्रग्रवाल मन्दिर नंग्पवा 

१६४६, प्रतिसं० ३१ । पतस० ५०६ । ग्रा० ११ «५ 3३ इच। ले०्काल--स० १६२८। 
पूर्गा । वेष्टनस ० ३५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर, श्री मद्धावीर स्वामी बू दी । 

१६४७. प्रतिसं० ३२। एत्स० ८६६ । ग्राकार ११ » ७६ इच्च । लेण्काल ४ ॥। पूर्गो १ 
व्॒रन स० ३६। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर, श्री महावीर स्वामी बू दी । 

१६४८, प्रति सं० ३३ । पत्रस० ३५६ । आ० १४४८८ इच्च | लेब्काल <। पूर्ण । 
वेप्नस० १५० । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 

१६४६,प्रति सं० ३४ । पत्रस० ४१३ । झा० १२६ » ६४ इच्च | ले०्काल स० १६५५ । 
पूर्ण । वेहन स ००२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

१६५०. प्रति स० ३५॥ पत्र स० ३२२ । श्रा० ६४ )< ७३ इच्च । ले० काल स० १६६१ चंत्र 
वदी ८। पूर्ण । वेप्टन स० २४ । प्राप्ति स्थान--- दि० जेन मदिर पाश्वेनाथ चौगान बू दी । 

विशेष ---चदेरी में चोबे दामोदर ने प्रतिलिपि की थी । 

१६५१. रत्नकरण्ड आ्रावकाचार भाषा बचनिका--पम्मालाल दूनोवाला। पत्रस० २४। 
ग्रा० १०४ » ६डढे इच । भाषा-राजस्थानी (हू ढारी) गद्य । विंषय--श्लावक धर्म का वर्णान । २० काल स७ 


१६३१ पौष बुदी ७ । ले० काल स० १६४६। पूर्ग। बे० स० २० । पधआप्ति स्थाम---दि० जैन मदिर 
राजमहल ( टोक ) 


[ श्त्य सूचो-पंचम मार 


(६० ।_  +<ऊ<ऊऋऊऋऊ+«+ २ “२“$"औऊऊ॒ 4क्‍इृइ् टरउी॒_ऑ-रर्ंि एप“: 
विशेष--प० फतेहलाल ने इस टीका को शुद्ध किया झौर १० रामनाय शर्मा ने इसकी प्रतिज्तिपि 
की थी । 

१६५२. रत्नकोश सूत्र व्यास्या-- ४४ | पत्र स०७। प्रा० १० 
संस्कृत | विषय--धर्म । र० काल )< । ले० काल 9८ । पूर्ण । बेष्टन सं० १७४ । प्राप्ति स्थान 
दि० जैन मंदिर अजमेर । 

१६५३. रत्सत्य बर्रान-- 2८ ॥ पत्र स० ३७ । झ्ा० १२३०८१५३ इच । भाषा--सस्झत । 
विषय--घर्म / र०काल )८ । ले० काल 9 । पश्रपूर्णो। वेष्टन स० पं । प्राप्ति स्थान--दि० जेंन 
मन्दिर राजमहल टोंक | 

बविशेष--पत्र २२ से झागे दश लक्षण धर्म वर्णन है पर वह भपूर्ण है । 

१६५४. लाटीसहिता--पांडे राजमल्ल | पत्र स० ७७ | झा० ११२८४६३ इंच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--आचार शास्त्र । र० काल स० १६४१। ले० काल स०१८४८ । पूर्ण । वेष्टन स० (७८ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 

१८५४५. प्रति सं० २। पत्र स० ६४ | झ० ११% ४५३ इच । ले० कालस० १७६० । पूरों । 
वेष्टन सं० ५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मंदिर कामा | 

विशेष--पत्र भीगे हुए हैं । 

१६५६. प्रति सं० ३॥ पत्र स० छ८ । ग्रा० १०३४ इज्च । ले० काल स० १८८६ फागुरा 
सुदी ४। पूर्ण । बे० स० १२१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूणी । 

विशेष---दरशी नगर मे पाश्वेनाथ के मन्दिर मे पंडित जी श्री १०८ श्री सीतारामजी के शिप्य 
शिवजी के पठनार्थ लिखी गयी थी । 

१६५७. लोकांमत निराकरराण रास-सुमतिकोत्ति । पत्र स० १३ । भ्रा० १४) ५८ ४; इच । 
भाषा--हिन्दी । विषय--धर्म । र० काल स० १६२७ चंत्र बुदी ! ले० काल » । पूर्ण । बेप_्टन स० २८१ । 
प्राप्तित्धान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

१६५८. वसुनन्दि श्रावकाचार--आ० वसुनन्दि । पत्र सं० १७ । ग्रा० १० »% ५ इज्च । 
माधा--सस्कृत | विषय--आचार शास्त्र । र०काल /« । ले० काल स० १८१० माघ बुदी १० । पूर्ण । 
वेष्टन स० ३० । प्राप्ति स्थ/न---भट्टा रकीय दि० जैत मन्दिर अजमेर । 

वशेष --इसका दूसरा नाम उपासकाध्ययन भी है । 

१६५६, प्रतिसं० २। पत्र स० ११ । झ्रा० १११ ८५ इच । ले० काल 3८ | पूर्गा । वेष्टन सं० 
१३२० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मग्दिर झजमेर । 

१६६०. प्रति सं० ३। पत्रसं० १६ | भ्रा० १११८ ६३ इच | ले०काल 9८ । पूर्ण । वेप्टनसं० 
७०२ । प्राप्ति सथान--दि० जैन मदिर प्रजमेर । 

॥॒ १६६१. प्रति सं० ४ । पत्र स० ५५। श्रा० ८५))८ ६ इच्च ले० काल सं० १८६४ पौष बुदी ६। 
वष्टन सं० ७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लण्कर, जयपुर । 

बविशेष--महाराजा जगतासह के शासनकाल में साह श्री जीवशराम ने प्रागदास मोट्टाकावासी से 
सवाई जयपुर में प्रतिलिपि करवाई थी । 


>» ४) इच । भाषा-- 
नज्सक 
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१६६२. प्रतिसं० ५। पत्रस० २० | आ० ६३ »८ ४३ इठ्च । ले०काल 2< । पूरे । नेट्टन सं ० 
२२५ । आप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष---प्रति प्राचीन है । 

१६६३. प्रतिसं० ६। पत्र स० ५३ । श्रा० १२०८८ इच्च । ले० काल सं० १६८४ । पूर्ण । 
वैष्टत सं० १७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--प्रति टव्वा टीका सहित है कीमत ८।) है । 

१६६४. वसुनन्दि श्रावकाचार भाषा--ऋषमदास । पत्र सं० रे४७ ।श्रा० ९ ४ रेप 
इच | भाषा--हिन्दी । विषय--अ्राचार शास्त्र । र०काल स० १६०७ । ले०काल सं० १६२४ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष-- भ्रन्तिम । 

गर्ग देश भल्लरि प्रथम पत्तन पूर सु प्रतृषप । 
फालाबार मुहावती मदनसिह तसु भूपष ।। 
पृथ्वीराज सुत तास क॑ सौमितु पद कू' पाय । 
राजकर पाले प्रजा सबही कू सुखदांय ।॥। 
तिसि पत्तन में शाति जिन राज सबक शाति । 
आ्राधि व्याधि हर॑ सदा कर्म क्षोम को आति।। 
ताकी थुति तिय मवन की सोमा कही न जाय । 
देखत ही श्रघ हरत है सुर सिवर मगर दरसाय ॥॥ 
पाश्वताथ को भुवन इक ऋषमदेव को और । 
नाना सोभा सहित पुनि राजत है इसि ठौर ॥। 
भव्य जीव व सद्रा पूर्ण भाव लगाय । 
नर नारी गावे सदा श्री जिन गुश हरषाय ॥। 
तिसी पुरी में ज्ञाति के लोग वर्स जु पुनीत । 
तामे हुंबड़ जाति के वगवर देस जनीत ॥ 
श्री नेमिशए्वर वंस सुत बाल सोम श्राख्यात । 
सो चउ भ्रात नियुक्त है ताके सुत विख्यात ॥| 
नाभिजदास बखानिये ताक॑ सुत दो जानि । 
तामैं श्रेष्ठ बखानिये पडित सुनौ बखानि || 
वासु पूज्य जिन जनम की पुरी राज सुत जाति । 
““फूनि अरुण सुत लघु जाता जु कहानि।। 
तामैं गुरू आ्राता सही मूढ एक तुम जान । 
सब जेती में बसत है दो सुत सुत अ्भिराम ॥ 
ताकू' श्री वसुनंदि कृत नाम श्रावगाचार । 
गाथा टीका बंध कू पढ़ि वे कू सुख कारे।॥॥ 
भट्टारक भझासेर के देवेन्द्र कीशि है नाम । 





१६२ ] [ प्रन्थ सुखी-पंचम भाग 
हि: पर कत्ल. कलर अल कल लय ज बम" अल अमल जज कह. लक जम 33 अप वश आन पी मन 
जयपुर राज गुणनिधि देत भए अभिराम ॥ 
ताकू' लखि मन भयौ विचार । 
होय वचनिका तो सुख कार ॥। 
सब ही वा सुनौ विचारे । 
सुगम जानि नहीं आलस घारें ॥। 
सो उपाय मन लहि करि लिखी । 
बालबोध टीका चित सुखो ॥। 


यार्म बुद्धी मद बसाय । 
फुनि प्रमाद मुरखता लाय ॥ 
ऋषि पूरशणण नय एक पुनि माघ पूनि शुभ खेत । 
जथा प्रथा प्रथम कुजवार, मम मगल होय निकेत ॥॥ 


१६६५. बसुनदि श्रावकाचार वचनिका-- >< । पत्र स० ४६६ | श्रा० (२५ « ६ इच | 
भाषा -- हिन्दी गद्य । विषय--भ्राचार शास्त्र | र०काल स० १६०७। ले० काल स० १६२६ | पूर्ण । 
वेष्टत स0० ४७-२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

ऋषि पूरणण नव एक पुनि माघ पूनि शुभ खेत । 
जया प्रथा प्रथम कुजवार मम मगल होय निकेत ॥। 

१६६६ वसुनन्द श्रावकाचार माधा-दोलतराम । पत्र स० ५५। आ० ११. ४ इच्च । 
भाषा-हिन्दी ॥ विषय-आचार शास्त्र | २०काल स १८१८। ले० काल /., । पू्णा । वेप्टन स० २४८७। 
भाप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--मूल कर्ता श्रा० वसुनन्दि है। प्रति टव्वा टीका सहित है । 

१६६७. वसुनन्दि क्षावकाचार साथा-पद्मनालाल । पत्र स० १२७। भाषा-हिनल्दी । 
विषय---अआवक धर्म । २०काल स० १६३० कार्तिक सुदी ७। ले० काल स० १६३० , पूर्ण । वेप्टन 
स० १५१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१६६८. वसुनन्दि श्रावकाचार भावा--पत्र स० ३७छ८। ग्रा० ११०४९ इक्च । भापा-- 
हिन्दी । विषय-आतचार शास्त्र ॥ र०काल %८ | लेन्काल » । पूर्णा। वेप्टन स० १५८६१। प्राप्ति- 
स्थान--भ० दि० जैत मन्दिर अजमेर । 

१६६६. वसुनन्दि श्राधकाचार भाषा , । पत्र स० २५१ ।आ० १२ “५ इच । भाषा-- 
हिन्दी गद्य । विष मानी शास्त्र | २०काछ , । लेण्काल ,. । पूर्णा। वेश्न स० १४१ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेत मन्दिर श्री महावीर बून्‍्दी । 

१६७०. वद्ध मानसमवशररा वर्शान-ब्र० गुलाल । पत्र स० १९ । ब्रा०६,८३ इच्च । 
भाषा--हिन्दी । विषय---धर्म । दे र०काल स० १६०२८ माघ बुदी १०। लेण्काल-- *।॥ पूर्ण । बेष्टन 
स० ३४ । प्राप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर बैर (बयाना) ! 

विशेष--झ्रादि ग्न भाग निम्न प्रकार है--- 
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प्राश्मभ्भ--- 

जिनराज प्रनन्त सुखनिधान मंगल सिव सत । 
जिनवाणी सुमरण मति बढ़े । 

ज्यों गुरगठाणा खिपक विश चढ़े ॥ 

गुरू निग्रथ चरणा चित लाव । 

देव शास्त्र गृरझू मंगल भाव ॥| 
इनही सुमरि बणौ सुखकार । 
समोसरण ज॑ जे विस्तार ॥। 


अ्रन्तिम पाठ-- 
सोलहस॑ भप्रठ्बीस में माधच दर्स सुदी पेख | 
गुलाल ब्रह्म भनि नीत इती जयौ नंद को सीख ।। 
कुर देश हथनापुरी राजा विक्रम साह । 
गुलाल ब्रह्म जिन धर्म जय उपमा दीजे काह । 


१६७१. विचारषटत्रिशकाववूश्ि--पत्र स० १३ । भाषा-नस स्कृत । विषय -घर्म । 
र०काल स०१५७८ | ले०ण्काल स० १८८४ । पूर्ण । वेप्टन स० ६४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर मरतपुर । 


१६७२, विचार सूखड़ी-- पत्रस० ४ । भाषा-स स्कृत । विषय-धर्म । २०काल »< । 
ले०्काल स० १६७२ । पूर्ण । वेटन स० ७३२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन प्रचायती मन्दिर 
मरतपुर । 

१६७३. विद्वृज्जन बोधक- सघी पश्चालाल दूनीवाला । पत्र स० ६३७ । झा० १३३ 
८; इच। भाषा- राजस्थानी (ढढ्ारी) गद्य । विषय-धर्म । र०काल स० १६९३६ माघ सुदी ५। ले०काल 
स० १६६६ फागुन खुदी ८ । पूर्ण । वेषप्टन स० ५। प्राप्ति स्थान--दि०जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी 
सीकर) ) 

विशेष-- लिखाई,  युधाई स्याही कागज. कस्ता पट्टा. डाकखर्च 

डे] २०॥ ८। ६॥- ्ध्ध् १ २) 
टीटल--४७ <। 
१६७४. प्रतिसं० २॥ पत्र स० ५४८। झग्रा० १३८६ ०८८३ इच । लेण्काल स० १६६२ श्रावण 
बुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन स० ५००। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लफ्कर जयपुर । 

विशेष -- रिषमचन्द बिन्दायक्याने प्रतिलिपि की थी । 

१६७५. विवेक विलास- जितवतसुरि । पत्रस० २३। झा० € | % ५३ इच । भाषा- 


स स्‍्कृत-हिन्दी । विषय-घरं । र२०काल »( । लेण्काल >< ।पूर्ण। वेष्टनसं० १३१ प्राप्ति सथान-- 
दि० जेन मदिर भभिनन्दन स्वामी, बू दी । 


विशेष--स स्कृत पद्मयो के साथ हिन्दी प्र्थ भी दिया है । 


श्द्द ] [ ग्रन्थ सुची-पंचम भाग 





१६७६. जविशरथान >< । पत्रस० ३६ । भाषा--हिन्दी । विषय-धम्म । र०काल »< । 
ले०काल स० १८७९ । पूर्ण । वेहनसं० ६३६ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन पच्ायती मदिर भरतपुर । 


रे ६७७. बलनास-- >< । पंत्रसं० १२। झआा० १० % ड़ इच्द । भाषा +-हिन्दी (पद्य) । 
विषय-घर्मं । २० काल »८ । ले०काल >< । अपूर्णे | वेष्टन सं० १८६९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
राजमहल टोक । 

१६७८ ब्रतनिर्शय-- ८ । पत्रस० ४२ | आ० ११ »% ८ इज्च । भाषा - सस्कृत । विषय - 
धर्म । र०काल » । ले०काल »< | पूर्णा। वे"_नस० १५४६ । प्राप्ति स्थान--मद्रारकीय दि० जैन 
मंदिर ग्रजमेर । 

१६७६ ब्रतसमुचख्चय-- >< । पत्रस० रे१ । आझा० ११ % ५४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म । र०काल » । ले० काल स० १८३३ सावन बुदी ११॥ पूर्ण। वेष्टनसं० ३००। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

१६८०. बअतसार--- >( । पत्रस० ७। आ० ९: » ४४ इस । भाषा-सस्कृत । विषय - 
धर्म । २० काल »< | ले०काल »< । पूर्ण । वेह_नस० ५४५ । प्राप्लि-स्थान--दि० जैन सन्दिर लश्कर 
जयपुर । 

१६८९१. ब्रतोद्योतन श्रावकाचा र-अ्रश्रदेब । पत्रस० ५५। श्रा० £ »& ३ इच। भाषा- 
सस्कृत । विषय-आराचार शास्त्र । र२०काथ » । ले० काल 2» । पूर्णो । वेह्ननसं० १८७ । प्राप्ति स्थान --- 
दि० जैन मन्दिर, पाश्वंताथ चोगान बू दी । 

१६८२. प्रतिसं० २। पत्रस० २९७।॥ आ० १०: » ४) इब्च । २०काल | ले० काल 
० १५६३ पूर्णा। वे._्टनस ० १६६। प्राप्ति स्थान- दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रथ' स वत्सरेस्मिव्‌ सवत्‌ १५६३ वर्षे पौष सुदी २ आदित्यवासरे थी मुलस थे सरस्वती 
गच्छे श्री कु दकुन्दाचार्यान्विये ब्र. मानिक लिखापित आत्म पठनार्थ परापषकाराय । 

से वत्‌ १६५७ वर्ष ब्रह्म श्री देवजी पठनार्थ इद पुस्तक । 

१६८३. प्रतिसं० रे । पत्रस० ३३ | झ्रा० ११ £ ५४८ इच्च । ले०काल स० १८८२ श्राबग 
बुदी ३ । पूर्ण । वे._टनस० ४४ें४ट । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

१६८४. ब्तों का ब्यौरा-- ४ । 'त्रस० ५। आा० १११ » ४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म । र०काल » | ले० काल  । पूर्ण । वेश्नन स० १५८७ । प्राप्टिस्थान--मद्ठारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


१६८५, द्रतों का ब्योरा-- /८ । पत्रस० १६ । श्रा० ११५ «४ हुच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--धर्मं । २० काल > ) ले०काल »< । पूर्ण । वे.नस० १५८२। प्राप्टिस्थानं--भद्वारकीय दि० 
जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

१६८६. ब्रत ब्योरा वर्णन | पत्रस० ७ ।आ० १११ )८ ५ इठ्च । भाषा -हिन्दी । विषय- 


ध्राचार शास्त्र । २० काल ><। ले० काल ><। पूर्ण । वेघहनस० ११५६ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीग दि० 
जन मन्दिर अजमेर । 


घर्म एवं ग्राचार शास्त्र ] [ १६५ 
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१६८७. शलाका पुरुष नाम निर्शय-मरतदास। पत्रसं० ६१ | श्रा० ६:८६ इच् | 
भाषा -हिन्दी | विषय-घर्म । २०काल सं० १७८८ वैशाख सुदी १५। ले० काल स॒० १८८८ सावण 
सुदी ७ । पूर्णो । वेष्टन सं० २७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना बूदो। 

विशेष--कविनाम-- 

गोसुत केरो नाम तास मे दास जु ठानो । 
तासुत मोहि जान नाम या विधि मन आानों ।॥ 
सधुकर को झरो जोय, राग फूनि तामे छीजे । 
यह कर्त्ता को नाम पअर्थ पडित जन कीजे ॥। 

फालरापाटन के शातिनाथ चेल्यालय मे ग्रथ रचना हुई थी । कवि कालरापाटन का निवासी था । 

र० काल सम्बन्धी दोहा निम्न प्रकार है--- 
शुभ एक गिशा हीश शील उत्तर भेदन में । 
मदवसु ताप धरया भेद जो होवे इनमे ॥॥ 

१६८८. शास्त्रसार समुच्चय--- & ॥ पत्र॑स० ५। झा०१० )८ ५ इचश्च । भाषा-सस्क्रत 
विषय--धर्म । र० काय /€ । ले० काल ४ । पूणों | वेष्टन स० ५५ प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती 
मंदिर दूती (टोक) 

प्रारम्भ --श्रीमन्नम्रामरस्तोत्र प्राप्तानत चतुप्टय । 

नत्वा जिनाधिप वक्ष्ये शास्त्रसार समुच्चय ।।१॥। 
अथ त्रिविधोकाल' ॥॥१॥। द्विविधो वा ॥२॥ 
पडविधोवा ३॥। दशविधा कल्पद्र मा । 
प्रस्तिस -- हि हि 
चतुराध्यायसपन्‍्ने शास्त्रसार समुच्चये । 
पठले अ्योपवासस्यथ फल स्यानमुनिमापते ।। 
भ्रीमाघनन्दियोगीनद्र सिद्धात बोधिचन्द्रमा । 
प्रभिकतु विचितार्थ शासत्रसारसमुच्चये ।॥२५ 
मुप्ुणु सुमतिकोत्ति पठनार्थ । 


१६८६. शिव विधान टीका-- » । पत्रसं० ५। आ० ६८४ इच | भाषा-हिन्दी, 
सस्कृत । विषय-धर्म । २० काल < । ले० काल »< | पूर्ण । वेहनस० १४५ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जँन 
मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

१६६०. शीलोपदेशभाला-- सोमतिलक । पत्रस० १३२। झा० ११)८४ इस्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-धर्म । र० काल ". । ले० काल «५ । पूर्ण । वेपनस० १४८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मंदिर बोरसली कोटा । 

विशेष---प्रति टीका सहित है । एव प्राचीन है । 

१६६१. आावक्तिया ८ | पत्रस० २७ । आ० ११०८५ इच्च । भाषा--संस्कृत । विषय--- 
आचार शास्त्र । २०काल » । ले० काल स० १८८५ माह सुदी ६।॥ पूर्णा। वेह_हनस० १४७० | प्राप्ति 
स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


१६६ ] [ प्रन्थ सूची-पंचस भाग 





के 


विशेष--इति कल्पनाकरनग्र थे श्रावक नित्य कर्म षट्‌ तत्र षष्टमदान षष्टोध्याय: । 

१६६२. श्रावक किया >< । पत्रस० १६।आ० १०७८ ४३ इच्च। भाषा-हिन्दी गद्य । विषय- 
झाचार शास्त्र । र० काल 9८ । ले० काल » । पूर्ण । वेहनसं० » । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
अ्भिनन्दन स्वामी बू दी । 

१६६३. आवक क्रिया ८ । पत्रसं० १६ | आ० ६१८६ इच्च । भाषा - हिन्दी | विधय-धर्म । 
र० काल »८ । ले०काल »%< । पूर्णो। वे.्टन स० २६९/७५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ 
इन्दरगढ ( कोटा ) 

१६६४. श्रावक गुरत वर्शान € । वन्नस० ३। भाषा--प्राकृत। विषय -आचार शास्त्र । 
र० काल» । ले० काल स० »८। पूर्णो । वे.्टनस० १८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

१६९५. श्रावक धर्म प्ररपणा-- »< । पत्रस० ११ ।आ० १२७४ इच | भाषा--प्राकृत । 
विषय--पश्राचार शास्त्र । २०काल >< । ले० काल >»< | श्रपूर्ण । वेष्टन स० २७६ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

१६६६. श्राचकाचार'* “| पत्र स १५। आ्रा० १०३४८ ४६३ इच । भाषा-प्राकृत । 
विषय-श्राचार शास्त्र । र० काल स० १५१४ । ले० काल » । वे० स० ८५१॥। प्राप्ति स्थान - दि० जन 
मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--मडल दुर्ग मे रचना की गई । ग्रन्थकर्त्ता की प्रशस्ति ग्रधरी है । 

१६६७. शआावकाचार-- »< । पत्र स० ५। आ० १२१४ इच्च । भाषा--सस्कृत । विषय--- 
आचार शास्त्र | २० काल » । ले० काल ३< | पपूर्णा वे” स० ३००/१५४। प्राप्ति स्थान---दि० जेन 
मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 

१६६८. शक्रावकाचार--उमास्वामी । पत्र स० १६ | आ० हे & ४६ हल । भाषा--हिन्दी । 
विषय-आचार शास्त्र | र२०काल्य & । ले० काल स० १६६६ मभादवा सुदी १ । पूर्णो । वेप्टल स० ६५७ । 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जन मन्दिर अजमेर । 

विशेय--प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

१६६६. श्रावकाचार--ग्रमितिगति । पत्र स० ७५ | आ० १२» ४३ इच । भाषा -सस्कृत । 
विषय--आचार शास्त्र । २०काल ८ । ले० काल »%८ । वेष्टन स० १४२। डश्राप्ति स्थान--दि० जंन 
मन्दिर लड्कर जयपुर । 

१७००. प्रति सं० २। पत्रस० ७४। आ० १०३ »८ ५ इच । भाषा--सस्कृत । विषय-- 
आ्राचार शास्त्र । २०काल »८ । जले० काल सं० १६७० फाल्गुन सुदी ८ । वेप"्टनसं० १४३ । प्राप्ति स्थान- 
उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--जहागीर नूरमोहम्मद के राज्य मे--हिसार नगर में प्रतिलिपि करवाकर श्रीमती हेमरत्न 
ने त्रिभुवनकीत्ति को भेट की थी । 

१७०१. श्रावकाचार »% । पत्रस० ३। श्रा० १००८५ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय-भाचार 
शास्त्र । र० काल »< । ले० काल स० १८१७ आसोज सुदी १० । पूर्ण । वेप्टनसं० १४८-१२० | प्राण्लि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) 


धर्म एवं झाचार शास्त्र ] [ १६७ 


निमिनिननशकिज जम लि किन लिकक जज जा ननुइनन बा भा ए्णा्णाणा॥शणनणणणनशा्ाॉननणणआआआथआखआखधखधथखआख खा 


१७०२. श्रावकायार रास--पदसा । पत्रसं० १६१६ | शभ्रा० ११२८६ इछ्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय---झाचार शास्त्र । र० काल; ८ । ले० काल )< | भ्रपूर्ण । वेहन सं० १३३ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--प्रथम पत्र नही है । 

प्रारम्भ :--- 

समोसर्ण माहे जब गया 

तिशा आनन्द भविय्गा मन भया । 
मुखिकन जिय जयकार, 

भेट्या जिनवर त्रिभुवन तार ॥॥ 
तीन प्रदक्षरगा भार्वे दीघ, 

अप्टप्रकारि पूजा कीघ ॥। 
जल गघ अक्षित पुष्प नेवेद । 

दीप घूप फल अरघ कसु भेद ।। 

अन्तिम :-- 

श्रायकाचार तशु श्रावकाचार तग्य, 

रास कीउ मि सशी परि । 
मविजन मनरंजन भजन कर्म कठोर, 

निर्भर पच्च परमेप्टी मन धरि । 
समरि सदा गुरु निर्श्नथ मनोहर 

अनुदिन जे घमं पालसि 
दाली सर्व जतीचार जिन सेवक । 

पदमों काहि ते पामसि सवपार ।॥२५ 


१७०३, शक्रावकाराधन--समयसुन्दर । पत्रस० ३ । भाषा--सस्कृत | विषय -- श्रावक धर्म । 
र० काल ५ । ले०्काल /< । पूर्ण । वेष्टनस० ६५२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मंदिर भरतपुर |: 

१७०४, प्रतिसं० २। प्रस० ४। ले० काल ,< | भ्रपूर्णा । वेहनसं० ६६१ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जन पचायती मन्दिश भरतपुर । 

१७०४, षटकर्मोपदेशरत्नसाला--प्रमरकोति | पत्रस० ८१ ॥ ब्रा० १२६ ४६ इच । 
भाषा-श्रवश्र श । विषय-आ्राचार शास्त्र । र०काल स० १२४७ । ले० काल स० १६०० जेत्र बुदी १। 
पूर्ण । वे.्टनसं० १६०२ । प्राप्ति स्थास--भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

१७०६. प्रतिर्स० २। पत्र स० ८-5३ । आा० १२८४ इच । लेस्काल - | प्रपूर्ग । 
वेष्टन स० ६६० । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि०जेन मन्दिर अजमेर । 

१७०७. प्रति स॒० ३। पत्रसं॑० १०४ श्रा० १० ५ इच । ले० काल स० १६५२ फागर 
मुददी २। पूर्ण । वेष्टन स० ७८। प्राप्ति स्थान--भ०,दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

बिशेष --लेखक प्रशस्ति श्रपूर्ण है । ह 


श्ष्ष ] [ प्रन्थ सूची-पंचस भाग 





१७०८. घट्कसोंपदेशरत्नमाला--सकल मूधरा | पत्र स० १३६। झा० ६»८४४ इच | 
माधा-संस्कृत । विषय-झाचार शास्त्र । र० काल स० १६२७। ले० काल सं० १८५७ पौष बुदी १० । पूर्ण । 
वेट्टन सं० ३२०। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

१७०६, प्रति स० २॥ पत्र सं० १०४ । आ० १००८४३ इच् | ले० काल »< । भ्रपूर्णा । वेषट्टन 
स० ११६। प्राष्ति स्थान--दि० जेन मदिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष-- १०४ से श्रागे पत्र नहीं है । 

१७१०. प्रतिसं० ३। पत्रसं० १६५। ले०काल स० १८२० चैत बुदी €। पूर्ण । येहनसं० 
२१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--विराट नगर मे प्रतिलिपि की गई । 

१७११. प्रतिसं० ४॥ पत्रस० १२४ । ले०्काल--»८ । पूरे । वेपष्टनस० ३७७ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१७१२. प्रति सं० ५॥ पत्र स० ११४। ले० काल--»८ | भ्रपूर्ण । वेपट्टन स० ६२ । 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

१७१३. घटकर्मोपदेशरत्नमाला समाधा--पाण्डे लालचन्द | पत्रसं० १४६।॥ आ० ११२८७ 
इच्। भाषा- हिन्दी पद्म  विषय--आचार । र०काल स० १८१८ माह सुदी ५। ले०काल स० ६८८७ 
कातिक बुदी १२ । पूर्णो । वेष्टन स० १२२६। प्राप्तिस्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--अजमेर पट्ट श्री १०८ श्री रत्नभूषण जी ततू शिष्य पण्डित पन्‍्तालाल तत्‌ शिष्य प० 


चतुभु ज इद पुस्तक लिखापित ! 
ब्राद्गरा श्रीमाली सालगराम वासी किशनगढ़ ने अ्रजयगढ़ (अ्रजमेर) मे चन्द्रप्रम चत्यालय में 


प्रतिलिपि की थी । 

१७९४, प्रति सं० १। पत्रस॒० १७१ | श्रा० ६३ » ६६ इच् । ले० काल स० १६४७। 
पूर्ण । वेह्नस ० १६१६ । प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर । 

१७१५, प्रति सं० ३। पत्रस० १४२ । झा० ११४४८ इच । ले०काल स० १६११ 
मगसिर बुदी ८। पूर्ण । वेष्टनस० ५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष - हरकिशन भगवानदास ने दिल्‍ली से मगाया । 

१७१६ प्रति सं० ४॥। पत्रस०-१६४। झा० १०२५५ इच। ले०काल )८ । पूर्ण । 
वे.्ननस० ७१-२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

१७१७. प्रति सं०--५ | पत्रस० १३५। झा० १०३ ०८७३६ इच । ले० काल » | पूर्ण । 
वे.्टून सं० ११० । प्राप्ति ह्थान--दि० जेत मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

१७९१८, प्रति सं०--६ । पत्रस० ८५ । झ्रा० १३८६६ इच । ले० काल स॒० १६०८ | पूर्ण । 
देष्ठन स० ११ प्राप्ति ह्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रग्रवाल नैणवा । 

१७१६. प्रतिसं० ७। पत्रस० १८४ | लेखन काल सं० १८६३ । पूरा । वेहनसं० ९५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जंन मन्दिर तेरहरंथी बसवः । 


धर्स एवं झ्रासार शास्त्र ] [ १६६ 





१७२०. प्रति सं० ८ । पत्र स० १२४ | श्रा० १२०८ ६८ इच । ले०्काल स० १८८२ मंगसिर 
बूंदी २। पूर्ण । वेष्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन श्रग्नवाल फ्चायती मन्दिर अलवर । 

१७२१. प्रतिसं० € | पत्रस० १५४५२ | भा० १२२८६ इंच | ले०काल स० १०१६ झाषाढ़ सुदी 
४ । पूरा | वेष्चन स० ८१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर पंचायती बयाना । 

विशेष--श्री मिट्हूराम के पठनार्थ ग्रन्थ की प्रतिलिपि की गयी थी । 

१७२२. प्रतिसं० १० | पत्र स० १०६ । शभ्रा० १२३>८७८ इच । ले० काल »। 
प्रपूर्ण । वेप्न स० १५३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

१७२३, प्रति स० ११ | पत्रस० १३७। ले० काल स० १८१६ बैसाख सुदी ६। पूर्णो । वेष्न 
सं० ५६ । प्राति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पचायती भरतपुर । 

विशेश--.प्रति प्राचीन है तथा प्रशस्ति विस्तृत है । 

१७२४. प्रति सं० १९। पत्र स० १६१ । आा० ११) १८७ इक्च । ले० कालसं० है८६४ 
भादवा बृदी ७ । पूर्ण । वेश्न स० १२६ | प्राप्ति ह्थान-- दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष - राजमहल मे वैद्याज सन्तोषराम के पृत्र श्रमीचन्द, भ्रभयचन्द्र सौगानी ने प्रतिलिपि 
करवायी थी। 

१७२५. प्रति स० १३ ॥ पत्र स० १६६। झ्रा० ९३ ३ ६३ इस । ले० काल स० १८४६ 
प्रायाढ बृदी १४ | पूर्णा । वेतन स० ३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष--५० देवीचन्द ने ब्यास महजराम से तक्षकपुर मे अतिलिपि कराई । 

१७२६, प्रतिसं० १४॥ पत्र स० १६१। पश्रा० १०३ » ५३ इच्च । ले० काल स० १८२७ 
जठ सुदी ७। पूर्ण । बहन स० १५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पत्चायती करोली । 

विशेष --टेकचद विनायक्या ने करोली मे प्रतिलिपि कराई थी । 

१७२७. प्रतिसं० १५॥ पत्र स० १५६। आ० ११२ » ५ इज्च | ले० काल सं० १८१६ 
सावन सुदी ५ । पूर्णा । वेश्न स० ५८, ३६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सौगाणी करौली । 

१७२८. प्रति सं० १६॥। पत्रस० १८३ । आ० १०३ » ५४ इच | ले०काल >< । पूर्ण । 
वेध्न स० ४७-४२ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर सौगाणी करौली । 

१७२६. प्रतिसं० १७। पत्रस० ५७। भा० १६१ » ५१ इच। ले० काल 2८ | श्पूर्ण । 
बेप्टन स० १० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) 

१७३०, प्रति स० १८ । पत्रस० १२२ । आ० १२ »% ७; इज्च | ले०काल--स० १६२६ | 
पूर्ण । बे._्टन स० १२७ । प्राप्ति रथान- दि० ज॑न मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

१७३१. प्रतिसं० १६॥ पत्रसं० ६€९। झा० १२२ » ६३ इज्च । ले०काल सं० १६५४ । 
पूर्ण । वेध्टन स० ४४ २६। आप्तिस्थान-- दि० जेत मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

विशेष--सवत १९५४ भाद्व शुक्ल पक्ष रविवासरे लिखित भगडावत कस्तूरचद जी चोखचढ् । 

१७३२. प्रतिसं० २० । पत्र सं० १०५ । भ्रा० १२ ८ ५६ इश । ले०्काल ८ । पूर्णो 
बेष्टन सं० १६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


१७० |] [ प्रस्थ सुची-पंचम भाग 





१७३३. षडशीतिक शास्त्र--»<। पत्रसं० १२। झ्रा० €३ ०४ ४६ इच। भाषा-सस्कृत हिन्दी। 
विषय-धर्म / र०काल » । ले० काल स० १७१५४ मगसिर खुदी ६। पूर्ण । वेट्टन स० ६४। प्राप्ति 
स्थान--दि ० जन मन्दिर बोरसली कोटा । 

बिशेष--सुपाश्वंगरि। के शिष्य तिलक गरिंय ने भडरूदा नगर मे प्रतिलिपि की थी | 

१७३४. षडावश्यक-- > । पत्र संख्या ३२० । आ० १० »< ४ इच्च । भाषा-प्राकंत । 
विषय-धर्म एवं आचार । र० काल-- 2८ । लेखन काल-- 9६ । पूर्गा। वेष्टन स० २४। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इर्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष--प्रति हिन्दी टब्वा टीका सहित है 

१७३५, षडावश्यक बालावबोध टीका-- .< । पत्र स० २८ । आ० है० » हे इचच । 
भाषा -प्राकृत हिन्दी । विषय-आचार शास्त्र । र०काल :८ । ले० काल स० १६१७ भादवा सुदी २ । 
पूर्ण । वे्टन स०६८-८७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष -टबव्वा टीका है। अहमदाबाद में प्रतिलिपि की गई थी । 

पत्र (--नमों अरिहंताश-श्ररिहत सइ नमहारू नमस्कार । नमो सिद्धाग-सिद्ध नइ समस्कार । नमों 
ग्रायरियाण आचार्य नह नमस्कार । नमो उवज्कायारां -उपात्याय नह नमस्कार । नमो लोए सब्ब साहरा लोक 
कहिता मनुष्य लोक तेह माहि सर्व साधु नइ नमस्कार । 

पत्र ३--मभिद्धागा बुद्धाश-सिद्ध कहीई आठ तउ छय करी सीधा छठ । बुद्धाण कहीड जात तत्व 
छुद । पार गयागा-ससार तइ पारि गया छड्। परपार गयागा चऊद गुणाठाणगा नी परि पराइ पुहता 
छुट । लो अग्ग भवरग पीढा- लोकाग्र कहीड़ सिश्रि तहा उवगयारा कहीइ पुहता छ८ । नमोसयासब्ब मिद्वागा 
सर्देव सकता सिद्धि नई नमस्कार हउ । 

१७३६. घडावश्यक बालावबोध-- - । पत्र स० १८० ।|आ० १२, ४ एजच । भाषा-- 
प्राकृत-सस्कृत । विषय “आचार शास्त्र । र०काल - | ले० काल स० १५७६ | पूर्ण। बएन 
स० ३२३ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष --मूल प्राकृत के नीचे सस्क्रत में टीका है । 

प्रशस्ति---प वत्‌ १५७६ वर्ष आश्वन शुदि १३ गुरौ । 

१७३७. षडावश्यक बालावबोध-हेमहस गरिय । पत्र स० ४५ | आ० १०: ८४२ इन्च । 
भाषा-हिन्दी (गुजराती मिश्रित)! र०काल > । लेण्काल स० १५२१ ॥ पूर्ण | बरष्टन ख० २४० । 
प्राप्ति स्थान--- दि० जन मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेथ -- रचना का ग्रादि झ्रत भाग निम्न प्रकार है- - 

आ्रादिभाग--- 

पहिलठ सकल सगलीक तउ, 
मूल श्री जिनशासनऊ सार | 
इग्यारह श्रग चऊद पूर्व नउद्धार, 
तो देव झ्वासननु श्री पत्र परमेण्टि महामत्र नउकार । 


धर्म एवं श्राचार शास्त्र ] [ १७१ 





झा तिम पुण्पिका -- 

इति श्री तपागच्छ नायक सकल सुविहित पुर दर श्रीसोमसुन्दरसूरि श्रीजय व द्रतुरि पद-कमल 
संसेविता शिप्य पडित हेमाहसगरणिना श्राद्धवरात्मर्थनया कृतोष्य षडावश्यक वालावबोध आाचन्द्रार्क नद्यात्‌ 
प्रथस० ३३०० । स० १५२१ वर्ष श्रावरा वदि ११ रविवासरे मालवसडले उज्जयिन्यां लिखित । 

१७३८. षड़ावश्यकविवरणा-->»< । पत्र स० २६। झ्रा० १० »८ ४४ इच्च । भाषा-सस्कृत 
विषय-आचार । र० काल »% । ले० काल »: । पूर्ण । बेष्टन स० १३६१॥। प्राप्ति स्थान--मद्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१७३६९. षोडश कारण दशलक्षरा जयमाल-रद्ृध्‌ ॥ पत्र स० ३६ । आ० ८०८७ इज्च । 
भाषा-अपभ्र श | विषय-धर्म । र०काल »: । ले०काल स० १८८६ । पूणं । वेष्टन स० ३५ । प्राष्ति 
स्थासन--दि० जैन मब्दिर पच्रायती कामा । 

१७४०. घोडशकारण भावना-प० सदासुख कासलीवाल । पत्रस० ७२ । झा० १२३ 
८ इठच । भाषा--राजस्थानी (हू ढाडी) (ग०)। र०काल » । ले०्काल स० १६६४ भादवा सुदी १४। 
पूर्ण । वेष्टन स० ५२७ । प्राप्तिस्थान--- दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

१७४१. प्रति स० २। पत्रस० ११०। आा० ११३६ »८ ५६ इछ्च। ले०्काल % | पूर्ण । 
बेप्टन सख्या ४६३ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१७४२. प्रति सं० ३। पत्रस० ६० । आ० १४८ )< ८ इज्च । ले०काल स० १६५५ । 
पूर्ण । वेप्नन मं० ६२ । प्राप्ति स्थान--- दि० जेन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष - मागीराम शर्मा ने दौसा में प्रतिलिपि की थी । 

१७४३. प्रति स० ४। पत्रस० २ से २१४ । ले० काल स० ११६४ पूरा । बेहन स० २६८ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर सरतपुर । 

विशेष--रत्नकर इ श्रावकाचार से उद्ध,त है । 

१७४४, संदेह समुच्चय-ज्ञानकलश । पत्रस० १६। श्रा० १२ » ५३ इछ्च । भाषा- 
सस्क्ेत | विषपय-घमं । र०काल » । लेण्वाल » । पूर्ण | वेप्टन स० ३२८॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना (बूंदो,। 


१७४४. सप्तवशबोल -- , । पत्र स० ४ । आ० ८०८३ इच । भाषा-हिन्दी । विषय- 
धमं । र०काल 2२ । लेन्काल ४ ॥ पूर्ण । वेप्टन (स० ३० । प्राप्तिस्थान--दि० जेन मन्दिर 
दवलाना (बू दी) 


१७४६. सप्ततिका सूत्र सटीक-- « । पत्र स० ५४। आ० ४३ इड्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय-धर्म । र० काद »( | ले० काल स० १७८३ फागुग सुदी १४। पूर्ण। वेष्टन स० ३४६। प्राप् 
स्थान---दि० जेन मन्दिर दबलाना बू दी 

विशेष---गुजराती मिश्रित हिन्दी मे गद्य में टीका है । बू दी में प्रतिलिपि हुई थी । 

१७४७, ससकित वर्शान »< । पत्रस० ११ ॥आ० १०३ » ४ इच्च । भाषा हिन्दी (गछ)। 


विषय--- घर्म । र० काल »< । ले०्काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० १४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
दबलाना बू दी । 


१७२ ] [ ग्रन्थ सूचों-पंचम मात्र 
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१७४४८. संबोध प्चासिका-गौतम स्वासो | पत्रस० १५। भाषा-प्राकृत । विषय-धर्म । 
र० काल-सावन सुदी २ । ले०काल स० १८६६ फागुन बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स ० २५६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष--प्रति सस्कृृत टीका सहित है तथा अखंगढ़ मे प्रतिलिपि हुई । 

१७४६. संबोध पंचासिका-- »८ । पत्रस० १४। झा० १२ % ५४% इच | भाषा-सस्कृत । 
ईवधय-धर्म । र०काल » | लेण्काल स ० १८२८ द्वि आषाढ बुदी २ । पूर्ण । वेष्टन स० १३६६। 
प्राप्ति स्थातन--म० [दि० जैन मंदिर अजमेर । 

१७५०. सबोध पंचासिका »८ । पत्रस० ह३। झा० १२ »% ७ इच्च | भाषा-प्राकृत, 
सस्‍्वृत । विधय-धर्म । २० काल >< । ले०्काल » | श्रपूर्णा। वेप्टन स० ६४। आप्ति स्थान-- दि० 
जैन १चायती मन्दिर झलवर । 

१७५१. प्रति सं० २ । पत्रस॒० २९ । ले०काल »८॥ पूर्ण । वेष्टन स० ६५। प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पंचायती मन्दिर अलवर । 

१७५२. संबोध पंचाशिका-च्यानतराय । पत्रस० १२ | आ० ६ *< ७ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म । र०काल 9८ । ले०काल » । पूर्गो। वे.्टन स० ५७६। प्राप्ति स्थान- -दि० जन मदिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष--इस रचना का दूसरा नाम सबोध प्क्षर बावनी भी है । 

१७५३. संबोध सत्तरी-जयशेखर सूरि ॥ पत्र स० ६ ॥ श्रा० १०? :< ५ इच्च । भाषा- 
प्राकृत | विषय-धर्म । र० काल »< । ले०काल ,< । पूर्णा। वेष्तन स० २७२ । प्राप्ति स्थान - दिए जैन 
भ्रग्बवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष--हिन्दी टब्वा टीका सहित हे । 

१७५४ सबोध सत्तरी- :< । पत्रस० ७ | झरा० १०) % ४) इच्छ । भाषा -प्राकृत । 
विषय -धर्मं । र०ण्काल ' । ले०काल ८ । पूर्गा। वेप्टन स० १९०। प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर 
दीवानजी कामा । 

१७५५. पंबोध सत्तरी प्रकरण- 5 ॥। पत्रस० २ । आ० £€ % ४ इज्च। भाषा-- 
संस्कृत । विषय --धर्म । २० काल >८ । ले०्काल स० १६१५ | पूर्ण । वे._्टन स० ४६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन सदिर दीवानजी कामा । 

१७५६. संबोध सत्तरो बालाबबोध- , । पत्र स० ८ | ब्रा० १० - ४? इच्च | भाषा हिन्दी 
(गद्य) । विपय --घर्म । २० काल 2८ । ले०काल »< । पूर्णा। वेश्न स० ११० । प्राप्ति स्थान दि० 
जेन मन्दिर दबलाना (ब्ू दी) 

१७५७. सम्यक्त्व प्रकाश भाषा-डालरास। पत्र स० १४६ । भाषा- हिन्दी (पद्म) । 
विषय - घ॒र्म । र० काल १८७१ घचेत सुदी १५। ले० काल १६३४ । पूर्ग। वेप्ठनन स० ५४२ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

१७५८. सम्यकत्व बत्तीसो-कवरपाल । पत्र स० ६। भाषा-हिन्दी । विषय - धर्म ॥ 
र० काल :< । ले० काल )८ । पूर्ण । वे"्टन स० ५०६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर मर्तपुर। 


घ॒र्म एवं झ्ाचार शास्त्र | [ १७३ 





१७५६, सम्यवत्य सप्तषष्टि भेद- 2८ । पत्र सं० ८। झआा० ६०८४ इच् । भाषा-प्राकृत । 
विषय-घर्म । र०काल »% । ले० काल » । पूर्ण वेश्नन स० १८६९ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 

१७६०, सागर धर्मामृत-पं० श्राशाघर । पत्र स० ५६। आा० ११५५४ इछ्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय-श्रावक घर्म वर्णन। र०्काल म० १२६६। ले० काल स० १५६५। आपाढ बुदी १२। 
पूर्ण । बेघ्नन स० ४१७ | प्राप्ति स्थान--- मट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष---रितिव।सानगरे सूयमलल विजयराज्ये । 

१७६१. प्रतिसं० २ । पत्र स० ३ से १३७। झा० १०३ >< ४३ इस । ले० काल >८ । 
श्रपूर्णा । वेष्न स० १२७८ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जन मन्दिर अजमेर । 

१७६२. प्रति सं० ३ ॥ पत्र स० ६३ । आ० ११३)८४) इस्च । ले०काल » | पूरण्णो। 
वैष्टन स० १०११ । प्राप्ति स्थान-भट्वारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१७६३. प्रतिसं० ४। पत्रस० ४६ । झा० १२०८५) हच्च | लेण्काल »८ । पूर्ण । वेप्न स० 
१०८४७ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- प्रति सम्कृत टीका सहित है । 

१७६४. प्रतिसं० ५ । पत्र स० ४४ | ले०काल स० « । भ्रपूर्णा। वेहन स १०८६ । प्राप्ति 
स्थान---भट्टारक्रीय दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

१७६४५. प्रतिसं० ६।॥ प्रस० ८२ | श्रा० ११:२४ इस्म्च । लि० काल स० १६४४ आपाद सदी 
३। पू्णों । वेटन स० ५१२ । प्राप्ति स्थान--मट्रारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१७६६. प्रतिसं० ७। पत्र स० ५८ । झ्रा० १११०८४ट इच्च । ले० काल स० १६३५ कातिक 
सुदी ५ ॥ पूर्णो । वेष्टनस ० ७४५ प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष --मोजमाबाद में मा० हेमा ने प्रतिलिपि की थी। 

१७६७. प्रतिसं० ८ । पत्रस० ५३ । आा० ११:८५ इच्च । ले०काल ,< | पूर्ण | वेप्टनसं० 
१०५२ । प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१७६८. प्रतिसं० ६ । पत्रस० ४१ | ले०काल---)८ । पू्ो । वेपनस० १८। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन बडा पचायती मन्दिर डीग । 

१७६६, प्रतिसं० १० । पत्रम० ६६-१५२। आा० १३५८४) इच्च । लेण्काल »< | पूर्ण । 
वेप्नस ० ३२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--स्वोपज्ञ टीका पहित है । प्रारश्म के €५ पत्र नहीं। 

१७७०, प्रतिसं० ११ । पत्रस० ४३ | आ० १०१४: इच्च । ले०ग्काल स० १६५६ चेंज सदी 
६ । पूर्णो । बेष्टन स० २०/१३। प्राप्ति स्थाल-- दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोंक) । 

विशेष -- प्रति सस्कृत टीका सहित है साह श्री भोटाकेनस्थ भांडागारे लिख़ापित । 

१७७१. प्रतिसं० १२३ पत्र त्वूं० १३० । झा० १२०४२ इस | लज्ेणग्काल स० १८२० चंत्र 
बुदी १४ | पूर्ण । वेपष्टन स० १८४१! आ्राप्लि हथान--दि० जैन मन्दिर आदिनांथ बून्दी । 


श्७छढ | [ ग्रस्थ सूची -पत्चम भाग 





विशेष महाराज माधवसिह के शासन मे चम्पावता नगरी मे प्रतिलिपि की गयी थी प्रति सटीक है । 

१७७२. प्रतिसं० १३ । पत्रस० ३० । आ० १२ » ५ इच्च । ले०्काल स० १५५७ 
कारतिक वदी १ | पूर्ण । वेष्टन स० ३६। प्राप्टि स्थान-- दि० जैन मन्दिर झ्रादिनाथ बून्दी । 

१७७३. प्रतिसं० १४॥। पत्रस० ८५६ । आ० ६१ » ४ इच्च | ले०काल सं० १५८० बेशाख 
बुदी ५ । पूर्ण । वे_न स० ३२५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मंदिर भरतपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

रावत्‌ १५८० वर्ष वेशाख बुदी ५ बुघवासरे श्री मूलसधे नद्याम्ताये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
श्री कु दकु दाचार्यान्विये भ श्री पद्मनदिदेव तत्पट्ो भ. श्री शुभचन्धदेवा तत्पट्टे भ श्री जिनचन्द्रदेवा तत्पर 
भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवा तत्‌ शिष्य म ० श्री घर्मचन्द्रास्तदाम्नाये खण्डेलवालान्वये मू ह ग्ोश्रे सा देव तद्भार्या 
गोरी तत्पुत्र सा बाला तद॒भार्या होली । तथूपुत्रा चत्वार प्रथम सा सरवगा स्योराज सा हू गर सा. डाल । सा 
सरवशा भार्या सरस्वती तत्पुत्र सा, हीला, ताल्ह | सा हीला भार्या टपोत तत्पुत्र सा नाथू । सा, स्थोराज भार्या 
लाली | तत्पुत्रा. टजा खीवा हीरा, सा हू गर भार्या लाडी एतेषा मध्ये साह डाबू नामा इदशास्त्र श्रावकाध्ययन 
लिखाप्य धमंचन्द्रपात्राय दत्त । 

१७७४, प्रतिसं० १६। पत्र स० ३८ | आ० १२०८५) | ले०्काल स० १८१६ वैशाख सुदी 
१४ । बेष्टन स० १६। प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--पहाराजा माबवसिह के शासनकाल से जयपुर में पडित चोंखचन्द के शिष्य सुखराम ने 

प्रतिलिपि करवाई थी । 

१७७४५. प्रतिसं० १७।॥ पत्रस० १-७३-१३३। आ० १११: ५' इच्च । लेण्काल >' । 
अपूर्स । वे.टनस ० ३७। प्राप्ति स्थान- दि० जन मन्दिर पाश्व॑ंनाथ च|गान बू दी । 

१७७६. प्रति सं० १८॥ पत्र स० ६-४० । झ्रा० १११४४ इच्‌ । ले०काल स० १७२५ | 
अपूर्णा । वेष्टन स० ६४ | प्राप्ति स्थानं--दि० जैन प्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेए-- प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

सावत्‌ १७२४५ बर्षें माथ खुदी ८ शुक्र श्री मूलसने सरस्वती गच्छे मे श्री देवेन्द्रकीत तदास्नाय 
आचार्य श्री कल्याराकीति तत्‌ शिप्य ब्रह्म साध जिष्गोरिद पुस्तक । 

१७७७. प्रति सं० १६॥ पत्र स० १३२ । ले० काल स० १५५२ पूर्ण । वेप्टन स० १४, ३५। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--रावन्‌ १५५२ वर्ष कातिक बृदी ५ शनिवासरे शू भमस्तु घटेरा ज्ञातीय राघई नी भार्या 
नागश्री तस्य पुत्र सघई दौसा भार्या रत्ताश्नी सुत घनराज भार्या तस्य पुत्र सोनापाल एले- कम्मक्षयार्थ 
लिखापित । 

१७७८, प्रति सं० २० । पत्र स० १४५। झा० १२ ८ ५ इच्च । ले० काल स० १६७१ ज्येष्ठ 
बुदी ५ । पूर्ण | वेधन स० ६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल पचायती मन्दिर ध्लवर । 

१७७६. सागार धर्मासमृत भाषा-- »८ । पत्र स० २१२ | आ० ११५८४) इच । भाषा- 
हिन्दी गद्य । विषय-आचार शास्त्र । र० काल >( । ले० काल स० १६८० आषाढ़ बुदी १ । पूर्णा । बेष्टन स० 
१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन ग्रग्रवाल पचायती मन्दिर पलवर । 


धर्म एवं भ्राचार शास्त्र | [ १७४५ 





विशेष--चदेरी मे प्रतिलिपि हुई थी । 


१७८०. साधु श्राहार लक्षण-- >< । पत्र स० ६ | आ० ११०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य । 
विषय - झाचार शास्त्र । २० काल >< । ले० काल »< । पूर्ो । वे”_नस० २८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नागदी बू दी । 

१७८१, साधु समाचारो-- >»४ । पत्र स० ५ । भाषा-सस्कृत । विषय-साधु चर्या । २० काल 
» । ले० काल ,< । पूर्ण | वेषहन स० ६५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 

१७८२. सारचतुविशतिका--सकलकीत्ति । प्रस० १५० । झा० १०१०८४८ इच । भाषा- 
संस्कृत । विषय-धर्म । र० काल » । ले० काल | पूर्ण । वेट्टनसं० २५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
श्री महावीर बू दी । 

१७८३. प्रतिसं० २। पत्र सम० १०४ । ञा० ११६ १८४४ इच् । ले० काल “। पूर्ण । वेष्टनस० 
१ । प्राप्ति ह्थान - दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक)। 

१७८४, प्रतिसं० ३ । पत्रस० १०० | आ० ११५४५ इच । ले० काल म० १८७१। पूर्ण । 
बषह्टनस० २९१ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर अ्रमिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष - कोटा में प्रतिलिपि हुई थी । 

१७८४५. सारचोबीसी- पाश्वंदास निमोत्या (५ पत्रस० ४०० । आा० १३, »८ इच्च । 
भाषा हिन्दी । विधय-बर्म । *० काल स० १६१८ कार्तिक सुदी २। ले० काल स० १९६८ मात्र सुदी ८५ । 
पूर्ण । वेष्नस० ६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर फतेहपुर णेखावाटी (सीकर) 

विशेष - जयगोबिंद ताराचन्द की बहिन ने बड़ा मन्दिर भे चढ़ाया था । 

१७८६, प्रति सं० २। पत्रस० ४३८ । श्रा० १२ < ७८ हइच्च । लि० काल स० १९४५ । पूर्ण । 
वेष्नस ० १३५८ प्राप्ति स्थान---दि० जैन खण्देलवाल पवायती मन्दिर अलवर । 

१७८७ सार समुच्चय--कुलभद्र । पत्रस० १७। शआा० १०२८ ४४ इच्च । भाषा-सरक्ृत । 
विषय- धर्म । “० का। ५ । ले० काल ४ । बे._न म० १०२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मंदिर लण्कर, 
जयपुर । 

विशेष--पत्र बहुत जीण है । 

१७८८. सारसमुच्य । पत्रस० १६) आ० १६१ ५४८ इच । भाषा-सरकृत । विषय-धर्म । 
र०काल » । लेण्काल ,< | पूर्ण। वेप्टनस० १७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रमिनन्‍्दन 
स्वामी, बू दी । 

१७८६. सार समुच्य । पत्रस० १६। झा० ११०४५ इ्च । भाषा- सस्कृत । विषय-धर्म । 
२० काल « । ले० काल :< | पूर्णा। वेष्टनस० १५६-७०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों 
का इ गरपुर । 

१७९०. सार सप्रहू--- > । पत्रस० २५७ | झआ० १२३ ७ ५; इच्च । भाषा - प्राकृत । विषय- 
धर्म । र०काल ४ । ले० काल »८ । अपूर्ता। वेप्नस० ३१३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
दीवानजी कामा । 


१७६ )] 
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विशेर--सस्कृत तथा हिन्दी में टीका भी दी हुई है । 

१७६१. सुखविलास--जोधराज कासलोवाल | पत्र स० ६४। भाषा-हिन्दी । विषय- 
धर्म । र०काल १८८४ मंगसिर सुदी १४। ले० काल स० १६३६। पूर्ण । वेष्टन स० ५४३ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष--प१० दौलतराम के पुत्र जोधराज ने कामा मे सुखविलास की रचना की थी । 

१७६ २. प्रति सं० २। पत्रस० ३११ । ले०काल १८८४ पूर्ण । वेष्टन स० ५४४ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर | 

विशेष-पोदकर ब्र।हाण से जोधराज ने कामा मे लिपि कराई थी । 


१७६३. प्रति सं० ३। पत्रस० ३६४। ले०्काल ८ । १८८६ पूर्ण । वेष्टन स० श५४५॥ 
प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष---जो यामे प्रलप बुद्धि के जोग ते कही भ्रक्षर प्रर्थ मात्रा की भूल होय तो विशेष ज्ञानी 
धर्म बुद्धि मोकू' अल्प बुद्धि जानि क्षमा करि धर्म जानि या कौं सोध के सुद्ध करि लीज्यों ॥। 


प्रारम्भ-- 


अन्तिम-- 


रामो देव भ्ररहन्त कौ नमौ सिद्ध महाराज । 

श्रुत नमि गुर को नमत हो सुख विलास के काज ।। 
येही चठउ मगल महा ये चउ उत्तम सार । 

इन चव को चरं्गो गहूं होह सुमति दातार 


जिन वारी अनुस्वार सब कथन महा सुखकार । 
भूले पथ अनादि तें मारग पावे सार ॥। 

मारग दोय श्रुत में कहे मोक्ष और ससार । 

सुख बिलास तो मोक्ष है दुख थानक ससार ।। 
जिन वाणी के ग्रन्थ सुनि उमग्यो #रप अपार । 
ताते सुख उद्यम कियौ प्र थन के अनुसार ।। 
व्याकरणादिक पह़यों नहीं, भाषा हू नहीं ज्ञान । 
जिनमत ग्रन्थन ते कियो, केवल भक्ति जु आनि ।! 
मूल चूक श्रक्षर भश्रर्थ, जो कुछ यामें होय । 
पडित सोघ सुधारिये, धर्म बुद्धि धरि जोग ॥ 
दौलत सुत कामा बसे, जौध कासलीवाल । 

निज सुख कारण यह कियो, सुख विलास गुणमाल ।। 
सुख विलास सुखथान है, सुखक।रण सुखदाय । 
सुख श्र्थ सोपो सदा, शिव सुख पावौ जाय ।। 
कामा नगर सुहावने, प्रजा सुखी हरषत । 

नीत सहत तहा राज है, महाराज बलवन्त |। 
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जिन मन्दिर तहां चार हैं सोभा कहिय न जाय । 
श्री जिन दर्शन देख ते श्रानन्द उर न समाय ।। 
श्रावक जेनी वहु बसे श्रापस मे बहु प्रीति । 
जिन वाणी सरघधा करे पाखडी नहिाँरीत ॥। 
एक सहस्न भ्रर आठ सत असी ऊपरचार । 

सो समत सुम जानियो शुकल पक्ष मृगुवार ।! 
मगसिर तिथि पाचौ विष उत्तराषाढ निहार । 
ता दिन यह पूरण कियौ शिव सुख को करतार ॥। 
सुख विलास इह नाम है सब जीवन सुखकार । 
या प्रसाद हम हू लहै निज आतम सुखकार ।। 
सुखी होहु राजा प्रजा सेवो धर्म सदीव । 

जैनी जन के भाव ये सुख पाव सब जीव ।। 


भ्रन्तिम मद्भल-- 


देव नमो ग्ररहत सकल सुखदायक नामी । 
नमो सिद्ध भगवान भये शिव निज सुख्य ठामी ।। 
साध नमी निरग्रथ सकल परिय्रह के त्यागी । 
सकल सुख्य निज थान मोक्ष ताके झनुरागी ॥। 
बन्दों सदा जिन धर्म को देय सर्व सुख सम्पदा । 
ये सार धार तिह लोक मे करो क्षेम मड्भल सदा ।! 
मगसिर सुदी ५ स १८८४ मे जोघराज कासलीवाल कामा के ने लिखवाया था । 


१७६४. सुदृष्टितरंगिरती - टेकचन्द । पत्रस० ६३४ । शा० १२३ १७३ इब्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय -धर्म ) २० काल सा० १७३८ ॥। ले०काल स० १६१० पूर्ण । वेष्टन स० ३। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन पचायती मन्दिर दीवानजी कामा । 

१७६४. प्रति सं० २। पत्रस० ५६६। ले० काल स० १६१० । पूर्ण । वेप्टन स० ५३७। 
प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

१७६६. प्रतिसं० ३। पत्रस० २६६। ले० काल »< | प्रपूर्ण। वे._नस० ५३८ । प्राप्ति 
स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

१७९७. प्रति सं० ४ । पत्रस० ३१० । श्रा० १५५८८ इच | ले०काल » । पूरा । वेष्टन स० 
१८५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पचायत्री मन्दिर अलवर । 

१७६८. प्रतिसं० ५। पत्रस० २-२००। आ० १२२७६) इच | ले०काल » । भपूर्ण । 
वेष्टन स० ३१६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा 

विशेष--२०० से भागे पत्र नही है । 

. १७६६. प्रति सं० ६ । पत्र स० १५० । झा० ११३०८७३ इच । ले० काल सं० १६२६ । पूर्णो । 
वेष्टनसं० ३६८ । ब्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्यनाथ मंदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 
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विशेष--सवाई माधोपुर में प्रतिलिपि को गयी थी । 

श्द०० प्रति सं०७। परत सं० ७०७। श्रा० १०२ ४ ५३ । ले०काल स० १६०५ ज्येष्ठ सुदी 
७ । पूरा | बे.्टनस० १६ । प्राप्ति स्थान- दि जन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) 

१८०१ प्रति सं० ८। पत्र स० २११। झा० १२२०७। ले०्काल स० १६३३ । अपूर्ण । 
वेष्टन स० ४८१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

१८०२. प्रति स० ६ । पत्रस॒० ५४७ ।झा० ११ > ७ इच् | लेण्काल स० १६०७। पूर्ण । 
बेप्टन स० ११३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर, उदयपुर । 

१८०३, प्रति सं० १० । पत्रस० ४३५ । झा० १०१» ८ इच । से०्काल स० १६१२ कातिक 
सुदी ६ । पूर्ण । वेहन स० २६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) ! 

श्य०४, प्रतिसं० १२॥ पत्रस॑ं० ३०५। झा० १४/८ ११इच । ले०्काल सा० १६६१ आगोज 
सुदी ५ । पूर्ण । वेहन स० ६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, तेरहपथ्री दोसा । 

विशेष---तातुलाल तेरापथी ने पनन्‍तालाल तेरापथी से प्रतिलिपि करवायी थी । 

१८०५. प्रतिसं० १३॥ पत्रस० ३५३। आा० १३० ७८ इच । ले०्काल »« । गपूर्ण । वेशन 
स० ४७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, करोली । 

१८०६, प्रतिसं० १४ । पत्रस० १ से ६३ | ले० काल 9: | अपूर्ण । वेप़्न स० ६६ । प्राष्लि 
स्थान--दि ० जैन पचायती मदिर हण्डावालो का डीग , 

9८०७, प्रतिसं० १५३ पत्रसं० ४६१। झा० १३ » ७ हज्च । लेण्काल स० १६६३ । 
पूरों । वे.न स० १३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बधेरवालों का श्रावा, (उशियारा) । 

१८०८, प्रतिसं० १६१ पत्रस० २५७-४७५। झा० १३) “ ७! इच। ले०्काल स० 
१६२८ | श्रपूर्ण । बेन स० ११६ प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर पत्रायती दूनी (टोक) । 

१८०६, प्रतिसं० १७ ॥ पत्र स० २६४५। आ० १८ “ ७ इब्ल्च। ले० काल ४ । अपूण । 
वेप्टन स० ४२, २३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक)। 

१८१०. प्रतिसं० १८॥ पत्रस० ४४०। आ० १३४ ७ ६ इच । ले० काल स० १६०८ पौष 
बुदी १३ । पूर्ण । वे्टन स० २६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यों का नैशवा । 

विशेष--बल्देव गुजराती मोठ चनुर्वेदी नेन मध्ये लिखित । 

१८११. प्रतिस० १६ । पत्रस० ३८। झा० १२०६४ इच। लेण्काल स० १६४५ | प्पूर्ग । 
वेप्नन स० ३२ । प्राप्ति स्थग्न--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

श्य१२, प्रतिसं० २० । पत्र स० ५४८४। आ० १३८६ इच | जे०काल स० १६२५॥ पूर्ण । 
बेप्टन स० १३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष---लोचनपुर (नैगावा) मे लिखा गया था । 

१८१३. प्रतिसं० २१। पत्र स० १६ । ग्रा० १० /४७ इश्च | ले० काल .< । प्रपूर्ण। वेह्टन सं ० 
३२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वताथ चोगान बु दी । 
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१८१४. सूतक वर्शान--म० सोमसेन । पत्र स० १७। झा० १०२८४: इच । भाषा+- 
सस्कृत । विषय--आ्राक्ार शास्त्र । र२० काल »< । ले० काल स० १६२५ । पूर्ण । वेष्टन स० १०० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पदञ्चायती मंदिर अलवर । 

१८१५. सुृतक वर्शान-- »< । पत्र स० २। आ० ११०८५ इच्च । भाषा--सस्कृत । विषय- 
झाचार शास्त्र । २० काल >€ । ले० काल >< । पूर्ण । वे”_्टनस ० ५४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लशएकर जयपुर । 

१८१६. सूर्य प्रकाश--ह्रा० नेमिचन्त्र । पत्र स० १११ । झ्रा० १०३ » ४३ इच। भाषा-- 
सस्कृत । विधय--आचार शास्त्र । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० १५६। प्राप्ति 
स्थान दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

१८१७. सोलहकाररणा भावना-- >< । पत्र स० १ झ्रा० १००४६ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय--धर्म । र० काल 9८ । ले० काल » । पूर्ण । वेए्न स० ३३४ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

१८१८. स्वरूप संबोधन पच्चीसी-- >»< । पत्र स» २। भाषा--सस्कृत । विषय - धर्म । 
रणकाल » । ले० काल » । पूर्ण | बेपष्टन स० ६५/२५२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ 
मन्दिर, उदयपुर । 

१८१६, स्वाध्याय भक्ति--/ । पत्रस० २। आ० १०: ०८५३ इच्च। भाषा - सस्कृत । 
विषय--धर्म । र० काल >८ । ले० काल स० १८४४ झगहन बुदी १। पूर्णा । वेप्ठन स० १३५। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जंन मन्दिर राजमहल टोक । 


विषय - अध्यात्म चिंतन एवं योग शास्त्र 


१८२०. अ्रध्यात्मोपनिषद्‌्-हेमचंद्र । पत्र स० २० | झा० १० » ४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय---प्रध्यात्म । र०काल »< । ले०काल >< । श्रपूर्ण । वेपष्टन स० २६२ । प्राप्ति स्थान- दि० ज॑न 


मन्दिर, अभिननन्‍्दन स्वामी, ब्‌ दी । 

१८२१. अ्रध्यात्म कल्पद्र स--भुनि सुन्दरसूरि। पत्र स० ७। पश्रा० १०३ » ४३ इच। 
भाषा-- सस्कृत । विषय--प्रध्यात्म । र० काल 9८ । ले० काल ४ । वेपन स० ६२२ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१८२२. ग्रध्यात्म तरंगिणो-ग्राधायय सोमदेव । पत्र स० १०। श्रा० १११०८४८ इच। 
भाषा-सस्कृत । विषय-- भ्रध्यात्म । २० काल >< । ले० काल < । वेप्टन स ६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१८२३. अध्यात्म बारह्॒डो--दौलतराम कासलीवाल-पत्र स० २०४ । भाषा-हिन्दी 
(पद्म) । विषय-अ्रध्यात्म । र०काल स० १७६८ फागुण सुदी २। ले० काल » । पूर्ण । वेप्नन स० ५१। 
आप्ति स्थान-दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

विशेष --पाच हजार पद्मों से ग्रधिक की यह कृति अध्यात्म विपय पर एक सुन्दर रचना है। 
यह अभी तक अप्रकाशित है । 

१८२४. प्रतिसं० २ । पत्र स० 5३। ले० काल ?< । श्रपूर्ग । बेशन स० ४६ / प्राप्लि 
सथान--दि० जेन तेरापथी मन्दिर बसवा । 

१८२४. प्रति सं० ३॥ पत्र स० १३२ । झा० १५ : ६ उ््य । ले० काल स० १८६० । 
पूर्णो । वेट्टन स० ४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा ; 

विशेष--हतूलाल जी तेरहपथी ने माथोपुर निवासी ब्राह्मण भोपत से प्रतिलिपि करवाकर दौसा 

के मन्दिर मे विराजमान की थी । 

१८२६. प्रति सं० ४ । पत्र स० १५६। आ० १२) ४ ७ इज्च । ले०काल स० १८३१ 
कात्तिक बुदी ५ । पूर्गो । वे._्टन स० ११। प्राप्ति स्थान--दिं० जंन मन्दिर, दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

श्द२७, प्रतिसं० ५॥ पत्र स० २१६ । आ० १२ » ६ इस | ले० काल स० १८७६९ फागग 
सुदी ७ । पूर्णा । वेप्तन स० १७-२८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष---भवानीराम ने अलवर मे प्रतिलिपि की थी । 

१८२८. प्रति सं० ६। पत्र म० १२८ । ले० काल स० १८०३ आमोज सुदी ७। पूर्ण । 
बेहन स० ४३३ । प्राप्ति स्थान-दि० जेत पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

१८२६. प्रति सं० ७ । पत्र स० २८०। झ्रा० १०:८८ इच्च । ले० काल » । शपूर्ो । 
बे० सं० १७२ | प्राप्दि स्थान- दि० जैन मन्दिर अग्रवाल उदयपुर । 
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१६३०. प्रति सं० ८ ॥ पत्र स० ३२ । भ्रा० १ १३ फ्र्‌ ्ट इच्च | ले० काल »८ । अ्रपूरग 
बे० स० ५३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर वर (बयाना) 
विशेष---४०० पद्म है । 


१८४२१. भ्रध्यात्म रासायरशा-- >< | पत्र स० ३२६। आझा० १० २८ ६ इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय -अध्यात्म ! २० काल >< । ले० काल स० १८५४ माघ सुदो & ै पूर्ण | बि० सं० ३५ । 
आप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--अच्तिम पुष्पिका-- 

इति श्री अध्यात्मरामायरो ब्रह्मापुराणे उत्तरखडे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरबड़े नवम सर्ग । 
अध्यात्मोत्तरकाडे ग्रह सख्यया परिक्षिप्ता । उत्तर काड । 

१४३२. श्रनुप्र क्षा सग्रहू-- 2६ | पत्र स० ७। श्रा० ११ » ४॥ इच्च । भाषा-हिन्दी 
(प ) | विषय-चितन | २० काल :७ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टनस ० ७१० । प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--तीन तरह से बारह मावनाओं का वर्णन है । 


१८३३. अनुभव प्रकाश-दीपचन्द कासलोवाल । पत्रसं० २५ । झा० १००८४ इच्च । 
भाषा-हिन्दी (गद्य) ॥ विपषय-श्रष्यात्म। र०काल स० १७८१ पौष बुदी ५ । ले०काल * । पूर्ण 
वेहइनस ० २२-४५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर भादवा (राज०)। 

श्य३४, प्रतिसं० २ ॥ पत्रसं० २६ । आ० १२ »८ ५१ इस । ले०काल स० १८१२ चंत 
मुदी € | पूर्ण । वे._टनस० २६ । प्राश्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी चेतनदास पुरानी डीग । 

१८३५. प्रतिस० हे । पत्रसं० ४०। झा० १२३ % छट्टे इच | लेण्काल ;८ । पूर्ण । 
वेष्टनस० ३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर कामा । 

१८३६. प्रति सं० ४ । पत्रस० ४७ । ले० काल »: । पूर्ण वेहनस० ४३४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१८३७. प्रतिसं० ५। पत्रस० ५६ | आ० ८: » ५९ इच्च । ले० काल-- | प्रपूर्ण । 
वेष्नस ० १६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

१८३८. श्रसज्काय नियुक्ती >: । पत्रसं० ४ । भ्रा० १० % ४ इच्च । भाषा-प्राकृत | विषय- 
अध्यात्म | २० काल 9 । ले०काल-- :४ | पूर्णो) वेष्टन स० ४६७ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जैन मंदिर अजमेर । 

१८३६. भ्रष्ट पाहुड- कु वकु दाचाये । पत्रस० ८२ । ग्रा० १२ ८ ४४ इच्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय-प्रध्यात्म । र०काल »< । ले० काल स० १८१२। पूर्ण । वेष"्टनसं० ११६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जेन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

१८४० प्रति सं० २। पत्रस० ५६ | ले०्काल स० १८१४ । पूर्ण । वेशन स० ३६३। प्राप्ति 
स्थान--दिं० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१८४१. अ्ष्टपाहुड भाषा-जयचन्द छावड़ा ।॥ पत्रस० १७० । आ० १३२२८८३ इच । 
भाषा-राजस्थानी (हू ढारी) गद्य । विषय॑-अ्रध्यात्म । र०काल स० १८६७ भादवा सुदी १३। ले०्काल 
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स० १६७२ पौध सुदी ६ है पूर्ण । वेष्टा स० ६२७ प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--टीकमचन्द सोनी ने पुत्र दुलीचद के प्रसाद बढाधडा के मदिर में चढ़ाया । 

१८४२. प्रतिसं० २ । पत्र स० १५२ । आ० ११ )८ ७) इञ्च । ले० काल स० १८७७ 
कार्तिक सुदी १४ पूर्ण । वे० स० १४६६ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

श्८४३. प्रति सं० ३ ॥ पत्र स० २७० | आ० ११% ध्ह इस | ले०्काल स० १६१६ ग्रापाढ 
चुदी € । पूर्ण । वेध्तन स० २३ । प्राप्ति स्थान--दि०; जैन मदिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष --मध्य पीपली चौठ बजार दौलतराम ने अपने पुत्र के पठनार्थ प्रतिलिपि करवायी थी ) 

१८४४, प्रतिसं० ४। पत्र म० २०६ | झर० १३१८६ इच्च | ले०काल स० १६४० फागुन 
बदी १२ । पूर्ण । वेधन स० ६६/४७। प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर सौगाग्गियों का करौली । 

१८४४५. प्रति स० ४ । पत्र स० २६२। आ० ११)८६ इश्च । ले०्काल स० १८७२ सावन 
सुदी ११ पूर्ण । वेश्न स० २१। प्राप्ति स्थान---दि० ज॑न मन्दीर पंचायती करौली । 

विशेष - प्रलवर नगर मे जयक्ृष्ण ने प्रतिलिपि की थी । 

१८४६. प्रति सं० ६। पत्र स० १७० । झा० १२३ ४ छ०े इच । लेण्काल स० १६२० । 
पूर्ण । वे.न स० १४० । प्राप्दि स्थान--दि० जैन मदिर छोटा बयाता । 

विशेय--श्रावक माघोदास ने यह ग्र थ मदिर में भेट किया था । 

१८४७. प्रतिसं० ७। पत्र स० २२६ | आ० १२ 47७ टच । लेण्काल / । पूर्णो। 
बेश्न स० ११५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पचायती काम! । 

१८४८. प्रतिसं० ८ पत्र म० २४८५ ।डश्रा० ११७७ इन । ले०काल २० १६५७ मावन 
मुदी ३ । पूर्ण । वेप्टन स० ७७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 

विशेष---दिगम्बर जैन सरस्वती मण्डार मथुरा के मार्फत प्रतिलिपि हुई थी । 

१८४४६. प्रतिसं० ६। पत्र स० १६९। आझआ० १३ « 9३ इच्च | लै०काल २० १ (६०६। पूर्ण । 
वेष्टन स० २१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती कामा। 

१८५०. प्रति सं० १० । पत्र स० २२२ | ले०्काल १८७३ ज्येप्ठ सुद्दी १३ । पूर्णा | बच्चन म० 
३६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती भरतपुर । 

विशेष --जोघराज करे पुत्र उमरावसिह ने लिखवायी थी। 

१८४१. प्रतिसं० ११ | पत्र स० २११। ले० काल स० १८७२ माह सुदी ५। पूरणो। बेप्न 
स० ३६४ । प्राप्दिस्थान--दि० जेन पचायती मन्दिः मरतपुर । 

विशेष --भरतपुर मे प्रतिलिपि की गई थी । 

१८५२. अ्तिस० १२ | पत्र स० १६० | ले० कील (८८७ । पूर्ण । वेष्टन स० ३६४ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचावती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष --भ रतपुर में चिम्मनराम बजाज ने लिखवायी थी। 


े १८५३. प्रति स० १३। पत्र स० १(२। आ० १३) )८८) इच्ध । ले०्कान स० १६६२ ॥, 
हैण । वेह्न सं० ५०६। ब्राष्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 
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विशेष--रिप्रभचन्द बिन्दायक्या ने लश्कर पाटोदी के मन्दिर जयपुर में महाराजा सवाई माधोसिह 
के शासनकाल मे प्रतिलिपि की भी । 

१८४४. प्रति सं० श४। सत्र स० २८६। आ०१२०६६ इच्च । जे० काल स० १5७२ सावन 
बुदी २ । पूर्ण । वे.्टन स० ६५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पचायती मन्दिर झलबर । 

१८५४. प्रति सं० १५ | पत्र स० १९६। श्रा० १३०८ ७) इच्च । ले०काल से १६३८ सावगा सुदी 
८ । पूरो । बेह्टन स० २०८ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर प्रलवर । 

१८५६. प्रतिसं० १६। पत्र सख्या १८०५ । श्रा० १२५८८ इच्च । | लेखन काल म० १९४६ । 
पूर्ण । वेप्टन स० ११०-१२। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर पाश्येताथ इन्दरगढ, कोटा 

१८५७. प्रति सं. १७। पत्र स० २५४। आझा० १११)२ ५४ इच्च | ले०काल स० १८८२ । 
पूर्ण । वे०्स० ३४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर तेरह्पथी मालपुरा (टोक) । 

विशेष --प्राचार्य श्री मागवय नच्दि के शिष्य ने लिखा था । 

१८५८, प्रति सं. १८ | पत्र स०"१६० । आ० १०:६३ इच । ले० काल * । भ्रपूर्ण | वे स० 
११६ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर राजभहल टोक । 

१८५६, प्रतिसं० ६६! पत्र स० २५१। थरा० ११०८७६ इच्च । ले० काल स० १६४५ | 
पूर्गा । बे० स० २३ । प्राप्लि स्थाल - दि०्जैन मन्दिर पाण्वेनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

१८६०. प्रति सं० २०। पत्रस० २२२। झा० ११४८५१ इच्च । ले०काल स० १८८४ (शक्त 
स० १७४६) । पूर्ण । बेप्नस ० ७६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जेत तेरहपथी मन्दिर नैणवा । 

विशेष -- जोशी गोपाल ने लोचनपुर (नंगावा) में लिखा है । 

१८६१. प्रतिसं० २१। पत्रस० १७६ | ग्रा० १३ * ६ उज्च । लै०्काल स० ११२६ कातिक 
सुदी ५ । पूर्गो । वप्टन स० ३८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर दुनी (टीक)। 

विशेष-- सदासुख वेद थे अपने पठनार्थ लिखी । 

१८६२. प्रति सं २२ । पत्र स० २०५ | श्रा० १२२)२६ इच्च । ले० काल %२ । पूर्गा | बे० स० 
१४० । प्राप्ति स्थाल-- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

१८६३. आत्म प्रबोध । पत्र स० ३। आा० १० %८ ४इख्च। भाषा--सस्कृत । विषय-- 
अध्यात्म । २० काल >< । लेखन काल स० १८२० कार्तिक सूदी १ । अ्रपूर्ण | वे०्स० ४ । प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- न॑गासागर ने प्रतिलिपि की थी । 


१८६४. श्ात्म प्रबोध--कुमार कवि। पत्र स० १४। झा० १० »% ४2 इच । भाषा-- 
संस्कृत | विषय--अध्यात्म ॥ र०काल >» । ले० काल स० १५७२ ग्राश्चिन बुदी १०। व०म० ५३। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --वी रदास ने दौवलासो के पाश्वनाथ चैत्यालय मे प्रतिलिपि की थी । 

१८६४५. प्रति सं० २। पत्रस॒० ११। श्रा० १०३ » ४६ इज्च । ले०काल स० १५४७ फागूरा 
सुदी ११ [पूर्ण । वे_नस ०-८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मस्दिर दीवानजी कामा । 


श्द्ढ ] [ प्रस्थ सुद्दी-पंचभ भाग 


विशेष्---श्रीपथा नगरे खण्डेलवाल वंश गगवाल योत्र सघई मेठापाल लिखापित । 

१८४६६, आत्म संबोध--रदृधु । पत्र सं० २१। भाषा--अपअ्रश । विषय--श्रध्यात्म । 
रण्काल ८ । ले० काल स० १६१० । पूर्ण । वेष्टन सं० ५१३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

१८६७. प्रति सं० २। पत्र स० ६-२६। झ्रा० ११०८४ इच । ले० काल स० १५५३ | पपूरां । 
बेष्टन सं० ११८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

स० १५४३ बर्षे चेंत्र सुदी € पुष्य नक्षत्रे बुधे घुतिनाम्नियोगे गोशौलीय पत्तने राजाधिराजा श्री“ 
राज्य प्रवत्तेमाने जोतिश्रीलाल तच्छुपुत्र जोति गोपाल लिखतं पुस्तक लिखिमिति | शुभ भवतु । 

१८६८. भ्रास्मानुशासन--गुणभद्वाचार्य ॥ पत्र स० १-२०। झा० १२३ » ५६ इंच | 
माषा--सस्कृत । विषय--अ्रष्यात्म । २० काल---»< । ले० काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० १४० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पग्रवाल उदयपुर । 

१८६६. प्रति सं० २। पत्रस० ३५। ले०काल १६१० चंत सुदी १ । पूर्ण । वेहटन स० ३ ॥ 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पच्चायत्ती मन्दिर डीग । 

विशेष--प्रति जीर्ण है तथा रस्कृत टीका सहित है । 

१८७०. प्रतिसं० ३। पत्रस० ५० । श्रा० ११२२८६ इच । ले०काल ». । वेह्टन स० ६०३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१८७१. प्रति सं० ४। पत्रस० ४६। झा० १०: ०८४३ इस्च । ले०काल »८। पूर्ण | वेहनस ० 
१०५ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दीवानजी कामा । 

श्द७२. प्रति स० ५। पत्रसं० ५९। आ० १०)८४ इच | लेग्काल ८ । पूर्ण | व्टन स० 
५४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा। 

१८७२. प्रतिसं० ६॥ पत्रस० ४५८ । आ० ११३ » ४३ इंच । लेग्काल » । पूर्गा । बेप़्त 
स० १५५ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष -प्रति के प्रारम्भ मे श्राचार्य श्री श्री हेमचर्द्र परम गुरुम्यों नम ऐसा लिखा है। सस्कूल 
में कठित शब्दों के अर्थ भी दिये हुए हे । 

१८७४. प्रति सं० ७। पत्रस० ११ २६।आ० १२०५ इच | ले०्काल २० १७८३ मगर 
सुदी ८। अपूर्सो । वेह्न स० ३२७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष -- मनपाराम ने कामा मे प्रतिलिपि की थी । 

हि शक, प्रतिसं० थे) प्रत्त> ४७ | गा १ 6 रे प्र दस । जेण्काल स० । ध्द २ फागुण बुदी 
€ । भअ्रपूरो । वेए्न स० ४६ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक)। 

िल १८७६. लक टोक--टीकाकार पं० प्रभाचन्द्र । पत्रस॒० पर । ्रा० १०७५ ४? 
3 ये साता- लात । वेघय-प्रध्यात्म। २०काल 2» । लेग्काल स० १५८० प्राषाढ़ सुदी ८ । पूर्णों 
वेष्टन स० २ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । | 


अध्यात्म खितत एवं योग शास्त्र ] [ १८५ 





विशेष -- हिसार नगर मे प्रतिलिपि की गई थी । 

श्८७७. प्रतिसं० २। पत्र स० ८९ | आ० १०३ »% ४ इच्च । ले०्काल सं० १५४८ पौष बुदी ३ । 
पूर्ण ।वेष्टनस० २२ । प्राप्ति स्थान--दिं० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 

विशेष--गोपाचल दुर्ग मे महाराजा मानसिह के शासनकाल मे प्रतिलिपि हुई थी । 


१८७८. प्रतिसं० ३। पत्रस० ३३ | आ० १०२०८५ इख्च । लेखन काल )८ । पूर्ण । वेष्टन स० 
१०६ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


१८७९, श्रात्मानुशासन साया“ । पत्र स० १-५८ | श्रा० १२२८ ५६ इज्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--प्रध्यात्म । र२०काल ८ । ले० काल >< | बेष्टन सं० ७२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
लश्कर, जयपुर । 


१८८०. आत्मानुशासन समाधा--:< । पत्रस० १६१ ! श्रा० १२ & ५ इच | भाषा--हिन्दी 
(गद्य)। विपय--अध्यात्म । र० काल »( । ले०काल स० १६४२ फागुन सुदी ६ | पूर्ण । वे_नस० ६७ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मंदिर करौली । 

१८८१. आत्मानुशासन भाषा टीका-- ४ । पत्रस० ११०। झा० ११३६ ४ ६३ इच। । 
भाषा--सस्झृत हिन्दी । विषय श्रध्यात्म । र०काल ,< । ले०काल स० १८६० वेशाख भुदी ३ । पूणो । 
ब्रेप्टन स ० ७०१ । प्राप्ति स्वान-भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष---रामलाल पहाझ्या ने हीरालाल के पठनार्थ पच्चेबर में प्रतिलिपि की थी । 


१८८२. श्रात्मानुशासन भाषा -टोडरमल जी । पत्र स० १४०। भाषा-हिन्दी ) विषय- 
अध्यात्म । र०काल '(। ले० काल १६३१ पूर्णा। वेह्न स० ४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन परायती 
मन्दिर भरतपुर । 

विशेष ---प्रखं गढ़ मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१८८३. प्रशिसं० २। पत्र स० १४६। झा० ११ >< ६ इच्च । ले० काल स० श्प्ग्ड 
पूर्ण । वे"्टनस ० २३ | प्राप्ति श्णान- दि० जेन मन्दिर भादवा (राज ) । सग्रामपुर में प्रतिलिपि की गई थी । 


श्८८ढ़, प्रति स० ३ । पत्र सं० ६८६ । श्रा० १२३ »/ ६१ इज्च। ले०काल » । पूर्ण । 
वेघहनस ० २५ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 


१८८५. प्रति सं० ४। पत्र स० १४५। झा० १०१०४) इच | ले० काल स० शै८८७ 
सावन बुंदी १४ । पूर्ण | वेष्टन स० ५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपंथी मदिर मालपुरा (टोंक) 


विशेष-- श्री चन्द्रप्रभ के मन्दिर मे जीवगराम कासलीवाल ने मालपुरा मे प्रतिलिपि की । 
ेु १८८६. प्रति सं० ५॥ पत्र स० प७। आझ्रा० ११२ 9८ ५ इच्च । ले०काल /< । भ्रपूर्ण 
वेट्टनस० १३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरह पथी मन्दिर मालपुरा (टोक) 
.. १८८७. प्रति सं० ६। पत्र स० १३८। भरा० १३ 2६ ७३ इख। ले०काल स० १८५२ चेत्र 
सुदी २ । पूर्ण । वेप्नसं० १२ । प्राप्ति स्थाल-दि० जैन पच्ायती मदिर बयाना। 
.... (८८८. प्रति सं० ७। पत्रसं० १२६ । झा० १३ » ६ इज्च । ले० काल स० १८७४ भादवा 
डंदा ५। पूर्ण । बेहनसं० ७५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पंचायती मदिर, अलवर | 


श्८ | [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 


१८८8, प्रतिसं० ८। पत्रस० १६३ । झ्रा० ११ ,< ७ इज्च । जे०काल स॒० १८७० ज्येष्ठ 
बुंदी ११। पूर्णा । वेपहइनस० ७६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन ग्रग्रवाल पत्रायती मन्दिर गलवर | 

१८६० प्रतिसं० ६ । पश्रस० १६० | ले०काल स० १८३० चैत सुदी ११। ूर्गो। वेश्टनस० 
३६० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पच्चायती मदिर भरतपुर । 

विशेष---प० लालचन्द ने प्रतिलिपि की थी । 

१८६१. प्रतिसं० १० । पत्रस० १०६ | ले० काल स० १८३० फागुत बुदी ५ । प्रो । वेहनसं० 
४६१ , प्राप्ति स्थान--दि० जैन पदच्चायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष -- कुशल्सिह ने प्रतिलिपि करवाई थी तथा आझ्ामेर की गई थी । 

श्य६२. प्रतिसं० ११। पत्रस० १४८५। लेण्काल सं० '१८४२॥ पूर्णा। ब्रन म० ४६। 
आप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--रूदावल की गद्टी में प्रतिलिपि की गई थी । 

१८६३. प्रति सं० १२॥। पत्रस० १८७ । झ्रा० ११,८४३ दस । जे०्काल स० १८२९७ वेशाख 
सुदी ५ पूर्ण । वेष्टन स० ११७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर करोली । 

विशेष-- बुघलाल ने प्रतिलिपि की थी। 

१८९६४, प्रति सं० १३१ पत्रस० ८६ । आ० ११) % ६) उच्च | लेण्काल स० ह८२४ 
सावग सुदी ८ । पूर्ण । वेष्टन स ० ८३१ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मच्दिर दीवान चेननदास पुरानी डीग। 

विशेष--जयपुर मे प्रतिलिपि की गई थी । 


१८६९५. प्रति सं० १४॥ पत्रस० ८5७। झआ० ६ » ६ इज्च। रोल्कात । अ्रपूर्ग । 
ब्रेष्नन स० ३१। प्रापि- स्थान--पाश्वेनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दसर्गढ (कोटा।। 
१८६६. प्रति सं० १५॥ पत्रस० रैं5। लेग्दाल । ग्रपूर्ण । बेष्रन म० २३। प्राप्ति 


स्थान--पाएवंनाथ दि० जेन मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

१८६७, प्रति सं० १६। पत्रस० २३६ । आ८ १२. » ५ इस । खेन्काल स० १८६८ 
धर सुद्दी ७ । पूर्ण । वेट्टन सं० १२५/७१ ; प्राप्ति हथास-- पराश्वंवाथ दि० जैन मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

श्य६८, प्रतिसं० १६क. । पत्रर ० १५८५ । आ० १२ « ८. इच्च | निण्काल स० १६८८ कातिद 
सुदी ६। पूर्ण | वेष_्तन स० ६६ । प्राप्ति सथाम- पाएवंनाथ दि० उन मन्दिर, इस्दरगढ़ (बोटा) 

श्य६९. प्रतिसं० १७ | प्रस० ४७ आ० १० ४६ इच। नेन्काल :। पुर | प्ेप्रन स० 
७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मग्दिर उदयपुर । 

१६००, प्रतिसं० श्८ । पत्रस० ११०॥। ओआछठ १० > य्‌ इज । से कान ;८ । पूर्गा । 
बेहनस० १२० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्ेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

१६०१ प्रतिसं० १६। पत्रस० ८५ । ग्रा० ६८ ६ इम्ब । लेण्कील २० १८३७ चैत्र 
सुदी १२ | अपूर्ग । वेशनस० ८८। प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर वोस्सली (कोटा) । 

डक के स० ९०-॥ पे स० 2०३ । आ० १६ ५३ उस । लें० कॉल मं १८३६ आप 

सुदी १५ ।पूण | वेन्‍_नस ० १६६ । प्राप्ति स्थान-- दि ० जन पच्रायती खण्डेनवाल मदिर उदयपुर । 


झध्यार्म चितन एबं ग्रोग शास्त्र ] [ १४७ 





विशेष -भ्रलवर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१६०३. प्रतिसं० २१ । पत्र स० १३५। ले० काल »< | प्रपूर्णा । वे._्टनस० १६७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पचायती खण्डेलवाल मन्दिर अलवर । 

१६०४. प्रतिसं० २२॥ पत्र स० १७३। श्रा० १२८ » ६ इज्च । ले०्काल स० १६१० 
कात्तिक सुदी ११ । पूर्णा | वेष_टनस० ३५ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष -- लाला रामदयाल फतेहपुर वासी ने ब्राह्मण हरसुख प्रोहित से मिर्जापुर नगर मे प्रतिलिपि 
करवाई थी । 

१६०५. प्रति सं० २३ । पत्रस० ११० । झ्रा० ११०८८ इच्च । ले०काल स० १८५७ पूरपें । 
बष्टनन स० ७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

१६०६. प्रतिसं० २४ । पत्रस० १३२ | भ्रा० १४०८५ इच । ले० काल स० १८६० मगसिर 
सुद्दी ३ । पूर्ण । बेट्टन स० ८-२० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

विशेष ---उर्देचन्द जुहादिया देवगिरी वासी (दौसा) ने प्रतिलिपि की थी । 

१६०७. प्रतिस० २५ | पत्रस० ७१। आ० १२२ » ५४९ इच् | ले०्काल स ० १८५५ वेशाख 
सदी १४। पूर्ण । वेप्नन स० ४२-६२ | प्राप्ति स्थान--दिं० ज॑न मदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

१६०८, प्रतिसं० २६ । पत्रस० १७५। आ० ११७४५ इच्च | लेखत काल % । पूर्ण । 
वष्टन स० १२। प्राप्ति स्थान - दि० जन तरहप्थी मन्दिर दौसा । 

१६०६, प्रति स० २७ | पत्रस० १२६ । श्रा० १२१ 5 ५इच्च। ले०काल :॥ पूर्ण । 
वतन ४० १०३ । प्राप्ति स्थान दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष -- ४ रापथी चिमनलाल न प्रतविलिवि की थी । 

१६१०, प्रति स० २८ । प्रस० ६२। आा० ११ '< ७४ इज्च । लि० काल स० १६६२ चैत 
पुर्दी ६ । पूणा | देप्रन ० २५। प्राप्ति स्थाल -दि० जैन मंदिर पाशवनाथ टोडारायसिह (टोक) 

१६११. प्रति स० २९। पत्र स> १०६। आ० १२०८ ४४५ इज्च। ले० काल स० श८६८। 
गे । बन स० ६१- १०४६ ।प्राप्टि स्थान दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

विशेष - दसकत स्थोब्रगस का व्यास फागी का । 

१६१२. प्रति सख्णा ३० । पत्रस॒० १६२ ।आ० ६» ६ इत्नच | ले०्काल प्त० १८३२ पौष 
बेदी ३ । पूर्ण । वेप्नन गा ० ०८-६१ | प्राप्ति स्थाक--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारार्यासट्ट (टोक) 

विशेष--ह री सिह टोग्या ने रामपुरा (कोटा) में प्रतिलिपि करवाई थी । 

१६१३. प्रति स० ३१। पत्रस० ११६ | श्रा० १२७६ इख । ले०काल स० १८९७। पूर्गो । 
बटन सं ० १७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

१६१४, प्रति स० ३२। पतस० १७४ । आ० १०२ » ४३ इच । ले० काल स० १८६६ सावर 
हृंदी ५। पूर्ण । वेष्टनस० २४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन नेरहपथी मदिर नैणवा । 

विशेष---लिखित पं० श्री ब्राह्मत भगवानदास जी बाचै सुने कौ श्री जिनेस्द्र । 


श्ष्ष ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम साग 
आमजन सम ल भला ल आल नल कल द लीक कीकभकल लक लडकी कि तल लक कि दशक लक लकी श मन कक नशक कली लि शि न शि लिन जज अजीत कल लक कल ली व अ ० >>. एएएएा 
१६१४५. भ्रति सं० ३३॥। पत्र स० ११८। झा० १२१ >८ ६ इच् | ले०्काल सं० १६१५ 
कातिक बुदी ११। पूर्ण । वेष्टन स० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपंथी नैणवा । 
विशेष--पुस्तक चपालाल वैद ने की है । 
१६१६. प्रति सं० ३४। पत्र स० ११४ । श्रा० १२२ ०८६ इच्च | ले० काल » | भपूर्ण । 
केष्टन सं० ७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महाबीर, बूदी। 
विशेष-- ११४ से आागे पत्र नही है । 


१६१७. प्रतिसं० ३५॥ पत्र स० १८६२-२६२। झा० ६:०४ इच्च | ले०काल »€ । अपूर्गा । 
वेष्तन स० २१७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

१६१६८' प्रति सं० ३६॥। पत्रस० १२६ । झा० १०१४६ इच् । ले०काल » | पूर्णा । 
बेप्नस ० ७८-४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

१६१६. प्रति सं० ३७ । पत्रस० ११७। आ० १२५४६ इंच | ले० काल स० १८४८ भादवा 
सुदी ५ । पूर्णो । वेष्टनसं० ५० । प्राप्ति स्थान--- दि० ज॑न मन्दिर आदिताथ ब दी । 

विशेष--पवाई प्रतापसिह के राज्य में सवाई माथोयुर में प्रतिलिपि हुई । 

१६२०. प्रति स० रे८ | पत्रस० ७८ । आ० १२ »८ ५४ इस्च । लेल्काल & । प्रपूर्ण । 
वेन्‍्टनसं० ५१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रादिनाथ बू दी । 

१६२१. प्रति स० ३६॥। पत्रस० १३१। आ० १२४ ५९ इच | ले० काल स० १८३५ श्रावरा 
सुदी १ । पूर्ण । वेष्टनस ० ४। प्राप्लि स्थान--- दि० जैन मन्दिर आदिनाथ वृ दी । 

विशेष---सवाई माधोपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

१६२२. । प्रति स० ४० ॥ पत्र स० १४८। श्रा० १० » ६: इन्च । ले० काल » | प्रपूर्ण । 
वेट्टन स० १७ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्रग्रवाल उदयपुर । 

१९२३. प्रतिसं० ४१। पत्र स० १०४ ।आ० १२१७ ५६ इच। ले० काल « | पअपूर्गं 
वेहन स० २१५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिननन्‍दन स्वामी बू दी । 

विशेध---१ ०४ से आगे पत्र नहीं है । 

१६२४ प्रतिसं० ४२॥ पत्र स० (४। श्रा० १०/ ३ ४ छह इच्च । ले० काल ३.८ । पर्णा । 
बेएन स० २१६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रभिन दन रवामी ब दी । 

विशेष--आररम्भ के पत्र किनारे पर कुछ कटे हुये है । 

१६२५. प्रति सं० ४३ । पत्र स० रे४८। गआ० ११:८६ इच्च । ले० काल स० १९१४। 

पूर्ण । वेष्टन स० ७ । प्राप्ति स्थान--दि जैन मन्दिर पाएश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेय--साहजी श्री दौलतराम जी कासलीवाल ने लिखबाया था। 

१६२६. प्रति स॒० ४४ पत्रस० ते ९। आ० ११ “४ ४६% इच । ले० काल »€ । पूर्ण । 
वे._्नस ० ६६५ । अपूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लण्कर, जयपुर । 

१६२७. प्रतिसं० ४५। पत्रस० १७३ | आ० ११७८ । ले० काल : 


० : । वेष्टन स० ८र८५ | 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


अध्यात्म जितन एवं योग शास्त्र ] [ १८६ 





१६२८. प्रति सं० ४६१३ पंत्रसं० ११७। ले० काल » । पूर्ण । बेहनसं० ८९ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

१६२६. प्रतिसं० ४७ | पंश्रस० १०३ । आ्रा० १०२ २८४५ इच्च । ले० काल स० १८०४ । पूणण । 
वेहन सं० “८ । प्राप्ति स्यथान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

१६३०. प्रति सं० ४८ ॥ पत्र स० ६३ | झआा० १०६ »< ७६ इच्च । लेखन काल स० १६०७। 
झ्रासोज बुदी ३ । पूर्णा । वेट्टन स० १३०६ । प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० ज॑त मन्दिर अजमेर । 

१६३१. आझात्मावलोकन--दोपचन्द कासलीवाल । पत्र स० १०६ । आ० ११०८ ४१ इज्च । 
भाषा-६िन्दी गद्य । विषय-न्रध्यात्म । २० काल » । ले० काल स» १७२१ । पूरा । वेपष्टनन स० ५८५ | 
गञ्रात्ति स्थान-- पचायती दि० जैन मन्दिर भ्रलवर । 

१६३२. प्रति सं० २॥ पत्र स० १८५ । ले० काल स० १६२७ झाषाढ शुक्ला १। अपूर्र । 
बे० स० १४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, दीवानजी भरतपुर | 

१६३३. प्रति स० ३। पत्र स० ५६। आ० १२ » ६; इच । ले० कान »< | अपूर्ण । 
वष्टन स० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

१६३४, प्रति स० ४ । पतश्रसं० ६€( । आ० १२२०८७ इच | ले०काल स० १८८३ ग्रासोज बुदी 
१३ । पूर्णा । बेष्टन स० ८७। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पचायती कामा । 

विशेष--जोधराज उमरावसिह कासलीवाल कामा ने प्रतिलिपि कराई थी। सेढ्मल बोहरा 
भरतपुर वाले ने अचनेरा में प्रतिलिपि की थी | श्लोक स० २२५० । 


१६३५. चतिसं० ५ । पत्र स० १०७। झा० १०४ » ४६ इज्च । ले०काल स० १७६६ 
ग्रामोज सुदी ८। पूर्ण । वेष्टन स० १२६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पंचायती मदिर, कामा । 

विशेष -- श्री केशरीसिह जी के लिये पुस्तक लिखी गई थी । 

१६३६. आझालोचना *< । पत्र स० ७ । भाषा-हिन्दी सम्कृत। विषय-चितन । र० काल »६ । 
ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ६७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१६३७. ग्रालोचना-- >»< । पत्रस०-६ | आ० १०८ १८ ४४ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय- 
जितन । २० काल >' । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स०--१७४-१२६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जेन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) | 

१६३८. श्रालोचना जयमाल - ब्र० जिनदास । पत्रस० ३ । भ्रा० ६३ > ४ इच् । भाषा- 
हिन्दी । विषय - चितन । र२०काल > । ले० काल ४ । पूर्ण । वेहन स० ६१६ ॥ प्राप्लि स्थान--- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष---किये हुए कार्यों का लेखा जोखा है । 

१६३६. झ्रालोचनापाठ-- 2८ । पत्रस० १३। आ० ११०८४६ इस्च । भाषा-संस्कृत । 


विषय-चखितन । र०काल »६ । ले० काल )< । पूर्ण । वे_हन स०-१३७६। प्राप्दि स्थान--भदट्टारकीय 
दि० जुन मन्दिर अजमेर । 


१६० ] [ ग्रन्थ सूची-पत्रम भाग 





१९६४०, इन्द्रिय विवरशा--- >८ । पत्रस० ३ । झ्रा० ११७८४ इच्च । भाषा-प्राइल । 
विषय--चितत । २० काल % । ले०काल »< । अपूर्स । वेप्टन स० २१४ ८५१। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर समवनाथ उदयपुर । 

१६९४१, इष्टोपदेश--पुज्यपाद । पत्रस० ६। आ० ११५५ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
अध्यात्म । २०काल * । ले० काल >: । वेष्टन स० ५१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लशएकर 
जयपुर । 

१६४२, कातिकेयातुप्र क्षा-स्वामी कातिकेय । पत्रस० २७ । श्रा० ६३ २८ ४६ इज्च | 
भाषा-प्राकृत | विपय-अध्यात्म । र०काल »६ । ले० काल ४ | पूर्णा | वेप्टन स० ५१॥ प्राप्ति 
स्थान---भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१६४३. प्रतिसं० २॥ पत्रस० ३२ । ले०काल 9: । पूर्ण । वेष्टन स० ५१ | प्राप्ति स्थानं-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

१६४४- प्रतिसं० ३। पत्रत॒० ३४ | लेन्काल स० १६१७ भादवा सूदी १० । पूण । वेष्टन 
स० ३४१ प्राप्ति स्थान --भट्वारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --मडलाचार्य मृवनकीति के शिप्य मुनि विशाल कीति में साह जाट रब उसकी भार्या 
जाटम दे खठेलवाल भौसा ने प्रतिलिपि करवायी यी । 

१६४५. प्रतिसं० ४।॥ पत्रस० र२र८। आ० १३७४ इज्च । ले०ण्काल म० १६१० | पूर्ण । 
बेट्टन स० १७८/१७० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 

विशेष--प्रतिजीर्ग है। 

प्रशस्ति-- स० १६१० वर्ष वेशाख बुदी १४ सोमे श्री मूलसधे सरस्ववीगछ्टे बलात्करगगगा 
श्री कु दकु दाचार्यान्विये मद्वारक श्री विजयकीति तत्पट्टे भट्टारक श्री णुभचन्द्र तद शिष्य ब्र० कृष्णा ब्र० लीवा 
पटनार्थ हुअध गोते दया. रामा भा० रमादे सु० दया० प्रयायरि भा० परिमलदे दुद पुस्तक कर्म क्षमार्थ 
लिखापित । 

कठिय शब्दों के अर्थ दिये हुए है । 

१६४६. प्रतिसं० ५। पत्र स० २३२। आ०१२) ,. ५ इब्च । ल०काल म० १६००८ । पर । 
ब्ेप्टन स० १२८ प्राप्लिस्थान--दि० जैन सदिर अग्रवाल उदयपुर । 

विशेष - प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

सव€ १६३८ वर्ष मार्मेशिर बदि २ भौमे जयताणा- शुभस्थान श्री जिनचयाताये थी मुलसधे 
बलान्कारगणो श्री कु दकु दावा्यान्यिये श्रो पद्चकीति, सकलकीरति, मवनकीति, ज्ञानभूपण विजयकीनि, शुभचन्द्र 
देवा सुमतिकीलिंदवा श्री ग्रुगकीयि देयास्तद गुरु आता ब्रद्ा क्रो सामल पठनार्य । 

१६४७. प्रतिसं० ६। पत्र म० ७६। श्रा० & :४ इचञ्च । ले० काल स॒० १५७० भादवा 
मुदी ४। पपूर्ण । वेह्टन स २६२। प्राप्ति स्थान- प्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

१६४८. प्रतिसं० ७। पत्र स० ५६; ले० काल स० १६१३॥ पूर्ण | बेप्नन १० ६ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पच्रायतरी मन्दिर हण्डावालो का डीग । 


विशेष--सस्कृत टब्वा टीका सहित है । 


अध्यात्म चितन एवं योग शास्त्र ] [ १६१ 





१६४६. प्रतिसें० ८ । पत्रस० ७५ । श्रा० ८५ » ६ इच् । ले०्काल स० १८६९ चैत बुदी ४ । 
पूर्ण । वेट्टन स० १४ । प्राप्टि स्थान-- दि० जैन मदिर बेर (बयाना) । 

१६५०. प्रतिस० ६ । पत्रस० २१ । आझा० १०१ » ५ इज्च । ले०ण्काल स० १८११ चेत्र 
बुदी १३ । पूर्ण । वेष्न स० १६३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष - सरततविमल के शिप्य १० रामविमल ने प्रतिलिपि की थी । 

१६५१. प्रति स> १० । पत्रस०- “ ॥ आ० १३ ७» ४ इड्च । ले० काल ;२ | पूर्ण । 
बेन स० ३०१ । झ्राप्ति स्थान-- दि० जन मदिर बोरसली कोटा । 

१६५२ प्रति स० ११ | पत्र १० २५ । आ० १०७ ६ इच | ले०्काल »६ | अ्रपूर्ण । वेएन 
स० १२९६ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

१६४३. प्रति सं० १२ । पत्र स० €-५६ | आ० १११ , ५९ इच्च | ले०्काल »८ । अपूर्गा। 
बे.्टनस ० ५११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष प्रार भ के ८ पन्र नही है । 

१६४५४. प्रति सं० १३॥ पत्र स० १३ | आ० ८० ,. ५) इस्च । जे०काल । पूर्णा । 
बष्टन स० ५६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१९५५, प्रति स ० १४ | पत्रस० (०। आ० १०७ ५ उच्च । ले० काल » | वेपन स० ६२ | 
प्राप्ति स्थान दि० ज॑न मन्दिर, लश्कर, जयपुर । 

विशेध -वढ़ी २ कठिन शब्दों के सस्क्ृत में अथ एवं टिप्पणी दिये गए हैं । 

१६५६. प्रतिस० १५। पत्रस० २९ | आा० १०) ५ ४) इस्च। भाषा-प्राकृत | विषय- 
ग्र्यात्म । र०काल . । ले? काल_.। बेष्न स० ६३। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर लश्कर, 
जयपुर । 

विशेष ---मुनि लक्ष्मीचन्द्र ने कर्मचन्द्र के पठना्थ लिखा था ३ 

१६५७, प्रतिसं० १६ । पत्रस० २८४। झआा० १०! >८ ५४" इच्ध । ले७ दाल-स० १४३४ भार्से 
शोब॑ सद्दी १५ | वेष्रन स० ६४ प्राप्ति-स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१६४५८. प्रतिस० १७ । पत्र स० २० | आ० ८) » ४ हच्च । ते० काल "” | अ्रपूर्ण । 
वेप्नन स० ३०-४६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मंदिर बडा बीसपथी दोसा । 

१६५४६, प्रति सं० १८ । पत्र स॒० ४१। लेखन काल » । पूर्णा। वेप्टन १० २७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचरायती मदिर डीग । 

१६६०, कातिकेयानुप्र क्षा टीका-शुभचनद्र । पत्र स० २८६ । आ० १०३ &% ४7 इच्च । 
भाषा - सस्कृत । विषय-चितन । र०काल स० १६०० । ले० काल स० १७८८ माघ सुदी ५। पूर्ण । बेशन 
स० १०७६ | प्राप्ति स्थान --भट्गारकीय दि० जैन मदिर झ्जमेर । 

१६६१. प्रतिस० २ । पत्र स० ६०-१८४ | झा० १२ % ४२ इच्च । ले० काल ' । 
प्रपृणां । वेह्न स० 3३०६ । आप्ति स्थान--दि० जैन मदिर ग्रमिनन्‍्दन स्वामी बू दी । 


१६२ ] [ ग्रन्थ सूचो-पत्ञम भाग 
रा न कम यो न नम लि 

१६६२. प्रति स० दे । पत्र स० ३२९ । ले०» काल स० १७८० कार्तिक सुदी १३ । पूरा । 
वेहन सं० २६० । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर पचायती भरतपुर । 

विशेष ---सूरतनगर मे लिखा गया था । 

१६६३. प्रति सं० ४ । पत्र स० २३६ । झा० १२ >% ६ इज्च । ले० काल स० १७६० | 
पूर्ण । चेह्नन सं० ३७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष---प्रति जीरा है । 

१६६४, प्रतिसं० ५। पत्रस० २-१४४। ले० काल 2 । अपूर्ण | वेष्टन स० ५। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर डीग । 

विशेष--प्रति प्राचीन है | 

१६६४५. ब्रतिसं० ६ । पत्र सख्या ५० । श्रा० १४) » ६३ इच्च । लेखन काल स० १६२४ पौध 
सुदी १० । पूर्ण । वेष्टन स० १५५ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (ठोक) । 

विशेष--जेखक प्रशस्ति-- 

स्वाति श्री सवत १६२४ वर्ष पौष मारे शुक्ल पक्ष दशभ्या १० लिथो श्री बुधवारे श्री ई लावा 
शुभस्थाने श्री ऋषभ जिन चेत्यालये श्री मूलसपे श्री सरस्वती गच्छे श्री बलात्कारगरो श्री कुन्दकुन्दाचायन्विये 
भट्टारक श्री पद्मतदि देवास्तत्वट्ट भ० श्री देवेन्द्र कीति देवास्तत्पट्टे श्री विद्यानदि देवास्तन्पट्ट भ० श्री मल्नि 
भूषगदेवास्तत्पट्ट भ० श्री लक्ष्मीचन्द्र परमगुरु देवास्तत्पट्ू म० श्री बीरचन्द्र देवास्तत्पट्ू भट्टारक श्री ज्ञान 
भूषण गुरवो जयतु तथात्पट्ट भ० श्री प्रमाचद्र गुरवों नदनु । श्री आचार्य श्री सुमति कीतिना लिखापिता 
स्वहस्तेन शोधितेय टीका । आ्राचार्य रत्नभूषण जयतु । श्री का्निकेयानुप्र क्षा सटीका समाप्ता । 

१६६६. कार्निकेयानुप्र क्षा भाषा-- जयचन्द्र छाबडा। पत्र स० १०८। श्रा०१२ ४ 5 
इन्च । भाषा -- राजस्थानी ( ढू ढारी ) गद्य । विषय - ग्रध्यात्म । र०काल स० १८६३ सावन बुदी ३ । 
ले० काल स० १०६४ बंशाख बुदी ३ । पूर्गा । वेप्ठन स० १५७० ॥। प्राप्ति स्थान- भ० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 

विशेष -- ग्र थ रचना के ठीक € माह बाद लिखी हुई प्रति है । 

१६६७. प्रतिसं० २। पत्र स० १०६। आा० ५१» ६२ इज्त्ब । ले० काव  । पूर्ण । बेएन 
स० ८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दि ग्रग्रवातों का अलवर । 

१६६८. प्रतिसं० ३। पत्र स० १०६ । आ० १०४ «< ७ इच्च । ले०ण्काल १०७१ | पूर्गा । 
बेप्टन स० ७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रग्रवालों का ग्रलवर । ड 

१६६६. प्रतिसं० ४। पत्रस० १३६। झा० ११२ ८५८ इच्च । ले० काल स० १८८७ ।पूर्ों ।, 
वेहनस ० ६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरह पथी मालपुरा (टोंक) । 

विशेष -- जीवनराम कासलीवाल ने प्रतिलिपि की थी । 

१६७०. प्रतिसं० ५। पत्रस० २३७ | | ग्रा० १०७८७ इच्च । ले० काल स॒० १६५३। पूर्ण । 
वेष्टनस० ८८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

१६७१. प्रतिसं० ६१ पत्रस०६३। आ० १३३८८ इच्च । ले०काल स० १ ६६१। पूर्ण । 
वेश्टन स० ८५। ब्राप्ति स्थान --दि० जैन भ्रगवाल मदिर नैगावा । 
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१६९७२, प्रति स्चू० ७। पत्रस० €७। श्रा० ११ »८ ६ इच्च । ले० काल | पूर्ण । वेपह्नसं० 
१२४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

१६७३. प्रति स० छ। पत्र स० १४७ । भा० १५०८८ इच्च । ले० काल स० १६४६ ज्येप्ठ बुदी 
प । पूरा । वेघहननसं० १०४/५ | प्राप्ति स्थान--पाश्व॑ंताथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

१६७४, प्रति सं० €। पत्र स० ६३। श्रा० ६६ 2८६३ इच। ले० काल सं० १८३७ चैत बुदी 
१२ भपूरो । वेष_्टन स० ८५८ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर वोरसली कोटा । 

१६७५, प्रति स० १० | पत्रस० १०८ | आ० १११८८ इच्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्ननस० 
१६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर खण्डेलवाल भ्रलवर । 

१६७६. प्रति सं० ११॥ पत्र सम० ८५१। ले० काल »< । अपूर्ण | वेहनसं० १६५ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

१६७७. प्रति सं० १२। पत्रस० ५०१। ले० काल स॒० १८६९० । पूर्ो | वष्टन स० १६२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जेत पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष -- भरतपुर मे हेतराम रामलाल ने बलवन्तसिह जी के राज्य मे प्रतिलिपि करवाई थी । 

१६७८. प्रशिस्ं० १३। पत्रस० ११५। ले० काल >< । पगां। वे.्टनस० ५३२॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पच्रायती मदिर भरतपुर । 

१६७६. प्रतिस० श्ड। पत्रस० १०८। ले० काल »< । पूर्ण । वेषनस० ५३३ । प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन पैच्रायती मदिर भरतपुर । 





१६८०. प्रतिसं० १६। पत्र स० २२२। झ्रा० १० »८ ६६ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । 
वष्टनन स ० ११४ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर छोटा बयाना । 

१६८१. ब्रतिषछ्ं० १६१ पत्र स० ११२९। आ० १२०८७ इड्च । ले०्काल स० १८६५८ । पूर्ण । 
वेश्टन स० १० । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मस्दिर पंचायती कामा । 

विशेष--प्राक़त में मूल भी दिया हुआ है । 

१६८२. प्रति सं० १७। पत्रम० १६२। लेण्काल » । पूर्णा। वेप्टनस० ७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पवायती मदिर हण्डाबालो का डीग । 

१६८३. प्रत्ति सं० १८। पश्रस० ४८ | आ० १३ » ६१ इज्च । ले०काल स० १८६२ भादों 
पदी ५ । पूर्ण | वेष्टन सख्या ८४। प्राप्लि स्थान-- दि० जैत पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष---चिम्मनलाल बिलाला ने नेमिनाथ च॑त्यालय मे इस प्रति को लिखबाई थी। 

१६८४. . प्रशिसं० १६। पत्रस० १०६। झा० १०३ »८ ७० इड्च | पूर्णो | वेहन स० 
१६ । प्राप्ति स्थान--.- दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष - १०६ से झागे के पत्र नही है। 


१६८५. प्रति सं० २०१ पत्रस० १५० । झ्ा० १२ ३८ ५ इछ्च । ले० काल स० १८६१ 
भादवा बुदी २ । पूरा । वे्टन स० ६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
विशेष--.श्री चौवेरामू ने चन्द्रपुरी मे प्रतिलिपि की थी । 


१६४ | [ प्रस्थ सुची-पंच्रम भाग 
"739० क७५व» सम ७-+७भ5»७७+ ५७ 3७७.७+-+++»+&भथ+3+७+.+ ८.५ >>०3+० कम +जभभ५3 ७५५३७» ५०५७ ४»७५७ ५७33५. ७3५3५ ९००-७+ ५५» भमनाभ ८ +५०-३००»००५ ०७३५० ३५०७. 

१६८६. प्रति सं० २९। पत्रस० ११२। झा० १२ ५ ६३ इज्च। ले०्काल स० १९१२ । 
पूर्ण ।बेप्टत स० ३५३-१३५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का इ गरपुर । 

१६८७. गुरातीसीभावता - 2८ | पत्रस० ५। आरा» ६) ४९ इस । भाषा-- हिन्दी । 
विषय--चितन । २०काल >»€ । ले०्काल »€ । अपूर्स । वेहन स० २६०, १६६ । प्राप्तिस्थान--दि० 
जैन मन्दिर सम्मवनाथ उदयपुर । 

अन्तिम-- उगरणत्रीसी भावना त्तगोजे सत्य विचार । 

जैमनमाहि समरसि ते तरस ससार ।। 

१६८८. गुर! बिलास--नथमल दिलाला । पत्र स० ६१। भाषा --हिन्दी (गद्य) | विषय -- 
अध्यात्म । रचना काल १०५२२ ग्मषाढ बुदी १० | ले०काल १८२२ द्वि० ग्रयाह सदी २ । पूर्ण । ब्रेप्टन स० 
२७१ [प्राप्तिस्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

१६८६. चारकषाय सज्कभाय--पद्मसुन्दर । एत्रस० ८। झआ० १० » ४इच्च । भाषा - 
हिन्दी | विषय-- चितन । र०काल >( । ले» काल स० १७९३ पौप बुदी ३ । पर्गा | वप्टन स० ३०। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 

विशेष-- ऋषि रत्न ने उदयपुर में लिखा । 

१६६०. चिद्॒बिलास--दीपचन्द कासलोबाल। प्नस० ८४। श्रा० १०१ - ५ इज्च । 
भाषा-हिन्दी (गद्य)। विषय--अध्यात्म | र०काल स० १७७६ फागुगा बुदी ५ । ले० काल । पगूर्मा । 
चेप्टल सं० १०५० । प्राप्तिस्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१६६१. प्रति स० २। पत्र स० २४। आ० १२): ४8: एच्र | लेण्काल स० (८६६ | गूर्ता । 
वेप्टन स० १२२ | प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर भादवा (राज०) । 

विशेष -- महात्मा जयदेव ने जोबतेर में प्रतिलिपि की थी । 

१६६२. प्रतिस० ३॥। पत्र स० १८१। झरा० ८ ) 2 इंटज। ल० बाल स० ६ ५८ ज्याट 

१३ पूर्ण । वेप्टन स० ३७/७ । प्राप्तिस्थान - दि० जैन अग्रवाल गन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रत्येक पत्र मे ७ पक्ति एबं २२-२४ ग्रश्नर ते । 

१६६९३. प्रति स्‌ं० डे॥ पत्र स० ६०। आ5ऊ | है. 20 ड्च्च ले०्काल रस० 2535*' | धरणो । 
वेप्टन स० ११४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी काम । 

१६६४, प्रति से० # | प्रेस० ५१५। आ० १३ ४४ ७ / सच ! ले० कान स० १६०६ | प्र । 
वेप्टनस ० ८। प्राप्ति स्थान-द्वि० जन पंचायती मन्दिर कामा । 

१६६४५. प्रतिसं० ६ न्‍ प्रेस ५६ । झा० १०: ७ इख । लेण्काल ै पर । वष्टन 
ग० ९.। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पंचायती बवाना।। 

विशेष - है मोहनलाल कासलीवाल भरतपुर वाले न प्रतिलिपि की थी। माह सदी (४ स० १६३९२ में 
पौतदार चुन्नीराम बैनाडा ने बयाना के भदिर में चढ्ाया था । 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पच्रायती भरतपुर ) 
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विशेष - जोधराज कासलीवाल ने लिखवाया था । 

१६६७. प्रति सं० ८। परस० ६५ । ले०्काल स० १६५४ । पूर्ता | वेहनस० ४१६ | प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन मन्दिर पंचायती भरतपुर । 

विशेष -- भूसावर वालो ने भरतपुर भे चढ़ाया था । 

१६६८, प्रतिसं० €&॥ पत्रस० १४१। झआ० ६»८४ट इच्च | लिण्काल स० १८५५५ । पूर्ण | 
वेष्टन स० १११ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

१६६६, प्रति सं. १०॥ पत्रस० ६८ । भ्रा० १? »८६ इच्च | ले०काल »” । पूर्णों। वेष्टन 
स० €€। प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

२०००. प्रतिसं० ११ । पत्रस० ६४ । झा० ६१» ४? इच्च । ले०कालस० १७५१ | पूर्ण । 
बेष्टन स० ८३ ! प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पचायती खडेलवाल भश्रलवर । 

विशेष इस प्रति मे रचनाकाल सं० १७४६ तथा लेखनकाल सं० १७५१ दिया है जबकि श्रन्य 
प्रतियों मे रचना काल रू० १७७६ दिया है । 

२००१. प्रतिसं० १२। पन्र स० ६६। ले० काल »८ | पूर्ण । वेष्टन स० ८४ । प्राप्ति 
स्थान -- दि० जैत वचायनी मद्िर खडेलवाल अलवर । 


२००२. चेतावरणी ग्र थ- रामचरशा | पत्र स० ७ | आ० १३ ५ ५ इश्च । भाषा--हिन्दी । 
व्पिय--युभाषित एव अध्यात्म | २० काछ 9८ । ले०्काल स० १८३३ | पूर्रा । बेषहन स० १०७ । प्राप्ति- 
स्थान --५० जैन मदिर बोरसली बोटा । 


विशेष -झ्रादिमाग--- 
प्रथम नमों मगतत कू , झेर नमो सब साथ । 
कट एक चेतावशी सवाणी विमल 'अगाध ।। 
बचे स्वाद रस भोग सू्‌ इन्द्रया तर्गा अर्थ । 
उन जीवन के रतव करू चितावशी ग्र थ ।। 
रामचरशा उपरेण हित के ग्रथ विस्तार । 
पद्यां प्राश लव कप में निकस ग्रथ विचार ।। 
चौकी - दिवाना चेत रे भाई, लुज सिर गज चलि श्रार्ई ! 
जरा की फोज पति भारी, करें तग लट के सवारी ।। 
अच्तिम - रामचरण जज राम कू रूत कटे समझाय । 
सूख सागर कू छोड़ के मत छीलर दुख जाय ॥। 
सोरठा-- भरीयादक कलि जाय सबद ब्रह्म नाही कले । 
रामचरशा रहते माहि चोरासी मट काटले ॥। 
चौरासी की मार भजन बिना छूटे नहीं। 
ताने हो हुशियार एह सीख सतगुरू कही ॥॥१२१॥ 
इति चेतावगी ग्रथ । 
लिखित सुनेल मध्ये ५० जिनदासेन परोपकारार्थ | 
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२००३. छहुदाला-टेकचन्द । पत्र स० ६। प्रा० ८ 2९ ५६ इछ्च | भाषा--हिप्दी । विषय - 
चिन्तन | र०काल )< । लेण्काल-- % । पूर्स । वेष्टन स० 5८। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर 
मादवा (राज.) । 

२००४. छहुडहाला--दौलतराम पलल्‍लीवाल । पत्र स० १२ | भ्रा० ८५ » ४ ईच । 
आषा---हिन्दी । विधय---चिस्तन । र० काल स० १८६१ वैशाख सुदी ३ । ले०काल-- » ढ& पूर्ण । 
वेप्टनसं० ५५२ प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

२००५. प्रतिसं० २ । पत्रस० १५३ आ० ७३ » ५४ इच | ले०काल » | पूर्णो । बेप्टन 
स० १३ प्राप्एि स्थान--भट्टारकीय दि० जन मदिर झ्जमेर । 

विशेध--अत मे बारहमासा भी दिया हुआा है जो श्रपूर्णा है । 

२००६. प्रतिसं० हे । पत्रस० १७ । झ्रा० ७॥है % ४६ इड्च | ले०्काल >< | अपर । 
वेष्टन स० ६०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर छोटा बयाना । 

२००७, प्रतिसं० ४। पत्रस० १० | आ० ६): ६ इज्च । ले० काल--)५ । पूर्णा । वेस्टन 
स० ७२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान वू दी । 

२००८. प्रतिसं० ५। पत्रस० २८। आरा० १२ « ६४ इछ्च | ले० काल--स० १६६५ मगसिर 
सुदी १२ | पूर्ण । वेप्टन स० ११७ प्राप्तिस्थान--दि० जन मन्दिर, फतेहपुर शेम्यावाटी (मीकर) । 

विशेष---पं० जगन्नाथ चदेरी वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

२००६. प्रतिस० ६। पत्रस॒० १० । ग्रा० १८६६ इच। लेण्काल » । पर्ण । वेष्टन 
स० १२७ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०)। 

२०१०. प्रति सं० ७। पत्रस० १० | श्रा० ६१३ ४४ इच। लेण्कात «< । पूर्ण । वेप्टन 
स॒० ८७, ६२ प्राप्तिस्थान--दि० जेन मन्दिर भांदवा (राज०) । 

२०११. प्रति सं० ८। पत्र स० १३।आआ० ११.५ ७ दज्च | ले०काल--स० १६४३ | पूर्ण । 
वेष्ननसं० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्रीमहावीर बू दी । ह 

२०१२ छहुढाला-बुधजन । पत्र स० २। आ० १२००६ इच । भाषा--हिन्दी प्रद्म । 
विषय--चितन । र०काल स० १८५६ वैशाख सदी ३ । ले०काल स० १८६० ग्रासोज सुदी १४ । पूर्ण । 
ब्रेष्ननसं० ३६/१४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ जी टोडारायसिह् । 

विशेष--१० उदेराम ने डिग्गी में प्रतिलिपि की थी । प्रति रचना के एक वर्ष बाद की ही है । 

२०१३. ज्ञानचर्चा-- »< । पत्र स० ४3७। आ० १२१ ४ ६ इ च। भाषा---संस्कृत । विधय-- 
अध्यात्म । २०काल »। ले०्काल स० १८४४ पौष सुदी १४ । पूरो | वेहनस० ?१५५४। प्राप्ति 
स्थान--भट्टारकीय दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

२०१४. ज्ञान दर्पर/--दोपचद कासलोबाल । पत्र स० २८ | श्रा० ११ » ५ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय-अध्यात्म । २० काल »( । ले० काल स० १०६५ कातिक सुदी ६ | पूर्णो । बेष्टन सं० ३१४। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--रामपुरा के कोटा मे प्रतिलिपि हुई थी । 
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२०१५. प्रसिसं० २। पत्र सं० ३१ । झ्रा० €»< ६३ इच्च । ले० काल १८ । श्रपूर्णो । वेष्टत 
स० ३६। प्राप्टि स्थान--दि० जन तेरहपंथी मदिर नैणवा । 

विशेध--३१ से प्रागे के पत्र नही है । 

२०१६. ज्ञानसमुद्र--जोधराज ग्रोदीका । पत्र स० ३४ । झ्रा० १०२७४ इच्च । भाषा-- 
हिस्‍्दी । विषय --भ्रष्यात्म | र० काल स० १७२२ चंत्र बुदी ५ | ले०काल >»< । पूर्ण । वेहन स० ४१/२६। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर मादवा (राज०) । 

२०१७. प्रतिसं० २। पत्र स० २६ श्रा० १०2 ०८५४ इच्च । ले०्काल स० १८६६५ आपषाढ 
बुदी ७। पूर्ण | वेश्नन स० ६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

विशेष--हेमराज ग्ग्रवाल के सुत मोनीराम ने प्रतिलिपि की थी । कृपाराम कामा वाले ने 
प्रतिलिपि कराई थी । 

२०१८. ज्ञानाणं॑व--शआचारय शुभचन्द्र । पत्रस० (४२ । झ्रा० १०) »८ ४३ इच | भाषा-- 
समस्क्ृत । विपय--योग । २० काल »४ । ले० काल स० १६४५० ज्येष्ठ बुदी ७। पूर्ण । वेपहनसं० ४०८। 
प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

२०१६. प्रतिसं० २। पंत्रस० १८६ । आ० १००५८ इच । ले० काल )< । पूर्ण । वेप्टनस० 
५८ । प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२०२०. प्रतिसं० ३। पत्रस० १५१ । श्रा० ११३०८४३॥ इस । ले० काल स० १५६५ 
मादवा बुदी २। पूर्णो । बेएनस० १२५८। प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेष--लेखक प्रणस्ति विस्तृत है । 

२०२१. प्रतिसं० ४। पत्र स० २०६ । आा० €, ४५३१ इख् । लेग्काल स० १८१२ पौष 
सुदी १५ । पूर्ण । वेषट्टन स० १०७८ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि०्जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेष--प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

२०२२. प्रति स० ५। पत्रस० ७५ | आ० ११ » ५१ इच्च | ले० काल स० १७७३ कातिक 
बुदी ४। पूर्ण । वेप्नन स० ६८५ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष - तक्षकपुर में प० कपू रचन्द्र ते आत्म पठनार्थ लिखा था । 

२०२३. प्रतिसं० ६। पत्रस० १२० ।-भ्रा० १०८६ »८ ४) इछ्च । ले० काल स० १७६७ फागुगा 
बुदी १३ । पूर्ण । वे_नस० १२०८।॥ प्राप्ति स्थान--भ ०ैदि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२०२४. प्रतिसं० ७। पत्रस० ८२ । झ्रा० ११०५ इच । ले० काल »< । पूर्णग। वेप्टनसं० 
११५१ । प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

२०२५. प्रति सं० ८ ॥ पत्रस० ६७.। आ० ८: /४७ इच्च । ले० काल » । भ्रपूर्ण । वेष्टनस० 
८६८ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर, अ्रजमेर । 

विशेष--प्र थ चिपका हुशा है । गुटका साइज मे है । 

२०२६. प्रति स० ६। पत्रस० ७७-४८ । झा० ११०८४ इच । :ले० काल »< । पूर्ण। 
वैष्टनसं० १३० । प्र,प्ति स्थाल--दि० जैन अ्रग्रवाल मन्दिर भरतपुर । 
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विशेश--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

२०२७. प्रति स० १० | पश्रस० २-१५ । झरा० १३ «४ ५८ इच्च । ले० काल » । पूर्ण । 
बेष्टन स० ७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन शअ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--क्रेवल योगप्रदीपाधिकार है प्रति प्राचीन है। 

२०२८. प्रतिसं० ११। पत्रम० १३। आा० ६/ ४ ४) इच्च | ले०्काल | अपूर्गा । वैष्टन स० 
४१-५८ । प्राप्ति स्थान दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२०२६. प्रतिसं० १२ । पत्र स० ७६। आ० ६१ / ५7१ इच्च | लिण्काल : 
१६० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२०३०. प्रति सं० १३ । ।त्रम० ३-४३।॥ थझा० १०२ . ८ इन्च | लेग्काल | 
बेहन त० २१७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन अ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२०३१. प्रति सं० १४ । पत्रस॒० ७६ | आ० ६१ “८४0 इश्च । लेण्काल . । पूर्ण । वेप्टनस० 
१७२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

२०३२. प्रतिसं० १४५ ! पत्र स० १०७। आ० १०,८०४ इच्च । ले०काल स० १७४८ कार्विक 
बु्दी ५ । पूर्ण । वेप्रन ० ६० प्राप्ति स्थान--दि० जैत मस्तिर फर्नहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष--राम चन्द्र ने लक्ष्मीदास से जहानाबाद जँसिहपुरा में प्रतिलिपि कराई । कात्तिक बदों 5 5 
स० १८७८ मे जट्टमलल के पुत्र ज्ञानीराम ने बड़ा मन्दिर फनेहपुर में चढ़ाया । 

२०३३. प्रतिसं० १६ | पत्र स० ११। झा० १००८ ४४ इच्च | लेग्काल / । पूर्ण । वन 
स० ५३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तरहपथ्री दौसा । 

विशेष --केवल योगप्रदीपाविकार है । 

२०३४. प्रतिसं० १७॥ पत्रस० ११७ । आ० १२ /« ४) इच्च । लेब्काल स० रर२ 
पूर्ण । वेहनस० €५। प्राप्ति स्थान- दि० जेत मच्दिर दीवानजी कामा । 


। पूर्ण । वेह्नन स० 


अपूर्गा । 


२०३४. प्रति स० १८॥। पत्रस० १२७ | ग्रा० १० ६ उच्च | लेण्काल ' | वषप्न सम 
9७४ । प्राप्ति स्थाल -- दि० ऊन मच्दिर दीवानजी कामा । 

२०३६. प्रति स० १६। पत्र म० ११८ | गा० ११ - ५. इच । ले०्काल म० १७५६ भादया 
सुदी २ पूर्ण । बछत स० ७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दीवानजी कामा । 

२०३७. प्रतिसं० २० ॥ पत्र ग० (७ । ल० काल स० १६८६ ज्येप्ठ बुदी १३ । पूर्गा। बेष्रन 
स० २५६ प्राप्ति स्थान दि० जेत पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष ---सिरोज मेलिखा गया था । 

२०३६८. प्रतिसं० २१। पत्र स० १३६। ले० काल :< । पूर्ण । बेन स० २५६ प्राप्ति 
स्थान-- दि० जत पचायती मन्दिर भरतपुर । 


२०३६. प्रतिसं० २२। पत्र स० १३३। ले० काल ७» । पूर्गा। बे._्नन स० २००। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 
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२०४०. प्रतिसं० २३। पत्र स० ६३। आ० १२:८४ इच | ले०्काल ग० १५४८ पूर्रा । 
वेषन स० १३७ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

प्रशस्ति---छवत्‌ १५४८ वर्ष वेशाल सुदी २ गुरुवासरे ग्रोपाचलगढ़ दुर्गे महाराजाधिराज 
श्री मा्नासहदेव राज्यप्रवत्त माने श्री काहासबे मबुरा्यय पुप्करगशों मद्रारक श्री गृणशकीत्तिदेवा तत्पट्ट 
भट्टारक श्री बजशकीत्तिदेवा तत्पट्ट म० श्री मलयकीत्तिदेवा तत्पट्ट महासिद्धात झ्रागम विद्यानुवाद-उद्धाटन 
समथीत तत्पडिताचार्य श्री गुग्गभद्रदेवा तस्प्र श्राम्ताये ग्रग्नोत्कान्वये गगभांत्रे सादिछ ज्ञानाग्ंव ग्रथ लिखापित 
कर्मक्षयनिमित्त । 

२०४१. प्रति सं० २४॥ पत्र स० १६९। आ०५ < ४ इच्च । ले० काल स० १७१४ 
फागुगा सुदी १५ | पुणे । बे० स० १३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 

विशेष---चन्द्रपुरी में महाराजापिराज थ्रीदेवीसिह के शासनकाल में श्री सावला पाश्वताथ 
चैत्यालय में प्रतिलिपि की गई थी । सिरोजपुर मब्ये पंडित मदारी लिखित । 

२०४२. प्रतिसं० २५॥ प्रस० १७१ | आ० €॥£ २६ उचच | ले०ण्काल स० १८३३ मड्भसिर 
बुदा १० । पूर्णा । वेपन ० ३०५ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर ”यलाना (बू दी) 

२०४३. प्रतिसं० २६। पत्र स० ४८। गश्रा० ६; ४ ४; इच्च । ले० काल स० १७५१ भादवा 
बुद्दी २ । पूर्गा । वे._्ननस ० १६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दवलाता (बदी)। 

२०४४. प्रति सं० २७ ।॥ पत्र स० ६६ ।आ० १११ . ५ दब । ले०्काल म० १५४७ आसोज 
सुद्दी १० । पूर्ता। बेन स० १०००-७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिवाथ टोडारायसिह । 

विशेष - प्रशम्ति । 

सबत्‌ १८८७ वर्ष आ्राणों मासे शुक्ल परक्षे दशस्था लिशथौों सोम । छेह श्री बटाद्ा शुभस्थाने 
शी पाश्वनाथ चेस्याखय सुलसधे भारती गछे श्री कु दकु दान्वये भ० श्री लक्ष्मीचद्र देवास्तत्प्ट भ० श्री वीरचद्र 
देवास्तत्यट्र म० करी ज्ञानभूषण देवास्तत्पट्र भम० एमानद्र देवास्तत्पटू भ० श्री वादिबद्र देवास्तेपा शिष्य बद्य 
श्री कीकत्तिसागरेश लिखित । 

२०४५. प्रति स० शृ८ | पत्र स० १५४ | झा० १११ ५ इन्च । लेण्काल < । पूर्ण । 
वतन से १२५ प्राप्ति स्थान - दि० जंस मदिर पंचायती दूदी (टोकऋ) । 

२०४६, प्रति सं० २६॥ पत्र स० ११५ | झ्रा० १०० ६१ टउच । लेण्काल स० १९३४ 
अपाद बुद्दी १ । पूर्णा । वेष्डन स० १६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यों का नगावा । 

२०४७. प्रति स० ३० । पत्र स० ६४७ । श्रा० ६» ५ ? हुच्छ | ले० क।ल सू० १८१२ मगसिर 
बुदी ७ । पूर्ण । बेपन स० ३ । प्राप्ति स्थान--तरहपथी दि० जैन मदिर नैशवा | 

विशेष--प्रति टव्वा टीका सहित है! 

२०४८. प्रतिसं० ३१ ॥ पत्र स० ११६ । आ० १२७४ इच्च । त० काल ). । पूणा । 
पप्तन स० ५२ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 

विशेष --ग्रन्तिम पत्र दूसरी प्रति का है ! 

२०४६, प्रति सं० ३२ । पत्र स० १३७ । आ० १०००७ ४३ इंच । लेण्काल < | पूर्ण । 
वाटन स॒ १। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बृ दी 


२०० ] [ ग्रन्थ सूचो-पच्स भाग 
न न नि अमल मम टन तप 

२०५०. प्रतिसं० ३३। पत्र स० ६६। श्रा० १३०८७ इच्च | लि० काल > । पूर्ण । वे्टन 
स० १७६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष---४२ वी संधि तक पूर्ण । 

२०५१. प्रतिसं० ३४ | पत्रस० ८5३ | आ० १२७४० इज्च । ले०काल ५ | प्रपू्ण । वेहन 
स० ११५ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर आदिताथ बू दी । 

विशेष---८३ से श्रागे के पत्र नहीं हैं । 

२०५२. ज्ञानारंव गद्य टोका-श्र्‌ तसागर | पत्र स० ११ । श्रा० ११:४४८ इच । भाषा- 
प्॑स्कृत । विधय--योग । र०काल »< । ले० काल स० १६६९१ माघ सुदी ५] पूर्णों। वेष्टन स० १२०७ । 
ब्राप्ति स्थान---भ ० दि० जेन मदिर भ्रजमेर । 

विशेष--जोबनेर में प्रतिलिपि हुई थी । 

२०५३. प्रतिसं० २ । पत्रस० ११ । झा० ११०४ इच्च । ले० काल & ॥। 
भ्रपूर्णा । वेहनसं० ४६/६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा)। 

२०४४. भ्रतिसं० ३ । पत्रस० & । श्रा० १३) ५४ इसच्च । लेण्काल «६ । पूर्ण । 
वेष्दन सं० १४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोर्सली कोटा । 

२०५५. ज्ञानाणंव गद्य टोका-ज्ञानचन्द । पत्र स० $ ।आ० ११२ » ५१ इच | भाषा- 
हिन्दी गद्य । विषय-योग । र०काल स० १८६० माघबुदी २ । लेण्काल स० १८६० । पूर्णो । वेष्टन 
स० २३६-६९४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

२०५६. ज्ञानारंव गद्य टीका--पत्रम० ५। झा० १० ८ ५ इच । भाषा-मस्कृत । वि० 
योग । र० काल »%८ । ले० काल » । बेष्टन स० ४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेस मंदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष्द--प्रति सस्कृत टिप्पगा सहित है । 

२०५७. ज्ञानाणंव भाषा--टेकचद । पत्रस० २६६९ । आ० ११७७ दखल । भाषा- हिन्दी गद्य । 
विषय - योग । २० काल »( ॥ ले० काल-- ४ ।॥ अपूर्णा । वेह्ननस ० ५१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
श्री महावीर ब॒दी । 

विशेष--२६६ से झागे पत्र नही है । 

र्ण्प८्ू. झानारंव भाषा -- 2 । पत्रस० २८६ । श्रा० १०३ ७८ ८ इहच्च । भाषा -सम्केत- 
हिन्दी । विषय-योग । र० काल »६ । लेण्काल स०१६३० मादवा सुदी ८ । पूर्ण । वेप्टन स० २२ । प्राप्छि 
स्थान --दि० जैन मन्दिर पाश्वंताथ चौगान बू दी । 

२०५६ ज्ञानाणंव भाया-लब्धिविमल गरिय । पत्रस॒० १६४। आ० १०१ ४५) इच्च । 
साया -हिन्दी । विषय-पध्यात्म । २० काल स० १७२८ झ्रासोज सुदी १० । ले० काल स० १७६९८ सावर 
सुदी १३ | पूर्ण । वेहनस० ७९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना | 

विशेष---दूसरा नाम लक्ष्मीचद भी है । 

२०६०. प्रति स० २। पत्र स० ८१। आ० १२,८८६ इच्च । ले० काल स० १८१६। पूर्ण ! 
बेष्टन सं० १७ प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर भादवा (राज०) 


अ्रध्यात्म चितन एव योग शास्त्र ] [ २०१ 





२०६१. प्रतिसें० ३ । पत्र सं० १३६। शझ्ा० १०८५३ इच । ले० काल सं० १८२१ आषाढ़ 
सुदी ५। पूर्ण । वेश्टन सं० ८५५ । प्राप्ति स्थान--पंचायती दि० जन मंदिर करौली । 

विशेष---प्रतिम-इति श्री ज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे गुण दोष विचारे श्रा० शुभचंद्र प्रणीता- 
नुसारेश श्रीमालान्वये वदलिया गोत्रे भैया ताराचंद स्याम्याच नया पडित लक्ष्मीचद्र बिहिता सुखबोधनार्थ 
शुक्क॒ष्यान वर्णोत एकचर्त्वा रशत प्रकरण । 

अ्रग्नताल वशीय शोभाराम सिगल ने करौली मे बुधलाल से प्रतिलिपि कराई । 

२०६२. प्रति सं० ४ । पत्रसं० ६३। भा० ११३६७ ६६ इस । ले०काल १७६६ साध सुदी ५ + 
पूर्ण । बेप्ननस ० ६३ । प्राप्ति स्थान--पंचायती दि० जन भन्दिर करौली । 

विशेज--किसनदास सोनी व शिष्य रतनचद ने हीरापुरी में प्रतिलिपि की । 

२०६३. प्रति स० ५ । पत्रसं० १३५ | श्रा० १२६ २८६ इज्च । ले०काल सं. १८५४ । पूर्ण । 
बेष्टनस ० १६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्रायती मन्दिर, कामा । 

२०६४ प्रतिसं० ६ । पत्र स० १४ । ले० काल स० १७६१ माघ सुदी ४। पूर्ण । बेह्न 
स० ८३ । प्राप्ति स्थान --दि० जन तेरहपथी मदिर बसवा । 

२०६५. प्रति सं० ७। पत्रस० ११२ । श्रा० १३२८४६३ इच । ले० काल सं० १७८० फागुण 
बुदी ११ । श्रपूर्ों । वेष्टनस० १८६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष - १११ वा पत्र नही है । 

२०६६ प्रति स० ८॥। पत्रस० १४८ । ले०काल १७५८२ श्रषाद सुदी १५ । पूर्ण । 
वेएनस० ३७८ प्राप्लिस्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेय्य - -खोहरी में लिखी गई । 

२०६७ प्रति सं० ६€। ण्थस० १११। ले० काल स० १७८४ । पूर्ण | वे.्टनस० ३७६ | 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन, पच्चायती मदिर भरतपुर । 

२०६८. प्रति सं० १० । पत्रस॒० ४६ । ले० काल स० १७८४ । अपूर्ण । वेपष्टनस० ६८० | 
प्राप्ति स्थान--- दि० जेन पद्भायती मदिर भरतपुर । 

२०६६ ज्ञानाणंव भाषा-जयचन्द छाबड़ा। पत्रस० २६० । श्रा० ११५८७ इच । भाषा- 
हिन्दी (गथ) । विषय-योग । २० काल स० १८६६ माघ सुदी ५ । ले० काल स०» र८८६ । पूर्णो 
बेप्टनस ० १६१५ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जन मदिर अजमेर । 

२०७०. प्रति स० २ । पत्रस० ३३४ । झा० ११०८७२ इज्ज्य । ले०काल »< । पूरणों । 
वेशटनस० १२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

२०७१. प्रति सं० ३ । पत्रस० ३०२। झ्रा० १४/८७ट्ट इच । ले०काल--सं० १६७१ माघ 
बंदी २। पूर्ण । वेहनसं० ७ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--परशादीलाल ने सिकन्द्रा (आगरे) में प्रतिलिपि की । 

२०७२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २६६। झा० १३०८ ७३ इड्च । ले०काल स० १६०१ दि सावण 
बुदी ३ । पूर्ण । वेह्न स० २।२ प्राप्ति श्यथान--दि० जैन मन्दिर सोगाणी करौली । 


२०२ ] [ ग्रन्थ सूची-पंचस भाग 





विशेष-- माधोसिह ने मरतपुर में सेद्राम से प्रतिलिपि करवाई । 

२०७३. प्रतिसं० ५। पत्रस० २२६। आ० १२३ ०८६६ इमज्च । ले०्काल स० १६०७ कालतिक 
सुदी १३ पूर्ण । वेघनसं० ६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन १चरायती मन्दिर करौली । 

विशेष---तगर करौली मे श्रावक चिमनलाल विलाला ने नानिगराम से प्रतिलिपि करवाई । 

२०७४. प्रतिसं० ६। पत्रस० ३६५। श्रा० १३८७६ इच्च । ले०काल स० (८६८॥। पूर्ण । 
वेष्टनस ० ३३६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२०७५. प्रति सं० ७। पत्रसं० ६०। आ० १२३१३८८ इज्च । ले०काल स० १८६७ वेशाख 
बुदी १० । पूर्ण । वेहनस ० ६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर कामा । 

२०७६. प्रति सं० ८। पत्रस॒० १३४ । झ्ा० १२३६ ०८६६ इच । ले० काल ९ । अपूर्णो । 
बेएन सं ० १३८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, जोटा बयाना । 

२०७७, प्रतिसं० ६ ॥ पत्र स० २१२। ले० काल ,« । प्रपूर्ण । बेप्टन स०--१४० । प्राप्ति 
स्थान---दि ० जैन मन्दिर छोटा बयाना । 

२०७८. प्रति सं० १०॥। पत्रस० २८८ । ले० काल १८७५ ज्येप्ठ बुददी ५ | पूर्ण । वेध्टन स० 
३६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

२०७६. प्रतिसं० ११ ॥ एजरस० २५५ । ले० काल स० १८८३ । पूर्ण । बे_नस० ४» । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी भरतपुर । 

२०४०. प्रति सं० १२॥ पत्र स० (३५७ | श्रा० १९७६ हच। ले०्काल-स० औ८८घ० | 
पूर्ण । बेप्टन स० ७७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

२०८१. प्रतिसं० १३॥ पत्रस० ३५६९। आ० १२२७७ इच्च । लेण्काल-- ' । पगो। 
वेष्टनसं० १६ | प्राप्ति स्थान--- ६० जैन अग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

२०८२ प्रतिसं० १४॥। पत्र स० २६९०। श्रा० ११५ ७ इहच्च । ले० काल स० १६०० प्रामोज 
सुदी १२ । पूर्ण । वे.नस० २४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) । 

विशेष - प० शिवलाल न मालपुरा में प्रतिलिपि की । 

२०८३. प्रतिसं० १५। पत्र म० ३१११। आ० १३), ३४ ह्छ । ले०्काल स० १६७३० पौष 
सुदी ३। पूर्ण | वेप्टतस० ३२। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर पाश्जनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

२०५८४. प्रतिसे० १६ ॥ पत्र स० 3६० । ग्ा० १ ०२ <्‌ श्ट्ू इज्च । लि० काल ». | पूर्ण । 
बेप्टन स० १०४। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पच्रायती मन्दिर अलवर । 

विशेष--प्रति उत्तम है । 

२१८५. प्रतिसं० १७॥ पत्र स० ४०० | श्रा० १०३ » ५८ इच्च । ले० काल >< । अपूर्ण । 
बेप्टन स० १२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 


२०८६. प्रतिसं० १८ ॥ पत्र स० १३२ | आ० १२:८६ इच । ले० काल० ४ | पूर्ण । 
बेट्टन सं० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नेगवा । 


अध्यात्म चितन एवं योग शास्त्र ] [ २०३ 





२०८७. प्रतिसं० १६॥ पत्र सं० २७१। श्रा० १३०८६६ इच । ले० काल » | अपूर्ण । 
वेष्टन स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बूदी। 

विशेष -- केवल अन्तिम पत्र नहीं है। 

२०८८. प्रतिसं० २० ॥ पत्र स० ४४० | झ० ११०८८ इच्च । ले० काल स० (८८३ सावण 
बुदी ८ पूर्णो | वेष.्ठन स० ५१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयबुर । 

विशेष---कालूराम साह ने छुशाल के पुत्र सोनपाल भाँवसा से प्रतिलिपि करायी । 

२१४६. तस्वत्रयप्रकाशिनी टीका--9< । पत्र सं० १२। भाषा-सस्कृत । विषय-योग । 
र०काल »% । ले० काल स० १७४२ । पूर्ण | वेप्टन स० १२७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
अमिनन्दन स्वामी, वू दे] 

विशेष---स ० १७५२ बर्षे माह शुक्ला श्रयोदसी तिथों लिखितमाचार्य कनक कीत्ति शिप्य पडित 
राय मल्लेन गुरोति । ज्ञानार्व से लिया गया है । 

२०६०. द्वादशानुमेक्षा-कुन्दकुन्दाचार्य । पत्र स० ६। श्रा० १०८ »८४८॥ इछ्च । भाषा- 
प्राकृत । विपय अध्यात्म | २० काल 2९ । ले० काल )< ै। वेब्टन सं० ६३ । प्राप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर 
लण्कर, जयपुर । 

२०६१. प्रति स० २ | पत्र स० १२। आ० १०८४-८४ इच । ले०काल स० १८८८ वेशाख 
बुंदी ६ । वाटन स० ६३७। प्राप्ति स्थान-दि० जें। मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष - मागाकचन्द ने लिवि की । 

२०६२. हादशानुप्रेक्षा-गौतस । पत्र स० ५ । आ० १०७४४ इच । भाषा-:प्राकृत । 


विषय -- अश्पात्म । २० काझ-- * । ले०काल :: । बेप्टन स० ६६ । प्राप्ति स्थान-अग्रवाल दि० जैन 
मन्दिर लश्तर उयपुर । 


( 


२०६३. ध्यानसार-- « । पश्च स० ६ । श्रा० ६»९६ इच्‌ । भाषा--सस्कृत । विषय-- 
योग । र०काल-- 2. । ले० दाल स० १६०३ ॥। पूर्ण । वेप्टन स० १६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वेनाथ चौगान, यू दी । 

२०६४, निजंरानुप्रेक्षा-- » । पत्र स० १ | झा० ६०८४८ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-- प्रश्यात्म ॥ २० काल---» । ले० काल--.,« ॥ पूर्ण । वेष्टन स० २०६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

२०६५. पच्चकखारपभाष्य-- » पत्र स० २६। प्रा० १० % ४४ इज्च । भाषा--प्राकृत । 
विपय--चितन । र० काल » । ले० काल ,< । पूर्णो। वेष्टन स० १०८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंताथ, चोगान बू दी । 

२०६६. परमार्थ शतफक--भगवतीदास । पत्रसं० ७। भाषा--हिन्दी । विषय--श्रध्यात्म 
र० काल-->< । ले०काल स० १६०६ । पूर्ण । वेष्टन स० ५०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर मरतपुर | 


२०६७. परमात्मपुराण--दोपचन्द कासलीवाल। पत्र सं० ३७ । आा० ६.८६ इच्च ॥ 


र्०्ड ] [ ग्रस्थ सूचो-पंचस भाग 
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माषा--हिन्दी गद्य । विषय-श्रध्यात्म | २० काल--सं० १७८२ अबाढ सुदी ६। ले०्काल » । पूर्ण । 
बेन सं० ६० । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मंदिर पंचायती कामा । 

विशेष---दीपचंद साधर्मी तेरापयी क|सलीवाल ने प्रामेर मे स० १७८२ मे पूर्ण किया । प्रतिलिपि 
जयपुर में हुई थी । 

२०६४८. प्रति सं० २। पत्र सं० २६ | भा० ६१५८५३ इच् । ले०काल * । पूर्ण । वेष्टन 
स० ६४-४७ । प्राप्ति स्थांन--दि० जैन मंदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--प्राभेर में लिखा गया । 


२०६६९. परभसात्मप्रकाश-योगोन्‍्द्रदेव । पत्र स० १२ । झ्रा० ११ ७८४४६ इस्च । भाषा+ 
भ्रपश्न श । विषय---अध्यात्म । र० काल >< । ले० काल 9 । पूर्ण । वेप्टन स० ६६० । प्राप्तिस्थान-- 
भरट्टारकीय दि० जैन मंदिर अजमेर । 

२१००. प्रति सं० २६ पत्र सं० १८। आा० € ८ ५१ इस । ले०काल »८ | पूर्णो। 
बेट्टन सं० स० १५ । प्राप्ति ह्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२१०१. प्रतिसं० ३। पत्र सं० १७४ । आ० ७३४५ इच | ले०्काल ४ । पूर्गा । वेष्टन स० 
६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा। 

२१०२. प्रतिसं० ४। पत्र स० १५। झा० ११३ >२ ५६ इच। ले० काल >. | पूर्ण । 
शे० स० ११५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

२१०३. प्रतिसं० ५॥ पत्र सं० २३। आ० ६३ ४ ४३ इच्च । ले० काल स० १८०८ ज्येष्ठ सुदी 
१। बेप्टन सं० ५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२१०४. प्रतिसं० ६ । पत्र स. २३। आ० €टू #४२ इच । ले० काल सा० १८२८ ज्येष्ठ बुदी 
१३ । बे० सं० ५६। प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न मदिर लश्कर, जयपुर ! 

विशेष--रामपुरा मे प्रतिलिपि हुई । 

२१०५. पअरतिसं० ७ । पत्र स० 4८ | झा० १३१४६ इच। ले० काल « । प्रपर्णा। बेप्टन 
सं० ४०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

२१०६. प्रतिसं० ८ पत्र स० २० । आ० ११७ ४३ ट््च । लेग्काल ' | पर्ण । वेप्टन स० 
६५ । श्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर झ्रमिनदन स्वामी, ब्‌ दी, । 

विशेष--३४३ दोहे है । 

२१०७. परमात्म प्रकाश टीका “पाण्डवरास पत्र म० १४३ । आपा--स स्कृत । विषय--- 
अध्यात्म । २० काल >< । ल०काल स० १७५० वशाख सुददी ० । पूर्ण । वप्टन श० २३६ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन प्रचायती मन्दिर मरतपुर । 

०३६०8 प्रतिसं० २ । पत्रस० १७२ | लेग्काल ४ ।!पूर्णा । बेप्टन स० २८२ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पवायती मन्दिर मरतपुर । 

२१०६९. परमात्मप्रकाश टीका-- > । पत्रस० १५४ । झा० १०)८ ४) इच | भाषा-- 
सस्‍्कृत । विषय--अ्रध्यात्म । र० काल >। ले० काल स० १७६४ मगसिर,सुदी २ । पूर्ण । वेष्टनसं० 

१२१७ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर | 


( 


प्रध्यात्म चितन एव योग शास्त्र ] [ २०५ 





२११०. परमात्मप्रकाश टीका--ब्रह्मदेव । पत्र सं० १७५ । झा० १२ » ८ इच्च । भाषा-- 
ध्रपश्न श सस्कृत एवं हिन्दी (गद्य)। विधय--प्रध्यात्म । र०काल »< । ले० काल स० १८६१ द्वि० चंत्र 
सुदी ४। पूर्ण । वेष्टन स० ४-१७५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बड़ा बीसपंथी दौसा । 

विशेष--दोलतराम की हिन्दी टीका सहित है । 

देवगिरी निवासी उर्देचन्द लुहाडिया ने दौसा में प्रतिलिपि की थी । 


२१११. परमात्मप्रकाश टोका-- >: । पत्रसं० १८० । आ० ६६ १८ ३ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--अध्यात्म । २० काल »८ । ले०्काल »< ॥ वेष_न स० १२६२। प्राप्सि स्थान--मट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 


विशेष -- लेखक प्रशस्ति प्रति प्राचीन है | अक्षर मिट गये है । 


२११२. परसात्मप्रकाश ठीका-ज्न, जीवराज ॥ पंत्रस० ३४५ । भ्रा० ११७८२ इस । र० काल 
स० १७६२ । ले०काल स० १७६२ माघ सुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स० ५३४॥ प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय 
दि० जन मन्दिर अजमेर । 


विशेष--बखतराम गोधा ने चाटसू में प्रतिलिपि की थी। टीका का नाम वालावबोध टीका है । 


श्रन्तिम प्रशस्ति-- 
श्रावक कुल मोट मुजस, खण्डेलवाल बखार । 
साहत्रडा साखा बडी, भीम जीव कुल भागा ॥१॥॥ 
राजे तसु सुत रेखजी, पुण्यवत सुप्रमारा । 
ताकों कुल सिगार, सुत जीवराज सुवजारश ॥॥२॥। 
पुर नोलाही मे प्रसिद्ध ररज सभा को रूप । 
जीवराज जिन धर्म में, समर्भ ग्रातमरूप ॥३॥। 
करि भ्रादर बहु तिन कद्यों, श्री क्रमसी उयक्ाव । 
परमात्म परकास का, वात्तिक देहु बनाय ।।४॥। 
परमात्म परकास सो सास्त्र श्रथाह समुद्र । 
मेठा अ्र्थ गम्भीर भरि, दले अम्यान दलिद्र ॥॥५॥। 
सुगुरु ग्यान श्रेवक सज पाये कीये प्रतद्य । 
श्र्थ रत्न घरि जतनमू , देखो परखी पद्म ॥६॥। 
सतरसे बासठि समे, प्यजु सुगासार । 
परमात्म परकास कौ, वात्तिक कद्यों विचारि ॥॥७॥। 
कीरति सु दर सुमकला, चिरजीव जीवराज । 
क्षी जिन सासन सानधे, सुधर्म सुभिखसुराज ॥॥८॥। 
इति श्री योगीन्दुदेव, विरचिते तीनसौपैतालीस, 
दोहा पद प्रमाण, परमात्म प्रकास को बालाबोध । 
सम्पूर्ण सवत्‌ १७९२ वर्ष माह बुदी ५ दसकत 
बखतराम गोधा चाटसू मध्ये लिखित ।। 


२०६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





२११३. प्रति सं० २। पत्रस० ५१ | श्रा० ९३ » ६३ इच्च । ले० काल स० १८२७॥ पूर्णो । 
वे.्टनसं० ५५६ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२११४, प्रति सं० ३। पत्र स० ७४ । झा० ६:८६ इच्च । ले०काल »> । पूर्णो। वेष्टनसं० 
१०२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोंक) 

२११५. प्रति सं० ४॥ पत्र स० ५-६६॥ आ० १० %८४ट इड्च ।। ले० काल स० १८२६॥। 
झपूर्ण । वेहन स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर राजमहल (टोक) 

विशेष--सवाईजयपुर में श्रादिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई । जती गुणकीति ने ग्र थ मन्दिर मे 
पधराया स० १८२९८ में प० देवीचन्द ने चढ़ाया । 

२११६. परमात्मप्रकाश टीका-- » । पत्र स० १२३ । झ्रा० १०४४८ इच। भाषा-- 
अपभ्र श-सस्कृत । विषय--अ्रध्यात्म । २०काल ८ । ले० काल स० १५२८ वेशाख सुदी २। अपूर्र । 
वेष्टन सं० २७ | प्राप्सि स्थान - दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष-- १२२ वा पत्र नही है) टीका ८८४०० श्लोक प्रमागा बताया गया है। गोपाचल मे श्री 
कीतिसिह॒देव के शासन काल से प्रतिलिपि हई । 

२११७. परमात्मप्रकाश भाषा--पांडे हेमराज ॥ पत्र स० १७४। आ० 5४ - ौई४इच । 
भाषा---हिन्दी । विषय--अध्यात्म । र०काल < । ले० काल स० १८८६। पूर्गे । वेस्टन स० २४९- 
१०० । प्राप्लि स्थान --दि० जैत मन्दिर कोटडियोका डे गरपुर । 

२११७, परमात्मप्रकाश भाषा-- » | पत्रस० १०२। आ० १३७ ६. दत्च । भाषा-- 
हिन्दी | विषय --अ्रध्यात्म । र० काल /. । ल०काल » । अपूर्ण । बेट्टून ० ६/४७ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर भादवा (राज०) 

विशेष --अन्तिम पत्र नहीं है । 

२११६ परमात्स प्रकाश भाषा-- *( । पत्र स० १-१४०। थझ्रा० १०: ७ ४2 इच्च | 
भाषा---हिन्दी गद्य । विधय--अ्रध्यात्म । र०काल »( । लेण्काल » । अ्रपूर्ण । ब्ष्टन स ६१ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर राजमहल (टाक) 

विशेष- प्रति सस्कृत टीका धहित है । 

२१२०. परमात्मप्रकाश भाषा-- > । प्रस० ३८) आ० ६, ८ इज्च । भाषा--हिन्दी 
पद्म । विषय--अत्यात्म । २० काल » । ले० काल * । अपूर्ण । वेप्टन स० ७७ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर पाश्वंत्राथ टोडारायसिह (टोंक) 

रचयिता-व॒न्दावनदास लिखा है । 

२१२१. परसात्म प्रकाश भाषा--बृधजन । पत्रस० ५४। भाषा-हिन्दी । विषय-- 
अ्रध्यात्म । र२०काल :< । ले०्काल ४ । पूर्णे। वे".्टनस० २० । प्राप्ति र्थान--दि० जैन पचायती 
मर्दर हृण्डावालों का डीग । 


२१२२. परमात्मप्रकाश वृत्ति-- » । पत्रस० ५६९-१७८ | झा० १११ ८३२ इच । भाषा- 


सस्कृत | विषय--अध्यात्म । र२०काल >( । ले०काल ४ | प्रपूर् | वेष्टनसं० १३० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


अध्यात्म चितन एवं योग शास्त्र ] [ २०७ 





विशेष---प्रति प्राचीन है। श्लोक स० ४००० है । 


२१२३. परमात्मप्रकाश माषा--दौलतरास कासलीवाल । पत्र स० २६५ | त्रा० १०३» 
६ इच । भाषा--हिन्दी । विषय--प्रध्यात्म । २० काल / । ले०्काल स० १८६६ पौष बुदी ५ । पूर्ण । 
वेश्नस ० १२६४ । प्राप्ति स्थान--भट्भारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२१२४. प्रतिसं० २ । पत्रस० १६२। श्रा० ११५४ इच । ले०काल स० १८८२ मड्डसिर 
सुदी ३ । पूर्ण । वेहन सं० ७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जन श्रग्रव।ल पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष --ब्रद्मदेव की संस्कृत टीका का हिन्दी गद्य में अनुवाद है । 

२१२४५. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० १४५ | आ० १२६ ७२ इच । ले०काल सं० १६०४ फागुगण 
सुदी ७ । पूर्ण । वेए्न स० ५ ॥ प्राप्चि स्थान--दि० जेन मन्दिर पच्रायती बयाना । 

विशेष--ग्र थ श्वोक स० ६८६० मूलग्र थकर्ता--भ्राचार्य योगीन्द्ु टीकाकार- ब्रह्मदेव (सस्क्ृत) 

लालाजी मार्बोसिहजी पठनाथ्थ प्रतिलिपि की गयी । 

२१२६. प्रतिसं० ४ । पत्र स० १४६ । श्रा० १२७७८ इच | ले० काल १० १६३४ | पूर्ण । 
वेषन स० १३४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर छोटा (बयाना) । 

२१२७. प्रतिसं० ५ । पत्र स० २०२। झआ० ११३५४ इच्च । ले० काल स० १६२७ पौष 
सुदी १ । पूर्ण । वेप्टन स० २०, € । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर पचायती झलवर । 

२१२८. प्रति सं० ६। पत्र स० १७६ । ले० काल स० १६५६ ज्येष्ठ बुदी १। पूर्ण । वेप्नन स० 
७८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर प्रलवर । 

२१२६. प्रति सं० ७॥। पत्रस०"१६१ । ग्रा० १०३ २८ ५३ इच । ले०काल स० १८८८ मगसिर 
सुदी १४८। पूण । बेप्टन स० ७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) 

विशेष--मालपुरा में श्री चन्द्रप्रम चेत्यालय में प्रतिलिपि की गई । 

२१३०. प्रति सं० ८। पत्रस० ११८ । झा० १२)८८८ इच्च । ले०्काल स० १८८२ मगसिर 
सुदी ११। पूर्ण । बष्टन स० ११ प्राप्ति स्थान--द्ि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष -- निम्मनलाल ने दौसा में प्रतिलिपि की । 

२१३१. प्रति सं० &। पत्र स० ?१८६७। आ० १२१ २ ८ इच्च। ले० काल »२ । पूर्ण । 

वेष्टन स० १६२ प्राप्धि स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर वू दी । 

२१३२. प्रतिसं० १० । पत्र स० ६१-१२७ | आा० ११५८ इच्च । ले० काल » । अपूरो। 

वेष्टन स० २६७ । प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 


२१३३. प्रतिसं० ११॥ पत्र स० १८८४ । आ० ११६ %८ इच । ले० काल स० १८६४ | पूर्ण । 
बेष्टन सं० १५१ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर राजमहल टोक 
विशेष --प्रोहित रामगोपाल ने राजमहल मे प्रतिलिपि की । 


२१३४. प्रति सं० १२३ पत्रसं० ५०७। ले०काल स० १८८६ | पूर्णो । वेहनस० २९६। 
आपत्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष--श्रक्षर काफी मोटे हैं । 


२०घ ] [ प्रस्थ सूची-पंचम भाग 





२१३५. प्रतिसं० १३। पत्र सं० १६० । लेन्काल )८ । पूर्ण। वेष्टन स० २६७॥। प्राष्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर भरतपुर । 


२१३६. परमात्मस्वरूप-- >८ । पत्र स० २। झआा० १०:८४ इचे। भाषा--सस्कृत । 
विषय--पअरध्यात्म | र०काल>< । ले०काल »( । पूर्ण। बेष्टन स० ३४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --२४ पद्च है । 

२१३७. पाहुड दोहा--पोगचन्द्र मुनि। पत्र स० ८। आझआा० ८३१८४६ इच । भाषा-- 
अपर श। विषय--्रध्यात्म । र०काल 9८ । ले० काल )< । पूर्ण | वेहत स० १०६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 


२१३६८. प्रतिक्रमरा-- »< । पत्र स० ४। आ० ६७८४ इच | भाषा--प्राकंत । विषय-- 
चिन्तन । र० काल »< । ले० काल < । पूर्ण । वेष्टन स० ४५६/२८०। प्राप्ति स्थान--समवनाथ दि० 
जैन मन्दिर उदयपुर । 

२१३६. प्रतिक्रमरा-- / ॥ पत्र स० १६। भाषा--प्राकृत । विषय--चिन्तन । २० काल »<। 
ले०काल १८ । पूर्णो । वेष्ट स० ४५/४१५ प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

२१४०. प्रतिक्रमरए--- » । पत्रस० २३ आ० ११ %५४ इच्च । भाषा-स स्कृत-प्राकृत । 
विषय--चिस्तन । र० काल 9» । ले० काल स० १८६१ । पूर्ण । वेप_नस ० १७० । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--संस्कृत टीका सहित है । 

२१४१. प्रतिक्रमशा-- *< । पत्रस० १३। आ० १०१८ इच्च । भाषा--हिन्दी (गद्य) । 
विषय - धर्म । र० काल »< । ले०काल * । अपूर्णो। वेष्टन स० २७ प्राप्ति स्थान--पाश्वेनाथ दि० 
जैन मन्दिर इन्दरगढ़ ( कोंटा ) 

विशेष --प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

२१४२. (बृहद्‌) प्रतिक्रमरण-- » । उच्रस० 4८० । थ्रा० ११७ ५ इच्च । मापा-सस्कृत । 
विषय--चिन्तन । र० काल /2< । ले० काल »८। पूर्ण | वे.्टनसं० ११५२ । प्राप्ति स्थान-भट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

२१४३. (बहद) प्रतिक्रमश-- »< । पत्रस० १७ | श्रा० १० ५ ४२ इच । भाषा--प्राकृत । 
विषय--चितन । २० काल ४८ । ले०काल स० १५७१ । पूर्ण । वेष्टन स० ६२१ प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैत मदिर अजमेर । 

२१४४. (बृहद ) प्रतिक्रमरा-- >< | पत्रस० € से २० ।॥ श्रा० १७ ३४८४ हृश्व। भाषा--- 
प्राकृत-सस्क्ृत । विषय--चितन । र० काल »( । ले० काल स० १८८१ । पूर्ण । वे"_्टनस० १७६ | प्राप्सि 
स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--हीरानन्द ने प्रतिलिपि की थी । " 

२१४५. (युहर्‌) प्रतिक्ररण । पत्र स० ५०२०। झ्ा० १२१८४ इच । भाषा--प्राकृत । 
विषय--विन्तन । ₹० काल »( । ले० काल » । अपूर्गा । वेष्टन स० १७९-४१७। प्राप्ति ह्थान- 
संभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 


भ्रध्यात्म चितन एवं योग शास्त्र ] [ २०६ 





२१४६. प्रतिक्रमरण पाठ-- » । पत्र स० ८। झा? ८» ६३ इच्च । भाषा-प्राकृत-हिन्दी । 
विषय--विंतन । र०क्राल * । ले० काल | पूर्ण । वेष्टन सं० १५०-२७७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर मेमिनाथ टोडारायसिंह (टोंक) 

२१४७. प्रतिक्रसरा--गौतमस्वासी ! पत्रस० १८०। प्रा० १०३ 2८ ५ इच | भाषा-- 
प्राकृत । विषय--धर्म । र०का्ख >< । ले० काल स० १५६६ चंत सुदी १५। पूर्णो। वेहटनसं० ११ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दीवानजी कामा। 

विशेष--प्रति प्रमाचन्द्रदेव कृत सस्कृत टीका सहित है । 

२१४८. प्रतिसं० २ । पत्रसं० ६६। भा० १०७८ ४३ इस्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेहटनसं ० 
४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मंदिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रति पृष्ठ १० पक्ति एवं प्रति पक्ति ३६ श्रक्षर हैं । 

२१४६. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ६६। पश्रा० ११५८४३इश् । ले० काल स० १७२६ | पूर्ण । 
वेष्टनसं० ३१७ /४१४। प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जेन मन्दिर उठयपुर । 

विशेष --श्री प्रभाचन्द्र कृत सस्क्ृत टीका सहित है। प्रति जीरा है । 

श्रन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है । 

दरति श्री गौतम स्वामी विरचित चृहत्‌ प्रतिक्रमणा टीका श्रीमत्‌ प्रमाचन्द्रदेवेन कंतेय ॥ 

सवत्‌ १७२६ कातिक बदि ३ शुभे श्री उदयपुरे श्री सभवनाथ चेैत्यालये राजा श्रीराजसिह विजय- 
राज्ये श्री मूलसधे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक पद्मनदिदेवा तत्पट्ू भट्टारक 
सकलकीत्ति तत्पट्ट मट्टारक भुवनकीत्ति '"''** श्री कल्याणकीत्ति शिष्य त्रिग्रुवनचन्द्र पथनाथे लिपिकृत । 

२१५०. प्रतिक्रमश-- » । पं्रस० ३१  श्रा० १० %८ ६ इच्च । भाषा-प्राकृत । विषय- 
खचितन । २० काल )< । ले० काल » | पूर्ण । वेप्टन स० १८१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
फतेहपुर शेम्बाबाटी (सीकर) । 

विशेष---१७ वा पत्र नही है । 

२१५१. प्रतिक्रमशश ---«। पत्रस० १७। झा० १० * ४ इच। भाषा--प्राकृत । विषय--- 
चितन | र०काल >» | ले०काल स० ४ । श्रपूर्णा । वेप्टन स० १४१॥। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बून्दी)। 


२१५२. प्रतिक्रमश टीका--प्रभाच्चन्द्र | पत्रस० २७। भाषा--सस्कृत । विषय--श्रात्म 
चितन । र० काल »< । ले०काल >». । पूर्ण । वेष्टत स० । २७ । ४१६ । प्राप्ति स्थान--संमवनाथ दि० जेन 
मन्दिर उदयपुर । 

२१५३. प्रतिक्रमण सूत्र-- 2८ । पत्र सं० ७। झा० १० »< ४ इच | भाषा--पआाकृत । 
विषय-चितन । २० काल »< । ले०काल स्० १७०२ । पूर्ण । वेष्टन सं० ५४३॥। प्राप्ति स्थान -- भट्टारकीय 
दि० जैन मदिर प्रजमेर । 

२१४५४. प्रतिक्रमण सूत्र--2८ । पत्रसं० २। शा० १० » ४० इस । भाषा-प्राकृत । 


विषय---चित्तन । र०काल » । ले०काल 2< | पूर्ण । वेहनसं० ४६४ । प्राप्ति हथान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर भप्रजमेर । 


२१० ] [ प्रन्थ सुचो-पंचम भाग 





२१५५. प्रतिक्रमण सूत्र--> ॥ पत्र स० ३। आ० १०४ »८ ५ इच्च । माषा--प्राकृत । 
विषय-- चितन । र०काल 2» । ले०्काल » । पूर्ण । वेह्नन स० ४६७ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष -- गुजराती टव्वा टीका सहित है । 


२१५६. प्रतिक्रमरण सूत्र--(। पत्र स० २०। झ्रा० १० % 5 इच | भाषा-प्राकृत । 
विषय-- झ्रात्मशचितन । र०काल »< । ले० काल » । श्रपूर्ण । वेष्टन स० २७८। प्राप्ति स्थान--दिं० 
जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 


२१५७. प्रवच्चनसार--कु दकु दाचायें । पत्र स० ९२। भाषा--प्राकृत | विपय-्रध्यात्म । 
र०काल » । ले० कल »< | पूर्णे। वेष्टन स० ३१८। प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर 
मरतपुर । 


२१५८. प्रवचनसार टीका--पं० प्रभाचन्द । पत्र स० ५० । ग्रा० १३ » ६ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय--अध्यात्म । ४०काल ८ । ले० काल सा० १६०५ मगसिर सदी ११॥। पूर्ण । तेएटन स० 
८८ । प्राप्टि स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायासह (टोंक) । 

प्रशस्ति--श्री सवत्‌ १६०५ वर्ष मगसिर सुद्दी ११ रबौ। ग्रद्येह श्री वाल्मीकपुर शुभस्थाने थी 
मुनिसुक्रत जिन चैत्यालये श्री मूल सबे श्री सररवतीगच्छझे श्री बलात्कारागे श्री कु दकु दाचायस्थिये भट्टारक 
श्री पद्मनदि देवारतत्पटटटू. श्री देवेन्द्रकीति देवास्तत्पटू भ० श्री विद्यानदि देवास्तटाट्र भन श्री मल्लिभूषण 
देवास्तत्प्ट भ० श्री लक्ष्मी चन्द्र देवास्तत्पट्ू भ० बीरचन्द देवाग्तत्पट्रो भ० जञानभृपण गच्छायपिरशज तदन्यये 
आ्राचार्य श्री सुमतिकीतिना कमक्षयार्थ स्वपरोपकाराय प्रवचनसार ग्रथोम लिखित । परिषर्गा ग्रथ ग्रा० श्री 
रत्नभूषशना मिद । (प्रति जीरा है) । 

विद्यानदीश्वर देव मल्लि भूपगसदगुरू । 

लथ्ष्मीचद च बीरन्दू बे श्री ज्ञान भूषण ।। १ | 


२१५६. प्रवचनसार टीका--2 । पत्र म० ११७ । ग्रा० ११ | ४) एत्। आपा--प्राकृत 
सस्कृत । विपय - अध्यात्म । र२०काल-- । ले०्काल स० १४६४ कालिक घुदी १३६॥। पूर्ण । बेप्टन स० 
१६२५। प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय दि० जन मन्दिर अजमेर । 


२१६०. प्रवचनसार टोका---> | पत्रस० १२७। झा० ८' « ५' टच। भाषा--सस्त्रत । 
विषय---अध्यात्म । २०काल »६ । ले०काल स० १७८४४ मगसिर सुद्री १२ । पूर्ण । वेष्टनस० ४१ | प्राप्धि 
स्थान---दि० जैन मन्दिर सेरह्रपथ्री मालपुरा (टोंक) । 

२१६१. प्रवचनसार भाषा--- > ॥। पत्नस० १४६। आ० १२ »& ५४१ हजहुछच। भाषा-- 
हिन्दी (गद्य) । विपय--अ्रम्यात्म ।॥ र०काल ,< । ले०काल स० १८५७ वेशाख सुदी ११। पर्ग । 
वे.्टनसं० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दासा । 

विशेष---ते रापथी चिमनराम ने प्रतिलिपि की थी । 

२१६२. प्रवच्चनसार भाषा---- // । पत्रस० १४६ । झा० १२.८६ इच। भाषा--हिन्दी 


(गद्य) ।विषय--अरध्यात्म । र२० काल >< । ले० काल स० १७१७ आसोज सदी ३। पूर्ण । वेष्टन सं० ६०/ 
४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर भादवा (राज०) | 


अध्यात्य चितन एवं योगशास्त्र | [ २११ 





विशेष--श्री विमलेशजी ने हू गरसी से प्रतिलिपि करवायी । 

२१६३. प्रवचनसार भाषा--2८ । पत्रस० २०१। आ० १२०८४६ इच । भाषा--हिन्दी 
(गद्य) । विषय श्रध्यात्म। र०काल » । ले० काल स० १७४३ । पूर्ण । बे._्टन सं० ४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जुन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

२१६४. प्रवचनसार भाषा--> ॥ पत्रस० १७२ आझ्रा० ६८ »< ४६ इज्च । भमाषा--सस्क्ृत । 
विषय--प्रध्यात्म ! <०काल » । ले०्काल >< । वेष्नन सं० १२७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्द्रिर 
दबलाना बू दी । 

२१६५. प्रबचनसार भाषा बचनिका--हेमराज | पत्रस० १७७। आ० ११ » ६ इच्च। 
भाषा--हिन्दी (गद्य! । विषय --अ्रध्यात्म । र० काल स० १७०६ माघ सुदी ५ । ले० काल स० १८८५ | 
वेप्टननस० ११७३ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२१६६. ब्रतिसं० २। पत्रस० २२०। आझा० १२०४६ इच । ले०्काल स० १८८६ आषाढ़ 
बुदी ५। पूर्ण | वे"_टनस० २६ | प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२१६७. प्रतिसं०३ ॥ पत्र स० २८३ । श्रा० १०३४ ७? इच्च । ले० काल स० १६४१ अगहन 
बुदी € | पूर्ण । बेटनस० २६ ६३। प्राप्लि स्थान- पचायती दि० जैत मन्दिर अलवर । 

२१६८. प्रतिसं० ४॥ पत्र स० ३५४४ । ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० २७/६३ । प्राप्ति 
स्थान--पचायती दि० जेन मन्दिर श्रलवर । 

२१६६. प्रतिसं० ५। पत्र सम० १७० । श्रा०१२० ४१ इच्च । ले० काल स० १८४० माघ सुदी 
(३ । भ्पुरा । बेश्न स० ४२ । प्राप्ति स्थान--पेरहपथ्री दि० जैन मन्दिर नैशशवा । 

विशेष--बीच बीच मे कुछ पत्र नहीं हे । गगाविश्ण ब्राह्मगा ने प्रतिलिपि की थी । 

२१७०, प्रतिस० ६। पत्र स० २८२ । आ०१२ ४७६ इच्च | ले०्काल १७५४ पूर्णा । वेप्टन स० 
५४-३५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--रामदाग ने प्रतिलिपि को थी । 

२१७१. प्रतिसं० ७॥ पत्र स० १६७ झा०१४)२५३ इच | ले०काल « । शपूर्ण । बेप्टन स॒० 
१३० । प्राप्तिस्थान - दि० जैन मदिर राजमहल टोक । 

२१७२. प्रतिसं० ८। पत्र स० २२०। श्रा० १२::४९ इच । ले० काल »€ । पूर्णा । वेष्टन 
स० ६५-५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दोसा । 

विशेष--पत्र १६० तक प्राचीन प्रति है तथा आगे के पत्र नवीन लिखवा कर ग्रंथ पूरा किया 
गया है । 


२१७३. प्रतिसं० €। पत्र सख्या १४४। आ० ११ > ७ इच्च | लेखन काल सं० १८३८ 
पूर्ण । वेष्चन स० २१२ । प्राप्ति स्थ/न-- दि० जेन प्रग्रवाल मदिर डदयपुर । 


२१७४. प्रतिध्ं० १०॥ पत्रस० १८००। झा० १२३०८६ इज्च। । ले० काल सं० १७८८ ॥ 
पूर्ण । बेन स० ११६९/१७ । भ्राप्लि स्थान--अग्रवाल दि० जेन मन्दिर उदयपुर । 


२१२ ] [ प्रस्थ सुची-पच्रम भाग 





२१७५. प्रतिसं० ११३ पत्रसं० २०१। झा० ११ »८ ४ड्-ें इच्च। ले०काल सं० १८५६। 
पूर्ण । वेहनसं० १०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


न विशेष--स ० १८५६ भादवा कृष्ण £ रविवार उदयपुर मध्येसार जीवरशादास खडेलवाल के पठनार्थ 
ख्यो । 


२१७६. प्रतिसं० १९१ पत्रसं० १६९५। श्रा० १२ 2८ ५ इच्च । ले०काल > । पूरा । वेष्टन 
सं० १३८। प्राप्ति स्थानं--दि० जेन मन्दिर महावीर स्वामी बू दी । 

२१७७. प्रति सं० १३१ पत्रसं० २०६। ले०काल स० १७२४। पूर्ण | वे.नस० २३१७ । 
बआ्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

२१७४८. प्रतिसं० १४॥। पत्र स० १६९८। ले०काल स० १७२४। पूर्ण | वेप".्टनस० ३१६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेब--हेमराज ने ग्रथ कामागढ मे पूर्ण किया । साह अ्मरचन्द बाकलीवाल ने ग्र थ लिखाकर 
भरतपुर के मन्दिर मे चढ़ाया था । 

२१७६९. प्रतिसं० १५॥ पत्र स० १४८। झा० १३८६ इच्च । ले०काल )८ | भरपूर्णा । वेष्टन 
सं० २० | प्राप्ति स्थान दि० जेन मन्दिर दीवान चेत्तनदास पुरानी डीग । 

२१८०. प्रति सं० १६॥ पत्रसं० २१५१। श्रा० १० » ८३ इच्च । ले०्काल ४ । ग्पूर्ण । 
वेष्टन सं० ८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

२१८१. प्रति सं० १७॥ पत्र स० २५५। झ्रा० ११६ ४ ५३ इच् । ले० काल स० १८७२ 
फागुन सुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन स० ११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर कराली । 

विशेष--करौली मे प्रतिलिपि हुई । 

२१४८२. प्रतिसं० १८६१ पत्र सं० २१३। श्रा० १२ /८ ५ इच । ले० काल स० १७६५ । 
पूर्ण । वेहन स० ६१। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर करौली । 

२१८३. प्रतिसं० १६॥ पत्र स० १४८ । झा० ११ »% ५८ इज्च । ले० काल स० १७१६ 
चैत्र सुदी १३ । पूर्ण । वेष.्टन स० २४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--कामावती नगर मे प्रतिलिपि हुई । 

२१८४. प्रति सं० २०॥ पत्रस० १७६ । ले०काल स० १७४६ आसोज सुदी ७ । पूर्ण । 
बेष्टन स० २४४ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२१८५. प्रतिसं० २१ । पत्रस० १६४ । ले० काल स० १७५० ज्येप्ठ बुदी १३ । पूर्ण । 
बेष्टन स० २४५ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२५१८६. प्रति स० २२ । पत्रस० २७१ । ले०्काल--स० १७८२ ज्येष्ठ बुदी १४। पूर्ण । 
वेश्नन स० २४६ ॥ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 

२१८७. प्रति सं० २३१ पत्रस॒० २८६ । झ्ा० १२ » ५६ इड्च । लेन्काल स० १७४५४ 
प्रासोज सुदी ४ पूर्ण । वेष्न स० २३२ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

े २१८८. प्रतिसं० २४ । पत्र स० २०६ । भ्रा० १२ » ५३ इच । ले०्काल स० १७४४। 

चूणोँ । वेहन स० १२० । प्राप्ति स्थान---दि० जंत मन्दिर दीवानजी कामा । 


भ्रध्यात्म चिंतन एवं योग शास्त्र ] [ २१३ 





२१८६. प्रति सं० २५ | पत्र स० ७० । आ० १२५८६ इंच । ले०काल » । श्रपूर्ण । 
वेहन सं० ६७ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा ! 

२१६०. प्रतिसं० २६ । पत्रस० २२६। झा० १११८७३ इच । लेन्काल »< । शअ्रपूर्ण । 
वेहन स० ८८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेब पच्रायती मदिर कामा । 

२१६१. प्रतिसं० २७। पत्र सं० २१० । श्रा० १२६०८ ७३ इच । ले० काल स० १६२६ 
फागुणबुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० ५६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पंचायती कामा । 

विशेष---प्राकृत मे मूल तथा संस्कृत में टीका दी हुई टे । चुरामन जी पोदार योत्र बनावरी बयाना 
बालो ने ग्र थ की प्रतिलिपि करवायी । व्यास स्योबक्ष ने अर्खंगढ में प्रतिलिपि की । 


२१६२. प्रवचनसार भाषा - हेमराज | पत्रस० ६१ । आ० ११ )८ ४ड्ने इच । भाषा-- 
हिन्दी (पद्म) । विषय श्रध्यात्म । र० काल स० १७२४ आपषाढ़ सुदी २ । ले० काल स० १८८५ मादवा 
बुदी ६ । पूर्ण । वेहन स० १६१ । प्राति स्थान-- दि० जेन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

विशेशव--प्रतिलिपि दौलतराम तिरमंचद ने की थी । इसको बाद मे काट दिया गया है । 

२१६३. प्रति सं० २१ पत्र स० २२६ । ले० काल « | पूर्ण । वेश्टन सं० ६५ । प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग। 

२१६४. प्रति सं० हे । पत्रस० ४१ । ले०काल >»< | पूर्ण । वेष्टन स ० १२६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष --ग्र थ जीणं एवं पानी से भीगा हुआ है । 

२१९१५. च्रतिसं० ४ । पत्रस० २११ । झा० ११६ »८ ७छई इच । ले०्काल >८ | पूर्ण । 
वेषहन स० ६० । प्राप्ति स्थान--स० पचाय दि० जैन मंदिर बयाना । 

२१६६, प्रवचनसार वृत्ति-श्रमुतचद्र सुरि । पत्रस० २-६६ । झा० ११६ » ४३ इच । 
भाषा-सस्कृत । विधय-अध्यात्म । र० काल » । ले०्काल ५ |। श्रपूर्ण । वेप्टन स० ८५४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, व्‌ दी । 

विशेष - प्रथम पत्र नहीं है। 

२१६७ प्रति स० २ । पत्रस० ७१ । ले०काल १८०३ पूर्ण । वेष्टन स० १६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा पंचायती डीग । 

२१६८. प्रवचचनसार वृत्ति | पत्रस० १४३ । आ० १२ »( ५४ इचञशच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-अध्यात्म । र०काल ९ । ले०्काल स० १५६० । अ्रपूर्ण । वेष्टन सं० २४०। प्राप्ति स्थान-- 
प्रग्रवाल दि० जैन मदिर उदयपुर । 


विशेष----प्रथम पत्र नही हैं । 


२१६६. प्रवचचननसारोद्धार--)9<। पत्र स० १४८ । झ्रा० १००८४ इच्च । भाषा- संस्कृत हिन्दी । 
विषय-अध्यात्म । २० काल » । ले०काल स० १६६६ पूर्स । वेष्टन सं० ३२५ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन भदिर दबलाना बू दी । 


विशेष--इति श्री प्रवचन सारोद्धार सूत्र । 


श्श्ड ] [ ग्रन्थ सूची-पत्रम माय 





२२००. प्रायश्चित पाठ- श्रकलंकदेव । पत्रस॒० ८-२७ । ग्रा० १० » ४६४ इछ्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय -चितन । र०काल >» । लेण्काल >< | अपूर्णे। वेड़न स० २६६॥१५७ ग्राप्ति स्थान-- 
संमवनाथ दि० जैन मंद्विर उदबरपुर । 


२२०९१. प्रायश्चित विधि--पत्रस० ५। भाषा--संस्कृत । विषय-चजितन ॥ ९०काल >< । 
ले०्काल २ । पूर्ण । वेषह्नन स० २३०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पदत्चायती मदिर भरनपुर । 


२२०२. प्रायश्चित समुच्चय--नदिगुरु। पत्र स० १२। झा० १२ ७ ४इख । भाषा- 
संस्कृत । विषय--चितन । २० काल »( । ले०काल स० १६८० पूर्णा । वेप_न स० २७०/२५६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैत मन्दिर समवनाथ उदयपुर । 


विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है --- 


सवत्‌ १६८० वर्ष पौष वदि रवौ श्री मूलसधे सरस्वती गच्छे बलात्कार गशे भट्टारक श्री वादिभूषण 

तत्पट्टे भट्टारक रामकीति विजयराज्ये ब्रह्म रायमल्लाय झ्राद्ार भय भंषज्य शास्त्र दान वितरणक तत्परागा 

प्रनेक जीणनौतन मास।दोद्धरणघीराना जिन बिम्ब प्रतिप्ठाद्नेक धर्म कर्म कर ेसक्‌ चिस्ताना | कोट नगरें 

हुबडज्ञातीय वृषटच्छाखो संघपति श्री लक्ष्मगमास्याता भार्या ललतादे द्वितेथरा भा० स० आगार दे तपोश्नता स० 

जिनदास भा० स० मोहरा दे सं० काहानजी म० स० कपू रदे स० मानजी भा० सकापवदें द्वि भा० स० 
मनर गदे स० भीमजी मभार्या स० भक्तादे एन: स्वज्ञानावर्गा कर्म क्यार्थ आयश्चित ग्र थे लिखा्य दस । 


२२०३, प्रति स० २ । पत्र स० १-१०८। आ० ११०१ ० «४ इच्च | ले> काल % । 
वेष्टन स० ७५७ अपूर्गा । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपु* । 


२२०४. बारह भावना-- “ । पत्र स० ४। आ० ६२. ४.इज्च | भाषा-हिन्दी (गद्य)। 
विषय - चितन । र० काल ४ । ते० काल ४ । अपूर्र । वष्टन म० ३३ । प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर 
दबलाना (ब्‌ दी) । 


२२०५. ब्रह्माज्यों विस्वरूप -- श्री धराचार्य । पत्र स० ४ । ग्रा० १०८ ५ ५ इस्च । भाषान- 
सस्कृत । विषय - अध्यात्म । र०काल » । ले०काल » । वेप्टव स०५२६५। प्राप्दि स्थानं---दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२२०६, भवदीपक भाषा--जोधराज गोदोका-पत्रस० २१४ | श्रा० १०३ * ७) इच्च | 
भाषा-- हिन्दी (गद्य)। विषय--योग शास्त्र | २०काल :< ॥ लेण्काल-स० १६४४ फागुग सुदी ८। 
पूर्णो । वेष्टनस० ६१ । प्राप्ति स्थान --पाशवं नाथ दि० जैन मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 


२२०७. भव वेराग्यशतक--- /£ । पत्रस० ५ । आ० १०५६ इब्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय --चितन । र० काल % । खे० काल-- »€ । पर्ण । वेष्नन स० ३७६-१४२। प्राप्सि ध्वाभम--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 


२२०८. भगवद्गीता--- 2 । पत्रम० ६८। भापा-सस्कृत । विषय-प्रध्यात्म । रचना काल ८ । 
ले०काल-- 2< । भपूर्ण । वेष्टन स० ३० । प्राप्ति स्थान--पचायती दि० जैन मन्दिर हष्डाकालों का डीग । 
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२२०६. भावदीपिका--- पत्रस० १७७ । भाषा-हिन्दी । विषय-अध्यात्म ॥ र०काल »८ । 

ले०काल--- १६ | श्रपूर्ण । वेह्टन स० १€। प्राप्ति स्थान-पचायती दि० जैन मन्दिर हण्डावालों का डीगय । 

२२१०. सोक्षपाहुड--कु दकु दाचाय । पत्रस० ३८ । आ्रा० १००८६ इंच । माषा-प्राकृत । 
विधय-- अध्यात्म । र०्काल ७८ । ले०्काल स० १८१२ । पूर्ण । वेश्न प्र० २४१-६५ । घ्राप्सि स्थान-- 
दि० जैन मम्दिर कोटडियों का जू गरपुर । 

२२११. योगशास्त्र-हेमचन्द्र । पत्रस० ४१ । आा० १०:६४) इच । भाषा-सस्कृंत । 
विषय-योग । र० काल '« । ले०्काल--स० १४८७ । पूर्ण । वेह्टन स० ४६४ । प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जन मन्दिर अजमेर । 

सवत्‌ १५८७ वर्ष श्रापाढ धुदी ११ रबौ । आगमगच्छे श्री उदय यूरिम्यों नम प्रवत्तेनी लशाधइ 
श्री गणि शष्यारी जयश्रीगरि/ लबश््यापित पटनार्थ प्रश्षेविकोवादधी । 

२२१२. प्रति सं० २। पत्रसं० ७-१४। झा० १०७४८ इहच्च । लेण्काल-- »< | पूर्णो । 
वे.्टन स० 7१५ प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर दबलान। (बुदी)। 

विशेष -- इसगे द्वादश प्रकाश वर्गात है । यहा द्वादश प्रकाश में पचम प्रकाश है । अ्तिम पुष्पिका 
निम्न प्रकार है-- 

इति परमह्ित श्री कुमारपाल भूपाल विरचिते णुदुयूषिते आचार्य श्री हेमचन्द विरखिते अध्यात्मोय- 
निपन्नामि सजात पड़त्नष श्री योगशास्त्रे द्वादण प्रकाश समाप्त । 

२२१३. प्रतिसें० ३ । पत्रर० (८ । श्रा० १०२ ५ ४४ उच्च । लिे०्काल स० १५४५ बैसाख सुदी 
२ पूरा । पष्ठन सं> ३०७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दवलाना (बुदी)। 

विशेष - रबत्‌ १५८५ बर्षे वैशाख गुदी २ शुक्ले । श्रीमति मडन दुर्ग तगरे । महोंपाध्याय श्री 
ग्रागन मेडन । फरियग लिखायिता सा० शिवदास । सघर्विधि रा-ह्जलदे कुते । 

ए२१४ प्रतिसं० ४ । प्रस० १० | आ० १०२ :०४१/ रच । ले०्काल-- » । पूर्णा । वेष्टन 
स० ७०७ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमर । 

२२१५. योगसार--योगरोन्द्रवेव |! पत्स० ७ । आ० १२७४५" इच । भाषा-अ्रपशञ्र श । 
विषय--अत्यात्म । र०्काल > । ले०काल-स ० १८३१ चैत सुदी १ पूर्णो । बेप्चनन सं० ५२ । प्राप्ति 
स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष--मिति चेनत्र सुदी १ सवत १८३१ का लिखित श्राचार्ये श्लरी राजकीति पदि। सवाई रोमण 
मेंसलागा मध्ये । 

२२१६. प्रतिसं० २। प्चस० १७। आ० ११०८४३ इज्च । ले० काल० स० १६६३ माह बुदी 
१४ । पूर्ण । बेएनस ० १४३ । प्राप्दि स्थानं--दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा। 

विशेष--लिखायतं श्री १०८ आचार्य कृष्णादास वाचन हेतवे लिखित सेवग आज्ञाकारी सुलतान 
ऋषि कर्शापुरी स्थाने । 

२२१७. प्रतिसं० ३३ पत्रस० ११ । ले० काल स० १७५५ श्रासोज सुदी ५। पूर्ण । वेष्नन 
सं० १४६ प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान जी कासा। 

विशेष--कामा मे प्रतिसिपि हुई । 


२१६ ] [ ग्रस्थ सुचो -पर्मम भाग 


२२१८. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ३० | झा० ११ » ५ इब््च | ले० काल »< | पूर्ण । 
बेहन सं० ४२६/२२६ | ध्राप्सि स्थ।न--- द्वि० जैन स मवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

अतिम पुष्पिका निम्न प्रकार है--- 

इति श्री योगसार भाषा टब्वा अर्थ सहित सम्पूर्ण । 

२२१६. प्रतिसं० ५ ॥ पत्र स० २४। आ० १०३०८ ५३ इच्च । ले० काल 2८ | पूर्णो । वेष्टन 
सं० १६२-७२ | आ्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटड़ियों का डर गरपुर । 

२२२०. प्रति सं० ६। पत्रस० ६ । ले०काल )< । पूर्ण । वेष्टनसं० ४७८। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 

२२२१. योगसार वच्चनिका-- >»< । पत्र स० १७ । आ० ११७८५ इच्च । भाषा-हिन्दी 
(गद्य) । विषय--योग । र० काल )< ॥ ले० काल स० १८३२ | पूर्ण । बेष्टन स० २६२-११५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का ड्ू गरपुर । 

विशेष--नौगांवा नगर में आदिनाथ चंत्यालय मे ब्रह्म कणोफल जी ने प्रतिलिपि की । 

२२२२. योगेन्दु सार--बुधजन । पत्रस० ७। भाषा--हिल्दी । विषय--योग । र०काल 
१८९५ । ले० काल >< । पूर्ण । वे"्टनस० २२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

२२२३. बज्ञनामि चक्रवति की वेराग्यभावना--:< । पत्रसं० ८। श्रा० १००४३ इच | 
आषा---हिन्दी । विषय--चचितन । र०काल »< ।ले०काल 2८ । पूर्णो । वेष्टनस० ५८४ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---निम्न रचनाएँ और है--वैराग्य सज्काय छातरू पवार (हिन्दी) बिनती देवाब्रद्गा । 

२२२४. वेराग्य वरपंसाला » | पत्रस० १०। आ० (८) ६८ इछच । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय--वैराग्य चितन । र० काल » | ले०काल »< । पूर्ण | वेप्टनसं० ४०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल पंचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष--भ्रन्त मे सज्जन चित्त बल्‍लमभ का हिन्दी श्रर्थ दिया हुआ है । 

२२२५. बेराग्यशतक । पत्रस० ६। भाषा--प्राकृत। विषय--वैराग्य ) र०काल » । 
ले० काल स० १६५७ पौष वदी १४। पूर्ण | वेप"्टनस० ६४६। प्राप्ति स्थान -- दि० जैन पचायती मदिर 
भरतपुर । 

२२२६. प्रतिसं० २॥ पत्र स० ६ | ले० काल >»< । पूर्णो । वेप्टनस० ५११ । प्राप्ति स्थान--- 
दि» जैन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष -- टीका सहित है । 

२२२७. वेराग्य शतक-थानसिह ठोल्या। पत्र स० ३० । ग्रा० १०२ )८ ६३ इच् । भावा-- 
हिन्दी पद्म । विषय--चित्तन । र०काल 2 हम वंशाख सुदी ३ ! ले० काल स० १८४६ जेष्ठ बदी € ।, 
पूर्ण । बेहन स० १६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 


२२२८. शान्तिनाथ को बारह भावना »< । पत्र स० १२ | श्रा० १३ )८ ७ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय---नचितन । र०काल »( । ले० काल स० १६४४ चंत बुदी २। पूरा | वेहटन सं० ४३। 
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प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्रीमहाबीर बू दी । 

विशेष--दसकत छोगालाल सुहाडय। प्राकादी है । 

२२२६. शोल प्राभ्ृृत--कुन्दकुन्दाचार्य । पत्र स० ४। आ० १०१७१ इच। भाषा-- 
प्राहृत | विधय श्रध्यात्म। र०्काल )( । ले० काल )< । पूर्ण । वेहन स २५४। प्रोप्ति स्थात-- 
दि० जैन मदिर लग्कर जयपुर । 

विशेष --प्रारम मे लिग पाहुड भी है । 

२२३०. प्रति स० २ । पत्रस॒० ४। ग्रा० १२१३८ ६ इच । लेण्काल १८ । पूर्ण । वेहनसं० 
३११ प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न मन्दिर दीवानजी कामा । 


२२३१. श्रावक प्रतिक्ररश--)८ । पत्रस० १३। आ० १०७७७ इच। भाषा--संस्कृत । 
विषय--सिसत्‌ । र०काल १ । ले०्कालस » । पूर्ण। वेष्टनसं० १७७-१६३। प्राप्ति स्थानं-- 
दि० जैन मत्दिर नेमिनाथ टोडाशयसिह (टोंक) । 

२२३२. श्रावक प्रतिक्राशा-- » | पत्र सं ३-१५। श्रा० ६१८४ इज्च | भाषा-प्राकृत । 
विधय-चितन । र०्काल ४ । ले०काल स० १७४५ माघ बुदि ५। श्रपूर्ण । वेष्टन स० २७१ प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर, दबलाना बू दी । 

विशेष -मूल के नीचे हिन्दी में अर्थ दिया है । 

२२३३. श्रावक प्रतिक्रमरा-- ६ । पत्र स० ७। आ० १०३८४ इच्च । भाषा--नप्राकृत । 
विधय--वितन । र०्काल >: । ले» काल ,<। पूर्ण) बे स० ५६/८६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर भादवा (राज०) 

विशेष--प्रति जीर्ण है । 

२२३४, श्रावक प्रतिकमरण- 2८ । पत्र २० ६। आ० १३२३८६ इख । भाषा--मंस्कृत । 
विपय-- चितन ) र०काल ४ । ले० काल » । पूर्ठ। वे० स० ४०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लम्कर जयपुर । 

२२३५. पटपाहुड--आ्रा० कुन्दकुन्द | पत्र सं० ४५। झ्रा० १०३१६६ इच । भाषा-- 
विपय--प्रश्यात्म | र०काल «५ । ले० कान म० १८८६ । पूर्ण । वे_्टन स० २६० । प्राप्लि स्थान--दि० 
जैन मस्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

२२३६. प्रति स० २ । पत्र स० २२ । । ले० काल स० १७९६७ मार्ग सुदी ७ । पृर्णो । वेहन स० 
२४०। प्राप्ति स्थान----दि० जैन पचामती मन्दिर भरतपुर । 

२२३७ प्रतिसं० ३ पत्र स० १६। आा० १०२ 2८ ६६ इख । ले० काल )६ । पूर्णे। बेहन स० 
२५६। प्राप्ति स्थात--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२२३८. प्रतिसें० ४ । पत्रस० २८ । प्रा० ११३ 3८ ४३ इच्च । ले० काल स० १७२३ | बवेष्टन 
सं० १६४ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --सिरूजशहूर मध्ये पण्डित बिहारीदास स्वपठनाथ सं० १७२३ वर्ष भादु सुदी ३ दिसे । 


२२३६. प्रतिसं० ५। पत्रस० २८। प्रा० १२३ १८ ३ इच | ले० काल स० १८१६ पौष सुदी 
१२॥ पं । वेषहन स० ४४/४३ | प्राप्सिस्थाम--दि० जैन मेदिर भादवा (राज०) | 


रश८ ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 


२५४०. प्रति स० ६। पत्रसं० ५८। आ० १२ »८ ५१ इज्न्च। ले० काल स० (७५० । पूर्ण । 
बेहनसं० ६८। प्राप्टि स्थान--दि० जैन मन्दिर दोवानजी कामा । 

२२४१. प्रति स० ७ । पत्रसं० ६। झ्रा० १२३३८ ६ इच्च । लेग्काल »€ ; प्रूणे । वेह्टन स० 
३१२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

२२४२. प्रतिसं० ८। पत्र सं० छ४ड ।॥आ० १०२०४३ इच्‌्र | ले० काल # । पूर्ण । 
वेष्टन स० १५७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२२४३. प्रतिसं० ६ । पत्र सं० २३ | ले० काल स० १७२१ पौष सुदी १२। पूर्ण | वेह्टत स० 
१५८ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--सागानेर मे प्रतिलिपि हुई । ग्रत्थाग्रन्य ६०८ मुलमात्र । 

२२४४, प्रतिसं० १० ॥ पत्र स० ३७। ले० काल स० १७१२ मगसिर बुदी । पूरों । वेष्टन 
स० १५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष --देहली में शाहजहा के शासनकाल मे सुन्दरदास ने महात्मा दयाल से प्रतिलिपि कराई । 

२२४५. प्रतिसं० ११। पत्र स० २३ । झआा० १२ » ५४६ इच। ले०्काल » । श्रपूर्ण । 
वेहनसं० १८० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२२४६. प्रतिसं १२॥ पत्रस० ३९। आा० १०८ ४2 इच । लेण्काल » । अपूर्ग । 
बेप्टन सं० २६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२२४७. प्रति स० १३। पत्र स० &७। आ० १३३ ४ ४: इच। लेण्काल «& । पुर्गा। 
बेष्नन सं० १८७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोर्सली कोटा । 

विशेष - प्रति प्राचीन है । 

२२४०८, प्रतिसं० १४॥ पत्र स० ५४। आ० ११ ६ इच्च । ले० काल स० १८५१ चंत्र 
भरुदी १४ | पूर्णा । बेएन स० १००/३६ । प्राप्ति स्थान--पाएवंनाथ दि० जैन मन्दिर इ दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष--लिखत बआद्यर अश्रमेदावास वान आात्रदा का । लिखाइत बाबाजी ज्ञान विमल्जी तत्‌ शिष्य 
ध्यानविमलजी लिखत इ द्वगढ़ मध्ये । 

२२४६. प्रति सं० १५॥ पत्र स० ६२०। आ० १२४४३ इच । ते० काल स० १७६५ चैत 
सुदी ६ । पूर्ण | वेएन स० ६७। प्राप्दि स्थानं--दि० जैन मन्दिर श्री मठ़ाबार बू दी । 

विशेष--सस्क्ृत टीका सहित है । 

२२५०. प्रति स० १६॥ पत्र स० ६७। आए १०४ ३» ४८ इज्न्च । ले० काल स० १७१७ 
मगसिर बुदी ११ | पूर्ण । वेष्ठन स० ३२ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष--प० मनोहर ने लिखा । 


२२५१. प्रति सं० १७॥ पत्र स० ६९ । आ० € » ६ इच। ले० काल स० १७६६ जेठ 
सुदी ८। पूरों। वेष्टन स० ८२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वेनाथ चौगान वू दी । 

२२५२. प्रति सं० १८॥। पत्र स० ३१। श्रा० 5; »( ४इंच। ले० कान २ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० ३२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) 


भ्रध्यात्म चितन एबं योग शास्त्र [ २१६ 





२२५३. षटपाहुड टीका--2< । पत्र स० ३-७३ । श्रा० ११०८७ इच । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय--अरध्यात्म । र०काल %६ । ले० काल »< | श्रपूर्ण । वेष्टन स० २०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर नागदी बू दी । 

२२५४. बट्पाहुड टीका--3 पत्र स० ६४ । झा० १००८ ५४३ इच्च । भाषा--हिन्दी । विषय-- 
प्रध्यात्म ! र०काल >८ । ले० काल स० १७८६ । पूर्ण । वे._्टन स० १४४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर अ्भिनन्दन स्वामी बू दी । 

लेखक प्रशस्ति--सबत १७८६ का वर्ष माह बुदी १३ दिने । लिखत जती गगाराम जी माणपुर 
ग्रामे महाराजाधिराज श्री सवाई जयसिह जी राज्ये । 

विशेष---प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

२२५५. प्रतिसं० २। पत्रस० ५०। झ्रा० १०८४३ इच् । ले०काल स० १८२४ कार्तिक 
बुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन स० १४५ प्राप्ति स्थान-- दि० जैत मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

सवस १८२४ वर्ष कातिक मासे कृष्ण पक्षे तिथि ३ बार सनीचर वासरे कोटा का रामपुरा मध्ये 
महाराजा हरक्रप्ण लिपि कृता पाडेजी बखतराम जी पठन हेतवे । गुमानसिध जी महाराव राज्ये । 

प्रति हिन्दी टीका सहित है ! 

२२५६. घट्पाहुड माषा--देवीसिह छाबडा। पत्र स० ५०। झरा० १३ » €इच। 
भाषा-हिन्दी ( पद्म )। विषय-अ्रध्यात्म । र०काल स० १८०१ सावरा सुदी १३। ले० काल स० 
१६४२ । पूर्ण । वेप्टन स० ३१५. २२७ । प्राप्ति स्थान--सम्भवनाथ दि० जेन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- उदयपुर में प्रतिलिपि हुई । 

२२५७. प्रति सं० २॥ पत्र स० २७। ग्रा० ५८४८ इच्च । ले० काल स० १८७७ । पूर्ण 
बे० स० ११६ 5८६। प्राप्ति स्थान--प्राश्ववाथ दि० जन मन्दिर इन्यरगढ (कोटा) । 

विशेष--राजूगगवाल ने एन्द्रगढ में प्रतिलिपि की । 

२२५८. प्रतिसं० ३१ पत्रस०३६। ग्रा० ११७८४ इच्च । ले० काल स० १८५० । पूर्णो 
ब० स० ४३ । प्राप्ति स्थान -दि० जैत मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

२२५६. घट पाहुड भाषा (रचनिका)--जयचन्द छाबडा। पत्र स० १६३ । आ० ११०८ 
७ इच्च । भाषा--हिन्दों (गद्य)। विषय--अ्रध्यात्म । र०काल सं० १८६७ भादवा सुदी १३। लेखन 
काल >€ | वेपन स० ७८ । प्राप्तिस्थान- तेरहपथी दि० जैन मदिर नैशावा । 

२२६०. प्रति स० २॥ पत्र स० १६६ | भ्रा० १ ०२८७३ इच | ले०काल स० १८६४ । पुर्ण । 
वेष्टन स० ५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर तेरह पथी दौसा । 

विशेष - पन्नालाल साह बसवा वाले ने दौसा मे प्रतिलिपि की । नातूलाल तेरापथी की बहू ने 
चढ़ाया । 

२२६१. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० १८०। झ्ा० १०३)८७३ इच | ले० काल 9८ | पूर्ण | 
बेहन स० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पचायती मंदिर अलवर । 


घटपाहुड बुत्ति--भ््‌,.तसागर । पत्रस० १८६३। झा० १११८५ इच्च । भाषा--हिन्दी संस्कृत + 


२२० ] [ प्रन्थ सूची-पंत्रम माग 





विषय--प्रध्यात्म । २० काल >< । ले० काल० >»< । पूरे । वेहन स० १०५३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर ग्जमेर । 

२२६२. प्रतिसं० २। पत्रस॑० २०३। आ० १२८५२ इच | लेण्काल स० १७५५ मगसिर 
सुदी रे पूर्ण | वे"न सं० ११६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--लेखक प्रशस्ति श्रपूर्ण है । 

२२६३. प्रतिसं० ३। पत्र स० ३४। झआा० १०३ >»< ४३ इच्च। भाषा--सस्कृत | विषय-- 
अध्यात्म । २०काल >८ । लेण्काल »< । अपूर्णा। वेष्टन स० १८१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पाश्वेनाथ चौगान बू दी । 

२२६४. प्रतिसं० ड। पत्रस० ६१। आ० ६३०८४) इच्च । ले० काल स० १७७० | पूर्ण । 
वेश्न स० १५१, ४० । प्राप्ति - स्थान --पाश्वनाथ दि० जैन मदिर इन्दरगढ, कोटा । 

विशेष --लिखत साह ईसर श्रज्मेरा गैशोंली मध्ये लिखी स० १७७० माह सुदी ५ शनीवारे । 

२२६५ प्रतिसं० ५। पत्र सं० २२०। आ० १३०६३ इच् । ले०काल » । पूर्णा । वेप्टन 
सं० ६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, कामा | 

२२६६. प्रतिश्ं० ६। पत्रस० १६० । श्रा० १०२०८४५ इच्च । ले० काल »€ । पूर्ण । वेप्टन 
स० २५३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

२२६७. बोडशयोग टीका-- »< ॥ पत्र स० २०। श्रा० १०७८४ इज्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय---योग । २० काल >< । ले० काल स० १७८० पूर्ण । वेह्ठन सं० १६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

लेखक प्रशस्ति--संवत्‌ १७५० बर्षे श्रावण वदि ७ शनौ लिखत श्री सौडज्ञातीय श्रीमद्‌ नरेश्वर 
सुत जयरामेण ओवेर ग्राम मध्ये जोसी जी श्री मल्‍्लारि जी गृहे । 

२२६८, समयसार प्रामृत--कु दकु दाचाय । पत्र स० १-५४। आा० १०% ६४१३ इच । 
माषा-प्राकृत । विषय--अ्रध्यात्म ॥ २०काल » | ले० काल /< । श्रपूर्ण ) वेष्ठन स० २६३ ॥ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर कामा । 

विशेष--प्रति आत्मख्याति टीका सहित है । 

२२६६. प्रति सं० २१३ पत्रस० ३५। आ्रा० १३३ ३८६७ इच। ले०काल स० १६३२ काती 
सुदी ५ | पूरा । वेट्टनसं० ४१ | प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जैन मन्दिर नैशवा । 

विशेष---इसका नाम समयसार नाटक भी दिया है । प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

२२७०. प्रति सं० ३। पत्रस० १०७ | आ० १२ »८ ४ इच्च । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन 
सं० १६८/२२७ । प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---प्रत्थाग्रल्य श्लोक सं० ४५०० । प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

२२७१. समयसार कलशा--अ्रमृतत्तन्द्राचायं । पत्रस० ६१। प्रा० ११३ » ५इच । 
आधा--संस्कृत । विषय--अ्रध्यात्म । र०काल »( । ले०काल >< | प्रपूर्ण । बेएनसं० ४६२ । प्राप्ति 
स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर । 
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२२७२. प्रतिसं० २। पचसं० २५। झ्रा० १०३ :८ ५३ इच | ले०्काल स० १६०१ वेशाल 
सुदी ६। वेष्टन स० १६४ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर, झ्जमेर । 


२२७३. प्रति सं० ३। पत्रस॑ं० १२ । झ्रा० १०१९५१ इच्च । लैण्काल ४ । पूर्ण । 
वेहनसं० २५१-१०१। प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--प्रति टव्बा टीका सहित है । 

२२७४, प्रति सं० 3। पत्रस० ३३। झा० ११ > ५६ इच्च । लेग्काल >< । भ्रपूर्ण । 
वेहनसं० १२४। प्राप्तिस्थान--दि० जैन मदिर अग्रवाल उदयपुर । 

विशेध--पत्र १६ तक हिन्दी में अर्थ भी है । ३३ से झागे के पत्र नहीं है । 


२२७५. प्रति स० ५॥। पत्र स० ७६ । श्रा० ६३ »८ ५४ इच्च । ले० काल » । पूर्णा। वेष्टन 
स० २४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्रग्रवाल उदयपुर । 


विशेष--प्रति टव्वा टीका सहित है । 

२२७६, प्रति स० ६॥ प्रस० १४ | श्रा० १३२८४ इच्च । ले० काल >»< | भ्रपूरों । वे० स० 
४३४ । प्राप्ति स्थान---सभवनाथ दि० जैन मदिर उदयपुर । 

२२७७. प्रतिसं० ७। पत्रस० १०१ । भ्रा० १८०८४ इन्च । लेण्काल >< । अपूर्य । वेष्टनस ० 
३१२/२१८ । प्राप्ति स्थान---समवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति बहुत प्राचीन है । पत्र मोटे है । 

२२७८. प्रतिसं० ८। पत्रस० २६। आ० ११०८५३ इच । लेण्काल स० १७१८। पूर्ण । 
वेष्नन स० २६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर तेरह पथी दौसा । 


२२७६, प्रतिसं० ८। पत्रस० ८५६ । लेण्काल ><। पूर्ण । वेहन स० २१३॥। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


२२८०. प्रतिसं० ६। पत्रस० २७। आरा० १०३ ०८५३ इच | ले०्काल सं० १६५० वशाख 
वृदी ७। वे_टन स० ३६ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 


२२८१. प्रतिसं० १० । पत्रसं० ५७ | शा० १०१८४ इस । ले०काल »८ | पूर्ण । वेशट्रनर्स० 
'२३ | प्राप्ति स्थान--दिगम्बर ज॑न मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 


२२८२. प्रतिसं० ११। पत्र सं० ६७ । आ० ११०८ ४४३ इच । ले०काल--2< । झपूर्णों । वेष्टन 
० ६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यों का नैरावा । 


विशेष--४४६ श्लोक तक है । प्राकृत मूल भी दिया हुआ है । 


२२८३. प्रतिसं० १२॥ पत्र सं ४१ | ग्रा० १००८ ६३ इच् । ले०्काल सं० १९४६ कातिकी ७। 
[। वेष्टन सं० ६८ | प्राप्ति स्थान---सेरहपथी दि० जैन मन्दिर नैशवा । 


विशेश--नंतपुर मे प्रतिलिपि की गयी । 


शरषड़, प्रति सं० १३॥ पत्रसं० १५। झा० १०:८४ इच । ले०काल स० १६३४ भादवा 
४। पूर्ण । वेहनसं० ३४४ । प्राप्ति हथान---दि० जैन मन्दिर अभिनन्‍्दन स्वामी दू दी । 


२२२ ] [ प्रन्थ सुची-पंचम भाग 
3390-30 + 3५५७ ३५++++3+भ ५०» ए ७ ५५थ+.७७ रस +७++.३.+.+&॥-न--33++++भ५»»५-७७-»-कथ 3५3 33-५३५७०७»..५०.५५० ७७५० 3५००५७५७३ज७७०७७७०७७७००००॥७७७७७७७५५००५५५७३७०००७०५७॥ा 34०० -न३ज4०००५+ थक 
२२८५. प्रतिसं० १४। पत्रस॑ं० ३३। झा० १३ » ५१ इंच । ले०काल » | भपूर्ण । 
वेधून सं ० ७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 
विशेष -- टीका का नाम तस्वार्थ दीपिका है । 


२२८६ समयसार कलशा टोका--नित्य विजय । पत्रसं० १३२। झरा० १२१८५) इंच । 
भाषा---संस्कृत । विषय--अध्यात्म । र० काल 9८ । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेहनस० १३१ । भ्राप्ति स्थान 
दि० जेन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--अन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

इति श्री समयसार समाप्त ॥। कु दकु दाचार्ये प्रकृत ग्र थ रूप मदिर कृत समयसार शास्त्रस्थ मया 
भ्रमृत चन्द्र एण सस्कृत रूप कलश: कृतस्तस्य भदिरोपरि । 

नित्य विजय नामाह भाव सारस्य टिप्पशा । 
आनन्द राम सज्ञस्य वाचनाव्यलीलिखम्‌ । 


ग्रारस्भिक-- 
सिद्धान्नत्वालिखानीद मर्थे सारस्य टिप्पणश । 


आशदराम सज्ञस्य वाचनाय च शुद्धये ॥॥ 

प्रति टब्वा टीका सहित है। 

२२८७. समयसार टोका (प्रध्याट्म तरगिशणी)--भ० शुभचन्द्र । पत्रस० १३०। 
झा० १००८४५४ इच। भाषा--सस्कृत | विषय---अ्रध्यात्म । २०काल स० १५७३ ग्रासोज सुदी ५ । ले०काल 
सं० १७६५ । पूर्ण । वेष्टन स० २८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष-- 


प्रारभ---प्रादिभा ग-- 
शुद्ध सब्चिद्रूप भव्याबुजचन्द्रमृत मकलक । 


ज्ञानाभूष वदे सर्वे विभाव स्वभाव सयुक्त । १ ॥। 
सुधाचन्द्रमु ने वॉक्या पद्मात्युद्ध त्य रम्माणि । 
विबृणोमि भक्तितोह चिद्र परे रक्त चित्तश्च | २ ॥ 


न्तभारा--- प है 
जयतु जित विपक्ष पालिताशिेपशिप्यों 


विदित निज स्वतत्वश्चोदितानेक सत्व ॥ 

अमृतविधुयतीण: कुदकु दो गगेश । 

श्र तसुजिन विवाद स्याह्विवादाधिवांद ॥। १ ॥ 

सम्पक्‌ ससार वललीवलय-विदलनेमत्त मातगमानी । 
पापातापेभकुस्मोद्‌ गसन कर कुष्ठ कप्टीरवारि ॥। 
'विद्वरविद्याविनोदा कलित मति रहो मोहतामस्य सार्था ।१॥॥ 
चिद्र पोज्भासिचेता विदित शुभयतिर्ज्ञान भूपस्तु भूगात ॥। २ ॥ 


विजयकीति यतिजंगता विमल 'कीति धरोधति घारक: । 
» जपतु शाप्नन भासन भारती मय मतिदंलिता पर वादिक: ।। ३ ॥ 


५७ ७००७४४ जिन लिन लिनन--त--ननन-नन»+3...... 
बन. नन-+- “--+>«»»»- 


१ गुरुविध्वत प्रम:धुरोदवृत्तिभारक : ऐसा भी पाठ है। 
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शिष्य स्तस्य विशिष्ट शास्त्र विशद समार भीताशयो । 
भावाभाव विवेक वारिधि तरत्‌ स्याद्वाद्‌ विद्यानिधि: ॥॥ 
टीकां नाटक पद्मयजा वरगुणाध्यात्मादि खोतस्विनी ।, 
श्रीमच्छीशुभचन्द्र एब विधिवत्‌ संचकरीतिस्म वे ।। ४ ।। 
त्रिभुवन वरकीति जात रूपात्तमूर्ते. 

शमदम- मयपूर्ते राग्रह राग्रहन्नाटकस्य 

विशद विभव वृत्तो वृत्तिमाविश्चकार: 

गतनयशुभचन्द्रो ध्यान सिद्धघर्थमेव ।। ५ ।। 

विक्रमवर भूपालात्‌ पंचचिशते तिसप्तति व्यधिके (१५७३) 
वर्षेःप्यश्विन मासे शुक्ले पक्षेव्थ पचर्सा दिवसे ॥॥६।। 
रचितेय वर टीका नाटक पद्मस्य पद्ययुक्तस्य । 

शुभचन्द्र ासुजयमताविद्यामबल न पद्यपद्याकातु ॥। ७ ।। 
हल हब “जन >पाततिकाभिश्च भिन्‍न भिन्नाभि. ! 
जीयादाचन्द्रार्क स्वाध्यात्मतरगिगी टीका ॥| ८ || 


इति श्री कुमतद्र म मुलोन्मूलनमहानिर्भरणी श्रीमदध्यात्मतरणगिणी टीका । 
स० १७६४५ वर्ष पीष वदी १ शनौं । लिखित। । 


२२८८ ससयसार टोका (श्रात्मख्याति )--अ्रमुतचन्द्राचार्थ । पत्रस० १६१ । श्रा० 
१०ट ८४४ इच्च | भाषा--प्राहृत सस्क्त। विषय--अध्यात्म । २० काल »८। जे०्काल स० १४६३ मगसिर 
बुदी १३ । पूर्णा । वेहनस० १८। प्राप्ति स्थान-भट्टारकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--प्रन्थाग़न्थ स० ४५४०० है । 


लेखक प्रशस्ति -- 

स्वस्ति श्री सवत्‌ १४६३ व मार्गझ्ारण श्रयोदश्या सोसवासरे अद्ये हू श्री कालपी नगरे समस्त 
राजावली समालकृत विनिजितारिवली प्रचड महाराजाधिराज सुरत्राण श्री मटमृदसाहि विजयराश्य प्रवत्त माने 
अ्रस्मित्‌ राज्ये श्री काष्टासधमाथुरान्वय पुष्कर गच्छे लोहाचार्यान्वये प्रतिष्ठाचार्य श्री अनन्तकीति देवा: तस्ये 
पट्ट गगनागणें भट्टारक वल्पा श्री क्षेमकीति देवा तत्पटट श्री हेमकीति देवा: तत्‌ शिष्य श्री धर्मचन्द्र देव तस्य 
धर्मोपदेशामृतेन हृदिस्थित मनोवलल्‍ली सिच्यमानेना रोहितास नगरे वास्तव्य श्री काल्पीनगर स्थिन अग्रोतकान्वय 
मीतणा (ल) गोत्रीय पूर्व पुरुष साधु खेत नाम्नि तस्य वसे दीवाशा ठा० प्रसिद्ध सर्वकार्य कुशन साधु नयगा 
तस्य द्वरौ भायौ कोकिला साता नाम्नो एतेपा कुक्षे उत्पन्न एकादश प्रतिमा धारकः सा सहजपाज हदरति 
प्रसिद्ध साधु श्री नरपति कुलमडगा साधु हेमराजी एवं साधु सट्जपाल पुत्र ग्रुर्धास हरिराज सा नरपति 
भार्या साधु नमिश्गा अ्न भो पुत्र जिशदास वील्हा वीरदास । सा. हेमराज पुत्र गणराज गरुरुदास पुत्र साधु 
नरपति पुत्र साधु श्री बाल्हचन्द्र तस्य दो भाया साधुनी जौशपाल ही लहुवडि नाम्नी अनयो पुत्र साधु देवराज 
तस्य भार्या राल्ही नाम्नी एतयो पुत्र पल्हचन्द एते. जिनप्रशीत मार्ग रतें: चतुविध दानदायक सघनायके: 
जिनपूजा पुरंदर : एतेषा मध्ये साधु नइरा पौभेरा साधु नरपति पुत्रेश साधु श्री बाल्हचन्द्र देवेन साधुनी 
जौशपाल ही लहुचडिकांतेन साधु राज जातेन पौचत्र साधु 'त्री पाल्हएाचन्द्र समुदृभवेन श्री समयसार पुस्तक 


श्श्ड ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 
व न मन 8 पल कपल 

लिखाष्य संसार समुद्रो तारणार्थ दुरितदुष्ट विध्यंस नाथ ज्ञानावरणशाध्यषुक कर्मक्षयार्थ श्री धर्महेतो: सुगुरोंः 
धर्मचन्द्र देवेम्य पुस्तकदानं दत्त । 

२२६६, प्रति स० २१ मत्रसं० १७१ । श्रा० १२५४१ इच्च । ले०्काल स० १७३७ आषाढ 
सुदी १२ । पूर्ण । वे._न स० २४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

२२९०. प्रति सं० ३। पंच्रस्ं० १२६। आ० १११ ८ ४ इल्च । लेण्काल ० १४७५॥ पूणा । 
वेहनसं० १६४ | प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रतिलिपि रोहितक आम मे हुई । श्री हेमराजजी के लिये प्रतिलिपि की गई । 

झगश्तिस--वरश्िक्‌ कुल मडन हेमराज सोय चिरजीवतु पुत्र पौत्री । 

तथ॑र्थ मेतल्लिखित च पुस्त दातय्य मे तद्धि दुखे प्रयत्नात्‌ ।। 

२२६१, प्रति सं० ४ । पच्रस० १४३ । ले०काल स० १६५८ माघ स॒दी ५॥ पूर्ण । बेहनसं० 
१६४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रशस्ति निम्त प्रकार हैं-- 

श्री मूलसबे भारती गच्छे बलात्कार भ० विद्यानद्याम्ताये श्री मल्लिभ्रूपणदेवा त० प० भण् श्री 
लक्ष्मीचन्द्र देवा तत्पट्ट श्री श्रभय चन्द्र देवा तत्पट्ट भ० श्री रत्नकीति तदूगुरु श्राता ब्रह्म श्री कल्याणसागर- 
स्पेद पुस्तक काकृस्थपुरे विक्रियेत नीत मृतफरीये देवनीत॑ अर्गलपुरस्थ कल्याग सागरेग पडित स्वामाय 
प्रद्त' पठराय । 

२२६२, प्रतिसं० ५। पत्रस० १६६) आ० १२७८४ इच्च । लेण्काल %८ । वेष्टनसं० २४६ | 
प्राप्ति स्थाल---दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२२६३. प्रतिसं० ६। पत्रसं० १४३ । झा० १०३१८४४ इच । ले० काल स० १६२५ । 
पूर्ण । वेहनसं० ६/५॥। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर सौगाणी करोली | 

२२६४. प्रतिसं० ७। पत्र स० १४३। झ्रा० १०2१६ इच्च । ले० काल स० १७८८ वेशाख 
बदी ११। पूर्ण । बेप्टन स० १३/२५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑नत मन्दिर सौगाणी करौली । 

२२६४५. प्रति सं० ८। प्रस० ११२। ले० काल » | श्रपूर्ण । वेट्टनूस०४०॥। प्राप्ति 
स्थान---तेरहपथी दि० जैन मदिर बसवा । 

२२९६. प्रति सं० €॥ पत्रस० १६४। आ्रा० १०३ » ५2 इच। ले० काल स० १८३० । 
पूर्ण । वेहनस ० १४०॥ प्राप्दि स्थान--दि० ज॑न मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

२२६७. प्रति स० १०। पत्रस० १६। आ० ११ »% ५इच । ले०काल स० १७३६ । 
पूर्ण । वेहनस० ६० । प्राष्टि स्थान--दि० जैन मदिर अभिनन्दनस्वामी, ब दी । 

विशेष-- इस टीका का नाम झात्मख्याति है । लवाण में आ०» ज्ञानकीति ने प्रतिलिपि की । 

२३६४८. प्रति सं० ११। पश्रस० १३२ । ले०काल » । पूर्ण । वेहनस० २६५ । प्राप्लि 
स्थान--दि० जन पचायती मदिर मरतपुर । 

विशेष - तात्पर्य वृत्ति सहित है । 

२२६६. प्रतिस्ें० १२। पत्रस० २०२। मापा--संस्कृत । विषय--अध्यात्म | २० काल ३८६ 
ले० काल स० १४४० । पूर्ण । वेष्टन सं० € | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बसवा । 


प्रध्यात्म खितन एवं योग शास्त्र | [ २२४ 
५ 
विशेष -- तात्पर्थ वृत्ति सहित है । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १४४० वर्ष चँत्र सुदी १० सोमवासरे अद्य ह योगिनिपुर पेरोजसाहि राज्यप्रवर्तमाने 
श्री विमलरोन श्री घर्ममेत भावसेन सहस्रकीतिदेवा तरुजजिनगरे श्री श्रेष्ठि कुलान्वये गगंगोत्रे साह धन्ना गच्छे 
*«»*» तेना समयसार ब्रह्मदेव टीका कर्त्ता मूलकर्ता श्री कुन्कुन्दाचार्यदेव विरचित लिखाप्य सहखकीति आचाये 
प्रदर्त । 

२३००. प्रतिसं० १३ । प्रस० २३ । श्रा० १४०८ ५९ इच्च । ले०काल »< | पूर्णो। वेह्टनस० 
२६-६३ | प्राप्ति स्थान दि० जन मदिर तेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

२३०१. प्रतिसं० १४ । पत्रच० ५० । आ० ११०४ इच्च । ले०काल सं० १६०७ सावण बुदी 
है। पूर्ण । बटन स० ३२५ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष प्रशस्ति---मसब॒त्‌ १६०७ वर्ष सावर बुदि € खक नाम गगरे पातिसाहि श्लेमिसाहि राज्ये 
प्रवत माने श्री जातिनाथ जिन चंत्यालये श्री मूलसधे नद्यास्नाये बलात्कार गणो सररवती गछ्ते '*' ' "*। 

२३०२. प्रतिसं० १५॥ पत्रस० 6३ । आ० १११ » ५ इज्च। ले०काल » । श्रपूर्ण । 
वेघ्ननस ० ६१ | प्राप्ति स्थान दि० जेन मन्दिर, आ्रादिनाथ बू दी । 

२३०३. प्रतिसं० १६ ॥ पत्रस० ६८ । आ० १२०५८ इंच | ले० काल » । पूर्ण | वेह्टन सं ० 
४४ । प्राप्ति स्थान दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रतिपन्न १० पक्ति एवं प्रति पक्ति अ्रद्षर २७ है । 

प्रति प्राचीत है । 

२३०४. प्रतिसं० १७ । पासं० १०७। आए ११ » ४ड इज्च । ले० काल »< । श्रपूर्ण । 
वेप्नस० ५०१ । प्राप्ति-स्थान--(० जैन मन्दिर लफकर जयपुर । 

विशेघ--प्रन्तिम पृष्ठ नही है पाडराजमल्ल कृत टीका एव १० बनारसीदास कृत नाटक समयसार 
के पद्म भी है । 

२३०५. समयसार वृुक्षि-प्रभाचनद । पत्रस० ६५। श्रा० १२३ % ५३ इच | भाषा-- 
संस्कृत । तिषय -- अध्याइम । २०काध > । लेण०्काल स० १६०२ मगमिर बुदी ५। पूर्णा । वेहटनस० 
११८१ | प्राप्ति स्थान- भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमर । 

२३०६. समयसार टीका--भ० देवेन्द्रकोति । प्रस० १५ ॥ भ्रा० ८) 9८४ इच। भाषा-- 
सस्कत । विपय-अभ्यात्म । २०का स० १७८८ भादवा सदी १४ । ले०काल स० १८०४ वेशाख सुदी १३ । 
पूर्ण । वेष्टन स० ३१८ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बून्दी । 

विशेष--आरा० कुन्दकुल्द के समयसार पर श्रामर गादी के भ० देवेन्द्रकीत्ति की यह टीका है. जो 
प्रथम बार उपलब्ध हुई हे । 

प्रशस्ति-- 

वास्वष्ट युक्त सप्तेन्द्र युते वर्ष मनोहरे, 

शुक्ल माद्रपदेमासे चतुर्दश्या शुभे तिथो । 
ईसरदेति सद्म्ामे टीकेय पूर्ण तामिता । 

भट्टारक जगत्कीत्ति पट्टं देवेन्द्रकोत्तिता ॥२( 


२२५६ ] [ ग्रन्थ सूची-पश्चम भाग 





दुः कम्महानये शिष्य मनोहर गिराकृता । 


टीका समयसारस्य सुगमा तत्ववोधिनी ॥३॥ 
बुद्धिमदृभि' बुर्ध हास्य कत्तंव्यनों विवेकभि, । 
शोधनीय प्रयत्नेन यतो विस्तारता बुजेनू ।॥४।॥ 
बुधे' संपाव्यमान च वाच्यमानं श्रृत सदा । 
शास्त्रमेतछुम॑ कारि चिर सतिष्टताभुवि ॥५॥। 
पूज्यदेवेन्द्रकीत्ति सशिष्येणा स्वात हारिणा । 
नाम्नेय लिखिता स्वहस्तेन स्ववुद्धये ॥६॥। 
सवतूसरे वमुनाग मुनींद्र द्रमिति १७८८ भाद्रमासे शुक्ल पक्ष चतुर्देशी तिथौ इसरदा नगरे भीराजि 
श्री अ्रजीरतासहजी राज्य प्रवत्तंमाने श्री चन्द्रप्रम चैत्यालये “४ । भट्टारकजी श्री १०८ देवेन्द्रकीत्तितेनेय 
समयसार टीका स्वशिष्य मनोहर कमनाद पठनाय तत्ववोधिनी सुगमा निज बुद्धया पूर्व टीका भवलोक्य 
निहिता बुद्धि मझ्धि शोषनीया प्रमादाद्वा अल्पबुद्धया यत्र हीनाधिक भवेत्‌ तद्दोधनीय सभासवीत्‌ श्री जिन 
अ्रत्यसत्ते । 
सवत्‌ सरेन्दवसु शून्यवेदयुते १८०४ युते वर्ष वेशाख मासे शुकक्‍्लपक्षे कयोदश्या चद्रवारे चन्द्रप्रम 
चैत्यालये पडितोत्तमपडित श्री चोखचन्दजी तत्‌ शिष्य रामचन्देग टीका लिखितेय स्वपठनार्थ भिलडी नगरे 
वाचकानां पाठकाना मगलावली सबोमवतु ॥ 


२३०७ समयसार प्रकरणश--प्रतिबोध | पत्र स० ६। आा० १०८ ६४८ दच्च । भाषा-- 
प्राकृत । विषय--अ्रध्याम । र० काल 9८ । ले० काल » | पूर्ण । वेघ्न स० १७७/५५। प्राप्तिःस्थान--- 
पाश्वेनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

२३०८. समसार माया टीका--राजमल्ल।॥ पत्र स० २६८। ग्रा० १०९७८४३ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी (गद्य)। विषय--अध्यात्म । २० काल € । ले० काल “५ । पर्गा | बेप्न स० १२० । प्राप्ति 
स्थान-म० दि० जैन मन्दिर अभ्रजमेर । 

विशेष--हिन्दी टव्वा टीका है | 

२३०६ प्रतिसं० २।॥ पत्र स० १७६ ! गरा० १२ ७ इड्च । ले० कान स० १६०७ वेशाख 
सुदी १२। पूण । वेष्टन स० २३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर चीधरियान मालयुरा (टोक) 

विशेष--अ्कवराबाद (आगरा) मे प्रतिलिपि हुई । 

२३१०. प्रति सं० ३।॥ पत्रस० २१० | श्रा० ११:.५८ हब । ले०्काल स० १७२४५ भादवा 
सुदी १ । पूर्ण । वेष्टन स० २६७ । प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर दीवान जी कामा । 

२३११. प्रतिसं० ४॥ पत्र स० २१९४। झ्रा० ;१०/८४६ इच्च | ले० काल »< । पूरों । वेए्टन 
स० ११५ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२३१२. प्रति सं०५ | पत्रस० ६३ । थ्रा० ९: २८४६ इच | ले०्काल )८ । पूर्णो । वेट्टन स० 
३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर झ्रादिनाथ बू दी । 


२३१३. प्रति सं० ६॥ पत्र स० ५७-२६४ । झा० ६; १८ ६ इच | ले० काल »८ । प्पूर्ण । 
वे्टन स० १५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 
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२३१४, प्रति सं० ७॥ पत्र स० २३७। श्रा० १३ »< ७) इस । ले० काल स० ए्६८ 
झ्ाषाढ़ बुदी १० । पूर्ण । वेहन स० ६० । प्राप्तिस्थान--दि० जैन पच्चायती मन्दिर कामा। 

विशेष--कामा में प्रतिलिपि हुई । 

२३१४५. फ्रतिसं० ८। पत्रस० १४४५ | आ० ११२ २८ ४९ इज्च । ले० काल स० १७५० । पूर्ण । 
वेतन स० १६१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

२३१६. समयसार टीकए-- »८। पत्र स० २५। भाषा-संस्कृत । विषय--भ्रध्यात्म । 
र० काल »६ । ले० काल » । प्रपूर्ण । वेष्टन स० ५१ । प्राप्ति स्थानं--दि० ज॑न मंदिर तेरहपंथी 
नैगाबा । 

२३१७, समयसार भाषा--जयचन्द छाबडा। पत्र सख्या ४९५। आा० ११ १८ ७) इच्च । 
भाषा-हिन्दी गद्य (हू ढारी) | विषय-पअ्रभ्यात्म । र०काल स० १८६४ कात्तिक बुदी १० । ले० काल स०१६११ 
फागुण बुदी २ । पूर्ण । वेटन स० २५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--महानन्द के पुत्र रामदयाल ने स० १६१३ भादवा सुदी १४ को मदिर में चढाया था | 

२३१८. प्रतिस० २। पत्र स० ३३६। झा० ११० % ७१ इच्च । ले०काल स० १६३७। 
पूर्ण । बेट्टन स० १२४। प्राप्ति स्थान-दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


२३१६. प्रति स० ३ । पत्रस० ३६० । आ० १११८६ इच्च । ले०काल स० १०८६६ पौष बुदी 
१ पूर्ण । वेह्नन स० ७३-१७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष -- बखतलाल तेरहपथी ने कालूराम से प्रतिलिपि करवाई । 

२३२०, प्रति सं० ४। पत्र म० १६८ | भ्रा० १२१ >८ ६ इच्च । ले० काल स० १८७६ 
बेशाख बुदी १० । पूर्णा | वेष्न स० ८७। प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष - बस्तराम जगराम तथा मूसेराम की प्रे रणा से गुमानीराम ने करौली मे प्रतिलिपि की । 

२३२१. प्रतिसं० ५। पत्रस०२६६९। ले०्काल स० १ै८६५॥ पूर्ण । वे.्टन स० ५२५ ॥ 
प्राप्ति स्थार--दि० ज॑न पचायती मन्दिर भग्तपुर । 

विशेष भरतपुर नगर में लिखा गया । 

२३२२. प्रतिसं० ६॥ पत्र स० २६९४। ले० काल स० १८७४ | पूर्ता । बेट्टन स० ५२६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पयायती मदिर भरतपुर । 


२३२३. प्रति सं० ७। पत्रस० २५७। श्रा० ११ ७ ७) इच्च | ले० काल स० १८७६ माह 
सुदी €। पूर्ण । त्रेप्नू स० ० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पचायती मदिर अलवर । 

विशेष -- जयपुर म प्रतिलिपि हुई । 

२३२४. प्रति सं० ८ | पत्र स० ३१८ । आ० १४ १ ७३ इच्च | ले० काल स० १६४३ माघ 


सुदी २ । पूर्णा । वेप्टन स० ७७ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर अभ्रलवर । 

२३२४५. प्रतिसं० €। पत्रस० ३७२। झ्रा० १३ % ५ इच्च । ले०काल »<। पूर्ण । 
वेहनसं० ८६ । प्राप्सि स्थान - दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

२३२६. प्रतिसं० १०। पत्रस॒० ३८७ । श्रा० १२३ १८ ७३ इच । ले०काल सं० १६४४। पुर | 
वेहन सं० ८१, १। प्राप्ति स्थान -पाश्वनाथ दि० जैन मन्दिर, इन्दरगढ़ (कोटा) 
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विशेष-- मागीलालजी जिनदासजी इन्दरगढ़वालो ते सवाई जयपुर में जैन पाठशाला, शिल्प कम्पनी 
बाजार (मशिह्वारों का रास्ता) मे मारफत मोलीलालजी सेठी केस० १६५४ में यह प्रति लिखाई। 
लिखाई में पारिश्रमिक के ३२॥॥ :: )॥ लगे थे । 

२३२७. प्रति स० ११५७ पनस० श४४। आ० १०२ ४८ दस । पूर्ण । ब्रेष्टट स० ९६२। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दूगी (टोफ) 

विशेय--पत्र रं० १-१५० एक तरह की तथा १४१-२४४ दसरी प्रकार की लिपि है । 

२३२८ ससयसार भाषा --रूपचन्द । पत्र स० २२२। झा० १२ *« ५ इच । भाषा-- 
हिन्दी ( गद्य )। विपय- अध्यात्म । र०काल स० १७०० | ले० काल »€ | पूर्गो। बटन स० ४७। 
प्राप्ति स्थान तेरहपथी दि० जैन मदिर नैणवा । 

विशेष - महाकवि बतारसीदास कृत रामयसार नाटक की हएिब्द्री गद्य में टीफा 2 । 

२३२६. प्रति सं० २। पत्स० ३११ । ग्रा० १० #% ४" एच | शेग्काल स १७२५ सावश 
बुदी ५ । पूर्ण । वेएन स० ६७। प्राप्ति स्थासल --पराश्यनाव दि० जैन गा र एन्दरगढ़ (।27) 

विशेषय--प्रागरा में मगवतीदास पोशाड़ ने स्वयय्नार्थ प्रतशिप को । 

२३३०. प्रति सं० ३॥ पत्रस>० १७३ | झआा० १० ३) एज्च | तेव्याल स० १७६५ 
वैशाख दृदी १ । पूर्ण । बेन रा० ३६७ । प्राप्ति स्थान- ० जैन गिर बयानों (पुटी।। 

२३३९, समयसार नाटक--बनारसीदास । पतख० १६१॥७ का० ; , / रब्र। 
_भाषा--हिन्दी (पद्म) विषय--अध्यात्म । र०काद स० १६१३ ग्रावोज सदी १९ । लक्कार & । एर्ग । 
बेहनस० १००३ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमर । 

,. २३३२. प्रति सं० २॥ पत्र स० श८२ । झा० ९ : ५४ इज्च। लेण्काल « ॥ पूर्ण । 
'बैष्टन स० १४८६ प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि जैन मन्दिर अजरर । 

२३३३. प्रति स ० हे। पत्रस॒० २३४ । झा० ११४ ५, दत्ब। बे० काल » । एर्ग[ | चेप्रन 
स० ६३ प्राप्ति स्थात --सट्टारकीय दि० जैत मदिर अजमर । 

२३३४, प्रति स॒० ४। पत्रस० ६६ । आ० ६.६६ इच | ले० काल स० १७३३ । बेपन रा० 
१४०० । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--(गुटका स० २७६) 

२३३४५. प्रतिस० ४॥। पत्र स० १०८५। आा० ७४ ५२ दब । ले० काल » | पूर्ण । वेष्टन 
स० ७६१ प्राप्ति स्थान---मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२३३६. प्रतिसं० ६॥ पत्रस० १०२ । ले० काल स० १८६८ । पूर्ण । वेप्ठनसं० २३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

२३३७. प्रतिस० छ0 पत्रस० १५६ से २३ ०।॥आ० १ 0 है 4 इ्च्च | लेण्काल स० १ प्शर । 
पूर्ण । वेष्टन स० ३५-२० प्राप्सि स्थान--दि० जेन मदिर कोटडियो का हु गरपुर । 

विशेष--ब्रह्म विलास तथा समयसार नाटक एक ही गुटके मे हैं । 

२३३८. प्रति सं: ८5। पत्रस० ७२॥ झा० ६३ » ६३ इज्च | ले० काल सं० १८८० | 
बू्ण । वेष्टन सं० १०२-५० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर कोटड़ियों का हू गरपुर । 
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२३३६. प्रति स० ६ । पत्र सं० ४२॥ झा० ८८ ६२ इच्च । लेक्काल सैँ० १८६४ । पूर्ण । वेघ्न 
सं० १३२-६० । प्राप्ति स्थान --दि> जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष--४२ पत्र के बाद कुछ पत्रों में कबीर साहब तथा' निरजन की गोषप्टि दी हुई है । 

२३४०. प्रति सं० १०॥ पत्र सु० १४०। श्रा० ७८४० इच्चं। लेखन काल स० १६०४ । 
पूर्णो। वेप्टन स० १३८-६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन सदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

२३४१, प्रतिस० १०। पत्र म० १० । आा० ६३» ५१ इच्च | ले० काल % | अपूर्या। वेह्टन 
सं० २१०-८४ | प्राप्ति स्थान- दि० जैत मदिर कोटडियो का हूगरपुर । 

विशेष -- १० से आगे पन नहीं है 

२३४२. प्रतिसं० ११ ॥। पत्र स० ८५६ | आ० १०२८५ इज्च । ले० काल ८ । अपूर्गो । वेष्टन 
स० ४। प्राप्ति रभान-- दि० जैन मदिर अग्रवाल उदयपुर । ; 

२३४३. प्रतिसं० १२॥। पत्र स० ६२। शा० १०:८४ इच्च । ले० काल स० १७२३ भादवा 
सुदी ११। पूणो । बेन से ५१॥। प्राप्ति स्थान --सम्रवाल दि० जैन मन्दिर उदथपुर । 

विशेष --प्रति पत्र ११ पक्ति एत्र प्रति पक्ति ३३ ग्रक्षर है । 

खोखरा लथर में प्रतिलिपि हुई । 

२३४४. प्रति सं० १३ | प्र॒सं० ७३ ।आ० ११३८५९ दइचच | लेण्काल स० १७८६। पूर्ण । 
वेष्टन स० ७५ | प्राप्ति स्थास- अग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

२३४४५. प्रतिसं० १४॥ पत्रस० १६६ । आ० ११३८७ इज्च । ले०्काल स० १७२८ । पूर्णों । 
बष्टन सं० १७६ । प्राप्ति स्थधान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष-प्रति टब्बा टीका संपत्ति है । (हिन्दी गद्य टीव!) 

२३४६. प्रतिसं० १५। पत्र स० 5८। झा० १००८४ इच ले० काल । एगोे। वेप्टत स० 
१६० प्राप्ति स्थातल --दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेय--वना रसी विलास के भी पाठ हैं । 

२३४७. प्रतिसं० १६॥ पत्र स० १२५ । ग्रा० १८६०५ इच | ले० काल स० १७५६ कात्तिक 
सुदी ११॥ पूर्ण । वेहनस० २६५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जंन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

(गुटकाकार न० १२) 


२३४८. प्रति सं० १७ । पत्र स० ४६। श्रा० १११५४ इज्च । ले० काल ५ । अपूर् । 

वेषनसं० १०६ प्राप्ति स्थान- खण्डेलवाल दि० जैत मदिर उदनपुर । 
_ २३४६. प्रतिसं० १८॥ पत्र स० १७४। झ्ा० ११६ >< ७६ इच । ले० काल स० १६२६। 

पूर्ण । बेहन स० ८८ । प्राप्ति स्थान--खडेलवाल दि० जैन मदिर उदयपुर । 

२३५०. अतिसं० १६॥ पत्र सं० ३-६७ | झा० १००८४ इच्च । ले० काल »< | भपूरण्ण । 
वेष्टन सं० १८२ । प्राप्ति स्थान---खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

२३१४१. प्रति सं० २० । पत्र स> ६६ । झा० १०३ »८ ६ इस । ले० काल स० १८६३ 
सावण सुदी ८। पूर्ण | वे._्टन सं० ८७ । आ्रप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
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विशेष--सरावगी लिखमीचद ने लिखाया तथा भादवा सुदी १४ स० १८६३ में ब्रतोद्यापन पर 
फतेपुर के मदिर मे चढ़ाया । 

२३५२. प्रति सं० २१॥ पत्र स० १३० । झआ० १४५८८) इच्च । ले० काल » । पूर्ों। 
बेप्टन स० १३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--१० हीरालाल ज॑ न ने बाबूलाल आगरे वालो से प्रतिलिपि कराई । 

२३५३. प्रति सं० २२॥ पत्र स०न ५० । आ० १३2 ३८७ इड्च । ले० काल स० १६१४ माघ 
सुदी ५ । पूर्ण । वे० स० २१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--प्रति सुन्दर है । 

२३५४, प्रति सं० २३॥ पत्रस० ७० । श्रा० १३ » ६ इच्च । लेण्काल-स० १६१६ पौष 
वदी १३। पूर्णो । वे”_नसं० ३६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

विशेष --व्यास सिवलाल ने जै गोविन्द के पठनार्थ प्रतिलिपि की । 

२३५५. प्रति स० २४॥ पत्रस० १८६० | आ० ६ >२ ६ इच् । ले० काल--स० १७४८ 
काती बुदी १२। पूरा । वे"_्टनसं०--१०७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर भादवा (राज०) । 

विशेष--जोबनेर मे प्रतिलिपि हुई । 

२३५६. प्रति सं० २५ । पत्रस० २२१ । आ० १२२७ ६ इच्च । ले० काल-- स० १८४७ 
कात्तिक बुदी १ । पूर्ण । वेहनस० - ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष-- चिमनलाल तेरहतथी ने प्रतिलिपि की । 

२३५७. प्रति सं० २६॥। पत्रस० ३-१० । श्रा० १०2 % ५४ इस । ले० काल-- »% ! 
अपूर्ग । वेहनस० १०५-६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

२३५८. प्रति स० २७ | पत्रस० १३७। आ० €३ ४ ४९ इच्च । ले० काल सं० १५५६ 
ज्येप्ठ बुदी ६ । पूर्ण । वेहनस ० १३१ प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर करौती । 

२३४६. प्रति सं० २८ । पत्र स० ३-३६६ । झ।० १२० ५४५ इच | ले०काल-- ६ । भ्रपूर्तो । 
बेशन स०६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवास चेतनद्ास पुरानी डीग । 

विशेष --अमृतचन्द्र कृत कलशा तथा राजमल्ल कृत हिन्दी टीका सहित है । पत्र जीर्ण है । 

२३६० प्रति सं० २६ । पत्रस० ६० | आ० १० » ५ इज्च | ले० काल » | प्रपू्ो । 
बेहइनस० १८ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर दीवानजी कामा । 

२३६१. प्रति स० ३०॥ पत्रस० ७६ । ले० काल स० १६६७ ज्येप्ठ सुदी ५ । पूर्ण । 
वे.्टननस ० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मंदिर दीवानजी, कामा । 

२३६२. प्रति सं० ३१॥ पत्र स० €-१४५ । आ० € :८ $ इच् | ले» काल-- % । 
अपूर्सा । वे० म० २५६ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवानजी कामा। 

२३६३. प्रतिसं० ३२ । पत्र स० २०६। झ्रा० ११३ » ६३ इच्च | ले० काल स० १८६४ 
झषाढ सुदी ११ | पूर्ण । बे० सं०१५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेय--रिषृमदास कासलीवाल के पुत्र ने कामा में प्रतिलिपि कराई । 
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२३६४. प्रति सं० ३३॥ पत्रसं० १६५४५ । श्रा० १२११८५८ इच्च । लेण्काल /»< । प्पूर्ण । 
बेशन सं० २९३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 


२३६४५. प्रतिसं० ३४ ॥ पत्रसं० ७३ । ले०काल »€ | पूर्ण । वेष्टन स० २६८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर रीवानजी कामा। 


२३६६. प्रति स० ३५। पत्रस० १०३ । ले०्काल स० १७२१ आसोज सुदी ६। पूर्ण । 
वेप्टन स० २६८ क । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२३६७. प्रति सं० ३६॥ पत्र स० ६३। आ० १०:८६३ इच्च । लि०काल स० १८६६ । पूर्ण । 
बेष्नन सं० २३ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन पंचायती मदिर कामा । 

विशेष --जोघराज कासलीवाल ने प्रतिलिपि करायी थी । 

२३६८. प्रतिसं० ३७ । पत्रस० १०६ । आ० १० > ६३ इच्च । ले०काल >< | श्रपूर्ण । 
वेघहन स० ८६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन पंचायती मन्दिर कासा । 

२३६६ प्रतिसं० ३८। पत्रसं० ३५७ । ले०्काल स० १७४५२ सावरण सुदी ३ । पूर्णो। 
बेहन सं० €८। प्राप्दि स्थान--- दि० जैन पंचायतों मन्दिर कामा । 

विशेष-- पहिले प्राकृत मुल, फिर संस्कृत तथा पीछे हिन्दी पद्यार्थ है । 

पत्र जीरा शीर्गा अवस्था में है । 

२३७०. प्रति सं० ३६ । पत्र स० ६० । श्रा० १२३२०८६३ इच । ले०काल-- >< । पूर्ण । 
बेध्चन स० १४१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा भदिर बयाना । 

२३७१. प्रति सं० ४० | पत्र स० १२३ । श्रा० ६१८५) इच्च । ले० काल सं० १७४८ माघ 
बुदी १० । पूर्णों | वेए्टन स० १६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पंचायती बयाना । 

विशेष--वेगमपुर मे भवानीदास ने प्रतिलिपि की थी। १२३ पत्र के झागे २१ पद्यों से 
बनारसीदास कृत सक्ति मक्तावली भाषा है। 

२३७२. प्रति सं० ४१॥ पत्रस० ७७ ।लि०्काल स० १८५५ पूर्ण) वे_्टनस० १७। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पत्तायती मन्दिर बयाना । 

विशेष -- बयाना मे प्रतिलिपि हुई । 

२३७३, प्रतिसं० ४२। पत्रसं०--७० । लेखन काल स० १९२६ फागुण सुदी २ | पूर्णो । 
पेष्टन सं० १८॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पचायती बयाना । 

विशेष--श्री ठाकुरचन्द मिश्र ने माधोसिह्‌ जी के पठनार्थ प्रतिलिपि करवायी तथा स० १६३२ 
में मदिर में चढ़ाया । 

२३७४, प्रतिसं० ४३ ॥ पत्र संख्या--४१ | ले०काल 9८ । पूर्ण | वेष्टन स० २१०। प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती भरतपुर । 

विशेष--जीरं है । 

२३७५. प्रतिसं० ४४ । पत्र सं० २-५६ । ले० काल >< । भ्रपुरणये ३ वेहन स० ४८३ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मम्दिर पंचायतती भरतपुर । 
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२३७६. प्रत्रिसं० ४४ । पत्रसं० १६२ । ले०काल स० १८६६ पूर्णा । वेहन सं० ५२४ प्राप्छि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पंचायती भरतपुर । 

२३७७. प्रतिसं० ४६॥ पत्रस० €५ । ले०काल सं० १७०३ । पूर्ण | वेएन स० ५२७ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर पंचायती भरतपुर । 

।.. २३७८. प्रतिसं० ४७। पत्रस० ६१ । ले०फाल स० १७३३ आसोज बुदी ५॥। पूर्ण | वेष्टन 
सं० ५२८ प्राप्ति स्थानं-दिं० जैन मन्दिर पचायती भरतपुर । 
२३७६, प्रतिसं० ४ैंए । प्रस० २३ | लेग्काल >< । अपूुर्ण । वेह्न स० ५४० ॥ प्राप्ति 
स्थान---दि० जँत मन्दिर पंचायती भरतपुर । 
२३८०, प्रति स० ४६ । पा्रस० १५४ । ले० काल >»< । पूर्णे। वेहनस० २५८ । प्राप्दि 
स्थान-- दि० जऊँत पच्चायती मदिर भरतपुर । 
विशेष--हिन्दी भ्र्थ सहित है । 
२३८१. प्रति सं० ५० । पत्र स० २२३। ग्रा० १२ %८ ५) इच्च । ले० काल स॒० (७३४ 
पौष सुदी ८ । पूर्ण । बे.्टन स० १२५ प्राप्ति स्थान--खडेजवाल पचायती दि० जैय मन्दिर अलवर । 
२३८२. प्रतिसं० ५१॥। पत्र स० ६० | ले०काल स० १७७६ । अपूर्ण । वेटटन स० १२६। 
प्राप्तिस्थात --रल टेलवाल दि० जैन मन्दिर अलवर । 
विशेष--प्रति का जीरोद्धार किया हुम्रा है । 
२३८३. प्रतिसं० ५२॥ पत्र स० ११७ । ले०्काल स० १६१०१ पूर्ण । बेन स० १९२७॥ 
प्राप्ति स्थान >सडेलवाल दि० जैन मदिर अलवर । 
२३८४. प्रति सं० ५३॥ पत्र स० ६३ | लेग्काल--)< । भ्रपूर्ण । वेट्टन स० १२८॥ प्राप्ति 
स्थान- लडेलवाल दि० जैन मन्दिर अलवर । 
२३८४५. द्रति सं० ५४ | पत्रस० ६० ।आा० ११३ ८५८ इच । ले०्काल » । अपूर्ण । 
बेह्टन स० ३२/१६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर अलबर । 
२३८६, प्रति स० ५५ । प्र स० १८१ | ग्रा० ७:८५: इच । ले० काल स० १६०३ पूर्ग । 
बेप्न स० ३८१ । धाप्दिस्थान--दि० जेन मंदिर ब।रणली कोटा । 
२३८७. प्रति .सं० ५६ ॥ पत्र स० ३२-७१ । आा० €? »८ ६ इच्च । ले०काल 
स० १८३१ द्वितीय वेशाख बुदी ८ । अपूर्णा। वे”_्टनस० २०१। प्राप्ति स्थान-- दि जन मन्दिर दबलाना 
(बूदी)। 
विशेष--दौलत राम चौधरी मे मनसाराम चौधरी की पुस्तक से उतारी । प्रतिलिपि टोडा में हुई । 
२३८८. प्रति स्ूं० ५७ । पत्र स० ११७ । आ० ६०६ इच् । ले०्काल स० १७३३ भादवा 

सृदी ६। पूर्ण । वेष्टन सं० ३० प्राप्ति स्थानं--दि० अंन मन्दिर तेरह पथी मालपुरा (टोंक)॥ हु 
विशेष---करांपुरा मे लिखा गया । 


५ ,. , ३८९. प्रति सं० ५८ | पत्रस० ३-११८ । आ० ८ >८ ४दन्च | ले०काल स० १८५० पौष 
सुदी ४ । अपूर्ण । वेष्टनस० १०६-१३७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, नेमिनाथ दोडारायसिह (दोक) ॥ 


इध्यात्म चितन एवं योग शास्त्र ] [ २३३ 


7 लइललल॒बुइ सलाम आम आरा ७७७७७७७४७७॥७/ए"शशशआआआआआआआआआआआआआआआआशथथााणाा 











धिशेष---सहजराम व्यास ने तक्षकपुर मे प्रतिलिपि की । 

२३६०, प्रति सं० ५६॥ पत्रसं० €८। आ० १०% ५ इश्थ | से*काल सं० १८६१ | पूर्ण । 
बेह्नन सं० ६५ । प्राष्सि स्थान--दि० जैन सदिर पाशएव॑नाथ टोडारायसिंह (टौंक) । 

२३६१. प्रतिसं० ६० । पत्रसं० €१। झ्ा० ११ २८ १३ इच । लेण्काल » ॥ श्रपूर्ण । 
बेहन सं० ७० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर, राजमहल टोक । 

विशेष---अंतिम पत्र नही है । 

२३६२. प्रतिसं० ६१॥ पत्रसं० ८० । थ्रा० १० » ४ इंच | ले०काल सं० १८२४५ । पूर्ण । 
बेहन स० ७६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर, राजमहल (टोंक) । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

सवत्‌ १८२४५ वर्ष माह मासे क्ृष्णा पक्षे भ्रष्टमी दिने बुधवारे कतु झारा ग्रामे श्री मूलसघे सरस्वती 
गच्छै बलात्कार गणे श्री कु दकु दाचार्यान्‍्वये मट्टारक श्री ५ रत्नचन्द्र जी तत्पर भट्टारक थ्री ५ देवचन्द जी 
भट्टारक क्षी १०८ धर्मचन्द जी तत्‌ शिष्य गोकलचन्द जी तत्‌ लघू अाता ब्रह्म मेघषजी । 

ग्रथ के ऊपरी भाग पर लिखा है--- 

श्री रूपचन्द जी शिष्य सदासुख बाबाजी श्री विजयकीति जी । 

२३६३. अप्रतिसं० ६२ । पत्रस० १३८ । झा० ६ >८ ५३ इच । ले० काल सं० १८४० ) 
भपूर्ण । वेपन स० ८४८ प्राप्लि स्थान --दि० जेन मदिर कोट्यों का घेणवा। 

विशेष--प्रारम के ३० पत्र जिनोदय सूरि कृत हसराज वच्छराज चौपई (रखना स० १६८०) 
क्केहैं। 

२३६४. प्रतिसं० ६३१ पत्रस० ८५१ । ग्रा० १०६ »< ६४ इज्च। ले०्काल स० १६९३३ 
कातिक बुदी ११। पूरों । वेहन स० ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटयो का नैरावा । 

विशेष--नैणावा में प्रतिलिपि हुई । 

२३६४५. प्रतिसं० ६४ । पत्रस० ११६ । भ्रा० १०३ >८ ५इच । ले०काल स० १८६६ चंत्र 
बुदी १ । पूर्ण । वेध्तन स० १० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोट्यो का नेणवा । 

विशेष--नंणवा नगर मे चुन्नीलाल जी ते लिखवाया ! 

२३६६. प्रतिसं० ६५ ॥ पत्र स० ६५ । श्रा० १०३ »< ४३ इज्च । ले० काल स० १७३३ 
प्रामोज सुदी १५ । पूर्ण । वेष्टन स> ३५ । प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जैन मन्दिर नैशवा । 

विशेष --पूजा की प्रतिलिपि पड़ित श्री शिरोमशिदास ने की थी । 


२३६७, प्रति सं० ६६ । पत्रस० ३३७ । श्रा० १२२८७ दच्च । ले० काल स० १६४३ ५। 
पूर्ण । बेहन स० १३ | प्राप्ति स्थाल---दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बूदी। 

२३६४. प्रतिसं० ६७ । पत्रस० ८२ । ले०काल स० १८६२ चेत सुदी ६ । पूर्ण । बेह्टन 
स० १८ | प्राप्ति स्थात--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर स्वामी बू दी । 


' ९३६६. प्रति स० ६८॥ पत्रसं० १३२। झ्रा० १००८४ इच्च । ले० काल स० १८८७ । पूरा । 
वेहनसं० २०६ । प्रएप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तागदी बू दी । 


श्शे४ ] :  प्रन्थ सूची-पश्चम भाग 
न सीन पक 

२४००, प्रति सं० ६६। पत्रस० १४०। भरा० ११ *८ ७इच। ले० काल )< | पूर्ण । 
बेह्ननसं० ३६ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--हिन्दी गद्य टीका सहित है टोक नगर मे लिपि की गई थी । 

२४०१. प्रति सं० ७० । पत्रस० €-१०० | श्रा० ६:८४ इच | ले०काल स० १८४ बेशाख 
बुदी ६ । श्रपूर्णा । वेष्टन स० ३२१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर ग्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

२४०२. प्रति सं० ७१॥ पत्रसं० ३१ ।झ्रा० ६: »८५ इच । ले०्काल »< । पूर्ण । वेप्टन सं० 
७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

२४०३. प्रतिस० ७२। पत्रस० ६६। झ्रा० ६१८६३ इच्च । ले० काल १८८२। पूरा। 
वेष्टनसं० ५५ | प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर पाश्य॑ताथ बू दी । 

२४०४, प्रतिसं० ७३ पत्रस० ६० । आ० १२५८ ६३ इच्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन सं० 
२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वेताथ चौगान बू दी । 

२४०५. प्रतिसं० उठ डं | पत्र स० ५१५। आ० ११ ८ ५३ इच्च | ले० काल स० १७०४ कारतिक 
बुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० २१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 

विशेष--संवत्‌ १७०४ कार्तिक बुदी १३ शुक्र वार लखि हरि जी शुभ भवतु । 

२४०६. प्रति सं० ७५॥ पत्र स० ४ से €४। झआा० ६२»८२१ इच । ले० काल स० १८१४ 
कार्तिक | पपूर्णा । वे”_हन स० € । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर चौधरियान (मालपुरा) । 

विशेष--८६ से प्रागे भक्तामर स्तोत्र है । 

२४०७. प्रति सं० ७६॥ पत्र स० €६६। आा० ११६ «४ ५४इच्च। ले० काल - । पूर्णा। 
वेष्नस ० ४६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


२४०८. प्रति स० ७७ पत्र स० €६६। झआा० ११: ५५ दुख । भाषा--हिन्दी । ले० काल सू० 
१६२६ | पूर्ण । वेह_टन स० ५०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

२४०६, प्रतिसें० ७८ । पत्र स० १०१-१२६ | आ० १२ »< ५३ इच् । ले० काल १६४६ | 
वेप्टन स० ७५६ । भपूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

२४१०. समाधितंत्र-पूज्यपाद । पत्र स०5५। आ० 8. :८ ५३ इच्च । भाषा - सस्कृत । 
विषय-- । योग र०काल 9६ । ले० काल >< | पूर्ण । वेप्टनस० ४५५॥ प्राप्ति स्थान-- भ० दि० 
जैन मन्दिर, अजमेर । 

२४११. प्रतिसं० २ पत्रसं० १८ । ले० काल » पूर्ण । वेष्चनन स० २६६ । प्राप्तिस्थान--दि० 
जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

२४१२ समाघितंत्र मावा--परयंतधर्मार्थो । पत्र स० १५७ । झा० १३३८ ६३ इख । भाषा- 


हिन्दी. गुजराती ॥ विषय--योग । र०काल » । ले० काल स० १७४४ फामुण बुदी ६। पूर्ण । वेप्टन 
२० ६६० । प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 


२४१३. प्रतिसं० २। पत्र स० १००। झा० १२२३२ ७३ इच । ले० काल )८ । भ्रपूर्स । 
वेष्टन सं० ११६७ । [प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर | 


भ्रध्यात्त खितल एवं योग शास्त्र ] [ २३५ 
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र४१८, प्रतिसं० ३ । पत्र स० १५८ | आ० ११०८६ इच । ले० काल १८८२ पूर्ण । वेष्टन 
स० २१२२-६० ; प्राप्सि स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

२४१४, प्रसिसं० ४। पत्र स० १४५४ | श्रा० ११५८५ इच | ले०काल स० १६९८ । पूण । 
बेहन स० १७६ । प्राप्ति स्थान---अग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

संवत्‌ १६६८ मे वर्ष फागुरा बुदी १२ दिने श्री परतापपुर शुमस्थाने श्री नेमिनाथ चेत्यालये कु द- 
कु दा चार्यान्वये भ० श्री सललकीति तदाम्नाये भ० रामकीर्ति तत्पट्ट भ० श्री पद्मनन्दिणा शिष्य ब्रह्म नागराजेन 
इद पुस्तक लिखित । 

२४१६ प्रति सं० ५ | पत्रस० १८७। आा० ११३०८५ इच । ले०काल स० १७३७ | पूर्ण । 
बेह्तन स० १८६ । प्राप्ति स्थान---अ्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष-- सागवाडा के आदिताथ चेत्यालय मे प्रतिलिपि की गई थी । 

२४१७, प्रति सं० ६। पत्र स० १७६। झा० ११ »८ ५ इच्च । ले०काल स० १७०६ मगसिर 
बुदी ३ । पूर्ण । वे._न स० ३१०/२२६ । प्राप्दि स्थान---दि० जैन सम्भवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष - १० मागला पठनार्थ । 

२४१८. प्रति स० ७। पत्र स० १७८ । झ्रा० ११३०८ ५) इच । ले०काल स० १८५५) 
पूर्ण । वेष्टल स० १०६ प्राप्ति स्थान--घण्डेलबाल दि० जैन मदिर उदयपुर । 


२४१६. प्रति स० ८। पत्र स० २६६ । झा० १०३८५ इच् । ले०्काल स० १८०८ । पूर्ण । 
वे.्टन स० १५३ । प्राप्ति स्थान --खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

सवत १८०८ वर्षे शाके १६७३ प्रवत्त माने मासोत्तमे मासे फागुणामासे शुक्लपक्षे पचमीतिथौ । 

२४२०. प्रति सं० &। पत्र स० १३१। आ० ६०७५४ इच्च । ले०काल स० १८७५ काती 
सदी १४ । पूर्ण । वेध्नन स० ८८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--फतेहपुर के डेडगाज के पुत्र कवीराम हीराकणी ने प्रतिलिपि कराई । मालवा मे अप्टा 
नगर हे वहा पोरवार पद्मावती धासोराम श्रावक ने घाटतले कुण्ड नामक गाव मे प्रतिलिपि की थी । 

२४२१. प्रति सं० १० । पत्र स० ११३ । आ० १४)८ ६३ इच | ले०काल १८२७ वेशाख बुदी 
५ पूर्णा। वेष्टन स० १/८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर मादवा (राज०)। 

जोबनेर में प्रतिलिपि की गई । 

२४२२. प्रति सं० ११। पत्र स० १८३। श्रा० १२ ८ ६ इच्च । ले० काल स० १८०५॥ 
पूर्ण । वे"्टन स० ४१ । श्राप्ति स्थान--- दि० जैन मदिर तेरहपथ्ी दौसा । 

विशेष--आरततिराम दौसा वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

२४२३. प्रति सं० १२। पत्रस० ११६ । आा० १२ )८ ६ इच्ध । ले० काल सं० १८५९ सावन 
बुदी २। पूर्ण । वेहनस० १३-३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 


विशेष--ही रालाल चांदवाड ने खिमनराम दौसा निवासी से प्रतिलिपि करवाई थी । 


श्श्द्द ] [ ग्रन्थ सुचो-पंचम भाग 





२४२४. प्रति सं० १३ ॥ पत्र सं० २०१ | भा० ६: 2८ पड इच्च | ले० काल स० १७४८ सावन 
सुदी १० । पूर्ण । वेष्टनसं० १४२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेषे---रामचन्द्र बज ने साह जयराम विलाला की पोथी से मानगढ मध्ये उतरवाई । 

२४२५. प्रति सं० १४॥ पत्र स० १३७ । झ्रा० १२३० ४३ इच्च। ले० काल स० १६१२॥ 
पूर्ण । वेष्टन सं० ३० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

२४२६. प्रति सं० १५॥ पत्रस० ११३। झा० १३०८६) इच्च । ले० काल » ॥। पूर्ण । 
वेशनसं० २०७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२४२७. प्रति सं० १६ ॥ पत्र स० ३०१। आ० १०२०:४३ इच्च । ले० काल स० १६१७। 
पूर्ण । वेष्टनसं० ३५१ । प्राप्ति हथान-- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा। 

२४२८. प्रति सं० १७ । पत्रस० १३६। ले० काल स० १७४१॥। पूण्णों। वेप्टनस० रेश्र । 
आप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--वयाना में प्रतिलिपि हुई थी । 

२४२६. प्रति सं० १८ ॥ पत्र सं० २२०३ आ० ११३८४) इच । जे०काल स० १७२६ । 
पूरा । वेष्टन स० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२४३०. प्रति सं० १६ । पत्र स० १२। आ० १२८४३ इच्च | ले० काल ४ । पपूर्णा । 
वेषटनसं० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२४३१. प्रति सं० २० । पत्र स० ३१६ | आ०११/८४ इच्च । ले० काल स० १७०५ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० २४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

२४३२. प्रति सं० २१ | पत्र स० १३४५। आा० ११८७३ इच | ले०काल स १८७७ आसोज 
सुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० ८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती कामा । 

विशेष--जोधराज कासलीवाल कामा वालों ने सेहमल बोहरा भरतपुर वाले से प्रतिलिपि कराई थी । 

एलोक स० ४५०१। 

२४३३. प्रतिसं० २२ | पत्र संख्या २०६ । श्रा० ११८ ७८४३ इच । ले०्काल स० १७३० 
कारतिक बुदी ११ । पूर्ण । वेष्टन स० २७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--काशी राम के पठनार्थ पुस्तक की प्रतिलिपि हुई थी । प्रति जी है । 

२४३४. प्रति सं. २३ । पत्र स० १८२ | ले०्काल स० १७७४ | पूर्ण । वेग्स० २७० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--गुटका साइज है । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


२४३६. प्रति सं० २५। पत्र सं० १५८ । झा० ६३८५३ इस । ले० काल स० १८३५ | 
बूरणों । बे० सं० ११६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पंचायती मन्दिर प्रलवर। 


झाध्यात्सम चिंतन एवं योग शास्त्र ] [ २३७ 





२४३७. प्रति सं० २६ । पत्रस॒० १८३ । शब्रा० ११३८४ इश्च | ले>काल स० १८८२ अ्रषाढ़ 
सुदी ८ । पूर्ण । वेष्टनस ० १०/१०२ । प्राप्ति स्थान--वि० जैस पत्रायती मन्दिर भ्रलवर । 

२४३६८, प्रतिसं० २७। पत्रस० २०८; श्रा० ११ »८ ७ इब्च | ले०काल स० १८२३ सावण 
सुदी ५ । पूर्णों । वेष्टन स० १४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष-- साहजी श्री मोहणरामजी ज्ञाति बघेरवाल बागड़िया ने कौटा नगर में स्वयंभूराम 
बाकसीवाल से प्रतिलिपि कराई । 

२४३६. प्रति सं रध्ध । पत्र सं० १७२। आ० १ ण्यं >६ इच्च । ले० काल स० १७८१ झाषाढ 
बुदी १। पूर्ण | वे० स० १/६५ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन:पाएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष --कोटा नगर मे चन्द्रभाण ने बाई नान्‍्ही के पठनार्थ लिखा था । 

२४४०, प्रति सं० २६ ॥ पत्र सं० १८३ । श्रा० ११३ »८ ५ इश। लेखन काल सं० १७५८१ 
ग्राषाद सुदी ७ । पूर्ण | वेण्स० ७६/६६ | प्राप्ति स्थान --पाए्वनाथ दि० ज॑न मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

विशेष--अतिम पत्र दूमरे ग्र थ का है । 

धरणी वसु सागरे दृहयायने नभतरे च | 
मासस्यथासितपक्षे मनुतिथि सुरराजपुरोधर ।। 

लि० बचन्द्रभागेन बाई नान्‍्ही सति शिरोसरिए जैनधर्मधारिरी पठसार्थ कोटा नगरे चौहान वंश 
हाड़ा दुर्जनसाल राज्ये प्रतिलिपि कृत । पुस्तक बडा मदिर इन्दरमढ की है । 

२४४१. प्रति सं० ३०॥ पत्र सं० १७६। झा» १३ » ६ इच्च । ले० काल सं० १६१८। 
पूर्ण । वे० स० ६० । प्राप्ति स्थान--पार्श्वताथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ (कोटा)। 

विशेष--सवाईमाधोपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

२४४२. प्रति स० ३१॥। पत्रस० १८ । झआा० १० *< ४) इठ्च । लेण्काल )< ।॥ श्रपूर्ण । 
वेह्टन सं --- ३४८ । आप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

२४४३. प्रति सं० ३२। पत्रस० ७१ | आ० १००४३ इच । ले०काल सं० १७६४ चैत 
सुदी ८ | पूर्ण । वेहनस० ७०-११४ । प्राप्ति स्थान ---दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टौडारायसिह (टोक) । 

२४४४. प्रतिसं० ३३। पत्रसं० २१७। झ्रा० १०१०८४ इच्च । लेग्काल स० १७७६ पौष 
बुदी ६। श्रपूर्णा । वेष्टन स० ३७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नैशवा । 

विशेष--नाथूराम ब्राह्मण जोशी बणहटे के ने प्रतिलिपि की । लिखाई साह मोहनदास ठोलिया के 


पुत्र जीवराज के पठनार्थ । चिमनलाल रतनलाल ठोलिया मे सं० १६०८ मे नैणवा मे तेरहपंथियों के मदिर 
में प्रति चढ़ाई । 


२४४५, प्रति से. ३४ । पत्रस० १११ । भा० १३०९ ६६३ इच्च । ले०काल स० १८८७। पूर्ण । 
वेष्टन स० ७६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बूदी। 

२४४६, प्रतिसं० ३५ । पत्रसं० १५७ । आ० १२०८५८ इच्च | ले० काल स० १७३८ मंगसिर 
सुदी ३। पूर्ण । वेशन सं० १२० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर झ्रादिनाथ बू दी । 

विशेष--सांवलदास ते बगरू में प्रतिलिपि की थी । 


रद ] [ ग्रन्थ सुदी-पंचस मास 





२४४७, प्रति सं० ३६॥। पत्र स० २६३ । झा० ६३ » ५ इच । ले० काल स० १६२४। 
पूर्ण । वेष्टन स० ३७। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 


ए४४८. प्रति सं० ३७॥ पत्र स० २११। आ० ११८४३ इच्च । ले० काल स० (१८८३ वैशाख 
सुदी ३। पूर्ण । बेह_टन स० ८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर कामा । 


२४४६. समाधितत्र भाषा--नाथयूलाल दोसी । पत्रस० १०१-१४२ । झा० १२३ ४ 
८ इच। भाषा--हिन्दी (गद्य) । विषय-- योग । र० काल १६२३ च॑त सुदी १२ । ले० काल स० १६५३ प्र. 
ज्येषप्ट सुदी ५। भपूर्ण । वेहन स० ४६३ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


२४५०. समाधिदंत्र भाषा-रायचंद । पत्रस० ५७ | आ० १० )८ ४. इच । भाषा-हिन्दी 
गद्य । विषय--योग शास्त्र | र० काल ३८ । ले०्काल स० १८६३ । पूर्णा । वेष्टन स० ६३ । प्राप्ति 
स्थान - दि० जेत मन्दिर पंचायती दूनी (टोक) । 

विशेब--भ्रन्तिस प्चय-- 

जैसी मूल श्री गुरु कही तंसी कही न जाय | 
पै परियोजन पाय क॑ लखी जुह चदराय || 


२४५१. समाधितत्र साधा-- »< । पत्र स० ६१। श्रा० ११७४८ इच्च । भाषा-सस्कृत- 
हिन्दी (गद्य) | विषय--योग शास्त्र । र०काल >< । ले०्काल 9< । अपूर्ण । वेष्टन स० २५५ । प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


२४५२. समाधि तत्र भाषा-- »£ । पत्र स० २४। झा० १०३०:४३ इच्च । भाषा--हिन्दी 
(गद्य) । विषय--योग । र० काल »< । ले०काल »८ । प्रपूर्ण । वेह्न त० ३०७ । प्राप्ति ह््थान--- 
दि० ज॑न श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -२४ से झागे पत्र नही है । 

२४५३. समाधितंत्र भाषा-सारपकचंद | पत्रसं० १८ । आ० १२५ ५ ७ इच । भाषा-हिन्दी । 
गद्य । विधय-न्‍योंग । र०काल »< । ले०्काल स० १६५७ चंत सुदी १३ | पूर्ण । बेश्रनस० १५ | प्राप्ति 
स्थान-- दि० जन प्रग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष--वषभदास निगोत्या ने सगोधन किया था । 

रडभ४ड, प्रतिसं० २। पत्र स० ३३ | आ० ७६०६८ इच्च | ले०काल »< । पूर्ण । वेष्न 
स॒० १०५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 


२४५५. समाधिमरण भसाधा--झ्यानतराथ । पत्र स० २ ।॥झा० ६» ६४ इच | भाषा-- 
हिन्दी । विषय---चितन । र० काल % । ले०काल »< | वेपष्टन स० ६४५ । प्राप्तिस्थान---दि० जैन मदिर 
लश्कर, जयपुर । 

२४५६. समाधिमरण साधा -सवासुख कासलीवाल । पत्रस० १५ |आ्रा० १२७८४ 3 इस । 
भाषा--हिन्दी (गद्य)। विषय--चितन । र०काल >( । लेण्काल » | पूर्णो) वेहनखं० ४१६ । 
प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैत मन्दिर अजमेर । 


भध्याक्ा खिलल एवं खोग शास्त्र | [ २३६ 
हि अल ाा अााआााआाअाा 5३७ आ॥ल्‍ल्‍/॥८श४रशशशनशाशाणणना॥॥शशशाशशआशशणशाआा नाश 

२४४५७. समाधिमरण भाषा-- 2८ । पत्र स० २७ | आ० १११८४४ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी । विषय--चिन्तन । र० काल >< । ले०काल सं० १६१६ पौष बुदी १३॥ पूर्ण | वेहन स० १४४६ । 
प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

२४५८. ससमाधिसरण भाषा-- )८ । पत्र स० १४ । आ० १२१८६ इच । भाषा--हिन्दी । 
विपएय---चितन । २० काल 2८ | ले०काल »< [ पूर्ण । बहन स० १६१३। प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

३४५६९. समाधिसरण भाधा-- »८ । पत्र सं० १७। आ० १०३ »% ५ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी ग० । विधय--चितन । र२०काल »% । ले० काल स० १६०६ | पूर्ण। वेष्टन स० २२-६८ । प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायासह (टोंक) | 

२४६०, समाधिम रण भाषा-- ४ । पत्र स० १४ । भाषा--हिन्दी । विषय--चितन । 
र० काल ;< । ले० काल )८ । पूर्ण | वेघ्न स० ५० प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

२४६१. समाधिमररण भाषा--- » | पत्र स० १४ । आझ्रा० १ रे >< ६ इच । भाषा--हिन्दी 
गद्य ! विषय--चिंतन । २० काल »< । ले० काल स० १६९१६ कात्तिक सुदि १४ | पूर्णो । वेहन स० १०६। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर, शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--स रावगी हरिकिसन ने व्यास शिवलाल देवकृष्ण से बम्बई मे प्रतिलिपि कराई थी । 

२४६२. समाधिसररा भाधा-- » । पत्र स० १६। आा० ११ ८ ५४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
(गद्य) | विषय--आझात्म चितन । रण्काल % । ले० काल »% । अपूर्णो । वेष्टन स० १६३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैत अ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२४६३. समाधिसररा स्वरूप -- ६ । पत्र स० ३३। झा०१०२०८७ इस । भाषा-- 
हिन्दी । विषय--न्योग । र०काल » । ले० काल स० १८२० ज्यंध्ठ सुदी ११ । पूरे । वेपष्टन स० १४६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 

२४६४. समाधि स्वरूप-- :< । पत्र सं० १६ । भाषा--सस्कृत । विषय--चितन । 
र० काल-- .< । ल० काल > ।अपुणो। वेष्टन स० ६३/२५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

२४६५. समाधिमररत स्वरूप-- >< पत्रस० २३ । प्रा० ११ २ ५ इच् । भाषा--हिन्दी 
गद्य । विषय--योग । र०काब >; । ले०्काल »( । पूर्णे। वेश्न स० ५२। ब्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मन्दिर पाश्वेनाथ चौग।न बू दी । 

२४६६. समाधिशतक--पृज्यपाद । पत्रस० ७। झा० १२०८५३ इच । भाषा--रास्कृत । 
विषय--अ्रध्यात्म । र० काल »< । ले०काल »< । पूर्ण । वेहनन स० १६५॥। प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२४६७. प्रति सं० २॥ पत्रस० ८। श्रा० ६०८ ४ इच्च । ले०काल 9६ । पूर्णा। वेहनसं० ५६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 

२४६८. प्रति सं० ३। पतन्चसं० ६४। आ० १०३३८४५इच | लेग्काल » । वेह्टन स० ४५ 
प्राप्तिस्नान---ददि ० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


| २४० ] [ प्रत्थ सूची-पंचल भाग 
«कल्प नमक लत घ तर  लीकप लक रितिक डक न मम जम पक किम शक मत: 70 पल अपर कल बल 

२४६६९, समाधिशतक टोका-- प्रभाचन्द्र । पत्रस० १० । आ० १२ $८ ५) इंच । भाषा- 
सस्क्ृत । विषय---अ्रध्यप्रम 4 २० काल 2८ । ले०काल 9८ । पूर्ण । वेतन सं० १६६। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झ्जमेर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

२४७०. प्रति सं० २। पत्रसं० २६ । श्र।० १२५८४ इच । ले०्काल १८ । पूर्ण । वेहन 
सं० १६२६। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

२४७१. प्रतिसं० ३ ॥ पत्रस० ३१० | आ० ११५८५ इच । ले०्काल स० १७४७ । पूर्ण । 
वे.्टन सं० २९ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा। 

२४७२. प्रतिसं० ४ । पत्रस० २-४३ । आ० १०५८४ इच । ले०्काल स० १५८० । अपूर्ण । 
वेष्टन स० २४० । ग्रॉप्ति स्थान--अम्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १५८० वर्ष ज्येष्ठ मासे १४ दिने श्री शूलसवे मुत्रि श्रीभुवनकीति लिखापित कर्मक्षयनिमित्त । 

२४७३. प्रति सं० ५। पत्र म० २९२ । आ० ११३ >< ५ इच्च । ले० काल »€ । पूर्ण । 
वे० स० १७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सदिर भ्रमिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 

२४5७४. प्रतिसं० ६॥। पत्र स० ८ । ले० काल » । पूर्ण । बे० स० ३० '२३० । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन सभवनाथ भन्दिर उदयपुर | गलमात्र है। 

२४७६. प्रतिस्ं० ७। पत्र स० १२। आ० ११३ >»८ ४ इच्च । ले० काल स० १७६१ कार्तिक 
सुदी २ । पूर्ण । वेहनसं० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--बसवा मे जगत्कीति के शिष्य दोदराज ने प्रतिलिपि की थी । 

२४७६. प्रति सं० ८ | पत्रस० ११। झआ० १० » ४ इच्च । ले०काल । पूर्णा । 
वेएनसं० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीन है। 

२४७७. समाधि शतक--पच्मालाल चौधरी । पत्रस० ६० । भाषा--हिन्दी | विषय--- 


अध्यात्म । र०काल » ।+ ले०काल » । पूर्ण । वेहनस० १७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी भरतपुर । 

२४७८. सामायिक पाठ--2< । पत्रस॒० ८; भाषा-प्राकृत । विषय-प्रध्यात्म | र० काल )८। 
ले० काल 2६ | पूर्ण । वेप्टनस० ३९८-१४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों का 
हू गरपुर । 

रे४७६. प्रतिसं० २ । पत्रस० ११। झा० १२ ३८ ५४३ इच्च । ले० काल )८ । परे । 
वेहननसं० ४६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


का प्रतिसं० हे । पत्रस० १४। आ० १० )९ ६ इच | ले० काल-- स० १६०६ सावश 
सुदी ७। पूर्ण । वे.्टनसं० १६४ प्राप्ति स्थास---दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) । 


इंध्यात्म चितन एवं योग शास्त्र ] [ २४१ 





विशेष-- प्रस्त मे दौलतराम जी कृत सामायिक पाठ के प्रन्तिम दोहे हैं जो सं० १८१४ की रचना 
है। संस्कृत में भी पाठ दिये हैं । 

ए४४८१. प्रति सं० ४ . पत्रसं० ६ । झा० ७हे ८ ३३ इच्च । ले०काल सं० १४८३ । पूर्णो । 
वेष्टन सं० २५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा । 

संबत्‌ १४०३ यर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शनौ नागपुर नगरे जयारद गरि लिखतं चिरनंद तात्‌ श्री संघे 
प्रधादात्‌ । 

रडंदर. प्रतिसं० ५ । पत्रस० १५६। ले०काल »< | श्रपूर्ण । बेहटनसं० २४४५ | प्राप्ति 
हथान--वि० ज॑न पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

सिशेष---प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

रदपरे प्रति सं० ६ । पत्रस० २५ । आ० ८ »% ५३ इच्च । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
स० १६१ प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर नागदी बूंदी । 

२४८४, प्रतिसं० ७ । पत्रस० १५। ले०काल सं० १७६२। पूर्णो । वेष्टन सं० ८५। प्राप्ति 
हशान-दि० जं॑न पंचायती मदिर डीग । 

विशेष--डीग मे प्रतिलिपि हुई थी । 

र४ं८५. प्रति सं० ८। पत्रस० १४ । आ० ११०८४ इख । वेहन सं ० २७२ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

२४८६. प्रतिसं० € । पत्रस० श८। आ्रा० ११६ २८४५ इच्च । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेहटन 
स० ५९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति हिन्दी गद्य टीका सहित है । सेठ बेलजी सुत बाघजी पठनार्थ लिखी गयी । 


२४८७. प्रलिसं० १० । पत्रस० ११।आ० ११५५ इच्च । लेखत काल »< | पूर्णो ॥ 
वेप्टन मं० २८०१-१११ | प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर कोटडियो का हृशरपुर । 
विशेष--सस्क्ृत मे भी पाठ है । 


रृषघद. प्रति स० ११। पत्रस० २१ | भ्रा० १०३ १८ ५ इच । ले० काल स० १६१२ भादवा 
बुदी ६। पूर्णो । बेष्टन सं० ३७३-१४२ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


२४८६. प्रति सं० १६। पत्रस० ७। भ्रा० ६३ » ५१ इज्च | ले०्काल » । पूर्ण । ।बेष्टन 
स० ४६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


२४६०. सामायिकपाठ - 2८ । पत्र स० ३३ । भा० १२८६८ इच । भाषा--संस्कृत । 
विषय--अ्रध्यात्म । २० काल 9८ । ले०्काल स० १६१३। पूर्ण । बेहन स० ५१२। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--प्रति हिन्दी भ्रथ सहित है। 

२४६१. सामाथिक पाठ-->८ । पत्र स० ७२ । भाषा--संस्कृत । 'विधय--अध्यात्म । 


र२०काल >< । ले०काल स० १६४१। पुरों । बेन सं० ६/४१८ । प्राप्तिस्थान---संभवनाथ दि० जैन मंदिर 
उदयपुर । ँ 


२४२ ] [ प्रस्थ सुची-पंचम भाग 
रन सा रा नम 
विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
स्वस्ति सबत्‌ १६४१ बर्षे श्री मूलसधे सरस्वतीगच्छे घनोट द्रगे चन्द्रनाथ चैत्यालये भण० श्री 
जशञानभूषणा प्रभाचन्द्राणा शिष्येण उपाध्याय श्री धर्मकीतिग्या स्वहस्तेन लिखित ब्रह्मग्रजित सागरस्य पुस्तकेद । 
ब० श्री मेघराजस्तच्छिष्य ब्र० सवजीस्तच्छिष्य । 
दर्शनविधि भी दी हुई है । 


२४६२. सामायिक पाठ-- 2८ । पत्रसं० १६। श्रा० € % ४; इच । मापा-सस्क्ृत । 
विषय---अध्यात्म । र० काल >»< । ले० काल 2< । पूर्ण । बेप्टन स० २५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान ब॒ दी । 


२४६३. सासाथिक पाठ (लघु)--»< । पत्र स० ४१ | श्रा० १२१८ ४ इक्च | भाषा--सस्कृत । 
विषय--अ्रध्यात्म । र० काल >< । ले० काल स० १७४६ | पूर्ण। वेष्टन स० २२१। प्राप्तिस्थान-- 
दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--सहस्रनाम स्रोत्र भी है। 


२४६४. सामायिक पाठ--9 । पत्रस० १६। आ० ६ «६३ इच् । माषा-सस्कत । 
विधय---प्रध्यात्म । २०काल--- > । ले०काल >< ॥ पूर्णा | वेन्‍_्टन स० २६/१५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर दूनी (टोक) । 


२४६४५. सामायिक पाठ-- »८ । पत्र स० २० । भाषा-सस्कृत । विषय अ्रध्यात्म । 
र० काल--9»< । ले०्काल »< । पूर्ण । वे._्टन स० ४६१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

२४६६. सामायिक पाठ--)< ।॥ पत्र स० ३। श्रा० ११५८५ इस । भाषा -सस्कृत । विषय-- 
अध्यात्म । २० काल »< । ले०काल >< । पूर्ण । वे”_टन स० १७ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर बोर्सली 
कोटा । 

२४६७, सामायिक पाठ--» | पत्र स० १३। झा० १०८४८ इच । भाषा - सस्कृत । 
विषय -अ्रध्यात्म । २०काल-->' । लेग्काल » | पूर्ण | वेष्टन ०० २०। प्राप्ति स्थान--पाश्वंनाथ 
दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 


२४६८. सासमायिक पाठ-- 2८ । पत्र स० १७। श्रा० ६१:८५ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--अध्यात्म । र० काल »८ । ले०ग्काल-- »€ । पूर्ण । वेहन स० २५६-१०२ । प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

२४६६. सामायिक पाठ--><८ । पत्रस० २३। श्रा० १०२१४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय---प्रध्यात्म । र० काल »< । ले० काल स० १६९६ । पूर्णों। बे.्टन स० ५१४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२५००. साधु प्रतिक्रमरत सूत-- »< । पत्रस॒० ६ । आ० १०:४३ इच्च । माषा--प्राकृत । 
विषय--चिंतन । र०काल 2८ । ले० काल स० १७३० माघ बुदी १२। पूर्ण | वेष्चन स० १०८५-६९ । 
ज्राप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर बडा बीसपथी दोसा । 

विशेष--हिन्दी प्रथं भी दिया हुआ है । 


झ्रध्यात्म चिलन एवं योग शास्त्र ] [ २४३ 





२४०१. सामायिक पाठ (बुहद्‌ )-- »(। पत्रसं० १४ । झा० १००८७ इच्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय - अध्यात्म । २० काल »< । ले० काल >< । वेपष्टन स० १७६-१६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

२५०२. सामायिक पाठ (लघु )-->< । पत्रस० १ । झा० १००८४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय---अत्यात्म । र० काल »८ । ले» काल » । पूर्ण । वेष_्टन सं० २६९३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
भन्दिर दबलाना (बू दी) 

२५०३. सामायिक पाठ (लघु)-- ४ ॥। पत्र स० ४ । झ्रा० ८५% ६ इच्च । भाषा--प्राकृत । 
विपय--अ्रध्यात्म । र० काल % । ले०काल >< । पूर्ण | वेष्टन स० ३०४-११७। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का टू गरपुर । 

विशेष---सस्कृत में भी पाठ दिये है । 


२५०४, सामायिक पाठ--बहुसुनि । पत्र स० ५१। आ० ६०८६ इज्च । भाषा--सस्कत । 
विषय--प्रध्यात्म । रण्काल » । ले० काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० ६६ | प्राप्तिस्थान --दि० जैन मन्दिर 
बोरमली कोटा । 

२५०४. प्रति सं० २। पत्र स० १७। झा० ११५५ इच्च । ले०काल स० १६९१७ वेशाख 
सदी ४। पूर्ण । वेष्टन स० ३४। प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जैन मन्दिर नैणवा । 

२५०६, सामाथिक पाठ ,<। पत्रस० ४ । भाषा--हिन्दी । विषय--पअ्रध्यात्म । र०्काल » । 
ले०्काल ,. । पूर्ता | वे.्टनस० ७४३ ॥ प्राप्ति स्थान-दि० जन पच्रायती मन्दिर मरतपुर । 

२५०७. सामायिक पाठ भाषा--जयचन्द छाबडा। पत्रस० ७०। श्रा० ११०८४ इन्च । 
भाषा--हिल्दी (गद्य) | विषय-शअ्रध्यात्म । २० काल स० १८३२ वेशाख सुदी १४। ले० काल »( | पूर्ण । 
वेप्नस० १६६४ । प्राप्ति स्थान-- मट्रारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२५०८. प्रतिसं० २। पत्रस० ३८५ । आ० ११) » ५दच। ले०्काल स० १८८७ माघ सुदी 
2३ | पुणों । वेए्न स० ३०७ प्रारित स्थान---भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२५०६. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ४५ । श्रा० ११:५४२ इच । ले०काल ४ । पूर्ण । वेष्टन स० 
६८ प्राप्ति स्थान - भट्टारकीय दि० जैन मन्दर अजमेर । 

२५१०, प्रति सं० ४। पत्र स० १८ | श्रा० ७ % ६ इच्च | ले० काल ,< । पूर्रा | बेल स० 
(१ प्राप्ति स्थानं---दि० जैत मन्दिर श्री महात्रीर बू दी । 

विशेष--जिनदास गोधा कूल सुगुरु शतक तथा देव शास्त्र गुरू पूजा और है । 

२५११. प्रतिसं० ५॥। पत्रस० ६२ । श्रा० १०३ /८ ५३ इस्ख । ले०काल स० १६१८ चँत बुदी 
४ । पूर्ण । बहन स० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) ! 

२४१२, प्रतिस॑० ६ | पत्र स० ४४ । आ० ६» ७ इच्च । ले० काल स० १६२६ पोष सुदी ६। 
पूरे । बेहनस० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) । 


२५१३. प्रति सं० ७ । पत्र स० ४३ | भ्रा० १२०८ ६६ इच । लेन्काल )< । पूर्ण । वेहटन स० 
१३४। प्राप्ति स्थान--ददि० जैन खण्डेलवाल पंचायती मन्दिर अ्रलचर । 


रष्ड ] [ ग्रन्थ सूची-पंजम भाग 





२५१४. प्रति सं० ८ । पत्र सं० २५ | ले०काल >< । पूर्णो । वेष्रन स ४४१। प्राप्ति स्थान 
दि० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 

२५१४५, प्रति सं० €। पत्र सं० २४। ले०्काल >( । पूर्ण । वेष्टन सं० ४४२ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर (मरतपुर) । 

२५१६. प्रति सं० १० । पत्र स० ४४ | ले० काल )< । पूर्ण । वेटटन स० ५५४ प्राप्ति स्थान 
दि० जैन पंचायती मंदिर भरतपुर । 


२५१७. प्रतिसं० १११ पत्र स० ४उप। आ० १३०८६ इच । ले० काल स० १८८१ । पूर्णो। 
वेष्दन स० ३५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 


२५१८. सामायिक पाठ भाषा - म. तिलोकेन्दुकीत्ति | पत्रस० €८। झा० ७-५६ इच | 
भआाषा--हिन्दी । विषय-- अध्यात्म । र० काल »< । ले०काल स० १८४१ सावर सुदी ७॥ पूर्ण । वेब्टन 
स० ८३४। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


२५१६. सामाथिक पाठ भमाषा--धन्नालाल । पत्रस० ३१ । झा० ६» ६३ इज्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय--धर्म । र० काल स० १६४५ झ्रासोज बुदी ६। ले० काल स० १६७१ ज्येष्ठ सुदी ६ | पूर्ण । 
वेष्नन सं० १३६/२१। प्राप्ति स्थान--पाश्वनाथ दि० जैन सदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष--गोविन्दकवि कृत चौबीस ठाणा चर्चा पत्र स० २७-३१ तक है । इसका र०काल स०७ 
१८८१ फागुण सुदी १२ है। 

२५२०. प्रति सं० २॥ पत्रस० २७ | झ्रा० €ह » ६ इज्च । ले०काल स० १६९४६ वेशाख 
सुदी १० । पूर्ण । वेष्टन स० ४/४३ | प्राप्लि स्थान--दि० ज॑न पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

विशेष--२५ से २७ तक चौबीस ठाणा चर्चा भी है जिसकी गोविन्दकवि ने स० १८५११ मे रचना 
कीथी। 


२५२१. सामायिक पाठ भाषा-- श्यामराम । पत्रस० २३ । भाषा-हिन्दी | विषय-पअ्रध्यात्म । 
र०काल १७४६ । ले० काल »< | पूर्णा। वेषटनसं० ४६० | प्राप्ति स्थान--- जेन दि० पच्चायती मन्दिर, 
भरतपुर । 


२५२२, सामायिक पाठे-- )<। पत्रस॒० ४ । आा० ६ )८ ४) इज्च । भाषा--हिल्दी (गश) । 
विषय--अध्यात्म । २० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण | वे_न सं० ७७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) । 


२५२३. सामाथिक पाठ-- >८ । पत्रस० €। ग्रा० ६७८५ इच्च। भाषा--हिन्दी पद्म । 
विषय--अ्रध्यात्म । २०काल »( । ले० काल 2८ । पूर्ण । वेष्टन स० १८५७। प्राप्डि स्थान--दि० जैन 
मदिर प्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 


२५२४. साभायिक पाठ-- »< । पत्रस० ७६ | श्रा० ६३५८४ इच्च । भाषा -हिन्दी । विषय- 


अध्यात्म । २० काल २६ । ले० काल »८। भरपूर्ण | वेहनसं० ३३६ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 


भ्रध्यात्म चितन एवं योग शास्त्र ] [ २४५ 





२५२५. साम्ाायिक पाठ संप्रह-- >< ) पत्रसं० ६४१ भा० १३३०८६ इच् । माषा-संल्कृत । 
विषय--प्रध्यात्म । र०काल »८ । ले०काल सं० श्८२७ झाषाढ़ सुदी ११। पूर्णो। वेहनसं० ४७७। 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--सवाई जयपुर में महाराजा पृथ्वीसिह के राज्य में चिमनराम दोषी की दादीने नैशसागर 
से प्रतिलिपि करवाकर चढ़ाया था । 

मुख्यतः निम्न पाठों का सप्रह है-- 

बृहर सामाग्रिक, भक्ति पाठ, चौतीसप्रतिशयमक्ति, द्वितीय नदीश्वर भक्ति, वृहद स्वयमुस्तोत्र, 
झ्राराधना सार, लघुप्रतिक्रमण, बृहत्‌ प्रतिक्रमण कायोत्सगग, पट्टावली एवं श्राराधना प्रतिबोध सार । 

२५२६. सासायिक प्रतिकरमरए-- >( । पत्रस० १०५। श्रा० १०३ ८७ इब्च । भाषा--- 
हिन्दी | विषय--अध्यात्म । २० काल » । ले०काल सं० १६४४ पूर्ण । वेहन स« ३४८। प्राप्सि स्थान- 
दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२५२७. सामायिक टीक्षा-- >»(। पत्रस॒० ४७-७७ | आ० १३०८४ इचच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--प्रध्यात्म । २० काल । ले० काल » ; अपूर्णो । वेहन सं० १७६/४१६ | प्राप्छि स्थानं-सम्मवताथ 
दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

२५२८. प्रति स० २॥ पत्रस० २-२६। ले० काल % | प्पूर्णे। वेह_न स० १६०/४२०। 
प्राप्ति स्थात--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

२५२६. प्रतिसं० ३। पत्र स० २-१७ | ले० काल »< | श्रपूर्ण । वे._टन स० १८१/४२१। 
प्राप्ति स्थान--समवनाथ दि० जैन मदिर उदयपुर । 

२५३०, सामायिक पाठ टीका-- :< । पत्रस० ६८। श्रा० १२१४१ इच । भाषा--हिन्दी 
सस्कृत । विषय--प्रध्यात्म ॥ र०काल » । ले०काल स० १८२७ पूर्ण । वेहन स० २१-५५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मदिर बड़ा बीमपथी दौसा । 

विशेष --स्पोजीराम लुहाडिया ने झात्म पटठतार्थ प्रतिलिपि की थी। 


२५३१, सामायिक टीका--- »/ । पश्रस० ७३। भाषा--पंस्कृत । विषय--प्रध्यात्म । 
र०काल > । ले० काल % । भ्रपूर्ण | वेष्टनस ० ८५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन.तेरहपथी मदिर बसवा | 

२५३२. सामाथिक पाठ टीका-- :< । प्रत्रसं० ११) आ० ११११९४३ इच । भाषा-- 
सस्‍्कृत । विषय--प्रध्यात्म । २० काल » । ले०्काल सं० १८१४ चैत सुदी ५। पूर्ण । वेष्टन स० २८२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष---सवत्‌ १८५१४ चैत मासे शुक्लपद्षे पत्रम्या लिपिकृतं पंडित भ्रालमचन्द तत्‌ शिष्पर जिनदास 
पठताथें । 

२५३३. सामाथिक पाठ टीका--)८ । पत्रस० ४५ । आ० १३/५इस । भाषा-सस्कृत । 
विषय-प्रध्यात्म । र२०काल »८ । ले० काल स० १७६० श्राषाढ़ बुदी ७। पूर्णों । वेष्नन सं० २७३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेस मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

विशेष---प्रति जीरा है । 


२४६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचस भाग 





२४५३४. सामायिक पाठ टीका-- » । पत्र सं० ४५। झ्रा० १२३ »€ ७ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत-हिन्दी । विषय--अध्यात्म । २० काल »< । ले०काल स० १८३० ज्येष्ठ सुदी १३ । पूर्णो | वेहन सं० 
२४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 


२५३५. सामायिक टीका-- »। पत्र स० ७५। झआा० €)<७ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
विषय--अध्यात्म । र०काल » । ले० काल स० १८४१ चैत सुदी १३ । पूर्ण | बेन स० ३/७४॥। 
प्राप्ति स्थान---दि० जेन मदिर बडा बीसपथी दौसा । 


विशेष--. रतनचन्द पाटनी ने दौसा में प्रतिलिपि की । 


३५३६. सामाथिक पाठ टीका सहित-- »< । पत्रस० १०० | श्रा० ६३ २ ५ इच । भाषा- 
हिन्दी । विषय-पध्यात्म । र०काद्य >» । ले०काल स० १७८७ ज्येप्ठ बुदी १३॥ पूर्ण । वेप्टन स० ११४ । 
प्राप्ति स्थान -- दि० जन पचायती मन्दिर कामा । 


विशेष --जहानाबाद मे प्रतिलिपि हुई 


२५३७. सास्यमावना--- «५ । प्रस० ३। आ० १२७८४ इच्च । भाषा--सस्कृत | विधय-- 
अध्यात्म । र० काल »८ । ले०काल »- । पूर्ण । वेष_्टन स० २६२/१६८। प्राप्ति स्थान---समवनाथ दि० 
जैन मगदिर उदयपुर । 


२५३८. सवराशझनुमप्र क्षा-सूरत ।॥ प्रत्र०३। झा० ११४ इच । भाषा--हिन्दी | 
विषय --चिन्तन । २०काल »€ । ले० काल »८ । वे._टन स० ८१५॥। पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष --द्वादश श्नुप्रेक्षा कः भाग है । 

२५३६. संसार स्वरूप-- »६ । पत्र स० ६॥ झ० ११ ४ ५ इछ्च । भाषा--सस्क्त । 
विषय---चितन । २० काल १२ । ले० काल स० १६४५ । पूर्णा । वेश्टन स० ८६। प्राप्सि स्थान--दि० 
जैन मदिर नागदी बू दी । : 

विशेष -- भ्राचार्य यण कीसिता स्वहस्तेत लिखित । 


२५४०. सरवगस(र संत विचार--नवलराम । पत्रस० २ेछ८ | आ० १०2१ » ध/ इ्थ् । 
भाषा-हिन्दी । विषय -अध्यात्म । र०काल स० १०८३४ पौष बुदी १४ । ले० काल स० १८३७ । प्रणं । 
वेप्टन स० ५०५। प्राप्ति स्थान--भट्गा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --( गुटका मे है ) 

प्रारस्भ--- 

सतगुरु मुमि परि, सहरि करि बगसो बुधि विचार । 
श्रवज्भुसार एह श्र थ, जो ताकों कर उचार । 

ताको करू उबार साखि सता की ल्याऊ । 

उकति जुकति परमार, और श्रनिहास सुनाऊ । 
नबलराम सररो सदा, तुम पद हिरद घारि । 
सतगुरु मुभषपर महर करी, बगसो बरुधि विचार । 


अ्रध्यात्म चिंतन एवं योग शास्त्र ] [ २४७ 





२५४१. सिद्धपंचासिका प्रकरणश-- >< । पत्रस० १०। श्रा० €॥३ ८४८ इच | भाषा-- 
प्राकृत । विषय--अध्यात्म । र०काल » । लेण्काल » । पूर्ण | वेप्नन स० ४६८। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

२५४२ स्वरूपानन्द--दोीपचन्द। पत्रस० ११। आ० १०.८४ दृष्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय -- अध्यात्म । २० काल स० १७५१ | ले० काल सं० १८३४ कार्तिक सुदी ८ । पूर्ण । वेह_नस० ३१३।॥ 
ब्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर बोरसली (कोटा) । 

विशेष--कोटा के रामपुर मे महावीर चंत्यालये मे प्रतिलिपि हुई थी । 


विषय - न्याय एवं दर्शन शास्त्र 


२५४३. भझवसहसो--झा० विद्यानन्दि । पत्र स० २५१ । आ० १२२८४३६ इच | भाषा- 
संस्कृत । विषय-जेन न्याय । र२०काल »< । ले०्काल >< । पूर्ण । वेष्टन सं० १५६३ । प्राप्ति स्थान-- 
भण० दि० जन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--देवाघम स्तोत्र की विस्तृत टीका हैं । 

२५४४. प्रति स० २१ पत्रस० २८५५ | आ० १२)८४ इस । लेण्काल » । पूर्णो। वेष्टन स० 
३८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

२५४५. घतिसं० ३। पत्र स० २८१। आा० १३ )८ ५ इज्च । लेण्काल » । अपूर्णो । 
बेघहन स० १५६ । ४८९ । प्राष्चि स्थान--दि० जन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति जी है । बीच मे कितने ही पत्र नहीं है। भ० वादिभूषण के शिप्य ब्र० नेमिदास 
ने प्रतिलिपि की थी । 

२५४६. अषसहस्नी (टिप्परण)--2<। पत्रसं०-५३ । झ्रा० ११ » ५ इच्च । भाषा-मस्कृत । 
विषय-दर्शन शास्त्र | २०काल » । ले० काल »< | अपूर्ण । वेध्नन स० १३४ । प्राप्ति स्थान-- 
अग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

२४४७. श्राप्त परोक्षा -विद्यार्ना नंद । पत्रस० १४३। आ० १२५५ इच'। भाषा-सस्कृत । 
विषय -दर्शन शास्त्र । २० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण | वेष्टन स० २॥ प्राप्लि स्थान--दि० ज॑न 
झग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--मुनि श्री घमभूषण तत्‌ शिष्य ब्रह्म मोहन पठनाथे । 

२५४८. प्रति स० २। पत्र स० ७३ | आ० १२ % ५ इच । ले०काल स० १६३४ ज्येष्ठ सुदी 
८ । पूर्ण । वे._्टन स० ५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रकबर जलालुद्ीन के शासनकाल में श्ररगलपुर (आ्रागरा) में प्रतिलिपि हुई थी । 

२५४९. प्रति सं० ३ ॥ पत्र रू० ६३ । आ० १२% ४ इस । ले० काल % । पूर्ण । वेष्टन स० 
११८३ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२५५०. प्रतिसं० ४ । पत्रम०६। आ० ११३८४३ इच्च । ले०काल »८ । अपूर्रा । वेएन स० 
२०४४/२३४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

२५४१. श्राप्तमोमांसा--प्राचार्य समन्तभद्र । पत्रसं० ८० । आ० ११७८५ इब्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय - न्याय । २० काल »< । ले० काल ><। पूर्ण । वेहन स० ३५० | प्राप्सि स्थानं--दि० जैन 
ग्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---गोविन्ददास ने प्रतिलिपि की थी । इसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है। 

२५५२. प्रति सं० २। पत्रस० ३५ । ले० काल ८ । भ्रपूर्ण । वे.्टनसं० १५७/५१० | प्राप्ति 
स्थान - दि० ज॑न सभवनाथ मदिर उदयपुर । 


ग्याय एवं दर्शन शास्त्र ] [ २४६ 





विशेष--प्रति प्राचीन है। “ब्र. मेघधराज सरावगी” लिखा है । 

२५५३. प्रति सं० ३ ॥ पत्रसं० २६। प्रा० १२३१८ इच्च । ले० काल सं० १६५६ ज्येष्ठ 
बुदी ४। पूरा । वेष्टनसं० १२७ | प्राप्तिस्थान--दि० जैन पार्श्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

२५५४. आप्तसोसमांसा माधा--जयचन्द छावड़ा | पत्रसं० ११६ । ग्रा० १०३ » ११ 
इछ्च । भाषा--राजस्थानी (हू ढारी) गद्य । विषय--न्याय । र०काल सं० १५६६ चैत बुदी १४ । ले०काल 
स० १८८६ माह बुदी १ । पूर्ण । वे”्टनसं० ११८५ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

नोट---इसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भाषा भी है । 

२५५५. प्रति स० २। पत्रस० १०४ । आ० १०२०८५ इच । ले० काल >»< ढ। पूर्ण । वे"टनस० 
७२ । प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

२५५६. प्रति स० ३। पत्र स० ७६। ह्रा० १०३ » ७ इस । ले० काल स० १६६१ ॥ 
पूर्ण । वेष्टन स० ५६ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर श्री महाबीर बू दी । 

विशेष---वन्देरी मे प्रतिलिपि हुई थी । 

२५५७. प्रतिसं० ४। पत्र स० ८९। भ्रा० १११८४ इस । ले० काल स० १८८० भादवा 
बुदी १। पूर्ण वेतन स० ५५ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर भ्रग्रवाल पवायती उदयपुर । 

२५४५८. प्रतिसं० ५॥ पत्र सं० ६६ । ले० काल सं० १८६४ | पूर्णा । वेट्टन सं० ३१० । प्राप्ति 
हथान---दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

२५५६. प्रति सं० ६। पत्र स० ६१। ले० काल स० १८६६। पूरों। वेपष्टनस० ३११॥ 
प्राप्ति स्थान--दि जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

२५६०. प्रति स० ७। पत्रस० १०१ । झा० ११ »< ५३ इच । ले० काल सं० १६२५ कातिक 
सुदी १। पूर्ण । वेहनसं० ५२/११७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

२५६१. प्रतिसं० ८। पत्रस० ६७ । झा० १२०८८ इच्च । ले० काल स० १८६८ । पूर्णो । 
वेप्टन स० ८० २५ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष--साह धननालाल चिरन्जीव मांगीलाल जिनदास शुभंघर इन्दरगढ वालों ने जयपुर मे प्रति- 
लिपि कराई थी । 

२५६२. प्रति सं० €। पत्रस० ५६ । झ्रा० १२५८ ५४८ इच्च । ले० काल स० १८९७ । पूर्ण + 
वेहन सं० ६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) ! 

विशेष---फागी मे प्रतिलिपि की गयी थी । 

२५६३. प्रतिसं० १० | पत्रस० ६१ । झआा० १२०८४ इच । ले० काल >< । पूण  । वेहनसं० 
७६ | प्राप्ति श्यान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०)। 

२५६४. प्रति सं० ११ । पत्र स० ५६ । झआ० १३३८ ७३ इच्च । लेखन काल सं० १६४९१ सावन 
बुदी ३। पूरा । बेह्न स० ६६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पच्र।यती मन्दिर करौली । 

विशेष---चुन्नीलाल ब्राह्मरा ते भ्रतिलिपि की भी । 


२५० ] [ प्रग्थ सुचो-पंचस भाग 





२५६५. प्रति सं० १२ | पत्रस० ६८ | आ० १२३ ४७३ इच | लेण्काल स० १६८२ चंत 
बुदी १३ | पूरों । वेध्ठन स० १०४ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 
विशेष -- बसुवा से सोनपाल बिलाला ने प्रतिलिपि की थी । 


२५६६. अश्राप्तस्वरूप विचार-- 3८ । पत्र स० ६। आ० ११०८ ४३ इज्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय -न्याय । २० काल » । ले० काल » । पूर्ण । वे._्टन स ० €७। प्राप्ति स्थान-पचायती दि० 
जन मन्दिर अलवर । 

विशेष--अ्र त मे स्त्री गुण दोष विचार भी दिया हुआ है । 

२५६७. श्रालाप पद्धति--देवसेन । पत्र सं० ७ । आ० १२३१ » ५३ इच । भाषा--सस्क्रेस । 
विषय--त्याय । र० काल 9८ । ले०काल स'० १८६१ सावरा बुदी 5 5 । पूर्ण । वेष्टन स० ११७८ | प्राप्ति 
स्थान--भद्वारकीय दि० जेन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष--ब्राह्मण मोपत्तराम ने माधवपुर में ताराचन्द गोधा के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

२५६८. प्रति सं० १ । पत्र स० ५। ले० काल स० १८३० वैशाख बुदी १। पूर्णा। बे० स० 
११७६९ | प्राप्लि स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

२५६६. प्रति स० २ । पत्र स० ७। ले० काल « ।ै पूर्ण | वे.्टन स० ११८२। प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२५७०. प्रति सं० ३ । पत्र स० ११।आ० १००८५ इच्च । ले०काल »% । पूर्णो | वेप्टनस० 
२६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर झजमेर ! 

२५७१ प्रतिसं० ४॥ पत्र स० ११। आ० ६» ७3 इच्च । ले० काल » । पूर्ण । वेप्रत 
स० १७। प्राप्ल स्थान --दि० जैन मदिर नागदी, वू दी । 

विशेय--ले० काल पर स्थाही फेर दी गयी है । 

२५७२, प्रतिसं० ५॥ पत्र स० ५ । झ्रा० १०:८५ इच्च । ले०काल »< । पूर्ण । वष्टन 
स० २३१। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

२५७३. प्रतिस० ६३ पत्र स० ६। आ० १०: » ४ इच्च। ले०"्काल »८ । पूर्ण । वेष्टन 
सं० १५७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

२५७४. प्रतिसें० ७॥ पत्रस० १० । ग्रा० १३/८५ इच्च । ले० काल स० १७७२ मगसिर 
सुदी १४। पूर्ण । वेष्टनस० ११६। प्राप्ति स्थान --दि० जन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष -- सवत्‌ १७७२ में सागानर (जयपुर) नगर में हू गरसी ने नेमिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि 
की थी । कटिन शब्दों के सकेत दिये हैं। श्रन्त में नवधा उपचार दिया है । 


२५७५. प्रतिसं० ८ । पत्रस० ७ | ले० काल )८ । पूर्ण । बेश्ननस० ७३१ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 
विशेष--सस्कृत टीका सहित है तथा प्रति प्राचोन है । 


२५७६. प्रतिसं० €। पत्रस० १० | झ्रा० ११३१८४४ इच । ले० काल सं० १७६४ पूर्श । 
वैट्रन स० १४। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त मन्दिर दीवान चेततदास पुरानी डीग । 





न्यांध एवं दर्शल शास्त्र ] [ २५१ 








२५७७. प्रतिसं० १० । पत्र स० ६ | आ० ११०८४ इच । ले०्काल स० १७६८ भादवा 
बुदी ४ । पूर्ण । वेहन सं० २३६ । प्राप्ति स्थान--दि०जैन श्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 


२४७८. प्रति सं० ११॥ पत्रस० ८। आ० १० 9८ ४ इच्च । ले० काल % । पूर्ण। वेष्टन 
सं० २०१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 


२५७६. प्रलि:-८ पत्रस० ६ । ले० काल »< । पूर्ण । वेप"्टनस० २१३ । प्राप्ति 
स्थान--उपरोक्त मदिर । 


२५८०, प्रतिसं० १३। पत्रस० १६ | श्रा० ८१०८५ इच्च | भाषा--सस्क्ृत । विषय--न्याथ | 
रण्काल 2 । ले० काल &< । पूर्ण । वेहनसं० १३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी 
कामा । 


२५६८१. प्रति स० १४ । पत्रस० ८। ले० काल »। पूर्णं। वेष्टनसं० १३६। प्राप्ति 
स्थानं-- उपरोक्त मन्दिर । 


रश्यर, प्रति सं० १५ । पत्रस० € । आ्रा० १११३८४३ इच । लै०काल स० १७५६ । 
वेहनसं० ६०७ | प्र,.प्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---कोटा नगर मे भदट्टारक देवेन्द्र कीत्ति के शिष्य मनोहर ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

प्रति सटीक है । 


रशप्३े प्रतिसं० १६१ पत्र म० १३। आा० ११३०८ ५ इक्च । ले०्काल-- स० १,७७८ 
मगर सदी ५ । पूर्णा । वेज़्न स० ५८८। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर ) 


विशेष --सागानेर में भ. देवेन्द्रकीति के शासन में प० चोखचन्द्र ने प्रतिलिंपि की थी । 


२५८४. ईश्वर का सृष्टि - कतृ त्व खडन-- >< पत्र स० २ । आ० १३ » ४ इच्च । 
भाषा--संख्कृत | विषभ--त्याय । र०काल >४ । ले०काल-- »< । पूर्णा | वेहनस० ४डें४ड४, ५०१। 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन संमवनाथ मदिर उदयपुर । 


२५८४५. उपाधि प्रकरश-- » । पत्रस० ३ । आ० १० » ४ हस्च । भाषा--सस्कृत ? 
विषय--दर्शन | २०काल ४ । ले०्काल » । पूर्गा। वेषप्टन स० २१८/६४७। प्राप्दधि स्थान--दि० 
जन समवताथ मदिर उदयपुर । 

२५६६. खंडनखाद्य प्रकररा-- >. । पत्रस० ६५। आा० ६६ » ४३ इज्च । भाषा -- 
सस्कृत । विषय--ल्याय । २० काल २ । ले०काल :< । पूर्ण | वेप्टन स० १४०५॥ प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मदिर भ्जमेर । 

२५८७. चार्यकिमतोभडी-- »< ।पत्रस० १८। झा० १०८६१ इड्च । भाषा--हिन्दी 4 
विषय - न्याय, । र०काल » । ले० काल--स० १८६३ ज्येष्ठ बुदी ३ । पूर्णो । वेष्दन स० २०२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । 

विशेध--प जयचन्द छावडा द्वारा प्रतिलिपि की गयी थी 4 - 


रश्२ ) [ प्रस्थ सुची-पच्स साग 





२५८८, तकंदीपिका --विश्वनाथाअस । पत्रसं० ६ | आ० १००८४३ इच | भाषा-संस्कृत 
(गद्य)। विषय--न्याय । र०काल »< । ले० काल 2८ ।पूर्णे। वेष्टन स० १३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२४८६, तक परिभाषा--केशवसिश्न । पत्रसं० ३५ | श्रा० ११११८ ५३ इंच । भाषा-८ 
संस्कृत] विषय--न्याय । र० काल »< । ले०काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० १४१६। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

२५६०. प्रति सं० २॥ पत्र सं० २६ । श्रा० १०८४३ इज्च । ले०काल--सं० १७२८ | 
पूर्ण । वेहनसं० ४०६। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मंदिर अ्रजमेर । 

२५६१. प्रतिसं० ३ । पत्र सं० २२ । झा० १००८४ इच । ले०्काल » पूर्ण । 
वैहन सं० १०५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बदलाना (बू दी) । 

२५६२ प्रति सं० ४ ॥ पत्र स० ५४। श्रा० १२२०>८५इच । लेब्काल स० १५६१ फांगुण 
सुदी १४ | पूर्ण । वेष्टनसं० ४७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२५६३. प्रतिसं० ५। पत्र स० ३-४४ । श्रा० १० » ४८ इच्च । ले० काल स० १६६४ । 
अपूर्ों । वेष्टन सं० ११ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १६६४ वर्ष कृष्ण पक्षे वेशाख .सुदी २ दिने मात्तं ण्डवासरे मालवविषये श्री सार गपुर शुभ 
स्‍्थाने श्री महावीर चैत्यालये सरस्वती गरुछे बलात्कार गणे कु दकु दाचार्यान्‍्वये मट्टारक श्री रत्नचर्व तदाम्नाये 
अभ्र० श्री जेसा तत्‌ शिव्य ब्र० श्री जसराज तत्‌ शिष्य ब्रह्मचारी श्री रत्तगाल तकंभाषा लिखिता । 

२४६४. प्रतिसं० ६ ॥ पत्रस० १९५ | आ० १० »% ४ इच। ले० काल )< । प्रपूर्ण । 
बेहनसं० १२। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर दबलाना (बू दी) 

विशेष--प्रति टीका सहित है । 

२५६४. तकंभाषा - »८ । पत्रस० ११ । आ० १०३८ ४) इच्च । भाषा -सस्कृत । विषय- 
न्याय । २० काल >< । ले० काल »< | पूर्ण । वेषह्टनस० ४०४ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर अजमेर 

२५६६. तक॑ परिभाषा प्रकाशिका-चेन्नमट्ट । पत्र स० ६३ । झरा० १० » ४) इस | 
भाषा--सस्कृत | विषय--न्याय ॥ र०काल । ले० काल स० १७७४ ज्येष्ठ सुदी ५। पूर्ण । वेष्टन 
स० ४७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--सुस्थान नगर के चितामणि पाश्वंनाथ मदिर में सुमति कुशल ने सिह कुशल के पटठतार्थ 
अ्रतिलिपि की थी । 

२५६९७. तकंभाषावात्तिक-- >< । पत्र स० ४ आ० १०३८४३ इड्च । भाषा--सस्क्ृत । 
विषय--दर्शन । र०काल >»< । ले० काल »( । अपूर्णे। वेष्टन स० २६४ । प्राप्ति ह्थान--दि० जैन 
मग्दिर अ्भिनन्दन स्वामी, बू दी । 

२५६६८, आम हे । पत्रसं० २४। झ्ा० १० )८ ४ इच्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय--न्‍्याय | २० काल 2 हक । लेन्‍्काल स० १७६१ झाषाढ़ बुदी २ । पूर्ण । वेष्टन स० ३०२ । 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मंदिर अजमेर । 


न्याय एवं दर्शन शास्त्र ] [ २५३ 





२५६६. प्रति सं० १। पत्रस० ३ । ले०्काल सं० १८२० वेशाख लूदी ६। पूरों | वेष्टन 
सख्या ३१४ प्राप्ति सथान-- उपरोक्त मन्दिर । 

२६००. प्रति सं० २। पत्र सं० १७। झा० ११२८६३ इच्च । ले० काल »< । प्रपूर्ण । 
बेष्टन सं० १७४-७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हूं गरपुर । 

२६०१. प्रति सं० ३ । पत्र स० १६। झा० १० » ५ इल्च | ले० काल स० १७५८ । पूर्ण । 
बेहन सं० € । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न प्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर। , 

२६०२, प्रतिसं० ४। पत्रसं० १६। झा० ६ 9८ ४ इच्च । ले० काल स० १७९६। पूर्ों। 
बेष्टन सं० १३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बूदी । 

६०३. प्रतिसं० ५॥ पत्र सख्या १६। झा० £ » ४ इच्च । लेखन काल स० १५६६ माघ 

सुदी ११ । पूर्ण | वेष्टन स० १३६ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर पाश्वनाथ चोगान बुन्दी । 

२६०४. प्रति सं० ६। पत्र स० ६। आ० १२६ >»< ५६ इच | मे० काल स० १८२१। 
पूर्णो । वेष्टन स० ४७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जमपुर 4 

विशेष --जयनगर मे श्री क्षेमेन्द्रकीत्ति के शासन में प्रतिलिपि हुई थी । 

२६०४५. प्रति स० ७। पत्र स० ७।झा० १२५८५ इच। ले० काल »€ । वेप्नन सं ४७२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२६०६. प्रति सख्या ८। पत्रसं० ७ । ले०फाल | पूर्ण वे"_्टन सं० ६५ । प्राप्ति सथान-- 
दि० जेन मदिर नेमिनाथ टोडारायसह (टोक) 

२६०७. प्रतिसं० € | पत्रस० १४ | झ्रा० € )८ ४८ इच । 'ले० काल स० १८०१ अगहन 
बुदी १२ | पूर्ण । वेटटनस० १ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

बिशेष--लिखित खातोली नगर मध्ये । प्रति सस्क्ृत टीका, सहित है । 

२६०८. प्रति सं० १० | पत्र स० ८5 आ० ११३८४ इज्च । ले० कॉल »< । पूरों । वेहन सं० 
४७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--प्रति टीका सहित है । 

२६०६. प्रति सं० ११। पत्र स० १७। ले० काल | पूर्ण ८ । वेह_न स० ७५७ प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

२६१०. प्रति सं० १२॥। पत्रस० ११।आ० १० »८ ४. इच। | ले०्काल »< । पूरों । वेप्टन 
सं० १३३२ | प्राप्ति स्थान--भट्ठटा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--प्रति टीका सहित है । | 

२६११. प्रति सं० १३ । पत्र स० ६। पश्रा० ११०८५ इच | लै० काल स० १८६१ । पूर्णो । 
वेह्टनस० ३३८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर अभिनन्दन स्वामी बू'दी | 

२६१२, दर्शनसार--देवसेन । पत्र सं० ६। झा० ११३ ८ ५३ इस्यथ । भाषा--प्राकृत । 


विधय--दर्शन । र० काल >< । ले» काल )< । पूर्ण । वेहन सं० १५४६ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर प्रजमेर । 


रद |  ग्रस्थ सूची-पंचम भाग 





' २६१३. प्रति सें० २ । पत्र स० ४ | श्रा० १२०८५) इच्च | ले०काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन सं० 
१३२। पआप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 
२६१४. प्रतिसं०' ॥। पत्र स० ४ । भ्रा० १२१ ०८६ इच्च । ले० काल स० १६२४ । पूर्ण । 
वेहनसं० २१ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर नागदी बूदी। 
विशेष--देवीजाल के शिष्य थिरधी चन्द ने प्रतिलिपि भालरापाटन मे की । 
२६१४. प्रतिसें० ४ | पत्र स० ५। आ० १९) % ७ इच । ले०्काल सं० १६२५ । पूर्णो । वेहन 
स० ६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर दीवानजी कामा । 


२६१६. प्रति सं० ५ । पत्र स० ४।आ० १२२८४ इच । ले० काल » । पूर्णो। वेह्टन 
स० २१६/४म  प्राप्पि हथान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

२६१७. प्रतिसें० ६ । पत्रस० २ । ले० काल >८ । अपूर्ण । वे”_नस० २५७/८५॥। प्राप्ति 
स्थान--उपरोक्त मदर । 

२६१८. प्रति स०'७ | पत्र सं० ३। झ्रा० १०१ » ४ट्रें इक्च | ले० काल * । पूर्णा | वेह्टन 
स० ५४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सविर लश्कर, जयपुर । 

२६१६. द्ब्य पदार्थ-- 2 । पत्र स० १। झ्रा० १०९४ इज्च । भाषा--सस्कृत । विषय-- 
तके (दशेन) | र०काल »( । ले० काल »< । पूर्ण वेष्टन स० ११३। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मदिर अजमेर । 


२६२०. दहिजवदनचपेटा--- )८ । पत्र स० १०। श्रा० १३ ५» ४ इच्च । भाषा--सस्कूत । 
विषय-वादविवाद (न्याय दर्शन) । २० काब्य ९ । ले० काल स० १७२५ । अपूर्य । केट्टन स० ४३२/५०७ ! 
प्राप्ति स्थान--दद ० जैसे समवनाश्ष मन्द्रिर उदयपुर । 

२६२१. प्रतिसं०२ । पत्र स० १६ | ले० काल »€ । पूर्ण । वेटन स० ४३३/५०६ । प्राप्ति 
स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

२६२२. नयचत्र--देवसेन । । पत्र स० १५ । आ० १३३८७ इचख । भाषा--सस्कृत । विषय- 
न्याय । र०काल् »« ।जै० काल स० १६४४ माघ सुदी १० । पूर्ण । वेष्टन स०११२ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैत मन्दिर श्री महावीर बून्दी । 

विशेष--प्रति जीर्ण है । 

२६२३. प्रति,श्ं० २ । पन्चस० ४८ | झ्रा० १० ८ ६ ३ इंच । ले० काल »£ । पूर्ण । वेहनस० 
२१२ | प्राप्ति स्थान---द ० जैन मदिर राजमहल टोक । 

विशेष -प्रति जीण है । 


। ९६२४. नयचकऋ भाधा वचतिका--हेसराज । पत्र स० ११। श्रा० ८) ८ ६) इच्च । 
भाषा -- हिन्दी (गद्य) || विषय+-दर्श न्‌ । ९० क्राल्य स० १७२६ फागुश सुदी १० । ले० काल ३८ । पूर्ण । 
वे्टन स० ४६। १८ । प्राप्ति ह्रथानु--दि० जैन,श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । न्‍ 


3 


' २६२४५. प्रतिसं० २ (पर्स २७ | प्रा० ८. 3९ ६३ इंच । ले० काल *८ । पूर्णा । बेह्नन सैं० 
६ । प्राप्ति स्थान --प्रग्राल पचायती दि० जैन मन्दिर अलवर । ५-3 


स्थाय एवं दर्शन शास्त्र ] [ २५४५ 





२६२६. ब्रसिसं० ३ । पत्र स० १३६। झा० १००८८ इण्न्च | ले० काल » । श्रपूर्ण । वेप्टन 
स० १४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर, अलवर । 


२६२७. प्रतिसं० ४। पत्रसं० १२। झ्रा० १९३२८५४८% इच । ले० काल » । पूर्ण । वेहन 
स० १६१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

प्रन्तिम पुष्पिका--इति श्री पंडित नरायणादासोपदेशात्‌ साह हेमराज कृत नयचक्र की सामान्य 
बचनिका सम्पूर्रा । - 


२६२८. प्रति सं० ५॥। पत्रस० २२। आ० १०३ ५ ६४ इब्त्च | ले०काल स० १६४६ । 
पूर्ण । बेह्ननस० ६८ प्राप्लि स्थान--दि० जैन पाएवेनायथ मदिर, इन्दरगढ (कोटा) 

२६२६. प्रतिसं० ६। पत्र सं० ६ । आा० १२६ » ६ इच। ले० काल /< । पूर्ण । वेह्टन 
स० ३६/२८। प्राप्दिस्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज.) | 


२६३०. प्रतिसं० ७। पत्रस० १७ | आा० ८२०२ 2८ इठ्च । लेखन काल स० १६३४ । अपूर्रा | 
ब्रष्न स० २०८ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । ४ 

विशेष--पत्र स० ४ नही है। लाला श्रीलाल जैत ने रतीराम ब्राह्मण कामावाले से प्रतिलिपि 
कराई थी । 


२६३१ प्रति सं० ८। पत्र स० १४ । झ० ११ ७ ५४५ इछ्च। लेग्काल (। श्रपूर्णा । 
वेष्नसं० ८० | प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर कामा । 


२६३२. प्रतिसं० € | पत्र स० १५ । झ्रा० ११ ५ ५१ इच | पूर्णा। वे.्टन स० ७। प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवान चेततनदास, पुरानी डीग । 


२६३३. प्रतिसं० १०। पत्रस० १६ | आ० १०.० ५ इज्च । ले०काल स० १६३७ | पूर्ण । 
वेष्नन मं० ७३ । प्राप्ति स्थान-भ० दि० जँन मन्दिर अ्रजमेर । 
२३३४, नयचक्र साषा-निहालचरद ? पत्र स० ६५ | आ० १२ )८ ७ इचच । भाषा- 
हिन्दी । विषय-- न्याय । र०काल स० १८६७ मागगंशी्षं वदी ६। ले० काल स० १८७३ । पूर्ण । वेष्टन 
स० १७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पवायती मदिर करौली । 
विशेष- सहर कानपुर के निकट कपू फोज निवास । 
तहा बढि टीका करी धिरता को अवकास |.» 
प्रवत भ्रष्टादस सतक ऊपर सठ सठि आन । 
मारग वदि घषप्टी बिर्ध वार सनीचर जान ॥। 
ता दिन पूरन भयौ बडो हपँ चित ग्रान । 
र के मात निधि लई त्यौं सुख मो उर झ्ान ॥॥ 
टीका का नाम स्वमति प्रकाशिनी टीका है । 
२६३४. प्रत्रि सं० २३ परतरसं० ४७ | भा० १४०८४ इन्च। ले० काल )< । पूर्रा । वेहल सं » 
१३ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन पंचायती मंदिर बयाना । 


हे 


२५६ | [ प्रस्थ सूचो-पंचम भाग 


२६३६. प्रतिसं० ३ । पत्रसं० ४५ । भा० १२१३८७) इच । लेण्काल 2६ । पूर्ण । 
वेष्टनसं० ३२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन छोटा मन्दिर बयाता । 

२६३७. न्याय ग्रथ-- 2८ । पत्र स० २-६५ |) आ० १०३०८५ इंच । भाषा-सस्कत । 
विषय-दर्शन । र० काल »< । ले०काल »< | भ्रपूर्ण । वेष्न स० ३५७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बूदी)। 

२६३६८. न्याय ग्रथ- > ।पत्रस० ६। आ० १३ % ४इचच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
जैन न्याय । र० काल 9 । ले० काल ८ । भपूर्ण । बेष्टन स० ४४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ् मंदिर उदयपुर | 

२६३६. न्याय ग्रथ--2< । पत्रस० ३-२३५। झा० १३०८४ इच् । भाषा-सस्कृत । विषय -जैन 
न्याय । २० काल >८। ले० काल--9<। भपूर्णा । वेश्न स० ४२०/२८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ 
मदिर उदयपुर । 

२६४०. न्यायचन्द्रिका--भट्ट केदार । पत्रस० १६। आा० १००८४ इच । भाषा-सस्कृत 
विषय -न्‍्याय । र० काल »< । ले०काल »८ । पूर्णो । वेशटनस० १४३७ । प्राप्लिस्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 

२६४१. न्यायदीपिका-घमंसूषणा । पत्रस० ३६ । ग्रा० ११४५ इच । भाषा -सस्कृत । 
विषय-जैन न्याय । २० काल »८ । ले० काल >» । पूर्ण । वे”_नस० ३०० । प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

२६४२. प्रति सं० १ । पत्र स० ३० । ले० काल स० १८२५ आाषाढ बुंदी ५। पूरों। 
चेन्‍्टन स० ३२४ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

२६४३. प्रतिसं० २॥ पत्रस० ३५ । झ्रा० €३ »८ ५ इज्च । ले०काल स० १८५३ श्रासोज 
सुदी १३। पूर्णो | वेह्तन स० ६३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष - स्यौजीराम ने प० जिनदास कोटे बाले के प्रसाद से लिखा । 

२६४४. प्रति स० ३। पत्रस० ३४। झ्रा० ११ %८ ५ इज्च | ले० काल स० १७०५ । 
पूर्णों । वेशन स० १७० । प्राप्ति स्थान--दि० जंब अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२६४४. प्रति सं० ४ । पत्रस० २१ | आ० १२३ 2 ६इच । ले० काल >< । वेप_्टनसं० ३४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२६४६. प्रति सं० ५ । पत्र सं० २८। झआा० १२ »५३ इच्च | ले० काल »< । वेधनन सं० ३५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

२६४७. न्याय दीपिका भाधा वचनिका- संघो पन्नालाल | पत्न स० €। आ० १३३) 
५६ इस्च । पाषा-सस्कृत हिन्दी । विषय--नन्‍्याय । र२०काल स० १६३४ मगसिर बढ़ी ७ । ले० काल 
सं० १६५७ [पूर्ण । वेष्टन स० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) । 

२६४४८. न्यायावतारबृत्ति-- 2( । पत्र सं० ५। आ० १०३ ३८४८ इच्च। भाषा--संस्कृत 
विवय-+त्याय । २० काले 9८: । /ले० काल )८ | पूर्ण । बेष्टन सं० २३१ । प्राप्ति श्थान- दि० जैन 
झग्नवाल मन्दिर, उदयपुर । ) / ५ 





स्माय एवं दर्लत शास्त्र ] [ २४५७ 
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२६४९, न्याय बोधिती » । पत्र सं० १-१७। झा० ११३ 5८ ४ इज । भाषा--संस्कृत । 
विषय--न्याय । र० काल »< । से० काल »८ । वेष्टन सं० ७४४ | प्पूर्ण । आप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । ' 

विशेष--प्रारंभ--तिखिलागम संचारि श्री कष्णाख्यं परमद: । 

ध्यात्वा गोवद्ध नः सुघीस्तनृते न्‍्यायबोधिनीम्‌ ।। 

२६५०. स्थायविनिश्चय - झाचारय॑ झकलंकदेख । पत्रस० ५! भाषा--सस्कृत । विषय -- 
स्याय । २० काल »< | लेण्काल » । पूर्ण । वेष_्टन सं० ३१/५०५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ 
मदिर उदयपुर । 

२६५१. न्यायसिद्धांत प्रमा--प्रनंतसूरि । पत्र स० २३ | ध्रा० १०३ ८ ४३ इच्च | भाषा-- 
सस्कृत । विषय--न्याय । २० काल ३९ । ले०काल >< । पूर्ण । वेषह्टन स ७१४ । प्राप्तिस्थान--म० दि० 
जैन मन्दिर भ्जमेर | 

२६५२. न्यायसिद्धांतदीपक टीका-टीकाकार शशिधर॥ पत्रस० १२७। प्रा० १०२८ 
४७ इडनच | भाषा--सस्कृत । विषय--न्याय । २०काल » । ले० काल > । पूर्णों। वेष्टन स० ७१५॥ 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

विशेष--एक १८ पत्रों की श्रपूर्ण प्रति श्रौर है । 

२६४३. पत्रपरीक्षा--विद्यानन्दि । पत्रस० ३३ । प्रा० १३०८४ इच । भाषा---संस्कृत । 
विषय -दर्शन । २० काल »< । ले० काल >»< । पूर्ण । वे"्टनस० ११५। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मरिदिर 
वोरसली कोटा । 

२६५४. परोक्षामुख-सारिएक्यनंदि । पत्रस० ५। प्रा० १२२८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय--दर्शन । र० काल »६ । ले०काल » । पूरां। वेह_नस० ३०२/१५६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


२६५४५. परीक्षामुख (लघुवृत्ति)-- 2 । पत्रसं० २०। झा० १०३ 2< ४८ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय --न्याय । र० काल >< । लेन्काल >< । पूर्ण । वेष्टन स० १६८ । प्राप्ति स्थान--म० 
दि० जन मन्दिर प्रजमेर । 

विशेष--पत्र स० ७ से 'झराप्तरीक्षा' दी गई है । 

२६५६. परीक्षामुख साषा-जयचन्द छबड़ा । पत्रस० १२७ । झ्रा० १४ »( फरे इच्च | 
भाषा-राजस्थानी (हूंढारी) गद्य । विषय-दर्शन । र०काल स० १८६० । ले*काल स० १६५३ । पूर्ण । 
वेष्टन स० १३, ६३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर पलवर। 

२६५७. प्रतिसं० २। पत्र स० १८८ । ले०्काल स० १६२२ जेठ कृष्णा ११ पूणं। वेष्टन 
स० १२ | प्राप्सि स्थाल-- दि० जैन मदिर दीवान जी मरतपुर । 

२६५८. प्रमाणनयतत्वालोकालंकार-बादिदेव सूरि । पत्र सं० ६८-१६८। झा० ११३०८ 
४३ इच । भाषा--संस्क्ृत । विषय -न्‍्याय । र०काल >( । ले० काल ३८ । भरपूर । बेहन सं० ३२१ 

विशेव---्रति प्राचीत है । 





॥ 





२६५६. प्रभाशानयतत्वालोकासंकार बृकत्ति--रत्नप्रभाचायय । पत्र स० ३-८७ | प्रा० ११०८ 
डंडे हस्ख । भाषा--सस्कृत । विधषय--न्याय । र० काल >८ । ले० काल »८ । पअपूर्ण । बेटन स० रव१ । 
प्राप्ति स्थान--- दि० जैन झग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --दो प्रतियो का सम्मश्नण है। टीका का नाम रत्नाकरावतारिका है । 

२६६०. प्रति सं० २। पत्रस० ८५६ । झा० १०२ ८४२ । ले०ण्काल स० १५५२ झासोज 
बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स ० १। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--चथिप्र श्रीवत्स ते वीसलपुर नगर में प्रतिलिपि की थी और मुनि सुजागनगर के शिष्य 
प० श्री कल्याण सागर को भेंट की थी । 

२६६१. प्रसिसं० ३ ॥ पत्रस० ७६ | लेण्काल २० १५०१। पूर्णे। वेष्टन स० ६१,४६३ । 
प्राप्ति स्थास--दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन एवं जीणं है | अतिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 

प्रमाणनयातत्वालकारे श्री रत्नप्रभविरचिताया रत्नावतारिकाख्य लघु टीकाय वादरबरूप निरूपणी- 
यानामष्टम परिच्छेद समाप्ता । श्री रत्नावतारिकाख्य लघुटीकेति । सवत्‌ १५०१ माघ सुदि १० तिथौ श्री ५ 
भट्टारक श्री रत्नप्रभसूरि शिप्येण लिखितमिद । 

२६६२. प्रमारशनय निरंय-श्ी यश:सागर गरिय । पत्रस० १६ | ग्रा० १० » ४) इच्च । 
भाषा-संस्कृत | विषय-न्याय । र० काल » । ले०काल 2८ । वेप्टन स० २७ । प्राप्तिस्थान--दि० 
जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२६६३. प्रमाण निरयंय--विद्यानंदि। पत्र स० ५७ । श्रा० ११५५ दच । भाषा-- 
सस्‍्कृत । विषय--न्‍्याय । र०काल »< । ले०्काल » । पूर्णा। बेष्टन स० २१३। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष प्रति प्राचीन है। मूनि धर्ममूषण के शिप्य ब्र० मोहन के पठनार्थ प्रति लिखायी 
गयी थी । 

२६६४. प्रसिसं० २ । पत्रस० ५६। ले०काल :< । पूर्ण । वेप्टनस० २८८ । प्राप्लि 
स्थान--दि० जन पचायती मदिर भरतपुर । 


विशेष--प्रति प्राचीन है प० हषेकल्यारा की पुस्तक है। कठिन शब्दों के ग्रर्थ भी है । 


२६६५. प्रमाण परोक्षा--विद्यानंद । पत्र स० ७५ | आ० १११८४ इच | भाषा--संस्कृत । 
विषय--न्याय । २०काल » । ले० काल & । पूर्ण । वेप्न स० २२३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--ग्रादिभाग-- 

जयति निजिताशेष सर्वेंकातनीतय: । 
सत्यवाक्याधियाश्श्वत्‌ विद्यानंदो जिनेश्वरा ।। 
अथ श्रमाण परीक्षा तत्र श्रमाण लक्षण परीक्षयते । 


मुनि श्री धर्म भूषण के शिष्य ब्रह्म मोहन के पठनार्थ प्रतिलिपि की गयी थी । 


न्याय एवं दर्शन शारुअ ] [ १५६ 





२६६६. प्रतिसं० २१ पत्र स० ४७ | झा० १४३ 2८ ५ इज्च | से० काल %८ । पूर्णो 
बेप्टन सं० ३३१, ४६८ प्राप्ति स्थ।न--- दि० जैन स भवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


विशेष---भट्टा रक वादिभूषणा के शिष्य ब्र० नेमीदास के पठनाथ प्रतिलिपि की गयी थी । 

२६६७. प्रतिसं० ३ । पत्र स० €३। झ्रा० १३०८७? इच्च । ले० काल स० १६३७। पूर्ण । 
बेष्टन स० ३८ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२६६८. प्रमाण परोक्षा माषा--जयचन्द छाब्ड़ा । पत्रसं० €० । श्रा० १३७८७ इंच । 
आषा---हिंन्दी ग० । विषय दर्शन । र०काल स० १६१३। ले०ग्काल » । पूर्णा वेष्टन स० ११६॥ 
प्राप्ति स्थानं-- दि० जैत मदिर पाश्व॑ंताथ चौगान बू दी । 

२६६६. प्रमाण प्रमेष कलिका--नरेन्द्रसेन । पत्र स० १० । आ० ११२)८४ इच्च । 
भाषा--सस्कृत | विषय- दर्शन । २० काल > ॥ ले० काल स० १७१४ फाल्युन सुदी १२ । पूर्ण । वेषहन 
स० २६२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी बू दी 

विशेष--श्री गुगाचद्र मुनि ने प्रतिलिपि की थी । 

२६७०. प्रमारण मंजरी टिप्पणी-->< पतश्रस० ४। झा० १००८ ४२ इच्च । साषा--सस्कृत 


विषय--ज्याय । र० काल >( । ले० काल स० १६१५ । पूर्णो । वेपहटनस० १४८॥। प्राप्ति स्थान--दि० 
जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है - 
स० १६१५ वर्ष भादवा सृदी १ रबी श्री शुभचन्द्रदेवा ततू्‌ शिप्योपाध्याय श्री सललभूषणाय पठनार्थ । 
२६७१. प्रति सं० २ । पत्रस० २८ । ले०काल »८ । पूर्ण । बेष्टनस० २२३ । प्राप्ति 


स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 
विशेष---प्रति श्रति प्राचीन हे । 


२६७२. प्रतिसं० ३। पत्रस० २७ । आ० ११७८४ इज्च । ले०्काल »< । पूर्रो। वेहनसे० 
१६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२६७३. प्र मयरत्नमाला-प्रनस्तवीय । पत्रस० ७० । श्रा० ११५६ इच । भाषा-- 
सस्कृव । विषय--न्याय । र० काल » । ले० काल स० १८६१ कार्तिक बुदी ८। पूर्ण | वेघहनस० ११८०। 
प्राप्ति स्थान -- भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष--परीक्षा मुख्ल की विस्तृव टीका है । 

२६७४. प्रतिसंं० २। पत्र स० €३। श्रा० ११ »< ४९२ इज । ले० काल स० १७०४। पूर्ण । 
बेएनस० १६२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभमवसनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष---उदयपुर मे समवनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । घर्मभूषए के शिष्य श्र० मोहन ने 
प्रतिलिपि की थी । कही कही टीका भी दी हुई है । 


२६७४. प्रति सं० ३॥ पत्र स० ५३ । आ० १३०८५ इच्च । ले० कोण » पूर्ण । वेष्टन 
स० १३६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


२६० ] [ प्रस्भ सुचो-पर्म साग 





२६७६. प्रति खं० ४। पत्र स० ७५ | पपूरं । वेष्टन सं० २२४ । प्राप्ति स्थानल--दि० जैन 
पंचायती मंदिर भरतपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है। 

२६७७. प्रति सं० ५ । पत्र स० ३३ । झा० १२ » ५१ इच । लेन्काल > । वेष्टन 
सं० ६८७ । अपूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 

२६७८. पंचपादिका विवररप--प्रकाशात्मण भगवत । पत्र स० १५६। आ० १०३०८ 
४३ इच | माषा--संस्कृत । विषय--न्याय । र० काल >€ । लेन्काल 2 । अपूर्ण । वेह्टन स* १११ । 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष--पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 

इति श्रीमत्‌ परमहस परिवाजकान्यानुभव पूज्यपाद शिप्यस्य प्रकाशात्मजण मगवत्‌ कतो पचपादिका 
विवररो द्वितीय सूत्र समाप्तम्‌ । 

२६७६. भाषा परिच्छेद - विश्वनाथ पंचानन भट्टाचायें । पत्र स० ७। श्रा० १०३८ ४ 
इध्च | भाषा--सस्कृत । विषय--न्याय । र० काल-- »< । ले०काल >»< । पूर्ण वेष्टन स० ४६९ । प्राप्ति 
रुथान --दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२६८०, सहाविद्या-- »(। पत्र स० ५। श्रा० १३०८४ इच्च । भाषा--सस्कृत | विषय -- 
जैन न्याय । र० काल । ले०काल ><। पूर्ण । वेट्टन स० ४४५/५००। प्राप्लि स्थान--दि० जन सभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

झ्रत्तिम पुष्पिका-- 

इति तक॑ प्रवाणीता महाविद्याभियोगिना । 
इति विद्यातकी'''* ४** शास्त्र समाप्त ।। 

२६८१. रत्नावली न्यायवृत्ति--जिनह॒षं सुरि । पत्रस० ४७। भाषा--सस्कृत | विषय--- 
स्याय । २०काल »८ । लेण्काल | पूर्ण | वेष्टन स० ५८६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

विशेष--जिनह्॒ष सूरि वाचक दयारत्त के शिष्य थे । 

२६८२. विदग्ध सुखमंडन--धर्मदास | पत्र स० १८। झा० १२७:५ इच्च। भाषा-- 
संस्कृत । विषय--न्याय । र०काल-- >< । ले० काल सं० १७६३ माघ सुदी १० । पूर्ण । बेप्टन स० २२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--ब्रद्म केसोदास के शिष्य ब्रह्म कष्णदास ने प्रतिलिपि की थी । 

२६5३. प्रति सं० २। पत्रस० १६ । आ० १२३८ भ्डे इच्च | जि>काल ३८ । पूर्ण । बेष्टन स॒ ० 
२३ प्राप्ति स्थान--दिं० जैन मन्दिर भ्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोंक) 

२६८४. प्रति सं० हे । पत्र स० ६ । झआ० ११२ »८ ४३ इच | ले० काल स० १७१४ चेत बुदी 
३ । पूर्ण । वेष्टन स० २०१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

२६८५. प्रतिसं० ४। पत्र स० २८ । भा० १२०८४ इच्च । ले० काल )८ । पूर्रों । वेहन स० 
४६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


स्थाय एवं बशेल शास्त्र ] [ २६१ 





विशेष--प्रति सस्कृत टिप्पण सहित है । 

२६८६. प्रति सं० ५। पत्र सं० १४। श्रा० ११३ २८४८ इड्च | ले० काल स० १८१५ श्रावण 
सुदी १२ । वेथ्टन सं० ४६५ | प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष॑-- प्रति सस्कृत टिप्पणा सहित है । 

२६८७. प्रति सं० ६। पत्र सं० ५। पश्रा० १३४ ८ ४दु्‌ इच । लेण्काल >८ | वेष्टन सं० 
६५९ प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है तथा सस्कृत टीका सहित है । 

२६८८. विदग्ध सुखमंडन--टीकाकार शिवचन्द॥ पत्र सं० ११७। प्रा० १० »€ ४३ 
इज्ख । भाषा--सस्कृत। विषय--न्याय । र०काल >८ । ले० काल »( । पूर्ण । बेष्टन सं० ३१८। 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर अ्भिनन्दन स्वामी, बू दी । 

२६८६. वेदान्त सांग्रह-- 2८ । पत्रसं० ११। आा० १२३२८३६ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--दर्शन । २० काल »< । ले० काल >< । भ्रपूर्ण । वे"_नसं० ४७ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी कामा । 

२६६०, घट दर्शन-- »< । पत्र सं० ४। भ्रा० १२०८५ इच । भाषा--पस्कृत । विषय-- 
न्याय । र०काल » । ले० काल »८ । पूर्ण। वेपन सं० १७२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
पाश्वनाथ चोगान, बू'दी । 

२६६१. घट दर्शन बचन-- ><। पत्र स० ६। भाषा-संस्कृत । विषय-दर्शन । र० काल ८ । 
ले० काल »< । पूर्ण । वेहन सं० १०६/४९४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन संभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

२६६२. घट दर्शन विचार । पत्र स० ३ | झ्रा० ११०८४ इच । भाषा--सस्कृत । विषय- 
दर्शन । र२०काल 2८ । ले० काल » । पूर्णे। वेष्टन स० २१६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी बूदी। 

२६६३. घट दर्शन समुच्य-- > । पत्रसं० १० | आ० १००८४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--दर्शन । र० काल >< । ले०्काल »< । वे._टन स० १२०४॥। प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर, भ्रजमेर । 

२६६४, घट दर्शन समुच्चय-हरिचन्द्र सुरि। पत्र स० २८ । झा० ११५८५ इच। भाषा- 
ससस्‍्कृत । विषय - दर्शन । २० काल %८ । लेब्काल स० १५५८५ | प्रपूर्ण । वेहन सं० 5८२३ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--पत्र सं० १६ पर स० १५५८ वर्ष श्रासोज वदि ८--ऐसा लिखा है पत्र २६ पर हेमचन्द्र 
कत 'वीर द्वाविशतिका' भी दी हुई है । 


२६६४५. प्रति सं० २। पत्रसं० २। ले०्काल > । प्रपूर्ण । वेष्टन सं० १०५/४६६। प्राप्सि 
स्थान--दि० जैन संभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


२६६६. प्रति सं० ३। पत्र सं० ६। झ्रा० १०)८५४४ इच । ले० काल सं० १८३६१ भ्रासोज 
सुदी ११। पूर्ण । बेश्टन सं० २१२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसलीं कोटा ( 


रछ२ ] [ प्रस्थ सूच्रो-पंचम मास 





२६६८ प्रति सं० ४। पत्र सं० ३७। आ० १२०८६ हच्च । ले० काल स० १६०१। पूर्ण । 
वेष्टन स० २४४ | प्राप्ति रथाल--दि० जैन मन्दिर अ्मिनन्दन स्वामी बूदी । 

विशेष -- सवाईझाधोपुर मे नोनदराम ब्राह्मण ने प्रतिलिपि की थी । प्रति सटीक है । 

२६६६. प्रतिसं० ५। पत्रस० ६। ले०्काल स० १६३५ | पूर्ण । वेप्टनसं० १०४/५०३ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जेन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--सवव्‌ १६३५ वर्षे तथा शाके १४६६ प्रवर्त माने मार्गसिर सुदी शनौ व्र० श्री नेमिदासमिद 
पुस्तक ॥॥ 

२७००. घट दर्शन समुच्चय टीका--राजहुंस । पत्रस० २२-२८ । भाषा- संस्कृत । विषय- 
न्याय । २०काल »< । ले०काल स० १५६० आसौंज बुदी ४। श्रपूर्ण । वेघहननस० १३ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पचायती मदिर डीय॑। 

२७०१. घट दर्शन समुच्चय सूत्र टोका-- >८ । पत्रस० ४४५ ।आ० १११, ५ इच । 
भाषा--सस्कृत हिन्दी । र० काल »< । ले० काल स० १८१० बैशाख बुदी । पूर्णो । वे”नस० €७ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर, नागदी ब दी । 

२७०२. घट दर्शन समुच्चय सटीक” “। पत्र स० ७। आ० ११७८५) इच । भाषा-- 
सस्कृत ! विषय-- न्याय $ र० काल >»< । ले० काल )< । प्रपूर्ण । वेप_्टनन स० १५ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर 7 

विशेष - प्रति भ्रपूर्णों है । चौथा पत्र नही है एवं पत्र जी है । 

२७०३. घट देन के छिनेव पाखंड-- 9८ । पत्र स० १। भाषा--हिन्दी गद्य । विषय--- 
दर्शन । २०काल »% । ले० काल »€ । पूर्ण । वेष्टन सं० ४०-१५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिह (ठोक) 

२७०४. सप्तपदार्थो--शिवादित्य । पत्र स० १५। श्रा० १२:८३) इच्च । भाषा-- सस्क्ृत । 
विषय - दर्शन | र०काल >८ । ले०काल » ॥ पूरा । वेप्टनस० २४६ । प्राप्ति स्थान --भट्टा रकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर | 

२७०५. प्रति सं० २। पत्रस० ६ | झआ० ६%८४ इच । लेण्काल » ।ै। पूर्गा। वेप्टन स० 
६८०। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त, मन्दिर । 

२७०६. सप्तभंगी न्‍्याय-- »८ । पत्रस० २ । श्रा० १२५८४ हच्च । भाषा-सरक़त । विषय - 
न्याय । २० काल >४ । ले० काल >» । पूर्सख । बेहनस० ४४१/२६२। प्राप्ति स्थान- दि० जेन सभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

२७०७. सप्तभेगी बर्पंन -- 2८ । पत्रर० १९। आ० ११७४ इच्च । भाषा--सरक्ृत । 
विषय--नन्‍्याय । र०काख्र »६ । ले० काल '»< । पूर्ण । वेहनस० १८२। प्राप्ति स्थाम--दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी क मा । हा 

२७०८ सर्वज्ञ महात्म्य-- »..॥ पत्रस० २। भाषा--सस्कृत । विषय---दर्शन । र० काल )८॥ 
ले० काल ,€ । पूर्ण | वेशनस० ५५ ६४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मंदिर उदयपुर । 

विशेष-- देवामम स्तोत्र की व्याख्या है ।, 


न्याय एवं दशेन शास्त्र ] २६३ 





२७०६. सर्वज्षसिद्धि | पत्रस० २० । श्रा० १११८४ इस । भाषा--सस्कृत । विषय--न्याय । 
र० काल > । ले०काल >< | पूर्ण) वेप_्टन स० ४५४/२६४४ । प्राप्ति स्थान --समवनाथ दि० जैन मन्दिर 
उदयपुर । 


विशेष--प्रति प्राचीन है । 

२१७१०. सार रसंंग्रह--वरदराज | पत्रसं० २-१००। श्रा० ११ % रे३ इच। भाषा-- 
सस्कृत (गद्म)। विषय--न्याय । र० काल »< । ले० काल »< । प्पूरो । वेहनघं० १२ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२७११. प्रतिसं० २॥ पत्र स० ७। श्रा० ११०८५ इच्च | ले०काल »८ | अपूर्यों । वेष्टन स० 
२६ प्राप्ति स्थान-दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष--इसका दूसरा नाम ताकिक रास भी है । 

२७१२. प्रति स० ३॥ पत्रस० ६३। आ० ११३ >»< ४३ इच । लेण्काल स० १६५२ । 
पूरा । वेष्टन स० ३२, ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पग्रवाल मन्दिर उदयपुर ) 

२७१३. सांख्य प्रवचन सूत्र-- > । पत्र स० १४०। झ्ा० €ह » ५इच। भाषा-- 
सलस्‍्केत । विषय--न्याय ? र० काल »< । ले० काल स० १७६५ फायुन बुदी ११ । पूर्णा । वेष्टन स० १७६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

२७१४. सांख्य सप्तति 9८ ॥ पत्र स० ४। झा० १० » ४३ इस । भाषा--सस्कृत । 
विषय--दर्शन । २० काल /»< । ले० काल स० १८२१ भादवा बुदी १४॥ पूछं। वेट्रन स० २६७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---जयपुर नगर मे प० चोखचन्दजी के शिष्य प० सुखराम ने नैसागर के लिए प्रतिलिपि 
की थी। 

२७१५. सिद्धांत मुक्तावली-- »< । पत्र स० ६८॥ आ० १० »% ४ ॥ई इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय --न्याय । र० काल & । ले०काल सं० १८१० मादवा बुदी ३ । पूर्णा । वेष्टन स० १३३७। 
प्राप्ति स्थान -- भट्टा रकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

२७१६. स्थाद्वाद मंजरी- सल्लियेण सूरी । पत्र स० ३६। शभ्ा० ११०८४ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--दशंन । र० काल »( । ले० काल :< । पूर्ण । वेष_्टन सं० ३६६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

२७१७, प्रतिसं० २। पत्रसं० ६७। झ्ा० १०५ ४३ इच | खे० काल >< ; पूर्ण । वेषनस»७ 
१०५/ ६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

विशेष --प्रति प्राचीन एवं टीका सहित है । 


विषय--प्राण साहित्य 


२७१८. अजित जिनपुराण- पंडिताचार्य भ्ररुणमणि | पत्र स० २१६। श्रा० १२३ »६ 
४ इब्च । भाषा--सस्कृत । विषय--पुराए । र०काल स० १७१६ । ले० काल स० १७९७ वेशाख सुदी ५ + 
पूर । वेहन सं० स० ४२६ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष--अति जी शीर्ण है । 

२७१६. प्रतिसं० २। पत्र स० र२े४ । लेग्काल »< । प्रपूर्ण । वे._टन स० ४५८ प्राप्ति 
स्थान--दि ० उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष---अ्रजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर है । इस पुराण में उनका जीवन चरित्र विस्तृत है। 

२७२०. आदि पुराण महात्म्य-- पत्र सं० २। आ० १० »% ४हं ६च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--महार्म्य वर्णोन | र०काल » । ले० काल 9८ । पूर्ण । बे० स० ७२। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

२७२१. भ्राविपुराण--जिनसेनाचार्य । पत्र स० ४४० । श्रा०१०३ ४४६ इच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--पुराण । र०काल »८ । ले० काल सं० १८७३ पौष बुदी । वेष्टन स० १४० । प्राप्लि 
स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२७२२. प्रतिसं० २ । पत्र स. ३६२। श्रा० १२१८६ इच । भाषा--सस्कृत । विषय-पुराण । 
र० काल 2 । ले० काल स० १६५६ पूर्ण । बे० सं० १४४३ । प्राप्ति स्थान - उरोक्त मन्दिर । 

२७२३, प्रतिसें० ३ । पत्र स० ४५१ । आ० १०१०८ ४३१ इच । ले० काल स० १६८४ 
आवर सुदी १४ । पूर्ण । बेष्टन सं० १५४३ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मंदिर अजमेर । 

२७२४. प्रतिसें० ३॥ पत्र स० ४०५ | झ्रा० १२२ २८७ इच । ले०काल »< । पूर्णोे। वेष्टन 
स० २११ । आ्लाप्ति स्थान---म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

२७२४, प्रतिसं० ४ ॥ पत्र स० ७९२ | ग्रा०११५८६ इच । ले०काल स० १८८५ वेशाख 
सुदी १४ । पूर्ण । वेप्टन सं० १५६७ । प्राप्ति स्थान-भ० दि० ज॑न मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष---प्रति हिन्दी टब्वा टीका सहित है । 

२७२६. प्रतिसं० ५। पत्रस० रंष८ । आ० ११६ »€ ६ इज्च । लेण्काल »< । श्रपूणा । 
वेष्टन स० २८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

२७२७. प्रति सं० ६॥। पत्रस० ७। झआ० १२०८६ इच । ले०काल » । प्रपूर्णो । वेह्न सं० 
३६, ६ | प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२७२८. प्रति सं० ७ । पत्र स० दं४ड३ । श्रा० १२१८८ इच । ले० काल » | शपूरण् । 
वेष्टन सं० ६ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मदिर उदयपुर । ; 

२७२६. प्रतिसं० ८। पत्र स० ३५१। झ्रा० १२२८८ इच | लेल्काल %८ । पूर्णो । वेष्टन 
स० ३। प्राप्तिस्थान--पंचायती दि० जैन मदिर करौली । 

विशेष--ले० प्रशस्ति भपूरं है । 

वांदनगाव महावीर में गूजर के राज्य में पाण्डे सुखलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


पुरारा साहित्य ] [ २६५ 





२७२६ (क) प्रति सं० ६ । पत्र स० ४र४ | श्रा० ११६२८६ इच । ले० काल »< | पूर्ण । 
बेषन स० €८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली | 

२७३०. प्रति स०१० । पत्र स० ४६४ । श्रा० १०१७५ इच । ले० काल स० १६६६ 
फागुण सुदी ११। पूर्ण । वे.न स० ५६, २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन सौगाणी मन्दिर करोली । 

२७३१. प्रतिसं० ११॥ पत्र स० ६०६ । ले० काल स० १७३० कात्तिक सुदी १३ बुघवार । 
अपूर्ण । प्राप्ति स्थान--द० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष प्रति जी शीर्ण है । 


प्रशस्ति - श्री मुलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरों श्री कु दकु दाचार्यान्विये भट्टारक श्री सकल 
कीति तत्पट्ू भवनकीलि त० प० ज्ञानभूषगा तत्पट्र भ० विजयकीति तत्पट्र भ० शुभचन्द्र तत्पट्रे म० सुमति 
कीति तत्पट्ट भ० युगकीलि तत्पट्ट म० वादिभूषण तत्पट्ट भ० राजकीति तत्पट्ट भ० पद्मनदि तत्पट्ट देवेन्द्र 
कीति तत्पट्ट क्षेमन्द्रकोति तदाम्ताथे ग्राचार्य कल्यागाकीति तत्‌ शिष्य ब्रह्म श्री ४ सघजीत तत्‌ शिप्य 
ब्रह्मचारि सागाजिष्णवे प्रहमदावाद नगरे सारिगपुरे जीतल चैत्यालये हुवडज्ञातीय लघ॒ुशाखाया बचियागोश्रे माह 
श्री सघजी तत्पुत्र गाह श्री शूरजी भार्या बात्हबाई तयो पुत्र साह परंक्षसुन्दर भार्या सिप्ताबाई तथों पुत्रौ हो 
प्रथम पुत्र सामदास द्वितीय पुत्र धर्मदास एते स्वज्ञानावरणीय कर्मक्षयार्थ श्री वहदादिपुराण लिखाप्य दत्त 
ब्रह्मचा स्यकासाहायात्‌ । 

२७३२. प्रति स० १२॥। पत्र स० १८७ । ले०काल < । अ्रपूर्त । वेप्टन स० ५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन बढ़ा पचायती मन्दिर डीग। 

२७२३ प्रतिसं० १३॥ प्रस० २४२। श्रा० १९ % ५ इच । ले० काल स० १७४८। 
पूर्ण । बेप) स० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा | 

विशेष सा ग्रामपुर निवासी साहजी श्री द्यानतरायजी श्रीमाल ज्ञातीय ने इसकी प्रतिलिपि 
करवायी थी । 

२७३४, प्रति सं० १४॥ पत्रस० ३६६ । आ० ११५:८४५) इच्च । ले०्काल स० १७४२ 
चैत सती ६ | पूर्ण । वेटन स० १३४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, यू द । 

लेखक प्रशस्ति - 

श्री भवनभपगोन स्वह्स्तेन भट्टारक श्री जगत्कीत्तिजितरूपदेशान्‌ सागायउत्या मध्ये सक्‍त्‌ १७२२ 
मधु मास णक्लपक्षे घटी भूगुवासरे । 

२७३४५. प्रति स ० १५॥ वन्नस> ३८१ । श्रा० १२७) ४ इच्च । ले>काल स० १८६१ माघ 
मृदी ५ । पूर्ण । वेहनस० ६४। प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी 

विशेष- जयपुर में प्नालाल खिदूका ने प्रतिलिपि करवायी थी । प्रारम्भ के १८५ पत्र दूसरी 
प्रतिके हैं । 

२७३६. प्रतिसं० १६। पत्रत० ६० । श्रा० १२१४५ इश्च । ले०काल स० १६७६ जेप्ठ 
वदि ८। अपूर्ण । बेष्टन २० २३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

२७३७. प्रतस ० १७ | पत्रस० १६६। झा० १२:०६ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । 
वेटटनस० १३६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


२६६ ] [ प्रः्थ सूची-पंचस भाग 





विशेष--प्रति प्राचीन है । 

२७३४८. आदिपुराण--पुष्पदंत ॥ पत्र स० २३४ । श्रा० १२०८४ इदच्च । भाषा--अपभ्रश । 
विषय--पुराण । र०काल >< । ले० काल स० १६३१ भादवा सुदी १२ । पू्णा । वेप्टन स० १३१। 
प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर अजमेर मण्डार । 

विशेष--लेखक प्रशस्ति भपूरों है। मालपुरा नगर मे प्रतिलिपि हुई थी । इसमें प्रथम तीर्थंकर 


आरादिताथ का जीवन वृत्त है । 

२७३६ प्रति स० २ । पत्रस० २८६। आ० १२ » ४ इच्च । ले०काल >»८ | अपूर्ण । 
वेप्नसं० ३०७ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर, अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

२७४०. झाविपुरारण । पत्रस० १७२ । आा० ११ ३८५ । भाषा खसरऊुन । र२०काल १२ । 
ले० काल »६ । वेष्टनस ० १०३ । प्राप्ति स्थान--शास्त्र मण्डार दि० जैन, मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेश -रत्नकीत्ति के शिष्य क्र० रत्न ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

२७४१. आदिपुरासरस--भ० सकलकोति । पत्रस० १६९७ । आर० १०० ४" इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल » । ले० काल स० १८८० चेत सुदी ८। पूर्णों । वे._्ननस० ४६४ । 
प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष-- श्री विद्यानदि के प्रशिष्य रूडौ ने प्रतिलिपि की थी । 

२७४२. प्रति सं० २। पत्रस० २१८।आ० १२५८५ इच्‌ | ले० काल स० १७७६ | पूर्ण । 
वेशनस० ५२ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) । 

विशेष --तक्षकपुर (टोडारा्यासह) में प० विजयराम ने झ्रादिताथ चैत्यालय में प्रतिलिपि 
की थी । 

२७४३. प्रति सं० ३। पत्रस० शै८ष८घ। आ० १२७५८ इठ्च । ले०्काल /»< । पूर्णों । 
वेहनस० ५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्व॑ताथ बू दी । 

२७४४. प्रति सं० ४। पत्रस० १८६। आ० १२,६ इच । ले०काल--स० १६०४ पूर्ण । 
बे.नस० ६ । ग्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर ग्रभिनन्दन स्वामी, व्‌ दी । 

विशेष--बू दी मे प्रतिलिपि की गई थी । 

२७४४, प्रति स० ५ | पत्र स० २२७। ग्रा० १०: ७ ५ इस्च । लेन्कालस० १७४२। पूर्ण । 
बेप्नन स० १० । प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त । 

विशेष--भ ० देवेन्द्रकीत्ति के शिप्य ब्र० कल्याणसागर ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी ।) 

२७४६. प्रति स० ६१ पत्रस० १६७ । आरा० ११२ %८६ इज्च । लेग्काल से १७७६ । पूर्गा । 
बेध्ननसं० ३३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, अभिनन्‍्दनस्वामी, बू दो । 

विशेष--मालपुरा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

२७४७ प्रतिसं० ७। पत्र स० १७६ । श्रा० १० :< ६ इच्च । ले० काल सं० १६१० वेशाख 
बुदी १४ । पूरं । वेहन स० ११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नागदी बू दी । 

विशेष--व्‌ दावती मे नेमिनाथ चंत्यालय मे प० चिम्मनलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


पुराण साहित्य ] [ २६७ 





२७४८. प्रति सं० 5८॥ पत्रस० २१५। आ० १०३१०८६२ इच | ले० काल सं० १८२५। 
पूर्ण । वे.नस० ३२ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर चौधरियान मालपुरा (टोक) | 

२७४६, प्रतिसं० ६ । पत्र स० २१४ । झ्रा० १० ७८५ इस । ले० कालस० १६६९७ वेशाख 
सुदी ७। पूर्णा । वेप्न स० ३२९ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 


प्रशस्ति -श्रो ही स्वस्ति श्री सवत्‌ १६६७ वर्ष वेशाखमासे शुक्‍लपक्षे सप्तमी बुघवासरे सरूज 
नगरे श्री पाएवनाथचैत्यालये श्रीमहिगबर काष्टासबे जँत गच्छे चारित्रगणों भट्टारक श्री रामसेनान्वये 
तदनुक्रे मणा भ० सॉमकीत्ति तदनुक्रमेशा म० रत्तभूषणा तत्पट्टाभरगा भट्टारक जयकीत्ति विजयराज्ये ततू सिष्य 
ब्र० शिवदास त. शिप्य प० दशरथ लिखत पठनार्थ । परमात्मप्रसादात्‌ श्री गुरुप्रसादात्‌ श्री पद्मावती 
प्रसादातू । 

२७५०. प्रति सं० १० । पत्रस० १५१। ले०्काल »< । पूर्ण | वेपटनसं० २२२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

२७५४१. प्रति सं० ११॥ पत्रस० २३४८ । ले० काल स० १६७६ मगसिर बुदी ३ । पूर्ण । 
वेष्टन स० ५७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

२७५२, प्रति सं० १२। पत्रस० १-३२ | श्रा० १२०८ ५१ इज्च । ले०काल ><। भ्रपूर्ण । वेतन 
स० ७०८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


२७५३. आदिपुराण--श्र० जिनदास । पत्रस० १८० । श्रा० १० »€ ५२ इच | भाषा-- 
राजस्थानी पद्म । विषय -- पुराण । र० काल »€ । ले० काल »८। पूर्ण । बेहनस० ३८८-१४५ | प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑त मन्दिर कोर्टाइयों का हू गरपुर । 

२७५४, प्रति स० २। पत्रस० १६५ । श्रा० ११,८६३ इच । लेग्काल स० १८८२ । पूण । 
वेघनस० ४२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष  सरोला ग्राम में प्रतिलिपि की गई थी । 


२७५५. श्रादिपुराण भाषा--पं० दोलतराम कासलीवाल ॥ पत्र स० ६२५ । 
आ० ११७ » ८ इच्च ! भाषा--हिन्दी (गद्य)। विषय--प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के जीवन का वर्रान । 
२० काल स० १८२४ । ले० कात स० १६७१ | पूर्ण । वे.टनस० २२५ । प्राप्लि सथानं--भ० दि० जन 
मन्दिर अजमर । 

२७५६. प्रतिसं० २॥ पत्र स० २०१ । आ० १४+ ७ इच्च । लेै० काल » । अपूर्णो । 
वष्टन स० १५७३ | प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

२७५७. प्रतिसं० ३ । पत्र स० १५० | झा० १०2 » छट्टे इच । ले० काल » | श्रपूर्ण । 
वेप्टन स० १०७ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष ---आ्रागे के पत्र नही है । 

२७४८. प्रति स० ४। पत्र स० ३६५ | भ्रा० ११०८६ इच । ले०काल »<। अपूर्ण । वेष्टन 
स० १०७। प्राप्ति स्थान-दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

२७५६. प्रतिसं० ५॥। पत्र स० ४३ | आ० १३०८७ इंच । ले०्काल »< । श्रपूर्ण । वेषटन स० 
६० । प्राष्तिस्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मदिर उदयपुर । 


२६८ ] [ ग्रन्थ सूची-पश्चचम भाग 





२७६०. प्रतिसं० 9 । पत्र स० ५५८ । आ० १३१८७ इच्च । ले० काल )८ । श्रपूर्ण । वेप्टन 
स० ८५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


२७६१, प्रतिसं० ८ ॥ पत्र सस्या ६०१ | श्रा० १९ » ६१ इच्च । लेखन काल स० १६१६ । 
पूर्ण । वेष्टन स० २७८-११० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटड़ियो का हू गरपुर । 

विशेष--रतलाम मे प्रतिलिपि की गई थी । 

२७६२. प्रतिसं० € । पत्रस० २०४। श्रा० १११)८८ इछ्च । ले० काल स० १९४० । 
अपूर्णो । वेप्रन सं० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ टोडॉरायसिह (टोक)। 

विशेष--६६ भ्रध्याय तक है। मल्लिनाथ तीर्थंकर तक वर्गान है । 

२७६३ प्रति संख्या १० । पत्र स० २९६-४२७। आ० १२४७६ इंच | ले० काल स० १६१७ 

आपाढ सुदी ८ । अपूर्णा | वेष्ट सं ० २७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

विशेष--रामचन्द छाबडा ने दौसा मे प्रतिलिपि की की । 


२७६४. प्रति सं० ११। पत्र स० ४७३॥ लेखक काल» । पूर्ग । वेषप्टन सम्या ४२७। 
प्राप्ति स्थान -- दि. जैन पचायती मदिर मरतपुर । 

२७६४५. प्रति सं० १२॥ पत्र सख्या २स ३१८ । लेखन काल ६ । अपुर्णो। वप्टन सख्या ४२८। 
प्राति स्थान--दि जन पंचायती मदिर भरतपुर । 

२७६६. प्रति सं० १३ । पत्र सख्या ५१ से ४३३१। झ्रा० १५:८६" इच । लेखन कॉल-- 
स० १८६६ । श्रपूर्णा | वेष्टन सख्या ११।७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पचायती दूनी (टोक) 

विशेष जयकृप्ण व्यास ते जयपुर में प्रतिलिपि की थी । 

२७६७ प्रति स० १४॥ पत्र स> ४६६ । आ० १६) १० इ च। ले, काल रा० १६६७ पौष 
सुदी ५ | पूर्ण । वेप्टन स० ४५। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर पाश्वंनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

२७६६८, प्रतिस० १५॥। पत्र सख्या ८प८ | आ० १२ <५१ इच। ले० काल रा० १८६५३ 
कारतिक बुदी १३। अपूर्ण । वेष्टन सख्या २५ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन तेरहपथ्ी मदिर, सेगावा 

विशेष-पत्र सख्या ७०२ से ७७५ तक नहीं है । ब्राह्मगा सालिगराम द्वारा प्रतिलिपि की गयी थी | 

२७६६ प्रति संख्या १६॥। पत्र सस्या ५८० । आ० १३.७ हु च। ले० काल समस्या १६२२ । 
पूर्णो । वेप्टन सख्या १५३ । प्राप्ति स्थान---दि० ज॑ न मदिर श्री महावीर बू दी । 

विशेय--लोचनपुर नैणवा में प्रतिलिपि हुई थी । 

२७७०. प्रति स॑० १७ । पत्र सम्या ६३० | झ्रा०-१३७ ६२ इच। ले० काल स० १८६७। 
पूर्ण । वे”्टनस० ११ प्राप्सि स्थान--दि० जन मदिर ग्रादिनाथ बू दी । 

विशेष--सेवाराम पहाड्या केशी वाले ने अपने सूत के लिये लिखवाया था । 

२७७१. प्रति स० १८। पत्र सख्या ६२२ । आ० १४४६६ इच । ले० काल स० १६०७। 
पूर्ण । बेहनस० ५८ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--प० सदासुख जी अजमेरा ने प्रतिलिपि करवायी थी । 

२७७२. प्रति सख्या १६॥ पत्र स० १०१-५०७। झा० १००८७ इच। ले० काल» । 
अपूर्र । वेष्टन स० १६० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर दबलाना (बूंदी) 
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किन कलम कि आल मल लक अ संगम भ भा भार ७एणणााणणााणणा आए ाल्‍॥८ल्‍७--एएएएएाए 
२७७२. प्रति स० २० पत्र स० ६०२ ।आ० १२३ ०८५ इच । ले० काल स० १५६१ | पूर्श । 
बेष्टन स० १६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) 


२७७४. प्रति स॑० २१॥। पत्र स० ८९२६ ॥ झ्रा० १०,<७ इच । ले० काल स० १६५६ | पूर्ण । 
बेप्टसन स० ४३ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मदिर कोटयो का, नैशावा 


२७७५. प्रति सं ० २२। पत्र स० ४८ से १३८। आ० १२१८ ६२ इच । ले० काल ><। पपूर्ण । 
वेष्नस० ३३ । प्राप्ति स्थान दि० जैत पाश्व॑नाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 


२७७६. प्रति स० २३ ॥ पत्र स० ६६२ | श्रा० १२३० ६ इ च। ले०काल »< । वे._न सं ० २५२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मदिर इन्दरगढ (कोटा) 

२७७७. प्रतिस० २४ ।॥ पत्र स० ७१६ । आरा० १२०८७) इंच | ले० काल स० १६१६ 
माघ बुदी ११ । पूर्ण । बेप्टन स० १०७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्ायती श्रग्रवाल मन्दिर, अलवर । 

२७७८. प्रति स० २५। पत्र स० ५१० | झआ० १५१८७) इच । ले० काल स० १६१० बैशाख 
युदी १२ । पूर्ण । वेप्टन स० ४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती श्रग्रवाल मंदिर, अलवर । 

विशेष --पग्रन्थ तीन वेष्टनों में है। 

२७७६. प्रति सं० २६। पत्र स० ५८१।आ० १०१०६ इच। ले० काल स॑० १८७५ । 
पूृणा । वेष्टन स० १३५ । 

विशेष--पाड़े लालचरद ने प्रतिलिपि की थी। प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मदिर, बयाना । 

२७८०. प्रतिसं० २७ | पत्र स ० ४५२ । आ० १२ :७ इच्च । ले० काल ) । पूर्ण । वेप्टन 
से ० १०५ | प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मदिर कामा ! 

२७८१. प्रति सं० रृछ । पत्र स|० ८८३।आ० १२०७८ इंच । ले० काल म० १८६६। 
अपूर्णा । वेप्टन स ० ३६ प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर, कामा 

विशेष --बीच के पत्र नही है । 

२७८२. प्रति स ० २६। पत्र स॑ ० २२२। आ० १३३२६४ इ तर । ले० काल '< । अपूर्णा | बे० 
सम ० ३३७। गआाप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी, कामा । 

२७८३. प्रतिसं० ३०॥। पत्र स० ६१३ | ग्रा० १६" ६ इच्च । ले० काल० »< । पूर्ण । वेधन 
स० १७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन १चायती मन्दिर करौली । 

२७८, प्रति सं० ३१ । पत्र स० ४८५ । श्रा० १२ ८ ७इच्च । ले० काल स० १६०६ वैशाख 
बुदी ६। पूर्ण । वेहन स० १। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मदिर करौली । 

विशेष--क रौली तगर मे नानिगराम ने प्रतिलिपि की थी । 


२७८१. प्रतिसं० ३२ । पत्र स० ७२८ । झा० १२१०८ ६३ इच ।, ले०काल » । पूर्णो । बेहन 
स० ४/४ प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 


. २७८६. प्रतिसं० ३३। पत्र सं० ११२३। श्रा० १२०८६ इच्च । ले० काल »< | प्रपूर्ण । 
चैष्नन सं० २८ । प्राप्सि स्थान---दि० जैन मदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 


२७० |] [ ग्रन्थ सूच्रो-पंचम भाग 





२७४८७. प्रति सं० ३४। पत्रस० ८८६ | आ० १५ » ७ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । वेह्टन 
स० २। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष --दो वेट्टनो मे है । इसे श्री भगवानदास ने जयपुर से मगवाया था । 

२७८८, प्रतिसं० ३४ | पत्र म० ३१९ | झ्रा० १३१८६३ इच | ले० काल स० १६०६ मगसिर 
सुदी १३ । पूर्ण | वे"्ननस० ६६। प्रएप्ति स्थाल--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेवावाटी (सीकर) । 

विशेष--पाडे जीव-राम के पठनार्थ रामगढ मे ब्राह्मगा गोपाल ने प्रतिलिपि की थी । 

२७८६. प्रति सं० ३६। पत्र स० २२३ से ४२६। झा० १३५८७ इच्च । ले० काल » । 
अपूर्ा । वेप्नन स० ३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी ढठीग । 

२७६०. प्रति सं० ३७। पत्र स० ५२६। आा० ११७८६ इच । ले० काल स० १८२८ सावन 
बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स० १७८ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

घिशेष -करौली मे लिखा गया था । 


२७६१. उत्तरपुराण-ग्रुणभद्राचाय । पत्र स० ४४५५। झा० १०५०.५ इच । भाषा-- 
संस्क्रत । विपय- पुरागा । २० काल । ले० काल स० १७०५ | पूर्ण । वे.्टनस० ७५। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन भन्दिर श्रजमर । 

विशेष -- भगवान आदिनाथ के पश्चात्‌ होने वाले २३ तीर्थंकरों एवं अन्य शलाका महापुरुषों का 
जीवन चरित्र निबद्ध है। सवत्मरे बार! रघ्रमुनीदुर्मिति 


२७६२. प्रतिसं० २॥ पत्र स० २२० । आ० ११ > ४ इड्च । ले० काल ४ | पूर्ण । बेष्टन 
स० ७२४। प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 


२७६३. प्रति स० हे । पत्रस० ४०६। झआ० ११ » ५) इच | लेण्काल सर? १७५० फागुन 
बुदी ८। पूर्ण । वेष्टनस० ११७४ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 
विशेष---प्रति जीरा है 


२७६४. प्रतिसं० डे। पत्र स० ३१३ ।आ० १३०४ इच्च । ले० काल स० १८४६ फागृग 
बुद्दी १४। अपूर्ण । बेएन स० १२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक। । 

विशेष --भाचायय श्री विजयकीति ने बाई गुमाना के लिए प्रतिलिपि करवायी थी । 

२७६४. प्रति सं० ५ पतस० ३२५। आ० १२ » ४ ४च। ले०काल स० (७८५ आपाढड़ 
सुदी ११॥ पूर्गा | वेघ्ननस० १२१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जेंन पाश्वनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 

विशेष - बू दी मे ज्योतिविद पुप्करन रावराजा दलेलसह के शासनकाल में प्रादिनाथ चैत्यालय 
में प्रतिलिपि की थी । 

२७६६. प्रतिसं० ६। पत्रर्ा० ३९८ श्रा० १२ % ५८ इच्च | लेण्काल » । पूर्ण । वेप्टन 
स० ६९ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बुन्दी । 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 


२७६७. प्रतिसं० ७। पत्रस० ३००। श्रा० ११३ >८ ५३ इच्च | ले०्काल सं० १८२५ प्र. 
सावन सुदी ५ । पृर्णा । बेष्टन स० २५१। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर झ्रमिनन्दन स्वामी बुदी । 
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विशेष--५० महाचन्द्र ने जीर्णा पुस्तक से शोधकर प्रतिलिपि की थी। दो प्रतियों का मिश्रण है । 


२७६४८, प्रतिसं० ८ । पत्र स० ३२२४ । आ० १३०८७ इच्च । ले०काल सं० १६५३॥। पूर्ण । 
बेन स० १४६ | प्राप्ति स्थाने--दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 

२७६६९, प्रति सं० ६ । पत्रसं० २६४ । झरा० १२६०५) इच्च | ले०काल स० १८११ भादवा 
बुदी ३ | पूर्ण । वे.्टनस० रेप४/२८॥। प्राप्टिस्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 


२८००. प्रतिसं० १०। पत्रस० ३६० | ले०काल »< । पूर्ण। वेष्टनसं० १२४। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पच्ायती मन्दिर करोली । 


विशेष -- कही २ कठिन शब्दों के श्रथं है । 

२८०१. प्रति सं० ११॥। पत्रस० २३२१। आ० १३:८६) इच। ले० काल » | पूर्गा। 
वेष्टनस ० १२९७-५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

२८०२. प्रति सं० १२॥। पत्रस० ११४ | श्रा० १३४५३ इच । ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेष्टन 
स० ३६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२८०३. प्रतिसं० १३॥। पत्र स० १६२। आ० ११ »८ ५ इड्च । ले० काल »%८ | पूर्ण । 
वेए्न स० १३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२८०४. प्रति स० १४॥ पत्र म० ३४७ से ५४८५ । आा० ११ »८ ५२ इच । ले० काल सं० 
१६४४ कात्तिक सुदी € | प्रपूर्णा । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष-- लेखक प्रणस्ति विस्तृत है। इसके अतिरिक्त एक प्रति और है. जिसके १-११२ 
तक पत्र है । 

ए८०५. प्रति सं० १५॥ पत्र स० ४४-३००। झ्रा० १०३७८४३ इच्च । ले० काल स० 
१८४० । पूर्ण | वे० स० २०८ । प्राप्ति स्थान---दि ० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

२८०६. प्रतिसं १६ | पत्रस० ४०८ | आ० ११ » ४ ह च | ले०ण्काल >. । पूर्ण । वेष्टन स० 
३०९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

२८०७. प्रतिसं० १७ | पत्रस० ३८४ । ग्रा० १२९४ इच्च । ले० काल >»५ । पूर्णों। बेष्टन स० 
३१० प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

श८०८. प्रतिस० श्द | पत्र स० २-८५२। आ० १२:८६इच | ले० काल स॒० १८३३। 
अपूर्ण । वेप्न स० ३६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

प्रशस्ति---सवत्‌ १८३३ वर्ष वेशाख मासे शुक्ल पक्षे पचम्या तिथौं भौमवारारे मालवदेशे सुसनेर 
नगरे पडित ग्रालमचन्द तत्‌ शिष्य प जिनदास तयोन मध्ये प० आलमचन्देत पुस्तक उत्तरपुराण स्वय' 7४ । 

२८०६. प्रतिसं० १६। पत्रस० २८५ | आ० १४७८६ इच्च । ले० काल स० १७८३ फागुरण 
सुदी ५ । पूर्ण । वेहनस० १२६ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


विशेष--उदयपुर मे महाराणा_सपम्रामसिह के शासन काल में संभवनाथ चंयालय मे प्रतिलिपि 
हुई थी । 
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२८१०. प्रतिसं० २० । पत्र स० २३१ । ग्रा० १२ $< ४ इच्च । ले० काल 9८ | अपूर्ण । 
बेह्नन स० १२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । दो प्रतियो का मिश्रण है । कठिन शब्दो के अर्थ भी दिये हुए है । 

२८११. प्रति सं० २१॥ पत्रस० ४६४। ले०काल स० १६२६ ! पूर्ण । वेप्टनसं० २७३ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पंचायती मन्दिर भरनपुर । 

२८१२, प्रति सं० २२। पत्रसं० ११५-२२० । ले०काल १६६६। श्रपू्ण | वेप्नन स० ६७० । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

ए२८१३, प्रति सं० २३ । ण्त्रस० ४१६। ले०काल 9५ । पूर्ण। वेह_नस० २४६। प्राप्ति 
स्थान - दि० ज॑न मदिर दीवानजी भरतपुर । 

२८१४. प्रति स० २४ | पत्रस० ४३४ । ले०काल स० १७२६ कात्तिक सुदी ६ | पूर्णों । वेहन 
स० २६१ । प्राप्ति स्थाल- उपरोक्त मन्दिर । 

२८१५. प्रति सं० २५। पत्रस० ५०१ से ५३६ । लेण्काल स० १८२२ । अपूर्स । बटन स० 
२६१ प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

२८१६. उत्तरपुराण--पृष्पदत । पत्र स० ३२५ | श्रा० १२२१९४५ इंच । भाषा-प्रपश्न शे । 
र० काल » । ले०काल स० १५३८ कात्तिक सुदी १३ । पूर्ण । वेघन स० ११२ ६५ प्राप्ति स्थान - 
दि० जन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

लेखक प्रशस्ति--सवत १५३८ वर्ष कात्तिक सुदी १३ आदित्यवारे अ्रग्वनिनक्षत्रे सुलतान गयासुद्दी न 
राज्य प्रवर्तमाने तोड़ागढस्थाने श्री पाए्वेनाथ चैत्यालये श्री मूलसधे बलात्व,।रगगों सरस्वतीगचे श्री कुल्द- 
कुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मनन्दि देवा । तत्पट्ट भट्टारक श्री शुभचन्धदेवा तनूपटट भट्टारक श्री जिगाचस्ध 
देवा तत्‌ शिष्य मुति जयनन्दि द्वितीय शिष्य मुनि श्री रल्तकीतति । मुनि जेनिन्द तत्‌ गाप्य ब्रढ्मा अ्रचलू दद 
उत्तरपुरागा शास्त्र ग्रात्म हस्तेन लिखित ज्ञानावर्ग्यी कर्मक्षयार्थ मुनि श्री सडलाचाये र्मकीन त्‌ शिष्य क्रेद्रा 
नरसिंह जोग्य पटठनार्थ । 

२८१७. उत्तरपुराण - सकलक्कोति | पत्रस० १६२ | १२.८६ उच्च | भाषा -सस्कृत । 
विषय--प्ररागा । २० काल । ले०काल स० १८८० पौष सुदी ३। पूर्णो । वेष्टन स० २७ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन म।खर चेवनदास दीवान पुरानी ठीग । 

२८१८. उत्तरपुरासख भाषा--बुशालचरद । पत्र स० २७६ । आ० ६५० ७ इच | भाषा --- 

हिन्दी (पत्चय) | विषय-- पुराण । र०काल स० १७६६। ल०काल स० ह१८४६। पूर्रा। वेपषनस० ३२। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर तरहपथी दौसा । 

विशेष --जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

२८१६. प्रतिसं० २। पत्र स० ३१७) आ० १५ ,५ 5८ इच। लें० काल » । पृ । 
वेष्टन सं० ११७ प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष -- भगवान आदिनाथ को छोडकर शेष तेईस तीर्थकरों का जीवन चरित्र है । 

र८२०, प्रतिसं० ३ । पत्र स० ४८८ । झ्ा० १११५३ इच । ले० काल म० १८२४ पोष बुदी 
६ । पूर्ण | बेन स० ३६ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक 
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विशेष--राजाराम के पुत्र हठीराम ने जयपुर मे बखता से प्रतिलिपि कराई थी । 

२८२१, प्रति सं० ४। पत्र सं० २७१ | आ० १४% ६३ इच्च । ले० काल सं० १६५४१ कार्तिक 
सुदी १२ । पूर्ण । वे.्तन स० ३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन तेरहपथी मंदिर नंणवा । 

२८२२. प्रति सं० ५॥ पत्र स० ६३२१। झा० ६३०८७ इच | ले० काल स० १९५६। पूर्ण । 
वेप्टन सं० १३६ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

२८२३. प्रतिसं० ६ । पत्रस० ४४१ । आ० १०२०८६३ इच्च । ले० काल सं० १६४५ | पूर्णो । 
वेष्टन स० ३४ प्राप्ति स्थान---दि० ज॑न मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

२८२४. प्रति सं० ७॥ पत्र सं० २०२-२५१ तक। झा० १४>८६३ इच्च | ले० काल सं० 
१८६६ | पअपूर्ण । वेष्टन सं० ३०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष-- प्रारम्भ के २०१ पत्र नही है । 

२८२५. प्रतिसं० ८। पत्र स० २६८। श्रा०११३ >» छह इच्धथ । ले०काल »< । पूर्ण । 
वेष्टनसं० २ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) । 

२८२६. प्रति सं० €। पत्र स० ४६१। श्रा० १२ »८ ५ट्ट इब्च । ले० काल सं० १८८२ । 
पूर्णा । बेन स० ८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोट्यों का नैणवा। 

२८२७. प्रति सं० १०। पत्र स० ३३५। आझआा० १२०८ ६३ इंच । ले० काल »< । पूर्णों । वेष्टन 
स० ६४-२४ । प्राप्ति ध्थान--दि० जैन मंदिर नेमिनाथ टोडारायसह (टोक) 

२८२८. प्रति सं० ११॥ पत्र स० २६५ । ले० काल )»८ । पूर्ण । वेष्टन स० ७३ । प्राप्ति 
ह्यान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालो का डीग | 

विशेष --जीगांद्धार किया गया है । 

२८२६, प्रति स० १२॥। पत्र स० ४६६ । श्रा० १२:८६ इच्च । ले० काल » | पूर्"े। वेहटन 
स० ५८३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

२८३०. प्रति स० १३ | पत्रस० ४१२। भ्रा० १३ >< ६ इज्च | ले० काल स० १४८४२ माघ 
बुदी ५ | पूर्ण । वेहनस० ६४। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर करोली । 

विशेष --फौजीराम सिंगल ने स्व एवं पर के पठनार्थ प्रतिलिपि करवाई । 

२८३१. प्रति सं० १४ । पत्रस० १०५ | झा० १२०८ ४ इच । ले०काल >< । भपूर्ण । वे"्टन 
स० ११५ | प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--शान्तिनाथ पुराण तक है। 

२८३२. प्रतिसं० १५ | पत्रस० १८८ | आ० १३७ ६६ इच्च । ले० काल स० १८७८ श्रावण 
बुदी ६। पूर्ण । वेह_ननस० २० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष-- पाडे सावतसिह जी आपमनके देहरा मे दयाचन्द से प्रतिलिपि करवाई जो दिल्ली में 
रहते थे । 

२८३३. प्रसिसं० १६॥ पत्र सं० ३५६ । श्रा० १३२८७। ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन सं० 
१६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 
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२८३४. प्रतिसं० १७॥। पत्र सं० ३५४। ग्रा० १४०८ ६३ इस । ले० काल >< । पूर्ण । वेह्टन 
स० १०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पंचायती मदिर अलवर | 

२८३४. प्रति स० १८ । पत्रसं० २६७ । ले० काल स० १८५३ । पूर्ण । बेन सं० ४ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी, मरतपुर । 

विषय--कुशलसिह कासलीवाल ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

रघर३ ६. प्रति स० १६ । वेट्टनसं० ४०५ । ले० काल 2< | पूर्ण । वेहन स० ३४७ प्राप्ति 
स्थान- दि० जेन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

२८३७. उत्तरपुरार साधा--पन्‍तालाल । पत्र स० ४६८६ । आा० १३०८ ८ इच | भाषा-हिन्दी। 
विषय पुराण ।र२०काल स० १६३० । ले० काल स० 2» । पू्णो । वेटन स० १५४ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 


२८३८. कर्शामृत पुराण--भ० विजयकीति। पत्रस॒० ८६ । झा० ६? »८ ६ इज्च । भाषा- 
हिन्दी (पद्च) विषय--पुराण । र० काल । ले० काल स॒० १८२६ पाौष सुदी ६ | पूर्णों । वेप्ननस० १०१०। 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर भ्जमेर । 

२८३६. प्रति सं० २ । पत्रसं० २४६ ।आ० ५७४ इछ्च | ले०काल »८ । पूर्ण । वेह्टनस० 
९०६ । प्राप्दि स्थान म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --दूसरा नाम महादइक करणानुयोग भी दिया है । 

ए८४०., प्रति स० ३॥ पत्रस० ३६। आ० १००८४: हष्न्च | लेग्काल » । भएूर्ण । वेष्टन 
सं० ११३५ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

२८४१. प्रतिसं० ४। पत्र स० १३१।आ० १३:८८ इच्च | ले० काल * ।॥ पूर्ण । वेहन 
स० ३१८-३१८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का ड गरदुर । 

२८४२. गरुड़पुराण | पत्रस० ६५। झा० १००८५ इच्च | भाषा सस्कृत | विषय-पुराग्प 
र० काल 2६ । लेग्काल स० १८२५॥। पूर्णा | वेहन स० ६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर पाषबनाथ 
चोगान बू दी । 

विशेष--दशम भ्रध्याय तक है । 


श्र४३. गरुडपुराण >( । पत्र स०३२ आरा? १११:८६ इच। भाषा-सस्क्ृत । विषय-- 
पुराण । र० काल » । ले० काल 2९ | झपूर्ण । वेहन स० ३१६। प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर 
झभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

२८४४ सोबोस तोथंकर भवान्तर ,<। पत्रस० २। आ०१२ रे जप इच्चा। माषा-हिन्दी (गद्य) 
विषय-पुराण । २० काल »< । ले०काल » । पूर्णो » । वेप्चन स० २६। प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
मंदिर राजसहल (टोक) 

रे८४५. चन्द्रश्रभपुराख--म० शुभचन्द्र | पत्रस० ७२ | आरा० १०२०८४) ८ इच्च | भाषा 


सस्क्ृत । विषय-पुरारा । २० >< । ले०काल स० १८२६ ज्येष्ठ सुदी ५। पूर्ण । बेप्नन स० + 
दि० जै स० ४ 
स्थान---भ० दि० जैन मदिर, अ्रजमेर | धन स० ४२ आप्ति 


विशेष ---भाठवें तीथंकर अर्द्अ्रभ का जीवन सरित्र है ॥ 


पुरारा साहित्य ] [ २७४ 


२८४६. प्रति स० २। पत्रस० ६० | श्रा० ११२८४३ । ले०काल सं० १८३२ चंत्र सुदी १३ । 
बेष्टन सं० १७३ | पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन म० लश्कर, जयपुर । 
विशेष--सवाई जयपुर नगर मे ाभ्ूराम साहने प्रतिलिपि की थी। 





२८४७. चन्द्रप्रभपुराण-जिनेन्द्रमूषश । पत्रसं० २४। शध्ा० १२६ » ७६ इज्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय -पुराण । र०काल सवत १८४१ । ले०काल )< । पूर्णो । वेट्टन स० ६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पचायती मदिर बयाना। 


बविशेष--हटावा मे ग्रथ रचना की गयी थी । ग्रथ का आदि श्रत भांग निम्न प्रकार है--- 


प्रारंभ-- चिदानद भगवान सब शिव सुख के दातार । 
श्री चन्द्रप्रम नाम है तिन पुराण सुख सार ॥१॥ 
जिनके नाम प्रताप से कहे सकल जजाल ! 
ते चन्द्रप्रम नाम है करो" १ “पुर पार ॥२॥। 


झतिम पाठ-- 

मूल सघ है मै सरस्वत्ति गच्छ ज्यू । 
बलात्कार गण कह्मों महाराज परतछ ज्यू । 
झ्रामनाय कहै वीच कुन्दकुन्द ज्यू । 
कुन्दकुन्द मुनतराज ज्ञानवर आपज्यू' ॥२७।। 
भट्टा रक गुगकार जगतभूपण भये । 
विश्वभूषण सुभ आप आन पूरन ठये। 
तिनके पद उद्धार देबेन्द्रभूषण कहे । 
सुरेन्द्रभूगग मुनराज भट्टारक पद लहे। 
जिनेन्द्र भूषणा लघु शिप्य बुद्धिवरहीन ज्यू । 
कह्यों पुराण सुज्ञान प्रणा पद जान ज्यू । 
सवत ठरास इकतालीस सामले | 
सावन मास पवित्र पाप भक्ति कौ गले ॥। 
सुदि हू हंज पुनीत चन्द्र रविवार है । 
पूरन पुण्य पुराण महा सुखदाइ है । 
शहर इटाबवौ मलौ तहा बैठक भई | 
श्रावक गुन सयुत्तः बुद्धि पूरन लई॥॥। 

इसके आगे ८ पद्म और है जिनमे कोई विशेष परिचय नही है । 

इति श्री हषंसागरस्यात्मज भट्टारक श्री जिनेन्द्रभूषण विरचिते चन्द्रप्रभुपुराणं चन्द्रपरभु स्वामी 

निर्वाए गमनो नाम षष्टम संग: । श्लोक सं प्रमाण १०६१ । 


सध्य माग--- 
सब रितु के फल ले झाया तिन भेंट करी सुखदायी । 
राजा सुनि मनि हरषावे तब झानन्द भोर बजावे ॥२४।॥ 


२७६ ] [ प्रन्थ सुखी-पंचस भार 





सब नगर लारि नर झाये बंदन चाले सुख पाये । 
चन्द्री सब परिजन लेई जिनवर चरनन चित देई ।।२५॥ 
रण८४८. प्रतिसं० २। पत्रस० १२६ %८ ७३ इच । ले०काल सं० १८३३ । पूर्ण । वेष्टन 
सं० १३६ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 
२८४६. चन्द्रप्रभचरित्र माधा-होरालाल । पत्र सं० १८२ । श्रा० ११% ५इच | 
भाषा - हिन्दी (गद्य) | विषय-- पुराण । र० काल स० १६०८ | ले०काल स० १६३८ । पूर्ण । वेट्टन सं० ८७ ३ 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


२८५०. जयपुरासरप--मन्न० कामराज । पत्र स० २६ । प्रा० ११ ई »८ ४ इच। भाषा- 
संस्कृत । विषय-पुराण । र०काल 9८ ॥ ले० काल स० १७१३। पूर्ण । वेष्टन स० ६२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

प्रशस्ति -निम्न प्रकार है-- 

सं० १७१३ पौष सुदी २ रवी श्री मूलसणे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगगे श्री कु दकु दाचार्यान्विये 
भ० श्री सकलकति तदाम्ताये भ० श्री रामकीति तत्पट्ट म० श्री पद्मनदि तत्पट्र भ० श्री देवन्द्रकीति 
गुरुपदेशात्‌ गुर्जरदेशे श्री अ्रमदाबादनगरे हुंबड ज्ञातीय गगाउ गोत्रे सा० धर्मदास भार्या धर्मादे तयो सुत सा 
कल्पा भार्या जसा सुत विमलादास प्रेमसी सहखबीर प्रतापसिह एते' ज्ञानावरणी क्षयार्थ आचार नरेन्द्रकीति 
तत्‌ शिष्य इल ब्र० चारी लाड्याकादू"'* "५ ब्र० कामराजाय जयपुराण लिखाप्य दत्त । 


२४५०१. प्रति स० २ । पतन्न सं० ८६ । ले० काल स० १५१८ मगसिर सुदी € । पूर्ण । वेष्टन 
स० २१२ प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 
विशेष--प० बख्तरास ने अतिलिपि की थी । 


२८५२. जिषष्टि स्मृति-- >> ॥ पत्र स० ३१ | श्रा० ११७४५ इच्च । भाषा - संस्कृत । 
विषय -“पुराण । २० काल » । ले०काल स० १६०६ । पुर्गा । बेप्टन स० ७७ | प्राप्ति स्थान---दि ० 
जैन श्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार हैं-- 


सकत्‌ १६०६ वर्ष श्री मंगसिर सुदी ३ गुरुदिने श्री मलसथे सरस्वतीगच्छे बलातूकारगरो श्री 
कु दकु दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मनदिदेवा तत्पट्ट भ० श्री सकलकीतिदेवा तदन्वये ब्र० श्री जिनदास तत्पट्ठ 
ब्र० शातिदास ब्र० श्री हसराज ब्र० श्री राजपालस्तल्लिखाय कम क्षयार्थ निमित्त । 

२८५३. त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र--हेमचन्द्राचार्य । पत्रस० ६६ ।आर० १४३८ ४ इच्च । 
भाषा--संस्कृत | विषय--पुराण । र०काल »६ । लेण्काल-स० १४६४ चेत्र मास । पूरों। वेप्टनसं० 
१२३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

२८४५४. त्रं सठशलाका पुरुष बरान--- 2८ । पत्रस० ७ | आा० १०७४ इज्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय--पुराण । र०काल »६ । ले०काल-->< । पूर्ण। वेष्टन स० २२६। प्राप्सि स्थान-- 
भद्वा रकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

विशेष--इसमे त्रेसठशलाका पुरुषो का भर्थात्‌ २४ तीयंकर ६ नारायण, € प्रतिनारायण, €६ 
बल्लमद्र एवं १२ चक्रवत्तियों का जीवन चरित्र वर्शित है। 


न्याय एवं दर्शन शास्त्र ] [ २७७ 





२८५५. नेमिपुराण भाषा--भागचंद । पत्रस० १८२। आ० १२७८७ इज्च । भाषा-हिन्दी 
पद्च | विषय-पुराण । रचना काल स० १६०७ | ले०काल--सं ० १६१४ | पूर्ण । वेष्टन स० ६६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

२८५६. प्रसिसं० २। पत्र सं० १६० । श्रा० १३२ ५८७ इख््य । ले० काल सं० १६६१ । पूर्ण । 
वेहन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--चदेशी मे लिखा गया था । नेमीश्वर के मदिर में छोटेलाल पन्नालाल जी ग्रढ्बाल बालों 
ने चढाया था । 

ए८५७. प्रति स० ३ | पत्र स० १७० । श्रा० ११ २८७८ इच । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) | 

श८५८. नेमिनाथ पुराण--श्न० नेसिदत्त । पत्रस० २६८। श्रा० १०४३ »८ ४६३ इच। भाषा- 
संस्कृत । विधय---पुराण । र० काल >८ । ले०ण्काल स० १६४५ चंत बुदी ७। पूर्ण । वेप्टनसं० ६३५ | 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष-- इसका दूसरा नाम नेमिनाथ चरित्र है । 

२८५६, प्रति सं० २। पत्रस० ६२ | भ्रा० ११ » ५ इच । ले० काल » । अपूर्गा। वेष्टन 
स० २६७ प्राप्ति सथान---उपरोक्त मन्दिर । 

२८६०. प्रति सं० ३। पत्रस० २२४। आ० १०६ >८ ४३ इच । ले०काल सं० १८३० | 
पूर्ण । वेष्टनस ० ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

विशेष--प्रति जीरणं है । प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

सवत्‌ १८३० ना वर्षे द्वितिय चेत्र मासे शुक्ल पक्षे श्री वाग्वर देशे पुल्ल'दपुर मध्ये श्री शातिनाथ 
चेत्यालये । भट्टठारक श्री ५ रत्नचन्द्र जी तत्पट्ट भट्टारक श्री ५ देवचन्द्र जी तत्पट्ट भट्ठाग्क ती श्री १०८ 
श्री धंचन्द्र जी ततूसिष्य ब्रह्ममेघजी स्वयं हस्तेत लिपि कृत । 

२८६१. प्रतिसं० ४ । पत्र स० २-२२० । झ्ा० ६१ (४३ इच्च । ले०्काल » । श्रपूर्ण । 
वेप्टन सं० ३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार्श्वनाथ चौगान, बू दी । 

२८६२. प्रतिसं० ५ । पत्रस० १६४ | झा० १०? »८७ इच । ले० काल स० १६२४ पौष 
बुदी ८ । पूर्ण । बेप्टन स० २० प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 

विशेष--शिवलाल जी का चेला विरदीचद ने प्रतिलिपि की थी । यह प्रति जो जोबनेर मे लिखी 
गई स० १६६६ वाली प्रति से लिखी गई थी । 

२८६३. प्रति सं० ५ क। पत्र सं० १२४ | श्रा० १०१ » ५३ इच् । ले० काल० स० १७६६ 
प्राषाढ बुदी ६। पूर्णों । बेट्टन सं० १३२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष--रस्नविमल के प्रशिष्य एवं मुक्तविमल के शिष्य धर्मंविमल ने प्रतिलिपि की थी । 


२८६६४. प्रतिसं० ६ । पत्रसं० १३५। झा० १२३०८ ६८३ इच् । ले०काल स० १६७३ | पूर्ण । 
वे्टन सं० १८५१-७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटड़ियों का हू गरपुर । 


२७८ ] [ ग्रन्थ सूचो-पंचस भाग 





२८६५. प्रतिसं० ७ | पत्र स० २४२ | झआ० १० ८ ४३ इच्च । ले०्काल >८ । अपूर्ण । 
वेहन स० १६ | प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर बेर । 

२८६६. प्रतिसं० ८। पत्र स० १४३ । आ० ११३८४३ इच । ले० काल » । पूर्ण । 
वेहन स० २१४ | प्राप्ति-स्थान--दि० जेन मंदिर दीवानजी कामा । 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 

२८६७. प्रतिसं० €। पत्रस० २४३। ले०कालस० १६४६ । पूर्ण । बे"्टनसं० १॥ प्राप्ति 
स्थान--दिगम्वर जन पचायती मन्दिर डीग । 

रघ६८. प्रतिसं० १० । पत्र स० १६५ आ० १२३ ७८६ इच । ले०काल स० १८१७ द्वि, चेत 
सुदी १५। वेप्टन स० १७-१७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करोली । 

विशेष--लालचद के पुत्र खशालचन्द ने करौली में प्रतिलिपि की थी । 

२८६६. प्रतिसं० १११ पत्र स १३८६ । ले०्काल स० १६१४ । पूरा । वेप्टन स० ४१। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

२८७०. प्रति स० १२॥ पत्रस० ८५६। आ० १३०८६१ इच । ले० काल स० १८६६ | पूर्ण । 
वेष्टनस० २७२-१०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

२८७१. पद्मचरित टिप्पण-शीचन्द सुनि । प्श्रस० रे८ । झ्रा० १०४३ / ५ इस । 
भाषा--सस्कृत । विधय--पुराण | 7० काल > । ले०काल स० १५११ चंत्र सुदी ११। वेह्न स० १०२। 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, ज्यपुर । 

लेखक प्रशस्ति-सवत्‌ १५११ वर्ष चंत्र सुदी २ श्री मूलसधे बलात्कारगगोे सरस्वतीगच्छे श्री 
कुन्दकुन्दाचार्यानत्रये भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्‌ पट्टे भट्टारक श्री शुमचन्द्रदेवास्ततृपट्र भद्गारक श्री जिनचद्र 
देवा भट्टारक श्री पद्मनन्दि शिष्य मूनि मदनकीत्ति तत्‌ शिष्य ब्रह्म नरसिघ निम्ितं खण्डेलवाल[स्वये नायक गोजे 
साह उघर तस्य भार्या उदयश्री तयो पुत्र माल्हा सोढा डालू इद शास्त्र कम्मक्षय तिमित्त । 

२८७२ पहानाभ पुराण--भ० शुभचन्द्र | पत्रस० ११० । झआ० १२०८४ इच्च । भाषा-- 
सस्क्रत । विपयर--पुराणा । र०काल > । लेण्काल » । वेट्टनसं० १५७॥। प्राप्तिस्थान--दि० जेन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --प्रा रम्भ के ६५ पत्र नवीन लिखे हुए है । 

२८७३. प्रति सं० २। पत्रस० ७१ । आ० ११३ » ५ इच्च । ले०्काल स० १६५४ श्रासोज 
सुदी २ । वे._टनस० १८८। प्राप्तिस्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--भट्टारक अमरकीत्ति के शिष्य ब्र० जिनदास, पं० शान्तिदास आदि ने प्रतिलिपि की थी । 

२८७४, प्रति स० ३ | पत्र स० १०७ । आा० १०६१ » ५ इच्च । ले० काल सं० १८२६ 
श्रासोज सुदी ३ । पूर्णा । वेप्टन स० १६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना (बू'दी)। 

२८७५. पद्मयुराश--रविषेणाचाये । पत्रस० ७१२। श्रा० १०३८ ४है इख्च ।  भाषा+- 
सस्कृत । विषय-पुराणु ॥ र०काल »< । ले० काल स० १६७७ सावरा बुदी ६ । पूर्ण। बे० 
स० ४०६ ॥ प्राप्ति स्थान--- भ० दि० जैन मदिर अ्रजमेर । 


पुराण सहित्य ] [ २७६ 





विशेष--संवत्‌ १६७७ वर्ष शाके १५४२ श्रवत्तेमाने श्रावण बुदी ६ शुक्रवारे उत्तरानक्षत्रे 
प्रतिगतनामजोगे महाराजाधिराज रावश्ली भावसिह प्रतापे लिखत जोसी झलाबक्स बुध्धिवाल पअम्बावती 
भध्ये ॥ 

२८७६. प्रतिसं० २॥ पत्रसं० ४६० । आ० ११३:८५2 इच । ले०काल स० १८७६ पौष 
बुदी १४ । पूरा । वेष्टनस० १०५६। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२८७७, प्रतिसं० ३े। पत्रस० ५१२ । ग्रा० १२५८५८ इच । लै०्काल स० १८८२३ । पूर्ण । 
बेश्नन स० ६१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पंचायती दूदी (टोक) । 

विशेष--पडित शिवजीराम ने लिखा था । 

२८७८. प्रतिसं० ४। पत्रस० ५६० | झा० ११२ ४८५३ इच्च। ले०्काल स० १८०३ । पूर्ण । 
बेष्नन स० ८७/५ | प्राप्दि स्थान --दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ 

विशेष--रामपुर मे प्रतिलिपि की गई थी। ह 

२८७६. प्रतिसं० ५। पत्रस० २८०६ । ले०काल :< । पूरण्णो | बे._टन स० २२२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष-- भणुद्ध प्रति है । 

२८८०. प्रति स० ६ । पत्रस० ३४६४ । आ० १०% ५) इसच्च | ले० काल स० १८१० कार्तिक 
सुदी १० । भपुर्ण । बेह्न स० १५२॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायत्ती मन्दिर करौली । 

रघ८१. प्रतिस० ७। पत्र स० ५७३ । आ० ११२ २८५४३ इस । ले० काल % । पूर्ण । 
वेश्स सं० ६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पत्चायती मन्दिर करौली । 


रण८८२ प्रतिसं० ८। पत्रस० ७-४८प३ । आ० ११५८५ इच्च । ले०काल स० १४९२ । 
श्रपूर्ण । वेह_नसं० १७८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सबत्‌ १५६२ वर्ष कातिक सुदी £ बृधे अद्य ह गोरिलि ग्रामे प० नसा सुत पेथा अ्रातु भीकम 
लिखित । 

२८७८३, पश्मपुराण--न्र० जिनदास। पत्रस० ४४३ । श्रा० १२३७६) इच्च । भाषा-- 
संस्कृत ॥ विषय--पुराण । र०काल >( । ले०काल »< । पूर्ण । वेह_टन सं० १११६। प्राप्टिस्थान--- 
भ० दि० जैन मदिर, भजमेर । 


रण्घ४़, प्रतिसं० २। पत्रस॑ ५३५ । श्रा० ११५८५ ३ इज्च | ले०काल स० १८७१ 

क्वार सुदी १२ । पूर्ण । वेशनस० १०६१ । प्राप्ति स्थान--दि० लैन मन्दिर पंचायती दूनी (टोक) 
रष८५. प्रतिसं० ३। पत्र स० रेप८। झा० १२०८६ इंच | ले०काल स० 2८ । भ्रपूरां 
चघाप्ति ध्यान--दि० जैन पाश्व॑ंनाथ मदिर इन्दरगढ़ (कौटा) 


विशेष--संस्कृत में सकेता्थ दिये हैं । सं०१७३६ में “भरट्टारक श्री महरचन्द्र जी को यह ग्रन्थ भेट 
किया गया था । 


२८० |] [ ग्रन्थ सूची -पश्चम भाग 





२८८६. परदूभपुराश--म०घर्मकीति । पत्र स० ३२६ ।झ्रा० ११३०८५ इन्च । माबा-- 
संस्कृत (विषय--पुरास ।२० क़ाल- »( । लेग्काल स० १७१५ | पूर्ण । वेष्टन स्०२७० | प्राप्लि स्थान 


दि० जन मन्दिर बोरसली कोटा । 
प्रशस्ति--सबत्‌ (१७१४ वर्ष भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथी गुरुवासरे श्री सिरोज नगरे 


श्री चन्द्रप्रम चैत्यालये श्ली “४०” ' । 

२८८७. पद्सपुराण--भ० सोमसेन | स० २८२। झा० १०३०८४५ इन्च । भाषा--संस्कृत । 
विशेष--पुराण । र० काल । ले० काल>< । पूर्ण । वेष् स० १५३२ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर, अजमेर 

श्यूष८, प्रति सं० २। पत्रस० २७६। ले० काल) । पूरं ।वेष्टन स० २२८ प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन पंचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष .-- जयपुर में प्रतिलिपि की गई थी । 

२८८६. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ३०६। श्रा० १०२८६ इच | ले० काल स'० १८९८ माघ सुदी 
५ । पूर्णो । वे० स० १७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, राजमहल । 

विशेष-- राजमहल नगर मे प० जयच द जी ने लिखवाया तथा बिहारीलाल शर्मा ने प्रतिलिपि 
कीथी। 

२८६०. परद्मपुराण भाषा--दोलतराम कासलीवाल पत्र स० १६६ | श्रा० १३२८८ इशच्च । 
भाषा--हिन्दी गद्य । विषय--पुराग । र०काल स० १८२३ माघ सुदी ६ । ले०काल »€ । प्रपूर्णो । वेष्टन 
स० १४४२ ।प्राप्छि स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

२८६१. प्रति स० २। पत्र स>» ६४५ । झा० १२१८४३ इच | ले०काल स० १६८९० ज्येप्ठ 
बुदी ६ । पुर्ण । वेप|्नन स०१७९ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

२८६९२. प्रति स० ह३। पत्रस० ६४३ | ले०्काल स० १६३१॥। पूर्ण । बेह्नसं० । २६३ । 
प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२८६३. प्रति स॒० डे । पत्रस० १०२७५ । आ० ११०८ ७इच्च । लेग्काल » । प्रपूर्ण । वेहन सं ० 
५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

विशेष--२७५ से आगे पत्र में नहीं है । 

२८६४. प्रतिसं० ५ । पत्रस० ७३२७ । ध्रा० १३२८८ इच। लेग्काल स० १६५५ कातिकर 
सुदी ११ । पूर्ण । वेहन स० १ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर आवा (उशियारा) 

विशेष--१० रामदयाल ने चदेरी मे प्रतिलिपि की थी । 

२८६४. प्रतिसं० ६॥ पत्रस० ३६०। श्रा० ६३४६३ इच्च। ले० कालस० १८६४६ ; 
चत सुदी ११ पूर्णा । वे.टनसं० १२५ । >»< । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

२८६६. प्रतिसं० ७। श्रा/,१४)८७३ इच । ले० कालस० १८७८ । पूर्णों । वेष्टन सं० 
८७-७४ । प्रॉष्ति 'स्थानं---दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दोसा । 

विशेष --विमनराम तेरहपथी ने प्रतिलिपि की थो । 


पुराण साहित्य ] [ २८१ 
कि मिल अब अााउाााााााााााााााााााााााााआाााशशनशशणशणशरशशशरशशणशणशनशणणशशशशनशणशणशशणशशणशशशणएणणणए। 


२८६७. प्रति सं० ६ ॥ पत्रस० २२४-५२१ । भा० १३२८७ इचञ्च | ले० काल सं० »€ । 
प्रपुर्ा । वेहटनसं० ८१ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मंदिर भादवा (राज०) 

शहद, प्रति सं० १०। पत्र स» ६०७। झा० ११५८७ट्टे इन्च | ले० स० १६१५ । 
पूर्ों । बे० काल स० २८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष --दो वेष्टतों मे है । 

२८६६, प्रति सं० ११ | पत्र स० ६३८ । आ० १२०८६३ इच | लेग्काल स० १९२६ स्मेष्ठ 
सुदी १० । पूर्ण । वेहन स० ७५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष--दो वेष्टनो में है । 

२६००. प्रतिसं० १२। पत्रस० ६२८ | झा० ११ »८ इच । ले०काल >< पूर्ण । 
वेष्टन स० १२६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

२६०१. प्रतिसं० १३॥ पत्रस० २४० । आ० ११०८८ इज्च | ले०काल >< । अपूरो ।वेष्टनस० 
८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

२€०२. प्रति सं० १४। पत्र स० ५३७। शभ्रा० १२२ »८ ६: इच्च । ले०काल »< । पूरों। 
वे.्टन स० १७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन खडेलवाल मदिर उदयपुर । 

२६०३. प्रतिसं० १५॥ पत्र स० ७४७ | श्रा० १००८७) इस । ले० काल स० १८५३ ॥ 
पूर्ण । वेष्टन स० २०१/८२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का ड्‌ गरपुर । 

२६०४. प्रति सं० १६॥। पत्रस० ५२८० । आ० १०६ ><८ ७ इख्च | ले०काल स० १८५६१ । पूर्ण । 
वेघ्ननस० २१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

२६०४. प्रतिसं० १७॥ पत्रस० ४५६। ग्रा० १०३०४ इंच । ले० काल स० १८५४ | 
पूणों । वेष्टन स० ७१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्त प्रकार है-सं० १८५४ पौष सुदी १३ महाराजाधिराज श्री सवाई 
प्रतापसिहजी राज्ये, सवाईजयनगरमध्ये लिखापित साह श्री मानजीदासजी बाकलीवाल तत्‌ पुत्र कवर 
मनसाराम जी चिमनरामजी सेवारामजी नोनवथराम जी मनोरथरामजी परमार्थ शुम भुयात्‌ । 


लिखित सवाईराम गोघा सवाईजयनगरमध्ये भर बावतो बाजार मध्ये पाटोदी देहुरे श्रादि चेल्यालये 
जतीजी श्री कृष्णसागरजी के जायगा लिखी । 


२६०६. प्रतिसं० १८ | पत्र सख्या ४७ | श्रा० १०८६ इच । ले०काल सं ०१८२३ । भ्रपूर्ो । 
वेष्टन स० ७४ ।प्राप्लि स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर । 


२९०७. प्रति सं० १६॥। पत्र स० ५६६९। झ्रा० १२ »८ ६ इच्च । ले० काल स० १६४३१ 
पूर्ण । बेष्टन स० १३।६ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोंक) 
विशेष---ऋषि हेमराज नागौरी गच्छवाले ने प्रतिलिपि की थी । 


२६०८. प्रतिसं० २० पत्रसं० १५२ | श्रा० ११५८८ इज्च । ले० काल स०)< । झपूर्ण + 
वेष्टन सं० ४११२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मंदिर पंचायती दूनी (टोंक) 


श्षर | [ ग्रन्थ सूचो- पंचम भाग 





२६०६. प्रति सं० २१ पत्र सं० ४४६ ॥ झा० १४५८६३ इच। ले० काल सं० १६५६ कार्तिक 
सुदी ५ । पूर्ण | वेहटन स० २६ । प्राष्ति स्थाल--दि० जैन ,अग्रवाल मदिर, नणवा 


२६१०. प्रतिसं० २२ । पत्रस० ६०८ | श्रा० १३०८७ दृश्य ।ले० काल »< | पूर्ण वेप्टन 
स० १३५॥ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर श्री महावीर बू दी । 


२६११. प्रतिसं० २३ । पत्रस० ५०५ झ्रा० १३०८ इच | ले० काल स० १६५६ | पूर्ण । 
वेष्टन स० १५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बूदी । 

२६१२. प्रतिसं० २४ (क)॥। पत्र सख्या ३२४ से ५११६ । आ० १३ >< ७ इच्च । ले० काल स० 
१८६२ | श्रपूर्ण । बेटटन स० २४५। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर पाश्व॑नाथ चौगान ब दी । 

विशेष---शेष पत्र झ्रभिनन्दन जी के मदिर में है। सवाईमाधोपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

२६१३. प्रति स० २४ | पत्र स० २-३२३। ह्रा० १३०९७ इच | झपूरां । ल० काल » । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--पत्र १ तथा ३२४ से अन्तिम पत्र तक पाश्वनाथ दि० जैन मदिर में हे । 

२६१४. प्रति सं: २५१ पत्रस॑० ८र८ | गश्रा० ११८ ४५ ५ इज्च | ल० काल स० (८८७ 
आाषाढ बुदी ८ । पूर्ण । वेशहन स० १२ । प्राप्तिस्थान-दि० जैत मद्दिर तेरटपवी मालपुरा (टोक)। 

२६१४. प्रति सं० २६। पत्रस० ६१३ । आरा० १२: ४ ६) इच्च | ले०काल० स० ४ चंत्र बुदी 
१० । पूर्ण । वेषहन स० १०१--१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारार्यासद्द (टोंक) । 

विशेष--शातिनाथ चैत्यालय मे लिखा गया था। 

२€१६ प्रतिसं० २७ । पत्र स० ६०६ । झा० १३ » ७ हच्च । ले० काल स० १८३३ | 
पूर्ण । वेशन स० १६५/७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पाश्वंनाथ मदिर, इन्द्रगढ (कोटा) ) 

२६१७. प्रति सं० रंध । पत्रस० ७२। आ० १२०७ ७ इच्च | लेण्काल /» । अपूर्गो। वेष्टन 
स० ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पार्श्ताथ मदिर इन्दरगढ (कोटा) 

२९१८. प्रति स० २६॥ पत्रस० ६५३ । आ० १११४७८६ दृज्च । लेण्काल स० १६६६ 
वेशाख सुदी १० । वेट्टन स० १०१ पूर्णा। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोर्सली कोटा । 

विशेष--गुलाबच द पाठोदी से सवाई माश्रोपुर में प्रतिलिपि कराई थी । 

२६१६. प्रतिसं० ३० । पत्र स० ५०८५ | झा० १५ >: ७ इच । ले०्काल % । पूर्ण । 
वेष्टनसं० ११० । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

२६२०. प्रति सं० ३१॥ पत्र स० ४५० | आ० १५ :€८ ८ इज्च। ले० काल +८ । पूर्णों । 
बेषह्टन स० ११८। प्राप्लि स्थाल-- दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 


२६२१. प्रति स ० ३२ | पच्रस० ५८२ ॥ ले० काल » । पूण्ों। वेपष्टन स० ११६ । प्राप्ति 
स्थान---उपरोक्त मदिर । 


२६२२. प्रति सं०३१। पत्र स० ६७३१ । ले० काल > । पूर्णो । वेह्न सं० १२०। 
प्राप्ति स्थान - उपरोक्त मन्दिर । 


पुराण साहित्य |] [ रण्ईे 





२६२३. प्रति सं० ३४ । पत्र स० ५५१ । लेखन काल % | अपूर्णो। वेष्टन स० १/६० 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन खण्डेलवाल पदच्चायती मदिर अलवर । 

२६२४. प्रतिसं० ३५। पत्र स० ५५१ । आ० ११ »% ८ इच्च । ले० काल » । पूर्ण । 
बेट्टन स० १३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मंदिर अ्रलवर । 

२६९२४. प्रतिसं० ३६ । पत्र स० ५१४ । झ्रा० १३. २८८ इडच । ले० काल सं० १६९५६ 
फागुन बुदी १२ । पूर्णा । वेप्टन स० २६ । प्राप्चधि स्थान--दि० जैन अग्रवाल पचायती मदिर अलवर । 

विशेष -- अलवर में लिखा गया था । 


२६२६. प्रतिसं० ३६ (क) । पत्र स० ८४६ । आ० १००८७ इच् | ले० काल स० १८७२ 
कातिक सुदी २। पूर्ण । बेष्टन स ३५। आरप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 

२६२७. प्रति सं० ३७ । पत्रस॒० ५३६ | ले०काल स० १८६३ माध शुक्ला ५ । पूर्ण । वेष्टन 
स० २ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवान जी, भरतपुर । 

विशेष-- प्रति जीर्ए हे । 

२६२८. प्रतिसं० ३८॥। पत्रस० २०१ | ले०्काल »( । अपूर्ो । वेहनन स० १५७ | प्राप्ति 
स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--पागे के पत्र नही है तथा जीर्गां है। 

२€२६, प्रतिसं० ३६ । पत्र स० ३०१ से ४५१। ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेष_्टन स० १६३ । 
प्राप्ति स्थान --उपराक्त मन्दिर । 

३६३०. प्रतिसं० ४० । पत्र स० ५६५ । ले० काल स० १८६३ ॥ पूर्णो । वेष्टनसं० १८० | 
प्राप्ति स्थान -- उपरोक्त मन्दिर । 

२६३१. प्रति सं० ४१॥। पत्र स० २८३। ले० काल )< । अपूर्णो। वेहनसं० रै८र । 
प्राप्ति स्थान उपरोक्त मदिर । 

२६३२. प्रतिसं० ४२॥। पत्र स० ४८१ । ले० काल ?८ । पूर्ण । वेहन सं० १८३ । प्राप्ति 
स्थान --उपराक मंदिर । 

२६३३. प्रतिसं० ४३। पत्र स० २११-३४४। आ० १४:४६ इच्च । ले० काल » ॥। 
प्रपूर्ण । वेप्टन स० १५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

२६९३४, प्रति सं० ४४ । पत्र स० ४७६ । झआा० १३ »& ८ इच । ले० काल स० १६२६ 
माय सुदी २ । पूर्गा । बप्ठत स० १4८ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न छोटा मन्दिर, बयाना । 

२६३४५, प्रति सं० ४५॥ पत्र स० ५८०१ । आ० १४५२६ इनच्च । ले० काल स० !्८८रे ) 
पूर्ण । वेपहन स० ७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर बयाना । 

विशेष---जती खुशाल ने बयाना में ग्रथ की प्रतिलिपि की थी । 


२६३६. प्रति सं० ४५(क) । पत्र स० ५१६ । आ० १४३८६ इक्च । ले० काल स० १८४६ 
मगसिर बुदी १० । पूर्ण । वेस्टन स० ६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर वर । 
विशेष---वंर मे प्रतिलिपि हुई थी । 


रेष्ड ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





२६३७, प्रति सं० ४६। पत्रसं० ७७७। झा० १३ %८ छ इत्च | ले० काल »( । पूर्ण । 
वेष्टनसं० ४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर कामा । 

२६३६८. प्रति स० ४७ | पत्रसं० ४३८ । श्रा० १५ »८ ८ इच्च । ले० काल » | प्रपूर्ण । 
बेष्टन सं ०---३५४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

२६३६. प्रति स० ४८ । पत्रस० ७२७ । ले० काल स० १८२६। पूर्ण | वेहनसं० ५६। 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डाबालों का डीग । 

२६४०. प्रति सं० ४६। पत्रस० ३०१। ले० काल » | श्रपूर्ण | वेष्टनसं० ६४। प्राप्ति 
स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--प्रति जीरा है । 

२६४१. प्रति स० ५० । पत्रसं० ३६४ | ले० काल 9< । श्रपूर्ण | वेह_नसं० ७२ प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालो का डीग । 

२६४२. प्रति सं० ५१॥। पत्र स० ४-१०५ । भ्रा० १४०८ ५३ इच् । ले०्काल--2< । भपूरों । 
वेष्टन सं० ६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

२६४३, प्रति सं० ५२ | पत्रस० ३२२ से ७०६ | झआ० १३ » ४३ इज्च | ले० काल % । 
अपूर्तो । वेघनस ० ११८। प्राप्तिस्थान--दि० जन पचायती मदिर करौलो । 

२६४४. प्रति सं० ५३॥ पत्रस० ३२१ । आ० १३/८ ५६ इच । ले० काल ): । झपूर्णों । 
वेष्टन स० ६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन प'चायती मदिर करौली । 

२६४१५. प्रति सं० ४४। पत्र सं० छंद । आ० १२ %€ छट इच । ले० काल--सं० १६५८ 
ज्येष्ठ सुदी ४ । पूर्ण । वें० स० १५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जन प चायती मन्दिर करौली । 

विशेष--अजमेर वालो के चौबारे जयपुर में लिखा गया या । 

२६९४६. प्रतिसं० ५५ ॥। पत्र स० भर८ । श्रा० १०६ / ६ इच्च । ले० काल स० १६५५ 
श्राबाढ सुदी ११ । पूर्ण । बे० स०३१३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाशी मन्दिर करौली । 

विशेष--छीतरमल सोगाणी ने प्रतिलिपि की थी । 

२६९४७. प्रतिसं० ५६॥ पत्र स० ६३६ । ले०काल स० १८३५ । पूर्णा | वेप्टन स० ५। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

२६४६८. प्रति सं० ५७ ॥ पत्रस० ५२३ । झा० १४१८७ इच्य । ले०्काल स० १८८२ । 
पूर्ण । वेहनसं० ५४१॥। प्राप्लि स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--प्रथम पत्र नही है । 

२६४६. पद्मपुराण--खशालचन्द काला । पत्रस० २६११ । झा० १२ »८ ६४ इज्न्ब | 
भाषा--हिन्दी (पद्म)। विषय--पुराण । र० काल स० १७८३ पौष सुदी १०। ले० काल सं» १८४९ । 


पूर्ण । वे.हनस० ७४२ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


२६४०. प्रति सं० २। पत्र स० ३४० । झ्रा० १२ > ५६ इच । ले०काल स० १८४१ । 
स० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर कोट्यों का नैशवा । 
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विशेष - अझखे राम ब्राह्मण ने नैणवा में प्रतिलिपि की थी । 

२६५१. प्रतिसं० ३॥ पत्र सं० २७२ | श्रा० १३ ५८ 9८ ६३ इच । ले० काल सं० १६०४। 
अपूर्स । वेष्टन स० २८। प्राप्लि स्थान--दि० ज॑न तेरहपथी मन्दिर नैणवा । 

२६४२. प्रतिसं० ४ ॥। पत्र स० २१६ । आ० १२०८७६ इच । ले० कल स० १८५१ श्रावण 
बुदी ८ । पूर्ण । वेष्टन स० २०१॥ प्राप्ति स्थान- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष---श्रीमत्‌ श्री विजयगछे श्रीपुजि श्री १०८ श्री विद्यासागर सूरि जी तत्‌ शिस्य ऋषिजी 
श्री चतुम ज जी त० सि० ऋषिजी श्री सावल जी तत्पट्र ऋषिणी श्री ५ रूपचंद जी त० शिष्य रिखव, 
बखतराम लखत वानता ग्राम मध्ये राज्य श्री ५ जालिमसिह राज्ये । कवर जी श्री नातालाल माघोसिह जी 
श्रीरस्तु । 

२६४३. प्रतिसं० ५। पत्र स० २५५। ले० काल 9८ | श्रपूर्ण। बेन स० ५८ ॥। प्राप्धि 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालो का डीग । 

विशेष--प्रति जी है । 

२६५४. प्रति स० ६॥। पत्रस० २३८। झ्रा० १२०८६ इच । ले० काल » । प्पूर्ण । 
वेष्टन स० ८५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग | 

विशेष--२२६ से २३८ तक के पत्र लम्बे है। 

२६५५. प्रति स० ७॥ पत्र स० ४२१ । श्रा० ११ »८ भर इस्च । ले० काल स० १६७६ 
सावन सुदी १० । पूर्णा । वेष्टन स० १८ ७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन ग्रग्रवाल पचायती मदिर अलवर । 

२६५६. प्रति स० ८। पत्र स० १८५ | श्रा० ११८ » ७३ इच । ले०काल स० १८७७ । पूर्ण । 
बेष्टन स० ८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सदिर तेरहपथी दंसा । 

विशेष--तेरापधी चिमनलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


२६५७. प्रति सं० ६। पत्र स० ३२४ । झ्रा० १२४ २८ ७) इच्च ॥ ले० काल स० १७८८ 
प्राषाद सुदी १ | पुर्ण । बे० स० १०८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपथी दौसा । 
विशेष--दौसा में प्रतिलिपि हुई थी । 


२६५८. प्रति स० १० | पत्र स० २६४ | आ० १३ » ६ इच्च | ले० काल स० १७६२ सावण 
सुदी ६ । पूर्णा । बे्टन स० ८० ।॥ प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर बयाना । 
विशेष--हिरदंराम ने ग्र थ की प्रतिलिपि करवायी थी । 


२६५६, प्रतिसं० ११॥ पत्र स० २९२ । आ० १२२ ३९ ६ इच्च । ले०काल सं० १८२४ 
बेशाख बुदी १३ । पूर्णा । वेष्टन सं० ४६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष-- माधोसिह के शासन काल मे ताथूराम पोल्याका ने प्रतिलिपि की थी । 

२६६०. प्रति स० १२ । पत्र स० ३४८ | ले०काल स० १८०० । पूर्णो । वेप्टन स० १७६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जेन प्यायत्ती मन्दिर भरतपुर । 

२६६१. पाण्डवपुराण- श्री मूषण (शिष्य विद्यासूषरणा सूरि) । पत्र सख्या ३०८। 
आभा० १० 2 ५६ इच | भाषा--संस्कृत | विषय--पुराण । र० काल सं० १५०७ । ले०्काल »< । पूर्ण । 
वेष्न सं० २५ । प्राप्ति स्थान-- म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 
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२€६२. प्रतिसं० २ । पत्र स० २५२ । श्रा० १२१८६ इच्च । ले० काल स० १5५४ चेत्र बुंदी 
६ । पूर्ण । बेष्टन सं० ६७,। प्राप्ति स्थान--दि० जन पार्श्वक्षाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

२६६३. प्रतिसं०, ३ । पत्र सं० २६९८ । ले०काल स० १६४८ मगसिर सुदी । बेन स० २२६ । 

प्राप्ति स्थान-- दि० जैत पचायती मन्दिर मरतयुर । 

विशेष---ब्रह्म शामलाल के पठनार्थ प्रतिलिपि की गयी थी । 

२६६४, प्रति स० ४ । पत्र स० ११५। आ० १२/८५ इच्च | ले०्काल » | अ्रपूर्ण | बे० 
स॒० १ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

घिशेष--बीच २ के पत्र नही है । प्रत्येक पत्र में ११ पक्तिया एवं प्रत्येक पक्ति मे ४५ श्रक्षर है । 

उक्त ग्र थ के अतिरिक्त भट्टारक सकलकीति द्वारा विरचित वृषभनाथ चरित्र एवं गुणभद्याचार्य 
कृत उत्तर पुराण के त्रुढ्ित पत्र भी है । 

२६६४५ प्रति सं० ५ । पत्रस० २२६। झा० १२१८४) इच्च | ले०ण्काल स० १७३२ मगसिर 
बुदी ७ । पूर्ण । वेष्न स० १२३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

बिशेष---मनोहर ने नैणवा ग्राम में प्रतिलिपि की थी । 

२६६६. पाण्डवपुराण--स०्शुभचन्द्र । पत्र स० ४१५। झा० ११ ८ ४२ इच। भाषा-- 
सस्कृत । विषय--पुराण । *०काल स० १६०८ । ले०काल स० १७०४ चैत्र सुदी ६। पू्णा । बेप्टन स० 
६४ । प्राप्दि स्थान---भ० दि० ज़ैन मदिर श्रजमेर । 

विशेष - खण्डेल्वालगोत्रीय श्री खेतसी द्वारा गोवर्धनदास विजय राज्य मे प्रतिलिपि की 
गयी थी । , 

२६६७. ब्रति सं० २। पत्रस० २०४ | आ० १११७८६' इच्च । ले०काल स० १८६६ भादवा 
सुदी ६। पूर्ण । वेष्टन स० ३४ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर पार्श्वताथ चौगान बू दी । 

घिशेष---माधवपुर नगर के कर्वटाक्षपुर में श्री महाराज जगतसिह के शासन मे भ० श्री क्षेमन्द्रकीति 
के शिप्य श्री सुरेन्द्रकीत्ति तत्पट्ट सुखेन्द्रकीत्ति तदाम्नाये साह मलूकचन्द लुहाडिया के वश में किशनदास के 
पुत्र विजेयराम शभुराम गेगराज। शम्भुराम के पुत्र हौ--नोनदराम पन्‍्तालाल। नोतदराम ने प्रतिलिपि 
करवाई थी । 

यह प्रनि वू दी के छोगालाल जी के मन्दिर की है । 

२६६८. प्रतिसं० ३॥ पत्रस० २२९० | श्रा० १२,९६६ इच | ले०्काल स० १६७७ माघ शुक्ला 
२ । पूर्ण । वेप्टन स० ३११॥ प्राप्ति रथान--दि० जैव मन्दिर अझ्रभिनन्‍्दन स्वामी बून्दी । 

प्रशघ्ति-- सवत्‌ १६७७ वर्ष माघ मासे शुक्नपक्षे द्वितीया तिथौ अ्रम्बावती वास्तव्ये श्री महाराजा 
भावसिघ राज्य प्रवर्तमाने श्री मूलसघे " ** भ० श्री देवे द्रकीत्तिदेवा तदाम्ताये खण्डेलबालान्वय भौसा गोत्रे 
सा० ऊदा भार्या तुदलदे “ ““ । प्रशस्ति पूर्ण नही है । 

२€६६, प्रतिसं० ४ । पत्र सं० २४८५ | झा० १५३८ ५इच्च । ले० काल )८ । पूर्ण । बेष्टन स« 
१६ । प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न मन्दिर नागदी, बू दी । 

२६७०, प्रति सें०, ५॥, पत्र स० ३०१। श्रा० १०)८४६ इच्च | ले०्काल स० १६३६ + 
अपूर्स । । वेटनस० ६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 
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विशेष---त॒न्दावती नगर मे पं० सेवाराम ने लिखा । १-६५ तक के पत्र दूसरी प्रति के हैं । ६६ से 
श्य४ तक पत्र नही है । 


२६९७१. प्रतिसं० ६ । पत्रस० १३६ | झआ०१०२ ८६ इच | ले०काल स० १८३४ आपाढ़ सुदी 
७ । पूर्ण । वेष्टनस ० ६८-२७। प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोंडारायमसिह (टोक) 
विशेष --चम्पावती नगरी में श्री वृदावन के शिष्य सीताराम के पठनार्थ लिखा गया था । 


२६७२. प्रतिसं० ७। प्रस० १५६ | आ० ११०८४ इंच । ले० काल » । पूर्ण । वेपनस*» 
३१॥ श्राप्ति स्थानं- दि० जैन खम्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

२६७३. प्रतिसं० ८। पत्रस० २५७। ले० काल स० १६६७ | पूर्ण। वे._नस० २८/२०। 
प्राप्ति स्थान-दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रति जीरा है । 

प्रशस्ति---सवत्‌ १६६७ वर्षे श्री शालिवाहन शाके १५६२ प्रवत्तमाने मार्मशिर सीतात्‌ ५ रविवासरे 
पश्रीमालवदेश श्रीउदयपुरनगरे श्रीशातिनाथचेत्यालये श्री मूलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगगों आचार्य श्री 
कुन्दकुन्दास्वये भट्टार कु शीपच्मन दिदेवा तत्पट्ट भ० सकलकीत्तिदेवा त० भ० श्रीभ्रुवनकीत्तिदेवा तत्पट्ट श्राचार्य श्री 
ज्ञानकी त्तिदेवा तत्पट्ू भ० गुणाकीत्तिदेवा तत्पट्ू भ० श्री जिनचन्द्रदेवा तत्पट्ट भ. श्रीतकलचन्द्रदेवा त. भ श्री 
रवनचन्द्रदेवा त भ श्री हर्षचन्द्रदेशा तस्य आम्नाये श्लीकपूरात्‌ शिष्य श्रीसुरजी बघेरवाल ज्ञातीय पटोडगोओे 
सेनगग्गि साह श्रीराधों तद्मार्षा गोजाई पुत्र सहु ठोला गोत्रे साह श्री घाउ तद्धायां गगाई तग्ों पुत्र सह श्री 
पल्हा भार्या गोरा * “” साह श्री आया हरसोरा गोजे साह श्री गायु तद्धार्या चगाई तयो पुत्र साह श्री "वन 
एलेपा मध्ये *“ “ इद शास्त्र श्री सरजीनी लिखाप्य दत्त । 

पुन सवत्‌ १७१२ की प्रशस्ति दी है। समवत दुबारा यही ग्रथ फिर किसी के द्वारा मइलाचार्य 
सुमतिकीत्ति को सेंट किया गया था । 


| 


२६७४. प्रतिसं० €। पत्र स० ३५० | श्रा० १०३ ०८४८ इच्च । ले० काल >< । वेप्टन स० 
१६१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

२६७५. पांडवपुराण--यश:कीसिि । पत्रस० २०-११०, २०५-२४६। आ० १२५५इच् । 
भाषा--अपभ्र श । विषय--पुराण । र०काल » । ले० काल » ।॥ श्रपूर्ण । वेष्टन स० २६ । प्राप्ति 
स्थान --दि० ज॑न मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष --प्रति प्राचीन एव जीर्ण है। 

२६७६. पाण्डवपुराश--ब्र० जिनदास । पत्र स० ५३१। आ० १३७६ इच्च  भाषा-- 
सस्कृत । विषय-पुराण । र० काल »< । ले० काल स० १५२८ मगसिर सुदी ५॥। पूर्ण । बेह_्टन स० १६०६ । 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

विशेष--प्रशस्ति महत्वपूर्ण है । 

२६७७. पाण्डवपुराण--देवप्रभसूरि | पत्र स० ४६ से २६१॥ श्रा० ६३३८४) इस्च। 
भाषा---सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल >( । ले०काल »< । श्रपूर्ण । वैशन स० ११२१ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 


] 


श्घ८ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





२६७८. पाण्डब पुरारा-- »८ । पत्रस० १७६। झा० ११८४६ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--पुराण । र० काल »८ 'ले०काल »< । पूर्ण । वेह्टन स० १३४१ प्राप्ति स्थान--म०दि० जैन 
भदिर अजमेर । 

२६७६. पाण्डव पुराण-- »८ । पत्रस० १०११ आ० १११८८ इच । भाषा-हिन्दी (गद्य) । 
विषय-पुराण । र० काल >८ । लेग्काल »८ । अपूर्णो। वेष्टन सं० ६३१। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२६६८०. पाण्डवपुराण--अुलाकोदास । पत्रस० १६२। श्रा० १२५८८ इच । भाषा-- 
हिन्दी । विषय -- पुराण । र० काल स० १७५४ आषाढ़ सुदी २। ले०काल स० १६४४ । पूर्रा । वेप्टन सं० 
१५७७ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


२६८९१. प्रतिसं० २। पत्रस० २०४ | आ० १०३ २८४) इच । ले०्काल स० १८७६ | पूर्ण । 
बेष्तन सं० २१। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैत मन्दिर श्रजमेर । 

२६६८२. प्रति सं० ३ । पत्रस० २१६ । आ० १३२८७ इस | ले०काल स० १९२५॥। पूर्ण । 
वेष्टन सं० 5३-१६ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर पंचायती दूनी (टोक) 

विशेष --सदासुख वैद्य ने दूनी मे प्रतिलिपि की थी । है 

२६६८३. प्रतिस्ं० ४। पत्र सं० २४५ । आ० १०८४८ इंच। ले० काल स० १६१७ । पूर्णो 
बेष्टन स० ३६ ॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


२६८४. प्रति सं० ५ । पत्र स० १८२। भ्रा० ११५८७४ इच। ले० काल सं० १९४६ चेत 
बुदी ८। पूर्ण | वेष_्टन स २४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष--हीरालाल ने प्रतिलिपि की थी । 

२६८५. प्रतिसं०. ६३ पत्र सं० २२९ । आ० १२०५३ इसच्च । लि० काल स० १८४१ ॥+ 
पूर्ण । वेष्टन स ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहफ्थी मन्दिर नैशावा 

२६८६. प्रतिसं० ७॥ पत्रस० २६८ | आा० ११२८५४२ इच | ले०ण्काल स० १८४१ | भाषाढ़ 
बुदी ८ । पूर्णा। वेष्न स० ३२। आप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोछ्यों का नैशवा । 

विशेष - अखैराम ने नैणवा में प्रतिलिपि की थी । 


२६८७. प्रतिसें० ८ । पत्र स० ३२७७ ।आ० १५०८७८इच | ले० काल स० १८६६ भादवा 
सुदी । १० पूर्ण । वेष्टनस१ ३। प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्रग्रवाल पचायती मदिर अलवर 


२६६८८. प्रति सं० ६&॥ पत्रस० २३०। ले० काल स० १७८३ भ्ासोज बदी ६। पूर्ण । 
चेहन स० ७८२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 


२६६८६. प्रति सैँ० १०) पत्रस० १४७ | झा० १२३ »< ७३ इच। ले० काल , ५८ । पूरा | 
बेप्नन स० १४७ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन छोटा मन्दिर बयानता । 


'पुरार्त साहित्य ] [ २८६ 





२६६०. प्रति स० ११। पत्रस० १८६। झा० १४ 3३ ७ड्ुेंइडय । ले०काल १९६३ वैशाल 
सुदी ११ । पूर्ण । वे.टनसं० २२१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी (कामा) 


२६६१. प्रतिसं० १२ ।पत्रसं० २-६५। झा० १२०८६ इल । ले०्काल 9<। भपूर्ण । वेहन 
सं० ८५१.१। प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास, पुरानीडीग 


२६६२. प्रतिसं० १३॥ पत्र स० १६१ | झआ० | ११४५३ इच्च । ले० काल स० )८ । भअ्पूर्णो । 
बेप्नन सं० २८ प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 
विशेय -आ्तिम दो पत्र आधे फटे हुये है । 


२६६३. प्रतिसं० १४ ॥ पत्रस० २६० । धभ्रा० १२०८ ६३ इच्च ! ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टन सं० 
४२ ॥ प्राप्ति स्थान - दि० जेन सौगाणी मन्दिर करौली । 


२६६४,प्रतिसं>० १४ । पत्र स० २३२ । श्रा० १३५८६ इच्च | ले० काल सं० १८६६ झसोज 
बुदी ६। पूर्ण । वेश्न सं० १२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दोसा । 
विशेष --पन्‍तालाल भाट ते प्रतिलिपि की थी। 


२६६५. प्रतिसं० १६ | पत्रसं० १६९५ | आा० ११) १८४) इञ्च । ले० काल० स० १८११ शाके 
१६७६ | पूर्ण । वे._नस० ३२ ।प्रापि: स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 


२६६६. प्रतिसं० १७। पत्रस० र४२। आरा० १२०८४३ इंच । ले० काल >»८। अपूर्णे । 
वेहन स० ३।५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) 

विशेष - प्रन्तिम दो पत्र नहीं है । 

२६६७. प्रत्ति सं> १८ ।पत्रसं० २४३ । आ्रा० ११ ३०८ ५३ इच्ड । ले०काल सं० १६२३ । पूरों । 
धेहननस ० २८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

२६६८. प्रतिसं० १६ । पत्रस० २३५ । भ्रा० १३३ ०८७ इ च । ले० काल स० १६५३ झाषाढ 
बुदी । १४ । पूर्ण बेप्टन स० ४२ । प्रापि: स्थान -दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

२६६६, प्रति सं० २० | पत्रस० ३२८ | भ्रा० १२१ ०८६ इच । ले० काल स० १६९११ बैशाख 
सुदी १। पूरा । बेप्टन स० ६० । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

विशेष-- रामदयाल श्रावक फतेहपुर वासी ने मिर्जापुर नगर में प्रोहित भूरामल ब्राह्मण से प्रति« 
लिति कराई थी । 


३००१. प्रलिस्ं० २१ । पत्रस० १६० । श्रा० १४१८ ६३ इच । ले०काल सं० १८६६। पूर्णों। 
वेष्टन सं० ५२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खंडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


३००२. प्रतिसं० २२ । पत्रस० ११८ । शथ्रा० १२०८ ७ इज्च । से०काल स० १६६६ । पूर्ण । 
बेष्टन सं० १७४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलबाल पंचायती मन्दिर अलवर । 


३००३. प्रलिसं० ३३ । पत्रस॑ं० १७६ । ले०काल सं० १६५६ प्रासोज । पूर्ण । बेहन सं० १७६३ 
प्राप्सि स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 


२६० | [ ग्रन्थ सूची-पंजचस भाग 





३००४, पाण्डव पुरारा वचमिका--पश्मचालाल चौधरी | पत्रस० २४६। झआा० १३०८ ८६ 
इठऊच । भाषा--हिन्दों (गद्य) । विषय--पूराण । र० काल स० १६३३ । ले०्काल स० १६६५ वेणाख बुदी 
२ । पूर्ण । वेहन स० १२११ । प्राप्ति स्थान---मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्जमेर । 


३००५ पार्श्य पुराण--घचन्द्रकीत्ति। पत्र स० १२८। आ० १०७५ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--पुराण । र० काल स० १६५४ । ले०काल सं० १६८१ फागुण बुदी ६ । पूर्ण । वेट्टन स० 
४५ | प्राप्ति सथान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोंक) | 

विशेष---आ्राचार्य चन्द्रकीत्ति श्रीभूषण के शिप्य थे। पुराण में कुल १५ सर्म हैं। पत्र ! से १६ 
तक दूसरी लिपि है । 

३००६. पाश्वपुराण--पद्मकीत्ति । पत्र सं० १०८। आ० १०:८४) इछ्च । भाषा-अपश्र श । 
विषय--पुराण । र२०काल स० €६६। ले० काल स० १५७४ काती बुदी ३। पूर्णो । वे._तत स० १७७ । 
ग्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--चित्रकूटे राणाश्रीसग्राम राज्ये"** भ० प्रभाचन्द्रदेवा सण्डेलवालान्वथे भौसा गोत्रे साह 
महक भार्या महाश्री पुत्र साह मेघा भार्या मेघसी द्वितीय भा सा जीरणा भार्या जौशाश्वी तुतीय भा सा सूरज 
आर्या सूर्यदे चतुर्थ भ्राता सा पूना भार्या पूनादे एतेपा मध्ये साह मेथा पृत्र हीरा ईसर महेसर करमसी इृंद 
पाएवेंनाथचरित्र घुनिथी नरेन्द्रकीकत्ति योग्य घटापित 

३००७. पाश्वंपुराण--रदक््‌ । पत्रस० ८१ । ग्रा० ११३४४ इच्च । भाषा-अश्रपश्न श । 
विषय--चरित्र । २० काल » । ले० काल सं० १७४३ माघ बुदी ३ । पूर्ण । वेटन ख० २५७। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा । 

विशेष--- १७४३ वर्ष माघ कृष्ण ३ चन्द्रवारे लिखित महानन्द पुए्कर मकृत्मज पालब निवासी । 

३००८. पाश्वंपुरार--वादिचन्द । पत्र स० १३२ । झा० ११४ ४ उच्च । भाषा--सस्कृत 4 
विषय--पुराण । २० काल »( । ले० काल स० १८१० माघ सुदी १॥ पूर्णा। बेप्न स० २६८। प्राप्सि 
स्थान--दि० ज॑न मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष - नरेन्द्रकीति के शिप्य ५० बूलचन्द ने इस ग्र थ की प्रतिलिपि की थी । 

३००६. च्रति सं० २। प्रस० ७३। आ० १०:८५३चध । ले०काल स० १८४५० । पूर्ण । 
वेघ्न प० २३४-६३। प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्टोडियों का हू गरपुर । 

विशेष---नौतनपुर मे ब्र. नेमिचन्द्र ने ग्र थ का जीण॒ड्धार किया था । 

३०१०. पुराणसार (उत्तरपुराण )--भ० सकलकीत्ति । पत्र मं० १६२। श्रा० १०% डहे 
इच । भाषा--संस्कृत | विषय--पुराण । र०काल »( । ले० काल स० १८६० भादवा बुदी १५॥ पूर्ण । 
वेष्दन स० १५५८। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जन मन्दिर अजमेर । 

३०११. प्रतिसं० २। पत्र स० २४) शा० १२०८४ इच्च । ले० काल स० १८२६ ग्रासोज 
थुदी १२। पूर्ण | वेट्रन स० १४५६। प्राप्तित्थाल---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--मंडलाचार्य मट्टारक विजयकीत्ति की आम्नाय में साकमरिनगर (सांभर) में महाराजा 
पृथ्वीसिंह के राज्य में श्री हरिनारायराजी ने शास्त्र लिखवाकर पंडित माणुकचन्द को भट किया था | 
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३०१२, प्रतिसं० ३। पत्रस० २३९ ।श्रा० १०:८५ इच । ले० काल स० १७७० पौष बुदी 
२ । पूर्ण । वेष्टन स० १२। श्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 


३०१३. पुराशसार- सागरसेन । पत्रस० (२। ग्रा० ११२८५ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--पुराग । ०काल »८ । ले०्काल स० १६५७ | पूर्ण। वेष्टन सं० १०७३। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

सवत १६५७ वर्ष भादवा बुंदी € वार शुक्रवार प्रजमेर गढ मध्ये श्रीमद्प्रकव रसाहिमहासुरत्राण 
राज्ये लिखित च जोसी सृुरदास साह धारा ततृपुत्र साहू सिरमल । 


३०१४. भागवत महापुराण-- 2८ । पत्रसं० १३३ । श्रा० १२१८७ इच् । भाषा-संस्कृत । 
विषय- पुराण । २० काल '< । ले० काल स० १८१२ | पूर्ण । वेश्नसं० ७२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर अमिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -३१ वें अध्याय तक पूर्णों है। 


३०१५. भागवत महापुराण-- 2६ | पत्रस० २०५। श्रा० १०३०८४५ इच। मसाबा-- 
संस्कृत | विपय >-पुराशा । ८० काल । ले०काल » । पूर्णो । वेष्टन स० ५३ । प्राप्लि स्थान--दि० जेन 
मंदिर श्रभिनन्‍्दन स्वामी व दी । 

विशेष -- दशमस्कथ पूर्वाद्ध तक है । 


३०१६, भागवत सहापराण-- »< । पत्रस० २-१४६ । ग्रा० ६४८४५ इज्च | भाषा-- 
हिन्दी गद्य । विषयय--पुराण । र० फाल स० १७०० श्रावण बुदी १०। ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेप्टनसं० 
६० | प्राप्ति स्थान दि० जन मन्दिर, आदिनाथ बू दी । 

३०१७. भागवत महापरारण भावार्थ दोषिका (एकादश स्कंघ)--भ्रीघर । पत्रसं० 
१२६। भरा० १३ > ५ इच। भाषा - सस्क्ृत । विषय--पुराण । र० काल »< । ले० काल स० १८०६। 
पूर्ण । वेघ्नस ० १०३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर नाग्रदी बू दी । 


३०१८. प्रति सं० २। पत्रस० ३५ ।आ० १५०८६ इच्च । लेण्काल »< । भरपूर्णो । वेष्टन स० 
११७ ॥ प्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 


३०१६. भागवत महापुराण भावार्थ दीपिका (तृतीय स्कंध)--श्रीधर । पत्रस० १३२ । 
प्रा० १२०४ इच् । भाषा - सस्कृत । विषय --पुराण । र०काल »८ । ले०काल »८। पूर्ण | वेहन स० 
१०२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बूदी। 

३०२०. प्रति स० २। प्चस० ७७ । भ्रा० १२ )८ ६ इच्च | जे०काल ९ । पूर्ण । वेहन स० 
११५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, नागदी बूदी । 

३०२१. भागवत सहापुराश भावार्थ दीपिका (द्वादश स्कंघ)--अआऔघर ॥) पत्र स० ४४। 
श्रा० १५८६ इच्च | भाषा--सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल >»( । ले०काल » । पूर्णो। वेहटन 
प० ११४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर नागदी, बू दी । 


२९२ ] [ प्रस्थ सूचो-पंचम भाग 


“पर कअ्गवत महापरसण भावार्थ दीपिका (चत्थ स्व थे _ स्ीधर | पत्र स+ ६७7 


झ्रा० १५५८७ इच । भाषा---सस्कृत । विषय--पुराण । र० काल >< । लै०काल » । पूर्ण । बेप्टन 
सं० ११३। प्राप्ति स्थान -दि० जेन मन्दिर नागदी बू दी । 


३०२३. भागवत्त महापुराण भावार्थ दोषिका (द्वितीय स्कंध)- श्रीधर । पत्र स० ३२ । 
ग्रा० १५३८७ इस । भाषा--सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल 2 । ले०्काल & । प्रपूर्ण । वेष्टन 
स० ११२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 


३०२४. प्रति सं० २॥ पत्र स० ४३। झा० १५७८६ इच । ले०काल »< । प्रपूर्ण । वेह्टन 
सं० ११६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

३०२४५. भागवत महापुराण भावार्थ दोषिका (सप्तम र्कंघ)--भ्रीधर । पत्र स० ६४। 
झा० १४ »< ७ इच | भाषा---सस्कृत | विषय--पुराण । र०काल 2८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
सं० ११० | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मंदिर नागदी बू दी । 

३०२६. भागवत महापुरारत भावा्े दीपिका (षप्टस स्कंध)- श्रीधर । पत्रस० ६२ । 
झा० १५ १८ ६: इच्च | भाषा--सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल »% । ले० काल स० १७७६ । 
पूरों । वेष्टनसं० १०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर नागदी बूंदी । 

३०२७. प्रतिसं० २। पत्रस० ६२ । श्रा० १५१८७ इच । ले० काल »८ | पूर्ण । बेन 
स० १११। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

३०२८. मागवत महाप्रार भावार्थ दीपिका (भ्रष्टम स्कंघ)- श्रीधर । पत्रस० ५५८। 
भा० १५५६६ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय--पुराण । र०काल » | ले० काल » । पूर्ण। वेप्टन 
सं० १०८५। प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

३०२६. भागवत सहा परारत भावार्थ दोपिका (नवम स्कंध)--श्रोधर । पत्र स० ५१ | 
झा० १५७८ ६६ इच | भाषा-- सस्कृत । विषय--पुराण । २० काल » । ले०्काल स० १८६१। पूर्णो। 
वेष्टन स० १०७ । ग्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 


३०३०. भागवत सहापराश भावार्थ दीपिका (पत्तम स्कंध)--श्रीधर । पत्र स० ८५३। 
झा० १५०८६४ इल्च । भाषा--संस्कृत | विषय--पुराण । र०ण्काल »( ।ले० काल स० १७४६ । पूर्ण । 
वेष्टन स० १०५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर नागदी बूदी । 

३०३१. प्रति सं० २। पत्र स० १६-२२ । झा० १५५६३ इच । ले०्काल )< । अपूर्रो । 
वेष्टन सं० १०६ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

३०३२. मायवत महापुराख भावार्थ दीपिका (प्रथम स्कंधप)--श्रीधर । पत्रसं० ६० । 
झा० १३०८६ इच्च | भाषा--संस्कृत । विषय---पुराण । रण्काल » । ले०काल सं० १५६६ । पूर्णों । 
वेट्टननसं० १०४ | प्राप्लि स्थान-दि० जैन मन्दिर नागदी बूदी । 

३०३३. भागवर्त महापुराण मायार्थ दीपिका (दशस स्कंघ)--भोघर । पत्रसं० ४३७ । 
धा० १२०८ ५६ इच्च | भाषा--नसस्‍्कृत । विषय-पुराएं । र० काल सं० % । ले» कॉल सं० १७४४ माय 
बुदी 5 पूर्ण । वेट्टनसं० १०१ । प्राप्ति स्थान---दि० जैक मन्दिर नागदी बू दी । 
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विशेष--इद पुस्तक लिखित ब्राह्मण जोशी प्रह्लाद तत्युज चिरंजीब मथुरादास चिरजीव भाई 
गंगाराम तेन इदं पुस्तक लिखित । जंबृद्वीप पटरास्थले। श्री केशव चरण सच्निध्योँ $ 

३०३४, सल्लिनाथ प्राण-- » । पत्रसं० २६। आ्रा० १२३ 2८५६ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-- पुराण | र०काल »< । लेण्काल ><! अपूरो। वेट्टन सं० €७ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर भादवा (राज०)॥। 

३०३४५. मल्लिनाथ पुराण भाषा-सेवार/[स पाटनी । पत्र सं० १०८ । झा० १०२ ३८५३ 
इच । भाषा--हिन्दी । विषय-- पुराण । र० काल स० १८४५० । ले०काल सं० १८६४ फागुण सुदी २। 
पूर्ण । बेहन स० २०६ । प्राप्लि स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--लेखराज मिश्र ने कोसी में प्रतलिमि की थी। सेवाराम का भी परिचय दिया है। वे 
दौसा के रहने वाले थे तथा फिर डीग में रहने लगे थे । 

३०२६, महावण्डक-- 2< | पत्र स० ४ । झा० १ ०3 2 ४ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय »८ । २० काल »< । ले० काल >< ै पूर्ण । वे० स० ६०२। प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

विशेष--इति श्री जैसलमेर दुर्गस्थ श्री पाएव॑नाथ स्तुतिश्वकेड चक्र ण चेत साखाचक्र सहजकीति 
ताम महादडकेन सं० १६८३ प्रमारो विजयदशमी दिवसे । लिख्यतानि ' महादण्डक्‌ विदुषाक्षपरामेसा सागा 
नगरमध्ये मिती ज्येष्ठ प्रतियहिबसे स० १७८२ का । 

३०३७. महादंडक--भ० विजयकीति | पत्रस० १७५ । आ० ६३०८४ इच | भाषा-- 
हिन्दी । विषय--पुराण । र० काल स० १८३६ । ले०काल स० १८४० पूर्णो । वेह_टन स० १४३८ । प्राप्ति 
स्थान--म० दि० ज॑न मदिर अजमेर । 

विशेष--किशतगढ मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३०३८. प्रतिसं० २ । पत्र स० १८२ | श्रा० ६३०८६ इस । ले०काल 2८ । पूर्ो । 
वेहन सं० ५१६ | प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--प्र थ में ४१ भ्रधिकार है तथा भ्रजयगढ़ मे प्रतिलिपि हुई थी + 

३०३६. महापुराण--जिनसेनाचार्य--गुरभद्राचायें । पत्र स० १-१४४५ । आा० १३० 
५॥ इच । भाषा-सस्कृत | विषय---पुराण । र० काल » । ले०काल »< । श्रपूर्ण । वेष्टन स० ३२१/२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है। 

३०४०. प्रति सं० २। पत्रसं० ६-४१७। झा० ११३ 2८ ६ इच्षेहे से० काल »८ । प्रपूरां । 
केष्ट्रन पं० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी दौसा | 

'विशेष--बीच २ मे कई पत्र नही हैं। प्रति प्राचीन एवं जोणा है । 

२०४१, प्रतिसं० ३। पत्र सं० ३६६। ध्रा० ११०८ ५३ैइल । ले०्काल १८८० पूर्रो। 

, - वेहन सं० ११/८ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन पंचायती मन्दिर दूनी (टॉक) 
+... ३०४२. प्रतिस० ४ । पत्र सं० ६४० । ले० काल सं० १६६३ ; पुर्ण । बे० सं ३- । प्राप्सि 
स्थान -- दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर इसवा | *.  « 
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विशेष “रणर्थभौर के चेल्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

३०४३. प्रति ख० ५। पत्र स० ३६२। ले० काल स० १७६५ पूर्ण ।वेट्रन स० २७७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

३०४४, प्रति सं० ६। पत्र स० १ से ४प्४ | ले० काल स० ८ । अपूर्णो । वेह्न सं० २८२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

३०४४५. प्रति सं० ७ पत्रसं० ४३५ । श्रा० १२८५३ इच् । ले०काल स०)८। भरपूर" । वेष्टन सं « 
२३२ प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

चिशेष--३७ से ४३४ तक तथा ४३५ से आगे के पत्र में नही है । 

३०४६. महापुराण-पुष्पदंत । पत्र स० ३५७ । आ० ११०८४ट इस । भाषा-अपश्र श । 
विषय | पुराण । २० काल । शैं०्काल 2< । पूर्ण । वेप.्टनवत० ४३७ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जंन 
मन्दिर श्रजमेर । । 

विशेष-प० भीव लिखित । 

३०४७. ब्रतिह्ं० रे । पत्र स० ६४६ । श्रा० १०२ ७८५) इच्च | ले०काल » | पूर्णा । वेष्टन 
स० ५६ । प्राप्तिस्थाच-«उपरोक्त मदिर । 

३०४८. प्रति सं० ३ । पत्रस०३१५ झ्रा० ११५८४ इच्च | लि०्काल » |अपूर्ों | वेष्टनस० 
२६ % । प्राप्ति स्थान--दि० जैस मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

विशेष --बहुत से पत्र नहीं है । 

३०४६, प्रतिसं० ४ | पत्र स० ११५ । आ० ११३६०८५८ इच्च । ले०काल » । अपूर्ण । वेह्न 
स० २० । प्राप्ति स्थान--दि० जं॑न मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष -प्रति प्राचीन एव जीर्गा । पत्र पानी सें भीगे हये है । 

३०५०. प्रति सं० ५। पत्र स० २५७ । आ० १११ » ४) इच्च | ले० काल स० )८ । 
पूणों । वेध्टन स० ८३ । प्रार्प्ति स्थान॑ दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेथ--प्रतिप्राचीन है । प्रशस्ति काफी वडी हैं । 

३०५१. प्रतिस्ं० ६ पत्र 'स० १३८ | ले० काल 2८ । भ्रपूर्ण । वेप्न स० २६,४। प्राप्ति 
स्थानं-- दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर ॥ 

३०५२ महापुराण चोपई--गगादास ( पर्वतसुत ) | पत्रस० ११ ।आ० १०५ »४; 
इच । भाषा--हिन्दी (गद्य) । विषय ---पुराग । र०काल । ले० काल सं० १८२५ कातिक बुदी ५ । 
पूर्ण । वेष्टन स० ३१३ । प्राप्ति स्थार्न-- दि० जैन मन्दिर दबलाना बूदी! 

३०४५३ प्रतिसुं० २॥ पत्रस० १० । लेण्काल स० ८ । प्पू्ण । वेष्न स० १०६ । प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन संभवंवायं मैस्दिर उंदयपर । 

, » २०४५४, मे हामारत-- » । पत्र स॑० ६१। श्रा० ११५८४) हच्थ । भाषा-ससस्‍्कृत | विषय 
पुराण] २० काल )८ । लैंधकॉर्ल & । अपूर्स । वेहन सं० ५२ । प्राप्ति ैथान--दि० मत मन्दिर 


रे बांध । 


अभिनन्दन स्वामी, बूदी। हज परत: 
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विशेश--कर्णापर्व-द्राधिप संवाद तक है । | 

३०५४५. मुनिनश्नत पुराण--ग्र० कृष्णदास । पत्र स० १५६६ | आा9.१०)८५ इस्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल »< १ ले० काल स० १६८१ ै पूर्ण ।-वेहन स० ३६४। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । ली 

विशेष --श्रन्तिम पत्र जीर्ण हो गया है । 

३०४६, रामप्राश--सकलकीति। पत्र स० ३४५ | आ०१२ %६ ६ इच्च | भाषा--सस्कृत ! 
विषय--पुराण । र०्काल »% । ले० काल स० १५७१ । पूर्ण । वेप्टन सं० ७६ प्राप्ति स्थान--भ० 
द्वि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- भट्टारक भुवनकीति उपदेणात्‌ ढ़ ढाहर देश दीर्धपुरे लिपीकृतं । 

३०५७. रामपुराण--भ० सोमसेन | पत्र स० १८८ । श्रा० १२०८६ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विपय-प्रागा । र० काल » । ले० काल | पूर्ण । वे._न स० १०५५ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर अ्रजमेर । * 

३०४८. प्रति स० २ । पत्र स० २३० । ग्रा० १३२ » ६३ इश्च । लें०काल स० १०८६९€ माघ 
सुदी १३ । पूर्ण । व्रत स० १४४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रादिनाथ व्‌ दी । 

३०५६, भ्रतिस॑० ३। पन्न सं० २७६ | आ० ११५८५ इच | ले० काल स० १७२३ | पूर्सा । 
_ बेप्टन स० १८२। प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर अभिननन्‍दन स्वामी ब दी । 

प्रशस्ति--स ० १७२३ वर्ष शाके १५८८ चंत्र सुदी ५ शत्रवासरे श्रबावती महादुगें महाराजाधिराज 
श्री जयसि्ट राज्य प्रवर्तमाने बिमलनाथ वेल्यालये भट्टारक श्री नरेन्द्रकीति के समय मोहनदास भौसा के वशजो 
ने प्रतिलिपि कराई थी। 

३०६०. प्रतिस ४ । पत्रस० १६४। आ० ११ ८ ५४ इच । ले०काल १८५७। पूर्णो । 
वेट्टन स० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बूदी। 

विशेष -- व्‌ दावती में पाण्वेनाथ चैल्यालय मे सेवाराम ने प्रतिलिपि की थ्री । 

३०६१. प्रतिस ० ५। पत्रस० २५०॥ लेण्काल स० १८४८॥। भपूर्ण | वेप्नन स० ११ | 
प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर दवलाना बू दी । 

३०६२. प्रतिसं० ६॥ पत्र स० ३८-२५४ । श्रा० १२:८५ इज्च॥ ले० काल 5. । अपूर्गो । 
वेप्टन सं० ५३ | प्राप्तिस्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

३०६३. प्रति सं० ७। पत्रस० २३६ से ३६२ | आ० १२०८ ४३ इच् | ले०काल स० १८४३ | 
अपूर्ण । बेन स० २१२१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवेताथ मन्दिर इन्दरगढ़ । 

३०६४, प्रतिसं० ८झ । पत्र स० २६९० से ३२४४ । झा० ११५५८ ५) ३ ले०्काल ४ । अपूरो । 
बे_्नन स० २१७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ | 

| + 

३०६५. प्रतिसं० ६ | पत्र स० २३७। आ० १३०८४ इस । ले०्काल )< । पूर्ण । वेप्नद 

सं० ३२८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
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३०६६. बढ़ सान पुराण - » । पत्र स० १६६। झा० ११३०८७१ इच । भाषा- हिन्दी । 
विषय -पुराण । र० कात्-- » । ले०काल सं० १६४१ ज्येष्ठ सुदी १२ । पूर्ण । वेट्टन सं० ४८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

३०६७. वर््ध मात पुरारा भाया-- >< । पत्र सं० १४७ | झ० ११२८७३ इच। भाषा-- 
हिन्दी गद्य । विषय--पुराण । र०काल 9८ । लेण्काल-- ८ । पूर्ण। वेपष्टन स० ४१ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी बू दी । 

३०६८. बड़े आन पुराण--कवि श्रशग । पत्रस॑ं० १०५ । झ्ा० १०३ ४ ४ इच्च । भाषा-८ 
सस्कृत । विषय --पुराण | र०काल स० १००६ । ले० काल स० १५४० फागुण सुदी ६। पूर्ण । वेष्टन 
स० १४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दौवानजी कामा । 


विशेष --लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
सबत्‌ १५४० चर्षे ।| फाल्मुण शुल्क नवम्या श्री मूलसपे नद्यम्ताये बलात्कारगे भट्टारक श्री 
पद्मनदिदेवास्तत्पट्र भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्रो भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवास्ततृशिष्य मुनि रत्वकीति 
स्तदाम्नाये खण्डेलवालान्यये पाटणी गोत्र "४" ४ 
३०६६. बद्ध भ्रान पुराण-- > । पत्रस० २१४ । श्रा० १३ 29८८ इच । भाषा--हिन्दी 
पद्चष । विषय--पुराण । र०काल 2८ । ले० काल सं० १६३६ फागुन वदी ६। पूरा । बेप्टन स० २७। 
प्राप्ति स्थान--श्रग्रवाल पंचायती दि० जैन मन्दिर अलवर | 
३०७०. वढद्ध सानपुराण--तवलशाहू | पत्र स० १५७। ग्रा० १२१)८७३ इच्च | माषा-- 
हिन्दी । विषय --पुराण १ र०काल स० १८२५ । ले० काल » । पूरणों | वेहनसं० २६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० ज॑न पत्रायती मदिर बयाना । 
विशेष -- पुरार मे १६ अधिकार हैं । 
प्रारंभिक पाठ-.- 
ऋषभादिमहावीर प्रशमामि जगदुगुरु । 
श्री वद्ध मानपुराणो5्यं कथयामि गह ब्रवीत्‌ । 
झोंकार .उच्चारकरि ध्यावत मुनिगरा सोइ। 
तामैं गरभित पचगुरु तिनपद बदौ दोइ | 
गुण अज़न्त सागर विमल विश्वनाथ भगवान ! 
धर्मचक्र मय वीर जिन बंदों सिर धरि ध्यान ॥२॥। 
झतिम पाद<- 
उज्जयृंति विक्रम नृपति सवत्सर गिनि तेह । 
सत, भ्रठार पीस अधिक समय बिकारी एह ॥३२॥ 
द्वादय में सूरत गिने द्वादश प्रशहि ऊन। 
दादबमी मासहि भनौ शुक्लपक्ष तिथि पून ॥३३॥। 
ड्रादर्शनक्षत्र बखानिये बुधवार वृद्धि जोग । 
द्वादश लगन प्रभात में श्री दिन लेख मनोग ।।३४।॥ 
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रितबसत प्रफूलल भति फागु समय शुभ हीय । 
बद्ध मान भगवान ग्रुन ग्रथ समापति कीय। 


मधि को लचुता -- 
द्रव्य नवल क्षेत्रहि नवल काल नवल है और । 
भाव नवल भव नवल भअतिबुद्धि नवल इहि ठौर ॥॥ 
काय नवल प्ररु मन नवल वचन नवल विसराम । 
नव प्रकार जत नवल इह नवल साहि करि नाम ॥। 
झतिस पाठ - दोहा--- 
पच्र परम गुरु जुग चरण भवियन बुध गुन धाम । 
कृपावत दीज मगति, दास नवल परनाम ।॥४२॥। 
३०७१. प्रतिसं० २ । पत्र स० १३६ । आ० १२०८ ६३ इच । ले० काल सं० १६१५ 
सावन बुदी ११॥ पूर्ण । वेष्रन स० ६१ ॥ प्राप्टिस्थानं--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
३०७२. प्रति सं० ३ । पन्न सं० ७२ । आ० १०:०८४६ इच । ले०काल स० १६१७१ 
पूर्ण । वेहन स० ७२। प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर फतेहपुर शेखावाटी । 
विशेय-- मगवानदास ने बबई मे प्रतिलिपि कराई थी । सं० १६२६ में श्री रामानद जी की बहू ने 
फोजुर के मंदिर इवे चढ़ाया था। 


३०७३. वद्ध मान पुराण -सकलकीत्ति । पत्र सं० €८। श्रा० १०२३८५ इच। भाषा-- 
सस्क्ृत | विषय--प्रुराण । «०काल 9» । ले०काल 9» । पूर्ण । वे_्टन स० ११४। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर श्री महावीर ब्‌ दी । 

३०७४. प्रतिसं० २ । पत्रस॑ं० १२१ | झ्रा० ११७८४ इच्च । ले० काल » । पूर्ण । 
बेध्ननसं० २०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर दबलाना (बूंदी) । 


३०७४. प्रतिसं० ३ । वच्ृस० १३८ | भा० १०३ ८ ४३ इच । ले० काल ><। पूर्ण । 
वेषशनसं० २३६। प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


३०७६. प्रतिसं० ४ । पत्रस० १३८ | आ० १२०८ ७३ इच । ले० काल सं० १७६९५ | पूर्णो । 
वेष्टनसं० १ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 


विशेष--रूरौली नगर मे किसनलाल श्रीमाल ने लिखा । 

३०७७. प्रति सं० ५। पत्रस० १२६। झ्ा० ११५८ इच। ले०्काल सं० १६०२ पूर्णो। 
बेषन सं० ६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०)। 

३०७८. प्रति स० ६ । पत्र सं० १०३ । झ्ा० ११०८४६ इज्च । ले० काल स० शैश८८।॥ 
पूर्णा । वेघन स ० २६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्ग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार--- 

संवत्‌ १५८८ वर्ष ज्येष्ठ सुदी १२ गुरू पं० नला सुत पं० पेया आंत श्रकिम'“““““* लिखित॑ । 
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दूसरी प्रशस्ति-- 

स्थवीराचाय॑ श्री ६ चन्द्रकीति देवाः ब्रह्म श्रीवंत तत्‌ शिष्य ब्रह्म श्री नाकरस्थेद पुस्तक पठनार्थ | 

३०७६, प्रति सं० ४॥ पत्र स० २०६। श्रा० १२०८ ६६ इच्च । भाषा - हिन्दी । विषय-- 
पुराण । र०काल सृ० र१ै८२५। ले० काल स० १६०८ | पूर्ण । वेप_्टन सं० २३० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष -- 

कामा के मन्दिर में दीवान चुप्नीलाल ने मेंट किया । 

३०४८०. प्रति सं० ५। पत्रस० १८८ | ग्रा० ६२०८७! इज्च । ले० काल स० १६५६। पूर्ण । 
बैहनसं० ७२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली (कोटा) ! 

३०८१. प्रति सं० ६। पत्रस० १३०। ले० काल स० १८८९। पूर्ण । वेह_नसं० ७६२ । 
प्राप्सि स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर भरतपुर । 

३०८२. वर्द्ध मान पुराण माषा--नवलरास । पत्रसं० २४३। श्रा० ११०८७ इच्च । भाषा- 
कछिदो पद्चथ । विषय --पुयणा । र०काल स० १६६१ अगहन सुदी । ले० काल स॒० १६०३ । पूर्ण । वेहन 
सं० ५१ । प्राप्ति स्थान--वि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

विशेष--लेखक प्रशस्ति बिस्तृत है वैश्य कुल की ८४ गोत्रों का वर्णंत किया गया है। 

दोहरा- ;* है 

सौरहस इकयाराव अगहरणा सूम तिथि वार । 

नूप जुमार बु देल कुल जिनके राजमफार । 

यह सक्षेप बखाराकरि कहौ पतिष्ठा धर्म, 
परजाग जुत बाडी विभव तिण उत्पति बहुधर्म ॥ 


 दोहरा-- 
क्षत्रसालवती प्रबल नाती शक्रीहरि देस । 
सभासिह सुत हिइपति करहि राज इहदेस ॥॥ 
ईति भीति व्याप॑ नहीं परजा अ्रति आराद । 

' माया पढहि पढावहि बट पुर श्रावक बु द । 

पद्धडी छंद--- 
ताहि समय॑ करि मन में हुलास, 
कीजे कथा श्री जिगा गुणहि दास । 
वक्ताप्रमाव बडी उर झान । 
, तब प्रभु वद्ध मान गुणखान । 

, करो प्रस्तवण भाषा जोर । 

' नवलसाह तज मदमणा मोर । 

सकलकीति उपदेश प्रवाण । 

+ ' ध.... ।+ पिलोपुत्र मिलि रघ्यों प्राण 
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झस्तिम दोहा-- 
पच परम जग चरण नमि, मव जणा बुद्ध जुत घाम । 
कऋ्रपावलत दीजे भगत दास नवल परणाम | 

ग्रथ कामापुर के पचायती मन्दिर में चढाया गया । 

३०८३. विमलनाथपुराण--्० कृष्णदास॥ पत्र सं० २६६ । झा० १२०८७३ इम््य। 
भाषा--सस्कृत । विषय--पुराण । र० काल स० १६७४ । ले० काल >< । पूणण। वेप्टनसं० १७३ । प्राप्ति 
ध्यान--दि० ज॑त मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

३०८४, प्रतिसं० २। पत्र स० १५१ | आ० १०? ५८४१ इच | ले० काल 2» | पूर्णो। वेष्टन 
सं० ८/११ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर सौगाणी करौली । 

३०८५. विमलनाथ प्राण साधा--पांडे लालचन्द | पत्र स० १००। झा० १४ >» हे 
इच । भाषा--हिन्दी पद्य । विषय--पुराण । र०काल स० १८३७ । ले० काल स० १६३४ वैशाख बुदी 
€ । पूर्णा । वेष्टन स० ३१ | प्राप्ति स्थान --अ्रश्रवाल पचायती दि० जैन मन्दिर अलवर । 

३०८६. प्रतिसं० २। पत्र स० ११८ | झा० ६१ »८ ६ इड्च । ले० काल स० १८६० | पूर्ण । 
बेहन स० ७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना। 

३०८७. प्रतिस० ३ । पत्र स० १३७ | आ० १२ » ४३ इच् । ले० काल स० १६३३ पाषाद 
बुदी ११। पूर्ण । बेहन स० १७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प॒वायती मदिर करोली । 

३०८८. प्रतिसं०४। पत्रस० ११८। ले० काल » । पूर्ण। वेहनसं० १७१। प्राप्ति 
हंथान--दि०जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष --ब्रह्म कृष्णदास विरचित सस्कृत पुराण के आधार पर पाडे लालचन्द ने करीोज़ी में ग्रथ 
रचना की थी । 
प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


झडिल्‍ल-- 
गढ़ गोपाचल परम पुनीत प्रमानिये, 
तहां विश्वभूषण भट्टारक जानिए । 
तिनके शिष्य प्रसिद्ध ब्रह्म सागर सही, 
भग्नवार वर वंश विर्ष उत्पत्ति लही । 
काज्य छुन्द--- 


जाता करि गिरनार सिखर की अति सुख दायक + 
फुनि झाये हिडौन जहां सब श्रावक लायक | 
जिन मत को परभाव देखि निज मन थिर कीनों । 
महावीर जिन चरण कमल को शरणों लीनौं ।॥ 
. बौहा-- सा के 
अहम उदधि के शिष्य फुनि पॉडेलाल प्रयाव । 
छंद कोस पिगल तनौ जामें नाही ज्ञान । 
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प्रभु चरित्र किम मिस विषय कीनों जित गुणगान । 
विमलनाथ जिनराज को पूरण भगो पुराण ॥। 

पूर्व प्रान विलोकि के पाडेलाल अयान । 

भाषा वन्ध प्रवध में रच्यों करौरी थान ॥! 


चौपाई-- 
संबत्‌ भ्रष्टाइश सत जान ताउपर पैतीस प्रमान । 
श्रस्विन सुदी दशमी सोमवार ग्र थ समापति कौतौ सार ॥। 

३०८६. विष्णु प्राण--- 2८ । पत्रस० ७-४०। श्रा० ११०८ ५) इच । भाषा--हिन्दी । 
विषय-- पुराण । र०काल »( । ले० काल >»< | पश्रपूर्ण। वे.्टनसं० ६८५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मदिर बयाना । 

विशेष--पत्र स० ७-६ तक श्रठारहपुराणः तथा ६-४० तक विष्णपरारणा जिसमे आदिनाथ का 
बशॉन भी दिया हुआ है । 


३०६०. श्र रिक प्राश--विजयकीत्ति | पत्र स० 5१। भाषा-हिन्दी। विषय-पुराण । 
२० काल स० १८२७ फागुन बुदी ५। ले० काल स० १६०३ आसोज सुदी ५। पूर्णो। वेष्टन स० ५४६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


३०६१. प्रतिसं० २ । पत्र स० १४५। श्रा० ११३ ०४१) इच्ध भाषा--हिन्दी पद्य । विषय--- 
पुराण | र०काल स० १८२७ फ़ागुन बुदी ७। ले० काल सा० १८८७ । वेध्टन सं० ६९४ पूर्ण । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--भट्टारक परिचय दिया गया है। भट्टा।रक धर्मंचन्द्र ठोल्या वैराठ के थे तथा मलयखेड 
के सिंहासन एवं कारजा पढ्ट के थे । 


३०६२. शान्ति पुराण--अश्रशग । पत्र स० ८४ | आ० ११ » ५) इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--पुराण । र०काल » । ले०काल स० १८४१ आझाषाढ बुदी ५। पूर्ण । बेप्टन सं० ८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष --उशियारा नगर मे ब्रह्म नेतसीदास ने अपने शिष्प के पठानार्थ लिखा था । 

३०६३. प्रतिसं० २॥ पत्रस० १२४। आ० १११ +८ ६ इब्च । ले०काल स० १५६४ फागुण 
सुदी १२ । पूर्ण । वेष्टन स० ५१७। प्राप्ति स्थान-भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३०६४. शान्ति प्राण--पं. श्राशाधघर कवि। पत्र स० १०७। झा० १२ % ५ इक्च । 
भाषा---- सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल »८ । ले० काल १५६१ श्ाषाढ सुदी १४ । पूर्ण । वेट्टन 
स०२०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर, जगपुर । 

विशेष --प्रशस्ति भ्रच्छी है । 

३०६४. शांतिनाथ पुराख--ठाकुर । पत्र सं० ७४ | श्रा० १११८५) इज्च। भाषा-हिन्दी 


हिन्दी । विषय-पुराणा। र०काल सं० १६५२ । ले० काल )८ । पूर्ण। वेहन स० १६०४ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन मंदिर अजमेर । ' जा 
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३०६६. शान्तिनाथ पुराण--सकलकीतिि । पत्रसं० २०३ । भा० १० /८६ इच । भाषा-- 
विषय--पुराण । २० काल >< । ले० काल स॑० १८६३ आपषाढ सुदी ३ । पूर्ण । बेप्टनसं० १६५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल टोंक । 

३०६७, प्रति सं० २। पत्रस० २२४ | ले०काल सं० १७८३ वेशाख युदी ६ । पूर्ण । वेष्टन सं० 
२३७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती भरतपुर । | 

विशेष---इसे प० नरसह ने लिखा था । 

३०६८. प्रतिसं० दे | पत्र स० २२७। झ्रा० १२२ ५ ५४ इच । ले०काल सं० १७६८ मगसिर 
सुदी १ । पूरा । वेप्टन स० २८/१४॥। प्राप्ति स्थान--दि० जेन सौगाणी मन्दिर करौली । 

विशेष --प० नरसिंह ने प्रतिलिपि की थी । 

३०६६. शान्तिनाथ प्राण--सेवाराम पाटनी । पत्र स० १५७ । झा० १३% ८३६ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी । विषय-- पुराण । र० काठ स० १८३४ सावन बुदी ८&। ले० काल स० १६६४ चंत्र बुदी 
४ । पूर्ण । वेषन स० १३-२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्नवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

३१००. प्रतिस० २। पत्र स० १५६। लेण्काल >»< । पूर्ण । वेहन स० ५२३ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर | 


३१०१, प्रतिस० ३ । पत्र स०"२२१। आ० १३०८८ इच्च | ले० काश »< । पूर्ण । वेष्टन 
सं० १३६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर श्री महावीर बू दी । 

३१०२. प्रति स ० ४ | पत्रस० १६४ | झआ० १३७६८ इच्च | ले०काल स० १८६३ माघ सुदी 
१३। पूरा । वेप्न स० १०१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष -- सेवा राम ने पं० टोडरमल्लजी के पथ का अनुकरण किया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
जयपुर छोड के चले जाना लिखा है । कवि मालव देश के थे तथा मल्लिताथ चंल्यालय मे प्र थ रचना की थी । 
ग्रथ रचना देवगढ़ मे हुई थी ॥ कवि ने हुबड वशीय शभ्रबावत की प्र रणा से इस ग्रथ की रचना करना 
लिखा है । 

प्राल्मचन्द बेनाडा सिबन्दरा के रहने वाले थे | देवयोग से वे बयाना में श्राये और यहा ही बस 
गये । उनके दो पृत्र थे खेमचन्द् और विजयराम | खेमचन्द के नथमल और चेतराम हुए। नथमल ने यह 
ग्रथ लिखाकर इस मन्दिर में चढ़ाया । 

३१०३. शान्तिनाथ पुराण भाषा-->< । पत्रसं० २४६ | श्रा० १३३८६ २ इच् | भाषा-- 
हिन्दी गय ॥ विषय--पुराण । र० काल >€ । ले०काल >< । पूर्ण | वे.टनसं० १४६ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

३१०४. सुमतिनाथ प्‌ राणश-दीक्षित देवदत्त | पच्रस॑० ३े-४२ | श्रा० १२०८६ इच्च । 
आषो--हिन्दी पद्म | विषय--पुराण । र०काल »८ । ले०काल सं० १८४७ चेत सूदी १० | पूर्ण । वेष्टन 
सं० १२७। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मप्दिर झादिताथ बू दी | 

विशेष भ्रस्तिम-- मगवान सुमति पदारविदति ध्याइमान सानंद के ॥ 

कवि देव सुमति पुराण यह, विरच्ये ललित पद छुंद के । 
जो पढ़ई आापु पढ़ाई झभौरति सुनहि बाच' सुनावही । 
कल्याण मनवंछित सुमति परसाद सो जन पांव ही । - 





३०२ | [ प्रन्थ सूचो-पंचन भाग 
आल बीबंलल मलिक तन जा लिनिक की अर िक न मद शलटए डक तक की अमित कह पदक वी । कम लत कलश कल 
इति श्री भगवतर गुराभद्गाचार्यानुक्रमेरा श्री भट्टारक विश्वभूषण पट्टामरणा श्री ब्रह्म हर्षसागरात्मज 
श्री मट्टारक जिनेन्द्रभ्षणोपदेशात्‌ दीक्षित देवदत्त कवि रचितेन श्री उत्तरपुराणान्तगंत सुमति पुराणे श्री 
निर्वार कल्याण वर्णानों नाम पचमों भ्रधिकार । भगवानदास ने श्रटेर मे प्रतिलिपि की थी । 
प्रारम्भ में जिभगी सार का अश है । 


३१०५. हरिवंश प्राश--जिनसेनाचाये ॥ पत्रसं० ४२६ । भा० ११) ७८५ इस | भाषा-- 
सस्कृत । विषय -पुराण | २० काल » । ले० काल )८ । पूरों । बेहटन सं० १३०५। प्राप्सि स्थान---भ« 
दि० जैन मन्दिर अजमेर | 


२३१०६. प्रति सं० २। पत्र सं० ४०६ | झ्रा० १२ %( ५ इज्च । ले० काल %८ । पूर्णा । वेष्टन 
स०१४। आ्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 
विशेष--नेखक प्रशस्ति वाला पत्र नहीं है। 


२१०७. प्रतिस्र० ई । पत्रस॒० १४० । भरा० १०: १५३ इच | ले० काल) । भ्रपूर्ों। बे० सं* 
१२७६ । प्राप्ति स्थान--छपरोक्त मन्दिर । 


३१०८. प्रति सं० ४ । पत्रस० २६४ । श्रा० १२००४ इच्च | ले० काल 3८ । पूर्णो । वेष्टन 
स० ५०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 


३१०६. प्रतिसं० ५। पत्रसं० ३१४ । श्रा० १२१८४ इच । ले'काल १७५६ श्रासोज सुदी 
१२ । पूर्ण । वेषहन स० ६८/११ प्राप्तिस्थान--दि० जैन पाश्वेताथ मन्दिर इस्दरगढ़ । 
विशेष --राज़राजा बुर्धासह के बू दी नगर मे प्रतिलिपि हुई थी । 


३११०, प्रतिसें० ६। पत्र स० ३१६। ले० काल )८। पूर्ण । बेहनसं० २२० । प्राप्लि 
स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर मरतपुर । 
विशेष --तीत चार प्रतियो का सगम्रह है । 


३१११. प्रतिसं० ७। पत्रच्ु० ३६२। श्रा० १२१८५ इच । ले० कास )८। पूरों। वेह्टन सं० 
३० । प्राप्ति स्थान--दि० जँन मन्दिर दीवानजी कामा | 


३११२. प्रतिसं० ८ । पत्रस० १६ । आ० १२३८५ हच्‌ । ले० काल सं० १७११। पपूर्ा। 
वैध्टनस० १५१/७६ । सभवनाथमन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति- स० १७११ बर्षे ज्येह्ममासे शुब्लपक्षे श्री सागपत्तने श्री प्रादिनाथ चैल्यालये लिखित॑। 
श्री सरस्वती गच्छे बलात्कारगरों श्री कुदकु दाचार्यान्वये भ० श्री वादिभूषणा, तत्पट्ट भ० श्री रामकीति 
तत्पट्ट भट्टारक श्री पद्मनदि त० भ. श्री देवेन्द्रकीतिस्तदास्ताये प्राचार्य श्री महीचन्धस्ततृशिष्य ब्र० बीरा 
पठनार्थ । हि 


३११३. प्रत्निसं० ६) पत्र स० ६१५ । आ० १२१५८ ४३ इस । ले० काल )८ । प्रपूर्ण । 
बेहन स० ३१७ । प्राप्दि ज़्धान--दि० जैन अग्रवाल मस्दिर उदम्रपुर । 
विशेष--बीच जे; भ्रठ्रेक पतन नही है । या ६५ से भागे पत्र भी नहीं है । 
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३११४. प्रतिसं० १० । पत्रसं० ३०२ | झ्रा० १३०८ ४३ इच । लें० काल »< । श्रपूर्ण 4 वेप्टन 
पं० १६७ । प्राप्ति सथान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष -- प्रति जी है । 

३११५. हरिवशपुराणा भाधा--छड्गसेन । पत्रस० १७० । आ० १२०८४ इच्च | भाषा-- 
हिन्दी पद्य । विषय - पुराण । र०काल >»८ । ले० काल स० १८१२॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
बोरसली कोटा । ह 

विशेतर--३१३३ पद्च हैं। गागरडू में प्रतिलिपि हुई थी । 

३११६. हरिवश पराण- भसट्टारक विद्यायुदश के शिष्य श्रीभुषघण सूरि । पत्रसं० 
३३१५ । आ० ११७८५ इच | भाषा--सस्कृत । विषय--पुराण । र०काल % । ले० काल स० १७०१ 
भादवा बुदी १ पूर्ण । वेहनसं० २५-१४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष --राजनगर मे लिखा गया था । 

३११७. हरिवशप्राण--यश:कीति । पत्रसं० १८९ । झ्रा० १११८५ इच । भाषा-- 
श्रपञ्र णभ । विषय--पुराण । ले०्काल >< । ले० काल स० १६६१॥ पूर्ण । वेशब्रसं० २४८/२१ | प्राप्सि 
स्थान -- दि० ऊँन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६६१ चैत्र सुदी २ रविवासरे पातिसाह श्रीं अ्रकब्यर जलालदीनराज्यप्रवर्त माने 
श्री आगरा नगरे श्रीमत्‌ काप्टासघे साथुरगच्छे पुषप्करगणे लोहावार्यान्‍्वये भट्टारक! श्री श्रीमलयकीतिसूरी-- 
श्वरान्‌_तत्पट्न सुजसोराशिसुश्रीकृतदगवलयानां प्रतिपक्षसिरिस्फोटानू. प्रवीमव्याजविकासिना सुमालिनां 
कुवादेन्दीवरसकोचनंकशीतरूचीना. सद्ब्रत्यपेचनजलम्‌चां चारूचारित्रचरितां ४5 ४ हनिलनन न भ० 
गुणमद्र देवा | तत्पट्ट वादीमकुभस्थल विदारगौक- हल ७ भ० श्री भानकीतिदेवा तत्पर “'* "०० हक 
भ० कुमारसेनदेवा तदाम्नाये अग्रोतकान्वये गोयलगोत्रे इदानी आगरा वास्तव्यं सुदेसप्रदेसविख्यातमात्याव्‌ 
दानप्रतिश्रेयासावताराब दीपकराइबलू तस्य भार्या सील तोयतर गिनि बिनम्रवागेश्वरी साध्वी भ्रजु नदे तयो पुत्र 

पच । प्रथम पुत्र देवीदास त्तस्थमार्या नागरदे तत्पुत्र कु बर तस्य भार्या देवल तयो: पुन्न द्वय प्रथम पुत्र चन्द्रसेनि 
द्वितीय पुत्र कपूर । राइवलू द्वितीय पुत्र रामदास तस्यभार्या देवदत्ता । राइवलू तृतीय॑ पुञ्न लक्ष्मीदास तस्य भार्या 
झनामिका । राइवल चतुर्थ पुत्र बेमकरण तस्य भार्या देवल । राइवलू पच्रम पुत्र दानदानेश्वरान्‌ जैनसभाश्य गार 
हाराबू जिनपूजापुर दरानू "”*“ ““” साहु आसकरणा तस्य भार्याहत ४ साध्वी मोंतिगदे तयो पुत्र * 
साहु श्री स्वामीदास जहरी तस्य भार्या**४+” साध्वी बेनमदे तयो पुत्र पंच । प्रथम पृत्र भवानी, द्वितीय पूत्र 
मुरारी तर्थ भार्या नार गदे । तयो तृतीय पुत्र लाहुरी भार्या नधउदास तस्य भार्या लोहगमदे तयो पुत्र त्रय 
गोकलदास तस्य भागों कस्तूरी पुत्र मुरारि । स्वामिदास तृतीयपृत्र पच्रमीजत उद्धरणघी रान्‌'* ० साहु प्रथीमल 
तस्यभार्या सुन्दरदे तस्य पुश्र मायीदास स्वामीदास चतुर्थ पुत्र साहु मथुरादासत स्वामीदास पच्रम पृत्र जिन 
'शासन उद्धरशधघीराबु"“'“' *“साह “* *”* *“। इससे आगे प्रशस्ति पत्र नहीं है । 

इं११५० हरिवंश पुराश-- शालिवाहन । पत्र श्लं० १६७ श्रा० 'है३ ) ५ इच । भाषा-- 
हिन्दी । विधय--पुराण । र०काल स० १६६५ । ले०काल-- सं» १७८६ फॉशुंस सुदी १३ । पूर्णो । 
अष्टमसं० २८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन प्यायती मदिर बयाना #॥ ' 

“7 : हं११३१६. प्रति स॑० २। प्रस॑ं० ५२। लेश्कोल ६७९४ | पूरी ॥ वेच्टन सं० १७४ | प्राप्लि 


$# घ 


स्यान--दि० जैन पंचायती मंदिर मरतपुर । 7), हर 


३०४ ] [ प्रत्थ सूद्दी-पंचम माय 





३१२०. प्रति सं० ३ । पत्रस० १३०। झा० १२६ » ६३ इछ्च । ले०्काल स० रै८०३ 
मगसिर बुदी ८ । पूर्ण । वेष्टन सं० ७० प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--शाहजहांनाबाद में प्रतिलिपि हुई थी । 

अग्रवाल ज्ञातीय वशल गोत्रे फतेपुर वास्तव्ये वागड़ देशे साह लालचद तत्पुशत्र साह सदानद तत्पुत्र 
साह राजाराम तत्पुश्न॒हूरिनारायरा पांडे स्वामी श्रो देबेन्ट्रकीत्ति जी फतेपुर मध्ये वास्तव्य तेन दिल्ली 
मध्ये पातसाह मोहम्मद साहि राज्ये सपूर्ण कारावित । 

३१२१. हरिवंश पुरार--दौलतराम कासलोवाल । पत्रस० ३५६ | झ्रा० १५२८७ इज्च । 
भाषा - हिन्दी ग्य। विषय-पुराण । र० काद्े स० १८२६ । ले० काल स० १८६५ । पूर्ण । वेष्दन स० १५/ 
११। प्राप्ति स्थान--5० जैनमन्दिर पंचायती दूरी (टॉक) । 

विशेष---जयकृप्ण व्यास फागी वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

३१२२. प्रतिसं० २॥ पत्रस० ४६२ । श्रा० १३३८ ५३ इच्च । भाषा-हिन्दी (गद्य) । र० काल 
सं० १८२६ चैत सुदी १५ 4 ले० काल स० १८७२ आ्ासोज सुदी १३ । पूर्णो । वेष.्टन स० ७१७ | प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर अजमेर भण्डार । 

३१२३. प्रतिसं० ३ ॥ पत्रस० ४६८ । आ० १२३०७ इच । भापा-हिन्द्री गद्य । विषय- 

पुराण । २० काल स० १८२६ | ले० काल »< | पूर्णो । वेह्नस ० ४८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पाएवंनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

३१२४. प्रति सं० ४ ॥ पत्रस० २०२ से ६१३ । श्रा० १११८ ७१ इच्च | भाषा-हिन्दी (गद्य) । 
विषय--पुर/ण । र०काल स॑० १८२६९ । ले० काल स ० १८६३ । श्रपूर्णा । वे.्टनस० १०६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । 

विशेष--चौधघरी डोडीराम पुत्र गोविन्दराम तथा सालगराम पृत्र मन्नालाल छाबड़ा ने राजमहल में 
टोडानिवासी ब्राह्मण सुखलाल से प्रतिलिपि कराकर च द्रप्रभु स्वामी के मदिर मे विराजमान किया । 

३१२४५. प्रतिसं० ५॥ पत्र स० ५३८ । श्रा० १३२८६२ इच । भाषा-हिन्दी गद्य । विषय-- 
पुराण । र२०काल स० १८२६। लेखन काल स० १६६१। पूर्ण । वेट्टन स० ३७। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर श्री महावीर बु दी । 

३१२६. प्रति सं० ६। पत्रस० ४८४४ । श्रा० १३५६) इच । भाषा--हिन्दी गद्य । विषय--- 
पुराण । र० काल स० १६५२६ । ले० काल स० १८६३ | पूर्ण । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन 
स्वामी, बू दी । 

बिशेष--ग्र थ का मूल्य १४) रु० ऐसा लिखा है। 

३१२७. प्रति "८० ७॥ पत्रस० ४४४ । आ० १२३१ » छह्झिच । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय-- पुराण । र०काल-सं० १८२६ चेत सुदी १५ | ले०काल स० १६६१ माघ बुदी १। पूर्ों । वेपहनसं० 
४६ | प्राप्ति स्थान--दिं० जैत मन्दिर नागदी बू दी । 

३१२८. प्रति सं० ८॥ पत्रस० ३८६ | श्रा० १५:०६ इच। | भाषा--हिन्दी गद्य | विषय-- 
पुराण । र० काल स० १8.2६ से० काश ,१८६४ वेशाल बुदी २ । पूर्ण । बेहनस० २० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरां (टोक) । 


पुराण साहित्य ] [ ३०४५ 


३१२६. प्रति सं० &। पत्र स० ६१७ । भ्रा० १२५५ इच । भाषा--हिन्दी (गद्य) | विषय-- 
पुराण । «०कांच स० १०६२६। ले० काल स० १८८१ कार्तिक सुदी ५ | पूर्णा | वेधरन स० ८, ८८ | 
प्राप्ति स्थान --दि० पाश्वेताथ जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

३१३०. प्रति स० १०। पत्र स० २१३ | झ्रा० १२११८ ६ इच्च। भाषा - हिन्दी (गद्य) । विषय- 
पुराण । «०का; स ० १८२६ | ले० काल >< । श्रपूर्ण । बेन स० ८८। आप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर भ्रलवर । 


३१३१. प्रति सं० ११ । पत्र स० ४२७ । झ्रा० १२ ५८ ८दल्थ । भाषा हिन्दी (गद्य) । 
र० काल स० १८२६ । ले० काल स० १५५३ । पूर्णा । वेष्टन स० १७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खं० 
पंचायती मन्दिर भ्रलवर । 

विशेष---कु भावती नगर मे प्रतिलिपि की गई थी । 


३१३२. प्रति सं० १२ । पत्र स० ३२६ । भ्रा० १६ ८ ७ इच । भाषा-हिन्दी ग० । विषय- 
पुराण | ले० काल स० १८८४ पौष वदी १३ । २० काल स० १८२६ चेत सुदी १५। पूर्ण । वेष्टन स० ३० । 
प्राप्ति स्थान--दि ज॑न प्रग्रवाल पंचायती मन्दिर झलवर । 

विशेष--त दो वेह्टनो में है । 


३१३३. प्रति सं० १३ ॥ पत्रसं० ४०६ । भाषा- हिन्दी ग“्य । विषय-पुराण । र० काल सं ० 
१८२६ । ले० काल स० १८८२ मगसिर सुदी ११॥। पूर्ण । वेह्टनसं० १४३ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
पचायती भन्दिर भरतपुर । 

विशेष-- नवनिधिराय कासलीवाल ने प्रतिलिपि करवाई थी । 


३१३४. प्रति सं० १४। पश्रस० ३५७। भाषा-हिन्दी गद्य । विषय-पुराणा । र० काल सं० 
१८२९ चेत सुदी १५। ले० काल स० १८७५ | पूर्ण । वेष्टन सं० १६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मम्दिर भरतपुर । 


३१३४५. प्रति स० १४ | पत्रस॒० ४७४ । ले०काल १८४४ | पूर्ण । बेप्टन स० १६६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर, भरतपुर । 

विशेष--कु भावती में प्रतिलिपि हुई थी । स० १८६१ में मन्दिर में चढ़ाया गया । 

ह ३१३६. प्रतिसं० १६॥ पत्र स०» ४६३। झभा० १२२३८७ इल्च । भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय--पुराण । र०काल स ० १८२६ चंत सुदी १५ । ले०काल--सं० १८५४५ कात्तिकसुदी १० । 


पूर्ण । वेहन सं० ६६ । प्राप्तिस्थान--दि० जेन पंचायती मंदिर बयाना । 


३१३७. प्रति स० १७। पत्र स० ४६८ । भ्रा० १३७८७ इन । भाषा--ले०काल )< ।प्रपूर्रो 
एवं जीख । वेशनसं० १ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बैर भरतपुर । 


।३१३८ भ्रति सं० १८। फत्र 'सं० २९४। झ्रा० १३) )८ ८) इच ।' माषा--हिन्दी (गद्य) | 
विषय--बूराश । र०काल-)< । लैण्काल ८ अपूर्ण । वेहनसं० १५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैनः मन्दिर 
दोवान जी कामा । 7 ०. ६ कक न । 


कक 


0 2 





इ्ण्द [ प्रन्थ सुचो-पंचस साग 





३१३६. प्रतिसं० १६ | पत्र स० ४८० । भांषा--हिम्दी गद्य । विषय पुराण । रश्काल स ० 
१८२६ । ले० काल स॒० (८३४ । पूर्णो । वेहन स० ६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, 
हण्डावालों का डीग । 

३१४०. प्रति स० २० । पत्रस० २ से २४६ । ले० काल »< । प्रपूर्ण । वेष्टनस ० ८० । प्राष्ति 
स्थानं--दि० जेन पंचायती मदिर हण्डावालो का डीग्र । 

३१४१. प्रतिसं० २१। पत्रस० ६०२ । ग्रा० १२३ 2८५६ इच । भाषा -हिन्दी गद्य । विषय- 
पुराण । र० काल स० १८२६ चंत सुदी १५। ले० काल स ० १८६५ वेशाख सुदी ५ । [रण । बेश्नस० ५ । 
प्रप्लि स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर करौली । 

विशेष-- नगर करौली में साहवराम ने गुमानीराम द्वारा लिखाया थ्य ! बीच के कुछ पत्र जीर्ण है । 

३१४२ प्रतिसं० २२॥ पत्र स० १-२०५ | भाषा-हिन्दी (गद्य) । विषय--पुराण ॥ र० काल 
स'० १८२६ । ले० काल % । गझपूर्ो। वेष_|्टन स० १। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर 
बसवा । 

३५१४३. प्रति सं० २३॥ पत्र सं० ४४०। श्रा० १२३०८६१ इज्च । भाषा-हिन्दी ग० । 
विषय-पुराण । र० काल स० १८२६ चेत सुदी १५। ले० काल स० १८६४ माघ बुदी १। पूर्ण । वेष्टन 
स० ४७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मर्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

विशेष---जीवशाराम जी ने ब्राह्मण विजाराम झाखाराम से प्रतिलिपि कराई थी । 

३१४४. श्रत्िसं० रेड । पत्रस० ५०६। आा० १२ >< ७; इच । भाषा--हिन्दी (गद्य) । 
विषय--पुराण । र०काल > । ले०काल स० १८२६। पूर्ण । वेप्टन सं० ८१६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जन मदिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष--चिमनलाल तेरहपथी ने प्रतिलिपि की थी । 

३१४४५, प्रतिसं० २४। पत्रस० ३२७ । झा० १३ »८ १० इज्च । भाषा-हिन्दी ग० । विषय--- 
पुराण । र०काल स० १८२६ । ले० काल स० १८६० । पूर्णो | बेहन स० ६४। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष--दौसा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३१४६. प्रति सं० २६ । पत्रस० २०० । आ० ११ » ७८ इब्च । भाषा-हिन्दी (गद्य)। 
विषय-पुराण | र० काल स० १८२६ चेन्र सुदी १५। ले०काल स० »< । प्पूर्त । वेष्ठन स० ८२१ प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

३१४७. प्रति सं० २७। पत्रस॒० ४४१ | श्रा० १२२ 2८ ६२ इच । भाषा- हिन्दी गद्य । विषय- 
पुराण । २० काल स० १८२६ । ले० काल स० १८५६ । पूर्ण | वेहनस० २६-१४ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर, कोटडियो का डू गरपुर । 

३१४८. हरिवश पुराए--म्र० जिनदास । पत्रस० २४५ । श्रा० ११ )८ ६ इल्च ; 
भाषा--संस्कृत । विषय--पुराण । र० काल < । ले०काल सं० १८४००?) फागुण सुदी € $. बयां । 
बेहन क्षं० १७४ प्राप्ति स्थान--शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । गा अय 

विशेष--डू दी नगर में प्रतिलिपि हुई थी । अप 


शुराख साहित्य ] [ ३०७ 





३१४६. प्रति सं० २। पत्रसं० २७७ | श्रा० १११ ०८५ इच + ले० काल »( । पूर्ण । वेष्टन 
खधुं० १२८। प्राप्जिस्थान--दि० जैन मंदिर पश्चायती दूनी (टोक) । 
विशेष--प्रति उत्तम है । 


३१५४०. प्रति सं० ३ ॥ पत्रसं० २०८ । श्रा० ८९१८६ इख्च | ले० काल %८ । भ्रपूणों । 
बैंद़्नसं० ३१ । प्राप्ति सथान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


३१५१. प्रसतिसं० ४ । पत्रस० १८६। झा० १०.८६: इच् । भाषा-संस्कृत । विषय -पुराण॥ 
र० काल 9८ । ले०काल सं० है८४३ | पूरा । बवेष्टन सं० २६२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मंदिर 
झजमेर । 

३१५२. प्रतिसं० ५॥। पत्रस० ३६५) शआ० १३७६ इच्च । माषा-संस्क्रत । विषय॑-पुराण । 
र०काल »% । ले० काल सं० १५६३ । पूर्णो। वेहनसं० ३४३। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
घजमेर । 


३१५३ चतिसं० ६ । पत्रसं० ३४३ । श्रा० १२१८५८ इच । माया-हिन्दी । र० काल »€ । 
लेण्काल सं० १५८९ । पूरों | वेहन स० १३०७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 


२१५४. प्रतिसं० ७ । पत्रस० २०७ | आ० १३४५३ इश्च । भाषा-संस्कृत | विषय-पुराण । 
र० काल % । ले०काल स० शृ८२५। पूर्गा। वेष्टन सं० ८०। प्राप्ति सशान -दि० जैन मंदिर 
श्री महावीर बू दी । 


३१५४. प्रतिसं० ८॥ पत्रसं० ३०६ | आ० ११३०५ इच्च । माषा-स स्कृत । विषय-पुराण | 
र० काल ४ । ले०काल स० १६५७ | पुण्ों। वेष्टन सं० ११३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
प्रादिनाथ बू दी । 


विशेष--संवत्‌ १६५७ वर्ष भाद्रव सूदि १३ बुघवापरे श्री मूलसथे श्रीयथावयानौ शुभस्थाने 
राजाधिराज श्रीमद श्रकबरसाहिराज्ये चद्रप्रभ चैत्यालये खडेलवाल ज्ञातीय समस्त पचाइतु बयाने॑ को पुस्तक 
हेरिवश शास्त्र पडित ब्रा प्रदत्त | पुस्तक लिखित ब्राह्मनु परासर गोत्रे पाडे प्रहलादु तत्युत्न मितज्सौनि लेखक 
पाठक ददातु । इद पुस्तक दरसकृतवा पड़ित सभाचन्द तदात्मण रघुनाथ सवत्‌ १७६७ वर्ष झ्रश्वनि मासे 
कृष्णा पक्षे तिथी € बुघवारे । 


३१५६. प्रतिसं० €। पत्रसं० २८५। श्रा० १११८४ इच । भाषा-संस्क्ृत । विषय-पुराण | 
र०काल »८ । ले० काल %८ । पूर्ण । बेप्टन सं० १८५१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर प्रभिननन्‍्दन 
स्वामी, बू दी । 


३१५७. प्रतिसं० १० । पत्रसं० २२१। ञझा० १२ +८६ इऊच । भाषा--संस्कृत । विषय -- 
पुराणा । २०काल » । लेग्काल >»< । पूर्णो। वेहनसं० ५१ प्राप्ति स्थान--दि० जैनमन्दिर 
दबलाना (बृदी) । 


विशेष--प्रन्तिम २ पत्र फट गये है। श्रतिजीर्णा है।सावड़ा गोत्र वाले श्रावक सुलतान ने 
प्रतिलिपि की थी । 


इ्०्ध ] [ ग्रन्थ सूचों-पंचस भार्प॑ 





३१५८. अतिसं० ११॥ पत्रस० १९२। ध्रा० १० »*< ५६ इच ।भाषा-सस्कृत । विषय--- 
पुराण | र०कासय 9८ । लेन्काल >< । झपूर्ण । वे._टनसं० २०१४ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बूदी)। 

३१४६. प्रतिसं० १२॥ पत्रसं० १२३-२२५ । झा० १००८४ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पुराण । र० काल >» । ले० काल सं० १७६६ । पूर्ण । वे० सं० ३३७ । प्राप्तिस्थान-दि० जैन मन्विर 
दबलाना ब दी । 

विशेष - श्रन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

इति श्री हरिवश सपूर्ण । लिखित मुनि घर्मबिमल घधर्मोपदेशाय स्वय वाचनार्थ सीसवाली नगर 
मध्ये श्री महावीर चैत्ये ठाकुर श्री मानसिहजी तस्यामात्य सा० श्री सुखरामजी गोत छाबडा चिरजीयात्‌ । 
संवत्‌ १७६६ वर्ष मिती चंत्र बुदी ७ रविवासरे । 


३१६०. प्रतिसं० १३ । पत्रसं० २७० । आर० १२४४५ इच्च | भाषा संस्कृत | विषय-पुराण । 
र०काल > । ले०्काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० २१७-६२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ 
टोडारायसिंह (टोक) । 


३१६१. प्रतिसं० १४। पत्रसं० २०६। श्रा० १३५८६ इच्च। भाषा--सल्क्त । विषय--- 
प्राण । २० काल »( । ले०काल स० १८५४ पूर्ण । वेष्टन स० १०२-७ ।प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
नेसिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष --तक्षकपुर में प० शिवजीराम टोडा के पठनाथ्थ प्रतिलिपि हुई थी। 


३१६२. प्रतिसं० १५ । पत्रस० २२२ | झा० १०१७५ इच्ध । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पुराण । २० काल »< । ले०काल »( । पूर्णो। वेष्टन स० १६/१२ ; प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवनाथ 
मन्दिर इन्दरगढ़ । 


३१६३. प्रतिसं० १६। पत्रसं० २२५। भ्रा० १२५८६ इच । भाषा-सस्कृत । विषय “पुराण । 
र२०काल >< । लेग्काल >< ॥ पूर्ण । वेषट्टन सं० €७/१० | प्राप्ति स्थान- दि० जैनपाश्धनाथ 
मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

३१६४. प्रतिसं० १७ | पत्रस० २५४ | भअ।० ११०८५ इच । भाषा--सस्कृत | विषय. 
पुराण । र०का। » । लेग्काल स० १६८६ वेशाख बुदी १४ | पूरा । वेह्न सं० ३३६ । प्राप्ति 
स्थान--- दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 


विशेष---नैनवा वासी सगही श्री हरिराज खडेलवाल ने गढ़नलपुर में प्रतिलिपि करवाई थी। 


३१६५. प्रतिसं० १८॥। पत्र स० २७१। श्रा० १०१४)८) इच्च । भाषा सस्कृत। विषय- 
पुराण | र०काद 2< । ले० काल स० १७७६ फागुन सुदी १० । पूर्ण । बे० स० १६१। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


विशेष --बादशाह फहू कसाह के राज्य में परशुराम ने प्रतिलिपि की थी । 


३१६६ प्रतिसं० १६ | पत्र सं० १से१२७। भाषा-संस्कृत । विषय पुराण । 


र०काल » । 
लेखन काल »८ । झपूर्ण । वे०स० १० प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर डीग। : 


प्राण साहित्य ] [ ३०६ 





३१६७. श्रति सं० २०१ पत्र सं० ३१० । झ्रा० १० » ४१ इच । भाषा-संस्कृत । विषय- 
पुराण । २० काल » । ले० काल सं० १८१६। पूर्ण | बे० स० १६८। प्राप्तिस्थान-- दि० जैन 
प्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । | 


३१६८. प्रतिसं० २१३ पत्रस॑ं० ३२३। श्रा० ११३८५ इच । भाषा-सस्कृत | विषय-- 
पुराण ।र२० काल 2८ । ले०्काल »८ । पूर्ण । वेहन स० १३७ | ग्रथाग्रथ ६९६५। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन प्ग्रवाल मन्दिर उदयपुर । * 


३१६६, प्रति सं० २२। पत्रसं० ३१७ | आ्रा० १०३८४ है इच | भाषा - सस्कृत । विषय - 
पुराण । र० काल » । ले०काल सं० १८१५ ।ै पूर्ण । बेएन स० १०८५-५१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटड़ियों का ड गरपुर । 

३१७०. प्रतिसं० २३॥ पत्र सं० २१७ । आ० १११ »< ५इश्व । भाषा--हिन्दी पद्य । 
विषय--पुराण । २० काल »८ । ले० काल १६६२ । पूर्णा । वे० स० १५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खड़ेलवाल मदिर उदयपुर । 


३१७९१. प्रतिसं० ए४। पत्र सं० २६३-२६२। झा० ११०८४ इच्च । भापा- हिन्दी पद्म । 
विषय-पुराण । २०काल » । ले० काल सं० १६८५ । पूर्ण | वेहन स० ३६५, ७८ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष स० १६८४ वर्ष फागुण सुदी ११ शुक्रवासरे मालवदेशे श्री मूलसधे सरस्वतीगच्छे; कु द- 
कुन्दाचार्यान्वये मट्टारक श्री सकलकीत्ति तत्पट्ट म० रत्नकीत्ति तत्पट्ू म० यश:कीति तत्पट् म० ग्ुणचन्द्र ततु 
भ०जिनचन्द्र तत्‌ भ० सकलचन्द्र तत्पट्ट भ० रत्नचन्द्र तदाम्नाये ब्र० श्री जैसा तत्‌ शिष्य भ्राचार्य जयकीति ततु 
शिष्य आ० मुतीचरद्र कर्म अ्या्थ लिश्यत । वागडरेगे सागवाड़ा ग्रामे हु बडज्ञातीय बजीयंणा गोशे सा० गोसल 
भार्या दमती । तत्‌ पुत्र सा० चया भा० कला तत्‌ पुत्र सा० गणेश भार्या गगदे प्‌ृत्र आ० मुनीचन्द्र लिखीत । 
स १६८४५ वर्ष फागुरा बुदी € सोमे सुजालपुरे पाश्वंनाथ च॑त्यालये ब्र० जेसा शिष्य जयकीति शिष्य श्रा० मुनि 
घरन्द्र केन ब्रह्म भोगीदासाय गुरू भ्राज्रे हरिवश पुराण स्वहस्तेन लिखित्वा स्वज्ञानापरणी कर्मक्षयार्थ दत्त । 
रणयर नगरे लिखितं । श्री झ्राचाय॑ मुवतकीति तत्‌ शिष्य ब्र० श्री नारायणदासस्य इद पुस्तक । 


३१७२, प्रति सं० २५॥ पत्र सं० ३६६ । झा० ११०८४) इच्च। भाषा संस्कृत । विषय--- 
पुराण | र० काल »< । ले० काल सं० १५५८। शअपुर्णो । वेष्टन सं० २४७/ ६ । प्राप्दि स्थान-- दि० जैन 
संमबनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--६० से २७६ तक के पत्र नहीं है । 

प्रशस्ति---संवत्‌ १५५४ वर्ष पौष सुदी २ रवौ श्री मूलसभे बलात्कारगणे कु दकु दाचार्यान्वये भ० 
की पद्मनदिदेवा तत्पट्ू भ० श्री सललकीति तत्पटट भट्टारक श्री श्रुवनकीति तत्पट्ट ज्ञानभूषणा तत्पट्ट श्री 
बिजयकीरति गुरूपदेशातु वाग्वरदेशे नुगामास्थाने राउल श्री उदयसिहजी राज्ये श्री प्रादिनाथ्त्यालये हु बड 
ज्ञासीय विरजयोत्रे दोसी अञ्राया मार्या सारू सुत सम्यवत्वादिद्वादशब्रतप्रतिपालक दोसी भाइया भा० देसति 
सूत भ्रायमवेसा दोसी नेमिदास भार्या टबकू भ्रातु दो सतोषी भा० सरीगादे आ० दो० देवा भार्या देवलदे तेषा 
पुत्रा श्रीपाल रामारूडा एते हरिवश पुराण लिखाध्य दत्त । ब्रह्म रामा पढ़नाये । 


३१० | | [ प्रग्थ सूचो-पशअत मा 





३१७३. प्रतिसं० २६॥। पत्र स० ४०३ | झा० १० » ४ इचश । भाषा -संस्कृत | विषय- 
पुराण। र०काल »। से० काल स० १६०१ पूर्ण । वेहन स० १५४/१० | प्राप्तिस्थान-“-दि० जेन 
संभवनाञ्र मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

सवत्‌ १६०१ बर्ष कातिक मासे शुबलपक्षे ११ शुक्र श्री मूलसघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरो श्री 
श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री भुवनकीति तत्पट्टे भट्टारक श्री ज्ञानमभूषणदेवा तत्पट्टे भ० विजयकी तिदेवा 
तत्पट्टे भ० श्री शुमचन्द्रदेवा ततु शिष्य ब्र० श्रीरगा शानावर्णेकर्मक्षयार्थ लक्षित्वा बागड़देशे ग्रुयाजीग्रामे श्री 
शांतिताथ चेत्यालये शुभ मवति श्ाचार्य श्री प्मकीतिये दत्त हरिवशाख्य महापुरारा ज्ञानावर्ण क्षयार्थ ॥ 


३१७४, प्रति सं० २७ । पत्र स० २३० । आा० १०३ )८ ५१ इच । भाषा-संस्कृत । विषय- 
पुराण । र०काय &। ले० काल स० १६५३। पूर्णो | वे.्टन स० २५१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल मगिदिर उद्यपुर' | है ह 

प्रणस्ति निम्न प्रकार है -- 

सवत्‌ १६५३ बर्य माघ सुदी ७ बुधे श्री मूलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणों कुन्दकुन्दाचार्यान्वये 
भट्टारक श्री सकलकी तिदेवा तत्पट्ट भ्ुवनकीर्तिदेवा तत्पट्टे ज्ञानभूषणादेवास्त्रपट्ट भट्टारक श्री विजयकी तिस्त 
भ० शुमचन्द्रदेवास्तत्‌ भ० सुमतिकी तिदेबास्तत्पट्ू म० गुणकी तिदेवास्तत्पट्ट मट्टारक श्री वादिभूषण तादाम्नाये 
श्री ईलप्रकारे श्री सम्भवनाथ चैत्यालये श्रीमघेन इद हरिवशपुराण लिखावि स्वज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थ ब्रह्म 
लाइडकाय दत्त । 


३१७५. हरिगंश पुरारा--शुशालचन्द । पत्र स० २२३। भाषा--हिन्दी पद्च | विषय-- 
पुराण । २० काल स० १७८० । ले० काल स० १८४२ पूर्ण । वेष्टन स० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैने मदिर पचायती दनी (टोक) । हु 

विशेष--फागी मे स्योवक्स ने प्रतिलिपि की थी । 


३१७६ प्रति सं० २। पत्रस० २१६। शझ्रा० १२५६ इच । विषय-पुराण । र०काल स० 
१७८० वेशाख सुदी ३। ले०्काल » । प्रपू्णं । वे_नस० ३५०। प्राप्दिस्थानं--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 


३१७७ प्रति स़्ं० ३। पत्नस० २३६ | आा० ११८६) इच्च । भाषा हिन्दी (पद्य)। विषय- 
पुराण । २०काल स० १७८० । ले० काल स० १८२६ | पूर्ण । चवेहनस० १६१८। प्राप्ति स्थान--म० 
दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

३१७८. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३१४ । श्रा० १०८ १८ ५६ इच्च । भाषा - हिन्दी (पद्य) | र० काल 
स० १७५० | ले० काल 2< । पूर्ण । बेष्नन स० १३ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

विशेध--प्रति जी है । 


३१७६, प्रति सें० ५३ पत्रस० २६६। झ्रा० १०२०८५३ इक्च । भाषा--हिन्दी (पद्म) ॥ 
विषय--पुराण । र० काल सं० १७८० वैशाख सुदी ३। लेखन काल सं० १८३५ पौष सुदी ११ + 
पूर्ण । वेप्नन सं० ५६ । प्राप्ति स्थान - -तेरहपंथी दि० जैन मन्दिर न॑खवा | है 


पुराण साहित्य ] [ ३१५ 
विशेष-- महाराजा विशनसिह के शासन में सदासुख ग्रोदीका सांगानेर वाले ने प्रतिलिपि की थी । 
३१६८०, प्रति सं० ६॥ पत्र स० २२२। आ० १३२० ६३ इच्च। भाषा--हिन्दी (पद्च)। 
विषय--पुराण । र०काल स० १७८० । ले० काल स० १८३१ चैत बुदी १३ । 'पूरों । वेश स० ११। 
ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर ब्‌ दी । 
३१८१. प्रति सं० ७। पत्रस० २३१। झा० ११०८४३ इच्च । भाया-हिन्दी पद्म । 
र० काल स० १७८० | ले० काल से १८६० श्रावर् सुदी १। पूर्ण । वेप्टन स०६१। प्राप्ति स्थान-दि० 
जैन मन्दिर नागदी बू दी । 





३१८२. प्रति सं० ८। पत्र। स० २४१। आ० १२६ इस $ भाषा--हिन्दी (पद्य । 
विषय--पुराणा । र० काल »< । ले०काल स० १८४० | पूर्णी। बे_नसं० ५६ । प्राप्ति स्थान-दि० 
जैन मन्दिर कोट्यों का न॑गावा । 

३१८३. प्रति स० €। पत्रस० २७६ | झा० १०९ )८ ४५ इज्च । माषा--हिन्दी पद्म । विषय +- 
पुराण । २० काल स० १७८० वेशाख सुदी ३ । ले० काल स० १८३६ माह सुदी ५। पूर्ों। वेप्नस० 
१०३-२०५८ | प्राप्चि स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष---सवत्‌ १६१५४ में साह हीरालाल जी तत्पुत्र जैकुमार भी श्रमैचन्द जी ने पृण्य के निमितत 
एवं कर्मक्षयार्थ टोडा के मन्दिर सावलाजी (रँगा)के में चढ़ाया था । 


३१८४. प्रतिसं० १० ॥ पत्र म० २१७ | श्रा० ११२८६ इच्च । ले० काल स० १८४५ कालतिक 
सुदी ५ । पूर्ण । वेहन स० ११६/७३। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

विशेष--ब्जमूमि मथुरा के पास में . पटल साहिब के ल़कर में पाश्वंनाथ चैत्यालय में 
प्रतिलिपि हुई थी । 


३१८६५. प्रति स० ११ । पत्रसं० २०१ । श्रा० १३०८ ६इच । भाषा--हिन्दी पद्च । विषय -- 
पुराण । र० फाल सं० १७८० । ले०काल स० १८८४ | पूर्ण । बेहन सं० १४२ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर ब्ोरसली कोटा । 


“३१८६. प्रति सं० १२ । पत्रसं० २२३ । श्रा० १३३८६ इच्च | भाषा-हिन्दी पद्म । जे०काल )८। 
अपूर्ण । वेष्टन सं० १४३ ।' प्राप्ति स्थान--- उपरोक्त मन्दिर । 
विशेष--२२३ से भागे पत्र नही है । 


५ ल्‍ 


३१४०७. प्रति सं० १३॥ पत्र स० २४२। शझ्रा० ११२५ ६१इच् । माषा--हिन्दी पद्म । 


विषय--चुराए । र० काल सं० १७८० । ले० काल »८ । पूर्ण । वेह्नसं० १६॥ प्राप्तिस्थान--दि० 
जैन पंचार्यती सन्दिर करौली । 


३१८८. प्रति सं० १४। पत्र सं० २३१। भाषा--हिप्दी ॥ विधक--पुराएण। र० काल सं० 

१७१० वैशास्त सुद्री २ । पूर्रं। वेहन सं० ११६। प्राप्ति स्थान दि» जैन पंचायती मन्दिर करोली । 

: ,  विशेष--्संवत्‌ १७६३ वर्ष बंसाख़ मासे शुक्ल पश्के द्वितीमा श्नों खिखितोयं ग्र थ । साधमी पंडित 
सुललाल चेला श्री सुरेन्द्रकीति का जानो । 


३१२ ] [ प्रस्थ सूची-पंतच्रम भाग 





विशेष---कुन्दनलाल तेरापथी ने प्रतिलिपि की थी । 
दोहा-- ह 
देश हू डाड सुहावतों, महावीर संस्थान । 
जहा बैठ लेखन कीयी धर्म ध्यात चित आन । 
तीन सिख्चिर मंडीत झति सौभ । 
भीरद चहु कोर मन मोहे ।॥। 
बन उपवत सोभनत झ्रधिकार । 
मानौ स्वगंपुरी अवतार ॥। 
( दर्शन करन जात्री आवे । 
शर्म ध्यान अ्रति प्रीति बढावे ॥। 
श्री जिनराज चरन सो नेह । 
करत सकल सुख पाये तेह ॥। 
खन्दनपुर अकबर पूर जानि । 
मन्दिर ढिग जेसिह पुर आनि ॥। 
नदी गम्भीर चौ।णरदा मानि। 
पडित दो नर है तिस थात ।। 
सुखानन्द सोभाचन्द जान । 
* ' ता उपदेश लिखो पुरान ।! 
मार्ग सुद दोज सो जान ।६॥। 
: ता दिन लिख पूरन करो सो हरवश सोसार । 
पढें सुने जो भाव सौ जो भवि उतरे पार ॥। 


३१५६. प्रति सं० १५१ पत्रस० २३८ | भ्रा० १२३०८६ इच | ले०काल सा० १८७८ भादवा 
बुदी 55 | पुर्णा। वेह्न सं० १४७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पदच्चमायती मन्दिर करौली । 

३१६०. प्रतिसं० १६ | पत्रस० ३३७ | श्रा० १२३०८ ६२ इच । माष-हिन्दी पद्म । विषय-- 
पुराण । र२०काद स० १७५० ब॑शात्र सुदी ३। श्रपू् । वे० स० ४६। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन सोगानी 
मन्दिर करौली । 

३१६९१. प्रतिसं० १७ ॥ पत्र स० २६७। भाषा--हिन्दी । विषय--पूराण ॥ २० काल 
स० १७८० । ले० काल >»< ॥ श्रपूर्ण । वेष्टगनस० ८७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी 
मन्दिर बंसवा । हि 

३१६२. ब्रतिस० १८ । पत्रस० १८५ । आ्रा० १२०८८) इच ।भाषा-हिन्दी पद्च 
विषय--पुराणा ॥/ २? काल स० १७८० बंशाख सुदी ३। ले०काल »< । पूरा । बेप्टनसं० ५-६४ । 
प्राप्ति स्थाक्ृं:२ढि* जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौपा । 


३१६३, प्रतिसें० १६ | पंत्रस० १४४ | श्रा०- १२०८८ इच्च | भाषा-हिंन्दी । विफ॑य--- 
पुराण | र० काल सं० १७८० # ले०काल » | पूर्णों । बेहनसं० ६३। आाप्तिस्थास--दि० जैन . 
मन्दिर तेरहपथी दोसा। [0 5 कद 


बज 


पुराण साहित्य] [ ३१३ 





३१६४. प्रतिसं० २० । पत्रसं० ३१५ । भा० ११०८५ इच्च | भाषा--हिन्दी विषय-- 
पुराण । २० काल स० १७८०॥ ले०काल सं० १८२८ । पूर्ण । वेहनसं० १७१ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

३१६५. प्रतिसं० २० (क) ॥ पत्रसं० २४०। झा० १०:०८ ६३ इज्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय--पुराण । र० काल सं० १७८० । ले०कालस ० १८६४ कातिक बुदी ५ | पूर्ण । वेट्टन सं० १४-६ | 
प्राप्ति ्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

विशेष---मालरापाटन मध्ये श्रीशांतिनाथ चैल्यालये श्रीमुलसथे बलात्कारगरो श्रीकुन्दनाचार्यान्वये । 

३१६६. प्रतिसं० २१ | पत्रस० १६० । श्रा० १२५६ इच् । भाषा-हिन्दी । विषय--पुराण । 
र० काल स० १७८० । से०काल ४८ । पूर्ण । वेड्रन सं० ४२/२५ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मदिर भादवा। 

३१६७. प्रतिसं० २२। पत्रस० २२७। झ्रा० १०२ ७५४२ इच। भाषा-- हिन्दी । विषय--- 
पुराण । र० काल सं १७८० । ले०काल स० १८२८ ; पूर्णो । वेट्टन स० १७/२१॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर, मादवा (राज०) | 

३१६९८. प्रतिसं० २३।॥ पत्रस० २६५ । माषा--हिन्दी । विषय -- पुराण ॥ र० काल १७८० | 
ले०काल ८ । पूर्ण । वे._|्टन स० २३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन बढ़ा पचायती मन्दिर, डीग । 

विशेष---.४-४५ पक्तियो का सम्मिश्रण है। 

३१६६, प्रतिसं० रे४े । पत्रस० २८६। झा० १२) » ५१ इच ।भाषा--हिन्दी पद्च 
विषय- प्राण । २० काल स० १७८० । ले० काल सं० १८१२ । पूर्ण । वेष_्टन स० ३४ | प्राप्दि स्थान--- 
दि० जैन मदिर दीवानजी चेतनदास पूरानी डीग | 

३२००. प्रतिसं० २५॥ पत्रस० २३० ।झा० १२२ ०८ ५इ5च । भाषा-हिन्दी (पद्च)। 
विषय-पुराण । र० काल स० १७८० बेशाख सुदी ३। ले०काल स० १७६२ कातिक सुदी .. रविवार । 
पूर्ण । वेप्टन स० २ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष-- प्रथ श्लोक स० ७५०० । बयाना मे पं० लालचन्दजी ने प्रतिलिपि की थी। श्री खशाल ने 
ग्रथ की प्रतिलिपि करवायी थी. । 

३२०१. प्रतिसं० २६। पशत्रस० १८१ । भाषा--हिन्दी विषय-पुराणा | र० काल १७८० 
बेशाख सुदी २ ।लि०्काल स० १८६६ कार्तिक सुदी १३ | पूर्ण । बेष्टन स>० १३६ । प्राप्ति स्थान - दि० 
जन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष--सुखलाल बुधर्सिह ने भरतपुर में प्रतिलिपि करव।ई थी । 


३२०२, प्रतिसं० २७ । पत्रसं० ३०३ । भाषा-हिन्दी पद्य | विषय-प्राण । र०काल स०१७८०। 
ले० काल सं० १८१७ | पूर्ण । वेष्टलन स> १४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष--सागरमल्ल ने मरतपुर मे लिखवाया था । 

३२०३. प्रति सं० २८ | पत्रस० २६४ । भाषा-हिन्दी । विषय-पुराण । र० काल सं ०१७८० । 
बेशाख सुदी ३। ले०काल सं० १७६२। पूर्णो। वेटटनसं० १६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 

मदिर भ्ररतफ्र । ट 

5" + इ२०४३, प्रति स्तं० २६। पत्र स० २९२। ले०काल स० १८१४ | पूर्णो । वेहन सं० १८१। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मंदिर भरतपुर । 


विषय -- काव्य एवं चरित 


३२०५, अकलंक घरित्र-- /८ । पत्रसं० ४१। झा० ८5३ 2८ ६ इन्च। भाषा--हिन्दी गद्य । 
विषय--चरित्र । र०काल » | ले० काल स० १६८२ वेशाख सुदी २। पूर्ण । वे._टन स० १०६॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पचायती मन्दिर प्रलवर | 


३२०६. श्रसरुक शतक-- ८ ॥ प्त्र० १-६। आ० १०० ८५ इच्च । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय - काव्य । र० काल »८ । ले० काल स० १८२० । वेह_्टनस ० ७२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष---देवकुमार कृत संस्कृत टीका सहित है । 


३२०७. पश्रजना चरित्र-भुवनकीति ॥ पत्र सं० २५ । भाषा-हिन्दी । विषय-चरित्र । 
र० काल १७०३ । ले०काल स० १६६० । पूर्ण । बेेट्टनसं० ७१६। प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 


३२०८. श्रजना सुन्दरी चठपई - पृष्यसागर। पत्र सं० ३२। झ्रा० ६३२८४ इच । भाषा- 
हिन्दी (पद्च)। विषय-काव्य । र०काल स० १६८६ सावण सुदी ५। सेण्काल » । पूर्णा। वेषहन स०७ 
१३८५ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

झन्तिस माग-- 

ते गछ दीप दीपतउ साच उर मार । 
वीर जिशेसर रो जिहा तीरथ भ्रछइ उदार ॥॥ 
तासुपाटि प्रनुक्तर आलस सागर लूर 
विनयराज कमंसागरु वाचक दोह सतूर ।। 
तासु सीस पुण्यसागर वाचक भर्ण एम । 
श्र'जनासुन्दर चउपई परणवचते प्रेम ॥ 
संबत सोल निवासीय श्रावण मास रसाल । 
सुदि तिथि पचम निम्ंली ऋद्धि वृद्धि मंगल माल ॥ 
॥ सर्वंगाथा २४६ ॥ 


३२०६. प्रति सं० २। पत्र सं० १७ । झ्ा० १००८४: इच्च । ले० काल सं० १७२१ कात्तिक 
सुदी । पूर्ण । वेष्टन स० ७३२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --मेडतापुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

३२१०. भ्र बड़ चरित्र-- 2८ । पत्र सं० २-५० । झा० ६३ ७८४३ इच्च । भाषा-हिन्दी (पश)। 


'विंष्य-चरित्र । २० काल >( । से०काल )»< | प्रपूर्ण । बेहन सं० ६७ । प्राप्ति श्यान---दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बूंदी) । 


काव्य एवं जरित ] [ ३१४५ 





विशेष---श्स्तिम पृष्पिका निम्त प्रकार है-- 

अ्र बह चतुर्थ ग्रादेश समाप्त ॥। 

३२११. आविनाथ चरित्र-- » । पत्र सं० ३६५। झ्रा० ८ *८४ट इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय -चरित्र । २० काल )८ । ले० काल » । प्रपूर्ण। वेष्टन सं० ८६१० प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेष--रचना गुटका के श्राकार मे है । 


३२१२. श्रादिनाथ के दस भव---9< । पत्रसं० १० । भाषा-हिन्दी। विषय-जीवन चरित्र । 
र० काल 2६ । ले०काल » । पूर्ण । वेएहन स० ४२ | प्राप्द्ि स्थान--दि० जेन मन्दिर पचायती भरतपुर । 

विशेष -पत्र ४ के बाद पद सग्रह है । 

३२१३. उत्तम चरित्र“ । पत्रसं० १३। श्रा० १०७८ ४१ इन्च | माषा-संस्क्रत । विषय-- 
चरित्र । २० काल >८ । ले०काल » पूर्णे। वेशह्टनसं० १९७। प्राप्ति सथान--दि० जैव मंदिर लश्कर 
जयपुर । 

विशेष---एवेताम्वरनाथ के प्रनुसार 'घन्ना शालिमद्र' चरित्र दिया हुग्ना है । 


३२१४. ऋतु संहार--कालिदास ।पत्र [सं० २१। श्रा० १००८४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--काव्य । २० काल ८ । ले० काल स० १८८२ आाषाढ़ सुदी १। पूर्ण । वेहन सं० २४। प्राप्ति 
स्थानं--दि० जैत मन्दिर श्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 


३२१५. करकण्ड चरित्र--मुनि कनफासर | पत्र स० ३-७७। शभ्रा० १०) »८५ इच । 
भाषा--अपभ्र श । विधय--चरित काव्य । २० काल »८ । ले० काल »< | श्रपूर्णे। वेप्टनस० १८४ ॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 


३२१६. करकण्ड्चरित्र--म०शुमचन्द्र | पत्रसं० ४८। झ्रा० १११०८४० इज्च | भाषा-- 
संस्क्रत ।विषय-- चरित्र | २० काल स० १६११ | ले०काल स० १६७० । पूर्ण। वे"्टन स० ४१॥ प्राप्ति 
ह्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रति जीरं है । 

३२१७. प्रति सं० २। पत्रस० ६५-१६६। श्रा० ११५८४ इच । ले०काल सं० १५७३ । 
झपूर्ण । वेशनसं० १६३/५४ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन सभवनाथ मंदिर उदयपुर । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १५७३ वर्ष श्री झ्रादिजिनचेत्यालये श्री मूलसंघे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये 
भट्टारक श्री पद्चन दिदेवा तत्पट्ट भट्टारक देवेन्द्रकीतिदेवा तत्पट्टे म० विद्यानन्दिदेवा तत्पट्ट भ० लक्ष्मीचन्ददेवा 
स्तेयां पुरतक ।। श्री मल्लिभूषणा पुस्तकमिदं । 


३२१८. काव्य संग्रह-- » । पत्र सं० १५ | भ्रा० १०८४१ इस | भाषा-संस्कृत । विषय - 
काव्य । २० काल » । ले० काल सं० १६५८ सावन बरुदी ५ | पर्णं। वेष्नन स० १८५६-७७ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


विशेष--मेघाम्युदय, वुन्दावन, चन्द्रदूत एवं फेलिकाव्य झ्रादि टीका सहित है । 


३१६ ] [ प्रस्य सुचो-पंचम माय 





३२१६, प्रति सं० २। पत्र स० ६। झ्रा० ७१८४ इत्च । भाषा--सस्कृत । बिषय काव्य | 
र०काल 2८ | से० काल » | प्रपूर्ण । बेप्टन सं० ६० । प्राप्ति सथान--दि० जैन मन्दिर कोस्यों 
का नैणावा । 

विशेश--नवरत्न सम्बन्धी पद्म है । 

३२२०, प्रति स० ३। पत्रसं० २ । लेन्काल ><। अपूर्रो । वेष्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थास-- 
दि० जेत मदिर कोट्यो का नंणवा । 


३२२१. किराताजु नीय--भारवि | पत्र स० १०८। शा०८६ » ४३ इच। भाषा-- 
सस्कृत । विषय---काव्य । २० काल »< । ले० काल >< । पूर्ण । वे._्नन स० ४७०। प्राप्ति स्थान--भ ० 


दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३२२२. प्रति सं० २। पत्र स० १०२ | झ्रा० १०२८४ इच्च । ले० काल ><। पूर्णो । वेष्टन सं ० 
१२८६१ । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३२२३. #तिसं० ३ । पत्र स० डंडे | आ० ११०८४६ इच । ले० काल »< । पूर्ण । बेष्दन 
स० १२३८। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

३२२४. प्रति स० ४। पत्रस० १३४ । झआा० € »< ६ इच। | से०काल स० १७६८ वेैशाख 
सुदी ६। पूर्णों | वेष्टन स० ११३६ | प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैत मन्दिर अजमेर । 

विशेष--भ्रजमेर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३२२४. प्रति स० ५। पत्र स० ४४ | झआ० १००८४ इच। ले० काल» । बेप्टन स० २२६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

३२२६. प्रति सं० ६॥ पत्र स० ११२ । आ० ११ »€ ४४ इच्च । ले० काल »( | वेह्टन स० 
२६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--सामान्य टीका दी हुई है । 

३२२७. प्रति सं० ७॥ पत्र स० १४४। आ० १२३३८६ इज्च । ले० काल »८ । बेष्टन सं० 
२६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --मेंघकुमार साधु की टीका सहित है । 

३२२८. प्रतिसं० ८। पत्र स० १०। ले० काल >< । पूर्ण । (प्रथम सर्ग है।) वेहन स० 
४२ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन पंचायती मन्दिर हाण्डावालो का डीग । 

३२२६. प्रति सं० ६ । पत्रस० ४३ । आ० ११०८५६ं। लेग्काल >< । पूर्णो । वेष्टन 
सं० २०३। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--धरमंमूरति शालिगराम के पठनार्थ द्विज हरिनाराण ने प्रतिलिपि की थी । 


३२३०. प्रतिसं० १०॥ पत्रसं० ५० । श्रा० ६»८ ६३ इन्च । लेण्काल »< । प्रपूर्ण ।वेष्टन सं७ 
२१७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर अभिनन्दन स्वामी बूदी । 
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विशेष--प्रारम्म मे लिखा है--संवत्‌ १६६६ मिति पौष बुदी ११ को लिखी गई शिवराम 
के पठनाथथ । ; 

३२३१. प्रति सं० ११ । पत्र सं० १५५ । झा० १२३ 2८४६ इच् .। ले० काल स० १७८५ 
झाषाढ सुदो २। पूर्ण । बे० सं० ८४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--प्रति व्याख्या सहित है ! + 

३२३२. प्रतिसं० १२।। पत्रस० ११४ | झा० ८५२०८४ इन्च । ले० काल १७५० ज्येष्ठ सुदी 
१३ । पुर । वे"नसं० ४। प्राप्ति स्थान--वि० जेन मंदिर नागदी बू दी । 

विशेध--लिपि विकृत है--१८ सर्ग तक है । 


३२३३. प्रतिसं० १३। पत्रसं० ७६ । झा० ६»८५ इच | ले०काल स० १६०७ चेत सुदी ७ । 
पूर्ण । वेष्टन स० ६ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । ' 

विशेष--११ सर्ग तक है । कहीं २ सस्क्ृत मे शब्दार्थ दिये हुये हैं । 

३२३४. प्रतिसं० १४ 4 पत्र सं० १२१। झ्रा० ११८४३ इंच । लेग्काल )९ । अपूर्ण । 
बेष्टन स० ८५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा | 


३२३५. प्रतिसं० १५ । पत्रस० ४६ । श्रा० १००८६ इच लेण्काल >< । पूर्स । वेष्टन 
स० १८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वेनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--११ सर्ग, तक है । 

३२३६. प्रतिसं० १६। पत्र स० ३२ । भ्रा० ११५०८४३ इच | ले० काल » । पूर्ण । 
बेहन स० १८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

३२३७ प्रति सं० १७। पत्रस० »। |ले० काल सं० १७१२ भादवा सुदी ३ । पूर्ण । 
वेषटनसं० २४२-६९६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का टू गरपुर । 

विशेष - प० भट्टनाथ कृत सस्कृत टीका सहित है 

ग्रशस्ति--सवन्‌ १७१२ वर्ष भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीयां “ “लिपि सूक्ष्म है । 

३२३८. कुमारपाल प्रबन्ध-हेमचन्द्राचार्य / पत्रसं० ८-२४। श्रा० १०३०८ ४३ इच् । 
भाषा-सस्कृत | विषय-कावथ्य । र० काल »< । ले० काल >< । पअपूर्ण । वेहनसं० १६० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर झ्रादिनाथ बू दी । 

३२३६. कुमार संभव-कालिदास । पत्र सं० €६। झ्ा० १०३%४। इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषेय-- काव्य । र०काल »< । लेखन काल सं० १७८६ । वेष्टन स० २८३ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --टौक नगर में प० राम॑चन्द ने प्रतिलिपि की थी । 

३२४०. प्रति स० २ । पत्रस० ३२ | झा० १०१ »€ ४ इच्च । ले०काल 9 । वेष्टन 
स० रेघढ । प्राप्सि. स्थानं--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


' ३२४९१. प्रति ख्ं० हे । पत्रस॑० ४२९ । श्रा० पह %८ ३ इज्च । ले०्काल » । वेष्टन 
अं० २८५ | प्राप्ति हथान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 
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३२४२. प्रतिसं० ४। पत्रस० ७४ । आ० ११८४८ इच्च । ले०काल स० १८४० पौष 
सुदी ७। पूर्ण । बेप_्टन सं० १६० ।॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टौक) । 

३२४३, प्रति सं० ४ । पत्र स० २४। झा० १२०८४ इच्च । ले०काल सं० ह१ै८६२२ | पूर्ण | 
बे.्टन २२४ । प्राप्तिस्थान-- दि० जैन मदिर राजमहल (दौंक) । 

विशेष--श्री चपापुरी नगरे वाह्म चैत्यालये १० वृन्दावनेन लिपि कृत । 

३२४४, प्रति सं० ६ ॥ पत्र सं० ५३ । झआा० ११०८५६ इच । ले०्काल ८ । पूरां। वेष्टन 
स० २४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नाग्रदी बू दी। 

विशेष--सात सर्ग तक है । 

३२४५. प्रति सं० ७। पत्र स० ६० | भ्रा० १०३८४) इच्च । ले०काल स० १७१६ ज्येष्ठ सुदी 
६ । पूर्ण । वेष्टन स० ६१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--शुक्रवासरे श्री मूलसपे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भट्टारक जयकीत्ति के शिष्य पंडित 
गुणदास ने लिखा था । 

३२४६. प्रति सं० ८। पत्र स० ३६। आ० ११०८४ इज्च | ले० काल स० १६९६ | पूर्णों । 
वेष्टन स० १३५ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६६६ बर्षे श्राषाढ बुदी द्वितीया शुक्र श्री खरतरगच्छे मट्टारक श्री जिनचंद्र 
सूरिमि: तत्‌ शिप्य सोमकीत्ति गणि तत्‌ शिष्य कनकवर्द्धन मुनि तत्‌ शिप्य कमल तिलक पठनार्थ लेखि । 


३२४७. कुसारसंभव सटीक--मल्लिनाथ सूरि। पत्र स० ११४ । श्रा० ११७८४ इच्च । 
भाषा--सस्कृत । विषय--काव्य । र० काल >< । ले० काल >»< | पूर्ण । वेट्टन स० ८६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष-- सातसग्ग तक है । 

३२४८, प्रति सं० २ ॥ पत्रस० ७६ । आ० ११०८४३ इच्च । ले०्काल »< ॥ पूर्ण वेष्टन 
स० €०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

३२४६. क्षत्र वृडासरिंग - बादीमसिह । पत्र स० ४६ । झआ० १३ »८ ४ इज्च | भाषा-- 
संस्कृत । विषय--काव्य । र०काल »८ । ले० काल »< | पूर्ण) वेष्टन स० ३४६। प्राप्ति स्थ/न-- 
दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा ! 

३२५०. खंडप्रशस्ति काव्य--- »& । पत्र स० ४ । भाषा-सस्कृत । विषय--काव्य ।॥ 
र० काल >< । ले० काल »€ । पूर्ण । वेह्टन स० १६०/२६६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन समवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

३२५१. प्रतिसं० २। पत्रस० ४ । ले०्काल » । पूरं। वेपष्टनस० १६१/२७० | प्राप्ति 
स्थान-- सभवनाथ दि० जेन ,मदिर उदयपुर । 


३२५२. गजसुकुमाल चरित्र--जिनसुरि । पत्र सं० २० । आ० १००८४) इच। भाषा-- 
हिन्दी (पद्म) | विषय--कंथा'। - र० काल स० १६६६ वैशाख सुदी १॥ पूर्णा । बेहन सं० ७३१। प्राप्ति 
स्थान---भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । न्‍ 
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३२५३. गर्जासहुकुमार चरित्र--विनयचन्द्रसूरि। पत्रसं० २-३३ ॥ झआा० ६५ ४३ इच । 
भाषा--संस्कृत । विधय--चरित्र । र२०काल »( । ले०काल सं० १७५४ । प्रपुरं । वेश्टनसं० १०२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टौंक । 

विशेष---प्रथम पत्र नही है ! 

ग्रन्तिम पुष्पिका एवं प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

इति श्री चित्रकीयगच्छे श्री विनयचन्द्र सुरि विरचिते गजसिह कुमार चरिश्रे केवली देशना पूर्व भाष- 
स्मृता वर्णन दीक्षा मोक्ष प्राप्तिवर्णनो नाम पंचम विश्वाम सम्पूर्ण । 

स० १७५४ वर्ष आश्विन सुदी ६ शनौ श्री वहत्खरतरगच्छे पीपल पक्षे श्री खेमडाधिशाख्ाया 
वाचक धर्ंवाचता धर्म श्री १०८ ज्ञानराजजी तत्‌ शिप्य सीहराजजी तस्‌ विनय पंडित श्री प्रमरचन्द जी 
शिष्य रामचन्द्र नालेखिभद्र भूयात्‌ । श्रीमेदपाटदेश विजय प्रधान महाराजाधिराज महाराणा श्री जैसिहजी 
कु वरश्री प्रमररास॒ह जी विजय राज्ये बहुदिन श्री पोटलग्रामु चतुर्मास । 

३२५४. गुणवर्मा चरित्र--मारिए्यसुन्दर सूरि। पत्रस० ७४। भाषा--सस्कृत । विषय- 
चरित्र । र०काल »८ । ले०काल स० १८७४ । पूर्ण । बेप्नसं० ६०१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष--मिरजापुर में प्रति लिखी गई थी । 

३२५५. गौतम स्वामी चरित्र--ध्मचन्द्र । पत्रस० ५२ । श्रा० ११२ ५८४५ इछ्च । भाषा-- 
संस्कृत । विधय--चरित्र । २०काल स० १७२६ ज्येष्ठ युदी २। ले०्काल स|० १०१७ वंशाख सूदी १३ । 
पूर्ण । वेहननसं० १०५० । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष--प्रजयगढ में जिनचेत्यालय मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३२५६. प्रतिसं० २ । पत्रसं० ५२ । भा० १११२४६ इंच ॥ ले०काल 2 पूर्ो । 
वेहनस० १५६४ | प्राप्ति स्थान--- भ० दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

३२५७, प्रतिसं० ३॥ पत्र स० ४४ । श्रा० ११ >< भड़ें इच्च । ले०काल स० १८४० माह 
बुदी १ । वेप्टनसं० १५१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--सवाई प्रतापसिंह के शासन काल में श्री बख्तराम के पुत्र सेवाराम स्वयं ने 
प्रतिलिपि की थी । 


३२५८. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३२४ । झा० १३३७८ ४३ इच । ले० काल स० १७२६ ज्येष्ठ 
सुदी २। वेष्टन स० १५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर ॥ 

विशेष--प्रति रबनाकाल के समय ही प्रतिलिपि की हुई थी । प्रतिलिपिकार प० दामोदर थे । 

३२५६. प्रति सं० ५१ पत्र सं० ५०। ग्रा० १२८३३ इच्च । लेब्काल > । पूर्ण । वेष्टन 
सं० ६८ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) ६ 

३२५६, प्रति सं० ६१ पत्रसं० ५० | झ्रा० १००८४ इस । लेब्काल ८ । पूर्णो । वेष्न 
स० ६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) .+ 

विशेष---मगवन्ता तनसुखराय फतेहपुर वालों ने पुरोहित सोतीराम से. प्रतिक्तिपि कराई थी। 


३२० ] [ प्रन्थ सूची पत्चसम माग 
७.७-७-७७४७४७४७४४्ल्‍्ल्‍न७४७७७॥७७ए/७॥/एए/७७/७७७॥७ए9४७७-७८"७७८-७८-८ेल्‍शश८न७७््ए््रतशशशशआल्‍/एर्रशणाणाभााााा अल लइ_स ललललबल_ तलब अल मल आह 
३२६०. प्रतिंसें० ६ । पत्रस० ५६ | झा० १११८४ इच्च । ले० काल सं० १८४२ | पूर्ण । 
वेहननसं० ३९४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 
विशेष -- सवाई जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 


३२६१. धटकप र काव्य--घटकर्ष र । पत्रस० ४ । झ्रा० १०३ ५ ५ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विधय-- काव्य । २० काल >< । ले० काल >< । वेपनसं० ३०९। आप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । * 

विशेष --प्रति सस्कृत टीका सहित है। 

३२६२. प्रतिसं० २। पत्रस० ४ | भ्रा० १०३०८४ इच । र०काल)< ॥ ले०काल 3८ १ 
वेहनसं० ३१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

३२६३. प्रति सं० है । पत्र सं० २। श्रा० १०३ १८५ इच्च । ले० काल »८ । वेष्टन स० ३११ + 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


३२६४, प्रतिसं० ४। पत्रस० ५ । आ० १२ % ४१ इच्च । ले०्काल स० १६०४ | पूर्णा । 
वेष्टनसं० ६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

३२६५. चन्दनाचरित्र--भ० शुभचन्द | पत्रस० ३०। झा० १०३८४) इज्च । भाषा- 
संस्कृत | विपय-चरित्र । २० काल 2»<। ले०काल ><। पूर्ण । वे”_नस० १२३७ प्राप्ति सथान--मट्टारकीय 
दि० जैन मदिर अजमेर । 


३२६६. प्रतिसं० २। पंत्रस० ३३ ।झ्रा० ११)८५३ इच । ले० काल स० १८३२ आषाढ 
चुदी ११ । पूरों । वेष्टनस ० १७२ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर, लश्यर जयपुर । 

विशेष--जयपुर के लश्कर के मन्दिर में सुखराम साह ने प्रतिलिपि की थी । 

३२६७. चन्द्रदूतल काव्य-बिनयप्रम ॥ पत्र सं० १। झा० १०४ २८ ५ इच । भापा-- 
सस्कृत । विषय-- काव्य । २०काल >( । ले० काल स० १८२५ भ्राषाद । वे._्टन स० १०४५ ।ै प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

३२६८. चन्द्रप्रभाचचरित्न--यश:कोति । पत्र स० १२१। झा० ६३०८४) इस । भाषा-- 
श्रपश्न शे । विषय--चरित्र । र२०काल »* । ले० काल » । अपूर्यो । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा ॥ 

३२६६. चन्द्रप्रभु चरित्र-वोरनंद। पत्रस॑ं० ६७ । झ्रा० १०३ ८ ५3 इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--काव्य । र०काद स० १०८२ । लेन्काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ४३०। प्राप्ति 
स्थान--भट्टा रकीय दि० जैन मह्दिर भ्रजमेर । 

विशेष -- जी शीरा प्रति है। 

३२७०. प्रति सं७ .२॥ पत्र स० १२२ । श्रा० ११३१३८५ इंच । ले० काल स० १६७६ मादवा 
सुदी १२ ॥ पूर्ण । वेष्टन स० ६४१ फ्राप्ति स्थान--भट्टार्कीय दि० जैन मश्दिर भ्जमेर । 

! ३२७१. प्रति सं७ ह्ै। पत्र स० १२ | श्रा० ६१०८६ ६ इच । ले० काल )८ । बेहन सं० ६४३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन लश्कई;' म्दिर जयपुर । 2. 
फ़ैवल प्रथम-द्वितीक सगे जिसेमें न्याग्र प्रकरण है-द्विय है।।, प्रथम सर्भ भरपूर है । 


काव्य एवं चरित ] . [ ३२१ 
नि लकी ली कक लुइअलबनलुलनुईबााााअइाााााअााााााााााााााााााााभाए्ल्‍रए्७एरए्रणशाशनााआशशशशशणशणशथआआनणणणणशआआआआआआआआआआआ 
३२७२, प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३८ | भ्रा० १०३८६ इच्च। ले० काल सं० १८२६ बेशाल सुदी 
२ । पूर्ो । वेष्टन स० २३० । प्राप्ति स्थान--दि० जेत मंदिर दीबातजी कामा, । 


विशेष---दीघं॑ नगर जवाहरगज में चेतराम खण्डेलवाल सेठी ने प्रतिलिधि कराई थी। 7 


३२७३. प्रति सं० ५॥ पत्रस० १२३। आ० १२०८४ट इच । ले० काल » ।॥ पूर्ण । 
बेध्ननसं० २०१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 

३२७४, प्रति स० ६। पत्र सं० १२० | ले० कालसं० >< । प्रों। वेहनसं० ५१ । प्राप्ति 
ह्यथयान--दि० जैन पंचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

विशेष--.प्रति सस्कृत टीका सहित है तथा अलग २ श्रध्याय है । 


३२७५. प्रति सं० ७ । पत्रस० ११६। ले० काल स० १७२६ भादवा सुदी २। पूरों । 
बेप्नन सं० ३६-४१ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


३२७६. प्रति सं० ८ । पत्र सं० ३5२०४ ३ झा० ११०८४ इच । ले०काल स० १६०५ । 
पपूर्णा । वेष्नन स० ३८७/२२ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उद्यपुर । 


सवत्‌ १६०८ वर्ष श्राषाद भासे शक्ल पक्षे ११ तिथौ रविवासरे सुरत्राण श्री महमूद राज्य प्रवर्तमाने 
श्री गंधार मन्दिरे श्री पाश्वंनाथ चेत्यालये श्री मूलसते सरस्वती गर्छे वलात्कारगणो कु दकुदाचार्यान्‍्वये--- 
इसके झ्लागे का पत्र नही है । 


३२७७, प्रति सं० ६ । पत्र स० ३-६५ । ध्रा० ११३८४ इच्च | ले० काल सं १७२२ झ्ासोज 
सुदी १३ । झपूर्ण । वे.नसं० २६७/२५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--बीच २ में पत्र चिपके हुए है तथा कुछ पत्र भी नही है । प्रति जीरा है। 

प्रशस्ति--स ० १७२६ में कल्याणशकीति के शिष्य ब्रह्मचारी सघ जिष्णु ने सागपत्तम में श्री पुरुजिन 
चैत्यालय में स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 


३२७८. प्रति सं० १० | पत्र स० ८४ | प्रा० ६) >८७ इच्च । ले० काल स० १८६६ । पूर्ण । 
बेप्टन सं० ४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्यंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--प्रशस्ति--मिती बंशाख बुदी € मंगलवार दिने संवत्‌ृ१८६६ का शाके १७६४ का साल 
का । लिखी नगरणा रायसिह का टोडा में श्री नेमिनाथ चेल्यालये लिखी ग्राचायय श्रीकीतिजी 


३२७६, प्रति सं० ११ । पत्रस० ८६ । श्रा० १२५८ ८१ इच । ले० काल स० १६४६ झ्राषाढ 
सुदी १२। पूर्ण । वेष्टन स० १७६ | प्राप्ति स्थान--साश्वंनाथ दि० जैन मन्दिर इदरगढ । 


३२८०, चम्व्रप्रम चरिनत्र--सकलकीति। पत्रद्॑ं० २२-५२ । झ्रा० १२३ 2८ ५३ इच्च । भाषा- 
सस्कृत 4विषय---चरित्र । र०काल »< । ले०काल स० >»< । भरपूर । वेहनंस० ३१६ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयप्र ! है 

, 'बै२४१. चन्द्रश्नस चरिअ--क्रीचन्द । पत्रंसं० १२६ ।झ्रा० ६० % ४) इन्च-) भाषा-अपश्र श । 
विषग्र---चरित्र । २० काल ' »८ । ले० कोल सं० १७६३ कोर्तिक बुददी €7 पूर्स वेटनसं० २९१-५९- प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटड़ियों का ड़ गरपर । काऊआ ७, ४ ४ 


२२ ] [ प्रस्थ सूचो-पंचम साम 





३२८२. चन्द्रप्रम चरिशत्र--होरालाल । पत्रस० २३२। भ्ा० १२३ ७८७७ इच। माषा-- 
हिन्दी १० । विषय-चरित्र । र० काल स० १६१३ । ले०काल सं १६६३ | पूर्ण । वेहन स० ४२ | ग्राप्सि 
स्यान--दि० जैन मन्दिर फलेहप्‌र शेखावाटी (सीकर) | 

विशेष--प्यारेलाल ने देवीदयाल पण्डित से वडबत नगर मे प्रतिलिपि कराई। 

३२०३. चन्द्रप्रभ काय्य भाषा टोक्का । पत्र स० १३३ । भाषा--हिन्दी । विषय-- 
काव्य । २० काल )८ । ले०्काल >< । अपूर्णो | वेष्टा स०» ३५९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

३२८४. चन्द्रत्रम काध्य टीका। पत्र स० ५० | भाषा--हिन्दी विषय--काव्य । २० काल 
» । ले०काल » । पूर्ण । वेण्सं० १५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

३२८५. चारुदत्त चरित्र--दीक्षित देवदत्त | पत्रस० | १४२। भाषा--सस्क्ृत | विधय--- 
चरित्र । र० काल >< । ले० काल स० १८४७ ै। पूर्ण । वे. स० २७९६ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
पंचायती मन्दिर मरतपुर | 

विशेष--रामप्रसाद कायस्थ ने प्रतिलिपि की थी । 


३२८६. जम्बस्वासी चरित (जम्बूसासि चरिउ)--सहाकवि वीर। पत्र स० ६६। 
भ्रा० १००८ ४२ इज्च । भाषा--भ्रपश्न श | विषय---काव्य । र० काल स० १०७६ । ले० काल 2८ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० ११३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा। 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 


३२८७. जब्बस्वामीचरिश्र-स० सकलकीति । पत्र स० ६२ । झा० १०३)८ ४४ इच । 
भाषा--सस्कृत । विधय--चरित्र । र०काल >< । ले०काल स० १६६६ चेत्र बुदी ५। पूर्ण । वेष्टन सं० 
१२९२ । प्राप्ति स्थान--मट्भारकीय दि० जैत मन्दिर अजमेर । 

३२८८, प्रति स० २। पत्रस० ५३१ शभ्रा० १०३ * ४१ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । 
वेष्टन स० १३३३ । प्राप्ति स्थान - मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

३२८६, प्रति सं० ३। पत्रस० ११२ । झ्रा० १०१८४) इच्च । ले० काल स० १८०६ । 
पूर्णो । वेट्टनस० ३४५ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमर । 

विशेष---उग्रवास मध्ये श्री नथषमल घटायित॑ । खण्डेलवाल लुहाडिया गोत्रे । 


३२९०. प्रति संं० ४। पत्र स० ८६ । ले० काल स ० १६८५ । पूर्ण । वेष्टन स० १२ । प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर डीग । 


३२६१. प्रतिसं० ४५॥ पत्र स० ७६। शभ्रा० ११२०८४इच्च । जे० काल स० १७०० माघ 
हुंदी ७ | पूरा । वेष्टन स० २२४/५२ | प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रति जी है । बीच में कुछ पत्र नहीं हैं । संवत्‌ १७०० में उदयपुर में संभवताथ मदिरे 
में प्रतिलिपि हुई थी । 

३२६२. प्रति सं० ६॥ पत्र सं० ६६ । झा० ११२८५ इच । ले० काल सं० १६६७ । पूों । 
बहन सं० १७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

अशस्ति निम्न प्रकार है-- 
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संबत्‌ १६६७ बर्ष भाववा सुदी १ दिने श्री बाग्वरदेशे लिखित पं० कृष्णादासेन । 


३२६३. प्रतिसं० ७। पत्रसं० €९। झ्रा० ११५५ इच । लेण्काल % | पूर्ण वेटन 
सं० २५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर, उदयपुर । 

३२६४. जम्बूस्वामी चरित्र--ब्रदह्म जिनदास । पत्र सं० €३ । झा० ११०८ ४८ इच। भाषा- 
संस्कृत । विषय चरित । र०काल %( । ले०काल स० १७०६ कातिक सुदी ५ । वेप्टन सं० रे । पूर्ण । 
प्राप्ति स्थान---मट्टा रकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष-- विस्तृत प्रशस्ति दी हुई है । 


३२६४५. प्रतिसं० २ । पत्रस० ८५४ । श्रा० १११८४ इत्च । ले०काल 9८ । पूर्ण वेष्टन 
सं० १४६० । प्राप्ति स्थान--भट्वारकीय दि० जैन मन्दिर भजमेर । 

३२६६. प्रति सं० ३॥ पत्रस० १२१। श्रा० €३ »८ ४ इच् | ले० काल सं० १८२८ मगसिर 
सुदी १४ । पूर्ण । वे”हनस० ४०१ प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झ्जमेर । 

३२६७. प्रतिसं० ४। पत्र स० १०६ । श्रा० ११६ ५८४१ इच्च । भाषा--ससस्‍्कृत | विषय--- 
चरित्र । र०काल » । ले०काल »८ । वेपट्टन स० २०४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर 
जयपुर । 

३२६८. प्रति सं० ५। पत्रसं० ७५ | ले०काल >»< | प्रपूर्ण । वेष्टन स० २३८ । प्राप्ति 
स्थान--दि ० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

३२६६. प्रतिसं० ६। पत्र सं० ६८। श्रा० १०३ 2९ ४ इच्च । ले० काल स० १६७० । 
पूर्ण । वेष्न स० २६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


३३००. प्रतिसं० ७। पत्र स० ६२। भ्रा० ११ * ५ इच्च । ले० काल स० १६५१ भासोज 
सुदी €। पूर्णा। वे._ह्टन स० १७० । प्राप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर अ्रभिनन्दन स्वामी, बूंदी । 

प्रशस्ति --सवत्‌ १६५१ वर्ष आश्विन सुदी € शुक्रवासरे सगधाक्ष देशे राजाधिराज श्री मानसिह 
राज्य प्रवतंमाने श्री मूलसघे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे श्री कु दकु दाचार्यान्वये । 


३३०१. प्रति सं० ८। पत्र स० १५४। आ० ८३ »< ५ इच् | ले०काल रस० १८७४ झ्राषाढ 
सुदी ५ पूर्ण । वेप्टन स० ६ । प्राप्लि स्थान-- दि० जन मदिर नागदी बू दी । 


विशेष--भट्टारक सुरेन्द्रकीति के गुरू अआ्राता कृष्णचन्द्र ने दोलतिराव महाराज के कटक में 
लिखा गया । 


३३०२. प्रति सं० € । पत्र सं० €६। झा० १००८५ इख । ले० काल 5८ ॥ पूर्ण । वेष्टन 
स० ५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाशवनाथ, चौगान बू दी । 
३३०३. प्रतिसं० १० | पत्रसं० ११६ | झा० १०४५ हुआ । ले० काल सं० १६३२ । पूर्ण 
पेष्टनसं० १३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 
:.. विशेय--अम्पावती मे प्रतिलिपि की गयी थी । प्रशस्ति भपूर्ण है । 
३३०४, प्रति सं० ११ । पंत्रस० ८घघ। आ० १०) » ५ इस । लेण्काल » ॥। पूर्ख॥ 
वैष्टन सं० २०४-८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 
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३३०५. कम्बुस्वासोसरित्र-पाण्डे जिनदास।॥ पत्र सं० ३-४६ । झा० १०३१८५३ इच | 
भाधा-- हिन्दी (पू०) | विषय--चरित्र । र०काल सं० १६४२ भादवा बुदी ५ । ले० काल »< । पूर्?ो । 
वेष्न सं० २९ । झ्राप्ति स्थान--दि० जन पंचायती मन्दिर कामा । 

विशेष --प्रति अशुद्ध है । 

३३०६, प्रति क्षण २। पत्रस॑० ६७। आ० ८५ »८ ४ इच्च । ले०काल स० १८८६। भपूर्णो । 
वैश्टनसं० ६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

विशेष -- प्रतिजीर्ण है । कामा मे प्रतिलिपि हुई थी । 


३३०७, प्रति सं० ३ । पत्रस० १३० । झआ० ४) » ४३ इच् । ले०काल स० १८२२ मार्गशीर्ष 
सुदी ११ । पूर्णो । वेप्टन स० १०५। प्राप्सि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष--प्रति गुटकाकार है । ग्यानीराम ने सवाई जैपुर में प्रतिलिपि की थी । पत्र १२७ से 
चौबीसी वीनती विनोदीलाल लालचंद कृत शौर है । 


३३०८, प्रतिसं० ४ । पत्रस० १२५ । श्रा० € 2 ५३ इच । लेग्काल स० १६२४५ 
फागुन सुदी १ । पूर्णा | वेष्टन सं० ८/४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पत्रायती दूनी (टोक)॥। 
झस्तिम--- 
सबत सोलास तो मए, वियालीस ता उपरि गए । 
भादों बुदि पाचौ गुरुवार ता दिन कथा कीयो उचार ।॥ 
अकबर पातसाह कउ राज, कीन्ही कथा धर्म क॑ काजु । 
कोर धर्म निधि पासा साह, टोडर सुत आगरे सनाह ॥॥ 
ताक नाव कथा ईह घरी, मथुरा पार्स नित ही करी ।॥। 
रिखवदास अर मोहतदास, रूपमगदु श्ररु लक्ष्मीदास । 
धर्म बुद्धि तुम्हारे हियो नित्य, राजकरहुँ परिवार सजुत ॥। 
पढ़े सुने जे मत दे कोय, मन बछित फल पार्वे सोय ॥१॥ 
मिती फागुन सुदी १ शुक्रार स० १६२५ को सदा सुख बंद ने पूर्ण सगर में प्रतिलिपि की थी । 
३३०६. प्रति सं० ५॥ पत्र स० २६। झा० ११३६०८८ इख्द । ले०काल स० १८५४ । प्रपूर्त । 
बे० सं० ४६/२४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 
३२३१०. प्रतिस ६॥ पत्रसं० २५२। झा० १३ 2८ ६६ इच । ले०काल स० १६२० । पूरो । 
बेहन स० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
विशेष-सं ० १८४६ की प्रति से प्रतिलिपि की गई थी । 


३३११. प्रतिसं० ७ | पश्रसं० २८० । भ्रा० ११३०८६३ इस । ले०काल सं० १६६५ मगसिर 
सुदी ८। पूर्ण । वेहन सं० १५० प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 

विशेष--प्रति सुन्दर है। 

३३१२. प्रति सं० झ । पत्र सं० ३६ । आा० ११०८५३ इच । ले० काल सं० १७४५ बैशाल 
बुदी १३.। पूर्स । वे्टन सं१ ११७ ।प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष--ताजगंज झागरा में प्रतिलिपि हुई । 
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३३१३, प्रतिसं० ६। पत्रसं० २०। झा० १०३ ०८७ इच्। ले० काल स० १६५५ कात्तिक 
सुदी १४ । पूर्ण, । बेन सं० ६/७ । प्राप्ति स्थान--दि०' जैन पंचायती मन्दिर अलवर 

३३१४, प्रतिसं० १०। पत्र स० २१ । ले०काल सं० १६२६ । ज्येव्ठ बुदी १२ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० ७/४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर श्रलवर । 

३३२५४. प्रति सं० ११। पत्रस० ६२ | आ० ११०८४ इच',। जे०्काल 2८ । अपूर्ण । 
वे.्टनसं० १८१। प्राप्लिस्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष - प्रति प्राचीन है । 

३३१६. प्रतिसं० १२ | पत्रस० २३ । झा० १२) »८६) इच्च । ले०काल स० १९०७ | 
पूर्ण । बेहनस० २७। प्राप्ति स्थान-दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

३३१७. ब्रति सं० १३॥ पत्रस० २४ । ले० काल स० १६३० । पूर्ण । वेष्टनसं० २८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

३६१८. प्रति सं० १४। पत्रस० १८ । श्रा० १२१७८६ इंच | ले० काल स० १८०० माघ 
बुदी ८ । पूर्ण । वेष्टन स० ४६/४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज़०) 

३३१६. जम्बुस्वामों चरित्र - नायूरास लमेवू । पत्रसं० रे८घ । झ्रा० ११ ८ ७१ इच । 
आषा- हिन्दी ग० 4 विषय--चरित्र । २० काल »< । ले० काल सं० १६८६ अधषाढ सुदी ११। पूर्णो । 
वेष्टन स० १६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) | 

विशेष--हरदत्तराय ने स० १६६१ कात्तिक सुदी १५ अ्रप्टाहिन का पर चढ़ाया था । 


'३३२०. जम्बू स्वामी चरित्र--2<। पत्र सं० ८! भाषा-हिन्दी । विषय -चरित्र । र० काल »<। 
ले० काल >< ॥ पूर्ण । वेहनसं० ७३६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

३३२१. जम्बू स्वासी चरित्र-- ><। पत्र स० २० । झ्रा० २०२ >८ ४) इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य 
प्रभाव । विषय--चरित्र । र०काल >८ । ले० काल स० १८६२६। पूर्णा। वेष्टनन स० २७६। प्राप्ति 
स्थान---दि० जन मदिर बोरसली कोटा । 

- विशेष--सवत्‌ १८२६ जेष्ठ बुदी ५ वार सोमे लखीवे साजपुर मध्ये लीखत आ्राराजा सोना । 


३३२२. जम्बु स्वासी चरित्र---2<। पत्र सं० ६ । श्रा० ६१८४ इच्च । भाषा-हिन्दी (ग०) । 
विषय -चरित्र । र०काल >< । ले० कालस० १७४८ माह सुदी ११। पर्ण। वेष्टन स० ६६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी)। 


३३२३. जम्बू स्वामी चरित्र-- >< । पत्र सं० ७। झ्ा० ११ ८ ६ इस । भाषा-हिन्दी | 
विषय-चरित्र । र० काल »< । ले० काल >< । भ्रपूर्ण । वेप्टनसं० ६५/८२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
'पाश्वेशाय सन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

३३२४. जम्दू स्वामी चरिश्र--><॥ पत्र स० १३४ । आ० १० »८ ४ इल्च । भाषा-प्राकृत- 
सस्कृत । विषय-घरित्र । २० काल 2८ । ले० काल ><। श्रपूर्ों । वेह्तन सं० ६५ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन 
खंडेलवाल प्रेन्दिर/उदसपुर । 

विशेष--बीज २ में पत्र नहीं हैं। , - 
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३३२५. जयकुमार चरित्र--त्र. कामराज | पत्र सं० ६६ । झ्रा० ११% १ इ्च । 
भाषा--संस्कृत । विषय॑---वरित्र । र०काल »। ले० काल » । अपूर्स । वेष्टन सं० ३१० । प्राप्सि 
स्थान--दि० जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--६१ से भागे के पत्र नही है । 

३३२६. प्रति सं० २४६ पत्र स० १३२ । श्रा० ६३ >८ ४डे इख । ले० काल सं० रैषौै८ 
पौष सुदी १२ । अपूर्णा । वेशन सं० २४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष - पत्र स० 5५२ से ६५ व ११२ से १३१ तक नही है । 

भरतपुर नगर मे, पाष्डे वखतराम से साह श्री चुढामणि ने प्रतिलिपि कराई थी । 


३३२७. जसहरचरिउ--पुष्पदंत । पत्र 6० ६१ । श्रा० १०२ ७८४ इच । भाषा--अपश्र श । 
विषय--काव्य र०काल » ! ले०काल %८ ! भरपूर्णा । वेहनसं० २७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दीवान जी कामा । 

३३२८. प्रतिसं० २। पत्रसं० ६३ । ब्रा० १०३ » ४३ इच । ले०्काल % | पूर्णो | 
बेष्टनस० ५ । प्राप्ति स्थान --दि० जेन मदिर दबलाता (बृदी)। 

३३२९. जसहर चरिउ-- »< । पत्रस० २६। प्रा० ११२ »% ५ इच्च | भाषा--श्रपञ्न गे । 
विषय--काव्य । र२०काल » । ले०काल स० १५७८ आसौज सुदी ७ । पूर्ण । वेष्टनसं० ६७०॥ प्राप्ति 
स्थान---भट्टारकीय दि० जैर्त मदिर भजमेर । 

विशेष-प्रति ससस्‍्कृत टिप्पण सहित है । 

३३३०, जितदत्त चरित्र-गुराभद्गाचार्य। पत्र सं० ५३। आ० १२३ ०८४८ इच । भाषा- 
संस्कृत । विषय-काव्य । र० काल »% । ले० काल »< । वेष्टन सं० १६९४॥। प्राप्सि स्थानं--दि० जेन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


३३३१. प्रतिसं० २। पत्र सं० ४५ । झआा० १११८४३१ इच्च । ले०काल )८ । वेहटन सं० १६४ । 
प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 


३३३२. प्रति सं० ३। पत्रस०५४। झा० ६:८५ इच्च | ले०काल )< । पूर्ण । वेहटनसं० 
२२५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मरिदिर वोरसली कोटा । 


३३३३. प्रति सं० ४। पत्र स० ३६ | झ्रा० १२ »८ ४३ इंच । ले० काल सं० १८६२ । पूर्ण । 
बे० स० २३४ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 
विशेष--कोटा के रामपुरा में श्री उम्मेदर्सिह्‌ के राज्यकाल मे प्रतिलिपि हुई थी । 


३३३४, प्रति सख्या ५। पत्रस० ३८ | भ्रा० १२०८४ इच | ले०काल )९ । पूर्ण । वेट्टन सं० 
१२१ । प्राप्ति स्थान --द्वि० जैन सन्दिर भ्रमिनन्‍्दत स्वामी बू दी । 
विशेष--यह पुस्तक सदायुख जी ने जती रामचन्द को दी थी । 


३३३५. प्रतिसं० ६। पत्र स० ६१ | आ० ६? »८ ४१ इच्च । लेलकाल $*८ | पपुर्ण ) वेष्डन 
सं० ७८ | प्राप्ति स्यान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 
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३३३६. प्रति सं० ७ । पत्र सं० ४३ | ह्रा० १०२ »८ ४३ इज्च । ले० काल »८ । पूर्ण । वेहन 
सं० ३४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---प्रति प्राचीन है । 

३३३७. प्रतिसं० ८छ। पत्रस० ५० । भा० ११३२८४ इच | ले० काल २८ । पूर्णो | वेट्टन स० 
१२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--मगवतीदास ने प्रतिलिपि की तथा नेमिदास ने सशोधित की थी । 

३३३८. प्रतिसं० €। पत्रस० २६९ । भ्रा० १२१ ८ ५६ इच | ले० काल सं० १६१६ मगसेर 
बुदी ३ । पूरा । वेहन स० ११६॥ प्राप्द्धि स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उंदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति पूर्ण है| गिरिपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३३३६, जिनदत्त चरित्र--प० लाखू। पत्र स० १६४ | श्रा० ११७८ ५३ इच्च । भाषा-- 
भ्पभ्र श । विषय-- चरित्र । २० काल स० १२७५ । ले० काल »< | श्रपूर्णो । जी शीर्ण । वेप्टन सं० ६५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त मदिर बडा बीसपंथी दौसा । 

३३४०. प्रतिसं० २॥ पत्रस० १००-१५६ । श्रा० १०२ ८५ इच । ले० काल १६ । भपूर्ण । 
वेहनन स० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बीसपथी दौसा । 

३३४१. जिनदत्त चरित्र--रत्नभूषरा सुरि। पत्रस० २८। भाषा-हिन्दी। विषय-- 
चरित्र । २० काल »< । ले० काल >< । श्रपूर्ण । वेहनस० ८८/७३ । प्राप्टि स्थान-दि० जैन सम्मवनाथ 
मन्दिर उदयपुर ॥ 

विशेष--हासोट नगर मे ग्र थ रचना हुई थी । 

३३४२, प्रति सं० २॥ पत्रस० २३ । ले० काल स० १८०० | पूण्णों। वेतन स० ६६/७२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


३३४३. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० ३६ । ले० काल )< । पूर्ण। वेपष्टन स० ६७/७१। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन समवनाथ मंदिर उदयपुर । 


३३४४, जिनदत्त चरित्र--- »८॥। पत्र सं० ६२ | आ० १२१ ३९७ इञ्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय---चरित्र । २० काल » । ले० काल से ० १९८६ ज्येष्ठ बुदी ११ पूर्ण । वेष_्टन सं० १६७ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

३३४५. जिनदत्त चरित्र-विस्वशूधरा । पत्रस० ७१ । शा० ११२०८४३ इच्च । लि०काल »< । 
पूर्णो । बेहनसं० ७७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 


प्रारम्म-- 
श्रीजिन वन्दौ भावसों तोरि मदन को बाण । 
मोह महातम पटल कों प्रगट भयो मनु भानु ॥ है।। 
सध्यप्त सांग--- 


बनितासों बातें कहैं भाभो हमारो देस । 
सुभर ग्राम श्म्पापुरी बन में कियो प्रवेश ॥॥ 


“ बैरेध ] [ ग्रन्थ सूचो-पंचम माग 


० जोपई 
दम्पति बन में पहुचे जाइ सूर्य श्रस्त रजनी भई झाइ । 
कहौ जिया बनवारि मिटाइ, समनु करो विस्मै सुखपाई।॥३६।) 
झन्तिम पाठ-- , 
सबत सत्रहस अरुतीस, नाम प्रमोदा ब्रह्मावीस, 
, अगहूत बदि पांच रविवार, झश्लेष ऐन्द्र जोग सुधार । 
/ अंह चरित्र पूर्णो जब भयौ, श्रति प्रमोद कविता चित ठयो, 
यह जिनदत्त चरित्र रसाल, तामेँ भासौ कथा विशाल । 
| भव्यकजन पढ़ियो चितुलाइ 
पठत सुनत सम्यकत्व ढिठाई । 
' श्वममें विरुद्ध छन्द करि छीन, 
४ ताहि बनायौ पम्यौ परवीन । 
भव्य हेत मैं रख्यो चरित्र, सुनौ भव्य चित दे वृष मित्र । 
' याके सनत कुमति सब जाइ, सम्यक्दिष्टि सुध होइ भाई ॥६४।॥। 
याके सुनत पुण्य की वृद्धि, याके सुनत होई ग्रह रिद्धि । 
' यातै सुनौ भव्य चितलाइ, याके सुतत पाप मिट जाइ । 
याहिं सुनत सुख सम्पत्ति होई, याते सुनत रोय नहीं कोइ । 
याकी सुनत दु.ख मिटि जाई, याक सुनत सुख होई भाइ ॥६६॥। 
नर नारि मन देके सुनौ, ताकौ जसु तिलोक में गनी । 
। यह चरित्र सुतियों मन लाइ, विश्वभूषण मुनि कहते बनाइ ।। 


हनन 


छ्प्प 


गुगा सागर मेर खोट आसापति मंगा । 
जहा विप्ण महेस तोय निधि गौरी अगा । 
जोलो जिनवर धर्म तारा भुव भडल सोभा । 
जो लौं सिद्धसम्‌ ह्‌ मुक्ति रामा सू' लोभा । 
तो,लौं तिट्ठो ग्रथ यह श्री जिनदस चरित्र । 
विश्वभूषण भाषा करी सुनियों भविजन मित्त |६८॥। 
23 5 ॥ ६ सधिया दे ॥। 
३३४६, प्रति सं०३। पत्र स० ७८ । आ० ११०८५ इच्च । ले० काल स० १८२३ चैत बुदी 
१३ । पूर्ण । वेष्टन स० १२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर करौली । 
विशेष--सोमचन्द भोजी राम भ्रग्रवात् जैन ने करौली में प्रतिलिपि करवाई थी । 
३३४७. प्रतिसं० ३ ॥,पत्र स० ५९ | आ० १२२०८४६३ इन्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन 
स० २२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बैर । कि 
३३४८. प्रतिसं० ४ । पत्र स॑. १०४ । ब्रा० ६३.३९ ४ इशेंत ले० काल स० १८७४ झगहन 
बुदी १० । पूर्ण । वे० सं०६५/५८  प्रीच्ति स्थान - दिं० जन भन्दिश शौरणी करौली । 
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विशेष --ब्रजलाल ने गुमानीराम ते करौली में प्रतिलिपि करवाई थी । 
३३४६. प्रतिसं० ५। पत्रस० ७१। ले०ण्काल स० १८०० चेत सुदी ११ पूर्ण । बेप्टन सं० 
३६०। प्राप्ति स्थान -दि० जँत पचावनी मन्दिर भरतपुर । 


३२३५०. प्रति सं० ६। पत्र स० ८७ | ले० काल » । पूर्ण। वेष्टन स० ३६२ । प्राप्ति 
स्थान---दि? जैन पायी मदिर भरतपुर । 


३३५१. प्रतिसं० ७। प्रत्त> ५१। पश्रा० १३ ४ ८" इच्च | ले०काल स० १६५६ झ्रासोज 
बुदी ५ । पूर्ण | वेष्टन स० ६३/८। प्राप्ति स्थान -दि० जैन पवायती मन्दिर, अलवर । 

३३५२. जिनदत्त चरित्र भाषा--क्मलनयन | पत्र स० ६६। श्रा० १०१ » ८ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी । विधध कथा । <०कांध म० १६७० । ले०काल » । पूर्ण । बप्टन स० २५३ । श्राप्ति 
स्थाए-- ० 4ि० ज॑न मंदिर ग्रजमेर । 

विशेष -- ० ७ € १ 

गगन ऋषीश्वर रघध्नफुनि चरद्रतथा परमान । 
सब मिल कीजे एकरद्ध) सवतसर पहिचान ।। 


३३५३. जीवन्घर चरित्र-- » । पत्र स> १५० | आ>.११५८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय >चरित्र। ०काथ » । ले' काल स० १६०४ | पूर्ण | वेष्टन स० ११५५ | प्राप्ति स्थान---दि० 

जैन मन्दिर थी महावोर ब्‌ दी । 

३३५४ जोबन्धर चरित्र - शुभचन्द्र | पत्रस० ११६। श्रा० १११८४३ इच । भाषा-- 
सरकृत । विषय चरित्र | >काद स० १६०७ । ले०काल »< । पूर्ण । बेप्टन स० ४४॥। प्राप्ति स्थान- 
भ० दि० जन मन्दिर अजमर | 

३३५४५. प्रतिसे० २। पत्रस ० 5३े । झ्ा० ११६ » ४ इच्च | ले०्काल > | प्रपूर्णा । वेष्टन 
स० ६६। प्राप्त स्थान--- ३० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

३३५६ प्रतिस० ३ । पप्चत्० ७६। श्रा० १२ ६ ६) इच्च। ले०काल )८ । पूर्ण । वेप्टन 
स० २०९ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

३३४५७. प्रति सं० ४। पत्रत० ६१। आा० ११०४ इच । जे०्काल स० १६१५ । पूर्ण 
वेप्टन स० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचयायती दनी (टोक) 

प्रशस्ति--पवत्‌ १६१४ बनें फाल्गुन बुदी ८ बुधे श्री मुलमये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्द- 
बुन्दाचायन्विय भट्टारक श्री विजयकीत्तिदेवा तत्पट्ट भ० श्री शुमचन्द्र देवास्तस्थ शियय ग्राचार्य श्री विमल- 
कीत्तिस्तम्य शिष्य ब्रद्म गोपाल पठतार्थ जी३३२ चरित्र अनेक सीमत राज सुमेवित चरणाराविद चतुरगसैन्य 
सकल लट्मी लक्षित राउल प्रायकरण राजे श्रीवजिा प्रवाइराज जिराजिते सकजद्वस कुल श्रावकजन सभृत 
शुद्ध सम्यकत्वादि द्वादशत्रस प्रतिपालक् पद जीववकाय दयोपलल्ित चातुष्य॑ ग्रुणालक्ृतदिग्रह सदासद्‌ गुर्वाज्ञा 
प्रतिपालन पुरेणों विराजिते गिरासू भिरपुरे जिन पूजनाया गछद गचछदिनः वहुभि स्त्रीपुरष॑नित्योत्सवे 
बिराजिले निर्देलित कलि लीला विलास थी श्रादिनाथ चेत्यालये हुआडान्ये स्ववशंडश मशिसमान सघवी 
घमसी तस्थ भा० धम्मा तयों यूत्त प्रथम जितयज्ञवीजआयजउपतिसग चतुविवद।नचतु रसावामिक जनदान महोत्सव 
पेशत सतति विहित-पुष्क-परम्परा पर्रिश्चित'निजकुलाकाश सूर्यसम सधवी जीवा तस्य जाया जीवादे तयोपुत्र 


३३० ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाष 





जगमाल तस्य भात्‌ स० जयमाल मार्या जयतादे तस्य मगनी पूर्व पुण्यापित पूर्०ण ललित लक्षण तल्ललना 
सभर्तू गणशोधूया पक्ष तिलकोपमा सीलेन सीता समामाश्राविका जयवंती द्वितीया मगनी मांका निमित्य जीवंधर 
चरित्र शास्त्र लिखाप्यदत्त कर्मक्षयार्थ । 


३३५८. जीवन्धर चरित्र--रद्ृधूं। पत्र सं० १८५। श्रा० ११३ ७८४६ इच्च । मावा-- 
अपअ्रश । विषय --चरित्र । २० काल »( । ले» काल सं० १६५८ भावा बुदी ७ पूर्ण । वेष्टन सं» ६४ | 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेय -- भ्रकवर के शासनकाल मे रोहितगढ दुर्ग मे बालचन्द सिगल ने मडलाचार्य सहसकीति के 
लिए पाडे केसर से प्रतिलिपि करवायी थी । प्रशस्ति काफी बडी है । 


३३५६. जोनन्धर चरिनत्रन--दोौलतराम कासलोबाल । पत्रस० ६०। भा० १०३ ०८६६ 
इश्च | भाषा - हिन्दी (पद्म)। विषय--चरित्र । र० काल सा० १८०५ आपाढ सुदी २। ले० काल सां० 
१८०४ । पूर्ण । वे._्टनस० २२० । प्राप्ति स्थान-- दि० जंन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष--स्वय ग्र थकार के हाथ की लिखि हुईं मूलप्रति है । इस ग्र थ की रचना उदयपुर घानभढी 
अग्रवाल जैन मन्दिर मे सं १८०४ से हुई थी। यह ग्र थ अब तक प्राप्त रचना के अतिरिक्त है तथा एक 
सुन्दर प्रबन्ध काव्य है । 

३३६०. जीवन्धर चरित्र प्रबन्ध--भट्टारक यशःकीत्ति ॥ पत्र स० ३१। भाषा-हिन्दी । 
विषय -- चरित्र । २० काल »< । ले०काल स० १८६३ भादवा बुंदी १४। पूरां। वेप्टन स० १०७/६१। 
प्राप्छि स्थानं--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--दक्षिरदेश मे मुरमग्राम मे चन्द्रप्रमु चेत्यालय में हुमडज्ञातीय लघुशाखाइ मे बाई ज्येष्ठी 
ताराचन्द बेटी श्री गुजरदेश मुमेई (मु बई) ग्रामे ज्ञानाव रणकर्म क्षयार्थ शास्त्रदाना करनाव । 


३३६१. जोबन्धर चरित्र--नथमल बिलाला | पत्रसं० १०५। श्रा० १४१ »८८३ इच। 
आषा--हिन्दी पद्य । विषय-- चरित्र ॥ र० काल स० १८३५ कातिक सुदी ६।ले० काल »%। यूरो । 
वेहननस ० ८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

विषय--गोरखराम की धर्मपत्नी जडिया की माता ने वीर स० २४४२ में बडे मदिर फतेहपुर 
में चढ़ाया था । 


३३६२. प्रतिसं० २ । पत्र स० ४४ । श्रा० ६८६ इच्च | ले० काल 2८ पूर्णो । वेतन स० ८७ । 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर पाएवेंनाथ चौगन बू दी । 


३३६३. प्रति सं० हे । पत्रस० ६३ । झा० १२०८६ इच । ले० काल )< । पूर्ण । वेहनसं० 
१५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


३३६४. प्रति सं० ४। पत्रसं० १६१। झआा० ११३०८५३ इच । लेण्फाल % । पूर्ण । 
वेहन सं० १७ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पंचायती करौली । 
बिशेष- करौली मे वुधलाल ते लिखवाया था। 


३३६५. प्रतिसं० ५। पत्र स० ११५४ ।झा० १२८६८ इच्च । ले० काल )८ । पूर्ण । 
बेहन सं०६५-११४ | प्राप्लि सथान--भ० दि० जेन मन्दिर बड़ा बीसपंथी दौसा । 
विशेष --तेरापंथी बिमनलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


कार्य एवं चरित ] [ ३३१ 





३३६६. प्रतिसं० ६। पत्र सं० ८७ । आ० १११८ 5५३ इस । ले० काल » | श्पूर्ण । 
वेहन स० १३५ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी दौसा । 
विशेष --दोसा में प्रतिलिपि हुई थी । 


३३६७. ब्रतिसं० ७॥ पत्र स० १०५ । ले० काल सं० १६३२ । पूर्ों ।वेट्टन सं० २। प्राप्सि 
स्थान---दि० जेन तेरहपथी मन्दिर बसवा | 


३३६८. प्रति सं० ८। पत्र स० २१३ । आ० १३) ०८६ इच । ले०्काल सं० १८६८ भदवा 
सुदी ८ | पूर्णा । वेष्टनस० १०/६। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर सौगानी करोली | 


३३६६. प्रतिसं० €। पत्र स० १३७ । आ० १३०८६ इच | ले०काल सं० १८२६ मादवा 
दुदी ३। भ्रपूर्ण । वेप्टन स० ६० । प्राप्तिस्थाल - दि० जैन पचायती मदिर करौली । 


विशेष--पत्र २ से ४६ तक नहीं है। नथमल विलाला ने भ्रपने हाथों से हीरापुर मे लिखा । 
३३७०. प्रति सं० १० । पत्रस० १८४ । श्रा० ११३ ४ ५ १इच । ले०्काल सं० १८३६ भादवा 
दुदी ३ । पुरा । वेशनसं० १७१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर करौली । 
विशेष - सवत्‌ अष्टादस सतक गुनतालीस विचार । 
भादों वदी तृतीया दिवस सहसरस्म वर वार ॥। 
चरित्र सुलिख पूरन कियो हीरापुरी मझार। 
तथमल ने निजकर थकी, धर्म हेतु निरधार ॥॥ 
३३७१. प्रति सं० ११॥ पत्रस० १३० । ले० काल स० १८६१ | पूर्ण । वेषतन सं० ६० ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 
विशेष--गोपालदासजी दीध (डीग) वालो ने झागरे मे प्रतिलिपि कराई थी । 
३३७२. प्रति सं० १२॥ पत्रसं० ११-१४६ | भ्रा० १२१ ५८ ७) इज्च । ले०काल »<। पपूर्ों 
वेष्नस ० ७१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन पत्रायती मन्दिर बयाना । 
३३७३. प्रतिसं० १३॥ पत्र स० १२७ ।आ० १३७४३ इच | ले० काल स० १८६७ 
भादवा सुदी ८ । पूर्णा । वेष्टन स० ४७। प्राप्ति स्थान-दि० जैन पत्रायती मन्दिर कामा । 


विशेष --प्रालमचन्द के पुत्र खिमानंद तथा विजयराम खडेलवाल बनावरी गोत्रीय ने बयाना में 
प्रतिलिपि की । हीरापुर (हिण्डौन) के जती बसन्‍्त ले बयाना में प्रतिलिपि की की थी । 


३३७४. प्रति स० १४ । पत्रस० १५२ । भ्रा० १२ 2८ ६३ इच्च । ले० काल »< । भरपूर्ण ४ 
वेघहनंस० १२० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष - प्रशस्ति वाला अ्रतिम पत्र नही है । 

३३७४५. प्रतिसं०१४। पत्रस० १३५ । झ्ा० १२३ ८ छड इच | ले० काल १६५६ चैत्र 
बुदी ५ पूर्ण । वेहनसं० ४८० । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन, मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेश -- बद्रीनारायरा ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की थी । 


३३७६: प्रतिसं० १६। पत्रसं० ८५५ | ले० काल सं० १८६९६ | पूरा । वेटनसं० ७८१ | प्राप्ति 
स्थान--- दि० जेन पंचायती मंदिर भरतपुर । 


३३२ | [ ग्रन्थ सूची-पंचम माय 





३३७७ प्रति सं० १७। पत्रत० १४६ । आ० ८ ८६२ इच | ले० काल »< ; पूणे । 
वेष्टडनसं० ७ । प्राप्ति स्थान-- दि०जँन प्रग्रवाल प्ायती मदिर अलवर । 

३३७८. प्रति स० १८ | पत्रत० १११। आ० १३०७८ इज्च । ले०काल १६६२ भादवा 
बुदी १३। पूरा । वेप.्टनस० ६४ २०४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जेन पत्रायती मन्दिर झलवर । 

३३७६. प्रति स० १६ | पत्रत्त० ११७ | ले०फालस० १६६८ मगसिर बुदी ६ । पूर्ण | बेहन सं ० 
६५१/२०४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर अलबर । 

३३८०. प्रति स० २० । पत्र स० ६७-१०७। श्रा० १२२८८ इज्च । लेण्काल /< । अपूर्ण । 
वेह्नन स० ८४ । । प्राप्त स्थान -दि० जैन मन्दिर कोटये। का नैगावा। 

३३८९. प्रति स० २१। पन्ुन० १२० । आ० १३१५६ हउछव । लेग्काल स० १६०५४५। 
पूर्ण | वेघ्नस ० ५७ । प्राप्ति स्थान- तेरहपथी दि० जैन मन्दिर हैगावा । 

३३८०२ रसास्बुभास्चरउ- एप्पदर्त॥ पतरस> ८२ । श्रा० १० ४४? इच्च । भाषा-- 
अपअ्रण । पिपा--्चन्त्रि | *>काथ »। लेण्काल स० १६२५ | अपूर्ग । वेहननस० २५६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जंन मन्दिर द्ोबान जी कामा । 


श्र 


३३८३. प्रलिसं० २। पत्र स० ६६ । झआ० १०४८६ इच्च | लेग्काशसा स० १५६४ फान्युणा 
बुदी (४ । 'मगाँ । न सर 7२ । ग्राध्ट्स्थान-- दि० जैन मन्दिर दंवानजी कामा । 

बिशेव- जिरर न्द्रारू ये इस्वाकवण्ण गोलार' नये साथ बोर रेस परकगी प्रता शापल सिखायितम्‌ । 

३३८४. प्रतिस० ३। पयच० ३-४5) शआ० १० ;/ ४ / इच। लेग्काल ॥ अपूर्स ] 
बेप्टन सं० १५ । धापि स्थान -- म्ट्रास्कीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेद--प्रादि अन्त भाग नहीं है । 

३३४८५. ४समित्नारिट--मरहाकवि दासमोदर । पत्रच० ६२॥। श्रा० ११४४५ इच । भाषपा-- 
भ्पश्र श! विधय-चारत्र । ०कांध > । लेण्काल &€ । अपूर्णो । बहन ख० २८ । प्राप्िथ स्थान-- 
दि० जैन मदिर तेस्ह्एथी दौसा । 

व्शेष-- ६२ में थ्याग पत्र नही है । 

३३८९. त्रिषष्ठिशलाका पुरष्चरित्र--हेमचम्द्राचार्य । पत्रस० १६-११७ । भाषा-- 
सस्कृत । विपय-- चरित्र | *०काय »( | ले० काल 2८ । भ्रूण । वे._्टन स० ६६ । प्राप्ति स्थानं--- 
सैरहपथी दि० जैन मन्दिर बसवा । 

व ३८७. दोपालिका चरिश्र-- 26 | प्र स० ४॥ आ० ६०८ ४2 इस । भाषा-सस्कृत । 
विषपय-- चरित्र । र०काल »& | ले० काल % । पूर्ण । बेष्टन स० ५२४ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जन मन्दिर अश्रजमेर । 

विशेष--मुनिशुभकीति लिखित । 


३३८८. दुर्मभबोध सटोक--- 2 । पत्रस० ४० । ह्ा० १४३८६) इच्च । भाषा-- 
संस्कृत ! विधय--काव्य । २०काल >< । ले० काल 9 । भ्रपूर्ण । वेहनसं० १३। प्राप्ति स्याल--दि« 
जैन मन्दिर भप्रादिलाय बू दी । 


काव्य एवं चरित ] [ रेऔे रे 
५3५ +भकमन्नाउ थार य३८७५७७/४००००००५० ३० + ०७3» ५+७७०० का ५॥ ००३७७ 3» 3 ++नआेआथ++ मा ाऊ ३५७“ ३५५ भा ॥३७१७५० ७2३ धाइथा७७७५० ७ नाश ग्राल्‍ पाथाक काया ७५०५० ००० न भवान५मक ने की +००५ 4 का पक. 
३३८९६.दुर्घट काव्य 2 ॥ पत्रस० ६। श्रा० १११७४ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
फाव्य । र२०काल »& । लेण्काल »< । वेहन स० ३१४॥ पूर्ण । प्राप्डिस्थान--- दि० जेन मदिर, 
लश्कर, जयपुर । 


३३६०. धन्यकुमार चरित्र-गुरणभद्राचार्य । पत्र सं० ४० । प्रा० ११३८४ इछ्च । भाषपा-- 
संस्कृत । विषय--बरित्र । र०काल 2८ । ले०काल )< । पूर्ण । वेध्ननस ० ६८ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 


३३६९१. प्रतिसं० २। पत्र स० ६३। आ० १११८४ इच | ले० काल स० १५६५ ज्येष्ठ सुदी 
१४ | पूर्ण । बेज़न स० २१८ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मद्िर दीवानजी कामा। 

विशेष --देवनाम नगर मे पाएवनाथ चैप्यालय मे श्री सूर्य सेन के राज्य में व श्री रावत जे रसल्ल 
के राज्य में बावुलीवाल गोत्र वाले सा० फौरात तथा उनके बवशजो ने प्रतिलिपि करायी थी । 

३३६२. प्रतिसं० ३ | पत्र स० ५२ | आ० ११ %€ ४ इच्च । ले०्काल स० १५६५। पूर्ण । 
वेशन स० ७/३२ । प्राप्ति स्थान-- पाण्वशाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरणढ़ (कोटा) । 

घिशेष---7शस्ति निम्न प्रकार है-- 

संवव्‌ १५१४५ वर्ष ज्येष्टट दी ११ ३हस्पतिवासरे श्री मूलसधे नद्याम्नाये बलात्कारगएें सरस्वतीगच्छे 
कुदकू दावायान्दव भट्ठा-्क ली पद नदि देवारत्दुप्ट्ू भ० श्री शु) चने देवारतदास्नाये रूठेटदालान+वे काधा 
बालगात्रे रा० च खार ऊ्रार्या च.रुस्रिसा० नाथू द्वि. न्त्ह तूदोय गागा। नाथू भार्या नय्णथ्री हि नेमा 
तृ० भु, भ । दाह्हा ार्या सारग्दे । ग्रगा»7र्या गंदे एतेपा मध्ये सा० नाथू इद शास्त्र लिखाप्य मइलाचारये 
श्री धमंचन्द्रायं दत्त * यह पृश्ठक इन्द "गढ़ मंदिर की है । 

३३८६३. प्रतिस० थे । पत्र स० ४४ | श्रा० १०१ ७८ ४३ इच्च । ले० काल स० १६७६ भादवा 
सदी २ बेन स० १६६१ | प्राप्ति रथान -- दि० जैन मदिर लाकर जयपुर । 

व्शिष - जहागीर के राज्य मे चम्पावती नगर मे प्रतिलिपि हुई । प्रशस्ति विस्तृत है । 

३३६४ प्रतिसं० ५॥। पत्रत्त० ५० । श्रा० ६ (४ इस | भाषपा--सस्कृत । विपय--चरित्र । 
रण्काल » । ते०कालस० १४८२ ज्येप्र सुदी १०। वेप्रनस० १६३ । प्राप्ति स्थान-- दिगम्बर जैन 
मन्दिर लघ्कर, जयपुर । 

विशेष-- हसनपुर नगर के नेम्जिन चैत्यालय मे श्रुतवीर ने प्रतिलिपि की । 

३३६४५. प्रतिसं० ६। पत्र स० ४१ | आ० ११२८५ इंच । ले०काल सं० १६०५ माह बुदी ६ । 
वेष्टन स० १६० प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --लेखक प्रशस्ति विस्तृत है। तक्षक गढ़ में सोलकी राजा रामचंद के राज्य मे भ्रादिनाथ 
चैत्यालय मे प्रतिलिपि हुई । 


इ३६६. धन्यकुसार चरित्र--सकलकीति। पत्र स ५६। धझा० १६ ८ ४१ इच्च | भाषा- 
सस्कृत । विषय--चरित्र । २० काल >< । ले०काल स० १६७३ ॥ पूर्ण । ब्रेप्टन सं० ६५२। प्राप्ति 
स्थान---भट्टारकीय दि० जैते मन्दिर अजमेर । * 


३३६९७, प्रति सं० २। पत्रसं० ५३ । ले०कास » । पूर्ण । वेहनसं० ४०३/४७। प्राप्सि 
स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदसपुर । 


श्के४ड ] [ प्रग्थ सुची-पश्चस भाग 





३३६८. श्रतिसें० ३ । प्रस० २५ । ले०काल )८ । श्पूर् । वेष्टन स० ४०४/४८। प्रप्ति 
स्थान--स भवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

३३६९. प्रतिसं० ४ ॥ पत्रसं० ४३। ले०काल »८ । पूरों । वेटनसं० ४०५/४० । प्राष्ति 
स्थान--संभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

३४००. प्रति सं० ५१ पत्रसं० २-३५ । लेण्काल >< । भपूर्ण । वेशनसं० ४०६/४६। 
प्राप्ति स्थान--समवलाथ दि० जैन मंदिर उदयपुर । 

३४०१. प्रति सं० ६ ॥ पत्र सं० ७० । आ० ११ »८ ५३ इच | ले० काल % | 
जेष्टन स० १५८ । प्राप्ति स्थात--दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

३४०२. प्रतिसं० ७॥ पत्रसं० ५२१ झा० १००८६: इच्च । ले० काल स० १८६७ | पूर्णो 
बे० सं० ३८। प्राप्ति सुक्षान--- दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वाभी बू दी । 

विशेध--चू दी मे पं० नन्दलाल ने प्रतिलिपि की । 

३४०३. प्रतिसं० ८ । पत्र स० ४१३ आ० १०३>८४३ इच । ले० काल स० १६६७ पूर्ण । 
बेष्टन स० ८८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष --चंपावती से ऋषि श्री जेता जी ने प्रतिलिपि करवायी । 

३४०४. ब्रतिसं० ६€। पत्रस० २० । ग्ा० १३८५६ इच । ले० काल सं० १६३६ पूर्ण । 
वेहन स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर पाश्व॑ंनाथ बू दी । 

विशेष --वन्दावती में नेमिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि की गई । 

३४०५. प्रतिसं० १०॥ पत्र स० ४२ | मा० १२१८६ इख | ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
स० ११७ | प्राप्ति स्थान--- दि० ज॑न मंदिर पाश्वंत्राथ चौगान बू दी । 

३४०६. प्रति सं० ११॥ पत्र सं० ६-४० | आ० १२०८५३ इच | लेण्काल स ० १७४८ माघच 
सुदी ४ । पूर्णों । वेष्टन सं० २१३ प्राप्ति स्थानं--पाएवेनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ । 

३४०७. उतिसं० १२ | पत्रस० ३७। आ०१२२८४ इच । ले०काल सं० १७६८ फागुण सुदी 
१२ | पूर्ण । वेएनस० ६६। प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर तेरहपथी मालपुरा (टोंक) 

विशेष---१० केशरीसिह ने सवाई जयपुर में लिखा । 

अ्रन्तिम प्रशस्ति--पातिप्ताह श्री महमद साह जी महाराजाधिराज श्री सवाई जयसिह जी का राज 
में लिखो सागा साहू क॑ देहुरी जी मध्ये प० बालचंद जी के शास्त्रसू' उतासो छे जी । 

३४०८. प्रतिसं० १३। पत्रस० ४७) आा० १०१ » ५इच । ले०काल स० १८५८ जेष्ठ 
बटी १३ । पूर्णों | वे.टनसं० ८५५। प्राप्ति स्थानं- दि० जैनमन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष --प० शम्भूनाथ ने कोटा भें लिखाया । 

३४०६. प्रतिसं० १४ । पत्रस॑ं० ६० । ले० काल स० १७५२ वंसाख बुदी २ । पूर्ण । 
वेहनसं० २७८ | ग्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--कनवाडा नगर मे प्रतिलिपि हुई । 

३४१०. प्रतिसं० १४५। यत्र सं० ३०। आ० ११५८५ ६वज । ले० काल सं० है८१२ शआावरो 
सुदी २ । पूर्ण । वेह्टन स॑० (७-३० + प्राप्ति स्थास---दि० जैन सन्दिर बड़ा बीसपंथी दौसा । 

विशेष--देवपुरी में प्रतिलिपि हुई ! 


३३ $ 


कांग्य एवं चरित ] ३१५ 





३४११. प्रतिसं० १६ | पत्र सं० ४२। आा० ११३ )< ४॥ इस । के०्काल सं० १६३४ पूर्ण । 
वेष्टन सं० १२९४-५७ । प्राप्ति स्थाल--- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हुयरपुर । 

प्रशस्ति - संवत्‌ १६३५ वर्ष भ्रासोज बुदी ४ शनौ श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगरोे 
भट्टारक श्री कु दकु दात्नार्यान्वये भट्टारक श्री सकलकीत्ति त्पट्ट भ० श्री जसकीलि तत्‌ शिष्य मडलाचार्य 
श्री गुणचंद्र तत्‌ शिष्य आचार्य श्री रत्नचद्र तत्‌ शिष्य ब्रह्म हरिदासाय पठनार्थ + 

३४१२. प्रति स० १६ । पत्र स० २५। भा० १२२०८६ इच्च। ले०काल सं० १८७१ । पूर्ण । 
बे० सं० ४३-२५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष--लिखी भरतपुर माह मिती जेठ वदी १ वार वीसपतवार संवल्‌ १८७१ । 

३४१३ प्रति सं० १८ | पत्र स० ४५। झ्रा० ११०८ ४| इख्च । ले०काल स० १७२८ पूर्ण । 
वेहन स॒ु० ४८-३० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मल्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशस्ति--स ० १७२८ वर्ष श्रावश वदी ४ । शनो रामगढ़ मध्ये लिखीत । 

भ० विजय कीत्ति की यह पुस्तक है ऐसा लिखा है । 

३४१४, धन्यक्मार चरित्र--श्ष० नेमिदत्त । पत्र स० २४ । आ० १०३ 9८ ४३ इच | 
आषा- संस्कृत । विषय--चरित्र । <०काल » । ले०काल स० १७०२ चेन्न सुद्री १ । पूर्णा । वेष्टन 
स० ४१३ | प्राप्दि स्थान--भ० दि० जेन मदिर अजमेर । 

३४१४. प्रति सं० २। पत्रस० २३) भा० १० >८ ६ इच्च । ले०काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन 
स॒० ८५। प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर राजमहल टोक । 

३४१६. प्रतिसं० ३। पत्रस० २० । श्रा० १२०८५ इच । ले०्काल स० १५६६ वेशाख 
सुदी ७ । पूर्ण । वेप्टन स० ३१५ प्राप्ति स्थान--सभवनाय दि० जैन मन्दिर उदयपुर | 

विशेष--प्रति जीणं है | 

३४१७, प्रतिसें० ४। पत्र स० २४। श्रा० ११९ % ५८ इच । ले० काल स० १७२६ भ्रासोज 
बुदी १४। वेष्टन स० १५७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष - बालकिशन के पुत्र जोसी ताथू ने कोटा में महावीर चैत्यालय में प० बिहारी के लिए 
प्रतिलिपि की । 

३४१८. प्रति सं० ५॥ पत्र स० २६ । झआा० ६२०८५ इच । ले०काल स० १७८३ माघ बूदी ५ । 
वैध्न स० १५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर लश्कर जयपुर । 


विशेष--फलायनगर के पार्श्वनाथ चेत्यालय में ब्र० टेकचद्र के शिप्य पाण्डे दया ने 
प्रतिलिपि की । 


३४१९, प्रतिसं० ६। पत्र स० ४३ | झा० ८०८ ४ इच्च । ले० काल सं० १७२४ मगसिर 
बुदी ५। वेप्टन स० १६१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---ह_ोडोली नगर के पाश्वंनाथ चैत्यालय मे श्री भाचाय कनककीत्ति के शिष्य प० रायमल्ल 
ने स्वपंठताथे प्रतिलिपि की । 

३४२०. प्रति स ० ७ | पत्रसं० ४१ । ह्रा० ६३४२ इच । ले० काल स० १७७१ । पूर्ण । 
बेहन सं० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वताथ बूदी ।. 

विशेष--प्रंबावती में प्रथ लिखा सया भा । भ० नरेन्द्रकीत्ति की प्रास्ताथ में हमीरदे नेग्रथ 
लिलयवाया । 


३३६ ] [ प्रन्थ सुची-पंचस भाग 





३४२१. प्रति सं० ८। पच्रसं० २७ । आ० १०% ४१ इस | ले० कोल सं० १७०३ पौय 
बुदी १२ | पूर्ण | वेहन स० ७६ | प्राप्ति स्थान- दि० जैत पचायती मन्दिर दूनी (टोक) जीरो । 

विशेय --इह्म मतिसागर ने स्वये श्रपते हाथों से लिखा । 

३२४२२. प्रति सं० & । पत्र स० १८। झ्रा० १०१८५ इच । ले० काल स० १६६८ पूर्ण 
बेप्टन स० १५८-७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मदिर कोटडियो का ड्ू गरपुर । 

प्रशस्ट--सवत्‌ १६६८ बर्ये कात्तिक सुदि २ रबी प्रतापपुरे श्री नेमिताथ चेत्यालये भट्टारक श्री 
वादिभूषण सत्सीप्य आचाये श्री जयकीत्ति तत्सीष्य ब्र० सव॒राज पठतार्थ उत्तेश्वर गोत्रे सा० छाछा भार्या 
भावका तयोय्रुतत सा० सतोष तस्य भार्या जयती दि० पुत्र श्री वत तस्प्र भार्या करमइती एते स्व ज्ञानावर्णी 
कर्म क्षयार्थ । 

३४२३. धन्यकुमार चरित्र--भ० मल्लिमूधघण ॥ पत्रस० २० । पश्रा० ११२८५ इज्च । 
भाषा सम्कृत | विय--चरित्र । र० काल »% । ले०काल » । पूर्ण । वे"_टनस० २३६ । प्राप्लि 
स्थान --दि० जैन मंदिर पाश्वताव चौगान बू दी । 

विशेष--.तति श्राचीन है! 

३४२४. धन्यकुमार चरित्र -- »( ॥ पत्रस० ५। आा० १२०४३ इक्च । भाषा--संस्कृत । 
विपा --चरित्रि । २० काल >< । ले०काल » ।अपूर्ण । वेहनस० १७८/५३ । प्राप्यि स्थान--पाश्वनाथ 
द्वि० ज॑न मंदिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

३४२५. धन्यकुमार चरित्न - अशालचन्द काला | पत्रत० ४० । आ० ११४५१ इब्च | 
भाषा- हिन्यदों । पियय--चरित्र | २० काल » । लेग्काल स० १६९५७ । पूर्ण । वेप्टन स० १४५१॥। 
प्राप्ति स्थात ४द्वरारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३४२६. प्रतिस० २॥ पत्र स० ४२ | श्रा० १११/८८३ इच्च । ले० काल )< ।॥ पूर्स । वेष्टन 
स० ३५ | ग्राव्ति स्थान --भट्टारकीय दि जेन मन्दिर अजमेर । 

3३४२७, प्रति स० ३। पत्रत० ६१९। आ० १०३ « ५) इच्च । ले०काल »८ । पूरा । वेष्टन 
स॒० २० प्राप्त स्थान --तेरहप्रथी दि० जैन मंदिर नैणवबा । 

विशेय-- ग्रतिम पद्य तिम्त प्रकार है -- 

चंद कुशाल कहूँ हित लाय, 
जे ज्ञानी समर्क निज पाय । 
सुधातम लो लावत आत, 
अमृभ कर्म सब ही मिट जात | 
प्रार भे के तथा बीच २ के कई पत्र नहीं है । 


३४२८, प्रतिस० ४ । पत्र स० ५२। झा० ६ २८५ इच् । ले० काल स० १६७६ । पूर्ण । 
बेप्टन स० २० । प्राप्ति स्थान--प्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर नैणवा । 
३४२६, प्रतिल्ं० ४५ ॥ पश्चत्र० ३५ | भ्रा० १२१ /८ ६१ इच । ले०काल सं० १८६६ । पूर्ण । 
वेष्टन स० २१ अ्राप्ति स्थान-दि० जैन मंदिर कोटयों का (ज्ैशवा) 0 
,. ३४३०. प्रतिसं० ६॥, पत्रत्तर 4७ | आा० ११ 2८ ५ इंच | ले०काल , सं०. १६०३ ै पूर्ण । 
बेएन से ० ६६ | प्राप्ति स्थानें--दि० जन मदिर, पचायती दूणी (टोक) । ५ 


इ-7 [* 


कपसब्य एव अरित | [ ३३७ 





३४३१. प्रति सं० ७। पत्रसं० ३१ । झ्रा० १११८५ इच । ले० काल )८ | पूर्ण । वेश्न 
सं० ६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लेरहपंथी मालपुरा (टोक) 

३४३२. प्रति स० ८ पत्र स० १६ । झा० १०२१८४ इलच | ले० काल »< । भपूरां। बेशन 
प्ं७ २३८ । प्राप्ति स्थान--4ि० जैन मंदिर राजमहल टोंक । 

३४३३. प्रतिस ० € । पत्र स० ६६ । झ्ा० १००९४? इच | ले० काल सं० १८६२ फागुन 
सुदी ७ पूर्णा। वेष्टन स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० मैन मंदिर राजमहल टोंक । 

विशेय -- भरमी चनद के लघु ञ्लाता भावचन्दजी ने राजमहल के चन्द्रप्म चैल्यालय में ब्राह्मरा सुख- 
लाल वास टोडा से प्रतिलिपि करवाई । 

इंड३४. प्रति स० १०। पत्र स० २६ | झआा० १४२८ ७६ इंच। ले० काल स० १६०७ भादवा 
बुदी ६। पूर्ण वे_नस० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

३४३५ प्रतिश्च० ११। पत्र स० ६३ । त्रा० १०१८७ इंच । ले०काल प्त० १६५५४ । वेह्टन सं ० 
२२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर नागदी बूदी। | 

३४३६. प्रतिस० १२॥ पत्र स० ६€। श्रा० ६२०८४) इच । ले० काल स० १८७४ 
सावन सुदी १५ । पूर्ण । बेप्टन स० १४० । प्राप्ति स्थान--दि० जेत पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष--नेमी चन्द्र ते गुमानीराम से करोली मे प्रतिलिपि कराई । 


३४३७. प्रति स ०१३ ।॥ पत्र स० ४१ | भ्रा० ९१३८६ इंच । ले० काल सं० १७०० बेशाख 
सुदी १ । पूर्ण | व्टन स० ७३ । प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न पचायती मंदिर करौली । 

विशेष -- भ्रवावती नगरी मे प्रतिलिपि हुई । 

३४३८. प्रति सं० १४। पत्र स० ८५५।आा० ६०८४३ इ'च | ले० काल स० १५१६ माघ 
शीर्ष सुदी १३ | पूर्ण । बेप्टन स ० १५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर कैली । 

३४३६, प्रतिसं० १५॥ पत्र स० ५५ | भ्रा० १३ »€ ६३ इच | ले० काल स० १८८७ प्रपाढ़ 
सुदी ८। । पूर्ण । बेन स० १६० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मदिर करौली । 

३४४०, प्रतिसं० १६१ पत्र स० ३४ । ले० काल » | पूर्ण । वेष्टन स० १७। प्राप्ति 
हथात-- 4० जैन पच्रायवी मदिर डीग | 

दिशेष -- करोली में प्रतिलिपि हुई । मन्दिर कामा दरवाजे का भ्रन्थ है । 

३४४१, प्रति सं०१७ | पत्र स० २४॥ ले० काल »( । भपूर्ण । वेष्ठन स० १६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचाथती मन्दिर डीग । 

३४४२. प्रति सं० १८॥। पत्र स० ४०। झा० ११०८८ इच। ले० काल सं० १६२१ फागुन 
घुदो ३ । पूर्ण । वी०्स ० ३१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

३४४३. प्रतिसं० १६। पत्र सं० ३५ । ञझा० १२१०६ शइच । ले० काल० »< | पूर्ण 
बेष्टन सं० ४० । प्राप्ति स्थान--(४० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

इेडंडड. प्रति सं० २० । पत्र सं० ५४। श्रा० १० १८६ इच । ले० काल सं० १६१२ | पूर्ण + 
वेट्नन स० २५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मंदिर उदयपुर । 


इसे ] [ ग्रन्थ- सूचो-पंचम भाग 
3 न पक न अन न दामन नल 
इ४४४. प्रतिसं० २१। पत्र स० ३४। श्रा० १४३८२) इच्च | ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टन 
संं० ४४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

३४४६. ब्रतिसं० २२ । पत्र स० ६३ । श्रा० १०:८६ इच । ले० कालस० १६०७ वैशाख 
सुदी २ । पूर्ण | वेहन स० ५७ । प्राप्ति स्थान---दि० जन ग्रग्रवाल पचायती मदिर अलवर । 

३४४७. प्रतिसं० २३॥ पत्र स० ६६ । झ्ा० ६९२ ०८४८ इच्च | ले० काल स० १८४१॥। पूर्ण । 
बेष्टन सं० ८५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर श्रलवर । 

इध४८., प्रतिसं० २४। पत्र सख्या ५४ | आ० ११४ 9८ ५१ इच्च । लेखन काल /< पूर्ण । 
बेध्नन स० ५४, १०५ । प्राप्ति स्थान- दि० जेन पचायती मदिर भ्रलवर । 

३७४६, प्रतिसं० २४५ । पत्रस० ३८ | ले० काल »< । भ्पूर्ण । बेष्टन स० ५५/१०४ | प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर भलवर । 

३४४० प्रति सख्या २६। पत्र स० ३६ । ले० काल » पूर्ण | वेष्ट स ० ३६७। प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

३४५१. प्रति स० २७ । पत्र स० ५२॥। लेखक काल» । पूर्ण। वष्टन स० ?६। प्राप्ति 
स्थान--दि, जन तेरहपथी मदिर बसवा । 

३४५२ धन्यकुमार चरित्र वचनिका--2<। पत्र स० ३४ श्रा० १०,: ६) 7 च। भाषा- 
हिन्दी । विषय---चरित्र । «० कादा »< । ले० काल >»< । पूर्ण । वेष्ट स० १५५६ । प्राप्दि हणाल -- 
भट्टारकीय दि० जैन मदिर श्रजमेर । 

३८५३. धन्यकुमार चरित्र माषा--जोधराज | पत्र स० ३७ । आ० 7*»६ इच। 
भाषा-- हिन्दी । विपय-चरित्र । र०काल स० १८१० । ले० बात /£ । पर्णा। वेष्टन स० १११ प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मदिर दवा (राज०) 

३४५४, धःकुमार चरित्र भाषा »< | पत्र सख्या २६ । आ० ११ ६ «थ। भाषा - हिंदी । 
विषय--भरिच्र । २०काधथ >५ | ले० काल ग० १८६४ भाह सर्दी श्२।॥ पूगा । अप्टन २१० ? ८ प्राच्ति 
स्थान-- ६० जन नदिर दीजान चेतनदारा पुशनी डीग । मु 


नी 





३४५४. घधन्यकुमार चरित्र भाषा--< । पत्र रग्या श०८ ग्रा० ७४७ एन. वापा 
हिन्दी | विधत कत्जि ।००काय »६ । पूर्णो । ले० काल स० १८१८ । व्नस० ३३ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पनायती मंदिर कामा । 

३४५६. धर्मंदत्त चरित्र- दयासागर सूरि। पत्र स० (९-६७ । आ्रा० ६ «५१ इच्न। 
भाषा---हिन्दी । विषय चरित्र | २०काल > । ले० काल % । झपगोि । बेएनस० ३५५ । प्राप्ति 
स्थान---द जैन मदिर बोरसली कोटा । 

३४५७. धमंदत्त चरित्र-मारिए्यसुन्दर सूरि । पत्रस० १० । आ० ११)८४ इच। 
भाषा-- सस्कृत । विषय--चरित्र । ९० काल >८ । ले० काल स० १६६६ आसोज सूदी १० । पूर्ण । वेष्टन 
सं० १४६ | प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर राजमहल टोक । ह 


विशेष --मारिक्यसुन्दर सूरि ग्राचार्य मेरतु ग सूरि के शिष्य थे। लिखित 


गुणसागर सूरि शिष्य 
ऋषि नाथू पठनार्थ जसराणापुर मध्ये । हे हे 
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३४४५८. धर्मशर्माम्युदय--महाकथि हरिचन्द । पत्र स ख्या ६६ । आ० ११०८४ इच । भाषा- 
संस्कृत । विधय--काव्य । २०काल » । ले० काल स० १५१४ | पूरत। वेष्टन स० २८६/ १४। प्राति 
सथान-दि. जन समवनाथ मंदिर उदयपुर । 

विशेय-- प्रतिप्राचीन है । पत्र केचवी से काट दिये गये है (ठीक) करने को । 

प्रशस्ति---सवत्‌ १५१४ वर्ष आषाढ सुदी ६ गुरो दिते घोधाजिले घूले श्री चन्द्रप्रभ चल्यालये श्री 
मूलसधे बलात्कार गगोे सरस्वती गचड़े श्री कु दकु दाचार्यान्वये भट्टारकीय श्री पद्मनदिदेवा तत्‌ शिष्य श्री मदन 
कीतिदेवा तत्‌ शिप्य श्री नयणानदिदेवा तन्नमिमिल इद पुस्तक हु बडज्ञातीय श्रावर्क: लिखाप्यदत्त ॥ 
समस्त झभीए्ट मवतु । भ० श्री ज्ञानभूषण तत्‌ शिष्य मुनि श्री विशालकीति पठनाथ्थ । प० पाहुना समर्पित | 
मण० श्रीशुभचन्द्रदेवा तत्‌ शिप्य ब्र० श्रीपाल पठनाथे प्रदत्त । 

३८५६ प्रति स० २ । पत्र सख्या ११२ । आा० १००८४ इच। ले० काल » पूर्ण । 
बेष्टन सख्या ३९२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

३४६० प्रतिसं० ३ । पत्र स० ६४ ।आ० १०१: »४ २इच ॥ ले० काल »< । भपूर्ण । 
जीणं । वेप्नन स० ७५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष---४६ पत्र तक सस्क्ृत टीका (सक्षिप्त) दी हुई । 

३४६१. ध्मंशर्माम्युदय टीका -यशःकोति | पत्रस० १६२। झा० १३२७ ४५ इज्च। 
भाषा--सस्कृत | विधथ---फाव्य । र० काल »& | ले०काल >»< । पूर्ण । वेपहनसं० ११७० । प्राप्ति 
स्थान--म० दि० जैन भद्गाकीय मन्दिर अजमेर । 

विशेष - धमंनाश्र तीर्थकर का जीवन चरित्र वर्णन है । 

३४६२. प्रति सं० २। पत्रस० ७४ | ले०काल » । अपूर्ण। बेहन स० ११७१। प्राप्ति 
स्थान--भट्टा 'कीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

३४६३, प्रति स० ३ ॥ णत्रस० १११ | ले० काल स०१६३७ । सावण सुदी ७ श्रपूर्ण । वेष्टन सं ० 
११७२ । प्राप्तिस्थान भद्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 
विशेष--अ्रजमेर के पाएवेजिनालय मे प्रतिलिपि हुई । २१ सर्ग तक की टीका है । 

३४६४, प्रति स० ४ । पत्रस० १८८ | आ० १२३८६) इच्  लिग्काल ८ । अ्पूर । 
वेट्रन स० २२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३४६५. प्रति स० ५॥ पत्रस॒० १०३ । ग्रा० १०५४४ इच । ले०काल »< । भ्रपूर्ण । वेध्टन 
स० १५१। आप्ति स्थान--दि० जैन झ्रादिनाथ मन्दिर बू दी । 

विशेष -- टीका का नाम सदेहध्वात दीपिका है । १०३ से आगे पत्र नही है । 

३४६६. नलोदय काव्य--कालिदास । पत्र स० ३३ । आ० १००५ इश्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--काव्य । र० काल 9८ । ले०काल » श्रपूर्ण । वेघ्टन स० २३-२२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नेमिचन्द टोडारायसिह (टोंक) । 

३४६७. नलोदय टीका--><। पन्न सं० १-२३ । श्रा० ११३ » ५ ३ भाषा -संस्कृत । विषय- 


काव्य । २० काल ३६ । ले० काल )८। अपूर्ण । वेष्नन सं० ७६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 
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हे. 
विशेष --टीका महत्वपूर्ण है । 

३४६८ नलोदय टीोका--रासऋषि पत्र स० ७ | माषा--संस्कृत विषय--काव्य ।र० काल 
सं० १६६४ । ले० काल 94 । पूर्ण । बेष्टन स० ७५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डा- 
चालो का डोग। 

विशेष --झतिम चक्रे राम ऋषि विद्वान बुद्ध कालात्मक जा सुधी । 
नलोदयीमिया टीका शुद्धा यमक बोधिनी । 
रचना स० । ४६६ वेदागरस चन्द्राढ्यो बर्ें मात्ते तु माघवे । शुक्ल पश्नेतु सप्तम्यां गुरो पुष्ये तथोद्र लि । 
३४६९. नलोदय काव्य टीका-रविदेव । पत्र स० ३७। झा? १०१९४ इच | भाशा-स कृत । 


विषय--काव्य । २० काल । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेहन स० १३६॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दो) ॥ 


विशेष -- रामऋषि कूत टीका की टीका है। 


३४७०, प्रतिसं० २॥। पत्र स० ३६। ले० काल स० १७५१ | पूर्ण । वे०्स १९१॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्रर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 


विशेष--प्रवात्रती में नेमिनाथ चैल्यालय मे भ० जगद॒कीति की आज्ञानुसार दोदराज ने स्वपटठनायथें 
प्रतिलिपि की थी । 


३४७१, प्रति स० हे। पत्रस॒० ३१ | श्रा० ११२२८ ६ इच्च । वे._टन स० २६४। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष --ईति वृद्ध व्यासात्मज मिश्र रामपिदाधीच्र विरचिताया रविदेव विरचित महाकाव्य ननोदय 
टीकाया यमकबो।..न्या नलराज भ्रद्वा नाम चतुर्थ आरखास समाप्त । 


३४७२. नापकुमार चरित्र-मल्लिऐेरासूरि । पत्र स० २३ ॥ श्रा० ११०८४ इच्च । भापा-- 
संस्कृत | विषय - चरित्र | «>०काद »। लेग्काल ह० १६३४ । पूर्ण । बेहनस० इं८८/१२७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन सभवनाथ म'न्दर उदयपुर । 

(वशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार 4- सबवत्‌ १६३४ वर्ष फागुन बुदी ११ भोमे श्री शातिनाथ चैल्या- 
लगे श्री अवुक्राप्ठासवे नरोटगछ्ठे विद्यायशों मट्टार्क श्री रामसनान्यये भ> क्री भवनकीति शझाचाय श्री जय- 
सेन तत्‌ शिष्य मु० कल्यागकीति ब्रग थी वस्ता लिखित । हि 

सवत्‌ १९८४ वर्ये मांगे शीर्ष बुदी ५ खी प्रीणीलचन्द्र तत्‌ शियाणी बाई पोहोनां तथा ब्रह्म श्री 
मेघराज तत्‌ शिष्य ब्र० सब्रजी पठनार्थ इद नागकुमार चरित्र प्रदत । 

रे४७३. प्रति स० २। पत्र स० ३े३। श्रा० १० % ४) इस | ले» काल )< । पपूर्णो । 

वेष्टन स० २५४। प्राप्टि स्थान---दि० जैन ऊअग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--मुमतिकीति के गुरु आता श्री सकलभूषण के शिष्य श्री नरेन्द्रकीति के पठनार्थ 
लिखा गया था । 
रा आह ड4 ४ नव कस ११२०८ ४३ इच | र०काल »८ । ले०काल स० 

से--दि० जन $ ग्रताल मन्दिर उदयपुर । 


३४७५. प्रतिसं० ४। पत्रस० २३ । झआ० ११३ )(४ ३ इच्च । ले० काल 


ः सं० १६६० $ 
पूर्ण । वेहनसं ० १६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । ; । 
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३४७६. नागकुमार चरित्र- विवुघरत्ताकर | पत्र सं० ३६। झ्रा० ११३ » ६ इच ! 
भाषा--संस्कृत । विषय - चरित्र । २० काले »( । ले० काल >< । पूर्ण | वैश्न सं८ १३६/१६। प्राप्ति 
ध्यान - दि० जैन पार्श्वताथ मंदिर, इन्दरगढ़ (कोटा) ) 

३४७७. प्रति स० २ । प्र्रस० ४६ । श्रा० ६१०८५ इज्च । ले०काल स० १८८३ । पूर्ण । 
बेष्टन स० २४४ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--गोठडा में चन्द्रप्रभ चेत्यालय मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३४७८. प्रति स्ं० ३ पत्र सं० ५२॥ आ० ११०८४२ इंच । ले० काल सं० १६६१ फागुण 
सुदी १५ | पूर्ण । वे.्नन स० ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैव श्रग्नवाल मदिर, नेणवा । 

विशेष--१० रत्नाकर ललितकी्ति के शिष्य थे । 

३४७६. प्रतिसं० ४ | प्रस० ४७ | आ० १३२2 ०८५ इच्च । ले० काल सं० १८७४ चंत सुदी 
६ । पूर्णों । वेप्टन स० ५८॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नाग्रदी बू दी । 

विशेष -- ब्राह्मण चिरजी ते उशियाश मे प्रतिलिपि की थी । पं० निह/लचन्द ने इसे जन मश्दिर 
में रावराजा भीमासहजी के शासन मे चढाया थां । 

३४८०. नागकुमार चरित्र--नथभल बिलाला।॥। पत्र सं० ८७। पश्रा० १२०८ ५३ इज्च । 
भाषा--हिन्दी पद्म । विषय--चरित्र । र२०कादय स० १८३७ माह सुदी ५ । ले० काल सं० १८७८ सावन 
सुदी ८ | पूर्ण | वेस्टन स० १५५ । प्राप्ति स्थार--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष --- नेमिचन्द्र श्रीमाल ने करौली मे गुमानीराम से प्रतिलिपि करवाई थी । 

३४४८१. प्रति सं० २॥ पत्र सख्या १०६ | आरा० ११ ८४ इच्च । ले० काल स० १६६१ फाल्गुन 
सुदी ८। पूर्ण । बेधन स० १६। प्राप्ति स्थाग,--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान ब्‌ दी । 

इंडड२ प्रतिस०३॥। पन्न 6० ४५। आ० ११६०८५। ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेट्टन स० 
५६/६६९ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दोसा | 

विशेष -- अन्तिम पत्र नही है 

३४८३. प्रति स० ४ । पनत० १०७ । श्रा० ११८४१ । ले० काल सं० १८७६ सावण सुदी 
१३ | पूर्ण । वे"_्टन स० ६१ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दोसा । 

विशेष--मोतीलाल की बहुने प्रतिलिपि कराई । 

३४८४. प्रतिसं० ५। पत्रत० ७५ ! भा० ११३ ३८८ इच्च ले०काल स० १८७७ द्वि ज्येष्ठ बुदी 
३ । पूर्ण । बेध्न स० ६। प्राप्ति सथान---दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष --जस लाल तेरहपथी ने पन्‍नालाल साह बसवा बाले से देवगिरि (दौसा) में प्रतिलिपि करवाई । 

३४८४५, प्रतिसं० ६।पत्र सं० ८०। आ० १११०८५३ इच । ले० काल 9<। पूर्ण । वे._्टन सं० 
६२/८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मंदिर बडा बीस पंथी दौसा । 

बे४८६. प्रतिस्ं० ७ । पत्र सं० ४६-६६। ग्रा० १०२ ५८४ इच्च । ले० काल »< । भपूर्ण । 
बैन सं» १८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडाबीस पंथी दौसा + 

विशेष ---चिस्मनराम तेरहपथी ने दौसा में प्रतिलिपि की थी + 


३४२ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाव 





३४८७. प्रति सं० ८। पत्र सं० €४। झा० १२०८५३ इच | ले० काल सं० १८३६ प्र० जेष्ठ 
सुदी १५। पूर्ण । वेष्ठन सं ०९४ । प्राप्ति स्थान - दि० जन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 
विशेष - १५३७ छंद है। 
प्रथम जेठ पुनं सुदी सहस्नरस्म वर वार । 
ग्रंथ सुलिख पूरन कियो हीरापुरी मकार । 
नथमलने निजकर थकी ग्र थ लिख्यौ घर प्रीत । 
भूलचूक जो यामें लखौ तो सुध कीजो मीत ।॥ 
प्रति प्र थकार के हाथ की लिखो हुई है । 


३४८८. प्रति सं० ६ ॥ पत्र स० ६१९ । श्रा० १२५८६ इच्च । ले० काल स० १८७७ श्ाषाढ़ 
फुदी ३। पूर्णा । बेध्न स० ४८ । प्राप्ति स्थान --दि० जेन पचायती मदिर बयाना । 

विशेष--करौली मे गुमानीराम से प्र थ लिखाकर बयाना के मन्दिर मे विराजमान किया । 

३४८६, प्रति सं० १०। पत्रस० ७७। ले०काल »<। पूर्णा। वेप्टन स० ३६८। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

३४६० प्रतिसं० ११। पत्र स० ५३॥ श्रपूर्ण । वेष्टन स० ३६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मदिर भरतपुर | 

३४६१. नेसि चरित्र--हेमचन्द्र | पत्र स० २६। आ० १०२ ०८४३ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय - चरित्र । २० काल »( । ले० काल »८ | श्रपूर्ण । 'वे._्टनस० २३६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर ग्रसतिन्‍न्दन स्वामी, बृ दी । 

विशेष--२६ से श्रागे पत्र नही है। प्रति प्राचीन है | त्रिपप्टि शलाका चरित्र मे से है । 

३४९२. नेमिचन्द्रिका माधा--- »८ । पत्र सन २०॥ ६! ६१। भाषा-हिन्दी पद्म । 
विपय---चरित्र । २० काल स० १८८० ज्पेप्ठ सुदी ११ । ले० काल स० १८८६ माघ बुदी ८ । पूर्णो । वेह्टन 
स० ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर सौगाशी करौली । 

३४९३ नेसिजिन चरित्र-ब्र. नेमिदत्त । पत्र स० ६९। आ्रा० १२७४१ इच्च | भाषा-- 
सस्कृत । वियय चरित्र । २० काल % । ले०काल »< । पूर्ण । ठेए्नन स ४२७। प्राप्तिस्थाल--भ ० दि« 
जैन मन्दिर भ्रज २ । 

रेद६४. प्रतिसं० २१ प्रस० १७५ | आ० ६०३२८ ४३ इज्च । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स० १२२६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३४६५. नेसिदृत काव्य- सहाकवि विक्रम । पत्र संख्या १३। आरा० १०३८४) इच्च । 
भाषा -सस्कृत । विषय काव्य । २०काल » । लेखन काल रा० १६८६ कार्तिक बुदी ६। पूर्ण । बेप्टन स० 
२५३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रभितन्‍्दन स्वामी, बन्दी । 

विशेष--5ति श्री कवि विक्रम भट्ट विरचितं मेघदूता तत्पाद समस्यासयुक्त श्रीमन्नेमिचरिता- 


मिधाना काव्य समाप्त । खू० १६८९ वर्ष कात्तिकाशित नवम्या ६ श्राचार्य श्रीमद्रत्नकीत्ति तच्छिष्येण लि० 
विजयहपेंण । 


पुस्तक प० रतनलाल नेमिचन्द की है । 


काव्य एवं चरित ] [ ३४३ 





३४६६. प्रतिसं० २। पत्रसं० २४। हझ्ा० १२२७८७ इच | लेन्‍्काल स० १६८६ भासोज 
सुदी १५ पूर्ण । वेशहन स० १६६। प्राप्ति स्थान--दि० जन मंदिर फतेहपुर शेखांवाटी (सीकर) 
विशेष प्रति हिन्दी प्रनुवाद सहित है । 


३४९७. प्रति सं० ३। पत्रस० १५ | झा० ११०८५३। ले०्काल सं० १६८५ कातिक बुदी 
१ । वेहन सं० १५३ । पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मं० लश्कर, जयपुर । 

३४६७८. प्रति सं० ४। पत्र सं० १४ | आ० १०३ » ४ इच । लेब्काल » । वेप्रेन स० 
१५४ | श्रपूर्ण | प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

३४६६. नेसिनाथ चरित्र-- 2८ । पत्रस० १०६। झा० १०%४ इच् । भाषा--प्राकृत । 
विषय--च रित्र । र० काल >»< । ले० काल । श्रपूर्ण । वेहनसं० १५। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
दबलाना (व्‌ दी) 

विशेष --प्रति हिन्दी गद्य टीका सहित है 


३५००. नेसिनाथ चरिशत्र--»<। पत्र सं० ६६ । भाषा-संस्कृत । विषये-चरित्र । २० काल ><। 
ले० काल » । अपूर्ण । वे.नस० ६१६ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

३५०१. नेमिनाथ चरित्र-- »< । पत्र सं० १०३ । भाषा-सस्कृत । विषय चरित्र । र० काल>»८। 
ले० काल >. । भ्रपूर्ण | वेष्टन स० ५५७ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैनपचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -- हिन्दी मे अर्थ दिया हुआ है तथा नेमिनाथ के श्रतिरिक्त कृष्णा, वसुदेव व जरासिन्ध का 
भी वर्गन है। 

३५०२, नेमिनिर्वारा-- वाग्मट्ू । पत्रस० ६३। आा० १११८५ इच | भाषा--सस्कृत । 
विपय--काव्य । २० काल ८ । ले०काल स० १८३० वेश।ख बुदी १०। पूण। वेहन म० १०७, ५७। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पा्वनाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष रामपुरा में एुमानीरामजी के पठनार्थ प्रतिलिपि की गई । 

३५०३. प्रति सं०२॥ पत्रस०६६ । आ० १२२ ०८५ इठ्च | ले० काल स० १७२६ कारतिफ बुदी 
१। पूर्ण । ब._न स० ३०१। प्राप्डि स्थासन-- दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

३१४०४, प्रतिस० ३। पत्रस० ६-६१ । आ० १० »८ ६ इञ्च । ले० काल स० (७छ६८। 
झपुर्णा । वे/न ० २३७। प्राप्ति स्थालं--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेय -- रावत्‌ १७६८ वर्ष कात्तिक बुदी ८ भूम पुत्रे श्री उदयपुर नगरे महाराणा श्री जगतसिहजी 
राजवी लिखतद खेतसी रवपनार्थ । 

३५०४. प्रतिसं० ४॥। पत्र स० ८५६ । ब्रा० ६८५३ इच । ले० काल' 9८ । पूर्ण । वेटटन स० 
५७/४० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर सौगाणी करौली । 

३५०६. प्रतिसं० ५। पत्रस० १०८। श्रा० ६३५०४ इच | ले० काल स० १७१५। पूर्णो। 
धेष्टन सं० २७२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष स० १७१४ मेरुपाट उदयपुर स्थाने श्रीआदिनाथ चैत्यालयें साहराज राणा राजसिह 
विजयराज्ये श्री काष्टासंघे नन्दीतटगच्छे विजयगरो मट्टारकक: रामसेन सोभकीति, यशःकीति उदयसेस तिमुवन 
कीति रत्नभूषण, जयकीति, कमलकीति. भ्रुवतकी्ति, नरेन्‍्द्रकीति । 


इ४४ | [ फ्रथ सुची-पंजलस भाग 





प० गगादास ने लिखा । 

३५०७. प्रति सं० ६। पत्र सं० ७० । झ्रा० १२ ५ ४ इच। ले० काल सं० १६७६ | पूर्णो। 
वेहन स० ४०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोदा । 

विशेष --सवत्‌ १६७६ ब्रह्म श्री बालचन्द्रेव लिखित॑ । 

३५०८. प्रतिसें० ७ । पत्र स० ५३ | झ्रा० १ ०३ (४३ इज्च । ले० काल ० १८४२ ज्येद् 
बुदी ७ । पूर्ण । वेष्टत स० १५५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

३५०९, नैषद्य घरित्र टीका-- »( । पत्र स० २ ६ । श्रा० १३ « ४) इच । भाषा-- 
संस्कृत | विपय--काव्य । ९० काल » । ले० काल ५ । श्रयूर्ण । वेटन स० ७५३ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर, लश्कर, जयपुर । 

३५१०. मंषधीय प्रकाश-नरसिह पांडे | पत्र स० ८। श्रा० १०८४३ इक्ष । भाषा-- 
संस्कृत । विषय -काव्य । २० काल » । ले०काल »< । प्रपूर्ण । वेप्टन स० ५६८५ । प्राप्ति स्थान -वि« 
जेन मन्दिर लश्कर जयपुर | 

विशेष --प्रति जी एवं भ्रपूरं है। 

३५११. पद्मचरित्र-- २ । पत्रसं० ४। आा० १३३८४ इच । भाषा--सस्कृत | विषय--- 
घरित्र । २० काल »€ । ले० काल )< । पूर्ण । वेट्टन स० २४२/७४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाय 
मन्दिर उदयपुर । 

३५१२. प्मश्नरित्र-विनयसमुद्रवाचक गरिए । पत्रस० ६५। भा० १११५८४) इच्च । 
भाषा--हिन्दी । विषय---चरित्र । २०काल )<॥ ले० काल »< । भ्रपूर्ा | वेटनस० २५४ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीन है। 


३५१३ प्मतंदिमहाक।व्य टीका--प्रक्लाद | पत्र 6० १३६४ । भाषा--सस्कृत । विषय-- 
काव्य । २० काले / । लेखन काल स॑ १७६८ चंत सुदी ४। पूर्णो। वेष्टन २० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जन पचायती मन्दिर बसवा । 

विशेय--बसुवा ग्राम मे प्रतिलिपि हुई । 

इति श्री पद्मनयाचार्य विरचित्रे महाकाब्यटीका सूत्र सपूर्ण | तस्य धनपालस्य शिप्यस्तेत शिप्येण 
नास्लाप्रहलादेत श्री उद्मन॒दिन सूरे आचार कृते काव्यस्य टिप्पशक प्रकट सानद । 

३५१४. परम्रहंस संबोध चरित्र--नवरंग | पत्रच्त० १० | ग्रा० !१०)८४१ इज्च । भाषा- 
सरक्षत । पिधय -- चरित्र । २० काल 2८ । ले० काल )८ । पूर्ण । वेप्टन स० २६९ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 

२५१५ परमहुस संबोध चरित्र-- >८ । पत्र स० २६ | श्रा० ०२२८४) हू थ। भाषा-- 
प्राकृत । वियय “चरित्र । २० काजू & । ले० काल » । पूर्ण । वेप्ठन स० २६६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जँत मंदिर बोरसली कोटा | 

३५१६. पवर्ंजय चरित्र --भुवनकीत्ति | पत्र स० २४। ह्रा० ११५०४) इचच । भाषा-- 
हिन्दी | विषय--चरित्र | । १" काल; 2९ । ले०काल »९ । प्रपूर्ों । वेप्टन स० २८२ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० ज॑त मदिर दीवानजी कामा । 
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३५४१७. पाण्डबचरित्र---अर० जिनदास । पत्र सं० १-३६ | झा० १० »८ ४॥ इच्च । भाषा- 
हंस्कृत । विषय--पुराण । ६० काल »< । ले० काल >< । अपूर्ण । बे० सं० २५३ । प्राप्ति स्याल--दि« 
जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

विशेश्व--ग्र थ का झ्रपर नाम नेमियुराण भी है । 


३४१८. पाण्डब चरित्र--देवप्रभसूरि | पत्र स> ३६६ । आ० १२ )८ ४) इच्च । भाषा--- 
संस्कृत । विधय--चरित्र । ६० काल >< । ले० काल सं० १४५४ । पूर्ण । वे० सं० १। प्राप्लि स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


विशेष --प्रणस्ति रिम्न प्रकार है--- 
सवत्‌ १४५४ वर्ष ज्येप्त सुदी ७ सप्तमी शुक्रवारे श्री पाण्डड चरित वयरमतेन लिखितं मद्वाहडीम 
गच्छे श्री सूरिप्रभसूरीणा योग्य । 


३५१६. पारिजात हररणा--पंडिताचाये नारायरत । पत्र सं० १२। झ्रा० ६३०८४ इच्च । 
भाषा--सस्कृत । विषय--काव्य । र० काल >< । ले०काल स० १८६५ । पूर्ण । वेष्टन स० ५० | प्राप्ति 
ह्थान--- दि० जैन मन्दिर दबलाना (व दी)। 

विशेष--प्रतिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 

इति श्रीमत्‌ विकुलतिलकश्रीमन्नारायरा पडिताचायं विरचिते पारिजात हरणे महाकाज्ये तृतीय 
स्थास: । श्री कृप्शापंरामस्तु । 

इन्द्रगढ़ मे देवकररप ने प्रतिलिपि की थी । 


३५२०, पाश्वचरित्र -तेजपाल । पत्रसं० १०१ । भ्रा० १०१८५ इच । भाषा--श्रपश्न श । 
विषय--चरित्र | २०काल स० १५१५ कात्तिक बुदी ५ । ले०काल >< । पूर्ण । वेह्टनसं० ३५४। प्राप्लि 
स्थानं---भट्टा रकीय दि० ज॑नमन्दिर भ्रजमेर । 


विशेष--प्रतिम पत्र नही है । 


झ्रादिभाग-- 
गरावयतवसायरउ वारिज सायरू, गिरुवमवासय सुह्िलउ । 
परणविधि तिथकर कइयरा सुहयरु रिसहु रिसीसर कुल तिलउ ॥ 
देविदेहिण श्ोवरों सिवयरो कल्याण मालापरो । 
काण जेसणा जिउ थिर प्रणहिपओ्रो कम्मदु दूदढ्ठा । 
सवोसीय पास जिरि[दु सघ वरदों वोच्छ चरित्त तहो ॥१॥॥ 


तीसरी संधि की समाप्ति निम्न प्रकार है -- 
इय सिरि पासचरित्त रइय कइ तेजपाल साणद प्रणुमणिय सुहद घूधलि सिवराम पुत्ते ण जउणहि 
मारमहरो पासकुमारे विबडिडिगेहे रिवकीला वण्णगए तह सघी परिसम्मतो । 


३५२१. पाश्वंपुराण--झ्रा० चन्द्रकोति | पत्रस० १२५ | धरा० ५ %८ ६ इज्च। भाषा-- 
संस्कृत। विषय--चंरित्र । २० काल >< । ले० काल सं० १८२६ वँशासतर बुदी ३ । पूर्ण । वेहनसं० १४४३ ॥ 
प्राप्ति स्थान--..भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 


३४६ ] [ प्रस्थ सुचो-पंथम भाग 
मर मकम+»म५७५३५ भा + नमन %४६४3१3५५७७३+छा० ५७७७8 ७३५++५०३३५ ३७७३७ ९भ९४००५ ५3५» 3७७+४ 3५७०७» ८४०5५ थक ए७५4३»५५ पक ३४० (५ऊ ३५५५३» >)++मम 83३७ 
३५२२. पाश्वंनाथचरित्र-- भ० सकलकीति | पत्र सं० ११६। श्रा० १०३ »< ४३ इच्च । 
भाया-स॑ स्कृत | विषय-चरित्र । २० काल» । ले०काल »९ । पूर्ण । वे"_टनस० २३३ ॥। प्राप्ति स्थान-- 
भट्वारकीय दि० जैन मंदिर प्रजमेर । 


३४२३. प्रति स० २। पत्रस्नँ० २३२। आ० १२) » पड़े इच । ले० काल >८ । पूर्णों। 
बैहन सं० १०२४। प्राप्ति स्थान--मट्ठा रकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 
३५२४. प्रति स० ३। पत्रस० १६२ । आ० ६ » ५इच्च । ले० काल स ० १८४७ ज्येप्ठ 
यबुदी ५ । पूर्ण । वेटटनस० १५४४ । प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 
३४२४. प्रति स० ४ । पत्रस० ६८५ ॥आ० १२०८६ इच । ले० काल »< | पूर्गा । वेहटनसं० 
€ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 
विशेष --२३ सर्ग हैं। 
३५२६, प्रति सं० ५॥ पत्रस० १५१। झआ० १२०४१ इच । ले० काल स० १९०६ मगसिर 
सुदी ११ | पूर्ण । वेष्टनस० ५७। प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 
विशेष -टोडरमल वाकलीवाल के वशजो ने ग्र य लिखवाया था कीमत ४॥॥) रु० 
३५२७. प्रतिस० ६ । पत्रस० ११२। श्रा० १३ /८५ इल्च । ले० काल »< ॥ पूर्ण । 
बेहननस० १७६ । प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर दीवानजी कामा । 
३५२८ प्रतिसं० ७। पत्र स० ७ | आ० १०:८६) इच्‌ | लेण्काल--» । पूर्ण । बेहटन 
स० ८५५ ६२ | प्राप्ति स्थान-- 4ि० जैन मन्दिर भादवा (राज०)। 
३५४२६ प्रतिस० ८। पतन्नस० ३० से ७० । श्रा० १० ८ ६ इड्च । ले० काल % । 
अपूर्ण । वेहनस० १४४ प्राप्ति स्थान-दि० जन अग्रवाल मदिर उदयपुर ! 
३५३०. प्रति स० ६। पत्र स० १६। गथऔण० १ ० भर ६२ दूच्ध । ले० काल % । भ्रपुरों 
केण्न स० ६४४ । प्रप्प्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 
विशेष - प्रति तृतीय सर्ग तक पूर्णा है। 
हे ५३१. पाश्यनाथ चरित्र-- ». । पत्र र० २७। श्रा० १०१ )८ ४) इच्च । भाषा--सस्क्ृत 
(गद्य) । विपय--चरित्र । “०कांद स० १६२० ज्येप्ठ सदी ५ । पूर्णा । वेष्टन स० १८३ ॥ प्राप्ति 
हथान - दि० जंत मन्दिर दबलाना (बृ्‌दी। 
| ३५३२. पाइड नाथ चरित्र-- रे ॥ पत्र स० ११२ | श्रा० ११ ३ ञ्रर्‌ डरे इच्च । भाषा 
संस्कृत । विपय-चरित्र ; _काथ & | लेण्काल स० १८२७। पूर्ण । वेप्टन स० ११६ । प्राप्ति 
स्थान- खडेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 
का रैशरे३े, पाश्वपुरारा - सूधरदास। पत्र सस्या १०५ । भ्रा० ६ १८ ४ इच्च। भाषा--हिन्दी 
पद्म | विषय --प्रुराण । २० काल स० १७५६ भाषाद सुदी ५। ले०काल सं० १८६२ च॑त्र सुदी १ । पू्णां । 
वेष्टन स० १४७१ । प्राप्ति स्थान - भ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 
विशेष-- साखूरामध्ये लिपिकृत प० विरघीचन्द पठनाथ | 


, ३१३४. प्रतिसं० २ । पत्र स० ८६। शभा० १० ७८ ५ इच्च । ले० काल सं० १८८४ । पूर्ण । 
बेष्दन सं० ३५२ | प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर शभ्रजमेर । 
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३५३४५. प्रतिसं० ३। पत्र सं० १२६। श्रा० ६८४ इच | ले० क.ल >८ । पूर्णो। वेष्टन 
सं० १५३३ प्राप्ति स्थान- भट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 


३५३६. प्रतिसं० ४ । पत्र स० ५७। ले० काल स० १८८१ वैशाख सुदी १। पूर्णो। वेषट्टन 
सं० १५४२ | प्राप्थि स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३५३७. प्रति स० ५॥ पत्रसं० परे । आ० १२१३८४५१ इच ।+ ले० काल स० १८४६ | 
पूर्ण । वेप्टन स० ३१३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन श्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

३५३८. प्रति स० ६॥ पत्र स॑ं० १२६ | श्रा० & %८ ४' इच्च । ले० काल सं० १८४७ 
पौष सुदी € । पूर्ण । वेष्टन स० २६० १०४ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर कोटडियों का हु गरपुर । 

विशेय---नौतनपुर ग्राम में भ्रादिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

३५३६. प्रति स० ७। पत्र स० ६३ । श्रा० ११०८५६३ इच । ले०काल स० १८६४ । पूर्ण । 
वेष्टन स० १६९१-७६ । पाप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का डू गरपुर । 

३५४०, प्रति सं० ८। पत्र स० १०० । आ० १२३ »८ ५" इस । ले० काल स०» १६३२ 
चैत सुदी १० । पूर्ण । बे० स० ५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

३५४९१. प्रतिसं० ६ । पत्रस० ७७। आ० १२१५५३१ इच। ले० काल स० १८५५ वेशाख 
सुदी १३ । पूर्ण । वेप्टन स० ५७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--रामवक्‍्स ब्राह्मण ने रूपराम के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी। 

३५४२. प्रतिसं० १०। पत्र सख्या ६४। झ्रा० ११८४२ इच । ले०काल स० (८३६ | 
पूर्णा । वेष्टन स० ४३/२४ | प्राप्णि स्थान--दि० जैन मन्दिर, भादवा (राज०)। 

३५४३. प्रति सं० ११।पत्र स० ६५। भ्रा० १२ »८ ५) इच्च । ले० काल सं० १८२५ । 
पूर्ण । वेष्टन स० २५ | प्राप्तिस्थान--दि० ज॑न मन्दिर भादवा (राज०)। 

विशेष---वालसोट मे प्रतिलिपि हुई थी । 

इ५४४., प्रतिसं० १२॥। पत्रस० ६१ । ले० काल सं० १८१६। पूर्णो। जयपुर मे प्रतिलिपि 
हुई। प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर भादवा (राज०) । 

३५४५ प्रतिसं० १३।॥ पत्रस० १०६। ले०काल स ० १८४६ माघ सुदी ४ पूर्ण । वेष्टन 
स० €०। प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जैन मन्दिर बसवा । 

३५४६. प्रतिसं० १४॥ पत्रस० ७४ । लेग्काल 2 । अझपूर्णे। वेपष्टनसं० €४ । प्राप्ति 
स्थान--तेरहपथी दि० जैन मन्दिर ब्सवा । 


३५४७. प्रति सं० १५ । पत्र स० ११५ । ले०काल »८ । पूर्ण | वे_्तन स० २३ | प्राप्ति 
स्थान--तेरहपथी दि० जैन मदिर बसवा । 

३५४८. प्रति सं० १६॥। पत्र स० ७५ | श्रा० १२१८४ इच्च | ले० काल सं० १७६४ फागुम 
बंदी ७ । पूरा । वेशन स० १६ '२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पथी दौसा । 

विशेष--यती प्रयागदास ने जयपुर में प्रतिलिपि को । 


इ्ड८ ] [ ग्रन्थ सुचो-पंखंस सांग 





३५४६. प्रति सं० १७ । पत्रसं० €६। आा० १२१०८६ इज्च । ले०्काल 2< । पूर्ण । 
वैष्टन सं० ३३-१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

३५४०. प्रति सं० १८। पत्र स० ६५। श्रा० १२१ » ६ इच । लेब्काल % । पूर्ण। 
बेहन सं० १११ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष--चिमनलाल तेरहपथी ने प्रतिलिपि की । 

३५५१. प्रति स० १९॥ पत्रस० ६७। आ० ११३ »५ ३ इच | ले० काल स० (६३२९॥ 
पूर्णो । वेष्टन स० ४० । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष ---नन्दलाल सोनी ने प्रतिलिपि की थी 

३४५२. प्रति स० २०। पत्रस० ७६ | भा० १३०८८ ७ इच्च । ले० काल स० १६०० सावण 
सुदी १३ | पूर्ण | वेषहटनस० ३५५ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा। 

विशेष--लल्ल लाल ग्जमेरा ने अ्रलवर मे प्रतिलिपि की थी । 

३५५३. प्रतिसं० २१ | पत्रस० ५६ । ले०काल स० १८३७ | पूर्ण । वेप्टन स० ३६२। 
ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

३५५४. प्रति स ० २२ । पत्रस० ८५५। श्रा० ६९१८४ ; इच | ले० काल स० १७९२। 
पूर्ण ।वेहन सं० २५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३५५५ प्रतिसं० २३। पत्र स० २०६ । झ्रा० ८३८४ 3 इच्च । ले०्काल से १८६६ 
भासोज सुदी २। पूर्ण । वेष्टन स० ६४। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर सोगानी करौली । 


३५५६. प्रतिसं० २४ । पत्रस॒० | ग्रा० १०५८४ इच | ले० काल स० १८१४ मंगसिर 
बुदी ६ । पूर्ण | वेप्टन स० १५१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैनपचायती मन्दिर कसैली । 
विशेष- इडराज के पुत्र मगनीराम ने पाडे लालचन्द से करौली में लिखवाया । 
३५५७. प्रतिस० २४ ॥ पत्र स० ६४।आ० १०१ ४ ४३ इच्च । ले० काल० स० 
१८४३ | पूर्णो । वेष्टन स० ४२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी चेतनदास पुरनी डीग । 
३५५८. प्रतिसं० २६ । पत्रस० ७३। ग्रा० १२१)८ ६ इच्च । ले०काल स० 
वेहन स० ७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास परानी डीग। 
विशेष-- जीवारामजी कासलीवाल ने सूसतरामजी व डनवे गो 
वि के पुत्र लिझुमनसिह कुम्हेर वाल 
पठनार्थ बेर में प्रतिलिपि करवाई थी। अर कर 
२५५९६. प्रतिसं० २७। पत्रस० ८७। ले०कालस० १८ 
हथान--दि० जैनपरायती मन्दिर हच्डावलों का डीग | 
रेल 8 भोहावाले ने इन्दौर में कासीरावजी के राज्य में प्रतिलिपि की थी । 
०. प्रतिस० र२८। पत्र स० ६४ | ले० काल स० १८७४ 
| आपषाढ़ वदी 
स॒० (१४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हृण्डावालो का डीग। 38908 
. ३१६१. भ्रति सं० २६ | पत्र स० १०२ । आ० श्२ऋ 
वै्टन धं० ३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिरदबलाना बूर्द, । 


१८७० पूर्ण । 


५५ । पूर्ण । वेह्टन स० ५७ | प्राप्ति 


५२ इच । ले० काल ) । पूर्ण। 





काव्य एवं चरित ] [ ३४६ 








३५६२. प्रतिसं० ३० । पत्रसं० ७६ ।आ० १२३०८३६२ इंच । ले०काल सं० १८८४ 
झ्रासोज बुदी १ । पूर्ण । बेहनसं० ८६-७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्यनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ । 

३५६३. प्रति सं० दे१। पत्रसं० €३।शझा० १०३ >८ ६ इच्च । ले० काल » । पूरों। 
वे"्टनसं० ६६ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन पाश्यंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

३५६४. प्रति सं० ३२१ पत्रसं० ११७। आ० १० % ४५दइच | लेग्काल स० हैदफ४ड 
पूर्ण । वेहनस ० २२७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

३५६५. प्रतिसं०३३॥ पत्र सं० ८५६।आझा० ६३ ०८६६ इच | ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन 
सं० १६२ । प्राप्छि स्थान--दि० जेन पंचायती मन्दिर श्रलवर । 

३५६६. प्रतिसं० ३४ । स० ११४। ले० काल >< । पूर्णे। वेष्टन सं० १६३। प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन खडेलवाल मन्दिर भ्लवर । 

३५६७. प्रति सं० ३५॥ पत्रस० €४। भ्रा० १२६०८७ इच्च । ले० काल स० १६५७ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० ४; ८० । प्राप्तिस्थान--दि० जेन पंचायती मन्दिर अलवर ॥ 

३५६८. प्रतिसं० ३६। पत्र स० ६६। ले० काल स॑० १६४५८ पूर्ण । वे० स० ५/१४४ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

३५६९६. प्रतिसं० ३७॥ पत्र स० ९५ | झा० १२०८४३ इच् । ले०काल सं १८६७ प्राषाढ 
बुदी ३। पूर्णों । बेप्टन स० १०५ | ।प्राप्दि स्थान- दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

३५७०. प्रतिसं० हे८घ। पत्रसं० ५६ । ले०काल सं १८४५ पौष बुदी १३। पूर्ण । वेष्टनस ० 
१०६ प्राप्ति स्थान-- दि० जन पचयती मन्दिर श्रलवर । 

३५७१. प्रतिस० ३६ ॥। पत्र स० १२६ । ले० काल सं० १८१४ भादवा सुदी १४ पूर्ण । 
वे.्टन सं० १६३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन पचायती मदिर मरतपुर। 

विशेष -- पाडेलालचन्द ने प्रतिलिपि की थी । 


३५७२. प्रतिसं० ४० । पत्रस० ६६ | ले०काल स० १८६५ । पर्ण । वेह्नन स० १७७ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर जयपुर । 


३५४७३. प्रति सं० ४१ । पत्र स० ६१ | लेन्काल स० १८०९। पूर्ण । वे.्टन स० ३१६ । 
प्राप्ति स्थान--- दि० जैन पचायती सदिर मरपुर । 

३५७४, प्रति सं० ४२॥। पत्रसं० ६६। झ्रा० १०२८४ इच्च। ले०काल स० १८८४ । पूर्ण । 
वेप्टनस० ६१ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन पत्रायती मन्दिर बयाना। 

विशेष--स० १८८८ मगसिर सुदी ५ के दिन नथमल खडेलवाल ने इस ग्रथ को चन्द्रप्रभ के मदिर 
में भेंट दिया था। 

३५७४. प्रति सं० ४३ । पत्रसं० १०८। झा० ६८६ इच्च | ले०काल सं० १८२५ पूर्णो । 
पेष्टनसं० १२ । प्राप्ति स्थान--दि०जैन मन्दिर वर । 

३२५७६. प्रति सं० ४४ | पत्र सं० ६६। आा० १०३ ०८६६ इच्य । ले० काल >< । पूर्ण । 
वैष्टन सं० १३७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 





३४० ] [ प्रन्थ सुची-पंचम भाग 





३६५७७. प्रति सं० ४५ । पत्र स ८१ । भ्रा० ११३८४ इस । ले० काल स० १८०३४॥। पूर्ण । 
बेष्टन सं० १०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दीवानजी कामा। 

३५७८. प्रतिसं० ४६ | पत्र सं० ८र | आ० १२१०८६२ इच । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
पं० २। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पंचायती दीवानजी कामा । 

३५७६. प्रति सं० ४७। पत्र स० २०४ | भ्रा० १० ९७ इज्च । ले० काल सं० १६५३ मंगसिर 
बुदी १३ | पूर्ण । वेष्टन स० ५४ प्राप्ति स्थान--दि०जैन मन्दिर नागदी बूंदी । 

विशेष--प्र ठालाल शर्मा ने प्रतिलिपि की । 

३४८० प्रति सं० ४८ | पत्र स० ५३। आ० १२१०८ ६३ इज्च । ले० काल सं० १८६६ पौष 
सुदी १२ | पूर्ण । वेष्टन सा० २२ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन तेरहपथी मदिर नेणवा । 

विशेष--लिखाइत साहाजी श्री मैूूरामजी गगवाल तत्पुत्र चिरजीबव कवरजी श्री जैलालजी 
पठनार्थ । यह ग्र थ १८७३ मे तेरापथी के मन्दिर में चढाया था | 

३५८९१. प्रति सं० ४६ । पत्र स० ७२ । झ्रा० ११०८७ इच । ले० काल स० १६९५६। पूर्णा । 
वेष्न सं० १०० । प्राप्लि स्थानं--दि० जन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

३५८२. प्रतिसं० ५० ॥ पत्रस० ५६। आ० १०३ ०५३ इच । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन 
सं० ११६ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

३५८३. प्रति स० ५१॥ पत्र स० ७७। पश्रा० १२ *( ५३ इब्च । ले० काल सं० १८४० 
मगसिर सुदी ३ | पूर्णा । वेष्टन स० ३१ ॥ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर कोट्यों का नैणवा | 

विशेष --नैणवा मे ब्राह्मण सीताराम ने प्रतिलिपि की थी । 

३५८४, प्रति सं० ५२॥ पत्र स० ८५६९ । आ० १० ४ ६ इच् । ले० काल स० १६१४ श्रावण 
सुदी १। पूर्ण । वेष्टन स० २४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यो का नैशावा । 

विशेष --साह पन्नालाल भ्रजमेरा ने प्रतिलिपि की थी । 

३५८४५. प्रतिसं० ५३ । पत्र स० ८६ । झ्रा० १२ )८ ५) इस । ले०काल » । पूर्णो। वेष्टन 
स० ३६, १८॥ प्राध्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर पंचायती दूनी (टोक) 

३५८६. प्रतिसं० ५४ं॥ पत्र स० १५४। आ० १२:८४२ इज्च । ले० काल स० (१८८८ । 
पूर्ण | वेघ्तन म० ३७/१८ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन पंचायती मन्दिर दूती (टोक) 

विशेष - सर्वेसुख गोवा मालपुरा वाले ने दीवान अ्मरचन्दजी के मन्दिर मे प्रतिलिपि की थी । 

३४८७. प्रति सं० ५५॥। पत्र स० ४४। ले० काल »< | श्रपुणं । वेष्टन सं० ६। प्राप्ति 
स्थान--२० जेव मन्दिर खडेलवालो का, आवा (उशण्ियारा) 

विशेष - जन्म कल्यागाक तक है। 

३५८८. प्रति सं० ५६॥ पत्र स० ८५ | आ० ६३०८ ६३ इच्च । ले० काल » ।! पूर्णो । वेह्टन 
स० ३१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । 

विशेष - पद्य सं० ३३३ है। 

सवत्‌ १८७६ चंत्रमात्नस्य शुक्लपक्ष # राजमहल मध्य कटारया मोजीराम चरद्रप्रभ चैत्या- 
लये स्थापित । 
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३५६८६. प्रति सं० ५७ | पत्रस० ७०। ले०काल सं० १६५७ सावण बुदी १४ । पूर्ण | वेष्टन 
पं० ३२ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । ' 
विशेष-- लिखित १० लखमीचन्द कटरा झहीरों का फिरोजाबाद जिला. आगरा | 


३५६०. प्रति स० ८ । पत्रसं० १३३। आ० १०२ >८ ५ इब्च,॥ ले० काल स० १८४६ 
सावरा सुदी १३ । पूर्ण | वेपष्टनस० १२७ । प्राप्टि स्थान--दि० जैन मन्दिर 'खजमहल टोक । 
विशेष--तक्षकपुर मे व्यास सहजराम ने प्रतिलिपि की थी ४ 


३५६१. प्रतिसं० ५६ । पत्रस० ६३ । झा० ११०४ इच । ले० काल »८ | पूर्रो । वेषट्टनसं० 
१७ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ टोडारायसिह (टौंक) 

३५६२. घतिसं० ६०॥ पत्र स० १२५। आा० ११३ »८ ५१ इज्च | ले०्काल » । पूर्ों। 
वेष्टन स० ११०/६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोंक) 


३५६३. प्रति सं० ६१ ॥ पत्र स० ६१। आ० ११३ »८ ७ इंच। ले० काल स० १६०४ फागुन 
बुदी १। पूर्ण | वेप्टन स० ५०-८० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोंडारायसिह (टोक) 

विशेष---टोडारार्यासह के श्री सावला जी के मन्दिर में जवाहरलाल के बेठा। बिसनलाल ने ब्रतो- 
दयापन के उपलक्ष में भादवा सुदी १४ स० १६४८ को चढाया था । 

३५६४ प्रतिसं० ६२ । पत्र स० ११६। भरा० १०१ »८४ ३ इच । लै०काल । श्रपूर्णो । वेह्न 
स०१७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोंक) । 

३५६५. प्रति स- ६३१ पत्रसं० ६८॥ श्रा० १२ »< ५६३ इञ्च + ले० काल स० १८२८ | 
पूर्ण । वेषटन स० ३५ । प्राप्तिस्थान- दि० जैन मदिर तेरहपथी मालपुरा (टोक)'। 

विशेष---घन राज गोधा रूपचन्द सुत के पठनार्थ लिखा गया था । 

३५६६, प्रति स० ६४। पत्र स० ३-१२०। झा० ६%८६ इध्च । ले० काल स० १८८५॥। 
जी शीर्र । श्रपूर्णा । वेघ्टन स० ३६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिरते रहपंथी मालपुरा (टोक) 

३५६९७. प्रतिसं० ६५ | पत्र स० ५२। झरा० १२ »< ८ इचच। ले०काल सं० १६५६। पूर्णो । 
धेष्ूनस० ३३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) । 

३५६८. प्रतिसं० ६६ | पत्रस० १३५ । झा० १०२०८४२ इच्च । ले० काल स० १८८६। पूर्ण । 
बटन स० ४४। प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर, पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

३५६६. प्रति सं० ६७ | पत्र स० ५७ | झा० १११८७ इच्च | ले० काल सं० १८६६ । पूर्ण । 
बेष्टन सं० १०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष--बू दी मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३६००. प्रतिसं० ६८ ॥ पत्र स० 5३े | झ्ा० १३०८५६ इच्च । ले०काल सं० १८५३ | पूर्ण । 
बैष्टन सं० १२४। प्राप्टिस्थान--दि० जैन मन्दिर झादिनाथ बूदी 

विशेष - खडार में लि0क्षमणदास मोजीराम बाकलीवाल का बेटा ने बिक्त चढायो । 

३६०१. प्रतिसं० ६६ । पत्रसं० १०१ | झा० १३०८ ४ इच्च। ले०कास सं० १८३१ श्राषाढ बुदी 
१। भपूर्। वेहनसं० १। प्राप्लिस्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर # 

विशेष--दासणौती के जीवराज पांड्या ने लिखा था £ 


३५२ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचस भाग 

३६०२. प्रति सं० ७० | पन्रस० ए८घ । आा० १२०८५ इच । ले० काल स० १८५१ आपषाढठ 
बुदी १० | पूर्ण । वेष्टनसं० ७। प्राप्लि स्थान-- दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष --रणएथमौर में नाथूराम ने स्व पठनार्थ लिखा था । 

३६०३. प्रतिसं० ७१। पत्र स० ६७। आ० १२११८६३ इन्च। ले० सं० १६७४॥ 
पूर्ण । बे० स० २१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष---इन्दौर में प० बुद्धसेन इटावा वाले ने प्रतिलिपि की थी । 


३६०४. प्रति सं० ७२ | पत्रस॒० १४८ । ध्या० €),८५ इच । लेन्काल स० १८३३ । पूर्णो । 
वे.्टन स० २५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर अमिनन्दन स्वामी बू दी । 


३६०४. प्रति सं० ७३।॥ पत्रस० ४६ । लि०्काल स० १६६३ । पूर्ण । वेहटन स० ३॥। प्राप्ति 
€्यान--दि० ज॑न मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 


३६०६, पाश्वेपुराण - » । पत्रस० २५७ । भाषा-- हिन्दी (गद्य)। विषय -पुराण 
र० काल >८ । लेब्काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० जैत तेरहपथी मन्दिर । 
बसवा । 

३६०७. प्रद्य म्नचरित--महासेनाचार्य । पत्रस० ६६ । श्रा० ११२८४६ इच ॥। भाषा-- 
सस्कृत । विषय -चरित । २०काल » । ले०्काल स० १५३२ । पूर्णं। बेट्टन स० ५८ प्राप्ति स्थान-- 
खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --भट्टा रक ज्ञान भूषण के पठनाथं लिखी गयी थी । 

३६०४. प्रति सं० २। पत्रस० १२६। झ० १०२८४६ इच । ले०काल सं० १श८६ + 
पूर्ण । वेट्टन स० १६९२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अ्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -छीतर ने ब्र० रतन को मेंट दिया था । 

प्रशस्ति-सवत्‌ १५८६ वर्ष चंत्र सुदी १२ श्री मूलसवे बलात्कारगणे सरस्वती गउछे श्री कुन्द- 
कुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री जिनचन्ध तत्पट् भ० प्रमाचन्द तदाम्नाये खडेलवालान्वये वाकलीवाले ग्रोत्रे स० 
केल्हा तद्भाया करमा ४ 5 । 


३६०९ प्रतिसं० ३। पत्र स० ६४। आ० १२१४५ ५३ इच। ले० काल स० १८४१ पूर्णो । 
वेष्टन स० १७१ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर ! 
३६१०. प्रद्य स्नचरित्र | सोमकीति | पत्र स० १७२। श्रा० १०))८४) इच। भाषा-- 


सस्कृत । विषय चरित्र | २०काल स० १५३१ पौष सुदी १३ बुधवार । ले० काल »। पूर्णों । वेष्रन 
स १५३५ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मदिर अ्रजमेर । 


३६११. प्रति सं० २। पत्र सं० १५६ । झा० १०१ ३८४) इच् । ले० काल ८ । पूर्णो । 
वेष्टन सं ४५९ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


३६१२. प्रतिसं० ३। पचस० १७३ । श्रा८ १००८४१ इच । ले०काल स० १८१० पौध 
बुदी ६ | पूर्ण । वेहन स० १०२, ३५। आप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार्श्यनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) । 


काव्य एवं खरित ] [ ३४३ 





विशेष ---वप्राख्य पत्तनस्य रामपुर मध्ये श्री नेमिजिन चैत्यालये प्रासांवर मनस्य व्याध्रान्वये षटोड 
गोत्रे सा० श्री ताराच दजी श्री लघु प्रातू सा० जगरूपजी क़ियो कारापित जिन मन्दिर तस्मिनृ मदिरे 
चतुर्मासक कृत “४ “ । 

३६१३. प्रतिसं० ४। पत्र सं० २३७ ।झ्ा० १२०८४ इंच | ले० काल स० १८१० कातिक 
शुदी १४ [पूर्ण । वे"्टन स० ३०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा । 

३६१४ प्रति सं० ५। पत्र स० १६५। ले० काल »< । पूर्णो । वैष्टन सं० २१। प्राप्ति 
ह्थान--दि० जैन पचायती मदिर डीग । 

३६१४. प्रति सं० ६। पत्र सं० १६२। झ्ा० ११ » ४४३ इब्च । र० काल स० १४३१। 
ले० काल स० १६७५ । पूर्ण । वे._्टन सं० १६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


३६१६. प्रति सं० ७। पत्र सं० २७३। ले० काल सं० १६६६। पूर्ण । वेष्टन सं० ६१॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर हण्डावालों का डोग । 
विशेष---अलवर मे लिखा गया था । 


३६१७. प्रति सं० ८। पत्र सं० २२०। श्रा० ११५८५ इच 4 ले० काल स० १६१४ माह 
सुदी ५ । पूर्ण । वेघत स० १२४ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मंदिर पाश्वेनाथ चौगान बूदी । 
विशेष--धट्याली मे प्रतिलिपि कराई । मुनि श्री हेमकीत्ति ने सशोधन किया । प्रशस्ति मी है । 


३६१८. प्रतिसं० €& । पत्रस० १५५ । आ० ६३०८५ इन्च । ले०्काल स० १८२० मगसिर 
बुदी १२ । पूर्णो । वेध्ननस ० ३३६। प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष--दबलाना मे प्रतिलिपि हुई । 

३६१६. प्रद्य म्नचरित्र-शुभचन्द । पत्र सं० ६७ | आरा० १०३ » ५ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत | विषय --चरित्र । २० काल »८ । ले०काल »( । प्पूर्ण । वे.्टनत० ३०। प्राप्ति स्थान-- 
दि० ज॑न मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष-- केवल भ्रन्तिम पत्र नही है । 

३६२०. प्रद्य मन लोला वर्सन--शिवचन्द गरिप । पत्र स० २६१ । भाषा-सस्कृत । 
विषय--चरित्र । २० काल » । ले०काल »<। पूर्ण । वे.्टन स० ६०२ प्राप्तिस्थान--दि० जैन पचायती 
मदिर भरतपुर । 

३६२१. प्रद्म स्तखरित्र-- >€ । पत्रस० ४२ । आ० १०२७८४४ इच्च । भाषा-स स्कृत । 
विषय-- चरित्र । २० काल» । ले०काल »< | श्रपूर्ण | वेष्टनसं० १६१ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३६२२. प्रद्य मन चरिश्न॒-- >< । पत्र स० ७६-२१५॥ झा० १४०८७ इच्च । भाषा-हिन्दी 
गद्य | विषय-चरित्र । २० काल ८ । ले०ण्काल स ० १६५७ । अपूर्णो । वेष्टन स० २०७। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--प्रारम्भ के ७५ पत्र नहीं हैं। 

३६२३. प्रद्म मत चरित्र-- »< । पत्र सं० १८७ | झा० १३ >८ ६ इच । भाषा-हिन्दी 


गद्य । विधय--चरित्र । र२०काल 2८ । ले० काल 2» । भ्रपूर्ण । वेष्टन सं० ७६ । प्राप्ति स्थान- दि० 
जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 
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३६२४, प्रद्य मन खरित्र-- »८ । पत्र स० ३३५ | भाषा - हिन्दी | विषय---जीवन चरित्र । 
र०काल »< । ले० काल )८ । पूर्ण । वे._्टन स० १७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
मरतपुर । 

३६२४५. प्रद्य मत चरित्र टोका-- >< । पत्रसं० ७५। झ्रा० १४ ><७ इच । भाषा-हिन्दी 
(गद्य) । विषय--चरित्र । र०काल 29८ । ले० काल )€ । प्रपूर्ण । वेह_्टन स० ११५॥। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैत मन्दिर श्री महाबीर बू दी । 

३६२६ प्रद्म मन चरित्र रत्नचंद्र गरिय | पत्रस० १०५ ।झ्रा० १०१५ इच्च । भाषा-सस्क्त । 
विषय-चरित्र । र०्काल 3८ | ले०्काल स० १८३४ । पूर्ण । वेष्टन स० १३७-३२॥ प्राप्ति स्थान - 
दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

३६२७. प्रद्म मन चरित्र वृत्ति-देवसूरि | पत्र स० २ से १०४। भाषा -सस्कृत । विषय-- 
चरित्र । र०काल »< । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ६११॥ प्राप्ति स्थान-दि० जन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

३६२८. प्रद्य स्‍त चरित--सघारु | पत्रस० ३२। आा० ११७४३ दल्च । भाषा हिन्दी । 
विषय--चरित्र । र०काल २० १४११ । ले० काल ६ । पूर्णा। वेप्टन स० १६६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--दि० जन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी द्वारा जनवरी ६० में प्रकाशित | इसके सपादक 
स्व० पं० चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ एवं डा० कस्त्र्धन्द कासलीवान एम ए पी एच,डी है। 

३६२६. प्रतिसं० २। पत्रस० ४०। श्रा० १२,६६६ इच् । ले०काल स० १८८१ वैशाख बुदी 
१० । भ्रपू्ण । वेप_्टन सं० ७७ | प्राप्ति स्थान-- पचायती दि० जैन मन्दिर कामा । 

विशेष --खोज एव अन्य प्रतियों के आधार पर मही रण्काल स॑० १४११ भादवा सुदी ५ माना 
गया है जबकि इस प्रति मे २०काल स० १३११ मादवा सुदी ५ दिया है। बीच के कुछ पत्र नहीं है तथा 
प्रति जीर्ण है । 

३६३०, प्रथ्‌ म्तचरित्र--मन्नालाल। पत्रस० २५६। आ० १३३८७३ इच् । भाषा--हिन्दी 
(गद्य) । विषय-- चरित्र । २० काल स० १६१६ ज्येष्ठ बुदी ५ । ले० काल » । पूर्ण । वेहनस० ४७६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


३६३१. प्रद्यू मत चरित्र भाषा-ज्वालाप्रसाद बख्तावरसिह। पत्रस० २११ । ग्रा० ११३)९ 
य इच । भाषा--हिन्दी (गद्य)। विषय--चरित्र | र२०काल स ० १६९१४। ले०काल )८ । पूर्णा । वेष्टन 
सं० ३० । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर चौधरियान मालपुरा (टोंक) 

विशेष--प्र थ की भाषा प्रथम तो ज्वाला प्रसाद ने की लेकिन सं० १६११ मे उनका देहान्त होने 
से चन्दनलाल के पुत्र बख्तावरसिह ने १६१४ मे इसे पूर्णों किया । है 

मूलग्रथ सोमकीति का है । 

३६३२. प्रतिसं० २ । पत्रस० ३०३ । झ्रा० १२ / ८ इज्च । ले० काल स' ० १६६१ । पूर्णो । 
वेह_न सं० २७ । प्राप्ति स्थान --अग्रवाल दि० जैन मन्दिर, नैशवा । 


३६३३. प्रतिसं० ३। पत्रस० २१६। झा० १२ >८ ८इच। ले० काल २८ । पूर्रा । बेष्टन सं ० 
१४७/ १२७ । प्राप्ति स्थान-खण्डेलवाल दि० जैन प चायती मन्दिर अलवर । 


काव्य एवं चरित ] [ ३५४४५ 
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३६३४. प्रति सं० ४ ।पत्रसं० २६३ । ले०काल स० १६६१। पूर्ण । वेष्टन स० १४८/४० 
ब्राप्ति स्थास--खण्डेलवाल दि० जैन पंचायती मन्दिर अलवर । 

३६३४. प्रतिसं० ५ । पत्रस० १९७ | श्रा० १५३८ ८१ इच्ध । ले०काल >< । पूर्ण । वेह्टन 
स० २५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अलवर । 

३६३६. प्रति सं० ६। पत्रस० १७६ ( झा० १३ )८ ८ इच्च । ले०काल सं० १९६४ भासौज 
बुदी १३ । पूर्ण । वेघ्न स० १५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष--स वत १६१५ में पन्नालाल जी ने प्रारम्भ किया एव १६१६ में बख्तावर्रासह ने पूर्ण 
किया ऐसा भी लिखा है । 

३६३७. प्रतिसं० ७ । पत्र सं० २८७ । ले०काल सं० १६४९ सावगा बुदी ८ । पूर्ण । वेष्टन 
स० १५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्व॑ंनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

३६३८. प्रद् ्नचरित्र भाषा-खुशालचन्ध । पत्र स० ३० । झा० १र१्रं>८इच्च । 
भाषा--हिम्दी (गद्य) । विषय--चरित्र । र०काल )८ ॥ ले०्काल »< | प्रपूर्ण । वेष्टन सं० ४७८ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

३६३६९. प्रद्य म्नचरिश्र साधा-- )< । पत्र सं० ३६४। प्रा० १३ % एफ इड्त्च। भाषा- 
हिन्दी । विषय--चरित्र । २० काल »८ । ले० काल स० १६४१ | पूर्णे। वेष्टन स० ६। प्राप्ति स्थान - 
दि० जैन मन्दिर भादवा राज» । 

विशेष--इन्दौर मे प्रतिलिपि हुई । 

३६४०. प्रद्य सन प्रबंध--भ० देवेन्द्रकोति। पत्रस० २३ । श्रा० १००८६ इल । भाषा-- 
हिन्दी (पद्च) | विषय--काव्य । र० काल स० १७२२ चेत सुदी ३ । ले०काल सं० १८६५ काती बुदी ६ + 
पूर्ण । वेहनस० ३९८ ६६। प्राप्ति स्थान--संभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष देवेन्द्रकीति निम्न आम्नाय के भट्टारक थे-- 

श्री मुलसधे भट्टारक सकलकीतति तत्‌ शिष्य भुवन कीर्ति तत्पट्र ज्ञानभूषण तत्पट्र विजयकीति तत्पट्ट 
भट्टारक शुभचन्द्र तत्पट्ट भ० सुमति कीति तत्पट्ट ग्रुणकीति तत्पट्टे वादिभूषण तत्पट्र रामकीति तत्प, 
पद्मनदि सूरि त. प देवेन्द्रकीति”*** "४ । 

ग्रादि अत भाग निम्न प्रकार है--- 

श्रादि भाग-- बोहा। 

सकल भव्य सुखकर चंदा नेमि जिनेश्बर राय । 

यदहुकुल कमल दिवस पति प्ररमु तेहना पाय। 

जगदबा जय सरस्वती जिनवाणी तु काय । 

भ्रविरल वाणी आप जो भू भूठी मुझमाय । 

श्र तिस भाग -- 

तसपटकमल कमल बहु श्रीय देवेन्द्रकीति गच्छइसरे । 

प्र सन प्रबंध रच्यो तिमि भवियण भरा जो निशद्योसरे ॥॥४२।। 
सवत सतर बावीस सुदि च॑न्न तीज बुशवार रे । 

माहेश्वरमाहि रचना रची रहि चन्द्रनाथ ग्रह द्वार रे ।४४।॥ 
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सुरथ वासी सघपति क्षेगमजी सुरजी दातार रे । 

तेह भ्ाग्रह थी प्रद्य मत तो ए प्रबंध रच्यो मनोहार रे ।॥४५॥ 

दृहा- 

मनोहार प्रबंध ए गु थ्यो करी विवेक । 

प्रद्य मन गुशिि सुत्रे करी स्तवन कुसुम श्रनेक ॥। 

भवियण गुण कठे धरो एह अप हार। 

घिरे मगल लक्ष्मी घणी पुण्य तस्णो नहीं पार ॥ 

भरे भणावे सांभलो लिखे लिखावे एह । 

देवेन्द्र कीति गछपति कहे स्वगं मुक्ति लें तेहू ।। हि 
इति श्री प्रद्य म्त प्रबंध सपर्ण श्री दक्षणा देशे श्रणगर ग्रामे पं० खुश्यालेन प्रहिं दि० जंनीत । 

ग्रथ का भ्रपर नाम प्रद्म मन प्रबध भी मिलता है । | 

३६४१. प्रति सं० २। पत्र स० ३६। श्रा० १०८४१ इच् | ले० काल गा नि ्र 
बुदी । पूर्णों । वेष्टन स० १३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सन्दिर दबलाना (बुदी)। है जड़े हे 

विशेष -- भट्टारक श्री शुभचन्द्र ने रामपुरा मे प्रतिलिपि की थी । कक 

३६४२. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ५७। झ्रा० ६१ )८४३ इच्च । ले०काल 26 ६ - , हुए । 
वेष्टन सं० ४६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष- ब्रहा श्री फतेचन्द ने लिखवाया था । 

३६४३. प्रबोध चंद्रिका-- 2< । पत्र स० ८-३२ । श्रा० १० )८ ४१ इच्च । भाषा-सस्क्ृत | 
विषय--काव्य । "० काल »< । ले० काल स० १८६४ कात्तिक बुदी २। श्रपूर्ण । वेध_न स० १२५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

३६४४. प्रयोध चंद्रोदय--कृष्णण सिश्र । पत्र स० ३६। श्रा० १० » ५१ इच्च | भाषा-- 


संस्कृत । विषय--काव्य । र० काल >< ॥ ले०काल »८ । पूर्णा। वेष्टन स० १८८। ब्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन मदिर बोरसली कोटा । 


/ 


३६४४५. प्रभंजन चरित्र-- »( । पत्र स० २ से ४२। ग्रा० ६३ २८६ इच्ध । भाषा--सस्कृत । 
विषय--चरित्र । २० काल 2८ । ले० काल 2८ । अपूर्ण। वेप्टनस० १२६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नागदी बू दी । 


३६४६. प्रभंजन चरित्र--)८ । पत्रस० २१ । श्रा० १२५४ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
चरित्र | २०काल » । ले० काल स० १६२३ भ्रासौज सुदी १। वेप्ननस० १४० । प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेज--आरा० श्री लखमी चन्द्र के शिष्य १० नेमिदास ने स्वय के पठनाथथ लिखवाया । 

३६४७. प्रश्न धष्टि शतक काव्य टीका-टीकाकार पुष्य सागर । पत्रस॒० ७४ | श्रा० ११ 
# ४ हच । भाषा--सस्कृत । विषय--काव्य । टीका स० १६४० । ले०काल स० 


५ , ु १७१४ सावन सदी ७ । 
पूर्ण । वेहन सं० २२७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । पु 
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३६४८. प्रीतिकर चरिश्र--सिहनन्दि ॥ पत्रसं० १६ । आ० ११३ ३८६३ इच । भाषा- 
स स्‍्कृत । विषय-चरित्र । २० काल % । ले०काल स० १६१०। पूर्णे। वेष_्टन स० २८५। प्राप्लि 
स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । 


३६४९. प्रीतिकर चरिश्र--अत्र० नेमिदत्त । पत्रसं० ३० । झ्रा० ११ »८ ५ इच्च । भाषा--- 


संस्कृत । विषय चरित्र । र०्काल » । ले०काल स० १६०४ पूरा । वेष्टनसं० २६५। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


३६५०, प्रतिसं० २॥ पत्र स० १ से २५ तक। आ० १०३ >( ४; इच्च । ले०काल »< । पूर्ण । 
बेष्टन सं० १३६० । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३६५१. प्रति सं० ३॥। पत्रस० र३े। थ्रा० € » ६ इच्च | ले०काल स० १६०७ फागुण 
सुदी ११। पूर्णो । वेह_्न स० २५३ । प्राप्ति स्थान--पाश्वनाथ दि० ज॑न भच्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

३६५२. प्रीतिकर चरित्र--जोधराज गोदोका। पत्र सं० २३। प्रा० ६) » ६इचल । 
भाषा-- हिन्दी । विषय--चरित्र । र०काल स० १७२१ फागुंण सुदी ५। ले० काल सं० १८८७ । पूर्ण । 
वेष्टन स० १४६६ । प्राप्ति स्थान--भद्ठास्कीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३६५३, प्रति सं० २। पत्रस० १०। श्रा० ११७६ इच्च । ले०काल »< । श्रपूर्ण । वेष्टन 
सं० ७०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, तेरहप थी मालपुरा (टोक)। 

३८५४. प्रति सं० ३॥ पत्र स० ३० । श्रा० ११३ ०८४: इन्च । ले०्काल सं० १८८५ । पूर्ण 
वेप्टन सं० ५० | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) । 

३६५४. प्रति सं० ४ ॥ पत्र स० ६५ | श्रा० १११८४३ इच । ले० काल >»< । पूर्णो । वेष्टन 
स० ८२। प्राप्लि स्थान--पचायती दि० जैन मन्दिर भ्रलवर । 

३६५६. प्रतिसं० ५ । पत्र स० ४५। ले०काल सं १७६१॥। पूर्ण | वेष्टन स० ३२० | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 


विशेष--जोधराज मनी राम के पुत्र चांदवाल ने भोजपुर में लिखा । 


३६५७. प्रति सं० ६॥ पत्र सं० 3३। ले०काल सं० १६०२ श्रपूर्ण । वेष्टन स० ३२१। 
ब्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

३६४५८. प्रति सं० ७। पत्र स० ६६। श्रा० ६३०८५ इज्च। ले०काल सं० १७८४ फागुरा 
बुदी ५ । पूर्ण । बे ०स० ४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प चायती मन्दिर बयाना । 

३६५६. बसंतवर्रान--कालिदास । पत्रसं० | १७। श्रा० € ८ ४) इच् | भाषा--सस्कृत । 
विषय--काव्य । २० काल »( । ले० काल सं० १८६६ सावरा सुदी १० । पूर्ण । वे. स० १४३० । 
आप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


३६६०. बारा श्रारा महाच्रौपईबंध--ब्र० रूपजी । पत्रसं॑० १८॥ भाषा--हिन्दी । विषय - 


चरित्र ) र० काल >( । ले०काल >< । पूर्ण । वेप्टन स० १०८/१४३ । प्राप्ति स्थान--समवनाथ दि० 
जैन मन्दिर उदयपुर । ; 


भ 


विशेष --चौबीस तीथ्थकरों के शरीर का प्रमाण, वर्ण प्रादि को पद्नीं में संक्षिप्त वर्णन है । 


शेर । [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 
9 2 2 3-3 लननन न नल न नन नल रस 
ग्रादि श्रत भाग निम्न प्रकार है .-- 
भ्रारंक्-ओनम सिद्ध स्‍प । बारा आरा चौपई लिख्यते | 
प्रथम वृषम जिन निस्तवु जे जुग झ्रादि सार | 
भव एकादश ऊजला भव्य उतारणा पार ॥?॥। 
इह प्रथम जिनद दुख्ख दावानल कद 
भव्यकज विकाशनचन्द सुधकाधिव धारणाचन्द ॥ रे ॥। 
सरस्वती निवलीनम्‌ जेह ज्ञान अपार | 
मनवाछु जेहथ्ीफली कविजन लाभ सार ॥ हे | 
श्री मूलसघ सहामणो सररवतीगच्छे सार । 
बलात्कर शुभगरण भण्यो श्री कु दकुद सारि ॥ ४ || 
इस से श्रागे भ० पद्मनंदि, सकलकीति भुवनकीति, ज्ञानभूषण, विजयकीति शुभचन्द्र, सुमतिकीति 


गुणकीति की १रम्परा भौर उसके बाद 
वादीभूषण नेह अ्नुक्रमि रामकीरतिज सार । 


पद्मयनदि निवलीस्तवु चेल रहित सुखकार। 
तेहना शिष्यज उजलो करि बार आर विचार । 
भ्रह्महपजी नामिमण्यो सुणज्यों सज्जनसार ॥ 
समतभद्र देमेज कवि ग्रुणभद्र गुराघार 
तेहनागुण मनमांहि धरि कवि बोलु सयुखकार । 


भ्रन्तिस-- 
त्रध्द्रतसूरज ग्रह तारा जाण 


रामयशताक निर्वाण 
त्यार लगिये चोपे रहों 

आसांबर करठिकरी कहों ॥६३ ।॥ 

सतर उक्त बीस दूृहा सही 

सात्री सत्नरग सिचोए कही 
ब्रह्मलुपजी कहे प्रमाग्ग 

सुणता भगणाता पंचकल्यारा ।। 
इति महाचौपई बचे ब्रह्मरूपजी विरचिते श्रष्टकाल स्वरूप कथानाम तृतीय उल्लास. | इति बारा ग्रारा 
महाचौपई बच्चे वमाप्त:॥ 


स्बय पठताय स्वयं कृत स्वयं लिखित । महिसाणा नगर भ्रादि जिन चैल्यालये कृता । इसमे कल तीन 
उल्लास है-- रा 
१ कालत्रय स्वरूप 


२. चतुर्थ काल वर्गान स्वरूप 
३. भ्रष्टकाल स्वरूप वर्णन । 
३६६१. भद्वयाहु चरित्र---रत्ननंदि | पत्रस० २४ । आ० ६१८५४ इच | भाषा--संकृत ॥ 
विषय--चरित्र । २० काल »८ | ले०काल स० १८४३ । पूर्ण । वेहन स० १२१३३ । प्राप्ति स्थान--- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर $ 
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३६६२. जअतिसं० २॥। पत्र स० २१ | झआ० ११०८५ इज्न्च। ले० कालस० १६२७ पूर्णो । 
वेष्टन सं० ११४० । प्राप्तिस्थान--भट्टाकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--कही २ कठिन शब्दो के भ्रथे भी दिये हैं । 

३६६३. प्रति सं० ३॥ पत्रस० २९ । आआ० १००८६ इच्च | लेन्काॉल >2< । पूर्ण । वेष्टन 
स० ३७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

३६६४. प्रतिसं० ४ । पत्र स० २०१ । आ० ६५ ५१ इच्च । लेण्काज़ सं० १८०८ पूर्ण । 
बेष्टन स० ८१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रभिनन्दन स्वमी बूदी । , 

३२६५. प्रतिसं० ४५॥ पत्र स० २४ । झ्रा० ११३ ०८५३६ इच्च | ले०्काल स० १८३२ फागुरण 
सुदी ११। पूर्ण । वेपर स० १७१ | प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर पाश्वेनाथ चौगान बूदी । 

३६६६. प्रतिस० ६ । पत्रस० २५। आ० १०३ १७८४ इच्च | लें०ग्काल »< । पूर्णो । वेप्टन सं ० 
१२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिरनदूनी (टोक्र) 

३६६७, प्रतिसं० ७।॥ पत्रस० २८। आ० ११४८४ इश्च | ले० कालसं० १८२५। पूर्ण ] 
बे_नसं० ८० । प्राप्ति स्थान -दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

३६६८. प्रतिसं० ८ । पत्रम० २७ | श्रा० १२८५६ इच्च । ले० काल स० १८१६ फागुण 
बुदी ५ । पूर्णो । वेप्टन सं० ५५ प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर कामा । 

३६६६. प्रतिसं० ६ | पत्रस० ३१।आ० ६४ इच्च | लिण्काल »< । पूर्णो। वेष्नन स० 
१५० । प्राप्ति स्थान -- दि० जैंन श्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

३६७०. प्रति स॑० १०१ पत्र स० ३३ ।झरा० १०१०८४३ इच्च। पूर्ण ले०काल »< । वेष्टन 
स० १५६ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

३६७१. प्रतिसं० ११ । पत्रस० २-१६ | आ० १२०५६ इच । ले० काल सं० १७६० माघ 
सुदीक्र १३ | पूर्ण । वे"्टनसं० ७५२। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

३६७२. भवद्गवाहु चरित्र भाषा-- फिशनसिह पाटनी ॥ पत्र स० ४३ । आ० १२ % ५ 
इच्च । भाषा--हिन्दी (पद्म) विषय--चरित्र । र०काल स० १७८३ माघ बुदी ८। ले० काल स० १८८२ 
माह सुदी १२ । पूर्णा बेहन सं० १४८२ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जेन मंदिर अजमेर । 

विशेष--किशनसिह पाटनी चौथ का बरवाड़ा के रहने वाले थे । 

३६७३. प्रति सं० २१ पत्र स» १६ | थ्रा० १३२८७ इच्च | ले० काल सं० १६०५ पौष 
सुदी ५ । पूर्ण वेष्ठन स० ४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

३६७४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४७। आ० ६२०८ ६६ इस । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
सं० ७३-४२ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

३६७५४. प्रति स० ४। पत्रस० २८। आ० १२२०८७ इच । लेण्काल » । पूर्ण । वेह्नन 
स० ६१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


३६७६. प्रति सं० ५॥ पत्र स०३६। ले० काल सं० १६७५ । पूर्ण । वेश्तन स० १६ । प्राप्ति 
हथान - दि० जैन मंदिर भ्रभिनन्‍्दन स्वामी, बू दी । 


३६० ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 
मनु कल बाकअब लक कबी लक लदककककिक लीक ककनील न सकी ली जिक नकल लीड वकील जा तक 3 जल सकल कक न नीम अबकी 3 नभनन नल भााा रा एए॑एएएआ 
३६७७, प्रतिस्ं० ६ ६ पत्र सं० १६। श्रा० १०३ २८४५ इँइच । ले० काल स० १६७६ भादवा 
बुदी १२ । पूर्ण । वेटन सं० ६८ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर पाश्ववाथ चौगान बू दी । 
३६७८, प्रति सं० ७।॥ पत्रसं० ३५। झा० १००८६ इच । ले०्काल स० १६५० । पूर्ण । 
वेष्टत स० ८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर नैणवा । 


३६७६, प्रतिसें० ८ ३ पत्र सं० ३२ । झ्रा० £ » ४५ इज्च | ले० काल स० १६०० । पूर्ण । 
बेशन सं० १। प्राप्ति स्थान---दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नेणवा । 
विशेष --लोचनपुर शुम ग्राम में सिंघराज जिनधाम । 
बुद्धि प्रमाण लिख्यो मुझे जपिये श्री जिननाम ॥ १ ।॥॥ 
साइ करो मुझि ऊपरे, दोषहरो भगवान । 
सरण नगर आदिकसहु ध्राऊं श्री जिनवाशि । 
पद्नाग्ररुश बनाय के भाव बिनती एह । 
देव धर्म श्रुत साधू को चरण नमू घरि नेह । । 
सभव है थन्नालाल ने प्रतिलिपि की थी | 
३६८०. प्रतिस्ं० ६ ।॥ पत्र स० २८ । श्रा० १०>८७ इच् । लेण्काल सं० १६०२ | पूर्णा । 
बेष्टन स० ४५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का नेरावा । 


विशेष --महाराजाधिराज श्री रामसहजी का राज मे बू दी के परगणों नैशावा मध्ये । 


३६८१, प्रति सं० १० । पत्र सं० २६। झा० ११०८७ इच् । ले०काल स० १६६९२। पूर्ण । 
बेष्नन १० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर बधेरवालो का (उशियारा) 


३६८२. प्रति सं० ११ । पत्र स० ४३ । झ्ा० १००८७ इचञ्च | ले०काल (१८८२ पूर्णा । 
बेष्ठन स० १४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल (टीक) 

३६८३. प्रति सं० १२९॥ पत्र स० ३१ ।शञ्रा० १२१८८ इच्च | ले०काल 9< ।पूर्णों । वेष्टन स० 
९१/४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पार्श्वंत्षाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (टौक) 

विशेष--भेली राज ज्ञानि सावड़ा चस्पावती वाले ने माथोराजपुरा में प्रतिलिपि कराई थी । 


३६८४. प्रतिसं० १३ ॥। पत्रस० ४१ । आ० १००४ ४ इंज्च + र०काल स० १७८३ माघ 
बुदी ८५। ले०्काल » । पूर्ण । वेहनस० ७६ ।। प्राप्ति स्थान-- दि० जैत पायती मन्दिर भ्रलवर । 

३६८५. प्रतिसं० १४। पत्रस० २०। आा० ९२२ 2८ ७६ इच | ले०काल »८। पूर्रो । 
बेप्टूनस० ५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बेर । 

विशेय--५६५ पद्म है । 

३६८६. प्रतिसं० १५ । पत्र स० ५७। श्रा० ६१०८५ २ इश्च । ले० काल स० १८१३ 
भासोज सुदी १०॥ ै। पूर्ण । बे.्टज स० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना। 


विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है-शुम सबत्‌ १८१३ वर्ष आसोज मासे शुब्कपक्षे दशम्पा रविवासरे 
खण्डेलवालान्वये गिरधरवाल गोत्रे श्रावकपुनीत श्री उदैरामजी तस्य प्रभावनागकारक श्री चूरामलजी तस्य पुत्र 


 क्षाम्य एवं चरित ] [ ३६१ 





ह्य ज्येष्ठ पुत्र लीलापती लघुसूत बनारसीदास पौत्रज राघेकृष्ण एतेर्षा साहजी श्री चुरामणिजी तेनेदं शास्त्र 
लिखापितं । 
दोहा--चुरामनि ने ग्रन्थ यह निजहित हेत विचार । 
लिखवायो भविजन पढो ज्यो पाव सुखसार ।। 

३६८७. प्रति सं० १६॥ पत्र सं० ८८ | ले० काल ७८ | पूर्ण। वेष्टन सं० १०५ । प्राप्ति 
ह्यान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --उपगूहन कथा ऋषि मण्डल स्तोत्र, जैन शतक (सं० १७६१) बीस तीर्घकरों की जलड़ी 
भ्रादि भी है। हे 
३६६८८. प्रतिस ० १७ | पत्रस० ४१। आ० १० »५ इच | ले०”काल स० १८५७ प्रषाढ 
सुदी १४ | पूर्ण । वैष्टनस० ६२-६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष -- विमनलाल तेरहत्रथी दौसा ने प्रपिलिपि की थी । 

५ ३६८६. प्रतिस ० १८ । पत्र स० ४४ । ले० काल १८२७। पूर्णो । वेहन सं० ३७ | प्राप्लि 

स्थान--दि० जंन मन्दिर तेरहतथी बसवा । 

विशेष -- कामागढ़ मे भोलीलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


३६६०. प्रतिस ० १६॥ पत्र सं० ४१। आ० १२०८५ इच | ले० काल स० १५५२ बेशास 
धुदी १ । अपूर्ण । वेष्टन स० €७ €। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

विशेष --चुहो ने खा रखा है । 

३६६१. भद्बाहु चरिशत्र माधा--चंपारास | पत्र सं० ४३ । आ० १०३ »< ५ इज्च ॥ 
भाषा-- हिन्दी (गद्य)! विषय--चरित्र | र०काल स० १८६४ सावन सुदी १५। ले०काल स० १६२६ 
मगसिर बुदी १४ । पूर्ण। वेहन स० ६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर फनेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष --ब्ाह्याण पृष्करणा फतेराम जात काकला मे प्रतिलिपि की थी । 

सवत्‌ ,१ ६२८ भादवा सुदी १४ को प्रनन्तव्रतोद्यापन के उपलक्ष में हरिकिसन जी के मन्दिर में 
चढ़ाया था । 


२६६२. प्रतिस्॑ं० २। पत्र स० २३। आा० १११ ०८६१ इच्च । ले० काल » ।॥ पूर्ण । वेहन 
सं० ५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

३६६३. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ७१ । झ्रा० १०२ ०८६२ इच । ले० काल स० १६४४ | पूर्ण । 
वेप्न स० १५४५४ ५४। प्राप्ति स्थाम--दि० जैन पार्श्वशाय मदिर, इन्दरगढ (कोटा) 

३६६४, प्रति सं० ४। पत्रस० ५६ । श्रा० ९१८६ इच । ले० काल स० १६२३ आाषाढ सुदी 
१४। पूर्ण । वेहनस० ४२, ५५ । प्राप्छि स्थान--दि० जैन मदिर पार्श्वनाथ इन्दरगढ (कोटा) 

३६६५. प्रति सं० ५। पत्रस० ३४। झा० १३०६ इब््च। ले०काल सं० १८६६। पूर्ण । 
वैश्नसं० १४५ । ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली (कोटा) । 

३६६६. भद्बबाहु चरित्र भाबा-- 2८ । पत्र स० ८५ | पश्रा० ६ >८ ५६ इज्च । भाषा--हिन्दी 
गद्ये । विधध--चरित्र । २० काल 2 । ले० काल स० १८१७ । पूर्ण । वेष्टन सं० ४० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


३६२ ] [ प्रश्थ सूची-पंचम भाग 
3333 लीक जल कल लरकक लक ककलकी कक कलरलदीक ी कललक क कलक नल कल बीज ज कक कील लक कील लक कील डक लीक की अ 9 अबकी 3 अ आआ आइभनननभननभ रा एएएएछए 
३६६७. भद्रबाहु चरित्र सटीक-- )८ ३ पत्रस० ४१। आ० १२५ ७६ इच । भाषा- हिंदी 
गद्य । विषय- घरित्र । २० काल >< । ले० काल स० १६७७ माघ सुदी ८। पूर्णों । वे”टन स० १४० । 
भ्राप्ति स्थान--दि० जेनमन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
विशेष--रत्नन्दि कृत सस्कृत की टीका है । 


३६६८. भविष्यदत्त चरित्र--क्रीधर ॥ पत्रस० ६५। श्रा० १०: ८५ इज्च । भाषा-- 
अपकभ्र श। विषय---चरित्र । २०काल »८ । ले०काल स० १६५४ ज्येष्ठ सुदी ५ । पूर्णी | वेह्नन स० ६५ । 
प्राप्ति श्थान---भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


३६६६ प्रतिसं० २। पत्र स० ८५१। ले० काल %८ | पूर्णा। वेप्टनस० १६६। प्राप्ति 
सथाल - भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


३७००. प्रतिसं० हे । पत्र सं० ८५१ । ले० काल स० १६१३ मभादवा सुदी ५। पूर्णों। वेष्टन स० 
२०१। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


विशेष-तक्षकमहादुर्ग मे मडलाचायय ललितकीत्तिदेव की आम्नाय मे सा हीरा भौसा ने प्रतिलिपि 
करवायी थी । 


३७०१. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ६३। ले० काल १६४३ । पूर्ण । वेह्नस० ४६ ६७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर समवनाथ उदयपुर । 


प्रशह्ति-- 


सवत्‌ १६४३ वर्ष श्रावण बुदी ५ तिथी रविवासरे श्री चन्द्रावतीपुर्या श्री अ्ादिनाथ चैत्यालये श्री 
मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्का रगऐ श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्नये भट्टारक श्रों सकलकीत्तिदेवा तत्पट्टे भ० भुवन- 
कीतिदेवा तत्पट्ट भ० ज्ञानभूषणदेवा तत्पट्टं श्री विजयकीतिदेवा तटाद भ० श्री शुमचन्द्रदेवा स्तत्पदो भ० 
श्री सुमतिकीतिदेवा तत्पट्ट भ० श्री गुराकीति तत्‌ शिष्य ब्रह्म मेघराज पठनार्थ । सिरोजवास्तब्धे परवार जञातौ 
आओधरी माह तद़्ार्या भरा तयो पुत्र धर्ममारधुर धरावत दानशील पूजादिगुणा सयुक्ता चौधरी वाघराज तदड्ठार्या 
भानमती ताम्या ज्ञानावर्णी कर्मक्षयार्थ श्री भविष्यदत्त पचमी चरित्रे लेखित्वादत्त ॥। 


३७०२. प्रति स० ५। पत्रसं० ५५। झा० १०५ ०८४६ इच । ले०्फकाल स० १७३१ मगसिर 
चुदी ८। पूर्ण । वे”टन स० ५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर झआदिनाथ बू दी । 
विशेष--प० लक्ष्मीदास ने स्व पठनार्थ लिखा था । 


३७०३. प्रतिसं० ६। पत्रस० २६-४८। आ० १२०८५३ इच। ले०काल )८ । भपूर्ण । 
वेशटनसं ०७०६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयवुर । 


बे७०४. प्रलिसं० ७॥ पत्र स० ८८। धा० १०३ 2६ ४ इन्च। ले० काल स० १५५६ श्रावरा 
बुदी ५ । पूर्ण,। वेष्टन स० ६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) 


प्रशस्ति--सवत्‌ १५५६ वर्ष श्रावश मास्रे रृष्एपक्षे प्रति पत्तियाँ बृध दिने गधारे मन्दिरे श्री 
पाश्वनाथ चंत्यालये श्री मुलसछे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणों श्री ऊुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्री सकलकीति 
तत्पट्ट भ० भुवनकीति तत्पट्ट भ० श्री ज्ञानभूषण तच्छिष्य मुनि श्री गुणभूषण पठनाथ्थ बाई शातिका मदनश्री 
ज्ञानावरणीय कम्मंक्षयार्थ लिखापित मविष्यदत्त चरित्र ॥ 


5 
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३७०५. चरतिसें०८॥ पत्रस०८६। आ० ११०४ इन्च | ले० काल स० १६५६। पूर्ण । 
बेश्न सं० ३६९७ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

प्रशस्ति--सं० १६५६ काती सुदी ५ गुरुवारे अउडक्ष देशे भेदकी पुर नगरे राजाधिराज मानस्यघ 
राज्ये प्रतिलिपि हुई थी । 

३७०६. प्रतिसं० € | पत्र स० ५० । श्रा० १२३ >८ ४३ इच्च । ले०फाल 2८ । पूर्णों । वेष्टन स* 
२४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

३७०७. प्रतिसं० १० । पत्र सं० २-६६। आ्रा० १२०८४३ इज्च । ले० काल »< । भशपूर्ण 
वेन्‍्टन स० ३२२ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३७०८. प्रति सं० ११॥ पत्रस० १-७५ | ले> कालस० १६१० । पूर्ण । वेट्टन स० ई८॥+ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर डीग । 

३७०६. प्रति सं० १२ | पत्र स० ६७ । ले» काल स ० १४८२ वैशाख सुदी १० | पूर्ण | 
बेब्टन सं० ७। प्राप्ति स्थान---दि० जन पचायती मन्दिर बसवा । 

विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

सवत्‌ १४८२ वेशाख सुदी १० श्री योगिनीपुरे साहिजादा मुरादखान राज्य प्रवत्तमाने श्री काष्टासथे 
माथुरान्वये पुष्कर गणे आचार्य श्री भावसेन देवास्तत्‌ पट्टे श्री गुणकीर्ति देवास्तत्‌ शिस्य श्री यश'कीर्ति देवा 
उपदेशेन लिखाधपित । 

३७१०. प्रतिसं० १३ | पत्र स० ६३। आ० १२८५१ इच्च । ले०काल स० १६३१ वेशास 
सुदी ६ । पूर्ण । वे.्टन ?० १३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०)। 

३७११. प्रतिसं० १४।॥ पत्र स० १-८८ | झआ० ११२०८४३ इच्च | लिण्काल »< | श्रपूर्णो । 
वेटन स० ८४ । प्राप्ति स्थान--श्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--८८ पन्न से भागे के पत्र नही है । प्रति प्राचीन है । 

३७१२. भविष्य दस चरित्र-- » । पत्रस० १६ । श्रा० १०३ » ५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--चरित्र । र० काल >»< । ले० काल » । पूर्ण । बेट्टन सं० १५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नेमिताथ टोडारायसिह (टोक) 

३७१३. भविष्यदत्त चोपई--श्र० रायसलल । पत्रस० ४२ । श्रा० १००८४/८इच् । 
भाषा--हिन्दरी । विषय--चरित्र | र०काल स० १६३३ काती सुदी १४ । ले० काल सं० १७६४ वेशाख 
सुदी ८। पूर्णे। वेप्टन स० १२४५। प्राप्ति स्थान--भद्वारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३७१४, प्रति सं० २। पत्र स ५० । श्रा० १२०८५८ इच । ले० काल सं० १६५४ काती सुदी 
१४ | पूर्णों । वेष्टन स० ३०८। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

३७१५, प्रति सं० ३ ॥ पत्र स० ७० । झा० ८२०८६ इच्च । ले०काल सं० १८४४५ । पूर्णो ॥ 
वैष्टनसं० १०५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल, टोंक । 


विशेष--महात्मा शानीराम सवाई जयपुर वाले ने प्रतिलिपि की । लिखायित पं० श्री देवीचन्द जी 
राजारामस्यघ के खेडा मध्ये । 


३६४ ] [ ग्रन्थ धूचो-पंचभ मान 
3... 0३ >> >> >> >> >_#-अकु्न्‍ेबब्चाखन्िभ-भी न 

३७१६. प्रति सं० ४। पत्र स० ४४ | झा० १०१०८४२ इच । ले० काल स० ई८३०। पूर्५ों । 
बेघन स० २५ । प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा ( टोक) । 

लेखक प्रशस्ति---मिति भादवा बुदि ११ वर दीतवार सवत्‌ १८३० साके १६६५ प्रवर्तमान 
भट्वारक श्री १०८ श्री सुरेन्द्रकीत्ति जी प्रवृतमान मूलस वे बलात्कार गणे सुरसती गच्छे झ्ाम्नाये श्री कुद- 
कुन्दाचायें लिखितार्थ साहा नाथूराम सोनी जाति सोनी । लिखतु रूडमल गोधा। श्री आदिनाथ के देहुरा । 

३७१७. प्रति सं० ५॥। पत्रस० ५३ । आ० ६० ४ इच । ले०काल » । प्रपूर्ण । 
वेष्टन सं० ५०६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष -- ईश्वरदास साह ने प्रतिलिपि की । 

३७१८. भुवन भानु केवली चरित्र 2८। पत्रस० ३७ | आ० १० % ४ इच । मापा-सस्कृत । 
विषय-चरित्र । २० काल » .ले०्काल स० १७४७ | पूर्ण । वेप्टन स० €५ । प्राप्धि स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष--प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

इति श्री भवनभानु केवलि महाचारित्रे वेराग्यमय समाप्त । 

सवत्‌ १७४७ वर्ष शाके १६१२ मिति फाग्रुण बुदि १ पडितोत्तम श्री ५ श्री लक्ष्मी विमलगणि 
शिष्य पडित शिरोमणि पडित श्री ५ श्री र मविमलगरिग शिष्य अमर विमल गशि शिधप्य गणि श्री रत्नविमल 
गे, पठनार्थ भगवतगढ़ नगरे पातिसाह श्री और गसाह विजैराज नवाब अस्तवागी नामे राजश्री साधदुलसिहजी 
राजे लिखत । 


३७१९. भोजप्रबंध--पं० बलल्‍लाल । पत्रस॒० ४० । श्रा० १३ » ६ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय -काव्य । र०काल स० १७५५ । ले०काल » । पूण । वेष्टन स० ४८३ । प्राप्ति सथान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


३७२०. प्रति सं० २। पत्र स० ७५ । झ्रा० १०३८४ इच्च । लेण्काल सं० १८६६ | बे० सं० 
२६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


३७२१. भोज चरित्र - भवानीदास व्यास । पत्रस० ३५। श्रा० १० »ड४ट इंच | भाषा-- 
हिन्दी । विषय--काव्य । २० काल »८ । ले०काल स० १८२५ । वेह्नन स० ६७२ | प्राप्ति स्थान-दि० 
जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---गढ जोघाण सतोल घाम आई बिलाडे । 
पीर प्ठकल्याण सुजस गुण गीत गवाछे ॥ 
भोज चरित तिण सु कह्मो कविपरण सुश्ष पावे । 
व्यास भवानीदास कवित्त कर बात सुरावे ॥। 
सूरी प्रबंध चारण प्रते भोजराज बीन कट्यो । 
कल्याणदास भूपाल को धर्म ध्वजाधारी कह्यो । 


इति श्री भोज चरित्र सम्गूर्ग | सवत्‌ १८२५ वर्ष मित्त कातिग 


मे दि ४ दिने बावीढारे 
पच्रायक विजेयरण श्रीमन्नागपुरे श्री पाश्च नाथ प्रसादात्‌ । श ० 
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३७२२. भोजप्रबंध--- »< । पंत्रस० २०। पश्रा० ६४ इच्च ! भाषा--सस्क्ृत | विषय--- 
काव्य । २० काल »( । ले०काल >»< । पूर्ण । वेटन स० ५५। प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर दबलाना 
(बूदी) । । 

३७२३. भोजराभकाव्य--- »( । पत्र स० १। आझा० १००८४ इंच | भाषा--सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र | र०काल >( । ले० काल >< | पूर्ण वेपष्नन सं० ३३३ | प्रान्ति स्थान--म० दि० जैन 
मंदिर झजमेर । 


३७२४, मरिपति चरित्र--हरिचन्द सूरि । पत्र सं० १८। भाषा--प्राकुत । विषय-चरित । 
र० काल स० ११७२ । ले० काल )< पूरा । वेष्नन स० ४६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर 
मरतपुर । 

३७२५. भयरपरेहाचरित्र-- > । पत्रसं० ७ | झा० ११५८४ट इच्च । भाषा--हिन्दी (पद्म) 
विषय--कथा । र०काल >( । ले० काल सं० १६१६ काती बुदी २ । पूर्णा। वे_नसं० ३६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 


३७२६. मलयसुन्दरीचरित्र--जयतिलक सूरि ! पत्र स० ६७ | माषा-सस्कृत । विषय- 
चरित्र । र० काल >< _। ले० काल स० १४६० माघ सुदी १ सोमदिने । पूर्ण । वेहनस० ६। प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बसवा। 

३७२७. मलयसु दरी चरित्र माधा--अश्रसयराम लुहाडिया | पत्रस० १२४। भाषा-हिन्दी 
(पद्म) । विषय-चरित्र । र०काल »€ । ले० काल सं० १७७४ कातिक बुदी १२। पूर्यों | वष्ट]नस० ६० । 
प्राप्ति स्थान -- दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

विशेष--प्रारंभ -- 

रिषभ झादि चौबीस जिन जिन सेया आनन्द । 
नमस्कार त्रिकाल सहित करत होय सुखकंद ।॥ 

३७२८. मल्लिनाव चरित्र--म० सकलकीति। पत्र सं० २७ ॥ आ० ११३०८५८ इच । 
माधा-- संस्कृत । विषय-चरित्र । र० काल »< । ले०काल स० १८३२। पूर्णो । वेष्टन स० ६६ । प्राप्ति 
स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३७२६, प्रति सं० २। पत्र सं० ३८। आ० १००८४ इच्च । ले० काल »< | पूर्ण) वेष्टनस० 
२७८५ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३७३०. प्रति सं० है । पत्र स० ४१ । आा० ११ ०८४३ इच्च । ले० काल » । पूर्ण । वेह्टन 
स० ७३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोढा | 

३७३१. प्रति सं० ४ । पत्रस० ४१। शझा० १० ४४३ इच् | ले० काल स० १६२३ श्रासोज 
बुदी १४ पूर्ण । वेहनसं० २५५/२४ । प्राप्ति स्थान---दि० जेन सभवनाथ मंदिर उदयपुर । 

विशेष--दीमक लगी हुई है । 

प्रशास्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १६२३ वर्षे आश्वनि १४ शुक्र श्री मूलसघे मट्टारक श्री सकलकीति तत्पट्ट भ० क्री भुवनकीति 
तत्पट्र भ० ज्ञानभूषण तत्पट्ट भ० विजयकीति तत्मट्टे भ० शुभचन्द्र तत्पट्ट भ० श्री सुमतिकीति स्तदास्नाये 


:च्3३ - ह€ कैइ-2८ 


३६६ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 


गिरिपुर वास्तश्य हुबडज्ञातीय का० साइया भार्या सहिजलद तयी सुत सम्यक्त्वपानीय प्रक्षालित पापकह्ट मे अज्जी- 
कृत द्वादशब्रतनियम । दानदत्ति सतपित त्रिविधपात्र विहित श्री शत्रु जयेताजीयेत तु गी प्रमुख तीथे पात्र समस्त 
गुणगरादेय. को जावड तद्भाय्या शीतेवशील संपन्‍ता दानपूजापरायशालावण्य जलबेवंता बचनामृतवापिका 


श्राविका गोरा नाम्नी द्वितीय मार्या मुहूणदे तयो पुत्र को सामलदास एतते. ज्ञानावरखी कर्म क्षयार्थ ब्र० कर्णां- 
सागराय श्री मल्लिनाथ चरित्र सलिखाप्यप्रदत्त । 


३७३२. प्रसिसं० ५। पत्रस० ७६। ले०काल १६२२ झ्ाषाढ सुदी २। पूरं । वेष्टन सं० 
२२२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती भरतपुर । 


विशेष---मरतपुर मे पसनालाल बढजात्या ने लिखवाई थी । 


३७३३. मल्लिनाथ चरित्र--सकलमूवरण । पत्र स० ४१। भा० ११३ ०८५३ इच । भाषा- 
सस्कृत । विपय--चरित्र | र० काल »< । ले० काल स० १८५०८ फाल्गुन बुदी ५ । पूर्णो | वे._्टनस० १३३ ॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी (बू दी) । 


३७३४. मल्लिनाथ चरित्र भाषा--सेवाराम पाटनी। पत्रस० ५६। पश्रा० ११०८७: 
इछच । भाषा--हिन्दी ।विषय--चरित्र । २० काल स० १८५० भादवा बुदी ५। लेण्काल र्ा० रैदफ । 
पूरों । वेशन स० १०॥ प्राप्ति स्थान-दि० जैन सन्दिर दीवानजी कामा । 
विशेष--कामा मे सदासुख रिपभदास ने प्रतिलिपि की थी । 
भ्रारसम्स -- 
(नमः) श्री मल्लिनाथाय, कर्ममल्लविनाशने । 
अनन्त महिमासाय, जगत्स्व।मनिरनिश ।॥। 

पद्च--- 
मल्लिनाथ जिनको सदा वदों मनवच्काय । 
मड्भलकारी जगत मे, भव्य जीवत सुखदाय ।। 
मजूलमय मड्भलकरण, मह्लिनाथ जिनराज । 
झ्ार म्यो मैं ग्र थ यह, सिद्धि करो महाराजि ॥२॥। 

हन्‍्दी गद्य का नमूना-- 

समस्त कार्य करि जयत गुरू ने ले करि इन्द्र बडी विभूति स्‌ पूर्ववत पुर ने ले आावता हुआ । तहा 
राज आ्रागण के विष बडा सिंहासन पाइ हर्ष करि सर्वाज्ञ भूपित इन्द्र बैठतों हुई । 

ग्रन्तिम प्रशस्ति--- 

रामसुख परभातीमक्ष, जोघराज मगहि बुविमल्ल । 

दीपचन्द गोधों गुगवान इनि चारया मिलि कही बखानि ॥१॥। 
मल्लिनाथ चरित्र की भाषा, करो महा इह भ्रति विख्यात । 

पढ़ें सुनें साघरमी लोग, उपज पुण्य पाप क्षय होय ॥२॥। 

तब हमने यह कियो विचार, वचनरूप भाषा अतिसार 

कीजे रचना सुगम भ्रमार, सब जन पढ़े सुने सुबकार ॥।३॥ 
मायाचन्द को नंदन जानि, गोतपाटणी सुखकी खानि । 
सेकाराम नाम है सही, भाषा कवि को जानौ इहि ।।४॥॥ 
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अल्प दुद्धि मेरी अति घणी, कवि जन सू विन्तती इम भणी । 
भूल चूक जो लेहु सुधार, इहिं प्ररज मेरी अवधार ॥५॥। 
प्रथम वास द्योसा का जानि, डीगमाहि सुखवास बखामि । 
महाराज रणजीत प्रचड, जाटवंश मे अतिवलवड ।।६।। 
प्रजा सबे सुखसो प्रति बसे, पर दल ईति मीतिनही लसे । 
न्यायबत राजा अ्रति भलौ, जेवतो महि मंडल खरो । 
सवत्‌ अ्प्टादशशत जानि, और पचास अश्रधिक ही मान ॥। 
भादोमास प्रथम पक्षि मांहि, पाचे सोमवार के मांहि । 
तब इह ग्र थ संपूर्ण कियो, कविजन मन वाछित फल लियो ॥॥ 
३७३५४. प्रति सं० २ । पत्र स० २६ से ६४। ले० काल स० १८५० । पअपूर्णा | वेष्टन स० ४५८ । 
प्राप्ति स्थान--दि जैन पच्रायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 
३७३६ प्रति सं० ३। पत्र स० ५६। आझा० १०३०८६ इंच । ले०्काल स० १८५० भादवा 
बुदी ५। पूर्णो । वेष_्टनस० २६० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 


विशेष--स ० १८५० श्ञादवा बुदी ५ सोमवार डीग सहर में लिख्यो सेवाराम पाटनी भयाचन्दजी 
का ज्ञानावरणी कमंक्षयार्थ । 


प्रति रवनाकाल के समय की ही है | तिथि तथा सबतु एक ही है । 


३७३७. प्रति सं० ४। पत्रस॒० पढे ॥ झा० १०२८५८ इस्च | ले०काल स० १८८३ काती सुदी 
55 पूर्णों । वेह्टन सं० ७८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्चायती मन्दिर कामा । 


विशेष --कामा मे सदाशुख्व कासलीवाल ने प्रतिलिपि की । महाराजा सवाई बलवतसिह जी के 
शासनकाल में फौजदार नाथूराम के समय मे लिखा गया था । 


३७३८. सहाबोीर सत्तावीस भव खरिश्न---><। पत्र स० ३। भ्रा० ६१८३) इच। भाषा-- 
प्राकृत । विषय-चरित्र । २० काल »< । ले०काल >»<। पूर्ण । वेपष्टनसं० २३७ । श्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर राजमहल (टोंक) । 

विशेष---जिनबलल्‍्लभ कवि कृत सस्क्ृत टीका सहित है । 


३७३६. महीपालचरिश्र--वीरदेव गरित । पत्र स० €९१। आ० ११ ८ ४इच । भाषा--... 
प्राकृत । विषय--चरित्र । ! र०काल 2८ । ले० काल स० १७३९ । पूर्ण । वे_न सं० २००। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा। 

३७४०. महीपाल चरित्र--चारित्रभूषरण । पत्र स० ५० । ग्रा० १०७८ ४४ इच्च । भाषा--- 
संस्कृत । विषय--चरित्र । २० काल सं० १७३१ श्रावश सुदी २ । ले० काल सं० १८४२ माघ सुदी । पूर्णो । 
वेष्टन स० १०५९ | प्राप्ति स्थान-- भ० दि० ज॑न मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेष---अ्रजमेर में प्रतिलिपि हुई । 


३२७४१. प्रति सं० २॥ पत्र स० ३६। झआा० १२१८५ इच्च । ले०्काल 


२६ । पूर्णो । वेष्ननस०७ 
६१ । प्राप्ति स्थान---स० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । कि 
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रा मा न न न पर 

३७४२. प्रति सं० ३। पत्र स० ४५ । श्रा० ९२८५६ इच । ले० काल स० १८६४५ भादवा 
बुदी १० । पूर्ण । वेशटनसं० ४/८० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष--१० मोतीलाल ने प्रतिलिपि की थी । 

३७४३. प्रति सं० ४ । पत्रस० २६९। आ० १२१०८ ६३ इख । ले० काल स० १७८३ सावण 
बुदी ७। पूरा । वेषनसं० ७ | ध्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यों का नैणवा । 

विशेष-- उसियारामध्ये रामयुरा के गिरघारी ब्राह्मणा ने जती जीवणाराम के कहने से लिखाया था । 

३७४४. चतिसं० ५ | पत्र स० ४२ | श्रा० १०१८६ इज्च । ले० काल स० १६३३ पूर्णो । 
वेष्टनसं० ७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर राजमहल टोक । 

३७४५. प्रति सं० ६। पत्र स० ३६ | आ० १००८४? इच्च । ले० काल स० १८२६। पूर्ण । 
वेष्टन स० २४० । प्राप्ति स्थान--पाश्वंनाथ दि० जेन मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

३७४६. प्रसिसं० ७। पत्र स० ४० । झ्रा० १००८५४१ इच । ले० काल स० १८५५ कात्तिक 
बुदी १३ । पूर्ण । वेष्ठन स० ६। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष---कोटा नगर के रामपुरा शुभ स्थान के पं० जिनदास के शिष्य हीरानन्द के पठनार्थ १० 
लालचन्द ने लिखा था । 

३७४७. महीपाल चरित्र साधा-नथमल दोसी। पत्र त० ६६। भ्रा० १०% ६ इच । 
भाषा--हिन्दी गद्य । विष॑य--चरित्र । र० काल स० १६१८ आसोज बुदी ४ । ले० काल » । पूर्ण । 
वे._नसं० ४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--दुलीचन्द दोसी के सुपौत्र तथा शिवचन्द के सुपुत्र नथमल ने ग्रथ की भाषा की थी । 


३७४८. प्रति सं० २। पत्रस० ४३ । झा० १३ » ८ इच । ले०काल स० १८६८। पूरणो। 
वेन्‍्टन स० ४१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष --प्रतापगढ नगर मे अतिलिपि हुई थी। 

३७४६, प्रतिसं० रे । पत्रस० ६१ | आ० ११०८७ इच्च । लि० काल 2 । पूर्णों। वेप्टन स० 
१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अ्ग्रवालों का नैणवा । 

३७४०. प्रति स० ४) पत्र स० ६८ | अर० ११०८७ इच । ले० काल » । पूर्णा। वेष्टन स० 
३ । प्राप्ति रधान--दि० ज॑न मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

३७५१. प्रति स० ५॥ पत्र सं० १३३। आ० १२००४ इच। ले० काल स० १६३४ श्रावण 
बुदी १२ । पूर्ण । वेहन स० ३३२- १२७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का इ गरपुर ! 

३७५२. प्रति सं० ६। पत्रस॒० ४५। आ० ११०८४ इच्च । ले० काल स० १६५६। पूर्ण । 
वेषटनस ० ११५-५६ | प्राप्डि स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

३७४२. प्रति सं० ७ | पत्र स० ७२ । प्रा० ६४७) इच । ले० काल ><।पूर्णा । वेए्न सं० 
८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर पभ्रलवर। 

३७४४. प्रति सं० ८ । पत्रसं० ६१ । श्रा० ११३८७ इच्च । ले० काल सं० १६४८ आ्ासौज बुदी 
& । पूर्ण । वेप्टब सं० ५७॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिताथ टोडाराय सिह (टोंक) । 
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३७५५. प्रतिसं० ६ ॥ पत्र सं० ५७। श्रा० १३८७३ इच्च ) ले० काल स० १६७६ | पूर्ण । 
बेह्टन सं० १७० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी (बूदी)। 


३७५६. भहीमभट्ट काव्य--सहोभट्टू । पत्रसं० ७२ । श्रा० ६३०८ ४६ इच्च । भाषा--संस्कृत । 
विधय--व्याकरणा | र० काल »< | ले० काल »< । पूर्ण | बे.्टनसं० १६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
धन्दिर परवेनाथ इन्दरगढ़ (दूदी) 


३७५७. सुनिरंग चौपाई--लालचस्द | पत्रसं० ३३। भाषा--हिस्दी । विषय--चरित्र । 
र०काल )४ । ले०काल » | पूर्णो। बेष्टन सं० ६३५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर, 
भरतपुर । 


३७५८. भेघबूत--कालिदास । पत्रसं० २९ । आ० ६ (४३ इच्च | भाषा-संस्कृत 4 विषय- 
काव्य । २० काल »८ ले०काल >»< । पूर्णे। बेहटनसं० १२६६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
झजमेर । 

३७५६. प्रति सं० २ पत्र स० १७ | श्रा० ६)८ ४६ इन्च । ले० काल » । भ्रपूर्ण। वेष्टन सं० 
१६०३ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर ! 

३७६०. प्रतिस ० ३ ॥ पत्र स० १५ | भरा० १२०८ ५२ इस । ले० काल 2८ । वेष्टन सं० १३४॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

३७६१. प्रतिसं० ४॥ पत्रस० १०।झआ० ११३०८४८ इच | ले०्काल >< । पूर्ण बेह्टन सं० 
६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर अभिनन्द स्वामी, बू दी । 

३७६२. प्रति सं० भू | पत्रस०१४। आा० १२७८ ४ इच्ध । ले० काल >< । पूरा । वेहनसं० 
६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मग्दिर अ्रभिदन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

३७६३. प्रति स० ६। पत्र स० १७ | श्रा० १० %८ ४ इच । ले० काल »८ । पूर्णो ।वे० सं० 
७८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

३७६४. प्रति सलह्या ७। पत्रसं? ८। श्रा० ६१८ ४ इच् । ले०्काल >< । भ्रपूर्णा। वे सं ० 
२२१ ध्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दवलाना बूदी । 

३७६५. प्रतिसं० ८ & पत्र स० १७ | पश्रा० १०३ ४४६ इच्च । लेल्काल सं० १८१६ फागुण 
बुदी १३ । प्रपूर्ण । वेप्टनस० ३०६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

३७६६. प्रति स० & | पत्र स० ३४५ । भा० १०२१२८५४ इच्च | ले०काल »< । पूर्ण | वेष्टन 
सं० ३०८ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--सजीवनी टीका सहित है । 

३७६७, :१रतिस॒॑० १० । पत्र सं० २८ | श्रा० ८५२ )८४ इच्च । ले० काल सं० १६८७ । पूरा + 
चेष्टन सं० ४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी) 

, विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है--संवत्‌ १६८७ वर्ष बंशाल मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथो भोम- 
बासरे ब्‌ दीपुरे चतुविशति शातिना शारंग धरेश लिखित इदं पुस्तक । 


३७० ] [ ग्रन्थ सुचो-पंच्रम भाग 





३७६८, प्रतिसं० ११। पत्रसं० १७ ।झआ० १२ )८ ४ इच्च । ले०काल स० १५१६ । पूर्ण । 
वेहन सं० १३४ । प्राप्ति स्थाम--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

३७६६. प्रतिस ० १२ पत्रस० ४७ । ले०काल » । अ्रपूर्ण । वे._नस० ५२० । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पंचायती मंदिर भरतपुर 

विशेष---सस्कृत टीका सहित है । 

३७७०. प्रति सं० १३। पत्रस० २३। झा० १०३ ०८४३ इच । ले० काल »< ।पूर्०ों । वेष्टन 
सं० १८४-७७ ।प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का, डू गरपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन एवं टीका सहित है । 


३७७१. मेघदूत टीका (संजीवनी )--मल्लिनाथ सुरि ।॥ पत्र स० २-३३ । आ० ६३ ० 
२ए इच्च । भाषा--सस्कृत । विषम--काव्य । र०काल »< । ले० कालस १७४७ । अपर्णा वे.्टन स० 
१४५ | प्राप्ति स्थान--वि० जैत अ्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष-पग्रस्थाग्रन्थ स० १७०० प्रशस्ति निम्त प्रकार । है--सवत्‌ १७४० वर्ष मगसिर सूदी ६ | 
दिने लिखित शिष्य लालचन्द केन उदेपुरे । 


३७७२. मुगावतो चरित्र--समयसुन्दर । पत्र स० २-४६ | भा० १० » ४३ इडच । भाषा- 
हिन्दी (पद्म) ॥ विषय चरित्र र०काल स० १६६८ । ले० काल स० १६८७ फाग्रुण सुदी २। अपूर्ण । वेह्टन 
स० ४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर बयाना । 

विशेष---प्रति जीरा है । 

३७७३. मुगावती चरित्र >< । पत्रस० ३२। झा० १००८४) इच्च । भाषा--हिन्दी । विषय - 
चरित्र ॥ २० काल »( । ले०्काल »<। अपूर्णो । वेहनस० ११५-६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
बडा बीसपंथी दौसा । 

३७७४. यशस्तिलक चम्पू--आा० सोसवेव | पत्रस० ४०४ । श्रा० ११४ ४ ५ इज्च । भाषा- 
सस्कृत | विषय--काव्य । २० काल सं० ८८१ (शक) वि० स० १०१६ । ले० काल स० १८५४। पूर्ण । 
बेत्रन सं० १। प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३७७४५. प्रतिसं० २। पत्रस० २४४ ; ले० काल >< । पूर्ण । वे._्टन स० २७। ग्राप्ति स्थान- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

३७७६. प्रतिसं० है । पन्रसं० २६४। श्रा० १२३ ०८४५ इब्च । ले० काल स० १८७६ पौप 
सुदी ४। पूर्णा । वेष्तन स० २। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मदिर श्रादिनाथ बु दी । 

विशेष--महात्मा फकीरदास ने खधारि मे प्रतिलिपि की थी। 

३७७७. प्रति स० ४। पत्रस० २७०। आ० १२०८५ इच । ले० काल )< । प्रपूर्ण । वेह्न 
स० २३। प्राप्छि स्थानं--दि० जैन मंदिर दीवानजी कामा । 
सुदी ६। पूर्णो। वेष्टन स० ३१६॥ प्राप्लि स्थान--दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--सरवाड नगर मे राजाधिराज श्री सुयंमल्‍ल के शासन काल में भ्रादिनाथ चेल्यालय मे श्री 
कृनककीति के शिष्य प० रायमल्ल ने प्रतिलिपि कौ थी । सस्क्ृत में कठिन शब्धों का अर्थ मीहै। 


काव्य एवं जरित ] [ ३७१ 





३७७६. प्रति सं० ६ | पत्र स० २०१-२८२। आ० ११०८ ४५३ इच्च । लि० काल स० (४६० 
बंशाख बुदी १२ ।अ्रवूर्णा । वेतन स० ३२४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 
विशेष--ते मिचन्द्र मुनिना उद्दत हस्ते लिखापित पुस्तकमिद । 


३७८०. यशस्तिलक टिप्पएण--2< । पत्रसं० ३५३ । ग्रा० १२१८८ इच्च । भाषा--संस्कृत । 
(गद्य) विषय---काव्य र० काल »( । ले० काल स॑ १६१२ । अ्रषाढ सुदी १३ ॥। पूर्ण । वेष्नन सं० १२१॥ 
प्राप्ति स्थान-- भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


३७८१. यशस्तिलक चम्पू टोका--श्र्‌ तसागर ॥ पत्रसं० ३० । श्रा० ११ ८ ७३ इच | 
भाषा-- सस्कृत | विषय--काव्य । २०काल 9९ । ले०काल स० १६०२ ज्येष्ठ सुदी ३ । पूर्ण वेप्टनसं० 
१०१॥ प्रापि: स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर 

विशेष -- सवाई मानसिह के शासन काल मे जयपुर के नेमिनाथ खेल्यालय मे (लश्कर) विजयचन्द 
की मार्या ने अ्रष्टाक्लिका ब्रतोद्यापन मे प० मराँमूराम से प्रत्नेलिपि करवाकर मन्दिर मे भेट किया । 


३७८२. यशोधर चरित्र--पृष्पदंत । पत्र स० ७२ | झआ० ११ »८५ ८ इड्च । भाषा-- 
प्रपश्नण । विपय--चरित्र । र०काल »< । ले० काल >»< । पूर्ण । वेहन स० १२५५ । प्राप्ति स्थान-- 
मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष--स ० १६२६ में चादमल सौगानी ने चढाया था । 

३७८३. प्रतिसं० २॥ पत्रस० ८६ | आ० ११ %८ ४इच्च । ले० काल स० १५४६४ पूर्स । वेष्टन 
स०४८प | प्राप्ति स्थान --दि० जेन समवनाथ मदिर उदयपुर । 

प्रशस्ति-- सवत्‌ १५६४ फागुण सुदी १२ | श्री मूल सघे सरस्वती गच्छे कु दकु दाचार्यान्वये श्री 
धमं चन्द्र की आ्राम्माय मे खण्डेलवाल हरसिह की भार्या याशस्वती ने आ्राचायें श्री नेमिचन्द्र को ज्ञानावरणी 
क्षयार्थ दिया । 

३७८४. प्रतिसं० ३ ॥। पत्रसं० १०७ | श्रा० १२ ८४ 2 इज्च । ले०्काल स० १५५६ पूर्ण $ 
वेहनस० ३८६।३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सम्भवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है--सवत्‌ १५५६ वर्षे ज्येप्ठ बुदी ८ भौमे श्री मूलसघे सरस्वती 
गच्छे श्री कु द कु दाचार्यास्वये भट्टा रक श्री सकलकीति देवातत्पट्ट मद्ठारक श्री भुवनकीति देवातत्पटू भ० श्री 
ज्ञानभूषण देवा तदआतू आ० श्री रत्नकी तिदेवा ततु शिष्य ब्रह्मरत्त सागर उपदेशन श्रीमती गधार मन्दिरे श्री 
पाश्वेनाथ चेल्यालये हु बड ज्ञातीय श्री धना मार्या परोपकारिणी द्वादशानुप्रे क्षा चितन विधायिनी शुद्धशील प्रति 
पालिनी माजी नाम्मी स्वश्वे य श्रे ०से श्री यशीवर महाराज चरित्र लिखाप्य दत्त ज्ञानावरणी कमे क्षयार्थ शुभ 
भवतु । कल्याशभूयाय्‌ । 

३७८५. यशोधर चरित्र टिप्परणो -प्रभाचन्द्र । पत्रस० (१२ । आ० ११०८४ इच्च ॥ 
भाषा सस्कृत | विषय -चरित्र । र०काल »< । ले० काल स० १५७४। शपूर्णो । वेहनस० ४८७ । 
प्राप्ति स्थान--जैन दि० मन्दिर सम्मनाथ उदयपुर । 

प्रशस्ति---सवत्‌ १५७४ ज्येप्ठ सुदी ३ बुधे श्री हसपत्तने श्री वृषभ चेल्यालये श्री मूलसंधे श्री 
भारती गच्छे श्री कु दकु दाचार्यान्वये भ० श्री पद्मनदि त. प. देवेन्द्रकीति त. भ. विद्यानदि तत्पट्ट भ. मल्लिभूषण 
ते. प. भ. लक्ष्मी चन्द्र देवाना शिव्य श्री ज्ञानचन्द्र पठनार्थ श्री सिहपुरा जाने श्रेष्ठि माला श्रेष्ठि माधव सुता 
वार हरणाइ तस्था पूत्र जन्म निमित्त लिखापित्त । 


३७२ ] [ प्रस्थ सूच्ी-पंचम भाग 





३७८६. यशोधघर चरित्र पीठिका-- »८ । पत्रस० १८ ।श्रा० ११४६ इचशच । भाषा -- 
संस्कृत । विषय---चरित्र । र० काल »८ ॥ लेग्काल स० १६८६ । पूर्ण | वे.नस० २६५ प्राप्ति 
स्थान--अ्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 
विशेष ---प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
सवत्‌ १६८६ श्रावण बदी ११ दिने श्री मूलसबे भट्टारक श्री पद्मनरी तद गुरुअ़ता ईख ब्रह्मचारी 
लाइयका तत्‌ शिष्य ब्रह्म श्री नागराज ब्रह्म लालजिष्णुना स्वहस्तेन पटठनार्थ । 

३७८७. यशोघर चरित्र पीठबंध--प्रभंजनगुरु। पत्रस० २०२ | आ० ६४२ इलज्च । 
आपषा-सस्कृत | विधय--चरित्र । २० काल »( । ले०काल स० १६४४ | पू्ो । वेपष्टन स० ४८४ ॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---.प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

संवत्‌ १६४४ फागुण सुदी ११ सोमे श्री सूरपुरे श्री आदिनाथ चेत्यालये ब्र० कृष्णा प० रामई 
झास्यां लिखापितं । 

अन्तिम पुष्पिका---इति प्रमंजन गुराश्चरिते (रचिते) यशोधरचरित पीठिका बे पचम सर्ग । 

३७८८. यशोधरतरित्र--वादिराज | पत्रस० २-२२ | श्रा० ११ » ५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--चरित्र । र० काल » । से०्काल स० १६६२ । भ्रपूर्ण ) वेष्टन स० ३२७। प्राप्ति स्थान-- 
अग्रवाल दि० जैन मदिर उदयपुर । 

विशेष -- सवत्‌ १६६२ वर्ष माह सुदी १३। शनौ श्री मूलसथे सरस्वती गच्छे बलात्कारगरो 
थी कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री वादिभूषण तत्‌ शिष्य प० वेला पठनार्थ शास्त्रमद साहराम लखितमिद । 
लेखक पाठकयों शुभ भवतु । 

३७८६. प्रतिसं० २। पत्रस० २०। झा० ६»८४३ इच । ले०काल स० १५८१ ॥ पूरणो। 
बेष्टन सं० ४८५ । प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

सवबत्‌ १५८१ वर्ष श्रावण बृदी ७ दिने श्री मुलसवे सरस्वती गच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्बये भट्टारक 
श्री पद्मनदि तत्पट्ू भट्टारक श्री जिनचन्द्र देवा तदाम्नाये गोलारान्डान्वये पं० श्री घनश्याम तत्पुञ्न पड़ित 
सुखानन्द निजाध्ययनाथंमिद प्रथ लिखापित । 

३७६०, यशोधर चरित्र--वासवसेन । पत्रस० ५१ श्रा० १०- » ४) इव्ध । भाषा-सस्कृत । 
विषय-चरित्र ॥ र०काल >८ । ले०काल >< । पूर्णा। वेपष्टन स० ६४६। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर, अजमेर । 

३७६९१. प्रतिसं० २ | पत्रसं० ७छ८। श्रा० १०१ % ४॥ इच्च | ले० काल सं० १८०३ । 
पूर्ण । वेष्टन स० १४२ । प्राप्टि स्थानं--4० जैन मदिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष - जयपुर नगर में महाराज सवाई ईश्वरसिह के राज्य मे प्रतिलिपि हुई । 

३७९२. प्रतिसं० ३े। प्रस० १७ । ह्रा० १०८३८४६ इज्च । लेन्काल » | वेष्टन 
स० ७६३ । अपूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिद लश्कर, जयपुर । 


कै 
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३७६३. यशोधरचरित्र--पहानामकायस्थ | पत्रसं० ६० | झआा० १०२ ७८५४ इल्च । माषा-- 
संस्कृत ॥ विषय-चरित्र । र० काल »< । ले०काल सं० १८६५ पौष सुदी ५ । पूर्णा । वेष्न सं० १५५१ । 
ब्राप्ति स्थान - भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्जमेर । | 

३७६४, प्रतिसं० २। पत्रसं० ७६ | ले० काल % । पूर्ण । वेष्टन सं० २७६९ | प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैन पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

३७६४५. प्रति सं० ३ । पत्रस० ४१-७० । श्रा० ११३ १८४८ इच्च। भाषा-संस्क्ृत । विषय- 
चरित्र । २० काल >< । ले० काल सं० १८४१ फागुण सुदी € । वेहनस ० १४६ भ्रपूर्ण । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

३७९६, यशोधर चरित्र--पद्मराज | पत्र सं० १-४० | श्रा० १२,८४३ । माषा--सस्कृत । 
विषय --चरित्र । र०्काल »८ । ले०काल »< । वे."_्टन सं० ७४२ अश्रपूर्णा। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर लश्कर, जयपुर ! 

३७६७. यशोघर चरित्र--आयाय॑ पुर्शदेव | पत्रसं० १८। आ० ६१०८५ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--चरित्र । र२०७काल » । ले० काल स० १६७५ आसोज बुदी १३ | पूर्ण । वेध_्टनसं० ६६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

विशेष -- पाडे रेखा पठनार्थ जोशी भ्रमरा ने प्रतिलिपि की । 

३७६८. अ्रतिसं० २॥ पत्रस० २८ । आ० ६ »८ ५ इच्च । ले० काल »८ । पूर्ण । बेट्टन स॑ ० 
१६१। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

विशेष--लेखत॑ पद्म विमल स्वकीय वाचनार्थ 

३७६६. प्रतिसं० रे । पत्रस० १३ ।झा० १०८५ इंच । वेप्टनसं० १४७। पूर्ण। प्राष्लि 
स्थान--दि० जेन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेध--कहीं २ कठिन शब्दों के भ्र्थ भी दिये गये हैं । 


३८००. यशोधरचरित्र--सोसकीति । पत्र सं० २८४ आ० ११०८४ इस । भाषा--संस्कृत । 
विषय--चरित्र । र० काल »( । ले० काल सं ० १६४८ । पूर्ण । वेष्टन सं० ४८६ | प्राप्ति स्थान--दि० 
सभवनाथ जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष ---प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १६५४ वर्ष चंत्र सुदी ३ भौमे जवाछा नगरे राजधिराज श्री चन्द्रमाणराज्ये श्री प्रादिनाथ 
चैत्यालये काप्टासघे ननन्‍्दीतटगच्छे श्री रामसेनान्‍वये म० सोमकीति म० यशः कीति त० भ० उदयसेन त०्म० 
त्रिभुवनकीति त०्प्०भ० रत्नभूषण आचाये श्री जनसेन श्री जयसेन शिष्य कल्याणकीति तत्‌ शिष्य ब्र० 
कचराकेन लिख्यते। 

३5७०१. यशोधर चरित्र--सकलक्रीति । पत्रसं० २२ | झ्रा० €३ ८ ४१ इच्च | भाषा-- 
संस्कृत । विषय -- चरित्र । २०काल »< । ले०काल »< । पूर्ण । वेपष्टनसं० ११४२+ प्राप्ति स्थान--.- 
भट्ठारकीय दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 


३८०२. प्रतिस्नं० २। पत्रसं० २९७ । शभ्रा० १२०८४ इज्च । ले०काल )८। पूर्ण । बेह_्टन सं ० 
१५६ । प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मंदिर अजमेर । 


इछढ ] [ ग्रन्थ सूची-पत्चस भाग 
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३८०३. प्रतिसं० ३ ॥ पत्रस० ६१ ।झआ० १०१ ४) इच। ले० काल स० १८४६ । पूर्ण । 
वेघननस० २८ । प्राप्ति स्थान---अ्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष -- उदयपुर नगरे श्री तपागच्छे । 

३८०४, ब्रतिसं० ४। पत्र स० ३८। झा० ११ » ५ इच्च । भाषपा--सस्कृत । विषय - 
चरित्र । र० काल »( । ले० काल स० १६४४ । पूर्ण । बेप्टन स० €८ ॥ प्राप्ति स्थान--अग्रवाल दि० 
जन मन्दिर उदयपुर । 

३८०५. प्रति स० ५। पत्र स० ५५ । आा० १०१४४ इच् | ले० काल सं० १६४१ । पूर्ण । 
वेष्टन स० १६१। आप्ति स्थान---प्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

७, ० ९ 

सबत्‌ १६४१ वर्ष पौप सुदी ७ भौमे ईलदुर्ग मध्ये लिखत चेला श्री घ्मदास लिखेत गढ़राय सघ 
जीवनाथ बास्तब्य हुँबड ज्ञातीय कोठारी विजातत्‌ भार्या र॒ग्रा सुत जे सग जीवराज इद पुस्तक ज्ञानावरणी 
कर्मेक्षयार्थ मुनि जेयभूषण दत्त लिखापित । 

३८०६. प्रतिसं० ६। पत्रस० ३६ । झा० १०) % ३१ इच्च । र०काल » । ले०काल 
स० १६७६ । पूर्ण । वेष्टन स० ३६२-१३६॥। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का 
डूगरपुर । 

प्रशस्ति---सम्वत्‌ १६७६ वर्ष कातिक सुदी ३ लिखित प्रतक रामपुर ग्रासे श्री आदिताथ चेत्यालये 
श्री मृलस घे सरस्वती गच्छे कु दकु दाचायन्विय श्री ५ सकलचन्द तत्पट्ट गच्छ भार घुर धर भ० श्री प्रनचन्द 
नत्‌ शिष्य ब्रह्म बूचरा बागड़ देगे वारतव्यग हँवड ज्ञातीप सा० भोजा मार्या सिरवा भात भीया अभ्रचीडा 
ब्रह्म बूचरा कर्मक्षयार्थ इद यशोबर पुस्तक लिखापितं । शुसम भववु । 

शे८०७ प्रतिसं० ७॥ पत्र स० ३४। औरा० १००» ६ इच । ले०काल पूर्गा । बेप्टन » । 
स० ५४-४२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) । 

३८०८. प्रति स० ८ । पत्र २० पर । आ० १३७ ५४' इच। ले०्काल , ।ै पर्मा | वेहनस० 
२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बैर । 

३८०६. प्रद्दि सं० ६ ॥ पत्रग ० १२१ आ० १९०४५ | उच | बिपय - चरित्र | रण्काल + । 
ले० काल , । पूर्णा। बेन स० १०३, १८। प्राप्ति स्थान--पश्वताथ दि० जन मन्दिर हंदरगढ़ 
( कोटा ) । 

३८१०, प्रतिसं० १० । पत्रस० २४ + आ० ६६, ४" इच | लेग्काल स० १६४५० । 
पूर्ण । वेश्नस० १०१, १९ । प्राप्ति स्थ'न--पार्शनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (काटा) | 





३८११ प्रतिसं० १९ । पव्॒स० ६६५ । आझा० १ ०7 ३८ ४व इच॥। ले० काल स० १८८० | 
वेप्टनस० ६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 


विशेष--टाडानगरे थी श्याम मन्दिर प० शिवजी रामाय चौ० शिववक्सेन दत्त । 


३७१२. प्रतिसं० १६॥। पत्र र० 5० । आ० १११८४ इच्च । ले० काल स० १८५२१ चँत बुदी 
१४ | पूर्ण । वे”_टनस० ११ प्राप्ति स्थान --दि० जंन मन्दिर तागदी बू दी । 
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इं८१३. प्रतिसं० १३॥। पत्रस० ३५ । आ० १२% ६८ इच्च । ले० काल स० १८५६ पूर्ण । 
वे.टनस० ३२ | प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जैन मन्दिर नैणवा | 
विशेष ---स ० १६३० मे भादवा सुदी १४ को घासीलाल ऋषभलाल बैद ने तेरहपथियों के मन्दिर 


में चढाया । 
इध१४ प्रतिसं० १४ | पत्रस० ४८४ | आ्रा० १०:८५) इच्च ) ले० काल स० १६११ | पर । 


वेष्टनसं० ५१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्व॑ंनाथ बू दी । 

विशेष--बू दी मे प्रतिलिपि की गई थी । 

३८१४५. प्रतिसं० १४५॥। पत्र स० ४० । श्रा० ११ »< ५ इच | ले० काल स० १७५४ द्वि० ज्येष्ठ 
सुदी १ । पूर्णा | वेष्टन स० २३४ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--तुतनपुर में मनि श्री लाभकीत्ति ने श्रपने शिप्य के पटठनार्थ लिखा । 

३८१६. प्रतिसं० १६॥। पत्रस० ५४ | श्रा० ६: 2८ ४ ४ इच्च | लि०काल स० १८७७ प्र० 
ज्येप्ट बुदी ८ । पूर्णो । वष्टननम० १०१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

सवत्‌ १८४७ का वर्ष ज्येष्ट कृप्गापक्षे अप्टम्या शुक्रवासरे श्री नेमिताथ चेल्यालये व॒न्द्रावती मध्ये 
लिखित प डगस्सीदापजी तस्य शिप्यत्रय सदासुख, देवीलाल, सिवलाल तेषा मध्ये सदासुखन लिपि स्वहस्तेन । 

३८१७ यशोधर चरित्र पत्र स० २२ । आ० ११५८४३ इच्च साषा--संस्कृत । विषय- 
चरित्र । । २०काल ;< । ले० काल *< । पूर्ण । वेहन स० ४१२ | प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

३८१८ यशोधर चरित्र-- :५ । पत्रस० २से २० आ० ११) ३८४५ इस भाषा--सस्कृत । 
विषय - चरित्र । र०काल », । ले० कालस १६१५ फागुन बुदो १० । पूर्ण । वेषह्टनस ० १५६१ प्राप्ति 
स्थान--मट्टारकीय दि० जेन मदिर अजमेर । 

इघ६१६. घशोधर चरित्र--- » । पत्रस० ४१। आ० १११ ४ ५०३ इब-च । भाषा-स स्कृत । 
विषय-चरित्र । र०काल » । ले० काल >८ । पूर्ण । वे”_हन स० १०७१ | प्राप्ति स्थान--भद्ठारकीय दि० 


जैन मदिर अजमेर । 

३८२०. यशोधर चरिशत्र-- »< । पत्रस० २०। आ० ११०८५१४ इय्च | भापा-सस्क्ृत । विषय- 
चरित्र | र० काल )< । ले०काल “ | पूरों | वेप्टन स० ३४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

३८२१. यशोधर चरित्र »< । पत्रस० १५। आ० ११५८६ इस्च । भाषा-सस्क्रत । विषय- 
चरित्र । र०काल >८ । ले०काल »< । पूर्ण | वेट्टनस० €४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्री 
महावीर बू दी । 

विशेष--दबलारा मे प्रतिलिपि बुई । ३२७ श्लोक है । 

प्रारम्भ--प्रण मय वृषभ देव लोकलोक प्रकाशक । 

अतस्तत्वोपदेष्टार जगत पूज्य निर जन ॥। 
अहतसम्त्रि जगतपुज्यान्नप्ट धाति चतु प्रणमयि । 
सदा सातान विश्व विघ्न प्रशातप ॥। २ ॥॥ 
अग्तिम-- यस्याद्यापिच सिष्योग पूर्णा देवोमही तले | 
जगत मन्दिर मुह॒तं कीतिस्तभी विराजते ॥| ३२६ 
सो व्यान्नी सुब्रत सश्वत भव्यानाभक्ति कारिणा। 
पस्य तीर्थे समुत्पन्तनभोधर महीभुज ।। ६२३ ॥ 


३७६ ] [ ग्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





इेघर२ यबशोधर चरित्र-- »€ । पत्रस० १३। झा? ११५८४ इच्च | भाषा-सप्कृत | विषय - 
चरित्र । २० काल » । ले०काल सं० १८२६ श्रासोज बुदी ४। पूरा । वेहन स० ८। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन भन्दिर दबलाना (यू दी) । 


३८२३. यशोधर चरित्र & । पत्रस० ११० | आ० ११०८५ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय- 
चरित्र । र० काल >»< । लेग्काल स० १८५५ चंत बुदी १२ | पूर्ण | वेष्न स० १३६ ॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर नागदी बू दी । 


३८२४. यशोधर चरित्र--विक्रमसुत देवेन्द्र | पत्र सं० १३५। श्रा० १०२०५ इच | 
भाषा -हिन्दी (गद्य)। विषय--कथा | र०काल सं ० १६८३। ले० काल स, १७३१ | पूर्णो | बेष्टन स« 
४३८-१६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

३८२५. प्रति सं० २। पत्रस० १७१। झा० १० »६ ४) इछ्च | ले०काल स० १८३१ । 
पूर्ण । वेष्टल स० ५०-३१॥ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटड़ियों का डु गरपुर । 

विशेष -- प्रतापगढ मे लिखा गया । 


३८२६. यशोधर ॥ पत्रस० २२ | भरा० १११७५ इस्च | ले०काल स० १६७० । पूर्गो । 
वेटनस० १४५-६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, कोटडियो का हू गरपुर । 
दोहा--सवत्‌ सोरह से श्रधिक सत्तर सावन मास । 
सुकलसोम दिन सप्तमी कही कथा मृदुभास ।॥ 
झडिल्ल--प्रगरवाल वर बस गोसना थान को । 
गोइल गोत प्रसिद्ध चिन्हना ध्वान को || 
माताचन्दा नाय पिता भेरो भन्‍या । 
परिहान (द) कहीं मनमोहन अगन भुत ना गन्‍यों ॥ ६३ ।। 
विशेष --प्रन्थ मे दो चित्र है जो सस्कृत ग्रन्थ के ग्राधार पर है । 
३८२७. प्रति सं० २१ पत्रस० ३६ । आरा० ११ :८ ६ इज्च । भाषा--हिन्दी । विषय---- 
चरित्र । २०काथ स० १६७० सावन सुदी ७ । ले०काल स० १८५२ अपाढ सुदी ७। पूर्ण । बेहन स० ४२। 
२५ । प्राप्ति स्थान-- दि? जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 
शेपरे८. प्रति सं० ३। पत्र स० २५ | आ० १२४६८ इच्च | ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स० ६६।२० प्राप्ति स्थान -दि० जैन पचायती मब्दिर ग्लबर । 
रे८२६. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ४२ । लेण्काल स० १९४३ झसोज सुदी ७ । पूर्ण । बेप्टन 
स० ६७। १७८ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मदिर अलवर । 
इ३८३०, प्रति सं० ५ । पत्र स० ३४ । ले० काल स० २६१६१ पूर्णा । वेष्टन स० ६८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 
३८३१. प्रति सं० ६। पत्रस० ४६ । ले०काल स० १६२६ आसोज सुदी १५। पूर्ण । वेप्टन 
स० ६६/१८५। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑नपचायती मदिर अलवर । 
श्र १६ प्रतिसं० ७ ३ पत्र स० ४२ (| शझा० १० ४ ५ इच् | ले० काल सं० १७९५ अधाढ़ 
सुदी २ । पूर्ण । वेहन स० ५३ + प्राप्ति स्थान-- <ि० जैन मन्दिर बयाना । 


काव्य एवं चरित ] [ ३७७ 
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विशेष---चूडामरिए के वश में होने वाले सा. सुकुटमरिंग ने शास्त्र लिखवाया । 

३८३३. प्रति सं० ८ | पत्र स० २२ | ले०काल स० १८६७ चेत सुदी ५ | पूर्ण । वेष्टनसं० 
५४ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर बयाना । 

३८३४. अतिसं० ६ । पत्र सं० ४५ | आ० ११०८५) इच । ले० काल स० १८१० | श्पूर्ण । 
बेष्टन स० € । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बेर । 

३८३५. प्रति स० १०। पत्रस० ४६। ले०काल स० १८२० पौष सुदी ७ । पूर्ण । वेष्टन 
स ० ४३ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बसवा । 

३८३६. यशोधर चरित्र भाषा--खुशालचन्द काला । पत्र सं० ६६१।आ० ११०८५ इच् । 
भाषा--हिन्दी पद्म । विधय--चरित्र । र०काल स० १७८१ कातिक सुदी ६। । ले० काल »€ । पुणे । 
बे० स० १४८१ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३८३७, प्रतिसं० २ । पत्रस० ५१ , आ० १२८ इच्च । ले० काल १६६० | पूर्णो । वेष्नन स ० 
३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मदिर नैगवा । 

विशेष--मवार्ई जयपुर में प्रतिलिपि कराई थी । 

इेप३े८. प्रतिसं० ३। पत्रस० ७३ | आ० ६» ४/इच्च ६ ले०काल 2< ॥ अएरे । वेप्टन 
स० ४४ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नैग्गवा । 

विशेष--७३ से आग के पत्र नही है । 

३८३६. प्रतिसं० ४। पत्र स० 5३ । आ० ६»८४३ इच | ले०ण्काल 9 । श्रपूर्गा ।वेप्टन स० 
१२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का नैणवा ! 

३८४०. प्रतिसं० ५ । पत्रस० ४६। लेन्काल » । पूर्ण । वेषट्टनस० १३। प्राप्ति 
स्थान--दिं० जेत मंदिर कोटडिया का नेणशवा । 

३८४१. प्रतिसं० ६। पत्र स० ८८४८ । झरा० १०० एहू इच | ले० काल ४ । पूर्ण । वेष्टन 
स० ५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

३८४२. प्रति सं० ७ । पत्रस० स० ३९ । आ० १३०८ ५ इच्च | ले० काल स० १८३० । 
पूर्ण । वेहनस ० ११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

रेणढ३े, प्रस० ५८। आ० ११०५३ दुल्च । ले० काल स० १६७६ | पण । वेप_नस० ४३ । 
प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी,बू दी । 

इं८४ढढद प्रतिसं० ६ । पत्र स० <६ | आ० १०: ८ इच्व । लिी० काल स० १६२५ फागुन 
सुदी ५ । पप्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोक) । 
ेु ३८४५. प्रति स० १० । पत्रस० ७३। झा० १०४ »< ५१ इच्च । ले०काल स० १६४५ । 
वष्टन स० २४२ । ब्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

रे८घ४६, प्रति सं० ११॥ पत्रस० ४५। ले०काल स० १६०० वेशाख बुदी १०। पूर्ण । वेष्टन 
स० ५७७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


इ७८ ] [ प्रन्थ सूची- पंचम माग 
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इछ४७. प्रति स० १२ | पत्र स० ५५ | झ० १०२४५ *' इच। ले० काल स०१८१६ | वेपटन 
सं० ८। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर वर । 

३८४८. प्रति स० १३। पत्र स० हे४ । ले० काल स० १८१२ सावन सुदी १५॥ पूर्णों । बेष्टन 
स० ६ ।प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर करौली। 

विशेष-- स्वामी सुन्दर सागर के व्रतोद्यापन पर पाण्डे तुनाराम के शिप्य पाण्डे माकचन्द ने 
प्रतिलिपि की थी । 

३८४९, प्रति सं० १४। पत्र स० ६६ । श्रा० १०" ७८ ५१ इच्च | ले० काल स० १८१७ 
भादवा सुदी ५ । पूर्णा । वेट्टन स० १४६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायागी मन्दिर कशैली । 

३८५०, यशोधर चरित्र भाषा--साह लोहट । पत्र स० २-७९ | ग्रा० ८१» ४१ डचच । 
भाषा - हिन्दी (गद्य) । विषय-चरित्र । र०काल स० १७२१ । ने०्बाल स० १७५६ आसोज सुदी १३ । पूर्ण । 
वेप्रन स० १७० प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदो)। 

विशेष-मुनि शिवबिमल ने इन्द्रगढ़ में प्रतिलिपि को थी। कवि ने बू दी में ग्रन्थ रचना की थी । 
इसमे १३६६ पद्य है । 

३८५१. यशोधर चरित्र भाषा-- )£ । पत्रस० ३९ | आ० १२ ,६ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विपय -चरित्र । २० काल »( । ले० काल ४» । श्रपूर्णा । बप्नन स० १६ (+)। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर मादवा। 

३८४५२. यशोधर चरित्र भाषा-- 2८ । पत्रस० १०-८५ । झा० ६ » ६०४ हज्च । 
भाषा-- हिन्दी प० । विषय-चरित्र । र०काल » । ले० काल ,< । अपर्णा । वेट्टन स० ८०-६० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मंदिर बडा बीसपथी दौसा । 


३८५३. यशोधर चोपई--- < । परस० ६२ । श्रा० ६/२५ इच | भाषा--हिन्दी । विषय 
चरित्र । 7० काल » । ले० काल %८। पूर्ण । वे०ग्स० १८६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
नागदी बू दी । 

विशेष--]टक। झ्राकार है । 


शेघश४ड, रघुबश--कालिदास । पत्रस० १०८५ । आ० १०) »% «४ इच्च । भाषा 
सस्कूत | विपय-काव्य । २०काल »& । ले० काल / | पूर्ण । वेप्टन स० १४७६ ॥ प्राप्ति स्थान--- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३८५५, प्रतिसं० २ । पत्रस० १०६ गब्रा० ११४४ इ च। जलेण्काल स० १७२७ माघ 
बुदी ८ | पूर्ण । वेप्ठन स० ६७० । प्राप्ति स्थान--भदारकीय दि० जैन मन्दिर ग्रजमर । 

३२८५६. प्रति सं० ३॥ पत्र सम० २२से १०८ । ग्रा० १० /४' इच्च । ले० कान » । 
अपूर्गो । वेप्नन स० २३२ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर वोस्सली कोटा । 

३८५७, प्रति स० ४ | पत्र स० ६७ | श्वा० ११४५ ह चे। ले० काल स० १८३ “ | पूरों । 
वेष्टन स० कक ४६ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डे गरपर । 

प्रशास्त सब पं मास ८ हि 
अब व्‌ १८२० वर्ष मास बेशाख बढ़ी ३ गुस्वास्रे देवगढ़ नगरे मत्लिताथ चैत्यालये 
| मूलसघे सरम्वतीगच्छे बलात्कारगरों श्री कुदकदाचार्यान्यः > 

£ दककु दाचायास्तत भद्भारव, थी श्रमरचनन्‍्द्र तत्पट्ू भ० 
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श्री हर्षचन्द्र तत्पट्ू म० श्री शुभचन्द्र तत्पट्टो भ० श्मरचन्द्र तत्पट्ट भट्टारक श्री रतनचन्द तत्पट्टे भट्टारक 
श्री १०८ देवचद्र जी तत्‌ शिप्य श्र फतेचन्दर जी रघुबश काव्य लिखापित । 

३८५४८. प्रतिस० ५। पत्र स० ६०। श्रा० १०४ ४८ इश्च | लि०ण्काल स० १७६६ अ्रगहन 
सुदी १४ । पूर्ण । वेष्टनस० २४७ | प्राप्ति स्थान-दि० ज॑न मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष ---लण्हरा नगर मे प्रतिलिपि हुई । 

३८५६. प्रति स० ६। पत्रस० १६ । श्रा० ६»८४ इब्च । ले०काल 9८ । पूर्ण । वेपनसं० 
७६ । प्राप्सि स्थान - दि० जैन मदिर पाश्वंनाथ टोडारायसिह (टोक) 

३८६५०. प्रतिसं० ७ ॥ पत्र स० २-२७२ | झआ० १००८ ४३ इच्च । ले० काल »< । शअ्रपू्ण । 
वेष्न स० ६७,२२० | प्राप्. स्थान-- दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

विशेष - प्रति प्राचीन है लगभग स० १६०० की प्रतीत होती है । 

३८६१. प्रति स० ८। पवनस० ११३। आ० १०:७५" इच । लेग्काल स० १८५१ । 
पग्राषाढ सदी ८। पूर्णा । वेप्टन स० ३२२ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर दबलाना बू दी) ॥ 

विशेष - उन्हगर म ये महाराजा श्री सन्‍्मतिसिह्न जी विजयराज्ये लिपिकृत । 

३८६२. प्रति स० € । परस० ६१ | ले०्काल स० १६६३ । पूर्णा। वेष्टन स० ३२४ | प्राप्ति 
स्थान--दिः जन मदिर दबलाना (बूदी)। 

३८६३. प्रति स० १०॥ पत्र स० ३२८। झा० १०२ ०८४ट इच्च । ले० काल » । अपूर्ण । 
देघन स ० ३४० । प्राप्तिस्थान दि० जैत मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

३८६४, प्रति सं० ११॥ पत्र स० ३० | श्र० ११३ ५ ४१ इच्च । ले० काल »< । अपूर्ण । वेप्टन 
स० २३५ प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी ब्‌ दी । 

३८६५. प्रति सं० १२ । पत्रम० १४आ्आ० १०४ » ४२ इच्च | ले० काल >< । पूर्ण । वेषटन 
म० १२१ (१) | प्राप्ति स्थान --दि० जेन मंदिर अभिननदन रवामी, बू दी । 

विशेष -- इतीव सम तक हे । 

३८६६ प्रतिस० १३॥ पत्रस० ८। आ० १०३ >(७ इच । ले०्काल » । पूर्ण । वेष्टनस० 
६६ प्रा५- स्थान -- दि० जैन मन्दिर नागदी दू दी । 

विशेष - हितीय सर्ग तक है । 

३८६७ प्रति सं० १४ । णएन्नस० १९५। झा० १२४४१ इच । ले० काल % ॥ वेप्टनसं० 
६२८ ॥ प्राप्लि स्थान--दि० ऊंग मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेन्व - प्रति प्राचीन है । 


रे८६८. प्रति सं० १५॥ पत्र स० १४२ | आ० ११०८५ इच्च | ले० काल %८। श्रपूर्ण। वेष्टत 
म० २२५ | प्राप्ति स्थान दि« जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 


३८६६. प्रति सं० १६॥ पत्रस० ४-१३ । लेखन काल सं० १७१४शअपूर्णा । वेष्टन सं० २२७ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । 


विशेष--प्रार भ के ३ पत्र नही हैं । 
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३८७०. प्रतिसं>० १७। पत्र स० ७२ | आ० ८ » ५ इच । ले० काल » । पूर्ण । 
वेष्टन स० ७६ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोंक) । 

३८७१. प्रति सं० १८। पत्र स० १६०। ले० काल स० १७६० फागूर सुदी ११ । पूरा । 
वेष्टन स० ५२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

विशेष--रणछोडपुरी मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३०७२. प्रति स० १६॥। पत्र स० २१ । लेखन काल >: | अ्पूर्ण । वेप्दन स० ७६ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर हण्डा बालो का डीग | 

३८७३. प्रतिसं० २०१ पत्र स० २२। ले०्काल »% । पूर्ण | वंप्टन स० ७७ । प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

विशेष---मल्लिनाथ कृत सस्कृत टीका सहित केवल ८ वा अध्याय है । 

इदध७४. प्रति स० २१॥ पत्र स० २६ ।आ० १०१८६ इच्च । ले०्काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स० १८५ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर पाण्वेनाथ चौगान बू दी । 

विशेष --४ सर्ग तक है । 

३८७५. रघधुबंश टीका--सल्लिनाथ सूरि | पत्र स० ६१ से €०। श्रा० १० . ४इच। 
भाषा “संस्कृत । विषय--काव्य । २० काल ४ । ले०ण्काल ,< । अपूर्गा। ब्टन स० १३-२२३ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर नेमिनाथ टोडारार्यासह (टोक)। 

विशेष---टीका का नाम सजीवनी टीका है । 

३८७६ प्रतिस॑० २। पत्र स० १४ | झ्रा० १० « ८ इच्े। ले० काल /» । प्रपूर्ण । बष्ठन 
स० प८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर आादिनाथ बू दी । 

इ८७७ प्रति सं० ३॥ पत्रस० १६२। आ० ११ « ४ ) हुब्छ । ले० काल सं० १८६४६ माप 
सुदी ११ । पूर्णों । वे”_्टनस० ६४। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर आदिनाथ बू टी । 

विशेष--साधु सरादराज दादूपथी ने वृन्दावती म॑ प्रतिलिपि की थी । 

३८७८. प्रति स० ४। पत्रस० १६५ । श्रा० १११ ०:८५ इच । ले० काल स० १८७६ श्रावग्त 
बुदी २। बेप्टन स० २६५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

३८७६, प्रति सं० ६। पत्रस० ६० । श्रा० १०:८४ इच्च । ल० काल %८ । पूर्ण । वेप्रन 
स० ८७-६२ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर तेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

विशेष---हितीय सर्ग तक है । 

रे८घ८०. प्रति सं० ७॥। पत्र स० २८१ । श्रा० १०) )८ ४) इच्च । ले०काल स० १७१५ कालिक 
बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स० १८५ प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 

ब्रशस्ति- सवत्‌ १७१५ वर्ष शाके १६०८० प्रवत्त माने निगते श्री सूर्य कातिग मामे शुकलपक्षे पचम्या 
तिथौ बधवासर वशपुर स्थाने वासपूज्य चेत्यालये श्रीमत्‌ काप्ठासधे नदीतटगच्छे विद्यागो भट्ठारक श्री 
0३४/०४% भट्टारक श्री त्रिभुवनकीत्ति भ० रत्वभूपरप त० भ० जयकीत्ति त०भ० कमलकोति ततू पद्रोभरण 
भट्टारक श्री ५ भुवनकीरि तदास्ताय पवनामधर मसइलाचार्य आ्राचाय थी क्रेशब्सेन तत्पटु मडलाचार्य श्री 
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विश्वकीत्ति तस्य लघु अआ्राता आचार्य रामचद्र ब्र० जिनदास ब्र० श्री बलभद्र बाई लक्ष्मीमति पंडित मायाराम 
पंडित भूपत समन्वितानु श्री वलभद्र स्वय पठनार्थ लिखत । ' 


इंघ८१ प्रलिसं० छ। पत्र स० ५०। ले० काल »८ | पूर्ण। वैष्टनस० ७६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर हण्डावालोी का डीग । 


३८८२. रघुबंश टीका--समयथ सुन्दर । पत्र स० ३६ । झ्रा० १०३४८ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-काव्य । र०काल स० १६६२। ले०काल %< । अपूर्गा । वेष्टन स> १४३ ॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 


श८८३. रघुबंश टीका-- »< ॥ पत्रस० २-६४ । आ० ११ »< ५३ इच्च | भापा--सस्कृत । 
विषय-- काव्य । र०काल > । ले०काल » । अपूर्ण। वे_हनस० १४७-६७॥ प्राप्ति स्थान-दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


रे८८४., रघुवश काव्य वृत्ति--सुमति विजय ६ पत्रस० २१८। झा० १०८ 5 इच्च । भाषा- 
सरकृत । विषय-काव्य । र० काल » । ले० काल ?: । पूर्ण । वेष्टनस० १५३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर अभिनन्दन रवामी ब्‌ दी । 

श्रन्तिम प्रशस्ति--इति श्री रघुबशे महाकवि कालिदासक्ृती पड्ति सुमतिविजय कृताया 
सुगमास्यप्रवोधिकायामेकोनविशरति सगे समाप्ता । 


श्रीमन्न दिविजयास्यानां प्राठकानाम भूधर । 


शिष्य :पुण्यकुमारेति सामा सपुण्यवारिधि: ॥॥१॥॥ 
तस्यथाभवत्‌. विनेयाश्व राजसारास्तु वाचका: । 
सज्जनोक्तक्रियायुक्ता वेराग्यसर जिता ॥२॥। 


शिप्यमुखासु तेषा तु हेमघर्मा सदाह्ययः । 
शिए्टदिष्टा गुगाभिष्ठा वभूव साधुमडले ॥॥३।॥। 
सप्रतः तद्विनयश्व जीया सुधी धनाचेई ॥। 
पाठकवादिव्‌ देन्द्रा श्रीमद्‌. विनयमेरव ४ 
सुमतिविजयेनेव विहिता सुगमान्वया । 
वृत्तिबलिबोधार्थ तेषा शिष्येशा घीमता ॥५॥॥ 
विक्रमास्ये पुरे रम्ये भीष्टदेवप्रसादत । 
रघुकाव्यस्थ टीकाय कहँता पूर्णा मया शुभा ॥६॥॥ 
निविग्रह रसशशिसवजूसरे फाल्गुन सिर्ते-- 
कादश्या तिथों सपूर्णा कीरस्तु मंगल सदा कत्‌ द्वीमान ॥७। 
ग्रथाग्र थ १३००० प्रमाण 
प्रारम्म--प्रगम्य जगदासीश गुरु सदाचारनिरमल | 
बामागप्रभव ज्ञाल्वा वृत्ति मन्यादि दस्ध्येय ॥ 
सुमतिविजयाख्येत करियते सुगमान्वया । 
टीका श्रीरघुकाव्यस्थ ममेय शिशुद्ेतवे ॥॥२॥। 


हैकर | [ ग्रन्थ शूची-पंचम भाग 





३२८८५ प्रतिस० २। पत्रस० १४६ ।आ० १२ % ५४४॥ इच। जलेग्काल >६ । अ्पूरों | 
वेन्‍_ननसं० २३५ । प्राप्ति स्थान--पाश्वंनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

३८८६. रथुबंश काव्य वृत्ति--गुणाविनय । पत्रस० ४१ । झ्रा० ६३०८६ इच । भाषा-- 
सकृत । विषय--काव्य । र०काल »% । ले०ग्काल » | पूर्ण वेपट्टन स० १३३४। प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

विशेष --तृतीय झ्रधिकार तक है । 

३८८७. रघुवशसूत्र-- 2 । पत्र स० ६२। श्रा० १०८ ४ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
काव्य । २० काल »( । ले० काल )< । प्रपूर्णो । वेट्टन स० ४५६ । प्राप्ति स्थान---मंट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

इंध८घप रत्नपॉल प्रबन्ध-ब्र० श्रीपति | पत्रस० ६२। झा० ६५४८४! इच । भाषा--+ 
हिन्दी प० । विपय -चरित | र० काल स० १७३२ । लेग्काल स० १८३० | पूर्ण । वेप्टन स० ३३७-१३२। 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

३८८९. प्रतिसं० २ । पत्र स० ५६ | ले० काल /< । पूर्णा । बेट्टन स० १६-११॥ प्राप्ति 
स्थान-- 4० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

३८६०. रसायम काव्य--कवि नापूराम | प्॒रस० १८ । आा० ६» ५१ इब्च | भाषा-- 
संस्कृत । विपय -- काव्य । २०काश्य &€ । ले० काल० * । पूर्णा। वेहटनस० २८७-१४४। प्राप्त 
स्थान --दि० जन मन्दिर कोटडियो का टू गरपुर । 

३८६१. राक्षस काव्य » । पत्रस० ५। झआ० ११ ४७ ५इच। भाषा-रागह्ल । विपय- 
काव्य ] २० काल »” । ले० काल » | वेए्न स० ३०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लण्कर जयपुर । 

३८६१.(क) प्रति स> २। पत्रस० ५ | श्रा० १० ६६ इच | मापा -सम्कृत। विपय -- 
काव्य । २० काय २ । ले०काल >४ । वेटनस ० ३१२ प्राप्ति स्थान- दि० जैत मन्दिर लश्द र, जयपुर । 

३८६२. प्रतिसं० हे | पत्रत० 4८ | आ० १०, ६ इच । भाषा- सरकृते । विधग -क्राब्य । 
र०काज ». । गें० काल »८ | बेप्टत स * ३१३ प्रापि.. स्थान -दि० जैन मन्दिर लफ़्कर, जयपु" । 

३८६३. राघव यांडबीय -धर्मेजय । पत्रस० २६६ । आ० १२ »& ६ इच । भाषा- 
सस्द्। | ७ बन्‍जाकोब्य । ०काल ». । ले० काल स० १८१३ । पूर्गा। केटन स० १२३ | प्राप्ति 
स्थान--5० जन मदिर आदिनाथ यू दी । 

ग्र 4 का नाम द्विसवान काब्य भी है । 

विशेष - चपावती संग? मे प्रतिलिपि हुई थी। चाटसू मस्ये कोटिमाहिल देहरे आदिनाथर्चैत्यालये 
दिसधाल वा०। को पुर्तक पडितराज-गिरोब्रणि प० दोदराज जी के शिष्य पंडित दयाचर के व्याखान के 
ताई लिसापी मान महात्मा कहूँ । 

प्रात संस्कृत टीका सहित हैं । 

३८६४. राघव पाण्डवीय टीका--नेमोचन्द | पत्रस० ४०६ । झा० ११३८४) इच्च । मापा- 
स॒स्‍्कृृत | विषय-काव्य । २०काथ »€ । ले० काल स० १६५६ । पूर्णा। वेप्नन स० १२३० । प्राप्ति 
स्थान--मद्रा रक्ोय दि० जैन मन्दिर, अजमेर | 


काव्य एवं चरित ] [ ३८३ 





विशेष -शेरपुर नगर मे राजाधिराज श्री जगन्ताथ के शासन में खडेलवाल ज्ञानीय पहाडया 
गोत्रवाले डाइकी मार्या लाइमदे ने यह ग्रथ लिखवाया था । 

पाण्दुलिपि में द्विस्चान काव्य नाम भी दिया हुम्रा है । 

३८६५. प्रतिसं० २। पत्रस० ५८। झा० १२०८४ इच्‌ | ले० काल स० १८२३ | पूर्ण । 
बेष्टन स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर दीवानजी कामा । 

विशेघ---जयपुर में प्रतिलिपि की गई थी । 

३८६६. राघवपाण्डबवोीय टीका-चरित्रवद्ध न। पत्रस० १४-१४५। झरा० १०२८४" इच्च । 
भाषा--सस्क्ृत । विपय--काव्य । र०काल » | ले० काल »< | ग्रपर्ण । वेप_नस० ३२६। प्राप्ति 
स्थान--भट्टा रकीय द4ि० जेन मन्दिर अजमेर । 


३८६७ राघधघव पांडवीय-- कविराज पडित । पत्रस० ५० | आ० १०१८४) द्च । भाषा- 
सस्वलत । विषय-काब्य । र०काल » । लेण्काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० ७१ । प्राप्ति स्थान-- 
भदारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष---एति श्री हलघररणीप्रसूत कादबकुलतिलक चक्रवत्ति बीर श्री कामदेव प्रोत्साहित कविराज 
पहिल विरखजिते राघवपाण्टवीये महाकाव्य कामदेव्याके श्रीरामयरविष्ठिर राज्यप्राप्ति नाम त्रयोदश सर्ग। 
ग्रथ र० (०७० 

३८६८. राघव पांडवीय टीका-- »< । प्रस० १-४५ । झा० ११ »८ ४ इड्ल । भाषा - 
सस्केत । विधय-काध्य । र० काल »€ । ते०्काल > । अपूर्ण । वेप्टन स० ४८१/१८।॥ प्राप्ति स्थान-- 
समवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

३८६६. वरांग चरित्र तेजपाल । पत्रस० ५६। झ्रा० ११८४१ इड्च । भाषा-अपभ्र श । 
विषय-चरित्र । २० काल »८ । लेन्काल *< । पूर्णा । वेष्टन स० ११६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर करौली । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 


३६००, वरांगचरित्र--सट्टारक व्ध मानदेव । पत्रस० उपर । झा० ८प)»८५) इच । 
भाषा --स स्क्रुत । विधय--क्षरित्र । २० काल »< । ले० काल स० १5८१२ पौष सुदी २ | पूर्णो । वपनस ० 
१२०१॥ प्राप्ति स्थान-- भट्टारकीय दि० ज॑न मन्दिर श्रजमर । 

३६०१. प्रतिस० २ । पत्र स० ५५ । आ० ११३ ६ ५ इड्च । ले० काल 9६ । पूर्ण । 
वेह्टन स'० २४४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्नराल मन्दिर उदयपुर । 

३६०२. प्रतिसं० ३े। पत्र स० ५५। था० ११ 9८ ४५ इज्च । ले० काल स० १६८० ॥ पूर्णो ॥ 
बेप्न स० १५ प्राप्ति स्थान --दि० जन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेब--प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

सवत्‌ १६८० वर्ष श्री मूलपथे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगगों श्री कुन्दकुन्दाचार्या-वये भ० श्री गरग - 


कौत्ति तत्यदू भ० बादिभूपण तत्पट्ट भ० रामकीति तत्‌ युरूश्राता पुण्यवाम श्री गुण मषण वराग चरित्रमिद 
पठनाथ । 


३८४ | [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 





३६०३, प्रति सं० ४ । पत्रस० ८६। आ० १२७ ४; इच | ले०काल स० १६६० ज्येष्ठट सुदी 
१४ पूरा | वेहन स० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा ।राज०)। 

विशेष--राजमहल नगर में महाराजा मानसिह के शासनकाल मे प्रतिलिपि हुई थी ! 

३६०४, प्रतिसें० ५ । पत्र स. ५६ । झ्रा० १२९२८ ५ इच । ले० काल स० १८६८ सावन 
बुदी १३ । पूर्ण । बे० स० ६१/५२ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर सौगाणी करोली 

विशेष--करोली मे लिखा गया था । 

३६०५. प्रसिसं० ६। पत्रस० ७६ | आ० १०३०७ ४३ इच । ले० काल स० १८२३ ॥। पूर्ण । 
वेष्ननसं० १३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष--सोमचन्द और भोजीराम सिघल अग्रवाल जैन ने करौली मे प्रतिलिपि करवायी थी । 

३६०६, प्रतिसं० ७। पत्र स» ५७। ले० काल ». ॥ पूर्णगा। वेष्टन स० २२६ । प्राष्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर | 

विशेष--दयाराम के पठनार्थ लिखी गई थी । 

३६०७. प्रतिसं० ८। पत्र स० ६८। ले० काल स० १८१४ आपाढ बृदी १३ । पूर्गो। वेष्टन सं ० 
१३१ प्राप्ति स्थान--दि० जेन परचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --१० लालचन्द जी बिलाला ने प्रतिलिपि की थी । 

३€०८. प्रतिसं० € । पत्रस० ७५ | आ० ९» ४ इच्च | ले० काल स० १८३८ भादवा बुदी 
५ पूर्ण । वेहनस० ७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष ---गोठडाग्रामे चन्द्रप्रम चैत्यालये लिखित व्यास रूपविमल शिप्प भाग्यविमल । 

३६०८, प्रतिसं० १०। पत्र स० ६२। आ०6 ? १2 ४? इच । ले० काल रा० १५४६ 
आश्विन बुदी ११ । वन स० १६४ । प्राप्ति स्थान--ददि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेथ-रा० १५४६ वर्षे आश्विन बुदि ११ भूमवासर लिखित माथुरास्वय कायस्थ श्री गोइ द तत्‌ 
पुत्र श्री गूजर श्री हिर जयपुर नगरें। जलवानी सुलितान अहमद साझि तन्पुत्र सुलितान महमदसाहि राज्य 
प्र्वत्तमाने । 

२६१०, प्रतिसं० ११॥ पत्र स० ८० | आ० १२ » ५ हछ्बर | ल० काल १६०० बैशाख बुदी 
५ । पूर्ण । बप्चन रा० १६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लप्कर, जयपुर | 

विशेष सागानेर मे राव सागा के राज्य से लिखा गया था। 

३६११. प्रतिसं० १२। पत्र स० ७० | आ० १०४४५ इच। ले० काल स० १८४५ ग्रापादड़ 
बुदी 4 । पूर्ण । बेटटन स० १६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--जयपुर प्रतिलिपि हई थी । 

३६१२ प्रति सं० १३॥ प्रस० ३०। आ० १२७४४ इब्च । ले० काल ४” | परां। 
वेएनस० १५०७ । ग्रप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । ' 

विशेष --प्रशरित वाला पत्र नहीं है । 

२९१३. वरांग चरित्र--कसलनयन | पत्र स० १२१ | आ० € ३८ ५४ इञ्च । भाषा-हिन्दी । 


विपय-वाब्म | र०काल. । ले० काल स० १६३८ कासिक बुदी ७। पूर्ण । वेष्टन स० ६६१ प्राप्ति 
स्थान-- भ ० दि० जँगे मार झजमेर । 


काथय्य एवं जरित | [ ३८५ 





विशेष--प्र थ प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 


जाति बुढेलेवस पट्ु, मैनपुरी सुखवास । 

नागएवार कहावते, कासियो तसु तासु ॥। 

नदराम इक साहु तह, पुरवासिन सिर मौर । 

है हरचद सुदास तह, वैद्य क्रियाधर झौर । 

तिनही के सुत दोय हैं, माष्‌ तिनके नाम । 

क्षितर्पात दूजो कंजहंग, धरे भाव उर साम । 

लघु सुत कीनी जह कथा भाषा करि चित ल्याय । 

मज़ूल करो भवीन कौ, हजे सब सुखदाय । 

एन समै घरते चलिके वरवास कियो तु पराग मारी । 

हीगामल सूत लालजी तासो तहा घर्म सनेह बाढा अधिकारी । 

तह तिनको उपदेशहि पायक कीनी कथा रुचि सौं; सुविचारी । 

होहु सदा सब कौ सुखदायक राम वराग की कीरति मारी । 
बोहा-- 

सबत नबइते सही सतक उपरि फुनि भाषि । 

युगम सप्त दोउघरी ग्रकवाम गति साखि । 

हह विधि सब गन लीजिये करि विचार मन बीच । 

जेठ सुदी पूनी दिवस पुरन करि तिहि खीच ।। 
हलि लिपिकृत प० साखूरिएस्थ अ्रमीचन्द शिष्य जूगराज बाराबकी नवाबगजमध्ये सबत्‌ १६३८ का 

कातिक कृष्णा ७ । 


३६९१४, वराग चरित्र--पांडे लालचन्द । पत्रस० ६६। आ० १२३ ०८६४ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी पथ्य | विषय--चरित्र । र०काल स० ६८२७ माह सुदी ५। ले०काल स० १८८३ माघ सुदी ५। 
पूर्ण । वेहनस० ३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सौगाणी करौली । 

विशेष -- ब्रजलाल ठोल्पा ने गुमानीराम से करोली मे प्रतिलिपि करवाई थी । 

३६१५. प्रति सं० २। पत्र स० ८५५। आ्रा० ११३ >८ ५३ इच्च । ले० काल स० १८३५ आपषाढ 
सुदी ११ । पूर्ण | वेष्टन स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मदिर करौली । 


३६१६. प्रति सं० ३ । पत्रस० १०४ । झ्रा० ११०८५३ इच । ले० काल स० १८३३ वेशाख 
सुदी ७ । अपूर्ण । वेष्टन स० ४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प॒वायती मन्दिर करौली । 

विशेष--१०३ वा पत्र नहीं है । मोतीराम ने अपने पुत्र प्राणसुख के पठनार्थ बुघलाल से नगर 
रूदावल में लिखवाया था । 


३६१७. प्रतिसं० ४ ॥ पत्र स० ६३ । जझ्ला० ११६ १८६ इज्च । ले०्काल स० १८८३ भादवा 
बुदो ६। पूर्ण । बेष्टन स० ३६ | प्राप्ति स्थाने--दि० जैन श्रग्रवाल पंचायती मन्दिर अ्रलवर । 

विशेष - अलवर मे प्रतिलिपि की गई थी । 

दे६&१८. प्रतिसं० ५। पत्रस० १०१। श्रा० ८५)०८६ इच्छ । ले० काल स० १८७५ वैशाख 
सुदी ६। पूर्ण । बेप्टनसं० ५७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर बयाना । 


डेप ] [ ग्रन्थ सुचो-पंचम भाग 





विशेष -पादे लालचन्द पाडे विश्वभूपण के शिष्य थे तथा गिरनार की यात्रा से लौटते समय हिंडौन 
तथा श्री महावीरजी क्षेत्र पर यात्रार्थ आये एवं नथमल बिलाला की प्रेरणा से ग्र थ रचना की । इसका पूरभे 
विवरण प्रशस्ति में दिया हुआ है। 

३६१६. वड॒ढमारण (वर्ध मान) काव्य--जयसित्रहल | पत्रस० १-५५ | आा० १०० हूँ 
इस्च । भाषा -अपअ्र श | विषय-काव्य । र०काल »% । ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेप्टन स० १६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर तेग्हपथी दौसा | 

विशेष --पचम परिच्छेद तक पूरों है। 

३६२०. प्रतिसं० २॥ पत्र स० ४६ । आ० ११४७ ५ इच्च । ले० काल स० १५४६ पौप बुदी 
२। पूर्णो | वेष्ठन स० २८० । प्राप्दि स्थान--दि०/जैन मदिर दीवानजी कामा । 

विशेष -- गोंपाचल दुर्ग मे महाराज मानसिह के राज्य में जंसवाल ज्ञातीय साथु नाइक ने प्रतिलिपि 


करवाई थी । 
३६२१. वरद्ध मान चरित्र--श्रीधर । पत्रम० छ८घ । आ० ११० ५४) ट्य | भाषा-अ्रपशञ्न ण 
विषय-चरित्र । र२०काल «< । ले० काल « ।अपूर्गा। वेपनस० १९/१३। प्राप्ति स्थान--दि० जन 


पचायती मन्दिर दनी (टोंक) 

विशेष -- १० वा परिच्छेद का कुछ अर ण नहीं हे । 

३६२२. वद्ध मान चरित्र--अ्रशण । पत्र स० १११॥। आा७ १०३ ७४१ इच्च। भाषा 
सस्कृत । विपय-- चरित्रा र० काल «४ । ले० काल » । पूर्ण । बे० सं० ८६ | प्राप्ति स्थान दि० 
जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है। 

३६२३. वद्ध मान चरित्र-मसुनि पद्मनन्दि । पत्र स० ३५। आ० ६५ ०८५ इच | भाषा ८ 
सस्कृत | विषय-- चरित्र । र०काल »< । ले०्काल १८ पूर्णो। वेप्टन स० २८ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 

मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष--इति श्री वद्ध मानकथावतरे जिनरात्िब्रतमहात्म्पप्रदर्शके मुनि पह्मनन्दिब्रिरचिते मुन 
सुखनामाकिते श्री वद्ध मान निर्वाग्ग गभन नाम द्वितीय परिच्छेद- समाप्त: । 

३६२४. बद्ध मान चरित्र--विद्यामूब॒रत । पत्रस० २३६ । झ्रा० १०४ ५ट१्ै उच। भाषा-- 
सस्कृत । विषय---चरित्र । २० काल % । लेग्काल >< । पूर्ण । वेप्टनस० ६०/३८। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर ! 

३६२५. वद्ध मान चरित्र--सकलकीत्ति | पत्र स० १४५-२१०। झा० (२०४९ इच्च। 
भाषा---सस्कृत । विषय-चरित्र । २० काल »( । ले० काल स० १६५६९ जेघ्ठ सुदी २। प्रण्ण। वेष्टन सं० 
३२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--मालपुरानगरे माधवसिह राज्ये चन्द्रप्रभ चेत्यालये”* "४ “४ लिखित । प्रति जीणों 
हो छुकी है । 

३६२६. प्रतिसं० २। पत्रस० १०३। श्ा० १२० ०: ६ इच्च । ले०्काल ७ । पूर्णा | ब्रेप्टन 
स० ३४ : प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाणवेताथ चौगान ब दी । 


काच्य एवं चरित | [ ३८७ 





३६२७. प्रति सं० ३॥। पत्र स० ५-११ । आ० ११०८५ इच्च । ले० काल >»< । भ्रपूर्णो । वेप्टन 
स० ३०४। प्राप्लि स्थान-- दि० जेन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

३६२४८. प्रति सं० ४ ॥ पत्र स० १३२ । झा० १०२ ४८४३ इच । ले० काल स० १८५८ चेत्र 
सुदी १५ | पूर्ण । वे”नसं० १६४ २१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाप्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा)। 

विशेष ---इन्द्रगढ मध्ये महाराजा शिवदानसिह के राज्य भे ज्ञान विमल ने प्रतिलिपि की थी । 

३६२६, बलि महानरेन्द्र चरित्र पत्रस० ६६ । भाषा-सस्क्रत । विषय-जीवन चरित्र । 
२०काल » । लेग्काल >»< । पूर्णे। वेष्टनसं० ५६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर ! 

३६३०. विक्रम चरित्र-रामचन्द्र सुरि। पत्रस० ५६। श्रा० १०८४८ इस । भाषा- 
से स्कृत । विषय-चरित्र । २० काल स ० १४८० । ले०काल 2< ॥ पूर्ण । वेष्टनस ० १६। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मग्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

३६३१. विक्रम चरित्र चौपई---भाऊ कवि । पत्रस० २५ | श्रा० १००८४३ इच्च | भाषा- 
हिन्दी । विषय-चरित्र । र० काल » ले०"काल स १५८८ | पूर्ण । वेष्टन स ० २८२। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर दबलाना बू दी । 

विशेष--प्रादि प्रन्त भाग निम्न प्रकार है- - 

प्रारम्भ--दृद् --नमो नमो तुम्ह चन्डिका तुम गुन पार न हुति। 
एकचित्त लिउ सुमरता सुख सम्पति पामति । 
तइहेज महिपासुर बधिउ देत्यज मोडयामान । 
जाण शभ निशभुना तडइ हरिया तसु प्राण । 


श्रल्तिम माग-- 
स वबत्‌ पनर अठासिइ तिथि बलि तेरह हुति। 


मगसिर मास जाण्यो रविवार जनते हुति। 

चडी तराट् पसाठ सचइउ प्रवन्ध प्रमाण | 

उबभाय भाव भराद वातज आ्रावा ठाण ॥ 
दति विक्रमचरित्र चौपई। 

३६३२. विजयचन्द चरिय--- : ।पत्र स० ८ | आ० १० ५» ४४ इच् । भाषा-प्राकृत 
विपय- चरित्र । र०काल >( । ले० काल » । श्रपूर्ण । वेप्रन स०» २६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सन्दिर श्रभिनन्दन रवासी, बदी। 

३६९३३. वृषभनाथ चरित्र--सकलकोरति | पत्र स० १४६ | आ्रा० १२६ < ६ इ त। भाषा- 
मस्क्ृत | विधय-चरित्र | र०काल » । ले०ण्काल स ० १८३६ फागुग सुदी १५ | पूर्ण ॥ वेहनस० 
१२७३ | प्राप्ति स्थान --भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

३६३४, प्रतिसं० २॥ पत्रस० १८६ ।आ० १०:८४ इच्च । ले०्काल स' १७६३ प्रासोज सुदी 
१४। प्रपूर्णा ।वेष्टन स० २४६ | प्राप्ति स्थान-- भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष---सासवाली नगर मध्ये राज्ञ. श्री मानसिंघाख्यमत्रिणों धर्ममूतंय. सा श्री सुखरामजी 
श्री बखतरामजी श्री दोलतरामजी तेषां सहायेन लिखित । मुनिघरंविमल ने प्रतिलिपि की थी । 


इध८ ] [ प्रग्थ--सूची-पंचम भाष 





३६३४. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ३०६ | आ० १०३१ ८४ | इच | ले०काल स० १६७५ । पूर्ण। 
वेष्टनसं० ७१८ | प्राप्ति स्थान--भद्ठटारकीय दि० जैन मदिर प्रजमेर । 

विशेष--सवत्‌ १६७५ मगसिर सुदी ३ के दिता आझ्रादिपुराणा सा नानौ भौसो बेगौ को घटापित॑ 
बाई भनीरानौ मौजाबाद मध्ये । 

३६३६, प्रतिसं० ४।॥ पत्रस० ४८५/८०। आ० १०) ४८५८ इच्च । ले०काल »< । पूर्णो। 
वेप्टन स० ४४ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बेर । 

३६३७. प्रतिसं० ५ । पत्र स० ६-४७ एवं १०३ से १३७ । आ० ११५५ इच | ले०काल "*८। 
भ्रपूर्ण । वेष्टन स० ४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर वर । 

३९३८. प्रतिसं० ६। पत्र स० १८६ । आ० ११३८ ५ इच्च । लेी० काल स० १७६९६ पूर्ण । 
वेषहन स० २०६।१३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--स ० १७६६ कार्तिक सुदी ११ को उदयपुर में श्री राणा जगतसिंह के शागन काल में 
श्वेतांबर पृथ्वीराज जोधपुर वाले ने प्रतिलिपि की थी। पग्रन्थाग्रन्या । ४६२८ । रोडीदास गाधी ने ग्रन्थ 
भेट दिया था । 


३६३६. प्रतिस० ७। पत्र स० १०६ | आ्रा० १०२६३ इच्च | लेण्काल स ० ११०-५२। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर कोटडियो का, हू गरपुर । 

३६४०, प्रतिस० ८ । पत्र स० १७१ झा० १० है % ४) इच । ले० कान स|० १७४१ 
ग्राषाद बुदी प्प्। पूर्ण || वेष्टन सण० १४५ । भ्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

३६४१. प्रति स ० € | पत्रस० १४८ | झा० ११ / ५८५ इच्च | लेग्काल स० १५७५ । पूर्ा । 
वेप्टन सं० १०१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का नैशवा । 

विशेष--प्रशस्ति मिम्न प्रकार है--सवत्‌ १५७४५ वर्ष आ्राश्विन मासे कृष्णपक्षे पचम्या लिथौं 
श्री गिरिपुरे पोथी लिखी । श्री मूलस घे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगगो श्री कु दकु दाचार्यान्‍वये म० विजयकीति 
तत्‌ शिष्य आ. हेमचन्द पठनार्थ आदिपुराण श्री सघेन लिखाप्य दत्त । 

३६४२, प्रति सं० १० । पत्रस॒० १३४ | झआ० १०३ & ५६ इच्च । ले०ण्काल < | पूर्ण । 
वेष्टल स० ५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का नंरवा । 

विशेष-- १३४ से झागे के पत्र नही है । 

३६९४३. प्रतिसं० ११॥ पत्रसं>० २५७।आ० १०७ ६ $ इब्च | ले० काल स० १८२२ 
झासोज सुदी ३ | पूर्ण । वेष्टन स० ३०५ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष --जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३६४४. विद्वद्भूष रा काव्य--- > ॥ प्चस० १५। ग्रा० १०:८४ मु इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-काव्य । र०काल »< । ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० १५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

३६४५. शतश्लोक टीका--मल्लभट्ट । पत्रस० ११। आ० १११७८५४ इच्च । भाषा- 
ससकृत । विपय-चरित्र | र० काल >( । ले० काल " । पूर्णों | वेह्ननसं० २४७ । प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 


कांथ्य एवं चरित ] [ ३८६ 





३६४६. शांतिनाथ चरित्र-- >< । पत्रस॒० १२८ | ग्रा० १०३ २८४३ इस । भाषा-सम्कृत 
गद्य । विषय- चरित्र । र०काल »< । ले» काल ८ । अ्पूर्ण । वेष्नसं० २५।॥ प्राप्ति श्यान--दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--»वेताम्बर झ्राम्नायका ग्रथ है । १२८ से आगे पत्र नही है । 

३€४७. शांतिनाथचरित्र--प्रजितप्रमसूरि । पत्र स० १२६। झ्ा० १०७८ ४२ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय-चरित्र । र०काल स० १३०७। लेखन काल »< पूर्णा । वेपष_्नन स० १६० । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर दीवानजी कामा । 

३३४८. प्रतिसें० २। पत्रस० १८६ ।आ० ११२८४३ इच | ले० कौल स० १८५१ | पूर्गा । 
बेप्टन २० ४०१ । प्राप्ति स्थान-दि० ज॑न मन्दिर बोर्सली कोटा । 

३६४६, शांतिनाथ चरित्र--भ्राशंद उदय । पत्रस० २७ । झआ० १०) ८४२८ इछ्च । 
भाषा - हिन्दी (गद्य) ।विषय-चरित्र । र२०काल स'१६६८॥। ले०्काल स० १७६६ श्रावण बुदी २। पूर्ण । 
वे.हनस ० ३२७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना बूदी। 

३९५०. शांतिनाथ चरित्र--भावक्तन्द्र स्‌रि | पत्रस० १३८ | झा० १०)८ ४ इच् । भाषा- 
सरकृत (गद्म) | विषय-चर्त्रि । र० काल >< । ले० काल १५३५ भादवा बुदी € । पूर्गो । वेड्नस० १५८ |) 
प्राप्ति स्थान---दि० जन खण्डेलवाल पत्रायती मन्दिर अलवर । 

विशेष---भावचन्द्र सरि जयचन्द्र सूरि के शिष्य तथा पाश्वंचन्द्र सूरि के प्रशिष्य थे । 

३६५१. प्रति सं० २। पत्रस० १२८-१७२ | आ० १०: २८५८२ इच्च | ले०काल >८ । पूर्णो । 
बेन स० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

३६५२. शांतिनाथ चरित्र--सकलक्रीति । पत्र स० १८३ । श्रा० १२०५ इच । भाषा-- 
सग्कृत ॥ विधय--चरित्र । २०काल »€ । ले०काल स० १८६८ भादवा सुदी १४॥ पूर्ण । वेप्चनन स० 
१२५१ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--अ्रजमेर नगर में नेमीचन्दर जी कासलीवाल ने प्रतिलिपि करायी थी । 

३९५३. प्रतिसं० २। पत्र स० १६७ । आ० १० »%< ढेंदें इच्च ॥ ले० काल स० १८७० 
श्राषाढ सुदी ११ | पूर्ण । वे० स० ७१३ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष ---महारोठ नगरे महाराजाधिराज महाराजा मानसिह जी राज्ये प्रवतंमाने मिडत्यासाखे 
महाराज श्री महेसदास जी श्री दुर्जनलाल जी प्रवर्तमाने खडेलवाल जातीय ला० सिभूदास जी ने प्रतिलिपि 
कराई । 

३६५४. प्रति सं० ३। पत्रस० १६७ । आ० १०८४८ इच्च । सेण्काल ४ पूर्ण। वेह्टन 
स० १५७८५ प्राप्सि स्थान--मभ० दि० जैन मदिर झजमेर । 

२६५५. प्रतिसं० ४। पत्र स० १८६ । झा० १०३ » ४३६ इच । ले०काल ८ । पूर्ण । 
वेष्टनसं० १८४ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

२३६५६. प्रतिसं० ४५ । पत्र स० १२४ । आ० १२०८ ६) इच्च । ले०्काल १८०६ कार्तिक ब॒दी 
१२। पूर्ण । वेप्नन सं० १०५१ | प्राप्ति स्थान--मद्रारकीय दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 


३६० ] [ प्रन्थ सुचो-पंचम भाग 





३६५७, प्रतिस० ६ ॥ पत्रस० ३२५ । ग्रा० १०२ >»६ ४; इच्च | ले० काल स० १७२६ 
पीष बुद्ी ११ । पूर्ं। बेप्टल प० २५५ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 
विशेष -- जोधराज गोदीका के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी । 


३६९५८. प्रति स० ७। पन्न स० १८३। झआ० १०) ४२ इच् | ले०्काल १६६० | पूर्गा । 
वेश्न स० १०० /४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६६० वर्षे ग्रापाढ सुदि १२ शुक्रे सागवाडा शुभस्थान श्री आदिनाथ चेत्यालये 
श्री मुलसघे सररबतोगच्छे बलात्कारगरों श्री कु दकु दाचार्यान्वये मडलाचार्य श्री गुणचद्र तत्पट्ट मडलाचार्य 
श्री जिनचद्र तत्‌मद म० श्री सकलचन्द तदाम्नाये स्थविराचाय श्री मल्लिभूषण आचार्य श्री हरेमकीत्ति तत्‌ घिष्य 
बाई कनकाए बारसे चोतीस श्री शातिनाथ पूराणा ब्र० श्री भोजा ने लिखापि दत्त । 

३६१५६. प्रतिसं० ८। पत्र स० ६-१६६ । आ० ११३८४) »(४५ इच्च । ल० कालस० १६१०। 
अपूर्ण । वेघ्चन स० ३७२।१४५ प्राप्ति स्थान--प्मवनाथ दि० जुन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

सवत्‌ १६१० वर्ष शाके १४७४५ प्रबर्तमाने मेदपाट मध्ये जवाछुस्थाने श्रादीश्वर चेल्यालये लेखक 
सहजी लिखत्त । श्री मूलसघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगगे कु दकु दाचार्यन्विय भट्टारक श्री पदच्मनदि तत्पट् 
भ० श्री सकलकीति नत्पट्रं भवनकीति तत्पट्र भट्टारक श्री ज्ञानमूपरा तत्पट्ट श्री विजयकीनि सत्पट्टे भ० 
श्री शुभचन्द्र तदाम्नाये ब्रह्म श्री जिगदास तथ्‌ पाट ब्र० श्री शातिदास ततूपाट ब्र० श्री हसा तस्य शिप्या बाई 
घनवती बाई श्री लतमती चरणाकमल मधघुनतावरया चेली बाई घनवती कर्मक्षयार्थ' पठनाथ इद पुस्तक 
लिखापित । 

३६६०. प्रति स० € । प्रस० ६४४८। आ० ११% ४5सञ्व । लेण्काल स० १५४६८ पूर्णो । 
वेप्नन स० ४१६ प्राप्ति स्थान-सम्मवनाथ दि० जैन मदिर उदयपुर । 

प्रशस्ति---सवत्‌ १५६४ वर्ष भादवा सुदी ११ शबले थी मुलसधे श्री गिरिपुरे श्री ग्रादिनाथ 
चेत्यालय हु बड ज्ञातीय खरजा गोत्र बुहरा गोपा भार्या मार्क्यदे तस्य पूत्री रमा तस्य जमाई गांधी बाछा 
भार्या नाथी श्री शातिनाथ चरित्र लिखाप्य दत्त । कम क्षपा् गभ मवतु । कु दकु दाचार्यास्वप्र मटटारक श्री 
सकलकीतलि ततूपट्ट स७ 'श्री श्ुवनकीति तत्पट्ट भण० ज्ञानभूपण ततू शिप्य प्राचार्य श्री गेमिचन्द्र त. से श्री 
गुणकीति । भटटारक श्री पद्मनदिभि ब्र० पअ्मराय प्रदत्त पुस्तकमिंद । 

किना रो पर दीमर्क लग गई है किस्तु प्रर्थ का लिखा हुम्ना भाग सुरक्षित है । 

३६६१. प्रतिसं० १० ॥ प्रभस० ४० से (९८ । आ० १३ ८ ५ इच्च | लेग्काल » । अपूर्ग । 
बेष्टन स० १७३ | प्राप्ति स्थान--सम्भवनाथ दि० जैन मंदिर उदयपुर । 

विशेष - प्रति प्राचीन ह । 

३६६२. प्रलि:॥५ ११ ॥ पत्रस० १६६। ग्रा० ११५८४ इज्च । लेण्काल > | पूर्ण । 
वेएहनस ० १५१। प्राप्ति स्थान -दि० जैन खण्डेलवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रन्य मे १६ अधिकार है| ग्रन्थाग्रन्यथ स ० ४३७५ है । 

३६६३. प्रति स० १६॥ 3 ६०-१४०॥। झ्रा० १०:८४ | इज्च । ले० काल ब्र््‌ अपूर्णो 
वेष्टनस ०१३० । प्राप्टि स्थान-- दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 


काव्य एवं चरित ] [ ३६१ 





३६६४, शांतिनाथ चरित्र- मुनिदेव सूरि | पत्रस० ११८ | आ० १०२)८४१ इज्च | भाषा- 
सस्क्ृत । विपषय--चरित्र | २०काल » | लेग्काल सं० १५१३ । पूर्गो। वेष्टन स० ११५ । प्राप्ति- 
स्थान-खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 


३६६५. शांतिनाथ चरित्र माधा--सेवारास । पत्र स० २३०।आरा० ११५६६ इच्च । 
भमाषा-हिन्दी पद्म | विषय-चरित्र । र० काल स० १८३४ श्रावगा बुदी ८ । ले० काल स० (१८८७ ।पूर्ण । 
बेप्टन स० ६-८ | प्राप्ति स्थान - -भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

विशेष-- _ 

देश दृद्महड आदि दे स बोध बहुदेस, 

रची रची ग्रन्य कठिन टोडरमल्ल महेश । 

लता उपदेश लवास लही सेवाराम सयानस, 

रच्यो ग्रन्थ रुचिमांत के हर्ष हषं श्रधिकान ।। २३ ।। 
स्‌ बत्‌ अ्ष्टादस शतक फुनि चौतीस महान । 

सावन कृष्ण ग्रप्टमी पूरन कियो पुरान | 

अति अपार सुखसों बसे नगर देव्याद सार, 

श्रावक बसे महाधनी दान पृज्य मतिघार ॥। २४ ॥॥ 

३६६६. शालिभद्र चरित्र -प० धर्कुमार | पत्रस० १५। आा० १०५2 १८४ इच्च । भाषा- 
सम्कृत | विपय-चरित्र । २० काल 9२ ले०काल /»< । पूर्णा । वे_्टन स० २०२ | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन 
मंदिर लश्कर जयपुर । 

३६६७. शालिभद्र चौपई--जिनराज सूरि। पत्रम० २८। भाषा-हिन्दी । विषय-चरित्र । 
र०काल स १६७८ आमोज बुदी ६। ले० काल स० १७६६ चेत बुदी ६ । पूर्ण 4 वेघहन स० ६४० । प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

३९६६८. प्रतिसं० २ । पत्र स० २५ । ले० काल स० १७६६ । पूरय । वेट्टन स० ५०० । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न पचायती मदिर भरतपुर । 

३६९६६, प्रतिसं० ३ । पत्रसं० २१ । ले०्काल स० १७६६ ॥ पूर्णो । वेष्टन स० ५६१॥ प्राप्दि 
स्थान-- दि० जेन पचायती मंदिर भरतपुर । 

३६७०. प्रतिसें० ४ । पत्र स० १६ । आ० ११०७८४६ इणज्च । ले०काल स० १८७५ । पूर्ण । 
वेह्ननस० १६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कामा । 


३६७१. शिशुपालवध--माध कवि । पत्र स० १६। आ० १२५८४ )इ च। भाषा-स स्क्ृत । 
विषय-काव्य । २० काल »< | ले०काल ३२८ | पूर्णों। वेष्न स० १५६७ प्राप्ति स्थान--भट्रारकीय दि० 
जैन मदिर प्रजमेर । ह 

विशेष -- ४ राग तक है! 

३६७२. प्रतिसं० २। पत्र स० ७० | आ० १० % ५ इच्च । ले०्काल » । ग्रपूर्णा । वेश्रन 
स॒० १४४० । प्राप्ति स्थान-- भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेय---प्रन्तिम पत्र नहीं है । प्रति प्राचीन है । 


३६२ ] [ प्रस्थ सूची-पंचस भाग 





३६७३. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ३६-१८२। आ० ११३०८५इच । ले० काल »< । प्रपूर्ण । 
वेष्टन सं० ६० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर ! 

३६७४. प्रतिसं० ४ ३ पत्रस० ३०७। आ० ११०६ इच्च । ले०काल स० (१८८० । 
वेहनस० २६६ । प्राप्ति स्थान--दि जैनमन्दिर लश्कर, जयपुर । 


विशेष--लश्कर के मन्दिर मे प० केशरीसिह के शिष्य" * ने देवालाल के पढने के लिए प्रति- 
लिपि की थी । 

३६९७५, प्रतिसं० ५ । पत्र स०» १०६। आा० १२३१०८५ इच ले०्काल स० १८३६ | वेष्टन 
स० २६७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष-जयपुर नगर मे श्री ऋषभदेव चैत्यालय में प० जिनदास ने स्वपटनाथ॑ प्रतिलिपि की थी । 

३६७६. प्रतिसं० ६। पत्र स ५ | श्रा० १०२३८ ५४ इच्च | ले०्काल »< । प्रथम सर्ग पूर्ण । 
वेप्टन स० १५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बूंदी । 

३६७७, प्रतिसं० ७॥ पत्रस० १७।आ० १००८ ७ इच | ले० काल » । प्रपूर्ण | वेष्टन 
स० ३४/१६ प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मदिर दूनी (टोक) | 

३६७८ प्रतिसं० ८। पश्रस० ६ । भ्रा० १०८४६ इच्च | लिण्काल » पूर्ग । वेप्नन स० 
१८८८-७७, । प्राप्ति स्थाज़्न--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का ड्रगरपुर । 

३६७६. शिशुपालबध टीका--मल्लिनाथ सूरि ॥ पत्रस० २२।आा० १३५ ६ ४ इच्च । 
भाषा -सस्कृत । विषय -काव्य । २० काल »< । ले०काल >»< । झपूर्ण । वेएनस ० २६६। प्राप्ति स्थानं--- 
दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

३६८०. श्रोपाल च्नरित्र--रत्नशेखर । पत्र स० ३८। झ्रा० ६३३८४ इच्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय -कथा । २० काल स० १४२८ । ले०काल स० १६६६ चत सुदी १३॥। पूर्ण) वेपत स०४५१४॥।॥ 
प्राप्तिस्थान -दि० जेन मदिर अभिनन्दन स्वामी, बदी । 

विशेष --स ० १६६६ वर्ष चेतसित पज्रयोदस्या तिथौ गुरू दिने । गरिगगरश ग्रधसिधु रायमाग गऐन्द्र 
गगि श्री रूपचन्द शिप्य मुक्ति चदगा लिलेखि । पुस्तक चिरजीयात । लिखित घधनेरीया मध्ये । 

३९८१, प्रति सं० २ ॥ पत्र स० ६४ | ले० काल स० १८८४ आ्रासौज सुदी १। पूर्ण । बेएन 
स० ६३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष--हिन्दी ।गुजराती मिश्चित) श्रर्थ सहित है । 

३६८२. प्रति सं० ३ ६ पत्र स० €१। ले० काल स० १८७६। पूर्ण । वेप्टन स० ६०३ । 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

३६८३. श्रोपाल़ चरिन्न--प० नरसेन | पत्र म० ३२७। आ० ११५८५ इच | भाषा-अपअ्र श । 
विषय-चरित । र०काल »€ । लेण्काल »€ । पूर्ण । वेट्टन स० ७७ । प्राप्ति स्थान--भटद्वारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । है 

इ६८४ढ, ध्रति सं० २॥ पत्र स०४६।आ० १००८४ इज्च । भाषा-अपक्रश । विषय --- 
चरित्र | २०काल » । लेण्काल * । पूर्ण । वेष़न सं० १११ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 


काव्य एवं सरित ] [ ३६३ 





३६४८५. श्रीपाल चरित्र--जयमित्रहुल । पत्र स० ६० । झआ० ११ >»< डंडे इच । भाषा- 
अ्रपश्न श । विषय-चरित्र । र० काल >»< । ले० काल स० १६२३ झआाषाढ़ बुदी ३ | पूर्णो । वेष्टन सं० ३०२ । 
प्राप्ति ह्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--मं रवदास ब्राह्मस ने प्रतिलिपि की थी । 


३६९८६, श्रीपाल चरित्र--रहटध्‌ । पत्र सं० १२५ । झआ० १०३०-८४ इच । भाषा-प्रप श । 
विषय -काव्य । र० काल »< । ले० काल स० १६०६ श्रासोज बुदी १४। पूर्शो। वेहट्टन सं० १४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रादिनाथ बू दी । 

विशेष -- शुक्रवासरे कुरु जागल देसे श्री सुर्णंपण शुभस्थाने सुलितान श्री सलेमसिह राज्य प्रवर्तमाने 
श्री काष्टासघे माथुरान्वये पुष्कर गणो उभयमाषाप्रवीण तपोनिधि भट्टारक श्री उद्धरसेनदेवा तत्पट्ट भ० 
श्री घमंसेनदेवा तत्पट्ट श्री गुणकीरत्ति देवा तत्पटटे भ० श्री बशोकीत्तिदेवा तत्पटदे श्री मलथकीत्तिदेवा 
तत्पट्टे भ० श्री गुणभद्बसूरीदेवा तत्पट्टे भानुकीतिदेवा । 

३६८७. श्रीपाल चरित्र--सकलकीरतति । पत्र स० ३५ | झआ० १११८४ इच्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय-चरित्र । २०काल स० १५ वी शताब्दी । ले० काल स० १६६४ | पूरों । वेष्न स० २०५-८४॥ 
प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हूंगरपुर । 

प्रशस्ति--स वत १६६४ वर्ष महासूदि १० सोमे श्री मूलसंधे सरस्वतीगछे बलात्कारगणो श्री 
कुन्दकुन्दाचार्यान्द्य भट्टारक श्री खकलकी त्तिस्तदस्ये भट्टारक श्री रामकीत्तिस्तत्पट्टे मट्टारक श्री पद्मनदि 
स्वदास्‍्नाये ब्रह्म श्री लाड्यका तत्सिप्य म॒नि श्री घमं भूषरण तत्सिप्य ब्रह्म मोहनाय श्रीईडर वास्तव्य हूँवड 
ज्ञातीय गग्य गोते लघु साख्यया तबोली आखिराज भार्या उत्तमदे तयो सुत लाधा तथा लट्टूजी एने स्वज्ञाना- 
बरगीय कम्मं क्षयार्थ श्रीपालाख्ये चरित्र लिखाप्य दत्त । 

३६८८, प्रति सं० २। पत्र स० ४६ | झआा० ११९४ इज्च । ले० काल स० १८३१। पूर्ण । 
वेष्टन रा० ११२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 

३६८६. प्रति सं० ३ । पत्र सा० ४५ । आ० ११६ »८ ४३ इज्न्य । ले० काल रा० १७६८ । वेष्टन 
स० २०० पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---प्रशस्ति अच्छी है । 

३६९०, प्रति सं० ४ । पत्र स० ३६ । श्रा० १११८४ इच्च । ले० काल स० १६४८। पूर्ण । 
वेष्टन स० १०७ । प्राष्धि स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

विशेष--प्र धाग्र थ स० ८८४ ॥ प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

स ० १६४८ वर्ष श्रावश सुदी ८ शनिवासरे बडोद शुभस्थाने श्री मूलस थे सरस्वतीग्रच्छे बलात्कार 


गणे श्री नेमिजिनचैत्यालये म० अमयनदिदेवाय तत्सिष्य झ्राचार्य श्री रत्नकीति पठनाथें। श्रीपालचरित्र 
लिखित॑ जोसी जानार्दन । 


३६६१. प्रतिसं० ५। पशन्चस० २२। आझा० १९/५८५९ इच्च । लेग्काल स ० १८७८ श्रावण 
सुदी ५ । पूर्ण । वे"_्टन स० ७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 


विशेष-टोडा नगर के श्री सावला जी के मन्दिर मे प० शिवजीराम के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी । 
प्रति जीरा है । 


रेड ] [ प्रन्थ सूचो-पस्चस भाग 





३६९२. प्रति सं० ६ | पत्रस० ६३ | भझा० १० )८ ५१ ठडच। ले०काल स० १६३६। पूरों । 
वेष्टन स० ३ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर कोटयो का नैरावा । 

३९६३. प्रति स० ७ | पत्रसं० ३८ । आ० १२ » ४ इज्च । ले०काल स० १७७३ माघ 
सुदी ४। पूरमे । वे.हनस० २१४। प्राप्लि स्थान--दि० जेन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--प० मयाराम ने परानपुर के पाश्व॑ंताथ चेत्यालय मे प्रतिलिपि की थी । 

३६६४. श्रीपाल चरित्र--ब्र० नेमिदत्त । पत्रस० €६। श्रा० ६; ४ ४९ इच । माषा-- 
सस्कृत । विषय- चरित । र०्काल स० १५८५ आपाढ सुदी ५ ले>काल » । पूर्णो । वे”टनस० १४३६ । 
प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

३६६४५. प्रतिसं० २॥ पत्र स० ६० | श्रा० ११ »€ ५२ इज्च | ले०्काल स० १६०५ मगसिर 
सुदी २। पूर्ण । बेशन स० १२५६। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

३६६६. प्रति सं० ३ ॥ पत्र स० ६६। आ० १२ »< ५ इच । ले० काल स० १८३२ सावन 
बुदी १२ । पूर्ण । वेष्टन स० १३१६ प्राप्ति स्थान--मट्दारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

३६६७, प्रतिसं० ४ । पत्र स० ५५। आ० १२ %< ५ इच्च। ले०काल स० १८१६ पूर्ण । 
वेष्चन स० १७॥। प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर बैर । 

३६९४८. प्रति स* ५। पत्रस॒० ८३ । ले० काल स० १८१८ । पूर्ण । वेपट्रन स० २७५ । 
ग्राप्तिस्थान--दि० ज॑न पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष---भरतपुर में आदिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि की गई थी । 

३६६६. प्रति स० ६ | पत्र स० ६६। आ० ६. /८ ४१ इच्च | ले० काल स० १८८५ | श्रपूर । 
बेप्नन स० २ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

४०००, प्रतिसं० ७ | पत्र स० ९५। आ० ६६ /६ ५" इच्च । लेण्काल 2 । अपूरों । 
वेघहनस० १०८-०१७५। प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर नमिनाथ टोडारायसह (टाक) । 

४००१. प्रतिस ० ८ | पत्र स० १३५ | ग्रा० १०)५ ४) इच | ले० काल स० १८७६ जेछ्ठ स॒दी 
५ । पूर्ण । वेट स० ४०,/२१॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टॉक) 

४००२. प्रतिसं० ६। पत्र स० ६६ । लेखन काल ८ । पूर्गा । वेश्स० १४७ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 

४००३. प्रतिसं० १० । पत्र स० ४७। आ० १२ ध >८६ इच्च | ल० काल स० १६०४५ । पूरा | 
वे० स० १० प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दो । 

विशेष--प० सदासुखजी एवं उनके पुत्र चिमनलाल जी को बू दी में लिखवाकर भेंट किया था । 

४००४, प्रतिसं० ११॥ पत्रस० ५५ | श्रा० ६:५३ इच | ले०काल 9” । पूर्णो | वेष्टन स० 
७७ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अभिनन्‍्दन स्वामी, वू दी । 

विशेष --सिद्धच क्र पूजा महात्म्य मी इसका नाम हैं । 

४००५. श्रीपाल चरित्र--गुणसागर । पतस० १८। भाया-सब्कृत । विषय-चरिश्र । 


र०काल »( । ले०्काल » | पूर्णे। वेष्टनस० ७३८। प्राप्दि स्थान --दि० जैन पचायती दि 
भरतपुर । 
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४००६. श्रीपाल चरिशत्र-- »< । पत्र स० ११। झा० १० »< ५१ इच्च | भाषा--सस्कृत । 
विषय--चरित्र । २० काल »< । ले०काल स० १६१० सावण सुदी ६। पूर्णो। बेष्टनसं० १८० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

४००७, प्रति सं० २। पत्र स० १ से २२। भाषा--सस्क्ृत । विधय--चरित्र । २० काब » । 
ल्ले०काल »< । श्रपूर्ण | वेट्टन स० ७०६। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर भरतपुर । 

४००८, प्रतिसं० ३ । पत्रस० २१ । ले० काल »< । पूर्ण । वेशनसं० ६६६ प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन पच्रायती मदिर भरतपुर । 

४००६, प्रतिसं० ४। पत्रस० ५३ | श्रा० १०१८ ६२ इच | ले०्काल »< । ग्रपूर्ण । वेप्टन स० 
३०१६ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोंक) । 

४०१०, प्रतिसं० ५। पत्रस० १०८५। श्र० १२०८७ इंच । भाषा--सस्क्ृत । विषय-- 
चरित्र । २०काल »( । ले०काल 2८ । श्रपूर्ण । वेष्टन स० ७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर खडेल- 
बालो का आवा (उरग्गियारा) । 

विशेष --बीच के बहुत से पत्र नही हैं! १०८ से आगे भी पत्र नहीं हैं । 

नोट---पुण्यास्वकथाकोश के फुटकर पत्र है श्रौर वह भी भपूर्ण है । 

४०११. श्रीपाल चरित्र--परिमल्‍ल । पत्रस० (३७ । आ० १००८६४ इच । भाषा-हिन्दी 
पद्म । विषय--चरित्र । २० काल स० १६५१ आपषाढ़ बुदी ५ । ले०काल स० १८१० श्रासोज सुदी ८ । पूर्ण । 
वेषह्ननस ० १४८४ । प्राप्ति स्थान--म«दि० ज॑त मन्दिर झजमेर । 

विशेष -- कवि आगरा के रहने वाले थे तथा उन्होने वही रचना को थी । 

४०१२. प्रतिसं० २१ पत्रसु० ६१ । श्रा० १३५८८ इच । ले० काल स० १६११ श्रावण बुदी 
४ । पर्गो । बे० स० १- । प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष -- प्रति अच्छी है । 

४०१३. प्रतिसं० रे । पत्रस० ५६ | आ० १३०८ ५३ इच्च । लिण्काल स० १८६६ आपषाढ़ सुदी 
१२ | पूर्गा । वेप्नन स० ५-। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष--मोहम्मदशाह के राज्य में दिल्ली की प्रति से जो मनसाराम ने लिखी, प्रतिलिपि की गई । 

४०१४, प्रति सं० ४ । पत्र स० ८५ | श्रा० १११७५ ६१ इच्च | ले०्काल स० १६१७ भादवा 
बुदी २। पूर्ण । वेटन स० ६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 

४०१५. प्रतिसं० ५। पत्रस० १८०। श्रा० १०४९७ इच | ले०काल स० १६६६ फागुण 
सुदी १२ । पूर्ण । जीर्गा शीर्णा । वेहन स० १४१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेश्हपथी दौसा । 

४०१६, प्रतिसं० ६३ पत्र स० १२०। आ॥आ० ८ई »< ५३ इच्च । ले० काल स० १६२६ $ 
पूर्ण | बे० स० १४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी दौसा । 

विशेष--दोसा में प्रतिलिपि हुई थी । 


४०१७. प्रतिसं० ७। पत्र स० १२५। झा० १००८६; हच्च । ले० काल स० १८८५ । पूर्ण । 
वेप्टन सं० १२२/३७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बडा बीसपथी दौसा । 
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४०१८. प्रतिसं० ८ । पत्रसं० ६९६। ले०काल स० १७७४ फागुण सुदी ७ । पूर्ण । वेष्टन स० 
८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडाबीस पथी दौसा । 
विशेष --- जादौराम टोग्या ने प्रतिलिपि की थी । 


४०१६, प्रति सं० ६। पत्र स० १६७ | झा० १० /८ ४ड़े इब्च । ले० काल स० १८२० कार्तिक 
बुदी २ । पूर्ण । वेष्टन स० २७ प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर करोली । 

विशेष--डेडराज के बडे पुत्र मगतीराम ने करौली नगर में बुधलाल से लिखवाया था। 
प्रति जीणं है । 

४०२० प्रति सं० १० ॥ पत्रस० ११७ | झआ० १३ %< ६९ इच्च । ने०्काल स० १८८६ 
मंगसिर सूदी ५। पूर्ण । वेपष्टनस० १६१ प्राप्छि 'स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष---गुमानी राम ने करौली मे प्रतिलिपि की थी ) 

४०२१. प्रति सें० ११ ।पत्न स० १६०  आ० ८ % डे इच | ले० काल »८ । पूर्ण । वेश्टन 
सं० १६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

४०२२.१ प्रति सं० १२। पत्र स० १६१ । श्रा० ८६९५८ इच्च । ले० काल :< । पूर्ण । वेप्टन 
सं० ३१/४३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करोली । 

४०२३. प्रतिसं० १३। पत्रस० १५० | श्रा० १० ८४६ इच्च । ले० काल स० १८८३॥। पूर्ण । 
वैप्नन सं० ४३ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन सौगारणणी मदिर करौली । 

विशेष---बयाने मे प्रतिलिपि हुई तथा खुशालचन्द ने सौगागी के मन्दिर मे चढ़ाया । 

४०२४, प्रतिसं० १४ | पत्र स० ६५ । लेखन काल रा० १९४७ श्रावग शुक्ला ६। पूर्णो । वेप्टन 

स० १० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्चायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

४०२५. प्रतिसं० १४५। पत्र स० १२६ । भ्रा० ११५८७ इच । लेन्काल »< । पूर्ण । वेध्न 
स० ३१; प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायत्ती मदिर कामा ! 

४०२६, प्रतिसं० १६। पंत्रनस० १३० । आ० १२०७) इच्च । ले० काल 9८ । अपूर्सो । वेश्टन 
स० १४३॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मदिर बयाना । 

विशेष--पतन्नालाल बोहरा ने प्रतिलिपि की थी । 

४०२७. प्रति स० १७ । पत्र ० ११७ | श्रा० १११८६। ले० काल सं० १६१८ भादवा सुदी 
५॥। पूर्ण | वेष्टन स० ४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष - बयाना मे लिपि कराकर चन्द्रप्रभ मन्दिर में चढ़ाया । 

४०२८, प्रति स० श्८द । पत्रसं० १५८ | श्रा० १०५०८ ४४ इच्च । ले० काल स० १७६६ मावसा 
सुदी ५ । पूरा । वेहन स० १६ प्राप्ति स्थान--दि० जैंन मन्दिर बैर । 

४०२६, प्रतिसं० १६ । पत्रस० ६८। आझा० १२०८ ६३ इच्च । ले० काल स० १८०४ प्रथम 
चैन सुदी २ । पूर्ण । वेघ्न स० २०। प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--प्रग्वाल जातीय नर्रासह ने प्रतिलिपि की थी । कुल पद्म स० २२९० है। 

४०३०. प्रतिसं० २० । पत्र स० १०३॥ ले० काल स० १८८० माघथ बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन 
स० २१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर बयाना । 
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विशेष--प्रागरा में पश्नालाल ने प्रतिलिपि की थी । 

४०३१. प्रतिसं० २१ ॥। पत्र स० १२३। श्रा० ११५८४ इच । ले० काल स० १८८६ फागुण 
बुदी १० । पूर्ण । वे.्टनस० ५०२ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--महुवा में साह फतेचन्द मुन्शी के लडके विजयलाल ने ताराचन्द से 'लिखवाया था । 

४०३२. प्रतिसं० २२ । पत्र स० २०५॥ | ले० काल 9<| पूर्ण । बेष्टन स० ५८० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

४०३३. प्रतिसं० २३॥ पत्र स० १००। ले० काल १८४४ । पूर्ण । वेष्टन स० श८१ै। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैत पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भीमराज प्रोहित ने भरतपुर मे प्रतिलिपि की थी । 

४०३४, प्रति सं० २४। पन्रसं० १४५। ले० काल स० १८२६ | पुर्ण । वेष्टनस० ५८२ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर | 

विशेष --भरतपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

४०३५. प्रतिस० २५॥। पत्र स० ६७। ले० काल »< । पूर्ण । बे._्टनस० ५८५।+ प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन पत्रायती मंदिर भरतपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 

४०३६ प्रतिसं० २६॥ पत्र स० १०१। आ० १२) » ७ इच । ले० काल स० १६०३ 
जेप्ठ सुदी १४ | पूर्ण । वेटनू स० १०। प्राप्ति स्थान--प्रग्रवाल दि० जैन मन्दिर पचायती अलवर । 

४०३७. प्रति स० २७ ॥ पत्रसं० १४२ । आ० ६/ »८ ६३ इब्त्च । लेन्काल सं० १८७२ । 
पूर्ण । वेष्टन म० ५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पदच्चायती मदिर अलवर । 

४०३८. प्रति सं० रे८ । पत्र सं० ११५१। ले० काल सं० १८६१ । पूर्ण । वेट्टन स० ३६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर, दीवानजी मरतपुर । 

विशेष---बलवर्न्तसिह के शासनकाल मे प्रतिलिपि हुई थी । 


४०३६, प्रति सं० २६। पत्र सख्या ११० ! श्रा० १२ १८ ७ इख । ले० काल ;<८ । पूर्णो । वेट्टन 
स० १४१ प्राप्ति स्थान--दि० जेन खण्डेलवाल पचायती मदिर झलवर । 
४०४०, प्रतिसं० ३० । पत्र स० १३१ । झा० ६६ » ६३ इच। ले० काल » | पूर्णो। 
वेष्टन सं० १ । प्राप्ति स्थान--दि ०जैन मग्दिर, चौधरियों का मालपुरा (टोंक) । 
४०४१, ध्रतिसं० ३१॥ पत्रस० १४३ | आ० ६३ » ५३ इज्च । ले० काल स० १८७७ फागुरण 
बुदी १४। पूर्ण । बेष्टन म० २० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोंक) 
विशेष--प० रामलाल ने प० चोली भुवानीवक्स से शाहपुरा मे करवाई थी । 
४०४२, प्रतिसं० ३२ । पत्रस० ११६। श्रा० १२२८६ इख । ले० काल »< । पूर्ण | वेष्टन 
स० ५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, राजमहल टोंक । 
विशेष---२२०० चौपई है । 
४०४३. प्रति सं० ३३ । पत्र स० १६४। आ० १२% ६३ इच्च । ले० काल स० १८७६ | 
पूर्ण । वेध्न स० ८५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक)। 


डैश्ढ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम माय 





विशेष---रावराजा श्री चॉद्सिह जी के शासनकाल दूरी में हीरालाल ओझा ने प्रतिलिपि की । 

४०४४, प्रतिसं० रे । पत्र स० ५४७ से १११ । झा० १११०६ इच । ले०काल » । 
प्रपूर्णा । वेष्टन स० ४८, २५॥ प्राप्पि स्थान--दि० ज॑न मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 

' ४०४४. प्रसिसं०१३४५। पत्रस०१२८४ | आ० ६२ ८ ६२ इच ) ले०्काल सं० १८६० काती सुदी 
४ । पूर्ण । बेन सं० ४७ ; प्राप्टि स्थान--दि० जैन मदिर कोटयौ का नैशवा | 

विशेष---साह नदराम ने आवा मे ग्रथ लिखा | स० १६६५ मे साह रोडलाल गोपालसाह गोठडा 
वाले ने नैशवा मे कोटयो के मदिर में चढाया । 

४०४६, प्रतिसं० ३६। पत्रस० १०४। भा० १२३ » ६२ इज्च | ले०काल » पूर्ण । 
बेएन स० १२६ । प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

४०४७. प्रति सं० ३७। पत्र स० १२६ ) आ० १२५७ ६ इज्च । ले० काल स० १६७२ | पूर्ण । 
वेप्नन स० १५५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन सदिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष --वन्दावती में लिखा गया था । 

४०४८ प्रसिसं० ३८। पत्रस० ६७ । श्रा० १० & ६६ इल्च । लेग्काल स० १६०६ ॥ 
वूर्गो । वेष्टन स० ५८॥ प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जैन मन्दिर, नैणशवा । 

४०४६, प्रतिस० ३६॥ पत्र स० ६४। आा० १६ » ६ इच्च । ले०काल स० १६०२ । पूर्ण । 
वेष्टन स० ७०/४८॥ श्रार्ति स्थान--दि० जैन मदिर मादवा (राज०)। 

विशेष- प्रति शुद्ध एवं उत्तम है | फागी में प्रतिलिपि हुई थी । 

४०४०, श्रीपाल चरित्र--चन्द्रसागर । पत्र स० ५०। आरा० १०८ ;< ६ इहच्च । भाषा-- 
हिन्दी पद्य । विषय--चरित्र । र० काल य० १८६२३ । ले? काल स० १६४४ ॥ पूर्ण । वेष्टन स० यह । 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

विशेष--आदि माग--- 

सकल शिरामरशि जिन नमू तीर्थंकर चौबीस । 

। पच, कल्यागाक जेह लड्या पराम्या शिवपद ईश ॥१॥। 
वेषभसन झा देकरि गौतम अन्तिम स्वामि। 
चउद्ढसे वावन उपरि संदग्ुरू परिग्गाम ॥॥२॥॥ 
जिन, मुख ली जे उपनी, सारदा देवी सार । 
तिह चरगा प्रणमी करी, प्राय बुद्धि विशाल ॥३॥। 
सुरेन्द्रवीत्ति गुर. गछपती कीर्ति तेह अबदात । 
तेह पाट अझतिराजना सकलकीत्ति गुण क्षात ॥ 
तस पद कमल अ्रमर सम चन्द्रसागर चितथार । 
श्रीपाल नरेन्द्र लणों कहुँ चरित्र रसाल ॥। 

ब्रन्तिस भाग -- 
काप्टा सघ सोहामरणु , उदयाचल जिमभारत । 
गछ त्तट नदी तट रामसेन झाम्नाय बखागा ।। 


काथ्य एवं चरित | [ ब६६ 





तद अनुक्रमे हुवा गछपति विद्या भूषणा सूरि राय । 

तेह पाठे श्रति दीपता श्री श्री भूषण यतिराय ॥२१॥॥ 
औबटक--तेह पाटे प्रति सोमता चन्द्रकीत्ति कीत्ति अपार । 

बादी मद गजन जन्‌ केशरीसिह सम मनधार ॥॥२२।॥। 

तेह पाटे वलि शोभता राज्य कीत्ति विद्या भझर। 

लक्ष्मसेन अति दीपता जेह पाटे अनुसार ॥२३॥। 

चाल-- तेह पाटे श्रति दीपता इन्द्रभूपणा अ्रवतार । 

सुरेन्द्र कीत्ति गुरु गच्छपति तेह पाटे अवतार । 

कीत्ति देश विदेश मे जाग आगम अपार । 

तेह पाट सूरिवर सही सकलकीत्ति ग्रुगाधार |।२४।। 
ओटक--मगुग्गघार ते सकल कीत्ति ते सरिवर विद्यागुग भडार । 

लक्षग द्वात्रिणलकस्या कला वोहोचतर तन घार ॥॥२५॥॥ 

व्याकर्रा तक पुरागा सागर बादी मंद ते निवार । 

गुग झनत तेह राजता ते कोई न पार्व पार ॥२६॥। 
चाल-व्या तेह पद कमल सोहामणु मघुकर सम ते जारि । 

ब्रद्माचन्द्र सागर कहे वाल ख्याल मन श्रारिग । 

व्याकर्गां तर्क पुरागान ने नही जाणु भेद । 

मझू मति अल्प ज्यू कहते हैँ कवि गुर! अ्गम अभेद ।॥२७॥। 
ओऔओटकर--श्रीपाल गुरप ते प्रति घगा मुझ मति अल्प अपार । 

कथिता जन हौसि न कीजे तुम्हे गुर तरगी भडार ॥॥२८॥॥ 

बाल कर मति जीय ए में ए रचना रची अपार । 

जे मणे ते वलि साभले ते ले सौख्य भडार ॥॥२६॥। 


साल--सोजन्या नयर सोहामरा दीसे ते मनोहार । 
सासन देवी ने देंहरे परतापुरे अपार। 
सकलकीजलति तिहा राजता छाजता गुर भडार ॥। 
ब्रह्म चन्द्रसागर रचना रची तिहा वेसी मानाहार ॥4३०॥। 
ब्ोटक-- मनोहार नगर सोहामणु दीसे ते का कडमाल । । 
श्रावक तिहा वलि शोभता मेवाडा नामे विख्यात ॥।३१॥। 
पूजा करे ते नित्य प्राते बखागा सुर मनोहार । ॥ 
नागकुमार जिम दीपता श्रावक श्राविका तेह नारि ॥३२।। 


चसाल--प्र थ सख्या तम्हे जारगज्यों पचदश सत प्रमारण । 
तेह ऊपर वलि शोभता साठ बत्तीस ते जागि ॥। 
ढाल वत्रीस ते सोभती मोहनी भवियण लोक । 
साभलता सुख ऊपर्ज, नामें विधन ते शोक ॥॥३३॥। 


४०० ] [ प्रन्थ सूची पंचम भाग 





ब्ोटक--शोक नासे जाय चिता पामे रिद्धि भंडार । 
पुञ्न कलन्न सुभ सपजे जयकीत्ति होइ अपार ॥॥३४॥ 
मन प्रनीते जु साचले जे पूजे ते मनोहार । 
मन वाछित फल पामीदइ स्थर्ग मुगति लहे भ्रवतार ॥३५॥। 


चाल--सवत शत गअश्टादश त्रय विशति अवधार । 
तेह दिवसा पूरण थयो ए ग्रथ शुभ सार ।। 
श्रीपाल गुण अगम अपार केवलि सिद्ध चक्र भवतार | 
तुम ग्रुणा स्वामी आ्रापज्यों अवर इच्छा नहिं सार ॥॥ 
मुझ सेवक अ्रवधार ज्यो दीज्यो अविचल थान । 
ब्रह्म पन्‍न्द्रसागर कहे सिद्धचक्र महाधघाम ॥२॥ 
माघ मास सोहामररों घबल परव मनोहार । 
बोज तिथि अति सोभती शुभ तिथि रविबार ॥३॥। 

इति श्री श्रीपाल चरित्रे भट्टारक श्रो सकलकीत्ति तत्‌ शिष्य श्री ब्रह्मचन्द्रसागर विरचिसे श्रीपाल 
चरित । 

मालब देश तलपुर मे मुनिसुव्रतनाथ चैत्यालय मे पडित नेमिचन्द्र ने प्रतिलिपि की थी । 

४०५१, श्रीपाल च्रित्र--->८ । पत्र स० १२। भाषा-हिन्दी (पद्च)। विपय--चरित्र । 
र० काल < । ले०काल »< | अपूर्ण । वे.्टन स० ७६ | प्राप्ति स्थान--दि ० जैन तेग्हपथी मन्दिर बसवा । 

४०४५२. श्रीपाल चरित्र-- »< । पत्र सख्या ११५ । श्रा० ८५७ ८३ इच | भाषा हिन्दी पद्म । 
विषय-चरित्र । र० काल »€ ।+ ले०काल »< । पूर्स | वेष्टन स० १० । प्राप्चदि स्थान-दि० जैन पचायती 
मन्दिर करोली । 

विशेष--प्रति गुटका आकार है । ११५ से आगे के पत्रों में पत्र सख्या नहीं है । इन पत्नो पर पच 
मगल, है जिनमहस्रनाम तथा एकीभाव स्तोत्र आदि का सग्रह है । 

४०५३. श्रीपाल चरित्र-- » । पत्र स० १५ से ३०) आ० ११३७ ५३ इबच्च । भाषा - 

हिन्दी ग्य ! विषय--वरित्र । २० काल » । ले० काल ८ । अपूर्ण । वे._्टन स० ७६ । प्राप्तिस्थान--- 
दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

डे०४५४, श्रीपाल चरित्र-- 2६ ।+ पत्रस० २७। श्रा० १३१८७ इच्चे | भाषा-हिन्दी गद्य । 
विषय--चरित्र । २०काल »< । ले०काल स० १६३६ । पूर्ण | वेघनस० ७१। प्राप्तिस्थान--दि० जैन 
मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

४०४५५. श्रीपाल चरित्र-->८ ॥ पत्र स० २६। आ० १२३८८ इच्च | भाषा-हिन्दी (गद्य) । 
विषय-चरित्र । र० काल »६ । ले० काल स० १६९६१ । पूर्णा । वंष्टन सं० ३३ । प्राप्लि स्थान -- दि० ज॑न 
अग्रवाल सदिर नेसरावा ; 

४०४६. श्रीपाल चरित्र--- »< | पत्र स० ४७ । झा० ६ ६ ् इ्च्च। भाषा- हिन्दी गद्य 
विषय-चरित्र । गा काले ढ । ले० काल स० १ ८४४९ सावश सुदी !१३। पूर्ण । वेष्टन सं० ४३ । प्रापि: 
स्थान--- दि० जैन मन्दिर बेर । 





$ 


छ् 
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विशेष---स ग्रही श्रमरदास ने प्रतिलिपि की थी। कथाकोष में से कथा उद्ध,त है । 

४०५७. श्रीपाल चरित्न---)८ । पत्रस० ४१ ।श्रा० ८२८६६ इच । भाषा -हिन्दी गद्य । 
विषय-चरित्र । २० काल »€ । ले० काल स० १६६२ भादवा बुदी ३ । अपूर्णो । वेष्टन स० ४८३) 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन सदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष --रिखबचन्द विदायक्या ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी । 


४०४५८. श्रीपाल चरित्र--- »८ । पत्र स० ३५ । आ० १० »( ७ इच । भाषा -हिन्दी गद्य । 
विषय-चरित्र । २० काल »< । ले० काल >< | पूर्ण | बेष्टन स० ३८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
नागदी बू दी ! 

४०५६. श्रीपाल चरित्र %८। पत्र स० ५८। भाषा-हिन्दी । विषय-जीवन चरित्र ॥ र० काल 
» । ले०्काल स० १६२६ । पूर्ण | वेष्टन स० ५७६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 


४०६०. श्रीपाल चरित्र--- :< ॥। पत्र स० ३६ । आ० ८ »८ ५ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-चरित्र । र० काल » । ले० काल स० १६२३ वैशाख बुदी ५ । अ्रपूर्ण । वे० स» ३३० । प्राप्ति 
स्थान---दि० जन सभ वनाथ मर्दिर उदयपुर | 

विशेष--कुल पद्य सम ० ११११ है। 

स बन्‌ अठारे सतसठे सावगा मास उतग । 

कीसन पक्ष की सप्तमी रवीवार सुभचग ॥ ११०५॥। 
तादिन पूरण लिखों चरित्र सकल श्रीपाल । 

पढो पढ़ाओ बुधजन मन घृहरख विशाल ॥११०६।॥। 
नगर उदयपुर रूबडो सकल मुखा की घाम । 

तहा जिन मन्दिर सॉमही नानाविव भझभिराम ।१११०॥। 
ताहा पारिस जिनराज को मन्दर अत सोहत । 

तहा लिखों 7 ग्रन्थ ही बरतों जग जयवत ॥ ११११। 
इति श्रीपाल कथा स पूर्ण । 

नगर भोडर मध्ये श्री रिखवदेवजी के मन्दिर, श्रीमत्‌ काष्टास घ नदितटगच्छे विद्यागरों आचार्य श्री 
रामसेन तत्पट्ट श्री विजयसेरा तत्पट्ट श्री भ० श्री हेमचन्द्रजी तत्पट्टे भ० श्री क्षेमकीत तत्‌ सिष्य प. 
मन्नालाल लिख्यत । स ० १६२३ वेशाख बुदी ५ । 

प्रारम्भ मे गौत्तम स्वामी का लक्ष्मीस्तोत्र दिया है। भागे श्रीपाल चरित्र भी है। प्रारम्भ का 
पत्र नहीं है । 

४०६१. श्रोपाल चरित्र--लाल । पत्र स० १४२ । भाषा--हिन्दी । विषय -चरित्र । २० काल 
स० १८३० । ले०्काल स० १८८६ | पूर्ण । वेष्टन स० ६८ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पंचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

४०६२. श्रीपाल प्रबंध चतुष्पदी-- पत्रस० ४। भाषा-हिन्दी । विषय »< हे काल »< | 
ले०काल स० १८८९॥ पूर्ण । बेष्टन सं० ६८७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन भरतपुर । 
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४०६३. श्रशिकचरिज्ञ- भम० शुभचन्द्र । पत्रस० १३७ | झ्रा० १००८४: इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय-चरित्र । र०्काल »< । लेग्काल स० १६७७ भादवा सुदी २। पूर्ण । वेष्टन स० €१। 
प्राप्ति स्थान--म ०दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष---जोगी श्रीघर ने अग्वावती मे प्रतिलिपि की थी । 

४०६४, प्रति सं० २। पत्रस० १०१। ले० काल >»। अ्रपू्ो । वे._्टनस० १३२॥। प्राप्ति 
स्थान--भ ०दि० जैन मंदिर अजमेर । 

४०६४. प्रति सं० ३। पत्रस० १०० । झरा० १०७८४) इड्च । ले०काल »€ । पूर्ण । 
बेहनसं० १२२३ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

४०६६. प्रति स० ४ | पत्रस० ६५ । झ० १२: ८५३ इच्च । ले०कालस० १८३६ | पूर्ण । 
वैश्टून स० ३२३ । प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

४०६७. प्रति स० ५। पत्र स० ७४ । आ्रा० १११ » ४३ दषुच । लेण्काल सं० १५१०८ । 
भादवा सुदी १४ | पुर्मो । वेप्टन स ० १३८६ | प्राप्ति स्थान---उप रोक्त मन्दिर । 

विशेध--गुलाबचन्द छाबडा ने महारोठ नगर मे प्रतिलिपि की थी । 

४०६८. प्रति स० ६। पत्रस० ७६ | आ० १०२ ७४ इब्च। लेण्काल » । पूर्ण | वेहनस० 
५० । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर नागदी बू दी । 

४०६६, प्रतिसं० ७॥ पत्रस० १४८। आ० ११:८४ इच्च । ले०ग्काल रा० १८८५; पूर्ण । 
बैहनस० १२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष ---कोटा नगर के खस्यथालाडपुरा स्थित शास्तिनाथ चेत्यालय मे आ्रा० विजयकीलि तत्शिप्य 
सदासुख चेला रूपचन्द प'डित ने प्रतिलिधि की थी । 

४०७०, प्रतिसं०८। पत्र सं० €० | आ० १३०५ इच | लेन्काल स० १६४०२ फागुग 
बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स० ८७ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष --सवाई जयपुर में नैेशसागर ने प्रतिलिपि की थी । 

४०७१. प्रतिसं० ६। पत्रस० १०५ । श्रा० १११ » ५' हच्च । ले०काल ,» । पूर्णा। 
बेपन स० ७५ प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 

विशेष---प्रति जीरा है । 


४०७२. प्रति सं० १०। पत्रस० ६७। श्रा० १ १०८ इच्चे । लेणकाल स० १६२३ । पर्स | 
बेएन स० ४७ | प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । है 


विशेष--दोसा के तेरहपंथियों के मदिर का ग्रथ है । 


४०७३. प्रतिसं० ११५॥ पत्रस० १८७ । झा० १ ०६३ 2८ ७' इुल । ले० काल स० १७८२ 
वैशाख बुदी ४। पूर्ण । वेष्टन स० १३७ १५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत पा“्वनाथ मन्दि 

० कर बेना[४ फ श्ड हा 
(कोटा) । ख़नाथ मच्दिर इृन्दरगढ 


४०७४. प्रतिसं० १२। पत्र स० १३४ | ग्रा० ७) »८ ४) इच्च । लै० काल म० 


हू है हे १७२७ कारत्तिक 
सुदो ११ ।पूरों । वष्टन स० २१३ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
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प्रशस्ति- स वत्‌ १७२७ वर्ष महामागल्य कार्तिक मासे सुकुलपक्षे तिथी एकादशी आदित्यवासरे 
श्री मूलसधे सरस्वतीगछे बलात्कारगणे कु दकु दाचार्य तदाम्नाये भट्टारक श्री सकलकीत्ति तत्थिष्य पंडित 
मनोरथेन स्वहस्तेन हु बड ज्ञातीय स्वपटठनतार्थ कर्म क्षयार्थ 

४०७४५. प्रतिसं० १३ । पत्रस० €5 । आ० ११ >८ ४४ इच । ले०काल >»< । पूर्ण । 
बेहनसं० ३६८ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा | 

४०७६. प्रतिसं० १४ । पत्र स० ६८-८९ । श्रा० ११०८४ इच्च । ले० काल सं० १६६४ 
मगसिर बुदी १३ | अ्रपूर्गा । वेष्टन स० ४०० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

प्रशस्ति- सं वत्‌ १६६४ वर्ष मगसिर वदि १३ रवी श्री मूलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे 
श्री सरोजनगर सुपाश्वनाथचेत्यालये भट्टारक श्री नरेन्द्रकीत्ति ततु शिष्य प० बूलचन्द तत्‌ शिप्य पं० 
ग्रालमचन्द । 

४०७७. प्रति'स० १५॥। पत्र म० ६४। झा० ११०८४ इच । लेग्काल स ० » । श्रपूर्णो । 
बछ्चनन स० ७४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४०७८. प्रतिसं० १६। पत्रस० १२८ । ले०्काल स० १८२४ चैत्र सुदी २ । पूर्गा । वेह्नन स ० 
२३६ प्राप्ति स्थान दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

विशेष-- -झाशाराम ने भरतपुर में प्रतिलिपि की थी । 

४०७६. प्रतिसं० १७॥ पत्रस्न० १८६२। ले०काल »< । अपूर्ण । वेष्टनस० १० । प्राप्ति 
स्थान -- दि० जैन बड़ा पचायती मन्दिर डीग । 

४०८० प्रतिसं० १८। पत्रस० ७७ । आ्रा० १०2 » ५१ इच। ले० काल »< । पूर्णो । 
वेघ्नन स० १६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

४०८१, प्रतिसं० १६ । पत्र स० ४४। झा० ११५८५ इच | ले० काल ४ । श्रपूरँ | वेष्टन 
स० ११६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथ्री दौसा । 

४०८२. प्रतिसं० २०३ पयस० २२-१४२॥। आ०१०३ ४) इच्च । लिग्काल स० १६६२ । 
प्रपूरां । बेएहन स० २३५ ॥ प्र.प्ति स्थान--दिं० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


४०८३. प्रतिसं० २१।॥ पत्रस० १२१। झा० ६०८४ इच । ले०काल स० १६६५ वेशाख 
सुदी ३ । पूर्ण । वेह_नस० २६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जंन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---बरद्म श्री लाडइ्यका पटतार्थ । 

४०छ ४, प्रति सं० २२॥ पत्रस० ६१ । श्रा० १२ »€ उड़े इच्च । लेग्काल »८ । भपूर्ण । 
वेशननसं० ८५३ । प्राप्ति सथान--दि० जन श्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष-प्रति प्राचीन है। बीच के कुछ पन्न नही हैं। इसका दूसरा नाम पद्मननाम पुराण भी है । 


४०८४५, श्र रिपक चरित्र भाषा--म० विजयकीत्ति । पत्र स० ६२।आ० १२१७८ ८ इच्च । 
भाषा-हिन्दी पद्च । विषय-चरित्र | २० काल स० (८२७ । ले० काल % । पूरणों । वेष्टन स० २३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर ग्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 
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प्रशस्ति-- 


गढ भ्रजमेर सकल सिरदार । पट नागौर महा अधिकार ॥। 
मूलसघ मुनि लिखिय वरणाय । भट्टारक पट्‌ नो भव भाय ॥ 
सारद गच्छ तगणु सिगार । बलात्कार गंगा जानुसार ॥। 
कुन्दकुन्द सुन्यय सही । पट अनेक मनि सो अप सही ॥ 
रत्नकीत्ति पट विद्यानद । तसु पट महेद्रकीसि सवमृद ३ 
अनन्तकीत्ति पट धारि भया । तसू पट भूवन भूषण चिर जीया ॥ 
विजयकीति भट्टारक जानि । इह भाषा कीनि परमागा ॥ 
संबत्‌ श्रदारासय सतवीस । फाग्रुरा सुदी साते सु जगीस ।॥। 
बुधवार इह पूरण भई | स्वाति नपतन्र बुद्धज पामु थई ।! 

गोत पाटनी है मनिराय । विजयकीतति भट्टारक थाय ॥। 

तसु पट धारी श्री म॒ति जानि । बडजात्या तसु गोत्र पिछानि ।। 
त्रिलोकेन्द्र कीक्ति रिपराज । निति प्रति साथय ग्रातम काज ॥ 
विजयम्‌नि सिष्य दुतिय सुजाश । श्री बेराड देश तस आगा ।॥७६॥॥ 
धम्मंचद भट्टारक नाम, ठोल्या गोत व्यों अधिराम। 


ल्‍ 


सलसखड सिहासन सही । कार जय पट सोभा ली ॥८० 
४०८६, प्रतिसं० २॥ पत्चस० १९८। आ० ११७५ इच्च । ले० काल । पूर्गा । बि० सं० 
२७४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर पाश्व॑नाथ चौगान बू दी । 
विशेघ---प्रति नवीन है । 
४०्घ८७. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ७१। झ्रा० ५! > ७इच्च । ले० काल स० १६६१ पृ । 
वेष्टन स० ४६ । प्राप्ति स्थान- -दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 


४०८८, प्रतिसं० ४। पत्रस० ८५६॥ झा० ६१ ५ ४2 ट्य । ले० काल स० १०६४ फागुरा 


हि 
० 


बुदी ७ । पूर्ण । वेष्चन स० १२७६ । प्राप्ति स्थान--भ० ० ज॑न्‌ मन्दिर ग्रजमर । 

४०८९, प्रतिसं० ५। पत्र भ० ८८ | आा० १० «४ ६ उच्च । लण्काल ग० १८२६ सावगा 
बुदी १४। पूर्णा । वेष्ठन स० २७६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --अजबगढ मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४०६०. प्रतिस० ६। पत्र स० ७3 । शा० १० ४ ४० इच्च । ले० काल म० १८८४ चैत्र 
बुदी ३ [पूर्ण । बे० स० ११॥ प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--प्रद्य स० २००० है। 

४०६१ प्रति सं० ७ । पत्र स० ६३ से ११७ । श्रा० श्य! ६ इच। ल०्कालस० १८७६ । 
अपूर्ग । वेष्टन स० ४७-२५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर पचासती दू नी (2क) । 


विशेष--दूती मे रावजी श्री चादसिह जो के राज्य में मास्मिकचन्द जी सी के प्रताप से ग्रोका 
हरीनारायगा ने प्रतिलिपि की थी । 
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४०६२. प्रति स० ८। पत्र स० १०१। आ० ११ »< ५ इच। ले० काल »< । अ्रपूर । 
बेप्नन स० ११ । प्राप्दि स्थान--दि० जैन मंदिर राजमहल (टोक) । 


४०६३, अति सं० €। पत्रस० १५२९। आ० ११ »८ ५ इच्च । विषय-चरित्र । ले०काल 
स० १८९१ फागुण बुदी ११। पूर्ग। वेष्टन स० ३३। प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर राजमहल टोक । 
विशेष---स थोक (सतोष) रामजी सौगाग्गी तत्‌ अमीचन्द अमैचन्दजी राजमहल मध्ये चैत्यालय 


चन्द्रप्रभ के में ब्राह्मगा सुखलाल वासी टोडारार्यासह से प्रतिलिपि कराकर चढ़ाया था । 
४०९४, प्रतिसं० १० ॥। पत्रस० १३० । श्रा० € > ४? इच्च । लेण्काल स० १८७६ । 


२ 
पूर्ण । वेष्टन स० ३१५ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

बिशेष--सक्षकपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

४०६४. प्रतिसं० ११॥। पत्र स० ६१ । आ० १५०७ इसच्च । ले० काल स० १६०१ भादवा 
बुदी १४ | पूर्ण । वेष्टन स० १६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

४०६६. प्रति सं० १२॥ पत्र स० ७८ । आ० १९५२८ इच्च । ले०्काल »< । श्रपूर्सा । वेप्टन स ० 
२६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पाश्व॑ नाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

४०६७, प्रतिसं० १३॥। पत्र स० १५३ | आ० १०2५२४५ इच्च । ले० काल स० १८६४। 
पर्ग । ब्रेष्टन स ० ८६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जेन पचायती मदिर अ्रलवर हू 

४०६८. प्रतिस ० १४ । पत्रस० १२६ । आ० १०२ » ७ ३च । ले० काल रस० १६२७ 
आ्रामोज घुदी ३। पूर्गा । बेप्टन स० १०॥ प्राप्ति स्थान--दि० अग्रवाल पत्नायती जैन मन्दिर अलवर । 

४०६६. प्रतिसं० १५ । पत्रस० ६६ । आ० ६४७ ६ इच्च । लेण्काल स० १६६० चेत 
बंदी ३। पूर्णा। बेप्ननस० ३७ । प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर। 

४१००. प्रतिसं० १६॥ पत्रस० ८५। श्रा० १९ >९ ७१ इच्च । लेग्कालस० १६१८ आपाडढ़ 
सुदी ७। पर्ग। बेप्रन स० ११॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष---बयाना मे धनराज बोहरा ने प्रतिलिपि की थी । 

४१०१, प्रतिसं० १७१ पत्र स० १२७ । ले० काल स० १६१३। पूर्ण । बेष्टन रा० ४४। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्चायती मन्दिर हण्डाचालों का डीग । 

४१०२. प्रति स० श्८ । पत्र स० १०८। झा० १३३ >» ५ इच्च । ले० काल स० १६३१ 
भादवा सूदी ७। पूर्णा। वेष्टन स० ५२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष---शमशाबाद (आगरा) में ईश्वरं,प्रसाद ब्राह्मगा ने प्रतिलिपि की थी । 


४१०३. श्रेरिक चरिक्र भाषा--दौलतराम कासलीबाल । पत्रस० २५ | भाषा--हिन्दी । 
विषय-चरित्र । ० काल »८ । ले० काल स० १८८६८ । पूर्गो । वेप्टन स० ५४७ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पचायती मदिर भरतपुर । 


४१०४. श्र णिक चरिश-दौलतझ्ौसे री । पपस० १७२ | प्रा० ११५ 3' इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विपय-चरित्र । र० काल स० १८३४ मगसिर सुदी ७ । 
वे_हनस० ६० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 


ले० काठ ५.० १६६१ पा । 
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विशेष---5।) कल्दार मे स० १६६२ में लिया गया था । 

४१०५. श्र रिषक प्रबन्ध-कल्याणकीत्ति ॥ पत्र स० ५७ | धा०१० 2८ ६इच। 
भाधा-हिन्दी पद्म । विषय-चरित्र । र०काल स० १७७५ झासोज सुदी ३ ॥ लेण्काल स॒ १ै८र८ 
चैत वदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० १४४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) | 

झआादिभाग-- 

ऊ नम. सिद्ध मय -- श्री वृषभाय तम । 

बोहा--सुखकर सनन्‍्मति शुभ मती चौबीस भो जिनराय । 

ग्रमर खचरनि करि *“ सेवित पाय ॥१॥ 

ते जीन चरण कमलनसी हृदय कमल घरी नेह । 

जिन मुख कमल थी उपति नम वाग्वादिनी गुग गेह ॥२॥ 

गुणा रत्नाकर गौतम मुनि वयणा रखयग गनेक। 

ते मष्यि केता ग्रही रखु प्रबध हार विवेक ॥३॥। 

श्री मूलसघ उदयाचलि, प्रभाचद्र रविराय । 

श्री सकलकीर्ात गरु अनक्रमि, समश्री रामकीरति शुभकाय ,।४।॥ 

तस पद कमल दीवाकरू नम्‌, श्री पद्मननदी सुखकार । 

वादि वारग्य केशरि श्रकलक एह अवतार ॥५॥॥ 

नीज गुरू देव कीरति मुनि प्रगम चित धर नेढ़ ॥। 

मडलीक महा श्रे गीक नो प्रवन्न रु गुग गेट ।६॥ 

नमी देवकीरति गरू पाय ॥ जिन० भावि० ॥ ६ ॥ 

कल्यागा कीरति सूरी वरे रख्यो रे ॥ लाल लो» ॥ 

ए श्रेणिक गगा मशिहार ॥ जिन० मावि० ॥। 

वागड विमल देश शोभते रे ॥ लाल लो ॥ 

तिहाँ कोट नयर सुखकार ॥ जिन ० भावि० ॥ १० ॥ 

घनपति बिमल बसे धरगा रे॥ सारा ला 0 

धघनवत चतुर दयाल ॥॥ जित० ॥ भावि० ॥ 

तिहों प्रादि जिन भवन सोहामण २ ॥ लाल लो 

तशिका तोरगा विशाल ।। जिन ० भावि० ॥ ११ ॥। 

उत्सव होयि गाति मानती हे ॥ लाल लो ॥ 

वाजे ढोल म्रेदग कशाल ॥ जिन ० ।। भावि० .। 

ग्रादर ब्रद्यासिध्र जी तणोरें ॥ लाल लो ॥ 

तहा प्रबध रच्यो गगामाल ॥ जिन० ॥ भावि० ॥ १२ ॥ 

सतत सतर परचोतरि रे ॥ लाल लाॉ० | 

श्रासों सुदि श्रीज रवि ॥ जिन० भावि० |! 

ए सामलि गधय लिखि भावसु र॥ लाल लोग 

ते तहि मगलाचार ।॥ जिनदेवरे भावि जिन पद्मनाभ जाराज्यों ॥ १ ३॥ 


काथ्य एवं चरित ] [ ४०७ 





इति श्री श्र शिक महामडलीक प्रबन्ध स पूर्गा । 


प्रस्तिम-- 
मनोहर मृलसघ दीपतो रे ॥ लाल लो ॥ 
सरस्वती गझ श्ुगार ॥ जिन० भावि० ।९४॥। 
पटोधर कुदकुद सोमतोरे ॥ लाल लो ॥ 
जिशि जलचर कीधा कु दहार जिन ० भावी० ॥५॥ 
अनुक्राम सकल कीरतिह वरि ॥ लाल लो० ।॥। 
श्री ज्ञान भूराप सुभकाय ॥ जिन० भावि० )| ६ ॥। 
विजय कीरति विजय मुरी रे ॥ लाललो० ॥ 
तस पट शुभचंद्र देव ॥ जिन० ॥ भवि० ॥ 
जुभ मिती सुमतिकीरति रे ॥ लाल लो० ॥ 
श्री गुगकीरति करू सेव ॥। जिन ० भावि०॥। 
श्री वादि भूषण वादी जोयतों ॥ लाल लो ॥। 
रामकीरति गछ राय ॥ जिन ० ॥। भवि० ॥। 
लेस पट कमल दिवाकर रे । लाल लो ॥। 
जेनो जस वहु नरपति ग्रात् ॥ जिन० भावि० ॥७" 
सकल विद्या तमों वारिब्र रे।| लाल लो॥। 
गछपति पद्मन॑दि राग '॥ जिन ० ॥ भावि6 ॥८॥। 
एसह गछ॑पति पदनमी हें ॥ लाल लो !॥ 


प्रशस्ति--म बत्‌ १८२८ का मासोत्तम मासे चंत्रमासे कृष्णपक्षे तिथि त्रोदपती वार ब्रहस्पतबार 
सूर्यपुरिमध्ये चद्रप्रभ चेत्यालये श्रे सिगिक पूरारण संपूर्ण । श्री मूलस'बे बलात्कारगणे सरस्वतीगछे कुन्दकुन्दा- 
चार्यान्विये मद्गारक श्री नरेनन्‍्द्रवीत्ति जी तत्पट्ट भट्ठारक श्री विसालकीत्ति जी तत्पट्टे भट॒टारक श्री राजेन्द्र 
कीत्ति तत्पटटे भटटा रक थ्री रलेन्द्रकीत्ति स्वहस्तेन लिपि कृत कम्मंक्षयार्थ पठनाथ । 


४१२०६. प्रति सं० ७। पत्रस० १७१ । झा० १०७७ इज्च | लेण्काल स ० १६५६; पूरों । 
वेन्‍्टनस० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


४१०७. श्र रिगकच रित्र--लिखसीदास । पत्र स० ८५ । आ० ११ )८ ५३ इच्च । भाषा - 
हिन्दी । विषय-चरित्र । २० काल स० १७४६९ । ले०काल स'० (८४१ । पूर्ण । वेप्ठन सु० १२० । 
प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जेन मदिर अजमेर । 


४६०८. प्रति सं० २। पत्रस० ८ । श्रा० १२ « ६ इच्च । ले० काल % । पूर्णा । वष्टन 
स० १७० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पत्तायती मन्दिर करोली । 


डण्८ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 
मा 8 8 8 5 पल निकल मर टन नल परकील कब 


४९०६, प्रतिस० ३। वच्रस० १०५ । ले०काल >: । पूर्ण । वे"नस० २४ । प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन बडा पचायती मन्दिर डीग । 
४११०. प्रतिसं० ४। पत्रस० १०३ । श्रा० ६५८४३) इच। ले० काल स० १८६४ आसोज 
सुदी १५ । पूर्ण । वेप्टन स० ४७ । प्राप्ति स्थानल--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (टोक) । 
४१११. प्रतिसं० ५॥ पत्र स० ६७ । झ्रा० १०३ » ४ इच । ले० काल० 2” । पूर्णो। 
बेप्टन स० २३६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 
४११२ ग्रसिसं० ६। पत्र स० ५६ । आ० १२०८४५८ इच । ले० काल » । पूर्ण | वेछ्न स॒० 
५२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पचायती मन्दिर श्रलवर । 
४१२१३. प्रतिसं० ७। पत्र स० १२१। आ० €/ ५८६१ इच्च । ले० काल स० १५७६ आ्राषपाढ 
सुदी २। पूर्णो | बेएन स० ३८॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग़्वाल पचायती मरिदर अलवर । 
४११४. प्रतिसं० ८। पत्र स० ६५। आ० १११८४८ इच। ले० काल स० १८२२ प्र सावगा 
बुदी १। पूर्ण | बे० स ३१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पतच्तायती मंदिर बयानः । 
विशेष--अच्तिम भाग | - - 
सोरठा-- 
देस ढू ढाहर माहि राजस्थान आ्राबावती ; 
भूप प्रभाव दिपाहि राजसिघ राज तिहाा ॥6 १॥ 
दोहा - - 
ता समीप सागावती घन जन कॉरि भरपूर ! 
देवस्थल महिमा घगी भला ग्रटरत संतुर ॥६ 5 ।॥॥ 
परडित दशरथ सुभग सृत रादानन्द तसू नाम । 
ता उगदेश भाषा रची सविजन को विस राम ॥॥६३॥। 
सवत सतरासे ऊपर वेतीस जोड सुदी पक्ष । 
तिथि पचम प्रण नहीं मन्नलवार सुमक्ष 46४॥। 
फेर लिखि ग्रगचास में लखमीदास निज बोच । 
मल्यो चूक्यों संबर कोउ बृधजन लीज्यों सोधि ॥॥६५॥। 
टूति श्रेगिक चरित्र सपूर्गो । 
बलिराम के पुत्र सालिगराम बोहरा ने बयाना मे अन्द्रप्रमभ चेत्यालय में यह ग्रथ ऋषि बसत से 
हीरापुरी (हिडोन) मे लिखवाकर चढ़ाया | सालिगराम के तेला के उद्यापनार्थ चढाया गया । 
४११४, प्रति सं० € ! पत्रस० ८८ | श्रा० १२ २2४६१ इच्च । ले० काल स० १८८७ । पूर्ण । 
वे.्टन स० ४० । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 


४११६. प्रतिसं० १०। पत्र स॑० श्८ं८ । आ० ५) /८५) हस्खच । ले० काल स० १८०० माह 
बुदो ४। पूर्ण । वेष्टन स० €€ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 


विशेष--प्रति गुटकाकार है । रचना पड़ित दशरथ के पुत्र सदानरद की प्रेरणा से की गई थी। 


काव्य एवं चरित ] [ ४०६ 





४११७. प्रति स० ११॥ पत्र स० १४४ | ध्रा० १२०८४ इच्च | ले०काल स० १८६६० | पूर्णा । 
बेष्टन सं० ७६९-८ । प्राप्ति स्थानं--दि० जेन मन्दिर तेरहपंथी दौसा । 

४१९१८. प्रतिसं० १२ ॥ पत्रस० १४२ | श्रा० ६३८५ इच्च । ले० काल स० १८२६ पोष सुदी 
११ | पूर्गा। वेएवस० ११६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर भादवा (राज०) । 

विशेष---कौठीग्राम मे सुखानन्द ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

४११६. सगरचरित्र--दीक्षित देवदत्त । पत्रस० १८। आ० १२ » ८ इब्च । भाषा-- 
सस्क्ृत । विपय --चरित्र । २० काल » । ले०काल » । पूर्ण | वे.टनस० १०६१॥ प्राप्ति स्थान--म० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४१२०, प्रति सं० २। पत्र स० € । ले० काल %८ । पूर्ण । वेष्टन स० १०६२ । प्राप्ति स्थान 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४१२१. सीताचरित्र--रामचन्द्र (कवि बालक) । पत्र स० १०५ | झा० १२२८५४ इच । 
भाषा--हिन्दी (पद्म)। विषय - चरित्र । २०काल स० १७१३ मड्भसिर सुदी ५। ले० काल >< । पूर्णो । 
बेप्टन स० ३३ ॥ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय द्वि० जैन मदिर अ्रजमेर । 

3१२२. प्रति स० २। पत्रस० १२४। झ्रा० १२२८५) इच । ले०काल स० १७४६ । 
पूर्ण । वेए्न स० ७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रमितन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष---सागानेर में प्रतिलिपि की गई थी । 

४१२३. प्रति स० ३ । पत्र स० ११५ ।झ्रा० १२५८८ इच। ले० काल स० १६२३ ज्येष्ठ 
सुदी ७ । पूर्ण । बे० स ० २३। ग्रप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

४१२४, प्रति स० ढ॑ । पत्र स० १३६ ।आ० १२०६ इच | ले० काल «< । पूर्गा । वेष्टन 
स० १८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बैर । 

४१२५ प्रतिसं० ५। पत्रस० १४७ । आ० १ ग्हरे ५३ इच ।लि०ण्काल स० १८४१ । श्रपूर्णा । 
वेह्तन स० १५८ प्राप्ति स्थान - दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष्द --४६ वा पत्र नहीं है । 

४१२६ प्रतिसं० ६। पत्र स० २३८ | श्रा० ५५५ इच | ले० काल स० १७६० मगसिर बुदी 
१४ । पूर्णो । वेष्टन स० १२६ | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मच्दिर भादवा (राज०)। 

४१२७. प्रति स० ७॥ पत्र स० २३८ | भ्रा० ६:८६ इ'च । ले० काल स० १७६० मगसिर बुदी 
१४ पूर्ण ।वे_ननस० ११४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर भादवा (राज०) 

विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

४१२८. प्रतिसं० ८ । पत्रस० ११५। लेण्काल ८ । पूर्णा। वेपष्ठनन स० ७१ ५० । प्राष्ति 
स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष--सदायसुख तेरापथी ने प्रतिलिपि कराई थी । 


४१२६. प्रति सं० ६ । पत्र स० १९१। झ्रा० १९१८६ इचध । ले० काल स० १७५६ माघ सुदी 
१ । पूर्ण । बेहनसं० ६-२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपंथी दौसा । 


४१० ] [ ग्रन्थ सुची-पश्चम मास 





विशेष -- दीपचन्द छीतरमल सोनी ने श्रात्म पठनार्थ प्रतिलिधि कराई । 
४९३०. प्रतिसं० १०। पत्र स० २९६९ । आ० ८ »€ ५ इच् | ले० काल /€ | पूर्ण । वेप्टन 
स० १७ | प्राट्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 
विशेश्ष-- प्रति जीर्ए है । गुटका साइज मे है । 
४१३१. प्रति स० ११॥ पत्रस० ११-१२८। श्रा० १११ » ४२ इचच | ले० काल * ! 
प्रपूर्ण । | वेएटनस० २७५। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 
विशेष दोहा- 
कियो ग्र थ रविषेग्गने रघुपुराण जियजान । 
बड़े अरथ इनमे कह्मों रामचन्दर उर आन ॥॥३०।। 
कहै चन्द्र कर जोर सीस नय ग्रत जे । 
सकल परभाव सदां चिरनन्दि जे । 
यह सीता की कथा सुने जो कान दे । 
गहै आप निज भाव सकल परदान दे ॥३१॥। 
४१३२ प्रति सं० १२॥। पत्र स० ९७। झ्रा० १११, ५ हनन । ले० काल ग० १७७५ | 
वैशाख सुदी २ ।पूण ।ब० स« ५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मस्दिर वयाता। 
विशेष-- बयाना मे प्रतिलिपि, की गई थी । 
४१३३, प्रतिस ० १३। पत्रस० १६०। लेण्काल , । झएगो | बष्टठध स० #०। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मंदिर वबयाना । 
डश३४, अतिसं ० १४८ । पत्र स० १०७ ।आ० १०५ -« ५८ ह्ख । लेक कास » । पूर्ण । 
बे० स० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर बयाना । 
विशेष---श्लाक स० २४०० ! 
४१३५. प्रति स० १५॥ पत्रस० १६८। लेण्काल सम० १७८४ | पूर्ण | वष्टन स० ५७० । 
ग्राप्ति स्थान दि० जे मन्दिर पचायत भरतपुर । 
विशेष --गुटका साइज है तथा भाफरी में प्रतिलिपि हुई थी । 
४१३६. प्रति स० १६ । पवेस० १२९८। ले० काल स० १८१६॥ पुर्गो । चेप्टन स० ५७३ | 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 
४१३७. प्रति स ० १७ | पत्र स० १२६ । ले० काल स० १८१४। पूर्गा। चेप्टन स० ५७८। 
ब्राप्ति श्थाल--दि० जेत पचायनी मदिर भरतपुर । 
है, ३८. ग्रति सं० श्द । पत्र स० ६७। ले० काल स० १८४६ | प्‌ घेप्टन स० ५ 


५ 3५ । 
प्राप्ति स्थान - दि० जैस पचायती मन्दिर भरतपुर । 


८ हक प्रति स०१६। पत्रम० १६२ । आ० ६, 2८७ इच। लेण्काल स० १८७७ श्रासीज 
बुदा १० । पूण । बहन स ० ४८ । प्राप्ति स्थान---प्रग्रवाल दि० जैन पत्रायत मंदिर अलवर । 


काव्य एय चरित |] [ ४११ 





४१४०, प्रतिस० २०॥ पत्र स० १०१-१३२ | श्रा० ६ ५ ६२ ६ व । ले० काल स० १६२६ । 
परपूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेध्र -- राजमहल मे चन्द्रप्रम चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

४१४१. सुकुमालचरिउ--पमुनि परणमद्र (गुणमभद्र के शिष्य) । पत्रस० ३७ । श्रा० ६८ ५ 
इच । भाषा--अपञ» श | विपय - चरित्र । २०काल »< । ले०्काल स० १६२२ भादवा बुददी ५। पूर्णो। 
बेघनस ० ७६। प्राप्णि स्थान--भट्टारकीय दि० जेनमन्दिर अजमेर । 

डश्ड२. प्रतिसं० २। पत्रस० ४७,। आ० ६» ५ इच । ले०काल >< | पूर्ण । वेप्रन सं० ६५६ । 
प्राप्ति स्थान-भ० दि० जैन मर्दिर अजमेर । 

४१४३. प्रतिसं० ३॥ पत्र सं० ३०। झा० ४२ >८ ४ इच्च । ले०ण्काल »< । पूर्णो | वेप्टन स० 
१०९ ॥ प्राप्ति स्थात-- दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी)। 

विशेथ -- टसमे ६ सध्िया है। लेसक प्रशस्ति वाला ग्रन्तिम पत्र नहीं है ! 

४१४४, सुकुमालचरिउ-श्रीधर । पत्र स० १-२१ । श्रा० १११८४ इच । भाषा-अपभ्र श । 
ठिपय---वाब्य । र० काल )८ । ल० काल ;२ ॥अगूर्ए । वेप्टन स० १८ ॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर तेरहपथ्ी दौग। । जाग जीर्गा। 

विशेष पति प्राचीन है । पत्र पानी में भीगने से गल गये हैं । 

४१४५, सुकुमालचरित्र --भ० सकलकीत्ति । पत्र स० ४४। आ० १२०८५ इच। भाषा-- 
सरऊत ! विधय--चरित्र । «० काल % । ले० काजल स० १५३७ पौप सुदी १० । पूर्ण । वेष्टन सा ० ६८६ । 
प्राप्ति रथान--भ ० दि० जैन संदिर अजमेर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

सवत्‌ १५३७ वर्ष पौध सुदी १० मूलसघे बलात्कारगणों सरस्वतीगच्छे। कुन्दकुन्दाचायन्विये भट्टारक 
श्री पद्चसदिदेवा तत्पद्े भ० शभनतरद्रदेवा तत्पद्न भ० जिनचन्द्रदेवा तत्‌ शिष्य मुनि श्री जैनन्दि तदाम्नाये 
खडेलवालान्वय श्रष्ठटि गो४ स० वील्गा भार्वा षेढी तत्पुत्रा स० वादू पाश्वे वादू भार्या इल्हू तत्पुत्र सा० गोल्हा 
वालिराज, भोजा, वोया, चापा, एतेपा मध्य वालिराजेन इद सुकुमाल स्वामी ग्र थ लिखाप्यत । प० झासुयोगु 
पटठनार्थ निर्मिस समपित । 

४१४५. प्रति स० २॥ पत्र स० ४६ । आ० १०: >»< ४० इच्च ॥ भाषा --सस्कृत । विषय--- 
चरित्र । २० काल "| ले० काल स० १८२० चंत्र बुदी २। पूर्ण । वेटन स० ६६ | प्राप्ति सथान--म० 
दि० जैन मदिर अजमेर । 

४१४७. प्रति सं० ३। पत्र रा० ६€६। ले० काल स० १७३१ | पूर्ण । वेप्टन स० घई । 
प्राप्ति स्थान -- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

डेश्डं८, प्रति सं० ४। पत्र स० ४७ । आ्रा०१२०८ ५९ इच्च । ले० काल »< । अपूरों । वेहन स० 
६२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मग्दिर आदिनाथ बू दी । 

४१४६, प्रतिसं० ५ । पत्रस० २० ! भ्रा० १०१४२ इच्च । ले० काल )< । अपूर्णा । वेप्टनसं० 
२१४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 


अ४ं१२ ] [ प्रन्थ सुचो-पंचम भाग 





४१५०. प्रति सं० ६। पत्र स० २३-४३ ।ग्आ० १०३८ ४३ इच्च । ले० काल स० १७८७ सावग 
बुदी ८ । भ्रपूरों | वेहन स० ११३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना (बू दी) 

विशेष--लाखेरी ग्राम मध्ये*“ * ) 

४२५१. प्रतिसं० ७॥ पन्न सं० १०० । आ० ६:८४ इच्च । ले० काल स० १८७८ वंशाख 
सुदी ४। पूर्ण । बेट्न स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जँन मन्दिर पचाथती दूनी (टोक) 

विशेष-हरिनारायरा ने प्रतिलिपि की थी। धर्ममूति जेन धर्म प्रतिपालक साहजी सोलाल जी श्रजमेरा 
वासी टोडा का ने दूनी के आदिनाथ के मन्दिर में चढाया था । 

४१५२. प्रतिसं० ८ । पत्रस० ६४। म्रा० ६7२८४) दृच। ले० काल स० १८७६ भादवा 
बुदी १२ | पूर्ण । वेष्टन स० १ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर दूनी (ठोक) 

विशेष्--हरीनारायन से सोहनलाल अजमेरा ने प्रतिलिपि करवाई थी 

पडित श्री शिवजी राम तत्‌ शिष्य सदासुखाय इद्र पुस्तक लिस्यापित्त | अजमेरा गोत्र साह़जी श्री 
श्री मनसारामजी तत्पुत्र साह शिवलालेन । 

४१४३. प्रतिसं० € । पत्र स० उप | ग्र० ११ , ४ हइचच । लेग्काल :: । पूर्ण । बेप्न स ० 
८रे। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोस्सली कोटा । 

विशेष---बिमलेन्द्रकी तिदेव ने लिखाया था ॥ 

४श्प्र४ढ, प्रति स० १०१ पत्रस० ६६९। झआ० ११ ८५ इच | ले० काल स० १६०६ । 
पूरे । वे.्टनसं० १६-१२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैत मन्दिर कोटडियों का हूगरपुर । 

विशेष--दो प्रतियों का मिश्रण है । 

संबस्‌ १६०६ बर्ष माघ शुक्तपक्षे पच्रम्या तिथी गुरुवासरे श्री सुलस थे सरस्वतीगच्छे बलास्कारगगों 
कुदकु दा ' “ क्षयार्थ लिखाप्य दत्त | ब्रह्म * देता आचार्य श्री हेमकीति तत्‌ शिष्य ब्रद्म मघराज प्र मी णुम 
अभवत । लि धर्मदास लिखापित महात्मा लिखमीचन्द नाथुजी सुत खरतर गच्छ । 

४१५४५. प्रति सं० ११॥। पत्रस० ६० । ले० काल « ॥ अ्रपुों । वेघ्ननस ० २२९४-४४ प्राप्ति 
स्थान---मट्ठा रकीय दि० जैन स'मवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन किन्तु जीरा है । 

४१५६. प्रति स० १२ | पत्रस० ५८ । ले० काल स० १५८७ । पूर्ण । वेप्टलस० ६० ४२ । 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन सम्भवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रन्थाग्रन्य स ० ११०० है । 

प्रशघ्ति--सवत्‌ १५८७ वर्ष भादवा सुदी १० भगी अद्योह देलुलिग्राम वास्तव्य मेदपाट ज्ञातीय 
शवदोसन लिखिता । 

बाद में लिखा हुआ हैं-- 

श्री मुलसधे भ० श्री शुभचन्द्र तत्‌ शिव्य मुनि वीरचन्द्र पठनार्थ । स० १६४१ बर्षे माहसुदी ! शनो 
मट्टा रक श्री गुरणकीति उपदेशात्‌”* । 


काव्य एवं चरित ] [ ४१३ 





४१४७. प्रति सं० १३॥। पत्रस० ५६। श्रा० १०६ >४६ इस्य । लेी० काल »€ ॥ पूर्ण । 
बेहनस ० १६२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४१४८. प्रति स० शढ । पत्रसं० ४४ | श्रा० १२:८४३ इक्च ॥ ले० काल » ॥ पूर्ण । 
वे.्टनस० २२५ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--तवम सर्ग तक पूर्णो है | अ्रन्तिस पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 


भट्टारक श्री सकलकीति विरचिते श्राचार्य श्री विमलकीति तत्‌ शिष्य ब्रह्म गोपाल पटनार्थ । 
शुभ भवत्‌ । 

४१५६. प्रति सं० १५॥ पत्र स० ३६ । आा० १०२ ०८ ४) इच् | ले०्काल » । पूर्णो। वेह्ठन 
म० 7३०६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४१६०, सुकुमाल चरित्र--नायूरास दोसी | पत्रस० ६१। श्रा० १३२ »< ४ इछ्च । 
भाषा-हिन्दी (गद्य) । विषय-चरित्र । २०काल स॑० १६१८ ॥ ले० काल » । पूर्णो | वेहनस० १२१। 
प्राप्ति स्थान -- दि० जैन खडेलवाल समदिर उदयपुर ! 

४१६१. प्रति स० २। [पत्र स० ७१। आझा० १०२ » ८३ इच। ले० काल » | पूर्णो। 
वेटटन स० १४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फनेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

४१२६२. प्रतिसं० हे | पत्र स० ७२। श्रा० १३ » ८ इच्च । लेण्काल स० १६५६ पूरा । 
ब्ेस्टन स० १०२। प्राप्तिशस्थान-दि० जन पचायती मन्दिर कामा । 


४१६३. सुकुमाल चरित्र भावा--गोकल गोलापुर्ज । पत्र स० ५२ । ्रा० ११७४४ इच्च । 
भाषा - हिन्दी गद्य । विषय-चरित्र । २० काल स० १८७१ कातिक बुदी १। ल०काल स० १६३८ | पूरा । 
वाटन स० ८७ । प्राप्ति स्थान-« दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बूदी। 

विशेष--पन्तिम पुष्पिका-- 

इहि प्रकार दृहि शास्त्र की भाषा का सशेप रूप मद बुद्धि के अनुसार गोलाषव गोकल ने की । 

४१६४. प्रतिसं० २॥ पत्र सख्या ६३ । श्रा० ११ >% छह इच्च | लेण्काल /< । पूरा । 
वेप्टन स० १७८ । प्राप्ति स्थान--- दि० जेन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

४१६५. प्रतिसं० ३ ॥ पत्र सं० ४५ । आ० १३ >८ ७ इस । ले० काल सं० १६५७ | पूर्ण । 
वेप्टन स० ११।॥ प्राप्ति स्थान---दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नैणवा । 


४१६६, सुकुमाल चरित्र बचनिका-->८ । पत्र सख्या ७२ | आ० १३४८ टच्‌। भाषा- 
हिन्दी गद्य । विधय-चरित्र | २० काल »€ ॥ ले० काल » । पूर्ण । वेषटन सख्या १२४ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

४१६७. सुकुसाल चरित्र बचनिका-- »< । पत्र स० ७७ | आ० १० २७ इच् | भाषा- 
हिन्दी (गद्य) | विषय-चरित्र | र० काल *८ । ले० काल स १६५५ झासोज बुदी ७ पूर्ण । बेप्रतनस० १२७२ 

प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


विशेष--.चन्द्रापु री मे प्रतिलिपि हुई थी । 


| 


ता 
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४१६८, सुकुमाल चरित्र भाषा-- < । प्रस० ६२। भाषा हिन्दी । विपय-जीवन चरित्र । 
र० काज़ 2€ । ले० काल स० ११५३ । पूर्ण । वे"टवस० ५५६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती 
मन्दिर मरतपुर। 

४१६६. सुकुभाल चरित्र भाषा- 2 । पत्रस० ६० । भाषा-हिन्दी । विषय-चरित्र । र० काल 
# । ले०काल % । पूर्ण । बेप_टन स० ११७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डालालो 
का, डीग । 

४१७०. सुकुमाल चरित्र->« । ण्वस० ५३ । झा०१२:८ ५ है इच । भाषा-सस्कृत । विषय - 
चरित्र । २०काय » । ले०काल >» । पूर्णा। वेह्नस० ३२७। प्राप्तिस्थान--भट्टारकोय दि० जैन 
सदिर अजमर । 

४१७१. सुकुमाल चरित्र- 2८ ।प्रस० ११ ।आ० १०३७ ४३ इच्च । भाषा-सस्कृत ।विषय- 
चरित्र । "० काल » । ले०ण्काल »८ । अपूुर्ण । वेहन स० १४६ । प्राप्ति स्थाल--दि० जन अग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -११ से आगे के पत्र नही है । 

४१७२. सुकुमाल चरित्र---»< । पत्रसं० ६२ । गण ११०:८५। भाषा-सरइृत । विपय - 
चरित्र । २० कारा » | ले०काल £ । बेन स० २०१। प्राप्ति स्थान-व4० जैन सम्दिर लाझर जयपुर । 

४१७३. सुकुसाल चरित्र - « । पत्र स० ४६।श्रा० ११८४ इच । भाषा - सस्क्त । 
विषय --वरिष ॥ र० काल »( । ले०्काल »< श्रपुर्श | बेएन स० १३७ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
परवायती मद्धिर करोली । 

४१७४. सुकुमाल चरित्र -म० यशःकीति | पत्र स० ४८ । झरा० ११७७ इच। भाषा- 
हिन्दी । विषय -र्चाव्ग । र०काद »& । ले० काल स० १८८४५ मगसिर सुद्ी ५ रविवार । पूर्गा । वेष्टन स० 
४२६ प्राप्ति स्थान दि० जन समवनाथ मन्दिर उदणपुर | 

मुनिस्वर नागबन्द्र बत्सर में मार्गसिर शुक्ल मास । 
प्चमी रविवार सुपोग पूर्ण ग्रर्५ करबीसास । 
विद्यमान नहीं मुललण कविय्व कला नहि माच । 
स्वपर जीवलगे द्वित कारशे करवयो प्रव बखान । 
गछतायक भय तपस्वी झानतना भण्डार । 
यशकीति ए कथा प्रबव वर्ग म कहह्यों हिलकार ।। 
4 थ्र् श्र 
मेदपाट वर देशपति ये नगर सल बर सार । 
उत्तम वगा बर्स तिहा श्रावक पाले श्रावकाचार । 
वृहत्‌ न्‍्यात नागद्रा हु मड गुसुमुखी भ्रावक जेह । 
धर्म दिगम्बर पाले उत्तम दान प्रजा करे तेह । 
प्रादिवाथ जिन मन्दिर साटे तहा रहे सुख नीवास । 
सकल संघ नो झादर जानि चरित्र कहयों उल्लास । 
सावला ग्राम मे प्रतिलिपि हुई थी । 





काव्य एज चरित ] [ ४५१५ 


४१७४५. सुखनिधान--जगन्नाथ ॥ पत्र स० ४४ड । आ० १७० ह ८४ रे इच्च । भाषा-सस्क्लत । 
विषय-काव्य । २० काल » । ले० काल स० १७६७ | पूर्ण । बेशहनस ०६६२ । प्राप्ति स्थान - भट्टारकीय 
दि० ज॑ंन मन्दिर अज्मर । 

४१७६. सुदंसरप चरिउ-नयनन्दि । पत्र स० १-६६--१०६। श्रा० १००)८४३ इच | भाषा- 
अपभ्र श । विषय-७रित्र । २०काल स ११०० । ले० काल »< । अपूर्ण । वे”हनस ० २६० । प्राप्ति स्थान 
दि० ज॑न मदिर दीवानजी कामा । 

४१७७. सुदर्शन चरित्र--भ० सकलकीत्ति । पत्रस० २-४६। झ्ा० ११ )< ४ इज्च । 
भआाषा--सस्क़ृत । विषय--चरित्र | र० काल » । ले० काल स० १६७२ चेैत सुदी ३ । अ्पूर्ण । वेप्नन स० 
२६८, ४१। प्राप्ति स्थान---सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति-- 

सवप्‌ १६७२ वर्षे चेत सुदी ३ भीमे श्री मुलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणों कुन्दकुन्दाचार्यान्वय 
भट्टारक गगाकीतिदेवा तत्पट्र भ० वादिभूषणदेवा तत्पट्र भ० श्री रत्नकीतिदेवा ग्राचार्य श्री जयकीनि तथ्‌ 
शिप्य ब्रह्मा हरी सवराजाय गिरिपूर बास्तव्य पटुयावच्छा भार्या रजागादे तयो पुत्र प० काहानजी भार्या कसुबदे 
ताभ्या सु दशनकन्त्रि रवज्ञानावर्णी कर्मक्षयार्थ दत्त । 

४१७८, प्रति सं० २। पत्रस० ३३-४४। श्ा० ११०९५ इठच | ले० काल )< । प्रपूर्णो । 
वष्टन स० २५८ | प्राप्. स्थान दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४१७६९, प्रतिसं० ३।॥ उतस० ६३। आ० ११:९५ इच्च । ले० काल » । पूर्ण । बेएन स०» 
२२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर पाएवेनाथ चौगान बू दी । 

४१८० सुदर्शन चरित्र--मुमुलु विद्यान॑न्दि | पत्र स० ७३। आ० ६०८५ इच। भाषा--- 
सस्वूत । विधय--वेरित्र । र०काल » । ले० काल म० १८३५ नेत्र शुक्ला €। पूर्ण । वेप्टन स० ८२॥ 
प्राप्ति स्थान -- भद्वारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

४श्घ१, प्रतिसं० २। पत्रस० ७७ | आ० १०% ४ह इच ) ले० काल स० १८७३ । पूरों । 
वेष्ट्न स० १२५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 


विशेष वृ दावती नगर में श्री नेमिनाथ चंत्यालय में श्री हु गरसी के शिष्य सुखलाल ने प्रतिलिपि 
कीथी। 


४१८२, प्रति सं० ३ | पत्र स० १-२५। शझ्ा० ११३०८५ इच्च । ले०काल » । बेएन स० 
७५० । भ्रपूर्ण | प्राप्ति स्थान-दि० जैन,मंदिर लश्कर जयपुर । 

४१४३. सदर्शनचरित्र--दीक्षित देवदत्त (जनेन्द्रपुराश) | पत्र स० १०५ । भाषा--सरकृत । 
विपय---चरित्र । -० काल »८ । ल० काल :€ । पूर्ण | वेप्ट स० २३५। प्राप्ति स्थान--दि० जैत 
पंचायती मंदिर भरतपुर । 

एलि श्रीमन्मुमुक्षु दिव्य मुनि श्री केशवनद्नुक्रमण श्री म्ट्टारक कविभूषा पद्टाभरर श्री ब्रद्धा हपं 
सागरात्मज श्री भ० जिनन्दन पण उपदेशात्‌ श्रीदीक्षित देवदत्त कृते श्रीमजिनेन्द्र पुराणान्तर्गंव श्रीपचनम - 
स्कारफलप्यावर श्री सुदर्शन मुनि मोक्ष प्राप्ति वर्गनो नाम एकादशोधिकार' । 

४१णछ४ड, प्रति स० २॥। पत्र स० ८७ | ले० काल स० १०४८ बेसाख सुदी १० । पूर्णो । बेप्टन स० 
२३९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 
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४१८४५. सुदर्शन चरित्र-बश्र० नेमिदत । पत्र स० ७६। झ्रा० १०१ ३८४ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय---चरित्र । र० काल »<८ । ले०ण्काल >< | पूर्ण । वेष्टन स० €६२। प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

४१८६. प्रति सं० २। पत्रस० ६३ । श्रा० ११. ८५४ इच्च | लिग्काल स०» १६०४५ भादवा 
सुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन स० २३५ प्राप्ति सथान--दि० जन पाश्व॑नाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष ---इद पुस्तक ज्ञानावरणी कर्मक्षयार्थ पुस्तक श्री जिनमन्दिर चहोडित रामचन्द्र सुत मवानी- 
राम अ्रजमेरा वास्तव्य बू दी का गोठडा झनार सुखपृर्वक इन्द्रगढ वास्तव्य । 

४१८७. प्रति स० ३१ पत्रस० छ८। आ० १००८४) । ले०्काल सं० १६१६ मादवा सुदी 
१२ | बेप्टन स० २०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन म० लश्कर, जयपुर । 

विशेष---प्रशस्ति अच्छी है । 

४श्ृ८, सुदर्शनचरित्र माधा--पश: कोति । पत्रस० २८ | आ० १०१ १८८ इच । भाषा-- 
हिन्दी (पद्म) | र० काल स० १६६३ । ले०काल >»६ । पूर्ण । वेघ्नन स० २८५ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष-- प्रारंभ-- 

प्रथम सुमरि जिनराय महीतल सुरासुर नाग खग । 

भव भव पातिक जाय, सिद्ध सुमति साहस बढ़े ॥१॥। 

दोहा । 
इन्द्र चन्द्र और चक्‍कवे हरि हलहर फनिनाह । 
तेउ पार न लहि सके जिनगुरा अगम ग्रथाह !।२॥। 
चौपई-- 
सुमरी सारद जिनवर वानि, करो प्रर्शाम जोरिकरि पान । 
मूरख सुमरे पडित होय, पाप पक कहि घाते सोय ॥॥३॥॥ 
जो कवि कवित कहै पुरान, ते मानेहि सो देव की आसति । 
प्रथम सुमरि सारद मन धर्र, तो कझु कबित बुद्धि कौ घर ॥4६। 
हसचढी कर वीना जामु, सिद्ध बुद्धि लबु जास्थी तासु। 
मुक्तामनि मई माग सवारि, ऊम्यों सूरज किरत प्सारि |५॥॥ 
श्रवनहिं कु डल रतननि खचे, नौनिधि सकति आपनी रचे । 
छुटेछुम कठ कठ सिरी, बिना सकति झ्ापनी धरी ॥॥६।। 
उजलहार अनदृूपम हिप्रे, विधना कहै तिमोई किये। 
पग नूपर उल्लल तने चीर, कतंक काति मय दिपे शरीर ॥॥७॥॥ 
सोरठा-- विद्या और भडार जौ मांगे सौ पावही । 
कित आ्रायौ समार जायहि वर तेरो नहीं ॥5॥! 


दोहा-- मन बच क्रम भरुरू चरणा नमभि परहित उदति जे सार । 
करहु सुमति जनदकौ होइ कवित्त विस्तार ॥6।। 


काव्य एयं चरित ] 
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गुरू गौतम गणाधरदे आदि, द्वादशाग अमृत ग्रास्थाद । 

सुमति गुत पालन तप धीर, ते बदौ जो ज्ञान गम्भीर ॥१०॥ 
गणधर पदपावन गुगकद, भट्टारक जसकीत्ति मुनिन्द । 

तापर प्रगट पहुमि जग जासु, लीला कियो मौन को वास ॥११॥ 
नाम सुवेमकीरति मुनिराइ, जाके नामु दुरित हरि जाय । 

ताहि पढने श्रुत सागर पाणा, त्रिभ्ुवतकीरति कीज्ति विस्तार ॥१२७ 
ताहि समीप सुमति कछु लही, उत्तम बुद्धि मेरे मन भई। 
नैनानन्द श्रादि जो कही, तंसी विधि बाचौँ चोपई ४१३॥ 


झ तिम पाठ-- 
सोरठा-- छद भेद पद भेद हों तो कठु जाने नही । 

ताकौ कियो न खेद, कथा मई निज भक्ति वस ॥१६८॥। 
दोहा प्रगम आगरो पवरूपुर उठ कोह प्रसाद । 


तरे तर्राज्च नदी बह़े नीर ग्रमी सम स्वाद ॥१६६॥ 


चोपई 


भाषा भाउ भली जहि रीत, जाने बहुत ग्रुणी सौ प्रीत । 
नागर नगर लोग सब सूखी, परपीडा कारन सब दुखी ॥॥२००॥॥ 
धन कन पूरन तु ग अ्रव्रास, सबहि नि सेक धर्म के दास । 
छत्राथीस हमाउ वस, अकबर नन्दन वैर विध्वस ॥१॥ 
तखत बखत पूरो परचड, सुर नर नप मानहि सब दंड | 
नाम काम गुत झायु वियोग, रचि पचि आयु विधाता योग ७२॥ 
जहागिर उपमा दीजे काहि, श्री सुलतान ५ दीसे साहि । 
कोस देस मनी मति गूढ, छत्र चमर सिघासन रूढ ॥।३॥॥ 
कर असीस प्रजा सब ताहि, वरन॑) कहा इति मति श्रगहि । 
सबत सोलहसे उपर त, त्रेसठि जानहु बरस महत ॥॥२०४॥ 

माघ उजारी पाख, गुरवासुर दित पत्चमी । 

बंध चौपई भाषा, कही सत्य सामरती ॥२०५॥ 

कथा सुदर्शन सेठ की पढें सुने जो कोय । 

पहिले पाये देव पद पाछे सिवपुर होय ॥२०६।॥। 

इति सुदर्शन चरित्र भाषा सपूर्णम्‌ 


४१८६. सुमराहु चरित्र - पुण्यसागर । पत्र स० ५। भा० १०३ >»८ ४६३ इल्च । भाषा-- 
हिंदी । विषय--चरित्र | र०काल स० १६७४ | ले० काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स॑ं० ३३७ । प्राप्ति 
स्यान--भ० दि० जैन मन्दिर भजमेर । 
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विशेष --भ्रन्तिस--- 
सवत सोल चडोतर वरसड़ जेसलमेर नयर सुभ दिवसइ | 
श्रीजिन ह॒प सूरि गुरु सीसइ पुन्यसागर उवभाय जगासड॥। 
श्री जिन माणिक सूरि श्रादेसइ सुबाहु चरित्र भगीए लव लगई । 
पास पसाइए हरिपि घुणता रिथि सिधि थाउ नितु भशता । 
॥ इति सुबाहु बरित्र सपूर्राम्‌ ॥ 

४१६०. सुमौसभ चरित्र--रत्नचन्द्र | पत्रस० ५६ । आ० ११ » ४. इच। भाषा-- 
सस्कृत । विषय--चरित्र । र० काल स» १६८३ भादवा सुदी ५। ले०काल » । पूर्ग । वेहनस० २४६ ! 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

४१६९१. प्रति सं० २। पत्र स० २६ | आ० १२४४०८६ इच्च । ल० काल स० १८३८ ज्यष्ठ 
सुदी ५। पूर्ण | वेट्टन स० १६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर'लश्कर, जयपुर । 

४१६२. सुलोचना चरित्र--वादिराज | पत्रस० ८४। श्रा० ११ - ५४ इच । भाषा सस्वृत । 
विषय-चरित्र । र० काल »< । लेण्काल स० १७६५ पूर्गो । वेप्डन स० ३७ | प्राप्तिस्थान --दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

४१६३. सुधेशा चरित्र ४ । पत्र स० ४४ | आए १० ६४ 7 च। भाषा-सरग ते । विपय 
चरित्र । र०काल »% । लेग्काल १६०६ आपाढ स॒ुद्दी १४ | पूर्ण । बेएन स० १६० । प्राप्ति स्थान - दि० 
जुन मदिर नागदी बू दी । 

विशेष---कोटा में लिखा गया था 

४१६४, समवजिन चरिउ--तेजपाल | पत्रस॒० रस ५१ । नापा अपन श | विषय 
चरित्र | र०्काल »(। ले० काल 9६ । अ्रपूर्ण । बच्चन स० ११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन बहा पचरायता 
मन्दिर डीग । 

४१६५. हनुमच्चरित्र --व्र० भ्जित । पत्रस० (४। झा० १० / ४१ इश्च । भाषा-- 
सस्कृत । विपय - चरित्र । र०काल » । लेण्काल स० १६०४ पौष सुदी ११ ॥ पर्गा विप्रनस० ८। प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--टोडागढ़ में रामचन्द्र के शासन काल में प्रतिलिपि हुई थी । 

४१६६ प्रतिसें० २। पत्र स० ७४ | आ० १३ ,< ५४ इच्च । जे० काल » । प्रूर्गा | वष्टन 
स० ४० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

४१६७. प्रति स० ३ ॥ पत्रस० १०६। ले० काल » । पूर्ण वेिह्नस० ४३३ । प्राप्ति स्थान 
दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

ड१&८. प्रतिस० ४ । फ्ञस० परे ।आा० १२२८५ इत्र  व० काल १६१७ पौष बुध ६ । 
पूर्ण । वेह्ननसं० १२६। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन, मंदिर बोरसली $।.. । 

विशेष--फागुई वास्तव्ये कवर श्री चन्द्रसोलि राज्य प्रवर्तमाव - तिताप चैत्यालये खण्डेलवालास्वय 
अजमेरा गोत्र सघी सूरज के वशजों ने प्रतिलिपि की थी । 


काब्य एवं चरित | [ ४१६ 





४१६६, प्रतिस० ५। पत्रस० ६५ | झा० १०१)८४३ । ले० कालस० १६१० शभ्रापाढ बुदी १३। 
पूर्णो । वेह्ट स ० १४६ । प्राप्तिस्थान-- दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेज-- अलवर गढे में लिपि की गई थी। 

४२००. प्रतिसं० ६१ पत्र स० ७५ । आ० १३०८ ६. इच्च । ले० काल स० (१५२१७ 
बंशाख सुदी १० । पूरों । वष्टन स० २२.२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगानी मन्दिर करौली । 

विशेष - कल्यागापुरी (करोली) में चन्दप्रभ के मन्दिर भे लालचन्द के पुत्र खुशालचन्द ने 
प्रतिलिपि की थी । 

४२०१. प्रति स० ७। पत्र स० €४। आ० १२२०४ इच् | लेग्काल स० १६३७। पूणं । 

वष्टनस० १११ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

४२०२. प्रतिसं० र । पत्र स० ४-३६ । ले०काल »८ श्रपूर्ण | वेषहठन स० ५४/३८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीन हे ! 


४२०३. हनुमच्चरित्र --बअ० जिनदास। पत्रस० ४१६आा० १२८ %५ ३इच | भाषा-- 
सरकृत । विषय-चरित्र । र०्काल >८ । ल०काल स०१५६२ | प्रूर्णे | वेष्ट स० २६७। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४२०४, हनुमान चरिक्र--म्र. ज्ञानसाथर । पत्रस० ३५ ।|आ० १०%८४इच । भाषा- 
हिन्दी । विषय - चरित्र । र०काल स ० १६३० श्रासोज सुदी ५। ले० काल सं० १६४६ । पूर्ण। वेष्टनस० 
१८५ ४० प्राप्ति स्थान--सभवताय दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 


विशेष--प्रति जीर्ण है रचना का अतिम भाग निम्न प्रकार है-- 
श्री ज्ञानमागर ब्रह्म उर्चार हतूमत गुगह अपार । 
कर जोडी करि वीनती स्वामी देज्यों ग्रण सार ॥ 
सम्बत्‌ सोलत्रीसि वर्ष अश्वतीमास मार । 
शुक्ल पक्ष पंचमी दिन नगर पालुवा सार। 
शीवलनाथ भुवन्‌ रच्यु रास भलु मनोहार । 
श्लरी संघ गिरुउ गुणानिल स्वामी सेल करयु जयकार | 
हैबड न्‍्याति ग्रुनिल साह अकाकुल भाण ; 
प्रमरादेउ घर ऊपनउ श्री ज्ञानसागर ब्रह्म सुजाण । 

इससे गआ्रागे के ग्रक्षर मिट गये है । 

४२०५. हनुसच्चरिश् -- यश:कौत्ति | पत्रस० १११ । भषा-हिन्दी पद्म । विषय-चरित्र । 
र० काल सं० १८१७ । ले० काल » । पूर्ण । वेप्रनस ० ४०५ । प्राप्ति सथान---दि० जैन मन्दिर कोटडियो 
का हू गरपुर । 

४२०६. हनुमान चरिश्व -- »( पत्रस० ११०। भाषा-स स्क्ृत ॥ विषय-चरित्र । २० काल 


जो ले जम 2६ ॥ श्रपूर्ण । वेष्टनस० ५५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी मालपुरा 
क )। 


४२० | [ प्रन्थ सुची-पच्रम भाग 





४२०७. हरिश्चन्द्र चौपई--कनक सुन्दर | पत्र स० १६ । भाषा- हिन्दी । विषय-चरित्र । 
र० काल 9८ । ले० काल » । पूर्णा। वेष्न स० ६४६। प्राप्पि स्थान--दि० जेन प्चायती मन्दिर 


भरतपुर । 
विशेष--हरिएचन्द्र राजा ऋषि राणी तारा लोचनी चरित्रे तृतीय खड़ पूर्ण । 

४२०८. होली चरित--पं० जिनदास ॥ स० २१।आ० ११४ » ५३६ इच्च । भाषा-- 
सस्क्ृत। विषय-चरित । र०काल सं० १६०८। ले० काल स'० १८१४ ज्येष्ठ सुदी ३ । पूर्णे। वेष्टन 
स० ५१४ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर | 

विशेष---अ्रजबगढ मध्ये लिखित झ्रा० राजकीति पठनार्थ चि० सवाईराम । 

४२०६, प्रति सं० २। पत्रस० ४॥ श्रा० ६४७६ ६च्च । ले० काल स० १८४८ चजेत्र सुदी 
१३ । पूर्ण । वेप्न स० ६७। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दि! पंचायती दनी (टोक) । 

विशेष---प्रजमेर मे लिखा गया थी। 


४२१०. होलिका चरिश्-- 2६ । पत्र सं० ३। श्रा० € « ६" इच्च । भाषा-स स्कृत । 
विषय-चरित । २० काल %८ ) ले० काल » । पूर्ण । वे० स० १५९ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पाश्वेनाथ 
चौगान बू दी । 


अरनन्‍-_-8झक जनम ना “०5० ++ 


विषय -- कथा साहित्य 


४२११. अगलद॒त्तक कथा-जयशेखवर सूरि । पत्र म० ५। आ० १४ % ४ इच्च । माघा- 
सस्कृत । विपय - कथा । र०काल 2८ । ले०काल स० १४६८ माघ सुद्दी ११ रविवार | श्रपूर्ण । वेछ्टन सं ० 
१२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । ह 

४२१२. श्रठारहनाते का चौढालिया-साह लोहट--पत्रस० २ । झ्रा० १० 2८ ५इच्च । 
भाषा-हिन्दी । विषय-कथा । र० काल १८ वी शतलाज्दि । ले०काल »< । पूर्ण | वेघनस ० १५८६ | प्राप्ति 
स्थाय--भट्रारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४३१३ अठारह नाते को कथा--वेवालाल ॥ प्रस० ४ | आ० १११)८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी (प०) । विषय कथा । २० काल 9८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेषटनसं० ४४७ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४२१४. श्रठारह नाले की कथा--श्रोबंत । पत्र स० ५। झा० ११ ८ ४ उच्च । भाषा 
संस्कृत । विषय कथा । र०काल » । ले० काल » । पूर्ण । वे._नन स० ३०६/१०५ | प्राप्ति स्थान--- 
सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष अतिम प्रुष्पिका--दति श्रीमद्धर्माब्यवणित तच्छिष्य ब्र० श्रीवत विरखचिता अ्रप्टादण 
परस्पर सम्बन्ध कथा समाप्त । 

४२१५ अनन्तचतुर्दशीत्रतकथा--जुशालचन्द । पत्र स० ७ । झआ० ११५७४ इच्। 
भाषा--हिन्दी (पद्म) । विषय-कथा । र० काल >< । ले० काल >< । पूर्ण । वेश्न स० €८-€ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष--भाद्रपद सुदी १४ को श्रनन्त चतुद्ंशों के ब्रत रखने के महात्म्य की कथा | 

४२१६ प्रतिसं० २ ।पत्रस० ६&। झ्रा० ११५८४ इच | ले० काल >< | पूर्ण । नेष्नस० ७७ | 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

४२१७. अनन्तचतुदंशोब्रतकथा--- ;८ । पत्रस० ५। भा० ६ )८४) इच्च । भाषा-हिन्दी 
(पद्म) | विधय-कथा । र०काल »< । ले० काल स० १८२१ पौष बुदी ५। पूर्ण । वेप्ननसं० १५३६ | 
प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मंदिर अ्रजमेर । 

४२१८. श्रनंततश्रतकथा--भ ० पदमनस्दि । पत्रस० ६। शभा० ११०८४ इच्च । भाषा-सस्कृत 
विषय-कथा । र० काल 9८ । ले०काल »( । पर + वष्तनन स० ३४॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
झादिनाथ बूंदी । 

४२१६. प्रतिसं० २। पत्रस० ५ | ले० काल >< | पूर्ण | वे_नसं० १३। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

४२२०. अश्रनन्तत्नरतकथा-- >< । पत्रस० ४ । झ्रा०११ » ५. इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय -कथा । २०काल 9८ । ले०काल स० १८८१ सावरा बुदी १२। पूर्ण । वे._टनस० १५२८। प्राप्ति 
स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मदिर अ्रजमेर । 


४२२ ॥] [ ग्रन्थ सूची पंचम भाग 





४२२१. प्रनन्तवब्रतकथः-- ज्ञानसाशर । पत्रस० ४ | आ० ११८५२ इच्च । भाषा-हिन्दी 
(पद्म) । विषय-कथा । र०काल 9: । लेण्काल २८ । पूर्ण । वेहनस० १११ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मदिर बयाना । 

विशेष--ऋषि खशालचन्द ने प्रतिलियि की थी । 

४२२२. अनन्‍्तब्रतकथा - बर० श्र्‌तसागर | पत्र स० ४ ।झआ० ११३०५ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विधय--कथा । २०काल >». । ले० काल ४ । पूर्ण वेष्टन स० २३६ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 

४२२३. भ्रनिरुद्धहरणण (उषाहररण)--रत्नभृूषण सूरि । पत्र स० ३२ । भ्रा० ११% ४५ 
इज्ब । भाषा-हिन्दी ॥ विषय +-कवरा। र०काल »८ । ले० काल स० १६६६ । पूर्ण । वेट्टन » । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन स भवनाथ सदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रादि अत भाग निम्न प्रकार है-- 

प्रारभ--दृहा 

परम प्रतापी परमतु परमेश्वर रवरूप | 

परमठाय को लहीजे अकल अक्ष अरूप । 

सारदादेवी सुन्दरी सारदा तेहन नाम । 

श्रीजिनवर मुख श्री उपनी झ्नोपम उसमे उत्तमा दाम ।॥। 
अरा ४ नव क्रोडि जो मुनिवर प्रान महत | 

तेह तगा चरगा कमल नमू जेहता गुगा छे अनव । 

देव सरस्वती गुम नमी कहूँ एक कथा विनोद । 

भवियरा जन सहूँ सामलो निज मन घरी प्रमोद । 

उधा हरश जे जन कहि में मिथ्यातरी लोक । 

ग्रगिरधि हरिकारि आगयों तलहतली बचने ए फोक ।। 

शुद्ध पुराण जोइ करी कथा एक एक सार | 

भक्यिरत जन सह साभलो ग्रतित्धि हरण बिचार ॥ 

बात कथा सह परहरों परहरों काज निकाम ।। 

एड़ कथा रस सासभलों चित घरों एक ठाम ॥३५६।। 
सध्यमाग-- 

ऊपा बोलि मधुरी बारिप, सामल सखी तु खुखनी खाण । 
लखी लखी तू देखाडि लोक, ताहरी में मागति सघली फोंक ॥॥५७।। 
अरे जिन त्रध्ीस तग्गा ज॑ वश अति बीजा रूप लस्या परस से । 
भूमि गोचरी केरा रूप नगमि तेहनति एक सरूपष ॥।५८॥॥ 
द्वाराबती नगरी को ईस जहनि बहुजन नामि सीस । 

राजा समुदविजय विक्षात, नेमीश्वर केरो ते तात ॥५8॥ 
एह श्रादि हरिवशी जेड कपटि लिख्या पाडवना देंह । 

तेह माही को तेहनि नविगमि, लखी तुकामुझति नमी ॥६०॥ 
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जरासिध केरो सुत युवा, अनि जो जजोउ ते ते नवा । 
रूप लखी देख्या ज्या तास केहि सहथी नवि पोहचि आस । 
वयुदेव केरा सुन्दस्पुत्र, जिशें घर राख्या घरना सत्र । 
सुन्दर नारायण तिशम रूप देखाग्या ते अभिराम ॥६१॥। 
ग्रन्तिम--- 
श्री गिरनारि पाडियों सिद्ध तु पद सार । 
सुख अनता भोगवे झकल अनत अपार ॥११।। 
उपा थि मन चितव्यू ए ससार असार । 
घडी एक करि मोकली लीवा सयमभ भार ।॥।२।॥। 
लिग छेंदु नारी तरस्ग, स्वगिहिरा सुरदेव । 
देव देंवी कीड़ा था करि पृजी श्री जिनदेव ॥३॥। 
अगिमंध हरणसज साभलो एक चित्तमहु आज ॥ 
जिनपुराण जोई रह्यू जिथी सरि बहुकाज ।।४॥। 
श्री ज्ञाभूषण ज्ञानी नमु जे ज्ञान तगगो भडार | 
तेह तगा। मुख उपदेश थी रच्यो अ्ग्गिममहरण विचार ॥।५।। 
सूमतिकीरलि मुनिवर नमु जे बहुजननि ट्टितकार । 
सात तत्व. ललित चितवि जिन शासन झयगार ॥६।॥।॥ 
दक्षिण देण नो गछूपति श्री धर्मचन्द्र यतिराय । 
वेहगा चरगा कमलन की कथा कही जदुराय ॥॥७॥। 
देव सरस्वती गुरुसमी कह अग्िरध हरशाविचार । 
रस्तभूसरण सरिवर कहि श्री जिन शासन सार ॥छ।। 
करि जोडी कहु एटलु तव गुगाझों मुझ देव । 
विज कामि मागु नहीं भव भवे तुम्हारा पद सेव ॥६॥। 
रचना हू बहरस कहु या सामलों सहुजनसार । 
श्री रत्नभूषरण रूरीसर कहि वरतों तम्ह जयकार ॥॥१०॥। 
इति श्वी अनिरुष एरगा शी रत्नभूपगा सूरि विरजचित समाप्त । 
प्रशस्ति-- 
संबत्‌ १६६६ वर्ष भादवा सदी २ भामे सेगला ग्राम श्री ग्रादीश्वर चैस्यालये श्री मूलसधे सरस्वती 
गच्छे बलात्का रगरे कु दकु दाच्ायन्विये भट्टारक श्री सकलकीत्य स्विये भट्टारक श्री वादिभूषण तत्पद्टे भट्टारक 
श्री रामकीति तत्पट्टे भट्टारक पद्ननदि देवा सदुगुरू ्राता मुनि श्ली मनिचन्द्र तत्‌ शिग्य मुनि श्री ज्ञानचन्द् 
तत्‌ शिष्य वरणि लाधाजीना लिखित | शुभ भवतु । 
४२२४. श्रनिरद्धहर रण कथा---क्ष ० जयसागर | पत्रस० ४६ | झ्ा० ६? «४ इच्च | भाषा-- 
हिन्दी । विषय--कथा । र०काल स० १७३२। ले०काल स० १७९६ । पूर्णों । बें्टन स० २४९/६४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैत समवनाथ मदिर उदयपुर । 


विशेष--प्रतिम भाग निम्न प्रकार है | 


डरे४ड ] [ प्रन्थ सूत्री-पन्च्स भाग 
कप तय धाव पल सनक जलन मल लटकन मलिक जज अल मत लगन म मय जज कक अब बा, 
अनिरुध स्वामी सुगतिगामी कीबू तेह बाण जी । 
मक्यिण जन जे मावे भरते पामे सुख खाण जे ॥१।। 
अल्प श्र्‌त हैं काइ न जाण देज्यो मुझ ने ज्ञानजी । 
पूर्णा सूरि उपदेश कीधघो अनतिरुष हररए सरघातजी ॥॥२)। 
कविजन दोष सा मुझे दीज्यों कहूँ हूँ मु कि मान जी । 
हीनाधिक जे एहमा होते सोवज्यो सावधानजी ॥॥३॥ 
मूलसघ मा सरस्वती गउडे विद्यानद मुनेदजी । 
तस पट्टे गोर मल्लिभूषण दीडे होप अनदजी ॥॥४।॥॥ 
लक्ष्मीचन्द्र मुनि श्र्‌त मोहन वीर चन्द्र तस पाटेजी । 
ज्ञानभूषण गोर गौतम सरिखो सोड़े वश ललाट जी । 
प्रभाचन्द तस पाटे प्रगय्थों हुँबड चागी विडिल विक्षात जी । 
वादिचन्द्र तस भ्रजुक्रम सोहे वादिचन्द्रमा क्षात जी ॥ 
तेह पाटे मही चन्द्र भट्टारक दीठे नर मन मोद़े जी । 
गोर महिचन्द्र शिष्य एम बोले जयसण्गर ब्रह्मचारजी । 
श्रतिरुध नामज नित्य जप्र तेह घर जयजयकार जी । 
हासोटे सिहपुरा शुभ ज्ञाते लिख्यू पत्र विशाल जी । 
जीवबर कीनातरो वचने रचियो जू उूये ढाले जी ॥२॥। 
दृष्टा--अनिरुष हरशाज मैं करयु दुख हरण ऐ सार । 
साभला सुख ऊपज कहे जयसागर ब्रद्माचारजी ॥। 
इति श्री मट्टठा रक महीचन्द्र शिष्य ब्रह्म श्री जयसागर विरचित अनिमद्धहरगास्थानो श्निष्ठद्ध 
मुक्ति गमन वग नो नाम चतुर्थोंघकार सपूर्णमस्तु । 
सबवत्‌ १७६६ मा वर्ष श्रावशमासोत्तम मास शुमकारि शुक्‍्लपक्षे द्वितीया भृगुवासरे श्री परतापपुर 
नगरे हुँवड ज्ञातीय लघु शाखाया साह श्री मेघजी तस्थात्मज साह दयालजी स्वहस्तेन लिखितमिद 
पुस्तक ज्ञानावर्गी क्षयार्थ 4 


४२२५. प्रतिसं० २। प्रस० २७। ले० कालम० १७६० चल चुदी १ पूर्णों । वेप्टनस० 
२५०/६६ | प्राप्ति स्थान -- समवनाथ दि० जैव मन्दिर उदयपुर । 

४२२६. प्रति सं० ३। पत्र स० ३६ । झा० ११४८४६दच । ले०काल » । पूरों | वेपटन 
स० ३३१ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


४२२७. श्रपराजित ग्रथ (गौरो महेश्वर वार्ता) | पत्र स० २। भाषा- सस्कृत । विषय- 
सवाद । र० काल »< । ज़े० काल >< । पूर्णा। वेहनस० ४३८/३६२। प्राप्ति स्थान---सभवनाथ दि० 
जैत मन्दिर उदयपुर । 

४२२८. अ्रभयकुमार कथा--- ४ । पत्र स० ६ । आ० १००८७ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषय-कथा । र०काल 2८ । ले० काल » ।ै पूर्ण । वे._्ननस० ८० । ग्राप्सि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नागदी बू दी । 
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झन्तिम--अमयकुमार तजी कथा पढि है सुशि जो जीच । 
सुर्गादिक सुख भोगि के शिवसख लहै सदीव । 
इति अ्रभयक्‌मार काव्य । 


४२२६. श्रभयकुमार प्रबंध--पदसराज । पश्रस० २७ । भाषा -हिन्दी (पद्य) | विषय-क्था । 
र० काल सं० १६५० । ले० काल »८ । भ्रपूर्ण | वेह_हनसं०५। प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मंदिर 
बसवा । 

विशेष- 

सवत्‌ सोलहसइ पचामि जंसलमेरू नयर उललासि । 
खरतर गछनायक जित हस तस्य सीस गुणवत सस । 
श्री पृण्यसागर पाठक सीस पदमराज पभगणाइ सुजगीस । 
जगप्रबानजिनचद मुशिद विजयभान निरूपम आनन्द ॥ 
भगाइ गुणइ जे चरित महत रिड्धिसिद्ध सुखते पामन्ति । 


४२३०. श्रवंती सुकुमाल स्वाध्याय--पंं० जिनहुे । पत्र स० ३ । श्रा० ११२८४६ इंच । 
माषा-हिन्दी । विपय--क्था ॥ र०काल स० १७४१ । ले० काल »< । पूर्ण। वेष्नन स० ११। 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जेन मदिर बोरसली कोटा । 


४२३१. भ्रशोक रोहिएी कथा-->»< । पत्र स० ३७ | आा० १०) ५४ ५ इच । भाषा सस्कृत । 
विषय-कंथा । २० काल »६ । ले० काल »८ पूर्ण | वेह्नन स० २६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 

४२३२. भ्रष्टाबक्र कथा टीका-विश्वेश्वर । पत्रस० ४८ | श्रा० १००८४) इच्च । भाषा-- 
सरकृत । विषय -- कथा । र० काल 9८ ॥ ले० काल >< । पूर्ण | वे._टनसं० २६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष - सबत्‌ १७२ “ माह मासे कृष्ण पक्षे तिथि २ लिखित सार गदास । 


४२२३. श्रष्टांग सम्यक्त्व कथा--अ्र० जिनदास । पत्र सं० ५५ | आ० ६ »%८ ५ इच्च । 
भाषा - हिन्दी । विषय-कथा । र० काल »( । ले० काल >< । पूर्ण । वेह्टनसं० १६६९/६४ । प्राप्ति 
ह्थान -- दि० जैन स»वनाथ मन्दिर उदयपुर । 

४२३४. भ्रष्टाद्लिकात्रत कथा -- »८ । पत्र स० ६। आ० १०४ % ४) इच्च । भाषा-- 
ससकृत । विषय--कथा । र०काल »< । ले० काल स० १७८९१ फाग्रत बुदी १० । पूर्ण । वेतन स० ४३६ । 
प्राप्ति स्थान-- भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेय---प ० रूपचन्द नेवटा नगरे चन्द्रप्रम चेत्यालये । 

४२३५. अ्रष्टाकछ्लिका श्नत कथा-- >( । पत्रस० ११ । झ्रा० १० %५ इच्च । भाषा- 
संस्कृत | विषय --कथा । २० काल >»< । ले० काल %< । पूर्ण । वेष्टन स० २५७। प्राप्ति स्थान-- 
मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

४२३६ श्रष्टाछ्लिका श्रत कथा-- »८ । पत्रस० ११।आ० १०१४५ हृस्य। भाषा-सस्कृत। 


विषय-कथा । र०काल >< । ले०काल »< । पूर्ो । बेष्टन स० २३६। प्राप्ति स्थान - भट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


>>जकह . 





(ह० जैन मर्निदिर लषकर जयपुर ) 
४२४१. प्रतिसं०? * ' पत्रम॒० ५ । मी ९ १११४४ 
बेप्टत स० ररे प्राप्लि स्थान __दि० जैन मेर्दिर लश्कर जयपुर । 
बरेष - जग 57 तगर में बन्‍्द्रेअम अत्यालय में "० चोखचदजी जिप्य १० मर्द जी न 
कथा की प्रतिलिपि की थी । 
ड२४२. भ्रतिसे० हे ' पत्रस॒० है भी कक | लेण्काले / पूर्गो । वेंहटन ० 
२३५१ अरपप्ति स्थान दि ० जैन मन्दिर, लेकर जयपुर । 
४रे४ रे प्रतिसं० ४ ६ पत्रस० १७) बट छुच। ले० काल री ० ८४ तू 
बेहटनसं० रे०* भ्रूप्ति स्थान __द० जैन मन्दिर पाश् नाथ चौंगाते है दी थी। 
_लश्कार में तेंमिनीए चैत्यालय में आम राम ने प्रतिलिपि दी । 
ह२४४ .'। (दत कथा- में ज्ञानसागर 0 पत्र स० ९ । आ०> १९०४ ८ इेकव 
आषा-हिंग्दी (पद्च) ) >क्रथा । 7 कील ३८ ॥ ले० कील £ । पूर्गों | वेध्टर्स 8० ५३०) आप्ति 
ध्यान - (द० जैन मन्दिर अजमेर । 
४२४९ अति सं० २) पश्नस० १९ । ग्रा० ५३ ४ * ड््थ्व १ लेण्काल ४ । पूर्ण ) वष्चन 
सं० रे ११४ प्राप्ति स्थान--र्वि ९ जैन मन्दिर कोटडियों का ई गे 
४२४५. भरतिस० (पत्र सं० ४) औआ० ऐश ड्व्व लेण्काल स० (८६५४ । पूों । 
बेहन स० रेप भ्र्पप्त स्थान-- रवि? न मन्दिर द्बलाती (बू दी) । 
४२४७. प्रति? ४ ६ पत्र स० हे ( श्रा० 0३२ प्र इच्च। लेण्बाल 7६ । पूर्ण | बेन ३०९ 
५३ प्राप्ति स्थान“ दि अन मन्दिर पा्श्वता4 टोडरायसिह (टोंक) ' 
४२४८- अक्षयनयतो कथा- ” पत्रस॑० ७ शी? ८८४ इ्च आाषा -रास्कत । विषम 
१ २० काल % १ ९ स॒० रैफररे आसाज मुदी १३) पूर्ण । वेहनस० १२४ प्राप्ति स्थाते 
(द० जैन मन्दिर नागदी व दी । | 
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विशेष--स्क व पुराण में से है। सेवाराम ने प्रतिलिपि की थी । 
४२४६८. श्रादित्यवार कथा-- पत्रस० १०। भाषा-हिन्दी । विषय-कथा । र०काल »< | 
ले० काल »< । पूर्गो । बेहनस० ४४४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 
विशेष --राजुल पश्चीसी भी है । 
४२५०. प्रतिसं० २। पत्रस० १० से २२। ले० काल »। पूर्ण । वेष्टन स० ४४६ । प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 
४२५१ भ्रादित्यवार कथा -पं० गंगादास । पत्रस० ४१। भ्रा० ६८६ इश्च । माषा- 
द्िन्दी । विषय-कथा ॥ २० काल स० १७५० (शक स० १६१५) लेण्काल स० १८११ (शक स० १६७६) 
पूर्णो । बे_हनन म० १५२५ । प्रात्ति स्थान --भट्टारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 
विशेष - - प्रति सचित्र है। करीब ७५ चित्र हैं। चित्र श्रच्छे हैं। प्रथ का दूसंगा नाम रविव्नत 
कथा भी है । 
४२५२. प्रतिस० २। पत्र स० €&। आ० १०३०८५ इच। ले०काल स्ं० १८२२॥ पूर्ण । 
वेशन स० १७। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी बू दी । 
४२५३. प्रतिसं० ३ | पत्रस० ६। श्रा० १०१>८५४५इच | ले०काल स० १८३६ । पूर । 
वेष्नस० १८। प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर अमिनन्दन स्वामी बू दी । 
डर५४, अतिसें० ४ । पत्र स० १८। श्रा० १० % ७ इच्च | ले०काल 9८ । पूर्णा | वेप्टन स« 
१-२। प्राप्ति स्थान-- दि० जन मदिर कोटडियो का डू गरपुर । 
विशेष -- प्रति सचित्र है तथा निम्न चित्र विशेषत उल्लेखनीय है--- 
पत्र १ पर - प श्वंनाथ, राग्स्वती, धर्मचन्द्र तथ' गगाराम का चित्र, बनारस केराजा एवं उसकी प्रजा 
4 र्‌ ३ है 
पत्र २ पर मतिसागर श्र ह तथा उसके ६ पुत्र इनके अतिरिक्त ४६ चित्र श्ौर हैं। सभी चित्र कथा 
प्‌ 
पर प्राधारित है उन पर मुगल कथा का प्रभ्न॒त्व है। मुगल बादशाहों की वेशभूषा बतलायी गयी है। स्त्रिया 
लहगा, ओदनी एवं काली पहन हुये है कपई पारदर्शक है अग प्रत्यग दिखता है , 
श्रादि भमाग--- 
प्रगामु पास जिनेसर पाय, सेवत सुख सपति पाय । 
बदू वर दायक सारदा, यह गुरु चरत नयन युग सदा । 
कथा कहें रविवार जक्षणी, पूर्व ग्र थ पुराणे भणी । 
एक चित्त सुने जे साभने तेहने दुख दालिद्रह टले । 
अ्रन्त भाग --- 
देश बराड विषय सिणगार, कार जा भध्ये गुशधार | 
चद्रनाथ मन्दिर सुखकंद, भव्य कुसुम भामन वर चद्र ॥११०॥। 
मूलसघ मतिवत महंत, घर्ंवत सुरवर श्रति सत। 
तस पद कमल दल भक्ति रस कृप, घर्मभूषण रद रोके मूप ॥१११॥ 
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विशाल कीत्ति विसल गुण जार, जिन शासन पंकज प्रगध्यों मान । 
तत पद कमल दल मित्र, धर्मचन्द्र घृत घ॒र्मं पवित्र ॥११२॥ 
तेहनों पडित गग दास, कथा करी भविष्य उल्हास । 
शाके सोलासत पन्नरसार, सुदि ग्राषघाढ बीज रविवार ॥११३॥ 
भत्प बुद्धि थी रचना करी, क्षमा करो सज्जन चित घरी । 
भरो सुणे भावे नरन रि, तेह घर होये मगलाचार ॥॥१४॥ 
इति धमंचन्द्रनुचर पडित गग दास विरचिते श्री रविवार कथा सपूर्ण । 
४२५५. आवित्यश्रत कथा--भाऊकवि | पत्र स० १० | थ्रा० १००८४) इच्च। भाषा-- 


हिन्दी । विषय---कथा । २० काल »< । ले० काल )< । पूर्ण वेप्टन स० ६१४ । प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय 
दि० जेन मन्दिर ग्जमेर । 


विशेष---इस का नाम रविव्गत कथा भी है । 

४२५६. प्रति सं० २॥। पत्र स० ६। आ० ६१ )८ ४१ इच्च | लेण्काल स० १७८० माह बूंदी 
६ । पूर्णो । वेष्टन स० ३०६ । प्राप्ति स्थान्--- दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, दू दी । 

विशेष---रामगढ में ताराचद ने प्रतिलिपि की थी । 

४२५४७. प्रति सं० ३ ।॥ पत्रस० ६ | झा० १०१०८४ इच् | लेण्काल » । पूर्ण । वष्टन 
सब २०८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रभिनन्दन स्वामी, दू दी । 

४२५८. प्रति स० ४ । पत्र स० १९ | झ्रा० €»८ ४ इच । ले० काल स० १६९०८ वैशाख सदी 
८ । पूर्ण | वेषह्तन स० २६२। प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर पाश्वंनाथ चौगान बु दी । 

विशेष--प० सदासुख ने नेमिनाथ चंत्यालय में लिखा था । 

४२५६. प्रतिसं० ५। पत्रस० १५।आ्रा० ६». ४ इच्च । तेण्काल ८ ॥। पूर्ण + वेष्टनस० 
१९६। आ्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी ! 

४२६०. प्रतिसं० ६। पत्रस० १३।आ० १२८ »< ५ इच | लेण्काल » । पूर्ण | वेहनस० 
६७ । प्राप्ति स्वान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४२६१. प्रतिसं० ७ । पत्र स० १८ | ले०्काल स० १८५० आपाड सुदी १४। पूर्ण । वेष्टन 
स० ४४३ । प्राति स्थान दि० जैन पचायती मा दर भरतपुर | 

विशेष --नेमिश्वर की वीनती तथा लघु सूत्र पाठ भी है। भरतपुर भे लिखा गया था । 

४२६२. आदित्यवार कथा--ब्र. नेसिदत्त | पत्रस० १७। झा० १०)८५ इच्च | भाषा--- 


हिन्दी, (गुजराती का प्रभाव) । विषय--कथा । २० काल >»< । ले» काल पूर्ण । बेएटनस० ५२१ प्राप्ति 
स्थान---भट्टारकीय दि० जन मन्दिर अजमेर ) 


विशेष--आदि अच्त माग निन्‍नत प्रकार है-- 
झ्रादिसाग-- 
श्री शांति जिनवर २ नमते सार । 
तीथंकर जे सोलभु वाछित फल बहुदान दातार | 
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सारदा स्वामिरित वली तबु' बुद्धिसार म सरोइ माता 

श्री सकलकीति गुरु प्रणामीने श्री भ्ुवतकीति ग्रवतार 

दात तश फल वरणाव्‌ ब्रह्म जिरादास कहिसार 

ब्रह्म जिणादास कहिंसार । । 

धन्तिभाग-- 

श्री मूलसघ महिमा विरमलोए, सरस्वती गच्छ सिणगारतों। 

मल्लिभूषण भ्रति मलाए श्री लक्ष्मीचन्द सूरिराय तो । 

तेह ग्रुद चरण कमल गमीए, ब्रह्मा नेमिदत्त भरिण चयतो । 

ए ब्रतथे भवियशकरिए, तेल हिसी अभगतो ।॥। ३० ॥ 

मनवहछ्छित सपदा लहिए, ते नर नारी सुजाणतो । 

इम जाणौ पास जिशतणगंो, ए रविन्नत करो भवि भाणतो | 

ए ब्नतभावना भावे तेहां, जयो जयो पाश्व जिरयदतों । 

शाति करो हम शारदाए सहगुरु करो आश।दतु । 
वस्तु--- 

पास जिशावर पास जिगवर बालब्रद्मचारी । 

केवलणाणी गुणनिलो, भवसमुद्र तारण समरथउ । 

तसु तर प्रदित ब्रत मलो जे करि भवीयगा सार । 

ते भव सकट भजिकरि सुख पामिइ जगितार ॥॥ 

इहति श्री पारश्वताथदितवारनी कथा समास्त । 


४२६३. प्रावितवार कथा--सुरेन्द्रकोलि । पत्र स० १३ । भाषा--हिन्दी । विषय-कथा । 
र० काल स० १७४४ । ले० काल स॒० पूर्ण । वेष्टन स० ४४४ | श्राप्ति स्थान--दि० जैन परचायती 
मदिर भरतपुर । 

विशेष --राजुल पच्चसी भी है । 

४२६४, श्राराधना कथा कोश--- 2८ । पत्र स० ६८ । आा० ६३ ४८ ४) इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--कथा । २० काल » । ले० काल >< | अ्रपूरणं । वेहनस०४७८। प्राप्लि स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर 

४२६४. झ्राराधना कथा कोश-- 9८ ।+ पत्र स० ८प५ | आ० ११७८५ इच्। भाषा--- 
संस्कृत । विषय-कथा र० काल %< । ले० काल »८ पूर्ण । वेप्रन स० ७२० । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन 
भदिर भअ्रजमेर । 

विशेष--- प्राराधना संबंधी कथाओं का सग्रह है । 


४२६६. आराधना कथा कोश--पत्रस० १०४। आा० १०१८६ 2इच्च । भाषा -हिन्दी । 
विषय-कथा । र० काल »< । ले० काल ><६ । पूर्ण । वे.टनसं० ५३। आ्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल 
पंचायती मन्दिर अलवर । ' 

४२६७, आराधना कथा फोध-- »< । पत्रसं० १६८। भाषा--संस्कृत ॥ विषय--कथा । 
र० काल >»। ले०काल >»< । पूर्ण । वे”टनसं० ६२ । प्राप्ति ह्थान-दि० जैन संमवनाथ मन्दिर उदयपुर । 
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विशेष -प्रति प्राचीन है । 

४२६८, आराधना कथाकोश--बख्तावरसिह रतनलाल ! पत्रस० २६२। श्रा० १०३» 
७ इच। भाषा--हिन्दी | विषय- कथा | र०काल स० १८६६। ले० काल रा० १६३२ बेंशाख सुदी 
१२ ।। पूर्ण ।नेप_ननस० १४ | प्राप्ति स्थान --दिए जैन भ्रग्रवाल पंचायती मदिर अलवर । 

४२६६, प्रतिसं० २। पत्र स० २८२ | ले० काल स० १६०३ | पूर्णों | वेए्न स० 'डं४०॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्ायती मन्दिर मरतपुर । 

४२७०. श्राराधना फकथाकोश-ज्न० नेमिदत्त ॥ पत्रस० २५७ | भ्रा० ११%५ इच। 
साधा-सारक् ते । विषय-कथ । र० काल »< । ले० काल >»< | पूर्ण । वेह_हन स० ५३० । प्राप्ति स्थान--- 
अट्वार्कीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

४२७९१. प्रतिसं० २ । पत्र स० ६२। आ० ११: 2८४३ इच्च । लेग्काल >< । श्रपूर्णो । वेप्टन स० 
१३९५॥। प्राप्ति स्थान--म्र० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४२७२. प्रतिसं० हे । पत्र स० २६० । ले० काल स० १८११ चेत बुदी ५ | पूर्ण वेट्टन म० 
२६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भरतपुर मे [लिपि की गई थी । 

४२७३. श्राराधना कथाकोश-श्र्‌ तसागर । पत्रस० १५ । आ० १२) ७५४ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय --कथा । र० काल » ॥ ले० काल »२ । पूर्ण । वे._हन स० १४८ | प्राप्ति स्थान->दि० 
जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी, बृ दी । 

विशेष--पात्र केशरी एवं श्रकलकदेव की कथाये है । 

४२७४, श्राराधना कयाकोष--हरियेरा । पत्रस० रेश८ । आर १२२४२ इच्। 
भाषया--सास्टत । विषयय--कथा । र०काल स० ६८६ ले० काल )८ पूर्ण | वे.टन स० १६८ ॥ प्राप्ति 
स्थान -- दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४२७५. श्राराधनासारकथा प्रबंध--प्रभाचनद ॥ पत्र स० २००। आझा० १० ५ इच | 
भाषा--सरकृत । विषय - कथा । २०काल » । ले० काल स० १६०४८ | पूर्णो | वेहनस० २६१ । प्राप्ति 

स्थान--दि० ज॑न श्रग्रवाल मन्दिर उद्मपुर । 

४२७६. प्रतिसं० २॥ पत्रस० १-६२ । आ० ११०८५ इज्च । ले० काल «४ । पूर्णो । वेप्टन 
प० ७२० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४२७७. श्राराधना चअतुष्पदी --धमंसागर । पत्र सल २० । ६»८४ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषय--कया । र२० काल »८ । ले० काल स० १६६५ श्रासोज सुदी ८ । पूर्णों । वेषह्तनन स० ४६ । प्राप्ति 
स्थान--4ि० जेन मदिर चौधरियान मालपुरा (ठोक) 

४२७८. एकादशी सहात्म्य-- 2८ । पत्र स० १० | आ० ११७८५ इच्च | भाषा--प्ंस्कृत । 
विषय--कथा । र० काल » / ले०्काल स० १६९२१ । पूरा । वेष्टन स १५४८ प्राप्ति हथान--. दिल जैन 
मन्दिर नागदी व दी । 

विशेष--स्कद पुराश भे से है । 
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४२७६. एकादशो सहात्स्य-- >< । पत्र सख्या १०१ ॥ झआ० ११०८४ इच्च । भाषा -सस्कृत । 
विपय महात्म्य । २० काल » । लेखन काल स० १८५२ वेशाख सुदी ६। पूर्ण । वेष्टन स० ११६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी (बू दी)। 

४२८०. एकादशी ब्रत कथा-- >»< । ॥ पत्र सा ७।झआा० ६३३८४ इच्च । भाषा-प्राकृत । 
विषम--कथा । र०्काल »( । ले० काल 9८ । पूर्ण | वेष्टन स० १४७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी कामा । 

विशेष -- इसका नाम 'सुब्रतऋषिकथा' भी है। 

४२८१. ऋषिदता क्षौपई--मेघराज | पत्रस० २२। झा० १०» ४१ इच। भाषा-- 
हिन्दी (पच्च)॥ विषय--कथा । २० काल स० १६५७ पौष सुदी ५ । ले०काल स० १७६६ झसोज सूदी ११ । 
पूर्गो । बे.्टन म० ३१६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर दवलाना बू दी । ु 

४२८२. ऋषिमण्डलमहात्म्य कथा-- »८। पत्र स० १०। श्रा० १२: » ५१ इच्च । 
भाषा--सस्क्षत | विषय--कथा । र०काल »< ॥ ले०काल >< । पूर्ण । वेप्टन स० २३७ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४२८३. कठियार कानडरो चौपई--मानसागर । । पत्र स० ५ | ऋझ० १०८४१ इच। 
भापा--हिन्दी (पद्म) । विषय--कथा । र० काल स० १७४७ । ले० काल स० १८४० | पूर्णा।। बेएनस० 
२६ । प्राप्ति स्थान---दि० जन मदिर बोरसली कोटा । 

४रए८४, कृपण कथा--वीरचन्द्रसुरि । पत्रसं० २। आ्रा० १२७८४ इच्च । भाषा--हिन्दी 


(गद्य) । विषय---कथा ॥ २० काल >€ । ले० काल ;: । पूर्स । वेप्टनस० ३०७ १०४॥। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर समवनाथ उदयपुर । 
विशेष -ग्रन्तिम-- 


दाभतों तब दुख्ि उथयों नरक सातमि मरीनिगयो । 
जपि बीरचन्द्र सूरी स्वामि एम जारिए मन राखो गम ॥३२॥। 
डरएे८५, कथाकोश-- » ॥ पत्र स० ४१-६८ । झा० १००८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषपय- 
कथा । र० काल >४ । ले० काल »< । श्रपूर्णा। वेश़न स०३३८/१६७ | प्राप्ति स्थान-- समवनाथ दि ० 
जैन मदिर उदयपुर । 
डर२८६. प्रतिसं० २। पत्र स० ८। ले० काल स० १७२० पूर्ण । वेष्टन स० १६०/५६४। 
प्राप्ति स्थान--संभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 
४रए८७. कथाकोश--चन्द्रकीति । पत्र सख्या १५-६६।॥ आ० १०? ८ ४) इच । भाषा -- 
संस्कृत । विषय--कथा । र० काल >६ । ले० काल %८ । श्रपूर्ण । वेप्टन स० १२६ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन प्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 
विशेष--पभ्रन्तिम भाग निम्न प्रकार है--- 
श्रीकाप्ठसघे विबुधप्रपृज्ये ! 
५ श्रीरामसेनानवय उत्तमेस्मिन्‌ । 
विद्याविभूषायिध सूरिरासीत्‌ 
समसततत्वार्थक्रतावतार ।७११। 
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तत्पादपकेरुह्वच रीक: 
श्रीभूषणसूरि वरो विभाति । 
सध्नष्ट हेतु ब्रत सत्कथास । 
श्रीचन्द्रकी तिस्त्विमकाचका र ॥७२।। 
इति श्री चन्द्रकीत्याचार्यविरचिते श्री कथाकोगे पोडपकारणतज्रतोपाख्याननिरूपणंं नामसप्तमः सर्ग ॥७॥॥ 
४र८८, कथाकोश--अ्न० नेमिदत्त । पत्र स० २२० । आ० १२१ »८ ६ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय - कथा । र०काल »८ । ले० काल स० १७५३ | पूर्ण। वेहन सं० १०२ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मंदिर दीवानजी कामा । 

४२८६. प्रतिसं० २। पत्र संख्या १७३। आ० ११ >८ ४ इच। लेखन काल सं० १७६३ 
श्रावश सुदी १३ । पूर्ण । वे._्टन स० २२६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--मालपुरा मे लिखा गया था । 

४२६० प्रति स० हे | पत्र सं० २५७। आ० ११७८५) इच । ले०काल »८ | पूर्ण । वेहन सं ० 
९० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४२६१. प्रति सं० ४। पत्र स० १४४-२१६ | भ्रा० १०८४२ इच्च । ले० काल » । अपूर्ण । 
वेष्टन स० १८७ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर दबलाना (ब्‌ दी) । 

४२६२. कथाकोश--भारासलल | पत्र स० १२६। झा० १३/८५८ इच। भाषा--हिन्दी 
(पद्म) | विषय-कथा । र० काल »८ । लेग्काल स० १९५३॥। पूर्णो । वे._्टनस० ७४ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन अग्रवाल पचायती मदिर अलबर । 

४२६३, फथाकोश---मुमुक्ष रामचन्द्र | पत्र स० ४४ | आ० १०७८५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--कथा । ९० काल » । ले० काल » । अपूर्णे । वेष्टन सं० २४५ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर 
नागदी, वू दी । 

४२९४. कथाकोश-श्र्‌ तसाशर । पत्र स० €६। श्रा० १२१८५) इच्च | भापा--सस्कृत । 
विषय--कथा । २० काल »( । ले० काल स० १८२० पौष सुदी १५ । पूर्णो । वेष्टनस० १६०१। प्राप्ति 
स्थासन-- भ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

४२६४५. कथाकोश--हुरिषेरण | पत्र स० ३५० । भ्रा० ६/<५ इन्च । भाषा-सम्कृत । विषय- 
कथा | र० काल »€ । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ८० प्राप्ति स्थान--भट्टठारकीय दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 

४२६६. कथाकोश-- « । पत्र र० ७८) ग्रा० १०१५७ इच्च । भाषा--हिन्दी (पद्म) । 
विषय--क्रथा | २० काल » । लेण्काल 39६ । भ्रपूर्णा | वेट्टन स० १८४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष-- १, २ एवं २८ वा पत्र नहीं है । 

४२६९७. प्रति सं० २॥ पत्रस० ७६ । आ० ११ ३% ५) इच | ले० काल स० १६९११ | झपुरो । 
वेश्नन स० १८५ | प्राप्ति स्थान---दि० जेनमन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

विशेष--४७ से ५१ तक पत्र नहीं है । 
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तिम्त कथाओं एवं पाठो का सम्रह है । 
कथा का नाम कर्त्ता का नाम 


१. आदिनाथजी का सेहरा--- ललितकीत्ति-- र०काल » । हि.दी पत्र श्से८ष । 
विशेष -- बाहुबलि रास भी नाम है । 


२. द्रव्यसप्रह भाषा टीका सहित-- » ॥-- »< । प्राकृत हिन्दी । पत्र छ से २६ तक । 
३. चौबीस ठागा-- > ॥-- 9८ । हिन्दी। पत्र २६ से २९ तक। 
४, रत्नज्य कथा -- हरिकृष्ण पाडे र० काल स० १७६६ हिन्दो । पत्र 
२६ से ३१ तक । 
५. भ्रनल्तन्रत कथा--- कं र० काल »< । हिन्दी । पत्र स० ३१ से ३४ तक । 
६, दशलक्षरण ब्रत कथा 2 र०काल स० १७६५ । हिन्दी पत्र स० ३४से३९ 
७ श्राकाश पच्रमी कथा गा र० काल १७६२ । हिन्दी + पत्रस० ३६ से ३६ 
८. ज्येड जिनवर कथा दे र०काल स० १७६८ हिन्दी पत्र स० ३६-४१ 
६ जिव गुण सपत्ति कवा ललितकीत्त २० काल »< । हिन्दी , पन्न ४१ से ४६ तक 
१०. सूगधदश्मी कथा--- हेमराज र० काल »< । हिन्दी । पत्र ४६ से ५३ तक। प्पूर्ण 
११ रिक्त कथा --- झकलक र०काल स० १६७६ । हिन्दो । पत्र ५३-५४ 
१२ निर्दोव्सममी कथा-- हरिक्ृप्ण र० काल स० १७७१ । हिन्दी । पत्र ५४ ॥ भप्रपूरों 
१३. कर्मजिपाक कथा -- ५ र०काल >< । हिन्दी । पत्र ५४ से ५८ 
१४ पद-- विनोदीलाल पत्र (८-५६ 
१५. समोसरन रचना-- ब्रद्मगुलाल पत्र ५६ से ५३। र० काल १६६८ 
१६ पट दर्शन >८ पत्र ६३ पर 
१७. रविब्रता कथा - भाऊ कवि पत्र ६३ से ७१ तक 
१८ पुर दरबिधान कथा-- हंशिकृप्ण र० काल १७६८ फाल्गुन सुदी १०॥ पत्र ७१०७२ 
१९. नि शल्य आटमी कथा---  ,, र० काल » ॥ पत्र ७२-७३ 
२० सड्ूटचौय कथा -- देवेन्द्र भूषग्ग र०काल 9» । पत्र छ३े से ७५ 
२१ पचमीद्रत कथा -- सुरेन्द्रभूषण र०काल सं० १७५७ पौष बुदी १०॥ पत्र ७५-७६ 


४२६८. कथाकोश-- >»< । पत्र स० २७६ झ्रा० १२ %८ ५४२ इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय--कथा । २०काल » । ले० काल 9८ । श्रपूर्ण वेष्टन स० १३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
तैरहमथी मदिर दौसा । 


४२६६. कथासंग्रह-- >८ । पत्रस० ५३ । श्रा० ६ (४३ इज्च । भाषा--संस्कृत । विषय--- 
कथा । र२०काल »( । लेग्काल »< । पूर्णो। वे_्टन स० ३४६ । प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जेन 
परर्दिर अ्रजमेर । 

विशेष-निम्न कथाप्रों का संग्रह है-- 


पुष्पाउजली, सोलहकरणा, मेघमाला, रोहिणीव्रत, लब्धिविधान, मुकुटससमी, सुगंघदशमी, दशलक्षणश 
कथा, आदित्य्रत एवं श्रावशाद्वादशी कथा । 


डरे४ड ] [ ग्रन्थ सूचो-पंचम सास 
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४३००, प्रतिसं० २१ पत्र स० ८ | झा० १ ०८४) | ले० काल »€ । पूर्ण । वेष्टन स० ७३५ ॥ 
प्राप्ति स्थान - भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर | 

विशेष--प० सुमतिसुन्दरगरि/भिरलेखि श्री रिग्तीनगरे । 

धन्यकुमार, शालिभद्र तथा कनककुमार की कथाएं है। 

४३०१, कथा सप्रहू-- >( । पत्रस० १२४से २०५।झा० ११८ ७ ४? इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय-- कथा । २०काल »< । ले० काल >< । पूर्ण । वेघनस० १४४। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४३०२. कथा संग्रह-- 2८ । पत्रस० ८६ । श्रा० १०:८४" इंच । भाषा--सस्कृत । विपय- 
कथा । २०क।ल »( । ले०काल » । भ्रपूरों। वेहनस० १०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
दबलाना (राज०) 

४३०३, कथा संग्रह--2< । पत्रस॒०**** ।  भाषा--सस्कृत । विपय-कथा । वड़सस७ 
४६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

१ अ्रष्टाहिनका कथा--भ० सुरेन्दकीति । ससस्‍्कृत 

२, पुष्पाजलिब्रत कथा-- श्र्‌ तसागर । गा 

३. रत्नत्रय विधालकथा--- हा । ५ 

४३०४, कथा संग्रह-- 2८ १॥ पत्रस॒० २८। झा० १०५, ६१ इच। भाषा- हिप्ठा । विषय- 
कथा । र०काल >< । लेग्काल स० १६४१ | पूर्ण । वेप्नन स० २४ । प्राप्ति स्थान --(० जैन ग्रग्रवाल 
मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष -भारामल की चार कथाओं का सग्रह है । 

४३०४५, कथा संग्रह-- 2 । पंत्रस० २३२७-५६ ॥। भाषा-सस्कृत । विपय-कथा ३ र०फाल ॥ 
ले०काल >< । अपूर्ण। वेप्नन स० १५६/१०६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मां दर उदयपुर । 

ड४ड॒३०६. कथा सग्रह--- » ।। पा्चस० ५६ आ० १२५ » ४ इच्च । भाषा- रब्फृग । ग्पिय- 
कथा । र०काल »£ । ले० काल » । अपूर्ण | बेन स० १५८ १०७ । प्राप्डि स्थान <० जैन सभवभाथ 
मदिर उदयपुर । 

विशेष-- निम्न कथाग्रो का सम्रह है । 


१-+अषप्टाहिनका कथा--- संस्कृत अपूरा 
२--अनन्तत्रत कथा भ० पद्मनदि ं ५ 
३ -लब्धि विधान प० अशभ्रदेव हे पूर्ण 
४ - रूक्मिणी कथा छत्रसे ताचार्य॑ हे का 
५--शारत्र दान कथा ग्रश्नदेव है रु 
६-- जी वदया भावसेन हे | 


७--बतिकाल चोबीसी कथा प०७ प्रश्नदेव हु हि 


४३०७. कथा संग्रह--2८ । पत्र स० २१: भाषा-प्राकृत । विधय- कथा | र० काल ४ | 
ले० काल » । पूर्ण । वे._्टनस० ५६१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


कथा साहित्थ ] [ ड३५ 
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४३०८. कथा सग्रह--विजयकीति । पत्रस॒० ५८ । झ्रा० १०३ >८ ४४ इज््च । भाषा--हिन्दी 
पद्म | विधय -- कथा । «० काल स० १८२७ सावण बुदी ५। ले०्काल झरां० १८२८ | पूर्ण । वेषटन स० 
६४५ | प्राप्ति स्थान-भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष - कनककुमा र, धन्यकुमार, तथा सालिभद्र कुमार की कथाएं चौपई बध छद मे है । 

४३०९. कलिचोदस कथा- भ० सुरेन्द्रकोति । पत्रस० ५ । श्रा० ११०७८ ५इच । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय--कथा । र० काल »< ॥ ले०काल 9८ । पूर्ण । वेहन सं० १०२ प्राप्तिस्थान-- 
द्वि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा | 


४३१०. कातिक पंचसी कथा | पत्रस० ५। शभ्रा० १०८ >< ४३ इख्न्च ।माधा-सस्कृत । विषय- 
कथा । र०काल >< । ले०काल /»< । पूर्ण | बेघहन स० १६४।२०२। प्राप्ति स्यान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

विशेष--प्रति प्राचीन है । १७ वी शताब्दी की प्रवीत होती है । 

४३११. कातिक सेठ को चोढाल्यों >< । पत्रस० ४ । श्रा० १०% ४१ इच । भाषा-हिन्दी 
विषय-- कथा । २० काल » ै। से०्काल » ै पूर्णो। थेष्ठन सं० १३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
दबलाना बू दो । 

४३१२ कातिक महात्म्य-- १६ । पत्र स० ८५। श्रा० €४ »५८ इच । माषा--सस्कृत 
विषय---कथा (जैनेतर) | र०काल < । ले०काल सं० १८७२ कातिक सुदी २ । पूर्ण । वेष्ठन सं० ८-१७ | 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर टोडारायासह (टोक) 

विशेष--पदमपुएराशा से ब्रह्म नारद सवाद का वर्णन है । 

४३१३. कालक कथा --»< ॥ भाषा--प्राकृत । विषय-कथा । र० काल % । लेग्काल »< ॥ 
प्रपू्ण । वेप़्न॒ स०  ४४०-३१/२८२-८३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- दो प्रतियों के पत्र है। फुटकर है । 

४३१४. कालाकाचार्या कथा--श्री सारिपक्यसूरि | पत्रस० ४।आ० १० » ४ इसच्च। 
माषा-सस्कत । विषय-कथा । र०काल ८ । ले०काल % ।ै पूर्ण । वेप्टन सं७ ४६६। प्राप्ति स्थान--- 
महारकीय दि० जेन सन्दिर अजमेर । 

४३१५. कालकाचार्य कथा--समयसुन्दर । पत्रस० ११ ।॥आ० ११४५ इचञ्च। भाषा- 
हिन्दी । विषय-केथा । र०काल » । ले०काल स० १७१४ वंशाख बुदी १ । वेप्टनस० १२६ । पूर्ण । 
प्राप्तिस्थान---दि० जैन मदिर बोस्सली कोटा । 

विशेष--दलवाडा मे प्रतिलिपि हुई थी। 

४३१६. कालकाचार्य प्रबध-जिनसुखसूरि | पत्र स>» १६९ । भाषा-- हिन्दी | विषय--- 
कथा । र०कान %€ । ले०काल १८६६ पूर्ण | वेशन स्० ७३६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मदिर भरतपुर । 

विशेष --प्रति जी है । 

४३१७. कू दकु दाचार्य क्था--)< | पत्रसं० २ । आ० १०५ >८ ४ इच्च । माधा-हिन्दी गय । 
विषय---कथा । र०्काल 3९ । ले० काल % । पूर्ण । वेष्टन सं० ५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
श्री महावीर बुन्दी । 


४३६ ] [ भ्रन्थ सुचो-पंचम माग 





विशेष--भ्रन्त मे लिखा है-इति कु दकु दस्वामी कथा । या कथा दक्षणस्‌' एक पडित छावणी माभरो 
पयो उक प्रनुसार उतारी है । 


ड३१८. कौपुदी कथा--2 | पत्रस० ४६-१०४ । झ्रा० ११३ 2८ ५" इच्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय-- कथा । र०काल )<८ । ले०काल >< | ग्रपूर्ण । वे"_टनसं० २६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर बडा बीसपथी दौसा ! 


४३१६. कौसुदी कथा-->८ ।॥ पत्रस० ६० । भाषा-सस्कृत । विषय-कथा । र०काल » । 
ज्लेण्काल स १७३६ | अपूर्ण । वेपष्टनस० ६ | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन पवायती मदिर डीग । 


४३२०. कौमुदी कथा-->< । पत्र सं० १३६ | भ्रा० १०१८६ इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय- 
कथा । र०काल » । ले० काल स० १८२६ माह सूदी ५। पूर्णो । वेपटनस० २९६७ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पाश्वंनाथ मन्दिर चौगान (बूदी)॥ 

विशेष--राजाघिराज श्री पातिसाह अभ्रकबर के राज्य में चम्पानगरी के मुनिसुत्रतनाथ के चेत्यालय 
में प्रतिलिपि हुई थी । स० १६६९२ की प्रति से लिखी गयी थी । 


४३२१. गजसिह चौपई---राजसुन्दर । पत्रस० १६। श्रा० १०१ « ४! इच्च | भापा-- 
हिन्दी (पद्म) । विषय कथा । र०काल स० १५४५६ । ले० काल ३ । पूर्ण | वेइनस० ४ । प्राप्ति स्थान- 
दि० ज॑न खण्डेलवाल मन्दिर उदयपर । 

विशेष --प्रत्येक पत्र पर १७ पक्तिया एवं प्रति पक्ति में ३५ अक्षर है । 

सध्य समाग-- 

-सेगर जोइनइ आ्रावियों कुमर जे झावा हेठि । 

तारी ते देखद नहीं, जोबदइ दस दिसि दे5 । १५६ ॥। 
मनिचितइ कारण कियउ केरिय हरीरा बाल । 
पगजोतइ सहू तेहना धारि बुद्धि सुबिसाल । १५७ । 
तरमहि धू रतना पढौ बेठया नारी माहि । 

परी माही बाइस सही जोजउ पगह जाहि। १५८ ।॥ 
बठ आसे अजनाकरि चाल्यउ ननर मझकारि। 

पग जीवतउ नारी तणी पहुतउ वेस दुवारि १५६ 


४३२२. गुरासुन्दरी चउपई--कुशललाभ ॥ पत्र स० ११।आ० १० 2! ्‌ ४० इब्च । भाषा- 
राजस्थानी । त्रिषय कथा । र०काल स० १६४८ | ले०काल स० १७४६ | पूर्णो । बेहटनस० २७०। प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

४३२३. गौतम पृच्छा--2< । पत्र स० ६७ ।झा० ६»६ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय--- 
कथा । र०काल >*€ ले० काल स० १८१० । पूगो ब्रिटन स० ३८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपथी 
मन्दिर नैशावा । 

४३२४. चतुर्दशी कथा--डालूराम । पत्र स>» २१।आ० ६३८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । र०काल स० १७५५ । ले० काल »< | पूर्ण । वेष्टन स० ६७३। प्राप्दि स्थान--भदट्टारकीय 
दि० जैन मदिर अजमेर । 
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४३२५. चंदराजानी ढाल--मोहन । पत्र प्ृ० १।श्रा० ६२०८४ इच । भाषा--हिन्दी । 
विषय--कथा । र० काल >< ) ले० काल 9८ । पूर्ण । बेहन सं० २०६/६६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


४३२६. चन्द्रप्रभ स्वामिनों विवाह--भ० नरेन्द्रकीत्ति। पत्रसं० २४ । झ्रा० ११२८४८ इच्च । 
भाषा--रजस्थानी । विषय--कथा । र० काल स० १६०२ । ले०काल >»< । पूर्ण । वेहनसं० ४६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


शग्रादि भमाग-- 
सकल जिनेश्वर भारती प्रणमीन 
गणाधर लहीय पसाउ । 
लोए श्री चन्द्रप्रभ वर नतमित नरामर 
गायस्थयु तेह वीबाहलोएं॥।१॥। 
सध्य माग-- ; 
जहने बोलावे मात्त लक्षमणा देवी मात । 
उठोरे जिनेश्वर कहिए एक बात ॥१॥। 
सामीरे देखीजें रे पुत्र साहिजे सदा पवित्र । 
रजसु भदासे वछ निरमल गात्र । 


झन्तिस माग-- है 
विक्रमराय पछी सवत्‌ सोल वय सवत्सर जाणश 


वेशाख वदी भली सप्तमी दिन सोमवार सुप्रमार 
गुजरदेश सोहामग्गों महीसान नयर सुसार । 

विवाउ लउ रचउ मनरली श्रादिश्वर भवन सझकार ।॥॥ 
भी मुलसघ गछपति शुभचन्द भट्टारक सार । 
तत्पदकमल दिवाकरू, श्रीय सुमतिकीरति मवतार ॥॥ 
गुरु आता तस जारणाइ श्रीय सकलभूषण सुरी देव । 
नरेन्द्रकी रती सारीवर कहें, कर जोडि ते पद सेव । 
जे मरनारी भावे सुर, भरोंद सरगें यह सीत । 

ते पद पामे सास्वता, श्री चन्द्रप्रभुनीरीति ॥। 


इति श्री चन्द्रप्रभ रवामिनों विवाह सपूर्ण । ब्रह्म श्री गोतम लखीत॑ । पठनार्थ ब्रह्म श्री रूपचन्दर्जी । 
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४३२७. चन्दनसलयागिरी चौपई--भद्गसेन । पत्रसं० २० ॥ भाषा--हिन्दी पद्म । विषय-- - 
कथा । २० का १७वीं शताब्दी । ले०काल स० १७६० जेछ थुदी १३ । पूर्ण । वेन्‍_न स० १/१। प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशश्ति---सवत्‌ १७६० वर्ष मासोतममार्े जेछ्ठ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशाम्या तिथी भौमवासरें इद 
पस्तक लिखापित कारजा नगर मध्ये श्री चन्द्प्रम चेत्यालये लेखक पाठकयों शुम भवतु । 

प्रति सचित्र है तथा उसमे निम्त चित्र हैं-- 
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१. राधाकुष्णु न-- पत्र १ पर 
२. राजा चन्दन रानी मलयागिरी न १ 
३, महल राजद्वार ध्ा ट्टै 
४. राज्य देष्या सवाद “हह र्‌ 
५ राजा चऋऋदत कुल देवता से बात पूछे छे न- ढे 
६. रानी मलियागिरी राजा चन्दन मु डरे 
७. रानी मत्रियागिरी और राजा चन्दन साथर के तीर ४ 
ट ५ हा न्न+ भर 
६ |; पाएवनाथ के मन्दिर पर न ५ 
१०. सायर मीर गौउ चरावे छे न्‍-+ प्र 
११ चोवबदार सोदागर ता ध्‌ 
१२ रानी बतखड मे लकडी बीनवे नन+ दद 
१३ रानी मलयागिरी एत्र चोबदार न्‍-+ ७ 
१४ छ --+ द्द 
१५ मलियागिरी को लेकर जाते हुए न & 
१६ रानी सलयागिरी एवं सौदागर क्र १० 
१७ वीर, सायर नदी नीर प्रमरालु का ११ 
१८ राजा चन्दन स्त्री 5 १२ 
१९, रणजा चन्दन पर हाथी कलश ढोलवे न+ १३ 
२० राजा चन्दन महल मा जाय छे ना १४ 
२१. राजा चन्दन आनन्द नृत्य करवा छे ज-+ १६ 
२२ राजा चन्दत भलो छे जल १६ 
२३. नीर सायर मीला छे राती मलियागिरी न्ना १६ 
२८ राशा चन्दन रानी मलियागिरी सौदामर मेट कीघधी --- १७ 
२५ राजा चन्दनु के समक्ष सागर सनीर पुकार कर छे. +- श्८ 
२६, वन्दग मलियागिरी जा १6 


४३२८. चदनषष्ठोब्रत कया --खुशालचन्द | पत्र स० ६ हा० १२०८४) इच्य । भाषा- 
हन्दी । विषय-कता । २० काल »(। ले० काल स० १८२८ पुर । ब्रष्ननस ० १४४ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

४३२६. चपावती सोलकल्याणादे--मुनि राजचन्द ॥ पत्र स० ६। श्रा० १११८४ इज्च । 
भाषा--हिन्दी पद्म । विषय--कैथा 4 ₹०काल स० १६८४॥ ले० काल »< । पअपूर्स । वेष्टनस० ५१ + 
आ्राप्ति स्थान - दि० जेन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

' ४३३०. चारमित्रों को कथा--- > ६ पत्र स० ६६ | आा० ११५८५ इश्च । भाषा--सस्क्ृत । 
विषय--कथा । ९० फाल »६ ॥ लेण्काल )८ । पूर्ण । वेष्टन स० ६२॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
बोरसली कोटा । 


कथा साहित्य ] [ ४३६ 





४३३१. चारदस कथा-- >८ । पत्रस० ५। झा० ११०८४३ इस्ल । भाषा - सस्कृत । 
विषय--कथा । र० काल »८ । ले० काल » ।। पूर्ण । वेप्टन स० ८८ | प्राप्ति स्थान--अग्रवाल दि० 
जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

४३३२. चारुदत्त सेठ (रामोकार) रास - ब्र० जिनदास । पत्रस॒० ३५ | झा० १० »* ५ 
इच्च । भाषा--हिन्दी । विषय--कथा । र० काल »< । ले०काल स० १७५४ ॥ पूर्णो। वेप्टन स० ३०३ । 
प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर, उदयपुर । 

४३३३. चारुदत्त प्रबन्ध--कल्यारपकीति । पत्रस० । १३ | आ० १०८ 2८५ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी (गद्य) । विषय--कथा । र० काल स० १६८२ । ले० काल स० १७६५३ पूर्णो। वे स० २७० । 
ग्राप्ति स्थान--दि० ज॑न अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

४३३४. चित्रसेन पद्मावती कथा-गुरणसाधु | पत्र सा० ४४। भाषा- सस्कृत । विषय--- 
कथा । २० काल सक्‍त १७२२॥ नो०्काल स० १८६८ आमसोज सुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन स० ५८८ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायनी मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --हिन्दी अ्र्थ सहित है 

४३३५. चित्रसेन पद्मावती कथा-- पाठक राजवललभ ।पत्र स० २३ । श्रा० ६? ८ ५ इच्च । 
भाषा--सस्कृत । विपय---कथा । 7० काल स० १५२४ । ले० काल »< । पूर्ण । वेषहटन स० १६२ । प्राप्ति 
स्थान---दि ० जन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

४३३६. प्रति सं० २। पत्र म० ५२ | आ० १०३ »% ४३ इच्च | ले० काल 2८ । पूर्णा । वेहन 
स० ३०१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी। 

विशेष--कुल ५०७ पद्य है । प० हीरानन्द ने प्रतिलिपि की थी । 

४३३७. प्रतिसं० ३१ पत्रस० ६ ।आ० १००८४ इच । ले०काल स० १६५१ फागुरा बुदी 
१०) पूर्णो । वेप.्टनसं० २३२ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति अच्छी है । 

४३३८. चित्रसेन पद्यावलो कथा-- >< । पत्र स० २१। भाषा--सस्कृत । विषय--कथा । 
र०काल स० १४२८। ले०काल » | पूर्ण बेप्टन स० ६३६। प्राप्ति स्थान--दि० जेत पचायती 
मन्दिर मरतपुर । 

४३३९. चेलणासतोरों चोढालियो--ऋषि रामचन्द । पत्र स० ४ | श्रा० ९१८४ इच | 
भाषा--राजस्थानी ॥ बिषय--कथा । र०काल »€ । ,ले० काल) । पूर्ण । वेप्टन स० १६७।॥ प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन मदिर दबलाना (बू दी) 

४३४०. चोबोली लीलावतो कथा --जिनचन्द ॥ पत्र स० १५। आ० ११) ४? इच्न्च । 
भाषा-- हिन्दी पद्च । विषय--कंथा । २० काल स० १७२४ | ले०काल स० १८४६ | पूर्णा। वेग्स० ३३६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४३४०१, चोबीसी कथा-- >८$| पत्रस० ७। श्रा० १०८४ दृष्च । भाषा- गा 


के 5 हे है! 
'था। र० काल * । ले० काल *€ | पूर्ण। वेहनस० २४३ । प्राप्ति स्थान--दि० भन्दिर 
लश्कर, जयपुर | 


पं 
५ 
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४३४२. चोबीसो व्रत कथा-- >< । पत्र स० ८७। श्रा० १४:८७ इच | भाषा--हिन्दी 
पद्म । विषय--कथा । २० काल >( + ले० काल । पूर्ण । बेट्टन स० ३२। बश्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
नागदी बू दी । 

४३४३. जम्बुकुसार सज्काय-- >८ ।प्रस० १। आ० १०२०८४ इख । भाषा - हिन्दी । 
विषय--कथा । र० काल >< । ले०काल >< । पूर्ण । वेध्न स० २४२ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर, 
बोरसली कोटा । 

४३४४. जम्बुस्वामी अध्ययन--पद्म तिलक गरिण | पत्र स० ६३। झ्रा० ८१८४) इच्च । 
भाषा--प्राकृत। विषय--कथा । २० काह्म (। ले० काल स० १७८६ कात्तिक बुदी १३ । पूरोो । बेहन स० 
२०० । प्राप्ति स्थाच--दि० जेन मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष---असुन्द रगरित कृत हिन्दी टव्यार्थ टीका सहित है । 

४३४५. जम्बूस्वामों कथा-- >€ । पत्र स० ५ । श्रा० १०२ ७८४१ इच्च । भाषा--हिन्दी 
(गद्य) । विषय--कथया । ६० काल »€ । ले०काल । श्रपू् । वेटन स० २६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर दबलाना (बूंदी) 

४३४६. जस्बूस्वासों कथा-- >< । प्रस० ३१ । झ्ा० ११:२५ इ-्च । भाषा-हिन्दी (गद्य) । 
विषय--कथा ! २० काल »*< | ले०काल »< । पूर्णो । वेट्न स० ७६। श्राप्ति स्थान--खण्डेलवाल दि० 
जैन मन्दिर उदयपुर । 

४३४७. जम्बूस्वामी कथा-प० दौलतराम कासलोवाल । पत्र स० २ से २७ । झ्ा० ११:४८ 
इज्च । भाषा -हिन्दी गद्य । विषय -कथा । र० काल »६ + ले०काल » । अपूर्गा | बेन स० ५५ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जन मदिर पाश्वेनाथ टोडारार्यासह (टोक) । 

विशेष--पृष्यास्रव कथाकोश मे से है । प्रथम पत्र नहीं है । 

४३४८. जिनदत्त कथा-- >< | पत्र स० २५। श्रा० ११ » ४ इच्च | भाषा--सस्क्ृत । 
विषय--कथा | २० काल »( ॥ ले० काल स० १५४०० जेछ्ठ बरी ७। पूर्ण । वेट्टन स० ८२। प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑त मन्दिर पचायती दनी (टोक) 

प्रशस्ति--सवत्‌ १५०० बर्ये जेछ बुदि ७ रबो गवार मन्दिरे श्रीसषे भट्टारक श्री पद्मनन्दि तच्छिष्य 
श्री देवेन्द्रकी/.. . +व्छप्य विद्यानन्दि तद्टीक्षित ब्र० हरदेवन कर्मक्षया्थ लिखापित । 

“श्रेष्ठि अजु न सुत भूठा लिखापित भ० श्री ज्ञानभूषरास्तापट्रो भ० श्री प्रभचद्राणा पुरतक । ये शब्द 
पीछे लिखे गये गालूम होते है । 

प्रारस्भ-- 


५ 


महामोहतमछन्न भ्रुवताभोजमानन: । 
सतु सिद्ध यगना स ड्र सुखिन सपदे जिना: ॥१॥ 
यदा पत्ता जगद्वस्तु व्यवस्थेय नमामि ता । 
, जिनेन्द्रदबदनामोज राजहसी सरस्वती ॥२॥ 
५ सिथ्याग्रहाहिनादष्ट सद्धर्मामृतपानत ॥ 
धाश्वासयति विश्व ये ताव स्तुवे यतिनायकान्‌ ॥३॥ 
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झन्तिम-- 

कृत्वा सारतर' तपो बहुविध शाताश्चिर चार्रिका। 

कल्प नास्तमवापुरेत्पनरता दत्तो जिनाडियु तः । 

यत्रासाौ सुखसागरातरगरां विज्ञाय सर्वेपिते । 

न्‍्योनन्‍्य तत्र जिनादि वदनपरा: प्रीता: स्थिति तन्वते ॥६८॥ 
६ सर्ग हैं । 


४३४६९. जिनदत्त चरित- ग्रुणशभद्वाचार्य । पत्र स० ४७। झा० १२१८७; इच | भाषा-- 
सस्कृत । विषय--चरित । र०काल » । ले० काल स० १६३० । पूरों । वेष्टन स० २२८ ॥ प्राप्ति 
ह्थान--भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष -- इसका नाम जिनदत्त कथा दिया हुआ है । 

४३४०. प्रतिसं० २। पत्र स० ३८ । आ० १० % ४६ इज्च । ले० काल स० १६८० । पूर्णो 
बेए्न स० ३६६ | प्राप्दि स्थान--भ० दि० जैत मन्दिर अजमेर । ेृ 

४३५१ जलिनदत्त कथा भाधा -- 2८ पत्रस० ५८। आ० १२/८७ इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । र० काल »६ । ले० काल स० १६६२। पूरों । वे"्टनसं० २२६। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन 
मन्दिर, बोरसली कोट! । 

४३५२. जिनराश्रिव्रत महात्म्य-मुनि पद्ममन्दि | पत्र स० ३६। झआ० ११ » ५इचच । 

भाषा--सम्कृत । विषय-क्था । र० काल »< । ले० काल स० १५६४ पौष बुदी २ । पूर्ण । वेप्टन स० 
६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष द्वितीय सर्ग की पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 

इति श्री वद्धम'नस्वाति कथ,वत'रे जिनरात्रिब्रतमहात्म्य दर्शके मुनिश्रीपझ्ननदिविरचिते मनः 
सुखाय नाम।किते श्लवो बद्धंमा'नतिवाणागमन नाम द्वितीय सर्ग ॥२॥ 

४३५३. जिनरात्रि विधान-- »< । पत्र स० १५। झ्ा० १०१८४ ३१ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय कथा । ६० काल » । ले० काल » । पूर्ण । वेपष्टन स० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी कामा । 

४३५४. ज्ञातृध्म कथा टीका-- )< । पत्रस० ६६। आ० १० » ४; इच्च । भाषा-प्राकृत 
सस्क्ृत | विषय कथा । र०काल » । ले०काल स० १८७४ मगसिर बुदी १ । पूर्ख । वेष्टन स०» 
१०६/७४। प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०)॥ 

विशेष --वरगापुर मल्ये नयगेख र ने प्रतिलिपि की थी । 


४३५५. ढोला मारूशी चौपई--- ८ । पत्र स० १४। आा० १२ %८ ५१ इंच । माषा- 
राजस्थानी (पद्य) | विषय-वथा । र०काल 9» । ले०काल >< ॥ पग्रपूर्णं । बेप्टन स० ५७॥। प्राप्ति 
स्थान- दि० जेन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

४३५६. सामोकार मंत्र महात्म्य कथा-- »८ । पत्र सं० ६८६ । श्रा० १३३८ ७) इच । 
माषा-हिन्दी गद्य । विषय-कथा । र० काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेहनसं० १३३ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
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विशेष --सचित्र प्रति है । चित्र सुन्दर है । 

४३५७. ताजिकसार--- »२ । पत्रस० ८। झा० १०७८ ४) इच । माषा-सस्कृत । विषय-- 
कथा । र०काल % | ले० काल » | पूरणों। वेष्रन स० १४८८॥ प्राप्ति स्थान---मद्गा रकीय दि० जेन 
मन्दिर भजमेर 

४३५८. जिकाल चौबीसी कथा--प० अज्जदेव । पत्रस० ४। श्रा० १०० » डेट इच । 
भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । र० काल » ॥ ले०्काल >» । पूर्ण । वे._्टनस० २४०। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४३५६. त्रिलोकदर्प रत कथा--खड़गसेनस । पत्रस० १८४ । आा० ११९ » ५) इस्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय-लोक विज्ञात कथा । र० काल स० १७१३ चेत्र सुदी ५। ले० काल » । पूर्ण । बेश्नस० 
१४४ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

४३६०. प्रतिसं० २ । पत्र स० १५६९ | झ्रा० १२ >' ४) इच्च । ले> काल स० १७७७ श्रासाज 
सुदी १४ । पूर्ण । बेष्टनस० ४६ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--केशोदास ने प्रतिलिपि की थी । 

४३६१. प्रति सं० ३॥ पत्र स० १७६ । झ्रा० १०४ ४ ५१ इक । ले० वाल स० १८४६ आसोज 
सुदी ६ गुस्वार। पूर्ण | वे.्टन म० १११ प्राप्ति स्थान--दि& जैन मंदिर राजमहल टोक । 

विशेष--लिखायित देवदीदास जी लिखत व्यास सहजरामेश तक्षकयुर मध्ये । 

इस प्रति में रचना काल स० १७१८ सावरण सदी १० नी दिया हुप्रा है 

४३६२. प्रतिस॑० ४। पचस० १८० | झआ० १००८५, इच् । ले काल से १८६९३ सावश 
बुदी ७। पूर्गो । वेप्टन स० ७८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमरल टाक ' 

विशेष--बाह्य गा सुखलाल ने राजमहल में चन्द्प्रभ चेत्यालय मे प्रतिनिधि की थी । 

४३६३. प्रति स० ५। पत्रस० ८घर । आ० १४ ४ ६६ उ बे | लेठ्काल स० १७६३ सगसिर 
सदी १४॥। पूर्ण वेघ्नन रा ० ५ । प्राषि: स्थान-दि० जन मन्दिर राजमहल टोक । 

४३६४. प्रति सं० ६॥ प्रस० १५४७ । आ० १०२० ४, दर । ल० काल स० १८३२ वात्तिक 
सदी ६। प्रूर्गो | वे.टननस० १११-८८ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर नमिनाथ टोडारायसिह टोक । 

विशेष - सूरतराम चौकडाइत भौसा चाकल्‌ वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

४३६५. प्रतिसं० ७॥ पत्र स० रै६८। आ० १० /४! इज्च । ले० काल स० १८३० । 
पूर्ण । वेहनन स० ६६ ! प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बु दी । 

४३६६. प्रतिसं० ८ । प्रस० ११३-१३६। ले० काल स० १७५७ | अपूर्गो | वेप्नन स० ६६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मदिर बसवा । 

४३६७. प्रतिसं० € | पत्रस० १८२ । शआरआा० ११ » ६४ इब्च । लेग्काल ८ । पूर्णो । 
बेह्ननस ० २२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन खण्डेलचाल मदिर उदयपुर । 

४३६८. प्रतिस ० १० । पत्र स० ११४ | ले० काल ८ । पूर्ण । केट्टन स० २७। प्राप्द्ि 
स्थान---खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 
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४३६६. प्रतिसं० ११३ पत्रस० १६९५। आ० १०३८ ४८ इच्च । ले०काल स० १८०० । पूर्ण । 
बेघन स०६६-४० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑व मन्दिर कोटडियों का ट्ूंगरपुर । 

४३७०. प्रति सं० १२ | पत्रस० १८४। झा० ८५१०८ ५ इच्च । ले० काल सं० १८२२ झ्रापाढ 
सुदी १३ | पूर्ण । वेहनस० ८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल प चायती मग्दिर अ्रलवर । 

विशेष --ग्रातन्‍्दराम गोबर ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी । 

४३७१. प्रति सं० १३ । पत्र स० १२४ । ले० काल स० १८२४ सावन बुरी ८ | पूर्स । वे० स० 
३७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत प्चायती मन्दिर भरतपुर । 

४३७२. प्रति सलह्णा १४ ॥। पत्रस० ७६ | ले०्काल »< । प्रपूर्ण । वेष्टन स० ३७४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर भरतपुर । 

४३७३. जिलोक सप्तमी व्रत कथा--ज्न० जिनदास । पत्र स० ७। श्रा० ११ ४ ४ इच् । 
भाषा--टिन्दी । विपय--कथा । २० काल >< । लेल्काल »८ । पूर्णे। वेप्टनस० ३६३, १२४ । प्राप्ति 
स्थान--सभवनाथ दि० जैन मंदिर उदयपुर । 

४३७४, दमयंती कथा-त्रिविक्रम भट्ट | पत्र स० १२१ । श्रा० ६ »८४३ इच्च । भाषा-- 
सस्कते (गद्य) । विधय--कथा । र०कादा & । ले०काल स० १७५७ श्रावण सुदी २। पूर्ण । वेएन 
स० १८४ प्राप्ति स्थान- ० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

विशेष - हन्टगढ़ में मुनि रत्तविमल ने प्रतिलिपि की थी । 

४३७५. दर्शनकथा--भारामल्ल | पत्र स० ३७ | आ० १३: ४८६० इच्च । भाषा--कथा । 
रकाल «< । ले० काल ». । पूर्णा। बेप्रन स० १३८८ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर 
ग्रजगर | 

४३७६. प्रतिसं० २ । पत्र स० ३७। झा० १०२०८५२ इच्च । ले०कालस० १६३६ । पूर्०ो । 
बैष्टन स० ६८ प्राप्ति स्थान --दि० जैन खठेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

४३७७. प्रतिसं० ३ । पत्रस० २ से २५ । श्रा० १३) » ७इच्च | लिे०काल »८ | श्रपूर्ों । 
बेप्रनस० १२२ | प्राप्ति स्थान --द4ि० जैन मन्दिर फतेहपुर शखावाटी (सीकर) । 

विशेष-- १,१० एवं ११ था पत्र नही है । 

ड३७८ प्रति सं० ४। पत्रस० २८ । श्रा० १२५२८७२ इच । ले०काल सं० १६४२ । पूर्ण । 


्डढ 


बेप्टन स० १६७-७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, कोटडियो का हू गरपुर । 





४३७६, प्रतिसं० ५। पत्रस० २७। आ० १२२०: ८ इच् । ले०काल स० १६४३ । पूरा | 
बेधनस० ६ । प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर भांदवा (राज०) | 

४३८०. प्रति स० ६॥ पत्र स० २२ । ले० काल »% । पूर्ण | वेष्टन स० ३६ । प्राप्ति 
स्थान --दि० जेल तेरदपथी मन्दिर बसत्रा । 

ड३८१. प्रतिस० ७। पत्र स० २८ । ले० काल » ।ै पूर्ण । वेष्टन स०्२७। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन तेरहपथी मश्दिर बसवा । 

४३८२. प्रतिसं० ८ । पत्रसं० ३४ | श्रा० १०१०८७ इस | लेन्काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
स० १०० प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर कामा । 


डंडंड |] [ ग्रन्थ सुचो-पंचम भाग 





४३८३. प्रति सं० € । पत्र स० ५५ । आ० १२२ >८५३ इच । ले० काल स० १६०७ । पूर्ण । 
बेहन स० ७७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

ड३घ४, प्रति स० १० ॥ पत्रस० २८ | झ० १० > ६३६ इच्च । लेग्काल स० १६२८ भ्रासोज 
बदी ८५ । अपूर्णा । वेष्टन स० ४४ । प्राप्ति स्थान--सौगाणी दि० जैन मदिर करौली । 

विशेष--प्रथम पत्र नही है । 

४३८५. प्रतिस० ११॥ पत्र स० ५८ । शरा० € १) ५: इच | ले० काल स० १६५६ सावन 
सुदी ७ । पूर्ण । वेष्टन स० ७२ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष - चिरजीलाल व गूजरमल बंद ने करोौलो में प्रतिलिपि की थी । 

ड३८६. प्रतिसं० १२ | पत्रस० ४१। भ्रा० १०८ *८ ५३ इच्च | लेण्काल स० १६२७ चंत्र सुदो 
१० । पूर्णो । वे.्टन स० ७२, १६५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर श्रलवर । 

विशेष--पत्र स २३ और ३६ की दो प्रतिया श्र है । 

४३८७. प्रतिसं० १३ । पत्रस० २८। आ० ११०८७३ इस । ले०्काल स० १६६१ कार्तिक 
सुदी १४ | पूर्रा | वेष्टन स० १०१॥ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मंदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

४३८८. प्रति सं० १४। पत्र स० ४६ | श्रा० ८५३ :८६३ इच | ले० काल »< । पूर्णों | वेप्टन 
संन ११७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

४३८६. प्रति सं० १५॥ पत्रस० २४॥। ग्रा० १३ ४ ७ इज्च । ले०काल /» । एस । वछ्ठन 
स० ६०। प्राप्टि स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर यू दी । 

४३६०. प्रति सं० १६। पत्रसं० ३२ । श्रा० १०२८७ इच | ले०काल स० १९६१। पूर्ण । 
वैघ्ननसं० ७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, नागदी वू दी । 

४३६१. प्रति सं० १७। पत्रस० २३ । श्रा० १२: »८ ८ इज्च । ले० काल )८ । पूर्ण । 
वैष्नन सं ० ५३७ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४३६२, दशलक्षश कथा--» । पत्रस० ३ । थ्रा० १० » ४६ इच्च । भाषा-सस्कृत | 
विषय-कथा । र०काल » । ले०काल » । पूरणो । ब्रेप्न स० ६७। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

४३६३. दशलक्षश कथा-->< । पत्रसं० ४। ब्रा० १०३०८४) इच्च। भाषा- सस्कृत । 
विषय-कथा । र०काल » । ले० काल %८ | पूण्णें। वेपष्टन स० २३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४३६४, दशलक्षरा कथा--हरिचन्द । पत्र सन १० । श्रा० ११४४३ इच्च । भाषा-अपम्र श । 
विषय - कथा । र०्काल स० १५२४ | ले० काल »< । पूर्ण । वेह्नन स० १४५८ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा | 

विशेष आगे तीन कथाए और दी हुई है 

प्रारम्भ--झो तमो वीतरागाय ॥ 

वदिवि जिण सामिया सिव सुह गामिय 
पयडमि दह लखणामि कहा ॥ 


कथा साहित्य | 


श्रतिम-- 


धत्ता--- 


[ ४४५ 





सासय सुह कारण भवणिहितारण 
भवियहणि सुराहु भत्ति यहा ॥॥ । 


सिरि मूलसघ बलत धारगरिग । सरसइ गच्छुवि संसार मरि ॥। 
यहच द पोम नदिसुवर , सुहचनदु भड़ार उप पडुधर ॥॥ 
जिगाचन्द सूरि रिगजियडयरा, तहु पट्ट सिहकीति विसुगण 
मुनि खेमचन्द सूरि मयमोहहरणा, श्री विजयकीत्ति तवखीरा तेरा ॥॥ 
अ्रज्जिय सुमदणसिरे पयगामियं 

पडित हरियदु विजयसहिय ॥॥ 

जिएा आइगाह चोहहरय । 

विरहेय दहलवखगा कह सुबयं ।॥। 

'उबण्सय कहिय गुगाग्गलय । 

पदहसइ चउबीस मलय । | 
भादव सुदी पंचसि झइ विमल । * 
गुरुवार विसास्यरणु खतु श्रमल ॥। 

गोबागिरि दुग्ग हागाइय । 

लोमरह वस किल्हण समय । 

वर लबुकजु बमहितल ॥ 

जिग्गदास सुधम्म पुरग हण्गलय!॥। 

भज्जाबवि सुसीला गुग सहिय 

गादग्ग हरिपारु बुद्धि शिहिय ॥॥ 

रणादहु जे पढहि पढावहिय । 

वाचहि बस्वासग्गहि दख्सहिय ॥॥ 

ते पावहि सुरणर सुक्यवर । 

पाछे पुणु मोखलच्छिय वर ॥ 


सासय सुहरन, भवरिएहिवत्त, 
परम पुरिस आराहिमणा 

दह घम्मह माउ पुण सय हाउ 
हरियंद रामसिय जिणवरणा ॥ 
इति दस लाखशिक कथा समाप्त । 


इसके अतिरिक्त मौनब्नत कथा (सबस्कृत ) रत्नकीति की, विद्याघर दशमीतवत कथा (मस्क्रत) तथा 
नारिकेर कथा (अभ्रपश्र श) हरिचन्द की और है । 

४३६५. दशलक्षरा कथा-म्र० जिनदास । पत्र स० १६ । आ० ५०४४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय »फ़था । २०काल ३८ । ले० काल स० १६४७ | पूर्ण । वेछन स० ५४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


४४६ ] [ ग्रन्थ सूची-पेचम भाग 





४३६९६. दशलक्षरप कथा । पत्रस० ६। भाषा-हिन्दी । विषय--कथा । रण्काल » । 
ले० काल स० १६६८ । पूर्ण | वेटतलस० ३१३। प्राप्दि स्थान--दि० जैन, पंचायती मन्दिर भरतपुर ॥ 

विशेष -ब्रत कथा कोष मे से ली गई है ! प्रुष्पाजलि कथा और है । 

४३६९७. दान कथा -भारामल्ल । पत्र स० ८ । आ० ११७४५ इचञऑ | भाय- हिन्दी । विषय- 
कथा । रण्काल »% । ले० कान ><[पूर्णा । बेटा स० ३६६/६८ | प्राप्ति स्थान---दि ० जेंन सभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर | 

४३६८. प्रति सं० २। पत्रस० १० । ले० काल »८ पूर्ण । वेप्टन स० ४००/६९। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

४३६६. प्रति स्र० ३॥ पत्र स० ३० ॥ श्रा० ११ %८ ७. इच्च | ले० काल स० १६४३ । पूर्ण । 
वेष्टन स० ११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बधेरवालो का आवा (उरियारा) 

विशेष -सीलोर ग्राम में प्रतिलिपि की गई थी । 

डंड०० प्रतिस० ४ । पत्रस० ५८। श्रा० ७ %४५ इच | ले०काल >» । पूर्ण । वेष्टनस० 
६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोट्यो का नैणवा । 

४४०१. प्रतिसं० ५। पत्र ग० २६। आ० १०१६ /इच् । ले० काल स० १६२६ प्गो । 
वेप्टन स० ५४ । प्राप्ति स्थान -दि० जन तेरहपथी मन्दिर नेशवा । 

४४०२. प्रति सं० ६॥ पवरा० २-३४ । ले०्काल >€ । अपूर्सा । वेप्टन स०» ५५ | प्राप्ति 
स्थान --दि० गन तेरहपथी मन्दिर नैणवा । 

४४०३. प्रतिसं० ७॥ पत्र स० २२ ।झ्माा० & |» ६ इज्च । ले० काल सं० १६३७ | पूर्ण । 
वेध्नन स० ३। प्राप्ति स्थान--दि० जन अग्रवाल मन्दिर नैगवा । 

डड०४, प्रतिसं० ८। पत्र स० ३२। लेण्काल स० १६३७ | पूर्ण । वेटन स० ५ | प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑ंन प्रग्रवाल मन्दिर नैगाव। । 

४४०४, प्रतिस० ६ | पत्र स० २७ । ग्रा० ६१८६ इच्च | ले० काल १८६१ । पूर्ण । वेट्टन 
स॒० ७७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मत्दिर नागदी बू दी । 

डंड०६. प्रतिस ० १०॥ पत्र स० २४ | झआ० ११७७ इच ६ ले० काल ८ | शअ्रपूर्ण | बेध्टन स० 

६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पाश्वंताथ मन्दिर चौगान वू दी । 

४४०७ प्रतिसं० ११॥ पत्र स० ३० | जआ० १०) % ७7 इच्न्च | लेग्काल स० १६३७ । 
पूर्णी। वेएनस० १०८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आादिनाथ बूदी। 

डढ४०८. प्रति स० १२ | पत्र स० २२९ ।आ० ६१८६ इच | लेण्काल » | पूरा बेप्नन स० 
१५१ | प्राप्लिस्थान-- दि० जैन मदिर श्री महावीर ब्‌ दी 

४४०६. प्रति सं० १३ । पत्र स० २६९ । श्रा० १०: >८७) इच | लेन्काल १६३७ पूर्ण | 
वष्टन स० १५६ | प्राप्ति क्थान--दि० जंत मदिर श्री महावीर बू दी । 

४४१०, प्रति स्ं० १४ ( पत्र सं० ३० ।आ० ५१»८६ इच । ले०काल )< । पूरा । वेप्टम सं 
१५७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


कथा साहित्य ] [ ४४७ 





४४११. प्रातिसं० १५॥ पत्रस० २६ | श्रा० १११ ०८६ 2 इज्न्च | ले0्काल १६३० माह बुदी 
१३ | पूर्ण । वे”हनस० ७१ १८४। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन पचायती मन्दिर अ्रलवर । 

विशेष -- ६१८ पत्रो की एक प्रति श्रौर है । 

४४१२. प्रतिसं० १६ । पत्रस० २६ | श्रा० १०२ >८ ६३ इच्च । ले० काजल स० १६५६ । पूर्ण । 
बेष्टनसं० ३३२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

४४ड१३., प्रतिसं० १७। पत्र स० २८ ।लि० काल स० १६२६ । पूर्ण + वेश्न स० €२ | प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन तेरट्पंथी मन्दिर बसवा। 

४४१४, प्रति सं० श्य । पत्र स० २८। ले० काल स० १६२६ पूर्णो। वे_्न स० १२४। 
प्राप्तिःस्थान--दि० जैन तेरहपथी मदिर बसवा । 

४४१५, प्रतिसं० २६ । पत्रस० २६ | आ० १२२>८८ इच्च । ले०ण्काल >< [पूरा | वेछनस ० 
५३५॥। प्राप्तिस्थान--दि० जैत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४४१६. दान कथा-- ». । पत्र स० €४ ।आ० ६»८६ इंच । भाषा-हिझ्ली । विषय -कथा । 
र० काल ७ । ले० काल स० १६२४ । पूर्ण । वेषन स० १०८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
मादवा (राज ०) 

विशेष---निश्ि भोजन कथा भी दी हुई । 

४४१९७, दानशील कथा--भारामल्ल । पत्र स० ७० | भाषा हिन्दी । विषय-कथा । २० काल 

४ । ले० काल * ॥ पूर्ण । ब्रेष्नन स० ६। प्राप्ति स्थान--दि०जैन मदिर दीवानजी मरतपुर । 
विशेय--कठ्मर मे लिखा गया था । 

४४१८. दानशोल सवाद--समयसुन्दर । पत्र स० ७।आ० € »% ४ इच। मापा-- 
टिन्दी । विषय ->केथा । र० काल «< । ले० काल » | पूर्ण । बरष्ट स० २६१/ १७४ ! प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदग्रपुर । 

विशेष--कोट ग्राम मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४४१६. दानडी की कथा-- ८ । पत्र स० ५। आ० १०)८४) इच्च | भाषा -- हिन्दी पद्म । 
विषय--कथा | र०काल » । ले० काल >»< अ्रपूर्ण । बरप्टन स० ३३८-१३२ ।ै॥ प्राप्ति स्थान -दि० 
जेन मन्दिर कोटडियो डू गरपुर । 

४४२०. द्वादशत्रत कशा--पं० प्रश्नदेव | पत्र स० ६ ।श्रा० १११ » ४ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत | विपय--कथा । २०काल »< । ले०काल > । पूर्ण । वेपष्ननत० २३६॥। प्राप्ति स्थान---दि ० 
जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

४४२१. द्वादशब्नत कया (श्रक्षयनिधि विधान कथा)--- »८ । पत्रस० ३८४आ० १०५ 
४ इच । भाषा-स स्कृत । बिषय-कथा । र० काल »< । ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टन स ० २५६ । प्राप्ति 
स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

ड४ड४२२. द्वादशक्नत कथा-- > । पत्रस० ६। आ० ६०८४ इच्च | भाषा--स स्कत । विषय - 


कथा | र०काल »% । ले०काल स० १८४५ । पूणों। वे"_्टनस० २०४ । प्राप्ति स्थान--भट्ठा रकौय दि ० 
जैन मन्दिर अजमेर । 


डंडथ८ ] [ प्रन्थ सूची -पंचम भाग 





विशेष---अजयगढ मे प्रतिलिपि हुई थी । 


४४२३, द्विठप्रहार--लावन्यसमथ । पत्रस० १। भाषा-हिन्दी । विधय-कथा । र० काल »<। 
ले० काल >< । पूर्ण । वेषह्न स० २०८/५६१ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयसुर । 
विशेष -- श्रादि भ्रत भाग निम्न प्रकार है-- 
श्रादि भाग-- 
।  पाय प्ररमीभ्र सरसति वरसति वचन विलास । 
मुनिवर केवल घरयार सु्माहम निवास । 
तुरे गायसु केवल घरे ते मुनिवर द्विढप्रहर ऋषिराज ॥ 
सीहतणी परि सयम पाली जिटाइ सारया सविकाज ॥ 
कबरा दीपपुर मातगिता कुण किमए प्रगटु नाम ! 
कहिता कविश्नशा सुणयो भवियण भाव घरी झभमिराम ॥ 
श्रन्तिम-- 
सिरि घीर जिणेसर सासनि सोहइ सार । 
'मगलकर केवलनाणी द्रिढ़ प्रहार तुरे द्विढ़ प्रहार । 
केवल केरु सुणिइसार चरित्र जेणइ धार 
त्याह उत्तारि काया करी पवित्र । 
विणाघर पुरन्दर समय रतन गुरु सुन्दर तसु पाय पामी । 
सीस लेख लावण्पयसमय इम जपइ जयसिव गोसी + 
इति ब्रिढ प्रहार । 


४४२४, दीपमालिका कल्प"** | पत्र स० ६। आ० १०)८४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--कथा । २० काल » ।+ ले०काल स० १७७३ ज्येप्ठ सुदी १३ । पूर्ण । वेहट्टन सं० २६८ ॥। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयबुर । 


डं४ड२५. दीपावली कल्पनी कथा-- »€ । पत्रस० २५ ।आ० ११०८४: इच्च । भाषा-- 
हिन्दी (गद्य) । विषय--कथा + र० काल »६ । ले०काल स० १६३६ पूर्ण। वेष्टन स० १६५ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४४२६. देवकीनोढाल - 2८ । प्रस० ५८५ । आ० १२:८५ इच् । भाषा--हिन्दी (पत्य) । 
विषय--कथा । र० काल »< । ले० काल »€ । अ्रपूर्ण । वेप्टन स० ३४२ । प्राप्ति स्थान--दि* जैन 
मंदिर दबलाना (बू दी) । ध् 


४४२७. देवोमहत्म्य-- >< । पत्रस० €। श्रा० ८३८४ इक्च । भाषा-सस्कृत | विषय-कथा + 
र० काल] ८ । ले०्काल >< । पूर्ण । वेट्टन ख० ४२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--जै नेतर साहित्य है । मार्कडेय पुराण मे से ली गयी है । 

४४२८. धनम्नाचउउपई--मतिशेखर । पत्रस० १४। आ० १०३ %४ इच्च । भाषा--हिन्दी 
(पद्म) | विधष्य--कथा + २० काल स० १५७४ । ले० कालस० १६४० । पूर्ण । वेहनसं० ११२/६। प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑ंन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 


कथा साहित्य ] 
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प्रारम्भ-- 


[ डहहह 








पहिलउ पशामीय पय कमल वीर जिशादह देव । 
भविय सुणौ धन्ना तणो चरिय भराउ पलेबि 
जिणवर चिहु परिभासीउ सासरिग तिम्मल घम्म | 
तिह धुरि पससिउ जिह तूटइ सवि कम्म ॥२।। 


पत्र ८ पर-- 


बहुय वचन मनि हरपियो निसिभरि घनसार । 
नीसरियों क्‍ग्रागलि करी, सहुयदइ परिवार ॥६५॥। 
गामि २ धरि २ करइ जिउ काम वराक । 
तऊन पूरउ हुव बरउ, धिग थिग कर्म विपाक । 


धन्तिम पाठ-- 


सबत्‌ १६४० “४ : 


श्री उबएस गछ सिगागारों, पहिलड़ रमणप्पट्ट गणाधारों । 
गुण गोयम अवबतारे॥ 
जख एवं सूरिद प्रसीधउ, तासु पट्टि जिशि जगि जमूु लीधौ। * 
सयम सिरि उरिहारों ॥॥२७॥। 
अनुक्रमदेव गुप्ति सूरीय, सिद्ध सूरि नमहिं तसु सीस । 
मुनिजन सेविय पाय । 
तासु पद्टि समम जयवंतउ, गछनायक महि महिमा वतउ । 
कक्‍्कसुरि गुरुराय ॥२८॥ 
सयहब्वि व्यापी पतिण गरणहारी, गुणवतशील सुन्दर वाणारि । 
वरीय जेरणि अणागों । 
तासु सीस सतिशेखर हरपिहि, पनरहसथ चउदोत्तर वरसिहि । 
कीयो कवित्त श्रति चगों ॥२६॥ 
एह चरित धन्ना नउ भाविहि, भणइ गुगाइ' जे कह कहावइ । 
जे सपत्ति देइ दान । 
ते नर मन वछिय फल पावड । घरि वहठा सवि सपद झ्रावइ । 
विलसइ नवई रिधान ॥३ ०।। 
इति घन्ना चउपई समाप्ता । 
बुदी ६ शनिवारें । खेतइ रिषनो माइई लिख दीड ॥ 


४४२६. धर्मपरीक्षा कथा--देवचनद्र । पत्रस० २े८५। श्रा० १२७८५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय कथा । २० काल »< । ले० काल स० १६५५ फायुन सुदी २। वेप्टन स० १२२ । प्राप्पि स्थान - 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष- जगन्नाथ ने आचार्य लक्ष्मीचन्द के लिए प्रतिलिपि की थी 

४४३०, धर्म बुद्धि कथा-- >< । पत्रस० ८-१३०। झा० ७:८५ इच । भाषा--हिन्दी । 
विषय---कथा । र० काल »( । ले० काल सं० १८५२ वैशाख बुदी ६ । पूर्ण। वेष्टन स० ७० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मदिर आदिताथ बू दी । 


४५० ] [ प्रन्थ सूची-पश्चम सागर 





४४३१. घधर्मबुद्धि मत्री कथा--बखतराम | पत्र स० १७। ग्रा० 5२» पह़ें इस । भाषा-- 
हिन्दी (पद्च) ) विषय--कथा । र० काल स० १८६० श्रासोज बुदी ८5। ले० काल स० १८७४ सावशा सुदी 
२। पूर्णा । वेष्टन स० ६६५ । प्राप्ति स्थान---मद्वारकीय दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेष--धर्मयुक्त बुद्धि को मत्री के रूप मे सलाहकार माना गया है । 

४४३२. नरकसुढाल-गुरफससागर । पत्रस० २। झा० १००८४ इज्च | भाषा- हिन्दी । 
विषय--कथा । २० कान्न « ।ले० काल० “४ । पूर्ण । वेपनस० २८ । प्राप्खि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

४४३३ नलदसयंती चउपई-- ५८ । पत्रस० ५६। म्रा० € .. ४2 इहच्च । भाषा--हिन्दी 
(पद्म) । विषय-कथा । र० काल «<। ले०ग्काल ): । अपूर्सो। वेप्टनस० ११७। प्राप्सि स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

डं४३४, नलदभयंती सबोध--समयससुन्दर । प्चस० ३० । आ० ६३४४३ इच। मापा- 
हिन्दी | विधय-कथा | र० काल स० १६७३ । ले० काल स० १७१८ मगसिर सदी ११। प्र्ध। बेप्टन स० 
१३६५ प्राष्ति स्थान---मट्रारकीय दि० जैत मन्दिर, अजमेर । 

विशेष--अ्रजयगढ मे प्रतिलिपि हुई थी । 

रचना का अन्तिम भाग निम्न प्रकार है--- 

मवत सोलतिहुत्तरद मास वसात अरखदर । 

नगर मनोहर मेडलो जिले वासपृज्य जिरपद । 

वासुपृज्य तीर्थंकर प्रसाद गछ रासरतर गह गहड़ । 

गछराय जग्रश्रथधान जिनरसिघसरि सदगुरु जस लरइ । 

उवभाय इम कहड़ समयपुन्दर कीयो अग्रह नंससी । 

चउपई नलदमयती किरी चतुरमासास चित्त बसी । 
इति श्रौ नल दमयती सम्बन्ध मापसदेव द्वत्त सतकोटी स्वर्ग वप्टि । 


ड४३५. नलोपाण्यान--- “४ । पत्रस० ४७ | श्रा० १२५० 5? इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय - 
कथा । र० काल »< । ले० काल > । अपूर्गा। वेएबस० ५२५ ॥। प्राप्ति स्थान--भद्ठारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 


विशेष---राजा नल की कथा है ! 

४४३६ नागकुमारचरित्र-- मल्लिषेरस । पत्रस० २९। औआर० १०३४५ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय-कथा । र० काल >८ । ले० काल स० १६७५ श्रासोज सदी ९ । पूर्ण । वेष्टन स० ७० । 
प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

ड४३७. प्रति सं० २। पत्रस० २६ | आ० ६०४ इच । ले० काल स० १८३० चैत्र सुदी 
५ । भ्रपूणं । वेह्टनस० ६८२ | प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--इसका अश्रपर नाम नागकुमार कथा,भी है । 

४४३८. प्रति स० ३। पत्रस० ३८५)! आ० ६०८४, इच | लेण्काल ,४ । पूर्ण । वेए्टन स० 
३४८ । प्राप्ति सथान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 


कथा साहित्य | [ ४५१ 





डड३६९, प्रति स० ४। पत्र स० २७। श्रा० १२०८ ४ इब्च | ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स ० २८७/ १४५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन समबनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

४४४०. प्रतिसं० ५। पत्र स० २-१५। झा० ११ /2€ ४ इज्च । ले० काल >< 3 श्रपूर्णो । 
बेघ्नन स० २५३, १४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन संमवनताथ मन्दिर उदयपुर । 

४४४१. प्रति स० ६॥ पत्रस० ३-२७ । ले०्काल स० १६१५ | प्मपूर्ण । वेप्टन स० २५४/ 
१३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६१६ वर्षे गुरुकोटनगरे श्री चन्द्रथ्रभ चैत्यालये मट्ठारक श्री शुभवन्द्र शिष्य 
मुनि वीरचन्द्रे ग जानाव रणी कमेक्षया्थ स्व॒टस्तेन लिखित शुममस्तु । ब्रद्म घर्मदास । 

डंडंडर, प्रतिसं० ७ । पत्र स० २-२० । आ० १००८४ इच । लेण्काल »< । अपूर्ण । वेहन 
स० २३६-१२६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

डडड३, प्रतिसं० | पत्र म० २०। ले० काल १६०७ । प्रपू्णो । वेष्तनन स० ४७, १२६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष-- प्रशस्ति श्रपूर्णो है। “बरद्वा नेमिदास पुस्तकमिद ।”' 

डंडंडड, प्रति सं० ६€। पत्र स० रे८० | श्रा ०९०%८४३ इच | ले० काल स० १७१४ | पूर्ण । 
वेष्नन स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेश्व -- प्रशस्ति निभ्न प्रकार है-- 

सव॒त्‌ १७१४ वर्ष भादी मासे क्रष्णपक्षे ५ बुधे श्री मुलसघे बलात्कारगरो सरस्वती गछ्छे कु दकु दाचा- 
यच्विये तत्पट्ट भट्टान्क श्री पद्चकीति तन्पट्ट श्री सकलकी ति साधु श्री द्वारकादास ब्रह्म श्री परमस्वरूप अनातरामेण 
लिखित । ललितपुर ग्रामेषु मध्ये श्री पाश्वनाथ चैत्यालय शुम भवतु । 

डंड४५. नागश्नोकथा--ब्र० नेसिदत्त । पत्रस ० २० । श्रा० १०३४ >८ ४४ इच । भाषा -सस्कृत । 
विपय कथा ॥ २० काल »£ ले० काल :< । पूर्ण । वेष्टन स० ३६। प्राप्ति स्थानं--भट्टारकीय दि० जैन 
मंदिर पझ्रजमेर । 

४४४६. प्रति स० २॥ पत्रस० ४१ | आ० १०2०८५४६ इच । ले० काल स० १६०८। पूर्ण । 
वेप्नास० २२, १२ । प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न मदिर कोटडियो का, डू गरपुर । 

प्रशस्ति - सवत्‌ १६०८ वर्ष पौष सुदी १४ तिथी भूगु दिते श्री धनोधेन्दुग श्री श्रादिनाथ चंत्यालये 
मूलसभे भारतीगच्छे बलात्कारगणें श्री कु दकु दाचार्यान्‍्वग्े भ० पद्मनदिदेवा तत्पट्टे म० देवेन्द्रकीतिदेवास्तत्पट्ट 
भण श्री विद्यानदिदेवा तत्पट्ट भ० श्री भारतिभूषणदेवा तत्पट्टे प० श्री लक्ष्मीचददेतववा तत्यटूटे भ० श्री 
वीरचददेवा श्री जिनचन्देन लिखापित । 

डंडड७. प्रति सं० ३। पत्रस० १६ ॥ श्रा० १०७ ५३ इज्ज्य । ले० काल » । पूर्ण | बेहनसं० 
१२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वताथ मदिर चौगान बू दी । 

डंडंडंट., प्रतिसं० ४ । पत्र स० १८ ।॥ श्रा० १०३८ ४३ इच्च । ले० काल स० १६४२ माह सुदी 
४। पूर्ण । वेष_्टन स० २४१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


४४२ ] [ प्रस्थ सुची-पंचम भाग 





विशेष--प्रशस्ति सुन्दर है । 

डंड४६., नि्ेरपंचमी विधान- >< पत्र सं० ३। आ० ११५८ ५६ इज्च । भाषा-प्रपञअ्भ श। 
विषय-कथा । र० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० ६१ । शआ्राप्ति स्थान--दि० जंन मदिर 
दीवानजी कामा। 

४४४०. निर्दोषसप्तमी कथा--अरह्य रायमल्ल | पत्रस० २ । भा० १२०८५४८ इच । भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषय-कथा । र० काल »< । ले० काल %८ । पूर्णो। वे०्स० ५१-१५६ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर तेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

अन्तिसम--- 

जिनपुराण मह इम सुण्णा, 
जिहि विधि ब्रह्म गायमल भणष्यों ॥॥५६।॥ 


४४५१. निशिमोजनकथा--किशनसिह्‌ । पत्रस० २-१५ । श्रा० १४ »% ६॥ई इच्च। 
माषा-- हिन्दी | विषय-कथा । र० काल स॒० १७७३ सावन सुदी ६ । ले० काल स० १६१८ । प्रपूण । 
वेष्टन स० १२८ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर बयाना । 

विशेष ---आरादि प्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 


प्रारभ्म--- है 
माथुर बस तराय बोहरा को परघान । 


सगही कल्याणराव पाटनी बखानिये । 

रामपुर वास जाकी सृत सुखदेव सुधी । 

ताकी सुत कृष्णसिह्द कविनाम जानये । 

तिहि निशभोजन त्यजन ब्रत कथा सुनी 

ता कीनी क्ौपई सुआगम प्रमानिये । 

भूलिचकि अक्षर जु धरे ताको 

बुध जान सोधि पढौ विनती हमारी मानिये । 
छ्प्पय 

प्रथम नागश्निय चरित्र दव भाषा मय सोहै 

सिघनदि शिण्य नेमिदत्त करता बुर जोहै । 

ता अनुसार जु रची वचनिका दसरथ पड़ित । 

ब्रत निशभोजन त्यजन कथन जामें गुण मडित । 

चौपई बध तिह ग्रन्थ कौ कियो किशनसिह नाम कवि 

जो पढय सुनय सरधान कर अनुक्रम शिव लह भवि ॥५॥। 

दोहा 

सवत सत्रेसे अधिक सत्तर तीन सुजान । 

श्रावन सित जटवार भृग हर पूर्णाता ठान ॥॥६।। 

कथा माहि चौपई च्यारसे एक बखानी 

इकतीसापन छप्पन दोय लव बोधक जानी । 


कथा साहित्य ] [ ४४३ 





सब इक ठोर किये चारसे सत्रह गनिये 
मुज मति लघु कछू छंद व्याकरण न भनिये । 
बढ घट जबरन पद मात्र जो होय लखबिमो दीनती 
कर सुद्ध पढेजे तज्ग कर जौर कर कवि विनती ॥ 
रचना दूसरा नाम “नागश्रीकथा भी है 
४४५२. प्रतिसं० २। पत्रस० ३६ | झ्ा० १०८४२ इंच | लेग्काल स० १८१२ फागुन 
सुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० १०६ (श्र)। प्राप्ति स्थान--य दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 
४४५३. प्रति सं० ३॥ पत्र सं० ४२ | झा० ६०८४) इच्च | ले० काल %८ । पूर्णों | वेप्टन स० 
४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैनपचायती मन्दिर करौली । 
डंड५४, प्रति स० ४। पत्र स० ३२ । श्रा० ६:६६ इच। ले० काल स० १६४० | पूर्णो । 
वेश्टन स० ७२ प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोंक) 
डड५५, प्रति स० ॥। पत्रस०२२ | आ० १२०८४ इच | ले०काल स्‌ू० १६७६ भादवा 
बुदी २ । पूर्ण । वेश्न स० ५६ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर ग्रलवर । 


४४५६. प्रति सं० ६। पत्रस० २६ | ले०काल ([स० १६०५ -वेशाख बुदी १२ | पूर्ण । वेप्टन 
म० ६० ॥ प्राप्ति स्थाल -दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

४४४७. प्रति सं० ७ । पत्र स० १७ | ले० कालस ०१८१६ । वेप्न स० ६१ । प्राप्ति स्थान - 
दि० जन पचायती मन्दिर श्र॒लवर । 

४४५८, प्रति स० ८। पत्र स० ३१ | आ० १०१ २८५ इन्च । ले० काल स० १८४७ बुदी १३ । 
पूर्ण । वे.्टनस ० ५६ ।प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का नैणवा । 

४४५९. प्रति स० € । प्रस० २३ | ले०काल स० १८४४ पूर्णा | वेष्नस० ५७६ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पच्रायती समदिर भरतपुर । 

४४६०. निशि भोजनकथा--भारासल्ल । पत्र स० १३। झआ० १०२३८६)१ इच्च। भाषा- 
हिन्दी । विषय-कथा । र० काल 9» । ले० काल स० १६५६ । पूर्ण । वे.्टन स० ३३० । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दीवनजी कामा । 

४४६१, प्रति स० २। पत्र स० १२। आ० १३०८८ इच्च । ले० काल स० १९४५२ । वेष्टन 
स० ४६/२५ | प्राप्छि स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 

४ब६२. प्रति सं० ३। पत्र स० १७ । आा० १०० जे इच । ले० काल स० १६०२ | पूर्ण । 
वेष्नन स ० ४२ । प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जन मन्दिर नैशवा । 

४४६३. प्रति सं० ४। पत्रस० १३ | ले०्काल » । अपूर्ण । वेहनस० ४३ । प्राप्ति स्थान--- 
तेरहपंथी दि० जैन मन्दिर नैशावा । 

डडद६ ४, प्रतिसं० ५। पत्रस० १२। आ०१२०८६ इच । भाषा-हिन्दी । पद्म । विषय-कथा । 
र०काल > । लेग्कालस ० १६५७ । पूण्णं। वेश्नस० १६८। प्राप्ति स्थान-दि० जैन म्दिर 
श्री महावीर ब्दी । 


हश४ [ प्रन्य सूची-पंचसम साग 





डं४६५., प्रतिसं० ६। प्रस० २-१४ । श्रा० १२५८७ इच्च । लेण्काल स १६३७ पूर्स । 
वेप्टन स ० १७० | प्राप्सि स्थान--दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

४४६६, प्रति स॑० ७ । पत्र सं० २१ | ले० काल स० १६६१ | पूर्ण । वेट्टन स० ७६ | प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

डेंड६७, प्रतिसं० ८३ पत्र ० २६। आ० छह & ४॥ इच। लेग्काल स ० १६१८ प्रगहन 
बुदी ६ ! पूर्ण । बेहटनसं० ११६ । प्राप्ति थान-- दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

डंडद८, प्रतिसं० €। पत्रस० १३। आ० १०१८७९ इच्च । ले०काल स १६३५ सावन बुदी 
१३ ॥ पूर्ण । वेपष्नन स० ३१३ प्राप्सि स्थान--दि« जैन मन्दिर पराशवनाथ चोगान वू दी । 

विशेष - दो प्रतियो का मिश्रण है । 

४४६६९, प्रतिसं० १०। पत्रस० २१९।आ० ७ » ५१ इच । ले० कालस० १६६१॥ पूरा । 
बेष्टन स० १२७ । प्राध्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर पार्ण्डताथ चौगान बु दी । 


विशेष---चदेरी में प्रतिलिपि हुई थी । 


डंड७० प्रतिसं० १११ पत्र स० १४।आ० १०१५ ७! इच । ले० काल , ! पूर्णो । वेष्टन 
स० १०७ प्राप्टिस्थान - दि० जेन मदिर आ्रादिनाथ बू दी । 
४४७१. प्रति सं० १२॥ पत्रस० ७ | झा० ११०८४ इच्च | ले० काल ४ । पूर्णा। वे"टनस० 


४०१ ६७ प्राप्ति स्थान--समवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

४४७२. प्रति स० १३॥ पत्र स० ८५। ले० काल )२ । पूर्ण । 4० स० ४०६ १००। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

ड४ड७३. निशिमोजन कथा-- » ॥ पत्र स० १६ । झआा० ६2४३० इच । भाषा - हिन्दी 
(पद्य) । विपय- कथा । र० काल »” । लेण्काल स० १६४७ । पूर्णा । बेएन स० 5१॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैत मन्दिर कोटवों का नैर्णवा । 

४४७४. संदीश्वर कथा--शुभन्ननद्र | पत्रस॒० पत्रस०११। श्रा० १०.८ ४४ इच | भाषा-- 
सरकृत । विषय---कथा । २० काल » । लेण०्काल >€ । पूर्ण । वेप्टन स० €०। प्राप्ति स्थान--- 
अग्रवाल पतायती दि० जैन मन्दिर अलवर । 

विशेष -इसे अरट्टाछ्विका कथा भी कहते है 

डड७४., नंदीश्वर बत कथा। पत्र स० ८६ ।आ० १२:०८५८ इच । भाषा--सस्कृत । 
विधय-कया । र०काल >: । ले० काल » । पूर्ण । वेग्न स० ३१२। प्राप्ति स्थान--अग्रवाल दि० 
जेत मन्दिर उदयपुर । 

४४७६. नंदीश्वर व्रत कथा -- ». । पत्रस० २-६ | झआ० १०: ७५४३ इच्च । भाषा- 
सस्कूद । विपय-कथा । र२०काल »( | ले०काल स० १५८२७ ज्येष्ठ बुदी २ । अपूर्णो ) बेप्नन स० २६२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 


कभा साहित्य ] [ ४५५ 





४४७७. नन्दीश्वर कथा-- >» ॥ पत्रस० ८५। झ्रा० १० »< ४ड़े इच । भाषा-सरकृत । 
विषय--कथा । २० काल >< । लेण्काल » । पूर्ण | वेपष्टनस० २०६/८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

डंडऊ८. पंचतंत्र-- / । पत्रस० २-६३ | आ० १०१/८४२ इच । भाषा-सस्क्ृत । विषय- 
कथा । २० काल » । ले० काल ,/< । श्रपूर्ण । वे._्टन स० ६५८ । प्राप्ति स्थान-भट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

४४७६. प्रतिसं० २ । पत्रस० १०३ | झ्रा० १०३ )८ ८१ इच्च | ले०्काल ८ । पूर्णा । वेष्टन 
म० ११३३। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीस दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 


डंडं८०, प्रमीकथा टिप्पण - प्रमाचन्द्र ॥ पत्र स० २-२० । आ० १० /€ ४८ इच्च । 
भाषा-अ्रपश्र श, सस्कृत । विषय-कथा । र०काल »> । लेण्काल ८ । भपूर्ण । वेटटन ग० २१६। प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर टोडारार्यासहु (टोंक) । 


डंड८१., पचपरवी कथा-बअरहय विनय । पत्रस० ६ । आ० १०२७८ ५2 इव। भाषा-हिन्दी 
प०। विपय कथा | र० काल स० १७०७ सावरा सुदी २। ले०फकाल 3८ । पूर्ण । बेननन स० १८२ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जेन मन्दिर फर्तेहपुर शिख्रावाटी (सीकर) । 
विशेष--रघुनाथ ब्राद्माग ग़ृजर गौड़ ने लिपि की थी। 
श्रन्तिम-- 
सतरास सतोतर्र कही सावश वीज उजाली सही । 
मन माहैे घरियो झानद, सकल गोठ सुखकरी जिगा द । 
मूलसघ गछ मडलमार, महावली जीत्यो जिहपार ।। 
जसकीरत सभे गछपती, सोर्भ दिगवर नवे नरपति ॥ 
साथ सिघाडों रहै झनुप, सेवा करें बड़ेरा भूप। 
महाब्रती प्रगत्रती धार, सेवे चरम फिरत है लार ।। 
लास शिष्य विशम ब्रह्मचार, करी कथा सब जन हितकार । 
थोड़ी ब॒द्धि रणीकी चालि, जाएे गोत बाकलीवाल । 
आरानन्दपुर की आनद थानि, भला महाजन धरम निधान ॥। 
देव शास्त्र गुरु माने आग, ग्रुगाग्राहक रे सकलसुजार । 
पांच परवी कथा परवान, हितकर कही मविक हित जानि । 
मन बच तन सुद्बवर सिर थान पढ़े सुने पावे निरवागा ॥। 


४४८२. पचाख्यान--विष्णुदत्त । पत्र स० १८६९ | आ० १०) » ५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-कथा । र० का » । ले० काल स० १८५- । पूर्णा। वे० स० १६/१२। प्राप्ति स्थान---दि ० 
जेन मन्दिर पंचायती दूनी (टोक) । 

विशेष--सहजराम व्यास मे तक्षकपुर में प्रतिलिपि की भरी । द्रोणीपुर (दूनी) मे परा्वनाथ के 
मन्दिर में नेमीचद के पठनाथे लिखा गया था । 


४५६ ] [ प्रन्यथ सूचो-पंचम माय 





४४८३. पंचालीनी व्याह--गुरणसागर सूरि । पत्र स० १। झा० ६२०८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्म | विषय-कथा । २० काल »८ । ले० काल »<। पूर्ण । वेष्टन सं० २५८ प्राप्ति स्थान--दि ० 
जैन मंदिर अभ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--२५ पद्यो मे वर्णन है। 

अन्तिस--सप्ताणा मी दालमइ पचालीनो व्याह ! 
कहि श्री गुर सागर सूरि जी गजपुर माहि उछाह । 

४४थड, परदारों परशील सज्काय--कुसुदचरद ॥ पत्र स० १। झा० १० » ४३ इच्च । 
भाषा--हिन्दी । विषय---कथा । र० काल »( । ले० काल स० १७६७ । पूर्णा। वेष्टनसं० २४३ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

४४८५. परदेसी राजानी सज्काय-- » । पत्र स० १। झ्रा० १० % ४४ इच्च | भाषा-- 
हिन्दी ।॥ विपय--कथा ॥ ९० काल » । ले०काल »< । पूर्णो । वेष्टन स० २४४ प्राप्ति स्थान--दिं० जैन 
मन्दिर बो रसली कोटा । 

४४८६. पर्वरत्नावलि--उपाध्याय जयसागर । पत्रस० २० ।आ० १६८४ दच्च । भाषा- 
सस्क्रत । विपय-त्रत कथा । र०काल स० १७४८ । ले० काल स० १८५६ पौप सुदी ४ पूर्ण । वेप्टनस० 
१२५। प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

विशेष--कांटा के रामपुरा मे वासुपूज्य जिनालय में प० जिनदास के शिप्य हीरानद ने 
प्रतिलिपि की । 

४ड८७, पतय विधान कथा - »८ | पत्रस० ७ । झ्रा० १०३ / ४दव। भाषा >ससकृत । 
विपय-कथा । र० काल »< ॥ ले०काल 2८ । पूर्णा । वेष्टनन स० ८ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर 
शआरादिनाथ स्वामी मालपुरा (टॉक) । 

४४८८, पलल्‍्यविधान कथा-- खुशालचन्द काला | पत्रस० १५६। आ।० १०/८७ इच । 
भाषा--हिन्दी (गद्य) । २० काल स० १७८७ फागुराा वुदी १०। ले०काल स० १६३८ सावरा सूदी १२ । 
पूर्ण । बेष्टन स० ९३॥। प्राप्ति स्थान-- पचायती दि० जैन मन्दिर अलवर । 

विशेष--अक्षयगढ़ मे प्रतिलिपि को गयी । 

४४८६. पल्यविधान ब्रतोद्यापन कथा--श्र्‌ तसागर । पत्रस० ५८। आ० १२१८५१ इब्स्च। 
भाषा--सस्कृत । विषय---बथा । र०काय »€ । ले०्काल स० १८२६ काती युदी ५ । पूर्ण । वेट्टन स० 
६८६ । प्राप्ति स्थान--भट्ठटा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४४€०. पल्यत्रत फल--> । पत्रस० ११॥ झा० ११ » ४६ दुझच । भाषा--सस्कृत । 
विपय-- कथा । २० काल % । ले० काल »€ । पूर्ण ।वेहनस० ६६३॥। प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

४४६९१, पृष्यालव कथाकोश--मसुमुक्षु रामचन्द्र । पत्र स० १४८ । श्रा० १०) ३)८ हश्च । 
माषा-सस्कृत । विषय-कथा र०काल % । ले०काल स० १८४० वैशाख सुदी ३। पूर्णा । वेप्टन स० १०७२ । 
प्राप्ति स्थान--भट्वारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


कथा साहित्य ] [ ४५७ 





४४६२. प्रतिसं० २। पत्रस० १३४ । आ० ६३०८ ५ इच्च । लिण्काल »< । पूर्णो । वेष्टन सं० 
१०८५ प्राप्ति स्थान--भट्टांरकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

४४8३. प्रति स० ३॥। पत्रस० ११४ | झा० १३३ »< ५ इच । ले० काल स० १६०६॥। 
पूरा । वेष्टन स० २०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मर्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--बू दी मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४४६४. प्रति स० ४ । पत्र स० १५६। झा० १२१७८ ५) इच | लेण्काल स० १८३६ ज्येष्ठ 
बुदी ३। पूर्ण । वेप्रन ० १६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष - जयपुर नगर के लश्कर के मन्दिर में साहू सेवाराम ने प० केशव के लिए प्रतिलिपि की थी। 


४८६५. प्रतिस० ५॥ पत्र स० र२४ंप। श्रा० १०४३ » ४३ इच । ले० कालस० १८६४ 
चैत सुदी १ । पूर्ण । वेघ्न स० ८२ प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

४४६६. प्रति स० ६ । पत्रस० १०३ | ग्रा० १२ २८ ५४ इच्च । ले०्काल »< । अपूर्ण । वेहटन 
स० ४१६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मंदिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । ह 

४४6७. प्रतिसं० ७। पत्रस० २३८ । ग्रा० १० »८ ४) इच्च | ले०्काल 2९ । पूर्णो। वेष्टन 
स० ८घ२-३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 


ड४डड४६८, प्रतिसं० ८ । पत्रस० १८७ । श्रा० १०५ >८ ४४ इज्च । ले०काल 2८ । पूर्ण । 
वेघननसं० १२६ । प्राप्दि स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

४४६६. प्रति सं० ६ । पत्रस० १४८ | आ० ११०८५ इञ्च । ले० काल >< ! अ्रपू्ण । वेष्टन सं ० 
५२ । प्राप्दि स्थान-- दि० जैन मदिर दीवानजी कामा 


४५००. प्रतिसं० १० । पत्र स०5 | झ्रा० १३०९५४३ इच। ले०काल स० १५६० बेशाख 
सुदी ४। पूर्ण | वेप्न स० ११४ | प्राप्ति स्थान--दिण्जेन प्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

स्वस्ति श्री मूलमघे सररवतीगच्छे बलात्कारगणोे श्री कु दकु दाचार्याचान्वये भ० सकलकीति तत्पट्ट 
मट्टारक श्री भ्ुवनकीति तत्पट्ट भ० श्री ज्ञानभूषण तत्पट्ट म० श्री विजयकीति तत्पट्ट श्री शुभवन्द्र प्रवर्नमाने 
सदन्‌ १५६९० वर्ष वेगाख सूदी ४ शुक्र ईडर वास्सव्य हू बड़ ज्ञातीय साह लाला भार्या श्राविका दाडिमदे तयो: 
पुत्री बाई पातलि तथा ईडर वास्तव्ये हु बड ज्ञातीय दो देवा लघु अ्राता दो हासा तस्य भार्या श्राविकों हासलदे 
एताम्या पुण्यास्रवश्नाविकमिधान ग्रन्थ ज्ञानावरगादिकर्मक्षयार्थ ब्र० तेजपालार्थ लिखापित शुभ । 


४५०१ पुण्याख्वकथाकोश भाषा--दौतलराम कासलोबवाल--» । पत्र स० १४७। 
थ्रा० १०२ > ४: इच्च । भाषा हिन्दी गद्य | विषय-कथा ॥ र० काल स० १७७७ भादवा बुदी ५ । ले०काल स 
१६५५ मगरिर बुदी १२ पूरा । बेप्टन स० १५४५ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--कवि की यह प्रथम कृति है जिसे उन्होने अपने प्रागरा प्रवास मे समाप्त किया था । 

४५०२. प्रतिसं० २। पत्रस० २०० से ३८८ | श्रा० १०२०८७४ इड्च । ले०काल >< । झपूरा + 
वेष्टन स० ६६९५ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 
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४५०३. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० २०० । झ्रा० ११५८७ इच्च (लि० काल >< | अपूर्णा । वेप्टन स० 
१६१६ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अ्रतमर । 

४५०४. प्रतिसं० ४।॥ पत्रस० २४४ | ग्रा० १०१९ ६२ इच्च | ले०काल स० १९५१ आयाद बुदी 
१३ पूर्ण । बेघन स० ५५ | प्राप्लि स्थान--दि० जेन मन्दिर नामदी बू दी । 

विशेष--पुस्तक हेमराज ब्रती की है । छबडा में प्रतिलिपि हुई थी । 

४५०५. प्रति स० ५॥ पत्र स० २१० | आ० १०१८५ इच्च । ले०्काल » । अपूर्रा । वे.टनस० 
६२ | प्राप्ति स्थान-- -दि० जैन मन्दिर श्री महावीर (व्‌ दी) 

४५०६. प्रति सं० ६। पत्र स० १२५-३६४। आ० ६०» ६ इच्च | ले०काल » | अपूर्त । 
वेछन स० १५३ प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर राजमहल (टोक) 

४४०७. प्रति सं० ७ । पत्रस० २४३ । ग्रा० १०२ ,< कटे इच्च । ले० काल स० १९६४ ग्रासोज 
सुदी १४॥। पूर्ण । वेष्टन स० ४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पाएवनाथ मदिर टोडारायसिट (टाक) 

विशेष--भेझलाल पहाड़िया चुरु वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

ड५०८ प्रतिसं० ८। पत्रस० ३३७ | झा० १०२४ ६ इस्च । लेल्काल , । प्रो + वेप्ननस्‌ ० 
१०८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पंचायती दूनी मन्दिर (टोक) 

विशेष -- अन्तिम पृष्ठ आधा फटा हुआ हे । 

४५०६, प्रति सं०, ६ । प्व्रस० २१६ ।ब्रा० १५७ «७६7 हइूच | से० काल र० १६०५ 
भादवा रुदी १० । पूर्ण । वेहनस० १२० । प्राप्लि स्थान--दि० जेन पंचायती मन्दिर दनी (टाक) 

ड४५१०, प्रति सं० १०) पत्र स० २२३२ | आ० १३:५० ६ इत्र) ले० कस शा० १६२३ बैशाल 
बुदी ७ । पूर्गा । वष्टन स० २१॥। प्राप्ति स्थान - दि० जेस गन्दिर बोधस्सिन मालपुरा (टोक) 

४५११. प्रति सं० ११५। पत्रस० ३५६ ।आ० १०,- ६ दउच | जेत्काल स० १८०३ । पर | 
बेष्टन स० २६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर चॉबस्सिन मानपुरा (टोक) 

४५१२. प्रति स० १२। पत्र स० २३७ ब्रा" ११.६५! दच्च । ले काल 


है । अश्रप्रर्ग । 
वेशनस० ७६। प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर काटडियों का नैगावा 
विशेष -- गुटका रूप में है लेकिन अवस्था जी है। 


४५१३. प्रतिसं० १३ ! पत्रस० २४६। आश्रा० ११०८५ इच्च । ले०्काल स० १८३२ | जो 
वेष्ठन स० १०१ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर भादवा (राज०) न्‍ 


डे५१४., प्रतिसं० १४। पत्रस० १२४। ल०्काल 3: । अपरों । वेप्न स ० ४ । प्राप्तिस्थान 
दि० जैन बडा पत्रायती मन्दिर डीग । 


४५१५. प्रतिसं० १५ । पत्र म० २६१ । ले० काल स० १८७० ज्यप्ट ब्दी ३ । पूर्ण । वे! 
स० २१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती बडा मदिर डीग । 5 वेग । वेप्टन 


४५१६. प्रति सं० १६ पत्र सख्या १५१ । ले०काल स० 


हु र १८८२ आसोज सुर्द पुर्णा 
सं० ८२ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन तेरहपथरी मदिर बसवा । सुदी ५ । पूर्ण । वेहन 


कच्मा साहित्य ] [ ४५६ 





४४५१७. प्रतिसं० १७ । पत्र स० ३५२। झा० १२ » ५३ इच्च । ले० काल » । पूर्ण । 
बेह्नन सं० १०३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 


विशेष -- बयाना मे प्रतिलिपि हुई थी । 


ड५१८., प्रतिसं० श्८ । पत्रस० ३२६ ।झा० १० >( ७ इठ्च । ले० काल स० ८६६ 
झ्ाषादबुदी २ । पूर्ण । वेषप्टन स० ६६-१२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 


विशेष---वाणा निवासी गोपाललाल गोधा ने प्रतिलिपि की थी । 


ड५१६९, प्रतिसं० १६ | पत्रस० ३२५ ।आ० ११५ ५) इच्च । ले०काल स० १७८८ मसगसिर 
बुदी ८ । पूर्ण । वेह्तन स० २३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष--खोहरी में लिखा गया था । 

४५२०. प्रति सं० २० ॥ पत्र स० १८७। शझ्रा० १२१ ५८७२ इच | ले० काल »< अपूर्णा । 
वेष्न स० ३५३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


४५२१. प्रतिसं० २१ । पत्रस० १-३६ । आा० १२०८५ इच्च । ले०काल »८ । प्पूर्ण । वेष्टन 
स० ४५ प्राप्दि स्थान-- दि० जैन मदिर बयाना । प 

४४२२. प्रतिसं० २२ । पत्र धं० २८४-३८४ । ले०काल स० १८७० चैत सुदी ६ । पअपूर्ग । 
बेष्टनस ० ४६ । प्राप्ति स्थान --दि० ज॑त मन्दिर बयाना । 

विशेष --जीवारामजी मिश्रा वैर वालों ने प्रतिलिपि कराई थी । 

ड२३ प्रतिसं० २३। पत्र स० र८०। झ्रा० ११ »८ ५३ इच्च । ले० काल >»< ॥ पूर्ण । 
बेप्तन स० ४४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--पग्रन्थ प्रशस्ति अपूर्सो है किन्तु महत्वपूर्ण है । 

४५२४. प्रति स० रेड | पत्रस० १८३। आ० १२१ ८७३ इञ्च । ले०काल स० १६२६ पौष 
बुदी ५ । पूर्ण । वष्टन स० १५२ | प्राप्ति स्थान --दि० जेन छोटा मदिर बयाना । 

४४२४. प्रति सं० २५। पत्र स० २३६ | ले० काल सं० १६६६ । पूर्ण । वेघन स० ३०२ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

४५२६ प्रतिसं० २६। पत्र स० २६५ । ले०काल स० १८१३ । पूर्णो । बेप्टनसं० ३०३ । प्राण्ति 
स्थान -- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -बेनीराम चांदवाड ने ग्रन्थ लिखवाया था । 

४५२७ प्रति स० २७। पत्र सं० १५६। ले०काल »< । पूर्ण । वेट्न स० ३१५ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर भरतपुर । 

डंध२८. प्रति सं० २८। पत्रस० १३४ । ले० काल % | प्रपूर्ण । वेप्न स० ३२४ । प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर भरतपुर । 

४५२६. प्रतिसं० २६ । पत्र सं० १०६ से २२३ | ले० काल »<। शपूरंं । वेष्टन सं० ३२४५ । 
झाप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


४६० ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





४४३०. प्रतिसं० ३०॥ पत्र स० १२६ । ले० काल १८८६ । पूर्ण । वेष्दन स० ३२६ | प्राप्ति 
ह्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

४५३१. प्रतिसं० ३१॥। पत्रस० २०१ ।आा० १३५५६ इज्च । ले०काल स० १८७१ आपाढ 
सुदी ७ । पूर्ण । वेष्टन स० ६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल पचायती मन्दिर, अलवर । 

४५३२. प्रतिस० ३२॥ पत्र स० २८० | ले०काल स० १८६६ आ्राषाढ सुदी ७ । पूर्णो | वेष्टन 
स० ४७/४४ | ब्राप्ति स्थान--दि० जैन पदच्चायती मदिर अलवर । 

४५३३. प्रदि सं० ३३ ॥। पत्र स० २६९० । ले० काल ६ । पूर्णों । वेष्टन स० ४८/5५ । प्राप्ति 
स्थान---दि ० जैन पचायती मसदिर अलवर । 

४५३४. प्रतिसं० ३४ ।॥ पत्रस० २६० । श्रा० १२८४२ इच् | ले०काल स० १८५८ चैत्र शुक्ला 
& । पूर्ण । वेहनस० १४४ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन खडेलवाल पचायती मदिर अलवर । 

ड३५, प्रतिसं० २५) पत्र स० ५०६। शभ्रा० ११२०५ इच्च । ले० काल स० १८५२ ॥। 

पूर्णा । वेप्टन स० २१२-८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

४५३३६. प्रतिसं० ३६॥ पत्र स० ३८५। आठ १३३७ ६२ इच । रे० काल स० शै८८व 
आसोज सुदी १० । पूर्ण | वेष्टन म० ३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर)॥। 

विशेष--फतेहपुर वासी हरकठराय भवानीराय अग्रवाल ग ने मिश्र राधाक्ृप्ण से सासती नगर मे 
प्रतिलिपि करवाई थी । 

४५३७. प्रति सं० ३७॥ पत्र स० १-१८६। झा० ६५४: इच्च । लेण्काल । प्रपगों । 
वेष्टन स० १७६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी)! 

४५३८. प्रतिसं० रे८ । पत्र स० ३३६ ग्रा० ११५७7 । ले० काल स० ११५३ सावण बुदी 
३ । पूर्ण । वेप्ठन स० ६-७५ । आप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर गाश्वनाथ इन्द रगढ (कोटा) । 

४४३६. प्रति स० द३े६ । पत्रस० २३४ | शझ्रा० १ ०; < ४ इन्च | ले०काल स० १८४६ । पूर्ण । 
बेघनस० ८५(४५ । प्राप्ति स्थन्-दि० जेन मन्दिर कोटटिसों का हू गरपुर । 

विशेय-- शेरगढ नगर में ग्राचारजजी श्री सुसकीकिजी बाई रूपा चि० तप शिष्य पडित मानक 
चन्द लिखी । 

ड५ ४०. पुण्यात्वक था कोश-- ,< ॥ पत्चस० ३२७॥। आ० १२ ३ | चर इच्च । भाषा - हिन्दी 
गद्य । विषय-कथा । २० काल >< । ले० काल स० १८१६ वेशास सुदी ७ । पूगां | वष्चनस ० १७६ । प्राप्ति 

स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

४५४१. पुष्याखबकथा कोश-- 27 । पत्र स० ८४५। श्रा० ७३% ३३ इन्च | भाषा-हिन्दी । 
ले० काल स० १०८७० भादों सुदी ५॥। पूर्णो। वेट्टन स० ४१,५८। प्राप्ति स्थान---दि० जैन सौगाणी 
मन्दिर करोली । 

विशेष --लकडी का पूट्ठा चित्र सहित बडा सुन्दर है । 

पथ ही उष्णणासव कहा--प० रइश्ल्‌ । पत्र स० ३-८१। भाषा-अपश्र श। विषय-कथा । 
गिल अटल कल 5 2 प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपंथी मग्दिर दौसा । 

विशेष--सीम लगने से ग्रक्षरों पर स्थाही फिर गई है । 
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४५४३. पुरंदर कथा--भावदेव सूरि । पत्र स० ७। शझ्रा० ११३६ ०८४ इच् । भाषा--हिन्दी 
पद्म । विषय--कथा । र० काल »८ । लेखन काल »< । पूर्ण । वेप्टन सं० १०३-६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

४५४४, प्रतिसं० २॥ पत्र स० १३ । ले०काल स० १६०५ । पूर्णा । वेष्टन स० ६४१ । प्राप्ति 
स्थान -दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

डभ४५., पुष्पांजल कथा सटीक-- »( । पत्र स० ४। आ० १०३८८ इच । भाषा-- 
प्राकृत - ससकृत । विषय--कथा । र० काल %८ । ले०्काल » । पुर । वे_हन स० १२६० । प्राप्ति स्थान- 
मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेघ-- प्रति संस्कृत टीका सहित जीरों है । 

४४५४६. पुष्पांजलि विधान कथा-- »८ । पत्रस० ११। आा० ११५८४) इच। भाषा-- 
ससकृत । विपय--क्रथा | २० काल » । ले० काल »< | पूर्ण । वेशन स० १५७ | प्राप्ति स्थान---अ्रग्रवाल 
दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

४४७. पुष्पांजलि ब्रत कथा-- सशालचन्द । पत्रस० १३। आा० ८३०८७ इच्च । भापा-- 
राजस्थानी (हू ढारी) पथ्च । विषय-कथा । र० काल »< । ले०काल >< । वेपनसं० १२४ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जुँत मत्दिर छोटा दीवानजी बयाना । 

विशेष---द्यानवराय कृत रत्नत्रय पूजा भी दी हुई है । 

डप्४ड८. पुष्पांजलोी व्रत कथा--गंगादास । पत्र स>" ८घ। आ० १०३०८५८ इच । भाषा-- 
सस्क्ेत । विषय- कथा । र० काल )४ । ले०्काल स० १८६८ फागुण सुदी १० । पुरा । वेपट्टन स० ७५/ 
१०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायासह (टोक)। 

४५४६. पुष्पांजलि ब्रत कथा--मेधावी । पत्रस० ३१ ॥ श्रा० १०३१८ ४४ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--कथा । र० काल स० १५४१ । ले० काल >»< । पूर्ण । वेप्ठन स० ८८ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दीवावजी कामा । 


४५५०. पुजा कथा (मैंडक की) ब्र० जिनदास । पत्रस० ६ ।आ० १११८४ इच्च । भाषा- 

हिन्दी । विधय-कथा । र०काल % । ले० काल » । पूर्ण । वेप्नन स० ३०५-१०६ | प्राप्ति स्थान-- 
सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 
विशेष--प्रति प्राचीन है । 


४५५९१. प्रत्येक बुद्ध चतुष्टय कथा-- »< । पत्र स० १५ । झआ० १०३८४ इच्च। भाषा-- 
संस्कृत । विषय--कथ्ा । २० काल >८ । ले०्काल स० १७०३ भादवा | पूर्ण । वेष्टन स० १९५ प्राष्ति 
स्थान--द्वि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४५५२. प्रद्य सन कशा प्रबन्ध--भ० देवेन्द्रकीत्ति | पत्र स० ५५। भाषा-हिन्दी । विषय- 
कथा । र० काल स० १७६२ चैत सुदी ३ । ले०काल स० १८१२ | पूर्ण । वेष्न स० २५८ १०३ । प्राप्पि 
स्थान--दि ० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

गुटका साइज है । मलारगढ़ में क्‍श्लारदद ब्राह्मण ने प्रतिलिपि की थी । 
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४५५३. प्रियमेलक चौपई-- »< । पत्रस०८०। आ० ५१९४ इज्च। भाषा--हिंन्दी । 
विषय--कथा । र० काल »< | लेग्काल >< । श्रपूर्ण । वेष्टन स० २७४ | प्राप्ति स्थान--स मवनाथ दि० 
जेन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---गुटका है । दान कथा मे प्रियमेलक का नाम आया है एक दान कथा और भी दी हुई है । 


४५४४. प्रियमेलक चोपई--समयसुन्दर । पत्र स० ६। श्रा० १०२ ०८४८ इच । भाषा- 
राजस्थानी (पद्य)। विषय-कथा । र० कालस'० १६७२ । ले०्काल स'० १६८० । पूर्ण । वेप्टन स० १३ ॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपथी दौसा । 

मंगलाचरण--- 

प्रगम॒ सद्गुरु पाय, समरु सरसती समिणी । 
दान धरम दी पाप, कहिसि कथा कौतक भरी । 
घरमा माहि प्रधाना, देता रूडा दीसियठ । 
दीघउ वरसी दान, अरिहत दीक्षा अवसरइ |; 


सोरठिया दोहा-- 


उत्तम पात्र तउ एह, साधन इदी जउ सूक तठ। 
लहियइ लाछि शअछेह, श्रटलिक दान जउ झपियइ ।। 
ग्रति मीठा आह।र, सरवरा देज्यों साधना 5 । 
सुख लहिस्यउ श्रीकार, फल बीजा सरिषा फलठ ॥४॥ 
प्रथिवी माहि प्रसिद्ध, सुणिपठ दान कथा सदा । 
प्रियमेलक अप्रसिद्ध, सरस घणु सम्बन्ध छई ॥ 
सुणझउ मिलइ जठ सेवा सुरुता जेठ घस्यइ । 
उमाशा सहि अगलित्र के मुझ वचनि को रस नहीं ७ 
भर ख् १ / 
राग वबमराडी ढालछठी जलालीयानी-- 
तिणे अवर्सार तर सीथ द्ूरि, रूपवती करट ग्ररदास । 
जीवन मोराजी कु ली री काया तावड आकर उरि | 
पापिगी लागी मुन5 प्यास ॥१॥ 
पाणीरि पायउ हु तरसी थई खिश एक मइ नख माय जीगा ! 
कठ सूकड काया तपडरि जीभमड़ बोल्यउ न जाय ।। 
)८ ्र | ५ 


बृहा-- 


कथा घाट म्‌ की किहर कातरहितकुमार । 

नगर कुमर ते निरखता निरखी त्रिए द्व नारि ॥ 

के इक दिन रहता थका विस्तरी सगलइ बाद | 

कुमरी क्रिया त्रिण तपस्या करइ परमारथ न प्रीछता ।। 
बोल एक बोलइ नही दिव्य रूप वृष दह । 

प्रश्न पान को आरि। घइं नउते खापइ तेह ॥ 
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राजामती ञ्रावी रली साचउ एह नउ सत्त । 
जिम तिम बोली जेइ जइ' चिट पट लागी चित्त ।) 
ल्‍्‌ रद " ८ हर 
अन्तिम प्रशस्ति-- 
सवत सोल बहुत्तरि मेड़ता नगर मझकार । 
प्रियमैलक तीरथ चउपइरी कीघी दान अधिकार ॥॥ 
कवर उफ्रावक कौतकीरि  जेसलमेरा जारत । 
चतुर जोडाबी जिण ए चउयई मूल आग्रह मुलवारा ७ 
इगा चौउपई एशह विशेष छट्टडरि सगवट सगली ठाम । 
वीजी चउपरई बह देख जोरि नहि सगटनु ना ॥ 
श्री खरतर गछ सोहता श्री जिगचन्द्र सरीस । 
शिप्य सकलचन्द्र सुभ दिसारि समयसुन्दर तसु सीस ॥ 
जयवता गुरू राजिया श्री जिर्नायह सूरि राय । 
समयसुन्दर तसु सनिधि करी इम भगाइ उबभाय | 
भगाता गुणगता भावसू सामलता सु बिनोद। 
समयसुन्दर कहड सापजर पुण्य श्रधिक परमोद ।। 
सर्वधाथा -- २०३० । इति श्री दानाधिकार प्रियमेलक तीर्थ प्रबंध सिहलसुत चउपई समाप्ल ॥ 
रावन्‌ १६८० वर्ष मात्र सिर सुदी १४ दिन लिखत वरधमान लिखते । (बाई भमरा का पाना) । 
४५५५. पुण्यसार चौपई--पुषण्यकीत्ति । पत्रस० ७। ग्रा० १००८४ ६ इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । र० काल स० १६६० मगसिर सुदी १० | ले० काल स० १७०० । पूर्णो । वेएन स० २८६॥। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 
विशेष---यह सागानेर में रचा गया एवं जाटरण ग्राम मे लिखा गया था । 
४५५६. ब॒धाष्टमी कथा-- 2» । पत्रस० ३े ।आा० १२,२५ इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय- 
कथा । २० काल ): । ले० काल रा० १८४० भादवा बुदी ७ । पूर्ण । वेपहन सं ० ४१ ॥ प्राप्ति स्थान---दि ० 
जन मन्दिर नागदी बू दी । 
विशेष---जैनेतर साहित्य है । 
४५४७. बेतालपर्चावशतिका -- शिवदास । पत्र स० ३६॥ झा० १०१८४ उच्च । भाषा--- 
सस्कृत । विषय-- कथा | र० काल » । ले० काल ४ । पूरे | वे_न स० १४३४ । प्राप्ति स्थान--भ ० 
दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 
डफ््प्र८, प्रतिसं० २ | पत्र स० ४२ | ग्रा० १० ५ ८इस्च । ले०काल )<। पूरो । वेह्न स० २०४५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर बोरसली कोटा । 
विशेष-- २५ वहानियो का राग्रह है । 
४४५६, बंतालपच्चीसी--- >: । पत्रस० २०। ग्रा० १० /(४ ?ै इच्च | भाषा--हिन्दी । 
विषय-- कथा । २० काल »_ । ले० काल » | पूर्ण । वेशहनस० (८०६॥ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जैन मदिर अजमेर । 
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४५६०, प्रतिसं० २। पत्रस० ७ । आ० ११०८४; इच्च | लेण्काल >८ । पूर्ण । वेहन स० 
२१३॥। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 

४५६१. बकचोर कथा-(धनदत्त सेठ की कथा) नशमल । पत्रस० ३३ । भाषा-- 
हिन्दी । विषय कथा । रण्काल स० १७२५ आपाढ सुदी ३ | ले०काल स० १६१९ । पूर्ण । वेहनस० ६१। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

४५६२, भक्तामरस्तोत्र कथा-- /€ । पत्र स० १२। भाषा -सस्कृत । विषय-कथा ॥ र०काल 
» ॥ लेण्काल “ । पूर्ण | वेशहन स० ३२/५०४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन संभवनाथ मदिर उदयपुर । 

४५६३. भक्तासरस्तोनत्न कभा--विनोदीलाल | पत्र स० २२७ | झ्रा० ६? % ६ इच। 
भाषा-- हिर्ये (ग॒ पे.) | विषय-कथा । र० काल स० १७४७ सावण सुदी २॥ ले० काल »। पूर्गों । 
वेप्टन स« १९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर नैरावा । 

४५६४. प्रतिसं० २ । पत्र स० २०६ । आरा० १२ >< ५४ इच्च । ले०काल स० १८६० ज्येष्ठ 
सुदी २। पूर्ण । बेप्न स० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष --बसवा म प्रतिलिपि हुई । 

४४६६४. प्रति सः ३१ पत्रस० १६३॥ झा० १०. ९ ६ इक्च । ले० काल )” । पूर्ण । 
बेष्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर श्री महावीर बू दी । 

४५६६. प्रति स० ४ । पत्र स० २०४ । आ० ११,.५ इस । ले० काल - | पूर्णा। वेष्टन 
स० ८५३। प्राप्ति स्थान-दि० जेत मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

४५६७. प्रतिसं० ५ । पत्र स० १०८ । आ० ११६ >< ५१ इच्च । ले०्काल » । पूर्णो । 
चेप्ननसं० २७ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 

४५६८. प्रतिस ० ६ । पत्र स० फुटकर पत्र | आ० १०१३६ इच्च । ले० काल /< । अपूर्गो । 
वेष्टन स० १२ । प्राप्ति स्थान -- श्रग्रवाल पचायती दि० जैन मन्दिर अलवर । 

४५६९. प्रतिसं० ७। पत्र स० १८७ । आ० १२ * ७ इच | लेखन काल स० १६१४ सावन 
बंदी १२ । पूर्ण । वेण्स० ७३ । प्राप्ति स्थान-मग्रवाल पनायती दि० जैन मच्दिर अलबर । 

४५७०, प्रतिसं० ८ | पत्र स० ३१८। ले० काल स० १८६६ चेत सुदी ११। पूर्ण | बे७ स० 
१४४ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--जालजीमल के पठनार्थ प्रतिलिपि की गई थी । 

४४७१. प्रतिसं० ६ । पनस० १५२ । आ० १३२८६ इच्च। ले०काल स० १८३६ चैत बुदी 
६। पूर्णो | वेप्टन स० १०। प्राप्ति स्थान -दि० जैन पत्रायती मन्दिर बयाना । 

विशेष - श्लोक स० २७६० । प्रधान आनन्दराव ने प्रतिनिधि की थी । 

४५७२. प्रतिसं० १० | पतस० ४१ । झ्रा० १०)८५ इच । लेण्काल » । श्रपूणों । वेष्टन 
स० ४५ प्राप्सि स्थान--पचायती दि० ज॑न मदिर कामा । 

४५७३. प्रतिसं० ११॥। पत्र स० १३८ । ग्रा० ११ २८ श््डं दच। ले०्काल स॒० १९०५ । पूर्ण ग 
बेष्टन सं० ८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी सीकर । 
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विशेष---१० खेमबन्द ने प्रतिलिपि की थी । स० १६२६ मे श्रनन्त चतुर्दशी के ब्रतोद्यापन मे साहजी 
सदाराम जी के पौत्र तथा चि० अमीचद के पृत्र जोखीराम ने ग्र थ मन्दिर फतेहपुर में विराजमान किया | 

४५७४. प्रतिसं० १२। पत्रस० १७८ । झा० १००९६ इच । ले०्काल स० १८४४ कात्तिक 
खुदी ११। पूर्ण । वे._्टनस० २५/२८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन सीगाणी मदिर करोली । 

विशेष --२ प्रतियो का मिश्रगा है । 

४४७९५, प्रतिसं० १३॥ पत्न स० १८२ | आा० ६२०८६: इच | ले० काल १८ । पूर्ण । वेट्टन 
स० ३८-२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का ड्ू गरपुर ! 

४४७६ प्रति सं० १४। पत्रस० स० २१३ । श्रा० १२१८ ५९ इच्च | ले० काल सं० १८०२ । 
पूर्ण । वेप्नस० २४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

४४७७. प्रतिस० १५॥। पत्रस० १६६ । आ० १३२०८५:२ इच्च । ले० काल »< । पूर्णा । 
बेप_्ननसं० १० । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

४५७८ मक्‍तामर स्तोत्र कधा--नथमल | पत्र स० ६१। आ०६%४३ इच । भाषा- 
हिन्दी पद्म | विषय कथा । २० काल स० १६२६ जेठ सुदी १० । ले० काल > । पूर्गा | वेष्टन स० ७४॥ 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन पत्रायती मन्दिर करौली । 

विशेष--करौली में लिखी गई थी । 

४५७९. प्रति स० २। पत्रस० ५२ । आा० ११ » ५६ इच्च । ले० काल स० १८२६ पूर्णो । 
वेप्टन स० १२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जन खंडेलवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 

विशेष ---कल्याशपुर भें बाबा रतनलाल भौसा ने प्रतिलिपि की थी । 

४प८०, प्रति सं० ३। पत्रस० १६८ । लेग्काल स० १६२१ । पूर्गा । वेष्टन स० १२२। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल पचायती मन्दिर ग्रलवर । 

४पभ्र८१. प्रति सं० ४ । पत्र स० ४७। झरा० १०३०८६ इड्च । ले०काल स० १८३० फागुन 
सुदी ७ | पूर्ण । वे”ह्तनस० १२३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन पत्तायती मन्दिर करौली । 

विशेष बगालीमल छाबड़ा ने करौली मे प्रतिलिपि करवाई थी । 

४५८२. भद्रबाहुकभा--हरिकिशल | पत्रस० ३६। झा० १२ » ५३ इच। भाषा-हिन्दी 
पद्म | विषय कथा | र०काल »%& । ले० काल स० ११७५ सावर सुदी ३ । पूर्णो । बेप्टन स० १४७ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

४५८३. भरटक कशा -- 2८ । पत्चच० १३ । श्रा० १११८४३ इच्च । भाषा-ससकृत गयय । 
विपय-कथा । २०काल » । ले०काल »€ पूर्ण । वेप्टन स ० £४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- २७ कथाएं है। 

४५८४, सजिसयत्तकहा--धनपाल । पत्र स० २-८८ । श्रा० ११०८४ इच्च । भाषा--- 


प्रप्नश । विषय---कथा । र०काल >»< । ले० काल »< | भ्रपूएं | बे० सं० ६५७ । आप्ति स्थान-- 
भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 
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४भ८५. प्रतिसं० २ । पत्रस० १३८ । झा० १० % ४7 इच | ले० काल »< | अपूर्ण । 
बेघ्ननस ० २७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर शझ्रादिताथ बू दी । 


४८६. भविष्यदत्त कशा--ब्र० रायमल्ल । पत्रस० ८० । श्रा० ६२ >८ ४ इच । भाषा- 
हिन्दी । विषय-कथा । २० काल स० १६३३१ कात्तिक सुदी १८। ले०्कान स० १८२६ माघ बुदी २। 
पूर्णो । वेप्टन स० २५। प्राप्ति स्थान -पचायती दि० जैन मन्दिर बयाना । 

४घ0८७, प्रतिसं० २ । पत्र स० ४६ ! आ० १०७६" इच्च । ले० काल रा० १८६४। पूर्णो । 
बेप्न स० १०१ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मश्दिर कोटयो का नेगवा । 

४भ्र्८प, भविष्यदत्त कथा-- /< । पत्र स० ३१।आ० ११२ »& ६३ इस्च । भाषा-हिन्द 
विपय-कथा । र०काल % । ले० काल »€ ।प्रपर्गा । वेप्ठन स० १३३ । प्राप्ति स्थान- - दि० जैन अग्रवाल 
पत्रायती मदिर मलवर । 

विशेष--३१ से आगे पन्न नही है । 

४८६, सधुमालती कथा-- » | पत्र स० २८-१४५८। झा० € »% ५ इच्च। भाषा -हिन्दी 
प० । विपय-कथा । र० काल ४ । ले० काल स० १८३५ वेशाख यबुदी १३। अ्पूर्गों । वेप्टन स० 9 । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पश्वंताथ टोडारायसिह । 

४५६० मनुष्य मवदुलेभ कथा-- ,. । पत्रस० २। आा० १०१ :. ४३ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषपय-कथा । र०काल )४ । ले० काल /& ॥ पूर्ण। वेहनस० २७५। प्राप्ति स्थान--दि० 
जेन मन्दिर बारगली कोटा । 

४५६९१, मलयसुन्दरो कथा--जयतिलकसूरि । पत्र स० २-५६ । आ० १९ ४६४ एच । 
आपा-सस्कृत । विपय-कथा । र०काल ७८ ॥गे० काल रा७० १४२० । वेष्टन स० ७६५ ; ग्रगगां । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर लग्कर, जयपुर । 

विशेष--ग्र य स० ८३२ । सवत्‌ १५२० वर्ष माघ वबदि सगले लिखित वा कमलतन्ध प्रसादात्‌ 
ले. पाचाकेन सदा ग्राम श्री ररतु । शुभमस्तु । 

४५६२. मसलयसुन्दरो कभा-- < । पत्रस० 4० । आ० १११० ४” इत। भाषा-सस्कृत । 
विधय-कथा । रण्फकाल » । लेग्काल स० ८; अपूर्र । बष्टन स० ३० । प्राप्ति स्थान दि० जन 
मन्दिर तेरहपथ्ी दौसा । 

विशेष --४० से आग पत्र नही है| प्रति प्राचीन है । 

४४६३. महायक्षविद्याघर कथा--ब्र० जिनदास । पत्रस, १० । ब्रा० (० )८ ८. उच्च । 
भाषा-हिन्दी (पद्म) | विधय-कथा । र० काल #& | ले० काल * । पूर्णा । व७ स० १८ । प्राप्ति 
स्थान - खडे लवाल वि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

८५६४. महावीरनिर्वाण कशथा-- : । पत्रस० ५ |आर० ७ ,. ५इत । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-कथा । रण०्काल 2९ । ले० काल “” । पूर्ण । वेधटनस० २०१। प्राप्मि स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
पाशए्वंनाथ चौगान बू दी । 

४५६५. माघवानल फामकंदला चौपई--कुशललाभ । पत्रस० २-१२ 

३ ईच । मापा-राजस्थानी । विधय-कथा | र०काल स० १६१६ फागशा सर्द 
अपूर्सा । वेए्न स० २५५ । प्राप्ति स्थान---वदि० जैन मन्दिर दबलाना | 


॥ ग्रा० १० % 
| १४। ले० काल स० १७१४ 
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विशेष --नाई ग्राम मध्ये लिखत । 

४५६९६. प्रतिसं० २। पत्र स० ३१ ॥झा० ६ >८ ५2 इच्च ।लि० काल स० १८०३ चैत्र वुदी ५। 
पूर्ण । वेष्टनस ० १५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

४५६९७. साधवानल चउपई--->< ।पत्रस० ८। आ० ६३०८ ५० इच्च । भाषा--हिन्दी पद्म । 
विषय--कथा । र० काल » । ले०काल »< । पूर्णो । वेप्टनसं० ७०६ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --प० जगजीवन कुशल ने प्रतिलिपि की थी । 


४५६८८. मुक्तावली ब्त कथा --सुरेन्द्रकीत्ति 4 पत्रस० ५ ।आ० ११ »४ इच्च | माषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । पूर्णों । बेप्नस० ११६ ! प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा । 

विशेष -सुरेन्द्रकीत्ति सकलकीत्ति के शिप्य थे । 

४५६६९. मेघकुमार का चोढाल्या--गणेस । पत्र स० २। झआ० १० » ४ इच । भाषा- 
हिंदी | विषय कथा | र०काल » । ले० काल 2»८ । पूर्ण | वेष्टन स० १ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर बोरसली कोटा । ह 

४६००, सोन एकादशी व्रत कथा--ब्रह्म ज्ञानसागर । पत्रस० १३६-१६६/३१ पत्र | श्रा० 
११०४५ ६ च। माया हिन्दी (पत्च) | विधय-कथा । र०काल »< । ले० काल स० १८६६। प्रपूर्णा । वेप्टन 
स० ५५ प्राप्ति स्थान--<4ि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष-दौलतराबजी तेरापथी की बहू ने लिखा था । 

४६०१. मृगचर्मकथा --» । पत्रस० ४ | आ० ११३ ५ ५१ इस । भापा-सस्कृत । विषय- 
कथा । रण०्काल » । लेग्काल /»२ । पूर्ण । वे_्टनस० १६३/२२५ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिड (टोक) 

विशेष - गिरधरलाल मिश्र ने देवडा में प्रतिलिपि की थी । 

४६०२. म॒गापुन्न सज्काय--- «« ॥ पत्र स० १। भ्रा०१००८ ४ इन्च । भाषा -हिन्दी । विषय « 


कथा | र०काल ४ । लेण्काल « । पूर्णो । वेष्टन स० २४१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कांटा । 

४६०३. यशोधरकथा--विजयकीति । पत्र सख्या १७।आ० ६! »४१ इच। भाषा-- 
सस्कृत । विषय-कथा । २० काल ४ । ले०काल स० १५३६ आषाढ सुदी १३ पूर्णा । वेप्टन स० १४८। 
प्राप्धि स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४६०४, रतनाहमोररी बात-- » । पत्रस० २४-५१ | झा० »< ४ उच्च । भाषा - राजरथ नी 
गद्य । विषय--- बथा । २० काल % । ले०्काल »८ । पूर्ण । वेध्नन स० ५५० प्राप्ति स्थान-भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--बड्ड ग्रन्थ का एक भाग है । 

४६०५, रत्नपाल चउपई-मावतिलक । पश्रस॒० १२। झा० १०१८४ इच् । भाषा -हिन्दी । 
विषय--कथा । र०काल स० १६४१ | ले० काल )< । पुर्णा । वेपनसं० २५३ । प्राप्तिस्थान--दि० जैन 
मन्दिर राजमहल टोक । 
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विशेष--प्रति जीण है । 

४६०६. रत्नत्रथशब्रतकथा--देवेन्द्रकीति । पत्रस० ६ । आ० १२०८ ५३ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-कथा । र०काय »८ । ले०काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० १५६६ । प्राप्ति स्थान - भट्टा रकीय दि० 
जन मदिर अजमेर । 

४६०७, रत्नत्रयकथा--मुनि प्रभाचन्द्र । पत्रस० ८ । आ० ११ ०८४८ इस । भापा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल » । ले०्काल »€ । पूर्ण | वेएन स० €६६। प्राप्लि स्थानं--दि० जैन खडेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

४६०८, रत्नत्रथकथा--9>< । पत्र स० ४ । ध्रा० ११४४ -* इच्च । भाषा-सस्कृत । विपय-- 
कथा । र०कादा % | ले० काल स० १८८० मगसिर बुदी ७ । पूर्ण । वेश्नस ० १०७ । प्राप्ति स्थान -- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४६०६. रत्नशयकथा-- # । पत्रस० ५॥ आ० ११०८८ ४च। भाषा-सस्कृत । । विषय- 
कथा । र२०काल >८। ले० काल स० १६३६ आसोज सुदी ११ । पूर्ण । बेघनस० १२१४। प्राप्ति 
स्थान--भद्रारकीय दि० ज॑न मदिर अजमेर । 

४६१०. रत्नत्रयकथा-->< । पत्रस० ५।आए० € 2८ ५ इज्च । भाषा --सस्कृत | विपय- 
कथा । र०काल »८ । ले० काल ). ै पूर्ण । वेष्टन स० १५२७। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

४६११. रत्नत्रथयकथा टव्वा टीका सहित ॥ पत्रस० २ ।॥ झ्रा० ११८ ४४ ५८ इझच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय कथा । र० काल » । ले० काल स० १८७: ज्येष्ठ सुदी ६ । पूर्ण । बेप्नन स० ६०-२०० | 
प्रापिड स्थान-- दि० जैन मन्दिर टोडारायसिह (टोक) 

४६१२. रत्नत्रयकथा-- > । पच्रस० ६ ।झआ० ११५८४ इच । भाषा - हिन्दी ! विषय-कथा । 
र०काल »( | ले० काल » । अपूर्ण। वेप्टन स० ६५ प्राप्ति स्थान--दि० जेन तेरहप्थी मन्दिर 
मालपुरा (टोंक) 

४६१३. रत्नत्रयविधानकथा-ब्र० श्र्‌तसागर ॥ पत्र स० ६। आ० १११०५ इच। 
भाषा--सस्क्ृत | विपय--कथा । २०काल »% । ले०काल »< । पूर्ण ॥ वेप्टन स० २३८ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जेन मदिर लश्कर जग्रपुर । 

४६१४, रत्नत्रयविधामकशा-पद्मतंदि | प्चस० ७ ।झआ० ११३८५ 7 ब। भाषा-मस्क्ृत । 
विषय-कथा । र०काल » ते०्काल » । पूर्णों | वेष्टसन स० ३२७।१३४ प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

४६१५. रत्नशेखर रत्नावतीकथा । पत्र स० १६ ।आ० ११ »८ ४) इच । भाषा--प्राकृत । 
विधय--ऊशा । र०काल »€ । ले० काल »< | पूर्णों ।.वेष्टन स० २१२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर प्रभिनन्द स्वामी बू दी । 


दर १ ६. रखरागरकथा--- > क पत्र स० २४ । ग्रा० १ [४ ड्थ्च्च | भाषा-अपश्र श। विषय-कथा । 


र०काल )€ । ले० काल » । अपूर्सो । वेट्टन स० १०५६५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर 
उदयपुर । 


कथा साहित्य ] 


[ ४६९ 





४६१७. रविवारकथा--रह॒ध्‌ । पत्रस॒० ४ । भाषा-अपभञ्र श । विषय-कथा । र०काल 9» । 
ले० काल >< । पूर्गा | वेहनस० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


४६१८. रविवार प्रबन्ध--ब्र० जिनदास । पत्रस० ५ | आ० १११८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । र० काल »( । ले० काल स० १७३४ । पूर्गा | वेप्रन स० ६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 


अ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


प्रशस्ति--निम्न प्रकार है--- 
सवत १७३४ वर्ष आसोज सुदी १० शुक्त श्री राजनगरे श्रो मुलसघे श्री आदिनाथ चैत्यालये भट्टारक 
श्री क्षेमकीतिस्तदागनाये मुनि श्री धर्म भूषण तत्‌ शिष्य ब्रह्म बाघजी लिखित ब्रह्मरायमाण पठनार्थ । 


४६१९, रविव्नतकथा--सुरेन्द्रकीति । प्त्रस० १५। आ० ६७८५ इच्च | भाषा-हिन्दी पद्य । 
विषय-कथा । र० काल स० १७४४ । ले० काल - »< । पूर्ण । वेप्टनसं० २५० । ध्राप्तिस्थान--दि० जन 


मदिर बोरसली कोटा । 


ब्रादिभाग-- 


प्रथम सुमरि जिनवर चौबीस चौदहसे त्रेपन मुनि ईस । 


श्रन्तिम भाग -- 


सुमरो सारद भत्ति अनत, गुर देवेन्द्रकीति महन्त ।। 
मेरो मन डक उपजी भाव, रविद्बत कथा करन को चाव । 
में तुक टीन जु अक्षर करो, तुम गव पर कवि नीककी घरो ॥। 


गुरेन्द्रकीति अब कही रवि गुत रूप अनूप सब । 

पडित सृतु फवि सृधवर लीजे, चूक मुधाक झब 

गढ़ गोपाचल गाम नो, सुभथान बखानौ । 

सबत विक्रम भूप गई, भलौ सत्रह से जानो ।। 

तो ऊपर चवालीस जेठ सुदी दसमी जानो 

वार जो मगलवबार हस्त नक्षत्र जु परियों तव । 

हॉरि विवुध कथा सुरेन्द्र रचना सुत्रत पुनजु अनन्त ॥। 


४६२०. रविश्रतकथा-विद्यासागर । पत्रस० ४ | आ० ६)८४ इच्च । भाषा-हिन्दी ।विषय- 
कथा । २० काल 9 । लेग्फाल »६ | पूर्ण | वेध्नन स० ३६५-१६५८ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोंक) 


प्रारस्भ-- 


पंचम गुरु पद नमी, मन घरी जिनवारणी । 
रिक्त महिमा कहु असार शुभ आर द भाग्गी ॥। 
पूरब दिसि सोहे सुदेश, काश्मीर मनोहार । 
बारारसी तेह मध्य सार नगर उदार ॥१॥। 
स्यायवत नरपति तिहा सप्तागे सोहे । 

पुस्याल नाम सोहामणो गुणी जनमन मोहे ।। 


४७० ] [ ग्रन्थ छूचो-पंजम सास 





तेह नयरे धन करे करी घतवत उदार । 
मतिसागर नामे सु श्रे ही शुभभति भडार ॥२॥। 


प्रत्तिस-- 
विधि जे ब्रत पालि करि मन भावज झाणइ । 
समकित फले सुरुग गति गया कहे जिन इस वाणी ।। 
मन वच काया शुद्ध करी ब्रत विध जै पालई। 
ते नरनारी सुख लहे मरिग मांगक पावई ।।३५॥। 
श्री मुलसधे मडगा हवो गछ नायक सार। 
अभयचद्र सूरि वर जयो वहु भव्याधार ॥। 
तेह पद प्रगामीने कहे अ्रति सुललित वाणी । 
विद्यासागर बेद सुगौ मनि आण द झाणी ॥३६।। 
इति रविब्रत कथा सपूर्ण 


४६०९. रक्षाबंधतकथा--ब्र० ज्ञानसागर। पत्रस० ३े।आ० १०: ४ ५३ । भाषा-हिन्दी 
(पद्य) । विपय--कथा । र० काल >< । ले०्काल स० १८७६ पौप सदी 5 । वेष्टन स० ३८। आप्ति 
स्थान---भटद्टारकीय दि०्जेन मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेष -प० देवकरर्प ते मौजमाबाद में प्रतिलिपि की थी । 


४६२२. रक्षाबइधनकथा-- विनोदीलाल ॥ पत्र स० ?* । भाषा--हिन्दी (पद्च)। विपय- - 
कथा । र० काल »६ । ले०्काल ल० १६१७ । पृण । बेहनन स० ५७५ | प्राप्ति स्थान -द<ि० जेन यचायती 
भन्दिर भरतपुर । 

४६२३. रक्षाबंधनकथा--  । पत्र स० ७। आ० १६१३-८८ इच | भाषा - हिन्द्री । विपय- 
कथा । २०काल » । ले०काल » । पूर्ण वेष्टन सं० ६३। प्राप्ति स्थान दिए जन पराएवेताथ मन्दिर 
चौगान बूंदी । 

४६२४. रक्षाबधनकशा--»« | पत्र स० ३२। आ० ६. ४ इच्च | भाषा ससर्कृत। विपय- 
कथा[॥ र० काल. । लेण्काल स० १८७७ आपाट बुदी १० पूर्णा । वेप्नन स ० ११६२ + प्राप्ति स्थान -- 
भद्वारकीय दि० जैन मदिर श्रजमेर । 

६२५. रक्षाबंधतकथा--> । पत्रत० ५ । आ० ११ » ५ दल । भाषा-- हिन्दी । 
विंपय->कथा । २० काल % | वै० काल स० १८८७ कार्तिक सुदी ५ । पूर्यों । वेहनस० ११५७ । प्राप्ति 
स्थान--मट्टाकीय दि० जैन मन्दिर अ्ेजनर । 


४६२६. रक्षाविधान कथा -सकलकीति । पत्र स० ४ ।झ्रा० ११३८५) इच् । भाषा- 
सस्कृत । विपय -कथा । रण्काल > । उ०काल » । पूरों । बेए्त स० ६६६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
मदिर अ्रजमेर । 

350 कल) प्रतिसं० २ | पत्रस० ४ ॥म्रा० १९७८५ इच । ले०्काल स० १८१७ माघ सुदी १। 
पूर्ण । वेप्टन स० ३६३ प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर ्रभिनन्दत स्वमी बू दी । 
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४६२८. प्रतिसं० ३ । पत्र म० € | आ० ८:२४ इच्च । ले०काल >< | पूर्ण । वेप्टन स० १४६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

४६२६, राजिविधानकशा--- >८ । पत्रस० २। भाषा-सरकृत । विषय-कथा । २०काल %। 
ले० काल »( । अप्‌र्ग । वेप_्टन स० १०३।५० प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का, डू गरपुर । 

४६३०. रक्षाख्यान-- रत्ननदि । पत्रस० ५। ग्रा० १०" »८५ इच्च्च । मापा--सस्कृत । 
विपषय-कथा । र०काल »& । ले०काल स० १७०४ | पर्गा । वेप्टनसं० १६५॥ प्राप्तिस्थान--दि० जैन 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४६३१. राजा विक्रम की कथा-- *« । पत्र स० ३६९। आ० १०३८४ इञ्च । भाषा- हिन्दी 
प० । विपय-कथा । रण्याल * । ले०्काल «< | अपूरं । वेष्नन स० १००-६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बडा बीसपथौ दौसा । 

विशेष--््रागे के पत्र नहीं हैं । 


७६३२. राजा हरिचंद की कथा-- :८ । पत्रस० २३। झआा० ८>८५४ दुख । भाषा-हिन्दी । 
विपय - का । र०काल । ल० काल “< । पूर्ण । बेप._्नसं० २७०५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जेत मदिर 


बोस्सली कोटा । 

४६३३. राजिभोजन कशा--ब्रह्म नेमिदत्त ॥ पत्र स० १६ । आ० ११७ ६४ 7व। भाषा- 
सस्कृत । विषय-वथा । २०काल »% । लेण्काल स ० १६७७ | पूर्ण | वेप्न स० २८। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन खड़ेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

प्रणेरित निम्न प्रकार है -- 

सतत्‌ १६७७ ब्ष कातिक सुद्दी ११ गरी श्री मुलसघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगगों श्री कु दक दा- 
चायस्विये भ० थ्री णुभचन्द्र तत्पट्र भ० सुमतिकीतिदेवा तत्पट्ट भ० श्री ग्रुगकीतिदेवा तन्‍्पट्र बादिभप्शा 
तत्पट्टे भ० श्री रामकीनिदेवारनदास्नाये ब्रह्म श्री मेपराज तत्‌ शिष्य शिवजी पठनार्थ । 

4६३४. प्रतिसं० २। पत्रस० £ । आ० १९ ,€ ५२ इचचे । ले०्कोल स० १७६३ । पूर्णा 
वेप्टनस ० २५१ | प्राप्ति स्थान--मप्रग्रवाल दि० जेन मदिर उदयपुर । 

४६३४५. प्रतिसं० हे । पत्रस० १२। आ० १००८४ इच् । ले०काल स० १८२६ फागुगा बुदी 
१३ | पूर्ण । बे._्टनस० १४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष -- भट्टार क देचेन्द्रकीति ने प॑ं० जिनदास को प्रति दी थी । 

४६३६. राजिभोजन कशा--भ० सिहनंदि । पत्रस० २१ । आ० १२) ४ ६इच । 
भाषा-सस्कृत | विपय -कथा । रण्काल- «४ । ले० काल %€ | पूर्ण । वेह_नस० ५५। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मचायती मदिर करौली । 

विशेष -पत्र १६ से मक्तामर एवं स्वयभू रतोत्र है । 

४4६३७. रातिभोजन दौपई--सुमतिहंस । पत्र स० ११ ।आ० १०:८४) इच । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय-कथा । र०काल स० १७२३ । ले० काल * । पूर्ण । वेष्टन सं० १२१। प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन मन्दिर तेरहएथी दौसा । 
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झ्न्तिस -- 
रात्रि भोजन दोष दिखाया, दीनानाथ बताया जी ११॥। 
अचल नाम तिहाँ रहवाया, दिन दिन तेज सवाया जी ॥२॥ 


घन २ जे नर ए बत पालइ, भोजन त्यागी टालइ जी । 

नव २ नुर सदा तिया भाखइ विलसई लील बविसालइ जी । 
सतरदइ सइ तेवीस वरसइ हे जड् हीयडउ हरसइजी । 

मगसिर बदि छूटि वर बुध दिवसद चउपई कीबी सुवसइ जी ॥३॥। 
श्री खरतर गछ गगन दिखदा श्री जिग हरप सुरिदा । 
ग्राचारिज जिन लबधि मुणीदा, उदया पुनिम चदाजी । 

श्री जिगहरपघ गु रिद सुसीसइ, सुमति हुस सुजगीसइ जी । 
पद उवक्राय घरड़ निसि दीसे भासे विसवा वीसइजी । 
विमलनाथ जिनेस प्रसादइ जाय तारगिगि सुनसादइ जी । 
रिद्धि वृद्धि सदा आणदड़ सघ राकल चिर नद३ जी ) 
अमसरसेन जयसेन नरिदा थापा परमानदा जी । 

जयसेना राशी सुखकदा जस साखी रवि चद। जी । 
साधु-शिरोमगि गुण गाया सगला रह मत्ति भाया जी । 
जीभ जनम सफली की काया भमल्हि सुगग मल्हाया जी ।।४॥। 


ग्रादिभाग-- 
सुबुधि लवधि नव निधि समृर्दि सुखंसपद श्लरीकर । 


पासनाह पयपगावत्ा वसु जस हुबढ़ विसतार ॥॥ 
श्री गुर सानित्रि लही रमणणी भोजन पाय । 
कहिस्यु शारत्र विचार सु भगवत में घ उपाय | 


४६३४८. राजिमोजनत्याग कया --श्र तसागर । प्रस० २२ । झ्रा०१०)८४ इच्च । मापा- 
सस्कृत । विषय- कथा । र०्काल »( | लेण्कान स० १७४८ ज्येह बुदी ५ । पूर्ण । वेप्नसं० १४६२ । प्राप्ति 
स्थान---मट्टार्कीय दि० जैन मन्दिर अजमर ! 


४६३६. रामयशरसायन--केशराज । पत्रस० €४। ग्रा० १०१)८४९ इच । भाषा-हिन्दरी 
व॒० | विषय्र-कथा । र२०काल स० १६८० आसोज सदी १३+४ ल० काल स० १७३० । पूर्ण । वेप्नन स ० 
८५-६३ प्राप्ति स्थान--दि० जेल मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 


विशेष--प्रारम्म का पत्र फटा हुआ है अ्रत १९ वें पद्व से प्रारम्भ किया जाता है ॥ 
जबूद्वीपइ क्षेत्र भरत मलउ, लकानगरी थानिक निरमलउ । 
निरमलउ थानिक पुरी लका द्वीप तउ राक्षम जुउ । 
अजित जिनवर त्तराइ बारइ भूप धन बाहन हुई । 
महा रक्ष सुत पादि थापी ग्जित स्वामी हाथिए ॥) 
चरगा पामी मोक्ष पहुँतउ घणा मुनिवर साथिए ॥११४ 


कथा साहित्य ] [ ४७३ 





राक्षस राजा राजकरी घराउ ब्रवसर जाणी । 

तप संयम तराउ अवसर जाणी। 

पुण्य प्राणी देव राक्षम सुत भणी। 

राज आ॥रापी ग्रही सयम लही मोभ सोहामणी ॥॥ 

भ्रसख्याता हुम्रा भूपति समइ दशया जिन तशा । 
फीत्ति धवल नरे द्रगो कउ राय आडवर घणाड़ ॥१८७ 


धस्तिम-- 
सवप्‌ सोले झ्रगी३ रे, आछठ आसो मास तिथि तेरसि । 
प्रतस्पुर माहि झ'गी अति उल्हाम, सीता श्रार्व रे घरि राग ॥ढाल॥। 
विदय गछि गछ ने यक्र गिएड गोवम नउ बअ्रवतार । 
विजयवा विजय ऋषि राजा की धर्म उद्धार ॥ 
धर्म मुनि धर्म नर घोरी घमम तग्गो भडार। 
खिमा दया गुग्ग केरठ सागर सागर क्षेत्र उदार ॥६१॥ 
श्री गुरु पद्म मुनीण्वर मोटो जैेह नउ वण । 
सउरासी गछ में जागी तउ प्रगट पशाइ परसस ॥६२॥। 
तस पटोचर गुगकरि गाज गुग सागर जयबत । 
कइसूतन कलप तह कलि में सूरि शिरोमरिग सत ॥॥६३॥। 
ए गुरुदेव तगी सुपयाद ग्रथ चढिउ सुप्रमाणा । 
ग्रथ गुणे गिरि मेरु सरीखड नवरस माहि बखाण ।48४॥। 
एवं वासवि ढाल सुवति वचन रचने सुविसाल | 
शामयशों रे र्सायण नामा ग्र थ रचिउ सुरसाल ।। 
कवि जन तउ कर जोडि करे रे पडित सु अरदास । 
पाचा श्रागे तउ वच वउ जण हु अरदइग्ा गअ्रव्यास । 
झ्रक्षर भगे ढाल जु भगे रागज भगड़ जोइ । 
बाचता रे चमन ने भते रस नहीं उयजह कोइ ॥६७॥॥ 
श्रक्षर जारी ढालज जाशी कागज जारी एह । 
पाचा आग वा थो ऊाजि सिद अति नेह ॥६८।॥। 
जब लग सायर नउ जल गाज जब लग सूरिज च॒द । 
केशराज कहैँ तब लगि ग्रंथ करठ आानद ॥६६॥। 


कानडा-- 
रामल5मणा भते रावशा सती सीता नी चरी । 
कही भाषा चरित साख्री बचत रनन करी खरी ।। 
सच रग विनो३ वक्ता झते श्रोत़रा सब मणी । 
केशराज मुनिद जपे सदा हे वध्ोमणी ॥३००।॥। 
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४६४०, रामसीता प्रबध--समयसुन्दर | पत्र स॒० १-७६ । झा० १० २८ ४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्य)। विषय-कथा । २० काल »( । ले० काल »। श्रपुण । वेष्टन स० १७४। प्राप्यि स्थान-- 
दि० जेन मन्दिर दबल ना (बू दी)। 

४६४९, रूपसेन चौपई-- »८ । पत्र स० २२ । आ० १० » ११ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । र०काल 9८ । ले० काल % । अपूर्ण । वेप्टन स० १६१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--२२ से आगे पत्र नहीं लिखे हुये है । 

४६४२. रूपसेन राजा कथा--जिनसूरि। पत्रस० ४३े । झ्ा० ६: » ४३ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय कथा । र०कात »८ । ले० काल % । पूर्ण । वेप्न स० २६३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४६४३. रोटतीज कथा-- % । पत्र सं० १। ० ११ # ४५ हे इबख्चे । भाषा-स स्कृत । 
विपय - कथा । २० वाल » । ले० काल »< । पूर्णा। बे० स० १२५६ प्राप्ति रथान--मट॒टारकीय दि० 
जैन मन्दिर ग्रजमेर ! 

४६४४, रोटतीज कथा-- ४ । पत्रस० २। झा० १०) » ४ हल । गाषा-सस्कृत । 
विषय- कथा । र० काल , । लेण्काल » । पूर्णों। वेशनस० १६८५ । प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय 
दि० जैन मंदिर अजमर । 

४६४५, रॉोटतोजकथा[--- ५ । पत्र स० ३ झआ० १०८४० इच्च। भाषा-संस्कृत । विषय-- 
कथा | २० काल 9 ! ले० काल » । [गे । बेटन स० २३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
पाएवंनाथ चौगान बू दी । 

४६४६. रोटतोज कथा-- » | पत्र स० ३। आा० ६2 &« ४३ इण्च । भापा--संस्कृत । 
विधय--कथा | र०काय :४ + ले० काल | । पूृण। वेएन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन 
सगारगी मन्दिर करोली । 

४६४७. रोटतोज प्रत कथा--पुन्नी राय बेद । पत्र स० १२ | श्रा० ७१ ५ ३) हच्च । भाषा - 
हिन्दी । विषभ-कथा । र०्काल स० १६०६ भादवा सुद्री ३ । ले० काल »: । पूर्णों । वेष्टन स० ४८ । 
प्राप्ति स्थान--दि ० जंन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष -- सतत संत गु्तईसस तो ऊपर नव जान। 

भादो खुद त्रितिया दिना बुद्धवधार उर आन ॥६३॥ 
एक रात दिन शक मैं नगर करौली माहि । 
चुन्नी वेदरास ही करी कथा सुखदाय ॥६४)॥। 

४६४८ रोहतोजकथा--गुणनत्दि | पत्रस० २। श्रा० १०) »८ ४7 इस्च | भाषा-सस्कृत । 
विधय-कथा । रण्काल » । लेग्काल «| एएग । बेप्टनस० ६२। प्राप्ति शन---दि० जैन मन्दिर 
अभिननन्‍्दन स्वामी बूंदी । 

४६४६, प्रतिसं० २॥ पत्र स० ६ ।गआ्आ० ७ »८ ५ इच्च । ले० काल स० १६५३ पर्ण । 
वेष्टन स० ६१ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मदिर प्रभिनन्दन स्वामी ब्‌दी। हु 
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कक मल लक की वक 2 जी हल नल कल सकल 3० कम मत बज अर मम 22 अकेले 
४६५०. रोहिरती कथा-- >€ पत्रस० १६ । प्रा० ६; » ४ इज्च । भाषा-हिन्दी (गद्य) । 
विषय-कंथा । र० काल »( । ले०काल >»< । पूर्ण । वेन्‍_्टनस० १३७० । प्राप्ति स्थान--भद्ठटारकीय दि० 
जन मन्दिर अजमेर । 
४६५१. प्रतिसं० २ । पत्रस० १५ । ले०काल स० १८७३ पौष बुदी १३। पूर्णो । वेहनसं० 
१२७१ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झ्जमेर । 


४६५२. रोहिणीनबत फकथा--भानुकीति । पत्र सं०४ । श्रा० ह०४ & ५ इच्च । 
भाषा-सस्कृत । विषय-कथा । र२०कोल >८ । ले०काल 5८ । पूर्ण । वेघ्न स० २४२ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४६५३. रोहिरी व्रत कथा-- »( । प्रस० ११ । झ्रा० १०१०८ ४) इच्च । भाषा -हिन्दी 
(गद्य) । विपय- बथा । २० कान » + ले०्काल स० १८८४ बेशाख सुदी १० । पूर्णो । वेहन स० ११६४ । 
प्राप्ति सथाल - भट्टा रकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

४६५४. रोहिणी ज़्त प्रबध---४० वस्तुपाल । पत्रस० १४ । भाषा-हिन्दी । विषय-कथा । 
र०काल स० १६५४ । ले०काल /< । पूर्ण । वेष्टन स० ६५/१३१॥ प्राप्लि स्थोन--सभवनाथ दि० जैन 
मदिर उदयपुर । 

विशेष-- प्रति प्राचीन है एवं पन्र चिपके हुए हैं । झादि श्रत भाग निम्न प्रकार हैं। 

प्रारंभ वस्तु छंद -- 

बा पूज्य जिन नम ते सार । 

तीर्थंकर जे बारमों मन वद्धित बहु दान दातार सार ए । 

ग्रर्ण वरण सोटामगो सेव्या दिपि सुख तार ऐ। 

बाल ब्रद्गाचारी रूवड़ो सत्तरि काय उन्नत सहुजल । 

वस पूज्य राम नादन निपुणा विजयादेबी मात कुक्षि निरमल । 

जस पसाइ जाशीमि कठित कला; सुविचार । 

गिघन सत्र दूरि टलि मंगल वति सार ॥१॥ 
रागमल्हार--- 

तह पद प कज _प्रगामीनि रास करू रसाल । 

रोहिणी ब्रत तणी मिलो सुगाज्यों बाल गोपाल ॥१॥ 

सारदा स्वामिनि बली सूव राह भ्रुरे लागू पाय। 

विधन सवि दूरि टलि जिम तनिम्ंत्र मति थायि ॥२॥ 

भजन विजन शाहु सामलो करू बीनती कर जोडि। 

सजत सभाति निर्मला दुर्जन पाड़ि खोडि ॥३॥। 
धर॒तिम-दृहा 

पुत्री आयिका जेह तारे स्त्री लिंग करीय विणास । 

सरगि गया सोहामणा पाम्पा देव पद वास ॥ ११ 

पुत्र श्राठे संयम लीयोरे वासु पृज्य हसू सार । 

स्वर्ग मोक्ष दो पामीया तप सासते लार ॥१॥ 
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रोहिणी कथा ब्रत साभलीरे श्रे रिक राजा जाणि । 
नमोस्तु करी निज थानकि गयो भोगवि सुख निरवाणा :३॥। 
नर नारी जे ब्रत करि भावना भावि चग । 
झ्रशोक रोहिएि वधि ते लहि उपज्यु पुण्य प्रसग ॥४॥ 
साबली नयर सोहामगा राय देश मभारि। 
रास करोति रूबडो कथा तरि श्रनुसारि५॥ 


वस्तु 
मुलसघ मडगा २ सरसती गच्छ संणगार । 
बलात्कार गगो आगला शुअचन्द्र सार यतीश्वर । 
तस्य पटोधर जाणीयि सूमतिकीरति सार सुखकर । 
तस्य पद पकज मधुकर गुगावीरति सृविसाल । 
तस्य चरणे नमी सदा बोलि बहा वस्तुपाल । 
दोहा-- 


विक्रमराय पछि सुगो सवच्छेर सोतसार । 

चोवनों ते जाणगीद जआआपाद मास सूखकार ॥१॥ 

श्वेत पक्ष सोहामागों रे ततीयबानि सोमनार॥ 

श्री नेमिजिन भुवत भन्‌ रास पुरूद्ट चोतार ॥२ । 

पढ़ि गुगि जे सा मलि मनि आरागी वहु भाव । 

ब्रह्मवस्तुपाल सूधु कहि तेहनि भव जल नाव ॥'३॥ 
इति रोहिणी व्रत प्रबथ समाप्त । 


४६५५. लब्धिविधान कथा--पं० अ्रम्रदेव । पत्रस० ११ । भाषा-सरकृत । विषय-कथा । 
रण्काल %८ । ले० काल स० १६७७। पूर्ण । वेप्नन स० ४०७, १२१। प्राप्ति स्थान---सभवनाथ दि० जैन 
मन्दिर उदयपुर । 


विशेय--प्रशरित निम्न प्रकार है -- 


सवत्‌ १६७७ वर्ष श्रासोज सुददी १३ शुक्र श्री मृलसघे सररवतीगच्छे बलारका रगरो कु दकु दा- 
चार्यान्वये मद्ठारक श्री रामकीतिदेवास्तदाम्ताप ब्र० श्री मेघराज ततू शिप्य ब्र० सवजी पटनार्थ। श्री इल्ला 
प्राकारे श्री पाश्वंनाथ चेत्यालये कोठारी जनी भागा जमणदि तयो सुत कोठारी भीमजी इये लब्धि विधान 
कथा लिख्यत ब्र० श्री मेबराज ततू शिष्याय दस । 


४६५६. लब्बिविधानम्त कथा--किशन्सिहु ॥ पत्रस० १७ । आ० १० १८४८ इच्च । 
भाषा -छिस्दी १० | विपय-कथा । र०काल स० १७८२ फागुण सुदी ८. । ले०काल स० १६१० मगसिर 
बदो २। पूर्ण। वेप्टनस० १३१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष-- फतेहपुर मे लिखा गया था । 


स्यान--दि० जंत पचायत मंदिर करौली । 
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डदभ८, प्रति स० ३े । पत्रसं० २२ । भ्रा० ६) ०८४* इज्च । ले०काल १ । पूर्ण । 
बेपन सं ० ३२३ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन सौगाणणी मन्दिर करौली । 

४६५६. लक्ष्मी सुकृत कथा-- »६ । पत्रसं० ७ | झआर० १० » ४) इच् । भाषा -सस्कृत । 
विषय-कथा । र० काल »< | ले० काल >< । पूर्ण । वेप"्टनस० ११८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पझ्रग्रवाल 
पच्रायती मन्दिर भ्रलवर । 

विशेष--कनक विजय्गरि ने प्रतिलिपि की थी। 

४६६०. बद्ध मान स्वामी कथा : सुनि श्री पद्मनन्दि । पत्र स० २१॥ ग्रा० ११३ » 
४१ इठच । भाषा-सस्क्त । विषय-कथा । २० काल >€ । ले०काल सं० १५३७ फ ल्‍्गून सुदी ५ । वेह्न 
स० १६० ।प्राप्त स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४६६१. ब्रतकृपाझोश--श्र्‌ तसाघर | पत्र स० ८घ७। पश्रा० १२६ » ४ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विधय--कथा । र० काल » । ले०काल »< | पूर्ण । वेटन स० १६३। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 

विशेष--२४ ब्रत क्थाग्रो का सम्रह है। श्र तिम पल्यक्रतविधान कथा श्रपूर्णा है। 

४६६२. प्रति स० २। पत्रस० १४४ | श्रा० १०१ ५ ५: इच । ले०"्काल » । पूर्णो | वेएटन 
स० ५४६ | प्राष्ति स्थान--दि० जैन मदिर अ्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 


४६६३. प्रति स० ३॥ पत्रस० ७२ | आ० १२०८५६। लेण्काल >८ । वेएन स० १७० । 
भपूर्णा । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन म० लश्कर, जयपुर । 


विशेष--प्रथम ७ पत्र नवीन लिखे हुए है तथा ७२ से आगे पत्र नही है । 


४६६४. प्रति सं० ४ड। पत्रसं० १२८ | जे०काल १७६८ चेत वदी ११ | पूर्ण। वेघन स० ५ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर डीग। 

४६६५. ब्रतकभाकोश-देवेन्द्रकोति । पत्र सं० ७६ | श्रा० १२१ »८ ४2 इच्च | भाषा- 
सस्क्रेत । विषय-कथा । र०काल »( । ले० काल »॥ पूर्णा। वेप्टन स० १०७४ प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

४६६६.--प्रति सं० २। पत्र स० १३३। श्रा० १०३०:६इच्च । ले० काल स० १८८६ 
मगसिर बुदी ६। पूर्गा । बे.्टन स० १८१॥। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

४६६७. प्रतिसें० ३॥ प्रस० २-६२। आ० १२१ ४८४)४३ इश्च । ले०काल स॑० १८७३ | 
पूर्ण । वेप्तन स० १२६९-५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हु'गरपुर । 

४६६८, क्तकशाकोश--श्र ० नेमिदस । पत्र स० १६८ । आ० ११३)८४३ इस । भाषा- 
ससकृत विषपय-कथा | र० काल »< । ले० काल स० १८५३ । पूर्ण । वेष्टन सं० १६३ । प्राप्ति स्थान--- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४६६६, बश्रतवकशाकोश---मल्लिश्रुषरण । पत्र स० १६६। आ० १२९४२ इछ्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय कथा | २०काल » ॥ ले० काल हा० १६०६ चेत बुदी १४ । पूर्ण । वेप्टन स० १०७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 
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४६७०, ब्बरतकथाकोश--मु० रामचरद्व | पत्र सं० ११०। झ्रा० ११३२८४ इच । भाषा- 
संस्कृत | विषय कथा कोश | र० कान 9८ | ले० काल स० १७८३। पूर्ण । वेट्टन सं० १५। प्राप्लि 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर पाश्वंनाथ, चौगान बू दी । 

४६७९ ब्रतकथाकोश -सकलकोति । पत्र सं० ४६ । आ० १२%५४ इज्च । भाषा“ 
संस्कृत । विषय -ऋथा । र० काल %८ । ले० काल सं० १७६६ । पूर्ण । वे._तनसं० १०१ । प्राप्ति स्थान | 
दि० जैन खडेजवाज मदिर उदयपुर । 

विशेष--लिबे प्रथीराज प० खेतसी साह दत्त । स० १७६६ आषाढ बुदि ३ बुते उर्देपुर राणा 
जगतसिह राज्वे । 

४६७२. ब्रतकथाकोश -पं० श्रश्नदेव ॥ पत्रस० १०४। झ्रा० १२५८५ इज्च । भाषा- 
सस्कृत | वियय कया । र० काल %८ । ले०्काल स० १६३७ । पूर्ण। वेट्रन स० २६४ -१३५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑ंत सभवनाय मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -दीमक ने खा रखा है ! प्रशस्ति-सवत्‌ १६३७ वर्ये मगसिर सुदी ७ रबी । देव महावजी 
लिखत मो वदी पाटशी । उ० श्री जबरदी पठतार्थ । 

४६७३. ब्रतकथाकोश -- >( ॥ पत्र स० ८० | प्रा० १११४४ इज्य । भाषा -सम्कृत । 
विषय-कथा । २० काल »८ । ले० काल स० १८२६ भादवा बुदी € । पूर्ण । वेष्टन स० ११३८ । प्राप्ति 
स्थान--- नट्वास्कीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -कथाग्रो का सगम्रह है । 

४६७४ बत्रतकथाकोश - >( । प्रश्र॒० २१२। आ० ६: ४ 4३ ६२ इंच । भाषा-सस्कत । 
विषय-कथा । र० काल » । गे०्काल स॒० १८३२ आपाड खसुदी १३। पूर्णो । वे.टनस० ४८ । प्राप्लि 
स्थान--मट्ठा रकीय दि० जन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--श्राह्म राम जी गूजर गौड़ ने अजेनगर मे प्रतिलिति की थी । 

४६७५: बक्षतकथाकोघष-- >< । पत्र स० १०६। ग्रा० श्८ & ७ उच्च । भाया-सास्कृत । 
विषय-कथा । र० काल »% । ले० काल »< । पूर्ण | बटन स० २३० । पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 

मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--विभिन्न कथाओं का सम्रह है । 

४६७६. ब्रतकथाकोष-- » । पत्रस० ५५ । श्रा० ११:८५ इचख । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
कथा | र० कत- #€। ले० काल % । पूर्णा। बेप्टन स० ४०-२३ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का ( गरपुर | 

विशेष-- निम्न ब्रत कथ्राग्रों का संग्रह है. - 

१, अध्टाहिका ब्रत कथा सोमकीति । 
२. अनत ब्रत कथा ललितकीति । 
३. रत्नत्रयथ कथा 

४, जिनरात्रि कथा 


न्‍क 
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५. आकाश पचमी कथा ध 


६. दशलक्षणी कथा प 
७. पुष्पाजलि ब्रत कथा हा 
८. द्वादश ब्रत कथा श 
६, कम निजंरा व्रत कथा हि 
१०. प्रट्रस कथा ५ 
११, एकावली कथा हर 
१२. द्विकावली ब्रत कथा विमलकीति । 
१३. मुक्तावलि कथा सकलकीति । 
१४, लब्धि विधान कथा प० अश्र। 
१५. जेप्ट जिनवर कथा श्र तसागर । 
१६, होली पर्व कथा ५ 
१७. चन्दन पप्ठि कथा हु 
१८, रक्षक विधान कथा ललितकीति । 


४६७७, ब्रतकथाकोश-- 2८ ॥ पचस० १२५ । आ० ११ » ६ इच । भाषा-सस्कृत । 
विपय- कथा । २० काल . । ले० काल स० १८५१ पौण दुदि १ । पू्णो। वे._्टनस० २१४। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पास्वंनाथ मदिर इन्दरगढ़ (छोटा) | 

४६७८. ब्रतकथाकोश-- »€ । पत्र स०६॥। आरा० १३: »८ ७ड़े इब्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-कथ्रा । २० काल ,< । ले० काल »८ | भ्रपूर्ण । वेष्टन स० ११२॥। प्राप्चि स्थान--दि० जैन 
मदिर अभिनदन स्वामी बू दी । 

घिशेष -- ६० पन्न आधा लिखा हुआ है प्रागे के पत्र नही लिख गये मालूम होते हे । 

४६७६. क्षतवकथाकोश-- 2८ _। पत्रस० २-५२ ।आ० १०: »८४/ इच्च | भाषा--सस्कृत । 
विषय---कथा । २०काज »>< । ले०काल ०» । पूर्ण । वेघन स० २६७ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन 
मदिर ग्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

निम्न कथाओं का स ग्रह है--- 


१. नदीश्वर कथा--- रत्नपाल भपूरा 
२. पोडशकारण कथा ललितकीति पूरा 


३. रन्नत्रय कथा (+ / 
४ रोहिणीन्रत कथा (४ स्‍। 
५. रक्षा विधान कथा गो + 
६- घतकेलश कथा / हर 
७ आँप्न जिनवर कथा +* | 
८. अक्षय दशमी कथा ४ 4 
€६, पट्रस कथा शिवमुनि न] 
१० मुकुट सप्तमी कथा सकलकीति फ 
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११. श्रुत स्कथ कथा श्र हा 
१२ पुरन्दर विधान कथा 2 ध् 
१३. आकाश पचमी कथ >< से 
१४, कजिकाब्रत कथा ललितकी ति हे 
१५. दशलाक्षगिक कथा ललितकीति पूर्ण 
१६. दशपरमस्थान कथा गि हर 
१७. द्वादशीब्रत कथा >< ४४ 
१८. जिनराधि कथा २५ हर 
१९, कर्माउर्जरा कथा भर 4 
२०, चलुविशति कथा ग्रश्रकीति हे 
२१. निर्दोष मप्तमी कथा >८ ५ 


४६८०. ब्रतकथकोश-->< । पत्रत्त० १६२ । श्रा० ६9८६ इच्च । मापा-संस्कृुत । विपय- 
कथा । र०क्राय & । ले०काल % । अपूर्ण । वेप_्रनस० ४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाणवेनाथ 
मदिर ज्ञागान बू दी । 

४६८१, ब्रतकथाकोश-- > । पत्र स० ६€८६। आ० ११ १४२४९ इच । भाषा--सरमत । 
विषय--कथा । २० काल » । ले०्कालप्स० १७७० माय सुदी १३ ।पूर्णा । वेप्टन स० ६९२॥ प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पाग्व तय चौगान मदिर बू दी । 

४४८२. ब्रतकथाक्रोश--2< । पत्र स० फुटकर । पापा-सस्कृत ।॥ विपय-कथा । र० काल 
% । लेण्काल & »८ | अपूर्ण । वेन ३७५।११३६ प्राप्ति स्थान-दि० जैन स भवताथ मदिर उदयपुर । 

४६८३. ग्रतकयाकोश--बुशालचन्द । पत्रस० २९ । आा० ६) %४ /इच | भाषा- हिन्दी 
(पद्म) । विष -कथा । र०काल स० १७८७ फाथुग बरुदी १३ । ले०ण्काल »< । पूर्णो । वेहनस० १६६। 
प्राप्ति स्थान --भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --निम्न कथाग्रों का सम्रद् है-- 

आकाश पंचमी, सुगवरशमी, श्रावृणद्वादशीवरत, मुकावलीयत, नदूकी सप्तमी, रत्नजय कथा, तथा 
चतुर्दशी था । 

डंच्८४ प्रतिसं० २। पत्र स० १६१। झ्रा० १०१ ८४ इच् । ले० काल स० १६१४ कार्थिक 
सुदो १० । परत । वेप्टन स० १४०-७२। प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसह टोक) 

डदघ५ प्रतिसं० ३। पण्जस्न० (२२ । आर० ११:५३ इच | ले० काल १८५५ । पूरा । 
पेहनस० ५७; प्राध्ति स्थान-- दि० जैन मदिर राजमहल (टाक) 

दशेय -टोडा में सट्टारक श्री महेग्द्रदोति की आम्नाय के दयाराम ने महावीर चं॑त्याल में 
प्रतिलिपि का धो । 

४६८६. प्रतिसं० ४ । पच्रस० €८५। आ० १०२०८४ । ले०काल »८ | पूर्ण । वेहनस० १०६ | 
प्राप्तिस्थान - - दि० जैन मदिर राजमहल (टोंक) 

विशेय--२३ कथामो का सग्रह है । 
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४६८७. प्रतिसं० ५। पत्र स० १३२। आ० १०)८ ६ इच्च । लेण्काल 2८ श्रपूर्ण । वेहटन 
स० ८१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दनी (टोक) 

४द्ृष्८, प्रति स० ६ । पत्र स० ७४ | आ्रा० १२१८७) इच्च | ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टनसं० 
१५८ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

४६८६. प्रतिसं० ७। पत्र स» १३५ | ग्रा० १०१ »८ ५१ [इस । ले०ण्काल »< | भपूर् | 
धैष्टन स० ७२ /४८। प्राप्ति स्थान - दि० जैन तेरहपथी मदिर दौसा । 

विशेय - भ्रागे के पत्र नहीं है । 

४६६०, प्रति स० ८ । पनत० १४२ | शध्रा० ११७४३ इच्च । ले०काल १६०८ । पूर्ण । 
घेह्नसं० ७२।३६ | प्राप्दि स्थान -दि० जैन मन्दिर भादवरा (राज०) 

विशेष--जयपुर में नाथूवाल पाण्ज्या ने प्रतिलिध की थी । 

४६६९. प्रति सं० & । पत्र स० ११६ | ले० काल 9८ ।पूर्ण। बेष्टन स० ७६३ | प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैव पच्ायती मंदिर भरतपुर । 

४६६२. प्रतिसं० १०। पत्र सख्या ११० | ग्रा० १२ »< ५१ इच् | भाषा-सस्कृत | विषय- 
कथा। र०काद »% । लेखन काल ८ । पूर्ण । वेष्टन स० ३५४८। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
दबलाना बू दी । 

विशेष--मृलकर्ता श्रुतसागर है । 


४६६३ प्रतिसं० ११। पत्र स० ६७। भा० १२/१८६ इच। लेन्काल स० १६०० पौष 
घुदी २। पूर्णो । वेपनस० २६५ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


विशेष--जहानाबाद जे सिधपुरा मध्ये लिखावत साहजी * 


४६६४. प्रति सं० १५॥। पत्र सं० २६६। शभ्रा० ६३५८६" इच्च | ले०काल » । भपूर्ण । 
वेष्टन स० २७ । भ्राप्ति स्थान -दि० जैन पाश्वंताथ मन्दिर चौगान ब्‌ दी । 
विशेय- इस कथा सग्रह में एक कथा पत्र ६४ से ७६ तक पल्यब्रत कथा घनराज हइत है 
उसका आदि प्रन्त निम्न प्रकार है-- 
झादिमाग -- 
प्रथम नमो गगापति नमो सरस्वती दाता । 
प्रशमौ सदगुर पाय प्रगठ दीथी ग्याव विख्याता ॥। 
पच परम गुरु सार प्रणवि कथा अनोपम । 
भावी श्रत अनुसार विविध आगमन में प्रनूषम ॥ 
श्र तसागर ब्रह्म जु कही पलल्‍य विधान कथानिका । 
भाषा प्रसिद्ध सो कह सुणौ भव्य अनुक्रमतिका ॥। 
दोहा-- 
द्वीप मांही प्रसिद्ध श्रति, जवृदीपवर नाम । 
भरत क्षेत्र तामे सरप, सोहे सुख की घाम ॥। 


कनिशकशिमि नीलम जल ज मन जज अत आचइअुचचललअुअआ लक आन कुध आल ननकलल न नचनलल न लुललनभन तल इुइनुभा रा आना 
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झन्तिम भाग-- 
विक्रम नुप परमारि, सतरासे चौरासी जी । 
सास श्राषाढ़ शुक्ला पक्षसार । 
दशमी दिन अ्ररू श्री गृदृवार ॥२५५॥। 
झ्राचारिज चिहु दिसि परसिधि । 
चदकीति महीयल जससिद्धि । 
ता सिषप हषकीति भीवसी, 
सोहे वृद्धि ब॒हस्पति सी ॥२६६॥ 
श्रतमागर मापित ब्रन एह, 
पल्य नाम महियल मखदेह । 
ताकी भाषा करो घनराज, 
पंडित भीवराज हितकाज ।२६०॥ 
रहो विरजय सकलसघ गछ॒पति जती समाज । 
वक्ता श्रोता विविधजन एम कहे घनराज )। 


इति श्री श्रुतसागरकृत ब्रतकथ्वाकोश भाषाया आचार्य श्री चच्ददीति तत्‌ जिष्य भीवसी कृत पल्‍्य 
ब्रतकथा सपूर्ण । 


४६९५. प्रतिसं० १३ ॥ पत्र स० ११५। ले०न्काल » | पूर्णो। वेह_हनसं० ६६९२। प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन मदिर लश्कर जयपुर । 


विशेष--महात्मा रावेलाल कप्णगढ बाले ने प्रतिलिपि की थी । 


४६६६. प्रतिस ० १४ ॥ पत्रस० ४४ ॥ आ० ११! २ ७ इञज्च | ले०ण्काल स० १९८२। पूर्ण । 
वेहनसं० ११३। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन छोटा मन्दिर वयाना । 


विशेष -मुख्यत निम्त कश्ाओ का सग्रह है। मुकुटसप्तमी, प्रक्षयनिधि, निर्दोष सप्तमी, सुगन्ध दशमी, 
श्रावण द्वादशी, रत्नत्रय, अनतचतु्देशी, ग्ादि ब्रतों की कथाएं हे । 
वेष्टनसं० ३२८-१२३ । प्राप्ति स्थान--दिं० जैन मन्दिर कोटडियों का डर गरपुर । 

विशेष--जोघराव ने प्रतापगढ़ में लिया शा । 


४६६८. ब्रतकथा कोश >» । पत्र स० प-१ ८ ब्रा० १०.८४ इच। भाषा - हिन्दी । विषय- 
कथा । २० काल %( । ले० काल ,< । श्रपूर्ण। वेष्टन स० २८५-१२० । प्राप्ति स्थान - दिल्‍जैंन 
समभवनाथ मदिर उदयपुर । 

४६६६. व्रतकथारासो-- 2८ । पत्र स० १८। म्रा० १३७०३ इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य । 
विषय-कथा । २० काल <। ले० काल स० १८६८ जेप्ठ सुदी १० । पूर्ण । वेश्नस० २१२ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर पाश्वताथ चागान बू दी । 


विशेष---अ।नन्‍्दपुर नगर में जिखा गया था । 


कब्य साहित्य ] [ डेढईे 


४७००. ब्रतकथा सग्रह-- >»<। पत्र स० ११। भाषा--सस्कृत । विषय-कथा । २० काल >€ । 
ले० काल » । भ्रपूर्ण । वेषह्नस० ५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर हण्डावालो का डीग । 

४७०१. प्रतिस० २ । पत्र स० ६-७३ ।आ० ११५८४ इच्च । ले० कान »< | श्रपूर्ण । वेह्टन 
स॒० ७१८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

४७०२. ब्रतकथा संग्रह-- »६ ॥ पत्र स० १४ | द्रा० १०१८ ५ इच । भाषा-हिन्दी । विषय - 
कथा । र०काल >< । ले० काल स० १८८४५ । पूर्ण । वेप्टन स० ११५८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 

विशेष--मुस्य कथाएं निम्न है-- 

१. शीलग्रत कथा--मलुक | र० काल सं० १८०६ । 

कह सलुको सुग स्षसार हूँ मुर्य मत्त दीगा अपार । 
आासोजा सुद श्राठ कही, थाकचल लाग सोसही ॥। 
जोडी गाव सात्तडा ठान, सम्मत ग्रठाराछ्ठे क माह । 
कुडी हुत सो दूर करो, वाकी युध सुनो रही घरो ॥॥ 





२. सुगंध दशमोग्रत कथा--मकरंद । र० काल १७५८ । 
सर्से अ्रठानवे श्रावज तेरस स्वेत । 
गुरुवास रपुरी करी सुरायो भविजन हेत । 
कथा कही लघु मत्तीनी पट्ट पद्मावती परवार ॥। 
पाठ्य गाय मकरंद ने पटित लेहो सभाल ।। 


३. रोहिसोन्रत कथा- हेमराज । २० काल १७४२ । 
रोहणी कथा संपूर्ण भई, ज्यो पूरव परगासी गई । 
हेमराज ई कही विचार, गुरू सकल शास्त्र श्रव धार ।॥ 
ज्यों बत फला “*“ में लही, सोविधि ग्र थ चौपई लही । 
तगर बीरपुर लोग प्रवीन, दया दात तिनकों मन लीन ।। 


४. नंदोश्वर कथा --हेमराज 
यह ब्रत ननन्‍्दीश्वर की कथा । 
हेमराज परगासी यथा ॥। 
सहर इटावो उत्तम थान। 
श्रावक कर घर्म सुभ ध्यान ॥॥ 
सुने सदा जे जैन पुरान । 
गुरो लोक को राख मान ॥ 
तिहिठा सुनो धर्म सम्बन्ध । 
कीनी कथा चौपई बंध ।। 
४. पंचमी कथा--पुरेर्द्र मुघण । र० काल सं० १७५७ । 
श्रव ब्त करे भाव सो कोई । 
ताको स्वर्ग मुक्ति पद होइ । 


डंएड |] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





सत्रहसे सत्तावन मानि । 
संवत पौष दर्स वदि जानि ॥ 
हस्तिकांतपुर मे पट सची । 
श्री सुरेन्द्रभूपषण तह रची ॥॥ 
यह ब्रत विधि प्रतिपार्ल जोइ । 
सो नर नारि भ्रमरपति होइ ॥॥ 
विशेष--सीगोली ग्राम में प्रतिलिपि हुई थी । 


४७०३. व्रत कथा संग्रह-- >< । पत्र स० €।॥ शभ्रा० १०५ 2 ५१ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्य । 
विषधय-कथा । २० काल % । ले०काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० १८२ | प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मन्दिर 
फतेहपुर शेखावादी (सीकर) । 

विशेष--निम्नलिखित कथाएं है। 
१, दशलक्षन्रत कथा- हरिक्ृष्णा पाडे । र० काल स० १७६५ । पत्र स० २ तक । 
झ्रन्तिम-- 
प्रेसी कथाकोश मे कही, तंसी ग्र थ चौपई लही । 
सत्रह पर पंसठ मानि, सवत भादव पचमि जाति ॥। 
तापरि यभ सरी लोग विख्यात । 
दयाघर्म पाल सुभगात ॥ 
सब श्रावग पूजाबिधि कर । 
पात्रदान दे सुक्ृत लुने ॥३५॥ 
सन मैं धर्म वुषि जब भई। 
हरिक़ष्ण पाडे कथा मप्र ठई । 
यो इह सुने माव धरि कोय । 
सोतो निहर्च प्रमरापति कोइ ॥३६।॥ 
इत्ति दशलक्षण ब्रत की कथा संपूर्ण । 
२ अनतब्रत कथा-- 2 +। »> ॥ै पत्र सं० ३ से ४ 


३, रतनत्रय कथा--हरिकृष्ण पाडे । २० काल स० १७६६ सावन सदी ७ । पत्र स० ४ से ७ 


४. आझ्राकाशपचमी कथा-- ,, ॥ पत्र छसे € 
५, प्रचमीरास कथा-- ४८ ॥ >६ ॥ पत्र रश॑० ३ 
६. आ्राकाशपचमी कथा -- >»€ । २० काल १७६२ चैत सदी २ | पत्र ३ 


४७०४. बसुदेव प्रबध--जयकीत्ति । पत्रस० १४ । श्रा० ११३८५ इच्च। माषा-- हिन्दी पद्य । 


विषय--कथा । र०काय ६ । ले०काल स० १७३१५ ज्येष्ठ सुदी १०॥ पूरं । वेहनस० ६३। प्राप्ति स्थान 
दि० जैन अग्रवाल सन्दिर उदयपुर । 


विशेष---प्रादि अन्त भाग निम्न प्रकार है--- 


कथा साहित्य ] [ ४ैणए 





झादि भाग-- 
झो नमः सिद्धम्यः । राग सोरठा । 
देहा-- 
इन्द्रवरण सह झ्रोप नागेन्द्र जाति देव । 
पच परमेप्टी जे भ्रसाकरी तिहुनी सेव ॥॥१॥। 
वसुदेव प्रबंध रच्चु मले पुन्द तणोी फल जेह । 
देवशास्त्र गुरु मन घरी प्रसिद्ध समृद्धि एह !॥२।॥॥ 
हरिवश कुल सोहारुणु भ्रथक वृष्टि राय । 
सौरीपुर सोहिये थकी वासव सम शुभगाय ।।३॥ 
अन्तिम माग-- 
श्रीमूलसधे उजागजी, सरस्वनी गच्॑छ मृजाशजी । 
गुराकीरति गुण्णग्रामजी बंदू वादिभूषण पुण्यधामजी ॥१३;। 
दृहा-- 
ब्रह्म हरखा गुरा प्रनुसरी कह्म भाख्यान । 
भगाज्यों सुगाज्यो मावसी लसिस्‍्यों सुख सतान ॥१॥ 
कोट नगर कोडामरी वासे आवक पृष्यवत । 
चँत्यालु झ्रादि देवनु धर्म समुद्र समसत ॥ 
तिहा जिनवर सेवाकरी वयुदेव तप फल एह । 
जयकी रति एम रच्यु' घरज्यों घरमी नेह ॥ 
इति श्रीवसुदेव ग्राख्याने तृतीय सर्ग संपूर्ण । सवत्‌ १७३५ वर्षे ज्येष्ठ बुदी १० ब्र० श्री कामराज 
ततु शिष्य ब्र० श्री बाघजी लिखित । 


४७०५. प्रति स० २। पत्रस० १४ | भ्रा० ११२८५ इच्च । ले० काल सं० १६७५ | पूर्ण । वेप्टन 
स० १८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


४७०६. विक्रमलोलावती चौपई--जिनचन्द्र । पत्र सं० १७ । झआा० १००८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय- कथा । र० काल स० १७२४ ग्रापाद सुदी ७ | ले० काल स० १७६८ माघ सुदी ८ | पूर्ण । 
बैश्टनस० ७४९६ | प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


विशेष--लिखित चेला खुशाल वीजन लिपी छृता दरीबा मध्ये । 


४७०७. विदरभी चौपई--पारसदत्त । पत्र स० १४। भाषा-- हिन्दी । विपय--कथा । 
र० काल >< । ले० काल रा० १७८५५ । पूण । वेप्टन स० ६३८॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मदिर भरतपुर । 

४७०८. बिल्हुरण चौपई--कवि सारंग ।पत्र स० ४२" आ० १००८४ इच्च । भाषा - हिन्दी 
पद्य । विषय-कथा । २०काल स० १६३६ । ले० काल » | एस । वेष्टन स॑० १२२। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी दौसा । 


चंद्र ] [ ग्रन्थ सुखो-पंचस माथ 





प्रारमभ्भ-- 
प्रशमु सामिग्गि सारदा, सकल कजा सुपसिद्ध । 
ब्रह्मा केरी वेटडी, श्रावे अविकल बुद्धि ॥१॥ 
सुसर झलापड़ नादरस हस्लि बजाबड़ बीग । 
दिनि दिन झति ग्राणद भर, मयल सुरासर लीग ॥२॥ 
आदि कुमारी आज लगि, ब्द्मा रूद्र हरिमात । 
अलख अनत अगोवरी सुरण जगत्र विख्यात ।,३॥ 
कासमीर मुख मडगी, सेवक पूरह आस । 
सिद्धि बुद्धि मगलकरटठ़, सरस बचने उल्हास ।।४॥ 
श्री सटृगुरू सुपसाउ कर, समरी अ्तृपम नाव । 
जास पसाह पामीइ, मन बछित सं्विकाम ॥५॥। 
नारी नामि ससिकला तेह तर भरतार 
कवि विल्टग गुण वर्शान सील तगाह अधिकार ॥६॥ 
सील सवि सुख सपजइ सीले सपनि होठ । 
इह भवि परिभवि सुख लहड, सील तगया फल जोड़ + ७॥। 
सील प्रभावि आपदा टाली पाप ऊल्फ । 
कवि विल्हण सुस्त विलासिया सुगाज्यों मुकी सके ॥५॥ 


भ्रन्तिम-- 
ए कवि विल्हगनी चुप भगाड शाप मताबड । 
तास घरे नव विधि विस्तरइ विमृग्गता सुख रापति करइ ॥। 
विरद्दी तणा विरह दुख टसए, 
मनगमती रस रमशयी मिल ॥ 
समभाई श्रोत्रा चतुर रुजारा । 
मूरिख मे लह़ट भाग अजागा ॥॥ 
दोहा-- *. ** ' 
हटा सुज्जाशारिउ गोठ बी, लाट विटु परिह । 
अहूरा पूरा करइ पूणा ग्रामा रेह ॥४॥ 
श्लोक-- 
अश्षसुख माराप्य सुखवस्मारा यत्रे विशेषज्ञ, । 
ज्ञानलवदुविदाध बह्मापि नर मर जयति ॥/५॥। 
वर पव॑तदु्गेंतर श्रात बसचर अह । 
या मूसजनससर्ग सरेन्द्रमवर्नेष्वषि ॥५६॥ 
पडितोईप वर शत्रु मा सूर्खो हिलकारक । 
वानरेण हतो राजा विध्रा चौरेण रक्षित: ॥७॥॥ 


कया साहित्य ] [ ४घ७ 





चोपई--- 
हँस कोइ सथ करमसिठ तथा । 
मति अभ्रनुसारि बदि कथा '॥ 
उड्ु श्रथिकु अक्षर जेह़। 
पडित यूघठ कर सो तेह ॥८7॥ 
बृहा- 


श्रीमजझ्ञाहड गछवर विद्यमान जयवंत । 
ज्ञानसागर मूरी अ्रछद गुहिर महागुगाबत ॥ 

तास गछि ग्रति वियुल मति पद्मसुन्दर गुरुसीस | 
व्विसार ग इगि परि कहड़ आरगी मनह जगीस ॥ 
ए गुगा च्यालद वर्छार ऊर्पर समइल सोल । 

स्‌ दि आयाढी प्रतिपदा कीउ कबित्त कललोल । 
पुष्य नखित्र वारू गुरु अमृत सिद्ध ॥ 

श्री जवालेपुरि प्रगट कोविंग कारगा विद्ध ॥ 
सज्जग जगयु सभलई रूति मनि आगे । 

रिद्ध वृद्धि पामइ सदी कुशल खेस कल्यारा ॥ 

बीच बीच म॑ स्थान चित्रा के लिए छोडा गया है । 

४७०६. दिष्णुकुमार कथा--» । पत्रस० ५। झा० ८५३०८ ४३ इच।॥ भाषा-सस्कृत । 
विपय-वथा । र०काल ६ । ल० काल स० १८२४ | पूर्ण । वेप्रन स० ३३५॥ प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

४७१०. प्रति सं० २। पत्र स० ५ |झआ० ११०८१ इच्च | ले०्काल %€ । पूर्णा। वेष्टन स० 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेस्हपथी मालपुरा (टोक) 

४७११. शालिभद्र चौपई--- *< । पत्रस० २२ ।आ० ११०८५१४ इच्च | माया - हिन्दी पद्म । 
विषय-कथा । र० काल »(। ले० काल ३८ । प्रपूर्ण । वेघनस० १०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन अग्रवाल 
पचायती मन्दिर अलवर । 


४७१२. शालिभद्र चौपई--जिनराज सूरि | पत्र स० २६९ । आ० १००८४ इस्च । भाषा- हिन्दी 
(पद्च) । विषय-- कथा । २०काल स० १६७८ । ले० काल >» ै पूर्ण । वेएन सं० २५ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन पाश्व॑ंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

४७१३. शालिभद्र चौपई--मनसार।॥ पत्र स० २७। भाषा-हिन्दी । विषय--कथा । 
र० काल स० १६०८ आपाढ बुदी ६। ते० काल स० १७६६ । पूर्ण । वेहटनसं० २२६ ॥ प्राप्ति स्थान--- 
संभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--श्वी सागवाड में आदिनाथ चंत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी। 

श्रन्तिम-- 

सोलटसम अठोतिर वरस्यद् श्रायु बदि छूठि दिवसइजी । 
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श्रीजिनसिहद सूरि सीष मनसारइ भवियरा उपगारइजी । 
श्री जिनराज वचत अझनुसारइ चरितइ कहया स्‌ विचारइजी ॥ 

४७१४, शालिभद्र चौपई - विजयकोरत्ति । पत्र स० ४६३ आ० १०) %८ इच्च | भाषा-- 
हिन्दी । विषय --कथा । र०्काल स० १८२७ । ले» काल १६७२। पूर्ण। वेडन स० २५३ । प्राप्ति 
ह्थान---भट्रारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- दान कथा का वर्रात है । 

४७9१५. शालजिभद्र धनत्ना चोषई - सुपत्ति सागर । पत्र स० २०। भ्रा० १०७८४ इच। 
भाषा--हिन्दी । विषय--कथ्वा । र० काल %८ । ले०काल स० १५२६ चैत्र सदी ११। पूर्ण । वेप्टन स० 
३१२ | प्राप्सि स्थान --दि० जैस मन्दिर बोरसली बोट। । 

विशेष --बुरहानपुर मे प्रतिलिपि की थी । 

४७१६ शालिभद्र धन्ना चौपई - मनसार | पत्रत्त० २० । आ० १०१) ४ इच | भाषपा-- 
हिन्दी पद्य । विपय -कया । र०्कराल १६०८ ग्रामोज बुरी ६ । ले० काज १७४८५ शाऊे १६१० | पूर्ण । वप्टव 
स० ७०३ प्राप्त स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जययुर । 

४७९७. शोलकथा--भारामल | पत्र स ० ३१ | श्रा० ८४४६" इस्च | भाषा +टिनदी (यद्य) | 
विषय-कथा । २० काल »% + ले० काल सः १६४४ भादवा सदी १३ । पूर्गा । बेशन स० १२१२। प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जैन मर्दिर ग्रजमेर । 

४७१८. प्रतिसं० २। पत्रस० ३४ | झा० १०)८४४ इच । ले०्काल >. । पूर्णा | वेप्टन स० 
७४४ प्राप्ति स्थान -भट्टारक्रीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

5 

विशेष -सेठ मूलवन्‍दजी सोनी ने सावत १६५८ आपाद सुदी २ की बड़ा घडा की नशिया 
में चढाया भा । | 

४७९९. प्रति स ० ३ | पत्नस० ५०  ग्रा० ८) « ५ इच्च | लेण्काल ४ । पूर्णा। बेप्टन स० 
१२७५ । प्राप्ति स्थान -भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४७२०. प्रति स० ४ । परय० ८४ । ले० काल स० १६४३ | पूर्ण । वेष्टन स० ३०। प्राप्ति 
स्थान---दि » जन तेरहयवी मन्दिर बसा । 

४७२१. प्रतिसं? ४। पतरत० २२ | आरा० १३ & ८) इच् । ले०्काल़ म० ११६३ चंत्र बुदी ६। 
पूर्ण । वेप्टन स० ७०/१८७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन परचायत्री मन्दिर अलवर । 

विशेष -पत्र स० १६ और ३३ की दो प्रतिया और है । 

४७२२. प्रतिसं० ६ । प्रच० ४० । ले०े काज स० १६०६। पूर्ण । वेब्टन स० ५५३ | प्राप्ति 
स्थान--० जैन पच्ायती मन्दिर भरतपुर । 

४७२३ प्रतिस० ॥ पत्र सण २२। आर ११४५६ इच। ले० काल % | भपूर्ण । वेष्टन स० 
७। प्राप्ति 'थान--दि० जेन मन्दिर बर । 

४७२४. प्रति सह । पवस० ३१ । ज्रा० १२१३८ ६३ इच् । ले०काल ३८ । पूर्ण । वेट्टन स० 
६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मदिर बयावा । 
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४७२५. प्रति सं० € । पत्र स० ५३ ॥ ले० काल स० १८६३ । पूर्ण । वेष्टन सं० ७० । प्राप्ति 
स्थान--दि जैन छोटा मन्दिर बयाता । 


४७२६. प्रति सं० १०॥। पत्र स० ३२। श्रा० १०) >%८ ६१ इच । >< ३ ले०काल »< । 
पूर्णो । वेष्न स० ३३३ । प्राप्लि स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवातजी कामा । 


४७२७. प्रति स० ११॥ पत्रस० ३७ | आझआा० ६१?%६ट इच्च । २०कल » ।॥ ले०काल 
स० १८६० कानिक सुदो ११ । पूर्ण । वेप्रनन स० ७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन म,न्दर भादव। (राज ) 


विशेष--सरवगराम सेटी ने प्रतिनिपि करवायी थी । 


४७२८. प्रति स० १२॥ पत्र स०५३। ले० काल 3३८ । श्रपूर्गा। वेध्नन स० ७/४६। प्राप्ति 
थाने - दि० जैन मंदिर बसवा । 

४७२६९ प्रतिसं० १३ । पतत्त० २-३६ ॥ भ्रा० १०२ »८ ६ इच्च । ले०काल स० १६२८ | पूर्णो । 
वैश्न स० ७० ॥ प्राप्ति स्थार--० जन तेरह पथी मन्दिर नैणवा । 

४७३०, प्रतिसं० १४। पत्रस० ४८। श्रा० १२१ »८ ५ इच्च। लेण्काल % । पूर्ण । 
बेष्टनसं० १८ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर राजमहल टोक । 

विपय -तनसुख श्रजमेरा स्वाध्याय करने के लिये प्रति अपने घर लाया ऐसा निम्न प्रकार से 
लिखा है--- 


“तनसुख ग्रजमेरों लायो वाचबा ने गस स० १६५४। 


४७३१. प्रतिसं० १५॥। पत्र स० २५। झ्रा० १३४७८ इस्च । र० काल :< | ले०काल सं० 
१६५३ | पूरो । वेध्नन ४५ २५ । प्राप्लि स्थान -दि० जैन पचायती माँ दर दूनी (टोक)। 

४७३२. प्रतिसं० १६॥ प्रस० ३२ । भ्रा० ६९१८६ इच्च | २० काल »८ । ले० काल स० १६१० 
पूर्ण । वेहनस० ७२ १२३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष -- केकडी मे गणेशलान ने प्रतिलिपि की थी । पद्म स० ५४७ 

४७३३. प्रतिसं० १७ ॥ पत्र सं० २५। आ० १२०८८ इच । ले० काल स० १६५५। पूर्ण । 
चेष्टसं० १६/७९॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशे८ --५६६ पद्म सख्या है । 

४७३४. प्रतिसं० १८॥ पत्र स० ३२२ । झआ० ११५४५ इच। ले० काल »< | पूर्णो । वे० सं 
४० | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर अमिनन्दत स्वामी, बू दी । 

४७३५ प्रतिसं० १६ | पत्र स० २२ । श्रा० १२२ ४८८ इश्च। ले० काल »< । पूर्णा। वेष्टन 
स० ५३६ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४७३६. शीलकथा--- 9८ । पत्र स० १० | झ्रा० १०७८५ इच्च | भाषा-हिन्दी । विधय-कथा । 
रु० काल >८ । ले० काल >< । पूर्ण वेष्टन स० १२५ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर भादवा (राज) 

विशेष--प्रति जीरणं है । 
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४७३७, शीलकथा-- »< । पत्र स० १४। आझा० ७१ » ५" इच्च । भाषा- हिन्दी । विषय- 
कथा । २० काल »< । ले० काल » | श्रपूर्ण । वेषनसं० ४६। प्राप्ति स्थान -दि० जैन छोटा मन्दिर 
बयाना १ 

४७३८. शीलकथा--भेरॉलाल । पत्र स० ३६ । ग्रा० १२7 » ५) इच । भाषा- हिन्दी पद्म । 
विषय--कथा । रण्काल 2८ | ले० काल »& | पूरणा। चेप्टन स० ४० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
प्रचायती मन्दिर करौली । 


शील कथा यह पूरण भई। 
भैरोलाल खगट करि गहि ।॥॥ 
पढ़ें सुनी अब जो मन लाई। 
जन्म जन्म के पातिंग जाई ॥४५॥ 
सील महात्तम जानि भवि पालहु सुख को थाम 
हृदे हरख बहु घारिक लिखी जो उत्तम नाम ॥४६।। 

इति श्री णीलकथा सय्‌र्गा लिखते उत्तमचन्द व्यास सलारणा का । 

४७३६. शोलतरंगिशी-- ( मलयसुन्दरी कथा) श्रखयराम लुहाडिया। पत्न॒स० ८८ । 
झरा० १०: )८५) इच्च । भाषा-हिन्दी (प.)। विपय- कघा। र०काय 2 ॥। ले० काल स> ८६ 
सावन बुदी ५ । पूर्णा । वेट्टत स० ५०७ प्राप्ति स्थान -दि० जैन मच्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रारम्म के ५३ पत्र नवीन है। आगरा में प्रतिलिपि हुई थी । 

४७४०. प्रतिस० २। पत्र स० ७७ । आ० १०) $ ४ इच्च । ल० काल ० + । ग्रपूरों । 
वेषन स० ५०८।। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---प्रन्तिम पत्र नही है । 

४७४९१. शीलपुरंदर चौपई--)८ । पत्रस० १० | श्रा० १०४८ ४॥ इच्च | भाषा-हिन्दी (प.) । 
विषय-कथा । र०काल >< | ले०्काल स० १७२० । पूण्णो । वेप्टन स० १०८ प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर बवलाना (बदी' । 

विशेष --मृति अमरविमलगणि ने बीकानेर में प्रतिलिपि की थी । 

४७४२. शीलसुन्दरीप्रबध--जयकोति । पत्रस० १६। आ० १११ ,< ५ इज्च। भाषा- 
हिन्दी (पद्य) | विधय- कथा । र०काल » । ले०काल स० १६१९०। पूर्णो। वेश्ननस० २४२ । प्राप्ति 
स्थान--प्रग्रवाल दि० जैन मदिर उदयपुर । 

४७४३. शोलोपदेश रत्नमाला--जसकीकत्ति | पत्र म० ११। झ्रा० ११७८४ इच । भाषा-- 
प्राकूल । विषय--कथा । र०काल »< । ले० काल » | पूर्ण वेएन स० १२० | प्राप्ति स्थान --दि७ 
जैन अग्रवाल पच्ायती मदिर अ्रलवर । 

विशेय -गुजराती भाषा में टिप्पणा है । जसकीति जयसिंह सूरि के शित्य थे । 

हि मेरुसुर 
४७४४. शोलेपदेश भाला--मेरुसुगदर । पत्र स० ११६। गब्रा० (है & ४९ इस । भाषा- 


सस्कत | विपय-कशा | २० काल » । ले० काल स० १८२९ भादवा बुदि ३ । ० मल 
ध्राप्ति स्थान--4ि० जैन मंदिर अमभिनन्दन स्वामी, वू दी । - 


कथा साहित्य ] [ ४६१ 





४७४४५. श्रीपाल सौभागी श्राख्यान--वादिचन्द्र । पत्रसं० २२। श्रा० ११३८ ४ इस । 
भाषा--हिन्दी (पद्य)। विषय - कथा । र०काल स० १६५१ + ले० काल स० १७६० कातिक बुदी ६ | 
पूर्णो । वेष्टटस० २४६, ७६ ! प्राप्ति स्थान - सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --उदयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । प्रति श्रत्यन्त जी है । 

४७४६, प्रति स०२। उन्नस० ३०। श्रा० १०२ ५८४ इच। ले०काल स० १७५३ | पूर्ण । 
बेहनसं० ६२ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

४७४७. प्रतिस० ३ । पत्रय० २-३६ । आ० ११:८४ इच्च | लि० काल स० १८१६ । अपूर्ण । 
वेप्टन स० ३४७ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

डछ४८, श्रतावतार कथा--»% । पत्रस० ५। आ० ११ डंडे इच । भाषा-सस्क्ृत ॥ 
विषय-कथा । २० काल » । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेप्टनस० ४४८। प्राप्ति स्थान - दि० जेन मदिर 
खश्कर जयपुर | 

डजऊ४८ क. प्रतिसं० २ | झ्रा० १६३८ ५३ इच | ले० काल स० १८९३ ज्येय्ठ बुदी ३ । पूर्ण । 
वरेष्टट स ० ४४६ प्राप्ति स्थान -२० जैन मदिर लश्कर जयपुर । * 

विशेष--प्रहाराज सवाई रामभिह के राज्य में जयपुर मे लश्कर के नेमि जिनालय में प० मांकूराम 
ने प्रतिलिपि की थी । 

४७४६. श्र रिएक महामांगलिक प्रबन्ध-कल्याराक्रीति | पत्र स० ३६। आ० ११ ८४४ 
हजख्थ । भाषा हिन्दी ( पद्य )। विपय कथा। र०काल स० १७०४५ । ले० काल स० १७३१ | पूर्ण । 
वेस्टन स० १५६ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

४७५०, घटावश्यक कथा--- / | पत्र स० ६। आ> १०%८४-) इच। भाषा हिन्दी । 
विपय कथा ॥ ९० काल » । ले०काल » ३ अपूर्गा। वेष्टन स० १६४ । पराप्ति स्थान-दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 

विशेष --अ्न्तिम पत्र नटी है । ५ कया तक पूर्ण है। प्रति प्राचीन है । 

४७५१. सगर प्रबन्ध-श्रा० नरेन्द्रकीति । पत्र स० १०। श्रा० ११ » ५ इश्च । भाषा- 
हिन्दी (पद्म । विषय कथा | २०काल »६ । ले० काल »%८। पूर्णा। वे० स० १८४ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैव अप्रव। न मंदिर उदपपुर । 

४७५२. सदयवच्छू सार्वालगा चौपई-- »< । पत्र स० १२ शभ्र'० पट »८ ६$ इक्च । भाषा- 
हिंदी | विपय कथा | २० काल % । लेण्काल ८ | ग्रयू्गो । वेप्टन स० ७६। प्राप्ति स्थासन-दि० जैन 
मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष --पत्र ६ तक है श्रागे चोबीम बोल है वह भी अपर्णा है | 

४७४५३ सप्तव्यसन कथा--प्रोमकोति । पत्रस० १०२। झा० ११)८४३ इछ्च । भाषा- 


संस्कृत | विपय-कथा । २० काद स० १४२६ माघ सुदी १। ले०काल स० १८३६ अगहन सुदी १३॥ पूर्ण । 
वेप्टन स० ५ २६। प्राप्ति स्थान --दि० जैन पाएवंताथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 


विशेष - लाखेरी तगर मध्ये लिखित बाबा श्री ज्ञानविमल जी तत्‌ शिष्य रामचन्द्र । 


ड्हर ] [ प्रग्थ- सूची-पंचसम भाग 





ड७४५४, प्रतिसं० २। पत्रस० ११२। झा० ६६३०६ इच्च | ले० काल स्तर १८८३ । पूर्ण 
बेप्टन सं० ७८ । प्राप्ति #थान---दि० जेन पचायती मन्दिर बयाता । 

ग्रन्धाग्रन्‍्थ २०६७ श्लोक प्रमाण है। 

४७५५. प्रति स०३। पत्रस० २/११६। आ० १०७८४) इच्च । ले० काल स० ?७३८। 
वूर्ण । वेष्टन स० ३५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन श्रम्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--सवत्‌ १७३८ वर्ष प्रथम चंत्र बुदी १ रवि दिने वहा श्री धतसागरेण लिखित स्वयमेष 
पढनार्थ । 

४७५६, प्रतिसं० ४॑ । पत्र स० ६६। झा० ११०८५ इच्च । ले० काल सं० १६६० ज्येष्ठ 
सुद्दी १५ । पूर्णा। वेटनस० २०५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन अप्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १६९० वर्षे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पृरणिमा तिथों भौभे भेलसा महास्थाने श्री चर्द्रप्रभ चैत्या- 
लये श्री मुलसधे सरस्वतीमच्छे बलात्कारगरो श्री कु दकुदाचार्यान्वये भ० थ्री सकलकीनिदेवा भ० श्री भुवन 
कीतिदेवा भ० श्री ज्ञानभूषगादेवा भ० श्री विजयकी तिदेवा म० श्री शुभचन्द्रदेव! भ० श्री सुमतिकीति भ० थी 
गुणाकीतिदेवा भ० श्री वादिभृशाषदेवा भ० श्री रामकीतिदेवा भ० पद्मनाद ततु शिष्य ब्रह्म रूडजी स्वय 
लिखित । शुभ भवतु | 

४७५७. प्रतिसं० ५ । पत्र स० ७६। आ० ११:८४ इच् । लेण्काल स० १६०४५ । पूर्ण । 
वेपन स० १४४-६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सबत्‌ १६०५ समये झाश्विन बुदी ३ बृधवासरे श्री तीर्थराज प्रयाग ग्राम सलेम साहिराज्ये । 

ड७५८, प्रतिसं० ६ &॥। पत्र सं० ६३। झा० १२०५ इच | लेग्काल स० १६१६ | 
पूर्ण । वेप्टन स० ऐैड४ ६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का चुगरपुर ।। 

विशेष --प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६१६ वर्ष आपाढ़ बुदी ८ भौमे पूर्व भाद्रपद नक्षत्रे श्रीमन्‌ क'प्टसबे नदीतटगच्छे 
विद्यागशों श्रीरामसेनान्वये श्री वादीमकु भस्थविदारणीकपचानन भट्टारद श्री सोमकी्तिदवा तत्पट्ठ 
अयोदशप्रकारच रित्रप्रतिपालक भट्टारक श्री विजयसेनदेवा तत्पट्ट  भट्टारक श्री विद्वजन्कमलप्रतिबोधन 
मात्त प्डावतार भट्रार्क श्री कमलकीतिदेवा तत्पट्रंको धारणवीरपरस्वती श्र गारहार पट भाषा निवास 
भट्टारक श्री रत्नकीतिदेवा तत्पट्रे चरित्रचुडामण्ि भट्टारक श्री भहेन्दसेनदेवा तत्पट्डावर धघद्मप हि 
करोयम्‌ सरस्वती कठाभरशा भूपित सर्वागकलाप्रवीण सदेसपरदेशलब्धप्रशप्रतिष्टोदय भट््‌टारक श्री 
विशालकोति आचार्य श्री सिधकोतिदेवा तत्‌ शिप्य ब्रह्म श्री भोजराज भट्ठारक थी महन्द्रसेन शिष्यनी ग्रायंका 
जीवाकेश तया इद सपत्त व्यसनस्य पुस्तक लिखापित ज्ञानात्र्णी कर्क्षयार्थ ब्रह्म भोजराज पठवार्थ । 

४७१६, प्रति सं० ७ | पत्रस॒० (४२। श्रा० १०१ ५८४) इच्च । ले० काल स० १६५८ । पूर्ण । 
वेटन स० २४३-६७ | प्राप्ति सथान---दि० जैन मब्दिर कोटडियो क। हे गरपुर । 

विशेष-- उदयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 





कथा साहित्य ] ह [ ४६३ 


रुक 


४७६०. प्रतिसं० ८ । पत्र स० ७६ | श्रा० १० >८ ५ इच्च । ले० काल सं० १८५२ | पूर्ण 
बेहन स० ७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर अझ्रलवर । 


विशेष --शेरगढ में दयाचन्द्र ने प्रतिलिपि की थी । 


४७६९१. प्रति सं० € | पत्रस० ६७ | आ० १० >८४ इच्च । ले० काल सं० १७५१ माह सुदो 
१॥ पूर्ण । वेघ्न स० ४२६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 


४७६२. प्रतिसं० १० । पत्रस० ६७ ।आ० ११८४३ इच्च । लेग्काल स० १७८४५ पौष सुदी 
१० । पूर्ण । वेप्नस ०७७६ ; प्राप्तिस्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोक) 


विशेष -- वुन्दावत थे प्रतिलिपि करवाई थी । 


४७६३. प्रतिसं० ११॥ पत्र सं० ११३ । आ० ६२२८६ इच | ले० काल स० १६२५ फागुण 
बुदी ५ | पूणा | वश्नन स० १८॥। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर नागदी बूंदी । 


४७६४, प्रतिसं० १२॥। पत्र स० €८६। आ० १२०८४६ इच्च । ले०क्राल स० १८२४ | पूर्णो । 
बेधन स० २१२। प्राप्ति स्थान--दि०जैन मदिर नागदी, बू दी । ह 

विशेष---२० ग्रूलाबचदजी ने कोटा में प्रतिलिपि की थी । 

४७६५४. प्रतिसं० १३।पत्र स० २५।आ० १३ »८ ५६ इच। ले० काल >» | पूण्। 
बेहनस० १०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी, वू दी । 

विशेष --निम्न प्रशस्ति दी हुई है 

मिलि आसोज शुक्ला प्रतिपदा सोमवासरान्वित लिखित नग्न कोटा मध्ये लिखापित पछित्तोत्तम 
पडितजी श्री १०८ श्री शिवलालजी तत्थिप्य श्री रत्नलालजी तस्थ लघशञ्राता पडितजी श्री वीरदीलालजी 
तत्‌ शिष्य श्री नेमिलाल दबलारणा हालाने । 

४७६६. प्रतिसं० १४ ॥। पत्र स० १०८ | झआ० ६०८४ इच्च । ले० काल »< । अपूर्ण । वेष्टन 
स० २२५। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर श्रभिनन्‍्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -- पत्र बड़े जीरा शीर्सा है तथा १०८ से आगे नही है । 

४७६७. प्रतिस० १५ पत्र स० ३२ । शभ्रा० € > ५८ इच | ले०्काल 2 । पूर्ण । वेट्टन 
स० १३०। प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर नागदी बू दी । 

४७६८. प्रतिसं० १६। प्चस० ३५ । ले०काल » पूरां। वेहनसं० ७०३ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

४9६६. सप्तव्यसत कथा--भारामलल । पत्रस० ७५ | श्रा० १२०८ ६३ इच्च । ले०काल स० 
१८२५॥। पूर्ण । वष्टनस० ४०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

४७७०. प्रतिसं० २। प्रस० १०१ । आ० ११२ २८६ इब्च । ले०एकाल 3८ । पूर्णो । वेहनस ० 
८६-११६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

४७७१. प्रतिसं० ३। पत्र स० १६५। आ० ११२५८५४ इच्च | ले०्काल स० १८६१ पर्ग | 
बेन स० १५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 


डश्ड ] [ प्रस्थ सूचो-पंचम मारे 
मी अप अर अनफक मनए अल मटर लक टाल रे लि जलन मल मीट टिक कर 202 लि मल + पलट ले कल कट कक 


विशेष --राजमहल नगर में सुखलाल शर्मा ने तेजपाल के लिये लिखा था । 

४७७२. प्रति सं० ४। पच्स० १०७। आ० १११९ ५ इच्च | ले० काल »८ । पूर्णो | वेह्न सं ० 
१३ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन मस्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) 

४७७३, प्रति सं० ५। पत्र स० १२६ | आ० ११०८७ इक्च | ले० काल सं० १६६१ | पूर्ण । 
दे० सं० २२३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष --चंरेरी मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४७७४. प्रति स० ६॥। पत्रस० ११४। ब्रा० १३१ )८८१ इज्च | लेण्काल » । पूर्ण । 
वैट्टन स० ४७४ प्राप्ति स्थान -दि० जैत मन्दिर फाड(र शेखाव/टी (सीकर) 

४७७५. प्रति स० ७। पत्र स० १२४। ग्रा० १० % ७ उच्च | लेन्काल स० १६६१ पूणो । 
वेप्टनस ० ३० । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर श्री महावीर ब दी । 

४७७६, प्रति सं० ८ । पत्र स० १०० । आ० १२११६! इच्च | ले०्काल स० १६४५८ ॥। 
पूर्ण । येपन म० ५७। प्राप्ति स्थान- उपरोक्त मन्दिर । 

ज७७७, प्रतिसं० € | पत्र स० ११३।आ० १३१४६) इच्च | ले०काल स० ११६७ पूर्णो । 
वेहन स० १३३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैत पचायती मन्दिर करोली । 

डेछ७८, प्रतिसं० १० । पत्र स० ८१। झा० ११०» ५) इच्च । ले०कालस० १५७१ श्रामोज 
बुदी १० | पूर्ण | वेटव स० ३६। प्राप्ति स्थान -दि० जब अग्रवाल मन्दिर नैशावा । 

विशेय--गुरुजी गुमानीराम ने तक्षकपुर में प्रतिलिपि की थी । 


४७७६९. सप्तव्यसन कथा - 9८ ॥ परस० ७५ । भाषा-हिन्दी | विषय-कथा । २०काल % । 
ले०काल » । अपूर्ो । बेहनस० ५४। प्राप्ति स्थान --दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर मालपुरा (टोक) 


४७८० सम्यक्त्व कोमुदी--धर्सकोति | पत्स० ३३ । ्रा० १०८५ इ च। भाषा-सस्कृत । 
विषय -बथा । २० काल स० १६७८ भादवा बुरी १० । ले०्काल स० १६६५ पूर्ण । बेप्टव स० २०-१२ । 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर काटडियों का हू गरपुर । 

शब्तिस-- ' 

श्री मृलसघेवरगच्छे बलात्कारंगगों बने । 

|; कु दकु दस्य सताने मुनिल विलको तियाक्‌ 

तत्यदाबु उमा ण्डे घर्म की उमुनिवद्धाव 
तैवाय रलितो ग्रन्थ सज्िप्य स्वत्य्य बुद्धिता ॥॥४॥। 
अप्टनि रसचद्रार्के वर्य भाद्रगदमिलत 
दगग्या गुरवारोय ग्रन्य सिद्धांहि नन्‍्दतातव्‌ ॥॥५॥॥ 
यदवत सुवासित किचिद ज्ञानाद्वा प्रमादत । 
तप शो य कृपप्रास.दभ सतेषा सहजों गुण ॥ 
विश्दशवर पूजितपादप्मों गशीश्तर्र मनौ * । 
तदिव्य नरेश्वरं: सतत गण्यमानों जिनेश्वर ।॥॥७॥॥ 
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इति श्री सम्यवत्वकौमुदीग्र थे उदितोरूप महाराज सुबुद्धि मत्रीश्रेष्ठी भ्रहंंदास सुबर्ण खुर 
चौर स्वर्गगमनवर्सन नाम दशम सचि ।॥॥ 

ड७८९. सम्यकत्व कोमुदी - ब्रह्मलिता । पत्रसं० १८३ । आ० १३% ४) इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-कथा । र०्काल »<ै। ले० काल स० १८०६ । पूर्ण | वेपनसं० ६१॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मन्दिर पारश्वनाथ चौगान बू दी । 

४७८२. प्रतिसं० २। पत्रस० १४३ । शभ्रा० ११०८ ६८ इब्च । माषा-सस्कृत । विषय कथा । 
र०काल 9८ । ले० काल स० १८८५ वेशाख व॒दी १३३ पूर्णा । वेषटनस० ६६॥ प्राप्तिस्थान--दि० जैन 
प्राएवंनाथ मन्दिर इन्दररगढ़ (कोटा) । 

डजउथर३ प्रतिसं० ३। पत्र स० १२५ । श्रा०११ & ४इच्च। ले०कालु स० १६७३ श्रावरस 
सुदी ३ । पूर्णा । वेएन स० ७७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा | 

विशेष --प्रशस्ति भ्रपूर्णा है । 

डेकयाद प्रतिसं० ४। पत्रस० १६२ । भ्रा० १२ 2८ ५ इज्च । ले० काल स० १६२६ ग्रासोज 
सुदी २। पूर्ण । वेप्टतस० १॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) | 

लेखक प्रशस्ति-- श्री मृलसवे सरस्वतीगछे बलात्कारगरों श्री कु दकु दाचार्यान्वय भट्टारक 
धर्ग्गचर्द्रजी ततू सि ब्रद्धा गोकलजी तत्‌ लबु आता ब्रह्म मघजी लीखिता । श्री दक्षिणदेशमब्ये अ्मरापुर 
नग्न । श्री शातिनाय चैत्यालये । 


४७८४. प्रति स० ५॥ पत्र स० १२० । आ० १२ »८ हें इच्च | ले* कॉल स० १७४६ । 


पूर्ण । विटटन स० २ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक। । 


विशेष -- श्री जनाय नम सवत्‌ १७४६ वर्ष मिति श्राश्विन कृष्णा पच॒म्या भौसे । लिखित 
सावलराम जोसी वराहथ मध्ये । लिखापित पाडे व्‌ दावन जी । 


४७८६. प्रतिसं० ६ | पत्र स० ६० । श्रा० १२२ » ६ इच्च । ले०काल सं० १८४६ चेत्र सुदी 
१२ | पूर्णा । वेप्टन स० १२६॥ प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोंक) । 

विशेष -सीताराम ने स्वपठनार्थ चाटयू नगर से प्रतिलिपि की थी । 

४जदध७. प्रतिसं० ७। पत्र स० १८४४ । ग्रा० ११० ४|; इच । लेग्काल स० १६३४ श्रासोज 
बुदी ८। वेप्टन स० ८७। प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लफ़्कर जयपुर । 

विशेष -- धमंचन्द्र की शिप्यणी श्रा ० मण्णिक ने लिखवाकर श्रीहेमचन्द्र को भेंट की थी । 


ड७८फ८, प्रतिसं० ८। पत्र सख्या ५६ । श्रा० १०: » ४४ इच्च । ले०काल स० १६६६ 
पौष बुदी १४ । वेश्टन स० ८८ प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर लश्कर जयपुर । 

पविशेष--प केशव के पश्नार्थ रामपुरा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४७८६. सम्यवत्वकौमुदी--जोघराज गोदीका | पत्र स० ६२। श्रा० ११ )८ ५) इच्च । 
भाषा-रिन्दी (पद्म) । विषय कथा ॥ र०काल स ० १७२४ फाग्रा वृदी १३ ॥ ले० काल स॒० १८६८ 
कातिक बुदी १३ । पूर्ण। वेष्टन स० १२ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जेन मन्दिर श्रजमेर । 
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४७६०. अ्रतिसं० २१ पत्र सख्या ४८ । ले० काल स० १८८५ कार्तिक बुदी 55॥ पूर्ण । वेष्टन 
सख्या १५८ ! प्राप्ति स्थान--भट्ठारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष---किशनगढ में लुहाडियो के मन्दिर में प० देवक रख ने प्रतिलिपि की थी । 

४७६९. अ्रतिसं० ३ । पत्र स० १५६ श्रा० ११ %८७" इच्च । ले० काल स १६१० । पूर्ण । 
बेप्टन सं० १६२० । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१७६२. प्रतिसं० ४। पत्रस० ६३। आ० १०% ६ इच । ले० काल सं० १८२७ ॥। पूर्ण । 
वे० सं० ७५ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर अभितन्दन स्वामी बू दी । 

४७३. प्रतिसं० प्र | पत्र स० ६४॥। आ० ११ »& ७हचच | ले० काल सं० १९२३ पूर्ण । 
बेप्टन ल० ३३१६ । श्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर परबायतो दूनी (टोंक) । 

विशेय---पदासुख ने छूती मे प्रतिलिपि की थी । स० १६९३१ में पाच उपवास के उपलक्ष में 
अ्रमभयचद की बह ने चडाया था । 

४9६४. धरतिसं० ६। प्रस० ६३। गआ्रा० १०) > ६) इच्च । ले० काल स० १६३३ भादवा 
बुदी १३ । पूर्ण । वेट्टन सं० १॥। प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर कोटयो का नेरवा । 

४७६९५. प्रतिसं० ७ । पत्र स० ५४ । आ० १२ »६ ६ इच। ले० काल सं० १६५६ माह 
घुदी ५ | पूर्ण । वेएन स० ८२ । प्राप्ति स्थाल--- दि० जैन मन्दिर कोट्पों का न॑शवा | 

४७६६. प्रतिस ० ८। पत्र स० ७७ । श्रा० १०" % ४7 इच्च । ले० काल स० १७५७ 
कात्तिक बुदी १२ पूर्ण | वे० सं० ३१-१४४॥ प्राप्ति ह्थान--5० जैन मन्दिर मेमिवाथ टोडारायनि 
(टोंक) । 

विशेष --दयाराम भावसा ने घासीराम जी की पुस्तक से फागुई के तेरह पथियों के मन्दिर में 
प्रतिलिपि की थी | 

४७६७ प्रति सं० & | पत्र स० ७७ । श्रा० १२५८५) इच्च । ले०ग्काल स० १८२५ वैसाख 
सुदी ११। अ्पूर्ण । वेप्रन स० ५१२ | प्राप्ति स्थान--- ३० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४७६८ प्रतिस० १० | पत्रस० ६३ | आ० ११ ८ ४; इच । ले०्काल स० १८६६ | पूर्ण । 
वेएन सं० ५६/८२ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन पाएवताथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष -->टोडा का गोठडा मध्ये लिखित । 


४७६९६ प्रतिसं० ११। पत्र स० ७२। ले० काल स० १८८० । पूर्ण । वेप्टन स० ६३ | प्राप्ति 
ह्थान-- दि० जत परार्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

डें८००, प्रतिस० १२॥। पत्रस० ५१ | ले० काल स० १८८४ चैत्र सुदी १५ | पूर्णा । 
वबेएन स० ६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवंताथ मंदिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

डढं८०१, प्रतिसं? १३ । पत्रस० ४१ । झआ० १२०८५१ इंच | ले०काल स० १८६६ कातिक 
सुदी १० । पूर्ण । वे._्टन सं० ११५ प्राप्ति स्थान-दि० जैन पाश्वताथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

विशेर--  रोत्तमदासजी पग्रवाल के पुत्र ताराबद ने प्रतिलिपि कराई थी । 
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ड८०२., प्रति सं० १४ | पत्र सं० ५(१५। झा० १३२३ २८८ इच्च | ले० काल 9<। पूर्ण । वेछ्टन से ० 
५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अ्रग्रवाल पचायती मन्दिर ब्रलवर । 

ड८०३., प्रतिसं० १५॥ पत्रस० ५५। आ० € %८ ४2 इज्च | ले० काल सं० १८४१ | पूर्ण । 
वेहन सं ० ५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पंचायती मन्दिर भ्रलवर । 

४८०४, प्रति सं० १६॥। पत्र स० ६२ । श्रा०१२०८ ७ इच । ले० काल सं० १६५१ सावर बुदी 
१२। पूर्ण | वेष्टनस० ३१/१४४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर श्रलवर । 

डैंघ०५, प्रतिसं० १७ । पत्र स० ४४ | ले० काल स० १८९२ पौष बुदी ८ पूर्णों । वेध्टन स० 
३२(क)/ १४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर अलवर । 

४८०६. प्रति स० १८ | पत्रस० ७७ । ले० काल स० १८७७ पौष सुदी १५। पूर्ण । वेषट्टन 
स० ३२ (ख) १७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर झलवर । 

४८६०७. प्रति स० १६॥ पत्र स ० ६९५ । ले० काल स॒० १८८४॥। पूर्ण । वे०्स० ५६६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

४८०८. प्रति स० २० । पत्र स० ४१ । ले० काल स० १८३० | पूर्ण । वेष्टन स० ५७० । 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायनी मदिर भरतपुर | 

४८०६, प्रति स० २१॥ पत्र स० ६२। ले०्काल स० १७६९६ | पूर्णा । वेष्टन स० ५७१ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --मनसाराम ने प्रतिलिपि की थी । 

४८१०. प्रति सं० २२ । पत्र स० १११ | भ्रा० ५०८५१ इच्ध | ले० काल स० १८४१ | पूर्णा ॥ 
वेष्टन स० ८८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मंदिर बयाना । 

४८११ प्रतिसं० २३। पत्रस० ६३ । आा० १०३ ३८ ६ इच्च । ले० काल » । पूर्णो 
बेप्टन सं० २८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर बयाना । 

४८१२. प्रतिसं० २४ । पत्र स० ३८५ । ले० काल »८ | श्रपू्ं | वेट्टन स० २५ । प्राप्ति 
स्थान---१ चायती दि० जैन मन्दिर बयाना । 

“ंघ१३, प्रतिसं० २५। पत्रस० ५७ | आ० १३८४३ इ च । पूरों । वेष्टन स० १७७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैव परचाथती मदिर करोली । 

४८१४, प्रतिसं० २६ | पत्र स० १०१ । झा० ६३ » ४१ इच्च । ले०्काल सं० १६१० 
कात्तिक वदी ३ । पूर्ण । वेहनस० ६०.७। प्राप्ति स्थानं--दि० जैन सौगाणी मदिर करोली । 

विशेष--करौली मे लिखा गया था । 

४८१५, प्रति स० २७। पत्रसं० ५६ । श्रा> १२ ८ ६ इच्च । ले० काल स० १८६० 
फागुन सुदी १० । पूर्ण । बेटनस० ६८-३० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली । 

विशेष - सेबाराम श्रीमाल ने गुमानोराम से करौली मे प्रतिलिपि करवाई थी । 


४८१६. प्रति स० र८ ३ पत्रसं० ४५ । ले० काल स ० १८५५६ । पूण । वेहनसं० ८४ ॥ 
प्राप्ति श्यान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 
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विशेष--नोनदराम लुहाडिया ने प्रतिलिपि की थी । 

४८१७. प्रति स० २६ । पत्रस० ५० । आ० १२ » ५१ इच्च । ले० काल & ॥। पूर्णा। 
वेष्टनसं० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

डंदश्य, प्रति सं० ३०३ पत्रस० ५४ | आ० १२००७ इच्च । लेग्काल »८ । पूर्णो । वेष्टन 
सं० ३७ । प्राप्ति सथान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेध -- डीग तगर मे प्रतिलिपि की गई थी । 

४८१६. प्रति स० ३१ ॥। पत्रस० ७० | आ० १२०८६ इच। ले० काल स० १६११॥ पूर्ण । 
वेष्टन स० ४५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

४८२०. प्रतिस० ३२। पत्र स० ६५। श्रा० ६ ६१ इच । ले० काल स० १८५९ पोौप सुदो 
£६ | पूर्ण । बेह्ननसं ० ३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दोसा । 

विशेष --सेवाराम ने दौसा में प्रतिलिपि की थी । 

डं८२१., प्रतिसं० ३३ ॥ पत्रस० ७१ । आ० १३०८४: इच । ले० काल स० १५८५१ द्वि० चंत्र 
बुदी ८। पूर्ण । वेघनस० १५-२४। प्राप्लि स्थान---दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

प्रिशेष--देवगरी (दौसा) निवासी उर्देचन्द लुझाडिया ने प्रतिलिपि की थी । 

४८४२२. प्रतिसं० ३४ । पत्रस० ६६५ । आ० १२ % ६इच। लेण्काल सम० १५६१ भादवा 
बुदी ७ । पूर्णा । वेष्टन स० ३७-७ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेशध्व--प्रमन महाराजाधिराज महाराजा श्री राबाई पृश्वीसिह जी का में दोवान आरतिसिह 
खिदूको सुसाहिब खुस्यथालीराम बाहरों । लिखी सरूपचद खिदूका को बैटो पिरागदास जी खिन्दूकों । 

४८२३. प्रतिसं० ३४॥ पत्र सं० ५८। झ्रा० १३०. ६ है इज्च | ले०्काल स० १८४८ । पूर्गा । 
वेप्टन स० २८८ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डूगरपुर । 

विशेष --भीलोडा ग्राम में प्रतिलिपि हुई थी । 

डंघर४ड, प्रति सं० ३६१ पत्र म० ६७। ग्रा० १२०४४ इच | ने० काल » । पूर्ण | व्टन 
स० ७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मंदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

४०२४. प्रतिसं० ३२७ । पत्र स० ८5३ । श्रा० १०७६ इंच । ले० काल सं० १८८२ | पुराण । 
वेप्टन सा ० ७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल टोक । 

विशेष---राजमहल में प्रतिलिपि हुई थी । 

४८२६. सम्यकत्व कौमुदी भाषा--मुनि दयाचद । पत्र स० ६१ । आ० ११ % ५१ इच्च । 
भाषा--हिन्दी गद्य । विधय--कथा । २० काल स० १८०० | ले० काल स० १८०२ आपषाढ बुदी ४। 
पूर्ण । वेशन स० ६७-६१ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मंदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

४८२७. सम्पक्त्व कौसुदी--विनोदीलाल । पत्र स ० ११२ | आ० १२:८८ इच । आषा- 
हिन्दी (पथ) । विषय-कथा । २० काल स० १७४६ । ले० काल स० १६२८ पूर्ण । वेप्टन स'० ११५। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 
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४८२८. सम्यकक्‍त्य कौमुदी--जगतराय । पत्र स० १०२ | धा० १०३>८४; इच । भाषा- 
हिन्दी । विषय-कथा । र० काल »< । ले० काल स० १७२२ वैशाख सुदी १३ ॥ पूर्णों। वेष्टन सं० १७३ । 
प्राप्ति स्थान---दि ० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 


विशेष --प्रशस्ति मे लिखा है-- 

काशीदास ने जगतराम के हित ग्र थ रचना की थी । 

४८२६. प्रतिसं० २। पत्रस० ११६। झा० १२७६ इच | ले० काल स० १८०३ पूर्ण । 
वे.्टनसं० १५ | प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर चेतनदास दीवान पुरानी डोग । 

डं८घ३०. सम्यकक्‍त्व कौमुदी कथा 2८ । पत्र स० ६३ । श्रा० १०८४८ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-कथा । २० काल 9< । ले० काल »< । पूर्णो । वेब्टन स० १०५७ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मदिर अजमेर । 

४८३१. सम्यकत्व कौमुदी कथा-- >< । पत्रस० ८८। झा० १० »€ उट्टूं इच । भाषा- 
संस्कृत । विषय-कथा । र०काल » । ले० काल )»८ । पूर्ण। बेपनसं० ६६५ । प्राप्ति स्थान-- 
भद्रारकीय दि० जन मदिर अजमेर । 

४८३२. सम्यकक्‍्त्व कौोमुदी कथा -- >< । पत्र स० १२२ । श्रा० १०२ २८४३ इन्च । भाषा 
संस्तेत । विषय-कथा । र०काल >€ । ले० काल स० १८४३ माह सुदी १३१ । पू्ो । बे० स० ६६२ ॥। 
प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

ड८३३. सम्यक्त्व कौसुदी कथा-- >< । पत्रस० ६४ |झ्रा० ११ % ४॥ इचच । भाषा- 
ससक्ृत | विषय-कथा । र०काल )« । ले०्काल » । पूर्ण । वेपष्टन स० १५६३ । प्राप्ति स्थान-- 
भद्रा रकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

ड८३४. सस्यवत्व कौपुदी कथा-- 2८ ॥ पत्र स० ८६ । झा० १० % ६३ इंच । माया- 
सस्कृत । विषय- कथा । र०काल 9८ ॥ ले० काल स० १८१२ पीष सुदी ७ । पूर्णा। वे० स० ४०२। 
प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० ऊँन मन्दिर अजमेर । 

४८३५. सम्यक्त्व कौमुदी कथा --- >६ ; पत्र स० १३५।॥ आ० १२०८५ इच। भाषा- 
सस्कृत । विधय कथा । २० काल »< । ले० काल स० १६५६ | चंत्र सुदी ५ | पूर्णो। बेन सं० २३-१३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष --आचायं सकलचद्र के भाई प० जैसा की पुस्तक है । 

४८३६ सम्यक्त्व कौसुदी कथा-- < । पत्र स०६२ । श्रा० १००८ ४६ इ च । भाषा-सस्कृत । 
विपय-कथा । र० काल »< । ले० काल स० १६५६ । पूर्णा । वेष्टन स० ११३-५५। प्राप्धि स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डूगरपुर । 

प्रशस्ति---सवत्‌ १६६८ बयें चेत्र सुदि १३ दिने लिपी कृत पूज्य श्री १०५ विशालसोमसूरि शिष्य 
सिहसोम लिपि कृत॑ । 

४डं८घ३७. प्रति स० २। पत्र स० १२६। ध्रा० १३२८७ इच | ले० काल सं? १८८५ पूरों । 
वेष्टनसं० ११४-५५ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त । 
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डपर३े८. सम्यक्त्व कौमुदी कथा-- 2< । पत्रम० ५३ । झ्रा० ११२ ३९ ४८ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषधय-कथा । र०्काल »( । ले०्काल »< | अपूर्ण । वेष्टन स० १५४ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

ड८३६., सम्यकत्व कौसुदी कथा | पश्रस॒० १३४ | झा० ११ >८ ४३ हच्च। भाषा-सरक्ृत । 
विषय-कथा । २०काल «< । ले० काल र|० १८३७ श्रासौज वदी १३ ।पूर्णो । वेषबनस० १६२ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मदिर करोली । 

विशेष- वै'शाव जानकीदास ने डालचद के पटना्थ करौली में प्रतिलिपि की थी । 

४८४०, सम्यक्त्व कौसुदीं कथा--- »< । छत स० १०० । आ० ६१ )८ ५ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय - कथा । र२०काल »< । ले० काल »८ । पूर्ण । वेहन स० २३ । प्राप्ति स्थान--पच्तायती 
दि० जेन मदिर बयाना । 

४८४१. सम्यक्त्व कौसुदी कथा--< । पत्रस० १-३४, ६६ भाषा-सस्कृत । विपय--धर्म । 
र०काल 9८ । ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेपष्टनस० २४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
मरतपुर ! 

४झ्४२, सम्यकत्व कौमुदीं कथा-- »६ । पत्रस० १६ ।आ० १० «४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । २० काल » । ले०काल »< |अपूर्गा | वेप्टन स० १७८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा ॥ 

४८४३. सम्यकत्वकौसुदी कथा-- ४ ॥ पत्र सम० १०७। आ० १० % ४४६ इच्च । भाषा- 
संस्कृत | विषय-कथा । र०काल %( । लेग्काल स० १७५५ | पूर्ण । वेहनस० २६७ । प्राप्ति स्थान- - 
(द० जैन मदिर बॉस्सली कोटा । 

प्रशस्ति --सबत्‌ १७५४५ वर्ष पौष मासे शुक्ल पक्ष त्योदश्या तिथी भौमवासरे श्री हीरापुर लिखित 
सकलगरि नगेन्द्रगरि श्री ५ रत्नसागर तप्छिप्य गरशिगसोसम सगशि श्री चतुरमागर तचब्छिष्य गरिए 
गरणालकार गणि श्री रामसागर तत्लिप्य पडित सुमतिसागरेश । 


४ंडंघड, सम्पक्त्वकौमुदी-- ४ । पत्रस० ११३। आ० १२ >८ ५ इच । भाषा-सस्क्ृत । 
विपय-कथा । २० काल » । ले०काल स० १७४६ | पूर्ण । बेप्ननसं० ६२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर दवलाना बू दी । 

विशेष--सवत्‌ १७४६ वर्ष मिती कातिक शुक्ला वुतीयाया ३ भौमवासरे लिखितमिद चौजे रूपसी 
खीवसी ज्ञाति सिनावढ़ वणाहटा मध्ये लिखायत च पाहडया मयात्रद माघों सुत । 


डैंघ४४. सम्वक्त्वकौमुदी कथा--- > 4 पत्रस० 4०१ आ० १ १४५५ इचछ | भापा- संस्कृत ! 
विषय-कथा । २० काल »८ । ले० काल » ै पूर्ण । वे.्टनस० १०७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल टोक । 

विशेष --लिखित कृसि कपूरचन्द नीमच मध्ये । प्रति प्राचीन है | 

४८४६. सम्यकक्‍त्व कौमुदी कथा-- >< । पत्र स० २-८२॥ झा० १० :८ ४) इच्च। भाषा- 
संस्कृत । विषय-कथा । र०काल & । ले० काल स० १८५६ फागुण सुदी ३। अपूर्ण । वेश्नन स० २। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यो का नैशवा । 
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विशेष-- प्रति हिन्दी गद्य टीका सहित है। महोपाब्याय मेघविजयजी ततु शिष्य प० कुशलविजय 
जी तत्‌ शिष्य क्रद्धिविजय जी शिष्य १० भुवव विजयजी तत््‌ शिष्य विनीत विजय गरशि लिखित । 

४८४७, सम्यकक्‍त्व कौमुदो कथा--9< । पत्रस॒० १४३ | आ० ११३८४ इच्च । भाषा -सस्कृत । 
विषय-कथा । २० काल » । ले» काल » । पूर्णा। वेहनसं० १३३-२११ | प्राप्ति स्थान--दि० जेंन 
मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह टोंक । 

४८४८, सम्यक्त्व कौमुदी कधथा-- 2८ । पत्रस० १६ । झ्रा० ६२३८४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-कथा | र० काल »( । ले०काल स० १७२१ फागुन वदी ४। पूरां। वेह्नन स० १२३। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--साह जोधराज गोदीका ने प्रतिलिपि करवायी थी । 

४८४६. सम्यक्त्व कौमुदी कथा--- 2८ । पत्रस० ५५-१११। आ० ११ )»८ ४१ इच । 
भाषा-सस्कृत । विषय कथा । र०काल »८ । ले०काल »< । गपूर्ण ) वेहन सं० १४५ | प्राप्ति स्थान८ 
दि० जैन मदिर पाएवनाथ चौगान, बू दी 

४८५०. सम्पकक्‍त्व कौमुदी कथा--- ८ । पत्र स० ५४५। आ० ११३ ५ ५ इच । भमाषा-- 
सस्कृति । विषय-कथा । र० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० २६९६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर पाश्वन।थ चौगान, बू दी 

विशेष--पअ्रति प्राच्चीन है । 

४८५१. सम्यक्त्व कौस्‌दी कथा-->< । पत्रस० ५४ । झा० ६२ 2८४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय-कथा । र० काल >८ । ले० काल ८ । पूर्णो | वेहनस० ६६ । प्राय्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ 
मन्दिर चौगान बू दी । 

४८५२. सम्यक्त्व लोलाबिलास कथा--विनोदीलाल ॥ पत्र स० २२६ । आ० ६४» ७२ 
शूब्न्च । भाषा -हिन्दी पद्म । विषय -कथा । र२०काल | ले० काल स० १६५३ ॥। पूर्ण । वेप्दन स० १२८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बदी । 

४८५३. सम्यरदर्शन कथा--- » । पत्र स० १२६ । आ० १० ह>(४ ६ इज्च । भाषा सस्कृत । 
विषय-कथा । र० काल »८ | जे० काल )»< | पूर्ण । वेष्टन स० ७६१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मरिदर लश्कर जयपुर । 

४८५४, सिद्धाचऋ कथा--शुभचन्द्र । पत्रस० ५। झा० ११ मर >६ इच । भाषा- सस्क्ृत । 
विषय-कथा । 7०काल । >< लेण्काल स० १६०६ । पूर्णा। वेष्टन स० ७६ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन छोटा मदिर बयाना । 

डं८५५. प्रति स० २ | पत्रस० ५। आ० १२ ४६ इच । ले० काल स० १८४२ | पूर्ण । 
वेहननसं० २५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवंनाथ मदिर चौगान बू दी । 

४८५६, सिद्धचऋ कथा--अ तसागर । प्रस० २३। आ० ११:८५ इज्च । भाषा सस्कृत । 
विषय--कथा । र०काल /€ | ले० काल स० १५७६ चैत्र सुदी ७ | पूर्ण | वेहनसं० २७२ । प्राप्चि 
श्यान-- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


५०२ ] [ प्रन्थ सुचो-पश्रम भाग 





विशेष--आर्या शानश्री ने प्रतिलिपि करायी थी । 

४८५७. सिद्धचक्र कथा - भ० सुरेन्द्रकोति । पत्र स० ५ ।झ्ा० १५ » ६ इच्च। भाषा- 
संस्कृत । विषय-कथा | र०्काल »€ । ले० काल स १८७६ । पूर्ण । वेह_न स० ८७ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोक) 

विशेष -प्रशस्ति मे निम्न प्रकार भट्टारक पर परा दी है देवेन्द्रकीति महेन्दकीति क्षेमेन्द्रकीति झौर 
सुरेन्द्रकीति । 

४डंप५८, सिद्धाचव्रत कथा--नेसिचन्द्र पत्रस० १६६ । भाषा-सस्कृत । विषय--कथा । 
र० काल » । ले० काल »< पूर्ण | वेप्टन स० ७७-३० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ 

विशेष--प्न्तिम पुष्पिका निम्त द्रकार है--- 

इति विद्वद्वर श्री नेमिचन्द्र विरेचिते श्री सिद्धचक्रमार कथा संबधे श्री हरिवेण चक्रधर बैराग्य 
दीक्षा बर्णनों नाम सप्तम सर्ग ।॥७।। 

४८५९, सिद्धचकत्नत कथा --नथस्॒ल । पत्र स० २६ । भाषा-हिन्दी गद्य । विषय-कथा | 
र० काल »( । ले० काल स० १८८६। पूर्स । बेप्टन सं० २००१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नागदी बृदी 

विशेष--जाद राम छाबडा चाकसूचाला ने बोली मे प्रतिलिपि करवाई थी । 

ग्रन्थ का नाम श्रीपाल चरित्र है तथा अष्टाह्लिका कथा भी है । 

४८६०, प्रतिसं० २। पत्र स० १३। श्रा० १२२७८ टइच | ले०काल >. पूर्णा । वेप्टन 
स ३५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

ड८६१. प्रति सं० ३। पत्रस० ७। आा० १२७८७३ इज्च । ले०काल स० १६४२ कातिक 
धुर्दी ५ । अपूर्ण । वेष्टत स० ३४ । प्राप्ति स्थान --दिए जैन पचायती मन्दिर करौली । 

४८६२. सिहासन बत्तोसो-ज्ञानचन्द्र । पत्र स० २६ | श्रा० १०) ८ ४ इच् । भाषा-सस्क्ृत + 
विषय--कथा । र० काल »( । ले०ण्काल » ै पूर्ण | वेट्टन स० (१८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना बूदी। 

४प६३. सिहासन बत्तोसी--विनय समुद्र। पत्र स० २६। श्रा० १०:८४ इच्च। भाषा-- 
हिन्दी (गद्य।। विषय--कथा । २० काल स० १६११ ॥ ले०काल >€ । भरपूर्ण । वेष्टन स० ७४२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मंदिर दबलाना (बू दी) 

विशेष--इसमे ४१ पद्म है । रचन। का आदि ग्रन्त भाग निम्न प्रकार है--- 

श्रादि भाग-- 

। श्री सारदाई नम' । श्री गुरुस्यो नम । 
संयल मगल करण झादीस । 
मुनयरप दाइणि सारदा सुगुरु नाम निय । 
चितथारिय नीर राइ विक्रम त्राउ 
सत्तसील साहस विचारीय |) 
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सिहासन बत्तीसी जिनउ सिद्धसेन गणघारि। 
भाख्यु ते लवलेस लहि दायइ विनइ बिचार ॥॥१॥। 


दृहा-- 
सिहासन सौहरग समा तनिणि पृतत्नी बत्तीस । 
मोजराइ ग्रागलि करइ विक्रमराइ सतीस ।।२॥। 
ते सिहासन केहनउठ किणि आप्यु किम भोजि । 
लाघउ केम कथा कही ते सभलज्यों वोज ॥।३॥। , 
अच्तिम-- 


पास सतानी ग्रुरो वारिट्नू केसी गुरु सरिबा जगि जिट्ु ॥ 

रयर/प्यह सूरीसर जिसा अनुक्रमि कब्वु सूरिगुणग निम्ता ॥३७॥ 

तासु पाटि देवगुर्पात गुरुतद,तेहनइ पाटहि सिद्ध सुरिद ॥॥ 

तेहनई पद पजक जिम भारा, जे गुरु गरु आगुग्गे. निहाण ॥॥३०॥ 

स पड्ठ विजयवत कव्वु सूरि, तस पसाइ मइ आरशद सूद्धि । 

अतेवार्सी तेहनउ सदा, हपे समुद्र जिसो निधि मुदा ॥8३६।॥॥ 

तरु पयकमल कमल मघ भू ग, विनय समुद्र वाचकमन रंग ।॥ 

सवत्‌ सोलह वरसडइ स्यार, सिघासरण बत्तीसी सार ॥॥४०।॥। 

लेइ बोबउ एह प्रबध, मढमती मइ चौउपइ बधि | 

भगातों गुगता हुई कल्याण ,अविचल वीकनीयर अहिठाश ।॥४१॥। 

इति सिधासराबत्तीसी कथा चरित्र सर्पू्ग 


४८६४. सिहासन बत्तीसो--हरिफूला । पन्नस० १२३ । श्रा० १२०८५३ इस्च । भाषा-हिन्दी 
(पद्म) । विपय--कथा । र० काल स० १६२३६ | ले०काल स० १८०६ | पूर्ण वेष्टन स० १० | प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न खण्डेलवाल तेरहवथी मन्दिर दोसा । 
प्रारभ्भ--मगला चरगा । 
श्रारादी श्री रिषरभप्रग्ु जुगलाघर्मं निवारि | 
कथा कहों विक्रमतगी, जास साकउ विस्तार ॥। 
साकौ बरत्यों दान थी दान बडो ससारी । 
बलि विशेष जिए सासणो बोल्या पचप्रकार ।। 
अमय सुपात्र दान चहूँ प्राणी मोख सजोग । 
झनकपा धरि तकु चित एत्रिह दाने भोग।। 
पन्न 3२ पर कथा ६ 
हिवसारारे नयरी, भोज निरेसर । 
सित्रासण रे झावे सुभ महूर्ते बरू ।। 
तब राबारे दशमी बोलेऊ मही । 
विक्रम समरे होवे तो बसे सही ॥। 
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बैसे सही इम सुयरी पूछे मोज ततखिण पृतली । 
किम हुयो विक्रमराय दाता मर्ण ते हरखे चली ।। 
नयरी अवतीराय विक्रम सभा वेठो सन्‍्यदा । 
घन खड योगी एक झ्रायौ कहैँ बनमाली तदा । 
ग्रन्तिम--अशस्ति निम्न प्रकार हैं.--- 
श्री खरतर रे गणहूर गुरु गोयम समौ, 
निति उठी रे श्री जिनचद सूरि पथ नमौ । 
तसु गछे रे सप्रति गुगाग पाठक लिलौ । 
बड बादीने श्री विजयराज वसुधा निलो ।। 
वसुधा निलौ तसु सीस बीले सघरते झाग्रह करी । 
दे सैस बाल खडेह नयरी सदा जे आारद भरी । 
संवत्‌ सोलह सो छत्तीस मे बीत श्रासु वदि कथा | 
तिहि कहिय सिधासस बत्तीमी कही हीर सुणी यथा । 
पण चरिते रे दृहा गाहा चौपई । 
सहू अकंशे वाबीस से वावीसथई ।। 
खामू बलीं हु सघ से मुखि मान छोडिय आपरगी । 
जे सासत्र शार्क हव॑ मिलती तेह निरतौ थापणा 
ए चरिन साभलि जैय मानव दान आपो तिज कर 
जे पुण्य पसाय सुखी थापे रिधि पार्म बहु पर । 
इति श्री कलियुग प्रधान दानाधिकार श्री विक्रमराय श्री भोजनरिंद सिघासण बिलीसी चौपई 
सपूरों । लि० श्री जिनजी को खानताजाद नानन्‍्होराम गोवों वासी सूरतगढ़ को, पढ़ेंत्या दने श्री जिनाय नम' 
बच्या । भूल्यों चक्‍यों सुघारि लीज्योजी मिती द्वितीय भादवा सुदी १० दीतवार स० १८०६ का । लिखाई 
ब्रह्म श्री श्री रूपसागर जी विराजे वैराठमध्ये । शुम मवतु । 
४८६५, सिहासन बत्तीसी-- 2८ । पत्र स० २१।॥ झा० १११»८४ इब्ल्च। भाषा-हिन्दी 
(गद्य) । विषय - कथा । र० काल >८ । ले०काल »< । अपूर्णो । वेघन स० १५८५ । प्राप्तिस्थान--दि ० 
जैन मदिर अजमेर । 
४८६६. सिहासन बत्तीसी-- »< । पत्र स० १६। भाषा-हित्दी । विषय -कथा । २० काल 
> ॥ ले० व्ल » । पूर्ण । वेष्टन स० ४६६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन प चायती मन्दिर भरतपुर । 
४८६४७. सिहासन बत्तीसो--->< ॥ पत्रस० १२३ । झआा० ५ (४२ इच। भाषा--सस्क्ृत । 
विषय--कथा । र०काल >< । लेग्काल स० १६५४ चंत बुदी १०। पूर्णो। वेट्टन त० १९८ । आप्ति 
स्थान--दि० जैत मन्दिर तागदी (बूंदी) 
विशेष--चपापुरी मे लिखा गया था । 
४८६८. सिहासन बत्तीसो--- 2८ । पत्र सं० १०। श्रा० १००८४ इच । भाषा--हिन्दी 


पद्य । विषय--ऊा । र० काल >< + ले० काल )८ । पूर्णो । वेहन सं० ३२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर श्रादिताथ स्वामी, मालपुरा (टोक) 
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डं८६५६. सुकुमार कथा-- /< । पत्रस० ८५ । झ्रा० १०८ ०८५ इच । भाषा --संस्कृत । विषय- 
कथा । र० काल >< । ले०काल »< । पूर्ण | वेह्न स० २७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर 
उदयपुर । 

४८७०. सुकुमालस्वामी छुंद--म्र ० घर्मेदास । पत्र सं० ३ | ग्रा० ११०८४ इच् | भाषा-- 
हिन्दी । विषय--कथा । २० काल »८। ले० काल स० १७२४ सावण बुदी २ । पूर्णो । वेशनसं० २२५/४५ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--ब्र ० शिवराज ने कोट महानगर मे प्रतिलिपि की थी । ब्र. घर्मदास सुमतिकीति के शिप्य थे । 

४८७१. सुखसंपत्ति विधान कथा--- »< । पत्र स० २। श्रा० १०) »८४३ इच्च । भाषा-- 
प्राकृत । विषय. कथा | र० काल » । ले० काल »< | पूर्णों | वेहन स० १३०। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 

४८७२. सुखसंपत्ति विधान कथा--। पत्रस० २। प्रा० € % ४ इज्च । भाषा--प्राकृत । 
विषय--कथा । र० काल »८ । ले० काल )८ ।!पूर्णो । वेद स० १५१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी कामा । 

४८७३. सुगन्धदशमी कथा--राजचन्द्र | पत्रस० ६। श्रा० १२१८५ इत्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय--कथा । २० काल >< । ले० काल » । पूर्ण । वेहनसं० १४३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, 
नागदी बू दी । 

विशेष--प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है ॥ 

४८७४. सुगन्धदशमी कथा--खुशालचन्द्र | पत्र स० १२। श्रा० ११५८६ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी । विषय --कथा | ९०काल »( । ले० काल स० १६१५॥। पूर्ण । वेप्टनस० १३४/६६ | प्राप्ति 
सथान--दि० जेन मन्दिर पाश्वनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) 

४८७५ पभ्रतिसं० २ । पत्र स० ११ । श्रा० १०३ » ५३ । ले० काल स ०» १६१२ श्ाजोज बुयी 
८। पूर्ण । वेष्न स० १५५ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन पाश्व॑ंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष--लिपित सेवाराम बधेरवाल इन्दरगढ मध्ये । 

४८७६. प्रतिसं० ३ । पंत्रस० १३ | श्रा० १०८४३ इच । ले० कान स० १६४४ भादवा सुदी 
१० । पूर्ण । वष्चननस० ५४ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष---पुन्दरलाल बंद ने लिखी थी । 


डे८घ७७. प्रति सं० ४। पत्रस० ७। आ० १२ ७८७३ इज्च । ले० काल स० १६२७ भादवा 
बुदी १४ पूर्ण । वेहनस ० ७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरीनी डीग ३ 


बिशेष-डीगवाले मोतीलाल जी बालमुकन्दजी जी के पुत्र के पठनाथें भरतपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 


ड८७८. प्रति सं० ५। पत्रस० १३ | प्रा० ६३ 2८४६ । ले०काल )८ । पूर्ण । वेहनसं० ५५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली | 
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४८७९. प्रतिस० ६॥ पत्र स० १५। श्रा० €:८६ इच । ले० काल »< । पूर्र | वेपएन सं० 
२४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोस्सली कोटा । 

डं८ड८०. सुगधदशमी कथा-- >€। पन्न रा० ४ । भाषा - हि्दी । विषय--कभ्ना। र० काल «। 
ले० काल पूर्णो । वेष्टन स० ५०६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मच्दिर भरतपुर । 

विशेष --सूतक विचार भी है । 

४८८१. सुमाषित कथा-- 2८ । पत्रस० १७१। आझा० १११८४ इच्च । भाषा -सस्कृत । 
विषय-- कथा । र० काल » । ले० काल ;₹ । अपूर्ये। वे”_नस० ३०३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष-- इससे झागे पत्र नही है । रत्ननूल कथा तक है । 

डंदपर, सुरसुन्दरोी कथा---2८॥ प्रस० १७। झ्रा० १० %८ ४! इछच । भाषा - हिन्दी । 
विपय--कथा । र० काल *< । ले० काल » | अपूर्ण। वेट्टनस० ७४/४२॥ प्रारित स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

४८८३. सेठ सुदर्शन स्वाध्याय-- विजयलाल । पत्र स० ३३। श्रा० ११९ * ४) हज्ल | 
भाषा-- हिन्दी । विषय--कथा । २० काल स० १६०२ ॥ से० काल स० १७१७ आगाएउ बुदी ६ । पूर्ण । वे 
स० १७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--सूर्यपुर नगर से लिखा गया था । 

डघ्८४ड, सोमवतो कथा-- । पत्र स० ६ | आ० ११०८४ इच्च । भाषा सरफत । विधय-कथा । 
र० काल «६ । ले० काल ». ॥ पूर्ण । बेएन स० ४० | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष---'महाभारते भीष्म युधिष्ठर सवादे” म से है । 

४८८५, सौभाग्य पंचमी कथा-- >< । पत्र रा० १०। भाषा-सरउत । विषय--कथा । 
रण्काल स० १६५५। |ज०काज स० १८६० ॥। पूरा ) वेएन स० ६८२ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन पायती 
मन्दिर भरतपूर । 

विशेष - टिन्दी टिप्पण सहित है । 

डं८्८६, संघवुल-- > ॥ पत्रस० ३, ७-१० | आ० १००८ ४ इज्ज्च । भाषा - हिन्दी (पद्म) । 
विपय--कथा । र० काल & । ले० काल > । अ्पूर्णा | वेष्टन स० ३५८ प्राप्ति स्थान - अग्रवाल दि० 
जन मन्दिर उदयपुर । 

डंद८७, संवादसुन्दर &४ । पत्रस० ११। आ० १००८४: इल्च । भाषा-नसस्कृत । 
विपय--कथा । २० काल »६ । लैे०काल >»< । पूर्णो | बेप्रन स० ५३ । प्राच्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर 
पार्वताथ चोौगान बू दी । 

विशेष -- शारदापक्षपति सवाद, गगादारिक्ष्यपक्र संवाद, लोकलक्ष्मी सवाद, सिह हस्ति सवाद, 
गोधूमचगक स वाद पठचन्द्रिय स वाद, मृगमदचन्दत स याद एवं दानादिचतुप्क स वाद का वर्णन है । 

प्रारम्भ--- 


प्रगम्य श्रीमहावीर॑ वदमानपुर दरम्‌ । 
कुव्बे स्वात्मोपकाराय श्र थ सवादसुन्दरम्‌ ॥१॥। 
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डंपणपण, स्थानक कथा--- >८ । पत्रस० ६६ | आ० ११ » ४ इच । भाषा-स स्कृत । 
विघय--कथा । र० काल » । ले०काल :< । पूर्ण । वे.नसं० २३० । प्राप्तिस्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 


अन्तिम पुष्पिका-- इति श्री एकादश स्थाने कझुणदेवकथानक स पूर्णा । १६ कथाये है । 


४८८६. हनुमत कथा- ब्रह्म रायमलल । पत्रस० ३६ । श्रा० १०२ »८ ६८ इज्च । माषा- 
हिन्दी प. । विषय कथा । र०काल स० १६१६ । ले०काल स ० १६०५ । पूर्ण! वेप्टन स० ३७ । प्राप्ति 
हथान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दोसा । 

विशेश्व--ज्ञानकद तेरापथी दौसा वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

४८६०, प्रतिसं० २। पत्रस० २७। आ० १०२८४) इच्च | से०्काल >< । पूर्ण | वेघहन स० 
१७० । प्राप्ति स्थान---वदि० जैन अग्रवाल पचायती मदिर अश्रलवर । 


४८६१ प्रतिसं० ३। पत्र स० ५६। आ० १२ »< ५ इच। लेन्कूल सं० १६५०॥। पूर्ण । 
वेष्टन स० ७७ । प्राप्ति स्थान- दि० जेन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष --जैन पाठशाला जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

डंचधह३२, प्रतिसं० ४ | प्रस० ७०। आा० ११०८५४६ इच । लेन्काल ». | पूर्ण । वेष्टन 
स> ७४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जेन पचायती मन्दिर अलवर । 


४८६९३, हरिश्चन्द्र राजा की सज्काय --- * । पत्रस० १ | आ० १० ८४: इच्च । साषा-- 
हिन्दी । विपय--कथा । २० काल »६ । ले० काल 9» । पूर्ण | वेप्टन स० २२५। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (वू दी) । 


४८६४. हरिषेरण चक्रवर्तो कथा - विद्यानन्दि । पत्रस० ५। झ्रा० ११:८४ इच् । भाषा- 
संस्कृत ! विपय-कथा । २० काल » । ले०काल »< । पूर्णा | जीर्ण । वेष्टन स० १८३ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर नेमिताथ टोडारायसिक्न (टोंक) । 


डं८६५. होली कथा । पत्रस० ३। झा० ११३ २८ ५९ इच । भाषा -संस्कृत। विपय-- 
कथा । २० काख »< । ले० काल )€ । वेहनस० १७६९ । प्राप्ति स्थान- दि० ज॑न मन्दिर लश्कर जयपुर । 

डंघ६६, प्रतिसं० २। पत्रस० ४ । थ्रा० ११२८५ इच । लें० काल »(। वेष्टन स० १८० । 
प्राप्लि स्थान --उपरोक्त मंदिर । 

४८६७, प्रतिसं० ३े | पत्रस० ५ । आ० ६१८४४ इज्च । ले०काल स० १६७५ ॥ वेप्टनस० 
१८१ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर, लश्कर जयपुर । 

विशेष -- मोजाबाद मे रामदास जोशी ने प्रतिलिपि की थी । 


४८६८, होली कथा-- »< । पत्रसं० ३। भा० ११ )८ ५इच । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
कथा। र० काल » ले० काल सं० १८७८ पीष बुदी ११॥ पूरों। वेप्टनसं० १५७। प्राप्ति स्थान -म० 
दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


+ 


भ्ण्ध ] [ ग्रन्थ सूची-पश्चम भाग 





डंघह६. होली कथा। पत्र स० ३ । झ्ा० १११)८६ इज्च । भाषा-संस्क्ृत । विषय-कथा । 
र० काल 9९ । ले० काल स० १५६० | पूर्ण । वेप्टन स० १७७-७५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भन्दिर 
कोटडियो का डू गरपुर । 

४६००. होलो कथा--घुनि शुमचन्द्र | पश्रस॒० (४। श्रा० ६: %४ इच्च । भाषा - 
हिन्दी (पद्म) | विषय--कथा । र०काल स ० १७५५ । ले०काल स० १८६४ । पूर्ण । वेप्टन स० ६६ । 
ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 


विशेष --इति श्री धर्म परीक्षा ग्र थउते द्वत श्राचारिज शुभचन्द्र कृत होली कथा स पूर्ण । 


प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 
थी मूलम घ भट्टारक संत, पट्ट ग्रामेरि महा गुशावत | 
नरेन्दकीति पाट सोहत, गुरेन्द्रकीति भट्टारकवत ॥११६।॥ 
ताके पाटि धर्म को थभ, सोहै जगतकीति कुलथम । 
क्षमावत शीतल परिनाम, पडित कला सोहै गुग धाम ॥११७॥। 
ता शिष्य झ्राचारिज भेष. लीया सही सील की रख । 
मुनि शुमचन्द नाम प्रसिद्ध कवि कला में श्रधिकी बुद्धि ॥११८॥। 
ताके शिष्य पडित गुराधाम, नगराज है ताकों नाम । 
मेधो जीवराज अझ्न जोगी, दिव चोसों जसो शुभ नियोगी ॥११6॥॥ 
देस हाडौती सुवसे देस, तामे पुर कुजड कही  "०। 
ताकी शोभा अधिक अ्रपार, नसिया सोड़े बहत प्रकार ॥॥१२००॥ 
हाडा।वशी महा प्रचण्ड, श्री रामस्यघ धर्म को माड । 
ताके राज खणाली लोग, घर्में कर्म को लीहा स जोग ॥१२१॥ 
तिद्दा पौण छतरीसू क्रीडा करे, आपर्गों मार्ग चित्त में घरे । 
श्रावक लोग बर्सा तिहथान, देव धर्म गुरू राख मान ॥१२२। 
श्री चन्द्रप्रभ चेतालो जहा, ताकी सोभा को लगे कहा । 
तहा रहे हम बहोत खुणश्याल, श्रावक की देख्या शुभ चाल । 


ताते उदिय कियो णुभकर्म, होली कथा बनाई परम ।। 

भाषा बच चौपई करी, सगति भली ते चित में घरी ॥१२४॥ 
मूनि शमचन्द करी या कथा, धर्म परीक्षा में छी जथा । 

होली कथा सने जो कोई, मुक्ति तगया, सुख पावे सोय ।। 

स वबत सतरासै परि जोर, वर्ष पचावन अधिका और ॥१२६॥ 
साक गरिण सोलाछेबीस, चेत खसुदि साते कहीस | 

ता दित कथा सप्रणश भई, एक सो तीस चौपई भई ॥ 
सायदिन मे जोडी पात, दोन्यू दिसा कुशलाब ॥१२७॥। 


सबत १८६४ में साह मोजीराम कटारया ने राजमहल मे चन्द्रप्रभ चेत्यालय में प्रतिलिपि कराई थी । 
डैं६०१ होलो कथा --छीतर ठोलिया । पत्र स० १० । आ० ७६०८५ इच्च । भाषा-हिन्दी 


प॑ं० | विषय---कथा | र० काल स ० १६६० फाल्गुण सुदी १५ । ले०्काल »< । पूर्ों। वे स० १८३ ३; 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 


कथा साहित्य ] [ ५०६ 





४६०२. प्रतिसं० २। पत्र स० ८। आ० ११२ ०८४३ इच्च | लेण्काल सं० १८८० फाग्रुण 
सुदी १। पूर्णो । बेघर स०१६२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैग मन्दिर राजमहल (टोक) । 

४६०३. होलोपबंकथा-- >€ । पत्रस० ३। झा० ६३ (४ इच्च । भाषा-संस्कृत । विषय - 
कया । २० काल »€ । लेग्काल »८ । पूर्ण । वेहनसं० ६०८। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 


झजमेर । । 


४६०४, होली पर्य कथा-- »< । पत्रस० २। श्रा० १०८ »८४६ इच्च , भाषा--सस्कृत । 
विषय-- कथा । २० काल »< । ले०्काल >< । अपूर्ण । वेप्टन स० ६६२ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

४६०५. होलीरज पर्वकथा--- »< । पत्रस० २। श्रा० १२२८४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--कथा । र० काल »< | ले० काल »< । पूर्णो | वेष्टन स० २८३/११५ । प्राप्ति स्थान---समवनाथ 
दि० जैन मदिर उदयपुर । 

४६०६. होलीपबंकथा--- 9८ । पत्रस० ३ । श्रा० ११४०८५२ इज्च । भाषा-हिन्दी (पद्म)। 
विषय--कथा । २० काल? /< । ले०काल »< | अ्रपूर्ण । वेहनस० ४१ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर गब्रजमेर । 

४६०७. होलीरेणुकापे--पंडित जिनदास । पत्रसं० ४० । ग्रा० ११५५२ इच । 
भाषा-- सस्कृत । विषय--कथा । र०काल स० १५७१ ज्येष्ठ सुदी १०। ले०कालस० १६२८ मगसिर 
बुदी १३ । पूर्ण । वेह्ननस० २३६६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष --खडेलवाल ज्ञातीय साह गोत्रोत्पन्न श्री पदारथ ने प्रतिलिपि करवायी । फागुई वास्तव्ये । 


४६०८. प्रतिसं० २॥ पन्रस० ३६ | आ० १०४ ०८४२ ले० काल सं० १६१४ फागुरणा सुदी १। 
वेष्नन स० १७८ । पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--- तक्षकगढ में महाराजा श्री कल्याण के राज्य में प्रतिलिपि हुई थी । 

४६०६. हसराज बच्छराज चोपई--जिनोदयसूरि । पत्र स० २८ ॥ श्रा० १०३० 
४. इच्च | भाषा--हिनदी (पद्य) । विपय--क्था । र० काल ,< । ले०काल स० १८७४७ आसोज सुदी १। 
पूर्ण । वेष्टन सं० ३४७॥ प्राप्ति ःथान--दि० जैन मन्दिर देबलाना (बूंदी) 

विशेष---मिक्लल ग्राम में प्रतिलिपि हुई थी । 

४६१०. हंसराज वच्छुराज चौपई-- >< ॥ पत्रस० २-१८ । भा० १० )»८ ४) इस्च । 
भाषा-हिन्दी (पद्म) ।विषय-कथा ॥ र०काल »< । लेण्काल » । पअपूर्ण । वेष्टन स० ७०३। प्राप्ति 
स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 


विषय -- व्याकरण शास्त्र 


४६११. अनिटकारिका-- » । पत्र सं० १९। आा० १०१ » ४) इच। भाषा-सस्कृत । 
विषय-व्याकरण । २०काल »८ । ले० काल स० १७५४ पौष बुदी € । पूर्ण । बेट्ून स० १४६४ प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन भन्दिर अजमेर । 

४६१२. अनिटकारिका-- 9८ । पत्र स० ३ । झ्रा० १०८ ४? इच्ध । भाषा-संस्कृत । 
विधय-व्याकरणर ॥ र०काल >» । ले० काल »€ । श्रपूर्ण । वे._्टनस० २५६ ।॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४8१३, प्रतिसं० २। पत्र स० ४े। श्रा० १०१ ८ ४] इच्च । ले० काल »< । भ्रपूर्ण । वेष्टन 
म० २६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४६१४, झनिटकारिका -- /€ । पत्र स० ४ । आ० ११ ७८४ इज्च । भाषा-सस्क़ा । विषय - 
ब्योकरग । २० काल »८ । ले० काल स० १८५२ आपाइ शुक्ला ८ । पूर्णां । वेष्टन स० १४ ॥। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैत मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--श्रीचद ने प्रतिलिपि की थी । 

४४५१५. झनिटसेटकारिका-- »< पत्रस० ३ । ग्रा० १० »& ४इच । भाष-सस्कृत + 
विपय- व्याकरण । र० काल » । ले० काल & | पूर्णो । वेह्टनसं० २३१,५८५॥। प्राप्ति स्थान-- 
सभवनाथ दि० जैन मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष --भट्टारक श्री देवेन्द्रकीति के शिष्य ब्र० मोहन ने प्रतिलिपि की थी । 

प्रात सस्क्ृत टीका सहित है । 

४६१६, प्रतिसं० २। पत्र स० ३। ले० काल »€ । पूर्ण । बेहन स० २३२/५८४ | प्राप्ति 
स्थान--स भवताथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

४६१७. श्रतेकार्थे संग्रह--हेमराज । पत्र स० ६५। भाषा-संस्कृत । विषय व्य करण । 
४०काल ४ । ले० काल ): । अपूर्रो । बे._्टन स० २५ । प्राप्ति स्थान---स भवनाथ दि० जैत मन्दिर 
उदयपुर । 

विशेष - प्रशरित निम्न प्रकार है- - 

थी मूलसघे भट्टारक श्री सकलनीनति त० म० श्री भूवनकीति ल० भ० श्री ज्ञानभूषणा देव'स्तशिप्य 
मुनि अनवकोति । पुस्तकासिद श्री गरिरिपुरे लिखायित । 

४६ १८, अ्रव्ययार्थ - » । पत्रस॒० ४। ग्रा० १०) ८ ४० इच्च । माया-- सस्क्ृत । विषय -- 
व्याकरगा ।००काज >< । ले० काल स० श्८प६८। पूर्गा। वेष्टन स० २७५ । प्राप्ति स्थान--मट्टा रकीय 
दि० जेत मदिर ग्रजमेर । 

४६१६, अव्ययाथ--- » । पत्रस० ५ | झआा० १० 2 ४) दच्छ । भाषा--सस्कृत । विषय-- 
व्याकरण । र०काल »८ । ले० काल >< । पूर्णों । वेष्टन स० १६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
राजमहल (टोंक) । 


व्याकररा शास्त्र ] [ ५११ 





४६९२०. अश्राख्यात प्रक्रि--श्रनुमुति स्वरूपाचाय । पत्रस० १०। आ० १०१८५ इच्च। 
भाषा--हासकृत । विषय--व्याकरण । रण्काल ० । ले० काल % | पूर्ण । वेष्ठन स० २६८ | प्राप्ति 
स्यान--दि० जैन भन्दिर पाश्वनाथ चौगान ब दी । 

४६२१ प्रति सं० २। पत्रस० ६३। झ्रा० ६९ » ५ उच्च । ले० काल रा० १८७६ फागुन सर्दी 
५ । पूर्ण । वेहनस० ११८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी ! 

विशेष - सवाईमाधोपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

४६२२. प्रतिसें० हे । पत्र स० ३० | आ० ११०४ इच्च । लेण्काल 2८ अपूर्ण। वेप्टन स० 
१३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

४६२३. उपसर्ग वृत्ति * “| पत्रस० ४। श्रा० १०१ ५ ४१ इच्च । भाषा-संस्कृत । विषय- 
व्याकरण । २० काल “८ । ले० काल %८ । वेएनसं० २५८। प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

४६२४. कातन्त्रर्यमाला--शिववर्मा । पच स० ६५ / झआ० १०१ ४८४) हस्च। भाषा-- 


जैन मन्दिर नागदी ब दी । 

विशेष --६५ से श्रागे पत्र नही है । 

४६२४५. प्रतिसं० २॥। पत्र स० २८ । आ० ११९ ५ इच्च । ल० काल »€ । पूर्ण । बेहन स० 
२१८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४६२६ कातन्त्रविक्रमसूत्र-- शिववर्मा | पत्रस० ८। आ० १० )८४/इज्च । माषा-सम्कृत । 
विषय-व्याकर गा । २० काल ४ ) ले०ण्काल स० १६८१ । पूर्णगा । वेष्न ग० २६७। प्राप्ति स्थान---भ० 
दि० जैत मदिर अजगर । 

विशेष --अ्रवचूरि सहित हे । 

४६२७. प्रतिस० २। पत्नम० ५।आ० ११७५ इच्च । ने०्काल %< । पूर्णा। बेप्नन स० 
4२५/५७२ । प्राप्ति स्थान- सभवनाथ दि० जैन मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष -- भ्रन्तिम प्रशस्ति-- 

डॉल श्री कातन्वसुत्र विक्रमसूत्र समाप्त | प० झ्रमीपाल लिखित ॥ प्रति सस्क्त टीका सहिल है । 

४६२८. कातन्त्रतरूपमाला टीका--दौग्यंसिहु ॥ पत्र स० ७३। झा० १११८४ इच्च । 
माया--सम्कृत । विधय--व्याकरण | र० काल » । ले० काल * । पर्ण । बेएन सं० ३६६९-१४१ | प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन मदिर कोटडियों का डू गरपुर । 

४६२६. कातन्त्ररूपसाला वृत्ति--भावसेन | पत्रस० ६६ । ग्रा० १०११८४) इड्च । भापा- 
सस्कृत । विषय- व्याकरण । रत्वाल ७. । ले० काल »< ।!पूणों | वेप्टन स० ५० ! प्राप्ति स्थास -- भ७ 
दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

४६३०. प्रति सं० २। पत्रस० ११७। भा० १४,:५ इंच । ले०काल सं० १५५५। पूर्ण । 
वेघन स० ३०९, ५७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मर्दिर उदग्रपुर । 


भश्र ] [ ब्रन्थ सूचो-पंचस भाग 





विशेष --प्रति शुद्ध एवं सुन्दर है । 

प्रशस्ति--संवत्‌ १५५५ वर्ष आपषाढ बुदी १४ भौमे श्री कोटस्थाने श्री चन्द्रप्रभ जिनचेत्यालये 
श्रीमूलसंधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणो श्री कुन्दकुन्दाचायान्वये मट्टारक श्री यह्मनदिदेवा तत्पट्ट भ० श्रीसकल 
कीत्तिदेवा तत्यट्र भट्टारक श्री भुवनकीतिदेवा तत्पट्र भ० श्री ज्ञानभूषणदेवा ततृशिष्य ब्रह्म मरसिह जोग्य 
पठनार्थ गाधी परवत ज्ञानावर्णी कर्मक्षयार्थ रूपमालास्य प्रक्रिग लिखित । शुभ भवतु। 

४६३१. प्रति सं० ३। पत्रस० १३८ । आ० १२२८४ इच | ले० काल स० १६३७। पूर्णों 
वेशन स० ४२७ ५७१ | प्राप्लि स्थान--दि० जन समवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष -श्रागे पत्र फटा हुआ है । 

प्रशस्ति-- निम्न प्रकार है- 

स्वस्ति सकत १६३७ वर्ष मार्गसिर वदि चतुर्थी दिने शुक्रवासरे श्रीमत्‌ काष्ठासधे नन्दितट गच्छे 
विद्यागणे भ० रामप्ेनान्वयें भ० सोमकीति भ० महेन्द्रमेन भ० विशालकीति तत्पट्र धरणीबर भ० श्री विश्व 
पृषणा ब्र० श्री हीरा ब्र० श्री ज्ञानसागर ब्र० शिवाबाई कमल श्री बा० जयचती समस्तयुक्तो श्रीमत्‌ मरहठदेशे 
जगदाल्हादनपुरे श्री पाश्वेनाथ चैत्यालये श्री भ० प्रतापकीति गुर्वाज्ञापालण प्रवीण बपेरवाल ज्ञातीय नाटल 
भोत्र जिताजा पालक सा माउत भार्या मदाई तग्रो पुत्र सर्व कला संपूर्णों “**** “४ 


४६३२. कारकखंडन--भोष्प । पत्र सल ५ ॥। आ० ११०८४: इच्च । भाषा-सरक्ृत । विषय - 
ब्रयाकरण । २० काल >»< ॥ ले० काल »< । पूर्णे। वेप्टन सं० २४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
पाशवेनाथ चौगान बू दी । 

विशेष --भ्रन्तिम पुष्पिका- 

इति थी भीप्म विरचिते बलबंधक कारक्खंडन समाप्त । प्रति प्राचीन है 

४६३३. कारकविचार--- ३» । पत्रस० ६। आ्रा० ६०८४ इ च। भाषा---संस्कृत । विषय-- 
ब्याकरगा । २०काल »< । ले० काल सा० १८८८ | पूर्णोा। वे._्टनस० १३४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर राजमहल टोक । 

विशेष --मालपुरा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४६३४, कारिका-- »< । पश्रस० ६ । भाषा सस्कृत । विषय-व्याकरण । र० काल »< । 
ले० काल स० १८८५ । पूर्ण । वेटनस० ७५६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पच्रायती मन्दिर मरतपुर । 

४६३५. काशिकाबृत्ति - बाघताचायें। पत्र स० ३५। झ्रा० ६३४४ इच । भाषा-- 
स॒स्कृत । विपय- व्याकरण । २०काल » । ले० काल स० १५६७ | पूर्णो। वेहनस० २०२/६८७ । 
प्राप्ति स्थान -- दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्रि--सवत्‌ १५ श्रापाडादि ६७ वर्ष शाके १४३२ प्रवतेमाने आश्वन बुदि मासे कृष्णपक्षे 
तीया तिथौ भृगुवासरे पुस्तकमिद लिखित । 

४६३६. कु तप्रक्रिया--श्रनुभुति स्वरूपाचार्थ । पत्र स० १६। भा० ११०८७ इच्च। भाषा- 
सुस्कृत । व्पिय-व्याकरण । र० काल >( । ले०्काल स० १६०४ | पूर्ण । वे:न सं० २७४ | प्राप्ति 
हथान--दि० जेन मन्दिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 


ह्याकररा शास्त्र ] [ ५१३ 
2०-23 कम+>सभ»+ भा ८ मऊ ५५५3५ ५५+&3 था» आथ+ 3५७७५ »७» 3» 83५५७ 3५+७+५७ थक »+++ा ७७3५७; +म9५ ७६३9७ ०8७००७७७७०६७५७७०४ ५ थक इल्‍०+२५+थपा कर ॥+ााए "वा ५) मबुऋभ धान न 
४६३७. क्रियाकलाप - विजयानन्द । पत्रस० ५॥ झआ० १०८४५ इच। भाषा--संस्कृत । 
विषय -व्य।करगा । र० काल » । ले० काल >»< । पूर्ण । वेहनसं० २४६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाश्वेनाथ मदिर, इन्दरगढ़ (कोटा) ) 


४६३८. चतुष्क युत्ति टिप्पएश--प० गोल्हुर! । पत्रस० २-६२। झा० १३७४इच। 
साधा--सस्कृत । विपय -- व्याकरण । र२०काल »( । ले०्काल »< । पूर्ण । वेप्नन स० ४०८/२६४० । प्राप्ति 
स्यान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर, उदयपुर । 

विशेष -- प्रति प्राचीन है । झ्नन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है । 

इलि श्री पडित गोल्न्हरण विरचिताया चतुष्क वृत्ति टिप्परिकाया चतुर्थपादसमाप्त: 


४६३६ चुरादिगश-- »८ | पत्रस० ७। श्रा० १०:७५ इच। भाषा--सस्कृत | विषय- 
व्याकरण । २० काल »< | ले०काल » । वेध"_्टनस० ६७६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर 
जयपुर । 

४६४०. जेनेन्द्रव्याकररा--देवनंदि । पत्र स० १३२। श्रा० १२१९७; इज्च | भाषा-- 
ससकृत । विषय-- व्याकरगग । २० काल >»८ । ले० काल 9८ । ग्रपूर्ण । वेघहनस ० १५७६ । प्राप्ति स्थान- 
झ० दि० जेन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष---ग्र थ का नाम पचाध्यायी भी है | देवनन्दि का दूसरा नाम पूज्यपाद भी है। 


ड&४९. प्रति स० २ पत्र स० २०१। श्रा० ११ ८ ४४ इच्च । ले० काल »८ ।॥ श्रपूर्ण । 
बेप्नन म० ११२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर झजमेर । 


४६४२. अति सं० ३। पत्रस० ८६। आ० १३>८८ इच । । ले०काल स० १६३५ माघ 
बुदी २ । पूणों । वष्टन स० ८२ प्राप्दि स्थान---दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

४६४३, तत्वदीपिका-- » । पत्रस० १८) आ० ११:२०८४८ इच। भाषा-सस्कृत । 
विषय-व्याकरणग । २० काल । ले० काल ,< । पूर्ण । बेए्न स० ३४६ । प्राप्ति स्थान---दि० ज॑न मन्दिर 
लाएकर जयपुर । 

विशेध- सिद्धान्त चन्ट्रिका की तत्वदीपिका व्याख्या है। 

ड&४४, तद्वितप्रक्रिया-पश्रनुमृतिस्वरूपाचार्य । पत्रस० ६५ | श्रा० १०:८५ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विपय-व्य करगा । २० काल »< । ले०काल » । पूर्णा । वेषप्टन स० २४८। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर दबलाना (बूंदी) 


४&४५. तद्वितप्रक्तिया--महीमट्टी । पत्र स० ६६। पश्रा० ६»८४ इच्च । माषा--सस्कृत । 
विषय--व्य कररा । र० काल *€ । ले० काल स० १८६४ | पूर्ण । वेष्टन स० ६१। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (बुदी)। 

४६४६. तद्धितप्रक्रिया-- २८ ॥ पत्र स० १६-४२ । श्रा० १०१८ ६) इच्च | भाषा--संस्कृत । 


विषय---व्याक रणा । २०काल »< । ले०काल >»< | भ्पूरों । वेष्टनसं० २६६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
पन्दिर पाशदंनाथ चौगान बू द॑; । 


भ्श्ड ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 





४६४७. प्रति सं० २। पत्र स० ७६ । झ्रा० ६) ८४२ इच । ले० काल »€ । पूर्ण । बेप्टन स० 
६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोर्सली कोटा । 

४६४८. तकंपरिभाषा प्रक्रिया--श्री चिनह्नरमटु | पत्रस० ४६। प्रा० १०:८४) इस्च । 
मापा--सस्कृत । विषय--व्याकरणा । र० काल » । ने० काल *: । पूर्ण | वेट्टनस ० ८१ ४६ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का इगरपुर । 

४६४६. घातु तरंगिणी--हर्षकीत्ति । पत्रस० ५६ | आ० १०३. ४ इच्च । भाषा-सस्क़ृत । 
विपय-- व्याकरगा । र८ काल स० १६६३ । ले०काल स० १७४६ | पूर्णा। वेप्न्स० २६३ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष-- स्वोपज्ञ टीका है । रिणीमध्य स्थलीदेशे । महाराज श्री भ्र;परसाह राज्ये लिखित ॥। 

पत्र चिपक हुए है । 

४६५०. घातुतरंगिरणी-- » ॥ पत्रम० ५२।॥ श्रा० १०" ८ ४ इच्च । भाषा -न्‍स्स्कृत । 
विपय--व्याकररा । 7२० काल » ।। ले०्काल स० १६९२ मगसिर सुदी दर पूर्ण । ऑेटन रा० १२१६ । 
आप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

ड€6_५१ धातुताममाला-- <॥ पत्र स० १५॥ आ० ११ | छो नज। गाया संस्कृत । 
विधय-व्याकर ग । २०काल » ॥। ले० काल >»< ।पूर्णा। वेप्रनस० ०५९५-१०६। प्राप्ति स्थान - दि 
जैन मदिर कोर्टाड्यों का हू गरपुर । 

४६५२. धातुपद पर्याय -- ५ ॥ पत्र ग० ६ । श्रा० (2: ५ इच्च | भाषा-सरक ते । विधय--- 
व्याकरण | र०काल » । ले० काल » । पर्गा । बेष्न ग० ११००॥ प्राप्ति स्थान- ». ० जैस 
मन्दिर अजभर | 

४६५३. घालनुपाठ--पाशिनी । प्रस० १७ । आ० €/ ८४ इच्च । भाषा --ससवाल । 
बिपय-व्याकरगा | र०काल »६। ले० काल स० १६२४ बेशाख बुददी 55। पूर्तो । बेत्टन स० १८४ ॥ पश्रापिएि 
स्थान--दि० जन मंदिर वोरसली कोटा । 

(बशेष -- प० शिवदास सुत श्री लाथेन लिखित । 

४६४४, धातुपाठ-- शाकटायन | प्र्तो० ?३ । श्रा० ११ ० #टब । भाषा -सरकृल । विषय 
व्याकरण । २० काल » । ले०्काल स० १७२६ । पूर्ण । वे_टनस० ३० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन अग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -शाकटायन व्याकरग मे से है। प्रशम्ति निम्न प्रकार है-- 

खबत्‌ १७२६ वर्ये वैशास बुदी १३ छुकले थ्री चाउ ड़ नगरे श्री आदिनाथ ऋंत्यालथे श्री मूलसपे 
सरस्वतीगच्छे बलात्कार गण श्री कु द कु दाचार्यात्वय 'भट्टारक श्री बादिभृषणादेवास्तवूपट अ० श्री रामकीति 
देवास्तत्यट. भश्ली पग्मनदिदेवास्पत्यट्रे भ भरी देवन्द्रकीतिदेवारतदाम्नाये आचार्य श्री कल्याणकीति 
तच्छिष्याचार्य श्री जिम्नुवनचन्द् मा शाकटायन व्याकरगा घातुपाठ ज्ञानावरगकर्म क्षयार्थ | गभभवत । 

४६५४५. धातुगाठ--हषकीत्ति । पत्रस० १५। आ० १०:४४१ इज्च । भापा सस्कृत । 
विपय-व्याकरगा । रण्कान स० १६१३ | ले०्काल स १७८२ आभादवा सुदी ४ | पूर्ण । वेप्ननस० १३४। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जन मदिर झादिनाथ बू दी । ;क्‍ 
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विशेष---न्‍्र तम-- 
खडैलयाल सद्व शे हेमसिहाभिध सुधी : 
तस्याभ्यर्थन पायेय निर्मितों नदताश्चिरम्‌ । 
४६५६. धातुपाठ-- »€ । पत्र स० (८५। झआा० ११:८४६ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
व्याकरण । रण्काल » । ले०काल स० १५८० आ॥रासोज सुदी ८ | पूर्ण । बेप_नस० १४२४५। प्राप्ति 
हथान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


विशेष-- भट्टा रक लक्ष्मीचन्द के शिष्य प० शिवराम के पठनाथें लिखा गया था । 

४६५७. घातुपाठ-- »८ । पत्रस० १०। भ्रा० १०१७ ४ इच | भाषा--सस्कृत । विषय- 
व्याकरण । रण्काल 3): । ले०"काल > । पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर नेमिनाथ 
टोडारायसिह टोक) | 

विषय - केवल चुरादिगर्ग है । 

४६५८. धातु शब्दावली- >» । पत्र स० ३० । झ्रा० ७३ » शुरे इस | भाषा--सस्कृत । 
विषय--व्याकररश । र०काल » । ले० काल % । पूर्ण । वेष्टन स० २१५-८६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मदिर कोटडिग्ो का डर गरपुर । 

४६५६. धातु समास-- »< ॥ पच्रस० रे८ । भ्रा० ११७८ ४६ इज्च । भाषा --सस्क्ृत | विषय 
व्याकरण । र०कादय »% । ले०्काल स० १८६१ | पूर्ण। वेष्ठन स० ६५। प्राप्ति स्थान--मट्ठा रकीय 
दि० जन मन्दिर प्रजमर । 

४६६०, निवाननिरुत्त -- % । पत्रस० ३ | आ० १००८४) इच्च । भाषा -सस्कृत । विषय- 
व्याकरण । र० काल 2: | ले० काल »< । पूरा । वेपहननस० १४। प्राप्ति स्‍थान --खण्डेलवाल दि० जैन 
मन्दिर उदयपुर । 


४६६९१. पंचसधि--- %€ । पत्र स० १४ । श्रा० ८5? ८४९ इच्च । भाषा -सस्क्ृत | विषय- 
व्याकरगा । *०काल »& ॥ लेखन काल » । पूर्णा । वेप्चनय स० प्८। प्राप्ति स्थान--अश्रग्रवाल दि० 
जैन मन्दिर उदयपुर । 


४६९६२. पंचसंधि-- 9 । पत्रस० ४ । श्रा०८5 2२ ५ इक्च । भाषा सरकृत । विषय-व्याकरशा | 
२०काल /» | लण०्काल स० १८१६ आपाद बुदी १४। पूर्ण । वेघनस० १४८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना ब्नयों। 

विशेष--मग्रठ ग्र थ है । भाग्य विमल ने प्रतिलिपि की थी । 

४६६३. पंचसलथि-- »« । पत्रस० ७ । श्रा० ६६४५ इच् । भाषा-सस्कृत। विषय- 
व्याकरण | रणकाल > ।ले० काल >< । पूर्ण । वेप.्टनस० २३६ ।॥ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
दबलाता (व्‌ दी)। 

४६६४. पंच्रसधि-- » । पत्र सं० १४। आा० १०७८५ इच । भाषा--सस्कृत ॥ विपय-- 


व्याकरण । र०काल »< । ले०काल सं० १६०१ । पूर्ण । बेहन स० २१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना बू दी 
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विशेष--प्रति जीरावस्था मे है । 

४६६५. पंचसंधि -- »८ । पत्र स० १३ । आ० ११३ १८ ६ इख्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
व्याकरण । र०काल >»६ । ले० काल »< । श्रपूर्ण । वे० स० १२४। प्राप्ति स्थान--दिं० जैन मन्दिर 
दबलाना बू दी । 

४६६६. पारिगनी व्याकर श-पारियनी । पत्रस॑० ७४७ । श्रा० १२०८४ इच्च | भाषा-- 
सस्कृत । विधषय--व्याकरण । र०काल » | लेग्काल >»< अपूर्ण । वेएन स० २६५/५१५। प्राप्ति 
स्थान--सम्भवनाथ दि० ज॑त मदिर उदयपुर । 

विशेष---वीच में कई पत्र नही है। प्रति प्राचीन है। इसका नाम प्रक्रिया कौमुदी व्याख्यान 
समनप्रसाद नामक टीका भी दिया है । सस्कृत में प्रसाद नामी टीका है | ग्रथाग्र थ १५६२५ । 

४९६७. पातंजलि महाभाष्य--पातंजलि | एचस० ३६३ । श्रा० ६३ ५ ४7 झब । भाषा-- 
ससस्‍क्ृत | विषय--व्याकरण । र०काल »। ले०काल »< । पूर्ण । वेप्टनस० २३७। प्राप्ति स्थान - 
दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

४६६८ प्रक्रिया कौमुदी--रामचन्द्राचाय । पत्र स० १९। आ० ११ -. ४३ इस्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--व्याकरण । र० काल »< । जेखन काल 9 ॥ ग्रपूर्णा | वठ्नन स० ७१० । प्राप्ति स्थान--- 
म० दि० जैन मन्दिर अलमेर । 

४६६६, प्रतिसं० २। पत्रम० १०५। श्रा० ६२ ४ ४४ इच | ले० कालमस 2७१२३ मगसिर 
सुदी १३॥ पूर्ण । वेष्टत स० २७० । प्राप्ति स्थाल--म० दि० जैन मदिर अ्रजमेर । 

विशेष - साहिजिहाबदे लिखित मवानीदास पुत्र रणछोडाय । 

४६७०. प्रक्रिया कौमुदीं-- 2८ । पत्र स० ४५३ से ११७। आ० १०२७ ४४३ इच्च | भाषा-- 
ससकृत ॥ विषय- व्याकरण । र०काल » । ले०्काल »< । अपूर्तो। वेप्टन स० १७ । प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

४६७१ प्रक्रिया कौसुदी-- »< । पत्र स० १-७६ | आा० ६४ २८४८ इज्च । भाषा --सस्कृत । 
विपय--व्याकरण । २०काल »< । ले० काल »€ । पपूर्ये । वेपष्ठन स० २५७ । प्राप्ति स्थान-दि« 
जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष --पाणिनि के अनुसार व्याकरण है तथा प्रति प्राचीन है 

४६७२. प्रक्रिया फौमुदी-- ८ । पत्रस॒० १७६॥ झआ० १००४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-व्याकरण / र०काल » + ले० काल » | पूर्ण । वेष्टन स० ६७१॥। प्राप्ति स्थान--म० दि« 
जैन मन्दिर अजमेर । 

४६७३ प्रक्रिया सग्रह--- « । पत्रस० १६६ | आ० १११०४ इच्च । मापा-सस्कृत । विषय- 
व्याकरण । २० काल >< । ल० काल स० १६२४ | पूर्ण । वेहनसं० ३१४ । प्राप्ति स्थान--श्रग्रवाल दि० 
जैन मदिर उदयपुर । 

४६७४. प्रक्रिया ध्याव्या-चम्द्रकीत्ति सुरि। पत्र स० २५-१५६ | श्रा० १५ ५ ७ इच्च । 
भाषा--सस्कृत | विषय- व्याकरण । र०काल » । ले० काल »€ | अपूर्णो । वेह_्ल्‍नस० ४४। प्राध्ति 
स्थान-दि० जैन मन्दिर चौवरियान मालपुरा (टोंक) । * 
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४६७४५. प्रबोध चन्द्रिका--बेजल मुपति । पत्रस० १५। झा० १२ »% ७इच । भाषा- 
संस्कृत | विषय व्याकरणा । र०काल »८ । ले०काल >< | पूर्ण | बे._्नन स० २५३-१०२ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का दुग़रपुर । 

४६७६. प्रबोध चनि्द्रिका-- »८ । पत्र स० २० । आ० ११: ४८ ५३ इच्च | भाषा-रसास्कृत । 
बविपय - व्याकरण ॥ २०काल »( ॥ ले०काल स० १८८० । पूर्णोे। वेह_नसं० १६९५ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन परशवनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ ॥ 

विशेष-- सवत्‌ १८८० शाके १७४५ बाहुल स्थाम पक्षे तिथों ६ षष्ट्या शनित्रासरे लिखत मुनि 
सूख विमल रवात्म पठनार्थ लिपि कृत गोठडा ग्राम मध्ये श्रीमद्‌ लाछ़न जितालय । 

४६७७. प्रसाद संग्रह--- /< । पत्र रा० १८-१०, ५-३३ । शभा० १९२८५ इब्च। भाषा- 
सम्कृत । विषय--व्याकरण । र०काल » । ले०्काल »< । प्रपूर्ण । बेप्नन स० ३३/३ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४६७८. प्राचीन व्याकरण--परिएनि॥ पत्र स० ५६) झा० ६३ % ४३ इच। भाषा-- 
सरहते । विपय-व्याकरण । र० काल >< । ले० काल स० १८२७ अपाढ़ सुदी ८ ॥ पूर्णो । वेहन स० ६६६९। 
प्राप्ति स्थानं--भ० दि० जै॑न मन्दिर झजमेर । 

४६७६, प्राकृत व्याकर र--चंड कवि ॥ पत्रस० २६। झा० १० ८४) इच्च । भाषा-- 
प्राकृत । विपषय- व्याकर रण । २० काल »% । ले०काल स० १८७६। पूर्ण । बेएनस० १६८॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मदिर अभिनन्दन स्वाभी बू दी । 

डह८०. प्रतिसं० २ । पत्र स० १४। औ्रा० १०३१४: इच्च | ले०्काल »€ । पूर्णो | वेष्टन स० 
३४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

“८8८१. लपुसिद्धांत कौसदी--भट्टोजी दीक्षित 4 पत्र स० ८९। झा० ६८४ इच्च । भाषा- 
रास्कृत । विपय--व्याकरग्ग । २०काल »< । ले० काल /< ।॥ श्रपूर्ण । बेएन स० ५१५ । प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

ड&€८२. प्रति सं० २। पत्रस० ५६४ | श्रा० १२२८५ इच । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टनसं० 
११६६ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जेन मन्दिर अ्रजमेर । 

डह8८३. प्रति स० ३। पन्रस० १८) श्रा० १००८५ इच । र०काल )> । लेण्काल 9८ । 
भ्रपूर्ण । बेटून स० १३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

डहघड, प्रतिसें० ४ ।पत्र स० ५५ | आ्रा० १२ ८ ४६ इज्च | ले० काल »८। पूर्ण । वेपन स० 
७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर कामा ॥ 

डह८५. महीभट्टी प्रक्रिवा--अनुभूति स्वरूपाचार्य । पत्रसं० ५६ । प्रा० १११)८४ इच्न्च । 
भाषा--सस्कृत । विषय--ब्याकरण । र० काल >( । ले० काल० स॒० १६०० । पुर्णो । वेप्ननस० ८२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी 4 

४६८६. महीभट्टी व्याफकरएण--महीभट्टी । पत्रच्रू० ८५१। शझा० €2»८६ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विपय- व्याकरण । र०काल 2 । ले०्काल »< । श्रपूर्ण। वेष्टन सं० ११७-२८६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर टोडारायासह । 


भ्श्८ ] [ ग्रन्थ सुची-पंद्स भाग 
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शेह्८७ प्रति सं० २। पत्र स० २०। आ० १०१८६ इब्च । ले०्काल »< । श्रपूर्ण । वेष्टन 
स० ७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जँत पचायती मंदिर कामा । 

४६८८. प्रति सं० ३॥। पत्रस० १९ से ५२। झ्रा० ११ » ५ इज्च । ले० काल » । भ्रपूर्ण । 
बेप्न स० १०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

४६८६. राजादिगरा वृत्ति-- 2८ ॥ प्ररा० २२। झ्रा० १२९७८४९ इच | भाषा-सरकृत । 
विषय-व्याफ़रण । र०काल »६ । ले० काल »% । श्रयूर्ण । वेट्टन क्त० २०६ । प्राप्ति स्थान--अग्रवाल 
दि० जैन मन्दिर, उदयपुर । 

४६६०, रूपमाला--मावसेन त्रिविद्यदेव ॥ पत्रस० ४६। आा० १०२० ८' इच्च | भाषा- 
संस्कृत । विपय-व्याक रण । २० काल » । ले० काल » ॥ अपर्गों। वेप्टनसं० १५२ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मॉन्द्रर दीवानजी कामा । 

४९६१, रूपमाला-- » । पत्रस० ४५०। ग्रा० १०२५ इच्च | भाषा-सरकृत । विपय- 
व्याकरण । २० काल »( । ल० काल ५ । पूर्गा। वेष्टन स० २१७ । प्राप्ति स्थान--भट्ठारकीय दि० 
जैन मन्दिर प्रजमर ।, 

४६९२. रूपावली--- » ॥ पत्रस० १०८। श्रा० १०७८४) इच । भाषा-मस्क्रत | विषय- 
व्याकरण । *०काल »( । ले० काल ४ अ्रपूर्ण | वेप्टनसं० ६३। प्राप्ति स्थान--द्ि० जैन मन्दिर 
राजमहल, टाक । 

४६९३. लघुउपसावृत्ति -- »( । पत्रस॑ं० ६६ झा० १०४४ / इच् । भापा-समस्कृत । 
विषय-व्याकराण । र०्कालज *८ । ले० काल %८ । पूर्णें। बेप्टन स० २५० । प्राप्ति स्थान --दि० जँन 
प्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

४६६९४, लचुजातकटीका--भट्टोत्पल । पत्रस० ६० । आझा० ६: /८४ इच्च । भाषा- सस्कृत । 
विष्य-व्याकर ण ।7० काल »६। ले० काल मा० १४६५ झ्ापाढ मासे ७ शनौ | पूर्णो | वेप्तस्स० २०३/६५६ + 
प्राप्ति स्थान -सयम्मवनाथ (4० जैन मंदिर उदसपुर ! 

४६१९५. जधुनाममाला-- हर्षकीति । पत्र स० ४२ । भाषा सस्कृत। विपय -व्याकरण । र०काल 
% । ले० फाल स० १८३४ | पूर्ण । वेष्टन स० ५८॥ प्राप्ति स्थान--दि> जैन तरहपथी मदिर बसवा | 

विशेय -- बसवा में प्रतिलिपि हुई थी । 

हि क्षी मन्नोगपु रीयतपागच्ठीय भट्टारक श्री ह्वकीत सूरि विरचिताया साखीप्रासिवाविया लघु 
साममाला पमएजा । सवत्‌ १८३४ बर्य शाके १७०० मिली भादवा शुक्ल पक्ष बार दीतवार एक नै राग कियो । 

जीवराज पार | 

4६६६, लपघुक्षेत्र समास-- * । पत्रस० ३२। आ० ११ ३८४८ इ च । भाषा-प्राफुत- सस्दत । 
विपय-व्याफरण । र०काल »& । ले० काल स० १६८२ आसोज सुदी ११ । पूर्ण। वप्टव स० १७५ । 
प्राप्ति स्थान -- ० जैत पचायती मन्दिर करोली । 

४९६७, लप॒शेखर (शब्देन्दु)-- > | परस० १२४ | झा० ११ ७ ५३ इच । भाषा- सस्कृत । 
विषय-व्याकर0० । रण्काल » । लेण्काल » । वे"_नस० ६६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 
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हैः 


४६६८. लघुसिद्धांत कौमुदी - वरदराज | पत्र स० ६३। आ० ११८४३ व्यू । भापा-- 
सस्कृग । विपय व्याफरण | र०काल »< । लेण्काल 9८ । पूर्णो। वेप्नन म० १०३२ | प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय द्वि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 


४8६६, प्रति स० २॥। पत्रस० १६८ | आ० १००४६ इृणष्च । ले०ग्काल स० १८०३६। पूर्णो । 
बेप्टन स० ३१५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

पू०००, प्रति सं० ३॥ पत्र स० ३२। ग्रा० ११ ८ ५३ इच्च । ले० काल % | ग्रपूरों 
वष्टन म ० २४-१३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

५००१ .याक्य मजरो--. > । पत्रस० ३० । आ० ६४७८४ उच्च । माषा-सस्क्रत ॥ विपय--- 
स्याकरणा । र०्वाल » । ले० काल स० १८२५ । पूर्ण । बेष्न रा० ७१ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
बोरसती कोटा । ., 

ध्००२, विसणे संधि-- »८ । पत्रस० १२ | प्रा० ६! ४ ५ इच्च । भापा-संस्कृत । विषय-- 
व्याकरण ॥ २० काल » | लेण्काल >» । पूर्णा । बेप्नन स० १२१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना ब्‌ दी । है 

ए००३ शाकटायन व्याकरशणश--शाकटायन । पत्रस० 3७१ आ० ११% ४५. इच । भाषा- 
सरकरा । पिपय व्याकरण । र०्फाल 9८ । ले०ण्काल स० १६८१ | पूर्ण । वेप्ननस ० ५६ | प्राप्ति स्थान -- 
ब० जैन पभ्रमवाल सन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति--निग्न प्रकार है-- सबद्‌ १६८१ वर्ये जेठ्ठ सुदी ७ गुरू समाप्तोय ग्रन्थ । 

५००४. शब्दरूपाबली --»८ । पत्रस० १३ । भाषा--सस्कृत । विषय--व्याकररण । र० काल 
। लेग्काल । पूर्ण । वेप्रनस० ७५४ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 


५४००५. शब्द भेदप्रवाश--महेश्वर । पत्र स० २-२० । आ० १३३४ %८६ इएच । भाषा-- 
सम्कृत ) तिपय- व्याकरण | २०काल )४ । ले०्काल स० १५५७। अपूर्ग | वेषहघन स० ११२। प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रभस्ति निस्‍्त प्रकार है--- 

सवत्‌ १५५४७ सर्प आापाढ बुद्ी १४ दिने लिखितं श्री मुलसघे भट्टारक श्री ज्ञानभूषण गुरूपदेशात्‌ 
हुवड ज्ञातीव श्रेप्ठि जयता भार्या पाच पुत्री श्री धर्मणि । 

५००६ षटकारक--विनश्वरनंदि श्राच्राये । पत्रस० १७ । श्रा० ११२४१ दइूच्द ।॥ 
भाषा -सरकृत । विवय--व्याकारण । २० काल »२ + ले० काल शक स० १५४१ । श्रपूर्णा । वेट्टन स० १७१८ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर नमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेद-- प्रन्तिम पृष्पिका--5ति श्री महान बोड़ाग्रगण्य पट्कारक समाप्ता विनश्वरनदि गह वार्स 
विरचितोय सम्वन्धों । शाक १५४१ कर्शाटक देश गीरसोयावसरे आचार्य श्री गुणचद्र तत्पट्ू मडलाच थे 
सीमतू भद्दारक थी सकल++द्र गिग्य बह श्री वीरदासेन लिसि बोद्क/रक ॥। 

2००७. घटकारक बिवर रप-- » ॥ पत्रसत॑० ३ । ग्रा० ११३ ४ ४) इल्च | सपा - सरदूत । 


विषय--व्याकरण । र०काल ४ । ले०्काल % । पूर्ण | वेप.्टनस० ११६५ । प्राप्ति स्थानू--भ० दि० 
जैंग मदिर अजमेर । 


५२० ] [ प्रन्थ सूचो-पंचस भाग 





५४००८, षट्कारिका--»€ । पत्र स०५। झा० १११८४) इज्च। भाष--सस्कृत । 
विषय--व्य करण । २० काल »< । लेण्काल »( । पुर्णों | वेप्टत स० २६५। प्राप्लि स्थान---दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर | 

५००६, घटकारिका -- ८ । पत्र स० ५ | झआ० १११८४? इच्च | भाष--सस्कृत । विषय-- 
व्याकरण । २० काल » । ले काल >< । पूर्ण । वेह्टनस० २९८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर 

४०१०, चष्टपाद-- 2 । पत्र स० ६।आर० ११०५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय -व्याकरण । 
रण्काल ४ । ले० काल »६ । पूर्ण । बेहन सं० २६८ प्राप्ति स्थान--मभ० दि० जैन मंदिर प्रजमेर । 

विशेष - क्ृदन्त प्रकरण है | 


५४०११. सप्तसमासलक्षरए--- » । पत्रस० २। आा० ११ % ५इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--व्याक रण । र० काल »< । ले०काल 2८ । पूर्ण । वेह्ननस० ४२३/ ५७७ । प्राप्ति स्थान -दि० 
जैन सभवना4 मन्दिर उदयपुर । 

५०१२. संस्कृत मंजरी--वरदराज । पत्रस० ११। आ० ११)८६ इच । भाषा -सस्क्रत । 
विषय- व्याफरण । र० काले % । ले० काल स ० १८६६ भादवा बुदी ८ । पूर्ण | वेएन स० ८० । प्राप्ति 
स्थान-दि० जंप मन्दिर आदिनाथ (ब दी) 


४०१३. संस्कृत मजरी >< । पत्रस० १० । झआ० ८१ »८ ४) इच्च । भाषा-स स्कृत । विधय-- 
ध्याकरण । रण्काल » । ले०्काल »< | पूर्णो | वेध्तनन स० १०३३ प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । ष 

भ० १४.संस्कृत मंजरो-- >८ | पत्र स०४| झ्ा० १० डे »% ४२ इच्छ । भाषा- सस्क्रेल । 
विषय -व्याकरणा । र०काल 2 । ले०्काल » । पूर्ण | वेधन स० २३७। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमर | 

५०१५, संस्कृत संजरी-->» ॥। पत्रस० ४ ।शझ्रा० १०:९८ ४" इच । भाषा -स स्कृत । 
विषय -व्याकर गा ॥ र०काल » । ले०काल स० १६५३ । पूर्ण । वेटन स० १४५ । प्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन पाश्वताथ मन्दिर चौगान बू दी । 

५०१६. संस्कृत मजरो--»« ॥ पत्र स० १३। श्रा० € »८ ५ इच्च | भाषा -सम्कृत । विपय-- 
व्याकरण । ६ काल & । लै० काल स० १८११ | पूर्ता। वे० स० १४० । प्राप्लि स्थान--दि० जम 
पाएवंनाथ मन्दिर बौगान बू दी । 

५०१७ प्रतिसें० २। पत्रस० १२ | ग्रा० 5४:८४ इच । ले० काल > । पूर्ं । वेटटन स० 
१६० । प्राप्ति स्थान --उपरोकच्त । 

४०१८, सस्कृत मंजरी--- ८ । पत्रस० ७।श्रा० ११ ४ ४ इच्च | मा१--सस्कृत | विषय - 
वदषाकरश रण्काल 26 । ले० काल स० १६३५ । पूर्ण बेछनसं० ८८ । प्राप्ि स्थान---दि० जैन भन्दिर 
राजमहल टोफ । 

५०१६. संस्कृत मंजरी--/< । पत्रस० ६। आ० ११३८४) इज्च । भाषा सस्कृत । विषय- 
ध्याकरण । २०काल >»< ॥ लेश्काल स० १८६६ काती सुदी ५ । पूरा । वेशन स२४६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 


व्याकरस्त शास्त्र ] [ ५२१ 
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४०२०, प्रति सं० २॥ पत्रस० ४ | ले० काल स० १८४७ | पूर्ण । वेह_न सं० २४७ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

विशेष--लाखेरी में प्रतिलिपि हुई थी । 

५०२१. समासचक्र-- »< । पत्रस० ८। आा० 8३ »८ ४३ इज्च | भाषा--सस्कृत । विषय--- 
व्याकरण । र० काल »< | ले०काल %< । पूर्ण । वेषशनस० १६३५। प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

५०२२. समासग्रकिया < »” । पत्र स० २६। श्रा० १०) ५८ ४४ इड्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय -व्याक रण । र०काल » । ले०काल » । पूर्णा । वेष्टन स० १३१७। प्राप्ति स्थान--भद्ठारकीय 
दि० जेन मन्दिर श्रजमर । 

५०२३. समास लक्षरा--:. । पत्रस० १। आ० १०७८४ इच । भाषा-सस्कृत ।विषय - 
व्याकरण । र० काल »/ । ले» काल । वेपष्टन स० ३५४५१-५६०। प्राप्टि स्थान दि० जैन समवनाथ 
मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेष -- सस्क्ृत टीका सहित है । 

४५०२४, सारसिद्धान्त कौमुदी--»५ । पत्रस० २३ । श्रा० १०३ »< ४$ इच । भाषा -सस्क्ृत । 
विषय--व्याकरण । २० काल »% । ले०काल »८ । पूर्णा । वेष्दन स० १८५६-७७ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर कोंटडियो का हूं गरपुर । 

2०२५. सारसंग्रहू-- 2८ । पत्र स० ४। आ० १२:८५ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय- 
व्याकर्शा । ९० काल »€ । ले०काल 2८ | पूर्णा । वेषहन स० ४२४-५७३ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन सभवनाथ 
मंदिर उदयपुर । 

४०२६. सारस्वत टीका-- »€ । पत्र सख्या ७७ । झा० १०) ८५१ इस । भाषा-सस्कृत । 
विषय - व्याक रण । २० काल » । लेखन काल »< । भरपूर । वेष्टन स० २३८ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

५०२७. सारस्वत चन्द्रिका--अ्रनुभूतिस्वरूपाचार्य । पत्र स ४८। श्रा० ११५८५१ इच् । 
भाषा-सस्कृत । विषय--व्याकरग्य । र०ण्काल »( । ले० काल» । श्रपूण । वेष्टन स० १२५। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर राजमहल टोंक । 

विशेष --प्रति स स्कृत टीका सहित है । 

५०२८. सारस्वत टीका--पुजराज । पत्रस० १६३ । आ० १०७४ इच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--व्याकरण । र०काल 9८ । ले०काल )८ । पूर्ण । वेहटन प्र० २४३/५६६। प्राप्ति 
स्थान --स मवनाथ दि० जैन मदिर उदयपुर । 

विशेष--पु जराज का विस्तृत परिचय दिया है। 

नमदवनसम्थस्तत्वविज्ञानपार्थ: । 
सुजनविहिते ताप: श्रीनि्िर्वीतादोष: । 
प्रवनिपतिशरण्यात्‌ प्रोदधीमे च मत्री । 
मफरलमलिकाख्या श्रीगयासादवायत्‌ । 


५२२ | [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





पतिब्रता जीवनधमंपत्नी धन्यामकूनामकुटबमान्या । 

श्रीपु जराजाख्यमसूत पुत्र मु जं चेतेस्तेश्वारितः पवित्र ॥१४॥ 
२४ प्रद्य तके परिचय है । अन्तिम पद्म निम्न प्रकार है--- 

योय रुचिर चरिश्रों गुणोविचित्रेरप प्रसभ । 

दिगदताबल दतावली बलक्ष शस्तन॒ते ॥२३॥ 

साय टीका व्यरचयदिभा चार सारस्वतस्थ । 

व्यत्पिशुना समुपक्रताय पुजराजा नरेन्द्र ॥१४।॥। 

गभीरार्थरुचित विवृत्त स्वीयसूत्र पवित्रमेनः । 

मम्यस्यत इह मुदाप्त प्रसन्ना ॥२०॥ 

श्री श्री पु जराजकृतेय सारस्वत टीका संपूर्णा। श्र० गोपालेन ब्र० कागण्याय प्रदत्ता । ग्रथा 
ग्रंथ ४५०० ; प्रति प्राचीन है । 

प्ू०२६. प्रतिसं० २ । पत्र स० ७२) आरा» (१7 ४ ६२ दे । लेब्काल >. । वेप्टन सं० 
४०० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर लशकर जयपुर । 

विशेष--प्रति बहुत प्र'चीन है । 

५०३०, सारस्थत दीपिका वृत्ति--चंद्रकीत्ति | पत्र स० २६० | श्रा० १०४ - ड४/ हच। 
भाषा---स स्कत । विधय--व्याकरंश । पूर्ण । रण०्काल /» । ल० काल स० १८३३ ग्रासाज बुदी 
&। वेष्ननस० ६५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्च नाथ चौगान ब्‌ दी । 

विशेथ -- महात्मा मानजी ने सवाई जयपुर के मटाराज सवाई प्रथ्वीसिहट के राज्य में लिखा था । 

५०३१. प्रति सं० २ । पत्रस० ८ | आ० १०२ :८ ८) इस | ले० काल “॥। अपर्ण । 
बेशनस० १०५। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मच्दिर अशिनन्दन रवासी बू दे । 

विशेष -४१ मे आगे पत्र नही है । 

५०३२, प्रतिसं० रे । पत्र स० 7२१। श्रा० ६6८४, इच्च । ले० काल ;६ । पूर्ण । वेप्रन 
स० ४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन सदिर दबलाना (बू दी) । 

५०३३. प्रतिसं० ४ । पत्र स० २०२ | ग्रा० ६2. ४; इच् । लए काल « ॥। पूर्णा । बेप्टन 
स० २६१/१०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियों का डर गरपुर । 

श्रन्तिस पुष्पिका--उति श्री नामपुरीय तपागच्छाधिराण भ० श्री चस्प्रकीत्तिसुरि विरचिताया 
सार स्वत व्याकरण दीपिका सम्पूर्ण । 

भू ०३४, प्रतिसं० ४५। पत्र सख्या १८२ । श्रा० १११ %७४५८ इच | ले० काल स० १८५१ पौष 
बुदी १। परर्गा | वेष्टन स० १६४॥। प्राप्ति स्थान--दि० जन पाश्वेताथ मन्दिर इल्दरगढ । 

प्०३५ सारस्वत धातुपाठ--अ्रनुभूतिस्चरूपाचार्य । पत्रस॒० ७ | आ० १०८ ५४३ इच्च । 
भाषा--सस्वृत । विधय-व्याकरण । र०काल >” । लेग्काल »% । पूर्ण । बष्ठन स० ४३ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलाना (तू दी) । 

प्०३६. सारस्वत प्रकररा-- »« । पत्रस० १७-७५ । आ० ११०८ ४ इच | भाषा -सरकृत । 
विषय-व्याकरण । र०काल ५»: । लेण्काल »< । श्रपूर्ण | वेघहनस० ३३३-१२८। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर काटडियों का इगरपुर । 


व्याकरस झास्त्र ] [ ५२३ 





५०३७. सारस्वत प्रक्रिया--अ्रनुमृतिस्वरूपाचा्य । पत्र स० १०१ । झ्रा० १०२८४६४ इच । 
भाषा-संस्कृत । विषय -व्याकरण । र०काल » । लेग्काल %& । पूर्णों। वेपष्टन स० १५२४ । प्राप्ति 
स्थान--भ ०दि० जैन मदिर अजमर । 


विशेष --इस मन्दिर में इसकी ११ प्रतिया झ्ौर है । 

भ्रू०३८, प्रति स० २॥। पत्र स० ७४ | आ० १२ »& ५ इच्च । ले० काल स० १६४३ ॥ 
वेष्नन स० ६०५ । प्राप्ति स्थान-दि० जेन मदिर लश्कर जयपुर । 

५०३६, प्रति सं० ३॥ पत्र स० ३२ श्रा० ११६ »< ५२ इचच । ले० काल स० (८८७ | 
वेष्टन स० ३६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

पू०४०, प्रतिसं० ४ | पत्र स० ८० से १६६ । लेग्काल स० १७२४८ । अपूर्ग । वेहन स॒० 
८२/५६५८॥ प्राप्ति स्थान--सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रशस्ति निम्त प्रकार है -- 

सवत्‌ १७२८ वर्ष पौप मासे क्रृष्ण पक्षे पचम्या तिथी बुधवासरे देवगढ़ राज्य श्री हीरसिधराज्पे 
भट्ट श्री कल्याग्ग जी सनिधाने लिखितमिंद पुस्तक रामकृष्णेन बागड़गच्लेन वास्तव्येन भद्ु मेवाडा ज्ञातीय ४ 

*“ लिखित । 

५०४१, प्रति सं० ५। पत्र स० २४ | झरा० ११:८७ इज्च । ले०्काल % । पश्रपूर्णो । वेष्टन 
स० ८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर नागदी ब दी ! 

५०४२. प्रतिसं० ६। पत्र स० ६६ | झ्रा० ११३ .« ७ इच । ले० काल » । पूर्णो। वेहन' 
स० २३० । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर अझ्रभिनन्दन स्वामी ब्‌ दी । 

५०४३ प्रतिसं० ७ । पत्रस० ३३-६६ | ग्रा० १२५८४५१ इच्च । ले० काल »< । भपूर्णो । 
वेध्तनस० २८७ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर अभिननन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

४०४४, प्रतिसं० ८ | पत्र स० ५१।आ० १००८ ४३ इच । ले० काल » । शभ्रपूर्णा । वेष्टन 
स० २५५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष - ६१ से झ्राग पत्र नहीं है । प्रति प्राचीन है । 

५०४४, प्रतिसं० €। पत्र स १९ । आ० ६ / »६ ४६ इच् | ले०्काल »< । अपूर् । वेष्टन 
स० १६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैेत सन्दिर अभिननन्‍दनत स्वामी, बू दी । 

४०४६. प्रतिसं० १० ।॥ पत्रस० ८० ।झआ० ११७ ५ इच | ले० काल €० १८७० । पूर्ण । 
वष्टन स० ५९ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन सदिर पाश्वनाथ चौगान वूदी। 

५०४७. प्रतिसं० ११॥ पत्रस० पत्रम० १३ । झा० १३२ ?<€ ५६ इच । लेग्काल »< | 
पूों । चेष्टन स० २१७॥। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

२०४८. प्रति सं० १२ । पत्र स० १०। श्रा० १०२०८७ इच्च | ले० काल »८ । पूर्ण । वेष्टन 
स० २४६ । प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

५०४६, प्रतिसं० १३ । पत्रसं० ५७ | भा० १००८४ इच्च । ले०काल »< । पूर्णों। वेहन 
स० ७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नेणवा । 


५२४८ ] [ ग्रन्थ सूची-पंचस साग 





५०५०. प्रतिसं० १४ | पत्रस० १३२८ | आ० १२७४५ इच | लेण्काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स० ३१७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

५०४१. प्रति स ० १५। पत्र स० ४५ । झआ० ६? १८४१ इच्च | ले० काल स० १८६९५ । पूर्ण । 
बेष्टन स० १६८। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतेहपुर शे्वावाटी (सीकर) । 

५०४५२. प्रतिसं० १६। पत्र 4० ६४ । आ० ११३ » ३३ इच । ले० काल ;€ ) पूर्गा । 
वेश्नस० ३१६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

भ०४३., प्रतिसं० १७॥ पत्रस० २५ | आ० १ ०३ >५ इच | लेण्काल »६ । अपर्णा ॥ 
बेप्नन स० ३०७ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

प्ू०५४. घ्रतिसं० १८। पत्रस० ३० | श्रा० ११४ » ६) इच | ले० काल स० १६०६ 
आमोज बुदी ४ । पूर्ण । वेप्नन स० ३६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--कामा में बलवन्तसिह के शासनकाल मे प्रतिलिपि हुई थी । 

४०२१०. प्रतिसं० ५ ६ ॥ पत्र स० ६५ | आा० १ ७7८ ५. ट्च्च । ले० काल स ० श्पश२ फामृग्ण 
बुदी १३ । पूर्ण । वेधन स० ७१ | प्रापि: स्थान--दि० जैन पचायती मदिर कामा । 

प्ृ०५६. प्रति सं० २० । पत्रम ० ६२ । ले० काल स० १८६४ । अपूर्गो । बेप्न स० भ्र्?६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

५०५७. प्रतिस० २१॥ पत्र स० ४५। आ० ६२२८४८ इच । ल० कान )< । पूर्ण । बेह्न 
स० १६९७ | प्राप्ति स्थान--पाणवनाथ दि० जैन मन्दिर उन्दरगढ़ । 

प्र०५८. अतिसं० २२। पत्र स० १०६ | झआ० १०३ ०८५३ इच । ले०्काल स० १८४० । 
पूर्रो । वेप्नन स० २०७ प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

४०५६. प्रति सं० २३॥ पत्रस॒० १८ | ग्रा० ११५४४ इच् । ले०्काल )८ । पूणा । वेष्रन 
स० १२६ । प्राप्ति स्थानं-- उपरोक्त मन्दिर । 

५०६०. प्रतिसं० २४ । पत्रस० २-६५ । ले०काल सं० १८५। अपूरो ) वेष्टनस० १३० । 
प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

५०६१. प्रतिसं० २४१पत्र स० १५-५८ । आ० १०३ » ४२ इस | ले०्काल ;८ । प्रपूर्ण । 
बेह्नन स० २४१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना (बूंदी) 

५०६२. प्रति स० २६॥ पत्र स० €६३। झ्रा० १० » ४ इच ले० काल 2८ | श्रपूर्ो । बेप्टन 
स० ४२ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर दबलाना (बूदी)। 

५०६३. प्रतिसं० २७ । पत्र सम० १३६ । ले०काल स० १७७३ पूर्गा ) वेष्ठन म० ४६ प्राप्ति 
स्थान---उपरीक्त मन्दिर । 

विशेष ---प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

गंवत्‌ १७७३ वर्ष चैत्र मासे शभे शकक्‍्लपक्षे तिथौ तृतीयाया ३ भुगुवासरे लिखित रूडामहात्मा गढ 
अबावती मध्ये लिखाइत आत्मा्थे पठनार्थ पाता १३६ श्लोक पाना १ में १५ जी के लेखे श्लोक श्रक्षर बच्तीम 
का १००० दो हजार हुआ । लिखाई रुपया ३॥॥।) बाचे जीते श्रीराम श्रीराम श्रीराम छे जी । 


व्याकर रा शास्त्र ] [ ५४२५ 





५०६४. प्रति सः २८॥ पत्रस० ४६३ श्रा० ६३ ८ ४) इज्च | ले० काल » । पूरं । 
बेष्टन स० ५४ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

विशेष --प्रथम वृत्ति तक है। 

५०६५. प्रति स० २६ | पत्र स० € ।आ० ८ ४; इच | ले० काल स० १८६० पूर्ण । 
वेष्तन स० ७। प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) । 

विशेष--विसर्ग सन्धि तक है । द्वव्यपुर (मालपुरा) में प्रतिलिपि हुई थी । 

५०६६. प्रतिसं० ३० । पत्र स० १०५ । झा० ६३ » ४) इच् । ले०काल »< ै पूर्णो 
बेहनस० ४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोंक) । 

४०६७, प्रतिस ० ३१ । पत्र स० ४४। झा० १० « ६ इच्च । ले० काल >< । पर्ण । वेप्टन 
स० ६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार्शनाथ टोडारायसिह (टोक)। 


प्०६८. प्रतिसं० ३२॥ पत्र स० ७५॥ आ० ११६ह » ५ इच्च । लेखन काल स० १६३८ पौध 
ब॒दी 55 | पूरी । व० स० ६५-३६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर कोटडियों का छू गरपुर ! 

प्रशस्ति-- सवत्‌ १६३८ वर्ष पौष बूदी १५ श॒क्रे श्री मृत्सधे सरस्वतीगच्छे  बलात्कारगणोे 
सागवाड़ा पुरोतमस्थाने श्री आदिनाथ जेत्यालये श्री कुन्दकुन्दाचाय/त्वये भद्गारक श्री पद्मनन्दिदेवा ततृपद भ० 
श्री सकलवीनिदेवा तत्पटू भ० श्री भुवनकीत्ति देवा तत्पट्ट भण० श्री जानभूषगादेवास्तत्पट्ट भ० श्री विजयकीर्त्ति 
देवास्तत्पद भ० थ्री शभचद्रदेवास्तत्पट्ू भ० श्री सुमतिकीत्ति देवास्त भ० श्री गुणकीत्ति गरूपदेशात्‌ स्वात्म 
पटठनार्थ सारस्वत प्रक्रिया लिखित स्वज्ञानावर्रगी क्षयार्थ स्वपठनार्थ । श्री शुभमस्तु । 

५०६६. प्रतिसं० ३३ । पत्र स ० ६९०। आ० ११ » ४ इच्च । ले० काल स० १६९४ । 

पूणो । वि० स० ३७२-१४२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

४०७०. प्रतिसं० ३२४ । पत्रस० ३६-६७ | श्रा० १२०८६ इच्च । लेग्काल > । पूर्णों । 
ब्रेप्टन स० २५६-१०३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

५०७१, प्रतिसं० ३५ । पत्र स० ६६ | झ्रा० १९५८५ इच । जे० काल )५ | पूर्ण । वेष्टन 
स० (१-४६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर कोटडियों का डू गरपुर । 

प्र०७२. प्रक्षिसें० ३६। पत्र स० ४४ । ले० काल » । पूर्ण । बेप्टन स० ४६३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --छोटी २ पाच प्रतिया श्रौर है । 

५०७३. प्रतिसं० ३७ । पत्रस० १४७ | श्रा० ६:०४ इज्च । ले०काल >८ । अपूर्यो | वेष्टन 
स० २२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

४०७४, प्रति स० ३८ । पत्र स० ८७ | झआ० ११०७८ ५] इच । ले०्काल स० १९३५। 
पूर्ण । वे_नन ल० १४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर (राजमहल) टोक । 

विशेष---विद्वान्‌ दिलसुखराय नृपसदन (राजमहल) मध्ये लिखित । 

४०७५. प्रतिस० ३६॥ पत्र स० ५१। ले० काल » । पूर्ण । वेपष्टन स० ८३। प्राप्ति 
स्थान--- दि० जुन पचायतो मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

विशेष---प्रथम वृत्ति तक है । 


५४२६ | [ ग्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





५०७६, प्रति सं० ४०॥ पत्रस० ७१-१५३ । झ्रा० १०८ 2 ४) इच् । लेग्काल >< । 
बेह्नन २० ७१४ । ग्रपूर्णा । प्राप्ति स्थान-दि० जेन मदिर लश्कर जयपुर । 

५०७७, सारस्वत प्रक्रिया-- *< । पत्रस० ५। आा० ८ ८ ५४हें इस । भाषा-सस्कृत । 
विषय -व्याकरगा । २० काल % । ले०काल >८ । ग्रपूर्णा। बेहन स० ४६-१४७ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

५०७८, सारस्वत प्रक्रिया-- >. । पत्रस० १३ । आ० ८२०९४ इब्च ॥ भाषा-सस्कृत । 
विषय-व्याकररप 4 र२० काल » । ले० काल )४ | पूर्णो | वेपहनस ० ४७ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर 
राजमहल टोक | 

विशेष - पचसधि तक है । 

५०७६. सारस्वत प्रक्रिया-- *८ । पत्रस० १०। आ० ११)९४३ इछच । भाषा--सस्कृत । 
विषय-व्याकरशा । र० काल »( । ले० काल % ! पूर्ण । वेपषटनस० ३१ । प्राप्धि स्थानं--- दि? जैन 
मंदिर अभिनरदन स्वामी बू दी । 

५०८०. सारस्थत प्रक्रिया वृत्ति--महीभट्वाचार्य । पत्रस ० ६७ | भाषा--सम्कृत । विषय - 
प्याकरणा । ० काल »% ॥ ले०्काल %८ । पूर्ण । वेहनस० ४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर हृण्डावालो का डीग । 

५०८१. सारस्वत वृत्ति-- »८ ; पत्रसं० ६३। झा० १०३ )» ४) इच । भाषा-सस्कृत | 
विषय-व्याकरण । र०काल » । ले० काल स० १५६५ फागण सुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन स० ११२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

विशेष--जोघपुर महादुर्गे राय श्री मालदेव विजयराज्य । 

५०८६२, सारस्वत व्याकररशा--- »€ | पत्र स० २० । श्रा० ११३ 7४ ५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विधय-व्याकरग़ । २०काल )८ | ले०काल »८ । प्रपूर्ण । वेएन स० ६०-४३ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन 
भदिर बड़ा बीसपथी दासा । 

विशेष--ल्‍द एव घातुओो के रूप है । 

४०८३. सारस्वत व्याकरण दीपिका--मट्टारक चन्द्रकीति सूहि। पत्र स० १२८ । 
श्रा० ११. ४ इच । भाषा-सस्कृत | विषय-व्याकरण । र० काल » । लेण्काल सा० १७१० भादवा 
बुदी १० । पूर्ण । बेष्टन ०० ३८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

पुछफड़, प्रतिसं० २ । पत्र स० ५३ । आ० ११७ ४२ इड्च | ले० काल 2८ । श्रपूर्ण । बेट्टन 
स० ३४८ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

५०८५. सारस्वत व्याकरशा पंच संधि--श्रनुभूति स्वरूपाचाय । पत्रस० ६ । आ० १००८ 
४३ इच | भाषा --सस्फ्त । विषय--व्याकरण । र०काल » । ले० काल » । पूर्णा। वेहटनस० ३६६। 
प्राप्ति स्थाल---दि ० जैत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

५४०८६. सारस्वत वृत्ति--नरेन्द्रपुरी । पत्र संख्या ७७ | झआ० ११०८४३ इच। भाषा-- 
संस्कृत । विषय -व्याकरशा । र० काल >८ । ले०्काल »८ | वेष्टन स० ३६८ । प्राप्दि स्थान--दि० जैन 


मन्दिर लश्कर जयपुर । 


व्याकरण शास्त्र | [ ५२७ 





प्ू०८७, सारस्वत सुत्र-- >< । पत्रस० ७। झा० १२०८५ इठच । भाषा-- सस्वृत । विषय- 
व्याकरण । र० काल > । लेण्काल स० १७२० । पूर्ग। वेप्नन स० १६१/५६५। प्राप्ति स्थान-- 
समवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

अगख्तिस पुष्पिका इस प्रकार है-- इति श्री भारतीकृत सारस्वत सूत्र पाठ सपूर्णस | 

प्रशस्ति-- मवतु १७२० वर्षे पीष सुदो ४ बुघे श्री कोटनगरे ग्रादीश्वरचेत्यालये श्री मृूलसघे 
सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरों कुन्दकुन्दाचार्यान्वयथ भट्टारक श्री पद्मनदिदेवा तत्पट्ट भ० श्री देवेन्द्रकीतिदेवा 
तदाम्ताये आता श्री कल्यागकीनि ततृशिष्य ब्र० तेजपालेन स्वहस्तेन सूत्र पाठो लिखित । 

५०८८. सारस्वत सूत्र- ग्रनुभूतिस्वरूपाचाये । पत्रस॒० ५। आ० १०१८४ इच्च । भाषा-- 
से सकृत । विषय--व्याकरगा । र० काल >< । ले०काल »६ । पूर्ण । वेएन स० २३० । प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमर । 

प०८९. प्रति स० २। पत्रस० ३ | ले० काल स० १८८३ | पूरा । वेएन स० २३१ प्राप्ति 
स्थान--भदट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५१०६०. प्रतिसं० ३। पत्रस० १६ । आ्रा० १२१ ५ ६३ दस । ले०ण्काल स० ४६-१८५। 
व्रप्ठन स० ३७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसह (टोक) । 

५०६१. सारस्वत सूत्र-- » । पत्रस० ११ ।शझ्रा० ९४ < ४३ इच । भाषा-सस्कृत । विषय 
स्थाकरगं ॥ २० काल ज० काल “ । पूर्गा | वेपश्नन स० ११०१ ॥ प्राप्ति स्थान---भट्टारकोय दि० जैन 
मंदिर अजमेर | 

५०६२. प्रति स० २। पत्रस० ६। श्रा० १०: «४४८ इच । भाषा -स स्कृत । विपय--- 
व्याकरण । रण्काल ». | ले०काल « । पूर्ग । वे._नस० ११८॥ प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर ग्रजमेर । 

५०६३. प्रतिसं० ३। पत्र म० २१६। ले० काल % । पर्णो। वेष्टन स० ४६९। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

प०६४. घ्रतिसं० ४। पत्र स० ३८। ले० काल » | ग्रपूर्णा। वेष्ठन स० २२० । प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी ब्‌ दी । 

विशेष --३८ से झागे पत्र नहीं है । 

५०६५. सारस्वत सूत्र पाठ--- '. ॥ पत्र स० ४ । आझा० १०३ ८४३ इझुच । माषा-सस्कृत । 
विषय-व्याकरणण । र०काल ४ । ले० काल स० १६६१ । वेप्टन स० ६१६। प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
भदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष-- सबत्‌ १६६१ वर्ष भाद्रपद सूदि १० दिते लिखित आकोला सध्ये चेला कल्यागा लिखित । 


४०६६. सिद्धांत कौमुदी-- >; । पत्र स० १३५ । आ० १०१ >८४/ इच्च । ले० काल , । 


न 


अपूर्तो । बेष्टन स ० ३४५ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


४०९७, प्रति स० २। पत्रस॒० १८२ । ले० काल <। पूर्ण | वेछनस० ४१८, १५६। प्राप्द्ि 
स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का डू्‌ गरपुर । 


भ्रष ] [ प्रन्थ--सुचो-पंचम भाग 





०६८. प्रतिसं० ३॥ पत्र म० १४ । आ० १०१८४ इञच । ले० काल स० १५५० । पूर्ण । 
वेहन स० ४३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

प्रशस्ति--शस् ० १५५० वर्ष झ्ाश्वनि मासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्या तिथौ रविवासरे घरी ४६३ भाद्रपदे 
नक्षत्रे घरी ४० व्याघात योगे घरी १७ दिनहरावलय लिखित श्री सिरोही नगरे राउ श्री जगमाल विजय 
राज्ये पूरणणिमापथे कछोलीवालगच्छे यशस्यथयाभ श्रीसर्वारादसूरिस्तत्पट्रे भ० श्री गुगसागरवूरिस्तत्यट्ट 
श्री विजयमलसूरीणा शिष्य मुनि लक्ष्मीतिलक लिखित । 

५०६९६, सिद्धांत कौमुदी (कृतन्द श्रादि)-- *< । पत्रस० १-६। भा० १२६ इच्च । 
भाषा--रसास्कृत । विषय--व्याकरण । र० काल >< । ले०काल »< । अपूर्स । बेप्तनन स० ६४५ । प्राप्ति 
स्थात--दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

५१००. सिद्धांतचरिद्रिका--रामचम्द्राभ्मम | पत्रस० ५६ | झआ० ११३ ४ ५२ इच। भाषा-- 
ससस्‍्कृत । विषय --व्याकरण । र०काल »< । ले०काल » । पूर्ण | वेप्नस० ६६४ | प्राप्ति स्थान-- 
ट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५१०१. प्रतिसं० २। पत्र स० ८६॥ आ० ११३ > ५३ इच्च । ले० काल स० १८२८ द्वितीय 
आ्राषाढ सुदी १ । पूर्ण । वेहनसं० ६७७ । प्राप्ति सथान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१०२, प्रतिसं० ३॥ पत्र स० ६€८। श्रा० १०:८६: इच्च । ले० काल स० १८८४ । पूर्ण । 
वेन्‍_्तन स० २६५ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

५१०३. प्रति सं० ४ । पत्रस० १२८ ।आआ० १००४५ इच । ले० काल »€ । पूर्णा । वेप्टन 
स० १३६३ ॥ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । ; 

५१०४. प्रतिसं० ५॥। पत्रस० ५६ | श्रा० १०६ «४४ इच्च | ले०्काल स० १८४७ माप सुदी 
५ । पूर्ण । वेप्टन स ० १००६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५१०५. प्रति स० ६॥। पत्र स० ६४ | आ० ११३७८ ४३ इच । ले० काल स० १७८४ मगसिर 
सुदी १५ | पूर्ण । वे._न स० १३१८ | प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर झजमर । 

५१०६. प्रतिस० ७। पत्र स० ६० । आ० १०५९ ४) इकच । ले० काल »< । पूर्ण । वेट्टन 
स० ५२/३३ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

५१०७, प्रति स० ८ | पत्र स० ६६३६ | आ० १००८४: इच्च। ले० काल स० १८८५ | पूर्ण । 
बेएन स० ५१ २५४ । प्राप्ति स्थान--दि० ऊँन पच्ायती मन्दिर अलवर । 

विशेष -- मुनि रत्नचन्द्र न प्रतिलिपि वी थो । 

भ१०८. प्रतिसं० €। पत्र स० ४५। प्रा० ६: % ४६ इच । लेण्काल स० १८८१ ॥ पूर्णो। 
बेष्टन स० १६० । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

४१०९६. प्रतिसं० १० | पत्र स० ६१ ।आ० १०३८४ इब्च । ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेह्टन 
8० २२८ | प्राप्ति स्थान पाश्वंनाध दि० जैन मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष --सिद्धान्तचन्द्रिका की तस्वदीपिका नामा व्याख्या है । 

५११०. प्रति सं० ११॥। वत्रस० १०२ । भरा० ६१»४इछच । ले० काल )८ । भपूर्णे । बेन सं ० 
५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर दबलाना (बू दी) 


कोश | [ ५३७ 





पभ्२०२. प्रतिसं० ११ । पत्रस० ११। आ० १२१ / ५४१ इच | ले०काल >< । पूर्ण । वेपट्टन 
स० ७ | प्राप्ति स्थान-- छोटा दि० जैन मदिर बयाना । 

४२०३. प्रतिसं० १२। पत्रस० १३॥। झा० १०३०८ ४ इञ्च । ले०काल >»< । पूर्ण । वेष्टन 
स॒० प। प्राप्तिस्थान-दि० जैत पचायती मन्दिर बयाना । 


४५२०४. प्रतिसं० १३ । पत्र स० २४-३३ । आ० १२६१८६ इड्च । ले० काल »<८ । अपूणों । 
वेप्नन सं० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर कामा । 

५२०५, प्रति सं० १४। पत्र सख्या १३। झ्रा० १२:८४३ | लेण्काल « । वेट्टन स० २१३ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

५४२०६, प्रतिसं० १५।पत्र स० १०। श्रा० ६१,८५३ इखच | ले० काल स० १७६६ । वेह्टन 
स० २१५ | प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

४२०७, प्रतिसं० १६। पत्रस० १५। आ० १०:८५ इच्च । लेएकाल स० १६१६ भ्रासोन सुदी 
७ । वेप्नत म० २१७ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । हे 

विशेष -- १० इ गर द्वार प्रतिलिपि की गई थी । सम्बत्‌ १६१६ वर्ष आश्विन सुदी सप्तम्या लिखित 
प० हू गरेगा । 

प्र२०८. प्रति स० १७। पत्र स० १७) ग्रा० ६८४) इच्च | ले०काल स० १८१४ | पूर्ण । 
बेष्टनसं० २२ । प्राप्ति स्थास -दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

५२०६, प्रतिसं० १८ । पत्र स० १६ । श्रा० ६१ » ५ इच्च । ले० काल स० १५७४५ | पूर्ण । 
वेष्नन स० ३४४ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर दबलाना बू दी । 

प्२१०., प्रतिसं० १६॥ पत्र स० १८ | आ० १० » ४ इल्च । ले० काल »% । पूरा । वेष्टन 
स॒० ३४३ | प्राप्ति स्थान---दि ० ज॑त मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -मालपुरा में लिखा गय' था। 

४२११. प्रतिसं० २० | पत्रस० १५ । ग्रा० १०१८५ इच | लेग्काल » | पूर्गा | वेप्टन 
स० ५४। प्राप्सि स्थान--।द० जैन मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

४२१२, प्रति स० २१ । पत्र स० १७। आ० ६! »४ इच्च । ले० काल »< । श्रपूर्ण । वेप्टन 
स० ३६३ प्राप्ति स्थान-- ३० जेन मन्दिर झ्मिनन्दन स्वामी बू दी 

४२१३. प्रतिस० २२। पत्रस० ४६-१०१। आ० १०२३८४ इच्च । लेग्काल स० १७५० 
श्रावण बुदी ११ | अपूर्णो | वष्टन स० ८५६। प्राप्यि स्थान--दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 

ध२१४. प्रतिसं० २३ | पत्र स० १२। आ० € %८ ४ इब्च । ले०काल स० १७३७ पूर्ण । 
बेहनस० ६४ | प्राप्ति ह्थान --दि० जैन मन्दिर पाश्वेताथ चौगान, बू दी । 

विशेष --० १७३७ वर्ष मायोतत्मासों पोय्मासे कृष्एपक्षे सप्तमी तिथौ पुनाली परामे मुनि 
सुगर हप पठन कृते । विद्या हर्पेण लेखिता । 

४२१४५. प्रतिसं० २४ | पत्र स० € । आ० ११ 2८ ४ हच्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन सं० 
६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरमली कोठा । 


श्रे८ ] [ भ्रन्थ सुची-पंचम भाग 





५२१६ प्रतिसं० २५। पत्र स० १३ । लेब्काल »८। प्रपूर्ण । वेष्टनस० ५०२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

५२१७. प्रतिस० २६॥ पन्न स० ५७ । आ० १००८४: इज्च । ले०काल >< । झपूर्णो । वेष्टन 
स० ३२३। प्राप्ति स्थान -दि० जैत अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 

प्रए१८., नामसाला-- नन्‍्ददास | पत्र स० ३०। भाषा--हिन्दी । विधय--कोश । र० फाल 
» । लेखन काल स० १८८८ । पूर्ण । वेप्टन स० ४६७ । बआप्ति स्थान--दि० जैन परचायती मदिर 
मरतपुर । 

५२१६, नामसाला--हरिदत्त ॥ पत्र स० ३ । आ० १०) ३८५१ इच । भाषा-सस्कृत । 
विपय--कोश । र०काल ४ । लेण्काल %। पूर्गा। वेप्टन स० १८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
पाएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

५२२०, नामभाला--बनारसीदास | पत्रस० ६ आरा० १२७५) इच । भाषा- - टिन्‍्दी पद्च । 
विषधय--कोौण । २० काला स० १६७० आसोज सुदी १० ) ले० काल २० १५६१ प्र० चेत तर द५। पुर्गा 
वेप्नन स० १५४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पंचायती मन्दिर करौली। 

प्रर२२१ चतिसं० २। पत्रस० १२। आ० १० »* ५ इब्च | जे० काल < । पूर्पे । वेए्टन सं० 
११४ । आप्ल स्थान--दि० जन नेरटपथी मन्दिर दौसा । 

विशेध्व--नाममाला तक पूर्स हे तथा अनेकार्थ माला श्रपुर्रा है । 

५२२२. नामरत्नाक्र-- ४ । पत्रस० ६१ । आ० ६ «४ इच। भाषा--रटिस्दी | विषय- 
कोश | २०कात स० १७८६ ॥ लेन्काल »< । पूर्ण । वेशनस० (७८ । प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन 
मग्दिर अजमेर । 

५२२३. नामलिगानुशासन--झ्रा० हेमचनद्र । पत्र स० ८६। श्रा० € «५ इस्ब। भाषा- 
संस्कृत । विषय-कोश । र० काठ 2८ । ले०्काल 9८ | पुर्गा | वेप्टन स० ८४४ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जेन मन्दिर ग्रजमर । 

प्रर२४, त्र्ति सं २ ६ प्रस० १२० | श्रा० १ ०2 भ्र्ट्‌ ४) द््च्। ले० कॉल ४ । पूरा । वेपन स ० 
१३९२ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५२२५. तार्मालगानुशासन वृत्ति--> ॥ पत्रस० १३। आ० १० ४४) इन्च । भाषा- 
संस्कृत । विषपय-कोश । र० काल »९ । लै० काल &« । श्रपूर्ण । वेप्टन स० २। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
ख़ण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

५२२६. नामलिगानुशासन--भ्रमरसिहु । पत्र स० १४४। झ्रा० १२८४ इच | भाषा-- 
संस्कृत । विषय--कोप | र० काल »< । ले०्काल स० १८०५ आसोज सुदी १४ । पूर। वेप्टन स० ११५। 
प्राप्ति स्थान---भ ० दि० जन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- कालाडेहरा में साह दौलतराम ने श्री अनन्तकीति के शिष्य उदयराम को भेट में दी थी । 

४२२७. प्रतिसं० २ । पत्रस० ११४ । झा० ६८ ४ इज्च | ले०काल स० १८२७ वैशास युदी 
३ । पूर्ण । वेपनस ० १४५२ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


कोश ] [ ५३६ 





विशेष --तृतीय खड तक है । 

५२२८. पारियनोर्णलगानुशासन वृत्ति-- »( । पत्रस० १६। श्रा० १०६ » डे इच्च । 
सावा - सस्कत | विषय--कोश । ६०काल » । ले० काल स० १६६ ... ...। पूर्णे। वेष्टन स० २७१॥। 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

प्९२६९. समान मंजरी --नन्ददास । पत्रस० २० । आ्र० €%८ ६ इच्च | भाषा-हिन्दी । विषय- 
कोष । २० काल 2८ । ले० काल स० १०८६ । पूर्ण । बेएन स० ६१ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल टोंक । 

४५२३०. लिगानुशासन (शब्द संकोर्ा स्वकहूप)--धनंजय ।॥ पत्र स० २३ । भाषा-सस्क्ृत । 
विधय -कोथ । २० काल » । ले० काल »६ | अपूर्ग । वेप्रन स० ८० ५६६८ प्राप्ति स्थान--समवनाथ 
दि० ज॑न मन्पिर अजनर । 

विशेष --इति श्री धनजयस्यथ कृतों तिघटठसमये शब्दसकी्ास्वकूपे निरुषणों द्वितीय परिच्छेद 
समाप्त । मुठ श्री कल्य शा कीतवमिद पुस्तक । 

प्रात प्राचीन है । 

५२३१. लिगानुसारोद्धार-- » ॥ पत्र स० १०। भाषा-सस्क्ृत । विषय--कोश । २०काल 
» | ले० काल % । पूर्ण । वप्तन स० ८१/५६४। प्राप्ति स्थान-दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेय -प्रति प्राचीन है । लिपि सूथम है । प० सूरचन्द्र ने प्रतलिणि की थी । स० तेजपाल की 
पुस्तक है । 

५२३२. वचन कोश बुनाकीदास। पत्र स० २५२। श्रा० १५१४४: इच्च । मापा --हिन्दी 
(उद्य) | विषय + कौग। र० काल स० १७३७ । ले० काल »< । पूर्णे। बेहनस० १। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जुत मनन्‍रर ध्रामटाबी र बू 3 । 

५२३३. प्रति स० २। पत्र स० २८२ । श्रा० ६५८५१ इच्च । ले०्काल स १८५६ | पूर्णो । 
वेप्टन स० २१५7 १११ प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

५२३४ बेदिक प्रयोग-- 9 | पत्र स० €। आ० ६ %€ ४ इच | भाषा-सस्वत । विषय- 
कोश ।(०काह ७ । ले० काल 2० १५५७ आपाढ बुदी १० । पूर्ण । वेहन स० ११७ प्राप्ति स्थान « 
प्रग्नवात दिए जन मंदिर उदयपुर । 

विशेष -प० जैसा लिखित । 

५२३५. शब्दकोश--घर्ं दास । पत्रस० ६ । श्रा० ६ % ६) इच्च | भाषा-सस्क्रत । विषय - 
कोश | 7०काज़ ४ | ले० काल )< । पूर्णो । वेएनस० १६६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन अभिननन्‍्दन 
ध्वामी, बू दी । 

विशेष -- प्रा रस्भ--- 

सिद्धीपधानि भवदुखमहागदाना, 
पुण्यात्मना परमकर्रा रसायनानि | 
प्रक्षालनेंक सलिलानि मनोमलानां, 
सिद्धोदने प्रवचनानि चिरं जयन्ति ॥१॥ 


भ्रढ० ] [ प्रन्थ सूची पंचम माग 





५२३६. शब्दानुशासनबुक्ति-- & । पत्रस० ५७। आ० ११३६ ०८३२ इच्च । माषा-प्राकृत - 
सस्कृत । विषय-व्याकरण । र०्काल % । ले०काल । पूर्णो । वेषह्न स० २११। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

४२३७. शारदीयनामसाला--हषंकीति । पत्र स २५। क्रा० १००८४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-कोश । र० काल » । ले० काल »< । पूर्ों । वेष्टन स १३५४ ॥ प्राप्लि स्थातव--भट्टारकीय दि० 
जन मन्दिर अजमेर । 

५२३८. सिद्धांतरस शब्दानुशासन-- >< । पत्रस० ३७ । श्रा० १०: » ४३ इच्च । भाषा - 
सस्कृत | विषय--कोश । र०काल »८ । ले० काल स० (८८४ वेशाख बुदी ६ । पूर्ण । बेह्नन स० ६४० । 
प्राप्ति स्थान -- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५२३६. हेसीनाममाला--हेमचन्द्राचार्य । पत्र स० २-४१। झा० १०१ ७८४ इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय-कोण । र०्काल 9८ । ले० काल »८ । अ्रपूर्ण । वेष्टन स० १९८ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 


विषय--ज्योतिष, शक्‌ून एवं निमित्त शास्त्र 


५२४० प्ररहंत केचली पाशा-- २६ । पत्रस० €। श्रा० ६ %८ ५ इच् । भाषा-सस्कृत । 
विपय-शकुन शास्त्र । २० काल »& । ले०काल स० १६७६ माघ बुदी १३ । पूर्णा | बेप्ननसं० १८८ | 
प्राप्ति सन--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

५२४१. झ्रहत केवली पाशा-- 2६ ॥ पत्र स० ४१ | झ्ा० ८ % ६ इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय-शकुन शास्त्र । २० काल » । ले० काल स० १६१७। पूर्णो । वे._्टन स० २६ । प्राष्ति 
स्थान--दि० जेन मदिर श्री महावीर बू दी । 

५२४२, अ्रिष्ठटाध्याय -- 2८ । पत्रस० ७ । आ० ११६८५ दइज्च । भाषा-प्राकृत । विषय- 
ज्योतिष । र० काल ४ । लेण्काल ५८ । वेहनस० १३४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

४५२४३. श्रष्टोत्ततीदशाकरणश-- » । पत्रस० ४ । आ० ११३ )८ ५४ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय -ज्योतिष । र०काल » । ले०काल »। पूर्णो ) वेप्टनस० ११२५८ ! प्राप्ति स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प२४४., अहगंरा विधि-- 2. । पत्र सं० २ | आ० ११ »८ ५३ इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य । 
विपय-ज्योतिष । र०काल %८ । ले०काल >< | पूर्ण । वेष्टन स० १३० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 
झकमिनन्दन स्वामी बू दी । 

५२४५. श्र गस्पशेन-- »( | पत्रस० १। श्रा० ६ (४८ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । २० काल ४ । ले०काल स० १८१६ । वेप्टन स० ३३१ ॥ प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

५२४६. श्र गविद्या-- 2८ । पत्रस० १। आा० ११०८५ इच् । भाषा-सस्कृत । विपय-ज्योतिष । 
र०काल » । ले०्काल »< । वेप्टन स० ३२८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लएकर जयपुर । 


५२४७. अभ्रतरदशावणंत-- »< । पत्रस० १०-१५। झा० १०१८५: इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिष । र०काल % । ले० काल »< । अ्पू्ण । वेष्टन स० २५१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

भ्२४८, ग्राशाधर ज्योतिग्र थ--प्राशाधर । पत्र सं० २। आ० १२ 9८ ४ इच्च । भाषा- 
स सक्ृत । विषय-ज्योतिष । र० काल »< । ले० काल >< । पूर्ण । बे० स० १६४/५४२ । प्राप्ति स्थान--- 
सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रन्तिम भाग निम्न प्रकार है । 

आ्रासीहष्टि सनिहितादिवासी, श्रीमुद्गलो ब्रह्मविदांवरीएहः । 
तरयान्वयो वेद विदावरीए्ट श्रीमानुनामारविवत्‌ प्रसिद्ध: ॥१६॥॥ 
तस्योत्पन्नप्रथमतनयो विष्णुणामा मनीषी | 

वेदे शास्त्र प्रतिदृतमतिस्तस्य पुत्रों वभूव । 


भेडर ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 





शक्रीवत्साख्यों घनपतिरसा कल्पब्क्षोपमान । 
तसयकोभूत प्रवरतनयों रोहिताख्यामविद्वान्‌ ॥१७॥॥ 
तंस्यादयमूनगंगाकाब्ज भानु राशाघरों विष्ण पदावुरक्तः । 
सदोत्तमाग कुरुते सबेद चकार दैवज्ञ हिताय शास्त्र ॥ 

इत्याशाघरोज्योतिग्र थ समाप्त । 

भ्२४६, कष्ट विचार-- »< । पत्रस० २ ।आ० ११३) » ४ हच्च । भाषा-हिन्दी । विपय- 
ज्योतिष । २० काल »८ + ले०्काल » । पूर्ण । वे_हनस ० ८५१३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष -- जिस वार को बीमार पड़े उसका विचार दिया हुआ है । 

भ्रए४०, कालज्ञान-- »४ । पत्र स० १६ ।श्रा० १०» ७ इस्च । भाषा सस्कत । विषय- 
निर्मित्त शास्त्र । “० काल »८ । ले० काल »< ॥ वूर्णो । वष्टन स० २१५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
राजमहल टोक । 

विशेष --प्रति सटीक है । 

५२५१. कुतृहलरत्नावली--कल्याण । पत्र स० ६ । आ० १२४८४ दत्च । भाषा-सस्क्त । 
विधय-ज्योगिय । र० काल %८ । ले० काल ३» | पूण । वेप्टन त० २१३/६५४। प्राप्दि स्थान -- 
दि० जेन सभववाथ मन्दिर उदयपुर ॥ 

५२५२. केशवी पद्धति--भ्री केशव देवज्ञ । पत्र स० ५२ | ब्रा० (४ » ५7 
भाषा-सम्वल । विषय-ज्योतिप | र०काल % । ले० काल » ॥ पूर्ण । वेप्टन स० २०३ । प्राप्ति 
स्थान---पार्र्वनाथ दि० जैन मन्दिर दन्दरगढ़ (कोटा । 


इच्स | 


५२५३. प्रतिसं० २। प्तरस० ६।आरा० (? < ५ इच | ले०्काल स० १८७८ चैत बुद्धि ६ । 
पूर्गा । वेश्टन स० २०५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवेनाथ मन्दिर इन्दरवढ् (कोटा) । 

केवल प्रथम सगे हे । 

५२५४ कोणसुची-- >. | प््रस० २। प्रा० १२७ ४ इन । भाषा सरक्रत । विपय- 
ज्योतिष । (०काध & । जेन्काल ८ । अपर) । वष्टन स० १९६/५५१॥ प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
समवताथ मन्दि उदयपुर । 

५२४५४ गरापति मुहत्त--राजल गरशापति॥ पतस* १०७ । आ० ११४५३ इख । भाषा - 
सस्‍कूल । विधय उवोतिष । ६०छाव #& । से०्काल म० १८५१ ग्रापाउ सुदी ४ । पूर्ण । बेध्तन स० ३२१ । 
प्राप्थ स्थान -दि० जैन मब्दिर दबलाना (व्‌ दी)। 

४२२६. गररशिवतासताला--3रिदास । पत्रस० ७। आ० १०१ % ४ इच्च । भाषा- 
सस्क्रत । विपय >योतिप। रणकाल >€ | सेग्काल »& । पूर्णा ) वेट्टन स० १४१॥। प्राप्सि स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्त्रामो, बू दो । 

विशेष - सूर्यग्रह अधिकार तक है । 

५२५७ गां। मनोरमा -गर्गऋषि। पत्रसं० ८। ग्रा० € ५» ४इख् । भाषा-सस्कृत । 
विषय ज्योतिष । २०काल » । ले०काल « ।ै पूर्ण । बेप्टन सं० ८७॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 





ज्योतिष, शकुन एवं निमित्त शास्त्र ] | ५४३ 


भरभ्८ गर्भचत्रवुत--- 2८ । पत्रस॒० १४। झा० ११३८४) इच्च । भाषा-सरक्ृत । विपय- 
ज्योतिष । र०्काल >< । लेण्काल »< | पूर्ण । बेएन स० २३२ । प्राप्ति स्थान-- ख्ग्रवाल दि० जैन 
मन्दिर उदयपुर । 

५२५६. गुराधटित विचार-->< । पत्र स० ६। श्रा० ११७८ ५" इच्च । भाषां-स स्कूल । 
विपय-ज्पोतिष । र०्काल & । ले० काल >८ । पूर्णो। बेप्टन स० १००। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर राजमहल टोंक । 

५२६०. गौतम पृच्छा - »< । पत्र स० १० । भाषा-प्राकृत-सस्कृत । विपय-शकुन शास्त्र । 
रचना काल »६ + ले० काजल स० १७५० | पूर्ण । बेप्नन स० ५०३। प्राप्ति स्थान -दि० जेन पचायती 
मदिर भरतपुर । 

प्२६१. ग्रहपचवर्रान-- » ॥ पत्रस० २ | आ० १००८५ इच्च | भाषा-स स्कृत । विषय-ज्योंतिप 
र०काल »% । ले०्काल » । पूर्णा | वेट्नस० २०४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) 

५२६२. ग्रहभाव प्रकाश-- 2६ । पत्र स० ५। श्रा० १३३ » ५४ इंच । भाषा-स स्कृत । 
विपप> ज्योतिष + रण्काल ७८ । ले० काल »< । पूर्गा | वेष्टन स० १६८/५५० | प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
राभवनाथ मदर उदयपुर । 

५२६३. ग्रहराशिफल-- >८ । पत्र स० २। भाषा सस्‍्कृत । विपय-ज्योतिष । रण्काल »% । 
रे० काल स० १७६६ । पूर्ण । व्रेप्टनस० १६५ ५५३ | प्राप्ति स्थान--स मवनाथ दि० जैन मदिर 
उदयपुर । 

५२६४. ग्रहलाघव-- गणेशदेवज्ञ ॥ पत्र स० २१ । झ्रा० १० % ५३ इच्च। भाषा- 
से स्कूल । विपय- ज्योतिष । र०्काल % । ले० काल » । पूर्णा। वेप्टनम ० ६६३ । प्राप्ति स्थान--भ ० 
दि० जैन मदिर ग्जमेर । 

ए२६५. प्रतिसं० २। पत्र स० १३। ले० कालस ० १८३० ॥ पूर्ण । द्टन स० २७१ । 
प्राप्ति स्थान -- दि० जेन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष-- पुरतक ड्रगरसी की है । एक प्रति भ्रपूर्णा भर है । 


५२६६. ग्रहलाघव - देवदत्त (केशव श्रात्मज) । पत्र स० १३। झा० ६१०८४) इच्च । 
भाषा--सरतूत । विपय-ज्योतिष | र०काथ » । ले०्काल %< । पूर्ण। वेप्टन स० १९८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर पाएवंनाथ इन्दरगढ़ ) 

५४२६७. प्रहलाघव--- » । पत्रस० १६। आ० १०३ , ५४८ इच्च । भाषा-सस्क्ृत ॥ विपय-- 
ज्योतिष । र०काल % । ले०्काल »< । पूर्ण । वेएन स० १२६। प्राप्दि स्थान---दि० जैन मन्दिर 
धभिनन्दन स्वामी बू दी । 

५२६८. प्रति स० २-->६ । पत्र स० ३।आ० ११२ ३८५३ इस्च । ले० काल »< । बेएनस० 
६८४ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

५२६६. प्रहराधिचार-- »< । पत्र स० २ ।पआर० ११: ३५५२इच । भाषा--हिन्दी । विपय- 
ज्योतिष । २० काल 2६ । ले० काल >< । वेहनसं० ६५३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मर्दर लश्कर, 
जयपुर । 





शढंढट ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





५२७०. चमत्कार चितामणी--नारायशा । पत्र सल ११ ॥।॥ झ्ा० ११८ ४८ ४४ इच्च । 
भाषा-सस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० काल »८ । ले० काल »< | पूर्ण । वेप्न स० १०६६। प्राप्ति 
स्थान----मरट्टारकीय दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

प२७१ प्रति सं० २ | पत्रस० ६। झ्रा० ६८४ इच्च । ले० काल स० १८३४ मगसिर सुदी 
३ पूर्णा | वेहनस० १११७। प्राप्दि स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेष --प्रजयगढ में पं० गोपालदास ने प्रतिलिपि की थी । 

५२७२. चमत्कार चिन्तामरिण -- >&८ । पत्रस० ११५। शआा०११६०८५ इछच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय - ज्योतिष । र० काल >< । ले० काल » । वेह.्टन स० ३२३ । प्राप्टि स्थान--दि० जेन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

५२७३ प्रति सं० २। पत्रस० ६ । आ० ६३८४ इज्च । ले० काल »< । पूर्ण । वेह_ननस० २३ । 
प्राप्ति स्थानं---दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

५२७४, चमत्कारफल--- »६ + उश्रस० ६ ।॥ ग्रा० १००४५ इच्च । भाषा--सस्तत । विषय-- 
ज्योतिष । र०काल »८। ले० काल >»८ । पूर्णा। वे._्टन स० २४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मत्दिर 
दबलाना (बू दी) 

विशेष--विभिन्न राणियो का फल दिया हुआा है । 

भ२७५ चअन्द्रायलोक--- 9८ । पत्र स० १२ | ग्रा० ६८ ४२ इ्च । मापा-सस्कृत । विषय-- 
ज्योतिष । २० काल 2८ ५ ले० काल सा० औैद्६ कात्तिक बुदी २। पूर्ण । वष्टनस० १४०२ । प्राप्ति 
स्थान -- भ० दि० जैन मदिर अ्रजमेर । 

५२७६, प्रति स० २१ पत्रस० १-११। झा० ११०३८ ६ हच्च । ले० काल » । बेप्ननसंं० 
७०० | प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

५२७७. चन्द्रावलोक टीका--विश्वेसर अपरनाम गंगराभट्ट । पत्रस० १३०। भाषा-- 


सास्कृत । विषय उवोतिप | र० काल ४ । ले० काल स० १८६५॥। पर्स ॥। वष्टन स० ७६१ | प्राप्सि 
साय दि- +स उचायती मन्दिर भरापुर । 


विशेष --बलबन्तसिद के राज्य में प्रतिलिवि हुई थी । 

५२७८. चन्द्रोदय विचार-- «८ । पत्रस० १-२७। श्रा० ६: ४२५ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विपय---ज्प्रोतिय । ६० काय » । ले०काल 9६ । अ्रपूर्ण । बटन स० ५१। प्राप्ति स्थान--दि० जंन 
छोटा मंदिर बयाता । 

५२७६९. चोधडिया निकालने को विधि--- »८ । पत्रस० ४ै। आ० १०७८७ इज्च | 
भाषा - हिन्दी । विधय ज्योतिप । र० बाल 5 । लेल्काल » । पूर्णा । वेप्टन स० १३६ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । 

५२८०. छींक दोष निवारक विधि-- )< । पत्र स० १ । । भाषा-हिन्दी । विपय-ज्योतिष । 


रण० काल » | ले० काल » | पूर्णे। वेष्टन स० ६७३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर 
भरतपुर । 





कोश ] [ ५३७ 





४२०२. प्रतिसं० ११ । पत्रस० ११। भा० १२३७५: इच । लेन्काल >< । पुणे | वेष्टन 
स० ७ प्राप्ति स्थान-- छोटा दि० जैन मदिर बयाना । 

प्२०३, प्रतिसं० १२। पत्रसं० १३। शभ्रा० १०३०८ ५४ इज्च । ले०काल »< । पूणों। वेहन 
सं० ५। प्राप्तिस्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

५२०४, प्रतिसं० १३ ।पत्र स० २४-३३ ।झा० १२: ५८६ इज्च | ले० काल » | श्रपूर्ण । 
वेष्टन स० ६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मदिर कामा | 

४५२०५, प्रति सं० १४। पत्र सख्या १३। भआ० १२५५३ | ले०काल »€ । वेएन स० २१३। 
भ्राप्ति स्थान-- दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । ह 

५२०६. प्रतिसं० १५॥ पत्र स० १०। झ्रा० ६३०८४६ इच्च । ले० काल स० १७६६ | वेहटन 
स० २१५ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

४२०७, प्रतिसं० १६॥। पत्रसं० १५। आ० १०२८५ इच् । ले०्काल स० १६१६ पश्रासोज सुदो 
७ । वेह_्टन स० २१७ | प्राप्लि स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष - प० हू गर द्वार प्रतिलिपि की गई थी। सम्बत्‌ १६१६ वर्ष आश्विन सुदी सप्तम्या लिखित 
प० हू गरेग । 

४२०८. प्रतिस० १७। पत्र स० १७। श्रा० ६०८४: इच्च । ले०काल स० १८१४ । पूर्ण । 
वेष्तलस० २२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

५२०६. प्रतिसं० १८। पत्र स० १६ । झ्रा० €६ > ५ इच्च । ले० काल रा० १८७५ | पूर्ण । 
वेह्नन स० ३४४ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर दबलाना बू दी । 

५४२१०. प्रतिसं० १६॥ पत्र स० १८। झा० १० »( ४ इज्च । ले० काल » । पूण | बेष्टन 
स० ३४३ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -मालपुरा मे लिखा गया था। 

५४२११, प्रतिसं० २० | पत्रस० १५ । आ० १०८०८ ५ इच | लेण्काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स० ४४ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर श्रीमहावीर बू दी । 

५२१२. प्रति सं० २१ । पत्र स० १७ श्रा० ६३ १८४ इच्च । ले० काल »< | अपूणं | वेष्टन 
स० ३६३ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर अ्रमितन्दन स्वामी वू दी । 

४२१२३. प्रतिसं० २२। पत्रस० ४६-१०१। श्रा० १०३०८४ इच्च । लेब्काल सं० १७५० 
श्रावण बुदी ११ | प्रपूरों | वेघहन स० ५६ प्राप्टि स्थान--दि० जैन मदिर श्रादिनाथ बू दी । 

प्२१४. प्रतिसं० रहे । पत्र स० १२ । झा० ६७८४ इज्च | ले० काल स० १७३७ पूर्ण । 
वेहटनसं० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर पाश्वंताथ चौगान, बू दी । 

विशेष --प़० १७३७ वर्ष मामोतममासो पोषमासे कृष्णपक्षे सप्तमी तिथौ पुनाली परामे मुनि 
सुगरा हर्ष पठन कृते । विद्या हर्षण लेखिता । 

५२१५. प्रतिसं० २४ । पत्र स० ६। शझ्ञा० ११ »८ ४ इच्च | ले० काल »< । पूर्ण । वेप्न सं० 
€८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरमली कोटा । 





भरेष ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम माग 





५२१६. प्रसिसं० २५ पत्र स० १३। लेग्काल ८ अपूर्ण । वे"_टस० ५०२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जंन पत्रायती मन्दिर मरतपुर । 

प्र२१७. प्रतिसं० २६॥ पत्र स० ५७ । ग्रा० १०७४) इझ्च | ले०काल » । अपूर्णो । वेष्टन 
स० ३२३ | प्राप्ति स्थान -दि० जैत अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीन है। 


प्२१८, नामसमाला--नन्ददास । पत्र स० ३०। भाषा--हिन्दी । विपय--कोश । २० काल 
»%८ । लेखन काल स० १८४८ । पूर्ण । वेप्टन स० ४६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन परवायती मंदिर 
भरतपुर । 

५४२१६, नामसाला--हरिदत्त | पत्र स० ३ | शा० १०:०५) एच । भाषा -सस्क्ृत । 
विषय--कोश । र०काय »२ । लेण्काल %८। पूर्ग। बेएन स० १८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाएवंनाथ मन्दिर एन्दरगढ़ कोटा । 

५२२०, नाममाला--बनारसीदास । पत्रस० ६ ।आ० १२ <५?१ 7 च। भाषा- हिन्दी पद्म । 
विषय--फहोश | २० काल स० १६७० झ्रासोज सुदी १० । ले० काल १० १८६१ प्र० चैत बुदी ५॥। पूर्ण । 
वेएन स० १५५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायतोी मन्दिर बरौली। 

भ२२१ प्रतिसं० २। पत्रस० १९। आ० १०१, ५ उण्ब । ले० काल « । पूर्ण । वेप्टन सें० 
११४ | आएि८ स्थान- दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष--ताममाला तक पूरों है तथा अनेकार्थ माया अपूर्णो है । 

भ२२२., नामरत्नाकर-- » । प्रस॒० ६१ । झा० ६८४१ हच्च। भाषा--टिन्टी । विपय- 
कोश । र०काटता स० १७८६ | जे०काल )८ | पूर्ण । वेहनस० ६७८ । प्राप्ति स्थान --भ० दि० जेन 
मन्दिर अजमेर । 

५२२३. नामलिगानुशासन--श्रा० हेमचन्द्र | पत्र स० ८६ | पश्रा० (४५ इच्च। भाषा- 
संस्कृत । विपय-कोश । र० काल 2८ । ले०काल >< | पूर्ण । वेप्टन स० ८४४ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर अजमर । 

प्रू२२४, प्रति सं २। पत्रस० १२० । आा० १ ०१०८ ४. इच्च । लि०्काल 9९ । पूर्ण । वेष्टनसं० 
१३९२ प्राप्ति स्थानं--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५२२५. नार्मालयानुशासल वृत्ति-- & । प्र स० १३। झा० १०:८४) इदच्च। भाषा- 
सासस्‍्कृत । विधय-कोण । र० काल »८ । ले० काल >” ॥ अ्रपूर्णा । वेब्टन स० २। प्राप्ति स्थान--द्वि० जैन 
खण्डेलवाल मन्दिर उद्यसपुर । 

५२२६, नार्सालगानुशासन--अ्रमरसिह । पत्र स० १४४। श्रा० १२:८४ इच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--कोप | २० काल ४ । ले०काल स० १८०५ झ्रासोज सुदी १४ । पूर्ण । बेप्नन म० ११५। 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- कालाडेहरा में साह दौलतराए ने श्री अनन्तकीति के शिष्य उदयराम को भट में दी थी । 

* ४२२७. प्रतिसं ० २॥ प्ेस० ११४। आ० ६» ४ इप्न्च । ले०काल स॒० १८२७ वैशाख सुदी 
३ । पूर्ण । बेहनस ० १४५२ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


कोश ] [ ५३६ 





विशेष--तृतीय खड तक है । 

भ्२२८. पारिनोर्थालगानुशासन वृत्ति-- 2८ । पत्रस० १६। झा० १०३ » ४|॥ इच | 
भाषा -सस्‍्कृत | विषय--कोश । ९५०काल »( | ले० काल स० १६६ . . --। पूर्ण । वेष्टन स० २७१। 
प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प२२९., समान सजरो--नन्ददास । पत्रसं० २० । श्रा० ६:८६ इच्च | भाषा-हिन्दी । विषय - 
कोप । २०काल >»< । ले० काल स० १८८६ । पूर्ण | वेएन स० ६१॥ प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल टोक । 

५२३०. लिगानुशासन (शब्द संकोर्णे स्वरूप )--घतंजय । पत्र स० २३ । भाषा-सस्क्ृत । 
विपय-कोप । २०काल्य & । ले० काल 9८ । अपूर्ण । बेछता स० ८० ५६५ ॥ प्राप्ति स्थान--समवताथ 
दि० जैन मन्दिर अज नर । 

विशेष -- इति श्री घनजयस्य कृती निघटसमये शम्दसाकीर्रेस्वरूपे निरुपणों द्वितीय परिच्छेद 
समाप्त । मु० श्री कल्प गण कीतमिंद पुस्तक । ॥ं 

प्रात प्राच्चीत है । 

४५२३१. जिगानुसारोद्धार-- » । पत्र स० १०। भाषा-सस्कृत । विषय--कोश । र०काल 
»% ॥। ले० काल 9८ । पूर्णा । वक्न स० ८१/५६४। प्राप्ति स्थान-दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेय--प्रति प्राचीन है । लिपि सूक्ष्म है। प० स्रचन्द्र ने प्रतलिपि की थी । स० तेजपाल की 
पुस्तक है । 

५२३२. बचन कोश बुनताकोदास । पत्र स० २५२। ग्रा० १५१४४८ इच् । भाषा हिन्दी 
(उद्य) | विधय- कोंग। र० काल स० १७३७ । ले० काल »< । पूर्ण। वेहनस० १। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैत मन्दिर श्रामहावीर बू यो । 

५२३३. प्रति स० २। पत्र स० २८२ | आ० ६८५) इच्च । ले०ण्कालस १८५६ | पूर्ण । 
वेप्टन स० २७९ १११ प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

५२३४, वदिक प्रयोग-- » । पत्र स० €। ग्रा० € & ४इच। भाषा-सस्कत | विषय- 
कोश । ५० काल « । ले० काल म० १५५७ आपाइ बुदी १० । पूर्ण । वेष्टन स० ११७ | प्राप्ति स्थान - 
भ्रग्रवाल दि० जैन मदिर उद्ययपुर । 

विशेय --१० जैसा लिखित । 

५२३५. शब्दकोश--धमेदास । पत्रस० ६ । श्रा० ६२ १८६) इच्च । भाषा--सस्क्रत | विषय - 
कोण | 7०काठ &। ले० काल ४» । पूर्णा । बेएनसं० १६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन अ्रभिननन्‍दन 
स्वामी, बू री । 

विशेष --प्रारम्भ-- 

सिद्धौपरानि भवदु खम्तहागदाना, 
पुण्यात्मना परमकर्गा रसायनानि । 
प्रक्षालनैंक सलिलानि मनोमलानां, 
सिद्धोदने प्रवचनानि चिर जयस्ति ॥१॥। 
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५४२३६. शब्दानुशासनवृत्ति-- » ॥ पत्रसं० ५७। श्रा० ११३ ०८३५ इच्च । भाषा-प्राकृत - 
सस्कृत । विषय-व्याकरण । र०काल 3८ । ले० काल । पूरों । बेश्रन स० २११। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
पाश्वेताथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 


५२३७. शारदीयनामसाला--हषंकोति । पत्र स २५। आ० १०>८४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-कोश ! र० काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स १३५४ । प्राप्लि स्थान--भट्टारकीय दि० 
जन मन्दिर झजमेर । 


५२३८. सिद्धांतरस शब्दानुशासन-->< ॥ पत्रस॒० ३७ | भा० १०६ » ४३ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय--कोश । र० काल »< । ले० काल स० १८८४ वेशाख बुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन स० ६४० ! 
प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


५२३६. हेमोनाममाला--हेमचन्द्राचाये । पत्र स० २-४१ । प्रा० १०६ ७ ४ इच्च । भाष- 
स'स्कृत। विषय-कोश । र०काल »( । ले० काल >< | श्रपूर्ण । वेष्टन स० १२८॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना (वू दी) । 


विषय--ज्योतिष, शकुन एवं निमित्त शास्त्र 


५२४०' अरहंत केबलो पाशा-- ४ । पत्रस० ६। श्रा० € )८ ५ इच् । भाषा-सस्कृत । 
विषय-शकुन शास्त्र । २० काल »( । ले०काल स० १६७६ माघ बुदी १३ । पूर्ण । वे.्ननस० ६८८। 
प्राप्ति सान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)। 

भ२४१, अरहत केवली पाशा-- >< । पत्र स० ४१ । झा० ८ » ६ इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय-शकुन शास्त्र । र०काल » । ले० काल स० १६१७॥। पूर्ण । वेप_्टन स० २६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मदिर श्री महाबीर बू दी ! है 

५२४२. श्ररिष्टाध्याय-- >६ | पत्रस० ७ | गश्रा० ११) ५८४ इछच । भाषा-प्राकृत । विषय- 
ज्योतिष । र० काल :< । ले०्काल » । वेह_नस० १३४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
लए्कर जयपुर | 

५२४३. श्रष्टोत्तरीदशाकरण-- ४» । पत्रस० ४। आ० ११३ »८ ५२ इच । भाषा- 
सस्कृत | विषय -ज्योतिष । र०काल »< । ले०काल ><। पूर्ण । वेष्टनसं० ११२८ । प्राप्ति स्थाल-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५२४४. अहरगंश विधि-- )< । पत्र सं० २। झ्रा० ११ »८ ५३ इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य । 
विषय-ज्योतिष । र२०काल » । ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टत स० १३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
प्रभिनन्‍दन स्वामी बू दी । 

५२४५. श्र गस्पशेन--- »८ । पत्रस० १। आ० ६२ ७८४३ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । २० काल >< । लेण्काल स० १८१६ । वेपष्टन स० ३३१ +- प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

धप्र९४६. श्र गविद्या-- )< । पत्रस॑० १। आा० ११०८५ इस । भाषा-सस्कृत | विषथ- ज्योतिष । 
र०ण्काल »< । ले०काल »< । वेट्टन स० ३२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

५२४७. श्रतरदशावरणेन-- »८ । पत्रस० १०-१५। श्रा० १०७८ ५८ इस्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिष । र०काल »८ । ले० काल >< ! प्रपूर्णो । वेप्टन स० २५१ । प्राप्ति स्थान--६० जैन 
मन्दिर दबलाना (बूदी)॥ 

भ्२४८. भ्राशाधर ज्योतिग्र थ--प्राशाधर । पत्र स० २ । झ्रा० १२ % ४ इच्च | भाषा- 
से स्‍कृत । विषग्य-ज्योतिष । २० काल »< । ले० काल »< । पूर्णा। वे० स० १६४/ ५५२ । प्राप्ति स्थान--- 
सभवनाथ दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--अ्रस्तिम भाग निम्न प्रकार है । 

ग्रासीहृष्टि सनिहितादिवासी, श्रीमुद्गलो ब्रह्माविदावरीषह्ठ: । 
तरयान्वयों वेद विदावरीष्ट श्रीमानुनामारविवत्‌ प्रसिद्ध: ॥१६॥ 
तस्योत्पन्नप्रथमतनयो विष्णुणामा मनीषी । 

वेदे शास्त्रे प्रतिहृतमतिस्तस्य पुत्रों बभूव: । 
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श्रीवत्सास्यो घनपतिरसौ कल्पवृक्षोपमान । 
तस्येकोभूत प्रवरतनयों रोहिताख्यामुविद्वान्‌ ॥१७॥॥ 
तस्याद्यसूनगंरणाकाब्ज भानुराशाघरो विष्णपदाबुरक्तः । 
सदोत्तमाग कुरुते सचेद चकार दंवज्ञ हिताय शास्त्र ॥। 

इत्याशाघरोज्योनिग्नथ समाप्त । 

५२४६, कष्ट विचार--- »< । पत्रस० २ ।आ० १११ >» ५ इच्च । भाषा “हिन्दी | विषय- 
ज्योतिष । र० काल »( ।+ लेग्काल »< । पूर्णो । वेष्टनस० ८१३ ॥। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष--जिस वार को बीमार पड़े उसका विचार दिया हुआ है । 

५२५०, कालजझ्ञान-- :६ । पत्र स० १६।आ० १०७७ इच । भाषा सरकृत । विपय- 
निमित्त शास्त्र । २०काल » । ले० काल »< । पूरा । वेष्टन स० २१५॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर 


राजमहल टाक । 
विशेष --प्रति सटीक है । 


५२५१. कुलुृहलरत्नावली--कल्या रा । पत्र स० ६। आरा० १२७ ४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिष । र० काल %८ । ले० काल » । पूरा । वेप्टन ब० २१३ ६५०४ । प्राप्पि स्थान -- 
दि० जैन समवताथ मन्दिर उदयपुर ॥ 

५२५२. केशवी पद्धति--श्री केशव देवज्ञ । प्र स० ५२ | आा० ६१ 
भाषा-सस्कृत । विषय-ज्योतिष | र०्काल »% । ले० काल »>< । पूर्ण । वेप्टन स० २०१ । प्राप्ति 
स्थान--पाएव नाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा । 


भूत छल | 


५२५३. प्रतिसं० २। पत्रस० ६। आ० ६२ > ५ इच | लेण्काल स० १८७८ चेत बुदि ६ । 
पूर्णा । वेष्टन स० २०५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ (काटा) । 

केवल प्रथम सर है। 

५२५४ कोशासूचो--> । पत्रस० २। झा० १२०७४ इत्च॒ । भाषा सम्कृत । विषय- 
ज्योतिष । २०काल % ॥ लेग्काल » । श्रपूर्ण । वेप्टन स० १(६/५५१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
समयवनाथ मन्दि” उदयपुर । 

५२५५ गरपति मुहत्त --रावल गरणपति। पत्रस॒० १०७ | आा० ११ (५६ इत्चअ । भाषा - 
सस्कृत । विपय-ज्योतिष । र०ण्काद % | ले० काल स० १८५१ आरपाद़ सुदी ४ । पूर्णा | वेष्टन स० ३२१ । 
प्राप्टि स्थान --दि० ज॑त मन्दिर दवलाना (ब्‌दी)। 

२५६. गरिगतनासपाला--हरिदास | पत्रस० ७। आा० १०१ % ४! इच। भाषा- 
सरक्ृत । विषपय-ज्योतिष । २०काल > । ले०्काल »% । पूर्गो । वेहन स० १४१॥ प्राप्दि स्थान -- 
दि० जेत मन्दिर अभिनन्दन रवामी, बू दी । 

विशेष -सूययग्रह अधिकार तक है । 

प्र२५७ गर्ग सनोरसा -गर्गऋषि। पत्रसं० ८। आ० ६ % ४इच्य । भाषा-सस्कृत । 
विषय ज्योतिष । २० काल » | ले०काल >»< । पूर्ण । वेष्टन स० ८७॥। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर ग्रजमेर । 


ज्योतिष, शकुन एवं निर्मित्त शास्त्र ] [| ५४३ 
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४२५४८. गर्भचत्रबुत-- 2८ । प्रस० १४। झ्रा० ११३८ ४५ इच्च । भाबा-मर्क्तत । विषय- 
ज्योतिष । २०काल »< । लेग्काल »६ | पूर्ण । वेष_न स० २३२ ॥ प्रापष्ति स्थान- ग्मग्रव्राल दि० जैन 
मन्दिर उदयपुर । 

४२५६. गुराघटित विचार--> । पत्र स० ६। श्रा० ११२८ ५१ इच्च | भाषा-स रहृत । 
विपय-ज्योतिष । र०ण्काल # | ले० काल % । पूर्ण । वेप्ठनन स० १००॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर राजमहल टोक । 

प२६०. गौतस पृच्छा -- »< । पत्र स० १०। भापा-प्राकृत-सस्कृृत । विषय- शकुन शास्त्र ॥ 
रचना काल )८ । ले० काल स० १७८० । पूर्णा । वष्टनन स० ५०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती 
मदिर भरतपुर । 

५२६१. ग्रहपचवर्शान-- » ॥ पत्रस० २ | आ० १०२८४ इच्च । भाषा-स स्कृत । विधय-ज्योतिष 
र०काल ;८ । लेण्काल »« ॥ पूर्ण । वेप्ननस० २०४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

४५२६२. ग्रहभाव प्रकाश-- » । पत्र स० ५। श्रा० १३ दे » प्र हच। भाषा-स स्कृत । 
विषय-ज्योतिष । रण्काल ७६ | ले० काल > । पूर्ण । वेष्टन स० १६८/५५० । प्राप्ति सथाल--दि० जैन 
सभवताथ मदिर उदयपुर । 

५२६३. ग्रहराशिफल--- »४ । पत्र स० २। भाषा सस्‍्कृत | विपय-ज्योतिष । रण्काल » । 
ले० काल रसा० १७६६ | पूर्ण । वेए्टन स० १६९५ ५५३ । प्राप्ति स्थान--स भवनाथ दि० जैन मदिर 
उदयपुर । 

५२६४. ग्रहलाघव- गणेशदेवज्ञ । पत्र स० २१ । श्रा० १० » !ड़े इच्च। भाषा- 
सरकुत । जिपय-ज्योनिप । र०्काल >६ । ले० काल » । पूर्ण। बेट्टनस० ६६३। प्राप्ति स्थान--भ ० 
दि० जैन मदिर अजमेर । 

प्र्२६५., प्रतिसें० २। पत्र स० १३। ले० काल से ० १८5३० ॥ पूर्ण । बेष्टन स० २७१ । 
प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -- पुस्तक ड्रगरसी की है। एक प्रति श्रपूर्ण भौर है । 


५२६६. प्रहलाघव - देवदत्त (केशव श्रात्मज) । पत्र स० १३। झा० ६१४४) दस्च । 
भाषा--सम्कृत । विपय--ज्योतिष । र० काल »> । लेग्काल > । पूर्ण। वेष्टन स० १६८। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन सदिर पारबेनाथ इन्दरगढ़ । 

५२६७. ग्रहलाघवच-- 2८ ॥ पत्रस० १६ ।॥झ्राा० १०३ 2, ५२ इच । भाषा-सस्कृत +॥ विपय--- 
ज्योतिष । २०काज़ » । लेण्काल »< । पूर्णो। वेषन स० १२६। प्राप्पि सथान---दि० जैन मन्दिर 
झभिनन्दन स्वामी व्‌ दी । 

५२६८, प्रति स० २--०»८ । पत्र स० ३। झा० १११)८४३ इच । ले० काल ». । चेप्टनस० 
६८४ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

४२५६. ग्रहरतविचार -- >< । पत्र स० २ |झ्रा० ११८ >८ ५ एच । माषा--ह६ नदी । विषय- 
ज्योतिप । २०काल » । ले० काल »८ । वेहनस० ६८३॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 


भडड ] [ प्र्थ सूची-पंचम माय 





५२७०. चमत्कार चितामशी--नारायरप । पत्र स० ११ । श्रा० ११३ »८ ५३ इड्च । 
भाषा-सस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० काल %८ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० १०६६ प्राप्ति 
स्थान--मद्वारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

५२७१, प्रति सं० २ | पत्रसं० ६ । श्रा० ६१८४ इच्च | ने० काल स० १८३४ मगसिर सुदी 
३ । पूर्णों । वेहन सं० १११७ प्राप्दि स्थान--मट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --प्रजयगढ मे प० गोपालदास ने प्रतिलिपि की थी । 

५२७२, चमत्कार चिन्तामशि -- »८। पत्रसं० ११। आ० १११०५ इज्च  भाषा-- 
संस्कृत । विषय --ज्योतिष । र० काल »< । ले० काल » । वेप्टन स० ३२३ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

५२७३ प्रति सं० २। पत्रस० ६। ग्रा० ६»४ इज्च । ले० काल) । पूर्ण । वे”नस० २३। 
प्राप्ति स्थात--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

४१२७४, चमत्कारफल-- >< ॥ प्रस० ६ ।झ्रा० १००८५ इच्च । भाषा--सस्कृत | विषय-- 
ज्योतिष । र०काल »(। ले० काल »<८। पूर्ण। बेप_्टन स० २४। आप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) 

विशेष--विभिन्न राशियो का फल दिया हुआ है । 

५२७५. चन्द्रावलोक-- 2» । पत्र स० १२। झ्रा० ६ »८ ४५ इछ्च । मापा-सस्वृ.त । विषर-- 
ज्योतिष । २० काल »( । ले० काल स० १८८६ कात्तिक बुदी २। पूर्ण । वेप्नस० १४०२ । प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जैन मदिर झजमेर । 

५२७६. प्रति सं० २। पत्रस० १-०११। शभ्रा० ११४५६ इच । ले० काल » । वेहनस० 
७०० | प्राप्ति स्थान--दि० जेल मदिर लश्कर जयपुर । 

५२७७. चर्द्रावलोक टोका--विश्वेसर अ्रपरनाम गंगाभट्टू । पत्र स० १३० । भाषा-- 
संस्कृत । विषय-ज्योतिष ।,२० काल ८ । ले० काल स० १८१५। पूर्ण । वेष्टन स० ७६१॥ प्राप्ति 
एड री 5 गजायती मन्दिर भरतपुर | 

विशेष --वलवन्तसिह के राज्य मे प्रतिलिपि हुई थी । 


५२७८. चसमव्रोदय विचार-- /< । पत्रस० १-२७। आ० ६१०८४ इच्च । भाषा--हिन्दी 
विषय--ज्योतिष । २०काल » । ले०काल » । अपूर्ण । वेष्टन[स० ५१ । प्राप्ति स्धान-दि० जैन 
छोटा मदिर बयाना । 

५२७६, चौघड़िया निकालने को विधि-- 9८ । पत्रस० ४। झआा० १०३८७ इज्च। 
भाषा- हिन्दी । विषय ज्योतिष । २० काल »८ । ले०काल » | पूर्ण । बेष्टन स० १३६ | प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

५४२८०. छींक दोध निवारक विधि-- 2८ । पत्र सं० १ | । माषा-हित्दी । विषय-ज्योतिष + 
र० काल » | ले० काल ८ । पूर्णे। वेट्टन सं० ६७३ ॥। प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मदिर 
भरतपुर । 


ज्योतिष, शकुन एवं निमित्त शास्त्र | [ ५४५ 





५२८१. जन्मकुण्डली-- »८ । पत्रस० ७। ह्रा० १००८५ इच | भाषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । र० काल-9< । ले० काल >८ | पूर्ण। वेष्टन स० ३६९४-१४६। प्राप्ति स्थान --दि० जन 
मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

५२८२. जन्मकुण्डली ग्रह विचार-- ><॥ पत्रसं. १। प्रा० ११७८५ इच । भाषा-- 
संस्कृत । विपय्र--ज्योतिष । र० काल % । ले० काल 9८ । पूर्णा। वे० सं० ३६ प्राप्ति स्थान - 
खडेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

प२८३. जन्म जातक चिन्हू-- »८ । पत्र स० ६। आ० ७२ 2८ ६इचच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--ज्योतिप । २० काल » । ले० काल स० १६४६ | पूर्ण । बेघहन स० ३०० । प्राप्दि स्थान--दि० 
जैन मन्दिर पाश्व॑ंताथ, चौगात बूंदी । 

विशेष --सागवाड़ा का ग्राम सुदारा में प्रतिलिपि हुई थी । 


भ्रर८४, जन्मपत्री पद्धति--- &। पत्रस० ४८। ग्रा० १२५८४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय-ज्योतिष । र० काल »< । ले० काल >»< । पूर्ण । वे"_्टनस ० ८७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
आदिनाथ बू दी । 

विशेष--दयाचन्द ने प्रतिलिपि की थी। 

५२८५. जन्मपत्नी पद्धति-- »< । पत्रस० १०। झा० १०% ४) इच। भाषा--सस्कृत । 
विधय -ज्यातिष | रण्काल »& । ले०काल %। पूरां। वेप्रन स० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

५२८६ जातक--नीलकंठ । पत्र स० ३६। श्रा० १००८६ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय - 
ज्योतिष । २० काल »२ । ले०्काल » । पूर्गा। वेष्टन स० २७७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ग्रभिनन्‍शन स्वामी बू दी । 

५२८७. जातकपद्धति-- केशव देवज्ञ | पत्र स० १६। धा० ११३ )८ ४) इच्च । भाषा -सस्क्ृत । 
विपय-- ज्यातिप ' र२०काल <& "' ले० काल स० १७८८ चेत सृदी ७१ पूर्ण । वेष्टनस० ६७४ । प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जन मन्दिर श्रजमेर । 


५२८८. प्रति स० २। पत्रस॒० १४। झ्रा० १०२२८४८ इच | ले० काल » | पूर्णों । वेहन स० 
५४ । प्राप्ति स्थान- -दि८ जैन खडेलव ल मन्दिर उदयपुर । 

५२८६. जातक संग्रह-- )< । पत्रस० ६। आ० ६»८ ४२ इच्च । भाषा--सस्कृत । विषय--- 
ज्योतिष । २०काल » । ले०काल स० १६४८ । पूर्सा। बेप्टनस ० १४०४ | आप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 

४२६९०. जातकाभररा-- दु ढिराज देवज्ञ | पत्र स० ८३े | आ्रा० ८) *८ ५ इझच । भाषा-- 
सस्कृत । विपय--ज्योतिष । २० काल » । ले० काल स० १८६८ । पूण । वेष्टन स० १६८ | प्राप्लि 
स्थाल--दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 


विशेष ---ड्ू गरसीदास ने नेमिनाथ चेत्यालय मे प्रतिलिपि की थी। ग्रथ का नाम जातक- 
माला भी है। 


भर ] [ ग्रन्थ सुची-पंचम भाग 





५२६१. प्रतिसं० २। पत्र स० ८६ । श्रा० १११ ३८५१ दु-च । ले०काल स० १७८६ मगसिर 
बुदी ३ । पूर्णो । वेहन १६६ । ग्राप्थि स्थान --दि० जैन मदर दबलाना (बू दी) 

५२६२. प्रतिसं० ३। प्रस० १३ | श्रा० १२४६ इच्च | ले० काल स० १८७८ भादवा बुदी 
११। पूर्ण । वे.नस० ११७ ५७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन गन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

५२६३. जातकालंकार-- <। पत्र स० १७ । आ० ६? » ४३ इन्‍्च । भाषा-रास्कृत । विषय- 
ज्योतिष । २० काल » । ले० काल स० १६०३ चेत सुदी ६। पूर्णा। वेष्टन स० १४०३ प्राप्ति 
स्थान--भ० वि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 


५२६४, प्रतिसं० २॥। पत्र स० २० | आ० ८५) इच | ले० कानस० १६९१६ सावन बुदी 
१। पूर्ण । विे० स० १०६६ | प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मदिर झ्रजमर । 

५२६४५. प्रतिसं० ३। पत्र स० १८ ।आ० ११२ ४ दखच । ले० कान | पूर्ण । वहन स० 
२४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर श्रमिनन्दन स्वामी, बू दी । 

५२९६. जोग विचार--- :< । पत्रस० १६। भाषा-सस्क्रत । विपय ज्योतिप | २०काल * । 
लेग्काल »: । पूर्ण | वे._्टनस० २३६७-१४ प्राप्ति स्थान--दि० जल मन्दिर काहशियों का हू गरपुर । 

५२६७. ज्ञानलावशी -- » ॥ पत्र स० २-८। ग्रा० १०७८४ उच्च भाषा सरझत | 
विषय--ज्योतिप । र० काल :- । ले० काल »; ।श्रपूर्णा । बेट्नन स० ४५२७ २८० । प्राप्ति स्थान-- दि 
जैन सभवताथ मन्दिर उदयपुर । 

५२६८. ज्ञानस्वरोदय--चरनदास । पत्र स० १६। श्रा० € ८हवथ। भाषा--सस्त ] | 
विषय--शकुन शास्त्र । र० काल »€ । ले० काल » । अपरा । वप्टन स० ४४ । प्राप्ति स्थाल--दि० जन 
सदिर आदिनाथ स्वामी, मानपुरा (टोंक) 

५२६६९, ज्योतिविद्याफल--- 2: । पत्रस॒० ३। भाषा-सस्कृत | विपस - ज्योतिष । र०काल ,/ । 
ले०्काल ». । पूर्णो | वेप्टन स० १६६/५५४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मच्दिर उदयपुर । 

प३००. ज्योतिषग्रंथ--मास्कराचाये । पत्र स० १२ । आ० १० /< ४ इच् । भाषा-सस्कृत । 
विपय-ज्योतिष । २० काल & । लेण्काल ४ । पृूणा। बेप्टन स० १६५। प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न 
मन्दिर नागदी बू दी । 
बेहन स० १०१-४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडिया का इ गरपुर । 

विशेय---ज्योतिषोत्पत्ति एव प्रश्नोत्पत्ति ग्रध्याय है । 


ध३०२१. प्रतिस० २। पत्रस० 33:२० | आ० ६ / »६ ४4 इन्च । लल्काल० ८ | पूर्गो | 


प३०२, ज्योतिषग्रथ- ,<। पत्र स० ४ | श्रा० १०५८६ इच्च । भाषा --हिन्दी । विषय -- 
ज्योतिष । र० काल »% । ले० काल )८ । अपूर्ण । वेप्टन रा० ३ । प्राप्ति स्थान-- दि जैन तेरहपथी 
मदिर दौसा । 

५३०३, ज्योतिषग्र थ -- ८ । पत्र स॑ं० १६। आ० ११ » ५दच। भाषा-सस्कृत । 
ले०्काल »< । पूर्सा। वेप्टन स० १६४५ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मंदिर फतेहपुर शखावादी (सीकर) 

५३०४. प्रतिसं० २। पत्रस० २-१० । श्रा० १००९ ४; इज्च । ले०्काल )< । अपूर्ण । बेन 
स॒० '४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


ज्योतिष, शक्कुन एव निमित शास्त्र ] [ ५४७ 





४३०५. ज्योतिषग्रन्थ भाधा--कायस्थ नायू्रास । पत्रस» ४० । श्रा० १२ »६ दचच । 
भाषा--हिन्दी । विशेष -ज्योतिष । र०काल >८ । लेग्काल »< | पूर्ण । वेष्टन स० ८६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

५४३०६ ज्वोतिष रत्नमाला--कफेशब । पत्रस० ७६। शझ्रा० ८८४१ इच्च । माषा-सस्कृत । 
विशेष --ज्योतिप ।र२० काल »( | लेण्काल स० १८०६ । पूण्णो । वेहनसं० २२६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जेन मदिर अभितन्दन स्वामी, बू दी । 

प३०७. ज्योतिष रत्तनमाला-श्रीपतिमट् | पत्रस० ८ २३ ।झ्रा० १० 2» ५ इच | भाषा- 
सस्कृत । विशेष--ज्योतिष । २० काल » । ले० काल ८ ॥ पूर्ग । वेहन सं० ८१ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर झ्रादिनाथ बू दी । 

विशेष -- हिन्दी टीका सहित है । 

५३०८. प्रतिस० २। उत्चस० ११० । ग्रा० ६१ ० ४) इच । ले० काल स० १८४७ । पूर्तो । 
बेहनसं० १५५ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर अ्मभिनन्दन स्वामी बू दी । 

४३०६. प्रतिसं० ३। पत्रस० ३२ । श्रा० १२०८४३॥$ इच्च । ले० काल स० १७८६ माघ बुदी 
१३ । पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

४३१०. प्रतिसं० ४ । पत्स० ७४ | झआ० १०२७ ४५६३ इच । ले० काल स० १८४८ ज्येष्ठ 
सदी 5 । पूर्ण । वेष्टल स० १३१॥ प्राप्ति स्थान -दि० जेन मदिर दबलाना (बू दी) 

विशेष - प्रति हिन्दी टीका सहिल है । 

५३११ ज्योतिष रत्नमाला टीका-- प० देजा मुलकर्त्ता पं० श्रोपतिभट्ट । पत्रस० ११६ । 
श्रा० ११:०५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय ज्योत्तिप | २०काल » ले०काल स० १५१६ । पूर्गो । वेष्टन 
स० १३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिताथ बूदी। 

ग्रन्तिम पुष्पिका ज्योतिपरत्नमालानिप्रधरा श्रीपतिमध्येय. तस्यासूटीका प्रकटार्थ युक्ता 
दिनमिमिवाडवाशवीजागोधालये धान्‍्य इति प्रसिद्धों गोत्रयमूवाशिलशास्त्रवेत्ता सोमश्वर च॒ गुरु हस्तु 
बेजा बालावबोध सचकार टीका । इति श्री श्रीपति भट्ट विरचिताया ज्योतिष पंडित वेजाकूत टीकाया प्रतिष्टठ 
प्रकरगानि शर्त प्रकरणगा समाप्त । 

प्रशस्ति -सवत्‌ १५१६ प्रवर्तमाने पष्टाद्रयोम मध्ये सोभन नाम सवतूसरे ॥ सवत्‌ १६५१ वर्ष चेत 
सुदी प्रति पदा १ मगलवारे चपावती कोटातू मध्ये लिखित ग्रकृथ” राज्ये लिखित पारासर गीजते प० खेमचद 
झ्रात्मज पुत्र पठतारथ मोहन लिखित । 


५३१२. ज्योतिष शास्त्र -- हरिभद्रसूरि | पत्र स० ५६ । आ० ११४ :८ ५४) इच्च | भाषा- 
सस्क्ृत । विषय-ज्योतिष । २० काल »% ।ै। ले० काल »€ । पूर्णा। वेष्टनस० १०६४। प्राप्ति ह्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५३१३. ज्योतिष शास्त्र --चितामरिष्त पंडिताचाये | पत्र स० २६।आ० ११ »७ इच्च । 


भाषा-- सस्क्ृत ॥ विषय---ज्योतिष । र०काल »८ । ले० काल »< | श्रपूर्ण | वे._्टन स० ५०५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियो का ड्‌ गरपुर । 


भड८ |] [ ग्रन्थ सुच्ची-पंचम भाग 





५३१४, ज्योतिष शास्त्र--2< । पत्र सं० १०। झा० १० » ५ इच्च | भाषा सस्कत। 
विषय - ज्योतिष । र२०काल » । ले० काल »८ । श्रपूर्णा। वे० स० १२४७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर अजमेर । 

५३१४. ज्योतिष शास्त्र 2 । पत्र स० १३ | श्रा० १० ०८ ४३ इछ्च । भाषा-सरक्त । विषय - 
ज्योतिष । २० काल » । ले०्काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० १११६ प्राप्ति स्थान-भट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

५३१६. ज्योतिष शास्त्र-- »८ । पत्रस० ६। झ्रा० ६०८४३ इच | भाषा-सस्कृत । विषय-- 
ज्योतिष । २० काल »( । ले०्काल » । पूर्णो। वेष्टन स० १०६६। प्राप्ति स्थान--२० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

५३१७. प्रति सं० २। पत्र स० १६ । झ्रा०६२ ०८४ इच । न२०काल » । लेण्काल »* । 
प्रपूर्ण । वेप्टन स० ४३६ ॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

प््३१८. प्रतिसं० हे | पत्र स० ११५। आ० ११८४३ इच् | ले०्काल » । पूर्गा | वे"_्टन स० 
१०६१ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

५३१६ प्रतिसं० ४ । पत्र स० १६। झ्रा० ६३ 2८ ४) इच् । ले०्काल स० १८३६१ श्वावरा सुदी 
८ । वे.्टनसं० ३३० । प्राप्ति स्थान---दिं० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

प३२०. प्रतिस० ५। पत्र स० ५।आ० ११ » ४ इच्च । लेल्काल ३९ । पूर्णो । वेप्टन स० 
२६१ । प्राप्ति स्थान--संभवनाथ दि० जैन मदिर उदयपुर । 

५३२१, प्रतिसं० ६॥ पत्र सं० ८५ । आ० १०८० ४हू इच्च । ले० काल स० १८८५ कानी सुदी 
४। पूर्णों ) वेष्टन स० ३०३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष--२ प्रतियों का सम्मिश्रण है । सागढ नगर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

३२२. ज्योतिषसार--नारचन्द्र । पत्र स० ७ । आ० १३ » ४ इच्च | भाषा-मस्कृत । 
विषय -ज्योतिष ॥ र० काल » । ले० काल »< । श्रपूर्णा। बेप्टन स० ४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत 
मन्दिर नागदी, बू दी । 

५३२३. प्रतिसं० २। पत्र स० १४ | आ० ११३ »८ ५१ इच्च । ले०्काल 3 ॥ पूरण । वेप्टन 
स० ११३१ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


प्र३२४, प्रतिसं० ३। पत्र स० ७। झ्रा० ११५४ इच्च । ले०काल स० १८४१८। पूरों । 
वेषटन स० २०२ । प्राप्ति सथान- दि० जैन मन्दिर वोरसली कोटा । 


४५३२५. ज्योतिष साररगी-- % | पत्रस्सनं० २६। ग्रा० १०७ पं >» ४५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय-ज्योतिष । रण्काल »८ । ले० काल स० १८८५ भादवा सुदी १२॥ पूर्ण । वेध्टनस० १२३५ । 
च्राष्ति स्थान--भ ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

५३२६. ज्योतिषसार संग्रह--मु जादित्य । पत्रस० १६ । झ्रा० ८ ८ ३१ बच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय-ज्योतिष । २० काल >(। ले० काल स० १८५० झआाषाढ सुदी २ । पूरों | वेप्नस० १४७३ । 
प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


ज्योतिष, शकुन एयं निभित शास्त्र ] [ ५४६ 





४३२७. ताजिकसार--हरिभद्रगरिय । पत्र सं० ४० / आ० १२२८५ इच । भाया--सस्कृत । 
विषय-ज्योतिष | २०काल »< । ले० काल स० १८४४ ।पूर्ण । वेह्न स० ३४० | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मग्दिर बोरसली कोटा । 


घभ्र३२८ प्रतिसं० २। पत्र संख्या ३३ | ले०काल »< । पूरणो। वेप्टन स० २७९ । प्राप्ति 
स्थान -- दि० जैन मन्दिर अभिननन्‍दन स्वामी बू दी । 
विशेय--दो प्रतियों का मिश्रण है । 


५३२९, ताजिक ग्र थ--मीलकंठ | पत्र स० २६। ग्रा० ८ »८ ५ इछ्ल्य। भाषा--सस्कृत 
विषय-ज्पौतिष ' र० काल >< । ले० काल »< । पूर्ण । वे.न स० २९६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
अभिनन्दनत स्वामी बू दी ! 

५३३०. ताजिकालंकृति--विद्याधर । पत्रस० १२९। आ० ८ ८ ६ इच्च । भाषा संस्कृत । 
विषय - ज्योतिप । २० काल >< । ले० काल सं ० १७६३ । पूर्ण । वेष_्टन स० २८० । प्राप्ति स्थान--दि ० 

जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--विद्याधर गोपाल के पुत्र थे । 

५३३१, तिथिदोपकयन्त्र-- 2: । पत्रस० ६५ । श्रा० १०)८४ इज्च । भाषा-हिम्दी। 
बिपरस गरितत (ज्योतिष)। रण्काल »८ । ले० काल % । पूर्ण) वेषप्ननसं० २३। प्राप्तिस्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना “बू दी) । 

५३३२. तिथिसारिणी-- »८ । पत्र स० ११ ॥। प्रा० १०३ »€ ४) इच्च । मापा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिष । र० काल :< ! लेण्काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ६७३ ॥ प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन 
मंदिर ग्रजमेर । 

५३३३ दिनचर्या गृहागस कुतृहल-भास्कर। पत्रस० ७ । झ्रा० १० » ४) इज्च | 


्द 


भाषा-सस्क्‌त 4 विपय्र -ज्योतिय । र० काल » ! ले० काल *। पूर्ण। वेष्ननसं० ५४८। प्राप्ति 
स्थान --भ० दि० जैन मंदिर अजमेर । 


५३३४, दिन प्रशारा -- 2८ । पत्र स० १। आ० १० » ४२ इस्ध । भाषा-सस्कत । विषय- 
ज्योतिष । र० काल »( । ले० काल » । वेष्टन स० ३१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर | 

५३३५. दुघडिया मुहत्ते-- 2८ । पत्रस० ८५। झ्रा० ६०८ ४ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । २० काल | ले०काल स० १८६२३ श्रावण बुदी २ । पूर्ो। वेप्टनसं० २०७ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मर्दिर दवलाना बू दी । 

विशेष--ृति श्री शिवा लिखितं दुगडयो मुहूर्त्त । 


५२३६. प्रति स० २ । पत्र स० ४ | ले० काल स० १८२० श्रावण । बुदी ८ । पूर्णा । वेष्टन स० 
२०५ । प्राप्ति स्थान---दि० जन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

५३३७. दोषावली-- 2८ ।॥ पत्रस० २। झा० ६३८४) इज्च। भाषा--हिन्दी । विषय- 
ज्योतिष । र० काल >( ॥ ले०काल स० १८७३ जेठ सुदी १। पूर्ण । वेष्टन स० १७/२८५४। प्राप्ति 
स्थान --दि० जेम मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसह (टोक) ॥ 


५५० ] [ ग्रन्थ सुचो-पंचम भाग 





विशेष--साहीखेडा मे लिखी गई थी । 

५३३८. द्वादशराशि संक्रातिफल-- »८ । पत्र स० ७ । झा० ११ »४ट२ इच। भाषा-- 
संस्कृत । विपय-ज्योतिष । र० काल »% ॥ ले० काल » । पूर्ण । वे._्टन स० ५०० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

५३३६. ट्विग्गरह थोगफल-- » । पत्र सख्या १। आ० ११२ » ५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिष । र०काल >६ । लेखन काल 2» । पूर्णा। वेष्टन स० ३२५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

५३४०. नरपति जयचर्या--नर पति । पत्र स० ५३। आ० १००५५/ ह व । भाषा- रास्कृत । 
विषय-ज्योलिप । र० काल स० १५२३ चेत सदी १४। लेण्काल ><। पूर्ण | वे.टनस० २५६-१३६। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

५३४१. नक्षत्रफल -- » । पत्र स० २॥ झ्रा० १०% ४ इब््च | भाषा-स स्कूस । विधय - 
ज्योतिष । २० काल 9६ । ले० काल »८ । वेट्टननस ० ३१७। प्राप्द्ि स्थान --दि० जैन सद्िर लश्कर, 
जयपुर । 

५३४२, नारचन्द ज्योतिष -नारचन्द । पत्र स० १४। आए ६०३ : ४; दच। भाषा- 
से स्कृत । विषय -ज्योतिष । र० काल 9८ । ले» काल स० १६४७ पूर्ण | वेष्टन स ० १०६७॥ प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अश्रजमर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

स बत्‌ १३४७ वर्षे आसु विदि ८ दि० प्रति लीधी । परातिसाह श्री ग्रकृबर विजद राज । मेडता मध्ये 
महाराजि श्री बलिभद्व जी विजद॒राज्ये । 

४३४३. अ्तिसं०२३ पार स० ३। झ्रा० १०७८ ४7? इच्च | लेण्काल से ० १६६६ कातिक 
बुदी १३। पूर्णो | वष्टन स० १३२९ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अमर । 

५३४४, प्रति स० ३॥। पत्र स० २३ | आ० ६ /३३ इच्च। लेण्काल * |ै पूर्णा | बेप्टनस ० 
६७५ । प्राप्ति स्थान -न० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प्३४५, प्रतिसं० ४। पत्र स० ३१। लेण्काल»। अ्रपूर्ण । वष्टन स० ७६५। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर मरतबुर । 

विशेष -देवगढ़ मे प्रतिलिधि हुई थी । 

४५३४६, प्रति स० ४। पत्रस॒० २२ । श्रा० १०२ ४ ५ इच । ले०काल >» । पूर्णो। बेप्नन स ० 

३५ । प्राप्धि स्थान --दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखायाटी (सीकर) । 

विशेष - एक अपूर्सा प्रति और है । 

प्र३४७, प्रति स० ६ ॥ पत्र स० २-७२ । श्रा० १०२ 2८ ४ इच | ले० काल झऊ ।॥ श्रपूर्ण । 
बष्टत स० ७६ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष --प्रति सटीक है ! 

भ्शृ४८, प्रतिसं० ७ | पत्र स ० २२ झ्रा० ६३» ४३ इंच । ले० काल स० १७४६ फाल्युन ७। 
पूर्ण । वेहन सा ० १६५ प्राप्चि स्थान--पाश्वंनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 


ज्योतिष, शकुन एवं निमित शास्त्र ] [ ५४५१ 





५२४६. प्रतिसं० ८ । पत्र स ० ३३ । श्रा० ११ » ८४ इज्च । ले० काल स ० १७१६ आसोज 
सुदी १३ ८। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

५३५० निमित्तशास्त्र-- » | पतन्नस ० १-१२। आ० १०) + ४४ इड्च । भाषा-स'स्कृत । 
विषय - ज्योतिष । र० काल » । ले० काल » | श्रपूर्ण | वेप्ठन स ० ७३३ ! प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर लग्कर, जयपुर । 

५३५१. नीलकंठ ज्योतिष- नीलकंठ | पत्रस० ५ । श्रा० ८३ १८४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय- ज्योतिष । र०काल »( । ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ६७६ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैत 
मन्दिर लश्कर जपपुर । 

५३५२ नेमित्तिक शास्त्र--भद्रबाहु। पत्रस० ५७ । आ० ११ ३ ४ इस्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय-ज्योतिप । र०काल »% । ले०काल स० १६८० | पूर्ण । वेप्ठन स० ३७ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
पत्रायती मन्दिर कामा । 

५३५३. पचदशाक्षर--नारद । पत्रस० ५ ।गआ० €,»< ४३ इज्च। भाषा-सस्कृत | विषय- 
ज्योतिप । २०काल ! । ले०काल /४ । पूर्ण । वेप्ननस० ७५० । प्राप्ति स्थान-- भट्टारकीय दि० जैन 
मदिर ग्रजमर | 

प३५४, पंचांग-- 2८ । पत्र स० ५६। आ० ११०२७ हच। भाषा--सस्कत । विपय-- 
ज्योति] । र२०कास »६ । ले० काल %* । पूर्णो। बेपन स० ७२ | प्रान्ति स्थान- दि० जैन पच्रायती 
मंदिर कामा । 

विशेष --स० १६४६ से ४६ तक के है ४ प्रतिया है। 

प३५४५. सं० १८६० ॥ पत्र स० १२ ।आ० १०८ %४५६ इच्च | भाषा-- सरकृत | विपय--- 
ज्योलिषय । र० काल »> | ले० काल »: । पूर्ण । वेपष्टन स० १६८ । प्राप्ति स्थान--दि०जैन म्दिर 
बोरसली कोटा । 

प्३५८. पंचाग-- ४ । पत्र स० €& आ० €)< ६१ इज्च । भाषा-सस्वृत | विपय - ज्योतिष । 
र०काल ४ । ले०्काल % ॥ अ्रपूर्ण | वेष्टन ५४ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन तेरहपथी मदिर दौसा । 

५३५७. पच्चाग-->< । पत्रस० १२। झ्रा० ७६ & ५ इच । भाषा - हिन्दी । विषय - ज्योतिष । 
रण्काल < । लैण्काल >< । पू्णों। वेप_्टनस० १५१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ 
टोडाशयसिह (टांक) 

विशेथ्ू--स ० १६१६ का पंचाग है । 

५३५८. पचाशत्‌ प्रश्न--महाचन्द्र । पत्रस० ६।आ० ७६ >< ३६ इच्च । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय -ज्योतिष । २० काल »( । ले० काल स० १८२४ श्रामोज बुदी १४ | पूर्णो । वेन्‍_्तननस ० ४२६ । ब्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर | 

५४३५६, पंथराह शुमाशुभ * । पत्र स० २। आ० १३ »< ४ इज्च । भाषा-सस्क्त । विषय- 
ज्योतिष । र०काल /< ॥ लेण्काल » | वेतन स० ३२२ ।प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर धोरसली कोटा । 

४३६०. पल्यविच्ञार--% | पत्र स० ३। आ० ८ ३ ५ इच । भापा हिन्दी | विषय- 
ज्योतिष । र० काल ८ । लेग्काल >६ । पूर्ण | बेष्ठन स० २१०। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 
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५३६१ पल्य विचार-->< । पत्रसं० २ | आ० ११ )< ५१ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय- 
ज्योतिष । र०काल )८ । ले०्काल >८ । श्रपूर्ण । वे._टनस० ३१८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
लश्कर, जग्रपुर । 

विशेष--चित्र भी है। 

४५२६२ प्रतिसं० २। पत्र स० २। आ० ११२४१ इच । ले०्काल »€ । पूर्णा । वेप्दन स० 
३१६। प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

प््३६३ प्रतिसं० ३॥ पत्रस० १ । आा० ६» ५ इच्च | लेी० काल /»<€ ढ। पूर्ण वेहनसं० 
३२१ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

४३६४, पाराशरी टीका--»८ । पत्र स० ७। झा० ६०८५१ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
आ्योतिष । २० काल १ । ले० काल »€ । पूर्णों। बेप्टन स० १४०५ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

५३६५.पाशा कैवली-- सर्गसुनि । पत्र स० २३ । आ० १०१५) उज्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय- निर्मित्त शास्त्र । २० काल ३2८ ॥ ले० काल स्वू० १८४३ । पूर्णों | वेष्टन रा० १३ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर लम्कर, जयपुर । 

विशेष--तेमिताथ जिनालय लण्कर, जयपुर के मन्दिर में फाम्रराम ने प्रतिलिपि की थी। 

भ३६६.--प्रति सं० २। पत्र स० १०। आ० १०:००: ४५इच्च | ले० काल स० १६०१। 
पूर्ण । वेष्टन स० ५३। आ्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

प३६७. प्रतिसं० ३॥ पत्रस० ११) १० आ०)८ ४६ इच् ) लेन्काल < । पूर्ण । वेहलत 
स० १३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

५३६८. प्रति सं० ४। पत्रस० ६। आ० ४:८४! इछ्च । ले०काल स० १८२३ पूर्ण । 
बेप्टनसं० १३३ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


५३६६, प्रति स० ५। पत्रस० १० | ले०्काल »< । पूर्ण । वेषहनम० २९-५५५ । प्राप्ति 
इथात - ५4३ रए पभवताथ मदिर उदयपुर । 

५२३७०, प्रति सं० ६॥। पच्रस० ५ | आ० ६:८४ । ले०काल » । पूर्ण ।वेष्नन स० २८५ | 
श्पूर । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 


१३२७१, प्रतिस० ७ | एत्रस० १४ | श्रा० १२०८४ । ले०्काल » । पुर्णो । वेप्ननस ० १०६ । 
प्राप्ति स्थान -- दि? जैन मदिर बोरसली कोटा । 

५३७२. प्रति स० ८। पत्रस० १६ । आ० ११०८ ४) इच। ले०काल स० १८१७ झ्रासोज सुरी 
५। पूर्ण । बेग्न स० १०, ४८ ।प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इदरगढ़ (कोटा) 

प्३७३. पाशाक्रेहेली-- » । पत्र स० ४ | श्रा० १० % ५ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय - 
विमित्त शास्त्र । र०कालह 2 । ले० काल स० १८२४ झासोज बुदी १४। पूर्ण। वेष्टन स० ११११ ॥ 
प्राप्ति स्थान---भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष --पंडित परमसुख ने चौमू नगर में चन्द्रप्रभ चैत्यालय में प्रतिलिपि की थी । 
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भ्र३७४, प्रतिसं० २ | पत्रस० १६ ॥ ले०काल स> १६४० पौष बुदी ५ । पूर्ण वेष्टन स० 
१११२ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० ज॑न मदिर अजमेर । 

४३७५. प्रतिसं० ३॥। पत्र स० १० श्रा० ६९ / ४ इच | ल०्काल स० १८२८ आषाढ सुदी 
३। पूर्ण । बेहन स० ६३४ प्राप्ति स्थान--भट्ठारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 


४२७९. प्रतिसं० ४ । पत्र स० ६। शआरा० १२२८५: इच्च । ले०्काल स० १६३७ । पूर्ण । 
वेहनन स० ३९ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर टोडारायसिह (टोंक) 


विशेष --१० जौहरीताल मालपुरा वाले ने प्रतिलिपि की थी । 
प्३७७. प्रतिसं० ५॥ पत्र म०.८। श्रा० १०: ०८४९ इच्च | ले० काल सं० १८०३३ | पूर्ण । 
वेहनन स० १६७। प्राप्ति स्थास -दि० जन मन्दिर राजमहल (टोक) 


प्र३७८. प्रतिसं० ६। पत्र स० ८। झ्रा० ६ »५ इच | लेग्काल स० १६११। पूर्ण । वेहन 
स० ६६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर भ्रभिनन्दन स्वामी बृदी। 


५३७६. प्रतिसं० ७ । पत्रस० १० । श्रा० १३०८४: इच्च । ले० काल »< | पूर्ण । वेह्टन स० 
२६९-१०६। प्राप्ति स्थान ---दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

५२८०. प्रति स० ८ । पत्रस० रेरे | श्रा० ११% ४१ इच्च । लेी० काल स० १६६७ | पूर्णो । 
जी । वेश्न स० १५८ । प्राष्ति स्थात -दि० जैन प्रग्रवाल पचायती मन्दिर श्रलवर । 

५३८१. पाशाकेबली भाषा-- »< । पत्र स० ४ | आ० €४ »< ४ इच्च | भाषा-हिन्दी । 
विषय -निमित्त शास्त्र | र०काल /< | ले०काल »< । पूर्ण । वेट्टन ० ६३३॥। प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर अ्रजमेर | 

प३८२. पाशाकेवली माषा-- )< । पत्रस० € ।आ० ६४ इच्च । भाषा-हिन्दी | विषय- 
निमित्त शास्त्र । र०काल » । ले०्काल >< । पूर्ण । वे._्टनस० १४२२ ॥। प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

३८०३. पाशाकेवली भाषा | पत्रसं० €। भाषा-हिल्दी । विषय-निमित्त शास्त्र | र० 
काल »< । ले० काल स० १६२६ | पूर्ण । वेषप्टनस० ४३० । प्राप्ति स्थान--प्रचायती दि० जैन मन्दिर 
भरतपुर । 

प्र३द४, प्रतिसं० २। पत्रस० १५ | ले०काल स० १८१३॥ पूर्ण | वेपष्टनस०४३१ | प्राप्ति 
स्थान--पचायती दि० जेन मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -- टोडा मे लिपि हुई थी । 

५३८५. प्रतिसं० ३। पत्र स० २४। ले०काल सं० १ै८२६। पूर्ण / वेष्ठन स० ४३२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर भरतपुर । 

५३८६. पाशाकेवली-- >८ । पत्र संख्या ११। प्रा० ५१८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय- 


निमित्त शास्त्र | र०काल » । ले० काल >»< । पूर्ण । बेन सख्या ४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा 
संदिर बयाना । 
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प्३८७, पाशाकेबली--- >. । पत्र स० ११। आ० भू <४ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय - 
निर्मित्त शास्त्र । २० काल < । ले० काल :< । अवपर्ग । बेप्टन स० ५२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा 
मन्दिर बयाना । 

प्३८८, पाशाकेबली-- >. । पत्रस० ८। झ्रा० १०३ % ४! इच्च । भापा- हिन्दी पद्च । 
विषय-शकुन शास्त्र । २०काल-- ४ | ले० काल $*८ । पूर्ण । बेटटन स० १६४ ॥ प्राप्ति स्थान--- दि० 
जैन मदिर पाश्वनाथ चौगान यू दी । 

प्र३८९. पाशाकेबली-.. | पत्र स० १२६ । श्रा० ६ % ४५7 हच्च । भाषा-टिन्दी । 
विषय-ज्यी विष । रणकाल /। ले० काल »४ । पूर्ण | वेटटन स० ४५०७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हे गरपुर । 

प्३६०. पुरुषोत्पत्ति लक्षरा-- 2८ । प्रस० १। झाए १०7 ;८ ४2 इच्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिप । २०काल ;/ । ले० काल ७४ । वेप्नन स० ११२ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

५३६१. प्रश्नतृडामसिि-- » । पत्र स० २१ । आ० ८घ३ ; ४६ उच्च । भाषा-सस्कत । 
विषय- ज्योतिप | रण्काल 9८ ॥ ले० काल स॒० १८८३ चैत्र वदी 3। पूर्ण । बन स० १३७०४ । प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

प्३६२. प्रश्नसार--- ४ । पत्र स० १० | ब्रा० १० & ४ उख। भाषा-सस्कत । 
विपय-ज्योतिप । र०काल > । ले० काल » | पूर्ण । वेह्नन स० १५९२॥। प्राप्ति स्थान--म० दि० ज॑न 
मन्दिर झजमेर । 

५३६३. प्रश्नावली--श्रो देवीनंद । पत्र स० ३ । आ० १२ *” 9५ उच्च । भाषा सरबत । 
विपय-शकुन शास्त्र (ज्योतिष) । रण्काल %॥ लेण्काल स० १९२२ | पूर्ण । बष्टन स० ६२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

प््३८४ प्रश्नावली-- 2८ । पत्रस० १३ । बरा० १०६ 2८ ५३ इच। भाषा सरकृत | विपय- 
निमित्त शाम्त्र । २०काल ,” । लेग्काल » । वेएन स० १३५॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लफ्कर 
जयपुर । 

५३६९५ प्रश्नोत्तरी-- >< | पत्र स० ४। श्रा० ६» ४ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषपय-शकुन 
शास्त्र । र०काल »< | ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० १३३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पचायती 
दूनी (टोक) । 

विशेष--पहिले प्रश्न किया गया है श्लौर बाद मे उसका उत्तर भी लिख दिया गया है । इस प्रकार 
१६० प्रश्नों के उत्तर है । 

पत्रों के ऊपर की छोर की ओर पक्षियों के-मोर, बतक, उल्लू, खरगोश, तौता, कोयल ग्रादि रूप 
में है। विभिन्न मण्डलो के वित्र है । 

४२६५६. प्रश्त शास्त्र  । प्रस० १५ | गआा० ११ ७ ५ इच । भाषा-सस्कत। विपय- 
ज्योतिष । र०काल »€ । ले०्काल स० १६५० पोष सुदी ६ वेप्टन स० ३२६। प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मंदिर लश्कर, जयपुर । 
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५३९७, बसीस लक्षरा छुप्पप--गंगादास । पत्रस० २। झा० ६१० » ५ इच । माषा- 
हिन्दी । विषय शक्रुन शारत्र । र०्काल »< । लेग्काल >» । पूर्ण । वेट्रनस० १७६-१७० । प्राप्ति 
ट्थान--दि० जैन मन्दिर नमिनाथ टोडारायसिल्न (टोंक) । 

५३६८. बसनन्‍्तराज टीका-महोपाध्याय श्री मानुचन्द्र गरिण । पत्रच॑० २००॥ आझा० है०ट१ 
% ४ इच्च । भापा-स स्कूत । विषय शकुन शास्त्र । २०काल % । ले० काल स० १८५९ श्षावरा बुदी ७ । 
वेप्टन स० २५५॥ प्राप्ति स्थान--दि> जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष -- प्रशस्ति --श्री शत्रु जअयकरमोचनादि सुकूतकारि महोपाध्याय भाचुचन्द्रगरि। । विरचिताया 
बसन्व राज टीका ग्रथ प्रधावक कथन वाम विशलितमों जग । 

५३६९६. बालबोध ज्योतिष -- » । पत्रस० १८। आ० ८१०४ इच्च । भाषा-सस्कत । 
विषय-ज्योतिष । र०काल >< । ले०्काल >८ । अपूर्यो । वेप्नन स० ३६६-१४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर डरे मरपुर । 

५४०० बालबोध--सु जादित्य । पत्रस० १४ । झा० €६ » ५"इच्च । भाषा-सस्कत । 
विषपय-ज्योतिष । र०काल % । ले० काल »८ | पूणों । वाटन स० १०६७ । प्राप्ति स्थान--हि० जन 
मन्दिर अजमेर । 

५४०१. प्रतिसं० २१ पत्र स० ११। श्ा० ७ % ४ इच । ले० काल स० १८२०॥। पूर्ण । 
वेप्न स० १७१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (यू दी) । 

४४०२. प्रति सं० ३ । पत्रस० १७ । आ० ६७६ इच्च । लेग्काल स० १७६८ आसोज सुदी 
१४ । पूर्ण । वप्टन स० २६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर दवलाना (बू दी) । 

विशेष -- लिखित छात्र विमल शिष्य वाली व्राम मध्ये । 


५४०३. ब्रह्मतुल्यकररप--भास्कराचार्य । पत्र स० १२ । श्रा० १० » ४ इच्च। भाषा- 
स स्कूत । विपय- ज्योतिष । रण्काल % । ले० काल स० १७४४। पूर्णा। वेपषनस० ३५० | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मंदिर बोस्सली कोटा ! 

प्रशस्ति--सवत्‌ १७४४ वर्ष चंत्र सुदी २ शनों लिप्त मुनि नदलाल गौडदेशे सूईनगर मध्ये 
आत्मार्थोी लिखित । 

भडट०४, भडली---.,. | पत्रस० ५६ । श्रा० ६ ४ ४”? इंच । भाषा-स स्कृत | विषय-ज्योतिष । 
र०काल »८ | लेग्काल » । पूरा । बेएन स० ३६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष --मडली बात विचार है । 

पड ०५, भडली-- 5 । पत्र स० १। आझआ० ६७४५ इन । भाषा- हिन्दी । विषय--ज्योतिष । 
रण्काल » । ले० काल »€ । पूर्ण । बेशन स० १५० । प्राप्सलि स्थान -भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर 
अजमर । 

विशेष--३५ पद्म है । 

४४०६, प्रतिसं० २। पत्र स० १२। श्रा० १०१७६ इच । २० काल 9८ । ले० काल 3८ । 
पूर्ण । वेप्नन स० ५३२ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 
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प्रष०७ मडलीं-- >। पत्रसं० २२ ४२ । श्रा० ६७८६ इस्च । भाषा-हिन्दी । विषय- 
ज्योतिष । र०ण्काल >%€ ।+ ले० काल स० १८३० भादवा बुदी ८ । पूर्णों। वेप्टन स० ३७३ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

प्४०८ भडली पुराण-->< । पत्रस० १३ । आा० ११३ »< ६३ इछ्च । भाषा हिन्दी प०॥ 
विषय-ज्योतिष । र०्काल »८ : ले०काल स० १८५८ वैशाख बुदी ५। पु्णं । वेटनसं० १४२॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

भ्रढड०६ भडलो बरसात । पत्रस० १६। भाषा-हिन्दी । विषय »< | प्रपुूर्णा । वेहननस० २०५॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

५४१० मसडलीवाक्यप्ृच्छा-- » । पत्रस० ४ं। श्रा० १०१ # ५ इच्च । भाषा-हिन्दी (पद्म) । 
विपय-ज्यातिष निमित्त । र० काल » । ले०काल स० १६४४ पौध सुदी १३ ॥ पूर्णो। वष्टन स० १३८७ ॥। 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर पभ्रजमेर । 

विशेष -- लिखत जोसी सूरद!सु भ्जु न सुत । 

प्र८९१ भडलों विज्वार-- »८ | पत्र स० ६। झ्रा० ११ »८ ६ इझ्व । भाषा हिन्दी | विषय- 
ज्योतिष । र०्काज % ।ले० काल » । पूर्ण । वे.हन स ० १४७-२५० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
मेमिनाथ टोडारा/सिह (टोक) । 


भ््े१२ भडलीं विच्ार-- % । परत्रस० ४० औआ० १०५७४ इच्। भाषा हिन्दी । विपय- 
ज्योतिष । र२०काल )८ + ले०्काल स० १६५७ पूर्ण। बे० स ० २०१ प्राप्टि स्थान-दि० जैन मन्दिर 
फतेहपुर शेख्रावाटी (सीकर) ॥ 

भ्४१३. भइली विचार -- >८। पत्रस० ५। झ्रा० १० »८ ४ इज्च । मापा-हिन्दी प० । विषय- 
ज्योतिष । र०्काल % । ले०्काल >< । पूर्ण । वेष्टन स ० ५४५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का हू गरपुर । 

५४१४ भद्गबाहु संहिता--भद्रबाहु | पत्र स ० ६६ । आ० ६ 2८४१ इड्च । भाषा-सस्कृत । 
विधषय-ज्योतिष ॥ र०णकाल 9८ । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स ० १२००॥। प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन 
मन्दिर अ्रजमर । 

५४१५ प्रतिसं० २। पत्रस० ६४५ ॥ प्रा० 5१८६: इच्च । ले काल %८। पूर्ण । बेप्न 
स ० ५२६। प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


प्र४१६ प्रतिसं० ३। पत्र स ० १६ । श्रा० १२ % ६ इच्च * ले०काल » ।॥ धूर्ण। वेष्टन 
स० ५४३ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


भ्४९७ प्रतिसं० ४। पत्र स० ६२। ग्रा० १३ » ५३ इच्च । ले०काल स ० १५६६ श्रावण 
बदी १३ । पूर्णा । वेष्टन स ० ५५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबादी (सीकर)। 
विशेष -- रूपलाल जी ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि करवाई थी। 


» ४१८. सावफल-- (| पत्र स ० १५आ० ११०८४ इच्च। भाषा -स स्कृत | विषय - ज्योतिष ) 


रण्काल 9९ । ले०काल स'० १८६६ पूर्ण । वेष्टन स ० ३९-१५१ । प्राप्ति स्थान-. दि जन मन्दिर 
नेमिनाथ टोंडारायसिह (टौक) । 





ज्योतिष, शकुन एवं निप्नित शास्त्र ] [ ५४५७ 





प्र८४१६ भाविससय प्रकरश--पत्र स०८। भाषा -प्राकृंत सरकृत। विषय- » । रचना 
काल »६ । ले०काल 29< । पूरा । वेप्टन स ० ४६० ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

५४२० भुवनदीपषक- पश्मप्रभसूरि । पत्र स० १४ । श्रा० १०१८४ इच्च । भाषा--स स्कृत । 
विधय-ज्योतिष । र०काल >< । ले०काल स'० १५६६ भादवा बुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन स ० १२४६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर अजमेर भण्डार । 

प्रड२१ प्रतिसं० २। पत्रस ० १२। आ० १०२८४ इच। ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन 
स० ५। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


प्र८२२. भुवन दीपक-- >८ । पत्र स० १०। श्रा० १०१७४: इच । भाषा--सस्कृत । 
विपय--ज्योतिष । र०काल » ॥ ले० काल » | पूर्णं। वेप्टन स० १५५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर बोरसली कोटा । 


प्र८२३. मुवनदीपक टीका-- ३८। पत्र स० १६। श्रा० १०५८४: इस्च | भाषा--सस्कृत । 
विषय--ज्योतिष । र०काल »% । ले० काल » । पूर्ण वेष्टनसं० १९८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 


५४२४. भुवनदीपक वृक्ति--सिहतिलक सूरि । पत्र स० २५। श्रा० १०८ » ४४ इच् । 
भाषा--सरकृत । पिषय --ज्योतिष । र०काल »( । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन स० १४१ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष - रस युग गुरोन्दर वर्ष १३२६ शास्त्रे भ्रुवनदीपके वृत्ति । युवराज वाटकादिह विशोषध्य 
बीजापुरे लिखिता ॥१॥। 

प्र८२५ भुवनविचार-- » । पत्र स० २। श्रा० १०२ ८४५ इच्च । माषा--सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । २०काल % । ले० काल १८ । पूर्ण। वेहन स० ५३। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
खडेलवाल उदयपुर । 

विशेष--प्रति हिन्दी अर्थ सहित है । 

५४२६, सकरंद (मध्यलग्न ज्योतिष)-- »< । पत्र स० ६। भाषा--सस्कृत । विपय--- 
ज्योतिष । र० काल (| ले० काल 9८ । पूर्ण | वेष्टन स० ८५६, ५६२। प्राप्ति स्थान---दि० जन सभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

५४२७. सुह्तेच्चितामरिण--त्रिमल्ल । पत्र स० ३६ । श्रा० १०२ )८ ४) इब्च । भाषा-सस्कृत । 
विधय-ज्योतिष । र० काल »< । ले०काल स० १८७५ | पूर्ण । वेष्टन स० १४४७ । प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५४८२८, मह॒तंचितामणि- देवज्ञरास । पत्रस० ६७ | श्रा० ११०८५ इच्च | भाषा--सस्कृत । 


विषय--ज्योतिष । २० काल स० १६५७ | लेण्काल » । पूर्ण | वेष्टन सं० १६३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर अ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 


५४२६, प्रति सं० २ । पत्रसं० १८। आ० १३०८ ६३ इज्च | ले० काल % | पूर्ण | बेट्नन स० 
१६६॥। प्राप्धि स्थान--उपरोक्त मन्दिर। 


५५८ | [ ग्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





प्ढ३० प्रतिसं० ३१ पत्रस० ८५। आ० १०२१५ दच्च | ले०काल स० १८५१। पूर्ण । 
वेघ्नस० १६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलान। (बरू दी) 

४३१. प्रतिसं० ४। पत्रस० ५१+ पश्रा० ६? ८४) इच्च। ले०्काल स० १८७६ | पूर्ण । 
बेप्टनूस ० २०० + प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार्श्वनाथ इन्दरगढ़ । 

विशेष--सवत्‌ १८७६ शाके १७४४ मासानाम मासीत्तम श्रावशमासे शुभ शुक्‍्लपक्षे १ भृगुवासरे 
चिरजीव सदासुख लिपिकृत करवाराख्य शुभेग्रामे । 

५४३२. प्रति सं० ५ । पत्र स० ७४ ।ग्रा० ७१% ४ इच्च । ले० कान स० १८७८। पूर्ण । 
वेष्टन स० ३३५ १२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

भ्४३३. प्रति स० ६॥ पत्र स० ६६ | आ० ७' ५६ ८) इच्च | ले० काल : । श्रपूर्णा | वेष्टन 
स० ३३६ १२० प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

५४३४ सहर्तेचितामरि-- ४ । पत्रस॒० १०३ | ज्रा० १०३ ४2 ॥ भाषा -सरकत | विषय- 
ज्योतिष । २० काल >. । ले० काल स० १८५४ ज्येप्ठ बुदी € | पूरा | वेशन स० १११५ | प्राप्तिस्थान -- 
भ० दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 

विशेष---माणकचन्द ने किशनगढ़ में प्रतिलिधि की थी 

प्र४३५. प्रति सं० २। पत्रस० ३६ । आ० ११४४५ इज्च | लेण्काल :५ | श्रपूर्णा | वेष्नन स० 
१४० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

प्र४३६. प्रति सं० ३। पत्रस० ४० । आ० ११ !/८५ टच । लए काल » । वेप्टन स० ३२०२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 

५४३७. मुहृत्तपरोक्षा--» । पत्रस० २। आ०ए ११८७४ । भाषा-सरकत । ले० काल 
स० १८१६ मगगिर । पूर्णा । वेएन स० ११२६ | प्राप्ति स्थान - ५० दि० जैन मदिर अजमेर । 

प्र४३८ महूर्सतत्व - 9७ । पत्रस० २। भाषा-सराणत । विषय--ज्योंनिप | र० काल 9८ । 
ले० कोल ,. | अपूरो । वेप्टन स० ११७ ५४८ प्राप्ति स्थान -दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

५४३६. महूर्ततमक्तावली - परमहस परिव्राजकाचार्य । पत्रस० ७। धा० ६2४: इब्च । 
भाषा--सस्कुत । विषय -- ज्योतिष । र० काल « । लणग् काल » । पूर्णा। के'्टन स० १४४८ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जन मदिर प्रजमेर । 

प्र४४० प्रति स० २। पत्रस० १०। लजे० काब स० १८७७ । पूर्णों। वेष्टन स० १४५०१ 
प्राप्ति स्थान---भ० दि० जेत मन्दिर अजमेर । 

भथड १, प्रतिसं० ३। परस० ११ । ले०्काल स० १८७७ ै॥ पूर्ण । वेघहनस० ७५६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--हिन्दी श्र्थ सहित है तथा नखनऊ में लिखी गई थी। 

श्ड४ड२. प्रति सं० ४ । पत्रस० १३ । शा० ८5: ४ इच | ले० काल स० १८४६ । पूर्ण । बेट्टन 
स०१९६। प्राप्धि स्थान--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 


ज्योतिष, शकुन एवं त्तनिमि शास्त्र ] [ भश& 





प्रढड३, प्रतिसं० ५ पत्रस० ८। भा० १०७८ ६ इच्च | लिण्काल । पूर्ण वेष्ठन स० १७५ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पाश्वताथ मन्दिर चौगान बू दी । 

भड४४ड, महुत्त मृक्तावलि-- » । पत्रस० ६ )आ० १० » ४२ इच् । भाषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष ॥ र०काल >( । ले० काल »८। पूर्णा । बप्ठनन स० ३३५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

५४४५ मुहत्त मक्तावलि--» । पत्रस० १२ ।श्रा० ६.८ ४) इच्च। भाषा - सस्कृत । 
विषय- ज्योतिष । २० काल » ॥ ले०्काल स० १८५४ । पूर्ण । वेष्टन स ० २४७ प्राप्ति स्थान-दि० जन 
मन्दिर पाएवंनाथ चौगान बू दी । 

५४४६ मुहत्ते मक्तावलि--- » । पत्र सं० १२। आ० १२०८४ इच्च । भाषा सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । रण्काय # । लेग्काल » ॥ पूर्गा | वेष्शसल स० ६४९ | प्राप्लि स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 
वोरसली कोटा । 

प्र४४७ महर्त्त मक्तावलि--»% । पत्रम० ३-७) आ० ८५५४ इच्च ।,भाषा-सस्कूत | विषय- 
ज्योतिष । २० काल 9६ | ले०काल स० १८२० प्रथम झआाषाढ युदी १०। पूर्ण । वेप्टन स०२७ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

प्रढ्ट८य सह विधि- > ।पंत्रस० १७। आ० ११८५ इ च। भाषा-सरकृत । विपय-ज्योतिप । 
नण्कात 2८ । लेण्काल >. । पूर्ण । वेप्टन स० २१६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेष--परति प्राचीन है । 

५४४६ महूत्त शास्त्र-- ४ । पत्रस० १७ श्रा० १०: ४ ४ इञ्च । र०काल ३८ । ले०काल स० 
१८८५ । पूर्ण । बेप्टन स० १६७। प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष--विशालपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

५४५०. मेघमाला--शंकर । पत्रस० २१। झ्रा० १०२ » ५; इच्च। भाषा--सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । रण्काल ,( । ले० काल स० १८६१ | पूर्णा। वेहन स० ६६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) 

विशेष--प्रन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

इति श्री शकर क्‌ मेघ मालाया प्रथमोध्याय ॥ 

इलि श्री ईप्वरपावेती संवादे समिश्चरसता संपर्शा। मिति आपाढ शुक्ल पक्षे मगलवारे स० 
१८६१ आदिनाथ चेत्यालये । द० पंडित जेचन्द का परते सुखजी साजी की स उतारी छो । 


५४५१. सेघमाला-- » । पत्र स० ६ । भाषा-स रकृत । विषय-ज्योतिष | र०काल «£ । 
ले ०काल % । पूर्णो | वेप्टा स० ४२२-१५८ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 


५४५२. मेघमाला (भडलीविचार )--)८ । पत्रस० € ।आर० ६१८४ इच्च । भाषा-सस्कत । 
विषय--ज्योतिष । र०्काल »८ | लि० काल स० १८८२ । अ्पूर्ण । वेहन स ० १३४ | प्राप्ति स्थान - दि० 
जन खदेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

ध््५३. सेघमाला प्रकररप-->< । पत्र स० १४। आा० १२१८५ इच्च । भाषा सस्क्ृत। 
विषय-निमित्त शास्त्र | र० काल »< । ले० काल %& | पूर्णा। वेप्टन सं० २८२-५६३ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जेन स भवनाथ मदिर उदयपुर । 


५६० |] [ प्रस्थ सूचों-पंचम भाग 





विशेष--भडलीविचार ज॑सा है । 

५४५४, योगमाला-- >( । पत्रस० ६ ।आ० १० » ४ इच्च | भाषा-सरकृत । विषय-- 
ज्योतिष । र२०काल » | ले० काल »< । पूर्णी। वेष्ननस० ३२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर 
दबलाना (ब् दी) 

५४५५ योगातिसार--भागोरथ कायस्थ कानुगो । पत्र स० ३५।आ० १००८५ इन्च । 
भाषा-हिन्दी । विपय-ज्योतिष । २० काल >८ । ले० काल सग० १८५० शभ्रासोज सुदी १ | पूर्ण ।वे० स॒० 
१११४ । प्राप्ति स्थान--भंट्रारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -सेवग चित्तौड़वासी छेह्मा मालवा देश के नोलाई नगर में प्रतिलिपि की थी । 

५४५६. योगिनीदशा -- ५८ । पत्र स० ६ | आ० ११ है & ५३ इंच | भाषा- सस्कृत । विपय- 
ज्योतिष । रण्काल 2८ । ले० काल ॥ पूर्ण । वेष्टन स० ११२९। प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० 
जन मन्दिर अजमेर । 

५४५७. योगिनीदशा--)< । पत्रस० ८ | ग्रा० ६१ »४८ इच्च । भाषा-सस्कृत | विषय-- 
ज्योतिष । र० का »६ । लेग्काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ५४०। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
कोंटडियो का डू गरपुर । 

प्र्५८., रततावूड़ासरिण-- २८ । पत्र स० ७ । आ० १११ ५४ इच्च | भाषा-सस्कृत | विषय- 
ज्योतप । र०काल ८ । ले०काल » । पूर्ण । बेप्टन स० २००-४६४। प्राप्ति स्थान--दि० जन सभवन।थ 
मन्दिर उदयपुर । 

५४५६. रत्नदीपक -- »८ । पत्र स० ११। श्रा० १०२ 2८४ ३ इच्च | भाषा-सस्कृत | विधय- 
ज्योतिष । र०काल > । ले०्काल स० १८७६ कातिक सुददी ७ । पूर्णो । वेटन स २०१॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पाश्वंताथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

४६०. रत्नदीप-- > । पत्र स० ८५ । आ० ८ % ६ इच । माषा-संस्कूत । विषय-ज्योतिष । 
र०काज़ > । ले०्काल »< । पूर्णों | वे._तन स० ३१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 


५४६१. रत्नदीपक-- ...। पत्र स० ७। आ० १३०८४ इच्च। भाषा--स स्कूृत । विषय 
ज्योतिष । २० काल & + लेग्काल स० १८५६ | पूर्ण + वेप्टन सं० १६१०। प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय 
दि० जेन मदिर अजमेर । 

भ्रट६२. प्रतिसं० २। पत्रस० ६ ग्रा० ११ % ५ इच । लेग्काल »< । पूर्ो । वेप्टन स० 
३४१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

५४६३. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ७ | श्रा० १०३२८ ७) इच । ले०काल »< । अ्रपूर्रा ।वेष्टन स० 
१७ | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

५४६४. रत्नमाला-भहादेव + पत्र स० ५६ | श्रा० १०:८४ इच । माषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । र० काल »६ | ले० काल स० १४८६ | पूर्ण । वेहनन स० ४७७ । ध्राप्ति स्थान--दि« 
जैन समवताथ मदिर उदयपुर । 

विशेष --पन्तिस पुष्पिका निम्न द्रकार है-- 


ज्योतिष, शकुन एवं निमितशास्त्र ] [ ५६१ 
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प्रशस्ति-- स्वास्ति सक्‍त्‌ १४८६ वर्ष कातिक बुंदी ११ एकादश्या तिथी भौमवासरे श्रयेह खाजू रिक 
पुरे बास्तव्य मद्र मेदपाटेजातीय ज्योतिषी कड़ प्रात्मन रगकेन द्यास बादादि समस्त भ्रातुणा पठनाथ नच शिशूना 
पठनाय परोपकाराय रलमाल फलपग्रन्थस्य भाष्य लिलेख । 


प्र्टद५ प्रतिस०२। पत्रस० १३०। ले० काल » । पूर्ण । वेहनसं० ४७८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

भ्रूढ६६. प्रति सं० ३ | पत्र स० १६-६० । झआ० १११८५ इच । ले० काल »८ । अपूर्ग । 
वेष्टन सं० २३० । प्राप्दि स्थान--दि० जैन पाश्वंताथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 


विशेष--प्रति प्राची। है। 

स्ि के अन्त में पिम्न प्रकार उल्लेख है-- 

णश्वत्‌ वाक्यज्मागाप्रवसायटुमते वेदबेदागवेत्त : सूनु श्री लूणिगस्थाबुत चरणरतिः श्री 
महदिवतामा ततु प्रोक्ते रत्नमाला रुचिरविवरणें सज्जनाना भोजयानों दुजजनेन्द्रों प्रकरणमगमत्‌ योग 
प्रज्ञा चतुर्थ । 


प्र८६७., रसल --::८ । पत्रस० ३ । श्रा० १० १८ ५८६ च । भाषा -हिन्दी । विषय-ज्योतिष । 
२०काल » । ले०काल स० १८७८ पूर्ण । बेशन स० १००० । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 


४४६८. रसल प्रश्न--%< । पत्र स० २। आ० ६»८४३६ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
ज्योतिष ॥ २० काल »८। लेण्काल »। पूर्ण। वेएन स० ३२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 


प्र८६६. रसल ज्ञान--» । पत्र स० १६ । श्रा० ६५४ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय - 
ज्योतिष | र०काल १८ | लेण्काल » । पूर्णे। वेप्टन स० ३३३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

५४७०. रमल प्रश्नतंत्र--देवज्ञ चितामरित । पत्र सं० २३ | प्रा० ८७८५) इच्च । भाषा- 
सस्क्ृत । विषय -ज्योतिष ॥ २०काल >< । ले०काल >»< | पूर्ण । वेष्टन स ० २६७ प्राप्ति स्थान -दि० 
जैन मदिर अमिनन्दन स्वामी, बू दी । 


४४७१. रमलशकनतावली-->< । पत्रस० ५ ।श्रा० १० % ५ इच् । भाषा- हिन्दी । 
विषय--ज्योतिष । २० काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वे.्टनस० १३६ | प्राप्तिस्थान दि० जैन मन्दिर 
पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

५४७२. रमल शकुनावली-- >» । पत्र स० ७। श्रा० ८ २»४ इड्च । भाषा--हि्न्द, । 
विषय-ज्योतिष । र०क/ल »८ । ले०्काल सं० १८५३ । पूर्ण । वेहन स० ५०-४६ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैत मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


अ्रस्तिम---इति श्री मुसलमानी शकुनावली संपूर्ण । संवत्‌ १८५३ का भिती चैत बुदी १२ सुखकीरत 
वाचनाथ नगर मेललेडा भध्ये । 


भदर |]  प्रन्थ सची-पचम भाग 





प्रड७३, रमल शास्त्र--%८ । पत्र म० २५।आ॥आ०६१ ०७८७ इच्च । भाषा-सस्क्ृत । विषय 
ज्योतिष । २०काल 9“ । ले०काल १० १८६६ वेशाख बुदी ६ । पूर्ण । वेप्न स० २१४ । प्राप्तिस्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मदिर ग्रजमेर । 

विशेष-- लिखित तिवाडी विद्याघरेन ठाकुर श्वरीम॑रुबक्सजी ठाकुर श्री रामबक्‍्सजी राज्ये 
कलुखेडीमस्य । 

५४७४. रसलशास्त्र -- 2८ । पत्र स०» २५ | आ० ६€ »८४ इच्च। भाषा-सस्क्त । विषय- 
ज्योतिप । रप्काल 2६ । ले०्काल >< । पूर्ण | वेट्टन स० ३३४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सन्दिर 
लण्कर, जयपुर । 


प्४७५. रमसलशास्त्र »& | पत्रस० ४५ ।आ० ११ & ७इहच। भाषा-हिन्दी । विषय - 
ज्योतिष । २० काल »% ॥ लेन्काल % । पूर्गा। वेट्टन स० ५४०४ | प्राप्ति स्थान - दिए जैन मन्दिर 
कोटडियो का इू गरपुर । 

विशेष - प्रश्नोत्तर के रूप मे दिया हम्ना है । 


प४७६. राजावली--*८ | पत्रस० ११ । ग्र० १३०४१ इच। भाषा -- सस्कृत । विपय--- 
ज्योतिष । २०काल »< । ले०काल स० १७२१ माघ खसुदी ७ । पूर्ण । बेट्रन स० १३६ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 


टूनि सवत्सर फल समाप्त । 


प४७७. राजावली--> ।| पत्रस० १६ | झ्रा० १०४ ४ हच्च । भाषा-मस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । र०काल »। ले०्काल स० १८३८ श्रावण बुदी २। पूर्ण । बेटन स० २३२ । प्राप्तिस्थान-दि० 
जैन पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष--इति पष्ठटि (६०) सवत्सरनामानि । 


प्र८७८, संवत्सर राजावलि--/< । पत्रस० ५। श्रा० ६८४८ इक्च | भाषा--सस्कृत । 
विधय-ज्योतिष । र०काल % । ले०काल >»< । पूर्ण । वे"्टनस० ५४३ । »८ प्राप्तिस्थान-दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का डू गरपुर'। 


५४७६. राहुफल-- >. । पत्रस० ६ । आ० १००८ ४४ इच | भाष।-सस्कृत । विषय-ज्योतिष। 
रण्काल %८ । ले० काल > । पूर्ण । वेहनस० ६३६। प्राप्लि स्थान--मभट्रटारकीय दि० जैन 
मदिर ग्रजमर | 

५४८०. राशिफल -- 2८ । पत्र स० ५। श्रा० € »& ४ इज्च। भाषा-सस्कृत । विषय-- 
ज्योतिष । २० काल >< । ले० काल >< । अ्पू्णा । वेष्टन स० ३११ | ब्राप्ति स्थान--दि० जैन पश्रग्रवाल 
मंदिर उदयपुर । 


४४८९. राशिफल-- ४ । पत्रस० २। आ० १० ८ ५ इन्च । भाषा-हिन्दी । विषय-- 
ज्योतिष । २० काल » । ले०काल स० १८१६ सावन सुददी ३। पूर्णो | वेश्नन सं० २५। प्राप्ति स्थान-- 
दि० ज॑न मन्दिर दबलाना (बूंदी)। 


ज्योतिष, शकुन् एवं निमित शास्त्र ] [ ५६३ 





भ५४८२., लप्ुजातक--भट्वोत्पल । पत्र स० ६-४५। शभ्रा० ६:८५ इच | भाषा--सस्कृत । 
विषय--ज्योतिष । र०काल »> । ले०काल स० १८०६ भादवा खसुदी ३ । श्रपर्ण । बेहनसं० १७६ | 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर पाश्वेनाथ चौगान बू दी । 

भ्र८३., लघुजातक-- ॥ पत्रस० ६ ६ भ्रा० ११:२८४ इज्च । भाषा-सरक्ृत । विषय-ज्योतिष | 
र०काल 9८ । ले० काल स० १७१७ द्वि ज्यष्ठ सुदी ५ । पूर्ण । वेप्टतल स० १५०६ । प्राप्ति स्थान--मभ० 
दि० जन मन्दिर अजमेर । 

प्रघ४्ड, लग्नचन्द्रिका--काशीनाथ । पत्रस० ३३ । प्रा० १०)२४:2 इच। भाषा-सस्कृत । 
विपय-ज्योतिष । र०काल 5 । ले०काल » । पूर्ण | वेप्न स० ६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ग्रमिनन्दन स्वामी ब्रू दी । 

प्रद्प५ प्रतिसं०२। पत्र स० ३२। झा० ६ » ४ इच। ले० काल स० १८५२ | पूर्ण । 
बेप्रन स० २८५८ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अ्रमिनन्दन स्वामी बू दी । 

प्रड८६, प्रतिसं० हे । पत्र स० ५८ । झरा० १) » ४; इच । ले०काल स० १८७५८ $ 
पा । बेप्रनस० २३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (ब दी) । 

विशेष --गोठडा में प्रतिलिपि हुई थी । 

प्र८प७ प्रतिस० हं। पत्रस० छढ | आ० १० ४ ४ इच्च । ले० काल % । प्पूर्गो | 
वेपह़्नस ० २५६ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दबलाना (त्रु दी) । 

भट८प८, प्रति स० ५ । पत्रस० २४ । श्रा० ११ » ५; इच्च । लि०ण्काल 9» । पूरा । वेष्टन 
स० ४५ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

प४८६, प्रति स० ६। एच्स० १२। आ० ७१ ६३ इच। ले० काल » । पअपूर्ण । वेप्टन 
स० १६२ । प्राप्ति स्थान - दि० जेन मदिर दबतादा (बूदी)। 

भ्४६०, वर्षतत्र--तोलकंठ । पत्र स० ६८ | झा० ११: ५ ५) इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष | रण्काल ,- । ले० काल » ।ै पूर्ण । वेषट्रनस० १०६२ । प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

प्र४६१. प्रतिसं० २३ पत्रस० ३६। श्रा० १२२८४ इच्च । ले० काल स० १८५४ ॥ै। पूर्णों । 
वेप्ननस ० ३४२ | प्राप्डि स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

५८६२, वर्षफल--बासल । पत्रस० ३ ६ । आ० १०१ »८ ४२ इच । भमाषा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिप । ६० काल » । लेण्काल » । वेष्टन स० ७१३ । भपूर्ण ।+ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
लइ्ष्कर, जयपुर । 

५४६३. वर्षफल-- » । पत्र स० ६ । आ० ११६ ०९५ इच्च । भाषा ससकृत । विषय- 
ज्योतिष | र२०काल »% । ले०्काल » । पूर्ण । वेप्टन स० १०७-१८०॥ प्राप्ति स्थान--- दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

प्र४ध६४ वर्षभावफल-- » । पत्र स० & । आ० ६३०८४ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 


ज्योतिष । र०ण्काल »८ । ले० काल ;< । पूर्ण । बेष्टन स० ४०५ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मंदिर 
अजमेर । 


५६४ | [ प्रन्थ सूची-पत्चम भाग 





भ५४६५. विवाह पडल-- »८ 4 पत्र स० २४। श्रा० १०१८ ४४ इ व । भाषा सस्कृत। विषय- 
ज्योतिष । र०्काल > । ले० काल स० १७६३ । पूर्ण । वेश्टन सू० १५२। प्राप्ति स्थान--खण्डेलबाल 
दि० जैन मंदिर उद्ययपुर । 

विशेष--प्रन्तिम प्रशस्ति । 

हति श्री विवाह पडल ग्रंथ सम्पूर्णा। लिखितेय सकल पडित शिरोमगि १० श्री जमवत सागर 
गरित शिध्य मुनि वितयसागरेण । सवत्‌ १७६३ वर्ष श्री महावीर प्रसादात्‌ शुभभवतु । 

५४९६५. व॒ुन्द सहिता--परस विद्यराज | पत्र स० १५४३ ।श्रा० ११ »८ ४: इच्च | भाषा-- 
संस्कृत ) विपय - ज्योतिष । र० काल » । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेषत स० २२० । प्राप्ति स्थान-- 
पाश्वंनाथ दि० जैन मंदिर इन्दरगढ । 

५४६७, वृहज्जातक %८ । पत्र स ० १-१० । झ्रा० ११: ४४५ इ च। भाषा-स स्कत । विषय- 
ज्योतिष । २०काव » । ल० काल »< । अपूर्ण । वेप्टन स ० ७०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

४४९८. वृहज्जातक-- #&( ॥ पन्चस० ४र२। श्रा० ११ ३ ५४ इड्च । भाषा-ससकृत । 
विपय-ज्योतिष । र० काल »८ । लेग्काल » । अ्रपूर्ण । वेहनस० ३०२ । प्राप्ति स्थान --द० जैन 
मन्दिर प्रभिनन्दन रवामी बू दी । 

प्र४६६, प्रतिसं० २ । पत्रस० ६० । आ० १०:८४ दल । ले० काल ४ । झपूरों । वतन स० 
३०३ । प्राप्ति स्थान--उपराक्त मन्दिर । 

५५००. बवृहज़्जातक (टीका)--वर।हमिहर । पत्र स० ८८ | श्रा० १२०८५: इंच । 
भाषा--सस्कृत । विपय-- ज्योतिष । र२०काल 2: । लेण्काल <। अपूर्यगा । बेपनन स० २९४ । प्रात्ति 
स्थान --दि० जेन मनन्दर झमिनन्दन रवासी, यू दी । 


५५०१. शकुन वर्शान-- »< । पत्र स० १६। श्रा० ६,८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । विपय- 
ज्योतिष (शकुन शास्त्र) । रण्काल & । ले०काल < । पूर्ण । वेट्टनस० १७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
छोटा मन्दिर बयाना | 

५५०२. शकुतविचार-- »< | पत्रस० ५। झा० ६: »६ ४ इच | भाषा--सस्कृत । विषय- 
शक्रन शास्त्र । र०काल » । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १७५॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जन 
मन्दिर अ्रजमेर । 

५४०३. शकुन विचार-- »< । पत्र स० १ । झा० ११ » ५इच । भाषा--सस्कृत। 
विषय---ज्योतिष । र०कादा » । ले० कोल %८ । पंप्टन स० ८५१६ । प्राप्ति स्थान--दि- जन मदिर 
लश्कर जयपुर । 

५५०४, शकुन विचार-- >( । पत्रस० ३। भाषा--संस्कृत । विषय-शकुन शास्त्र । 
रण०काल »८ । ले०्काल »€ । पूर्ण । वंष्टनस० ७७१। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पंचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

५५४०५. शकुन विचार - >< । पत्रस० २-१० । भाषा-सस्कृत | विधय-शकुन । र० काल )€ । 
ले० काल »< । प्रपू्ण । वेप._्टनस० ७०५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


ज्योतिष, शकुन एवं तिभित्त शास्त्र | [ ५६५ 





५४५०६, शकुन विचार-- >< ॥ पत्र स० १। भाषा-संस्कृत । विषय-ज्वोतिष । 
र० काल »% ॥ लेखन काल >८ । पूर्ण । वे._टन स० १६२/५५६ । प्राप्ति स्थान--समवनाथ दि० 
जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--आचाये श्री कल्याणकीति के शिष्य सुनि भुवत्तचद ने प्रतिलिपि की थी । 

५५०७. शकुन विद्यार--- *< । पत्र स० ३। श्रा० € %< ४ इच । भाषा-हिन्दी । विषय - 
ख्योतिस । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । बेप्टत स० ७०५ ॥ प्राप्ति स्थान--मभट्टारकीय दि० जैन 
मंदिर अ्रजमेर । 

५५०८. शकुन विचार-- #६ | प्रस० १९। आ० १२२ ०८५ इच्च । भाषा - हिन्दी । विषय - 
ज्योतिष । २० काल /£ । ले० काल »< । पूर्ण । वेह_्नन सं० ५०/२५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर दूनी (टोंक) । 

४५०६, शकुनावली-- गौतम स्वासो | पप्रस० ३। आ० ११३३९ ४८ इच | भाषा--प्राकत । 
सरकत । विषय--नि्मित्त शास्त्र । २० काल >»< । ले०काल »६ | वे._नस० १३२॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

५५१०. प्रतिसं० २। पत्रस० ३। झा० ११ :< ५ दश्च | ले० काल » । वेप्टन खा० १३३ । 
प्राप्ति स्थान -- दि० जैव मन्दिर लग्कर जयपुर । 

५५११. शकुनावली-- »< ॥ पत्रस० € । श्रा० ६; »८४/ इछ्च । माषा-ससकृत , बिपय- 
ज्योतिष । र०काय »& | ले०काल » । अ्रपूर्णा । वेष्टन स० २७०-१०६। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर 
कोटडियों का दू गरपुर । 

५५१२. प्रतिसं० २। पत्रस० ८। आ० १०८७४ इच | से०्काल सं० १८८७ पूर्ण । वेष्टन 
स० ३५४५४/१३६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

५५१३ प्रतिसं० ३॥ पत्र स० ४। ग्रा० ६: ५ इच | ले०्काल सं० १८७५ | पूर्णा । वेष्टन 
स० ४६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

५५१४. शकुनावली-- >. । प्रस॒० १४। ग्रा० ११०८ ५५ दल । भाषा -हिन्दी । विषय-- 
ज्योतिष । र० काद »€ | ल० काल स० १६६२ चैत सुदी ११॥। वेहनस० ६३६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

५५१५. प्रतिसें० २। पत्रस० १६ | श्रा० १०/२९४८ इ च । ले० काल >९ । वेप्टन स० ६४०। 
प्राप्दि स्थान--उपरोक्त मदिर । 

५५१६. प्रतिसं० हे | पत्रस० € ।आ० १०३ ७५५ इज्च । ले०काल » । बेहनसं० ६७१ | 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर, लश्कर जयपुर । 

५४५१७. प्रतिसं० ४। पत्रस० २। झा० १०२ १८५२ इच्च | ले०ण्काल »€ । पूर्ण | वेप्रनन स० 
२०२ | प्राप्ति स्थान--ददि० जन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) ॥ 

५५१८, । पत्रस० ४) भ्रा० ७:८५ इच्च । ले० काल स० १८२० सावण बुदी ५। पूर। वेप्टन 
सं० २०६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) । 

विशेष--गोठडा मे प्रतिलिपि हुई थी । 


५६६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंच्म भाग 





४५१६, शीध्रबोध - काशोनाथ । पत्रस० ८-२६। झ्रा० ६१ ०८५४ ३ च। भाषा-सस्कृत । 
विषय--ज्योतिष । र० काल » । ले० काल :€ । वूगा। वेप्ननस० १०३१॥। प्राप्ति स्थान --भ० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

५५२०. प्रतिसं० २ । पत्र स० १० ।झ्र० १००९ ४१ इब्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन स० 
४६० । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प्५२१. प्रति सं० ३। पत्रस० ३६ ।आ० १०.८ ४ट इन्च | से०ण्काल >< । पूर्णा। वेष_्टन स० 
६५४ | प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैत मन्दिर अजमेर । 

प्५२२ प्रतिसं० ४ं। पत्र स० ४३। आ० ६/%५: इछ्च | ले० काल ६ । पूर्णो । बेप्टन 
स० ६३२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष - गुटका साइज मे है । 

५५२३ प्रति सं० ५। पत्रस० ५८  ग्रा० ६. ४? इच् । ले० काल स० १८८६ वैशाख बुदी 
११ | पूर्गों । बेपह्टनस० ६८८ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेष --किशनगढ़ मे प्रतिलिपि हुई थी । 

प्रपर४, प्रतिसं० ६ | पत्र स० १५।आा० ६८४८ इच | लेण्काल १६०३ | पूर्ण । वेप्रन स० 
१११८॥ प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

प्भ्ू२५, प्रतिसं० ७। पत्र स० ३५ ॥झ्रा० १११ ७८५ इच । ले० काल )४ | वेप्रन स० ३०४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

५५२६. प्रतिसं० &छ । पत्र स० ८८६१ | आ० ७०८५४ इंच । ले० काल » । श्रपू्णो । वेप्टन 
स० ७८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर चेतनदास दीबान पुरानी डीग । 

५५२७. फ्रतिसं० € | पत्र स० ५१०॥। झा० १३१:०८७' दच्च । ले०काल सं० १८८६० भादवा 
बुदी १५। पूर्णा । वेप्टन स० ७१। प्राप्ति स्थान -दि० जैन छाटा मन्दिर बयाना । 

विशेष--ला० नथमल के पठतार्थ बयाना मे प्रतिलिपि की गई थी । 

५५२८. प्रतिसं० १० । पत्रस० ३६ | ग्रा० ( ७४ इच। ते० काल ख० १८४५ चेश्र शुक्ला 
११ पूर्ण । बटन स० “ «२ । प्राप्ति स्थास दि० जैन सदिर राजमहल (टाक) ! 

५५२६, प्रतिसं>० ११॥ पत्रस० ६६ । आ० 5२३.< ४ इच । लेण्काल स० १८५५। पूरों । 
बष्टन स» १ « प्राप्ति स्थान - दि० जैन सन्दिर फतहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

५५४२०. प्रति स० १२ । पश्र स० १३। झआ० ८५३८४ इच्च | ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० 
२६० । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, व्‌ दी । 

५५३१. प्रतिसं० १३ ( पत्रस० ११।आ- € «५१ इच्च । ले० काल »< । पूर्णों । वेश्नन स० 
२४३ । प्राप्ति स्थाल--द० जैत मन्दिर आसमिनन्दन स्वामी, बू दी । 

५५३२ ब्रतिस० १४ । पत्रस० ३०। प्रा० ६३ «५१ इच्च । ले०काल स० १८२० बैशाख 
सुदी २ '' गं। वेहबस० १६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 


ज्योतिष, शकुच एवं निमित शास्त्र ] [ ५६७ 





५५४३३. प्रति सं० १५। पत्रस० १५। झा० १०६ %८ ४) इच्च । ले० काल /» | पूर्ण । 
वेहनस ० ७। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--हिन्दी में टव्वा टीका है । 

प्र ३४. प्रति सं० १६। पत्र स०» २०। झा० १०७८४ इक्च । ले०्काल स० १७४७ । पूर्णो । 
वेप्टन स० ३४८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर वोरसली कोटा । 

प्५३५ प्रतिसं० १७। पत्रस० १६ | ग्रा० १०) ४ इच्च | लिग्काल :< । पूर्णो। बेहटन स७ 
३५६ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

५५३६. प्रतिसं० १८ | पत्र स० २३। आ० ११०८४२ इच्च । ले० काल »« | पूर्ण । वेष्टन 
पृ० ३०६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर दवलाना (बूंदी) । 


प्५३७, घतिसं० १६ । पत्र सख्या २१। झा० १०: / ५२ इच। ले० काल ८ । प्र । 
बेप्टन स० २०६ | प्राप्ति स्थान --दि० जेन पाएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ । 

५५४३८. प्रतिसं० २०। पत्र स० २१-३२। ग्रा० ८१०:४ इच्च । ले० काल '« ॥ श्रपूर्ण । 
तेप्टन स० ६२१६-०६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियो का इ गरपुर । 


५५३६. षट्पंचाशिका - भट्टोत्पल। पत्रस० ४। झा० ८»४४ इच्च | भाषा--सस्कृत । 
विपय-- ज्योतिष ।२० काल स० १८५२ । ले० काल * । पूर्ण । वेह़न स० १३०५ | प्राप्ति स्थान--म० 
दि० जैन मदिर अजमेर । 

भ ५४०. प्रतिसं० २। पत्र स० ४। ग्रा० ११५९४ इछ्च । ले०काल स० १८२६ आपाढ बुदी ६ + 
पूर्णा । वेप्टन स० ११६१॥ प्राप्ति स्थान--म० दि० जन मन्दिर अजमेर । 

विशेध - प्रश्त भी दिये है । 

५५४०१. प्रतिसं० ३ | पत्र म० २२। झा० ६ ४९ इच्च । ले० काल 9८ । पूर्णो । वेष्टन 
स० १०७० । प्राप्ति स्थान- भ० दि० जेन मदिर अजमेर । 

विशेष --प्रति सस्क़त वृत्ति सहित है । 

प्रर्४२, प्रति सं० ४।॥ पत्र स० २-८।आ० १०१०४ इस्य । ले० काल »< । वेएन स० 
७०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

५४५४३ प्रतिसं० ५ । पत्र स० २। आ० ११०५३ दच्च । ले०काल स० १८२४५ मगसिर सुदी 
७। वेप्टन स० ३२०। प्राप्ति स्थान-दि० जेत मन्दिर लश्कर जयपुर । 


श्भटड, प्रतिसं० ६। पत्र स० २।ग्रा० १०८४३ इज्च | ले० काल १९ । पूरों | वेप्टन स० 
४ । प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
विशेष-शेरगढ़ मे पं० हीरावल ने लिखा था ॥ 


प्ध्४५, प्रतिसं० ७ । पत्र स० ८। झा० ११,०५८ इच | ले० काल 9८ । पूर्ण । बेप्टन स ० 
२०४ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर पाश्च नाथ इन्दरगढ़ । 

विशेद्द -- लिखित मुनि धर्म विमलेन सीसवाली नगर मध्ये भिती कार्तिक बृदी २ सवत्‌ १७६८ 
वर्ष गुरुवासरे सपूर्ग । 


श्द्ध ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाय 





भप्र८६. धड़वर्ग फल-- » । पत्र स० १३। आ० ११३०४५३६ इस्। भाषा--ससक्ृृत । 
विषय--ज्योतिष । र० काल »( । ले०काल स० १६०३ फागुण बुदी १२॥। पूर्ण। वेपष्टन स० ११२७ । 
प्राप्ति सथान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


४५४७, बषिठ योग प्रकरशए-- 2८ । पत्रस० ८। श्रा० १०2 १८४ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-ज्योतिष ॥ २० काल »८ । ले०काल »< । वेप्न स० ३३२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत मदिर लश्कर, 
जयपुर । + 

५५४४८. षष्ठिसंवतत्सरो--दुर्गंदेव । पत्रस० ९३ । शझ्ा० १००८४ इच्च। भाषा--सस्दृत, 
हिन्दी | विपय--ज्योतिष । र०काल »< । ले० काल स० १६६५ मगसिर सुदी ११। पूर्ण । बेट्टन स० 
१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्व॑वाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

विशेष -- प्रशस्ति निस्‍्त प्रकार है-- 

१६६५ वर्ष मगसिर सुदी १५ शनिवारे, 
माडरा ग्रामे लिखवता श्रीलक्ष्मी विमल गारणो । 

प्रू५४६, घष्ठि संवत्सरफल--- 9८ । पत्रस० २। आ० ६ » ४ इच्च । भाषा-सरकृत । विपय- 
ज्योतिष । २० काल %८ । ले० बाल %( । वेषएनस० ३२७। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

५५५०. सप्तवारधटी -- ८ । पत्रस० १५०। आ० ११४७४ इच्चे। भाषा -सस्कूत । 
विषय--ज्योतिप (गणित) । र०काल »<। ले० काल »< । पूर्ण । वेट्टन स० ३६४। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा । 


भ्रू५५९ समरसार -रामचन्द्र सोमराजा- । पत्रस० ५। श्रा० १२ » ६ इच्च । भाषा- 
स स्ठ्वात ।विषय--ज्योतिष । र० काल » | ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १६७ । प्राप्तिस्थान-- दि० 
जैत मन्दिर अभिनरदन स्वामी, बृ दी । 

प्र५५२, साठसंबत्सरों -- »( । पत्र स० ७। भाषा-सम्कृत | विषय-ज्योतिष । २० काल »% । 
बे० काल 2६ ॥ पूर्ण । वेहन स० १७१२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन सामवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --संवत्सर के फलो का वर्णन हे । प्रशरित निम्न प्रकार है-- 

सावत्‌ १७१२ वृर्थ बशाख बुदी १४ दिनोसागपत्तने श्री आदिताथ चैत्यालय ब्रद्धा भीरास्येन लिखि 

गमिंद । 

५५५३२. साठ संवत्सरी-- »( । पत्र स० २७। झा० १०) » ४१ दच् | भाषा--सस्कृत । 
विपय --ज्योतिप । र०काल » । ल०काल 2< | पूर्णो । वेष्टन स० २२३-६१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का छू गरपुर । 

विशेष -सवत्मरी वर्णन दिया हुआ्ा है । प्रति प्राचीन है। भ० विजयकीति जी की प्रति है । 

५५५४. साठि संवत्सरी-- »६ ॥ पत्रस० ६। आ० १००८४ इड्च । भाषा-हिन्दी | विषय - 
ज्योत्तिष । २० काल »( । ले० काल » । पूर्णा। बेप्ठन स० ३८१-१४३ ।ै प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हृंगरपुर । 


ज्योतिष, शकुन एवं निमित्त शास्त्र ] [ ५६६ 





५५५४५. साठ संवत्सरी-- >८ । पत्रस० ११। भाषा-हिन्दी । विषय -- ज्योतिष । २० काल 
>< । ले० काल 2<। पूर्णो । वेपनसं० ६८/५३४॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रप५६. साठि सवत्सरी-->< । पत्रस० १० । आ० ११५४ इज्न्च । भाषा--हिन्दी पद्म । 
विषय - ज्योतिष । र० काल »( । ले० काल »< । पूर्ण । वे_नस० ४८५७-०८ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
मन्दिर कोटडियों का इ गरपुर । 

प्प५७. प्रतिस ० २। पत्र स० ४। ग्रा० १२५८७ इच्च । ले० काल >»< | पूर्ण । वेप्टत स० 
४८५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का टू गरपुर । 

भ५५८. साठ्सिवत्सरग्रहफल--पण्डित शिरोसरि । पत्र स० २१।आा० १२2 ३१८५८ इच्च । 
भाषा--सस्क्ृत । विषय --ज्योतिष । र० काल >८। ले० काल )<। वेष्टन स० ६११ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

५५५६. सामुद्रिक शास्त्र-- »< | पत्रस० १० । झ० १०८ ०६३ इज्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--लक्षगा शास्त्र । २०काल » । लेग्काल >»। पूर्णा। वेप्नन स० २६६। प्राप्ति स्थान-भ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेध--शरीर के ग्रागो पागो को देखकर उनका फल निकालना । 


५५६०. सासुद्रिक शास्त्र -- ८ । पत्र स० १२। आ्रा० ६३ »€ ४२ इब््च। भाषा--सरक्ृत । 
विषय-- लक्षण शास्त्र । र० काल 9८ । ले० काल स० १६०२ भादवा बुदी ६। पूर्णा। वे० स० ६७६ | 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 


५५६१. सामुद्रिक शास्त्र-- > । पत्रस० ८। श्रा० ६: »& ४१ इच। मभापा--हिन्दी 
विषय-लक्षणा शास्त्र । र०काल »< । ले० काल स० १७९४ चैत्र । पूर्गा । बेप्टन स० १०३६ । प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

४५६२. सामुद्रिक शास्त्र--- »८ । प्रस० ५६। गआ्आा० ८ « ४ इच । भाषा-सस्कृत ।! विषय - 
लक्षण शास्त्र | र२०काल »४ । ले०्काल » । वेप_्टनस० १२७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर 
बयाना । 


विशेष --प्रति हिन्दी अर्थ सह्ठित है । 
५५६३. सामुद्रविक शास्त्र -- € । पत्रस० २४। आ० ११०८४ इच्च । भाषा -हिन्दी । विषय - 


लक्षण शास्त्र | २० काल »< । ले० काल % । पूर्ण । वे_नस० ११६४। प्राप्ति स्थान--म० दि० जेन 
मन्दिर अजमेर । 


प्५६४., सारसप्रह--- > । पत्रस० २०। झा० ६३ ०८४६ इच । भाषा- सस्क्ृत । विषय-- 
ज्योतिष | २०काल >< । ले० काल स० १८८८। पूर्यो । वेष_्ठन स० १००२। प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

४५६५. सिद्धांत शिरोमरिष --भास्कराचार्य । फत्रस० ७। आा० १०:८४) इच्च । भाषा- 


सस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० काल »< । ले० काल । पूर्ण । वेहनसं० ५४७ ॥ प्राप्ति स्थान--भ ० दि० 
जैन मंदिर भ्रजमेर । 
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प्५६६, सूथ ग्रहएणा-- 2६ । पत्र स० १। आा० ८०४ इएच ।भाषा-सस्कृत । विषय ज्योतिष । 
रण्काल %८ । ले० काल » ।॥ पूर्ण । वेष्टन म० ५४१-५७ ॥ प्राप्ति स्थान--दि* जैन मदिर कोटबडियों 
का हू गरपुर । 

५५६७ संफकटदशा -- »८ । पत्रस० १०। झरा० १०:२४) इच्च । भाषा-सस्क्ृत । विषय --- 
ज्योतिष । र२०काल » । ले० काल स १८२६ । पूर्ण । वेट्टन स० १८-२०२ । प्राप्ति सथान--दि० जैन 
मन्दिर नमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 


५५६८. संबरसर महात्म्य टीका--- *<॥ पत्रस० ६। भाषा-सरकत । विपय-ज्योतिप । 
रण्काल & । ले० काल < | अपर्गा। वेप्टनस० ६६ | प्राप्ति स्थान--सम्मवनाथ दि० जैन मन्दिर 
उदयपुर । 

विशेघ--सकसर का पूर्णा विवरगा है । 

भ्र५६६ सवत्सरी-- २ | पत्रस० १७ (श्रा० ६% ८ इच्च । भाषा-टिस्दी (गढ॥)। विपय- 
ज्योतिष | र०काय < । ले० काल सा० १८२४ ज्यष्ठ सदी ५ | पूर्ण | वेटत स० २९। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मन्दिर दबलाना (वू दी)। 

विशेष--रावत्‌ १७०१ से १८०० सदा के सौ वर्षों का फेस दिया है ॥ गाए ग्राम भे रूपविसल के 
के शिग्य भाग्यविमल ने प्रतिलिपि की थी । 

५५७०. सरुत्री जन्म कु डली--- ८ । पत्रय० १। आ० १० ८ ५ टच । भाया-सस्कत । 
विषय--ज्योतिष । र०काल ४ । ले० बाल ' ै पूर्ण । बेहन सा ७२६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैसे मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

प््५७९, स्वर विचार-- 9 । पत्रस० २। आ० ११ ६ ५४५४ इच्च | भाषा -रिन्दी (गय) । 
विपय-निमित्त शास्त्र । र० काल »  लेग्काल / । पगा । वष्टन स० ६। प्राप्ति स्थान--54० जैन 
प्रचायती मच्िर बयाना । 

प्५७२, स्वप्त विचार -- ४ । पत्र स० १। झआा० १३ ६ :5ल। भशाया- रिन्‍्द्री । तिपस - 
निभित्त शास्त्र | र०ण्काब ;:£ । बेण्काल «। पूर्णा। बेप्ठन १० २००। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायरसिंह 'टाक) । 

विशेष- -स्वान के फलो का वर्रान है । 

ध्रप्७३ स्वप्नसती टीका -गोवद्ध नाचाये । पत्रस० २६५। आ० ६३ € ४ हब । भाषा- 
सरकृत । विधय-निर्मिच्त शास्त्र | र२०काल » ' लेग्कल स० १६८० प्रौष सुददी २। पूर्ण । वेप्ननस ० २६४ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 


४५७४. स्वप्दाध्याय--- » ॥ पंच्ेस० ५॥। आ० ६ » ४ इदछडच। भ पा -- सरल । विषय--- 
निर्मित्त शाम्त्र । र० काय »। शैे०्काल स० ६८६८ पोौय बुदी ६ | पूर्ण । वे_न स० ३६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन छोटा गदिर बयाना | 

विशेष--बयाना में प्रतिलिपि हुई थी । 

५७४५ स्वप्नाध्यायी-- » । पत्रसं० २-४। झा० ११०४ इच 4 भाषा-सस्कृत । विषय- 
निमित्त शास्त्र | र०काल % । ले० काल » । अपूर्णो। बेटन स० २१६ /६४६ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
समवनाथ मदिर उदयपुर | 
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प५७६. स्वप्नाध्यायी--2< । पत्रस० ११। श्रा० ८ह » ४) इज्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
निमित्त शास्त्र । २० काल »( । ले०काल >८ | पूर्णा। वेन्‍_हनस० १३२॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
अग्रभिननदन स्वामी, बू दी । 

विशेष--१ ४६ श्लोक है । 

५५७७. स्वप्नावलो-- ........ ॥ पत्र स० २१ ।आ० १० »६ ५४ इबक्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय -- निर्मित्त शास्त्र । २० काल « । ले०काल » । पूर्णे । बेन स० १३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

पभ्७८, स्वष्नावलो-- >८ । पत्रस० ३। श्रा० १० » ५7 हच्च । भापा-स स्कृत | विषय- 
निर्मित्त शास्त्र । र०काल 9२ । ले० काल »€ | पूर्ण । वे० स० १७३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बारसली काटा । 

५५७९, स्व॒रोदय-- । प्रस० ८। आ० ६? *४इच्च । भाषा >स स्क्ृत । विषय - निर्मित्त 
शास्त्र | २०काज )४ । लेग्काल 3 । पूर्ण । वेप्टन स० १४२३ ॥ प्राप्ति सथान--भट्टा रकीय दि० जैत 
मन्दिर अनमेर । 

विशेष --तासिका के रपरो संबंधी ज्ञान का विषग्र है । 

भप८०., स्वरोदय - ४। पत्र स० ५। आ० १११?०७८४)३ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
निमित्त शारत | रण्कान /»€ । ले०काल स० १७८५ बेशाख सुदी ८ । पूर्ों। व्टन स० १०५८। प्राप्ति 
स्थान - म० दि० जन मंदिर अजमेर । 

५५८१ स्वरोदय टीका -- » ।॥ पत्र स० २७। आा० ११४ »% ५ इज्च । भाषा-सस्कृत । 
विधय -निमिल णारय । रब्काल >: ।। ले०काल स० १८०८ बंशाख बुदी १४ | पूर्णो। वेप्टनस० २४१ ॥ 
प्राप्ति स्थान दि० जैन मंदिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

५४५८२, स्व॒रोदय --»< ॥ पत्र स० १८। झा० १०/८४३ इच् । भाषा-सस्वृत । विधय-- 
निमित्त शासरत । र०काव ७» । ले० काल 9». | पूर्ग । वेष्टन स० १०६ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
मन्दिर दवलाना (यू दी) । 

प्ण८म३ स्वरोदय - 2८ । पत्र स० १८। आ० फट्*े७३१ इन्च । भाषा- सस्कृत । विपय- 
लिभित्त शास्त्र । र२०काल »/ । ले० काल स० १७१५४ ग्रगहन बुदी १३ । श्रपूर्णा। वष्टन रा० ७१ | प्राप्ति 
स्थान--दि० अन मंदिर दबलाना (बू दी)। 

विशेष - १२ से १७ पत्र नही हे । पवन विजय नामक ग्र थ से लिया गया है । 

५५८४, स्वरोदय-- » । पत्रस० ३२। आ० ६६४ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
विमित्त शास्त्र | २० काल *< । ले०काल >< | पूर्ण । वेहनस० २३०-६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

५५८५. स्वरोदय-- % । पतन्रस० २७ | पश्रा० ७: »( ५ इज्च । भाषा सस्कृत । विषय-नि्मित्त 
शास्त्र | २० काल % । ले०्काल स १६०५। पूरण। वे_नस० ३२४-१२२ ॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जान 
मदिर कोटडियो का डू गरपुर । 

इति पवनविजयशास्त्रे ईश्वर पार्वती सवादे तस्य भेद स्वरोदय संपूर्णा ॥। 
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५५८६. स्वरोदय--सुनि कपूरचन्द । पत्रसं० २७। श्रा० ८०८४३ इच्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय-निमित्त शास्त्र । र० काल 9८ । ले०काल स० १६२३ चैत सुदी । पूर्णो । वेषटन स० ७३८ प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

विशेष-- कृष्ण असाढ़ी दशम दिन शुक्रवार सुखकार । 

सबत वरणा निपुराता नदचद धार । 

५५०७. स्वरोदय-चररादास | पत्र स० १५ | झ्रा० ६॥ 2८ ६३ इच्च | भाषा-हिन्दी (प) । 
विषय - निर्मित्तज्ञान । र०काल »( । ले० काल स० १६२५। पूर्ण । बेह्रन म० ३३८ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेघ---रणजीत के शिष्य चरणदास हूसर जाति के थे। ये पहिले दिल्‍ली मे रहे थे। गोरीलाल 
ब्राह्मयगा दबलाना वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

भभ८८, स्वोरदय--प्रहलाद । पत्र स० १४। झा० ६ ८४८ इज्च । भाषा-हिन्दी । विपय- 
निमित्त शास्त्र | र०काल »€ | ले० काल स० १८५६ । पूर्णां । वेश्नन स ० ३३६ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष --जती दूदा ने आत्रदा में प्रतिलिपि की थी । 

आदि अत भाग निम्न प्रकार है- 


आादिभाग -- 
गज बदन मुकभाल सुन्दर बत्रिय नयण। 
एक मुख दत कर पर सकल माला । 


मोदक संघ मूसों वाहाण ॥ 
सूघये ससि सुस्वर सुल पागी । 
सुर सर जटा साखा सुकी कठ । 


अरघग गोर गजबालसो देवो कुरणणइ सुभवागी ॥ 
अ्न्तिझ्म-- पाठक देत बखानी भाषा मन पवना जिहि दिढ़ करि राखौ । 

परम तत्व प्रहलाद प्रकास जनम जनम के तिमिर विनासे । 

पढ़े सुने सो मुकत कहावे गुरु के चरण कमल सिरनावे ।। 

ऐसा मत्र तत्र जग नाही जंसा ज्ञान सरोदा माही । 

दोहा--- 

मिसर पाठक के कठ़े पाई जीवन सूल । 

मशामूल जीव तह सदा अनुकूल ॥ 

इति श्री प्रनजय सरोदा ग्र थ । 

५५८८. होराप्रकाश--- »< पत्र स० ८ । भाषा-सस्कृत । विपय-ज्योतिष । र०काल » । 
ले० काल स० १६१४ । पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

४५६०. होरामकरंद-- > ३ पत्र स० ५८ । झ्ा०८ १०८ ४ दच्च । भाषा- सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष । र०ण्काल % । लेण्काल % । पूर्णा। वेप्टन स० १००५ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

५४५६१. होरामकरंद-गुराकर । पत्र स० ४८५। भाषा-सस्कृत । विपय-ज्योतिष । र०काल)८॥ 
ले० काल ,< । अपूर्ण । वे_नस० ११७ | प्राप्ति स्थान दि० जैत स भवनाथ मंदिर उदयपुर । 


विषय--आयुर्वेद 


५५६२ श्रजोर् मंजरी-- न्यामतखां | पत्रस० १२। आ० १२ »( ६ इज्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-प्रायुवेंद । २०काल स० १७०४ | ले० काल स० १८२३ । पूर्ण । वेपष्टनसं० ५३३ । प्राप्ति ह्थान-- 
दि० जैन मदिर अजमेर । 
विशेष-- कृति का ग्रतिम पाठ निम्न प्रकार है-- 
सबन्‌ यतरेसौ चतुर परिवा श्रगहन मास । 
स पूर्ण समरेज कहि कह्मों अजीर्णा नाम ॥६५॥ 
सब देसन में मुकुटमरणि बागडदेस विख्यात । 
सहर फतेपुर प्रतिसर परसिद्धि अति विख्यात ॥६६॥" 
क्यासखान को राज जहा दाता सूर सुज्ञान । 
न्यामतखां नन्‍्यामते निपुणा घर्मी दाता जान ॥१००॥ 
तिनि यह कीयो ग्र थ भ्रति उकति जुवित परधान । 
अ्रजीरण ताम यह नाम धरि पढें जो पडित आनि ॥१० १॥॥ 
वेच्चकशास्त्र कौ देखि करी नित यह कीयो बखान । 
पर उपकार के कारसो सो यह ग्रथ सुखदान ॥8०२॥। 
पर उपगार को सुगम कीयो मोरू महीघरराज । 
तालमि पुरतग थिर रहै सदा"* जि महाराज ॥१०३॥। 

इति श्री अजीरणनाम ग्रथ सपूर्ण । स० १८२३ वेशाख बुदी ६ । लिखत नगराज महाजन पटनार्थ । 


५५६३. श्रमुतमंजरी--काशीराज । पत्र स० ४। आ० ११३ ३८४ इड्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-आयुववेद । रण्काल »< । ले० काल » । पूरों । वेह़्न स० ४३२। प्राप्ति स्थान-म० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

विशेष--- हरिदुर्गे (किशनगढ) मध्ये श्री चन्द्रप्रभ चेत्यालये । 

५६४. प्रतिसं० २। पत्रसं० ४ | श्रा० ६०९४ इच्च | लिे०्काल »< । पूर्ण । वेप्नन सं० २०८- 
८४ । प्राप्ति स्थान--वि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

५५६५. अ्रमुतसागर-- महाराजा सवाई प्रतापसिह । पश्रस० ३३१ | झा० ८३ ०८५३ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी पद्म । विषय--प्रायुवेंद । र०काल »& । ले०काल >»< । पूर्ों | वे._नस० १०-८५ । 
आप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

५५६६. प्रतिसं० २। पत्र स० १४ । झा० १००८६ इच्च । ले० काल )< । ग्रपूर्ण । वेह्टन सं ० 
२१६ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष -- स्त्रियों के प्रदर रोग के लक्षण तथा चिकित्सा दी है । 

२५६७. प्रतिसं० ३॥ पत्र सं० १६४। श्रा० ८; १८६ इस । ले० काल ३ । पूर्ण । वेष्टन 
सं० ५४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सिर लश्कर जयपुर । 


भ्रज्ड ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम माग 





विशेष्ध--अमृतसागर ग्रथ में से निम्न प्रकरण है। अजीर्ण रोग प्रमेद् रोग चौरासी प्रकार की 
बाय, रक्त पित्त रोग । ज्वर लक्षण, शल्य चिकित्सा, अतीसार रोग, सुद्रशोंग, वाजीकरगा, भ्रादि 

५५६८. प्रति सं० ४ । पत्रस॒० २६८ । आ० १३०६इच । ले० काल % । अपूर्ग । वेप्टत 
स० ५४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोंटयों का नैगावा । 

विशेष---पत्र स० २६८ से आगे के पत्र नहीं है । 

प्५६६. प्रति सर ५। प्रस० २८७ ॥ आ० १२ », ७ इज्व | ले० काल स० १६०५ 
चेन बुदी ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मदिर अलवर । 

विशेष-प्र थे में २५ तरग (प्न्याय) है जिनमे आपुर्वेद के विसिन्न विपयो पर प्रकाश डाला 
गया है । 

६००. भ्रवधृत--- >- । पत्र स० १३ ॥झा० १० « ४$ ह्ल्य । भमापा-सरहत । विपय- 
आयुर्वेद । २०काल »८ । ले० काल » । पूर्ण । वेएन स० १८०। प्राप्ति स्थान-भ० दि० जत गक्दिर 
अजभर । 

५६०१. श्रंख के तेरह दोष वर्शान-- & | पत्र स० ६ । प्रा० ६ ७ ६" इच। भाषा- 
हिन्दी । विषय -य्रायुवेंद | २० काल » । लेण्काल /< ॥ पूर्ण । बेट्ननस ० २०५ | प्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) । 

विशेष--गुटकाकार है। तीसरे पत्र से ग्रायुवेंद के अन्य नुसते भी हे । दितका विचार चौघडिया 
मभीहै। 

५६०२. प्रात्मप्रकाश--श्रात्माराम । पत्र स० १५०। शझ्रा० १३६ “४ ६६ इच )। भाषा--- 
हिन्दी | विपय-आयुर्वेद । रण्काल &(। ले० काल स० १६१२ बेशास सुदी १२ | पूर्ण । बस स० श्र८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वताथ मन्दिर एन्दरवढ़ (कोटा) । 

५६०३. श्रायुवेद ग्र थ-- 2८ | पत्र ग० ३५। आा० ११५ + ५४7 इच्च । भाषा-ससकूत । 
विपय-आपयूववद । र०काल » । लेखन काल 2८ । झपुर्ण । बे० स० २१६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैव मन्दिर 
दवलाना (ज्रूदी) । 

५६०४, आयुर्वेद प्र थ--७. । पतस ० ६८ ।आ० ६8 ४ ५ हख | भाषा- दिखी । विपय- 
प्रायवेंद । रण्काल » ॥ ले० काल ८। झपूर्सा । बि०ग स० २७७॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना 
(बू दी) । 

विशेष--आयुयेद के नुस्त है । 

५६०४५, आयुर्वेद प्रस्थ--पत्रस० १८। भाषा सरबुत । विपप्र-वेद्यल । रचता काल »६ । 
लेण्काल ». । अ्रपूर्णा । वेप्टन म० ७६२। प्राप्ति स्थानं--दि० जैन प्ायती मन्दिर भरतपुर । 

५६०६. आयुर्वद ग्र थ--- »: । पत्र स० २३। झा० १० ८४ इ च । भाषा -ससकत । विषय- 
आयुर्वेद । २०काल १६ । ल०काल /» । पूर्ण । वेट्टन स० १७०-१७६ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
मंदिर नेमिवाथ टोडारायविह (टोफ) । 

४५०७ प्रायुवेंद ग्रथ-- > | पत्र स० १६ । श्रा० १० > ४५ इच्च । भाषा-सस्कत । 
विपय-आपयुर्वेर । रण्काल ८ । ले० काल > ।॥ अपूर्णा । वेघहन स० ४४५/८ । प्राप्ति स्थान--प्रग्रवाल हल 
जैन मन्दिर उदयपुर । 


ग्राघुर्वेद ] [ ४७५ 





विशेष --वेप्टन स० ८ में समयसारनाटक एवं पूजादि के फुटकर पत्र हैं। 

५६०८. आयुर्वेद ग्र थ-- 2 । पत्रस० ८७ । झ्रा० ६१२८४ इब्च । भाषा-हिन्दी ॥ विपय- 
ब्रायुवेंद । रण्काल » । ले०्काल ६ । अपूर्गा । वप्टन स० ७३०। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 

५६०६, आयुर्वेद के नुस्खे » । पत्रस० १६ । झ्रा० १११ ८ ५३ इस । भाषा-हिन्दी । 
विपय-आयुकेद । र०्काल 3९ । लेण्काल »% । वेप्टन ० ८१४ | ग्रपूर्ग । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लण्कर जयपुर । 

विशेष --पत्र फुटकर है । 

५६१०, श्रायुवेंद के नुस्खे--- » । पत्र स० ६८। झआा० ७ /: ६२ इठ्च । भाषा- हिन्दी । विषय- 
आयुर्वद । रण्काल 2८ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्ठन स० €८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टॉक) । 

४६११. शआयुर्वेद निदान--- » । पत्ेस० २२। झ्रा० ११ & ४७ इच । भाषा-गस्मशत । 
विपय-प्रासर्बद । र०काल ४ । ले० काल » । अपूर्गा । बेप्ननस० ५४८६ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

५६१२. आयुर्वेदमहो दधि--सुखदेव । पत्रस्त० ४०३ । भाषा-संस्कृत । विषय -प्रायुर्वेद । 
र० काल... । ले० ताव य० (८८८ । एर्गा । वेप्ननस० ४०३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर 
कांटडियों का हू गरपुर । 

६१३. आयुर्वेदिक शास्त्र-- :८ । पत्र स० ८८ । ग्रा० ११,९८५ इस्च | भापा--हिन्दी ग०। 
विपय-- झायतेंद | २०काल >/ । ले० काल «< | ग्रपूर्ण । वेष्टनसं०८६ ॥ प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
मन्दिर नागदी ब दी । 

६१४, झौषधि विधि-- 2६ । पत्र स० ४<-२४। आ० ६३४ ४! इच । भाषा- हिंदी । 
विपय -आ्रायुबेंद । २० काल २ । ते०्कात स० १७९३ मादवा सदी २। अपूसों । वेप्रनन स० ३५०॥। 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) । 

५६१५. ऋतुचर्या--वाश भट्ट । पत्रस० ८। आ० ११५६० इच्च । भापा-सस्कृत । विपय- 
आपुर्वेद । २०काल ६ । ले० काल 2८ । अपू्र | बेप्रत स० ४४। प्राप्लि स्थान--दि० जैसे पाश्वनताथ 
मदिर हन्दरगढ़ (कोटा) । 

५५४१९. कर्मविपाक - वीररसहदेव ॥ पत्र स० १५॥ आ० ६ »८४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-आयशयुर्वेद ।र० काल :< । लै? काल स ० १८५३ म्येष्ठ बुदी १ । पूर्ण । बेप्टन स० ६७४ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जन मदिर ग्रजमेर । 

विशेष--दति श्री तोमरवशवतससूरि प्रभूत श्री वीरसिहदेवविरचिते वीरसिहावलोक ज्योति 
शास्त्र कर्म बिपाक ग्ापुदेदोक्त प्रयोगोभिश्वकाध्याय. । 

४५१७, कालज्ञान-- > । पत्र म० २४५। आ० ११७४५ इदच्च । भाषा- सस्कृत । विपय- 


आयुर्वेद । र०काल » । तेण्काल सं० १६१० ॥ पूर्ता | वेह़न स० २६२ ।+ प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर प्रजमेर । 


५७६ ] [ प्रस्थ सूची-पत्रम भाग 





५६१८. कालज्ञान-- १» । पत्रसं० २८। झा० ८२०८ ३३ इच । भाषा-संस्कृत । विषय - 
झायुवेद । र० काल »€ । ले०्काल स ० १८०२ सावन बुदी ३ । पूर्ण । वेहनस ० १६३ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगरान बू दी । 

विशेष --व्यास गोविदराम चाटसू ने कोटा मे लिखा था । 

५६१६. कालज्ञान-->< । पत्रस० ८ | झा० ११०८५ इंच । भाषा--सस्कृत ॥ विषय-- 
श्रायुवेंद | २० काल »६ | लेग्काल /€ ॥ अपूर्ो । वेह्न स० ४६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नागदी बू दी । 

५६२०, कालज्ञान-- »< । पत्रस० ११। श्रा० ११६ ०४६ इच्च । भाषा--सस्कृत । विषय --- 
आयुर्वद । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० २१५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वेनाथ 
मंदिर इन्दरगढ़ । 

५६२१. प्रतिसं० २। पत्रस० ३३ । झ्रा० १०३०८५: इज्च । ले०काल स ० १८७८ मगसिर 
बुदी ६। पूर्ण । वेप्टन स० २१८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ । 

विशेष -चिर जीव सदासुख ने अतिलिपि की थी । 

५६२२, कालज्ञान-- >< | पत्रस० १६। आ० १०)< ४३ इच्च । भाषा--मस्कृत | विषय-- 
श्रायुवेंद ॥ २० काल »< । ले०्काल स० १८८० । पूर्ण । वेपष्ठन स० १२-८॥। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

लिपिकत कानकुब्ज ब्राह्मण शालिग्रामेरग नगर मारवाड मध्ये सक्‍त्‌ १८८० मिलती थ्रावशा बुदी 
२ शुक्रवारे । 

५६२३. प्रति स० २ ३ पत्र स० २-१३ । झा० १०१ >४) इच्च । ले० काल ;८ । प्रपूर्ण । 
वेष्टन स० ३०६ प्राप्ति स्थान --दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

५६२४, कालज्ञान माषा-लक्ष्मीवल्लभ ॥ पत्र स० १३ आा० १११८४२ हच्च। भाषा--- 
हिन्दी । विषय - भ्रायुरेंद । २० काल > । ले? काल स9 १८८१ वैशाख युदी €। पूर्णो । वेटनस० १४८३ । 
प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५४६२५. कालज्ञान भाषा-- » । प्रस० १३ । आा० ६८४ इ च । भाषा -- हिन्दी । विषय-- 
आयुवेंद ॥ र० काल » । ले०्काल >८ । पूर्ग। वेडन स० १६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पार्श्चनाथ 
मन्दिर चोगान बू दी ॥ 

५६२६. कालज्ञान सटीक-- »< ॥ पत्र स० ३३ । झ्रा० ८; 2८४६४ इच । भाषा सस्कृत-हिन्दी 
विषय--प्रायुवेंद । र० काल » । ले० काल /»< । पूर्ण । वेप्टन स० ४४७। प्राप्ति स्थान---भट्टा रकीय 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --७ वे समुद्श तक है । 

५६२७. क्ृमि रोग का ब्योरो-- » । पत्रस० १। झा० १०७८६ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय --आयुर्वेद । र० काल »< । ले०कान »< । पूर्णो । वेष्टन सं० ६२ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टॉक) । 


झायुरवेद ] [ ५७७ 


५६२८. कुष्टीचिकित्सा-- 2< । पत्र स० ६ । भ्रा० ११०८४ इच । भाषा-हिन्दी । विषय- 
आ्रायुवेंद । र०काल ४ । ले० काल 9८ ॥ पूर्ण । वेष._्टन स० १५५३ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन 
मंदिर झजमेर । 

५६२६, गुरारत्ननमाला-सिश्रमाव। पत्र स० ४-८५। झ्ा० ११७४८ इच । भाषा-- 
ससस्‍्कृत । विधय--आयुर्वेद । र० काल » । ले० काल । पूर्णो । वे_्टनसं० १२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाएंउताथ मन्दिर इन्दरगढ़ । 

५६३०. चन्द्रोदय कप्पं टीका--कविराज शद्भधुघधर। पत्रस० ६। श्रा० १० # ७ इच | 
भाषा--सस्कृत । विषय आयुर्वेद । र० काल »( । ले०काल >» । पूर्ण बेंप्ननसं० १००। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर झ्भिनन्दन स्वामी बू दी । 


५६३१. चिकित्सासार--धीरजरास | पत्र स० १२६। श्रा० १२ % ५१ इईच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय - आयुर्वेद । २०काल > । ले०काल स० १८६० फागुण बुदी ११ | पूर्ण । वेष्टन स० १० । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन भद्रारकीय मन्दिर अजमेर । 

विशेष --अजयगढ़ नगर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

प्रजमेर में पट्टेस्थ मट्टारक भुबतकीति के शिष्य प० चतुभ्ुु जदास ने इसकी प्रतिलिपि की थी । 


५६३२. जोटा की विधि-- « ।+ पत्रस० १। झ्रा० १०३ ३८७ इच्च | भाषा-- हिन्दी । विषय- 
आयुर्वेद 4 रण्काल > । ले०काल »<। पूर्णे। वेहनस० ८६। प्राप्छि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
रगाजमहल (टोक) । 

५६२३. ज्वर त्रिशती शाझ्भंघर। पत्रस० ३३। आ० ६०८४; इच् | भाषा-स स्कृत । 
विपय-- आ्रायुवेंद । र०काल » । लेग्काल स० १८८६। पूर्ण । वेष्टन स० २९१॥। प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
भट्टारकीय मन्दिर अजमेर । 

विशेष---कृष्णगढ मे देवकरगा ने प्रतिलिपि की थी । 

५६३४. ज्वर पराजय-- >:। पत्र स० १६९। आ० १०> ४ इश्च । भाषा-सस्कृत | विषय- 
श्रायुवेंद । र०ण्काल » । लेग्काल » । अपूर्स। वेष्टन स० ७। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर 
भ्रजमर । 

५६३४. दोषावली - » । पत्रस॒० २-४ | आ० १०७८४ इस्च । भाषा--हिन्दी । विषय-- 
आायुरवेद | २० काल » । लेण्काल » । भ्रपुर्ण। वेपष्टनस० ३६-२१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का डू गरपुर। 

२६३६. व्रव्यगुरा शतक --- २८ । पत्रस० ३े३े । झा० ६३ >८४१ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-- प्रागुर्वेद । २०काल >< । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टनसं० ४५४ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय 
दि० जैन मन्पिर प्रजमेर । 

५६३७. नाडी परीक्षा-->< । पत्रसं० ४। झा० ११०८५) इच। भाषा-सस्कृत । विषय- 
आयुर्वेद । र० काल »< । ले० काल स० १६१६ । पूर्णों | वेष्टन सं० १४४ | प्राप्ति स्थान भ०७ दि० जैत 
मन्दिर श्रजमेर । 





। हे 


प्रछ्ध ] [ भ्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





भश्डेष, प्रति सं० २। पत्रस० ८ | आा० ६2८४ इच। ले० काल | | अपूर्णो । बेप्ननस० 
५ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष-- पहिले मस्क्ृत में बाद मे हिन्दी पद्म में अर्थ दिया हुआ है । 

५६३६९, प्रति स० ३। पत्रस० ३ | द्रा० ८८४ इच्‌ | ले०्काल स० १८६४ । पूर्ण । बेष्टन 
स० ८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

प्६४०. निधघंटु--2< । पत्रस० १६८ | आ० ६२ »६ ४7 इज्च | भाषा--सस्कृत । विपय-- 
श्रायुर्वेद । २० काल >< । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्ननस० १०३४। प्राप्दि स्थान--भद्ठारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

५६४१. प्रतिसं० २ | पत्र स० रे से १२७ | ग्रा० १० 2 ४३ इछ्च | ले० काल /६ | अ्पूर्गो । 
वेष्टन स० ५६ | प्राप्ति ह्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प्६४२, प्रतिसं० रे | पत्रस० ६५।आ० १२७ ५ इच | ले० काल *, । पूर्णा | बेएन स० 
१३१४ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

४६४३. प्रतिसं० ढँ । पत्र स० ८०। आ० ६» ४ इच्च । ले०्काल 2७५५ प्रथम जपच्ठ सदी 
€ । बेप्टन स० ३३८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सम्कर जयपुर । 

प्६४४, प्रति सं० ५। पत्रस० ७० | झ्रा० €/ ६ उच । लेण्काल स० १८८८ माघ बंदी 
१० | पूर्ण । बएन स० ७६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

५६४५४. निघंदु-- »< । पत्रस० ४६। आा० €४ २५) दच । भाषा-सस्कृत। विपय--- 
आ्रायुवेंद । र०काल » । ले० काल ;४ । पर्गा। वेप्टन ग० २१९। प्राप्ति स्थान- दि० जैन पास्वनाथ 
मन्दिर इन्दरगढ़ । 

प्रदच, प्रतिसं० २। पत्र म० ८६ | ग्रा० १०४ ४) इच । ले०्काल स० १७५३ कात्तिक 
सुदी ७ । पूर्ण | बेप्न स० २२१॥ प्राप्ति स्थान--उपराक्त मन्दिर । 

४६४७. निघरु टीका--»< । पत्र स० ५-१३। श्रा० ११२ ७ ५: दच्च । भाषा-सरकृत । 
विषय--आ्रायूवेंद । २० काल » । लेखन काल » । अपूर्रो । वेप्टन स० २५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

५६४८. निदान-- ,< । पत्र स १६। आ० ११०८७ इच । भाषा-सस्कृत । विषय आयुर्वेद । 
र०काल 2८ | ले० काल »८ । पूर्णो | वेप्टन म० २१६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

विशेय--१० दिलसुख ने नृपहम्य (राजमहल) में प्रतिलिपि की थी । 

५६४६. निदान भाया--श्रीपतभट्ट । पत्र स० ८२। आ० ८) )८ ४ इज्च । भाषा--हिन्दी 
(पद्य) । विषय--पआ्रायुरवेंद । र०काल स० १७३० भादवा सुदी १३ । ले०काल स० १८१० आसोज बुदी ५ । 
पूर्ण । वेप्टन सं० ४४६ । प्राप्ति स्थान - भ० द्वि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--प्र थका र परिचय-- 

गुजराती औदीचज्यकुलरावल श्रीगोपाल ॥ 
श्रीपुरुषोत्तम तास सुत आयुर्वेद विसला ॥। 


झ्रायुदेंद ] [ ५७६ 





तासों सुत श्रीपतिभिषक हिमतेपा परसाद । 
रच्यौ ग्र थ जग के लिये प्रश्न को आसीरवाद ॥॥ 


५६५०. पथ्य निर्शाय-- » । पत्रस० १ | भ्रा० १०२ ५८५ इ च । भाषा--हिन्दी । विषय--- 
ग्रायुवेंद । र०काल »< । ले०्काल » । पूर्णे। वेप्टन स० १५३। प्राप्ति स्थान--दि० जँत मदिर 
पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

४५६५१. पथ्य निर्राय-- 2८ । पत्रस० ८ड । आ० १२०८५: । भापा-सस्कृत । विषय-प्रायुर्वेद 
ले० काल » । अपूर्ण | बे._नस० ४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

५६५२, पशथ्यापध्यनिरणंय -- $< । पत्र स० १६। आ० १०३ 2८४८ इच्च । भाषा-सस्केत । 
विपय--आरायुवेंद । २० काल »८ । ले०्काल »८। पूर्णा। वेष्टन स० ६६७ । प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन 
मदिर श्रजमेर । 

५६५३. प्रति स० २। पत्र स० १७। आ० १००५ उच्च । ले० काल स० १८७१ नेत्र सुदी 
५ । पूर्ण । बेप्टन स० ३४३ । प्राप्ति स्थान--दिग्जेन मंदिर लश्कर जयपुर । 

५६५४. प्रति सं० ३। पत्रम० ६ ।आ० ११६ ४ ५३ इब्च । ले० काल »८ । पूर्गा । वेए्टन सं ० 
२२५ ! प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवनाथ मन्दिर इन्द्ररगढ (कोटा) । 

भ्६५५ प्रतिसं० ४े। पत्र स० २१। ले० काल ८ । पूर्ण । वेए्न स० २२६। प्राप्ति 
स्थान - -दि० जन पाश्वनाथ मदिर इन्दरगढ (कोटा) । 

५६५६९. पथ्यापथ्य विचार-- » । पत्र सा० ५२। आ० (७४१2 इब्च। भाषा-सस्क्ृत + 
विपय--प्रायुवेंद । २० काल “८ । लेग्काल स० १८८४ | पूर्ण । वेए्न स० २६०। प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

विशेष - क्रृष्णगढ़ मध्ये लिखापित । 

५६५७. पशथ्यापथ्य विबोधक - बेद्य जयदेव । पत्र स० २०२ | श्रा० 5२०८६६ इच | भाषा- 
सरकृत । विषय आयुर्वेद । र०काल » ॥ ले० काल स० १६०४ बेशाख सुदी ६। पूर्णो । वेप्टन स० २२ । 
प्राप्ति स्थान---भ ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमर । 

५४६५८. पचामुत नाम रस-- »& । पत्रस० १०। झआा० १२-५३ इच। भाषा--सस्क्ृत । 
विषय --आ्रायुवेंद । २०काल »( । ले०्काल “. । अपूर्णो । वेहन प्र० ४३४। प्राप्ति स्थान-भ० दि० 
जैन मंदिर ग्रजमेर । 

विशेष--१ ० पत्र से आगे नहीं है । 

५६५४. प्रकृति विच्छेद प्रकरण--जयतिलक | पत्रस॒० ३। आ्रा० ६६ / ४) इच। भाषा- 
सस्क्ृत । विषय-आयुर्वेद | २० काल »४ । ले० काल »€ । पुर । वे.्टनस ० १२४३ | प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जेन मन्दिर श्रजमेर । 

४५५०. पाक शास्त्र-->८ । पत्रसं० १२। श्रा० १०२ २८५६३ च। भाषा--सस्कृत । विषय -- 
भ्रायुवेंद । २० काल »८ । ले०काल »< । पूर्णं। वे._नस० १६४५-८० | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर 
कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष--विविघ प्रकार के पाको के बनाने की विधि दी है । 


अऋष८० | [ प्रस्थ सूची-पश्चस भाग 
लटक आमिर / कम कम वर जी अकरिकमगकीक अमित अली लत जल अप जल महल न मत ३:42 जज अ पलट पवप पी लनज कहे बदल नम 
भ६६१. वाल चिक्रित्सा--2< । पत्रस० २० | श्रा० १०५८५) इ च। माषा-सस्कृत । विषय - 
श्रायुवेंद । २०काल »< । ले०काल >€ । पूर्ण । बेहन स० १०५/५०॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का डू गरपुर । 

५६६२. बालतत्न--29< । पत्रस० ३६। श्रा० ११ :८६ इंच । भाषा--सस्कृत | विषय-- 
श्रायुवेंद । २० काल ७८ । ले०काल स ० १७५६ | वेष्टनसं० ४३१ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जेन मन्दिर अ्रजमेर । 

४६६३. बालतंत्र भाषा--प० कल्याशादास । पत्र स० 5६ । आ० १२०४६ इच्च । 
भाषा--हिन्दी । विषय--पआ्रायुवेंद । र० काल »( । ले० कालस० १८८६ अषाढ सुदी १४। पूर्ण । 
वेष्ननस० ५२० प्राप्ति स्थान - भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प ६६४. बंधफल-- >< । पत्र स० १ ।.आ० ११७४ इज्च । भाषा--सस्क्ृत | विषय- 
आयुर्वेद । र०काल »< । ले० काल ) । पूर्ण । वेट्टन स० ३७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

५६६४५, बंध्या स्त्री कल्पू--- ५ । पत्रस० १ । झआ० १०६ ८ ४४ इ् । माषा-हिन्दी । विपय- 
झायुवेद । र०काल "८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० २२३ । प्राप्ति स्थान- म० दि० जैन 
मन्दिर दवलाना (बूदी)। 

विशेष--सतान होने श्रादि की विधि है । 

५६६६. भावप्रकशश--भावमिश्र । पत्रस० १४३ ।आ० १३०८६ इच । मापा-सस्कृत । 
विषय-आ्रायुवेंद । र०काल ४ ॥ ले० काल » । पूर्ग । वेहनस० १३ । प्राप्ति स्थाल-- दि० जेन 
सदिर नागदी बू दी । 

विशेष-प्रथम खड है । 

प६६७. प्रतिसं० २। पत्रस० २३० | आ० १४ * ६८ इच् । ले० काल » । पूर्णो । वेह_टन स० 
१४ । प्राप्ति स्थान -- उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--मध्यम खड है । 

६६८. भावप्रकाश-->८ । पत्र स० ६ भ्रा० १३४ :” ६३ इच्च | भाषा--सस्कृत | विषय- 
झ्रायुर्वेंद ॥ र०काल »% । ले० काल »< | अपूर्णो । वेघहनस० २२९। प्राप्ति स्थान- दि० जैन पाश्वंताथ 
मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

५६६६९, मावप्रकाश-- /»६ । पत्र स० २-६५ । भाषा-सस्कृत । विषय-आयुर्वेद । र० काल 
» । ले० काल » ॥ भ्रपूर्ण । वे० स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैद तरहपथी मन्दिर बसवा । 
विषय--- | २० काल »< ॥ ले०काल स० १६१६ आसोज सुदी २ । पूर्णा | वेष्नन स० ३६ । प्राप्ति स्थान-- 
भद्दारकीय दि० जैन मदिर अजमेर । 

५६७१, प्रति सं० २॥ पत्र स० ७८ |ग्रा० १०३ # ४टे इच | ले०काल स० १७१० | पूर्ण । 
वेष्टन स० ४४५ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैत मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष---प्रति टब्बा टीका सहित है । 


झायु्वेद ] [ ४८१ 





५६७२. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० १२६। आ० १००८४६ इज्न्व । ले० काल स० १८५५ [पूर्ण । 
वेष्टन स० ५२६ । आप्ति स्थान---म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५६७३. प्रति स० ४॥ पत्रस० १२८ | आ० १२३ » ६ इच्च । ले० काल »८ । पूर्ण । वेप्टनस ० 
१५६६ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५६७४. प्रतिसं० ५॥ पत्र स० ४६ | झ्रा० १०% ४ इज्च | ले०काल सं० १८२२ | आपूर्ण । 
वेष्टन २० ३५६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

भ६७५ प्रतिसं० ६। पत्रस० १११ ।शभ्रा० १०७४ इठच । ले०काल सं० १८७४ ज्येप्ठ सुदी 
३ । पूर्णो । बेष्टन स० १३३। प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर आझ्रादिनाथ बू दी । 

५६७६. प्रति स० ७॥ पत्र स० ५६। आ० १२०८५) इज्च । ले० काल » । पूरों। वेष्टत 
स० म३ | आ्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर पंचायती दूनी (टोक) ! 

५६७७. प्रति सं० ८॥ पत्र स०८६। श्रा० १००५ 4३ इज्च । ले० काल स० १६२२ ज्येप्ठ 
सुदी ७। पूर्णा । बे.्टन स० १६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोर्सली कोटा । 

विशेष--ऋषि मायाचद ने शिवपुरी में प्रतिलिपि की थी । 

प६७८, प्रतिसं० € । पत्रस० २९ | ग्रा० ८५४०८४2 इच्च। ले०काल »< ।॥ भ्रपूर्णा । वेहन स ० 
६८० । प्राप्सछि स्थान-- दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

५६७६. साधव निदान टोका--वेद्य वाचस्पति । एत्रस० १३६ | आ० १२३८५) इज्च । 
भाषा--संस्कृत । विधय- आ्रायुरवेंद । २० काल »(। ले० काल स० १८१२ माघ सुदी ५। पूर्णों ॥ वेह्नसं० 
५७ | प्राप्ति स्थान--दि० जंस मन्दिर आदिनाथ बूदी। 

विशेष .. दयाचन्द ने चपावती के ग्रादिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि की थी । 

५६८० मृन्रन परीक्षा--2>< । पत्र १०२१ झ्रा० १२७५३ इज्च। माषा--सस्क्रत | विषय- 
आयुर्वेद । र०काल »। लेखन काल /». | पूर्ण | वेष्टन सं० ७४३ | प्राप्ति सथान--भ० दि» जैन 
मन्दिर अजमेर । 

५६८९१. मूत्र परीक्षा-- »( । पत्र स० ४ ।आआ० १०२ ७८४३ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय--प्रायुवेद । र०काल » । लेग्काल स० १८८० पौपष सुदी ६ | पूर्ण | वे._नन स० ११६६ । प्राप्ति 
स्थान---भ ० दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

५६८२. मूत्र परीक्षा--/< । पत्र स० ५। आ० 5८५२ :२४१ इच्च | भाषा--सस्क्ृत ।विषय-- 
वेयक । र०काल »< । ले० काल स० १७८४ । पूणे । बे० स० ३१२ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बू दी ।) 

५६८३. योगचितामरिण--हर्षकोति »< । पत्रस० १६० ।आरा० ११६ ८५: दच्च | भाषा- 
सस्कृत । विषय--प्रायुवेंद । र० काल । ले० काल स ० १८८८ । पूर्ण । वेहन सं० १५६४ | प्राप्ति स्थान- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

भ्रूदषड, प्रति स० २। पत्र स० ५०। आ० १२०५६ इच्च | ले०काल 3< । श्रपूर्ण । बेन 
स० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेत पचायती सदिर कामा । 


५८२ ] [ अ्न्‍न्थ सूचों-पंचम भाग 





विशेब- प्रति टीका सहित है । 

भद्८५, प्रति सं० ३। पत्र स>० ५१ ।आ० ८२:८५: इच्च । लेणकाल स ० १८७३ | पूर्ण । 
वेष्टन स० २७० । प्रोष्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन रवामी, बू दी । 

विशेष - वुन्दावती ग्राम मे नेमिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

५६८६, योगचितामरिण- »<। पत्रस० ६६। आ० १२: ». ५: इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
आयुर्वेद । १० कान »८ । ते०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १६३-८०। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मदिर कोटडियो का डू गरपुर । 

प्९८७. पोगचितामरिष टीका--प्रमरकीति ॥ पंत्रस० २५६ | आ० ६!" ८४: इन्च | 
भाषा-सस्कृत । विषय---आ्रायुवेंद । र० काल >. । ले० काल स० १८२७ मगसिर सुदी १४ ॥ पर्र । वेप्टन 
स० १३०६ ।प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५६८८. योगतरगिणी-त्रिमलल भट्ट । पत्र स० ११४। श्रा० १००४) दच | भाषा- 
सस्कृत । विषय--आयुर्वेद । र२० काल »< । ले०काल स० १७७४ आपाढ सुदी £ पूर्णो । वेध्तनस० १७६ | 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

४६८६. पोगपुक्तावली-- » ।पत्रस० (।झा० १०२ / ४ इज्च । मापा-सरकृत | 
विशेष-आयुर्वेदव । लेग्कलल » । पूर्ण बे._टनस० ८ ॥+ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर ग्रजमेर । 

५६६०, योगशत-- *< । पत्रस० १३ | झ्रा० (४ ४३ इज्च | भाषा--सस्कत । विधय- 
आयुर्वेद ) २०काल »€ ॥ ले०्काल स० १७२६ कातिक वबुद्दी ६। पूर्ण । वेहन सं० १२४४ | प्राप्धि स्थान- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --पचनाइ में १० दापचन्द ने प्रतिलिपि की थी | 

५६९१, योगशत्‌-- » । पत्र स० ६।आ० १०४४४) इच । भापा - संस्कृत । विषय--- 
योगशास्त्र । र०काल »६ । ले» काल » । पूर्ण | वेप्टन स० १७० । प्राप्ति स्थान--भ०दि० जेन 
मन्दिर अजमेर । 

धू६९२, योगशत- » । | पत्रस० १८ ।आ० १२१९५: इच | भाषा -संस्कृत । विषय+- 
प्रायुवेंद । र०्काल >% । लेग्काल »७। आपूर्गा। बेट्टनस० ११०८॥। प्राप्ति सथान--भ० दि० जैन 
मंदिर अजमेर । 

५६६३. घोगशत--- »( । पत्र स० २-२२। झ्रा० १० &( ४ इच्च । भमाणा-सस्कृत । विणपय- 
आयुर्वेद । २०काल »६ । ले० काल स ० १६०६ । अपूर्" । वे._्टन स० ६७ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मदिर राजमहन (टोक) 

विशेष --प्रति प्राचीन है तथा जी है । आधे पत्र में हिन्दी टीका दी हुई है । 

टोका -श्लोक १६--- 

वाता जु० । व्याख्या० वास हे गिलोय किरमालौ॥ काढो करि एरड को तेल ट ४ माहि धालि 
पीवशाया समस्त शरीर को बातरक्त भाजइ । बासादि क्वाथ रसाजन-व्याख्या-रसवति चौलाई जड़ | मधु । 
चावल के घोवग माहिधालि पीवशीया प्रदरू भाजइ । 


श्रायुवेंद ] [ #८रे 
निम्न .ााााााााााााााा४ंंं।_एगएएघएसएछ्झभभा्राणथाआआआाआाआईआछएथआआथआथआखआथआथआआआशआआथभनशणशशशशणशननशशशशशशशनशशणशशशशण्ाणाणभा आए ाेाानणाणाणआ ४ ७८४७॥७॥/एए"े"भनशशणरा 

६६४. योगशत टीका-- 2८ । पत्र स० ३०। आर० ११०८४ इच्च | भाषा-स स्कृत । 
विणय--श्रायुवेंद । र०काल »८ । ले०काल स० १७७६ कार्तिक सुदी १०। वे._न स० १३७ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जेनमन्दिर आदिताथ बू दी । 

विशेष -- प्रार म्म--- 

श्री वद्ध मान प्रग्िपत्य मृधर्न समतभद्राय जनाय हेतो' 
श्री पूर्णसेन सुखबोधनार्थ प्राम्र्यते योगशतस्य टीका ।॥। 

अ्रन्तिस-- तपागच्छे पुन्यास जी श्री तिलक सौभाग्य जी केन लिखपित भेसरोडदुर्ग मध्ये । 

५६६५. योगशत टीका --२८ ।पत्रस० ३१ । आ० १०२ ४ ५९ इच्च | भाषा--स सक्ृत । विषय- 
आयुर्वेद । र० काल » । ले० कालस १८५४ । पूर्ण | वेप्टन स० २१६। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
मदिर पाण्वताथ इन्दर्गढ़ । 

विशेष--१ ८५४ बंशाखे सिरे पक्षे निथो द्वादश्या दानविमलेन लिपि कृत नगर इन्दरगढ मध्ये 
विजये राज्ये महाराजा जी श्री खुनमानसिह जी-- 

५६६६. योगशतक--धन्वन्तरि । पत्रस० १६ । झ्रा० ९ ६५) इच्च । भाषा--स स्कत । 
विपय - आायुवद ।र२०काल '*: ॥ ले०काल »< । पूर्ण । बेष्टन स० १०७५ ॥ प्राप्सि स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अंजमर । 

विशेष--मेमीचद ने लिखवाया था । 

प्६६७. प्रतिसं० २ । पत्रस० १८। लेण्काल १६४३ । पूर्णो | वेष्टनू स० १०७६। प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

प६९८., योगशतक-- 2८॥ प्रस० १५ ।आ० ९८७ ४३ इज्च । भाषा-स स्कूत । विषय-- 
आरायुवेद । र०काल > ।लि० काल स० १८७३ फागुण सुदी ४ । पूर्ण विश्वन स० ४४२ | प्राप्ति स्थान- 
भट्ठारकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--चेला मोहनदास के पटनोर्थे कृप्णगढ (किशनगढ़) में प्रतिलिपि हुई थी। 

५६६६ योगसार संग्रह (योगशत)--2<८ ॥ पत्र सन ३१। झा० ५४८ ३३ इच । भाषा-- 
से स्‍्कृत । विश्यय--आयुर्वेद ॥ र०काल » । ले०काल स० १८२०॥ परण्णांवेप्टन स० ५२८ । प्राप्ति 

स्थान--भ ० दि० जैन मदिर अजमेर । 
भ७००, रत्नकोश--उपाध्याय देवेश्वर । पत्र स० २६७ । ग्रा० १११८८ इच्च । भाषा-सस्कत । 
विषय--आयुर्वेद । रण्काल »& । ले० काल स० १६२१ अपाढ़ सुदी १ । पुर्णो। वेष्न स० १२७७ । 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 


धू७०१, रसचितामणस्ि-- >< ॥ पत्रस० १६९। आ० ९३ ४ ४ इच्च । भाषा -सस्कृत । विषय - 
आयुर्वेद । र०काल ><६ । ले० काल >»< । पूर्ण । वे"_टनस० ४४५ | प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर 
ग्रजमेर । 

४५७०२, रसतरगिरी-भानुदत्त | पत्र स० २८ श्रा० ११:९५) इज्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय -आ्रायुर्वद | र०काल » । ले० काल स० १६०४ वेशाख बुदी २। पूर्णे। वेष्टय सं> १२६३। 
प्राप्ति स्थान --म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


भ्रष्ट ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





५७०३. प्रति सं० २१ पत्र स० ३१। झा० ११ ३८ ६ इच्च । ले० काल स० १८४२ | पूर्ण । 
वे.्टन सं० २०२ | प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मदिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--व्यास श्री सालिगरामजी ने ब्राह्मण हरिनारायण गूजर गौड से प्रतिलिपि करवायी थी । 

५७०४, रसतरंगिरगी - वेरीदत्त । पत्र स० १२४ | आ० १०३०८५३ इज्त्च | भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-प्रायुवेंद । २० काल >< । ले० काल स० १८५५ भादों बदी ५। पूर्ण । बेषप्ठन स० २०४ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

५७०५. रसपद्धति-- ८ ॥ पत्रस० ३६। आझ० ११४४ इच्च । भाषा-सस्क्ृत । विषय- 
आयुअजंदर । ?०काल »( । ले०काल स० १८२६ वैश्लाख बुदी १० । पूर्णो। वेष्टन स० ८४। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मंदिर भ्रादिनाथ बु दी । 

विशेष--जह्य जैन सागर ने श्रात्म पठनार्थ लिखा । 

५७०६ रस मंजरी - मानुदत्त | पत्र स० २५ । झआा० १० %८ ४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय -आयुर्वेद । र० काल ३८ । ले० काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० १८३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा | 

५७०७. रसमंजरो--शालिनाथ । पत्रस० ४४। आ० ११७२ ४२ इन्च । भाषा -सस्कत । 
विषय-आ॥रायुवेंद । र० काल »( । ले० काल स० १८२६ ज्येष्ट बुदी ५। पूर्ग | वेए्नस० ४४४ । प्राप्ति 
स्थान--म० दि० जन मदिर अजमेर । 

५७०८. रसरत्नाकर--नित्यनाथसिद्ध । पत्रस० ७१। प्रा० १०१८६ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-आ्रायुर्वेद । र० काल 2८ । ले०काल स० १८७१॥ पूर्ण । वष्टन स० ३५१ । प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५७०६, प्रति स० २॥ पत्रस० २-१६। झा० ११७८४ इज्च । भाषा--पसमस्कृत । विपय-- 
ग्रायुवेंद । २० काल »( । लेग्काल » | गअ्रदृर्गों। वेष्टन स० ३६६/२०७ । प्राप्ति स्थान- दिख जैन 
संभवत ५7 एद्यपुर ॥ 

५७१० रसरत्नाकर--रत्नाकर । पत्रस० ४घ। आ० १२ »८ ४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय -आायुर्वेर । -०काल »>६ । ले०्काल »< | ग्रपूर्ण | वे._्टनसं० २३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
पाश्वनाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

५७११. रसरत्नाकर-- ><। पत्रस० ६८। प्रा० १०७८४ इज्च । भाषा सस्कृत | विषय-- 
आ्ायुर्वंद । २०काल »८ । ले० काल » | अ्रपूर्ण | वेप.टनसं० २०३ । प्राप्पि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) । 

५४७१२. रामविनोद -नयनसुश्ष । पत्रस० १०० । आ्रा० ५३८५ इच्च | माषा-हिन्दी । विषय- 
आायुवेद । रण्काल »< | ले०काल स० १८०८ फागुरा सुदी ७ । पूर्ण । वेष्टन सं० ५२७ । प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--१० दीपचन्द ने आणी नगर मब्ये लिखित । 


हर 
झ्ायुर्गोद ] है [ ५८५ 
.......पा०+-ब मनन मनन नमन नमन मनन जलन नीनिनिनीननिननन नमन जननन+ «9 नननीनननीनञनननननीनिननन-न नमन कनीनानिनन- न न मनन तन न नन न न न नमन मनन नमन मनन नननी  नननगाभी-न्‍न्‍दतं 
प्र७१३, रामविनोद-- रामचन्द्र । पत्रस० १६३। झा० ८ 9 ४) हस्च | भाषा - हिन्दी 
(पद्य) |विषय वैद्य । २० काल 9८ । ले० काल स० १८२७ पूर्ण । वेएनस० १२२२ । प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मंदिर अजमेर । 


प्र७१४ प्रतिस० २ । पत्रसं० ८्रे । आ० १०३ ५ ४२इच्च | २० काल »€ | ले०काल %€ । 
पूर्ण । वेष्टनस० १३५६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 


धू७१४ प्रतिस० ३॥। पत्र स० १८। आ० १२०८६ इज्च । लेण्काल स० ८८८ द्वितीय 
वैशाख बुदी २। पूर्ण । वष्टत स० २८५ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैब मंदिर राजमहल (टोक) । 


७९६, प्रति सं० ४। पप्चसं० ११४ । आ० ११ ४ ८ प इज्व | लिी० काल स० १७३० । पूर्णों । 
बेएन स० २८०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अ्रभिनन्‍्दन स्वामी, तू दी । 

विशेष--सवत्‌ १७३० बये आसोज सुद्दी १० रविवशर नक्षित्र रोशिरी पोथी लिखी साहुदा बेटा 
फकीर बेटा लालचनद ज॑ बालदिसाग जाती वोरखड़या वासी मोजी मीया का गुद्के । राज मायोसिह (स्ली) 
हाडा ब्‌ दी राव श्री भावसट जी दिलो राज पातियाही झीरगसाहि राज अबत । " 


प्र७?७, रामविनोद-- >9 । पत्र स० ५६। ब्रा० १०% ४ ) इच्च । भाषा-सस्क्ृत । विपय- 
प्रायुवेंद । रण्काल »६ । ले० बाल ६ | पूर्ण । वेएटन स० ११३ ११॥ प्राप्ति स्थान--अग्रवाल दि० 
जैन मंदिर उदयपुर । 


प्७१८, लवतपथ्यनि्शय--» । पत्रस० १६। आझा० १२०८५१ इज्च। भाषा-सम्झत । 
विपय--प्रायुवेंद । र०्काल & । ले० काल स० १८६० कातिक बुदी १। पूर्ण । वे_्ननस० ४३५ ॥ 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष---पोवीराम ब्राह्मगा ने गोतीताथ जी के देवरा में लिखा था । 


५७१६, लप्नपथ्य निर्शय -- »> । पत्रस० १२। गशा० ११ » ८ इशच्च | मापा-सस्कत । 
विषय-आयुर्वेद । २० काल » । ले०काल ० १६४५ वैशाख वदी १४ | पूर्ण । वेप्टन स० ४६६ । प्राप्ति 
स्थान -- भ० दि० ऊँन मन्दिर अजमेर । 


५७२०, बेशक ग्रथ--- » ॥ पत्र स० ६८७ । झा० १३ %६ इच। भाषा- हिन्दी | विषय- 
झायुवेंद । र०काल 3८ । ले०्काल 9< । पूर्ण । वेहनस० १४३॥। प्राप्ति स्थान >भ० दि० जैन मदिर 
प्रजमेर । 


५७२१९. वैद्यक प्रथ--)८ । पव्रस० ४२ | ग्रा० ६? ८ ६२ इच् । भाषा - सस्कृत । विषय- 
प्रायुवेंद । र० काल >< । ले०काल 9८ । पूर्ण । बेप्टन स० २२६-६१॥ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का डू गरपुर । 

५७२२. वेच्क प्र॑थ--9< । पत्र सं० २।आ० १०७८४ इच्च। भाषा--हिन्दी । विषय--- 
आायुवेंद । २० काल 9८ । ले०काल )< | पूर्ण | वेष्टनस० १६१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ 
टोडारायसिंह (टोंक) 


विशेषष--प्रायुवें दिक नुसखे दिये हुये हैं । 


भ८६ ] [ प्रन्थ सुची-पचम भाग 





५७२३. वेद्यकग्र थ--- »८ । पत्र स० ४ । ग्रा० १०' » ८) इच्च । भाषा - सस्क्ृत। विषय 
प्रायुवेंद । र० काल » । ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टल स० १५-६२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- क्रम स० १६/६२३ से २४/ ६३० तक पूर्ण श्रपूर्ण वैद्यक प थो को प्रतिया है। 

५७२४, बेच्क नुस्खे-- » | पत्र स० ४८। आ० के ४३ इच्च | भापा--सस्कृत | विषय-- 
बेद्यक । २० काल »€ । ले०काल »< । पूर्ण वे._्टनस ० १२४६ । प्राप्ति स्थान-भ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

५७२५. वंद्यक नुस्खे---2< । पत्र स० ४८। भाषा-स स्कुत। विधय -आयुर्येद । र०्काल ४ । 

लेण्काल »< । पूर्णो | वेप्टन स० ४०० । प्राप्ति स्थान-- दि० ऊन मन्दिर फोटडियों का ड़ गरपुर । 

५७२६, प्रतिसं० २। पत्र म० ८० | लेण्काल ? । पूरा । बेन स० ४०१ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

५७२७, वेश्यक शास्त्र--»६ । पत्र स० २८३ । श्रा० १४ : ५ ह्ून। शापा-हिन्दी (गद्य) । 
विपय-आयुवेद । र२०काल » । ले० काल स० श्८८२ चेत युदी ८ | पूर्ण । व्टन स० ७११ । ग्राध्ति 
स्थान-- भ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

५७२८, बैद्यक शास्त्र-- » । पत्रम० १६ ग्रा० ११७ ५) हब । नापा - सस्झम । विधय - 
आयुर्वेद । २०काल स ० /८ । लेण्काल )६ । पूर्ण | वष्टन स० २२७ | प्राप्ति स्थान - दि० ज॑त पाश्वताथ 
मन्दिर इन्दरगढ़ (काटा) 

५७२६. वेद्यक समुच्चय--> | प्रस० ५१ । झ्रा० ६» ५ दझ्च । भाषा - हिस्दी | विपय -- 
बैद्यम । २० काल » + ले०काल १६६० फागुग सुद्दी १५ पूर्णा। वष्टन स० १७८ प्राप्ति स्थान---दि० 
जेन भन्दिर इबलाना (व दी) 

चघिशेष --दिलिकामडले पालवग्राममध्ये लिखित । 

ध७३०. वेद्कसार--- 9८ | पत्रस० ८२ ग्रा० ८ «४ ६१ इस्च । भाषा -गस्कृत | विषय- 
आार्वेयुद । र०काज ,< । ल०काल से ० १६५३ कातिक सुदी २। पर्ग । बेट्टन स० ६०-२१ । प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन मन्दिर कोटडिया का इ गरपुर । 

५७३१. वेद्यकसार--हषकीति । पत्रस० १५ से १६१। आ० १२ » 9३ इच्च । भाषा- 
सम्कृत । विषय-प्रावुर्वेद ॥7० काल »% । लेण्काल स० १८०२५ चे्‌त्र बुदो ३। ग्रपृर्गा | वेडन स्‌ ० १७७ | 

प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

१७३२. प्रति स० २। एब्स० २५। औ० १००८४८ इच। लेण्काल ,” । अपूर्ण । बेश्टन 
स० २५२ । प्राप्ति सथानं--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमर । 

प्७३३. प्रति सं० ३। पत्रस० १७५। शआ० ११३ »८ ५४ इज्च | ले०काल )८ । वेष्टन स७ 
३४२ । प्राच्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---प्रशस्ति मिटा रखी है । 

५७३४, वेद्य जीवन--लोलिम्बराज । पत्रस० ५१ ग्रा० € $ ६ इस्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-आ्रायुवेद । ले०ण्काल स० १६१२ । पूर्ण। वेप्टनसं० २६६। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर प्रजमेर । 


ग्रायुर्गेद ] [ ५८७ 





भू७३५. प्रति स० २। पत्र स० २७। आा० ६? » ४) इच्च । ले० काल » । पूर्ण। वेध्न 

स० १२४० । प्राप्छि स्थान-- भ० दि० जैन पन्दिर ग्रजमेर । 
$ 

प्७३६., प्रति सं० ३। पत्र स०८। ले० काल 2८ | पूर्ण | बेहनस० १२४१ । प्राप्ति 
ह्थान--भ० दि० ज॑न मन्दिर भ्रजमेर । 

प्ू७३७. प्रति स० ४ | पत्र स० १५ । आरा० ११७५" इच्च । ले० काल /»< | प्रपूर्णो । वेप्न सं० 
१६४४-८० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

भप्रू७३८., प्रति स० ५। पत्र स० १२ | श्रा० ११३८४) इच्च । लि० काल »< । पूर्ण | वेह्टनस० 
१५६९ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प्र७३६. प्रति स० ६। पत्रस० १६ | श्रा० ११८ ८५ इज्च । ले० काल »< । पूर्गा । बेप्ननस ० 
१५४ | प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

प््७४०, प्रतिसं० ७ । पत्र सम० ४५३ । झआ० १०: ८ ४|॥ इख्च । ल०'काल स० १७५३ कातिक 
बुदी ७ । पूर्ण । बेधन स० २०२ प्राप्ति स्थान--पा्बनाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ । 

५७४१, पघ्रतिसं० ८। पत्र स० १७। श्रा० ११-) » ५४ इच्च । ले० काल स० १८८७ मंगसिर 
सुदी ५ । पूर्सा । बेप्न स० २२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़। 

५७४२, प्रति सं० € | पत्र स० २४ । श्रा० १११८५ इच्च । ल० काल स० माघ सुदी ७। 
पूर्ण । बेप्न सम० € । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) । 

५७४३. प्रतिसं० १० | पत्र स० १३ । झ्रा० १०९ »< ४३ इच्च | “० काल स० १८०९१ पौष 
सुदी ११ | पूर्ण । लेप्ग स० ३०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दवलाना (बू दी)॥। 

विशेष >खातोली नगर में प्रतिलिपि हुई थी । 

प्रछ४ढं४ड प्रतिसं० ११५॥१ पत्र स० १२। झा० १२ »६ ५7 इब्न्च । ले>काल स० १९७६ ॥ 
पूर्ण । वेप्नस ० ५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 

प्७४४५., प्रतिस० १२ | पत्र स० ३६ । झआ० १०८५१ इज्च । ले०काल स० १८८३ । पूर्णो । 
वेएन स० २२४ । प्राप्लि स्थान-दि० जैन मदिर पाश्वनाथ चोगान बू दी । 

विशेष - नये पर्व गदित है । 

५७४६ प्रतिसं० १३ ६ पत्रस० १२। श्रा० ११०८४८ इच् | लेण्काल स० १५८०६ । पूर्णो $ 
बेध्तन स० १३२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

प्रछढ४ढ७, प्रतिसं० १४ | पत्रस॒० २३ | श्रा० ११५८ ४? इब्च । ले०्काल सं० १८२३ । पूर्णो ॥ 
बेघ्नन स० २२४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर क्‍्मभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष ---साहप्रुरा के शातिनाथ चंत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 


शछ४८, प्रति स० १५ | पत्रस० २ से १६। आ० १००८४ इच । ले० काल स० १७१७ ॥ 
प्रषण । वेहन सं० २ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रादिवाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 


भ्रूधघ८ण | [ प्र्थ सूची-पंचम भाग 





५७४९. वेद्यजोवन टीका--हरिनाथ । पत्र सं० 4८ । झ्रा० ११७८४ इच्च । भाषा -स स्कृत । 
विपय-आयुर्वेद । ९० का » । ले० काल 2 । पूर्ण । बेप्रन स० १२३६। प्राप्धि स्थान - भ० वि० 
जैन मच्दिर ग्रजमेर । 

प७५०. प्रतिसं० २। प्रस० २७ । आ० १२५०५" इच्च । ते०्काल ४ । पूर्ण । वेप्टन स० 
६५५। प्राप्ति स्थाम--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प्रू७प११ प्रतिसें० ३ | पत्रस० ४१। आ० ११ ५" ५ इच। भाषा -सखस्फृत | बिषय--- 
भ्रायुवेद । २० काल ;< । लि० काल »% । पूर्ण । बेष्टनस० ४०० ॥। प्राप्ति स्थान -भ० दि० जैन मन्दिर 

अजमेर । 


ई। 


५७५२. प्रति स> ४। पत्रस॒० १६ | लेण्काल स० १८३१ ॥ पूर्णा । वेप्टन स० ४१० प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५७५३, प्रति स० ५१ पच्रस॒० ३१ प्रा० १० 
प्राप्ति स्थान---द० जैन मन्दिर ल्कर, जयपुर । 


१२५ इच्च । ले०्कोाय » ॥ बेसन स०३३९। 
प्र७५४, प्रतिसं० ६ । पतत्त० २१  ग्रा० १०८ ६८५ उच | ले० काल ४ । वेप्रनस० ३४० । 
प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 


प७५५. बेद्यजीवन टीका--रुद्रमठू । पश्चस॒० ४८५ ।आा० ११८८४) इज़्च । भाषा- रास्कृत । 
विपय-प्रा: बेंद ॥ >उफोीट | । होल काज० स० १८८५ जाए बूदी ३१ पूर्गा । बेपनस० ११५६३ ।॥ 
प्राण: स्थानं--भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमर । 

प्र७9५६ प्रतियेँं० २। पत्र सू० ८६ । ले०्काल स० १८५४ प्रथम झ्रायपाट बुद्दी 55। पुणों। 
बेघन स० ११६७ प्राप्ति रथानं--भ० दि० जैत मन्दिर अजमेर । 

विशेष - प० देवकरगा ने किशनगद में नमिनाथ नेत्यालय मे प्रतिलिषि की थी । 

५७५७ बेदाक अरन सप्रहू-- »€ । पत्र स० १०। श्रा० १११३८ ५ इच । भाषा--स स्कृत 
विपय--प्रा वर । * ०काप्र । तैे०्फाल ९ | पूर्गा । चेष्टनस० १०६३ । प्राप्ति स्थान-- भट्टारकीय 
दि० जेत म्दिर आजमर । 

प् ७५८. बेच्य मनोत्सव--केशवदास | पत्र स० ३४-४७ | श्रा० ५) » ६) इच्च । भाषा-- 
सम्कृत | विषय -आयुवेद ॥ <०काल » । लेण्काल %। प्रपूर्णा। वे._्टन स० ३६६-१४०। प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

प्७५६९, प्रति स० २। पत्र स० हे | आ)!० १३०८५ इब्च । ले० काल >< ॥ भ्रपूर्ण । वेहटनसं० 
३३-१३६ । प्राप्ति स्थान- दि० जेन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

५७६०. वैद्य मनोत्सव-नयनसुख । पत्र स० १५। शआ्रा० ६१०८ ४३ इठ्च । भाषा - हिन्दी । 
विषय -- आय्र्वेद । २० कारा स० १६४६ आरपराद सुदी २। ले० काल स० १६०० भादवा सुदी १। पूर्णे । 
बेघ्न स० १०७७ । प्राप्ति स्थान---मट्ठटारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमर । 

५७६१ प्रति स० २ । पत्रस० ११ ।श्रा०१०१०८५४८ इच । ले०्काल स० १८६१ । पूर्ण । 
बेश्न स० १०२९। प्राप्लि स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 


श्रायु्ेंद ] [ #८६ 





प्र७६२. प्रति स० ३ | पत्र स० ४उघ | आ० ६:८६ इज्च | ले० काल स० १८१२ श्रपाढ बुदी 
८। पुरणी । वट्टन स० ५०६ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

४७६३. प्रति सं० ४। ए्यस० १३० । श्रा० ६१८४३ इच्च । लेग्काल स १८३५ | पूर्ण । 
वेष्टन स० ८६५ | प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष -- गुटका साइज मे है । 

प्र७६४. प्रतिस० ५॥ पत्रस० २६। श्रा० १०८ ०८४ इच्च । ले० काश स० १८६७ माह 
बुदी २ | पृणा । वेष्टनस० ४७३ | प्राप्ति स्थान -भट्टारकोय दि० जन मदिर गब्रजमेर । 

५७६५. प्रतिसं० ६। पत्र स० ३७। ग्रा० ६५८४२ इच्च । ले० काल स० १८८५ मगसिर 
बुदी £ । पूर्ण | बट्टन स० ६६६ । प्राप्ति स्थान भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- १० क्षेमकरणा ने किशनगढ में प्रतिलिपि की थी । 

५७६६, प्रति सं० ७॥ पनच० १७। ग्रा० १०" > ५३ इच्च । ले०काल स० १८४१ ज्येष्ठ 
सुदी ह । एर्ग । ब्ट्ून स> २४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मस्दिर राजमहल (टौक) 

विशेष लिखी कुस्याली रामपुरा मध्य पद्चित भ्ु गरसीदास || 

५७६७. प्रति स० ८। पत्र स० १६ | आ० ११-०६ इच लि० काल »८ | पूर्णो । वेप्टन स० 
१०३ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर दवलाना (बूदी)। 

५७६८ वंश्यसत्तन भाषा - गोरबामी जनादंन भट्ट । पत्रस० ३० । श्रा० ५३ )२ ५६ इछच । 
भापा > खस्कृत । विषय -झायुयेंद । २०काल ६ । ले०काल » । पूर्ण । वेपष्ननस० २४६ । प्राप्ति 
स्थान - दिए जन मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेष -- लिखित साधु जेडप्णमहतजी श्री प्रदीदासजी भाडारेज का शिप्य किशनदास ने लिखी 
हाडोती शेरगढ मब्ठे । 

पू७६९, वेद्यरत्न भाषा - ४ ।पत्र स० ४७ । श्रा० १०)८ ५१ इछ्च । भाषा-हिन्दी (पद्म) । 
विपय- आपूर्वेद । र०्काल >< । ले० काल )< । पूर्णा । वेष्टन स० ४१६॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मदिर अजमेर । 

प्७७०, वेद्यवललभ -- ). । पत्रस० २६५। आ० ६:८४ इच्च। भाषा-सस्कत । विपय- 
झायुवेद । २०काय ;< । ले० काल // । पूर्ण। वेषप्टनसं० ६ । प्राप्ति स्थान- मट्टा रकीय दि० जैन 
मदिर ग्रजमेर । 

विशेष - प्रति हिन्दी टव्बा टीका सहित है । 

प्र७७१. प्रति सं० २। पत्र स० २५। आ्रा० १०१ ५८५ इछ्च | ले०काल » । आपूण । 
वेहनसं० २८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर पाश्वताथ इन्दरगढ़ (कोटा) 

५७७२. घेद्य वल्लभ--हस्तिरुचि । पत्रस० ५६। आ० ८२८४३ इच्च । भापा-सस्कृत । 
विषय-झआयुर्वेद । २० काल स० १७२६ । ले० काल स० १६११ पूर्ण । वेहन सं० ६५। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेष -- श्रस्तिम पुत्पिका निम्न भ्रकार है-- 


५६० ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 
5 2 2 मन ननपय मनन नमन मनन मनन न तन सदन नस मनन मनन नल++5 
इति मुरादिसाहि गरुटिका स्त मनोपरि--- 
श्रीमत्तपागणा मोज भारानैक नभोमरि। । 
प्राज्ञोदयरूचिनामा वभूव विदुषाग्रणी ।। 
तस्यानिक महाशिष्या हितादि रूचयों बरा । 
जगन्मान्यारूपाध्याय पदस्यधारकादभुवन । 
आरार्या तेषा शिषुना हस्तिरूचिना सदर द्य वल्मोग्र थ । 
रस ६ नयन २ मुनिन्दु १ वर्षे सन १७२६ काराय विहितोय ।॥ 

इनि श्रीमत्तपागच्छे महोवाध्याय हिसर्झेचि तत्‌ शिष्य हस्विरूचि कवि विरविये वैय्वल्नमें शेषयोग 
निरूपरों नामा अप्टमोड्थ्याय । 

५७७३, वैद्यवललभ--- »€ ॥ पत्र स० ३३। झा० घड़े रेड रुख । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
प्रायुरवेंद । २०काल >€८ । ले० काल »< । पूर्ण । बे० स० ३२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंेनाथ 
मन्दिर चौगान ब्‌ दी । 

भ्ू७७४, प्रतिसं० २ । पत्र स० ३३ | आ० ५२७४? इच्च | ले० कात रा० १६९५० | पूर्ण । 
बेएन म० २७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रसिनन्दन स्वामी ब्‌ दी । 

४७७४. वैद्यवहलम टीका-- »: । पत्र स० ३६। आ० १३०५१ इज्च | भाष -- हिल्दी । 
विपय--वैद्यक । र० काल 9६ । ले०काल स० १६०६ वंशाख सुदी १ । पूर्ण । वेप्डन स० १३५७॥ प्राप्लि 
स्थानं--म० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेष--प्रति हिन्दी टीका सहित है । 


9 


५७७६, प्रतिसं० २ । पत्र स० १४। आ० ६2१८४) इच। लेण्काल » । पूर्ण | वेंप्टन स० 
४४० | प्राप्चि स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजवेर । 


4 


प७७७. वेद्यवविनोद-- ». | पत्रस॒० ९६ | ग्रा० १०: ४ ५ इछ्व | भाषा-स स्कूल । विषय- 
प्रायुवेद । २० काल )४ । ल०काल स० १८८६ ज्ये्ठ शु १५। पूर्ण । वेप्रन स० ६६६। प्राप्ति स्थान-- 
अ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- लिखित १० देवकरण हरिदुर्ग (केशनगढ़) मस्ये । 

५७७८, वंगसेन सुत्र --बंगसेन | पत्र स० ४७५। भरा० १२:८६ इच । भाषा >स स्कृत । 
विपय---प्रायुत्रेंद । र० काल / । ले०काल स० १७६४ भ्राषाद बदी ३। पूर्ण । वष्टन ग० ७०॥ प्राप्ति 
प्यान - पाण्वंताथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ । 

विशेष--आदिभाग एवं झतिम प्रुष्पिका निम्न प्रकार है -- 

प्रारम- - | 

नत्वा शिव प्रथमतः प्रणिपत्य चडी 
बागूदेवता तदनुता पद ग्रुरुश्च 
सग्रह्मते किमपि यत्युजतास्तदत्र 
चेनो विद्यात्तु मुचितु मदनुग्रहेशा ॥१.। 


श्राधुर्णेद ] [ ५४६१ 





पुष्पिका-- 
इति श्री गन ग्र थिते चिकित्सा महार्वे सकल बेश्यक शिरोमरि] बगसेन ग्रथ सम्पूर्ग । 


५७७६९, शार्ड्रीधर-- *< ॥ पत्रस० १० । आश्रा० १० >< ४ इच्च | भाषा-सरकृत | विपय- 
ग्रायुनद । २०काल >< । लेण्काल ८ | पूर्ण । वष्टन स० ६४२ । प्राप्ति रथान-- दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 

विशेष -- 7रिदर्ग (किशनगढ़) के लुहाक्थों के मन्दिर में स० देवकर रा ने लिखा था । 

५७८० शाप घर दीपिका-- श्राइमहल । पत्रस० ६४। आ० १२३) % ८ इच्च । भाषा- 
सेस्कृत | विषय-- आयुर्वेद । र०काल >८ । ले०काल स० १६२१ बंत सुदी ४ । प्रर्ण । वेघनसं० १२३१ । 
प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- श्रजमेर तगर में प्रतिलिपि हुई थी । 


५७८५१. शद्भ॑ धर पद्धति-शाड्भर घर । पत्रस्त० १५१ । आ० २०१२४ इश्व । भाषा- - 
स सकते । विषय--आगखेंद । रण्काल % । ले०काल . । अ्रपूर्ण । वेप्ननसं० २२६ ॥। प्राप्ति स्थान-- 
द्वि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

भ०क २. शा घर सहिता--शाडू धर । पत्र म० ३१। झा० ११२५" इच। भाषा- 
सरकत । विधा-आायवेंद । रण्काल »% | ले० काल ३८ । प्रपर्म । बेट्टनन स० २२०। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर सजमर । 

५७८३ प्रतिसं० २। पत्र स० १३ | आ० ६, ४इच्च । ले० काल % ।ै पूर्णा । बेष्टन 
स० १३०० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प्रष्टढ' प्रतिसं० ३ । पत्र स० १२५ ।आ० ११:४४ इज्च । ले० काल ><। वेप्टन स० ३३६ । 
प्राप्ति स्थान दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपूर । 

५७८४५. प्रतिसं० ४ | पत्र स० १७० ।ग्रा० ११ ;< ४ उच्च । ले० काल स० १८२७ आपाढ 
बुदी १३। बेष्टन स० ३३७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

प्७८६. प्रति स० ५॥ पत्रस० ५७ । ले० काल ४ । पूर्णा । बेघ्नन स० ४१ । प्राप्लि स्थान--- 
दि० जन पचायती मदिर हण्डाबालो का डीग । 


्‌ 


प्रछ८७. प्रतिसं० ६। पत्र म० ४२ से €६। आ० १०८ ५ ४६ इज्च । लेण्काल /< । प्रपूर्ण । 
वेट्टन स० १८३ प्राग्ति स्थान-- दि० जैन पारश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ कोटा । 

५७८८ श्वासभेरवरस-- »% ॥ पत्रस० २-१५ । भाषा--स स्कूत | विषय--आयुर्वेद । 
२० काल »% । ले०्काल »< । अपूर्ग । वेप्नन स० ८। प्राप्ति स्थान--तेरहपथ्री दि० जैन मन्दिर बसवा। 

७८६. सल्निषातकलिका -- » | पत्रस० १७ । आरा० १०! »८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विधयय - झ्रायुत्रेंद । २०काल »८ । ले० काल स० १८६३ मंगसिर सुदी १५ । पूर्ण । वेहन स० ४३३ | प्राप्ति 
स्थान-- भट्‌टारकीय दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

५७६९०. सब्निपातकलिक्रा-- 2८ । पत्रस० २३ । आा० ८)८ ३४ इस्च । भाषा- सस्कृत । 
विषय-श्रायुवेंद | २० काल »/ । ले०काल *< । भ्रपूर्ण । वेप्टन स० ४४० । प्राप्ति स्थान --स० द्वि० जैन 
मन्दिर ग्रजमेर । 


५६२ ] [ ग्रन्थ सूची-पंचम भाग 





विशेष-- (६ व २० वा पत्र नही है । 

प्रू७६१., सल्निपातकलिका -- >»८ । पत्रस० ७ । श्रा० १००२४" इच्च । भाषा-सरकृत । 
विपय-आयुर्वेद । २०काल » । ले० काल »< । पूर्णा। बेएन स० २२४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
प एवंगाथ मंदिर इन्दरगढ (कोटा) । 

प७६२. संतान होने का विचार--- »< । पत्र स० ७ | आ० ८५१८५? इच्च । भाषा- हिन्दी । 
विपय-आ्रायबेंद । र० काल 2» । ले०काल »। श्रपूर्ण । वेट्टन २० २१६३-५७ ॥। प्राप्ति स्थान- दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का टू मरपुर । 

प्र७६३ स्त्री द्रावरण विधि-- » ॥ पत्र स० ७। ग्रा० ७>८४३ हज्च । भाषा-सस्फृत । 
विपय आधुर्ये३ । र०काल >< । ले० काजल »% । वेप्न स० ८१७ । पूर्ण । प्राप्ति सथान-- ३० जैत मन्दिर 
लशकर जयपुर ) 

५७६४, स्वरोदय -मोहनदास कायस्थ । पत्रस॒० १३। श्रा० १२:८५" हच्च । भाषा-- 
हिन्दी । विषय - आयुर्वेद । रण्काद स० १६८७ मगरिर सुदी ७ । ले०काल > । बेट्वेस० ६१२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष- -इसमे स्वर के साथ नाड़ी को परीक्षा का वर्गात है - कवि परिचय दोड़ा-- 

कथित मोहनदास कवि काइथ कुल अटिझान । 
श्री गर्ग के कुल ढछिंग कनोजे के अस्थान । 
नमसार के निकट ही कुरस्थ गाव विख्यात । 
तहा हमारा वासू ति। श्री जादी मम तात ॥ 
सवत्‌ सोरह से रच्योौ श्रपरि झगी सात, 
विक्रमत बीते वेस सारग सुरदि तिथि सात ॥। 

इति श्री पवन विजय रबरोदये ग्र थे मोहनदास कायथ अहियाने विरचिते भाषा ग्रय निवुत्ति प्रवृत्ति 
मार्ग खड़ ब्रह्माड जान तथा झुमाशुभ नाम दक्षिण स्व॒र ता भय विचार काल सावन सर्पूर्ग । 


५७६५. हिकमत प्रकास--महादेव । फ्चस० ५६१ । भाषा संस्कृत । विपय-चैद्यक । 
र०काल >: | ले०्काल स० १८२१॥ पूर्स वेटटनस० ७६६। आ्राप्दि स्थान--पत्रायती दि० जैन मदिर 


र्ल्ट्ष 


विषय--अलंकार एवं छन्द शास्त्र 


५७६६. झलंकार चका--प्रष्ष्यदीक्षित । पत्र सं० ७६ । झ्रा० १११८४३ इस । भाषा- 
सस्कृत । विषय-अलकार । २० काल »८ । ले०काल >< | शअपूर्ण । वेष्टनसं० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर ग्रादिनाथ बू दी । 

५७६७. कवि कल्पद म-कवोन्दाचार्थ । पत्रस० ६। भ्रा० १०१ » ४७ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विपय- भ्रलकार ) र०काल )( । ले०काल »< । परणो। वेहनस० २७२। प्राप्सि स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा ! 

५७६८. कुब जयानन्द--अप्पयदीक्षित । पत्र स० ७७ । भ्रा० १०६ » ५ इ च। भाषा-सस्कृत । 
विषय-रस सिद्धान्त । २० काय % । ले० काल स० १८५४ वैशाख बुदी ६ । बेन स० २०६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । ' 

विशेष -- लश्कर के इसी मन्दिर मे प० केशरीसिह ने ग्र थ की प्रतिलिपि करवाई थी । 

प्र७९६, प्रतिसं० २ । पत्र स० १० । श्रा० ६७८४३॥। ले० काल »< । वे"_्टन स० २११ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--फारिका मात्र है । 

प्र८००. प्रति सं० ३ । पत्रस० ५३ $ भ्रा० १०३ » ५१ इच | भाषा-सस्कृत । ले० काल ><। 
पूर्ण । वेप्टन स० १३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

विशेष --पग्र थ का नाम प्रलकार चन्द्रिका भी है। 

प्र८०१. प्रति स० ४ । पत्र स॑० € । श्रा० ११ »५ | ले० काल »& । वेएन स० २०८ $ 
प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर लग्कर जयपुर । 

प्८०२, प्रति स० ५ पत्र स० १४। झा० €ई > ५ह३ैं। ले० काल »< | वेप्टन स० २०६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लएकर, जयपुर । 

भ८०३, प्रति स० ६॥। पत्र स० १२ । आ० ६? » ५ इच्च । ले०काल स० १८२२ श्रापाढ़ 
बुदी ! । पूर्णा। वेष्न स० १५७ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 


८०४, छुंदकोश टीका--चंद्रकीत्ति । पत्र सं० १७। पश्रा० १० » ४ इच । भाषा- 
प्राकृत-संस्कृत | विषय-छद शास्त्र | र०काल »%८ । ले० काल »८ । पूर्ण | बेए्टन सं० ३१५ । प्राप्ति 
सथान--दि० जँत मंदिर झभिनन्दन स्वामी बू दी । 

४८०५, छुंवरत्तावलि--हरिरामदास निरंजनी 4 पत्रस० १७। श्रा० १२ » ५इचच । 
भाषा-हिन्दी । विषय -छद्द शास्त्र । र२०काल स० १७६५ । ले० काल स० १६०६ सावरा सुदी ८५ । पूर्णो 
बैह्नन सं० १४३३ । प्राप्ति स्थान--म ० दि० जेन मदिर अजमेर । 

विशेष- प्र थ तथा प्र यकार का वर्णन निम्न प्रकार है । 


भ्ध्ड ] [ प्रन्थ सुचो-पंजम भाग 





ग्रथ छदरत्नावली सारथ याकौ नाम । 

भूषन भरतीते भरयो कहे दास हूरिराम ॥१०।॥। 
५ ६ ७ १ 

सत्ृतसर नव मुनि शशि नभ नवमी गुरूमान | 

डीडवान हृढ कौ पतहि ग्रथ जन्म थल जानि ।) 

प्रू८०६. प्रतिसं० २। पत्र स० २८ । आ० ८५ < ५) इच्च । ले० काल स० १६३५ ज्यष्ठ 
सुदी ४ ! पूर्ण । वे.्टन स० ४४३ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

भ्८०७, प्रतिसं० ३१ पत्रस० २-२५ | आ० ६६ इच । ले० काल ८ | श्रपूर्णा । 
वेत्टन स० १३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर बयाना । 

विशेष---५-१०५ पद्म तक है । 

५८०८. छुदवृत्तरत्नाकर टौका-पं० सलहरण । पत्र स० ३६९। भाषा-सरफुल । सिपय-छद 
शास्त्र । र०्काल * । लेण्काल स० १५६४५ । पूर्ण | वेप्ननरा ० ७६, ६०८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मभवनाथ मदिर उदथपर । 

प्ू८०६, श्रतिम--ईति पहढित श्री सुल्हुण विरच्ितायां छुदोबुत्ती प्‌ प्रत्याध्याय प? 
समाप्त, ॥) 

सवत १५६४ वर्ष भाद्रपद मासे कृप्णपक्षे १ प्रतिपदा गुरौ श्री मूलसले । 

५४१०. छुंशानुशासन स्वोपज्ञ वृत्ति- हेमचन्द्राचाय । पत्रन० ६० । घर १४ /»« ५ देख । 
भाषा-सरका । विषय-छद शास्त्र । रब्काल ;€ । ले० काल स० १५६० | अपूर्णो । वेपननस० ३३२ 
५६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सगवनाथ मन्दिर उदवपुर । 

विशेष - झतिम पुण्पिका निम्त प्रकार ऐैन्‍- 

हायावचाये श्री टेमचनद्र विरेचिताया स्वोपज्ञ छगशनुशासनबुतसी प्रस्तारादि व्यावर्गे नाम पह्तोध्याय 
समाप्त । 

प्रशरिति--सयत्‌ १५६० वर्ष कातिकमासे महमागाकेन पुस्तक लिखित । महात्मा श्री भुगानदि 
पठनारव । 

५८११. छांदसीय सुत्र--मट्ठकेदार | पतस० €। झा० ११ % ४ इच्च | सापा-सस्कृत । 
विषय-छद छारत्र | रण्तेदल :६ । ले० काल » ।॥ अ्रपूर्गो । वेघनस० २२७ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

५४८१२ नदीय छूद--नंदिताढूय । पत्रस० ८ ! श्रा० १००८४ इच्च । भाषा-प्राकुत | विषय- 
छुंद शास्त्र । रण्चातव ४ । लेण०्काल स० १५३८ श्रागोज बुदी ६ । पूर्ण । वे._नस० ४३ । प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा ॥ ५ 


विशेष--:४ गाथाए हैं । 
५८१३. पिगलशास्त्र--तागराज । पत्रस्त० ११ | श्रा० १०४ 2८४२ इज्च । भाषा-प्राकृत । 


विषय-छद शास्त्र | र०वाल 2६ लैे०काल 2६ पूर्ण । बेहनस० ३४२॥ प्राप्ति ह्थान--दि० जैन मदिर 
अमिनन्दन स्वामी थू दी । ह 


। झलंकार एवं छत्द शास्त्र ] [ ५६५ 
8 व नया धन उन न मल 
प्र८१४, पिगल सारोद्रार-- »८ । पत्रस० २०। आ० पट ४ ४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-छुंद शास्त्र | र०काल »<८ ले०काल स० १६६१ ॥ पूरा । वेघन स० १७३-१३३ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मंदिर नेमिनाथ टोडारार्यासह (टोक) । 
विशेष--जयदेव ने प्रतिलिपि की थी । 
प्रष् १५. पियलरूपदोीप भाषा-- >»< । पत्रस० ६। शझ्रा० ६१ »८ ४) इब्स्च । भाषा-हिन्दी + 
विपय-छद शास्त्र । र०काल स० १७७३ भादवा सुदी २। ले०काल स० १८८६ | पूर्गो । वेष्टन स० १८६ ॥। 
प्राप्ति स्थान -दि० जैन पाए्वंनाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 
विशेष --सो रढा---द्विज पोखर तेन्च तिस में गोत कठारिया । 
सुनि प्राकृत सो वैन तैंसी ही मापा रची ॥५४॥ 
दोहा-- 
बावन वरनी चाल सर्ब ज॑सी मोम बुद्ध । 
भूलि-भेद जाकी कह्यो करो कवीशवर सुद्धि ॥५५॥॥ 
सकते सतरंसे बरप उर विहन्तरें पाय । 
भादौ सुद्दि द्वितीय गुरू भयो ग्रथ सुखदाय :॥५६।॥। 
इति श्री रूपदीप भाषा ग्र थ सूर्ग । सवत्‌ १८८६ का चैत्र सुदी ७ मगलवार लिखित राजाराम । 
५८१६. प्राकृत छंद -- 7 । पश्रत्च० £ । पश्रा० १११४ दुख । भाषा --प्राकत | विषय --छुद । 
>० काल » । ले० काल » । पूर्ण । व.टनस० ११३४ । प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन सन्दिर अ्रजमर । 
प८१७., प्राकृत छन्दकोश--- >( । पत्र स० ७। प्रा० १२९७४" दच्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय--छुल्द । र२०काल » । ले० काल » । वे.हनस० ४५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
लए्कर, जयपुर 
प्र्८१८, प्राकृत लक्षण--चड कवि । पत्रस० २० । आ० १०१०८ ४' इलच। भाषा सम्कृत ! 
विपय--छल्द शास्त्र । २० काल '< । लेब्काल »८ । पूर्णो । वेध्नन स० १२५७। प्राप्ति स्थान -म० 
दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 
प्र८१६, बडा पिगल-- 9. | पत्र स० ३२७ ।श्रा० ६१८४५ हुथच। भाषा सस्कृत | विषय- 
छुन्द | २० काल » । ले० काल »€ । पूर्ण । बेप्टन सं० १७२-१६२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 
५८२०. भाषा भृूषण--जसव तसिहु | पत्र स० १५। आा० ६८४; इच्च | भाषा - हिन्दी 
(पद्म) | विषय--श्रलकार शास्त्र । २०काल »< । ले० काल )२ | पूर्यों । वेहन स० ८२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 
विशेष -- श्रन्तिम पाठ निम्त प्रकार है-- 
लक्षिन तिय प्रम पुरुषके हाव भाव रस धाम । 
झलंकार सजोग ते भाषा भूषणा नाम ॥। 
भाषा भूषण ग्रथ को जे देखे चित लाइ । 
विधिध भरथ सहित रस सथुभ सब बनाइ ।॥॥३७।. 
इति श्री महाराजाधिराज धनवधराधीश जसवं॑तस्यंघ विरचिते भाषा भूषण सपूरों । 
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५८२१, रसमंजरी--सानु । पत्रस० २१। झा० १० >» ३३ इच। भाषा--संस्कृत । 
विषय --रस श्रलकार । र० काल >< । ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन स० २६३/२२४ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रति प्राचीन है! 

८२२. रूपदीपक पिगल-- ८ । णच्रस० १० । श्रा० ६३५८४: इस्च । भाषा--हिदी । 
विषय --छल्द शास्त्र । र०काल स० १७७३ भादवा सुदी २। ले० काल स० १६०२ सावग बुदी ६। पूर्ण । 
वेप्टनसं० १०१५। प्राप्ति स्थात --मण०दि० जैद मदिर अजमेर । इसका दुपरर नाम पिगल रूप दीप भाषा भी है । 

भ८२३. वागभट्वालंकार वागभट्ट । पत्र स० २१९। श्रा० ११४४५ इच्च । भाषा--सस्क्ृत । 
विषय--अलकार । २० काल » | ले>काल स० १६०४ वैशाख सुदी १३॥। पूर्ण । वेष्टस स० १२५७ । प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

विशेष--: सकी एक प्रति और है । वेप्टन सं० ४प१ है । 

प्पर४., प्रति रस ० २॥ पत्र स० ३१। श्रा० १००८४: इच्च । ले० काल 2६ । अपूर्णो । वेप्नन स० 
११२४। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

५८२५. प्रतिसें० ३। पत्र स० १४। श्रा० १० २ ५३१ इन। ले० काल स० १७६९७ चेन सुदी 
२ ! पूर्णो । वेहनस० २०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर पाश्व॑नाव चोगान बू दी । 

विशेष पडित खशालचन्द ने तक्षकपुर मे लिखवाया था । 

भ्ू८२६. प्रतिसं० ४ पत्रस॒० रेप । श्रा० १००८४) इच्च | लेग्काल »८ । पूर्ण । बेप्टन स० 
१३१ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर नायदी बू दी । 

प्रद२७, प्रसिसं? ५। प्रस० ३१। आ० ६०८४) दस्च । ले० कालस० १५०२६। पूर्ण । 
बेप्तन स० १८२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोस्सली कोटा । 

विशेष -- लिखापित पडित जिनदासेन स्वपटठनार्थ । 

प्रपए८, प्रतिसं० ६। परस० १६ आ० १९०२४ इच्च । लेग्काल % । पूर्ण | बेपन सं० 
३२६/५५६ | प्रा-ति स्थान -दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

५८२६९ प्रतिसं० ७। पत्रस॒० १०। ल०काल स० १५६२ झापाढ बुदी १३ । पूर्ण । वेहटन सं० 
३२५/५३४५ | प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 

श्प३०. प्रतिसं० ८ । पत्र स० ७। ग्रा० १०८४३ इच । ले०काल »< । पूरा । बेह्न 
स० ह१ै८५/७७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

५८३१. प्रति सं० € | पत्र स० १७। प्रा० ११३ ० ५३ इच् । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन सं० 
४५१ ॥ प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर लफ्कर जयपुर । 

विशेष-- प्रति सस्कृत व्याख्या सहित है । 


भ्८३२. प्रति सं० १० | पत्रसं० ११ । प्रा० ११३४ पे इस । ले० काल % । अपूर्ण । 
आप्ति स्थाव --दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 
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भ्रुद३३ प्रति सं० ११। पत्रस० १८। श्रा० ११३ )८ ५३७ इच । ले०्काल स० १८१६ झाषाढ 
बुदी €। प्रपूर्ण | वेष्डनस० ४५५॥ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

भ्८ष३४ढ, प्रतिसं० १२ ॥ पत्रस० ८६ । आ० ११०८५ इल्च । ले०काल ><। पश्पूर्णो | वेषन स० 
१३४ | प्रा-त स्थान--दि० ज॑न ग्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

भ८३५. प्रति रं० १३। पत्रस० २३। श्रा० १०१ ४४१ इच्च | ले० काल %८ । पूर्ो। 
बेहनस० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर वोरसली कोटा । 

भ्र८३६. प्रतिसं० १४। पत्र सं० २३१। आा० ११३८५ इच्च । ले० काल »८ । पूर्णो ॥ वेष्टन 
म० २१४ । प्राप्ति स्थान--दि* जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रात सस्कृत टीक/ सहित है । 

५८३७, वार्भट्रालंकार टीका--जिनवद्ध न सूरि | पश्रस० ४ | भा० ११६०८ ५ इच। भाषा- 
सस्कत | विषय- अलकार । र०काल ३ । लेग्काल % । पूर्ण वेहनस० ११५८ । प्राप्ति स्थास-- 
भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

भ८३८. वार्भट्रालंकार टीका -बद्ध मान सूरि । पत्रस० ३० । श्रा० १११)८४४३ । भाषा- 
सरकत । विषय- भ्रलकार । र०काल »< । ले० काल | पूर्ण । वेप्न स० ४५२ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

५८३६. वाग्भट्रालंकार टोका-- बादिराज (पेमराज सुत) | पत्र स|० ५६। आ० १२४५५ 
इच्च । भाणा-स स्कृत । विषय श्रलकार । र०काल स ० १७२६ । ले०काल स॑, १८४२ भादवा खुदी ५ | 
पूर्ण । वेघन से, ४५३ ।प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष-- टीका का नाम कविचद्रका भी दिया है । 

भ८४०., वागमट्रालंकार टीका--» । पत्र सा ३।श्रा० १००८४ इंच । भाषा-स स्कृत । 
विधय-अ्र॒लकार । र०काल »। ले०काल »< । पूर्ण । वेध्टन स० १२६८ | प्राप्ति स्थान--मट्ठारकीय दि. जैन 
मन्दिर अजमेर । 

५८४१. बागभट्टालंकार टीका--2८ । पत्र स. २७। आ० १०७४३ इच । भाणा- संस्कृत । 
विषाय-- झलकार । र०काल » | ले० काल स . १७५१ | पूर्ण । बे._न स'.. ३२२॥ प्राप्तिस्थान--दि० 
जन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति- निम्न प्रकार है । 

स. १७५१ वर्ष माघमासे शुक्लपक्ष तिथी दशम्या चन्द्रवासरे श्री फतेहपुरमध्ये लि । ले, पाठकयों 
शुभ । प्रति सुन्दर है । 

५८४२. वास्भट्रालंकार वृत्ति-- २८ । पत्र स० ५७। श्रा. १०)८४५ इच | भाणा-स स्कृत । 
विषय--अश्रलंकार शास्त्र । र०काल><८ । लेकाल » । भ्रपूरों । वेह्नन स, ५१८। प्राप्लि स्थान--म. दि. 
जैन मन्दिर अजमेर । 

भ८४३, वाग्मट्रालंकार वृत्ति--ज्ञानप्रसोद वाचकगरित । पत्र स. ५७। भ्रा. १२०८ ४३ 
हच । माणा-स स्कृत । विधय--अलंकार । र.काल सं. १६८१ | लेकाल »% । पूर्ण | १४२ । प्राप्ति 
स्थान--दि. ज॑ न मन्दिर आदिनाथ बू दी । 
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पर८ड४ड, बुतचन्द्रिका--कृष्णकथि । पत्र स| २-४४ । आ० ६:८६ इच। मापा हिन्दी 
(पद्य) | विधय-छुद शास्त्र । र.काल & । ले काल स. १८१६ | भ्रपुर्ण । वेप्टन स . ३५३ । प्राप्ति हथान- 
भ. दि. जन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष - पुष्पिका निम्न प्रकार है। 

इति श्री कुष्णकवि कलानिधि कुत वृतचन्द्रिकाया मात्रावर्गा बृत्त निरूपण नाम द्वितीय प्रकरण । 

सात्रा छंद एवं वर्ण छुद अलग २ दिये है । 
मात्रा छुद २१६ एवं वर्ण छद् ३८० हूँ । 

भव ५. वृत्त रत्नाकार- » ।पत्रत १।म्रा ६४३ इच। भाषा-प्राकृ | विषपप+- 
छंद शास्त्र | र०काल » । पर्गा | बेटन स, १६६। प्राप्ति स्थान --दि. ज॑न मन्दिर दबलाना (बदी) 

५८४६. बुत्त रत्नाकार--मट्ठ केदार | पत्र म ० ८ । आ० ६६» ४ इ च। भाषा--स सकते । 
विपय-- छंद शास्त्र । र०काल »« । लेग्काल स ० १८१६ माह सुदी १० । पूर्णा | वेएन स० १२४२। 
प्राप्ति स्थान---भ. दि जैन मन्दिर अजमेर । 

भ्षढ७ प्रति सं० २ ।| परस० स० ८5।शझ्रा० १० ४ ४7 इच् | ले० काल 2८ । पूर्ण | 
वे.्नस० ११६१ प्राप्ति स्थान --भ. दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

भ्रष्ड८ प्रतिसं० ३। पत्र स० ११।आ० १०१ % ५ । ले०्कातल 8० १७५६ सावग बुदी 5६। 
पूर्गा । बेप्टन म० ११६० । श्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन मन्दिर अजमर । 

भ्र८ढ8, प्रतिसं० ४। प्रस० €&। आा० १०१८५ दस्थ। ले० काल € | पूर्णो। ब्ननस० 
६६४ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑त मन्दिर अजमेर । 

प्र८५०, प्रतिसं० ५। पत्रस॒० ४ | ब्रा० १०: % ४" इणच। तेण्काल ,४। पूर्रा। बेह्नस० 
२६४-१०५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का ड गरगुर । 

ध्८५१. प्रतिसं० ६ । पत्र स ० १८ ॥ ग्रा० १०२ » ४) इस्च । ले० बाल > | पूर्ण | वे० 
स० १९१६-५० | प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर कोटडियो का हगरवृर । 

भ्र८५२ प्रतिसं० ७ | पत्रस० २४। ग्रा० ११) ७४ इब्त्च | ले० काल & । वेएनस ० 
४५६ । प्राप्ति स्थान - दि० जन मच्दिर लश्कर, जयपुर * 

प्रघ५३ प्रतिसं० ८! पत्रस० १० ।आ० ११८६ #% ५) इच्च । ले० काल स० १०३८ ज्येष्ठ 
बुदी ४। वेप्रन स० ४५७ | प्राप्ति स्थास--दि० गैस मन्दिर लश्कर जगपुर । 

विशेष--प्वाई जयपुर के झादिनाथ चैत्यालश्र में विद्वान कृष्णादास के शिष्य जिनदास के पठनार्थ 
लिखा गया था । 

भष्श४ड प्रतिसं० ६ | पत्रस० ३। लेग्काल » । पूर्ण । बेप्टन स० ६८ । प्राप्सि स्थान - 
दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा | 

प्र८५५. प्रतिसं० १० । पत्रस० १(२। ले० काल )८ । पूर्ण | वे"्टनस० ७२, ६०६ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० ज॑न समवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष--छह प्रतियाँ प्ौर है जिनके बेएन स० ७३/६१० से ७८ /६१६ है। 


अ्रलंकार एवं छन्द शास्त्र ] [ ५४६६ 





र८५६. प्रतिसं० ११ । पत्र सं० ५७। आ० ११२८५ इंच | ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन 
स० ६२ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर बोरसली कोठा ) 

भ्र८५७. प्रति सं० १२९१ पत्र स० (४ । श्रा० १०५८५ इच । ले० काल स० १८६२६ मगसिर 
सुदी ४ | पूर्ण । वष्ठत स० २५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

भ्णभ्८, प्रतिसें०१३ ॥ पत्र स० १८४ । झआ० १२ %८ ५३ इज्ज्य । ले०काल स० १६४० माघ 
सुदी २ । पूर्ण | बेप्न म० ६/१६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

विशेष --हुम्पड जातीय बाई जी श्री बाई ने भट्टारक वादिचन्द्र के शिष्य बह्मय श्री कीत्तिसागर को 
प्रदान किया था । 

भ८५६. प्रतिसं० १४८। पत्रस० १६। आ० १० % ५ इच्च | ल०ण्काल स० १७२० पूर्ण । 
वेष्टनस० ८० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्रमिनन्दन स्वामी, थू दी । 

प्र८षप०, प्रतिसं० १५। पत्रस० ३२७ | आ० ११ + ६ इच्च । ले० काल ४८ | पूर्ण | 
ब्रेशूनूस० ११७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

भ८६१. प्रतिसं० १६॥ पत्र स० ८ । आ० १०६ १< ४; इज्च । ले०काल )< | श्रपूर्ण । वेष्टन 
स० १२२ । प्राप्ति स्थान---वि० जेन मन्दिर दवलाना (वूं दी) । 

भ्र८६२. वृत्तरत्नाकर--कालिदास | पत्र स० ८।आ० ११ )८ ४ इच | भाषा--सस्कृत । 
विपय छतद शारत्र । २० काल » । ले०्कोल स० १८१६ । पूर्ण | वेप्न स० ६६ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर अभिनरदन स्वाभी बूंदी । 

विशेष --भानपुर मे स्पिभदास ने प्रतिलिपि की थी। 

५८६३, वृत्तरत्नाकर टोका-पं० सोमचन्द्र | पत्र स० १४। भाषा-सरफत | विपय-- 
छंद शास्त्र | *०काब म० १३१२५ । ले०्काल %( । पूरा । वेट्टन ७१ । प्राप्पि स्थान - दि० ज॑न 
सभवनाथ मां दर उदसपुर । 

विशेष -- रचता काल निम्त प्रकार है । 

श्री विक्रमनूपकाल नदकर कृपीटयोनि कृपीटयोति शशि सख्य (से १३२५) सशज £ , णो परोदिये 
वृत्तिरिय मुग्ध बोघा करी ॥ 

प्र८६४, वृत्तरत्ताकर टीका--जनादेन विबृुध । पतस० २८५ | आ० ११३८५ इचब । पापा - 
सस्क्ृत । विषय - छुद शास्त्र | । र०काल 9६ । ले०काल » | पूर्णों। वेष्नस० ११६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जेन मन्दिर आदिनाथ बूंदी । 

विशेय--प्रशस्ति इति श्री जनादन विवध विरचिताया भावार्थ दीपिकाया वृत्तरनाकर टोकाया 
प्रस्तारा दिनिुपणा नासा पण्टों भ्रध्याय । 

प्रद६५ प्रतिसं० रे | पत्र स० ३३ । आ० ६३» ६ इच । ले० काल »( । पूर्ण । बेप्टन 
स० २१५ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर प्भिनन्दन स्वामी बू दी । 

५८६६. वृत्तरत्ताकर वृत्ति--समयसु दर । पत्र स० ४२। झा० १०) ७५१ इन्च। भाषा- 
सस्कृत | विधय-छद शास्त्र । र०काल » 4 ले० काल & ।। पूर्ण । बे० स० २०४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जन मदिर अभिनन्दत स्वामी बू दी । 


६०० ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





भ्रन्तिम-पुष्पिका--इति वृत्तरत्नाकरे केदार शैव विरचिते छुदर्सि,समयसुन्दरोपाध्याय विरचिते 
सुगम वृत्ती षन्‍्टोप्ध्याय ॥॥७५०॥॥ 

प्रू८६७, प्रतिसं० २॥ पत्र स० ३० । श्रा० १० 9८ ४ इच | ले० काल » । भअपूर्ो । 
वे.्टन सं० २२ । प्राप्ति स्थान---दि ० जैन पाश्वसाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 


प्र८द८. बृत्तरत्ताकर बृत्त--हरिभास्कर । पत्रस० २७। श्रा० ११०८५३६ इच । भाषा- 
संस्कृत । विषय छुद शास्त्र । २० काल »( । ले०काल स० १८४७ पौष सुदी १०॥ पूर्णो | वेष्टनसं० २६६ + 
प्राप्ति स्थान-- दि०' जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


५८६६, शब्दालंकार दोपक--पॉडरोक रामेश्वर | पत्र स्र० १८। श्रा० १०३ ७४३ इस । 
भाषा - सस्कृत । विषय--ग्रलकार । र०काल »६ । ले० काल स० १८२७ चंत्र सुदी १५ । वेट्टन स० 
२१० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


५८७०, श्र तवोध-कालिदास । पत्र स० ६ । झा० ११:८४ इच। भाषा-सस्कृत । 
विषय--छद शास्त्र । २० काल »€ । ले० काल स० १८६८। पूर्णा । वेप्टन स० १४१८ । प्राप्ति स्थान--- 
मभ० दि० ज॑न मदिर अजमेर । 

५८७१, प्रतिसं० २। प्रस० ५। आ० ६ >८ ४३ इज्च । ले०काल » ढ। पूर्ण । वेष्टन स० 
१२६५ प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५८७२. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० २ श्रा० १०२ २८४२ इच । ले०्काल » । पूर्णा। वेएन स० 
६६६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

प्र८७३. प्रतिस० ४ । पत्र स० ४) लेण्काल० > । पूरों। वे/नस० २५०। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पत्ायती मन्दिर भरतपुर । 

भूषछड, भ्रतिसं० ५ । पत्र स० ६।आ० १०२०८४९ इच् । ले० काल स० १८४४ | पु | 
वेप्टन स० ३७०- १४१ । प्राप्ति स्थान --दि० ज॑न मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रण७५. प्रतिसं० ६। पत्र स० ७ । श्रा० € > ५४ इच | लेग्काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० 
२६७-१०६ । पाप्ति स्थान-दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

८७६. प्रतिसं० ७। पत्रस० ६। आ० ६२% ५३ इल्च । माषा-सस्क्रत। विषय-छद । 
र०काल /< । ले०्काल स० १८३४५ । पूर्ण । वेष्ठनन स० २४८-९६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेय---साग॑पुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

५८७७, प्रतिसं० ८ । पत्रम० ४ ।आ० १०१० ४३ इच्च । ले०्काल )< । पूर्ण । वेप्टन सं० 
१५६ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

५४८७८. प्रतिसं० ६ | पत्रस० ६। आ० १०१८४ इच्च | ले० काल सं० १५६४ । पूर्ण । वेप्टन 
सं० २४८ प्राप्ति स्थान --दि० जैन पाश्व॑ताथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

4. *#$ धु 
विशेष --इन्दरगढ में प्रतिलिपि हुई थी । 


झलंकार एवं छनन्‍्द शास्त्र | [ ६०१ 
व मा न किक कप 
प्र८७६. प्रतिसं० १० | पत्रस० ४ । आ० १०७८ ४२ इच्च । ले०्काल »< । पूर्णे। वेप्टन 
स०३६। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेय---भ ० देवेन्द्रकीति ने प्रतिलिपि की थी । 

प्रूषप०. प्रतिसं० ११ | पत्र स० ३। आ० १०॥)८४४ इच्च । लेण्काल » । पूर्ण । वेष्टन 
सं० ३१० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (वू दी)। 

प्र८्ू०१. प्रतिसं० १२। पत्र स० ५। प्रा १०३ » ५ इच्च । ले०्काल स० १८८२ | पूर्णो + 
बेप्टनसं० ८६। प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) । 

विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १८८२ श्रापाढ मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायां गुरुवासरे सवाई जयपुर मब्ये हरचन्द लिपिक्त 
घाचकाना ।। 

शष्८२. प्रतिसं० १३॥ पत्र स० ५। आ० १०२०८४ इज्च | ले०काल स० १८७७ | वेप्टन 
स० २०७ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर लश्कर जथपुर । 

प८८३. प्रतिसं० १४ | पत्रस० ६। आ० ६) ४ ४) इज्च। ले>० काल स० १८७७ | पूरों | 
वेप्टन सं० ११० । आपिड स्थान - दि० जैत भ्रग्रवाल पचाय्रती मन्दिर अलवर । 

भ्८८ड, प्रतिसं १५। पत्रस० १५ । श्रा० ६१८६ इच् । ले० काल >< | पूर्णो। वेह_नस० ५९ | 
प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) 

प्र८ष८५. प्रतिस० १६ । पत्रस० ४ | आ० ८५ ५८६ इम्च | ले०काल »< | पूर्णा | वेएनस ० 
१०। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर चौघरियान मालपुरा (टोक) 

४८८६. प्रति सं० १७ | पत्र स० ४।ग्रा० ६६ दच्च | ले०्काल 9८ । पूर्ण । वेप्टन सं० 
६४ । प्राप्ति स्थात दि० जैन मन्दिर कोटयो का नैशावा । 

प्रष८प७. प्रतिसं० १८। पत्र स० ४ | भ्रा० १०८६१ इ च । ले० काल >»< । पूर्ण । वेप्टन स० 
३१/१६। प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर पश्चायती दूनी (टोक) 

५८८८. प्रतिसं० १६। पत्रस० ३ | श्रा० १०१८४: इच्च । ले० काल » | पूर्ण | वेहनस०» 
२८४ । प्राप्ति स्थान-दि० जं॑न मंदिर अभिनतन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

५८८९, श्र तबोध टीका --मनोहर शर्मा । पत्रस० १४। झा० ७२ » ४ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--छन्द शास्त्र | र०काल » । ले० काल 9८ | पूर्ण । वेट्टन स० २३५। प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैत मन्दिर भ्रजमर | 

४८६०. श्र तवोध टीका-वरशम्मं । पच्चस० १२। झा० ११५८६ इच । भाषा सस्क्रत ॥ 
विषय -छल्द शास्त्र | २० काल 2८ । ले० काल स० १६३३ वैशाख सुदी ६। पूर्णे। बे्टन स० ६-१२ ॥ 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 


५८६१. श्र तबोध टीका--हथषेकीत्ति । पत्र स० २० । झ्रा० ११३ »८ ४३ इक्च । भाषा- संस्कृत » 


विषय -- छुन्द शास्त्र | र२०काल »( । ले० काल स० १६०१ भादवा सुदी ७ । पूर्णो। बेष्टन सं० २६ 
भाप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर क्‍झ्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) 
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५८६२. श्यू गारदीपिका- कोसट भूपाल । पत्र स० ६ । श्रा० १०८४३ इकच । भाषा-- 
सरकृत । विषय-- रस गलकार । र२०काल »( | ले० काल »& | पूर्ण । वे_न स० १०१ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

प्र८६९३. संस्कृत सजरी-- 9८ | पत्र स० ६। झ्रा० १००८४ इच्च । भाषा--सस्कृत । विषय-- 
छन्‍्द | २० काल » । ले० काल » । पूर्णा। वेहनस० २४५-६५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का इ गरपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है। 


विषय--नाटक एवं संगीत 


भ्र८६४, इन्द्रिय नाटक-- 2८ । पत्रस० १६। झा० १२०८७: इच | भाषा--हिन्दी पद्य । 
विषय--ताटक । र० काल स० १६५४५ । ले० काल » । पूर्ण । वेप्तन स० १५० । प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन मन्दिर राजमहल (टौक) 

विशेष--नाटक की रचना ग्र थकार न अपने शिप्य तिलोका पाटनी, राजबललभ नेमीचनद फूलचन्द 
पटवारी खेमराज के पुत्र झ्रादि की प्र रणा से आपाद मास की अप्टाह्विका महोत्सव के उपलक्ष मे स० १६५४५ 
मे केकडी मे की थी | रचना का आदि प्रग्त भाग निग्न प्रकार है । 


शग्रादि साग-- 
परम पुम्प प्रमेस जिन सारद श्री वर पाय । 


यथा शक्ति तुम ध्यानते नाटक कहू बनाय ॥। 
८ >< >८ ३ अर 
इक दिन मनमदिर विष सुविधि घारि उपयोग । 


प्रकट होय देखहि विविध इन्द्रीन को अ्नुयोग ।॥ 
श्रन्तिस भाग-- जि 
जय पररात त्रिय भेद बताई । 


शुम अर अशुभ बुद्ध यू गाई । 
नाटक अ्रशुम शुभई दोय जाए । 

शुद्ध कथन अनुभव हियमा हू ।! 
सो नाटक पूरा रस थाना, 

पडिल जन उपयोग लगाना । 
उतपत नाटक की विध जाए । 

विद्या शिप्य के प्रेम लखातू । 
अप्टा क्लिक उत्सव जिन राजा । 

साह मास का हुझा समाजा । 
शूक्क तिथि स्यारस मुज पासा । 

आये शिप्य नाटक कॉरि श्रास। ।। 
गोत पाटरगी नाम तिलोंका, 

राजमल्ल नेमीचन्द कोका | 
फूलचन्दजी है पटवारी, 

कहे सब नाटक क्यों कहो सुखकारी ॥॥ 
खेमराज सुत बन उचारी, 

इन्द्री नाटक है उपकारी ॥ 

भर्म हेतु यह काज विचारयो, 

नाना भ्र्थ लेय मन घारयो ।॥॥ 
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लाज त्याग उद्यत इस काजा, 
लह्य भेद वेद न असमाजा । 
पारख क्षमा करो बृधि कोरी, 
हग् अर्थ कू ल्याय घटोरी ॥) 
नौर बू द मधि सीप समाई, 
केम मुक्त नही हो प्रभुताई। 
कर उपकार सुघारहु वीरा, 
रीति एह नहिं तुम घीरा ।॥७॥! 
कवि नाम ग्ररु गाम बताया, 
श्रद्धं दीय चौपई पर गाया । 
मगल नृपति प्रजा सब साजा, 
ए पुरणा भयों समाजा ॥८॥ 
नादो चिरजीनो साधर्मी, 
प्रन्त समाधी मिलो सतकर्मी । 
घर्मवरासना सब सुखदायी, 
रहो ग्रे ड यू शोय बढ़ाई ।। 
उगगगीसों पचयन विधे नाटक भयो प्रमान । 
गाव केकड़ी बनन्‍्य जहा रहे सदा मलिमान ॥। 
प्८६५ ज्ञानसूयोदिय नाटक वादिचन्द्रसूरि। पत्रस० ३७। झ्रा० ८! ३८ ५३॥। भाषा-- 
सस्कृत | विपय “न टक । ₹०काल स० १६४८८ माय सुदी <। ले०काल स० १५८०० | पूर्सा । बेपनस सब 
१२६४ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जंन मन्दिर, अजमेर । 
प्र८प६६. प्रति सं० २। पतत्त० ४३ । ग्रा० ११५५३ इज्च | ले०काल ८) पूर्ण | वेप्नन स० 
१२५६। प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन मदिर झ्रजमर । 
प्रद्६७ प्रतिसं० ३। पत्रस० ३१॥ आरा० १२०८५१ इच्च । ले०काल स० (१८२८ ग्राषाढ 
सुदी ७ । पूर्ण । वेप्ट स ० ५५ ७ प्राप्ति स्थान--दि२ जैन मन्दिर लब्कर जयपुर । 
विशेष-- केशरीसिह ने ४निलिसि वी थी । 


प्रघ& ८, प्रतिसं० ४। प्रस० ३६१ श्रा० १२०८ ५१ इच । ले०्काल स० १७६२ कानिक सुदी 
३ । पूर्णों । बेहनस० २४१॥ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामता । 


भ्र८६६, प्रति सं० ४ | पत्र स० रे३े । आ० ११२८५ इच्च । ले० कान स० १७३० आसोज बुदी 
४ | पूर्ण । बेश्टन स० ५२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर दूनी (टोंक) 


विशेष -- ब्यावर नगर भे शातिनाथ चंत्यानय मे प्रतिलिपि की गयी थी । 


४६००. प्रति स० ६॥। पत्र स० ६६ । आ० ६४२४८ इज्च । ले० काल स० १८७४ माघ बुदी 
१३ । पूर्ण । वेएन स० १३४ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन पचायत्ती मदिर करोलो । 


विशेष--गुमानी राम के सुपुत्र जीवनराम ने लिखकर करौली के मन्दिर में चढाया था । 


नाटक एवं संगोत ] [ ६०४ 





५६०१. ज्ञानसूयोदिय नाटक भापा--भागचन्द | पत्रसं० ६०। धा० १०५७६५ इण्च | 
भाषा-- हिन्दी (पद्च)। विषय--नाटक । र० काल स० १९०७ भादवा सुदी ७। ले० कान स# १६२६ 
ज्येष्ठ सुदी २ । पूर्ण | वेप्टन स० ६२ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

५६०२ प्रति स० २॥ पत्रस० €१ | झआ० १०५ ५३ इ्च । ले० काल स० १६१६ / पूर्ण । 
वेप्टन सं० ३५७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवातजी कामा । 

५६०३. प्रतिसं० है । प्रस० ५१। ले०काल सं० १६२२ ॥ पूर्ण । बेहनस० २२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन बडा प्रच्रायती मन्दिर डीग | 

प्६०४, घतिसं० ४ । पत्र स० १०४॥ श्रा० १२५५३ इंच । ले० काल स० १९१५ भादवा 
रुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन स० १० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

पृ ६०४. प्रति सं० ५। पत्रस० ५५ । ग्रा० १०२८६: इज्च | ले० काल १६२६ | पूर्ण । वेप्टस 
स० ३३ । प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न पचायती मदिर बयाना । 

५६०६ प्रति सं० ६। पत्रस० ८३ | श्रा० १११८५१ इच्च । ले० काल सं० १६३७ जेप्ठ सुदी 
२॥ पूर्ण। बेप्रन स० ११ । प्राप्एि स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर ' 

विशेष - पालमग्र।म में श्रावक अमी चन्द ने प्रतिलिपि की थी । लाला रिखबदास के पुत्र रामचन्द्र ने 
लिखवावा था । 

५६०७. प्रतिसं० ७। पत्रस० ८द४। श्रा० १०१८६ इच। ले०्काल स० १६४१ वेशाख सुदी 
१४ | पूर्ण । वेप्टन स० १४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर स्वामी बू'दी । 

प्र&०८, प्रतिसं० ८। पत्रतन० ५४ । ग्रा० १२: ०८८ इश्च ।नि० काल स० १६३६ वेशाख बुदी 
५ । वेप्टय स० २९ १०५। प्राप्ति स्थाम - दि० जैन पयायदी मन्दिर अलवर 

५१६०६, प्रतिसं० ६। पत्त्त० छर । आ० १३२ «८ इज्च । ले० काल »८ । पूर्ण । वेएन सं० 


१०३ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन भ्रग्रवाल पचायती मन्दिर भ्रलवर । 


५९१०. प्रतिस० १०। पत्र स० ५६ । गश्रा० १०" ५ ७ इच्च | ले० काल 9६ । पूर्णा। वेष्टन 


स० १०४। प्राप्ति रथान-- दि० जेन अग्रवाल १चायती मन्दिर अलबर । 


५६११. प्रति स० ११। पतस० ६३ ले०काल स० १६१४ । पूर्ण । वे.्टन स० १६। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर हण्डावालों का डीग । 

४६१२. ज्ञानसूर्योदिय नाटक - परसदास निगोत्या। पत्र स० ७६। श्रा० १११ ,८८३ 
इच्च। भाषा- हिन्दी । विपय-नाटक । २०काल २० १६१७ वेशाख बुदी ६। ले० काल »< । अपूर्णो | वेष्टन 
स॒० ५३८। आप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर | ' 

४६१३. प्रतिसं० २। पत्र स० ५०। श्रा० ११२७ ८ इच । ले०्काल » ॥ श्रपूरणो । 
वेष्टन स० ५३६ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

५६१४. प्रति स० ३ । पत्र स० १०४। आ० €»%६ इच्च । ले० काल स० १६१५ । पूर्णा । 
बेष्टन स० ५२ प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

५६९५. प्रसिसं० ४ढ॑ं | पत्र सं० ४० | आ० १२६ >६ ७ इज्ज | ले०काल स १६३४। पूर्ण । 
देशन स० ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर चौधरियान मालपुरा (टौक).। 
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प्र९१६ प्रति सं० ५॥ पत्रस० ४७ | आ० १२१७८५३ इच्च । ले०कालस ० १६३६ (ना०७ २-४- 
१८८२) । पूणा । वे"्टनस०११४-८७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर मेमिताथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष -राजा सरदारसिह के राज्य मे प्रतिलिपि हुई थी । 

५६१६. प्रति सं० ६॥ पत्र स० ३५ । आ० ११०८ इच्च । ले० काल स० १६३६ फागुण बुदी 
७ । वे._टन स० २२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

५६१८ ज्ञान सूर्योदय नाटक-- >< । प्रस० ६७। भाषा -हिन्दी | विपय--नाटक । 
र० काल »« । ले० काल »< । अपूर्ग । वेशनस० २८, १७३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर 
अलबर । 

५१९१६. प्रतिसं० २ | पत्र स ० ५७। ले० काल * + पूर्ण । बेप्रन सम ० ३०,१६१ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

५९२०. प्रबोध चंद्रोदय नाटक--क्ृष्णमिश्र । पत्स० ७० | ग्रा० १३४४ «५ इच्च । 
भाषा -सस्कृत । विशेष --नाटक । र०काल >» + ले०ग्काल स० १७६५ । पूर्ण) वष्टन स० १४५ ॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -- दीक्षित रामदास कृत सस्कृत टीका सहित है। बीच मे मूल तथा ऊपर नीचे टीका है । 

स० १७६५ बर्षे लिपिकृतं वधनापुर मध्ये अ्विराम पटनार्थ प्रहोत (प्रोहित) उदेराम । 

प््६२१. प्रतिसं० २। पत्रस० ६८ | अ० ११०५४६ 5 । ले० काल % । पूर्ण | बेप्टन ल० 
६१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर बोरसलो कोटा । 

विशेष--इति श्री मदभद्ठट विनायकात्मज दीक्षित रामदास विरचिते प्रकाशाख्य प्रवोध चन्द्रोदय 
नाटक व्याख्याव जीवन्मुक्ति निम्परप नाम प्टाक । 

५६९२२, सदनपराजय - जिनदेवसुरि | पत्रस० ५२ | श्रा० १० % ५ इच । भाषा सस्कृत। 
विशेष--नाटक । र० काल »< । ले० काल स १६२८ आायोज गुदी १५॥ पूर्ण । वेहनस० २५० । प्राप्ति 
स्थान- -भट्टारकीय 4ि० जैन मन्दिर अजमेर । 

५६२३. प्रति स० २। पा्स० ७४ । आ० ११०५ टुच। ले०काल स० १८४१ वेशाख सुदी 
३॥। पूर्ण । वेएनस० ३६८ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष - प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

५६२४. प्रतिसं० ३। पत्रस० ४८६ । ग्रा० ११५ ४) इच्‌। ले० काल स० १६०७ फाल्मुन बुदी 
५ सोमवार । पूर्ण । बेष्टन स० ८३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर | 

प््६२५, प्रतिसं० ४ । पत्र स० ३२५॥। आ० ११ . ४ ' एचञ । ले० काल प्त० १८०० ज्येष्ठ 
सुरी १२। बेएन स० ८४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---लवाण नगर के चन्द्रप्रभ चेत्यालय मे प० भ० महन्‍द्र कीति ने प्रतिलिपि कराकर स्वय ने 
सशोघन किया था । 

५१६२६. प्रतिसं० ५। पत्र स० ३७। झ्रा० १११४ इच्च | ले०काल स० १६२६ मंगसिर बुदी 
४ । पूर्ण । वष्टन स०, १७४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रशरिति.बिम्त प्रकार है--- 
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सवत्‌ १६२६ वर्षे मार्गशिर बदि ४रवो श्री मूलसथे सरस्वतीगब्छे बलात्कारणे कु दकु दाचार्यन्विये 
भ० पद्मततन्दि तत्वट्ट भट्टारकः सकलकीति तत्पट्रे भुवनकीति तत्पट्ट भ्रट्टारक ज्ञानभूषणदेवा तत्पट्टे भ्रष्टारक 
विजयकी तिदेवा तत्पट्टे भट्टारक शुभचन्द्रदेवा तत्पट्ट भट्टारक सुमतिकीतिदेवा तदग्रुद् भ्राता आचार्य श्री 
सकलभूषग गुरूपदेशाद्‌ शिण्य ब्र० हरखा पठनार्थ भीलोडा वास्तव्य हु बडज्नातीय दो. मूला भार्या बा, पृतिलि 
तेयो खत घमंभारधुरघर जिनपूजापुरदर श्राह्मसभयभेपज्यणास्त्रदानवितरगाकतत्पर. जिनशासनश्ठ गार 
हार दो. राकर भार्या सरूपदे एतेपा मध्ये दो साकरस्तेन स्वज्ञाना वरणी कर्म क्षयार्थ श्री मदन पराजय नाम 
शास्त्र लिखाप्य दत्त | 

ग्रा. शिवदास ततु शिप्य पडित वीरभाग पठनार्थ । 

५६२७ प्रति स० ६। पत्रस० ३२ । श्रा० १०३ ४ ४? इच्च। लेन्काल स० १६६० वैशाख 
सुदी ६ | पूर्ण । वेघनस० १६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर प्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६६० वर्पे मिती वैशा मात शुक्ल पक्के सजस्था तिथौ रविवाभरे श्री मूलसपे 
नद्याम्ताये सरसवतीगच्छे कु दकु दाचार्यन्वये मडलाचार्य श्री नेभिचन्द्र जी तत्पद् मडलाचाये श्री यश कीति 
सच्छिप्य ब्रा गोपालदास स्तेनलिपिकृतमसिद मदनपराजयाह्लुय स्वात्मपटनार्थ कृसनसढ़ मध्ये ॥ 

५६२८. प्रतिसं० ७ । पत्रस० ५१। आा० १०६ »४ ५ इच् | लेग्काल स० १८४२ चंत बुदि 
३ [पूर्णा । बेप्टन स० ३१८। प्राप्ति स्थान--दि०्जेन मन्दिर पार्शण्वताथ चौगान बू दी । 

५६२६. प्रति सं० ८। पत्र स० ३१ | झ० १०९ २८५ इच । जे० काल >/ । पूर्ण । बेहटनसं० 
१३७ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ चौगान बू दी । 

५६३०. प्रतिसं० € । पत्र स० ६६ आ्रा० ६५८४१ इच। ले० काल » । पूर्ण । वे._्टनस० 
१३८ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मग्दिर पाएवंनाथ चौगान ब्‌ दी । 

५६३१. प्रतिसं० १०॥ पत्र स० ५१ । ले० काल *< । पूर्ण । श्रे्ट स० ५५-३४ । प्राप्ति 
स्थान -- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हु गरपुर । 

५६३२. मिथात्व खंडन नाटक वखतराम साहू । पत्र सं० १८३ | भाषा हिन्दी | विषय - 
नाटक । र०कात स० १८२१ पीष सुदी ५। ले०काल स॒० १६१२ आसोज सुदी १२ | पूर्णा। वेश्टय स० 
१४९६ । प्राप्ति स्थान दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

५१६३३. प्रतिसं० २॥ पत्र स० १०६। भ्रा० १०८ 2 ४६ इच्च | ले०काल स० १८५७ झाषाढ 
मुदी १५। पूर्ण | बेएन स० ६६-६७ । प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) ! 

विशेष--तक्षिकपुर मे प० शिवजीराम ने सहजराम व्यास से लिखवाया था। 

५६३४. प्रतिसं० ३ । पत्र स० (८।आ० ६ » ६इच। ले० काल ३६ । श्रपूर्ण । वेप्टन स० 
१२२।॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) । 

५६३४५. प्रतिसं० ४ । पत्र स० १६ से ११६। श्रा० ६३०५८ ६ इस । ले० काल रा० ६८४४ । 
अपूर्णो । वेप्न स० १६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल टोक | 

५६३६. प्रतिसं० ५ । पत्र स० १०१। आ० १० %८ ५ इच्च । ले० काल सा० १८८८ । पूर्णो 
बेप्नन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पचायती दूनी (टोक) । 

विशेष -दूनी के जैन मन्दिर मे स० १६३६ में हजारीलाल ने चढाया था । 
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६३७. अतिसूं० ६। पत्रस० ६१।झआ० १०५५३ इच  ले०्काल स० १८७६ प्रथम भ्रासोज 
सुदी ८ । पूर्ण । वेप्नन स० ७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पवायती दूती (टोंक) । 

विशेष -महात्मा गुमानी राम देवग्राम वासी ने तक्षकपुर मे प्रतिलिपि की थी । 

६३८, भ्रतिसं० ७। पत्र स० ३६ | श्रा० १३०८ 4८ इच्च | ले० काल ३८ । अपूर्ण । वेह्न स० 
६५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

५६३६९. प्रतिसं० ८ । पत्र स० ५८। झआ० १११ ४८४८ इच । ले० काल »< । अपूर्ग । वेट्टन 
स० २७० । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर पाएवंनाथ चौगान बू दी । 

५६४०. प्रतिसं० € ।पत्रस ० ४५४ । श्रा० १२५४: इच्च । ले०्काल »< | श्रपूर्ण । वेप्टन 
स० २३० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा ) 

प्€४९१. प्रतिसं० १० | पत्रस० १२७ | आ० ६ (४ इच | ले०काल » । पूर्ण । वेप्टन 
स० १८६ ६७ । प्राप्लि स्थान-दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्र६४२ प्रतिसें० ६१ | पत्रम० ६३। श्रा० १२7» ६) इच्च | लेग्काल »€ । पूर्ण । वंप्टन 
स० ४६-३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का ड्र गरपुर । 

प्र४३. अ्रतिसं० १२। पत्रस० ११५। झा० ११ » ५ इच्च | ले० काल स ५ १८०६१ शाप,ढ 
बुदी ५। पूर्ण । वेट्टन स० ६०-५७। प्राप्ति स्थान--वि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पी दौसा । 

विशेष--भुद्ध एव उत्तम प्रति है । 

प््ढेढ, १३॥ पत्र स० २८६ | शरा० १२२२८ इच । ले०काल स० १६५७ जेठ सुद्री १५॥। भ्रपूर्णो। 
वेप्न स० ५० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मग्रव/ल पचायती मन्दिर अलबर । 

५६४५४, मिश्यात्व खंडन नाटक -- »< । पश्चस० २५। आ० १२ » ८ ४च् | भाषा- हिन्दी गद्य । 
विपय-- नाटक । र०ण्काल >( | ले० काल स० १६५५॥। पूर्णा। जी + बेहनस० २०-७८ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर नेमिताथ टोडारायासह (टॉक) । 

५६४६. हनुमन्‍नाटक-सिश्र सोहनदास । पत्र स० २७। श्रा० १३:८६" इच्च | भाषा - 
संस्कृत । विपय-ताटक । र०काल »८ । ले० काल »८॥ पूर्ण। बेप्टन स० २००॥। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मदिर भ्राभनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष - - प्रति सटीक है । 

४५६४७. तात्स्वरज्ञान--- 2६ । पत्र स० ६।आा० ११ /८५ इच्च । भाषा -सस्कत । विषय- 
संगीत | २०कादयय »,। क्षे० काल »< | पूर्णा। वेहन स० ४२२ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन समवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

श्र तिम प्रशस्ति--इति श्री मावभटूसगीतरामानुष्टयचन्द्रवाष्ति विरजिते ब्रतमुपंप्यन्निति शत- 
पघस्य प्रथम श्र्‌ति प्रभाव: । (बिशलि पद ताला. । 

५६४८,  रायमालॉ--- >< । पत्रस० ४ । झा० १० » ४ इच्च । भाषा ससस्‍्कृत | विषय- 
राग रागनियों के नाम । रण्काल-- »( । ले० काल »६ । वेष्टन स्र० २१२॥ प्राप्ति स्थान--- दि 
जेन मदिर लश्कर, जयपुर ॥ : ' 


माटक एवं संगीत |] [ ६०६ 





५६४६, रागरागिनों (सचित्र )-- ८ । पत्र स० ३० । भ्रा० १० »*८ ७३ इच | विषय- 
धंगीत । पूरा । वेप्टन ० ३-२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेघ---३० राग रागनियों के चित्र है। चित्र सुन्दर है । 

५६५०. रागमाला--- « । प्रस॑० ५। भाषा-हिन्दी । विषय-संगीत । रण्काल >( । ले० 
काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ४१। प्राप्ति स्थान --दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

५६५१. सभाविनोद (रागमाला)--गंगाराम । पत्र स० २४। श्रा० पड़े € ४इच । 
भाषा-हिन्दी पद्य)। विषय-सगीत । र०काल » ॥ ले० काल »< । पूर्ण । वेप्न स० १२८५४ । प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । ! 

विशेष--आदिभाग-- 

गावत नावत झआपही डोहू मे सबझअग। 

नमो नाथ पंदा कहे सीस गग अरघग ।॥॥१।। * 
दृष्टि न ग्रावे अगम ग्रति मनस्य की गम नाहि । 

विपट निकट सगही रहै बोले घटघट माहि ॥। 


भर तिम---पट्‌ राग प्रभाव कवित्त -- 
भेरव ते थानी विन विरद किरत जात । 
माल कोश गाये गुनी श्र गन जरातु है । 
हिंडोर की आलापते हिडोर आय भोटा लेत 
दीपक भाये गूनी दीपक जरातु है । 
श्री मै इह मुन्त प्रकट बखानत है सु को । 
रूष हसो होत फिरि हुलसात है 
गगारास कहे मेबराग को प्रमाव 
इह मेघ बरसातु है ! 

इति श्री समाविनोंद रागमाला ग्र थ स पूर्णो । 

५६५२. सगोतशास्त्र-- »* । पत्र स० ६९-६५ | झ्रा० १९ »% ४इच्च । भाषा-सस्कृत । 


विषय-सगौत । र०काल »< । ले० काल %८ | अपूर्णो । वेहन स० ४६४/६१७ | प्राप्ति स्थान---दि० जेंन 
समभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


५६५३ संगोतस्वरभेद-- 2८ । पत्र स० ४ । आ० १२ » ४ इच्च । भाषा-सस्कृत | 
विषय-संगीत । र०ण्काल »%( + ले०काल »( । भ्रपूर्ण । वेष्टन सं० ४६५/६१८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
संमवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


जता ओओ की निज 


विधघय -- लोक विज्ञान 


४६४४ चन्द्रप्रश त- ३» । पत्रस० २९ । झआ० १३६, » ५ इंच । भाषा-सम्कल । विषय- 
लोक विज्ञान । र०काल %२ | लेन्काल स० १४०३ । पूर्ण | बेप्रन स० १७७/५३६। प्राप्ति स्थान-- 
समचनाथ दि० जैना मन्दिर उदपपुर । 

विशेष- प्रति पतले कागज पर है । एक पत्र पर २७ पत्तिया है ॥ 

अन्तिम पुण्पिका विग्न प्रकार है--इति चन्दपण्णत्ती सूत्र । ग्रथाग्रथ २००॥॥ 

श्र तिम- श्री गधारपुर्या प्राग्वाट्‌ ज्ञाति मकुटमजनिप्र । 

जोगाक: सधपति: समललसद्धमंकर्मम ति' ॥१॥ 
तस्यातुर तक चित्तादयिताडास्हीनगुगाकलिता । 
तेनमोनाया युविनयों लघामिध, समजाति समद्ध ॥ 
आतु सगराज गृुणि आमुक्‍ट गौरीप्रभूति बहकुटु बयुत । 
राग्गीजानि स्या सृज्यानि पृण्यायृव्ति जाते ॥३॥॥ 
प्रथित लगा बार गगन गया मासत भासमांतवानुमता । 
थी जयचन्द्र गुस्णामपरदेश नावगन सर्च ॥4४॥ 
लिजजब्मी सक्षेत्र निक्षेम, मातृर्वाद्वतात्मार । 
लद्षानमित ग्रथ विकोण लखयान्नप प्रश्प 
लेगगतिस्यथ 'पोमबन्द्रप्रज्ञप्तमागसूतरमिद ॥ 

शो रस विधि मिला घे १५०३ विदृधा सततोययों गिस्तात्‌ू ॥६॥॥ 
आटे यर 7 र। उठसाव३ रिकदल पृण्करे । 

यावत्तावा:द विद्रद्वाच्य नददतु पुस्तक ॥9॥ 

२५६५५ जम्बूदोप पण्रपत्ति-- % । पत्र स० १२१ | आ० १०३८ ४. इृब्च । भाषा-प्राकृत । 
विधय सब सिसानि३ र-काल “., ल० काल 2 | पूर्ण। बष्टन स० १३। पूर्गा। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन २ उबाल मत्यिर उर्पपुर । 

विशेष -- प्रात प्रायान # 

५६५६, प्रतिस० २ । पत्रस० १६६ । ले०्काल ८ । पुणों। वेष्टन ५ ॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पत्रायती मंदिर भरतपुर । 

५८६५७, जम्बद्ोीप संघयरि--हरिभ्द्र सूरि | पत्रस० ६ । प्रा० १००८४ इच। भाषा-- 
प्राकृत । विधय--गरणित । २० काल » । लेठकाल स० ११०७ आसोज सुदी ७। पूर्श | बेप्टन स० ६८- 
१२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) | 

विशेष - सस्कृत टल्वा दीका सहित है 

५६५८, तिलोय पण्णत्ति- भ्राचार्य यतिवृषभ | पत्रस० ३१६। आ> १२३+८७३ इब । 
भाषा-प्रात्रत | विषय-लोक विज्ञान । २० काल »€ । ले० काल ₹० १८१४ माघ सुदी ६ । पूण। बेहन सं० 
२११॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैव मन्दिर दीवान जी कामा । 


लोक जिशान ] [| ६११ 


५००४ ७-३३5४४६६७७४४७४७७७७#ए७ए््क#्#४७४४-्डााााा्ऋिऋाभाणषाााामानाामाममपिणाणणमणणोमिममम रण था 
विशेश--प० मेधावी कृत सस्कृत में विस्तृत प्रशस्ति है । कामा में प्रतिलिपि हुई थी। 


प्र९५६. च्रतिसं० २॥। पत्र स० ३४६। श्रा० ११०८४ इच्च । ले०्काल स० १७६६ वेशास 
बुदी ६। पूर्ण | वेप्टन स० १३४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जन मदिर दीवान जी कामा । 

विशेष --अग्रवाल ज्ञातीय नर्रासह ने प्रतिलिपि की थी । पत्र सं० ३४० -३४६ तक मेघाबीकृत सवत्‌ 
१५१६ की विस्तृत प्रशस्ति दी हुई है । 

५६६०. प्रति स० ३॥ पत्र स० २७। आ० ११२८ ६३ इच । ले० काल स० १७४० । पूर्ण । 
बैप्टन सं० ५० । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर दीवानजो कामा । 

भ्६६१. घिलोक दीपक--वामदेव | पत्र स० ८६ | भाषा-सस्कृत । विषय-लोक विज्ञान । 
र०काल »८ । ले० काल सं० १७६५ सावन सदी १ । पूर्ण । वेषनसं० २८५ | प्राप्चि स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --प्रति सचित्र है । 

प६६२ प्रतिसं० २३ पत्र स० ८२ | श्रा० १२८७१ इक्च । ले० काल स० १७३४ कातिक 
सुदों १० | पूर्ण । वेष्न स० २१। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

पिशेष--भ० रत्नकीति ने प्रतिलिपि की थी । प्रति सचित्र है । 

५६६३. प्रतिसं० ३॥ पत्र सा० २३ ७छर । श्रा० १२ ५ ६ इज्च। लेण्काल % । अपूर्णो । 
वैश्नन स० ८५१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष - सह टिया है । 

प््६६४ फ़्तिसं० ४ । पत्र स० १-३२ । ले० काल » | अपूर्ण । वेषन स० ८२ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जन छोटा मन्दिर बयाना । 

५६६४. प्रतिसं० ५। पत्रस० १०१।आ० १३४७६ इच। ले०्काल स० १५७२ । पूर्ण । वेशन 
स० १३२ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन श्रग्रवाल मंदिर उदयपुर । 

विशेष --पत्र ४० पर एक चित्र भी है अम्यन्तर परिषद्‌ इन्द्र के रनिवास का चित्र है। वरुणकुमार 
सोमा, यम, आदि के भी चित्र हैं । 

५६६६, ब्रिलोक प्रज्नप्ति टोका-- »( । पत्रस० २५। श्रा० १११८५ इच | भाषा-प्राकृत 
संस्कते । विषय-लोक विज्ञान । र० काल »& । ले० काल %८ । पूर्ण । वेहनसं० १४९ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैग मन्दिर शाजमेर । 

विशेष--प्रति ग्रच्छी है 

६६७, तज्िलोक वर्ग न---जिनसेनाचार्ये | पत्र स० १९-५६ । भाषा--संस्कृत । विषय-- 
लोक विज्ञान । २०काल %८ । ले० काल »< | श्रपूर्ण | वेष्टन स० ६१३ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन 
पचायती मदिर भरतपुर । 

बिशेष--हरिवंश पुराण मे से है । 

४६६८. त्रिलोक वर्शान-- ८ । पत्रसं० १०। श्रा० १११८४: इच्च । माषा--प्राकृत । 
विधय--लोक वर्रान + र०्काल >< । ले*काल स० १५३० झाषाढ सुदी ७। पूर्ण । वेप्टन सं० १६६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायरसि|ह (टोंक) । 


श्र] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 
७-७८ए७एए-""ल्‍"स्‍नशशश/शशशशशशशशणशणशणनशणणणणणणाणाआआआआआआआखआ खा इक इस अ न भ लुन कल ललत आल न लु॒लुना नल अत अत नीलललदीकी सकल नी मी तीज 
५६६६. त्रिलोकसार--नेमिचन्द्राचार्य। पत्रस० ६६ | झा० १११८४) इच्च। भाषा--प्राकृत । 
विषय-- सिद्धान्त । २० काल 2८ | ले० काल स० १६६१ | पूणों । वेप्टन स० ४७५ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 
विशेष--प्रशस्ति इस प्रकार है--स० १६६१ वर्ष मूलसघे भट्टारक श्री बादिभूषण गुरुपदेशात्‌ तत्‌ 
शिप्य ब्र० श्री बद्ध मान पठनतार्थ । 
५६७०. प्रति सं० २ | पत्रस० १७ | ले० काल »८ । भ्रपूर्ण । वेष्टन स० &४ १८१ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 
५६७१. प्रति स*' ३। प्स० ७६ | श्रा० ११२८४ इज्ब | ले० काल स० १६६७ पौष 
बुदी १० । वेप्टन म० २५१ ६३० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 
विशेष श्री गिर्पुर (टू गरपुर नगर) में श्री आदिनाथ चैत्यालय में प्रधिलिपि हुई थी । 
५६९७२. प्रतिसं० ४। पत्र स० २६ ।आ० १० «४ ८) इच्च | । ले० काल » । पूर्णो। वेष्टन 
स० १७१ । प्राप्ति स्थान-भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 
५६७३. प्रतिस्सं० ५। पत्र स० ३-१५ | झ्रा० १०४ % ४९ इच्च | लेण्काल )८ । श्रपूर्ण । 
वेपहनस ० २६० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 
विशेष --१४ यत्रो के चित्र दिये हुए है । 
५९७४, प्रतिसं० ६। पत्र स० १८। आा० १०, » ४३ इच् | ले० काल स० १६८२ बैशाख 
सुदी १५ | पी । बप्नत स० ३७ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बूंदी) । 
विशेष ब्रद्मचारी केशवराज ने ग्राम सालोडा में प्रतिलिपि की थी । प्रति हिन्दा अर्थ सहित है । 
प्६७५. प्रतिस० ७; पत्र स० २२॥ झा० १६ « ४' इच्च । ल० काल स० १५१८ काती सुदी 
३ । पूर्ण । 4० स० ६७॥ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर आदिनाथ बूदी। 
विशेष प्रशरित--सबत्‌ १५१८ वर्ष कात्तिक सुदी ३ मगलवारे देवसाह नयरे राबत भोजा मोकल 
राज्ये श्री मूलसप्रे बलात्कारगणोें सरस्वतीगरछ श्री कुस्दकुन्दाचार्यास्वये भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवा तस्य शिष्य 
महात्मा शुभवन्द्रदेव लिखापन श्री श्री नमिनाथ चंत्यालये मध्ये । बशिक पुत्र भाहराजेन बास्ते । 
५६७६. प्रतिसं० र पत्र म० १-२० आ० १२०८५; इच्च । ले०्काल )८ । बेहन स० ७४८ । 
अपूर्ण । प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 
४६७७. प्रतिसं० ६॥। प्चस० २७। आा० १४०८७ इक्च। ले० काल स० १६३२ मंगसिर 
बुदी १२ | पूर्ण । वेहनस० ३१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी नैणवा । 
विशेष-- चन्दालाल बैद य स्वयं अपने हाथ से पढने को लिखा था । 
प्६छद, प्रतिसं० १० । पत्र स० ६० । आ० १२०८ ५४८ इच । ले० काल स० १८४६ । पूर्ण । 
वेहनस० १८७ । प्राप्ति स्थान--दि« ज॑त मन्दिर पाश्वंनाथ इन्दरगढ । 
विशेष-- प्रति सस्कृत टीका सहित है । साह रोड समभद्रा का बेटा मनस्या ने ज्ञान विमल की प्रति 
से उतारा था । 
५६७६, प्रतिसें० ११॥ पत्र सं० १०५। आ० ६३ 2८४) इच्च । ल०काल स० १७५६ झ्रासोज ' 
बुदी ८ । पूर्ो ) वेषन स० १४/१ | प्राप्लि स्थान--दि० जंन मन्दिर पाश्व॑नाथ इन्दरगढ़ (कोटा) * 


लोक विज्ञान ] [ ६१३ 





प्रू६८०. प्रतिसं० १२ ॥। पत्रस॑० ८४ । आ० १३०८ ६|ँ इच्च । ले० काल स० १७८६ पौद सुदी 
१६ । पूण । वेट्टन स० १४८/२ | प्राप्दि स्थान--वि० जंन पाशवंनाथ मदिर इन्दरगढ (कोटा) । 

प्र्६८१. प्रतिसं० १३ | पत्र स० र८। आ० १३०८५ इल्च । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स० ३१८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--६३ शलाका के चित्र हैं । 

प्‌६८२. प्रतिसं० १४ ॥ पश्रस० २८५ । श्रा० १०: ०८४: इच । ले० काल स० १५३० चंत 
बुदी ५ । पूर्सा । बेघ्नस० २०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

विशेष - खण्डेलवाल ज्ञानीय पाटनी गोन्रोत्पन्न स० तोल्हा मार्या तोल्ही (क्या उनके पुत्र खेती पौत्र 
जिनदास टीला, तथा वोट्टा ने कर्मक्षय निमित्त प्रतिलिपि करवाई थी । 

प्€८३. प्रतिस० १५। पत्र स ० ५१ | ग्रा० ५१ ८३१ इच्च । ले० काल स० १५२७ चंत्र 

बुदी १३ । पूर्ण । वे० म० १८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

प्रूट८४ड., प्रतिसं० १६। पत्रस० २६ | श्रा० १०२०८४१ इच | ले०्काल » | पूर्ण । वेप्टन 
स० ६४। प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । | 

४६८५. प्रतिसं० १७।॥ पत्र स० ७२ | भ्रा० १२३१८५ इच । ले० काल स० १६०६ । भ्रपूर्णा । 
वेप्रन स० १०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन अ्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष - प्रति टीका सहित है किन्तु सब पत्र श्रस्त व्यस्व हो रहे है । 

५६८६. प्रतिसें० १८ । पत्र स० ८३ । श्रा० ११६ 2८ ४४ इच । ले० काल स० १५४४ | पूर्ण । 
बेश्न सम० १:३ । प्राप्ति स्थान--अग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 


५६८७ बत्रलोक्यसार संहृष्ठि-- % । पच्रस० फुटकर । भाषा-प्राकृत | विधय-लोक विज्ञान । 
रण्काल » । ले० काल »८ | भ्रपूर्ों । वेप्टल स० २८४४-८५/२०५-०२०६। प्राप्ति स्थान--द० जैन 
समवनाथ गन्दिर उदयपुर । 

५६८८. तअिलोकसार-- »< । पत्र स० १७४) आ० ११३ ८४३ इस्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय -लोक विज्ञान । र० काल »( । ले० काल स ० १६५६ पौष बुदी ४ । पुर । वेट्टन स० १५७ । 
प्राप्ति स्थान -- दि० जन मंदिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष-- प्रशस्ति-- 

सवत्‌ १६५६ पौष बदि चतुर्थी दिवसे वहस्पतिवारें श्री मूलसबे नंद्याम्ताये बलात्कारगणें सरस्वती 
गच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यावये भट्टारक श्री पद्मनदिदेवा तत्पट्ट भरट्टारक श्री शुमचन्द्रदेवा तत्पट्ू भ० श्री जिनचद्र 
देवा तत्पट्ट भ«» श्री प्रभाचन्द्रदेवा तत्पट्ट भ० श्री चन्द्रकीत्तिस्तदाम्नाये खडेलवालान्वये स बडा गोत्रे श्रबावती 
मध्ये राजा श्री मानस प्रवत्त माने साह घणराज तद्धार्य प्रथम धणसिरि द्वितीया सहागरि। प्रथम 
भार्या"'+- । ] 

भश्य६, प्रति स० २ पत्रस० ६०१६ । झ्रा० ११३०:५२ इच । ले० काल स० »< । अपुर्गो । 
बेघ्तन स० ४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी दौसा । 


५६६०. प्रतिसं० रे । पत्रस० २०२१। भा० १००८५ इच । ले०काल स० १७५१। अपूर्गा । 
बेए्न स० ४७ । ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोंक) 


घ्रड ] [ प्रग्थ सृजी-पंचम मात 





५६६१. प्रति सं० ४ । पत्रसं० १९३। झ्रा० ११३८५ इज्च । ले० काल 9< | पूर्णों । बेष्टन सं ० 
२५७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

४६६२. प्रलि सं० ५॥। पत्रस० ६ । आ० १०२८५३ इच | लेब्काल >< । पपूर्णा । वेप्टनम० 
१४१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्नवाल मदिर उदयपुर । 

५६६३. तज्रिलोकसार सटीक-- »< । पत्र स० १०। आ्रा० १२५८८ इच्च | भाषा--प्राकृत- 
स स्‍्कृत । विषय--लोक विज्ञान । र०काल ३८ । ले० काल »< ; अपूर । वेपटनसं० १६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन अग्रवाल मदिर- उदयपुर । 

५६६४. त्रिलोकयार भाषा-- : । पत्र स० ३१ | आ|० ६६ इच । भाषा - हिन्दी गद्य । 
विपय---भू विज्ञान | र०काल » । ले०काल स० १८१६ ज्येष्ठ सुदी ६ । अपूर्ण । बेहद स० ७१ । प्राप्ति 
स्थान - दि० ज॑न मन्दिर पचायती दूनी (टोक) 

विशेष--मालवा देश के सिरोज नगर में लिखा गया था । 

५९६४. प्रति स० २। पत्रस० ३४-४३ | आरा० १२०८६ इक्च । ले०काल »€ । पूरा । बेहटन 
स० २७५ । प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑त मदिर दबलाना (बू दी) 

५६६६. प्रतिस० हे । पत्रस॒० € । झ्रा० ११३८४) इच्न्च । ले०्काल » । अ्पूर्ण । बेहनसं० 
२४५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

५६६७. प्रति स० ४॥ पत्रस० २१ । झ्रा० १०१८४ इच। लेग्काल »< | पूर्ण) वेप्टन स० 
१२० ।प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष --त्रिलोकसार में से कुछ चर्चाए है । 

५६९८. त्रिलोक सार-- ४ । पत्र स० ११५) प्रा० ११ ३८ ५३ इच । भाषा--मस्कृत । 
विषय -- लोक विज्ञान | र२०काल »८ । ले० काल » । ग्रपुरे। वेप्टन स० १२२/१७। प्राप्लि स्थान -- 
दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेब-- ११४ ये आगे के पत्र नही है । 

५६६९९. अलोक्यसार टीका-नेमिचन्द्रगरित । पत्रस० २२। आ० १०:४९ इच | भाषा-- 
सस्कत । विधय लोक विज्ञान । रण्काल »(। ले०्काल स० १५३१ आपाढ़ सुदी १३ ॥। वेप्टन स० १८५ । 

प्राप्ति स्थान--दि ० ज॑न मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६००० प्रति'सं० २। पत्र स० ३८५। आ० १००८४ इच्च । ले०्काल ८ । वेप्टन सं० 
१८६। प्राप्ति स्थान-द्ि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६००१, प्रति्॑ं० ३ | पत्रस० ५६। आ० १११ ५८४ इच । ले० काल स० १५८३ भादवा 
सुददी ५। पुरा । नप्नत स० १८२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--वपावती नगरी मे सोलकी राजा रामचन्द्र के राज्य में प्रतिलिपि हुई थी ) 

६००२. प्रतिसं० ४ । पत्र स० ७१ । आ० १ ०१ ४४ इच्च | लेण्काल स० १५४० फागुन सुदी 
३ । बष्टन स० १८३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---जोशी श्री,परसराम ने प्रतिलिपि की थी । 





लोक विज्ञान ] [ ६१५४ 


६००३, प्रति सं० ५। पत्रस० ६५। आरा० १०८७८४३ इच् | छे०कराल स० ई८८३ भरासोज 
बुदी ६। वेट्टन स० १८४॥। प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६००४, त्रिलोकसार टीका--साधवचन्द्रत्रिविध | पत्रस० १४६ ॥ श्रा० १२ १८५२ इच्च । 
भाषा-स स्कृत । विषय लोकविज्ञान | र०्काल % । ले०्काल स० (श८८ सावर सुदी १४। पूणो। 
ब्रेइडनस ० ६२-- . ।ढ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर नमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

प्रशस्ति-- सवत्‌ १५८८ वर्ष श्रावण सदि चतुर्दशी दिने गुरुवारे श्री मुललभे सरस्वती गछे बलात्कार 
गयी श्री कुन्दकुन्दाचायन्विये मट्टारक श्री पद्मनदिस्तत्पट्ू भ० श्री सकलकीति देवास्तत्पट्ट मट्टारक श्री भुवन- 
कीति देवास्तत्मट्रो म० श्री ज्ञानभूषराण देवा ....... 

स|० १८२१ फागुसगा सुदी १० को प० सुखेशा द्वारा लिखा हुआ एक विषय सूची का पत्र और है। 

६००४. उतिसं० २॥ पत्र स० २२८ | आ० १०,८४४ इच । लेण्काल स० १५४१ फागुगा 
सुदी १३ । पूर्ण । बेप्टन स० २०३॥ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--खडेलवाल ज्ञातीय बाकलीवाल गोत्रोत्पन्न साह लाखा मार्या लखमी के वश में उत्पन्न नेता 
व ताथू ने ग्रथ को लिपि करवायी थी | 

६००६. प्रति सं० ३। पत्रस० ६६ । र०काल »६ । ले० काल %८ । पूर्णों। वे"_नस० २५ । 
प्राप्ति स्थान-- पत्तायती दि० जैन मन्दिर ढीग। 

६००७. प्रतिसं० ४। पतन्रस० ६०। आ० १५२ < ५३६ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 

लोकविज्ञान ! २०काल »( । ले० काल स० १७६५ फागुण बदि ५। पूर्ण । वेप्टन स० १५४॥। प्राप्ति 
स्थान--पचायती दि० जन मन्दिर करोली । 

विशेष - २ प्रतिया और है । नरसिह अग्रवाल ने प्रतिलिपि की । 

६००८. प्रतिसं० ५ । पत्र स० ८१-११७। आ० १२४ » ७ इब्च । ले० काल »< । अपूर्गा । 
वेप्नन स० ७३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लग्कर, जयपुर । 

६००६. प्रति स० ६। पत्रस० १४५॥ आ० १३०८५ 3 इच्च | लि०्काल स० १७२१ । पूर्ण । 
वेध्नन स० १७३ प्राप्ति स्थान- दि० जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

६०१०, प्रति सं० ७ । पत्र स० १६५ | श्रा० १११४८४५ इच् । ले० काल »८ । पूर्ण । वेप्टन 
यू० ७८ । प्राप्धि स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष - दो प्रतियो का मिश्रण है। ६० से आगे दूसरी प्रति के पत्र हैं। यह पुरतक प्राचार्य 
त्रिधुवनचन्द के पढने की थी । प्रति प्राचीन है । 

६०११. पश्रलोक्यसार टीका-सहुस्नकीति । पत्र स० ५७ । भाषा- सस्कृत । विषय-लोक 
विज्ञान | २० काल »( | ले० काल १७६३ | धरूणें। वेष्टन स० २२। प्राप्ति स्थान-पचायती दि० जैन 
मदिर डीग । 

६०९२, श्रिलोकसार चर्चा-- 9८ ॥ पत्रस॑ं० ६३। आ० १६७८८ इच्च | भाजषा-प्राकृत । 
विधषय*“चर्चा । र२०काल » । ले? काल »< । पूर्ण । बवेप्ननस० १५२१। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 





६१६ ] [ प्रन्थ सूचखो-पंचस माग 





६०१३, शेलोक्य दोपषक--बामदेव । पत्र सप१ | भ्रा० २०५१२ इचञ्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-लोक-विज्ञान ! र२०काल » । ले» काल स० १७२१ फाल्गुन सुदी १३॥ पूर्णों | वेष्टन स १७६ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जुच मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --प्रति बड़े ग्राकार की है । कोटा दुर्ग मे महाराज जगतसिंह के राज्य में महावीर चैत्यालय 
में जगसी एवं सावल सोगाणी से लिखवाकर भ० नरेन्द्र कीति के शिप्य बालचन्दर को भेंट की थी | प्रति सचित्र है । 

६०१४, त्रेलोक्य स्थिति वर्सान -->< | पच्रस० १२ । पश्रा० १२ » ५) इच्च। भाषा- 
हिन्दी गयय । विषय-लोक विज्ञान | र० काल »< । ले० काल )< । पूर्ण । वेतन स० १६१॥। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर पाएव॑ंनाथ चौगान बू दी । 

६०१५. त्रिलोकसार--सुमतिकीर्ति । पत्र स० १५ । श्रा० १२७८ ६ इच्च । भाषः-हिन्दी पद्य । 
विपय-लोक विज्ञान | र०काल स० १६२७ माघ सुदी १२९ । ले० काल स० १८५६॥। पूर्ण । वेप्टन स० 

१६१२ प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६०१६. प्रतिसं० २॥ पत्रस० १३। आ्रा० १००८५ इच्च | ले०काल स० १७६३ आपाढ सुदी 
१५ । पूर्णों । वे_्टनन स० ४० प्राप्दि स्थान -दि० जैन मदिर दबलाना (बू दी। । 

६०१७ प्रतिसं० ३ । पत्र स० ११। झा० १० % ४३ इच | ले० काल स० १७६२ फाल्युन 
सुदी १२ पूर्ण । वेट्न स० १९० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोस्सली कोटा । 

६०१८. प्रतिसं० ४। पत्र स० २-४५। झ्रा० ६) /« ४६ इज्च | ले०काल :८ | झपूर्ण । 
वेघहनस० १३७ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

६०१९. प्रतिसं० ५। पत्रस० ११ | ले०काल » । पूर्णो। बे.नस० ४१०-१५३ | प्राप्ति 
स्थान --दि० जेन मदिर कोटडियो का डू गरपुर । 

६०२०. त्रिलोकसार--सुमतिसागर । पत्रस० १२६ । माषा सस्कृत । २० काल »< । ले० काल 
स० १७२४ वेशाख सुदी ७ | पूर्यो । बेप्टनस ० ८५६। प्राप्धि स्थान-- दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

६०२१. त्रिलोकसार बच्ननिका-- » ॥ पस० ३७६। झ्रा० १११७ ६॥३ इच । भाषा -- 
हिंदी गद्य । विषय--लोकविज्ञान । र०काल » । ले० काल »< । पूर्णा। वेह_्टन स० १८२/ ६२ । प्राप्ति 
स्थान--पाश्व नाथ दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

६०२२, त्िलोकसार पृह-- » ॥। पत्र स० १ | झा० श८ »% १३ इच्च । विषय-- 
लौक विज्ञान | २० काल » | लेखन काल /< । पूर्णा। बेप्नन स० २७३-१०६। प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन मन्दिर कोटडियो का ड्ूगरपुर । 

विशेष --कपड पर तीन लोक का चित्र हैं । 

६०२३. जिलोकसार--2<। पत्र स ५१। आ० १२०८६; इच्च । भाषा हिन्दी | विषय - 
लोक विज्ञान | र०काल >ट ।लि० काल: । अपूणो। वेष्टन स० १७२-७३। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटूडियो का डू गरपुर | 

६०२४, त्रिलोकदर्पश - खड़गसेन । पत्र स० १४६ । भ्रा० १२ ६ ५१ इज्च | भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय-लोक; विज्ञान । १०काल स० १७१३ । ले०काल स० १५६९६ । पूर्ण । वेष्टन स० ११५४१॥ 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर पचायती दूती (टोक) । 


लोक विज्ञान ] [ ६१७ 
शिमला आइना मरा अर भभााााभएऊभएभएएघएधभाएश॥आा॥#ल्‍र/श्रशनशणशशननशारशन्रशरणणनआआआआआआनशशणशशशणशशश//शशआशश#शश््॒ 


६०२५. प्रतिसं० २। पत्रस० २७०। भ्रा० १० / ५ इच्च । ले०काल सें० १८१८ पौष 
सुदी २। पूर्ण । वेटनस० १४०७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर भण्डार । 


६०२६. प्रतिसं० ३। पत्रस० १२१ । आझ्रा० १२५५३ इच्च । ले० काल सं० १८४८ पौष 
बुदी १। पूर्ण। वेनननस० ३१७॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 


६०२७, प्रतिसं० ४। पत्रस॑ं० ६०। आ० १००८६ इच्च । ले०काल »८ | श्रपूर्ण । वेह्टन 
स० ६३ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष --६० से आगे पत्र नही है । 

६०२८. प्रतिसं० ५१३ पत्र स० ११२ । झ्रा० १०८४ इच | ले० काल स० १७६८ वेशास 
बुदी ७ । पूर्ण । वष्टन स० १४४ । प्राप्ति स्थाल--पचायती दि० जैन मन्दिर करीली । इसका दूसरा नाम 
त्रिलीक चौपाई, त्रिलोकसार दीपक भी है । 

विशेय---स० १७६८ बे वेशाख मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्या गुरुवासरे श्री मुलसभे बलात्कार गणे 
सरस्वती गछे कु दकुनस्द्राचार्यानवये ब्रजमडलदेश कछवाहा गोजे राजा जैतसिध राज्ये कामवनमध्ये । भट्टारके 
श्री विश्वभूषगदेवास्तत्पटू भद्टारक श्री देयनद्रभूपरपदेवास्तत्पट्ट मद्वारक श्री सुरेन्द्रमूषणदेवास्तत्सिष्य 
पंडित राजा रामेश सकतनकर्मक्षयार्थ श्रीमत्त्रेलोक्यसारभाषा ग्रथोय लिखित । 

प्रथ हिलावटीपुर सुभस्थाने तत्र निवास कानु सोगानी जाति साहजी मोहवदास तस्य भार्या हीरा 
तस्पुत्र द्रौ ज्येड जगहये तस्प भारया अत ही तखयुत सोवीरास द्वीप जगरूपस्थ आता वलूए तेषा मध्ये साह 
जगरूपेण लिखापित स्वज्ञानावर्गी क्षयार्थ । श्रीमतल्तिलोकदीपक नाम ग्रथ नित्य प्रणमति । सर्व ग्र थ सख्या 
४००६९ । 

६०२६. प्रतिसं०६। । पत्र सख्या ३२० । आ० ६%८६ इच्च । भाषा-हिन्दी ) विषय- 
लोकविज्ञाव । ले० काल स० १७३२ पूर्गा। वेषह्टन सख्या ८८२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन भन्दिर 
ध्जमेर । 

६०३०. प्रतिसं० ७ । पत्र सं० १५० | श्रा० १२०८५ इज्च । भाषा -हिन्दी (पद्य)। ले०काल 
स० १४४१ | पूर्गा | वेष्शन स ० ५ । प्राप्ति स्थान--तेरहपथी दि० जैन मविर नैणंवा । 


६०३१. जअिलोकसार भाषा - » । पत्र स० २५२ | श्रा० १३०९ ६८ इच्च। भाषा-हिन्दी । 
विधय-लोक विज्ञान । र० काल स० १८४१ । ले०काल स० १६४७ । पूर्ण । वेप्टन स० १६१४। प्राप्ति 
स्थान--भट्टारकीय दि० जेब मदिर अजमेर । 


६०३२. त्रिलोकसार माषा--- »< । पत्र स० ३५०। श्रा० १० %८ ७ इच्च । भाषा-- हिन्दी 
गद्य । विषय-तनिलोक वर्णात । र०काल >»% । ले०्काल स० १८७४ मगसिर बुदी १२। पूर्ण । वष्टन 
सं० ६८० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ दूनी (टोक) । 

विशेष---लिखत महात्मा जयदेव वासी जोवनेर लिख्योँ सवाई जयपुर मध्ये । 

कंटि कुवरी करवे डाडी, नीचे मुख झ्र नयणा । 
इण सकट पुस्तक लिख्यो, नीके रखियौ सयरा ॥। 


घ्श्द [ प्रग्थ--सूची-पंचम भाग 





६०३३. जिलोकसार भमाषा--महापंडित टोडरसल । पत्र सं० २४५२ । भाषा- राजस्थानी 
हू ढारी गद्य । विधय-तीन लोक का वर्शान ॥ र० काल 9८। ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ३५१। प्राप्ति 
स्थान- दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -- भरतपुर में बिजयपाल चादवाड़ ने लिखवाया था | 

६०३४. प्रतिसं० २ | पत्र स० १४६ | आ्रा० १२ १८६० इच | ले०काल »< । अपूर्ण । वेप्टन 
स० २५। प्राप्ति स्थान--दि० जन अग्रवाल मदिर नेणवा | 

६०३५. प्रतिसं० ३। पत्रस० २८७ । झ्रा० १९ » ७ इच्च | ले० काल स० १८६१ पूर्णो । 
वेश्नन स० १३६ | प्राप्ति सथान---दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 





६०३६. प्रति स० ४। पत्रस० २३४५ । आ० ११३८७ इच्च । लेी० काल स० १८८३ आसोज 
बुदी ५। पूर्गों । वष्टन म० १२, ६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर अलवर । 


६०३७, ह्रतिसं० ५॥। पत्र स० २८५ ।॥ आ० १०) » ७ इच्च | ले०काल » । पूर्ण | वेष्टन 
स० १०४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

६०३८ प्रतिसं० ६॥ पत्रस० ३०८ | ग्रा० १४४८८ इ-च्र । ले० काल स|० १६७३ श्राषाद 
बुदी ११ । पूर्ण | वेष्टन स० १०४। प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर फर्ेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष->गलजारीलाल स्स्तमगढ़ जि० एटा थाना निखौली कला में प्रतिलिपि हुई थी । 

६०३६ प्रतिस० ७ | पच्रस० ४१८ ॥ ग्रा० ११६३ »८ ७३१० इक्च। ले० काल स० १६०३ ग्रामोज 
बुदी ६। पूरा । वेइ्नस० 2४ ॥ प्राप्ति स्थान--दि ० जँन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

विशेष--सवा< जयपुर में लिखा गया था। प्रति सुन्दर है । 

६०४०, प्रति सं० ८ । प्ेस० २५११ आ० १२१ » ६१ इच् | लेग्काल स० १६०३ ज्येष्ठ 
बुदी ४। पूर्णा । वद्टन स० ६८॥ प्राप्ति स्थान--दि० जँत मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

६०४१. प्रतिसं० € | पत्रस० २५०१३ ग्रा० १२१८६ एस्च । भाषा-हिन्दी * विपय-लोक 
विज्ञान । २० काल ,, । 4०काल स० १८१६ ग्रासोज सुदी १२॥ पूर्ण । वेध्नन स० ११२ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मदिर भादवा । 

६०४२ प्रतिसं० १० । पत्र म० ३६४ । श्रा० १२ ८ ६: इक्च । ले० काल स० १८८३ | 
पूर्ए | बेट्टन स ० २९-१७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का दू गरपुर । 

प्रशरित-- श्री मूलसधे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे कुन्दबुन्दाचार्यान्वये वबागड़ पट्टे मण्श्री 
नेमिचद्र जे तत्पटू भ० करी रत्नचन्द जी तत्‌ शिप्त प० रामचन्द्र सदारा नगरे पाश्वेणिनचैत्यालये साह जी 
श्री वक्ताज़ी व्यवस्था तत्‌ »र्या सोनावाई हद पुस्तक दत्त । 

६०४३ प्रतिस० ११। पत्रस॑० २५६। श्रा० १४०९७ इस | लेग्काल »८। अपूर्ता। वेष्टन 
स'|० २१ । प्राप्जि स्थान--दि० जैन मन्दिर पारश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--प्रागे के पत्र नही है । 

६०४४, प्रतिसं० १२ । पत्रस॒० ३०८। ग्रा० १५१५७ इज्च। ले० काल स० १६०२ 
भादवा बुदी १। पूर्ण । वे._्टनस ० १५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिताथ टोडारायसि 
(टोक) । 


लोक विज्ञान ] [ ६१६ 





विशेष --मालपुरा मे लिखा गया था । 

६०४५ फुटकर सर्वेब्था-- » । पत्र स ० २२। भाषा हिन्दी पद्म । विषय-तीन लोक वरशोन । 
रण्काल 9८ । ले०काल ) | पूर्ण | बेप्टन स ० ४२४-१६० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों 
का डू गरपुर । 

६०४६. भूकंप एवं मूचाल वरएन »< । पत्रस० १। प्रा० १०१३४ इच् । भाषा-हिन्दी 
गद्य । २० काल » । ले० काल )८ | भ्रपूर्णा । वेध्रनन स ० २०२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
फतेहपुर शिखाबादी (सीकर) । 

६०४७. संघायशि--हेमसूरि । पश्रस ० ४५ । आ० ६? % ४१ इच्च * भाषा-प्राकृत 
हिन्दी । विषय--लोक विज्ञान ॥ र०काल » । ले०्काल ३» ॥ पूर्ण । वेप्रन स० १२४२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष---प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

६०४८ क्षेत्रन्यास -- > । पत्र स० ३। आ०१० » ६ इच्च । भाषा- हिन्दी । विषय- 
लोक विज्ञान । रण्काल > । ले०काल % । पूर्ण । वेष्टन स ० २१३ । प्राप्ति स्थान---- दि० जैन मन्दिर 
राजमहल टोंक । 

६०४६, क्षेत्र समास-- >८ । पत्र स ० २३। आरा० १०:८४ इच्च । भाषा >प्राकृत । विषय- 
लोक विज्ञान । र०कान » । ले०्काल स ० १४३६ । पूर्ण । वप्टन स ० २८८ प्राप्ति स्थान -- दि० जेन 
भन्दिर झमिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष - प्रशस्ति--सवत्‌ १४३६ वर्ष वेशाख सुदी ३ । 


विषय -- मंत्र शास्त्र 


६०४५०. प्रात्म रक्षा मंत्र , । पत्र स० १ । द्रा० ११३ >८४३ इच्च । साषा--संस्कृत । 
विषय-मत्र शास्त्र । र० काल » । ले० काल >< । पूर्णों। वे.्टन स० ४३४ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६०५१. झ्रोंकार वच्चनिका-- » । पत्र सख्या ५। श्रा० १२: ५८४) इस । भाषा-हिन्दी । 
विषय-मन्र शास्त्र । र० काल »< । लेखन काल ३ । पूर्ण । वेहन स० १६/१६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर भादवा (राज़ )॥ 

६०५२ गोरोचन कल्प--- 2८ ॥ पत्र स० १। झ्रा० १०७८५) इच। भाषा -हिन्दी । 
विषय-मत्र । २० काल %< । लेण०काल »। पूरा । वे_हनस० ३८३-१४३॥ प्राप्ति स्थान- दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६०४३, घंटाकर्रा कल्प-- » । पत्र स० १०॥ भाषा-स स्कृत हित्दी। विगय - मत्र शास्त्र । 
र० काल »८ । ले» काल » । पूर्ण ) वेष्टन स ० ४२१-१५५। प्राप्दि स्थाले--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का हू गरपुर । 

६०५४ घंटाकरँं कल्प--->€ ॥ पत्र स ० ६ ।आ० १२०८६) इच्च । भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
विषय-मत्र शास्त्र । २० काल 2 । ले० काल »< । पूर्ण | वेप्नन स ० २४५५-१०३२ प्राप्ति स्थान--दि ० 
जैन मन्दिर काटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--१३ यज्र दिये हुए है। यत्र एवं मन्न विधि हिन्दी मे भी दी हुरई है । 

६०४५५ घटाकरों कल्प >< । पत्रस० १३६८ ग्रा० १०१ १८ ५१ हहुच । भाषा-सस्क्त । विषय - 
मत्र शास्त्र । २० कात < । ले०काल स० १८५० चेत सुदी १॥ पूर्ण । वेप्टन स० ४२४ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जययुर । 

विशेष - सवाई जयनगरे लिखित । 


६०५६. घटाकरणशा मंत्र-- > । पत्र स ६२। श्रा० ६) » ३३ इच। भाषा--सरकृत । 
विषय-मतन्र शास्त्र १० काल »८ । ले० काल » । पूर्णे। वे_ननस० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोठ्यों का नैग्तवा । 

६०५७. घटाकर रप मंत्र विधि विधान-- >८ । पत्र स० ६ ।आ० ११ * ६) इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय---मत्र शास्त्र | र०काल % ॥ ले० काल स० १८१४ । पूर्णा। वेपह्टनन स० २७७-१०६ | 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोंटडियों का दू गरपुर । 


६०४५८, जौन गायत्री-- » । पत्रसं० १ । भा० १०) ५ ४डे इच्च ) भाषा-संस्कृत । विषय॑- 
मंत्र शास्त्र | २०काल % । लेण्काल »< | वेप्टनन स० ४२७। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 


संत्र शास्त्र ] [ ६२१ 
निजी कक ुलबु ला एए्एएर॥्रए्र्रणाथाशभााणशा शान आनश्णणाणणा 


६०५६ ज्ञान संजरी--- ५८ । पत्रस० २८। श्रा० १०७८४ इच्च | माषा--सस्कृत । विषय -- 
मत्र शास्त्र । र० काल »८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेहन स० २०१/२२३। प्राप्थि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 

विशेष -त्रिपुर सुन्दरी को भी नमस्कार किया गया है । 

६०६०. त्रिपुर सुन्दरी यंत्र-- € । पत्रत० ३। आ० १०३ > ५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-मन्त्र शास्त्र । र०काल »< । ले०काल » ।& पूर्ण वेपष्टन स० ४२५॥। प्राप्पि स्थान---दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--यत्र का चित्र दिया हुआ है । 

६०६१. तैलोक्य मोहन कवच --। पन्चसं० ३। झ्रा० १०१ »< ४; इन । भाषा-सस्कृत । 
विपय-मन्त्र शास्त्र | र० काल )< । ले०्काल %८ । वेह_नसं० २०६। प्राप्ति स्थान---दि० जेन मदिर 
लप्कर जयपुर । हे 

६०६२ तअलोक्य मोहनी मंत्र-- » । पत्रस० ३॥ प्राण्प % ४ंडच्व । भाषा-सस्कृत । 
विषय - मन्त्र । ९० काल »८ । ले०काल ८ । पूर्ण । वेष्टन स० १६४५। प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

६ 9 हे « नवफकार मसन्चन गाथा--- »& | पत्र सू० १॥। ० ६ ईू ्रर डे इच्च । भाषा -प्राकृत । 
विषय-मत्र | २०काल| » । ले०्काल;» । अपूर्ण । वेशन स० १५५॥ प्राप्ति स्थान--खण्डेलवाल दिं० 
जैन मंदिर उदयपुर । 

विशेष -- ३ मस्त्र श्रौर है) ग्रन्तिम मन्त्र नवकार कथा का है) 

६०६४, पुर्णा बधन पन्त्र--- >< । पत्रस० ७ । भश्रा० १०-८६ इच | भाषा- हिस्दी | विषय-- 
मन्त्र | र०काल »€ ।ले०्काल २ । पूर्ण । वे”टनस० ५४६० »< । प्राप्ति स्थान--दि० जन मरिदर 
कोटडियो का हू गरपुर । 

६०६५. बावन बोरा का ताम-- % ॥ पत्र स० २। श्रा० १११८४ इख | भाषा--सस्क्ृत । 
विपय-- मन्त्र शास्त्र । र२०काल ८ । ले० काल )»< । पूरे । बे._नसं० ४२६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६०६६. बालत्रिपुर सुन्दरी पद्धति--- >। पत्रस० ६। भ्रा० ११४५ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-- मन्त्र शास्त्र ) र० काल »% । ले०काल़ स० १८७६ फाल्गुण सुदी ८ । पूर्गो । बहन स ० 
१२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मंदिर उदयपुर । 


६०६७, बीजकोष-- » ॥ पत्र स० ४० | श्रा० ८) » ७ इच । भाषा-मस्कत । विपय--- 
मन्त्र शास्त्र । र२०काल » । ले०काल स० १६६३ । पूर्ण । वेश्न सं० ६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर अलवर । 
६०६८, भैरव कल्प--» । पत्रसं० ५८। भा० ११ १८ ५ इच। भाषा- सस्कृत | विषय- 
मन्त्र शास्त्र । २०काल » । ले० काल »८ । श्रपूर्ण । वेहन सं० ११५ । प्राप्घि स्थान--दि० जैन प्रायती 
मन्दिर भलवर । 


६२२ | [ प्रस्थ सूची पंचस साय 





६०६६. भरत पद्मावती कल्प--प्रा० सल्लिघेशश | पत्रसं० २३। झ्रा० १२ १८ ५ इच्च । 
भाषा-स स्कृत | विषय--मनन्‍्त्र शास्त्र | र०काल %( । ले०्काल स० १८६१ जेष्ठ बुदी ३ । पूर्ण । वेश्नन सं० 
१८०। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर पाश्वंत्राथ चौगान, बू दी । 

६०७०. प्रतिसं० २। पत्रस० २३ । श्रा० १४>८ ७ट इब्च । ले०्काल स० १६२१ माह सुदी 
१२ । पूर्ण । वेह्न स० १०२ । प्राप्ति स्थान-दि० जेत पचायती मन्दिर श्रलवर । 

६०७९१, प्रति सं० ३ । पत्र स० २४  श्रा० ११५८४! इठ्च । ले० काल स० १६८५ | पूर्ण ॥ 
वेतन स० ३६५-१४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशघ्ति--सवत्‌ १६८५ वर्ष माह मामे कृष्ण पक्षे २ दिने श्री मूल सघे मोडी ग्रामे पाश्वनाथ 
चेत्यालये भ० सकलचन्द्र तत्पटू भ० खूबचन्द तदाम्नाये ब्र० श्री जेसा ततु शिप्य आ० जयकीति लिखित । 

६०७२, मातृका निघंट--महीधर । पत्रस० ४। श्रा० ११ »( ५इच। भाषा सरकृत । 
विषय-मन्त्र शास्त्र । र०काल »% । ले०्काल )< । पूर्णा । वेप्ठन स० ६१५ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६०७३ मोहिनी मत्र-- »५ । प्स० २३ । आ० ५४७४ इच। भाषा --सस्कृत । विषय-- 
मन्त्र शास्त्र । र० काल % । ले०्काल » । पूर्ण। वेन्‍_्टनस» १८३ । प्राप्ति स्थान दि० जेन मन्दिर 
नागदी बू दी । 

६०७४. मत्र प्रकरण सूचक टिप्पणा --भावसेन श्रैवेद्यदेव | पत्र स० ६। शझा० ११ ४६ ५ 
इंच । भाषा--स स्कृत । विषय--मन्ज । र० काल *« । ले० काल »€ । पूर्गो। वेप.्टनस० ५०१- »€ । 
प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

भ्रन्तिम--इति श्री परवादिगजक्रेसरे वेदवादिविध्वमक भावसेन अविधदेवेन जिनसहितया 
मन्त्र प्रकरण सूचक टिप्पएणक परिममाए्ल । श्री नेव्रनन्दि सुतिता लिखापित । 

६०७४ संत्र यंत्र-- »८ पत्र 6०२ | झ्रा० १२०८५ इज्च । भाषा--सस्कृत । विषय- 
मत्र शास्त्र । र०काल »: । ले० काल /€ । पूर्णो । वे.्टन स० ६३१ । प्राप्ति स्थान --दि० ज॑न मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

६०७९, संत्नर शास्त्र-- ८ | प्स० € | झआ० € » ६ दख् | भाषा हिन्दी । जिपय -सन्त्र 
शास्त्र । र० काल ): । ले० काल % ॥ै पूर्तों । वेश्न स० ५४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष --चामु डादेवी का मन्त्र है । 

६०७७ मंझ शास्ग-- ८ । पत्रस० ६। माषा-हिन्दी सस्कृत । विषय- मन्त्र शास्त्र । २० काल 

. । ले० काल » ॥ पूर्ण । वेहन सं० ५६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मदिर भरतपुर । 

६०७८. मंत्र शोस्थ्रा--- » । पत्र सं० २। आा० ११७८४ इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय-सन्त्र 
शास्त्र । र०काल ४ । ले० काल )८ । पूर्णो । वेहन सं० २६२ । प्राग्ति स्थान--दि० जैन मदिर से भवनाथ 
उदयपुर । 

६०७६९, मंजर संग्रह --- >( । पत्रसं० १५ । आ० १२५५२ इच । भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
विधय--मत्र शास्त्र । र० काल > । लेन्काल स ० १६०५ | पूर्ण । वेएनसं० ४६१। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हु यरपुर । 


मंत्र शास्त्र | [ ६२३ 





प्रशस्ति--सवत्‌ र्पाद जयनगरे मूत्ररांपे सारदा गच्छे सूरि श्री देवेन्द्रकीति जी तस्य शिष्य राम- 
कीति जी प० ल&मी राम, मन्तालाल, रामचन्द, लक्ष्मीचन्द, श्रमालकचन्द, श्रीपाल पठनार्थ । 

६०८०. साधयाकल्प--- 9८ । पत्रस० २। भाषा- सस्कृत | विषय-मन्र शास्त्र । २० काल »८ । 
ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ६६३ ॥ प्राप्पि स्थान --दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर ! 

६०८१९, यक्षिशीकल्प--मल्लिघेशत । पत्र म० ६। भाषा --सस्कृत + विधय--मन्न शास्त्र । 
२० काल "€ । ले०ण्काल स० १७६८ वेशाख युदी १५ | पूर्ण । वेघ्न स० १६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

६०८२. यंत्रावली--अनुपारास | पत्रस० ७० । आ० ६ »८४इच्च। फ्रषा- स रकृत । विषय - 
मंत्र शास्त्र । «० काजल » । ले० काल » | अपूर्गा । वेष्टन स० ३०५॥ प्राप्ति ह्थान--दि० जैन मदिर 
अभिनन्दन स्वामी, वू दी । 

प्रारस्भ--- 

दक्षिगम्‌त्तिगुरु प्रगम्य तदीरित श्रीतांडवस्थां । 
यवावली मकमयी प्रवस्ताव्य व्याकुमेंटे सज्ननरजनाय ॥। 
शिवताइव टीकेयम यपारास सन्निता । 

यत्रकल्पमद्रू ममयी दत्तोद्दो मीप्ट स्तात ॥२॥। 


६०८३. विजय यत्र-- ».। पत्नस० १॥ आरा० ४9८ ४) दस्ख । विपप-यत्र | २०काल ५ । 
ले०्काल /< । पूरा । वेप्नन स० ८२५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 


विशेष--फपडे पर अड्ूू ही अड्डू लिखे है । कोरो पर मत्र दिए हैं + 


६०८४ विजयमत्र--)< । पत्रस० ७» । आ० ६०५" इच्च । भाषा सस्क़ृत | ल० काल स० 
१३४१ । पूर्णा । वेहननस० २३७ प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर पाएवनाथ चोगान बू दी । 


६०८५. विद्यानुशासन--महिलिश्षेश | पत्र स० १०२-१२६ | आ० ११५८४ इच । भाषा-- 
सास्कुत । विपय - मज्र शास्त्र । २० काल » । ले०काल :< । श्रपूर्ण । बेप्टव स०'४३७/२१५। प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६०८६. विविध मन्न सप्रहू-- » । पत्र स० १२० । भाषा---संस्कृत + विषय---मत्र शास्त्र । 
रण्काल » | ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ४१५-१५५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का ड्ू गरपुर । 

विशेष --विविध प्रकार के मत्र तत्र सचित्र हैं तथा उनकी विधि भी दी हुई हे । 

६०८७ शान्ति पुजा मंत्र-- » ॥ पत्रस० ६ | झा० १०३४ ४६ इच्च | भाषा-- संस्कृत । 
विषय--मत्र शास्त्र । र०काल >( । लेण्काल » । वेपनसं० ४४४ | प्राषप्सि स्थान---दि० जैन मदिर 
लश्कर, जयपुर । 

६०्८८, घट प्रकार यंत्र --%६ । पत्र स०३।! झा० १० ८ ५६ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--मत्र । २० काल »६ । ले० काल >€ ॥ पूर्ण । वेप्टन स० १०६० प्राप्लि ्थान--भट्रारकीय दि० 
जैन मन्दिण अजगेर । 


धश्४ ] [ प्रग्य सूच्चो-पंचम भाग 





६०४६. संबर्मनादि साधन--सिद्ध नागाज़ु न। पत्रस॑० ८६ । श्रा० ६१९४३ इछच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--मत्र शास्त्र । र०काल »< । ले०काल >»< | श्रपूर्ण । बेष्टन स० ५ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर नाग्रदी बू दी । 

अ्रम्तिस पुष्पिका--इति श्री सिद्ध नागाजु न बिरचिते कक्षयुटे सवाजंनादि साधन पचदरश पटल । 

६०६०. सरस्वती मंत्र--- » । पत्र स० १। झा० १०: ५८४ इच । भाषा-हिन्दी | विषय- 
मंत्र । र२० काल 9८ । ले०ण्काल % | पूर्णा। वेहन स० ४४०। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर 
जयपुर । 

६०६९१, संध्या मंत्र--गौतस स्वासी । पत्रसं० १ । झआ० १०१७८ ५ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--मत्र शारत्र । र०काल »< । ले०्काल >< । पूर्णोे । वेहटनस० १११। प्राप्ति स्थान--दि० जंत 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--मत्र समग्रह है । 

६०६२. यंत्र सत्र सग्रह--निम्न यंत्र मंत्रों का सप्रह है-- 

१ वबुहद्‌ सिद्ध चक्र यंत्र-- » | पत्रस० १। झ्रा० २२३०८२२२ इच्च। भाषा-- 
सस्कृत । विप्र--यत्र श्रादि । र२०काल »< | ले०्काल स० १६१६ फागुगा सुदी ३ । पूर्णा | वेष्टन स० १ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी नंरण॒वा । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

सवन्‌ १६१६ वर्ष फाल्मुन सुदी ३ ग्रुरुवासरे प्राश्वनि नक्षत्रे श्लीयुलसजे नद्याम्नाथ बलास्कारगरो 
सरस्वतीगछं भरी कुन्दकुन्दाचार्यान्‍वये मइलाचार्य श्री ३ धर्मकीत्तिरत्‌ शिप्य ब्रह्म श्री लाहइ नित्य प्रणमरति 
वातेनवृद्त्‌ सिद्धचक यत्र लिखित । 

६०६३, २ चितामरिए यंत्र बडा -- »( । पत्र स० १ | झआ० १८/८१८ दस्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय--यत्र । र०काल ८ । ले० काल »८ । पूर्णा। बेप्नन १० २ | प्राप्ति स्थान--दि० जन तेरहपथी 
मन्दिर नशवा । 

विशेष--कपडे पर है + 

६०६४, ३ धर्संचक्र यंत्र-- * । पत्रस० १। ग्रा० २५८२५ इच् । भाषा--मस्कृत । 
र० काल , 2८ । ले० काल स० १६७४ । पूर्ण । बेहनसं० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी 
नंगावा । 

विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है --- 

सबत्‌ १६७४ वर्षे वैशाख सुदी १५ दिने श्री ॥१।। 
तागपुर मध्य लिखापित । शुभ भवतु । कपड़े पर यत्र है। 

६०६५. ४, ऋषि संडल यत्र-- 2८ । पत्रस० १।आा० २११८ २३ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय->्यत्र । रण्काल »। लेण्काल स० १५८५ । पूर्ण । वेप्टत स ० ४ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
मन्दिर मंगावा । के 

विशेष--प्रश्नद्धि, निम्न प्रकार है-- 

थी श्री क्री शुमचन्द्र सूरिम्योनम: । अ्रथ संवत्सररेस्मिन श्री नूष विक्रमादित्य गताब्व: सबत्‌ १४८५ 
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बर्ष कार्तिक वदि ३ शुभदिने श्री रिषि मडल यत्र ब्रह्म अ्रज्जू योग्य १० प्रहंदासेन शिप्य प० गजमल्लेन लिखित । 
शुभ भवतु । कपडे पर यत्र है। 

६०६६. ५ श्रढाई द्वीप मंडल -- '८। श्रा० ४२०८४२ इज्च । पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन तेरहपथी मन्दिर नैशावा । 

विशेष--यह कपडे पर है। 

६ नंदीश्वरद्वीप मंडल-- » । यह पत्र २४९२४ इच्च का है। प्राप्ति स्थान-- 

दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर त॑सवा । 

विशेष--इसमे भ्रजनगिरि भ्रादि का श्राकार पुराने मडल से सं० १९०६ मे बनध्या गया है | 


>>+++* ०; 


विषय -- श्रृंगार एवं काम शास्त्र 


६०६७. श्रमंगरंग--कत्यारासल्ल । पत्र स० ३० । ग्रा० १२५८५' इच्च । भाषा--सस्क्ृत । 
विषय--काम शास्त्र | २०काल % । ले० काल स० १६०७ | पूर्गो । वेष्टन स० १४ । प्राप्सि स्थान-- 
भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर | 

६०६८. प्रति स० २। पत्रस० ३३ । आ० १००८४) इच | ले०काल >< | पूर्सो । बेप्टन स० 
२४५१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर पार्श्शताथ चोग।न बू दी । 

विशेष -- मूल के नीच गुजरायी भाषा में अर्थ दिया हुआ है । 

६०९९, प्रतिसं० ३॥। गत्र स० ४३ | ले० काल सल० १७९७ । पूरा | वेश्टन स० >०५४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पवाग्रती मंदिर भरतपुर । 

६१००. कोकमंजरी-- झानंद । पत्र स० २८ । आ० १०७ ४ इक । भाषा - हिन्दी । विषय- 
काम शास्त । २० काल 9६ ॥ गो० काल » । पूर्ण । वैष्टन स० ५७४॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

६१०१, कोकणास्त्र--कोकदेय । पत्र स० ८ | ग्रा० १० / ८ 7 थे। गापा टिस्दी। विपय- 
काम शास्त्र । रण्यय । लेग्काल /< । पूरा । बेपनस० २१०। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मख्दिर 
दबलाना (बू दो) 

विशेधष ->सगधभौर भे राजा भरवसेत ने कोकदेव को बुलाया ओर काकग्रारत्र की रचना 
करवायी थी । 

६१०२. कोकसार-- ४ । पत्रस० ३६। आ० १०७६ इच्च । भाषा-टिं-दी । विधय--- 
काम शास्त्र । २०काल ( | ले०्याल ४“ । अपूर्ग । वेष्ननसं० २४७ ॥। प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर 
पाण्वेताथ उस्दरगढ़ (कोटा) 

विशेय--राम॒द्विक गास्त्र भी दिया हग्ा है । 

६१०३. कोकसार । पत्र स० 8 । ग्रा० १० ४ 8४ इच्च । भाषा हिन्दी ले० काल >< । प्रपूर्रा । 
बेप्टन स० २३६ ६३। प्राप्ति स्थान--दि« जैन मन्दिर कोटड़ियों का हू गरपुर । 

६१०४. प्रेस रत्लाकर-- « । पत्र स० १३-४७ तक | श्रा० ६३८ ४) इच । भाषा--हिन्दी 
पद्च । विषय --श गार । २० काल » । ले० काल स० १८४८ जे”्ठ युदी ११ अपूर्गो । बे सं० १०८। 
ग्राप्ति स्थान 4ि० जन पत्मायती मन्दिर करोजी । 

विशेष--हसकी पा तरज्ज है | प्रथम तरड्न नही है । 

६१०५ बिहारी सतसई--बिहारीलाल । पत्र स० १४८। शझ्रा० ६) ३८ ६ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी पद्च । विषय--ध गार । २० काल स० १७८२ कालिक बुदी ४ | ले० काल स० १८८२ पौष बुदी ८ । 
पूर्ण । वेष्टन स० १५। प्राप्टि स्थान--दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोंक) 

विशेष--विहारी सतसई की इस प्रति में ७३५ दोहे हैं । 


ज्यु गुर एवं काम शास्त्र | [ ६२७ 





६१०६. प्रतिसं० २१ पत्र स॑० २-४० ।श्रा० € ४९ इच् | ले०काल »% | अपूर्सा । वेष्टन 
स० ३६१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी, बू दी । 

६१०७. प्रतिसं० ३ । पत्र स ० ७० ) लेग्काल « । अपरा। वेप्टन म'० ७६८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायली मन्दिर भरतपुर । 

६१०८ बिहारी सतसई टींका-- » । पत्र स ० २७ | झा० ६» ६ इशथ। भाषा-हिन्दी । 
विषय-श्र्‌ गार वर्गान । २० काल » । ले० कोल » । पअपर्ण । वेष्टन स ० ३५३। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष - पहिले मूल दोह़े फिर उसका हिन्दी गद्य में ग्रंथ तथा फिर एक एक भय में अर्थ को शौर 
स्पष्ट किया गया है । 

६१०६. भासिनों बिलास--प० जगन्नाथ । पत्र स० ३ से २२। भाषा--सस्कृत + विषय -- 
काम शास्त्र । र० काल »८ । ले० काल स० १८७६ । अपूर्गा । वेप्टन स० ७६०॥ प्राप्ति स्थान -- दि० 
जैन पचायती मदिर भरतपुर । | 

६११०. चध्रतिसं० २। पत्र म० २४ | श्रा० ११ » ४ हच्च । ले० काल सं० १८-३ माह 
सदी १५ । पूर्ण । वेह्ननस० ३०८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा ) 

विशेष-- सरोजपुर में चितामणिपराश्बताथ चैत्यालय में प० बूलचद ने स्वपठतार्थ प्रतिलिपि 
की थी ॥ 

६१११. भ्रमरगोत मुकुददास। पत्र स० ३२। आ० ६५ 2८४२ इच। भाषा--हिन्दी । 
विषय --विरह (वियोग श गार) । २० काल 9६ । ले० काल % | पूर्ण । वेषट्टन स० ३७ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जँन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष -- ७५ पद्य है। २५ वे पत्र से उषा चरित्र है जिसके केवल १४ पद्म है। 

६११२. मधुकर कलानिधि-- सरसुति । पत्र स० ४० । श्रा० १०३ ०४२ इच । भाषा-- 
हिन्दी (विषय-श्र गार । *०काल स० १८२२ चेत सुदी (। ले० काल 2८ | पूर्ण । वेहन स० ५७३ | 
प्राप्ति स्थाल--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--ग्र तिम प्रशस्ति तथा रचनाकाल संबंधों पद्म निम्न प्रकार है । 

इति श्री सारस्वत सार मबकर कलानिधि सपूराम्‌ ) 

सबय्‌ अ्रठारह से बावीस पहल दिन चैत सुदी 
शुक्रवार ग्रथ उल्हास्यों सही । 

श्री महाराना माथवेश मन क॑ विनोद हेत 
सुरसति कीनो यह दूध ज्यो जमे नही ॥॥ 

६११३. माधवानल प्रबन्ध--गरएति । पत्र स० ५२ । भ्रा० १६१ /८४ इह्च । भाषा-- 
हिन्दी प. । विषय--कथा (श्रूगार रस)। र०काल स० १५६४ श्रावण बुदी ७ । ले० काल सं० १६४३ 
जेठ सुदी ३ । पूरा | बेघ्नन स० १७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

६११४. रसभंजरी-- »€ । पत्र स० ७। श्रा० १०: »८ ४३ इस । भाषा-हिन्दी (प.) | विषय- 
शुगार रस । र०काल »< | ले०काल »८ । पूर्णों । वेषहन स० ५७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 


दध्रद ] [ प्रन्य शूची-पंचम भाग 





६११५. रसमजरी- मानुदत्त सिश्व । पत्रस० ४१। भ्रा० ११२८५ इच । भाषा--संस्कृत । 
विषय-- ४ गार । २० काल » । ले०्काल » । पूर्ण | वेहन स० ४८६९ ; प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--गोपाल भट्टक्रत रसिक रजिनी टीका सहित है । 

६११६, प्रति स० २ । पत्रस० ७४। आ० ११०८४ इल्च । ले० काल >< | पूर्ण । वेष्टन स० 
५६१ प्राध्धि स्थानं--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--भद्ठाचार्य वेशीदत्त कृत रसिकर ज्िनी व्याख्यासहित है । 


६११७. रसराज--मतिराम । पत्रसं० १७ । झ्रा० ६ » ६ इच । भाषा-हिन्दी पथ । 
विबय-- श्र गार । र० काल » । ले० काल स० १८६६ फाल्गुरा सुदी ४ । पूर्ण । वे"्टनूस० ४२। प्राप्ति 
स्थान--- दि० जेन मदिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोंक) । 

६११८. रसिकप्रिया--सहाराजकुमार इन्द्रजीत । पत्र सं० १३८०। श्रा० ६ ८ ६ इन्च । 
भाषा-हिन्दी । विषम्र-झ्यु गार रस । र०काल 2>< । ले० काल स० १७५६ | पूर्ण | वे० स० ५०१ ॥ 
प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

६११६, प्रतिसं० २। पत्र स० ६-६४ । ले० काल स० १७५७ मंगसिर सुदी १२ । अपूर्णो । 
वेप्रत स० ६१। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

६१२०. प्रतिसं० ३ । पत्रसं० ७३१ | आ० ६ 2८५ इच्च । ले०काल स० १८४४५ । पूर्ण । वेष्टन 
स० १६१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

६९२१. धूगार कत्रिस-- » । पत्र सं० ५। आ० १११६ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-श गार | «०काव » | लेण्काल % । अपूर्णो। वेष्टन सं० ५६४ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६१२२, श्यू गार शतक--भतृ हरि । पत्र स० € ; भ्रा० ६६ ४; इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विधय -श्य गार रस । र०काल «५ । ले०काल »< । पूर्ण । वेप्टन स ३/ १६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायासह (टोक) । 

विशेय--१०२ पद्च है । 

६१२३. प्रतिसं० २। पत्र स॑ं० १२। आ० १०५ २८ ५ इच्च । लेग्काल »< | वेश्नन स० ४६३ | 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६१२४, प्रतिसं० हे | पत्र स० २० ।झा० ११३८४ इच् | ले०काल »< । वेष्टन सं० ४६० । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --प्रति टिप्पण सहित है । 

६१२४५. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ४० । झ्रा० १०३ > ५ इच्च । ले०काल »< । वेट्टन सं० ४६४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--श्लोक स० ५५० है । 


क्ूगार एवं काम शास्त्र [ ६२६ 





६१२६, सुन्दर शत गार-- महाकधि राज । पत्र स० ३२। झ्ा० ८ई 2८ ४2२ इच्च । भाषपा-- 
हिन्दी पद्म । विषय--श गार | र० काल »< । ले०काल स० १८८५३ । पूर्ण । वेष्टव नसं० १६१-७१ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर ॥ 

यह ये दर सिगार की पोथि रचि विचारि । 
चूक्‍्यौ होइ कऊु लघु लीज्यो सुकत्रि सुधारि ॥ 

इलि श्रीमत्‌ महाकविराज विरचित सु दर सिगार पपूर्णो । 

सवत्‌ १८८३ वर्ष शाके १७४८ प्रवत्तमाने पौष मासे शुक्ल पक्षे तिथौ२ शनिवासरे सायकाले 
लिखीत । 

६१२७. प्रतिसं० २। पत्र स० ७; आ० १०८५८ इच। ले० काल »८ । पूर्ण । वहन 
सं० ३६३-१४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों का टू गरपुर ॥ 

६१२८. प्रतिसं० ३ । पतच्चस० २४ । श्रा० ६: » ४४ इल्च ४ ले०काल » । पूर्ण । 
वेहन स ० ३७२ | प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

६१२६ प्रतिसं० ४ । पत्र तं० ११-६२ । आ० ७८६ इज्च । लेखन काल < । प्रप्‌र्ण । 
घष्टन २० ६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर पाश्वंताथ टोडारायसिह (टोंक) । 

६१३०. प्रतिसं० ५। पत्र स० २५। झआा० १०८४३ इच । ले०काल स० १७२८५। वेषप्टन 
स० ६१३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--अ्र त में सुन्दरदास कृत बारहमासा भी है। पग्रन्य की प्रतिलिपि मालपुर मे हुई थी । 

६१३१. सुन्दरध्यू गार--सुन्दरदास । पत्र स० ४७ । श्रा० ११२८४ इच्च । भाषा--हिन्दी 
प्‌. । विषय--छ यू गार । र०काल >»< | ले० काल स० १८५६ । पुर्णे । बे० सं० ५७२ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--ने मिनाथ चंत्यालय में १० विजयराम ने पूरा किया था । 

६१३२, प्रति स० ६। पत्रस० ४२ । झ्ा० ८०८५ इच्च । ले० काल »< | श्रपूर्ण । वेप्टन 
स०5८। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर नांगदी बूंदी । 





विषय -- रास, फागु वेलि 


६१३३. भ्रजितनाथ रास--क्ष० जिनदास | पत्र स० ४० | आ० १२७४१ ह्च । भाषा-- 
हिन्दी (पद्म) ॥ विषय--रास । र० काल »६ | ले०्काल » । पूर्ण । वेष्न स० २२४ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष--आ्रादि अस्त भाग निम्न प्रकार है--- 

प्रारभ--वस्तु छद-- 

ग्रजित जितेसर, अजित जिनेसर । 

पाय प्रणमि सुतीर्थकर अति निरमला 

मन वाछित फलदान सुभकर । 

गणधर रवासी नमस्करू 

सरत्वति स्वामिणि ध्याऊ निरमभर | 

श्री सकलकी रति पाय प्रग्मसि 

लिश्रुवत कीरति भवतार । 

रास कॉरियहु निरमलों 

ब्रह्म जिगदास तणिसार 
भास यशोधर-- 

मवियर्ग भावेइ सुगुर! चग सनिधारें आनन्दु । 

प्रेजित जिणेसर चारित्रसार कहु गुगचन्द 
ग्रन्तिस --- 

श्री सकलकीरति गुरु प्रशमीन 

मुनि मवनकीति भवतार 

' रास कीघधो में. निरमल 

अजित जिरोंसर सार | 

पहई गृगाइ जे साभलड़ मनि धरि अविचल भाव । 

तेहनइ रिद्धि घर गग्णा परामद शिवपुर ठामी ॥ 

जिग्म सासगा श्रति निरमलू भवि भवि देउ मुभमार ॥। 

ब्रह्म जिगिदास इम वीनवेड़ श्री जिगर्गवृर मुगति दातार । 
हॉति क्री अजित जिगानाथ रास समाप्त । 


६१३४ श्रमरदत्त सित्रानंद रासो--जयकीत्ति | पत्र स० २७ । आ० १२ » ६ इल्च । 
भाषा-हिन्दी (पद्च) । विषय -रासा साहित्य । र०काल स० १६८६ । ले० काल »८ । पूर्ण । वेष्टन 
स० १३४ । आप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपभी दौसा | 

बिशेष - प्रति नवीन है । 


| 
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६१३५. श्रादिपुराण रास--ब्र० जिनदास । पत्रस॒० १८० । ग्रा० १०५८ ६) इस्च । भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषय-पुराग्य । २०काल १४ वी शताब्दी । ली०काल स> १८३१ भादबा बंदी १२ । पूर्ों । 
बेष्नसं० ११८-५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर टोडारायसिह (टोक)। 

विशेष --भट्टारक नागौर के श्री जयकीत्ति तत्‌ शिष्य आचार्य श्री देवेन्द्रकीत्ति के समय अ्रादिनाथ 
चंत्यालय प्रजमेर में प्रतिलिपि हुई थी । 

६१३६. प्रतिसं० २। पत्र स० ८। आ० १२१ ६९ इज्च। ले०्काल » । प्रपूर्ण । बेप्टन 
स० ४२८-१६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६१३७ आदिनाथ फागु--म० झ्ञानभूषण ॥। प्रस० ३-१५। आ० ११ ४ ४ इब्च । 
आपा - हिन्दी । विषय- फागु साहित्य । २० काल »*< । लेण्काल :८ पपूर्णा । बेप्टन स० ४०२ ॥। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--आचाय तरेन्द्रकीति के शिष्य ब्र० शिवदात ने लिपि की थी । 

६१३८. प्रति स० २। पत्र स० २६९। आ० १३५ ०४ ६ इञ्च । ले० काल स० १८६८। पूर्गा । 
बटन सम ६९ | श्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

प्रशम्ति निम्न प्रकार है-- 

गवस्‌ १८६८ फागरा सुद्दी १४ रविवागरे श्री सल बर नगरे मूलसंघे सरस्थती गच्छे कु दकु दाचार्या- 
खय्ये भट्टारक श्री १०८ श्री श्री चन्द्रवीति विजयराज्ये तत्‌ शिप्य पडित श्री गुलाबचन्द जी लिखित । 

६१३६. प्रति सं० ३॥ पत्र स० २८। आ० ११:८४ इज्च । ले० काल »< । पूर्ण वेहटन 
स० ३७१ ४५७ प्राप्ति स्थान--दि ० जैन समवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष-- कुल ५०१ पद्य है । 

६१४०. श्राषाइभुतरास - ज्ञानसागर । प्रस० १२। आ० १०८४४ इच् । भाषा- टिन्दी । 
विपय-कथा | र० काल »६ लेण्काल « | पूर्ण । वेप्टननय० ९३ । प्राप्धि स्थान--दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 

६१४१. इलायचीकुमार रास--ज्ञानसागर । पत्र स० १०। झआा० ६ %८ ४३ इच। भाषा- 
हिन्दी पद्म । विंधय कथा। २० काल स० १७१६ आ_आसोज सुदी २। ले० काल स० १७२८ जेछ् सास । पूर्णो। 
वेहनन स० ६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

सबत्‌ १७१६ सावरसे शेपपुर मन हरबे । 
आ्रासोज सुदी द्वितीया दिन सारे हस्तनक्षत्र बुधवारषे ।॥ 
ग्यान सागर कटे 5 ४ लन जन >>» ] 

६१४२, प्रति सं० २। पत्र स० १४। आ० ११०८४ इब्च । ले० वाल » । पूर्ण । बेप्टन 
स० ३३२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । ह 

६१४३, श्र जरपा रास-- »( ॥ पत्रस॑० १४। आझ० १० » ४ इच्च ॥ भाषा-हिन्दी (पद्म) । 
विषय-चरित्र । २० काल »< । ले०काल सं० १६०७ माघ बुदी २ । पूर्ण । वेप्टन ;स० ३७। प्राप्लि 


स्थान---दि० जैन मदिर दबलाना (बूदी)। | 
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६१४४. श्र जना सुर्दरो सतीनो रास-- »< । पत्र स० ५-१७ | श्रा० १००८ ४ इच । 
माषा--हिन्दी पद्म । विषय-कथा । र० काल »८ । ले० काल स० १७१३ फागुन बदि ७। प्रपूर्णो । वेह्टन 
स॒० ४९१६ । फू ते स्थान---दि० ज॑न मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

६१४५. अभ्रबिकारास-- »८ । पतन्रसं० ३। श्रा० ११ » ४४ इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । र० काल »% 4 ले० काल »% । पूर्णा। वेहननस० २६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल मदिर उदयपुर | 

६१४६. कर्म विषपाकरास--क्षण जिनदास । झ्रा० १०६ » ५६ इस्च। भाषा-हिन्दी पद्य । 
विषय-रास । २० काल »८ । ले०्काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० ६६-४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मग्िदिर कोटडियों का ह गरपुर । 

६१४७. करकु डनोरास--बह्ाय जि. दास। पत्रस० २१। आ० १० ०८४२ इ्च । भाषा-- 
हिन्दी पद्य | विषय--कथा । २० काल »€ । ले०काल स० १६२१ । पूर्ण । वेपष्तन स० ७। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) । 

विशेष--सवत्‌ १६२१ वर्ष भट्टारक श्री १०८ धम्मंचद्र जी तत्सीस ब्. गोकलजी लिखीत तत्‌ लघु 
आता बे मेघजी पठनार्थ । 

६१४८. गौतसरास--- >८ । पत्रस० ३ । श्रा० १०३ » ४) इच् । भाषा-हिन्दी ॥ विषय - 
कथा । र०काल >»< । ले०काल स० १८०५ ।ै पूर्णे। वेप_नस० १३२१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर अजमेर भण्डार । 

६१४६. चतुगंति रास--वोरचन्द । पत्रस० ५ | श्रा० € %८ ४; इज्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--चारगतियों का वर्णान । रश्काल >८। ले० काल स० १८१४। पूर्णा। बेपननस० १०३ । 
प्राप्टि स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

६१५०. चारुदस श्र पठोनो रास- भ यश:कोति | पत्रम० ३-४२ | आ० ६? %६ इच् । 
भाषा-हिन्दी । विषय-कथ।ा । र०काल सं० १८७५ ज्येध सुदी १५। ले०्काल स० १६७६ अूर्ग । वेष्टन 
सं० २२३ ५५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

वघिशेष--श्री मूलसघे बलात्कारगगों भारतीगच्छे कु दकु दाचार्यान्वये सूरीश्यर सकलकीति 
भुवनकीति तत्पटू ज्ञानभूषरा तत्पट्ट विजयकीति तत्पटट शुभचन्द्र तत्पट्ट सुमतिकीति तत्पट्ट गरुगकीति तत्पट्र 
वादिभूषरण तत्पट्ट रामकौति तत्पट्टे पद्यनदि तत्पट्ट देवेन्द्रकीति तत्पट्टे क्षेमेन्द्रकीति तत्पट्टे नरेन्द्रकीति तत्प, 
विजयकीति नेमिचरद्र जी भ० चन्दकीति पट कीतिराम इन्हीं के गच्छपति यश.कीति ने खडग देश मे धुलेव 
गाव में आदि जिनेश्वर के धाम पर रचना की थी। 

बबेला में भ० यशः कीति के शिष्य खशाल ने प्रतिलिपि की थी । 

६१५१, चिद्र पचिन्तन फागु--- २८ । पत्रस० ३८। आ० १२८ ५2 इच्च | भाषा-हिन्दी (पद्म) । 
विषय-चिंत्तन । २० काल >८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० १८० । प्राष्ति स्थान-- दि० जैन 
प्रग्रवाल मत्दिर उदयपुर । 

६२५२. चंपकमाला सती रास - >< । पत्रस० ६; प्रा० ९२०८४ इच । भाषा-हिन्दी 
(पद्च) । विषय-कथा । २० काल >< । ले० काल % । पूर्णे। वेहनसं० २६३ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन 
संदिर दबलाना (बूंदी) । 
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६१५३. जम्बूस्वामोरास--बरहा जिनदास | पत्रस० ७३। झ्रा० १००८४३ इच । भाषा- 
राजस्थानी पद्म । विषय-कथा । २०काल »< | ले०काल स० १६२१ पौष बुदी १२ | पूर्ण । बे_टन स० ६।॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर राजमहल (टोक) । ३52 

विशेष--सवत्‌ १६२१ वर्ष पोस बदी ११ शुक्रवासरे श्री मूलसवे सरस्वतीगछे बलात्कारगणोे श्री 
कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री १०८ रत्नचन्दजी तत्पट्टे भट्‌टारक जी श्री १०८ देवचन्द्रजी तत्पट्टे भदटुटारक 
श्री १०८ धम्मंचन्द्र जी तत्‌ शिप्य ब्रह्य गोकल स्वहस्ते लखीता । स्व ज्ञानावर्णी कम्म क्षयार्थे । 

५१५४. जम्बुस्वासी रास--नयविमल | पत्र सं० २४। श्रा० ११०८४ इच् । भाषा-हिन्दी 
(पद्म) । विषय-कथा । र०काल »< । ले० काल » । पूर्णा । बे._्टन म० ३३३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

६१५५. जिनवत्तरास--रत्नभूषशा । पत्र स० ३०। श्रा० १०३ ०८५ इज्च । भाषा-हिन्दी 
(पद्ध)। विषय-कथा । र०काल »८ । ले० काल »< । पूर्ण वेष"्टन स ० १६९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पझग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 3 

विशेध--झादिभाग निम्न प्रकार है-- 

सकल सुरासुर पद नमि नमू ते जिनवर राय 
गराघरजी गोतम नमू', बहु मुनि सेवित पाय ॥१॥। 
सुखकर मारिग वाहनी, भगवती मवनी तार । 
तेह तशा चरण कमल नम्‌ , जे वेशा पुस्तक घार ॥२॥ 
श्री ज्ञानभूषण ज्ञानी नमू, नमू सुमति कीति सुरिद । 
दक्षण देशनो गछपति नम , श्री गुरु घर्मंचन्द्र ॥३॥॥ 
एह तणा चरणा कमल नमि, कहूं जिनदत्तचरिउ विचार । 
भवियर जनसहू सामलो, जिम होय हरिष अपार ।४॥। 
झ्न्तिस भाग-- 

मूलसघ सरसतीगछि सोहामणो रे, 

काई कु दकु दयति राय । 
तिरश्ि अनुकारी ते बलात्कारगणी, 

जाणीएरे ज्ञान भूषण नमि पाय ।।१॥। 
श्री सुरिवर रे सुमति कौरति पदतमीरे 

नमी श्री गोर प्रमचन्द्र । 
श्री जिनदत्त रास करिवा मनि उपन्नो रो, 

काइ एक दिवासी आन द ।॥। 

वृहा-- 

देवि सरस्वती गुरू नमीमि कीधी रास सार । 
डरो होइ ते साधज्यों प्रो करज्यो सुविचार । 
श्री हासोट नगरे सुशामण' श्री श्रादि जिनद भवतार । 
तिणि नयरे रचना रचो श्री जिन सासनि श्ू गार । 
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आ्रासों मास सोहामणो सुदि पंचमी बुधवार । 

ए रचना पूरी करी पतामलों भविजन सार ।।३॥। 

श्री रतनभूषग्ग सूरिवर कही जे वाचे जिनदता रास | हि 
जिनदतनी परि सुख लही पोहोचि तेहनी श्रास ॥४॥। 

भणि भगावि ए सही लिखि लिखावि रास | 

तेह धरि नवनिधि स पजि पूजता जिन पाय ॥५॥ 

भवियण जन जे सामलि रास मनोहर सार । 

श्री रत्नभूषणा सूरीवर कही तेह धरि मगलाचार ॥६॥। 

८१५६. प्रति स० २। पत्र स० ४० । आ० ११८४६ इच । ले० काल स० १६६५। पूर्णो । 
वेष्टन स० ३३१-१२६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियो का हु गरपुर । 

विशेष---सवत्‌ १६६५ वर्षे फाल्ग्ण भास कृष्णपक्षे १२ बुधवारग लिखितमिर्द जिनदल राभे । 

६१५७. जीवंधर रास-दचश्नह्य जिनदास । पत्रस० ७५ | आ० ११७८४ इच्च । भाषा- हिन्दी । 
विषय-चरित्र । र०काल » । ले०काल >< । अपूर्णो। वेष्टन स० ३१८/६२ | प्राप्ति स्थान--वि० जेन 
समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --एक ब्रटित प्रति श्रौर है । 

५१५८. प्रतिसं० २।पत्र स० ८० । ले० काल स० १८९५ । पूणो । वेध्रनस ० ५०/५६ । प्राप्ति 

स्थान--दि० जैन स भवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष --मेवाडदेश के गेगला ग्राम मे आदिनाथ चेय्यालय मे स० १८६४ मे प्रतिलिपि हुई थी। 

६१५६. जोंगीरासा-जिनदास । प्रस० ३। आ० ११)४४२ इच्च । भाषा- हिन्दी (पद्म) । 
विषय--अध्यात्म । २० काल >< | ले० काल «€ । पूरे । वेपष्टनस० २५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाश्वंताथ मन्दिर ऋदरगढ़ (कोंटा)। 

६१६०. प्रतिसं० २। पत्रस० २।झा० १० ! ९ 6 ३ इड्च । ले० काल »% । पूर्से । वेष्टन 
स० ६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (यू दी) । 

६१६१. दानफलरास- ब्र० जिनदास | पत्रस० (। आ० ११४७७ इच। भाषा--हिन्दी 
पद्य । विपय कथा । रण्काल 2६ । ले०काल » | पूर्ग। बेप्टन स० १€ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- लुब्धदत्त एवं विनयवती कथा भाग है । 

प्रन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है । 

इति श्री दान फलचरिशत्रे ब्रह्म जिनदास विरचिते लुब्धदत्त विनयकती कथा रास । 
श्रावण बुदी ११ तिथी पद्धित रूपचन्दजी कस्य वाजतार्थाय । 

६१६२. द्रौपदोशील गुणरास--श्रा० नरेन्द्रकीत्ति। पत्र स० १३। आ० ११:८५ इंच । 
भाषा--हिन्दी (पद्च) | विषय--कथा ॥ २० काल » । ले०्काल स० १६२० । पूर्ण । वेप्टन स० १८५ । 
प्राष्ति स्थान--- दि० जैन प्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 


१८२२ वर्ष 
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६१६३. धन्यकुसमार रास--ब्र० जिनदास | पत्रस० २६। आ्रा० ११०८४ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी (पद्य) | विषय--रास । र० काल ;८ । ले०काल »८ । पूर्ण । वेप्टनसं० २०३ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


६१६४. प्रतिसं०२। पत्रस० ३३ । ले०्काल स० १६४४५ | पूर्ण। वेष्टन स० ३३/५१। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदययुर । 


अयामगयॉट': 

८१६५. धमपरोक्षारास--ब्र० जिनदास । पत्रसं० ३-२८ ।॥ ग्रा० १७ )८ ४ इज्च । भाणपा-- 
हिन्दी | विधय--कथा । र०काल » । ले० काल स० १६३५ । अपूर्गग । वेघ्तन स० १४ | बआराप्ति स्थान- 

दि० जैन मन्दिर दबलाना (व्‌ दी) । 

विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

सवत्‌ १६५१ वर्षे ज्येप्ठ सुदी १० स्वरित श्री मुलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणों श्री कुन्दकुच्धाचार्या- 
न्वये मट्टारक श्री पद्मननदिदेवास्तत्पट्र भ० श्री सकलकीत्तिदेवा तत्पट्टू भ० श्री भुवनकीतनिदेवा तत्मदु भ० श्री 
ज्ञानभूपगादेवा तत्पट्ू श्री विजयकीतन्तिदेवा तत्पट् श्री शुमचद्धदवा तत्पदे श्री सुमतिकीत्तिदेवास्तत्पद् भ० 
श्री गुगाकीतिदेवास्तदास्ताये बर० जिनदास तत्पर भ्र० श्री शातिदास तल्टु ब्र० श्री हेमराज तत्पर ब्र० श्री 
राजपाल तहीक्षिता ज्ञान विज्ञान विचक्षता बाई श्री रूडीगरे धर्मपरीक्षा रास ज्ञानाबर्गायि कर्मक्षयार्थ पडित 
देवीदास पठनार्थ । 

६१६६. धर्मपरीक्षारास- सुमतिकीति । पत्र स० १८३ । झआा० १११८७ इचच । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय --धर्म । र०काल स० १६२५। ले० काल स० १८३५।॥ अपूर्सा। वेप्नन स० ४०४ । 
प्राप्ति स्थात--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

६१६७, प्रति सं० २। पत्र म० ३६९ । श्रा० १०७८६ इच्च । ले०काल »< । श्रपूर्णों । वेष्टन 
स० 7६४ प्राप्ति स्थान--दि० जे॑न मन्दिर बोर्सली कोटा । 

६१६८, प्रतिस० ३॥। पत्र स० १७८ । पश्रा० १०८४ इच्च । लेल्काल स० १७३२ चेत्र बुदी 
४ । पूर्णो | वेप्टन स० १७० /१११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मदिर उदयपुर । 

विशेष - अहमदाबाद मे प्रतिलिपि हुई थी । 

६१६६. धर्मरासो--- ;८ । पत्र स० १०। गश्रा० १०४७५" इक्च । भाषा--हिन्दी पद्म । 
विषय-- धर्म । र० काल » । ले० काल & । पर्गा । वेप्टन स० ५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ग्रादिनाथ बू दी । 

६१७०, ध्यानामृत रास--त्र० करमससो । पन्न स० ३२। झा० १००८५ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी । विधय--कथा । र०काल »६ । ले» काल स० १६१६॥। पूर्ण । वे० स० २६१-११५॥। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों का हू गरपुर | 

६१७१, नंवकाररास--पक्ष० जिरफ्दास । पत्रस० २। श्रा० १०३ )८ ४३, इकच । भाषा-हिन्दी । 
विषय--कथा । र०काल »( । ले०्काल » । पूर्ण। वेप्टन सं० ११६२ । प्राप्ति स्थान-भट्टारकीय 
दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष --रामोकार मंत्र सम्बन्धी कथा है । 
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६१७२. नागकुमार रास--ब्र० जिनदास | पत्रसं० ६। आ० ११२८४ इच। भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विपय---रास साहित्य । २० काल १५ वीं शताब्दि। ले०काल सं० १८२६। पू्ों। वेष्टन सं० 
६३। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


६१७३. प्रतिसं० २ । पत्र स० ३१। ले०काल स० १७१५। पूर्णा। वेष्टन सं० ५२/१३०। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


६१७४. नेमिनाथरास--पुण्य रतनघुनि । पत्रस० ३ । भ्रा० १००८४३ इच | भाषा--हिन्दी । 
विषय---क्रथा । २० काल स० १५५६ । ले० काल »< । पूर्ण | बेप्टनस ० ७३६ | प्राप्ति स्थान--म० वि० 
जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष--पश्रादि प्रस्त भाग निम्न प्रकार है । 

झादि भाग-- 

सारद पय प्रणमी करी, नेमितगा गुण हीद घरेवि | 

रास भरु रलीयामरणाउ, गुरण मुरुवउ गाइयू सवेबि ॥१॥ 

हैं बलिहारी जादव एक, रस उरबई छउठवालि । 

भ्रपराघ न मइ को कीयउ, काइ छोडइ नवयोवनवाल ॥।२।॥। 

सोरीपुर सोहामगगउ, राजा समुदविजय नउ ठाम । 

शिवादेवी राण तसु तग्गी, अनोप रूपड्ट रभ समाण )॥३॥। 
भ्रस्तिम पाठ-- 

सजम पाल्यउ सातसइ बरस सहसनउ पूरठ पूरठ श्राउ । 

झ्रासाढ सुदी झ्राठमी मुकती पहुला जिगाबरराय ॥॥६६।॥। 

सवत पतरछियासिइ रास रचिउ आणी मन भाई । 

राजगछ मडगा तिलउ गुरु श्री नदिवद्ध न सूरि सुपसाई ॥६७॥। 

प्रह उठीनइ प्ररसभीयद श्री यादवमडन गिरिनारि । 

मनवछित फल ते ते लहइ हरिषिदद' जो गावइई नरनारि ॥६५८॥ 

समुदविजय तन गुर निलउ सेव करइ जसु सुर नर वृन्द । 

पुण्य रतन मुनिवर मगाइ श्री सघ सुप्रसन नेसि जिशणद ॥६६। 

श्री नेमिनाथ रास समापता । 


६१७४५. प्रतिसं० २। पत्र स० २। झरा० ६०८४ इच्च । लेग्काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० 
४६८ । प्राप्ति स्थान - भद्वारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६१७६. नेमिनाथ विवाह लो--खेतसी । पत्रस० १२। भ्रा० ११५८४) इब्च। भाषा - हिन्दी 
पद्च | विषय--विवाह वर्णन । २०काल [सा० १६६१ सावण | ले० काल स० १७६३ कात्तिक बुदी १४। 
पूर्ण । वेहन सं० १८६ | प्राप्ति हथान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

६१७७. नेमिनाथ फागु--विद्यानंदि | पत्रस० ४० | श्रा० १० ५८४) इछ्च । भाषा-हिन्दी 
पल | विषय--फागु । र० काज स० १८१७ माघ सुदी ५३ ले०काल »< । पूर्णा। बेधन स० ५४/३३। 
भ्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

विशेष--प्रति बहुत सुन्दर है तथा ७६६ पद्म हैं । 


». रास, फागु वेलि ] [ ४२७ 
६१७८. प्रतिसं० २। पत्र स० ५४ | आ० ६२ ४ ४६४ इच । ले०काल सं० १८३१ माघ सुदी 
१३ । पूर्णो । वेप्टन स० ७६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


६९७६. नेमीश्वररास--ब्र० जिनदास । पत्र स० १९४ । झ्रा० ८१८६ इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-रास साहित्य । र० काल »< ! ले०काल >< । अपूर्ण । वेएन स० १५३/८३॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन सभवुताथ मदिर उदयपुर । 


६१८०. परमहंस रास--ब्र० जिनदास । पत्रस० ३८ । आझा० १०३ ४८४३ इज । भाषा- 
हिन्दी | विषय--झपक काव्य । र० काल »%८ | ले० काल स० १५२६ ज्येष्ठ सुदी १० ।+ पूर्ण । वेहनसं० 
१६५ । ध्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मदिर उदयपुर । 


६१८१. पल्यविधान रास--भ० शुभचन्द्र । पत्र सं० ५। झ्रा० १०३ १४ इच । भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय-कथा । र० काल » । ले० काल >»८ । पूर्णो। वेष्टन सं० १९॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । * 

प्रारम्भ -- 

श्री जिनवर कर मानस करी, पल्य विधान रे 
भाई कहिस्यू कर्म विपाक हर । 
ए पुण्य तरपु निधान रे भाई, ब्योहत्परि उपवास, 
पल्य तणा चेला च्यार छह छठार ॥ 
पाप पक दूर करि करता मक सोह ठार ॥।१॥। 
भाद्रवा मास वदि ६ वड़ी सूर्य प्रभ उपवासों । 
भाई उपवास पल्य तणुफल तस्य सर्व सुरासुर दासार ।।२॥। 
भ्रन्तिस-- 
एशि परमारथ साथो, माया मोह में बाधों ॥ 
शुभचन्द्र भट्टा रक बोलि, शुद्धों धर्म ध्यान धरी बाघों ॥ 
पल्‍्य ५ वस्तु | 
छटोसद्व्त २ 
मुगति दातार भरातां सिर सुख सपजि । 
उपजि भ्रग आ्राणद कद हो श्रनत पल्य उपवास फल 
सकल विपुल निर्मल श्रानद कंदह । 
भट्टारक शुभचन्द्रमणि जे भण सिवली रास | 
अमरखेचर सकट निवार लक्ष्मी होइ तस दास ॥।१॥॥ 
इति पल्‍य विधानरास समाप्त ॥ 


संवत्‌ १६९० श्री मूलसघे फागण वदि ५ दिने उदयपुरे पं० कानजि लिखितोय॑ रास' ब्र० लाल जी 
पठनाथ । 

दृश्दर२, प्रति सं० ९। पत्र स० ६। शभा० १ ण्ट्र >% ४२ इच । लेण्काल >< । पूर्णो । वेष्टन 
सं० ३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


ध३्ेष ] [ प्रन्थ सूची-पंचम मा 





इश्८३. प्रतिसं० ३॥ पत्रसं० ६। आ० १० % ४ इच्च | ले०काल »% । पूर्ण । वेहनस० 
३२२ '१२२ | प्राप्ति स्थान - दि० ज॑न समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६१८४, प्रति सं० ४। पत्र सख्या ६। ले०्काल )< । पूर्ण । बेहन स० ३२३/१२३। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन राभवम़ाथ मन्दिर उदगपुर । 

विशेष--पहिले पत्र के ऊपर की ओर 'नागद्रा रास' नागदा जाति का रास ज्ञानभूषण का हिन्दी में 
दिया है। यह ऐतिहासिक रचना है पर श्रपूर्ण है। केवल ग्रन्तिम २२ वा पद है । 

अन्तिम -- 

/ श्री ज्ञान भूषण मुनिवरि प्रसुगिया कीधु रास मैं सारए 
हवुध जिगावरि कहीय वसुरिण श्रीग्र थ 
माहि रास रचु प्रति रूवट् हवि भरिंग जो नर नारे । 
, भगिसी भगावेजे सामले ते लहिसीई फल विचार । 

इति नाग्रद्रारास सम्पूर्गा । 

६१८५. पाणीगालन रास--ज्ञानमूषण । पत्र स० ८। झा० १० ;८ ४३ इन्च | भाषा-- 
हिन्दी (पद्य) ) विषय-विधान । २० काल » । ले० काल »€ । पूर्णो । वेघशनस० ३५४५७ ॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन अ्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

६१८६. पोषहरास - ज्ञानभूषणशा । पत्र सन» २-८ । आा० १०:४४ इड्च | भाषा- हिन्दी । 
विपय-कथा | २०काल » । लि० काल %€ । श्रपूर्ण । वे० स० २७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सामवताथ मन्दिर उदयपुर । 

६१८७. प्रद्म म्तरासो-बरह्यारायम्ल्ल । पत्रस० २०। आ० ११०८६ उच । भाषा-- हिन्दी । 
विधय--कथा । र० काल स' ० १६२८ । ले०्काल » ॥। पूर्ण । वेष्टन स० ४८४- ». । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मदिर बड़ा बीस पथी दौसा । 

विशेष --गढ हरसौर मे ग्रस्थ रचना हुई थी। 

६श्प८, बुद्धिरास-- » ।पत्रस० १ ।आ० ६१» ४! इज्च। भाषा-हिन्दी (पद्म) । विषय - 
विविध । २० काल »& । लेण्काल >' । पूर्ण । वेपह्ननस० २६४ । श्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दो) | 

विशेष -- इसमे ५६ पद्म है। अर तिम पद्म निम्न प्रकार है-- 

सालिमद्र गुरु सकल्प हुए ए सवि सीख विधान । 
पावि ते सिय रापदाए लिस धरि नवय विधान ॥!५६।॥। 

इनि बुद्धिरास सापूर्ग । 

६१८६, बाहुबलिबेलि--वोरचन्द सूरि । पत्रस० १०॥ आ० ११७६८ ४ इज्च | भाषा-- 
हिन्दी (पद्च) । विषय-कश्रा । र०काल » । ले०काल स० १७४४ । पूर्ण । वेह_न सं० १७ | प्राप्धि स्थान- 
दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

६१९०. बंकवलरास--ब्र० जिनतदास । पत्र स> ६ | श्रा० ११५८४ इस्च । भाषा - हिन्दी 
(पद्च) । विषय--कवा । रुण्काल 2 | ले> काल » ै। पूर्ण । वेष्टन सं० १२७ । प्राप्ति श्थान-- 
दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


रास, फागु वेलि ] [ ६३६ 





विशेष--उपा० श्री गुणभूपरण तत्‌ शिष्य देवसी पठताथे ॥ 

६१६१. भव्बबाहुरास--ब०जिनदास । पत्रस० १०। श्रा० ११३ ,८४३ इच्च । भाषा-हिन्दी 
(पद्च) । विधय-कथा । २० काल » ।लि०काल < । पूर्ण। वेषप्टन स० १६२। प्राप्ति स्थान--दि ० 
जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

६१६२. प्रति सं० २ । पत्र स० ११।आ० ११ 2८ ५ इच्च | ले० काल »८ | पूर्ण । बेप्टन 
स० १८८ ।“प्रप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

६१६३. भविष्यदत्तरास--ब्रह्द जिनदास । पत्रस० ८५५। झ्रा० १०४८४? इच्च । भाषा-- 
हिन्दों (पद्म) । विषय--कथा । र०काल »< । ले०काल स० १७३६ आमोज बुदी ६। पूर्ण । बेएन स० 
१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मदिर उदयपुर । 

६१६४. मविधष्यदत्तरास-- विद्याभूषणसूरि | पत्रस० २१। आ० ११०८४: इब्न्च । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय -कथा । र० काल स० १६३३ अपाढ सदी १५ । ले०काल »< | पूर्ण | वेह्टन स० ७६ । 
प्राप्ति स्थान -- दि० मैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा 

६१६५. सुनि गुरारास बेलि--ब्र० गांगजी । पत्र स० १० | आ० ६०८४३ इ््च । भापा-- 
हिन्दी पद्च । र० काल » । ले० काल स० १६१४ पूर्णा। वेप्ठन स० १०४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसनी कोटा । 

६१९६. मुगापुशबेलि-- 2 । पत्रस० २। आ० १००४३ इच्च | भाषा--हिन्दी | विषय--- 
कथा । र०काल » । लेण्काल :< । पूर्ण । वे"_्टन म० ६६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर दबलाना 
(बू दी) । 

६१६७. यशोधर रास--ब्र ० जिनदास । पत्र स० २८) आा० ११ )< ५ इच्च | भाणा-हिन्दी 
पद्म । विणषय-रास (कथा) । र०काल » । ले० काल % । पूर्ण । वेप्नन स० ११६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर पाएव॑नाथ चौगान बू दी । 

६१६९८. प्रतिसं० २। पत्र स० २४ | ग्रा० ११ » ६ इच्च । ले० काल स० १८०१७ पूर्ण । 
वेष्टन स० २०२-५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

६१६६ प्रति सं० ३। पत्र स० ४४ । श्रा० १०२०८४३ इच्च | लि०ण्काल स ० १८२२ | पूरों । 
वेष्दन स० ५६-३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

प्रशस्ति--स० १८२२ वर्षे पीष मासे शुक्ल पक्षे सोमवासरे कुशलगढ़ मध्ये श्ली पाश्वताथ चैत्यालये 
श्री मूलसघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारणणे श्री कु दकु दाचार्यान्वये बागड पट्टे भ० श्री १०८ ग्तनचन्द जी 
तत्पट्टे भ० श्री १०८ देवचन्द्र जी तत्पट्टं भ० श्री १०८ धरमंचन्द्र जी तत्‌ शिष्य पडित सुखराम लिखित । थ्री 
कल्यारामस्तु ॥। 

६२००. प्रतिसं० ४। पत्र स० ३५ । ग्रा० १० %८ ४८ इज्च । ले० काल स० १७२६ | 
पूगा । वेष्टन सं० १५२-६६ | प्राप्ति स्थान--दिं० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

६२०१ रत्नपाल रास--सरचनद । पंत्रस० २० । पआ० ६ »८ ४,इच्च । भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषय-रास । र० काल स ० १७३६ ।लि० काल »< । पूर्ण । वे._नसं० २६५- ११५ । प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन मन्दिर कोटडियो का हूगरपुर । रो 


इड० ] [ प्रन्थ सुची-पंचम भाग 





६२०२. रामचन्द्ररास--ब्रह्म जिनदास । पत्र स० ३८० । श्रा० १०३ ०८४३ इच । भाषा- 
राजस्थानी । विषय-राम काव्य । २० काल स० १५०८ | ले० काल स० १८२५॥ पूर्णे। बेहन सं० € | 
प्राप्ति स्थाल--दि० जँन मदिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--- 

संवत्‌ १५ अठारोतरा मागसिर मास विसाल 
शुक्ल पक्ष चउरिय दिने, हस्त नक्षत्र रास कियो तिसा गुसामाल । 
वस्तु बंध--रास कियो २ अतिसार मनोहार । 
ग्रनेक कथा गुणी आगलो, रात तण्यो रास निरमल, 
एक चित्त करि साभलों माय धरी मन माहा उजल, 
श्री सकलकीति पाय प्रगामोने ब्रह्म जिनदास भणशसे सार 
पड़े गुगे जो सामले तहिने द्रव्य अपार । 

इति श्री रामचन्द्र महामुनीश्वर रास सपूर्सा समाप्त । 

भवूवा गाव में प्रतिलिपि की थी । 

विशेष --इसका दूसरा नाम रामराम/रामसीताराम भी है । 

६२०३, रामरास--श्र ०जिनदास | पत्रस० ४०५ । श्रा० १२१८६ इज्च । भाषा-राजस्थानी 
विषय-रामकाव्य । र० काल स १५०८ । ले०काल स० १७४०। वेपनसं० ६-६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

प्रशम्ति--सवत्‌ १७४८ शाके १६१३ वर्ष आपाड़ पद मासे शुत्त पक्षे त्रयोदशी तिथी रविवासरे 
प्रजापति सवत्सरे लिखित रामराम स्वामीतों श्री देउतप्रामे शुमस्थाने थ्री मूलसंबे सेनगगे पुप्करगरणोनांम्ता 
क्रीवृषमसेनाधस्य पट्टावली श्री जिनसेन भद्ठा रक तत्पट्ट भद्वारक श्री समन्तमद्र साह श्री श्रजु न खुत रत्नकेश 
लिखित भाई क्री जयवंत्र सा. मात प्रशाद कुटवे जन्म बन ज्ञाती बवेरवाबान गोत्र साहूल । 

विशेय --इसका दूसरा नाम रामतीतारास। रामचन्द्र रास भी है। 


६२०४, रामरास--माधवदास । पत्रस० ३६। आ० १०: >< ४ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म 
विषय-कथा | र०काल 2८ । खे०काल स० १७६८ वेशाख सुदी ७ । पूरों | वेहनस० ६। प्राप्ति स्थानं--- 
दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर ! 


६२०५. दुक्मिरि_हररारास--रत्तमूषरासूरि । पत्र सं० ३-६। आ० ११ ५ ५इच | 
माषा-हिन्दी | विषय-क्रथा । र०काल » । ले०काल स० १७२१ पूर्ण । वेहन स० २४१/७५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -प्रन्थ का अन्तिम माग एवं प्रशस्ति निम्न प्रकार है। 

श्रावण वदि रे सुन्दर जाणी कि वली एकादशी रास 

सूरथ मांहि रे एह रचना रची जिहा श्रादि जिन जगदीश 

जे नर ए निरे भणिसि भणावसि तेहनि घर मंगलाचार 

श्री रत्त भूषण सुरीवर इम कहिसी आदि जिएद जयकार । 
इति श्री क्मिणी हरण समाप्ता । 


रास, फागु वेलि ] [ ६४१ 
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प्रशस्ति--सवत्‌ १७२१ वर्य वेशाख सुदी १३ सोमे श्री सागवाडा सुभस्थाने श्री आदिनाथ चेत्यालये 
श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कार गे कु दकु दाचार्यानवये भ० श्री पद्मन दिदेवा तत्पट्ट देवेन्द्रकीति तदाम्नाये 
श्री मुनि घर्मभूषण तत्‌ शिष्य ब्र बाघजी लिखित । 

६२०६. रोहिसोरास--अ०जिनदास । पत्रस॒० २४ । झ्रा० ११५८४) इच्च । भाषा-- 
राजस्थानी | विषय-रास । २० काल »< + ले०काल स० १६८२ । पूर्ण । वे.्टन स० २८५५-६१११ | प्राप्ति 
स्थानं-दि£जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६८२ वर्ये कातिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी सोमवासरदिने लिखितोय रास । 
श्री मूलसधे भट्टा रक श्री ज्ञानभूषण तत्पट्ट भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र तत्पट्ट भ० वादिचन्द्र तत्पट्टे श्री महीचन्द्रणो 
शिष्य घासीसाह पठनाथ । 

६२०७. वद्ध मान रास--वद्ध सानकबि। पत्र स० २३ ।आ्आा० १०१ )८४१ इड्च | भाषा- 
हिन्दी (पद्य) । विपश्र-कथा | २० काल स० १६६५ । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन स० ३६३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन भ्रम्नवाल मन्दिर उदयपुर । ॥ं 


६२०८. बिज्जु सेठ विजया सतो रास - रामचन्द । पत्रस० २-५। आा० ११३८४ इज्च । 
भाषा -- हिन्दी पद्य । विषय -कथा । र०काल स० १६४२। ले० काल स० १७४५ | श्रपूर्ण । वेष्टन स० 
१०२-६। प्राप्दि स्थान --दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 


६२०६. ब्रतविधानरासो--दिलाराम | पत्रस० २५। श्रा० १२५६१ इच्च । भाषा-हिन्दी 
पद्य । विषय -कथा । र"काल स० १७६७ । ले० काल सा० १८६१। पूर्णो। वेष्टन स० ४२। प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर तरह पथी दौसा । 

विशेष -बाद्वाण भोपतराम ने माधोपुर मे प्रतिलिपि की थी । 

६२१० प्रति सं० २। पत्रस० २४ । आ० १०७६ इचक्च । ले० काल स० १८६४ मगसिर 
बुदी १। पृणा । वेहनस० १६३। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 


६२२११, शिखरगिरिरास-- » ॥ पत्रस० १३ । श्रा० १०२ ०८५४३ इच्च । भाषा- हिन्दी । 
विषय-- माहःत्म्य । २० काल »( | ले० काल स० १६०१ श्रावण सुदी १४ | पूर्ण । वेप्टन स० ४८० । 
प्राप्ति स्थान---म० दि० जन मन्दिर श्रजमेर ! 

६२१२ शीलप्रकासरास--पद्माविजय । पत्र सं० ४६। झ्रा० १०७ ४) इज्च । भाषा-हिन्दी 
पद्म | विपध--सिद्धान्व । र० काल स० १७१७ । ले० काल सा० १७१६ | पूर्ण । वे_नसं० १७६ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जन मंदिर दबलाना (वू दी) । 

४६२१३. शोलसुदंशनरास--- 2८ । पत्र स० १५। झा० १०: %८८ इच्च । भाषा-- हिन्दी पद्म । 
विपय-कथा । र० काल »< । ले० काल । अपूर्णो । वेष्टन स० ६६ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर 
फोट्यो का नैगावा । 

६२१४. श्रावकाचाररास--जिसयदास । पत्र स० १३६। श्रा० ११०८४१ इच । भाणा-- 
हिन्दी पद्य । विषय---आचार शास्त्र । र०ण्काल सं० १६१५ भादवा सुदी १३। ले०काल सं० १७८३ माह 
सुदी १३ | पूर्ण । वे.्टन स० १४-२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पंथी दौसा । 


ध्ड२ ] [ प्रन्थ सूवी-पंचम भाग 





विशेष--श्रीमत काष्ठा सगे भग्रामसि वारी साह श्रदेसीध भार्या प्रप्रू थदेभी लहोडा (लुहाडिया) 
गोत्रे सुत थानसिह्‌ कर्मक्षयार्थ सामगरिरपुर मध्ये श्री मल्लिनाथ चेत्यालये १० न्यास केशर सागर लिखी-- 
श्रामोर का रपा ३॥) साडा त्रण्ण बंख्या छेज्या । 

६२१५. श्रीपालरास-ब्र ०णजिनदास । पत्र स० ३७ | झरा० १०३ ०८ ४. इच्च । भाषा-राजस्थानी | 
विषव-काव्य । र०"काल »( । ले०काल स० १६१३ मगसिर बुदी १२ । वेधटन स० ३०२ प्राप्लि स्थान- 
दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 


विशेष--संबत १६१३ वर्ष मगसिर ब्रुदि १२ सनौ लख्यत बाई झमरा पठनाथ । 


६२१६. प्रति सं० २। पत्रस० ३३ | श्रा० ११२ ०८ ५१ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण। वेश्ठन सं० 
१८१ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन भ्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 


६२१७. प्रतिसं० ३॥पत्र स>० ३६। झा० १००:८४; इच् | ले० काल सा० १८८२ फागुन 
सुदी ५ | पूर्ण । बेप्त स० ५७-३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशस्ति --सबत्‌ १८२२ वर्ष फागुन सुदी ५ दिन गुरुवासरे नगर भीलोडा मध्ये शातिनाथ चेत्यालये 
भ० श्री रत्नचद तत्यटु भ० श्री देवचन्द्र तत्पट्ट भ० श्री १०८ श्री धर्मचन्द तत्‌ शिष्य प० सुखराम् लिखित । 


६२१८. श्रीपालरास--ब्रह्म रायसमलल । पत्र स० १२-४७। शआ्रा० ६ » ४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय-रास | र० काल स० १६३० | ले० काल »< | श्रपूर्ण। वे._्नन स० ७५। प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर पाएग॑नाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

६२१६ प्रति सं० २। पत्रस० २१। श्रा० १० ८ ४ह इच्च । ले० काल स० १७५८ सावशा 
सुदी ६। पूर्ण । वेहननस ० ४५ । प्राप्छि स्थान--दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 


६२२०. श्रीपालरास--जिनहुषं । पत्र स० ३१। भाषा-- हिन्दी (पद्य)। विपय--चरित्र । 
र० काल स० १७४२ चंत्र बुदी १३। ले० काल सं० १८१२ । पूर्ण । वेष्टन स० ७२० । प्राप्ति स्थान --- 
दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--ु कम मे लिखा गया था । 


६२२१. प्रतिसं० २। पत्रस० ४६ । ले०काल )< । पूर्ण । वेपन स० ७२८ । प्राप्सि स्थान--- 
दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

६२२२. प्रति स० ३॥ पत्र सं० ५६। ले०काल स० १५६२ । पूर्ण । वेध्बतसं० ५८३ । प्राप्ति 
स्थान--दिं० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


६२२३. श्र तकेवलिरास - क्र०जिनदास ३ पत्र स० ३६। झ्रा० ६२७८५ इच | भाषा-- 
हिन्दी । विषय--केथा । २०काल >€ । ले०काल स० १७६१ फाल्गुन सुदी ७। पूर्ण । वेप्ननस० ३७२ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर बोरसली, कोटा । 


६२२४. श्र शिक प्रबन्ध रास-ब्रह्मसंघजी । पत्र स० ६३ । भ्रा० १०) )८ ५ इस | भाषा--- 
हिन्दी पद्म । विधय--कथा । र० काल स० १७७५॥ ले०काल सं० श्य४५३ | पूरों । बेष्टन स० ४३६० 
१६५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


करियर, फागु बेलि ] [ ६४३ 





६२२५. श्र रिकरास--श्षह्म जिनदास ! पत्रस० ६२। श्रा० ६:८५ इन्च | भाषा--हिन्दी । 
विषय-- कथा । र० काल »< । ले०काल स॒० १७७० । पूर्ण । वेष्नन स० २६८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवत्ताथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति - सवत्‌ १७७० प्रवरततमाने भ्रपाद सुदी २ गुरुवासरे भ० श्री सकलकीति परम्परास्वये श्री 
मूलसधे सरस्वुरतुगच्छे भ० श्री विजयकीति विजयराज्ये श्री अ्मदाबाद नमरे श्री राजपुरे श्री हुबड वास्तव्य 
हँबडज्ञातौ उत्रेस्वर गोत्रे साह श्री ५ धनराज कसनदास कोटडिया लखित । 


६२२६. प्रतिसं० २ । पत्रस० ५५। झ्रा० १०७८४) इच्च | ले०काल स० १७६० भादवा सुदी 
१४। पूर्ण । वेष्टन स ० २७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


६२२७. प्रतिसं० ३ | पत्रस॒० ४० | श्रा० १०२» ४ इच्च | लिण्काल स० १७६८ झासोज सुदी 
१। पूर्ण । वेप्चन स० १६९७ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) 


विशेष --पत्र ३८ से पोषधरास दिया हुआ है । ले० काल सा० १७६६ काती सुदो १५ है । 


६२२८. श्र रिीकरास--सोसमविमल सूरि । पत्र स० २६। आरा० १०» ४ इज्च । भाषा- 
हिन्दी पद । विपय--कथा । र०काल रा० १६०३। ले० कोल » । श्रपू्ो । बेहन स० । ६६-६& 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा। 
विशेष--२६ से आगे के पत्र नही हैं | प्रशस्ति दी हुई है । 
प्रारम्भ -- 
सकल ऋद्धि मंगल करण, जिण चउबीस नमेवि । 
ब्रह्मा पुत्री सरसती माय पय परामेवि ॥१॥। 
गोयम गणहर नइ नमु' विघन विणासणा हार । 
सोहम स्वामि नमु सदा, जसु शाखा विस्तार ।। 
सार सदा फल गुरु तशा, दुईइ अविचल पढ्ट। 
प्रनृक्ृमि पचावन्न मद, जसु नामिइ गट्टगट्ट ॥३॥। 
हम विमल तर दीपतु, श्री हम विमल सूरिद । 
तेह तणो चलणोे नमी, हीयद धरी श्राणाद ।।४॥॥ 
चद परिचडती कला, लभइ जेइ नइ नामि। 
सोभाग हरिष सूरिद वर, हरपिउ तासु प्रणामि ॥५॥ 
मूरख अक्षर ज कद, ते सवि सुगुरु पसाय । 
वर्ण मात्र जिरिए सीखविउ, तेहना प्रण्णमु पाय ॥। 
वस्तु -- 
सफल जिणावर २ चलण वदेवि । 
देवि श्री सरसति तणा पाय कमल बहुभत्ति जुत्तउ 
प्रणमी गोयम स्वामि वर सुगुरुदाय, पथ कमलि रत्तउ 
श्रेणिक राजा गुणनिलु निर्मल बुद्धि विशाल । 
रचि सुरासहूं तेह तणु सुरिज्यों पश्रति हरसाल ॥ 


इृडड ] 


ग्रस्तिम--- 


[ प्रन्थ सूचो-पंचम माय 





तप गछ नायक गणधघधरु एहा, सोम सुन्दर सूरि राय । 

तस पटि गछपति वेद स्‌ एमा, सुमति सुन्दर सूरि पाय ॥॥ 

तसु शाखा मोहा करू एमा रत्नशेखर सूरिद । 

तस पट गयरण दीपावता एमा लिखिमी सागर सूरिचद ।। 

सुमति साधु सूरीपद एमा, श्रजमाल गुरु पाठ । 

सोभागी सोहामणी एठा ए महा, जसु नामिद' गह गठसु 

हेम परिद जगवल्लहु एग्गए मा श्र, हेमविमल यूरि । 

सोभाग हरस पाट धर मा. नामि सापद भूरि सु ।। 

सोम विमल सूरि तास पाटि मा, पामी सु गुरु ए साय । 

श्री वीर जिनवर मघी एमा गायु श्रे शिक राज ॥॥ 

मुवन आकाश हिम किरण मा सावत्‌ १६०३ इशगि ग्रहि नाणि सु । 

मादव मास सोहामग्गइ एमा, पड़ेवि चडिउ प्रमारित । 

कुमरपाल राय थापीउ एमा कुमर गिरपुर सारसु । 

साति जिगणंद सुपसाउ लए मा, रच्रु रास उदार सु ॥७५॥। 

चुपई दूहा वस्तु गात मा, सुबि मिलीए तु मान सु । 

वसइ असी श्रागला एमा, जार! सहुइ जाए + 

अधिक उछउठ मद्ठ भणाउ एमा जे हुई रास मभारि ॥। 

ते कवि जन सोधी करी, आगम नए अनुसारि ।॥७६॥। 

जैनर नारी गाई सउ सुरासिई' झआणी रग। 

ते सुख सपद पामइ स ए मा, रग चली परिचग । 

जा लगे ३ मेरु मही धरु ए, भा जा लगि इ ससि तार। 
चउ जपु ए मा मगल जय २ कार ॥८०॥ 


६२२६. घट्कम रास--शानभूषण ॥ पत्र स० १०। आा० ८५१ »८ ५ इच्च । भाषा-हिन्दी 
(पद्ध) । विषय-कथा । २० काल » । ले० काल »< । पूर्णों। वे"_्टन स० ४८ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 


खंडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


६२३०. प्रतिसं० २ । पत्रस० ४। झा० १२५४५ इच । र२०काल >८ । ले० काल » ।॥ पूर्ण | 
वेष्टन स० ३६ । प्राप्ति स्थान-दि० जेत्र मन्दिर आदिनाथ बू'दी । 


६२३१. सनत्कुमार रास--ऊदो । पत्र स० ३। श्रा० १०२८४ इस्च । भाषा -हिन्दी । विधय- 
कथा । २० काल स० १६७७ सावरा सुदी १३ । ले०काल स० १७६२ | पूर्णों । बेप्टनसं० ३१६/६२। 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन समवनाथ मदिर उदयपुर । 


विशेष--रचना का आदि अन्त भाग निम्न प्रकार है । 


प्रारभ्म--- 


सुख कर सती सर नमु सद्गुरु सब करू निसदीस । 
तास पसारय झणासर सिद्ध सकल मननी जगीस । 


रास, फंगु बेलि ] [ ६४५ 





सनत्कुमार सहामशउ उत्तम गुण मणिनउठाण । 
चक्रीसर चठथउ सही चतुर पर्णो सोहै सपराण। 
7५ 8 2५ 9५ 


अ्रन्तिम-- 
सोलहसइ सत्तरोसरइ सावणा सुद तेरस भअ्रवधार ) 


उत्तराप भरों सबेपथी विरत थकी कीघउ उद्धार ॥८२।॥॥ 

पासचन्द गुरु पाय नमी हरष घरीए रचीयउ रास । 

ऋषि ते ऊदौ इम कहै भरणई तिहा धरि मगल लछि निवास ।॥८३॥। 
इति श्री सनत्कुमार रास समाप्तेति । 

सवत्‌ सतर रो बासठे मेदपट्र सुख ठाम । 

वीरमजी सुप्रसाद थी लिखत जटमल राम । 

६२३२. सोताशीलपताकागुण बेलि--श्राचा्य जयकीति ॥ पत्रसं० ३१ । भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । र० काल स० १६०४ | ले० काल स० १६७४ | पूर्ण । वेष्टन स० ५३/१४१। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । यह मूल पाद्ुलिपि है । 

विशेष--प्रादि अ्रन्त माग निम्न प्रकार है-- 

प्रारम--राग आसावरी-- 

सकल जिनेश्वर पद युगल, 

झ्रानि हृदय कमलि धरु तेह । 
सिद्ध समृह गुण अरोपम मनि 

प्रशभवि परवी एह ७१॥॥ 
सूरीवर पाठक मुनी गहु 

भ्रानि भगवती भुवनाधार 
सरस सिद्धांत समूहनि 

जिन मुखा प्रगटी प्रतार ॥३२॥। 
अति लो अनादि गशधर होय 

अति ग्रमृुत मिष्टा विस्तार । 
श्राणद उललहि सहुय बन्दवि 

बेलल ज्ञान की कहि कवीसार 

>< रे 2 ९ 


अग्लिस-- 
सीता समरगणा जिनवर करी श्रानि सहु लोक प्रति कहि वाच 


पर पुरुष ज्यों भि इच्छयो होय तो झगनन्‍य प्रकट करे साच | 
एस कही जब भपलावीयु तब अ्रगन्य गई जल थामि | 
जय जय शब्द देव उच्चरि पूजि प्रजममी सीता तणा पाय । 
सुद्ध थई गुरु की दीक्षा लेइ त्प जप करी घर्म ध्यान । 
समाधि सन्यासि प्राणनि तजी स्वर्ग सोलमि थयो इन्द्र जारि + 


६४६ ] 


डृहा-- 


[ ग्रन्थ सुचो-पंचल भाग 





सागर बावीस तशा आयसु लही सूख समुद्र मीलत । 


श्रागलि मुग॒त्य वघु बर थई सुभ अवत गुरा कीडत ॥३९॥। 


सकलकीरति आ्रादि सहु गरुणकीति गुणमाल ।॥ 
वादिभूषण पढट्ट प्रगटियो रामकोति विशाल ॥११॥। 
ब्रह्म हरखा परसाद्थी जयकीति कही सार 

कोट नगरि कोडा मरि श्रादिनाथ भवतार ॥२।। 
सवत्‌ सोल चउ उत्तरि सीता तणी गुण वेल्ल । 
ज्येष्ठ सुदि तेरस बुधि रची भरी कर गेलल ॥॥३॥। 
भाव भगति भरि सुणि सीता सती गुर जेह । 
ज़यकीरति सूरी कही सुख सू ज्यों पलहि तेह ॥॥४॥॥ 
सुद्ध थी सीता शील पताका । 

गुण वेल्ल प्राचार्य जयकीति विरचिता । 


सावत्‌ १६७४ वर्ष आषाढ सुदी ७ गुरौ श्री कोट तगरे स्वजानावरणी कर्मक्षयार्थ गा० श्री जयकीतिना 


स्वहस्ताम्यां लखितेय॑ । 


६२३३. सीताहरण रास--जयसागर । पत्रस० १२६! ग्रा० ६» ५ इच। भाषा-हिन्दी 
(पद्य) । विधवय-कथा । रण्काल रा० १७३२ वेशाख सुदी २। ले०काल २० १७४५ वेशाख सुदी १ । पूरो। 
बेटटन स० २३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मग्दिर उदयपुर । 

विशेष--इस के कुल ८ अ्रधिकार हैं। अन्त मे रामचन्द्र का मोक्ष गमन का वर्णन है । 


ग्रंथ का शभ्रादि झन्त भाग निम्त प्रकार है-- 


प्रारस्स -- 


सकल जिनेश्वर पद नमु सारद समरू माय । 
गराधर गुरु गौतम नमु जे जियुबन वदित पाय ॥१॥। 
महीचन्द गुरु पद नम्ती रामचरुद्र घर नारि। 

सीता हरणा जहु कहु सामल ज्यों नरतारि ॥२॥। 


प्रन्त में प्रन्थ प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


रामचन्द्र मुनि केवल थइ नो सिद्ध थयो मवबतार जी । 
ते गुश् कहते पार न पाव्रे समरता सौख्य अ्वरार जी ॥१)॥ 
मूलसघ सरसति वरगच्छे बलात्कारगगा सारजी | 
विद्यानदि गुरु गोयम सरसो प्रगायु बारोबार जी ॥२॥ 
गधार नगरे प्रत्यक्ष भश्रतिशय कलियुगे छे मनोहारजी । 
तेह तगे पाट मलिभूषण विद्याना वहिपार जी ॥३॥ 
लक्ष्मीचर्ध ने प्रनुकमे जाणो लक्ष्मण पडडित कायजी । 
बीरचन्द भट्टारक वाणी साभलतां सुखयाम जी ।।४।॥ 
ज्ञानभूषण तस पाटे सोहै ज्ञान तभों मडार जी । 

लाड बसे उद्योतज कीघों बव्य तगो आधार जी ॥५॥ 


रास, फ़गु बेलि षु [ ६४७ 





प्रभाचन्द्र गुरू तेहने पट् वाणी अमी रसाल जी । 
वादिचन्द्र वादी बहु जीत्या घर सरसति ग्ुणपाल जी ॥॥६॥॥ 
महीचन्द मुनिजन मनमोहन वाणी जेह़े विस्तार जी । 
परवादीना मान मुकाव्या गरब न करे लगार जी ॥७॥॥ 

«अआ.  मेरुचन्द तस पाटे सोहे मोहे भवियण मनन जी । 
व्यास्यान बाणी भ्रभीय समागी सामला एके मन्‍नजी ॥॥८॥७ 
गोर महीचन्द्र शिष्य जयसागर रच्यु सीता हरण मनोहार जी ॥ 
नर नारी जे नण सुधासे तस घरें जय जय कार जी ।६॥ 
हु बड पस रामा सतोषी रमादे तेहनी नार जी । 
तेह तग्गो पुत्र श्याम सुलक्षण पडित के मनोहार जी ॥१०॥४ 
तेह तरों आदर सीता हरण ए कीत्ू मन उल्लास जी। 
साभलता गाता सुख होसीं सीता सील विसाल जी ॥११॥ 
सवत्‌ सत्तर बन्नीसा बरसे वेशाख सुदि बीज सार जी । 
बुधवारे परिपूर्णज रच्यू सुरत नयर ममरकार जी ॥१२॥ 
आ्रादि जिणेसुर तरो प्रसादे पद्मावती पसाय जी । 
साभलता गाता ए सहुने सन मा आनन्द थाय जी ॥१३॥ 
महापुराण तगो अनुसारे कीधू के मनोहार जी । 
कविजन दोस म देसो कोर्ड सोध ज्यों तमे सुखकार जी ।, १४॥ 
मुझ आलसुने उजमचढ्य, सारदा ये मति दीध जी । 
तेह प्रमादे ग्र थ ए कीघो श्याम दामेज सतीध जी ॥१५॥॥' 
सीता सील तणो ए महिमा गाय सहू नरनार जी । 
भाव धरी जे गाते अनु दिन तस घर मगलचार जी ।' १६॥ 


दृह्ा - 


भाव घरी जे भरे सुणे सीता सील विसाल । 
जयसागर इम उच्चरे पोहचे तस मन झास । 


इति भट्टारक महीचन्द्र शिष्य श्र० जयसागर विरचिते सीताहरगाख्याने श्री रामचन्द्र मुक्ति गमन 
बर्गान नाम पष्टोधिकार समाप्ता । शुभ । ग्रथाग्रथ २५४५० लिखत सवत्‌ १७४४ वेशाख सुदी १ गुरौ । 


६२३४. प्रतिसं० २। पत्र स० ८६ | आ० ११६०८५ इज्च । ले० काल सं० १८२२ | पूर्णो । 
बेप्टन स० १६६-८१ | प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


६२३५. सुकौशलरास--वेशीदास । पत्र स० १७ । आा० १०: 2८४३ इच। भाषा--हिन्दी 
पद्म । विषय--चरित्न । र० काल )( । ले० काल स० १७२४ ॥ पूर्ण । वेप_्टनसं० ११८-५७ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों का डू गरपुर । 

अन्तिम-- 

क्षी विश्वसेत गुरू पाय नमी, 
श्रीनवी ब्रह्म वेणीदास । 


इृड८ ] [ ग्रन्थ सूचखी-पंचभ माग 





परम सौख्य जिहा पायीडइ, 
तेथु मुगति निवास ॥॥ 

इति सकोशल रास समाप्ता , 

प्रशस्ति--सवत्‌ १७१४ वर्ष श्री माघ वदी ५ शुक्र श्रीअरहमदाबाद नगरे श्री शीतलनाथ चैत्यालये 
श्री काष्टासघे नदीतट गच्छे विद्यागणो म० रामसेनास्वये भ० श्री विद्याभूषणदेवास्तत्पट्ट भ० श्री भूषण 
देवास्तत्पट्टे भ० श्री चंदकीत्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री ५ राजकीत्तिस्तच्छिष्य ब्र० श्री देवसागरेन लिखापित॑ 
कर्मक्षयार्थ । 

६२३६. सुदर्शनरास--म्न ० जिनदास । पत्रस० ४-१७ । श्रा० ११२०८५ इच । भाषा-- 
हिन्दी । विपय--रास कथा | र० काल »< । ले०काल >»< | भ्रपूर्स । वेहनस० २१५ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---ब्र ० नेमिदास की पुस्तक है पडित तेजपाल के पठनार्थ लिखी गयी थी । 

६२३७, प्रतिसं० २ । पत्रस० १६ । श्रा० १०३ >( ४३ इच | ले०काल स० ९७२६ माह सुदी २। 
पूर्ण | वेघ्नस० ३०८ प्राप्दि स्थानं--दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

६२३८. प्रतिसं० ३ । पत्र स० २-२० । आ० १०१»८६ इच्च | ले० काल »< ॥ श्रपूर्ण । 
वेघन स० ६२ ३८ प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष --आ्राचार्य रामकीति जी ने ईलचपुर मे प्रतिलिपि की थी । 

६२३६९. सोलहकाररणा रास--म्र० जिनदास । पत्र स० ८५। आ० १०७६ इच । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय-रास । र० काल »( | लेण्काल »<। पूर्ण । बेप्टन स० ३२६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

६२४०, प्रतिसं० २१ पत्र स० ६। आ० ११०८५. इज्च । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय-कथा । 
र०्काल »< ॥ ले० काल 2< । पूर्ण । वेष्ठन स० ३६१-१३६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो 
का डू गरपुर । 

६२४१. प्रति स॒० हे । पत्र स० १० । आ० ११४५: इज्च । ले० काल »% | पूर्णो। वेप्टन 
स० ३५७ १३८ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६२४२, स्थुलमद्रनुरास--उदयरतन ॥ प्रस० ६ । झआा० ६८५ इच्च । भाषा -हिन्दी । 
विषय-रास । २०काल »< । ले०्काल »< । पूर्ण । वे_्टन स० १५६० । प्राप्ति स्थान--मट्टारकीय दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

६२४३.' हनुमंतरास- क्ष० जिनदास । पत्रस० ४१ । झा० १०)८४३ इच्च । भाषा- हिन्दी 
पद्म । विपय-रास । २० काल »८ । ले० काल स० १७०५ ।ै पूर्ण । वेह्टनसं० ८१-४४ । प्राप्ति 
स्थान -दि० जन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशस्ति--संबत्‌ १७०५ वर्ष भाद्रपद व्दि द्वितीया बुधे कॉरजा नगरमध्ये लखीतं । श्री मूलसचे 
सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणो कुन्दकुन्द.चार्यात्वये भ० देवेच्रकीत्ति तत्पट्ट भ० धमंचन्द्र तत्पटूटे भ श्री धर्म- 
भूषण त प भ. देवेन्द्रकीत्ति त प. भ० कमुदचन्द्र त. प. मे. श्री धर्मचन्द्र तदाम्ताये व्याप्नों लवाल ज्ञाति पहर 
सोरा गोत्रे शा. श्री रामा तस्य पृत्र शा, श्री मेघा तस्य मार्या हीराई तयो पुत्र शा. नेमा तस्य भार्या जीवाई 
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तयो- पुत्र शा श्री शीतलमेघा ट्वितीय पुत्र शा. भोजराज तस्थ भार्या सोनाई तयो पुत्र शा. श्री मेघा ऐतषा मध्ये 
क्री भोजा साक्षेण मट्टारक श्री पशञ्मतन्दि तच्छिस्य ब्र. श्री बीरनि पठनार्थ ज्ञानावरणशी कर्मक्षयार्थ हनुमान 
रास लिखापित शुभ भूयात्‌ । 

६२४४ प्रतिस० २। पत्र स० ६७। आ० १११८५ इच | ले० काल »< । पूरणों। वेट्टन 
सं० २७३ । प्राप्ति स्थीनै--दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

६२४४. हनुमत कथा रास--ब्र, रायमल्ल ।॥ पत्र स० ४१। आ० १२% ८ इच् । भाषा-- 
हिन्दी (पद्म। । विधय रास | २०काल स० १६१६ वैशाख बृदी & । ले० काल स० १६६१॥ पूर्ण । 
वेप्टन स० २८ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न अग्रवाल मन्दिर नैशाबा । 

विशेष--उगाही करके मितरी काती सुदी १ स० १६६१ को जयपुर भें लिखा गया । 

६२४६. प्रति स० २ | पत्रस० ४२ । श्रा० १२०८६ इज्च । ले०्काल ><। पूर्णो। वेह्टन 
स० १०१। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर पचायती दूनी (टोक) । 

६२४७. प्रतिसं० दे । पत्र स० ६-३३ | श्रा० १३ »८ ७ इब्च | ले० काल नं० श्दह८। 
पूर्णी। वे० ग० १३३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

विशेष --फार्गी में प्रतिलिपि की गयी थी । 

६२४८. प्रतिसं० ४। पत्रस० ३४ | श्रा० १२ ५ ६ इच। ले० काल रू० १८९८५॥। पूर्णो। 
बेप्टन स० ५३। प्राप्ति स्थान --दि० जेन मन्दिर राजमडल (टोक) । 

विशेष श्योवकम ने फागी मे प्रतिलिपि की थी । 

६२४८. प्रतिसं० ५ । पत्रस० १०५। झा० »८ । ले०्काल )< । प्रपूर्ण । वे._ननस० ५६ । 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर तेरहपथ्री मालपुरा (टोंक) । 

६२५०. प्रतिसं० ६ । पत्रस० ८१। श्रा० % । ले० काल » । अ्रपूर्ण । जीग । वेप्ननस० 
५७ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर तेरह्पथी मालपुरा (टोक) । 

६२५१. प्रति स० ७ । पत्रस० ८५३। ले० काल १६२४५ । पूर्ण । वेप्रन स० ४० ॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑त मन्दिर दीवालजी सरतपुर । 

६२५२. प्रति स० ८। पत्रस० ३७ । ले०काल स० १८८६ आ्रासौज बदी ११॥ पूर्ण । वेप्टन 
स० ५३० । प्राप्ति स्थग्न---4० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष - भरतपुर म लिखा गया था। 

६२४३, प्रतिसं० € | पत्र स० ५४ | ले०्काल स० १६५४ | पूर्ण । वेहन स० ५३१॥ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पचायली मन्दिर भरतपुर । 

६२५४ प्रतिसं० १० । पत्रस० ४४ । पश्रा० ६५४ इच । ले०्काल स० १७५२ । पूर्ण ॥ 
बैट्टनूस ० २३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान जी कामा । 

विशेष--प्रति जीर्ण है। 

६२५४५. प्रतिसं० ११॥। पत्रस० ५४ । आ०८ >»< ६ इज्च | ले०्काल »< | पूर्ण | वेप्टनसं० 
३१४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 
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बिशेषर--गुटका के आकार में है। पत्र ७६ तक हनुमान चौपई रास है तथा आगे फुटकर पद्म हैं ॥ 


६२४६६. प्रति सं० १२ । पत्रस० ४५। श्रा० ११२ »८ ६३ इच्च । ले० काल सं० १६१८ भादवा 
सुदी १२॥ पूर्ण । वेप्नन स० १६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मदिर बयाना । 


६२५७, प्रति सं० १३ । पत्रस० ६७ । झ्रा० ८५) ५८५) इज्च । ले०काल सं० १८१२ चेँत 
बुदी १४ । पूर्णा । वेष्टनस० ६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--वेर ग्राम मध्ये लिखित । श्रतिम पाठ नहीं है। प्य स० ८७० है पत्र स० ६८-७० तक 
पंच परमेष्टी गुण स्तवन है। 

६२४४८. प्रति स० ५४ । पत्र स० ५६ | आ० १०३ ३८ ५ इक्च | ले० काल स० १८२६ | पूर्ण। 
बेष्टन स ० १७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर करोनी। 

विशेष--हीरापुरी मे लालचन्द ने लिखा था । 

६२५६. प्रति स० १५॥। पंत्रस॒० ४० । श्रा० १०४३ » छह इच । ले० काल »< । ग्रपूर्ण । 
बेष्नन सं० ३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 

विशेष---२५-२६ वा पत्र नहीं है । 

६२६०. प्रति स० १६॥ पत्र स० ४७ । झ्रा० & »% ५३ इक्च । ले०काल »< । पूरो । 
बेष्टनसं० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 

६२६१. प्रति सं० १७ । पत्र स० ४३ । आ० ११०८५ इच । ले० कान स० १८६२ वंशाख 
बुदी १४ । पूर्ण । वेध्न सं० ६६/३४ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर भादवा (राज०)। 

६२०६२ प्रति सं० १८॥। पत्र स० ५६ | ग्रा० १०१९ ६३ इच्च । ले० काल स० १६२८ झ्रञासौज 
बदी ८ । पूर्ण । वेप्टन स० ४५॥ प्राप्लि स्थान--सौगाणी दि० जेन मदिर करौली | 

विशेष --बगालीमल ने देवाराम से करौली नगर मे प्रतिलिपि करवाई थी । 

६२६३. प्रति सं० १६ | पत्रस० ७० | भ्रा० १२१८४ इच्च । लेण०काल स० १८३७ पूरं। 
वेहनस ० ४४६-३६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन समभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---गाव स्वामी मध्ये लिखितं । पं० जसंरूपदास जी ! 


६२६४. प्रति सं० २० । पत्रस० ७६ । ग्रा० ७: 2८ ५९ इम्न्च । ले०्काल स १८१५। पूर्णो । 
वेहटनसं० २० । प्राप्ति स्थान-- दि० जान खंडेलवाल मदिर उदयपुर । 
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विषय -- इतिहास 


६२६५. उत्सुक्रपत्रिका-- »< । पत्रस० २। आ० ६३ ८४१ इच्च । माषा-हिन्दी | विषय- 
पत्र लेखन इतिहास । र०काल >»< । ले०काल स ० १६३० । पूर्ण । वेष्नन सं ० २१८ । प्राप्ति स्थान--दि« 
जैन मन्दिर पाश्वेताथ चौगान बू दी । 

विशेष---सागत्वपुर की पत्रिका है । 

६२६६. कुन्दकुन्द के पांच नामों का इतिहास-- »< । पत्र स० ६। शभ्रा० ११०८ ६ इज्च । 
भाषा--हिन्दी | विषय-- इतिहास । र० काल »€ । ले० काल १६६६। पूर्ण । वेहन स० ६०/६१॥ प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन मन्दिर मादवा (राज०) 

विशेष--इन्दौर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

६२६७. कुलकरी-- >< । पत्रस० २४। झ्रा० १० %८ ५३ इच्च | भाषा--सस्कृत । वियय--- 
कुलकरों का इतिहास । र० काल »( । ले० काल स० १८०५ कात्तिक सुदी ६ । प्रों। वे.्टन स्न्‍र० १२०- 
४७ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष---उदयपुर मे लिखा गया था । 

६२६८. गुरावली-- 2 । पत्रस० २९। आ० १३०८ ५३ इच । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
इतिहास । र० काल »< । ले० काल 2८ । पूर्ण । वेप्टनस० १८५१ प्राप्ति स्थान--भ० दि? जैन मन्दिर 
भ्रजमेर । 

६२६९, गुर्वाकलीसज्काय-- » । पत्र स० १०। श्रा० १००८४ इच्च | भाषा--श्राकृत । 
विषय --इतिहास ॥ २० काल » । ले० काल »%८ । पूर्ण। वेष्टन स० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

६२७०, कांत्रास--भारामल्ल । पत्रस० २४ । भाषा-हिन्दी । विषय-इतिहास । र०काल ><॥ 
ले० काल »< । पूर्णो । बेहनस० ५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन बडा पचायती मग्दिर डीग । 

विशेष--सधाधिपति देवदत्त के पुत्र भारामल्ल थे । 

६२७१ चौरासी गोन्न घिवररण--- »८ । पत्र स० ८। भाषा-हिन्दी । विषय -इतिहास । 
र० काल »८ । लेण्काल १८६६ । पूर्ण । वेप्टन स० १०८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

६२७२. प्रतिसं० २। पत्र सख्या ६ | झा० ११०८६ दच्च । लेग्काल >»< । पूर्ण । वेष्टन स० 
८४ | ड्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुराती डीग । 

विशेथ---चौरासी गोत्र के अतिरिक्त वश, गाव व देवियों के नाम भी हैं । 


६२७३. चौरासो जयमाल (साला महोत्सव )--बविनोदीलालल । पत्र स० २। आ० ११००४ 
इब्च । भाषा -हिन्दी । विषय-इतिहास । र०काल.>८ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० ६१६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


हु 
| 
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६२७४. चौरासीजाति जयमाल-- >। पत्रसं० ७। श्रा० ७१ %५ इच। भाषा: 
पद्य । विषय-- इतिहास । र०काल » । ले०काल >»८ | पूर्ण । बेहनस० १८९ प्राप्ति स्थान-+ 
जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

६२७५. चोरासी जाति की विहाडी-- * । पत्रस० ३। झा० १०२०४ इच। भाषा-- 
हिन्दी । विषय-- इतिहास । र०काल » । ले०काल »< | प्रपूर्ण । वेध्ठन स० ६७५ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष- चौरासी जातियो की देवियों का वर्णन है। 

६२७६. जयपुर जिन संदिर यात्रा--पं० गिरधारी | पत्र स० १३। आ० ६: » ६ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी । विधय--य्यात्रा वर्णन (इतिहास) । र० काल >८ । ले० काल स० १६०८ पूरे । वेप्टन स० 
४५३६ । प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 


६२७७ तीथेमाला स्तवन--- ४ । पत्रस० ३॥। झा० १०३ इच्च । भाषा--हिन्दी पद्म 
विषय --इतिहास । र० काल »( । ले०्काल >८ । पूर्गो। वेप्टन स० १३२। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 


मन्दिर उदगपुर 
विशेघ-- २० १५२६ वर्ष माघ बुदी ६ दिने शुत्रवारे लिखित । 


६२७८. निवरिय काण्ड गाथा-- /< । पत्रस० ४। आ० ११४०५ हइस्च। भाषा--प्राकृत । 
विषय--इतिहास । र० काल ६ । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० ११-१६ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

६२७६, प्रतिसं० २। पत्रस० २ । द्या० ११२७८६ दइज्च । ले०्काल /८ । पूर्ण । बेप्नन स० 
३६ । प्राप्ति स्थान -- ४० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

६२८०, निर्वारा कांड माषा-भेथा भगवतीदास | पत्रस० ५। झरा० ११८५१ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी पद्ध । विधय--इतिहास ।॥ र०्काल स० १७४१। ले०काल »<€ । पूरणों। बे/न स० ५६ । 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष -प्राकृत निर्वाग्ग काण्ड की भाषा है । 

६२८१. पद्मनंदिगच्छ फी पट्टावली--देवाब्रह्म । पत्र स० ७ | आर० ११३८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दो । विषय -इतिहास । र० काल & । ले० काल »<। पूर्ण। वेप्टनस० ३४२/४१३। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर समभवनाथ उदयपुर । 

विशेष--रचना निम्न प्रकार है-- 

विकसी भव्य पकज दर्श हथि गुरु इन्द्र समान ए जाणीएजु । 
नदीनाथ सुतापति पुत्र विकेट कुशिल हथि विस श्राणीएजु । 
ग्ज्ञान कि श्र निकदन कु एह ज्ञान कि भानु बरवाणी एजु । 
देवजी ब्रह्म वासी वदि गछ नायक पद्मन॒दि जग मानियेजु ॥१॥ 
व्याकरण छद अलक्षिति काव्य सुतर्क पुराण सिद्धात परा । 
नवतेज महात्रत पंच्समिति कि आाइपरे चरणा शझमरा। 
और “यान कि ज्ञान गुमान नहिं तजि लाम लीय तरुशा चीवरा॥ 
रामकीति पट्टोघर पद्मनंदि कह देवजी ब्रह्म सेवों सुनरा ॥२॥। 


हो 
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वादि गजेन्द्र तिहा जु भडि जिहा प्॑मननदि मृगरजन गजे । 

कौरव किचक त्याह्ाजु लडि ज्यहा भीम महा मड हाथ न बजे । 

रामवीति के पट्टपयोज प्रबोदनकु' रविराज सुरजे । 

<दैर्थजी ब्रद्मवदि गच्छनायक सारदागच्छ सदा ए छाजे ॥३॥ 

वादि कुमत फरिग दरवागापति वादिकरी सभभासह भयो है । 

बादि जलद समिरण ए गुरु बादिय व्‌ द को भेद लयो है । 

राय श्री सघ मिलि पद्मनदि कु रामकीति को पट्ट दयों है । 

ब्रह्म भरो देवाजी गुरजी याकू इन्द्र नारद प्रणाम कियो है ॥४॥५ 

राजगुरु पद्मनदि समोवर भेघ क3 नहि पावतहि। 

ताको निरतर चाहल चानक तोकु पाट जिन घावतहि । 

मेघ निरन्तर वरपत निरतु भारथि दानकि गाजतुहि । 

झो दान समिमुख सामतु गोर कल्याग मुनि ग्रुगग गावतहि ॥५७ 

श्रीमुलसघ सशागार पद्मनदि भट्ठा रक सकलकीति शुरुसार । 

भुवनकीति सवतारक ज्ञान भपणण गुर्चग विजयकीति सुभचन्द्र । 

सुमतिकीति गुगकोति बदो भवियरण मनरगह तसपट्र गुरुजाणिय । 

श्रीवादीभूषण यतिराय पु जराज इमि उच्चद्र गुरु सेविनरपति पाय ॥६॥ 
पत्रमहात्रतसार पच्रसमिति प्रतिपालि । 
गुत्तित्र4 सुखकार मोह मोहा दूरि टारिन । 
पच्ताचार विचार भेद विज्ञान सुजारों । 
आगम न्याय विचास्सार सिद्धात बखागो। 
ग्रगकीति पट्टे निपुणा श्री चादिभूषणा बदो सदा । 
पु जराज पड़ित इम उच्चरे गुरुचरगा सेवो मुदा | 
सवल निसागा घनाघन गजजित माननी लाद जु मड्ढडल गायो । 
विद्या के तेज रुदे धरि हत कु उरवादिपाय बदन ग्रायो । 
मेघराज के नाद जसि गुजरात तास जुगमाती को मान गमायो । 
वदे धर्मभूषण पद्मनदि गुरु पाटरप माहि जुसामों करायो। 
एकरतावर पिर रहे करणी कथनी एक उर घरे 
एक लोभ के कारण चार्गा से एक मत्र धारि । 
स्पेहमत फिरिहि एक स्थादिक नास विकलर्डार । 
यहे धर्मभूषण पर्चननदि निकलक कु भूप प्रणाम करिहि ॥६॥। 

इसके झागे निम्न पाठ झौर है-- 
नेमिपच्ची सी कल्याशकीति हिन्दी 
चौबीस तीर्थकर स्तुती ,, भ 
६२८२, पट्टावली-->< | पत्रस० ५। आ० १००४ ४ इच । भाषा--हिन्दी गद्य । विषय-- 
इतिहास । र० काल »< । ले०्काल »< । पूर्ण । वेट्टन स० ४८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 


नागदी बू दी । 
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विशेष --श्वेताम्बर पट्टावली है। सवत्‌ १४६१ जिनवद्ध न सूरि तक पद्वावली दी हुई है । 


६२८३. प्रतिसें० २। पत्र सं० २४ ॥ आा० ६२४८५ इच | ले० काल स० १८३० सावन बुदी 
१२ । पूर्ण । बेष्टन सं० १३६ र । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

विशेष --श्वेताम्बर पट्टावली है। 

६२८४. प्रतिष्ठा पट्टाबली-- »( । पत्रसं० १८। श्रा० १६ 2८४ इछ्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-इतिहास । र०काल 9» ॥ ले० काल »< | श्रपूर्ण । वे_नन स० १६१ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मदिर 
राजमहल (टोक) 

६२८५. भट्टारक पट्ठटावली-- »< ॥ पत्र स० ४। झा० १००८५ इच । भाषा--हिन्दी । 
विषय--इतिहास । र० काल %६ । ले० काल » । वेहन सं० ६७४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष--सं* १०४ भद्गाबहु से लेकर स० १८८३ भण० देवेन्द्रकीति के पट्ट तक का वर्णन है । 

६२८६. भट्ठारक पट्टावली--- >( | पत्र सं० ३० । आझरा० ६&॥ »%८ ४ इज्च | भाषा--हिन्दी । 
विषय--इतिहास । र० काल » । लेण्काल » ॥ पूर्ण । वेष्टन स० ४३४॥ प्राप्ति स्थान--सभवनाथ 
दि० जेन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--सवत्‌ १६६७ से स० १७५७ तक के भट्ठारको वर्शान है । 

६२८७. भट्टारक पट्टावलो-- ३८ । पत्रस० २-८। गश्रा० १० »८ ४ इच्च । माषा-हिन्दी । 
विषय - इतिहास । र०काल »< । ले० काल >८ । पूर्णा। वे० स० ३८०-१४३॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर। 

६२८८. भट्टारक पट्टावली-- । पत्रसं० १५। झा० १०१७ इच। भाषा--हिन्दी । विषय- 
इतिहास । र० काल »( । लेण्काल )८ । पूर्णा । वेष्टन स० २८०-१११ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

६२८६. मुनिपट॒टावली -- »<। पत्र स० ५५। प्रा० ११०८५ इच्च । भाषा -हिन्दी । विषय- 
इतिहास । र०ण्काल »( । लेग्काल >»< । पूर्ण । वे._टन स० १५४८॥। प्राप्ति स्थान --म० दि० जैन मदिर 
अजभर । 

विशेष--सवत्‌ ४ से सबत १८४० तक की पट्ठावलि है । 

६२६०. प्रबंधचिन्ताभरिण--राजशेशर सूरि। पत्रसं० ६० | आ० १४०८४ इच | भाषा- 
सस्कृत गय । विषय इतिहास । र०काल » । ले० काल स० १४०५ ज्येष्ठ सुदी ७ | पूर्ण । वेहनसं० 
१२४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 

विशेष्द --ढिल्ली (देहली) मे मुहम्मद शाह के शासनकाल में प्रतिलिपि हुई थी । 

६२६१. प्रबध चित्तामशि--आरा० मेरूतु ग । पत्रस॒० ४६। श्रा० १४५८४ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय -इतिहास । र०काल »< । ले० काल »< । पूर्णो। वेष्नन स० १२२। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा | 

६२६२. महापुरुष चरित्र--भ्रा० मेरूतु ग | पत्रस० ५२। भरा० १४०८४ इन्छ । भाषा-- 
सस्कृत । विपय काव्य (इतिहास) | र०काल 2८ । नेण्काल » । पूर्ण । बेट्टन स० १२१॥। प्राप्फि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । ह 


तरह स 
लज--त_नतहततत.0ह0080..तत#ह8/..ै83#फै8_|_|_]]]] | 
विशेष--प्रति प्राचीन है । 


६२६३. यात्रा बणन-- >» । पत्रस० ११॥ श्रा० ११ >८ ७ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय - 
वशान । २० काल स० १६०६ | ले०काल » । पूर्ण | वेतन स० ५६-४८ । प्राप्दि स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) _3,«० 

विशेष-- गिरतार, महावीर, चौरासी, सौरीपुर आदि क्षेत्रों की यात्रा का वर्णेन एबं उनकी पूजा 
बनाकर श्र श्रादि चढाये गये है । 


६२६४ यात्रावली-- > । पत्र स० ४। झआ० १० ३ >< ४४३ इच । भाषा-हिन्दी (पद्य) । 
विषय--इतिहास । र० काल »< । ले०काल सं० १६३२ । पूर्णे। वे._टन स० १६५॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक)। 

विशेष --१६३२ भादवा सुदी £ की यात्रा का वर न है । 


६२६५ विक्रमसेन चउपई--विक्रससेन । पत्र स० ५७। झा० १०४३ 3 ८ इच। भाषा-- 
हिन्दी (पद्य)। विषय-इतिहास । २० काल सं० १७२४ कार्तिक । ले० काल स० १७५६ मगसिर सुदी ११ । 
पूर्ण । बेष्टन स० १२९६ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

६२६६ विरदाबली-- »€ । पत्र स० ५। झा० ८१८४१ इस्च । भाषा-हिन्दी । विषय- 
इतिहास । र०काल < । ले०काल »< । श्रपूर्ण।। वेट्टन स० १५६ + श्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
नेमिताथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष--इसमें दिगम्बर भट्टारकों की पट््‌टावली दी हुई है । 


६२६७ विरदावली-- >६ । पत्र स० ७। आ० १०१८४ इच। भाषा-सस्कृत । विषय--- 
इतिहास । २० काल »< | ले० काल सं० १८३७ मार्मशीर्ष सुदी १३॥ पूर्णे। वेशन सं० २५३। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर बोरसली कोटा । 


विशेष--सू रतिविदर (सूरत) मे लिखा गया था । 

६२€८ बहद तपागच्छ गुरावली-- »। पत्र स० १४ । झा० १० ई 2९ ४५ इज्न्च। 
आषा--सरकृत । विषय-इतिहास ॥ २० काल »८ । ले०काल स० १४६२ चेत्र सुदी५ ६ पूरों | वेप्नन स० 
१२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पचायती मन्दिर भ्रलवर । 

विशेष--१४६६ तक के तथागच्छ गुरुओं का नाम दिया हुआ है। मुनि सुन्दर सूरि तक है । 

६२६६. वृहत्तवागचछ गुर्वावली--पुनि सुन्दर सूरि । पत्र संख्या “३ से ५५। भाषा- 
संस्कृत । विषय-इतिहास । र०काल >< ले०काल स० १४६० फागुन सुदी १०। भ्रपुर्ो । वेहन स० ४६१॥ 
प्राप्ति स्थान--पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

६३०० शतपदी-- »< । पत्र स ० २१-२४ ॥ भ्रा० १२ »८ ४३ इच्च। भाषा--संम्कृत । 
र०काल १८ । ले०काल १६ । विषय-इतिहास । वेश्रन स० ७०५ | भ्रपूर्ण ) प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर 

विशेष --श्वेताम्बर आचार्यों के जन्म-स्थान, जन्म-स वत्त तथा पट्ठ संबत्‌ भ्रादि दिये है। स 
११३६ से १४५४ तक का विवरणगा है। 


६५६ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम माग 





६३०१. श्वेतांबर पट्टाबली--- >< । पत्र स॑० ५। आ० १० »८ ४) इब्च । भाषा -हिन्दी 
(गद्य) । विषय-इतिहास । र०काल »( । ले०काल »< । पूरों । वेध्नन स'० ३००॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बू'दी)॥ 

घिशेष--महावीर स्वामी से लेकर विजयरत्त सरि तक ६४ साधुप्रो का पट्ट वर्ग न है । 

६३०२ श्र्‌ तस्कंध-ब्र० हेमचन्द्र । पत्र स० १० । श्रा० १००८४ | इज्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय-इतिहास । र० काल 9८ । ले०ण्काल %८। वेप्टनस ० ७४ | प्राप्ति स्थान --शास्त्र भंडार 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६३०३ प्रतिस० २। पत्र स० ५। श्रा० १०) ८ ४ै। भाषा-प्राकृत । विषय-इतिहास । 
र०काल »< | ले०काल »९ | वेष्टन स ० ७५ । प्राप्ति स्थान--गास्त्र मण्डार दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६३०४, प्रतिसं० ३। प्रस० ५ । श्रा० ११४८४ इच् | ले०काल » । पूर्ण । वेए_्न स० 
२५७। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दर अजिनरदत स्वामी बूंदी । 

विशेष--पं० सुरजन ने प्रतिलिपि की थी । 


६३०४. प्रतिसं० ४। पत्रस० ५ । ले०काल »६ । पूर्ण । वेप्नस० २७ । प्राप्ति स्थान--दिं० 
जैन पचायती मन्दिर उदयपुर । 

६३०६. श्र तस्कध सूत्र--- // । पत्रस० २९ । आ० १०: » ४५ इच्च । भाषा-प्राकृत । विषय- 
इतिहास । रण्काल »( । ले० काल स० १६६८ चंत्र सुदी १२। पूर्ण । बेपष्टनसं० ५० । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जन मदिर बेर । 

विशेष - चपावती नगर में ऋषि मनोहरदास ने प्रतिलिपि की थी । 

६२०७. श्रूतावतार-- » । पत्र स० ५ श्रा० ११ % ५ इज्च | भाषा-सस्कृत । विषय-- 
इतिहास । र० काल » । ले० काल >< । पूर्ण | वेप्टन स० ५४ । आप्ति स्थान -दि० जैन पचायती 
मदिर दूनी (टोंक) । 

६३०८. श्र्‌तावतार -- >€ | पत्रस॒० ४ । आ० १२ » ४ इच । भाषा-सस्कृत । विपय-- 
इतिहास । २० काल »% । बे०ण्काल स० १७०६। पूर्ण । वे._्टनन स० २८४/११६। प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
सभवनाथ गग्दिर उदयपुर १ 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

से वत्‌ १७०६ वर्ष मागशीय॑ं मासे शुक्लपक्षे सप्तमी दिवसे श्रहिमदाबाद नमरे झाचार्य श्री कल्याण 
कीति तत्‌ शिप्य ब्र० श्री तेजपाल लिखित । 

६२३०६. श्र तावतार-- >» ॥। पत्र स७ ४े। झा० ११०८४ इच्च । मापा-सस्कृत ॥ विषय- 
इतिह'स । र० काल % । लेण्काल »८। पूर्णा। बेपष्टन सं० ४१७/५०८ ॥। प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
स भमवनाथ मदिर उदयपुर । 

६३१०. भट्टा रंक सकलकोतिनुरास - ज्र० सामान । पत्र सं० ११ । श्रा० ११ »८४ इच | 
भाषा-हिन्दी । विषय-इतिहास । र०काल » | लेगन्काल >< । पूर्णो । बेह्नन स० ३१४/४१० । प्राप्ति 
स्थान--स मवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


इतिहास ] [ ६५७ 





विशेष--भ्रन्तिम भार--- 
चउबीस जिशेसर प्रसादि 
श्री मुवतकीति नवनवलि नादि । 
जयवबता सकल प्रध कल्याण करए । 

इति श्री मट्ठटारक सकलकी तिनुरास समाप्त: । क्षाविकाबाई पृतलि पठनार्थ । 

६३११. सम्मेदशिखर वर्रान-- » । पत्रस० ४। श्रा० १२३ )८ ५१ इंच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-इतिहास । र० काल »< । ले०काल स० १६६२ । पूर्णा । वेधह्नन स० ५३० । प्राप्ति स्थान-दि० 
जैन मन्दिर लफ्कर जयपुर । 

विशेष --प्रार भ मे लघु सामायिक पाठ भी दिया है । 

६३१२. सम्मेदशिखरयात्रा वर्शन--पं० गिरधारीलाल । पत्रस० ७ । श्रा० १२ »८ 
भटरे इच । भाषा >हिन्दी । विषय--इतिहास । र०काल स० १८६६ भादवा बुदी १२। ले०्काल »< | 
पूर्ण । वेप्टन स० ६६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रजमेर भण्डार। 

६३१३. सम्मेद शिखर विलास -रामचमन्द्र । पत्रस० ७। झा० ८५ 2८ ५ इच्च | भाषा- 
हिन्दी । विपय- इतिहास । र० काल 9८ । ले० काल स० १६०४ । पूर्ण । वेपनस० ५३/८८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) | 

विशेष--प्रं मराज शवका ने प्रतिलिपि की थी । 

६३१४. संघ पराद्टक टोका - ब्र० जिनवल्‍लभ सूरि । पत्र स० २० । भ्रा० ११०९५ इज्च । 
भाषा-सरकृत । विपय- इतिहास । र० काल ३८ । ले०्काल 9< । पूर्ण । बे_न स० ४७ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६३१४५. प्रति सं० २। पत्रस० २१ | लेण्काल »< | पूर्ण । वेहन स० ४८। प्राप्ति स्थान--- 
घक्त मन्दिर । 

६३१६, संघपटटप्रकररा । पत्र स० ७। आ० १०३०८४८ इच्‌ । भाषा सस्कृत । विषय- 
इतिहास । र० काल » । ले० काल »८ | पूर्ण | बेहन श्न० ७४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
झजमेर भण्डार । 

६३१७ संवत्सरों-): । पत्रस० ४ । आ० १०३८५ इच । भाषा-हिन्दी । विषय-इतिहास । 
र०काल 9८ । ले० काल स० १८१७ । पूर्ण । वेह्नसं० १३११॥। प्राप्ति स्थान--भट्टा रकीय दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष--स ० १७०१ से लेकर स० १७४४ तक का वर्णान है। लिखित प्रार्या नगीना समत 
१८६१७ ब्ष । 


विषय -- विलास एवं संग्रह कतियां 


६३१८, आगम विलास--धानतराय । पत्र स० ३६२। झ्रा० १००८६ इज्च। भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय -- सग्रह । २०काल स० १७८४ । ले७० काल स० १८३६९ | पूर्ों। बेछन स० ५६-३७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष-- कृष्णगढ़ मे श्वेताम्बर श्री कन्हीराम भाऊ ने प्रतिलिपि की थीं। इसका दूसरा नाम द्यानत 


बिलाप भी है । 


६३१६. कवित्त-- >[॥ पत्र स० ६। आ० ६२०८४६ इच्च । मापा--हिन्दी पद्म । विषय-- 
सुभाषित । र० काल » । ले० काल » । प्रपूर्ण । वे._टनसं० २८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) 


६३२०. कवित्त--बनारसीदास । पत्रस० १। श्रा० १०:८४ इच । भाषा-- हिन्दी । विषय - 
फुटकर । र०काल »% । ले० काल & | अपूर्ण। वे._्टन स० २१२॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दब्लना (बू दी) 

विशेष--दो कवित्त नीचे दिये जाते है --- 

कचन भडार पाय नेक न मगनत हूजे । 

पाव नव योवना न हूजे ए बतारसी । 
काल ग्रधिकार जाए जगत बनारा सोई । 
कामनी कनक मुद्रा दुहु कू बनारसी । 
दोउ है बिनासी सर्देव तू है श्रविनासी । 
जीव याही जगतबीच पड़डो बना रसी । 
याको तू सभ त्याग कू ५ सू निकंस भागी । 
प्राणि मेरे कहे लागी कहते बसारसी । 
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किते मिली बेंठी है डाकिणी दिल्‍ली । 
इत मानकरी पति पड़म सु । 
पृथ्वीराज क॑ सगी महाहित हिल्‍्ली । 
ढेम हमाऊ अकबर बज्बर । 
साहिजिहा सुभी कीनी है भल्ली । 
साहि जिहा सुखी मन रग । 


ब्िलास एव संग्रह कृतियां | [ ६४६ 





तउ बिरची साहि और ग मिलली । 
कोटि कटासु कहै तरुणी वे किते ** “*- 

६३२९१. प्रतिसं० २ | पत्र स ० १।आ० १०७८४ इच | ले० काल »८ । पूर्णा। वेहन सं ० 
२०३ ॥ प्राप्धि स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलाना (वू दी) 

विशेष--समयसार नाटक के कवित्त है । 

६३२०. कवित्त-सुन्दरदास | पत्रस० ३। झ्रा० १०१७५ इच्। माषा--हिन्दी पद्य। 
विषय--सुभाषित । र०काल »८ । ले०काल स ० १८७४ | पूर्ण । वेहन सं० २१६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर पाश्वंताथ, चौगान बूंदी । 

विशेष--प० रततचन्द के पठनार्थ लिखा मया था । 

६३२३. कवित्त एवं स्तोन्न संग्रह-- १८ । पत्रसं० ६० । श्रा० १११८४ इच्च । भाषा--हिर्दी 
काव्य । विधय--सग्रह । र०काल » । ले०काल % । अपूर्ग । वेप्टन स० ७११। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर लण्कर जयपुर । 

विशेष---भजगोविन्द स्तोत्र, नवरत्नकवित्त, गिरधर कु डलियां है । 

६३२४. गुराकरंड गुरतावली--ऋषिदीप । पत्रस० ३१ । झा० १० ६ ४५ इच् । भाषा-- 
हिन्दी ॥ विषय--सुभाषित । २०कालस० १७५७ । ले० काल स० १८१७॥। पूर्ण। वेहनसं० ६७४। 
प्राप्ति ह्थान--भट्टारकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -मिती झापाढ बुदी ११ स० १८१७ का श्रीमत श्री सकलसूरि शिरोमरि श्री मडलाचाये 
श्री १०८ श्री विद्यालद जी तव्‌ शिः्प प० श्री अवैरामजी लिपिकूत । शिष्य सूरि श्री रामकीति पंठनार्थ । 

६३२५. चमत्कार घर पंचाशिका -महात्सा विद्याविनोद । पत्र सं० ४। भा० १११ ५६ 
हृस्ख । भाषा -सस्कृत । विषय -विविध । र० काल »( । ले० काल ७८ । पूर्ण ) बेएन स० १७८० 
१८६। प्राप्ति स्थान --दि० जन मच्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

६३२६. ग्रथसूचो शास्त्र भंडार दबलाता--४ । पत्रस० ६ | आ० २७% ४५ इक्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय--सूची । र० काल »< । ले० काल १५६६ ज्येप्ठ सुदी ७ । पूर्ण | वे्टन स० ३३१। प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैन मन्दिर दबलानता (बू दी) 

विशेष--त्रही की तरह सूची बनी हुई है । 

६३२७. चम्पा शतक--चम्पाबाई । पत्रस० २३। श्रा० १०% हू इच्च । माषा--हिन्दी 
पद्च । विषय-- सग्रह । र०्काल 9८ । ले०काल सं ० १६७५॥ पूर्ण । वेष्टन स० ८५२६ । प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन मन्दिर ल्कर, जयपुर । 

६३२८. चेतनविलास -परमानन्द जौहरी । पत्रस० १७० । झा० १२८७३ इच । भाषा- 
हिन्दी गद्य-पद्म । विषय--विविध । र० काल » । ले०काल >< । पूर्ण । वे._्टनसं० २२ । प्राप्ति स्थाव-- 
दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) 

विशेष--ग्र थकार के विभिन्न रचनाओं का संग्रह है । अधिकांश पद एवं चर्चायें हैं । 

६३२६. प्रति स० २। पत्रस० ९७३। प्रा० १९१८८ दृच। ले०काल ><८ । पूर्णो | वेशन 
सं० २७६ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


६६० ] [ ग्रन्थ सूची-पंसम भाग 





६३३०. चौरासी बोल-- »€ । पत्र स० १० । झ्रा० ११२ ८ ६ इज्च | भाषा--हिन्दी (गद्य) ! 
विपय--प्र्म । र०काल »( | ले० काल 9८ । पूर्णो। वेष्टत स० १७६-७५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६३३१. जैन बिलास--भुधरदास | पत्रस० १०५।॥ झ्रा० ८:८५ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय--विविध । र० काल »( । ले०काल स० १८६६ भाघ बुदी ७। पूर्ण । वे._न सं० ३७ । प्राप्ति स्थान- 
ददि० जैन छोटा मन्विर बयाना । 

विशेष---भूव रदास के विविध पाठो का सम्रह है । मिट्दू राम ने ग्रथ की प्रतिलिपि करायी थी । 

६३३२. ठालसागर--गुणसागर सूरि । पत्र स० १(२८। भाषा--हिन्दी पद्यच । विषय-- 
विविध । र० काल» । ले० काल स० १६६६। पूर्ण । वेप्नसं० १०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
भन्दिर बसवा । 

प्रशरित निम्न प्रकार है-- 

सवत १६६९ वर्षे कात्तिक मासे शुक्व मासे चतुदं श्या तिथौ देवली मध्ये लिखित । 


६३३३. ढालसंग्रह--जयमल | पत्र सं० ३६ । भाषा-हिन्दी । विधय-फ़ुटकर । र० काल>< । 
ले०काल »< । अ्रपूर्णा । बेप्रन स० २०७/६६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन संमवनाथ मन्दिर उदयपुर । 
निम्त पाठो का संग्रह है--- 
१, परदेशी नी ढाल जयमल हिन्दी र० काल सं० १८७७ धरपूर्ण ! 
ब्रन्तिम--. 
सवत ग्रठारं से सतोत्तरें रे बुद तेरस मास अपषाढ़ । 
सिर प्रदेशीरायनी एक हीय सूत्र थी काढो रे ॥४६॥॥ 
पूज धनाजीप्रमाद थी रे ततु सिष भूधरदास । 
तास सिस जेमल कहै रे छोड़े सलार नापसोरे । 
इति परदेशीनी सिद समाप्ता । 
२, मृगोलोढानी चरित्र जयमल हिन्दी ले०काल स० १५१५ भ्रपूर्णो 
इूनतिमरगालोंदानो चरित्र समाप्ता ॥ 
३. सुबाहु चरित्र जयमल. हिन्दी प्रपूर्ण 
६३३४ हृष्टान्त शतक-- >( । पत्रस० २३। आ० १०४०८ ४ इच । भाषा--स स्कृत । 
विषय--विविध । २० काल » । लैे०काल स० १८४२ फागुण बुदी ११ । पूर्ण । वेशन स० १६५ । प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
विशेष---पो दी पंडित जिनदासजी की छ | 


६३३५. दौलत विलास --दौलतरास । पत्रस० २७। श्रा० १२३८७ इच् । भाषा --हिन्दी 
पद्म । विषय--सग्रह । रण्काल &। ले० काल स० १६६४ आषाढ सुदी १० । पूर्णा। पेष्नन स० ६३। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन श्रप्रवाल पचायती मन्दिर श्रलवर । 

६३३६. दौलत बिलास--दौलतराम पल्‍लीवाल । पत्रस॒० ४३। आरा ' १२ १ ७) इच । 
भाषा-- हिन्दी पद्च । विपय-- ग्रह । र० काले > । ले०काल ९ । भरपूर्णो । वेध्नन सं० ४१/११६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पत्राथती मन्दिर अलवर ॥ 
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विशेय्य - दौलतराम की रचनाओं का सग्रह है 

६३३७. धर्मवलास- खानतराय । पत्र सस्या १७२ । श्रा० १४३८७ इच । भाषा- हिन्दी 
पतद्च । विषय-संग्रह । २० काल स० १७८१ | ले० काल स० १६३७ ग्रासोज बुदी भ्र्। पूर्ण । बेप्टन स० २६। 

प्राप्ति स्थान--- दि० ऊंन पाश्वेनाथ मन्दिर टोडाशर्यासह (टोक) । 

विशेष--रामगाोपाल ब्राह्मण ने वेकडी मे लिखी थी । 

६३३६८. प्रतिसं० २ । पत्र स० ४६॥ भ्रा० ११०८४ इश्च । ले० काल स० १७८६ पौष बुदी 
१०। पूर्ण । वेषप्टन स० ८१ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर बोरसली कोटा । 

६३३६. प्रति सं० ३। पत्रस० १४० | आ० १३४५० इब्श । ले० काल »< । अपूर्ण । वेह्टन 
सं० ७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) । 

६३४०. प्रतिसं० डे | पत्र स० २८७ | शभ्रा० १२१८४६ इछ्च । ले०्काल स० १८४६८ । पूर्ण । 
बेएन स० २२। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

६३४१. प्रतिसं० ५ । पत्र स० २५४ | ग्रा० ११ //४)३ इच्च । ले० काल श० १८८३ मगसिर 
सुदी ५ । पूर्णा । वष्ठनम० ६६१ | प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष --जमपुर तगर के कालाडेहरा के मन्दिर मे विजेराम पारीक साभर निवासी ने प्रतिलिपि 
की थी । 

६३४२. प्रति सं० ६॥ पत्र स० २६१।आ० ४०८ ६ इश्ब । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेप्टन स« 
६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नेणवा । 

६३४३ प्रतिसं० ७ । पन्न स० ३८७७। लेण्काल » ।ै पूर्ण । वेष्टन स० १०। प्राप्ति 
स्थान-दि० जैत मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

विशेष--भरतपुर मे लिखा गया था । 

६३४४. प्रति सं० ८ । पत्र स० १७० आ० १२०८६३ इच। ले० कॉल स० १८२८ आपषाढ 
बुदी २। पूरा । वेप्टन स० ७ प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

विशेष -- (४६ फुटकर पद्य तथा भ्रन्य रचनाग्रों का सम्रह है । 

६३४५. प्रति स० ६ । पत्रस० २७३ । श्रा० १६ »८ ५३ इज्च । ले०काल >< । पूर्णों । 
वेष्टनसं० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करोली । 

६३४६, प्रति सं० १० | पत्र स० २५० । ले० काल स० १८७८। पूर्ण । वेए्न स० ६२ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर हण्डावालो का डीग। 

६३४७, प्रति सं० ११॥ पत्रस॒० र७छ८। श्रा० १२६२८ ७३ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । 
वैषश्न सं० १३ । प्राप्ति स्थान - दि० जेन पचायती मदिर कामा । 

६३४८. प्रति सं० १२। पत्र स० २३१। शभ्रा० १०१०८६ इज्च | ले०काल » । पूर्ण । 
वेैहननसं० १३० | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

६३४६. प्रति सं० १३॥। पत्रसं० २६३३ । आ० १०२ १५ इच्च । ले० काल स० १७६५ । पूर्णो । 
वैष्टन सं० ५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 
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विशेष--बयाना में केशोदास कासलीवाल के पुत्र हिरदेराम ने चन्द्रप्रम चैत्यालय में 
ग्रथ लिखवाया था । 

६३५०. प्रति सं० १४ । पत्र स० २६० । ले० काल स० १५०४ ज्येष्ठ सुदी ६ । पूर्ण । वेह्टन 
स० ३३७ प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--प्रति जी है । 

६३५१. प्रति सं० १४५। पत्रस० १६५। ले०्काल स० ९८६७ । पूर्ण । वेष्टन सं० ३३६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--नानकराम ने भरतपुर में लिखी थी । 

६३५२. प्रति सं० १६॥ पत्र सं० २६९। ले० काल सं० १८७७ । पूर्णो । वेएन स० ४०६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

६३५३. प्रतिसं० १७। पत्रस० २०६। ले०काल स० १८७७ सावन सुंदी ७। पूर्णो। वेष्टन 
स० ४१० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायतोी मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--परमानतन्द मिश्र ने घममूत्ति दीवान जोघराज के पटनार्थ प्रतिलिपि की सावन 
बुदी ७ को । 

६३५४. प्रति सं० १८। पत्रस० छ८ | गझ्रा० १२२ >८ ७ इच | ले० काल »€ । पूर्णो । 
वेश्नस० १६३ । प्राप्ति स्थाल -दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

६३५५. प्रति स> १६॥ पत्रस० २०१ । आझ्रा० ११ 22८७ इच्च । लेण्काल » ॥ पूर्ण । 
वेप्टन स० १०१ आ्राप्ति स्थान--दि० जन ग्रग्रवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 

६३५६, प्रति सं० २०॥ पत्रस० १८१ । झ्रा० १२१ )८ ७) इच्च । ले०्काल स० १६१२ 
माह सुदी ५ । पूर्ण । वे._टन स० ५६, ८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर ग्रलवर । 

६२५७. प्रतिसं० २१ | पत्रस० १७० । आ० १२२४७ ८ इच् । ले०काल %& ॥। पूर्ण। 
चेए्नस० ४९७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

६३४८, प्रति स० २२॥। पत्रस० २५ ! श्रा० ६१८६ इज्च । ले० काल० स० १६५५। पूर्ण । 
बेघनस० ७५ | ध्राप्द्ि सथान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

६३५६. प्रतिसं० २३ । पत्र म० २०३१ आ० ११३>८७३ इच्च । ले०काल स० १९३३ 
ग्रापाद् सुदी १५ । पूर्णों | वेप्चन स० ८२-२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

विशेष - जयपुर मे प्रतिलिपि की गई थी । 

६३६०. प्रति सं० श४ढें । पत्र स० १५१ । श्रा० १२२ ०८६ इच् । ले० काल स० १८६६ ज्येष्ठ 
सुदी ११ । पूर्ण । वेष्टनसं० १०१ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मदिर तेरहपंथी दौसा । 

विशेष--नाउूलाल तेरापथी ने चिमतलाल तेरापवी से प्रतिलिपि करवाई थी । 

६३६९१. ब्रति सं० २५ । पत्र स० ३८ | आ० १०२८८ इच्च । लेन्काल »< । प्रपूर्ण । वेष्टन 
स० ६१२८-५४ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 
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६३६२. नित्यपाठ संग्रह-- >< । पत्र स० २५ । झ्रा० १०)८ ६३ इछ्च । भाषा-स स्कृत । 
विषय--पाठ सग्रह । ले०काल >< । पूर्ण । वेहनस० ५५॥। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर कोदयों का 


नैणवा । 
विशेष --निम्न पाठो का सग्रह है-- 


भक्तामर स्तोत्र, तत्वार्थ सृत्र, सहखनाम-स्तोत्, एवं विषापहारस्तोत्र भाषा । 


६३६३. पद एवं ढठाल--2< ॥ पत्र स० ७-२६। श्रा० १० » ४] इछ्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--पद । र० काल >€ । ले० काल »< । पूर्ण । वेए्न स० १७३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) । 

विशेष -- निग्न रचनाओं का मुख्यतः: संग्रह है-- 


नेमि व्याहलो--हीरो हन्दी । र० काल स ० १८४० | 
विशेघ-- तू दी भे नेमिनाथ चंत्यालय में ग्रथ रचना की थी । 
सज्फाय - जैमल | 


विशेष--कवि जैमल ने जालोर मे ग्रथ रचना की थी । 

रपि जेमल जी कह जालोर मे है, 

सतर भाषे सो परमार है। 

पद--भ्रजयराज हिन्दी 

पद पदमराज गरि + 

६३६४ पद संग्रह-- खशालचन्द । पत्रस० € ग्रा० ६१ 2८७ इच् । भाषा-हिन्दी । विधय- 
पद ।र० काल »<८ । ले०्काल >< | ग्रवुर्ण । बेन स० ६१॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मन्दिर कोट्यो 
का तैणवा । 

६३६५. पद सग्रह--खेनसुख । पत्रस० ६ । आ० ११ »८ ८ इच्च । भाषा-हिन्दी | विषय- 
पद । र०्काल > । ले०्काल »< । भपूर्णो । वेष्टन स० ४८२ ॥ प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मदिर लश्कर, 
जयपुर । 
विशेष--इसका नाम आत्म विलास भी दिया है। 

६३६६. पद स ग्रह--देवाब्रह्म | पत्रससर० ८६ । श्रा० १२ 2८ ४३ इब्च | भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पद सग्रह | र०काल » । ले० काल >< । पूर्रो । वेए्टन स० १५१॥ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर 
पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--देवाब्रह्म कृत पद, विनती एबं अन्य पाठो का सग्रह है । 

६३६७. प्रतिसं० २। पत्र स० ३६९। आ्रा० १००८६६ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण | बहन 
सं० १५४२ । प्राप्ति स्थान- उपरोक्त मन्दिर । 

६३६८, पद संग्रह - देवावह्य । पत्रस० ५० । श्रा० ७ ८ ६३ इचच । भाषा-हिन्दी पद्य । विषय- 
पद संग्रह । र० काल %८ । ले०काल » | पूर्ण | वेप.्टनसं० ३६५। प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिश 
अभिननन्‍्दन स्वामी यू दी । 

६३६६. पद संग्रह (गुटका)--पारसदास निग्रोत्या । पत्र सं० ६६। श्रा० ५१५८६) इच् । 
भाषा--हिन्दी पद्य । विषय--पद । र० काल »( । ले७ काल )< । पूर्ण । वेहन सं ० ६६ । प्राप्ति स्थान --- 
दि० जेन मन्दिर श्री महावीर बूदी । 
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विशेष---गुठका सजिह्इ है । 

६३७०, पद सप्रह--हो राचन्द । पत्रस० ३७ | आ० १३०८५इ७च | भाषा - हिन्दी । विषय--- 
भजनों का सग्रह । र२०काल »८ । ले०काल »< । पूर्णों। वेष्ठन स० ५७/४४९ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
मन्दिर भादवा (राज०) 

विशेष - ८० पदो का सम्नह है । 

६३७१. पद सग्रह--9>< + पत्र स० १३२ | श्रा०५१ ०८५ इच। भाषा- हिन्दी पद्य | विषय- 
पद । २० काल »€ । ले» काल »८ । पूर्ण । वेप्टन सं० ३७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली 
(कोटा) । 

विशेष--विभिन्न कवियों के पदो का सग्रह है । 

६३७२. पव संग्रह । पत्र स० २से ६८। आ० १०४ » ५ इच। ले०्काल 2 | पूर्णों। 
बेघन स० १६२ । फ्राप्टि स्थानं--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष - प्रथम पत्र नही है ! विभिन्न कवियों के पदों का वर्णन है । 

६३७३. पद सग्रहू | पत्र स०५-३४ | झा० ६ ८ ७ इच | ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० 
२४६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

६३७४ पद संग्रह | पत्र स० र८ | श्रा० ६७ ४ इच् । ले० काल »< | पूर्णो । वेष्नन स० 
७द । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोव्यो का नैणवा । 

विशेष -- किशनचन्द श्रादि के पद है। 

६३७४५. पद संग्रह ! किशनचन्द, हृंकीति, जगतराम, देवीदास, महेन्द्रकीति, भूषरदास श्रादि के 
पदो का सझग्रह है । पूर्ण | वेहन स० ७६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर कोख्ययों का नैणवा । 

६३७६. पद सग्रह । पत्रस० ३२४ । आा० ६ »€ ५६ इच। लेण्काल >< । पूर्णों। वेहन स ० 
१६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नागदी, बू दी । 

६३७७, पद सग्रह । पत्रस० ५७।॥ आ०५ > ४इच। लेण्काल »< | भ्पूर्णो । वेष्टन सं० 
७३ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर तेरहपथ्नी नैणवा । 

विशेष--प्र थ जीणं भ्रवस्था में है तथा लिपि खराब है । 

६३७८. पद सग्रह । पत्र स० ६२। झ्रा० ३१०३ इच् | ले० काल स० १८६८ चैत्र बुदी 
१०। पूर्ण | वेटटनस० ७८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

६३२७६. पद सग्रहु | पत्रस० ६६। आ० १२०८८ इच। ले० काल >< | पूर्ण । वेहन से ० 
१६२१ | प्राप्ति स्थाज़ -भ० दि० जैन मत्दिर अजमेर । 

विशेष--विभिन्न कवियों के पदों का सग्रह है। 

६२८०. पद सग्रहूु। पत्र सं० ६ । श्रा० ६३१८४ इच। ले० काल » । पूर्णो। बेप्टन सं० 
४७ । प्राप्ति स्थानं-- म० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

६९८१. पद संग्रहू। पत्रस० ६०। झ्० १०२०८४३ इच | ले० काल ><।| पूर्णा | वेष्टन सं० 
२६७ प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 
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६३८२. पद संग्रह । पत्रस० ६३। भाषा-हिन्दी पद्च | श्रा० १०.८४ इंच। ले० कोल २८ । 
पूर्ण । वेष्टनस० ८५६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष --ब्रह्म कपूर, समयसुन्दर, देवा ब्रह्म के पदों का सम्रह है । 

६३८३. पद संग्रह | पत्रस० ६०। भाषा-हिन्दी पद्म । ले० काल >< | पूर्णो । वेष्टन स० ४५१ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --दौलतराम देवीदाम श्रादि के पदो का संग्रह है 

६३८४. पद संग्रह । पत्र स० १६२ ॥ भाषा-हिन्दी पद्य | श्रा० ११२८ ६६ इच्च | लि० काज > ॥ 
वैध्नन स० २० ! प्राप्ति स्थान--द्वि० जेन मन्दिर बेर । 

विशेष--मुख्यत' निम्न कवियों के पदो का सम्रह है-- 

नवलराम, जगराम, च्यानतराय आदि । 

६१८५. पद संग्रह । पत्र स० १६ | भाषा-हिन्दी पद्म । ले०ग्काल »८ । पूरों | वेहतन स० ७१॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 


विशेष---निम्न कवियों के पद एवं रचनाएं मुख्यत, सग्रह में है--- 


यशोदेवसूरि पुरिसा दाणी पास जी भेटर अ्रधिक उल्हास 
हे प्रभु ताहर॑ सनमुख जोडवे प्रमृत नयण विकास ॥। 
गुणभद्रसूरि नमस्कार महामत्र पत्र 
राजकवि उपदेश बत्तीसी 
समयसुन्दर पद 
वीतराग तेरा पाया सरण । 
गुणसागर कृष्ण बलिभद्र सिज्काय । 


मेघकुमार सिज्काय । 

भजित देवमूरि.. पवचेन्द्रिय सिज्फाय । 
प्रचबोल चौबीस त्तीर्थकर स्तवन । 

महमद जीवमृत सिज्काय । 

महमद पद पद निम्न प्रकार है -- 
भूलों मन अ्रमरा काई भ्रम भर्म दिवसने राति । 
मायानों बाध्यो प्राशीयो भ्रम परिमल जाति । 
कु मे काचो काया करिसी तेहना करो रे जतन्न । 
विणसता बार लागे नही निमल राखो मन्न ॥२॥ 
श्र स्था हू गर जेबडी मरिबो पगला हेठि । 
घन सच्ीने काई मरो करिधी दंवनी बढि। 
कोना छोरू कोना वाछुरू कोना माय ने बाप । £ 
प्राणी जावो छे एकलो साथ पुण्य व पाप ॥३॥। 
मूरिख कहै घन माहरों घोखे घान न खाय । 
वस्त्र बिना जाइ पेठिस्यो लखपति लाकड मांहि । 
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लखपति छत्रपति सब गये गये लाखा न लाख । 
गरब करी गोखे बंसते भये जल बलि राख ॥।६॥। 
भव सायर भव दुख मरयो तरिबोौ छ तेह । 

बिच में बीहक सबल छे नर में धमो मेह । 

उतर नथी प्राणा चालिबो उतरि वोछे पार ॥ 
आगे हारम बगसियो सैबल लीज्यों लार ।। 
मैहमद कहे वस्त्र वोहरी ये जो क्यू चाले आधि । 
लाहा अपणा ठगाहि लय लेखा साधि हाथ । 

६३८६. पद संग्रह-- >€ । पत्रस० २२। झ्रा० १२:८४ इच्च । भाषा-हिन्दीलि० काल » । 
अपूर्ण । वेष्टनसं० ५३-०८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बड़ा बीस पथी दौसा । 

६३८७. पद सग्रह-- 2८ । पत्रस० १८ । आ० १२०९६ इच । लेग्काल >< । पूर्णा । वेहन स० 
२२७-६१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष--नवल, भूघर, दीपचन्द, उदयराम, जादवराम, जगराम, धनकीति, दास वस्तत, लालचन्द 
जोधा, द्यानत बुधजन, जिनदास, घनश्याम, भागचन्द, रतनलाल आदि कबियों के पद है । 

६३८८. पद सग्रह--»<। पत्रस० ६६ | ले०काल ,: । पूर्ण । वेट्टन स० ४००-१५७ । प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६३८६. पद सग्रह--2< । पत्र स० १ । झा० €३ »६ ४० इक्च | ले० काल - । पूर्णा । 

बेप्टनसं० ८५१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--नयन विमल, विमल विजय, शुभचन्द्र, ऋषमस्तवन, ज्ञान विमल । गोड़ी पाश्बेनाव 
स्तवन रचना सवत्‌ १६८२ है । 

६३६०. पद सग्रह--:< । पत्र स० ८। आ० ६ » ४ इच्च । भाषा- हिन्दी पद्म । ले०्काल »: । 
श्रपू्ो । वेष्टन म० १६४ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर दवलाना (बू दी) । 

विशेष--बनारसीदास जोधराज आदि कवियों के नीति परक पद्यों का सम्रह है । 

६३६१. पाठ संग्रह-- 2८ ॥ पत्र स०७०। आा० ११ )८ ५? इच्च । भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषय -सग्रह । र०काल » । ले० काल ५ | पूर्णा। वेष्टन स० १११ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल 
पचायती मदिर भ्रलवर । 

विशेष--विभिन्न पाठो का सग्रह है । 

६३६२. पाठ संग्रह-- »८ै। पत्र स० २०। आ० १२०८४ इच्च । भाषा-प्राकृत-सस्कृत । ले० 
काल >< । पूर्ण । वेप्टन स० ३७६ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष-- भाव पूजा, चंत्य भक्ति, सामायिक आदि है । 


६३६३, पाठ संग्रह--- 2८। पत्र स० १२७ से १७६ | भाषा-संस्क्ृत । ले० काल 3८ । प्रपूरं । 
वैष्नसं० ६१२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

६३६४, पाठ संग्रह-- 2<। पत्रसं० १२ । भाषा-हिन्दी । ले० काल )< । पूर्ण । बेश्नन स० ४४७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 
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विशेष--त्रिभुवन गुरु स्वामी की बीनती, भक्तामर स्त्रोत्र भाषा, कल्याण मन्दिर स्तोत्र भाषा, पच 
मंगल झादि पाठ हैं । 

६३६५. पाठ सग्रह--- >< । पत्र स० ५८-११३ | आ० १२३ २८ ५८ इच्च । भाषा-सस्कृत । ले ० 
काल »< | अपूरं । वेहन स० २६४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६३६४८ पाठ संयह-- 2<। पत्र स० २३६ । ले० काल » । पूर्ण । वेट्टन सं० २८। प्रौष्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर बर | 

विशेय--निम्न पाठों का संग्रह है-- 


आदिपुराण जिनमेनाचार्स सस्क्रत पत्र १८४ श्रपूर्ण । 
उत्तरपुरागा गुराभद्राचार्य गा ८ हे 
पट पाहुड कुन्दकुन्दाचार्य प्राकृत २७ | 
कर्मकाण्ड नेमिचन्द्राचार्य ् ४ न 
कलिकुण्डपूजा /; सास्कृत भू ५) 
चौबीस महाराज पूजा ,, हिन्दी ११ के 


६३६७. पाठ संग्रह-- 2 । पत्रस० १५। आ० १२२२ ६३ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी + 
ले० काल »< । पूर्ण । वेष.्टनस० १८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष ---तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर स्तोत्र एवं गोम्मट स्वामी पूजा हिन्दी) श्रादि है । 

ध२६८ पाठ सयप्रहु -> । पत्रस० २( । श्रा०११०२ ०८ ४६ इच । भाषा-सस्कूर-हिन्दी ॥ 
ले० काल »< । पूर्णा | वेष्बनस ० ६६ /६१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) 

विशेष--मुख्यत निम्त पाठो का सग्रह है । 

१. भक्तामर स्तोत्र २-कल्याग मन्दिर स्तोत्र ३-दानशील तप भावना कुलक (प्राक्ृत) 

हिन्दी में श्रथे दिया हुग्ना है । 

१३६६. पाठ संग्रह --- »«। पत्रस० ११०। आ० ५८५६ इच्च | ले०काल )< । पूर्णा । बेष्टन स० 
५५/ ८७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर मादवा (राज०) 

विशेष--निम्न पाठो का सग्रह है । 


१० नरक वर्णन पत्र ५ 
२- समवशरगा वर्गान १२ 
३- स्वर्ग वरानि १४ 
४- युणास्थानवर्णान श्र 
५- चौसठ ऋद्धि वर्गान श्छ 
६- मोक्ष सुख बशणन १६ 

७- द्वादश श्रुत बर्गात १७ 


८- ग्रकृत्रिम चैत्यालय वर्गान ६ 

६४००, पाठ सप्रहु-- » । पंत्रस० १६० | झ्रा० ६७८५ इच । भाषा - हिन्दी । ले० काल )८। 
पूर्ण । वेष्टन स० १६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नागदी बूदी। 

विशेष--विभिन्न पाठो का सग्रह है । 
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६४०१. पारस विलास--पारसदास नियोत्या। पत्रस० २७७ । श्रा० ११:)८८इच । 
भाषा- हिन्दी । विषय--पारसदास की रचनाओं का सग्रह। र०काल » । ले०काल »( । पूर्णो। 
वे.्टन स० ५०५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मग्दिर लश्कर, जयपुर । 

६४०२. पाश्व॑नाथ कवित्त--मुधरदास । पत्रस० ३। प्रा० १०) ४४ इज्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय-स्फूट । र०काल »६ । ले०काल »< । पूर्ण । वेहनस० १००६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जन 
मदिर अजमेर । 

६४०३. बनारसी बिलास--सं० कर्त्ता जगजीवन | पत्रसं० €४ । प्रा० १०)८ इइल । 
भाषा- हिन्दी । विषय-स ग्रह । स ग्रह काल स ० १७०१ | ले० काल स० १६५६ । पूर्ण । बेष्टनस० १५७१ । 
प्राप्ति स्थान---म ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष-- बन।रसीदास की रचनाओं का सम्रह है । 

६४०४ प्रति सं० २। पत्र स० १३३। आ० ६/ ८७ इब्न्च । लेण्काल स० १८२९ वेशाख 
सुदी ७ । पूर्ण । वे.्टन स० ६३३ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मंदिर श्रजमेर । 

६४०४५, प्रति सं० ३। पत्रस० ११६ । श्रा० १२१८ ५ इज्च । ले० काल स० १७४३ । पूर्णों । 
वेहन सं० ११७, ७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

६४०६. प्रति स ० ४। पत्र स० २-१०६। श्रा० ११२८४९१ इच् । ले० काल »< । अपूर्ण । 
वेष्टन स० ३५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मदिर दबलाना (कोटा) | 

६४०७. प्रति स० ५ | पत्रस० १६२ । ले० काल » । पूर्ण । वेप_नस० १६१। प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन पच्रायती मन्दिर भरतपुर । 

एंड०८., प्रतिसं० ६ । पत्रस० १३५ । भ्रा० ११ *< ७८ इच् | ले०्काल स० १७४३ श्रावण 
सुदी ७ । पूर्ण । वेष्टन स० ४७। प्राप्ति स्थान--दि० मन्दिर चेतनदास दीवान पुरानी डीग । 

६४०६, प्रति स ० ७। पत्र स० १३१। भ्रा० १२ »८ ५९ इच्च । ले०काल »८ । पूर्ण । 
वेघन सं० १०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवान जी कासा । 

६४१०, प्रति संख्या ८ । पत्रस० ७८। आा० १४)८ ८८ इच्च । ले०काल स० १८५६ श्रपाढ 
सुदी १२। पूर्णो । वे._्तन स० १०: । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

विशेष--कामबन (कामा) में प्रतिलिपि हुई थी । 

६४११. प्रति सं० ६ । पत्र क्० ६५ | ले०काल स० १८६९३ | पूर्ण | बेप्टनसं० ४४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

६४१२. प्रति सं० १० । पत्र स० १४७ | श्रा० १०१८४ इच्च । ले०काल स० १८६० फागुन 
बुदी ६ । पूर्णा । वेष्टन स० २४१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--कोटा नगर मध्ये वासपूज्य जिनालये पडित जिश्दास उपदेशात्‌ लिखापितं खडेलवालान्वगरे 
कासलीवाल गोत्र धर्मज् साह जेतरामेण स्वपठनाथ । 

६४१३, प्रतिसं० ११५॥ पत्र सं० ४६। झा० १००८४५इच । ले० काल स० १७८७ आधषाढ 
बुदी ३ । पूर्ण । वेट्टन स० १३६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन संदिर दबलाना (बू दी) । 
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६४१४. प्रतिसं० १२॥ पत्रस० १४८ । आा० ६०८७१ इच्च । ले० काल »८ | पूरो । 
वेहनस० ६६ प्राप्ति स्थान--दि० जैस पदच्चायती मदिर बयाना। 
विशेष--१२४ पत्र के आगे रूपचन्द के पदो का स ग्रह है । 


६४१४५. प्रति सं० १३ । पत्रस० ४४ । श्रा० १३३१ )८ ६२ इस । ले० काल स० १६०६ 
फागुण बुदी ७ | पूर्ण । वे._टन स० ४६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोट्यों का नैशवा । 

विशेष--साह पन्नालाल भ्रजमेरा ते प्रतिलिपि की थी । 

६४१६. प्रति सं० १४ | पत्रस० १६४। झा० १० )< ७ इच्च। ले० काल स० १८०५ । 
पुर्णे । वेप्न स० ६। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर बघेरवालों का आवा (उरण्णियारा) । 

विशेथ-- नरसिहृदास ने लिखा था । समयसार नाठक भी है। 

६४१७, प्रति सं० १५। पत्र स० ६१ । श्रा० १००८ ४ इक्च । ले० काल सं० १८८५ । पूर्ण । 

वेष्टन स० २१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

हे १८. प्रति स० १६ । पत्रसं० १०२ | श्रा० १ ०४२८ ५ इच। ले०काले स० १८८७ 
कात्तिक बुदी ६ । पूर्णो । 

विशेध--श्योलाल जी ने पन्नालाल साह से प्रतिलिपि कराई थी । 

६४१६. प्रतिसं० १७ । पत्र सं० ६६। आ० १३ %८ ६ इच्च । ले०्काल »% । पूर्ण । बेष्टन 
स० १४८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 

६४२०. प्रतिसं० १८॥ पत्र स० ६५ । झा० १२५४ इच्च । ले० काल स० १८५४ | पूर्णो । 
वेशनस० ५३। प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

६४२१. प्रति सं० १६१ पत्रस० ७६-८०। आ्रा० ६८५९ इब्च । ले०्काल स० १७३८। 
पूर्ण । वेष्टन स० १०६-५२ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर कोटडियो का डूगरपुर । 

६४२२. बुद्धि विलास--बख्तराम साहु॥ पत्र स० ८९ ।झ्रा० १००८४ इक्च । भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय-- विविध ॥ २० काल स० १८२७ । ले०काल »< । वेष्टन स० ८५२७। अपूर्गा । प्राप्ति 
स्थान --दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६४२२ बुघजन विलास-बुधजन । पत्रस० १०० । प्रा० १२३३८ छड़े इख । भाषा -हिन्दी 
पद्य । विपय -सुभाषित । र० काल स० १८६१ काती सुदी २॥ ले० काल स ० १६५४ ज्येष्ठ सुदी ६। पूर्ण । 
वे.्टन सं० ४६८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, लश्कर जयपुर । 

विशेष-- सवाई जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

इचर२४. प्रतिसं० २। पत्रस० ७१। र० काल स० १८७६ कात्तिक सुदी ५। ल० काल स० 
१६२४ । पूर्ण । वेष्टन स० १४६। आप्टि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

६४२५. प्रति सं ३। पत्रसं० ८४। ले०काल सं० १६२४। पृर्णे। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

६४२६. प्रतिसं० ४ | पत्रस॑० ७४॥ झा० १२३०८६ इच। लेण्काल >€ ! पूर्ण । वेष्टन सं० 
२७ प्राप्ति स्वान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 
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६४२७, ब्रह्म विलास--सैया मगवतोदास । पत्र सं० १३३ | श्रा० १४३८७ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी | विषय--सग्रह । र०काल »८ । ले०काल स० १६१७ श्रासोज बुदी ५ | पूरा । वेष्टन स० ३१। 
प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष --गोपाचल (ग्वालियर) में प्रतिलिपि हुई थी । 

६४२८, प्रति सं० २। पत्र सं० १६६ । ले० काल सं० १८७६ प्र० आसोज सुदी ७। पूर्ण । 
वेष्टन स० १४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

६४२६, प्रति सं० ३ ॥ पत्र स० १४८ । ले० काल स० १८१४ कात्तिक सुदी १५ | पूर्णो । वेष्टन 
स० १५० | प्राप्ति स्थान -दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

६४३०, प्रति सं० ४ । पत्र स० १०१। ले० कान »८ । पूर्ण । वेह्टन स० १५६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर भरतपुर । 

६४३१. प्रतिसं० ५। पत्रस० ६४ । र०काल १७५५ | ले०काल स० १८९५ । पूर्णा । वेहन स० 
१७३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन प चायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष---तुलसी राम कासलीवाल वैरका ने भरतपुर मे महाराजा बलवतसिह के शासनकाल में 
प्रतिलिपि की थी। भरतपुर वासी दीवान गजसिह अपने पुत्र माघोसिह्र गौन्र बेद्य के पठनार्थ लिपि कराई । 

६४३२. प्रतिसं० ६ । पत्र स० १०२। श्रा० १३ >». ७३ इच्च | ले० काल » । अपूर्ो। 
वेहन स० ११४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन छोटा मन्दिर बयाना । 

६४३३. प्रतिसं० ७ । पत्र स० १४४ । आ० १२१ ८७० इच्च । ले०काल स० १६२६ पोष बुदी 
११ । पूर्णो । बेन स० ५८। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मदिर बयाना । 

विशेष - ठाकुरचन्द ने माधोसिह के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी | 

इृ४ड३४, प्रति स० ८ | पत्रस० ६५ । ले० काल :€ | ग्रपूर्ण । वेप्ननस० ५६ | प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन पचायती मदिर बयाना । 

६४३५. प्रतिसं० € | पत्र स० २३४। झा० ६१७८ ६ इण्च | ले० काल स० १८८२ आपषाढ़ 
सुदी ८ । पूर्ण । वे.्टन स० ६१ प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

विशेष -- कामा निवासी ऋषमदास के पत्र सदासुखजी कासलीवाल ने सवत्‌ १८८२ में प्रतिलिपि 
की थी । 

घ४३६. प्रतिसं० १० ॥ पत्र स० १०० । आ० १३०८६ इच्च । ले० काल स० १८८२ फागुग 
सुदी ५ । पूर्ण । वे.्टन स० १६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरमढ़। 

विशेष--नैगावा में ब्राह्मरा गिरघारीलान ने प्रतिलिपि की थी । 

६४३७. प्रति सं० ११ | पत्र स० १०७ | श्रा० १४/ »८ इच्च । ले० काल स० १८६६ पौष 
सुदी ४। पूर्ण । बेट_्टन स० १३ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर फर्तेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष - देवकीनन्दन पोद्ार ने प्रतिलिपि की थी । 

६४३८. प्रतिसं० ६२॥ पत्र स० २२० । ग्रा० १२२८४ इच् | ले० काल स० १६१७ भादवा 
सुदी २। पूर्ण । बेष्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

६४३६. प्रतिसं० १३ | पत्र स० १५४८ | आ० १२०८७ इज्च । ले० काल स० १६४१ भादवा 
बुदी १४ । पर्गा । वेह्नन स० ६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन प्रायती मन्दिर अलवर । 
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६४४०. प्रति सं० १४ | पत्रस० २०० । आ० ११०८४ इच्च । ले०काल >< | अ्रपूर्गा । वेष्टन स० 
३४३ । ब्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 
विशेष--२ ० ० से भ्रागे पत्र नही है । 
६४४१ प्रति सं० १५॥ पत्रस० १२२ । आ० १०३३८ ५) इच्च । ले० काल स० १८६६ | पूर्ण । 
वेहनस० १०३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 
विशेष-- लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 
उदयपुर सर वी युभथान , दीप॑ उत्तम सुरग समान । 
ब्रह्म विलास ग्र थो भाप, लीखीयो ता माही जिन खास + 
लिखापित साहा बेणीचन्द, ज्ञान चीतोडा नाम प्रसिद्ध । 
वाचनार्थ भव्य जीवनताई, मेलो जिन मन्दिर भाई । 
सबत्‌ अष्टादश शत जान, ता ऊपर नीनन्‍्याण बखान । 
अगहन सुदी दशमी सार पुरो लिखों रजनी पतिवार ॥ 
६४४२. प्रतिसं० १६। पत्रस० २३३। आ० ७१ »” ५ इच्च | ले० काल स० १८१७। पूर्ण । 
वैज्ञनस ० १०२, ७६ । 
विशेष --नन्दराम बिलाला ने प्रतिलिपि की थी । 
६४४३ प्रतिसं० १७॥ पत्र स० १३२७। श्रा० १९७५४ इज्च। ले० काल स० श्वभृ८। 
पूर्ण । बंप्टन स० १०२ । प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दोसा । 
विशेष - -नातूलाल तेरहपंथी ने चिम्मनलाल तेरहपथी से प्रतिलिपि करवाई थी । 
इ४४४ड प्रति सं० १८ ॥ पत्रस० २२८५ । आ० ६३ >८ ४४ इच्च । ले० काल स० १८३४ कात्तिक 
सुदी ५। पूर्ण । वे"ष्टनस० २१७ | प्राप्ि स्थान--दि० जन मन्दिर बोरसली कोटा । 
६४४५. प्रतिसं० ६६ । पत्र स० १८५४५ | आ० १००८ ५३ इच्च | ले०काल १६०४ आसोज सुदी 
५ पूर्णो । बेप्नन स० २२२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
६४६४, प्रतिसं०२०॥ पत्र स० १२५ ।आ० १२१८६ इच्च । ले० काल स० १६१३ भादवा 
सुदी २। वेष्टन स० १२३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 
विशेष --चंद्यपुर मे लिखा गया था । 
६४४७. पब्रतिसं० २१। पत्र सं० ५३-११४। झा० ११७८४ इच । ले० काल स० १८५२ 
आषाढ बुदी ७ । अपर्णा । वेप्टन स० १३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी नेंणावा । 
इडेंडद, प्रतिसं० २२ । पत्र स० २११। झ्रा० ६७ इच । ले०्काल सं० १८५४ ज्येष्ठ सुदी 
८ । पूरा । वेप्टन सं० ८७-६० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 
विशेष---रतनचन्द पाटनी ने दौसा मे प्रतिलिपि की थी । 
६४४९. पफ्रतिसं० २३ । पत्रस० ५५। आ० ११०८६ इच्च । ले० काल स० १७८७ वेशाख सुदी 
१० । पूर्ण । वेष्टन स०१६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायतीईमदिर करोली । 
८४५०. प्रतिसं० २४ ॥ पत्र म० र४ंढ | झ० १२०८ ५६ इच | ले०काल स० १८५४ | पूंण । 
वेष्टन स० ३६ । ध्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग्र । 
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विशेष--डीग में प्रतिलिपि की गई थी । 


६४५१. प्रति सं० २५। पत्र सं० २१६-२४६ | आ० १२०८४: इश्च । ले० काल सं० १७६६ 
भ्रासौज सुदी ६ भ्रपूर्ण । वेष्टन स० ७३ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 


६४५२, प्रतिसं० २६। पत्रस० १३२। झ्रा० १२१६) इस्च । ले० काल स० १५६१ पूरा । 
वेघ्नन स० १२ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर नैशावा । 

६४५३, प्रति सं० २७ | पत्रस० २०६। आ्रा० ११५६ इज्च । ले०काल रा० १७६२ द्वितीय 
ज्येष्ठ सुदी । पूर्ण । वेह्टन सं० ५१६ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

विशेष--प्रति सुन्दर है । 

इृडभ४, प्रतिसं० २८ | पत्र सं० १४६ । श्रा० ११३८४ इच | ले० काल स० १८४० । पूर्ण । 
वेष्नन स० ६४३ । प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

६४५४५. प्रतिसं० २६ । पत्र स० ११७ । श्रा० १०! >भ८ इच् । ले०्काल स ० १८४५ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० १५६-७१ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

६४५६. प्रतिसं० ३०१ पत्रस० १५५ ॥ झा० १०३ ८५ इच्च । ले० काल स० १८१२ । पूर्ण । 
वेहन सं० ३४-२० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

६४५७. प्रतिसं० ३१ । पत्रस० १०१। आा० १०३ ०८७ इच्च । ले० काल स० १८७३ भादवा 
बुदी ८। पूर्ण । वेहनसं० ४७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पवायती मन्दिर अलवर । 

६४५६८, प्रतिसं० ३२ । पत्र स० २३५ । झा० ७! ८ ५२ इज्च । ले० काल मा० १६४१ माघ 
बुदी १४ | पूर्ण । वेष_्ठन स० ८१ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन अग्रवाल पचायती मदिर प्रलवर । 

६४५९, प्रति स० ३३। पत्रस० €६। श्रा० १२२०८७ इच । ले० काल स० १६७७ सावन 
सुदी ५ । पूर्ण । वे”_नस० ५२ प्राप्ति स्थान--दि० जेन श्रग्रवाल पचायती मदिर अ्रलवर । 
४ विशेष--जिल्द सहित ग्रुटकाकार है । 
हे ६४६०. प्रतिसं० ३४ ॥ पत्र स० २०८ | आ० १२२८५ इञ्च । ले०काल स० १६२३ | पूर्ण । 
&/ 3 स० २ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 
बट ६४६१. प्रतिसं० ३४ । पत्र स० २६५। आ्रा० ६१८४ इच्च । ले० काल स० १८१७। पूर्ण । 
बैन स० २५१ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर श्रभिनन्‍्दन स्वामी बूदी। 

६४६२. प्रतिसं० ३६। पत्रसं० १६६ । आ० १२,८५८ इच । ले० काल स० १७६६ भादवा 
सुदी २। पूर्ण । वेष्टन स० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बेर । 

विशेष --चौवे जगतराम ने प्रतिलिपि कराई थी । 

६४६३. सवानोबाई केरा दृह्म--- 2<। पत्र स० २-७ । श्रा० १०३८५ इस । भाषा-राजस्थानी 
विषय--स्फुट । २० काल 2८ । ले० काल स० १८८२ चंत्र सुदी १२ | श्रपूर्ण । बेन स० २४१ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 


बिलास एवं संग्रह कृतियां ] [ ६७३ 
>०-.-+-.-----_..33.३अन3२8३872३8>2>78ल१0.833.3._न₹ २ +३३ऋ 

६४६४. भूधर विलास--भूधरदास । पत्र स० ४६। भ्रा० ११२८६ इब्च । भाषा- हिन्दी 
पद्म | विषय--साग्रह । २० काल % । ले० काल » । पअपूर्स । वेप्टन स० १४३। आप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

६४६४. प्रति सं० २॥ पत्र स० ६२ । श्रा० १३:८७) इच्च । ले० काल सं० १८८६ | पूर्ण । 
बेन स० ७ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६४६६. प्रतिसं० ३ ॥ पत्र स० ६३ $ ले०काल स० १६५४१ । पूर्ण । बेन स० १६५ । प्रएप्ति 
स्थान--दि० जन पचायती मदिर भरतपुर । 

६४६७. प्रतिसं० ४। पत्रस० ८५६। श्रा० ११ » ५६ इच | ले०काल स० १६०५४ मंगसिर 
सुदी ६ । पूर्ण | वेपटनसं० ७८ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) 

विशेष--सिश्र रामदयाल ने फरुक नगर मे प्रतिजिपि की थी । 

६४६८. मनोरथमाला गीत - धर्मभूषर्य । पत्रस० ५ । भाषा--हिन्दी । विषय--गीत 
सप्रह । रण्काल » $ लेण्काल > । पूर्णो । वेहनसं० ७०/४७७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन सभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

६४६६. सरकत विलास--भोतीलाल ३ पत्र स० १४८। भाषा-हिन्दी । विषय-धर्म 
र०ण्काल » । ले० काल १६८४ श्रासोज बुदी ७ । पूर्ण | वेध्टन स० ३७ । प्राप्ति स्थान -दि० जन मन्दिर 
दीवानजी भरतपुर | 

विशेष --प्रति सुन्दर है । 

६४७०. भाशकपद संप्रह-- साशाकचन्द । पत्र स० २-५३ । श्रा० ९११ ७५ ६२ इच । माषा-- 
हिन्दी (पद्य) | विषय--पद । र०्काल »८ । ले० काल स० १६५८ फागुण सुदी २। श्रपूणा । वेह्टनसं० 
२२२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रथम पत्र नही है । 

६४७१. मानबावनो-- »८ । पत्र स० २६ । झ्रा० १२७८४८ इच । भाषा--पु रानी हिन्दी 
पद्म । विषय--स्फुट । र०काल »< । ले० काल »< ।॥ पूर्णा। वेष्टन स० २७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
भंदिर तेरहपथी दौसा । 

६४७२. सानविनय प्रबंध-->< । पत्र स. ७। आ० १०२८४) इच _भाणा-पुरानो हिन्दी । 
विषय--स्फुट ॥ र०काल 2८ । ले० काल >< ।॥ पूर्ण । वेहन स ४६३। प्राप्ति स्थान--भ ०दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 

विशेष--कोनो पर फटा हुप्ना है। 


६४७३. यात्रा समुच्यय--->< । पत्र स० ४। श्रा. €(४ इ च। भाणा-स स्कृत । विघय--- 
विविध । र०्काल (| लेकाल » । पूर्ण । वेष्टन स॑० ५४६ । प्राप्ति स्थान--दि०्जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 


६४७४. रत्नसंग्रह--तन्तुस्ल । पत्र स. ६६। भरा. १३२०८८ इच। भाया--हिन्दी गद्य । 
र.काल स, १६४६ संगसिर सुदी ५। ले०्काल स० १६६७ चंत बुदी ४। पूर्ण वेष्टनसं०॥ १२ । प्राप्लि 
हथान--दि. जन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 





६७४ ] [ प्रन्थ सूच्ची-पंचम मा 





विशेष-- 
प्रारम्भ-- दोहा-- 
प्रथम वीर सन्‍्मति चरण, दूतीया सारदा माय । 
नम रतन सग्रह करन, ज्यौ भववन नसि जाय ॥। 
ग्र थ समृह विचारते, तिनही के अनुसारि । 
रत्न चुत इम कारने, पठत सुनत भव पार ॥॥२॥।। 
झब्तिम-- 
शुभ सुथान मुहृवतपुरा, जिला अलीगढ जान । 
शेली श्रावक जनन की, जन्म भूमि सुझ मान ॥८५॥। 
मेड वासी श्रावक, जैसव'ल कुल भान । 
वश इक््वाक सु ऊपजे भोलानाथ प्रधान ॥8॥। 
चौपई--- 
सुत गोपालदास है तास, पुत्र युगल तिनके हम तास। 
प्रनूज गणेशीलाल वरवानि, दूजा भगवता गुरु मानि ।। 
उर्फ लकव नन्‍्तृमल कह्यों, जन्म युफल जिन वच पढ़ि भयो । 


भूल चक धीमान सम्हार, अन्यमती लखि दया विचार ।। 
सोरठा-- हे 
रतन पु ज चुनि लीन, पढ़ी पढाली सजन जन । 


कर्म वध हो क्षीन, लिखों लिखावों प्रीतिधर ॥। 

अरब पपूर्णा कोन, सवत्‌ सर विक्रर तनौ 

युगल सहस में हीन, श्र्थ शतक चव में मनौ ।। 

गीतछुंद -- 

मगसिर जु शुक्ला पचमी बुधवार पूर्वापाढ के । 

दिन कियो पूरण रतन सग्रह शुम सुबखानि के ॥। 

अनुमान अश्ररु परिसान सारे है श्री जिनवानि के । 

झपनी तरफ से कुछ नही में लिखा भविजन जानि के ॥। 
॥ इति श्री रतन सग्रह समाप्त )। 

लिखते लाला परशादीलाल ज॑नी साकिन नगले सिकदरा जिला आगरा पोस्ट हिम्मतपुर मिती चेत 
कृष्णा ४ शनिवार स० १६६७ विक्रम । रामचन्द्र बलदेवदास फतेहपुर वालो ने जैन मन्दिर में चढ़ाया हस्ते 
प० हीरालाल झ्रासोज सुदी ४ स० १६६७ । 

६४७५. लक्ष्मी विलास -पं० लक्ष्मीचंद | पत्रस० १२० । प्रा० १२३ »८७ इच्च | भाषा-- 
हिन्दी पद्य । विषय--संग्रह । २०काल »< । ले० काल स० १६६८ | पूर्ण । वेष्टन स० १२० । प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बूदी । 

विशेष---वेष्णब मत के विरोधी का खण्दत किया गया है 

६४७६. विचारामृत संप्रह--- 2८ । पत्र सं. ६३ | श्रा० १०१ )८४१ उच्च | भाणा-संस्कृत । 


विषधय-सग्रह । र०काल ५ । ले काल स॑. १८६१ । पुरा । बेप्टन स'. २२० । प्राप्ति सुथात-- दि. जैन 
मन्दिर बौरसली कोटा । 


बिलास एथं संग्रह कृतियां ] [ ६७५ 





६४७७. विचारसार घबडशोति--» । पत्र सं. ३। झा. १०१०८४३ इंच । भाणा-सस्कृत । 
विषय--₹फुट । र०काल » । ले०ण्काल स० १६४० । पर्ण । वेट्टन स , ७४० । प्राप्ति स्थान---भ० दि. 
जेन मन्दिर अजमेर । 

६४७८. विनती संग्रह -देवन्नह्या | पत्र स ० ७३। धा० १०७६ इच । भाषा--हिल्दी । 
विषय--स्तुति । र०्काल »& । ले०ण्काल ५ । भ्रपूणा | वेष्टन स ० २५७ । प्राप्ति स्थान-- दि. जैन 
मन्दिर दबलाना (ब दी) । 

६४७६. विनती संग्रहु-- «« । पत्रस० ३-१० । श्रा० १० »८ ४ इच । भाषा-हिन्दी । विषय- 
पद । र०काल >»< । ले०्काल > | प्रपूर्ण । वेष्टन स० ४६३ । श्राप्ति स्थान--दि० जेन सभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

वशेष--प। ठो का सग्रह है-- 

१---चउबीस तीर्थंकर विनती-जयकी ति । हिन्दी । पत्र ३ ४ ग्रादि ब्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 


प्रारंभ - 
सकल जिनेश्वर प्रणमीया सरसती स्वामीण समरिमाय । 
वर्नमान चउबीसी जेह नव विधान वोलेहु तेह । 
गम्तिम-- 


काप्ठाप्तव नदी तट गच्छ यसी तिभुवनकीति सुरिश्वर स्वच्छ । 
रत्नभूषण रवितल गछपति सेन शुभकर मोहमती । 
जयकीति सूरि पद धार हर धरि करयु एद्री विचार । 
भगि सुरिणजि भवीयणसार, ते निश्चतरसी ससार ॥॥२॥। 
इति नव विधान चउबीसी तीर्यकर वीनती सपूर्णे । 


२ परमानन्द स्तवन सस्क्त २५ एलोक 
३ बाहुबलीछंद वादिचन्द्र ह्व्न्दी 
प्रारस्भ--- 


कोसल देश भ्रयोध्या सोहि, राजा वृषभतगा मनमोहि । 
धरि हो दीसि अभ्रनोपम रागी, रूप कलाघाती हन्द्राणी । 
जसोमति जाया भरतकुमार, बाहुबली सुनदा मल्हार । 
नीलजस' नाटिक विभग, वन्यु वेरागह चित्तिनिरज्य । 
प्रन्तिस-- 
सिद्ध सिद्ध युगती भरतार, बाहुबली करुसहु जयकार । 
तुक पाये लागि प्रमाचन्द्र, वाणी बोलि वादिचन्द्र ॥६०॥। 
इति बाहुबली छद सपूर । 
४ गुणात्तीसी भावना 
अस्तिस-- 
भोगभलाजे नरलाहि हरषि जु देइदान । 
समफित विशा शिवपद नहीं जिहां अनत सुखठाम ।॥। 


६७६९ ] [ ग्रन्थ सूची पंचम भाग 





ए गुरत्रीसी भावरा भराकि सुधु विचार । 
जे मन माही समरिसी ते तरसी ससार )॥३१॥। 

इति उगणतीसी भावना सपूर्ण 

६४८०. विनतो संग्रह--देवाबरह्या “० >< । पत्र स० १६।झा० ८ ८४ इच। भाषा-- 
हिन्दी । विषय--- स्तवन ॥ र० काल »८। ले०्काल »८। पूर्ण । बेएस स० ५६४ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष-- तीर्थंकरो की विनतियाँ है । 

६४८१. विनती एबं पद संग्रह--देवाव्नह्मा । पत्र स० ११३ । भ्रा० १०५८४: इच । भाषा- 
हिन्दी पद्म | विषय-स्तवन । र० काल » । ले०काल » । अपूर्णो । वे._्ठन स० ३०४ ॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--६६ पद एवं भजनो का सम्रह है । 

६४८२. विनतो पद संग्रह--2८ । पत्र स० ४ । ब्रा० १२०८६ इच्च ) भाषा-हिन्दी | विषय - 
पद स्तवन ॥ र० काल »< । ले०्काल 2६ । पूर्ण | वेह्न स० ६८५ ॥ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर 
लश्कर, जयपुर । 

विशेष---त्र ० कपूर, जिनदास जगरास आदि के पद है । 

६४८३, बिनतो सप्रह--»< ॥ पत्रस० ६ । आा० ११३ >८ ५३ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्य । 
विपय--स्तोत्र । र०काल » । ले०काल > । पूर्ण । वेहटनस० १२९२-५७ प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

विशेष-- भू+र कृत विनतियों का मग्रह है । 

६४ण४ड, विवेक वबिलास--जिनदत्त सूरि | पत्र स० १५-७०। श्रा० १०*२८५४५ इज्च । 
भाषा--हिन्द, । विषय विविध । रण्काल ४ | ले०काल 2८ । पूर्ण । बेन स० २१५। प्राप्लि स्थाने-- 

दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायगिह (टोक) 

चर च्चु द्व बिलास-- कविवृन्द ॥ वत्न स& १५। गश्रा० १०४१९ ४ द्थ्च। भाषा-- हिन्दी । 
विषय कविव॒ द की रचनाओं का सग्रह । र०काल » *। लेण्काल स० १८४२ चेत्र सुदी२। पूर्ों। 
बेएहन सं० १४३२॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

६४८६. शास्‍स्त्रसुच्ची-- 2८ । पत्र स० १०। भाषा-हिन्दी । विधय--सूची । र० काल )८ । 
ले०्काल )८ । पूरों । वेप्टन स० ४१२-१५४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

६४८७. शिखर विलास--लालचन्द । पत्रस० ५७ । आ० १०७८ ६४ इछ्च । भाषा-- हिन्दी 
पद्च । विपय-महं'त्म्य वर्णात ॥ र०काल स० १८५४२। ले०काल +सं० १३४७ पूर्ण । वेष्टन सं० 
४०, १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर अलवर । 

दृडद८, श्लोक संप्रह--- ><। पत्र स० ६।आ० १००८४ इच् । भाषा--स स्कृत ।विषय--- 
फूठकर । २० काल »< । ले०काल »< । श्रपूर्ण । वेप्टन सं० ३३५। प्राप्ति प्यान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) । 
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६४८६. श्योक संग्रह---2८। पत्रस० २४ । भाषा-सरक्ृत-हिन्दी । ले० काल »<। पूर्ण । वेहन 
स० ४४०-१६५। प्राप्यि स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


विशेष--विभिन्न ग्रथो में से श्लोक एवं गाथाए प्रश्नो के उत्तर देने के लिए सग्रह की गई हैं । 


६४६०. श्रावकाचार सुघनिका-- >< । पत्रसं० ५ | आ० ११३८४ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय -- सूची । र२०काल »( । ले० काल »८ । पूर्ण । वे_ननसं० १४८ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर 
पाश्वंताथ चौगान बु दी । 


बविशेम्न--श्रावकाचा रो की निम्न सूची दी है । 


१, रत्नकरण्ड श्रावकाचार समन्तभद्र एलोक स० १२५ 
२. क्रावकाचार बसुनन्दि ;; ५२६ 
३ चरित्रसार चामुण्डराय ७९५ 
४. पुमुषा्थंसिद्धग॒पाय प्रमृतचन्द ४ ६६२ 
५. श्लावकाचार ग्रमितिगति हर १०५० 
६, सागारधर्मामृत झ्राशाधर ! १२६२ 
७. प्रश्नोत्त रोपासकाचार सबलकीत्ति ५ १४६५ 


६४६१. यम विलास-- >»< । पत्रस० १० । भाषा--हिन्दी । विषय--सग्रह । र० काल » | 
ले०्काल ३८ । पूर्ण । वेष्टम स० ४३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


६८६२. शोल घिलास-- 92८ । पत्र स०२०। ग्रा० १२१ ८ ५३ इन्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय--सुभा पित । र० काल >< । ले० काल स० १८३० चेत्र सुदी ५ | पूरा । वे”_टन स० १२१६ । प्राप्ति 
स्थान--भट्ठटा रकीय दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


६४६३. घटत्रिशति-- »( । पत्रस० १०। भ्रा० १०२८४? द'च | भाषा-सस्कृत । विषय-- 
विविध । २० काल » । ले० काल »८ । पूर्ण । वेप"टनसं० ६३८॥ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर 
श्रजमेर । 


६४६४. घट्त्रिशतिका सूत्र-- 2८ । पत्र स० १-७ | श्रा०११)८४ इच्च । भाषा--सस्क्ृत । 
विषय--फुटकर । र०काल >< | लेगन्काल 9८ । अपूर्णा || वेह्नस ० १८२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

६४६५. प्रतिसं० २ । पत्र स० ५ । ले० काल » । पूर्ण । बेप्टन स० १८३/४२३ ॥ प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--श्र ० तेजपाल ने प्रतिलिपि की भी । 

६४६६. षट्पाठ-- »€ १ पत्र स० ४६ । श्रा० १२०८७ दल । भाषा-हिन्दी (गद्य) | विषय- 
संग्रह । २० काल .<। ले०काल स० १६३६ । पूर्ण । वेष्टन सं० १३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खड़ेलवाल 
पचायती मदिर भ्रलवर । 

विशेष -- निम्त पाठो का संग्रह है-- 

दर्शत पच्चीसी, बुघजन छत्तीसी, ब्चन बत्तीसी तथा ग्रत्य कवियों के पदो का संग्रह है । 
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६४६७, सज्कभाय एवं बारहसासा-- ><८ । पत्र स० १। आ० १०७४ इ च। भाषा-- 


हिन्दी । विषय --स्फुट । र२०काल »< । ले० काल >< । पूरों | वेट्टन स० २४० । प्राप्लि स्थान--दि० 
जैन मदिर बोरसली कोटा । 


६४६८, सर्वेवा--सुन्दरदास । पत्रस० ६ | आ० १०१ ८६ इच् । भाषा--हिन्दी । विषय-- 
र०काल »< । ले० काल » । पूर्णो | वेहनसं० २। प्राप्ति स्थान --दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष--२७ सर्वेया तथा ३३ पद्य हसाल छद के हैं । 

६४६६, सारसंग्रह--सुरेन्द्रमूबरा । पत्र स० ७। श्रा० ६2८४2 इच । भाषा-सस्क्ृत | 


विषय--प_जा । र० काल »६€ । ले० काल »< । पूर्ण । वे० स० २६० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पाएवंनाथ 
मन्दिर चौगान ब दी । 


६५००, सुखबिलास -जोधराज कासलीवाल। पत्रस० २४२। श्रा० १३/८ इच । 
भाषा-- हिन्दी पद्म | विषय --यूक्ति संग्रह | र०णकाल स० १८७४ मगमिर सुदी ५। ले० काल » | पूर्ण । 
बेप.्टनसं० २३१ २१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर | 


६५०१ प्रतिसं० २। पत्रस० ७७ ! झआ० १३०५ इच | ले० काल". । पूर्गा । वेप्ननतस० 
३२, ६० प्राप्ति स्थान--दि० जैनमन्दिर भादवा (राज०) 

विशेष--करवि की विभिन्न रवनाग्रो का सग्रह है । 

६५०२. संग्रह-- 2८। पत्रस० ६४। आ्रा० ६१८४५ इज्च | भाषा--हित्दी । विषय-स ग्रह । 
रण्काल ,< । लेन्काल >( + पूर्ण | वेप_्टनस० ५५॥ प्राप्ति स्थोन--दि० जैन मदिर पंचायती दूनी 
( टोंक ) । 

विशेष -ज॑त एवं जैनेतर विभिन्न ग्र थो में से मुख्य स्थलों का सग्रह है । 

६५०३. सग्रह ग्रल्थ-- » । पत्रस० ७। भ्रा० १०३८ ४; इच । भाषा -- ससक्ृत । विषय-- 
सग्रह । २० काल » । ले० काल » । पूर्ण | वेघनस० ३१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वनाथ 
चौगान वू दी । 

विशेष---विविध विषयो के श्लोको का सम्रह है । 

६५०४, संग्रह ग्रन्थ -- / । पत्रस० ६५। श्रा० १००८६: इच । ले०्काल स० १६२० । 
प्रपूं । वेप्टट स० ६४ | प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर नागदी बु दी । 


१ मदनपराजय हिन्दी । प्रपूर्ण । 
२. ज्ञानस्वरोदय चरगादास रगाजीत हिन्दी । पूरों | र० काल स० १८६६ । 
प्रन्तिस-- 


सुखदेव गुरु की दया सु साध तथा'* सुजान | 
चररखादास रखजीत ने कह्मयों सरोदे ज्ञान | 
डहरे मे मेरो जनम, नाम रणजीत बखानो । 
मुरली को सुत जान जाति दुसर पहचानों ।। 
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बाल अ्रवस्था माहि वहुर दली में झायो। 
रमति मिले सुखदेव नाम चरणदास कहायो ।॥। 
इति ज्ञान सरोदो सपूर्ण सं० १८६६ को साल में बणायो | 
भूलोय मे प्रतिलिपि हुई । 
३. बारह भावना ४ श्रक्नत्रिम वंदना ५ वज्य पजर स्तोत्र ६ श्रुत॒वौध टीका 


७. जिनपजर स्तोत्र 5. प्रस्ताविक श्लोक ६. दशलक्षरण मडल पूजा १० फ़ुटकर शलोक 
११ चतु्गंति नाठक--डालूराम । 


ध्रादि भाग-- 
अगखिहत नम्‌ू सिरनाय पुनि सिद्ध सकल सुखदाई । 
प्रचारज के मुन गाऊ पद उपाध्याय सिर नाऊ | 
सिरनाय सकल उपाधि नासन सर्व साधू' लमू सदा । 
जिनराय भाषित धर्म प्रगमू विधन व्यापे न हैँ कदा । 
ये परम मगल रूप चवपद लोक में उत्तम यही ॥ 
जब नटत नाटक जगत जीय केयक पर तक्षक सही । 


अ्रन्तिम-- 
ई विधि जीव नटवा नाच्यौ, 
लख चोौरासी र ग राच्यो । 
इक इक भेष न माही, 
ताचि काल अनत गुमाहि ।। 
बीत्यी अनंतकाल ताचते उरघमध्य पाताल में । 
ज्यों कर्म नाच नचावत जिय नट त्यो नचत बेहाल में ।। 
ग्रवे छाडि कर्म कुसग वजिय नचि ज्ञान नृति बेहाल में । 
थिर रूप डाल्राम गहि ज्यों होय सिव के सुख अखे । 
१२. बाईस परीयषह हिन्दी । 


चि० लाल ने पाश्व॑नाथ मन्दिर में प्रतिलिपि की थी । 

६५०४. संग्रह द्न्थ-- »। पत्रस० २ | आ० ११:८५ इच | ले०्काल »८ । पूर्गो। वेष_्टन स० 
१३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष ---चौदह कला, पच्चीस क्रिया झादि का वर्णन है । 

६४०६. स्फूट पत्र संग्रहू-- 2 । पत्रस० १५। श्रा०६5२०८६३ इच। गाषा--सस्कृत । 


विषय--सुभाषित । २० काल >»€ ! ले०काल )< । पूर्ण । वेष्टस स० ३३८५-१३२ । ब्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर कोटडियो का हु गरपुर । 


दृ८घ० ] [ प्रस्थ सूचो-पंचम भाग 


६५०७, हफूट पाठ संग्रह-- 2 । पंत्रस० ५६। श्रा० ६८४ इंच । भाषा--हिन्दी । विधय-- 
संग्रह । र० काल »( । ले० काल स० १८२० । पअपूर्णो । वेहन सं ० ४४ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 





दीवान जी कामा । 
विशेष--विविध पाठो एवं कथाओं का सग्रह है । 
६५०८. हफुट संग्रहण" *< । पत्रस० ५२ । भाषा--हिन्दी । विषय--सग्रह । २० काल »६ । 
ले०काल )८ । पूर्ण । वेष्टन ४४६॥ प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 


विशेष--निम्न पाठ हैं । 
वाईस परीबह वर्णन, कावत्त छट्ठाला, उपदेश बत्तीसी तथा कृपण पत्नेसी है । 


विषय -- नीति एवं सुभाषित 


६५०६. अ्रक्षर बावनी--केशवदास (लावण्यरत्न के शिष्य) । पत्रसं० १५ | श्रा० १०३८ 
इ४ंटे इख । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय-सुमाषित । र०काल स० १७३६ सावणा सुदी ५ गुरुवार | ले०काल सं० 
१८६६ थंशाख बुदी ५ | पूर्ण । वे._टन स० ७४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन छोट। मन्दिर बयाना। 


विशेष--पत्रस० १३ से राजुल नेमी बारहमासा केशवदास कृत (स० १७३४) दिया हुमा है ॥ 
शीतबाल सर्वया भी दिया हुआ है । 
प्रक्षर बावनी का आदि प्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 
झादि भाग-- 
झोकार सदा सुख देवत ही जिन सेवत पंछित इच्छित पा 
बावन भ्रक्षर माहि शिरोमणी योग योगीसर इस ही ध्याव । 
ध्यान मे ज्ञान में वेद पुराण मे कौरति जाकी सबब मन भाव । 
केशवदास को दीजिये दौलत भावस्‌ साहिब के गुग गाव ॥६।॥ 
है >् >< ८ >८ >< 
यादव कोडि बसे दुरदत के राजतिराज त्रिखड़मुरारी । 
होतव कोउन मेटि सके जब देवपुरि खिन माहि उजारी । 
जोर मुरामर जोर कर॑ छट्ठी राति के लेखन लागतकारी । 
आल जजाल कहा करो केशव कर्म की रेख टर नहि टारी ।॥५०॥। 


श्रन्तिम--- 
बावन ग्रक्षर जोय कर भैया गावु पच्यावहि मैं मल आवबे। 


सतरसौत छत्तोस को अआ्रावरत सुदि पांच भुगुवार कहावे । 
सुख सौभाग्यनी कौतिन कौ हुवे बावन श्रक्षर जो गुण गाव । 
लावण्यरत्न गुरु सुपसावसु केशवदास सदा सुख पावे ७ 


इति श्री केशवदास कृत अक्षर बावनी सपूर्रण । 

६५१०. श्रक्षरबावनी-- >»< । पत्रस० १४ । आ० १३०८७ इच्च । भापा--हिन्दी । विषय--- 
सुभाषित । २० काल »< । लेन्काल » । पूर्ण । चेश्न सं० २६६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन संमवनाथ 
प्रन्दिर उदयपुर । 

विशेष---८ पत्र से भ्रागे प्रध्यात्म बारहखडी है । 

६५११. श्रद्ध. बसतीसी--चन्द | पत्र स ० ३। प्रा० १००८४ इच्च। भाषा-हिन्दी | विषय- 
सुभाशित । र०काल स० १७२८ | ले०काल »६ । पूर्ण। वेष्टन स० २६० । प्राप्ति स्थाल -दि*« जैन 
मन्दिर पार्वनाथ इन्दरगढ (कोटा) 

विशेष---प्रादि प्रल्त भाग निम्न प्रकार है--- 


६४२ ] [ प्रस्थ सूची-पंचम भाग 


१-॥ए//#/#/#/""श""शश॥/श"श"शशशणशणनणणणणणनणनानाभानाााा ०23 जमीनी लक अल शक भज्जी पदक कि नमन लटक दमकल किन कनशि मलिक फक डिश कई 


प्रारस्भ-- 
वोमकार अपार है जाको घरिये ध्यान । 
सर्ब वस्तुकी सिद्धि ह्वँ अरु घट उपजे ज्ञान । 
कथा कामिनि कनक सो मति बाघ तू हल । 
ए दोऊ है झति बुरे भ्रन्ति नरक मे देत ॥ 
>८ >८ भर >८ >८ 
अन्तिम -- 


क्षिकक मार करता पुरुष करन और सौ और । 

जनम सिरानौ जात है छाडि चन्द जग डढौर ॥॥३५॥ 

सवत सत्रह से अधिक बीते बीसर आठ । 

काती बुद्धि दोहज को कियो चन्द्र इह पाठ ॥३६॥ 
पाश्वनाथ स्तुति भी दी हुई है । 


६५१२ इन्द्रनंदिनोतिसार--इन्द्रनंदि । पत्र स० ६। भ्रा० १२२८४ इज्च । भाषा-सरकृत । 
विषय-नीति । र०काल »(। ले० काल ८ । पूर्ण | वेप्टनस० ३१०/४७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 


समवनाथ सन्दिर उदयपुर । 

६५१३. प्रतिसं० २॥ पत्र स॑० ७ । ले०्काल &। पूर्णा | वेष्टन स ० ३६१/८८॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६५४१४ प्रतिसें० ३ । पत्र स ० ७। लेग्काल %€ । पगों)। वेष्टन सम ० ३६२/५६॥ प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन समभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६५१४५. उपदेश बावतो--किशनदास । पत्र स० ११। प्रा० १०२०५ इच। भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय--सुमाथित । २० काल स० १७६७ आमोज सुदी १० । ले० काल स० १८८० । पूर्णों । 
वेप्टन स० २१४, ५६॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष -- है 

श्रीय सघराज लोकागछ सरिताज गुरु, 
लिनकी कृपा ज कविताइ पाइ पावनी । 
सबत सत्तर सतराहे विजय दशमी को, 
ग्रथ की समापत भट्ट हैं मम भावनी ॥ 
साध वीस ग्यानमा की जाइ प्री रतनबाई, 
तज्यों देह तापे एह रची पर बावनी । 
मत कीन मति लीनी तत्वों हो में रूची दीनी, 
वाचक किशन कीनी उपदेश बावती ।। 


६५१६. उपदेश बींसी--रामचन्द ऋषि । पत्र स० ३ | झा० १० ११४५ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-सुमाषित । र० काल स० १८०८ वेशाख सुदी ६। ले० काल स० १८३६ चैत्र बुदि । पूर्ण । वेष्टन 
स० १६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर वोरसली कोटा | 


लिती एवं सुमाषित |] [ ६८३ 





भर तिम-- लक 
समत अठा रनीस ते आठ, 


वेसाख सुद कहै छे छठ । 
युज जैमलजी रा प्रतापसु, 

तीवरी माहै कहे छे रीप रायचन्द । 
छोडो रे छोडो सामार नो फद, तू चेत रे ।॥। 

(दीवरा पेठ तुरकपुर माहे लीखी छे ॥ दसकत सरावक वेला कोठारी रा छे । 

६५१७. ज्ञानचालीसा-- >»< । पत्र स० २२ । श्रा० € »< ४३ इच्च | भाषा-हिन्दी (पद्य)। 
विपय--सुमापित । र२०काल » । लै०्काल स० १६१५ बेशाख बृदी ६। पूर्ण । वेप्टल स० ११२५ । 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर झ्जमेर । 

६५१८. ज्ञान समुद्र--जोधराज । पत्रस० ३७ । श्रा० १०) १८ ४) इन्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-सुभापित । र०काल स० १७२२ चंत्र सुदी ५। ले० काल रा० १७५२ चंत्र बुदी ५ | पूर्णो। बेन स० 
३६२ | प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर दबलाना (बूदी) 

विशेष - हिण्डोली ग्राम में प्रतिलिपि हुई थी । 

६५१६. चतुविधदान कवित्त-ब्रह्म ज्ञानसागर ॥ पत्र स०३। झ्रा० ६) » ४३ इस । 
भाषा-हिन्दी 'पद्य)। विषय-सुभाषित । र०ण्काल » ३ छे० काल »< । पूर्ण । बे._्टन स० १-१५० । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोंडारायसिह (टोऊ) 

विशेष--दान, पन् न्द्रिय एव भोजन सम्बन्धी कवित्त है । 

६५२०. चाणवय नोति--चाणक्य । पत्र स० २० । श्रा० ७३ »८ ५३ इच् । भाषा-सस्कृत 
विषय-नीति शारत्र । र०काल »% । ले०्काल स० १८६९६ पूर्ण । वेप्टन स० ७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाश्वनाथ मन्दिर टोडारायसह (टोक) 

६५२१ प्रति सं० २ । पत्र स० २४ | ले०काल 9 । पूर्ण । वेष्टन सं० १५। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन तेरह्पवी मन्दिर बसवा । 

६५२२. प्रति स० ३॥ पत्रस० १६ ॥आ्र० १०)८ ४) दइुब्च | ले० काल 9८ । भपूर्ण 
वेष्टन स० ६३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर कोस्यो का नैशावा | 

६५२३. प्रतिसं० ४ | पत्र स० ७ । श्रा० ४ 2२४ इच्च । । ले० काल १ । पूर्णां। वेष्टन 
सं० ४८३ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६५२४. प्रतिसं० ५। पत्र स० ११ । भ्रा० १०३ २८४ इच्च । ले०काल )< । भपूरों । वेष्टनसं० 
२१ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर दौसा । 

विशेष - ११ से भागे पत्र नही है । 

६५२५. प्रतिसं० ६। पत्र स० १२। झ्रा० ११५८४ इच्च | ले०काल स० १४६२॥ पूर्णों 
वे.्टन स० १५२/६०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति-- 


कक हा १५६२ बर्षे झाश्यन बुदी १ शुभे लिखितं चाणायके जोशी देशइदास। शुभमस्तु। नीचे 





ध्८्४ड ] ( प्रन्थ सुचो-पंचम भाग 


झ्ाचार्य श्री जयकीति तत्‌ शिष्य ब्रह्म संवराज इद' पुस्तक । 

६५२६. प्रति सं० ७ । पत्र स० १०। श्रा० १२०८४ इच | ले० काल »> । पूर्णों। 
वेष्टन स० ८८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--बृहद एवं लघु चाणक्य राजनीति शास्त्र है । 

६५२७ प्रतिसं० ८।॥ पत्र स० छ८प। झ्रा० ४३ »४? इच। लेण्काल स० १७५४ श्राषाद 
बुदी १२॥। पूर्ण । वेष्टन स० १६९ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

६५२८. प्रतिसं० ६ । पत्रस० १५ । झा० १०३ १५इज्च। ले० काल सं ० १८७३ पौष सुदी 
८ । पूरां । वे._नसं० २९६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६५२६. प्रति सं० १०॥ पत्रस० ३-२३ | आ० १०३८५; इब्च । ले०काल 2६ । पूर्ण । 
वेघहन सं० ३२६-१२२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का इू गरपुर । 

६५३०. जेनशतक--भृूधरदास । पा्चस० ६-४० | आ० ६ % ४८ इच्च | भाषा--हिन्दी । 
विषय--सुभाषित । र० काल स० १७८१ । ले० काल स० १६२८ । अपूर्स । वेषण्टन स० €६८ । आ्राष्ति 
स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६५३१. प्रतिसं० २। पत्र स ० २॥आ० ११०८ ६ इज्च | ले० काल » | श्रपूर्ण । वेप्टन 
स० ४३२-२३८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६५३२. प्रति सं० ३ | पत्रस० स० (४ ।ग्रा० १० % ४६ इच। ले०काल स० १८४७ 
ग्राषाढ बुदी ३ । पूर्ण । वेप्नसं० २९५। प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--लिखापित सेरगढ मध्ये लिखि हरीस्यघ टोग्या श्री पा्श्वसाथ चेत्याले लिखापित | पडित 
जिनदास जी पटठनार्थ । 

६५३३. प्रति सं० ४ । पत्रस० १७। आ० १० 2५ इच । ले० काल स० )»६ । पूर्ण । 
बेनस ० ३११॥ प्राप्ति स्थान--- उपरोक्त मन्दिर । 

६५३४. प्रतिसं० ५ | प्रस० १८ । झ्रा० १००८४ इच । ले०काल सं० १६४० । पूर्ण ।वेहन 
क्षं०३-२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर दूनी (टोंक) 

विशेष - श्री हजारीलाल साह ने ग्रष्टमी, चतुर्दशी के उपवास के उपलक्ष में दूनी के मन्दिर मे 
चढाई थी | 

६५३५, प्रतिसं० ६। पत्रस० १८ । श्रा० १३२८७ इज्च । ले० काल स० १६४४ भादवा 
बुदी ५ । पूर्ण । वेहनस० ११८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोंक) 

विशेष -- पुस्तक किसनलाल पाड्या की है । 

६५३६. प्रतिसं० ७ । पत्र स० २० | आ० १००८४३ इच्च | ले० काल सं० १६३६ द्वितीय 
सावरण बुदी ५ । पूर्णो । वेषटनसं० ५१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोठ्यों का नैशवा । 

विशेष --अग्नवालो के मन्दिर की पुस्तक से जतारा गया है। 

६५३७. प्रतिसं० ८ । पत्र स० १८ । भा० ६€»८५८ इच । ले०काल सं० १९३४५॥ पूर्ण । 
बेष्टन सं० ३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 
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६५३६८ प्रतिसें० ६ । पत्र स० ३-१६। झा० १०७८६ इज्च | ले० काल स० १६१० । 
झपूर्णी । वेतन स ० २६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर बू दी । 

विशेष-- तगर भिलाय मे प्रतिलिपि हुई थी । 

६५३६. प्रतिसं० १० | पत्रस० २१ । आ० १०२ >८ ५ इच । ले० काल >< । पूर्ण ।वेप्टन 
स० १५४५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 

विशेष -- इसके अ्रतिरिक्त द्यानतराय कृत चरचाशतक भी है ! 

६४४०. पतिसं० ११ | पत्र स० १९ । आ० ११ » ५६ इच्च | ले०्काल »< । पूणो | वेहन 
स० १५२ | प्राप्ति स्थान दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

६५४१. प्रतिसं० १२ | पत्रस० १२ ।॥ भ्रा० १३ >€ ६ इच्च। ले०काल स० १६१८। पूर्णो । 
जीर्ण । वेहनस० ७२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पाश्वंनाथ मंदिर टोडारायसिंह (टोंक) 

६५४२. प्रति सं० १३॥। पत्रस॒० १८। झ्रा० १०६ »६ ५६ इज्च । ले० काल >€ । पूर्ण 
वेघ्ननस० १०५८ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

६५४३. प्रति स० १४॥। पत्रस० १७। श्रा० १११८६ इच । ले०्काल स० १७८७ | पूरणो । 
वेष्टन ख० १६५-१२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारासिह (टोक) 

६५४४. प्रति स० १५। पत्रस० १७ | आर० ८५:५४ इठ्च । ले०काल स० १८४३ | पूर्णा । 
बेट्रन स० १६५-७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६५४४. प्रतिस० १६॥। पत्रस० १९।आ० १२ »८ ८ इञ्च | ले०ण्काल स० १६४९ । पूर्णो। 
वेन्‍्नस० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंताथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

६५४६. प्रति स० १७ ॥ पत्रस० ८५१ । ले०काल स० १७५६ । पूर्ण | वेष्टन स० ३० । प्राप्ति 
स्थानत--दि० जैन मन्दिर दीवानजी मरतपुर । 

विशेष--गुटका मे है । 

६५४७ प्रतिसं० १८॥। पत्र ,स०८। आ० १०५०८४ इच्च । ले०काल »८ । वेप्टन स० 
६८२ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर 

६५४८, प्रतिसं० १६। पत्रस० १२। श्रा० ६-७ इच्ध । ले०्काल स० १६६६। पूरा । 
वेष्टन सं० ६७० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६५४६. प्रतिसं० २० । पत्र स० १८ । झ्रा० ११५४५ इच्च | ले०्काल स० १८५६ । वेप्टन सं ० 
७२५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६५५०. प्रति सं० २१। पत्रस० १५।आभा० १२०८५ इच् । लेन्काल स० १८८५ सावग 
सुदी १३ । वेहन सं० ६०९ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---दीवान संगही श्रमरचन्द खिन्दुका दसकत हबचन्द श्रग्रवाल का ) 

६५५१. जन शतक दोहा - »< । पत्र सं० २ | आ० १०२ »८ ४३ इच्च | भाषा-हिन्दी पद्य । 
विषय-सुभाषित । र० काल » । ले० काल %< । [[णें। वेष्टन स० १६६। प्राप्ति स्थान--- दि० जैन 
पाश्बंनाथ मंदिर चौगान बू दी । 


पं 


६०६ | [ ग्रन्थ सूचचम भज्ग 








६४५४२. देशना शतक-- »८ ॥ पत्र सं० १८ |झा० १० ८ ४३ इच्च। भाषा--प्र।« 
विषय-सुमापित । र०काल ३८ । ले० काल स० १७६१ पूर्ण । बेहनसं० ३२३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जन श्रप्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष --प्रशस्ति निम्त प्रकार है--- 

श्रीमच्चन्द्रगच्छे उपाध्यायजी श्री लिखमीचन्दजी तत्‌ शिप्य वा. श्री से (सो) भाचन्दजी तत्‌ शिष्य 
लालचन्दजी लिखत । सं० १७६१ वर्ष बैशाख सुदी २ सोम श्री उदयपुरे भद्र भूयात्‌ । 

६५५३. दोहा शतक--- »< । पत्र स० ४। भाषा हिन्दी (पद्च) | विषय-सुभापित । र०काल 

» । नेन्काल »< ॥ अपूर्ण । वेट स० ७० प्राप्ति स्थान दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 
विद्या भलपयणा समुद्र जल श्र भपग्गो ओकास । 
उत्तर पथ ने देवगत पार नद्ठी पृववीराज । २६॥ 
कीयु कीज साजना भीउन भाजे ज्याह । 
अजाकठ प्रयोहरां दूध न पाणशी त्याढ ॥॥५॥। 
किहां कोयल किहा अब बन किहा ददुर किहा मेह । 
विसारिया ने फिरे गिखा गराता समनेह ।*६१॥ 
काय काली तूगा भादवे मोती आमो जरित । 
वहु बछेरा डीकरा निवडीया तिरत ॥७१॥॥ 

६५५४४. हृष्टान्त शतक- कुसुमदेव । पत्र स० ६ ।ग्रा० १० >€ ४| इच्च | मापा--सस्कत । 
विषय--सृभाषित । र०काल »६ । ले० काल » | पूर्ण | वेष्टन स० १२४८ । प्राप्ति स्थान --दि० ज॑न 
मदिर झभिननन्‍्टन स्वामी, बू दी । 

६५५४५. धर्मामृत सूक्ति संग्रह-- 2४ ॥ पत्रस० ७८ । आा० १०१८४) इच । भाषा--सस्कूत । 
विपय सुमाधित । रण्काल » + लेग्काल » । पूणों। बष्नन स० ५६९। प्राप्ति स्थान--दि० जेंन 
पचायती मन्दिर करोली | 

६५५६. नवरत्त वाकय--» । पत्र म० १ | आ० €६& ८४१ इज्च | भाषा-सस्कृत । विधय- 
युभाषित । *०काल »( । ले० काल >»€ | पूर्ण । बे_न स० २६५ । प्राप्ति स्थान --दि० जेस मन्दिर 
दबलाना (ब्‌ दी) 

विशेष--विक्रमा दिल्‍्य के नवरत्नों के वाक्य है 

६५५७, नसोहत बोल-- » । पत्रस० ५ । झ्रा० १२) »८ ५) इच्च । भाषा हिन्दी। विषय- 
सुभापित । र० काल 2६ ॥ ले० काल %( | पूर्णो । वष्टन स० १३५६ । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर 

६५श८- नीति संजरी-- १८। पत्रस० ६। आ० १२ % ५! इच्च । भाषा- हिन्दी प० । विषय- 
सुभाषित । २० फाल >» । ले० काल » । पूर्ण। वेषनस० ६६६ ।ै प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
लश्कर, जयपुर । 

६५५६. नीति वाक्यामृत--भ्रा० सोमदेव । पत्र सं० ३० । झ्रा० १२३८ ४३ इच्च । भाषा- 
पंस्कृत । विषय-नीति शास्त्र । र०काल >८। ले० काल 2८ । पूर्ण । वेप्नन स० १४७ | प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन प्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 


५ 
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६५६०. नीति श्लोक --- »< ॥ पत्रसं० १-११,१७ । झ्रा० ६३ »८४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--नीति । र०काल »( । लेण्काल »< ) श्रपूर्णो । बेप्ननसं० ८१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्द्रिर लश्कर जयपुर । 

६५६१, नीतिसार--श्रा० इन्द्रनन्दि । पत्रस० ८। झा० १२१८४ इन्च । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-नीति । र०काल » । ले० काल »८ । पूर्ण । वेट्टन सं० ३९ । | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 


लश्कर, जयपुर । 
लेखक प्रशस्ति--संवत्सरे वसु वाण यमि युधाकर मिते १७५४८ व्‌ द्रावतीनगरे श्री पाश्वंनाथ 


चैत्यालये श्री मूलसभे नद्यालाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुदकु दाचार्यान्वये भ० श्री नरेन्द्रकीतिस्तच्छिष्य 
ग्राचार्यवर्य ५ श्रीमदृदयभूसण शिप्य पडित जी ५ तुलसीदास शिष्य बुध तिलोकचद्र रंद शास्त्र स्व- 
पठनार्थ स्वयुजेन लिखित॑। 

६५६२. #तिसं० २॥ पत्र स० १२। झा० १०२»८४३ इच । लेण्काल स० १८४० चंत्र 
मास सुदी १२ । पूर्णा। वेष्टन स० ४७। प्राध्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६५६३. प्रति सं० ३। पत्रस० १४ । शा० ६ » ४९ इच्च | लेण्काल » । पूर्णो | वेहन शत ० 
४२ । प्राप्ति स्थानं--- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६५६४. प्रतिसं० ४। पत्रसं० ६। ग्रा० ११४ >८ ५२ इच । ले०काल स १६७१ । पूर्ण । 
बेटन सु ० २०७ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमर । 

६५६५ नद बत्तोीसी--नदक॒बि । पत्रस० ४ । झ्रा० १० ०८४२ इच । भाषा-सस्क्रत | विषय- 
नीति। २० काल »< । ले०्काल स० १७८१ सावन सुदी १० । पूर्ण । वेहन सं० १८३ । प्राप्ति स्थानं--- 
दि० जैन तेग्हपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष -- नीति के श्लोक हैं । 

६५६६ परमानंद पच्चीसी-- >: ! पत्र स ० २। ग्रा० १०१ ६ २ इच्च । भाषा--सस्कृत 
विषय--सुभाषित । र० काल 2 । ले०काल » । पूर्ण । वे._्न स० ८२-४४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६५६७. पंचतन्त्र-- विष्णुशर्मा। पत्र स० ६१३। आ०१० »८ ४) इच । भाषा--संस्कृत । 
विपय---नीति शास्त्र । २०काल »८। ले०काल » ॥ पूर्णां। वेष्टन स ० १७६ प्राप्ति स्थान----.दि० जन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 

६५६८. प्रतिसं० २। पत्र सं० १८ | झा० १० »४ इच | ले०्काल ८ । अपूर्ण । वेष्टन स० 
२८६/५८४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मंदिर उदयपुर । 

६५६६. प्रतिसं० ३॥ प्रस० २३ । झआा० १२ 2८ ६ इच्च । ले० काल सं० १८५६५ पूर्ण । 
बेह्टन सं० ७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रमिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष --सुहृदरभेद तक है । 

६५७०. प्रति सं० ४। पत्रस० १०२ | भ्रा० १०८ 2८ ४डे इच्च । ले० काल, । अपूर्ण । वेष्टन 
सं० २७७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
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विशेष --१०२ से भ्रागे पत्र नहीं हैं । 

६५७१. प्रतिसं० ५। पत्र सं० १२३१ झ्रा० १०१८४ इच्च । ले०काल स० १८४४ झाषाढ सुदी 
६ । पूर्ण । वेप्नन सं० ५०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजहमल (टोक) । 

विशेष--दौलतराम बघेरवाल शास्त्र घटायों पचाख्यात को सहर का हामलक हाडोती सहर कोटा 
को लाडपुरों राज राणावतजी को देहुरो श्री शातिनाथजी को प्राचार्य श्री विजयकीति न घटायो पडिता 


नानाछता । 
६५७२. प्रतिसं० ६। पत्रस० २३ | आ० १२०८४ इच्च । ले० काल »< । पूरा । वेष्टन स० 


७३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर झअभिनन्दन स्वामी बू दी । 

६५७३. प्रतिसं० ७ | पत्रस० ११२ | झआ० १० )८ ४ इज्च। ले० काल »९ । पूर्णो | वेष्टनसं० 
८२ । प्राप्दि स्थानं--उपरोक्त मंदिर॥। 

६५७४. पंचारुूयान (हिलोपदेश )-- »८ । पत्र स० ८३। झ्ा० १०५४ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--नीति शास्त्र । र०काल »( । ले० काल स० १८८६ | पूर्णो | वेप्टन सं० ८5२/३०।॥ 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर पाश्वेनाथ इदरगढ़ (कोटा) 

विशेध्च -- ऋषि बालकिशन जती ने करवर में प्रतिलिपि की थी । मित्र भेद प्रथम तन्त्र तक है । 

६५७५. प्रज्ञाप्रकाश घटजिशक|--रूपसिहु | पत्रस० ४। आ० €६ ४३४ इच । भाप-- 
संस्कृत । विषय--घुमापित । र० काल »<८ । ले० काल » । पूर्ण | वेहनसं० ३२४ । प्राप्ति स्थान -- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६५७६. प्रश्नोत्तर रत्नमाला--प्रमोघहूर्ष । पत्र स० ३। आ० १२०८४ इच् । भाषा- 
सस्कृत । विषय-सुभाषित । र०काल » | ले० काल स० १६१६ । पूर्ण। वेप_तनस० २८५ ८५६। प्राप्ति 
ह्थान--दि० जैन पभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति- सवत्‌ १६१६ वर्ष पौय सुदी २ दिने स्वस्ति श्री श्रहमदाबाद शुभ स्थाने मोजमपुर श्री 
ग्रदिजिन चैत्यालये लिखित । ब्र० सवराजस्येद । 

६५७७ प्रश्नोत्तर रत्नमाला - अ्मोघह्ष । पत्र स ० ४। श्रा० १०१ »८ ५ इच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय-- सुभाषित , र०काल» । ले०्काल स० १६१७ फाल्गुग बुदी ११ | पूर्ण । वेष्टन स० ७८ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष --- बागडदेश के सागवाडा नगर में श्री आदिनाथ जिन चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । 

६४७८. प्रतिसं० २॥ पत्र म० २। आ्रा० ११)८४३ इच्च । लेग्काल %८ । बेप्टन स० छ८फ | 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६५७६. प्रश्नोत्तर रत्नमाला--बुनाकोदास | पत्रस० २। झ्रा० १० »% ४१ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत | विधय--सुमाषित । र०काल » । ले०्काल » । पूणों। वेपट्टन स० ११०। प्राप्ति स्थान---- 
दि० जैन मन्दिर पार्श्डनाथ चौगान बू दी । 

६५६८०. प्रश्नोतर रत्नमाला--विमलसेन । पत्र स० २ ॥झा० ६३५८४) इच । भाषा-- 
सस्कृत । विधय--सुभापित । । २० काल >< । ले०काल »< । वेह्न स० ६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 
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६५८९१. प्रश्नोत्तर रत्नमाला-- ><८ । पत्र स० ४७ | आ० ६३८६३ इस । भाषा-सस्कृत । 
विषय - सुभाषित ॥ २० काल » | ले० काल »< । पूर्ण | वेष्टनस० १०४। प्राप्ति सथान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंताथ चौगान बू दी । 

विशेष--प्रति जी शीरां है । 

६५६८२. प्रस्ताविक श्लोक-- >< । पत्र स० २२। आ० ११%८४३ इच्‌। भाषा--सस्कृत । 
विषय --सुभाषित । र०काल >( । ले० काल स० १८८० मगसिर सुदी २। पूर्णो। वेष्टन स० ४४१ । 
प्राप्ति स्थानल--भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


६५८३. प्रस्ताविक श्लोक-- »( ३ पत्र स० २४ । झआ० १०: % ४४ इच । भाषा--सस्कृत 
हिन्दी । विषय--सुभाषित ! र० काल »€ । ले०काल »< ॥ पूर्ण । वेष्टन स० ४८६ । प्राप्ति स्थान--दि ० 
जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६५८४. प्रस्ताविक श्लोक-- » । पत्र स० ६। श्रा० ६६ ५ इच । भाषा--सस्कृत । 
विपय--सुभाषित । २० काल »% । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंताथ चौगान बू दी । 

६५८५. प्रस्तावित श्लोक-- 2: । पत्र स० २। झ्ा० १०३८४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय--सुमाधित । र०काल »% । ले०काल स० १८६६ । पूर्ण । बेहन सं० ३६ । प्राप्दि स्थान --दि० 
जैन खेडेलवाल मा दर उदयपुर । 

६५८६. बावती--जिनहूर्ष । पत्र स० ४। श्रा० १० »८ ५ इज्च | भाषपा--हिन्दी । विषय-- 
सुमापित । २० काल स० १७३८ । ले० काल » । पूर्ण । वेपएन स० €७२ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

६५८७. बावनी--दयासागर । पश्रस० ३ । आ० ६३५८ ४३ इच | भाषा--हिन्दी | विषय-- 
सुमाषित । २०काल »( । ले० काल » | पूर्ण । वेष्टनस ० १०८९ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 

विशेष--सूक्ति मुक्तावली का पद्मानुवाद है । 

१ ७ & 
सवत्‌ चद समुद कथा निधि फाग्रुएा के वदि तीज मलीया । 
क्री दयासागर बावन श्रक्षर प्रण कीघ कवित्त तेवीया ॥|५५।॥। 

६५८८. बावनी--ब्र० मारक। पत्र स० २-६ । श्रा० € % ४ इच् । भाषा-हिन्दी 
विषय--सुभापित । र०काल »€ । ले०्काल »€ । पूर्ण । वेह्टन सं० ४६२/२५५। प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--अ्रन्तिम भाग 

ब्रहमचारि मशाक इम बोलइ । 
संघ सहित गुरु चिरजीबहु ।। 
इससे प्ागे ज्ञानभूषण की वेलि दी हुई है । 
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७७७८" भा आ आकलन लत नल बच आल ला कल कल 
ग्रन्तिम माग--निम्न प्रकार है । 

सेवकरि सहु सघ रादा जस महिमा मेरु समान । 

श्री जानभूषण गुरु सइहाथ इथ थाकतु कीजई ज्ञान । 

अआअमीयपाल साह कर जो नट बोलइ एणा परिश्रास । 

स्वामीइ वेलि वलीवलीए तलऊ गगु उत्तम भणेदि उबास 4॥ 

इति वेलि समाप्ता । 

६५८६. बधजन सतसई-- बुधजन ॥ पत्र स०३१। आ० १११८४) इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-सुभाषित । र०काल सं० १८८१ ज्येष्ठ बुदी ६। ले० काल स० १६०६ | पूर्णो । वे._्टन स० १११० । 
ब्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर ! 

६४५६०. प्रतिसं० २॥। पत्र स० ३० । आ० १०: » ६ इच्च । लि० काल स० १६३६ चेत स॒दी 
& । पूर्ण । वे्टस० २१६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष -- मुकाम चन्द्रपुर मे लिखा गया है। 

६५६१ प्रातिसं० ३। प्चस० २३।आ० ११९ » ८ इज्च । ले० काल )< । पूर्गों । बेएनसं ० 
६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पतायती मन्दिर अलवर । 

६५४६२ प्रतिसं० ४। पत्र त० २०५। ले० काल स० १६४५८॥ पूर्णा। बष्टनस० ६६ । 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

६५६३. प्रतिसं० ५। पत्र ग० २४। । लेण्काल स० १६४५॥ पूर्ण | बे.्टन स० १०० । 
प्राप्ति र्थान--दि० जैन पचायती मदिर श्रलवर । 

६५६९४, प्रति स० ६॥ पत्रस० २० । झा० ११०८७ इच | ले० काल स० १६६१। पूर्गो 
वेए_न स० ४। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बूंदी । 


६५६५. प्रतिसं० ७। पत्र स० ९६। आ० १०८०-७६ इच | ले० काल »< | पूर्ण । वेष्टन 
स० १८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्तायती मदिर करोली । 


६५६६ प्रतिसं० ८। पत्र स० २८। आ० ११ »८ ५३ इज्च। ले० काल »८ । पूर्णा। बेह्नत 
स० ११२ | प्राप्ति स्थान- दि० जंन अग्रवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 

६५६७ प्रति सं० € । पत्रस॒० १०७॥ ले०काल » । पूर्ण । वेहनसं० ३३। प्राप्ति स्थान- 
दि० ज॑न मदिर दीवानजी भरतपुर । 

विशेष--गुटके रूप मे है । 

६५६८. बुधिप्रकाश रास--पाल। पत्रस० ३। श्रा० १०१८४ इच। भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषय-सुभाषित ॥ २० काल »€ । ले० काल »€ | पूर्ण । वे्टन सं० १६१ ॥ प्राप्ति स्थान--भट्टारकीय दि० 
जैन मदिर ग्जमेर । 


उद्धरण-- हर ट 
भुखो मति चाले सीयाले। 


जीमर मति चार उन्हाले ॥। 
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बामरण होय भ्रण खायो । 
क्षत्री होय रिए म भागों जाय ॥२०॥। 
कायथ होय र लेखो भूले । 
एनीवू क्ियाहीन तोले .२१॥ 
प्राबुधिसार तो विचार । 
लत आज इशा सासार ।। 
मरे पाल पुरुषोत्तम युता । 
राजकरों परिवार सजुत्ता ॥२२॥। 
इति बृधप्रकाश रास सापूरों ॥ 
६५६६ मत हरि शतक--भतृ हरि । पत्र सं० ३३ । झरा० १०३०४६ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--सुभापित । २० काल । ले० काल स० १८१६ पौष सुदी ७। पूर्ण । वेश्टन स० ६७२॥ 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 
६६००. प्रतिसं० २। प्रस० १६। ४ झा० १०००४ इच्च । ले०ण्काल » | श्रपूर्ण । 
वे._नस० १५८० | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 
विशेष--१३ वा १४ वा पृष्ठ नही है । 
६६०१. प्रतिसं० ३ पत्रस० ३े८ | ले० काल »॥ पृर्ण। वेश्नस० १२०२ ॥ प्राप्ति 
स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 
६६०२. प्रतिसं० ४। पत्रस० २७। झा० ६१८४ इच्‌ । ले०्काल सं० १७५६९। पूर्ण । 
वेष्नस ० १३२८ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जन मन्दिर अजमेर । 


६६०३. प्रतिसं० ५॥ पत्र स० २-४५ । ले० काल » ।॥ अपूर्ण । वेह_न स० ७७ | प्राप्ति 
स्थान---दि० जन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 


६६०४, प्रतिसं० ६ ।। पत्र संख्या ३५ । ले० काल % | पूर्ण । वेप्टन सख्या ७५ | प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालो का डीग । 


बिशेष --सस्क्ृत टीक सहित है । 


६६०५, प्रतिसें० ७ । पत्र सं० १० (झ्रा० १२०८ ६ इज्च । ले०्काल » । पूर्ण बेष्टन स ० 
१३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर ग्रादिताथ बू दी । 

विशेष शतक त्रय है । 

६६०६. प्रतिसं० ८। पत्र स०» ३५। श्रा० 8३ » ५४३ इच । ले० काल स० १८०४ । 
पूर्णा। वेप्टत स० २३५। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पाश्व॑ंनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 

विशेष--मूल के नीचे गुजराती मे अर्थ भी है । 

६६०७. प्रतिसं० € । पत्र सं० २१९।आ० ११७४५ इण्च। ले० काल स० १०६६ वैशाख 
बुदी ८ । पूर्ण । वे.्टन स० १० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

विशेष --गोठडा ग्राम में रुप विमल के शिष्य माग्य विमल से प्रतिलिपि की थी । 


६६२ |] [ प्रन्‍्थ सुद्दोी-पंचस भाग 





६६०८. प्रति स० १० | पत्रस० २४। श्रा० ११५८४ इच्च | लेण्काल » । पूर्ण । बेष्ठन 
स० ३३६। प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

६६०६, प्रति सं० ११। पत्र स० ३२। श्रा० १२१८७) इच्च | ले० काल % । पूर्णा। वेष्टन 
स० १११॥ प्राप्दि स्थानं--दिं० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोक) 

६६१०. भतृ हरि शतक भाषा-- >< । पत्र स० २६ । आ० ११२८४ इच । माधा-हिन्दी पद्च । 
विषय-नीति । र० काल » । ले०काल »< । श्रपूर्ण । बेप्टन सं० १०० । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन 
मंदिर आादिनाथ बे दी 

विशेष--नीति शतक ही है । 

:६११. भतृ हरि शत्रक टोका-- » । सण०्पत्र २६। आ० ११३ » ५३ इच्च | भाषा-- 
सस्कृत | विषय-नीति । २० काल » । ले०काल स० १८५६ । पूर्ण । वेहनस० २३१॥। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पाण्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

विशेष--मत्‌ हरि काव्यस्यटीका श्री पाठकेन विदधेध्यनसार नाम्ना । 

६६१२. भमतंहरि शतक टीका--»< । पत्रस० ४६। भाषा-स रक्ृत । विषय--सुभाषित । 
र०काल »< । ले०काल » । पूर्ण । वेप्ननस ० ७५५। प्राप्ति स्थान-दि० जैत पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

६६१३. भर हरि शतक माधा--सवाई प्रतापसिह । पत्रस० २३ | श्रा० १३१९ ५६ इच्च । 
भाषा- हिन्दी (पद्य) | २० काल »€ । ले० काल स० १८६२। पूर्ण । बेप्टन स० ४५१ ॥। प्राप्दि स्थान - 
भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

६६१४. सनराज शतक--मनराज । पत्र सं० ७ ।आ० १२ ८ ५ इच । भाषा -हिन्दी । 
विषय-सुभापित । र० काल /< । ले०काल | पूर्ण) वे.्टन स० ४६८/२५७ प्राप्ति स्थान- दि० जैन संभव 
नाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- अन्तिम भाग--- 

समय सुजावन समय घन समय न बार बार । 

सलिल वहेति सुरतिकरि इह क्षुदखाति गयारि । 
समयादेतुमसकि लथि सु प्रीति जु कसी । 

एहनी युणी थिरु नहि चपल गजकन्नह जसीं । 

पह्चित कु' मुख देखि प्रधिक हुसि लाज कर ती । 
ग्रधम तणा घारे महि दासजिम नीर भरती । 

इम जाणि समुग्र कुसुय इह जग जुट्टिरि। नबि भली । 
श्रीमानु कही नसि संगलो हो कहु कोई सघर चली ॥। 

कुल ३-४ पद है | 

६६१४. मरश्ा करंडिका--)८ । पत्रस॑ं० १३० । झ्रा० १०१८४ इस । भाषा-स रक्ृत (पद्च) । 
विषय-सुमापित । र०काल >» ! ले० काल सं० १६२७। पूर्ण । वेष्टन सं० ८। ब्राप्ति स्थान--दि० 
जैल प्रमरवाल मदिर उदयपुर | 

विशेष--स ० १६२७ भादवा सुदी ३ गुरौ दिने सागवाडा ग्रामे पुस्तिका लेखक श्ली राजचन्द्रे शा । 


नीति एवं घुभाषित ] [ ६६३ 





६६१६. राजनीति सम्रुच्चय--चाराक्य । पत्रस० ६ । झ्रा० १०८ )८४८ इच्च | भाषा-- 
पस्कृत । विधय--तीति । र०काल 9८ । ले०काल 9८ । पूर्ण | बेन सं० २६१ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मदिर अजमेर भण्डार । 

६६१७, प्रतिसं० २। पत्रस० ६ ।लि०काल » । पूर्ण । वेह_्न स० २८० । प्राप्ति स्थान-भ० 
दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर भण्डार । 

६६१८. राजनोति स्वेधा-देवीदास । प्रस० १८८। भाषा-हिन्दी (पद्मय)। विषय-- 
राजनीति । २०काल »। ले०काल स० १८३२ ॥। पूर्णा। वेप्टन स'० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

ग्रादि अन्त भाग निम्न प्रकार है--- 

प्रारस्म-- 

नीतिही त॑ धर्म, घर्मते सकल सीधि 
नीतिहीत आदर सभानि बीचि पाइयी । 
नीति वे अनीति छरट नीतिहीते सुख लूर्ट 
नीतिहीते कोल भलो बकता कहाइयो । 
नीति हीते राज राज नीति हीते पाया ही 
नीति हीते नोउखड माहि जस गाइयो । 
छोटन कौ बडो कर बडे महा बड़े घर 
ताते सबही को राजनीति ही सुहाइयो । 
न ५ ५ 
भ्रतिम-- 
जब जब गाढ परी दासनि को 
देवीदास जब तब ही झ्ाप हरि जून कीनी है । 
ज॑से कष्ट नरहरि देव तु दयानिधान 
ऐसो कौन अवतार दयारस भीनौ है । 
मातानि पेटते स्वरूप घर और ठौर 
सोतों है उचित ऐसो झ्रोर को प्रवीन है । 
प्रहलाद देतु जानि त्ता घर के बाघे 
आपु थावर के पेट मैं ते ग्रवतार लीनों है ।॥१२२॥। 

इति देवीदास कृत राजनीति सर्वया संपूर्णो । 

६६१९, राजनीति शतक--- )< । पत्र स० ५ । श्रा० ११३८४ इब्न्च । भाषा--सरकृत । 
विषय--सुभाषित । र० काल » । ले० काल >»< ॥ पूर्ण । वेष्न स० २८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन 
मन्दिर लक्कर, जयपुर । 

६६२०. लघुचाराक्य नीति (राजनोति शास्त्र)--चाशकक्‍्ध ॥ पत्र सं० ११। झा० 
११०८५ इस । भाषा--संस्कृत | विषय--राजनीति । र०काल »< । ले० काल )८ । पूर्णा | बे० स० 
१४३ । प्राप्ति ह्थान---दि० जैन पाश्वनाथ मंदिर चौगान बू'दी। 


घ्श्ड ] [ प्रन्थ सु्चो-पंचस गभा 





विशेष--व॒हृद्‌ राजनीति शास्त्र मी है। 

६५६२१. लुकमान हकीम को नसोहत-- >< । ॥ पत्रस० ७। थ्रा० १२८ ८ ५३ इल्च । भाषा- 
हिन्दी । विधय--सुभाषित । र०काल 9» | लेण्काल स॒० १६०७ श्रावण सुदी ८ । पूर्ण । वेप्टन सें० 
३३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर छोटा बयाना। 

विशेष--प्रथम पाच पत्र तक लुकमान हकीम की नसीहते हैं तथा इससे आगे के पत्र ०० 

विशे लु ;कीम की नसीहते हैं से झागे के पत्रों में १ 
प्रकार के मृर्खों के भेद दिये हुए है । 

६६२२. बज्जवली--पं० वल्लहु । पत्र स० १८ | झ्रा० १४ट०८४४॥ इच्च । भाषा--प्राकृत | 
विपय--सुभापित । र०काल » । ले० काल »< । पूर्णो । वेष्टनसं० १३६१ प्राप्ति स्थानं--भ० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर | 

६६२३. विवेक शतक-थानासह ठोल्या । पत्र स० ६ । श्रा० १०२ »८ ६॥ै इच । भाषा-- 
हिन्दी पद्म | विपय --सुभाषित । २० काल »< । ले०काल » । पूर्ण । बेए्टन स० १६६ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

६६२४ बुन्द शतक--कवि बुन्द | पत्र स० ४॥ आ० १०३४०८६३ इच। भाषा--ईिंन्री 
(पद्च) | विषय -सुभाषित ॥ २० काल » । लेण्काल | भ्रपूर्ण । वेप्टन स० ५६ ॥ प्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन पाएवंनाथ मदिर टोडारायसिह (टोक) 

६६२५, सज्जन चित्त वलल्‍लभ-मल्लिषेरा । पव्स॒० ३। आ० १०९४९ इक । भाषा-- 
संस्कृत । विषय--छुभाषित । र० काल »& । ले० काल » | पूर्ण । बेट्रनस० ३०६॥। प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जेत मन्दिर अजमेर । 

६६२६, प्रतिसं० २। पत्रस० ३ । श्रा० १२७४५ इच | ले०्काल स० १८०६ कातिक बुदी ८ । 
पूर्ण । वेप्टन स० १५६ ।प्राप्लि स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवाजी कामा । 

८६२७, सज्जन चित्तन वहलभ-- >८ ।॥ पत्रस० ३ | आ० ६४) ४४ इज्च । भाषा-सस्फृुत । 
विपय--सुभाषित । र०काल > । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ६०७ । प्राप्ति स्थान-म० दि० 
जैन मन्दिर अ्गगेर । 

६६२८. सज्जन चित्त बललभ भापा-- ऋषभदास । पत्रस० १२ । ग्रा० १२,८४7 दस । 
भाषा - हिन्दी गद्य ।विषय-सूभाषित । रण्काल » । लेण्काल » | पूर्ण | ब्रेष्टट स० ६८५। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

६६२६, सज्जनचित्त वल्‍लम भाषा-हरगूलाल । पत्रस० २२ | झा० १० ६०६ ४२ इस । 
भाषा - हिन्दी (गद्य) । विषय -- सुभाषित ) श०काल स॒० १६०७ । ले० काल » | पूर्ण) वेहनस० 
५२-८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पवायती मन्दिर अलवर । 

विशेष--लेखक करौली के रहने वाले थे तथा वहा से सहारनपुर जाकर रहने लगे थे | ग्रथ 
प्रशस्ति दी हुई हैं । 

६६३०. प्रतिसं० २। पत्रस० १६।ग्रा० ११८ १८७ इज्च । ले० काल स० १६३८। पूरों । 
बेटन स० १७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 
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६६३१. सप्तव्यसन चन्द्रावल--ज्ञानभूषरप । पत्रस० १। झा० १२०८४ इंच । मापा-- 
हिन्दी । विषय >सुभाषित । र०्काल 2८ । लेण्काल »। पूर्ण) वेष्टन सं० २१०-६५८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६६३२. सर भाषितावली (सुभावितावली )--सकलकीत्ति । पत्र स० २६ | श्रा० १२२ 
६ इच्च | भाषा-सस्कृत । विधय--सुभाषित । र०काल >< | ले० काल स० १७०२ फाल्गुन बुदी ७ । पूर्ण । 
बेप्टन स० ७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लक्कर, जयपुर । 

विशेष--महाराजसह के शासनकाल में साह पावू ने अम्बावती गढ़ में लिपि की थी । 

६६३३. प्रतिसं० २। पत्र स०२३। झ्रा० १०:७६ इच्च | ले० काल स० १७। पूर्ण । 
ब्रप्ननस ० ७२ । प्राप्ति स्थान- दि० जेन मदिर लफ़्कर, जयपुर । 


विशेष--चम्पावनी महादडु्ग में प्रतिलिपि हुई लेखक प्रशस्ति बहुत विरतार से है । 

६६३४.प्रति सं० ३ । पत्र स० ३४ । ले० काल स० १६१०। पूर्णों। वेप्टन स० १७ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायनी मदिर हण्टावालों का डीग । 

६६३५. सदृभाषितावलीं -- »८ ॥ पत्र स० १६। आ० ११२५८४५१ इच्च। भाषा-- 
ससपन । विषय -सभाषित । र० काल 9< । लेण्काल »< । पूर्णो । वेष्टन स० ६५६ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मादिर लश्कर, जयपुर । 

६६३६. सम्भाषितावली-->< । पत्रस० १०२५।॥ आ० १००८५ इज्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय-झुभाषितव । र०्फाल % । ले०काल » | अपूर्ण। वेप्टन स० ३४८। प्राप्ति स्थान-दि० 
जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

६६३७. सदुृभाषितावली--% $ पत्र सं० ४२। श्रा० ६८५ इच। भाषा-सरकत । दिपय- 
सुभापित । २०काल < । ले० काल »% । अपूर्ण । वे._नस० २६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर दीवानजी कामा । 

६६३१८. सज्भायितावली--2< ॥ पत्र स० २६ । श्रा० १११८५ इच्च । भाषा - सस्कृत $ विषय - 
सुभाषित । २० काल »% । ले० काल »< । अपूर्ण । वेष्टन सं० १२१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा (राज०) 

६६३६. सदभाषितावली--2< | पत्चस० २५ । भाषा-सस्कृत । विषय-सुमापित ॥ र० काल» । 
ले०्काल »<८ । पूर्ण | वेप्नन सं० २ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन बडा पचायती मन्दिर डीग । 

६६४०. सद्भाषितावली भाषा--पनन्‍नालाल चोघरी--9< ॥ पत्र सं० ११६। आा० ११३ 
2७) इच्च । भाषा - हिन्दी (गद्म)। विषय-- सुमाषित । २० काल सं० १६३१ ज्जेष्ठ सुदी १। ले०काल 
%॥। पूर्ण । वेप्ननस० १५८। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

६६४१९, प्रति सं० २। पश्रस० १०२। श्रा० १३२ 2८७ इञ्च । ले०्काल स० १६४६। पूर्ण । 
वेहनस० ६५। प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

६६४२. प्रतिसं० ३। पत्नसं० ६९ | श्रा० १३ » ७३ इज्च । ले० काल स० १६५२ | 
पूर्ण । वेट्नन स० ३७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्नवाल मन्दिर नैणवा । 
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६६४३. प्रति स० ४। पत्र स० ६६ । आ० १२८७६ इच | ले० काल स० १६४५ । पूर्ण । 
वेहनस ० २७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष--इन्दौर में लिखा गया था । 

६६४४, सभातरंग--» । पच्रस० २७। झ्रा० १०७४३ इंच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
सुभाधित । र०काल » । ले०काल 2» । पूर्णो। वेष्टन स० २०७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मर्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

६६४४. सारसमुच्चच-- >. | पत्रस० १० । आ० ११०८५ इच । भाषा--सस्कृत । विषय - 
सुभापषित । र०काल » । ले०काल स० १८८० । पूर्णो | वे.्टनसं० १४ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर झजमेर । 

६६४६. सारसमुच्चय-- » । पत्रस० २९ । आ० १०२०८४५ इच । भाषा--सस्कृत । विषय- 
सुभापषित । र०काल » | ले०्काल स० १६५२ कातिक शुक्ला १२ । पूर्ण । बे._व स० ३४२ । प्राप्ति 
। स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६६४७. सारसमुच्चय--/< । पत्र स० १६। झ्ा० १०५ /£ ४2 इच। भाषा--सरकृत । 
विषय--9भापित । र०काल >€ । ले० काल »< । पूर्ण) वेष्टन स० ३२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
श्रग्रतवाल मन्दिर उदयपुर । 

६६४८ सिन्दूर प्रकरण--बनारसीदास । पत्रस० २४। आा० १२९ ५१ इच । भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय --सुभाषित । र० काल »< । ले०काल »% । पूर्ण । वेप्टन स० १६९ प्राप्ति स्थान- 
दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

६६४६, प्रतिसं० २१ पत्रस० ६२ । झआा० ६:८६ इठउच । लेग्काल » ढ& पूर्ण | बेप्टन स० 
७० । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन मन्दिर सौगानी करौली । 

विशेष --१८ पत्र से समयसार नाटक वधधार नक है आगे पत्र नहीं है । 

६६५०. प्रतिसं० ३ । प्रस० ५-२१ | आ० १० »% ६ इच । ले० काल » । श्रपूर्णो । 
वैष्टन स० ७5 | प्राप्ति स्थान -दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

६६५१' प्रतिसं० ४॥ पत्र स० १३। ग्रा० १०८६२ इज्च । ले० काल स० १६०८ चेत 
सुदी १२ । पूण । बें्टन स० ६। प्राप्डि स्थान-दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष -गरोशी लाल नेनाडा वे पुस्तक चढ़ाई थी । 

६६५२. प्रतिसं० ५१ पत्र स० १४। श्रा० १०२८६ इच्च | ले० काल स० १८६१ | पूर्ण । 
बेप्नन स० ६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर वेमिनाथ टोडारायसि|ह (टोक) । 

६६५३. प्रतिसं० ६॥ पत्र सं० १८। आ० ११०८४३ इच्‌ | ले०काल 2८ । पअ्रपूर्ग। वेह्टन 
सं० ५६) प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर राजमहल (टोंक) ! 

६६५४. प्रतिसं० ७। पत्र स० २-२२ । झ्रा०७ » ४३ इब््च। लेण्काल सं० १८०८) 
पूर्णो । वेप्तन स० ६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर को क्यों का नैशवा । 

६६५५, प्रतिसं० ८ । पत्र स० १५ | भा० ११३ २८५६ इख | ले० काल »< । भ्रपूर्ण । वेष्टन 
सं० ८३४/८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 
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६६५६. प्रतिसं० ६ | पत्रस० २१। श्रा० ११५८४६इच | ले०्काल >< । पूर्ण । वेप्नन त० ८८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर करोली । 

विशेष-- प्रति नवीन है । 

६६५७. प्रतिसं० १०॥ पत्र सं० २-१३। भा० ६३८४ इड्च । ले०काल स० १६६६ भादवा 
घुदी १५ । भ्रपूर्णा | वे_्चनन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाता (बू दी) । 

विशेष--प्रथम पत्र नहीं है । 

सवत्‌ १६६६ वर्ष भादवा सुदी १५४ सोमवासरे श्री झ्रागरा मध्ये पातिसाह श्री साहिजह राज्ये 
लिखित साह रामचन्द पठनार्थ लिखित वीरवाला । 

६६४८. प्रतिसं० ११। पत्रस० १६। ले० काल स० १७१७ । पूर्ण । वेप्टन स ० २४। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

६६५६. सिन्दूरप्रकरण भाषा-- » | पत्रस० ४१। आ० ११०८५१ इच्च । भाषा-हिन्दी 
(गद्य) | विपय -सुमापित । र० काल »< । ले०काल 2< । पूर्ण । वेष्टन स० १२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
तेरहपथी मन्दिर नैगवा । ह 

६६६०. सुगुरुशतक--जोधराज । पत्र स० ६ ) श्रा० ११२८५ इच । भाषा-हिन्दी । विषय- 
सुभाषित। र०काल स० १८५२ । ले० काल » । पूर्ण । वे"्टन स० ७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
तेग्हपथी मालपुरा (टोक) 

६६६१. सुब॒द्धिप्रकाश--धानसिहु । पत्र स० ७६ । ग्रा० ११२८४ इल्च । भाषा- हिन्दी पद्म । 
विपय-सुभाषित । र०्काल स० १८४७ फागुन बुदी ६ । ले० काल स० १६०० अ्येष्ठ बुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन 
स ० €३। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पच्रायती मदिर करोली । 

६६६२ प्रति सं० २॥। पत्र स० ११६ । आ० १३०८६ इच । ले० काल स० १६०० कारतिक 
सुदी १ । पूर्ण । बेए्न रा० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त पचायती मन्दिर बयाना । 

६६६३, सुभाषित -- > ॥ पत्रस॒० १७) आ० ६०४४३ इच । भाषा--सस्कृत | विषय-- 
युभाषित । -०काल »८ | ले०काल »८ । पूर्णा। बेप्रनस० ४७०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

६६६४. प्रति सं० २। पत्र स० २५ । श्रा० १०१०४ इचे । ले० काल )»८ । पूर्ण । वेध्टन स० 
६५६ । प्राप्दि स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

६६६५. प्रति सं०३। पत्रस० १६। भा० ८०८४ इच्च । ले०्काल »< | पूर्ण । वेप्टनसं० 
४६५ । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६६६६. सुभाषित दोहा -- »८ । पत्र स० २-४३। आ० ६७८४ इडच । भाषा--हिन्दी 
विषय--सुभाधित २०काल »( । ले० काल »८ । अपूर्ण । वेहन सं० २७८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दोवानजी कामा । पा 

६६६७. सुभाषित प्रश्नोत्तर रत्नमाला--ब्र० जझ्ञानसागर । पत्रस० १४१॥। श्रा० १०३८४ 
इस | भाषा--सस्कृत | विषय --सुमाषित । २० काल »< । ले० काल » । पूर्णा। वेपषन सं० ६६१॥ 
प्राप्ति स्थवत---भ ० दि० जेन मन्दिर भ्रज॑मेर । 


ध्र्ध्घ ] [ प्रस्थ--सुचो-पंचम भाग 





विशेष -सुभाषित प्रश्वोत्तमारिवयमालामहाम्न थे ब्० श्री ज्ञाससागर सग्रहीते चतुर्थोडधिकार: 7 

६६६८. सुभाषित रत्नसदोह--अभितिगति । पत्रस० ११४ | श्रा० ७९ »( ४ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--सुभापित । र० काल »< । ले० काल स० १५६४५ कातिक सुदी ६। पूरों । वेहनसं० 
१२०३; प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

६६६६. प्रति स० २। पत्रस० ७५। आ० ११३ ०८४] इच । ले० काल स० १५७४ मगसिर 
सुदी १॥ पूर्णों। बेघ्नन स० ७४६ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

६६७०, प्रति स० दे । पत्रस० ७१ | श्रा० १०: % ४ड़े इब्च | ले०ण्काल स० १४६० ॥ पूर्ण । 
बैन सं० ७०६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन भन्दिर झ्जमेर । 

६६७१. प्रति स० ४ । पत्र स० ६५॥ झा० १९% ५८ इड्च । ले० काल स० १८४७ पूर्ण । 
वेप्टन स० १६०० । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

६६७२ प्रति स० ५१ पत्रस० ४६ | ले० काल स० १८२७ ज्येप्ठ बुदी ४ | पूर्ण । बेएन स० 
प्राप्ति स्थान--दि ० जैन पचायतो मन्दिर भरतपुर । 

विशेषय-झ्राम। राम ने भरतपुर मे प्रतिलिपि करवाई थी । 

६६७३. सुभाषितावली --सकलकोति । पत्र स० ४२ । झ्रा० ६ /« ५ इच | भाषा--सस्कृत । 
विषय--सुभाषित । ६० काख > । ले० काल »( | पूर्णी। वेग्टन स० २६३ । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० 
जैन मदिर अजमेर । 

विशेष --ग्र थ का नाम मुभाषित रत्नावली एवं सदभाषितावली भी है । 

६६७४, प्रतिसं० २। पत्रस० २३। आ० ६०८४ इज्च | ले०काल 2६ । पूर्ण । वेष्टन स० 
१४२६ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

६६७५. प्रतिसं० हे । पत्र स० ५१५ । आ० ११०८५ इच्च । ले०"्काल स० १६६७ भादवा बुदी 
५। पूर्णा। वेष्टन स० १४६५ | प्राप्ति स्थान--मभ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेष --मडताचार्य यश कीति के शिष्य ब्र० गोपाल ने प्रतिलिपि की थी । 

६६७६. प्रति स॒० ढ॑ । पत्र स० २६ | श्रा० १०१४८ इच्च । ले०्काल० 2८ । पूरे । बेन 
स० १०३ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जेन मन्दिर श्रजमेर । 

६६७७. प्रतिसं० ५१ पत्र सं० २२। झा० ११०८४ इच्च । ले० काल स० १८३२ चंत सुदी 
१० । पूरा । वेप्टन स०१०४१ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर" 

विशेष---सिकदरा में हरकशदास लुहाडिया ने प्रतिलिपि करवाई थी। 

६६७८. ग्रतिसं० ६। पत्र स० १८ । आ० ६ 2८ ४ इच | ले०काल » । पूर्ण । व्रेष्टन स० 
११०२ । पध्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑न मदिर झजमेर । 

विशेष -प्रति जी है । 

६६७६. प्रतिसं० ७ । पत्र सं० ३३ | झा० ११८ »& ५६ इच । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
स० १६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अ्रभिनन्‍्दन स्वामी बू वी । 


'नौति एबं सुभाषित ] [ ६६६ 





६६८०. प्रतिसं० ८। प्रस० २१। श्रा० १०२: >८ ४२ इब्च | ले०्काल स० १५८४ । पूर्णो । 
वेष्टन स० ३१० ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अमभिनन्दन स्वामी बू दी । 

प्रशस्ति-- सवत्‌ १५८४ वर्ष श्रासोज सुदी १५ बुधवार लथत श्री मूलसघे महामुनि भट्टारक श्री 
सकलकीति देवातत्पट्र भ० श्री ५ भुवनकीत्ति श्रातु झ्राचार्य श्री ज्ञानकीति शिप्य आचार्य श्री रत्नकीति तस्य 
शिष्य आ० श्री यशकांति तत्‌ शिष्य ब्रह्म विद्याघर पठनार्थ उपासकेन लिखाप्य दत्त । 

६६८९१. प्रतिसं० €। पत्रस० १४। आा० ६ >८५: इच । ले०ग्काल स० १८५६ जेठ सुदी ११ 
पूर्ण । वेट्टन स० ४१ | प्राप्ति स्थान---दि० जेल मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

६६८२, प्रतिसं० १० | पत्रस० ६। झआा० ६८४: इच्च । ले० काल सं० १७४८ माघ शुक्ला 
८ । पूर्ण । वेष्टन म० ६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रादिनाथ बू दी । 

विशेधर--प१० मनोहर ने आत्म पठतार्थ लिखा था । 

इ६८३ प्रति स० ११॥ पत्रस० ४० | श्रा० १२५८४ इच् | ले०्काल >< | पूर्णा। बेप्टन स ० 
६०॥ प्रापि: स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्व॑नाथ चौगान यू दी । 

६६८४. प्रतिसं० १२१ पत्र सं० २-३७ | झा० १०७८४ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । वेहन 
स० ६६ प्राप्ति स्थान--४ि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

६६८५. प्रति सं० १३॥। पत्रस० ४१। श्रा० १२५८५ इच । लेण्काल सं० १७१८ प्रासोज 
बुदी ६। पूरा । वेट्टनसं० ३२०७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--मोजमाबाद मे ऋषमनाथ चैत्यालय से पंडित मगवान ने स्वयं के पठनार्थ प्रतिलिपि 
की थी | 

६६०६. प्रतिसं० १४॥ पत्र स० ३२२। भ्रा० ६५४२ इज्च | ले० काल »< । पूर्णो । वेछन 
स० १८३-७७। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६६८७. प्रतिसं० १४५ | पत्र स० १० । झ्रा० १२५८५५ इच । ले०काल »< । पूर्णो | बेह्टन सं० 
८० ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदग्रपुर । 

विशेष--प्रति जीर्गा किन्तु प्राचीन है। प्रति की लिखाई सुन्दर है । 

६६८८. प्रतिसं० १६। पत्रस० २५। झा० ६2:८६ इच । ले०काल स० १८७६ मगसिर 
बुदी ७। पूर्ण | वेहनसं० २२ । ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोंक) 

६६८६९, प्रतिसं० १७ | पत्र स० २४। आ० ११२ # ५३ इच । लेण्काल स० १८२२ माघ 
बुदी ६ 5 , पूर्णा । वेष्टन स० ८० । प्राप्ति स्थान - दि० जेन पचायती मन्दिर दीवान जी कामा । 

विशेष--प्रतिलिपि दिल्ली में हुई थी । 

६६६०, प्रतिसं० १८ | पत्रसं० ७६ । ले०्काल सं० १७२२ चेत बुदी ४ । पूर्ण । बेहन सं० 
४७। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपयों मदिर बसबा । 

विशेष--दौसा मे प्र-तलिपि हुई थी । 

६६९१. प्रतिसं० १६९। पत्रस० १७। झा० १०७८४ इच | ले० काल » | पूर्ण । वेह्न सं० 
१६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलना (बू दी) 


डे 


७०० | [ प्रन्‍्थ सूची-पंजम भाग 





६६६२. प्रति स ० २० | पत्रसं० ३३। आ० ६३०८४) इ्च । ले०्काल स० १८३१ वैशास 
बुदी ५ । पूर्ण । वेहनस० ४३ । प्राप्ति स्थाल--दि० ज॑त मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

विशेष - भट्टारक धर्मचन्द्र के शिष्य ब्रह्म भेघजी ने प्रतापगढ़ नगर में चन्प्रप्रभ चैत्यालय में 
प्रतिलिपि की थी । 

६६६३. सुमाधितरत्नावलि--- » । पत्र स> १७। झा० €»८४ इच्च । भापा--सस्कृत । 
विषय-- सुभाषित । २० काल 2८ । ले० काल स० १७५८ ग्ाषाढ सुदी २। पूर्णो। वेहनसं० ६८७ । 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--१० सुन्दर विजय ने प्रतिलिपि की भी । 

६६६४. सुभावितावली--कनककीत्ति ॥ पत्र स०३३। श्रा० १११४४ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--सूभाषित । र० काल » । ले० काल >< । अपूर्ण । वेष्न सं० ११५। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दोसा । 

६६६५. सुमाषितावली--9< । पत्रस० १४। श्रा० १०)८ ५ इज्च | भाषा--सरकृत । 
विपय-सुमापित । र०काल »€ | ले०काल »< । । पूर्ण । वेहनसं० ४०। प्राप्छि स्थान-भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

६६६६. सुभावितावली-->< ॥ पत्र स० ८५। झआ० ६०८४ इच । भाषा - सस्कृत । विधय-- 
सुभाषित । रथकाल 2» । ले० काल २६ । पूर्ण | वेप्टन स>० ४६०-२८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
से भवनाथ मन्दिर उदयपुर ॥' 

६६६७. प्रति सं० २ । पत्र स० ८ | ले० काल »< । पूर्गा | वे.्टन स० ४६१-२८४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६६६८. सुभाषितावली-बुलीचन्द । पत्र स० १७। श्रा० १३२९ ८५१ इच । भाषा हिन्दी 
पद्य । विषय - सुमापित । र०काल स० १६२१ ज्येष्ठ सुदी १। ले०्काल स० १६४६ भादवा बुदी १४। 
पूर्ण । बेन स० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मस्दिर अलवर । 

६६६६. प्रतिसं० २॥ पत्रस० ७५। र०काल सा ० १६२१। ले०काल स० १६५२॥। पूर्ण । 
बेहनस० ५४१॥। प्राप्ति स्थान--वि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर। 

६७००. समाषितावली भाषा--खुशालचद । पत्रस० २-८५ | श्रा० १०१८५ इच्च । भाषा- 
हिन्दी (पच्च) | विषय--सुभाषित । र०काल स० १७६४ सावग सुदी १४ । ले०काल स० १८०२ चैत सुदी 
५ । पूरा | वेष्टनसं० ६२। प्राप्ति सथान--दि० जन परचायती मन्दिर बयाना । 


विशेष --अन्तिम पाठ निम्त प्रकार है--- 
बीतराग देवजू कह्ो सुभाषित ग्रथ । 
च्यारि ग्यान धारक गणी रच्यों सुभाषजी । 
इन्द्र घरणीन्द्र चक्रवति आदिक सेवतु है 
तीनलोक के मोह को सुदीपक कहायजी | 
साधू पुरुष्‌ के बैन भ्रमृत सम मिष्ट श्र त 
धर्म बीज पावन सुभाषि फलदायजी 





नीति एवं सुभाषित ] [७०१ 


स्वेजिन हितकार जामे सुख है भ्रपार 

ऐसो ज्ञान तीरथ झमोल चितलायजी । 

दोहा -- 

सतरासे चौराणबे श्रावग मास मझकार । 

सुदि चवदसि पूरण भयो इह श्रुत अति सुखकार 

सबलसिह पछ्या तणौ नदन राजाराम । 

तीन उपदेसे में रच्यो श्र्‌तति खशाल अभिराम ॥। 
इति सुभाषितावलि ग्र थ भाषा खुशालचन्द कृत समाप्तम्‌ । 


६७०१. प्रति सं० २। पत्र सख्या ३३ | श्रा० ८५८४३ इच्च। जे०काल सं० १४१२ ग्रासौज 
बुद्दी ११। पूर्ण । बेप्टन स० ५४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली । 

६७०२. प्रतिसं० ३ । पत्रस० ६३ । आ० १०१५१ दृच्च | लेग्काल स० १८६६ पौप ब॒ुदी २ । 
पूर्ण । वेहनरा० १२१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर करौली । 

विशेष--छवबी लचन्द मीतल ने करीली नगर में पाएवेनाथ के मन्दिर में प्रतिलिपि कराई थी । 

६७०३, यसुभाषितार्णव--शुभचंद्र । पत्रस० ११३ । श्रा० ६१८४६ इच्च। भाषा -स स्कृत । 
विपय--सुमापित । २० काल 9६ । ले० काल स॒० १८६६ सावन सुंदरी १३॥ । पूर्णा। वेप्टन स० 
६२-५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगानी मन्दिर करोली । 

६७०४, प्रतिसं० २ ॥ पत्रस० २५७ । ले० काल स० १६३० । पुरों । । वे._हनस० ५३६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

६७०४, प्रति सं० हे । पत्रस० ४१ | श्रा० १०१ :८ ४२ इच । ले० काले १७४४ | पूर्णो ।वेप्न 
स० १६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

६७०६. सुभाषिताणंव-->< । पत्रस० ४५ | श्रा० ११३ २८६ इच् । भाषा-सरकृत । विषय - 
सुभाषित । २० काल » । ले० काल स० १७८४ माघ सखुदी २ । पूरे । वेष्टन स० ११२॥। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मदिर दूती (टोक) 


६७०७. सुभाषिताणंव --2< । पत्रसं० ४६ । झा० १२ » ४३ इच्च। भाषा--सस्कृत । 
विषय--सुभाषित । २० काल &( । ले०काल स० (१६०७ भादवा बुदी € । पूर्ण । वेएन स० ७३। 
प्राप्ति स्थात- दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --चम्पावती महादु्ग में प्रतिलिपि हुई । लेखक प्रशस्ति बहुत विस्तार पूर्वक है । 


६७०८, सुक्ति सुक्तावली--भाचायें सेरूतु ग। पत्रस० ३ | श्रा० १४०८४ इज्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय - काव्य । २० काल 9८ । ले०काल >< । पूर्ण । वेहन स० १२५ । प्राप्लि स्थान - दि० जैन 
सब्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--महंपुरुष चरित्र का मूलमात्र है। । 

६७०६, सृक्तिमुक्तावलो-झा ० सोमप्रभ ।प्चस॒० ८ । आा० €॥ >( ४४ इज्च । भाषा-सस्कृत + 
विषय-सुमाषित + २०काल » । ले०काल >»< । पूर्णा । वेहनसं० १४१ । प्राप्ति स्थान--भ०.. दि० 
जैन मन्दिर भ्रकमेर । 


$ 
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विशेष--दो पंतिया और है । 
६७१०, प्रति सं० २। पत्रस० ८ । ग्रा० १०) %८ ४ड़े इच्च । ले०काल । पूर्ण । वेह्टन स० 


११८७ | प्राप्ति स्थान---२ ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

६७११. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ७ | श्रा० १०% ४ इच्च | लेण्काल ८ । पूरों | वेप्नन स० 
१३४० | प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६७१२. प्रतिसं० ४ । पत्रसं० २८ । झ्रा० १०२८५ इच । ले०्काल सं० १७८८ | पूर्ण ॥ 
बेहनसं० २५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर भण्डार । 

६७१३. प्रतिसं० ५। पत्रस० ६८ । झआा० €? )८ ४१ इज्च | ले०्काल >८ ॥। पूर्ण । वेपटनस० 
६६८ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

टब्बाटीका सहित है तथा प्रति जीरा है । 

६७१४, प्रतिसं० ६ । पत्र स० १६। आ० १००८४ इञड्च । ले० काल .« । पूरण्णों । बेपटन 
स्न्‍० १८७ । प्राध्दि स्थान --म० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

६७१४५. प्रति स० ७ । पत्र स० ११ | झा० €»८४ इच्च । ले० काल » ॥ पूर्ण । वेप्टन स० 
१४२८ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

६७१६, प्रति सं० ८। पत्र स० € । आ० ११३>८५३ इच । ले०काल /< | पूर्ण । वेट्टन 
स० १३८६ | प्राप्ति स्थान-भ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर 

६७१७, प्रतिसे० ६। पत्र स० १०। श्रा० ११७८४) इच्च | लेल्काल स० १८११ | पूर्ण । 
वेप्टन स० १२७४ | प्राप्ति रथान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

६७१८, प्रतिसं० १० । पत्रस० १५ | झा० ११७४ इच्च | ले० काल » । श्रपूर्ण । बेए्न 
स० २३७/२३२ प्राप्धि स्थान--द्वि ० जन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

६७१६, प्रतिसं० ११ | पत्र स० ७। भ्रा० ११७८४ इज्च । ले० काल सं० १७७८ | अपूर्ण । 
बेप्टन स० २५६॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

६७२०. प्रतिसं० १२। पत्रस० १५ | झ्रा० ११५४४ इच । ले० काल स० १६४० | 
पूर्ण । बेहनस० १०० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेघष--प्रशस्ति निम्न श्रकार है - 

सबन्‌ १६४० वर्ष श्रावण बुदी € दिने लिखित शिप्य ब्र० टीला ब्र० नाथू क॑ पाडे गोइन्द शुभ 
मबतु कल्याराम्रस्तु । 

६७२१. प्रतिसं० १३॥। पत्रसु० १३। आ० १०२०८५ इच्च । ले०्फाल स० १७२६ । पूरणो | 
बेष्टत स० २११ प्राप्डि स्थान--दि० जैन अग्रवाल मंदिर उदयपुर । 

विशेष--पंवत्‌ १७२६ में सावरा सुदी १० को श्री प्रतापपुर के आ्रादिनाथ चत्यालय में प्रतिलिपि 
की गई थी। 

६७२२. भ्रलिसं० १४॥ पत्र स० १८५। ज्रा० १० » ५३ इच | ले० काल )< । भपूर्ण । 
वेहन सं० १५४ । प्राप्ति स्थाव--दि० जेल अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 
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६७२३. प्रतिसं० १५। पत्र स० ११। श्रा० १०१ »८ ५३ इकच । ले०काल »< । पूर्ण । 
वेश्ननस ० ६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६७२४, प्रति स० १६॥ पत्रस० २० | आा० १०२७६ ५ इश्च। भाषा-- सस्कृत । विषय-- 
सुभाषित | २० काल >< । ले० काल स०१७२८ चैत्र सुदी ५ । पूर्ण । वे_्टन स० ६५ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लण्कर, जयपुर । 

विशेष--मोहम्मद शाह के राज्य में शरपुर मे चिन्तामणि पार्श्वनाथ के चेत्यालय भे हारिक्षेम ने 
स्वपटनार्थ प्रतिलिपि को थी । 

६७२५. प्रतिसं० १७॥ पत्रस० (४ ।आ० १२०७ ६ इच | ले०्काल स० १८४४ प्रथम 
श्रावग सदी ५ । एगं । वेहन स० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--१ १-१२ वा पत्र नही है । 

६७२६. प्रतिसं० १८। पत्र स ० १५। औआ० १०:०८५८ इच्र। ले० काल » । पूर्णों। 
वे० स० ६३। प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--१४ से आगे नहीं लिखा गया है । 

६७२७, प्रतिसं० १६॥ पत्रस० १२। आ० १२.८६ इच । ले०काल स० १६४६। पूर्ण । 
वेप्टन स० ६१० । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६७२८. प्रतिसं० २० । पत्रस० २-१५ । आ० ८१०८३२ इच | ले० काल » । ग्पूर्ण । बेप्न 
स० ७१६ । प्राप्ति स्थान-दि०जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

६७२६ प्रतिसं० २१। पत्र स० १०।आ० ६>८६ इच्च । लि० काल स० १८८५७ । पूर्ण । 
बेप्टन स० ३२५-१२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हूगरपुर । 

६७३०. अतिसं० १२३ पत्रस० १२९। झा० १०)८४? इच्च । ले०काल स० १७३१ श्रावरा 
शुक्ला १ । पूर्गा । वप्टन स० ३७८५ १४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू'गरपुर । 

६७३१ प्रतिसं० १३ । पत्रस० १२। भ्रा० १०७०८४८ इज्च | ले०्काल »< । पूर्ण । वेप्टन 
स० ११२६-५७ । प्राप्ति स्थान--दि ० ज॑त मन्दिर कोटडियो का ह्वृगरपुर। 

६७३२, प्रतिसं०१४ ॥ पत्र सं० १४ । झ्रा० १०५ २८ ४३ इच् । ले० काल ><। पूरो | वेप्टन स० 
१४४ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर बोरसलो कोटा । 

विशेष --भट्टा रक शुभचन्द्र शिप्य मुनि श्री सोमकीति पठनार्थ स्वहस्तेन लिखित । 

६७३३. प्रतिसं० १५॥। पत्र स० १४ । श्रा० १००८५ इश्थ । ले० काल » । पुर्ण । वेप्टन स० 
२६१ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

६७३४. प्रतिसं० १६। पत्रसं० १०। श्रा० १०. ५ इच्च । ले०्काल स० १६०३। पूरो। 
वेष्टन सं० १३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

लेखक प्रशस्ति---सवत्‌ १६०३ वर्षे शाके १४६८ प्रवत्तमाने महामांगल्य॑ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे 
दशम्यां तिथी रविवासरे तक्षक महादु्गें राजाधिराज सोलकौराउ श्री रामचन्द विजेयराज्ये श्री ऋषभ जिन 
चैत्यालये श्री मुलसवे बलात्कारणगे सरस्वतीगचछे'* तन «न मंडलाचार्स ध्म्म तदाम्ताये खण्डेलवालान्वये 

कक! 





च्र्ज्डर 


लय 
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बंद गोतजे / ४ * “ला साह षोषा तस्य पौत्र सा. होला तड़ाया खीवणी इद शास्त्र लिखाप्य मुनि श्री कमल- 
कीत्तिये दत्त । 

६७३४. प्रतिसं० १७ । पत्रस० ५। झा० १३ % ५ इस । ले० काल स० १८८६॥। पूर्ण। 
वेशन स० १०५। प्राप्धि स्थान---दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

६७३६, प्रतिसं० १८ । पत्र सं० ३४ | श्रा० ६३ ५८ ५१ इच्च | ले० काल स० १७६५ | पूर्ण । 
वेष्टनसं० १२९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पंचायती मन्दिर श्रलवर । 

विशेष - मेडता में प्रतिलिपि हुई थी । 


६७३७. प्रतिसं० १६ । पत्र स० १६ ।झा० ६१ ५८४) इच्च | ले०काल »< । पूर्ण । वेएन स० 
१३१ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन अग्रवाल पचायथती मन्दिर भ्रलवर । 

६७३८. प्रतिसं० २० । पत्र सं० १३ । ग्रा० १०५४५ इच | ले० काल ३८ । पूर्ण | प्राप्ति 
स्थान --दि० जन पचायती मन्दिर कामा । 

विशेष--प्रति जीणं है । 


६७३६९. प्रतिसं० २१ ॥ पत्र स० १६। आ० ८८ 9८ ४) इक्च | ले० काल )८ । पूर्ण । वेट्टन स० 
५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--दो प्रतिया और हैं ! 

६७४०. प्रति स० २२ । पत्र स० ११५ । आ० १०२ »( ४९ इड्च । ले० काल स० १६६८ काती 
सुदी ११। पूर्ण । वेष्टन स० ६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है । 

६७४१. प्रतिसं० २३ । पत्रस० १७। श्रा० १३८५३ इच्च | लेग्काल स० १६५५ काती सुदी 
१४ ॥ पूर्ण । बेहनसं० २३७ । प्राप्णि स्थानं--दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

६७४२. प्रतिसं० २४ । पत्र स० २२ | श्रा० १०८४९ इच् | ले० काल >< ै। पूर्ण । वेप्टन स० 
७६॥ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पच्रायती मदिर दीवानजी कामा । 

विशेष --प्रति हर्षकीति कृत सस्कृत टीका सहिन है । 

६७४३. प्रतिसं० २५। पत्रस० १६९ श्रा० १०१४" दइच । ले०्काल स० १६६६ । पूर्णो । वेषन 
स० ११२/२४। ध्राध्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ इन्दरगढ़ कोटा । 

विशेष --प्रतिं हृधकीति कृत सस्क्रृत टीका सहित है । 

4 सवत्‌ १६६६ वर्ष फागुगा बुदी श्रमावस्थासोमे पाटरस नगरे लिखितेयं टीका ऋषि लद्ष्मीदासेन ऋषि 
वाय वाचनाथ । इन्दरगढ़ का बडा जैन मस्दिर । 

६७४४, प्रतिसं० २६ । पत्रस०३६ । झभा० १०४८५ इच्च । माषा-सस्क्ृत । विषय-सुमावित | 
र०काल »< । ले०काल स० १८२७ पूर्ण । वेहनसं० १११/२६॥  प्राप्सि हथान--दि० जैत पाश्वंनाथ 
मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) , । 

विशेष--करकड़े ग्रास में प्रतिलिपि हुई बी । 


नीति एवं सभावित ] [ ७०५ 





६७४४. प्रतिसं० २६। पत्र सं० १० । श्रा० १२५८४ इच । भाषा --स स्क्ृत । विषय -सु मा- 
घित । र० काल »< । ले०काल सं० १७८६१ | पूर्ण । वेष_्टन स० ४८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ 
मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

६७४६ प्रति सं० २७ | पत्र सं० १० | झा० १०; )८ ४३ इच्च | ले०काल ><। पूर्गा । वेष्टन स० 
११५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)॥ 

६७४७, प्रतिसं० २८ । पत्रस० ६। झआ० १०२८५ इच्च | भाषा -संस्कृत | विषय-सुमाषित । 
२० काल 9 । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ५७। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

विशेष-- ध्यान विमल पठनाथं । 

६७४८. प्रतिसं० २६। पत्रस० १० | श्रा० १० %८४ इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय-सुभा- 
घपित । र० काल »( । ले० काल स० १५६२ माघ बुदी ३ । पूण । वेपनसं० ५८/५६ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन मदिर भादवा (राज०) 

विशेष---प्रति जी है । वीर भट्टारक के लिए प्रतिलिपि की गई थी । 

६७४६, प्रतिसं० ३०। पत्रस० ६। ग्रा० १० ७८४३ इज्च । भाषा-संस्क्ृत । विषय-सुमा- 
बित । २०काल »(। ले० काल स० १६६६ कातिक बुदी १४ | पूर्ण । वेश्नसं० २२२ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मनिरिर अमिनर्दत स्त्रामी बू दी । 

विशेष - भ्रहमदाबाद में लिखा गया था । 

६७५०. प्रतिसं० ३१॥। पत्र स० ३-१५ | श्रा० १०? १८७ इस्च । भाषा-सस्क्र7 । विषय- 
घुमावित । २० काल »%€ । ले० काल स०१६०४ पूर्णां। वेष्टन स० २५७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मद्दिर 
पाश्वेनाथ चीगान बू दी । 

विशेष--मूल के नीचे सस्कृत में टीका भी है। वृन्दावती में नेमिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि 
हुई थी । 

६७५१. प्रतिसं० ३२ । पत्रस० ३० | श्रा० ६५९४५ इच । ले० काल स० १६५५। पूर्ण । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेत मदिर पाश्वतनाथ चौगान बू दी । 

६७५२. प्रति स० ३३ । पत्रसं० २५। श्रा० १० >७३ इच् । लि० काल »८। पूर्ण । वेप्टन सं ० 
८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ, चौगान बू दी । 

६७४३. प्रति सं० ३४॥ पत्र स ० ७६ । भ्रा० १०३८४ इच | ले०काल स० १७१७ कात्तिक बुंदी 
१४ | पूर्ण । वेएन स० १० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

विशेष---भौजमाबाद मे लिखा गया था । 

६७४४, प्रतिसं० ३५॥ पत्र स० १७। झा० ६०८४ इच्च। भाषा-संस्कृत | विषय -सुमा- 
षित । र० काल %८ । ले० काल स० १८७६ भादवा बुदी १० । पूर्ण । बेहत सं० २११ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर राजमहन (टोंक) 

६७५४. चघ्रतिसं० ३६॥। पत्रसं० १३ । भ्रा० १०४ *८ ४१ इच्च । माथा-संस्कृत । विधय-सुभा- 
षित | र०काल->< । ले० काल स० १६५५ झाषाढ़ बुदी १२ । पूर्ण । वेष्टन सं० २३ ॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मंदिर राजमहल (टोंक) 
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विशेष-- कोटा स्थित वासूपृज्य चैत्यालय मे समवराम ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

६७५६ प्रतिसं० ३७॥ पत्र सख्या २१ । ले०काल गा० १७६५ पौष बुदी ६ । पूर्ण | वेष्टन स० 
२०२ । प्राप्ति स्थान- दि० जन मन्दिर भरतपुर । 

बिशेष--सुन्दरलाल ने सूरत में लिपि की थी । 

६७५७. प्रतिसं० ३८। पत्रस० २७ | ले०्काल स० १८६२ चैत्र सुदी ४ | पूर्ण । वेएन स० 
२०६। प्राप्ति स्थान-दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेय--भर्तपुर में लिखी गई थी। 

६७५८. प्रतिसं० २३६॥ पत्रस० १६ । ले०काल स० १८२५ भराषाद स दी १२ | पूर्ण । वेप्टन स० 
र८घ७ । ग्राप्ति स्थान--दि०जेन पचायती मन्दिर मस्तपुर । 

विशेष--धत्रो पर दूदा कृत हिन्दी गद्य टीका है । केसरीसिह ने प्रतिलिपि की थी । 

६७५६, प्रति स० ४० । पत्र स० ११ । लेन्काल स १६५२ । पूर्णा । वेष्टन स० २७६ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

६७६०, प्रति स० ४१॥ पत्रस० ३२ । ले० काल २० १८७२ | पूर्ण । वेहनस० ७१८ । प्राप्ति 
सस्‍्थान--दि० जैन पचायती भदिर भरतपुर । 

विशेष -- प्रति हपंकीलति कृत सस्कृूल टीका सहित है । 

६७६१९. प्रति स० ४२ ॥ पत्र स० ६६। झ्ा० £ /€ ४|२ इच । लेण्काल स ० १६५२ पूर्ण । 
वेष्टन स० ५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

६७६२. प्रतिसं० ४३ ॥ पत्रस० १३ । आ० ११८०५ इज्च । ले० काल स० १८४७ माह सम दी 
८। पूर्ण । वेप्टन स० २३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बेर । 

६७६३, सुक्तिमुक्तावली टीका--ह्षकीत्ति | पत्र स० ३५। आ० १०३९४ इच्च | भाषा- 
संस्कृत । विषय-सुभाषित । र० काल >( । ले? काल स० १७६० प्रथम सावरशा सुदी ५ | पूर्ण । वेट्टन स० 
४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वताथ इन्दरगढ़ कोटा । 

विशेष--भ्मर विमल के प्रशिप्य एव रतविमल के शिप्य रामव्मिल ने प्रतिलिपि की थी । 

६७६४. ध्रतिसं० २॥। पत्रस० ४५ | श्रा० १०३ 2 ४२ इच । ले०काल स० १७५० भाघ बुदी 
१ । पूर्ण । बष्टन स० १४८ । प्राप्ति स्थान--म ० दि० जैन मदिर अजमर । 

विशेष--शाक मरी वास्तव्ये श्राविका गोगलदे ने रत्नकीति के लिए लिखवाया था | 


६७६५. प्रति स० ३॥। पत्र स० २६ । ले०काल १८ | पूर्ण । वेहन सं० ६४३ । प्राप्ति स्थात-- 
दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

६७६६. प्रति सं० ४। पत्रस० ४९ । आ० १२०८५ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण। बेह्नन स ० 
रुप । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन छोटा मदिर बयाना । 

विशेष--नागपुरीयगच्छ के श्री चन्द्रकीति के शिष्य श्री ह्षकीति ने संस्कृत टीका की है । 





मिल अ कीअ ॒ुइललबंअंबलअबंामााइर अं ाा॥ आम ााााआााआा॥ 3 ा+ ७ एरानएाााा्नाणशाा॥८८्ए्७एश्न॥णणणाणा॥ल्‍ल्‍७॥८एएर शरण 


नीति एवं सुमाषित ] [ ७०७ 


६७६७. सूक्ति मुक्तावली माषा--सुन्दरलाल । पत्रस० ४६ । झा० १२०४६ इच । भाषा- 
हिन्दी (गद्य)। विषय-सुभाषित । र० काल स० १७६६ ज्येष्ठ बुदी २। ले० काल स० १६३४५ । पूर्ण । वेशरन 
स० ८१। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष--रचता सवत्‌ के निम्न सकेत दिये है-- 

६ ५ 9 
रस युग सरा शशि 


६७६८, सुक्तिमुक्तावलो माषा--सुन्दर । पत्रस० ४५। आ० १३०५ इच्च । भाषा-हिन्दी 
पद्म । विषय--सुभाषित । र०काल »<। ले० काल ३८ । पूर्ण वेह्ननस० १२ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


६७६६. सुक्तिमुक्तावली टोका-- » । पत्र स० २-२४। भाषा--सस्कृत । विषय-- 
सुमायित । र० काल »८ । ले०काल >»< । भपूर्ण । वेष्टन स० ७५३ | प्राप्सि स्थान--दि० जेन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 


६७७० प्रतिस्ें० २ । पत्र म० २६ | आ० ६१८४ इन्च । भाषा-सस्क्रत | विषय -सुभाषित । 
र०काल »€ ॥ ले० काल स० १८३६ ज्येप्त बुदी ३। पूर्णो। वेष्ठन स० ६८५ ॥ प्राप्ति स्थान- भ० दि० 
जैन मन्दिर श्रजमर । 


६७७१. सुक्तिमुक्तावली भाषा-- 2< । पत्रस० ६६। श्रा० ११:२८ ५ इच्। भाषा--हिन्दी । 
(गद्य) । विपय-गुभाषित । र०काल » । ले०काल »< । पूर्णो । वेप्टन स० १४२, १६॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पाएवेनाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 


६७७२. सुक्ति मुक्तावलो बचनिका--»< । पत्र स० ४३ ।झ्रा० १०१ »% ६) इथच । भाषा- 
सासक्ृत हिन्दी । बिपय--सृुभाषित । र० काल »( । ले० काल सा० १६४५ । पूर्ण । वेप्टन स० १८८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न पराएवनताथ मन्दिर इन्द्रगढ़ (कोटा) 


६७७२३. सृक्तिसंग्रह-- ४। पश्रस० १० । मापा--सस्कृत । विपय--सूभाषित । २० काल >८। 
ले०काल »€ । पूर्ण । बेप्टन स० २०६ | प्राप्ति स्थानं--दि० जैन पवायती मन्दिर भरतपुर । 


६७७४. सृक्ति संग्रह--- /»< । पंत्रस० २७। झा० १०८६ इच् । भाषा-सास्कृत । विषय- 
सुभाषित । र० कात % । ले० काल »< | पूर्ण । वेएए स० ३२७-१२२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का हर गरपुर । 


६७७४. संबोध पंचासिका - » । पत्र स० १३ । झ्रा० ११३३८ ५) इच्च । भाषा--प्राकृत । 
विषय---सुभाधषित । र० काल »< । ले०काल 9» । पूर्ण । वेपहनसं० २०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर बोरसली, कोटा । 


६७७६, संबोध संत्तारणनु दृहा-वोीरचन्द । पत्रस० ६&। आझा० ६>»४ट इज्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय-सुभाषित । र० काल ३९ । ले० काल स० १८३७ कात्तिक बुदी ११ | पूर्ण । वेहनसं० ७० | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 





छ०्द ] [ प्रन्थ सूची-पंचम माग 





६७७७, हरियाली छुृप्पय--गंग । पत्र सं० ५। ग्रा० ६? ८ ४३ इच। भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषम--सुभाषित । २० काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन सं० १०६-५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर | 

६७७८. हितोषदेश--वाजिद । पत्रसं० १-२१ । श्रा० ११७८५ इच । भाषा--हिन्दी पथ्च । 
विषय-- त्तीति शास्त्र । २० काल >»< । ले०काल >»< । अपुर्ं । वेष्न स० २५५ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर दबलाना (वू'दी)। 

६७७६, हितोपदेश---विष्णुशर्मा । पत्र स० ३-६० ) श्रा० १०२०८५ इज्च। भाषा-- 
संस्कृत । विषय-नीति एव सुभाषित । र०काल »( । ले०काल सं० १८५२ | भपूर्ण । वेह्नन सं० ३६० | प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू'दी)॥ 

विशेष--प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

६७८०. प्रति स० २। पत्रस० ५५। श्रा० ६३७८५ इच्च। भाषा-संस्कृत । विषय -कथा । 
र०काल » । ले० काल । श्रपूर्ण | वेघहनसं० २००। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाणश्वेनाथ 
चौगान बू दी । 

६७८१. हितोपदेश च्ौपई-->< । पत्रसं० ६। भा० ६» ४ इच्च । भाषा -हिन्दी गद्य । 
विषय-सुभाषित । र०काल »( । ले० काल »( | पूर्ण । वेप्टन स० १५०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पराश्वेनाथ चोगान बृदी । 


विषय-स्तोत्र साहित्य 


दृछदर२. ग्रकलंकाष्टक-अ्रकलंकदेव ॥ पत्र स० ५-८ । झा० १२०८४ इच ; भाषा-संस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र०काल %८ । ले०काल >< | पअ्रपूर्ण । वेशन स० ४५५ /४३७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
समवताथ मन्दिर उदयपुर | 

विशेष -- एक प्रति वेष्टन सं० ४५६/४३८ में और है । 


६छपरे प्रतिसं० २। पत्रस० २। श्रा० १३३ 2८६ इच्च । भाषा-सरकृत । विपम-स्तोत्र । 
रण०्काल % । ले० काल »। पूर्ण । वेप्टन स० ४१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सन्दिरलश्कर, जयपुर । 


६७८४. प्रतिसं० ३ । पत्र सं० ३३ आ० ६५ इच + भाषा-सस्कृत । विषय -स्तोत्र । 
र० काल >< । ले० काल >< । पूर्ण । वे.्टन स० १२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन मदिर्बोरसली कोटा । 


६७८५. अ्रकलंकाष्ठक भाषा--जयचन्द छाबड़ा | पत्र स० ११ | झ्रा० ११३१ )८८ इच । 
भाषा हिन्दी पद्य । विपय -स्तोत्र । र० काल >८ । ले० काल स० १६२६ फाल्गुण सुदी १४ । पूर्णो । 
बेध्टन स० ३६-३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर अलवर । 


६७८६, प्रतिसं० २। पत्र स० ६ | ले०काल स० १६३० | पूर्ण । वेष्टन सं० ३७-३२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर अलवर । 

६७५८७. अकलंकाप्टक माषा--सदासुखजी कासलीवाल। पत्र सं० १४ । भाणा-हिन्दी + 
विषय-स्तोतच । र०काल सं० १६१५ सावन सुदी २। ले० काल स० १६६२ । पूरा । वेपट्टन सं० ४२४ | 
प्राप्दि स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर भरतपुर । 

६७८८. प्रति सं० २॥ पत्र सं० १० । लेन्काल »< । पूणों। वेष्टन सं० ४२५ | प्राप्ति 
स्थान---उपरोक्त मन्दिर ॥ 

६७८६. प्रतिस्॑ं० ३। पत्र स० ६€। ले० काल » । पूर्णा | वेष्टन स० ४२६ । प्राप्ति 
स्थान--उपरोक्त मदर । 

विशेष --प्यारेलाल व्यास ने कठ्मर मे प्रतिलिपि की थी। 

६७६०. प्रतिसं० ४ । पत्र स० १६। श्रा० ८>८६८इच्च । ले०काल सं० १६३८ श्रावरा 
सुदी १३ ; पूछो । वेह्न स० ६५७ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६७६१. प्रति सं० ४। पत्र सं० ११। भ्रा० १२३०८ ७३ इच । ले० काल स० १६२६ श्रावण 
सुदी ११। पूर्ण । बेशनसं० ३५ | प्राप्ति स्थानं--दि० जेन पंचायती मंदिर बयाना । 

विशेष - सं ० १६३२ में हिण्डौन में प्रतिलिपि करवाकर यहा मन्दिर में चढाया था । 


६७६२. ग्रति सं० ६ ३ पत्र सं० १६। झा० ११०८५४६३ इच । ले०काल >< । प्रपूर्ण । वेहन 
हुं० ११। ग्राप्लि स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर दीवानजी कामा ! 


७१० ] [ प्रन्थ सूची-पंचम माग 





६७६३. प्रतिसं० ७। पत्र स० ८। आ० १३ » छई इच | ले० काल स० १६४१ कातिक 
बुदी ६ । पूर्ण । वेड्नन स० ४३ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

६७६४. श्रकलंकदेब स्तोत्र भाष(--चपालाल बागडिया । पत्रस० ५४ | झा० १०३ » ७ 
इच । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय-स्तोत्र । र० काल स ० १६१३ । ले० काल स० १६२४ | पूर्ण । वेष्टन सं ० 
४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जंत पाश्वनाथ मन्दिर चौगान बूदी । 

विशेष--परमतखडिनी नामा टीका है । श्री चपालाल जी बागडिया भालरा पाटन के 
रहने वाले थ । 

प्रारम्म- - 

श्री परमात्म प्रणम्य करि प्रगाउ श्री जिनदेव वानि । 
ग्रथ रहित सदगुरु नमौ रत्लत्रय अमलान । 

श्री अकलक देव मुनीसपद मैं नमिहों सिरिनाय । 
ज्ञानोद्योतन भ्रर्थमुम कह कथा सुखदाय ॥॥ 
श्रन्तिम--- 

श्रावरा कृष्णा युतीज रवि नयन ब्रह्म ग्रहचन्द्र । 
पूरणण टीका स्तोत्र की कृत ग्रकलक द्विजेन्द्र ॥| 

सिद्ध सूरि पाठक वहुरि सर्वे साधु जितवानि । 

अरू जिनवर्म नमो सदा मगलकारि अमलान । 

माराठ ग्राम से पाण्वताथ चैत्यालय मे विरधीचद्र ने प्रतिलिपि की थी । 

६७९४, श्लजितशांति स्तवन-नन्दिषेश । पत्र स४ । ग्रा० ६:४३ इस । भाषा प्राकृत । 
विपय - स्तोत्र ! २०काल » ॥ ले० काल स० १७६० आसोज बुदी २। पूर्ण । वेष्टन स १५२ ॥ प्राप्दि 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दवलाना (व्रू दी) 

६७६६, अजित शांति स्तवन-- »/ । पत्रस० ३ । आ० १०) ८४) इच्च | भाषा संस्कृत । 
विपय- स्तोत्र | ९०काल ४ । ले०काल » । श्रपूर्ग | वेघ्ननस० ३३१ प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमर । 

विशेष--द्वितीय एवं सोलहवें तीथंकर अजितनाथ और शाविनाथ की स्वृति है । 

६७६७. अजित शांति स्तवन--- 2» ॥ पत्रस० हे । आ० १०७४८ इच । भाषा-- 
प्राकृत। विपय--स्वोत्र । र०काल /६ । ले० काल ८ | पूर्णा। वेप्टन स० ४८५७ ॥ प्राप्ति स्थान - 
भर दि० जैन मन्दिर अजमर । 

६७६८, अदठोतरी स्तोत्र विधि-- »( ॥ पत्र स० ४ । भाषा-हिन्दी । विधय-स्तोत्र । 
२०काल » । लेखन काल >< | श्रपूर्ण । वेष्टन स० ६२५ ।ै। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । न 

६७६६. श्रध्यात्मोपयोगिनी स्तुति--महिमाप्रभ सूरि । पत्र स० ४ | भ्रा० ११०८४ इच | 
मापा--हिन्दी (पद्म)। विषय-हस्तोत । र० काल » । ले० कल 2८ । पूर्ण । बेहन स० ५० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन जडेलवाल मन्दिर उदयपुर ! 


स्तोच्र साहित्य ] [ ७११ 
न नल च क 

६ृ८००, श्रपराजित मंत्र साधमिका--+ । पत्रस० १ । झा० १२१८५३ इच | भाषा-- 
सरकृत । विपय--स्तोन्न | र०ण्काल » । लैण्काल >. । पूर्ण । वेध्टन सं० ४३१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैम मंदिर लश्कर, जयपुर। 

६८०१. भ्रपामाजजन स्तोत्र-- ८ । पत्र स० १२९। झआ० 5१% ५४ इब्न्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र | २० काल १८ । ले० काल स« १७७६ | पूर्गा । वे० स० २३३-९२। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 





६८०२. प्रसिजज्काय कुलें-- 2८ । पत्रस० २। भाषा-प्राकृत । विषय--स्तोत्र । र० काले 
» । ले०्काल »< । । पूर्ण । बेएटल स० ६५७ प्राप्ति स्थान--दि ० जैन पचायती सदिर मरतपुर । 

६८०३. आरणंद श्रावक सधि- श्रीसार । पत्र स० १४। झ्रा० १०१ ३» ४८ इज्च । 
भाषा-हिन्दी गुजराती । विषय-स्तवन । र०काल स? १६८5७ | लेग्काल स० १८३० शक्रावेरश सुदी ३ । 
पा । वेष्टन स० १२ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर बौरसली कोटा । 


प्रारम्भ न 
वद्ध मान जिनवर चरण नमता नव निधि होई । 
संधि करू आगदनी, समिलज्यों बहु कोई ॥१।! 
ग्रत्तिम-- 


संव॒त्‌ रिसि सिघिरस ससि तिगापुरी मई कोधघो चौमास । 
एु संबध कीयो रलिया मग्गौ, सुग माथाई उल्हास ॥२॥॥ 
रतन हरष गुरु वाचक माहरा हेसमनतद सुखकार । 
हेमकीरति गुरु बाधवने कहई प्रभग्गइ मुनि श्रीसार ॥१२॥। 
इति श्री आगाद श्रावक संधि सपूरों । 
६८०४, श्रादिजिन स्तवन--कल्यारप सागर । पत्रस० ५। भाषा-हिन्दी । विषय-स्तवन । 
। र० काल « । ले०काल » । पूर्ण । वे._्टनस० ७२१ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 
६८०५. श्रादित्य हृदय स्तोत्र -- 2८ । पत्र स० ८५ । श्रा० १०३ ८ ६३ इच । भाषा-संस्कृत । 
विषय---स्तोच्र । २० काल % ।लि० काल स० १६२८ । पूर्ण । वेप्टनस ० ६६ । प्राप्ति स्थान ---दि० जैन 
मन्दिर दीवन चेतनदास पुरानी डीग । 


६८६०६. ग्रादिनाथ मंगल--नथनसुख * । पत्र स० ६। ग्रा० ११०८५४६ इड्च । भाषा- 
हिन्दी विधय--स्तोत्र । र० काल » । ले० काल %< । पूर्ण । वेपनसं० २५८। प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
पाएवेनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

विशेष --- झल्तिम भाग निम्न प्रकार है-- 

ब्रादि जिन तीरथ सुनो तिसके अनुसवारि चिरित्त ध्यायो। 

भाग भज्यों नव जोग मिल्यो जगरामजी ग्र'थकु नीके सुनायों ' 

वो उपदेश लगो हमे कुसुधभाव घरे जीव में ठहरायो 

कहे सेगा सुख सुनो भत्रि होय श्री आदिनाथ जी कौ मंगल गायो ।,८६।।) 
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६०८०७. झादिनाथ स्तवन-सेहुउ । पत्र स० ३। आ० ८ह »८ ४ इज्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--स्तोत्र | र२०काल स० १४६६ | ले० काल »< । पूर्ण | वे._टन सं० ७६। प्राप्तिस्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेय--मुनि श्री मारिक्य उदय वाचनार्थ । राउपुर मंडन श्री श्रादिनाथ स्तबन । 


ध्व०८, शग्रादिनाथ स्तुति--- ५८ । पत्र सं० २। आ० १० »८ ५ इच । भाषा--हिन्दी (पद्चय)। 
विषय-स्तवन । र० काल »८ । ले० काल >»८ । पूर्ण | बेहनस० ३१३। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

विशेष--भगवान भ्रादिनाथ की स्तुति है । 


६८०६. श्रादिनाथ स्तोत्र | पत्रस० १३ । श्रा० १० ८ ४ इड्च । भाषा-हिन्दी । विषय- 
स्तोत्र । २०काल & । ले० काल स० १६०२ भादवा बुदो ११ पूर्ण । वेह्न स० २१० । प्राप्ति स्थान- 
दि० जेत मदिर अभिनन्दन स्वामी बूदी। 


विशेष--इति श्री शत्र जयाधीश श्री नाभिराय कुलावतम श्री युगादिदेवस्त्रयोदश भव. स्तववन 

सपूर्ण मिति मई मबत्‌ ॥ श्री श्रमणा संघस्यानलिवर नदतु । स० १६०२ वर्ष भादवा बुदि ११ सोम दिते 
मन्नाहूडीयगछे पूज्य भट्टारक श्री प्मसागर पूरि तत्प्टे थ्वी नयक्ीत्ति तत्पट्टो श्री महीसुन्दर सूरि तत्पट्टाल 
कार विजयमान श्री ४ सुमयसागर वा श्री जयसागर लिखत श्राविका मल्ही पठनार्थ । 

६८१० श्ानन्द लहरी--शंकराचार्य | पत्रस० ३ |श्रा० ५१८६ इच्च। भाषा-स स्कृत । 
विषय-स्तोत्र ।र०काल >< | लेग्काल » । पूर्ण । बेटन स० २०७। प्राप्ति रथान-- दि० जैन 
मन्दिर राजमहल (टोंक) 

६८११. आराधना---><। पत्रस॒० ५। झ्रा० ११ »८ ४३ इच । भाषा -सस्क्ृत ॥ विपय- 
स्तोन्न । र०काल »€ + ले०्काल >< । पूरा | वेष्ट स० २६६ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल 
मदिर उदयपुर । 

विशेष--टव्वा टीका सहित है । 

६८१२. श्राहार पचखारा । पत्रस० ६। झा०१०%८४९ इब्न्तच। भाषा प्राकृंत । विषय-- 
स्तोत्र | २०काल » । लेग्काल » | पूर्णों । वेट्टा स० ४८८ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

६८१३. उपसर्गहर स्तोअऋ->< | पत्र स० १। श्रा० १०) ८५ इच । भाषा-प्राकरत । 
विषय-स्तोत । र० काल » 4 ले०काल »८ । पूर्ण । वेष्टन सं० ४४१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जग्रपुर । 

६८१४. उपसर्ग हर स्तोन्न--2< । पत्र स० १। श्रा० १० » ४) इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र०णकाल >< । ले०काल »< । पूर्णो | वेएन सं० ३ । प्राप्छि स्थान--दि० जैन खड़ेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

६८१५. एकाक्षरों छुंद--) ॥। पत्रस॒० ३। श्रा० ६ ८ ५३ इच। माषा हिन्दी। विषय- 


स्तोत्र । र०ण्काल >< ॥ सेन्काल »< । प्रू्ें | वेप्टनसं० २०२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल 
मंदिर उदयपुर । 


स्तोत्र साहित्य ] [| ७१३ 
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६८१६. एकादशो स्तुति--गुराहथें | पत्रस० १॥ श्रा० १० »< ४) इच्च । भाषा- हिन्दी । 
विषय- स्तवन । र०काल >< । ले०काल_2< । पूरा । वेष्टन स० २२७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर दबलाना (बू दी) 

६८१७. एकीमाब स्तोत्र--वादिराज । पत्रस० ६ । आ० १०३८४ इच्च । भमाषा--सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र०काल »< । ले० काल »। पूर्ण । वेप्ननसं० ६०६। प्राप्ति स्थान- भ०दि० जैस 
मन्दिर अजमेर । 

६ृ८१८. प्रतिसं० २। पत्र स० ७। झा० ६:८०८५४६ इच्च । ले० काल »< ॥ पूर्ण । बेष्टन 
स० १४२७ । प्राप्ति स्थान --म० दि० जैन मन्दिर अजमेर + 

विशेष - प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

६८१९, प्रतिसं० ३ । पत्रस० ४ | आ० १० > ४१ इच । ले० काल >< । पूर्ण। वेहटनसं० 
४६९ । प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

६८२०. प्रति सं० ४ । पत्रस॒० ४ । श्रा० १०३ २८४ इच् । ले०ग्काल >»< । पूर्ण । वेप्टन सं० 
८५ । प्राप्ति स्थान - दि० जन मन्दिर झभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

८२१. प्रति सं० ५१। पत्र स० २३। झा० १०:८४ इच्च ॥ भाषा -रास्क्ृत- हिन्दी गद्य । 
ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ८६॥ प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

६८२२. प्रतिसं० ६। पत्रस० ८ | आ० ११८५८ इच । लेण्काल स० १६४२ । पूर्ण । 
वेप्टन स० २६ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

६८२३. प्रति सं? ७॥ पत्रस० ५ । झ्रा० १०: 2८ ४ इच। ले० काल >< । पूर्णो । 
वेप्ननस० २६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

इृध६२४. प्रति सं> ८। पत्रसं० ४ । श्रा० १०३ >८ ४३ इच । भाषा-सस्कृत । ले०्काल »< ॥ 
पूर्ण । वेषप्टन स० ६ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष --प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

६८२४५. प्रति सं० ६ । पत्रस० ४ । आरा० १० )८ ४३ इस । ले०काल » । पूर्ण । बेहन 
सं» १७५-५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) । 

विशेष  निर्वाग काण्ड गाथा भी दी हुई है। 

६८२६ प्रतिसें० १० | पत्रस० ४ै। आ० १२०५ इच | ले० काल »< | पूर्ण । बेष्टन स० 
२०६- ८४। प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर कोटडियो का डू गरपुर । 

६८२७. प्रतिसं० ११ | पत्रस० १० । ग्रा० ११२८४ इज्च | ले०काल » । पूरा । 
बेहनसं० १७५ १४० | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर, नेदिनाथ टोडारायसिंह ( टोक ) । 

६८२८. प्रतिसं० १२ । पत्रस० ७। झआा० ११२८४५६ इच । ले० काल स० १७४४। पूर्ण । 
बेप्टन सं० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दौवानजी कामा । 

विशेष--प्रति सस्‍स्क्ृत टीका सहित है । 
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ध८र२६. प्रतिस० १३॥ पतन्रस० २। झा० १३६ »६ इच | सेण्काल » । बेह्न स० ४२१ । 
प्राप्ति स्थान--जै न मन्दिर लग्कर, जयपुर । 

६८३० एकोीभाव स्तोत्र टीका >< । पत्र सम० ७। झा० ६१०८६) इस । भाषा--संस्कृत । 
विपय-स्तोत्र । २०काल »% । ले०्काल स० १६३२ आसोज सुदी १० । पूर्णा। वेप्टन स० १५६। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी ( सीकर ) | 

६८३१: एकीभाव स्तोन्न टीका < | पत्रस० १६९। आ० १०३ ८ ४१ दच्च । भाषा - सस्कृत 
विषय-स्तोच्र । २०काल » | ले० काल » । वेप्टनस० ३६१॥ प्राप्ति स्थान- दि० जैत मन्दिर 
लशएकर जयपुर । 

६८३२. प्रतिस० २॥ पत्रस० ८द ।आ० ११४७ ५) इच्च । ले० काल %८ । वेप्टन सा० ३६४। 
प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष-- एलोक १७ तक की राजस्थानी भाषा टीका सहित है । 

दण्रे३. एकीभाव स्तोत्र साषा-- 3८ । पत्र स० ११। आ० १३, ५ इच । भाषा हिन्दी 
प्‌०। विपय्र-स्तोत्र । २०काल ७ । ले० काल स० १७६४ मगसिर सुदी ११ | पूगों। वेष्टन स०८२६९। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर आरादिनाथ, वू दी । 

विशेष--कमं प्रकृति विधान एवं सहस्ननाम भाषा भी है। 

६८३४. एकीभाव स्तोत्र भाषा--)< ॥ पत्र स० ३१ । भाषा--हिन्दी । विधय--स्तीज । 
र०काल % | ले० काल < । पूर्ण । वेप्रत स० ४११-१५४ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष - सबोध पच्रासिका भाषा भो है । 

ध्ष्३श एकीभाव स्तोत्न भाषा--भूधरदास । पत्र रा० ४ | आ० १०७ ४५ इ च । भाषा- हिन्दी 
पद्म । विषय -स्तोच्र । २० काल » । ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स ० ७०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वनाथ चोगान, बू दी । 

६८३६. एकीभाव स्तोत्र वृत्ति-- नागचन्द्र सुरि। पा्रस० ८) आा० १० »% ४; इब्च । 
आपा सस्कृत। विषय स्तोत्र | र०काल ,« । ले०्काल » । वेपष्ननस ० ३८५५ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६८३७. ऋद्धि नेव॒कार यत्र स्तोत्र-- :<। पत्रस० १ । भाषा-सस्कृत | विषय-स्तोत्र । रचना- 
काल >८ । लेखनकाल ,” । पूर्स । वेप्टन स० ७११ प्राप्ति स्थान--पचायती दि० जैत मन्दिर, भरतपुर । 

६८३८. ऋषभदेव स्तवत--रत्नसिहू सुनि। पत्र स० १। झा० १०:८४ इंच । 
भाषा--हिस्दी । विधय--स्तुति । र०काल स० १६६६ । लेण्काल »( । पूर्णं। वेह्नन स० २८८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, दवलाना (बू दी)। 

विशेष-- विक्रमपुर मे ग्रन्थ रचना हुई थी । 

६८३६. ऋषिमण्डल स्तोत्र--गौतम स्वामी । पत्र स० १६ । प्रा० €३ » ५ इच्च । 
भआषा-सस्कृत । विषय-स्तोत्र । र०्काल & । ले०काल स० १८६३ | पूर्णो। वे"टनसं० २६६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर पाण्वेनाथ चौोगान, बू दी । 
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विशेष--प्रति टव्वा ठीका सहित है । उश्यारे में प्रतिलिपि हुई थी । 

६८४०, प्रति सं० २। पत्रस० ७। श्रा० १३२८७१ इच्च । ले०काल » । पूर्ण । बेष्टन स० 
४२। बआप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ चोगान, बू दी । 

६८४१. प्रतिसं० है । पत्र स० ४ । श्रा० ८डे (४! इच । भाषा सस्फृत। विषय--स्तोत्र । 
र०काल »% । ले० काल स० १८८० भादवा बुदी २। पूर्ण | बेप्टन स० १०५६ । प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन मंदिर, अजमेर । 

६ृ८४२. प्रतिसं० ४ । पत्रस० २। गझ्रा० १०% ४२ इच्च । भाषा सस्क्ेत | विषय-स्तोत्र । 
र०काल >< । ले०काल >< । पूर्ण । बेट्टन स० १८८ | प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर, अजमेर । 


६८४३. प्रतिसं० ५। पत्रस० ५। आ० ८:०३) इश्थ। भाषा सस्कृत । क्पिय-स्तोन् । 
र०काल »६ । ले० काल स० १७६४ माघ बुदी ५ | पूर्णा । वेहनस० १०३७ । प्राप्ति स्थाल--भ० दि० 
जैन मन्दिर, अजमेर । 

विशेष--लिखित सिकन्द रपुर सध्ये । 

इ८४४, प्रतिसें० ६ । पत्रस०६। आ० ११३८ ८४) इच्च । भाषा --सस्क्र7 । विषय स्तोत्र । 
र० काल «| लै०काल 2 । पूर्ण । वेहनस० २४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर, उदयपुर । 


इ६छड५., प्रतिसं० ७ | पत्रस० ७। भाषा-सस्कृत | विषय स्तोत्र । र० काल )< । ले०काल स० 
१७२५ माह सुद्दी ११ | पूर्ण । बेटवन स० ४१६-१५६ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर, कोटडियो का 
टू गरपुर [| 

विशेष--देवगढ मध्ये श्री मल्लिताथ चैत्यालग्रे श्री मूल सथे नश्याम्ताये भ० णुभचन्दजी तदाम्तापे 
ब्र० जसराजजी ब्रद्मा माबजी लिखित । 

८४६. प्रतिसं० ८। पत्र स० ४। भरा० १०) ५ ४१ इच्च । भाषा-सस्कृत । विपय-स्तोत्र । 
रण काल >( । लेखन काल »€ । पूर्ण । वेह्टन स० ८५।॥ प्राप्ति स्थान- खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर, 
उदयपुर । ह 


६८४७, प्रतिसं० €। पत्र स० ६। आ० १०१ ४ इच । भाषा-सम्कृत । विपय स्तोत्र । 
रण०्काल » । ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० १७४४९ | प्राप्ति स्थान--पाश्व॑ंनाथ दि० जैन मदिर, 
इन्दरगढ़ [ कोटा ) । 


हदृ८४८. श्रन्तरिक्ष पाश्वनाथ स्तवन---भाव विजय वाचक । पत्रस॒० ५। शझ्रा० १०१२५ 
इच्च । भाषा -हिन्दी-(पद्म) । विपय-स्तोत्र । र० काल * । ले० कान » । पूर्गा | वेह_नसं० १५४ $ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, दबलाना ( बूदी ) । 

विशेष---इसमे ४४ छन्द है तथा मुनि दयाविमल के पठतार्थ प्रतिलिपि हुई थी । 

६८४६, श्रन्तरिक्ष प/शश्वंताथ स्तवत--लावष्य समय ॥ पत्र सं० ३। था० १०१)८४३ 
इच। भाषा-हिन्दी (पद्च)। विषय-स्तवत । र०काल »( । ले० काल »८ । पूर्ण । बेध्नन स० २६० । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, दबलाना (बूदी)। 
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#८५०. करुणाष्टक--पद्मनरिद । पत्र स० १ । झा० १०२ » ४ड़े इब्चा भाषा-संस्कृत । 
विषय-ह्तोत्र । र० काल >८ । ले० काल » । वेप्टन स० ४२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

दृ८५१ कमस्तवस्तोत्र-- ३८६ पत्रसं० ६। आ० १० ७८४० इच । भाषा--प्राकृत । विषय - 
स्तोत्र । २०काल »( । ले०्काल » । पूर्ण। वेष्टन सं० १३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---प्रति हिन्दी टव्वा टीका सहित है। 

६८५२. कल्यारप कल्पद्र म--व॒ुन्दावन । पत्र स० २३ । भाषा-हित्दी। विषय -स्तोत्र । 
र० काल » । ले०काल १६६४ | पूर्ण । वेप्टन स० ११२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर 
भरतपुर | 

विशेष--राकट हरण वीनती भी है । 

६८५३ कल्यारामन्विर स्तवनाववूरि- गुणरत्नसूरि । पत्र स० १२ ।आ्रा० ६१८६१ इच्च । 
भाषा-सस्कृत । विपय-स्तोत्र । २०काल »€ । ले० काल १६३२ काती बुदी ५ | पूर्गा । वेप्नन स० १५३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

६८५४. कल्यार' सन्दिर स्तोत्र-- कुमुदचन्द्र | पतच्स० ६ । झरा० १० 9८ ४इच्च | भाषा- 
सस्क्ृत । विषय--स्तोत्र । २० काल »< । ले०काल ><। पूर्णो । वेट्टन स० ६०४। प्राप्ति स्थान---भ ० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --प्रति टव्वा टीका सहित है । 

६८५५.) प्रति स० २। पत्रस० १६ | श्रा० १० ४४ इज्च | ले० काल स० १७०० । पूर्ण । 
वेप्टन स० ७०५ । ब्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष---प्रति टव्या टीका सहित है। पडित कल्याण सागर ने प्रजीएंगढ़ (अजमेर) नगर में 
प्रतिलिपि की थी । 

६८५६. प्रतिसें० हे | पतच्रस० ३। झ्रा० १०३ >८ ४४ इज्च । लेण्काल »< । पूर्णो । वेहन स'० 
२३३। प्राप्ति स्थानं--भ० दि० जैन मन्दिर झजमेर । 

दृ८५७, प्रतिसें० ४ ॥ पत्र स० १४। शभरा० १०२८४८६इ व । ले० काल >८ । पूर्ो । वे._्टन स० 
२५३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

दृषभ्८, प्रति सं० ५॥ पत्रस० ४ै। आ० १०८४५ इज्च। ले० काल 2८ । पूरों। वेह्टन सं० 
६६५ | प्राप्ति स्थान--भ०दि० जन मदिर प्रजमेर । 

६८५६. प्रति सं० ६। पत्रस० ६। श्रा० ६८४ इच । ले० काल सं० १८२३ प्रथम चैत्र सुदी 
१० । पूर्ण वेष्टन स० ५२। प्राप्पि स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---प्रति हिन्दी टब्वा टीका सहित है। प्रति पत्र में ६ पक्तियां एवं प्रति पंक्ति मे ३१ 
प्क्षर हैं । 

संवत्‌ १८२७ में प्रति मंदिर मे चढाई गई थी । 
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६८६०. प्रतिसं० ७ | पत्रस० ११। झ्रा० १११८५ इच। लेण्काल %८ । पूर्ण । वेह्न स० 
६६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

विशेष - - मूल के नीचे हिन्दी टीका है । 

६८६१. प्रतिसं० ८! पत्रस० ५। आ० ११०८४ इच्च। ले० काल 39८ । पूर्णा । वेप्टन स० 
१६७ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--प्रति प्राचीन है एवं सस्कृत टीका सहित है । 

इय६२. प्रतिसं० €&। पत्रस० ४ै। आ० १०१४ इठ्च। ले० काल » | पूर्ण । वेष्टन स० 
१०० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू'दी) 

इप६३- प्रति स० १० । पत्र स० ४) शभ्रा० १००८४) इस्च । ले० काल )। पूर्णा । वेष्टन सं० 
६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

६८६४, प्रति स० ११॥। पत्रस० २५। श्रा० ८८६ इच्ध | ले०काल स० १८६६ चंत्र बुदी ३ । 
पूर्ण । वेष्टन स० २०५ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर राजमहल (टोंक) 

विशेष- १० गरुमानीराम ने बसतपुर में श्री सुमरसिहजी के राज्य मे मिश्र रामनाथ के पास पठतार्थ 
लिखा था । 

६८६५. प्रतिसं० १२॥ पत्र स० २।आ० ८०८५४ इस | ले०्काल ८ । पूर्ण । वेप्टन स० 
५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोर्सली कोटा । 

६८६६. प्रति स० १३ । पत्र स० ६। आ० १०१८३ इच्च । ले० काल स० १८१४ बैशाख 
सुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० ९० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

विशेष--दयाराम ने देवपुरी मे प्रतिलिपि की थी । 

६८६७. प्रतिसं० १४ ॥ पत्र स० ३। आ० १०)८ ४ इज्च । ले०काल )९ । श्रपूर्णा । वेष्टन स० 
१०१-६ । प्राप्ति स्थाल-दि० जैन मदिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

विशेष--अगे के पत्र नही है । 

इप६८, प्रतिसं० १५॥ पत्र सं० ५ । श्रा० १००८४; इच्च | ले० काल १ । पूर्ण । वेष्टन स० 
११४-६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष--सरकृत टीका सहित है पृष्यंसागर गरिकृत । 

स्तोत्र को सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित लिखा हुप्ना है । 

६८६९. प्रतिसं० १६। पत्रस० ५। श्रा० १०:८४ इच्च । ले०काल %( । पूर्णो | बेन स० 
८२। प्राप्चि स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर कामा। 

विशेष--प्रति प्राचीन है तथा कमलप्रभ सूरि कृत संस्कृत टीका सहित है । 

६८६७०. प्रतिसं० १७ ! पत्रसं० ४। ग्रा० ११५ ४इज। लेण्काल 2 । पूरों | वेप्टन स० 
४२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मंदिर उदयपुर । 

इृ८७१. प्रतिसं० १८ । पत्र सं० ५। ले०काल »< | पूरं। वेष्टन सं० ५०७। प्राप्ति 
स्थान-दि० जेत पंचायती मन्दिर भरतपुर । 
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विशेष--म्नरति सटीक है । 

दृदध७२ प्रति सं० १६ । पत्रस० ३। ले० काल )<। पूर्ण । वेहनस० ७१३ । प्राप्दि स्थान- 
दि० जैन पचाग्रती मन्दिर भरतपुर ! 

६८७३. प्रति सं० २०। पत्र स० ६। श्रा० ६९२)८४३ इस । ले० काल % । वेप्टन स० 
६७७ । प्राप्ति स्थान -दि०जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


इृ८७४, प्रति सं० २१। पत्रस० ७। ग्रा० ११३०८५ इच | ले० काल स० १७५७ । पूर्ण । 
बेहनस० ३७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष - प्रति व्यास्या सहित है । 

६८७४. प्रति सं० २२ | पत्र स० ४ | श्रा० १० % ४इडच । ले० काल » । पूर्ण | वे_नस० 
३७९ । प्रापिति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---२६ रे आगे के श्लोक नहीं हे । 

६८७६. प्रति सं० २३ । पत्रस० हे । आ० १३८ ४ ६ इच् । ले०काल | पूर्णा । बेप्नन स० 
४०४ । प्राध्ति स्थान--दि० जैत मदिर लश्कर, जयपुर । 

६८७७. प्रतिसं० २४ । पत्र स० ५ । आ० १०४३ ४४) इच्‌। ल० काल » ॥ पूर्ण । वेप्टन 
स० ३६८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

दृ८्७८. प्रतिसं० २५। प्रस० २ ग्रा० १०३४: इस्च। भाषा-सम्कृत । विषय-स्तोच । 
र० काल )८ । ले०्काल » । पूर्ण । वेहनन स० १६० । प्राप्ति स्थान -दि० जँन मन्दिर बोर्सली कोटा । 


६८७६, प्रतिसं० २६॥। पत्रस० १० । श्रा० १० /४ ४ इश्च। भाषा-सस्वृत, हिन्दी । विपय- 
स्तोत्र | र०ण्काल »( । ले० काल %(। पूर्ण । वेट्टन स० २०। प्राप्ति स्थान--द्धि ० जेनमन्दिर 
दबलाना (ब्‌ दी) 

विशेष--प्रति हिन्दी ब्र्थ सहित है । 

६८८०. कल्प्राण मन्दिर स्तोत्र टीका - हर्षकीति । पत्रस० २१। श्रा० ८! «४ इच । 
भाषा--सस्कृत । विधव-रतोत्र । २० काल %&। ले० काल स० १७१७ ग्राभोज सुदी ४ । वेधनस ० ३८४। 
प्राप्ति स्थान - दि० जँत मदिर लश्कर, जयपुर । 

६८८१. प्रतिसं० २ । प्र म० १६९ ।श्रा० १०२ १६४३ इच । ले० काल स० १८२७ कार्तिक 
सुदी १४। पूर्ग । वेप्टन स० ३८५ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--त्रुध केशरी सिह ने स्वय लिखी थी । 

धप्म२., कल्याख मन्दिर स्तोचर टोका--चरित्रवद्ध न । पत्र सख्या ५ । आ० १०८०५ 
इंच । भाषा रारकुत | वियय--स्तोत्र । र०काल » । ले० काल ) । पूर्ण । वेप्टन स० १५६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैत मन्दिर दवलाना (बू दी) 

६८्८णरे कल्यारण मन्दिर स्तोत्र दीका-- »< ॥ पत्र म॑० ७ । थ्रा० १०३८५ इज्च । भाषा- 
ससरकृत । विपम- रतोत्र | २० काल %८ । ले०्काल > | पूर्ण । वेप्टन स ० १६० । प्राप्ति स्थान--भ «७ 
दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । ह 
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६८८४, कल्यारामन्दिर स्तोत्र टीका-- »८ । पत्रस० २-१०) आ० ९१४८४? इच्च । 
भाषा-सास्कृत | विषय-रतोत्र । र०ण्काल 7८ । ले० काल स० १७५५ माह सुदी १३२। अ्रपूर्ण । वेधनस० 
१८४५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना (बू दी) 

विशेष--हिण्डोली नगरे लिखित । 

६८८५, कल्यारपर्मन्दिर स्तोन्र टीका--- >८ । पत्र स० २०। श्रा० फह » दे इच | 
भाषा-सस्क्रत । विषय-स्तोच् । र०काल »( । ले० काल स० १७८१ सावण बुदी ७। पूर्ण | वेहन 
स० ३१२९ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर दबलाना (बू दी) । 

६८८६. कल्यारांमन्दिर स्तोत्न टीका--%< । पत्रस० २६१। झआ० ६%४ इच | भाषा- 
हेन्दी गय्य। विपय-सतात्र । २० काल %। ले० काल » । पूर्ण | बेः्टन स० २९१॥ प्राप्ति स्थान-दि० 
जैव मन्दिर आमसिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष--पत्र १६ से आग द्रव्य सग्रह की टीका भी हिन्दी में है । 

६८४७७ कल्याणमन्दिर स्तोत्र टीका-- »( । पत्र स० ३। झा०,(१० /८ ४३४ इच । 
भाषा -सासकृत, हिन्दी । विपय - स्तोच्र । २०काल स० %< । ले० काल स० .< ।पूर्णा। बेहन सं० १८5७-७७ | 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--- हिन्दी टीका सहित है । 

६ृ८्प८, कल्याणमदिर भाषा- बनारसीदास | पत्रस॒० २ आा० ६? »८ ५ इच । भाषा-- 
हिंदी । विषय-स्तोन्र । र० काल »< + ले०काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० ५६२॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत 
मंदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--भ्र त मे बनारसीदास कृत तेरह काठिया भी दिया है । 

६८८६९. कल्यारामदिर स्तोत्र भाषा-- 2८ । पत्र स० €। आ० १०० ०८५ इज्च । भाषा- 
सस्वृत, हिन्दी । विषय-स्तोत । र० काल ;६€ । ले० काल स० १८२५ कातिक बुदी १२॥ पूर्णो । वेष्टन 
स० २७० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसलो, कोटा । 

विशेष---तन्दग्राम में लिखा गया था । 

६८६९०, कल्याणमन्दिर स्तोत्र माषा--अखयराज श्रीमाल। पत्रस० २१ ॥। झा० 
११०८४३ इड्च | भाषा--हिन्दी ग्य। विषय--स्तोन्र | र०काल स० »( । ले० काल » | पूर्ण । 
चेएन स० २३३ ॥ प्राप्धि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 


दृघ&६१ प्रति सं० २। पत्रस० २१२। झा० १२०८४३ इच्च | ले० काल सा० १७२२ चेत्र 
बुदी ५। पूरा । वेष्टन स० १० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पंथी, दौसा । 

६८६२. प्रति सं० ३। पत्रसं० ३३॥। झा० १०६ ९ ४३ इज्च । ले० काल » | पूर्गा । 
वेष्टनसं० ११८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बूदी । 

६८९३. कल्यारामन्दिर स्तोत्र बचनिका--प० मोहनलाल ॥ पच्चस० ४० । आा० 
प३ ०४ इचच । भाषा-हिन्दी | विषय--स्तोत्र । र०काल स० १६२२ कारतिक बदी १३ । ले० काल 
स० १६६५ मावन बुदी ७। पूर्ण । वेष्टन स० १३१३॥। प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 
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दृण&४ कल्पारपमन्विर स्तोत्र वृत्ति- देवतिलक | पत्र सा० १९। भाषा-सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । रचनाकाल 9८ । लेखनकाल १७६० । पूरा। वेप्टनस० ७२५ । प्राप्ति स्थान--पच्रायती दि० 
जैन मदिर, भरतपुर । 

विशेष--टोक मे लिपि हुई थी । 

६८६५. कल्याण मन्दिर स्तोत्र वृत्ति--गुरुदत्त । पत्र स० २०। श्रा० १२ »€ ४॥ इच। 
भाषा--सस्कृत । विषय-स्तोत्र | २० काल » । ले० काल स० १६४० मगसिर सुदी १५॥ वैेष्टन स० 
३८७ प्राप्ति स्थातल--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६८६६ कल्यारप मन्दिर स्तोत्र वृत्ति--नागचन्द्र सुरि। पत्र स० १६९। श्रा० १११ » एड 
इच्च । भाणा--संस्कृत ॥ विषय -स्तोत्र ।॥ रण्काल » | लेण्काल सं० १६०४ वेणाल बुदी ३ । 
वेप्टन स० ३८५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


६८६७ कल्याश मन्दिर स्तोत्र वुत्ति--- >€ । पत्र स० २२। आ० ११ ४ ४२ इच । 
भाषा-सस्कृत । विषय-स्तोत् । र०काल 9८ । ले० काल %८ । अ्रपूर्ण | वेप्टन स० २६० ॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) | 

विशेष--२२ से आगे के पत्र नही हे । 


६प६८. केत्रपालाप्टफ-- 2८ । पतरा० ६। श्रा० १०६ 2» ४. इच। भाषा-सरक्ृत । 
विषय्र-स्तोत्र । २० काल »< । ले० काल >»८ । पूर्ण । वेप्टन स० १३३१ ॥ प्राप्ति स्थान भ० दि० जैन 
मच्दिर, ग्रजमेर । 

६८६६९, क्रृष्णबलिभद्र सज्काय-रतनसिह। पत्र सू० १। आा० १०५ >” ४! इच । 
भाषा- हिन्दी । विषय-स्तुति | र० काल »८+ ले० काल » ॥ पूर्ण | वेप्टन रा० २२१ । प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 


६६००. गर्भवडारचक्र--देवनादि । पत्र स० ५ ॥ आ० ८४ इच। भाषा-+रास्कृत । 
विधय-स्तोत । र० काल »% | ले० काल स० १८३७ | पूर्णो। बेप्टन सा० ६७६। प्राप्ति स्थात -भ० 
दि० ज॑न मन्दिर, अजमेर । 

६६०१. प्रतिसं० २ । पत्रस० ३: श्रा० १११८४३ इच । ले० काल >< । पूर्णो ।वे._टनसे० 
९६; प्राव्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 


६६०२. प्रति स० ३। पत्रस॒० १४। श्रा० १०२७८६ इज्च | ले०्काल >< । श्रपूर्ण । वेहनत सं० 
२७ । प्राप्दि स्थानं--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

६६०३. प्रत्चिसं० ४। पत्र स० ४ । श्रा० ११३ ३८४ इस्च । ले० काल »८ । पूर्ण | वेहन सं ० 
८७-४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


६६०४ ग्रीत गरोव्िद--जयदेव । पत्रसू० ४-३७॥ श्रा० १२३८४ इच् । भाषा-संस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र० काल १८ । ले०काल स० १७१७ । श्रपूर्ण । वेध्न स० १९० । प्राप्छि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा 4 
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६६०५. गुणमाला--ऋषि जयसतल्‍ल । पत्र स० £ । श्रा० ११४ »< » इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय--स्तोत्र । र० काल »८ । ले०्काल >< । पूर्ण। बेहन स० २६१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) । 


विशेष --निम्न पाठ और है । 


महावीर जिनवृद्धि स्तवन समयसुन्दर 
चित संभू की सज्काय 24 
स्तुति भूधरदास 
नवकार सज्माय १4 
चौबीस तीर्थंकर स्तवन है 
बभणावाडि स्तवन १ 
शाति स्तवन गुरासागर 


६६०६. गुरावलो स्तोञ्च--9८ । पत्र स० १० ॥ श्रा० ६३ »< ४३ इच् | भाषा--सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र० काल »८ । ले० काल »< । प्रपूर्ण । वेहन स० १५३ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

६६०७ गुरु स्तोन्र--विजयदेव सूरि | पत्र सं० २ । आ० १० »६ ४ इच्च । भाया-हिन्दी । 
विषय-स्तवन । र०काल »< । ले०काल »< । पूर्ण | वेष्टन स० ३३६-४०८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मम्दिर सभवदाथ उदयपुर । 

विशेष--इति श्री विजयदेव सूरि स्वाध्याय सपूर्णे । 

६६०८. गोपाल सहस्न नास-- »६ । पत्रस० ३१ । झ्रा० ४२ 2 ४३ इज्च । माषा-सस्कृत । 
विषय-श्रीकृष्ण रतोच्र । र०काल 9८ । ले० काल »८ । पूर्ण । वेहन सं० २३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा 
मदिर बयाना । 

६६०६. गोम्मट स्वासी स्तोत्र-- »८। पत्र स० ६।आ॥आ० १० »( ७ इज्च | भाषा-- 
संस्कृत । विषय--रतोंत्र । २०कादय »( । ले०काल >» । पूर्ण | वे_न स० २१८५-८७ | प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

६६१०. गौडीपाश्व॑ंनाथ छंद--कुशललाभ । पत्रस० १। श्रा० १२ »९ ४ इच्च | भाषा- 
हिन्दी । विषय -स्तोत । र०्काल >< । ले० काल »€ । पूर्ण । वे० सं० ३६४, ४७२ प्राप्ति स्थान--दि० 
जन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६६११. गौतमऋषि सज्फराय-- 2८ । पत्रस० १। झा० १०३४ ४४६ इच्च। भाषा-प्राकृत । 
विषय-गोत । र० काल »६ | ले०्काल » । पूर्णा | वेष्टन स० २६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) 

विशेष---लिखित रिषि हरजी । बाई चापा पठनार्थ । 

६६१२. गंगा लहूरी स्तोत्न--भट्ट जगन्नाथ । पत्र स० ६ | श्रा० ६३ / ४३ इचश्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय-स्तोष | र०काल %८ । ले०काल स० १८२४ ज्येष्ठ बुदी ६। पूर्ण । वेहन सं० १०५८। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा । 
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विशेष--गिरियुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

६६१३. चक्त श्वरीदेवी स्तोतच्र---। पत्रस० ६ | झ्रा० ११२०८४५६ इच्च। भाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तोज़ । र०काल » । ले० काल स० १८७६ ) पूर्ण । वेषप्ननस० १३८८। प्राप्ति स्थान-- 
भण० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६६१४ चतुर्देश भक्तिपाठ | पत्रस० ३० ।/आ० १०७६२ इच । भाषा-सरक्रत । विषय- 
स्तोत्र । र०काल '< । ले० काल स० १६०४ मगसिर सुदी ८ । पूर्णे। वे._्टन स० २३ १५ । प्राप्ति 
स्थान-- दि? जेत पत्तायती मन्दिर दूनी (टोंक) 

६६१५. चतुविध स्तवन-- » । पञ्रस० ५॥। ग्रा० १०) % ४० हु । भाषा- सस्क़त । 
विषय-- रतोीत । र०काल » । ले० काल »& ढै एू्ण | वेहनस० १२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन 
प्रचायती मदिर प्रलवर । 

६६१६. चतुथिशात जयमाला- माघनन्दि ब्रती । पत्रस॑ं० १। स्रा० १३४६ एप । 
भापा संस्कृत | विषय-स्तोज् । रण०्काल ४ | ले०ण्काल '< ) पर्गे । विष्टन स० ४१४८ । प्राप्ति स्थान --- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६६१७. चतुविशात जिन नमस्कार-- % | पत्र स० ३ । भाता-सरक्र । थिधय रवबन । 
र०णकाल » । लेग्काल २० ४ । पर्गा । अरष्टन स, ६६७ | प्राप्ति स्थान -दि जैन मन्दिर भरतपुर । 

६६१८. चतुविशति जिन स्तवन--:४ । पत्रम ० ६ ॥ आ० १०१४५ २? वे । भाषा-- 
प्राकृत । विषप्र--रत्व्न । र०काल »& । लण्काल स० १६६५॥। पुर्णा | बेएन स ० १८०७ ११७॥ प्राप्ति 
स्थान--- दि. “रे मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंट (टोंक) 

६६१६. चतुविशति जिनस्तुति --2£ ) पत्रस॑० ४ । भाषा-सस्कृत । विषय रतव्न । र० काल 
» । ले०्काल स० है६६२। एूर्ण । बेट्टन स० ६६० ॥। प्राप्ति स्थान-- ६० न पत्नायती 
मन्दिर मरतपुर । 

६९२० चतुरबिशति जिन स्तोत्र टोका -जिनप्रभसूरि-- । पत्रस॑० ६ । ग्रा० १०.९ ४५ 
इच्च | भाषा--स सकते । विषय--स्तोत्र । २० काल ;६ ॥) लेण्काल » । पूर्णा । वेघनख ० २३० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेत मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, ब दी । 

विशेष--वीच में श्लोक है तथा ऊपर नीचे सस्क्रत में टीका है। गरिय वीरविजय ने प्रति- 
लिपि की थी । 

६६२१. प्रतिसं० २ । पत्र स० १। आ० १२०२४ इच्च । ले० काल :. ॥ पूर्णा। वेप्टन स० 
३५६/४६७ । आप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

६९२२. चतुर्विशति जिन दोहा-- »६ । पत्र म० २। झा० १००८४ उच्च | भाषा--हिन्दी । 
विषय---स्तवन । र०काल » । ले०काल स० १६२६ माह सुद्दी २। पूर्ण । वेप्रन स० १३५८ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर राजमहल (टॉक) 

६६२३ चतुर्विशति स्तवन-- < ॥ पत्रस० २-१३। भाषा--सस्कृत । विषय - स्तवन । 


र०काल »८ | खके० काल % । पूर्गो। वेप्टन स० ७६७ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन पंचायती मन्दिर 
भरतपुर । 
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६६२४ चतुरबशतिस्तवन--पं० जयतिलक । पत्र स० १। झा० १२०८४ इच्च | भाषा- 
सस्कृत । विषय--स्तोज्र,। र० काल ३९ । ले०्काल » । पूर्ण। बेष्टन स० ३६६ /४७४। प्राप्लि स्थान-- 
दि० जेंन समवनाथ मन्दिर उद्दयपुर । 

६६२५. चतुर्विशति स्तुति--शोभनसुनि। पत्रस० ६। श्रा० १००८५ इक्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--स्तोत्र । र० काल »< । ले०्काल स० १४८३ आसोज बुदी ४ । पूर्णो । वेह्न स० १३५ । 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसह (टोक) । 

विशेष--इति वद्धमान स्तुति. । 

मध्य दशस्थ संकाशद्र ग॒ निवासी देवविसुत्' सर्वदेवस्तग्यात्मजन शोमन मुनिता विहिता इमाश्चतु- 
विशलि जिनसरतुतय तदुग्रज पंडित घनप्राल बिहिता विवरणा नुमरेंग त्रयमवचू्गिर्महायमकलजडनरूपाणा 
तासास्तुतीता लेगवोउतखि । सबय्‌ १८४८३ वर्ष आश्वत्ति मा वे ४। 

६६२६. चतुविशति स्तोत्र--प० जगन्नाथ । पत्र स० १५॥ श्रा० ११७६ इच । भाषा- 
संस्कृत । विपय -- स्तोत्र । २० काल »५ । ले० काल >9<। पूर्ण । बेहनस० ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष -- प्रांत सटीक है । प० जगन्नाथ भ० नरेच्द्रकीति के शिप्य थे । 





६६२७. चन्द्रप्रभु स्तवन--प्रानन्दधन । पत्र स० २। भाषा--हिन्दी । विषय--स्तवन । 
रण०काबन » । ले० काल : | पूर्णा। बेटन स० ७७०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

६६२८, चित्रबंध स्तोत्र - # । पत्रस० ४ | ग्रा० १० ४ ४ इच्च । भाषा - सस्क्ृत । विषय--- 
स्तोत्र । र०्कात 2। ले० काल < । पूर्ण । वेहनसं० ११२० ! प्राप्ति स्थान-- भट्ठा रकीय दि० जैन मर्दिर 
अप्रजमेर । 

विशेध--स्तोत्र की रचना को चित्र मे सीमित किया गया है । 

६६२६. चित्रबन्ध स्तोत्र--- » । पत्रस० ६५। झा० १०? » ४३ इज्च । भाषा-प्राक्ृत । 


विपय- रतोज । र० काल >>. । ले० काल ,» । वेण्टन स० ३७८ । प्राप्ति स्थान- - दि० जैन मदिर 
लः्कर, जयपुर । 
६६३०, चित्रबन्ध स्तोत्र-- : । पच्रस० ६५। आरा० १०! ५७% ४उ हुच । भाषा --सस्कृत । 


विषय --स्तोच । र० काल :<८। ले० काल ': । वेए्टन सु० ४३० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर लश्कर, 
जयपुर ! 

विशेष -- महाराजा माधवरसह के राज्य में आदिनाथ चेंस्यालय में जयनगर में प० केशरीसिह के 
पठनाथे प्रतिलिपि हुई थी । प्रशस्ति अच्छी है । 

६६३१, चिन्तामरित पाश्वनाथ स्तोत्न--2< । पत्र स० १। आ० १३) ,( ६ इच् । भाषा- 
सस्कृत । विषय-रतोच । २० काल * ॥ ले० काल »€ । वेट्टन स० ४१८ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

४६६३२. चेतन नंसस्कार --><। पत्र स० ३ | आ० ६३ ४ ४ड़े इल्च । भाषा-हिन्दी । विषय - 


स्तोत्र। र०काल > । ले०काल » | पूर्ण | बेटत स० २१५॥ प्राप्ति ह्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 
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६६३३. चेत्यवदनॉ--)%८ । पत्रस० ४। झा० १०% ४३ इच्च । भाषा-प्राकृत | विषय-- 
स्तवन । र० काल 29< । लें० काल >< | पूर्ण । वेशहनस० ४६० । प्राप्ति स्थान--भट्टवा रकीय दि० जैन मन्दिर 
झ्रजमेर । 

विशेष--प्रति सस्कृत टव्वा टीका सहित है । 

६६३४. चेत्यालय वीनतो--दिगस्वर शिष्य । पत्रस० ३ । भाषा-हिन्दी । विषय-स्तवन । 
२० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टनसं० पड । प्राप्ति स्थान--दि० जन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


श्रस्तिस पद्य-- 
दिगम्बर शिष्य इम भणेइ ए वीनतीमइ करीए । 
द्यो प्रमु मो अनिवास सफल कीरती गुरु इम भणे ए । 
विशेष--हिन्दी मे एक नेमीश्वर वीनती और दी हुई है । 
६६३५. चौरासी लाख जोनना विनती--सुमतिकीति । पत्रसं० ६ | झ्रा० १०३ /८ ४३ 
इच्च । भाषा--हिन्दी पद्म । विषय--स्तोत्र ॥ २० काल 9८ । ले०काल )८। पूर्णा । वेष्टन स० १६३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू'गरपुर । 


श्री मुलसघ महतसत गुरु लक्ष्मीचन्द । 

वीरचन्द विवुबवत ज्ञानभूषण मुनीद ॥॥ 

जिनवर वीनती जो भरें मन धरी आ्रानद । 
भुगती मुगती कर ते लहे परमानद ॥ 
सुमतिकीति भावे कहिए ब्याजों जिनवर देव । 
संसार माही नहीं अवरधो पाम्यो सिवपद हेत ॥ 

इति चौरासी लक्ष जोनना वीनती रापूर्ण । 

६६३६. चौबीस तोर्थंकर वीनतो--देवाब्रह्य । पत्र स० १६ । झा० १२)८ ५१ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय स्तवन । र० काल % । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० २४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर लश्कर, जयपुर । 

६६३७. चौबोस तोर्थंकर स्तुति-- »। पत्र स० २ | ग्रा० १०३ )८ ५ इच । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-स्तोत्र । २०काल »€ । ले०काल /»< | वेह्न स० ३५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

६६३८. चोबीस तीर्थंकर स्तुति (लधुस्वयंम)--)< । पत्रसं० ३। आ० ८७८६) इच | 
भाषा-संस्कृत । विषय--स्तोत्र । २० काल »(॥ ले० काल »< । पूर्णो । वे._्टन स० ११४५ | प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मदिर अ्रजमेर । 

६६३६. चौवोस महाराज की विनतो--चन्‍्द्रकवि | पत्र स० ६-२३ । आ्रा० ६)८६ इस्च | 
भाषा-हिन्दी । विषय-स्तवन | र० काल »< । नें० काल स० १८६९० आसोज सुदी १४ | भपूर्सो । वेष्टन सं० 
४८ । आप्टि स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 


जि 
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६६४०. चौबीस महाराज को वीनतो -- हरिचन्द्र संधी । पत्र सं० २४५। भाषा--हिन्दी । 
विषय--विनती । २०क्वाल >< । ले० काल »< । श्रपूर्ण । बेहनसं० २८५१। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
पच्नायती मन्दिर मरतपुर | 

बविशेष--कठिन शब्दों का श्रर्थ दिया हुआ है । श्रति प्राचीन है इसके श्रतिरिक्त निम्न और हैं--- 

१- जिनेख्पुराण--दी क्षित देवदत्त | भाषा-सस्क्रत । र२०काल >< । ले० काल १५४७ । पूरा । 

विशेष--ब्रद्मचारी करुणा सागर ने कायर्थ रामप्रसाद श्रीवास्लव अटेर वालो से प्रतिलिपि 
करवाई थी। 

२- पूजा फल-- »< | 

३- सुदर्शन चरित्र--श्री भट्टारक जिनेन्द्रभूषण । 

विशेथ --श्री शौरीपुर बटेश्वर ते लश्करी देहरे में श्री ५० केसरीसिह [के लिए ध्रुतज्ञानावरणी 
कर्मक्षय्रार्थ बनाई थी । 

६६४१. चौसठ योगिनी स्तोश्न-- 2८ | पत्रस० २) आआ० १०२ )८ ४३ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय--्तोत्र । र२०काल %( । ले० काल स० १८७६ कात्तिक सुदी ११। वेपन स० ४३२८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष---लिपिकार प० भाभूराम । 

६६४२. चौसठ योगिनी स्तोत्र-- >< | पत्रस० २ । झ्रा० ११»८५ इज्च । भापा-सस्कृत । 
विषय -स्तोन्र । २० काल »< । ले०काल » ॥ पूर्ण । वेप"्टनसं० २०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष -- ऋषि मडल स्तोत्र भी है । 

६६४३, चन्द्रप्रभ छंद--ब्र० नेमचन्द | पत्रस० ४६। आ० ६४०८६इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय-स्तवन । र० काल स० १८५० । ले० काल ८ । पूर्णगा। वेष्टन स० ७१/४२ | प्राप्ति!स्थान---दि ० 
जैन मन्दिर कोटडियो का हूँ गरपुर । 

६६४४, छुंद देसंतरी पारसनाथ--लखमी वल्लभ गरिग। पत्रस० ६। भाषा-हिन्दी । 
विषय -र्तोत्र । २० काल ><। ले०काल >»< । श्रपूर्णा । वेष्टन स० ७१४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

६९४५४. जयतिहुयणश प्रकरण- अभयदेव । पत्र स० ३। आ० १००८४ इच। भाषा-- 
प्राकृत | विषय--स्तवन । र० काल । ले० काल »< ॥ श्रपूर्ण । वेशन स० ४५३/२६५ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन संभवनाथ मन्दिर उदयपुर | 

ग्रन्तिम-- 

एयम दारियजतदेव ईम नहवण भहुसवज भ्रणलिय । 
गुणगहरा तुम्ह भ्न गीकरिय गुशिगण सिद्धउ ॥। 
एमहू पसीमभ्रसु पसनाह धभरापुर ठियइआ । 
मुखिवर श्री श्रभयदेव विनवयइ साणदिय ।। 

इति श्री जयतिहुयण प्रकरण सपूर्णो। 
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६६४६. ' जिनदर्शन स्तुति-- »। पत्र स० ३ | आ० ११०८८ इड्च । भाषा-सस्कृत । विषय - 
स्तोत्र । २० काल १८ । ले०्काल 2८ । पूर्ण। वेष्टन स० ४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन त्तेरहपथी 
मन्दिर दौसा + 

६६४७. जिनपाल ऋषिकाचौहलिया---जिनपाल । पत्र स» ३। आ० १०३८४ इज्च । 
भाषा- हिन्दी । विपय-स्तुत्ति । र० काल %८। ले०्काल स० १५६५ | पूर्ण । वेप्न स० ३५३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन अदिर दवलाना (बू दी) । 

६६४८, जिर्मापजर स्तोत्न--कमलप्रम । पत्र स० ३। भाषा-सस्कृत । विपय स्तोत्र । 
र० कास » । ले० काल » | पूर्णा । वेप्टन स० ६८६ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन पचायती मदिर भरतगुर । 

६६४६ जिनपिजर स्तोज्न -॥ पत्र स० १। भाषा-सस्कृत । तिपय-स्तोव । र० काल ** | 
ले०काल « । पूर्णा। वेष.्ननस० ६८५ । प्राप्ति ्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

६६५०. जिनपिजर स्तोन्न--- |< । पत्रस० ५ | आ० ८०४५ इच्च । भाषा-राखल | विषय- 
स्तोत्र। र० काल ४ । ले० काल » | पूर्णे। वेहनस० ४६। प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर 
तेरहपथी दौसा । 

६६५१. जिनपिजर स्तोन्न -- » । पत्र )० ४। झा० ६४ » ४ इच | भाषा-संस्कृत । 
विपय-स्तोच । २० काल /४। ले० काल > । पर्गा । बे.्टन स० १७३ ४5८ प्राप्ति स्थान--पराण्जनाथ 
दि० जैन मदिर इन्दरगढ़' (कोटा) 

विशेष परमानद स्तोत्र भी ह । 

६६ ५२, जिनरक्षा स्तोत्र पत्रस० ५। आ० ८.५० उस्च । भाषा -सस्कृत । विपथ-स्तोन्र । 
7२० काल » । ल० क्लाल »< । पूर्णो । वेप्दन स० १८ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन छीटा मंदिर बय्ाना । 

६६५३. जिनयर दश्शेन स्तवन - पद्मनन्दि । पत्रस० ८ | आ० ८ » ४ इच्च । भाषा- 
प्राकृत | विषय-स्तोज | २०काल ४ | लेब्काल. । वष्टल स० ३६० | प्राप्ति स्थान-- दि" जन मदिर 
लएकर, जयपुर । 

६६५४ जिनशतक - “। पत्रग० १७। आा० ८९१ »# ३ इच। भाषा-संस्कृत। विषय- 
स्तोत्र । र० काल & । ले० काल " । पूर्र । वेब्दन स० १५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सन्दिर 
पाश्वंनाथ चौगान, बू दी । 

६६५४५. जिनशतक - ' । पत्रस० २६। झा० १२:८५३ इच्च । भाषा-सस्कृत ॥ विषय- 
स्तोतब । रण०काल » । लेन्काल ४ । पूर्णा। वे._नस० १८७। प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर 
दीवानजी कामा । 

६६५६ जिनसमवशरणमंगल--नथम्ल । पत्र स० २४। झा० १०) ८४ दम्च । भाषा- 


हित्दी । विषय रुतवन । र० काल स० १८२१ वेशाख सुदी १४। ले० काल 9८ | पूर्णा। बेहन सं० २२। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती सदिर बयाना । 
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विशेष--सथमल ने यह रचना फकीरचद की सहायता से पूर्ग की थी जेसा कि निम्न पद्म से पता 

लगता है-- 
चन्‍द फकीर सहायते मूल ग्रथ अनुसार । 
समोसरन रचना कथन मापा कीनी सार ॥| २०१ ।। 

पद्मों की स० २०२१ हे । 

६६५७, जिनदर्शन स्तवन भाषा-- < । पत्र स० २। झा० €ह » ४) इज्च। भाषा- 
हिन्दी (पथ) । विषय-स्तवन | र० काल > । ले० काल /< । पू्गों | वेष्टन सल १५१ । श्राप्ति सथान-- 
दि० जैन गदिर दबलाना (व दी) 

विशेष --गमूलकर्ता पद्मनदि है । 


प 


६६४५८. जिनसहस्ननास-- झाशाधर | पत्रस० ४ ।आ० 82 » ४४ इस्च | भाषा-सस्कृत । 
विपय- स्तोत्र । २०काल_ <। लेण्फाल £ । पूर्गा। वेप्नन स० ६४७ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर ग्रजगेर । 

६९५६. प्र्ति स० र्‌ ॥ पत्र स० २५७॥ खाए १३ - ६ इटडच। लण्काल स० श्षप्६५ 
कातिक बुंदी ६ । पूर्णा । वेष्टन स० ८८२ प्राप्ति स्थान -भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेघ--प्रि सस्कृत टीका सहित है । 

६६६०. प्रतिसं० ३॥ पत्रस० ६ै। आ० १०८ ,. ५ उच्च | भाषा-सस्कूत । ले०काल ६ । 
पूर्ण । वेप्ननस ० २६३ प्राप्ति स्थान --दिं० जैन मन्दिर लण्कर, जयपुर । 

६६६०१. प्रति सं० ४ । पत्र स० ८। आा० १ ०६ 9 ४२ इच्च । लि० काल २० १६०९ (णक)॥ 
पूर्ण । बेह्न स० १६९७॥ प्राप्ति स्थान--पअग्रवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

६६६२. प्रति सं० ५॥। पत्र स० ७। झ्रा० १०८ २६४३ इच्च | ले० काव ,- । श्रपुर्णा । वेह्टन 

स॒० ५७। प्राप्ति स्थान--पाश्वंनाथ दि० जैन मन्दिर उन्दरगढ (कोटा) 

६६९६३. प्रति स० ६। पत्रस० १५ | झआ० १२०७४ इच् । ल० काल >» । पूर्ण । वेप्टनस० 
३०१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--प्रति सस्कृत टीका सहित है । टीकाकार रत्नवीत्ति शिप्य यशकीत्ति । उपासकों के लिए 

लिखी थी। प्रति प्राचीन है । 

६६६४, प्रतिसं० ७। पत्र सम० १०। झा० १२:८४ दल्च । ले०ग्काल >< । पूर्णों। वेहनस० 
३०६॥ प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मदिर। 

६६६५. पघ्रतिसें० ८ । पत्र स० ६ । श्रा० १० » ४ इच | ले० काल »( । पृर्ण । वेष्टन स० 
श्८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू'दी) 

६६६६. जिनसहूंस्ननाम-- जिनसेनाचार्थ | पत्र स० 3 आ० ६६३८४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । २० काल »< । ले० काल :< । पूर्ण । वे० य० ३०३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 
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६६६७ प्रतिसं० २। पत्रस० ६ । श्रा० ११७८४ इच | ले० काल>< ॥ पूर्ण ! वेहटनसं० 
१२३४ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६६६८ प्रति सं० ३। पत्र सं० १३। झा० ६)८४ इज्च । लेण्काल )६ । पूर्ण । वेश्टन 
स० ४७१ । प्राप्ति स्थान --म० दि० जैन मंदिर अजमेर । 

६६६६. प्रति सं० ४। पत्रस० १६ | ग्रा० ११५ ४३ इक्च । ले० काल » । पूर्णो । वेह्टन 
स० १८२ । प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६६७०. प्रतिस० ५। पत्र सं० ११। आा० ८८४ इच्च । ले० काल » । पूर्ण। वेष्टन 
स० १३०५ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑न मदिर श्रजमेर । 

६६७१. प्रति स० ६ । पत्रस० ३६ । ले० काल »< | पूर्ण | बे._्ननस० १६९३। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मंत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भक्तामर आ्रादि स्तोत्र भी है । 

६६७२. प्रति सं० ७। पत्रस० ३८५। लेण्काल »८। पूर्ण । वेहटन स० १५ । प्रोष्ति स्थान -- 
दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --दो प्रतिया श्रौर है । 

६६७३. प्रति स० ८घ । पत्रस० १० | भ्रा० १०१ % ४ इच्च | ले०णकाल » । पूर्ण | वेहन स ० 
१३० प्राप्धि स्थानं--दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

६६७४. प्रतिसं० ६। पत्र स० ११। आ० ११०८४८ इडच। ले० कान स० १६०५। 
पूर्ण । वेट्टन य० ४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

६६७४. प्रति सं० १० | पत्र स० १२।आ० ६२ ३८४८ इस | ले०काल स० १६३७ | पूर्गो । 
वेर्टन स० २४१॥ प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

६६७६, प्रतिसं० ११॥ पत्र स० ११। आ० ८»८६६ इंच । ले० काल » । पूर्णो । वेपट्टन 
स० १०६ प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर भादवा (राज०) 

६६७७ प्रति सं० १२॥ पत्रसं० ६ । ग्रा० १०२ » ४७ इज । लेण्काल 2< | पूणों । वेपनस० 
८७ । प्राप्दि स्थानें--दि ० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

६६७८. प्रतिसं० १३ | पत्र स० २५ । थरा० ६६३ १८५ इच । लेण्काल )€ । पूर्ण । वेप्टन स० 
६७ । प्राप्ति स्थानै--दि० जैन मन्दिर कोट्यो का नैगावा । 

६६७६, प्रतिसं० १४॥ पत्र स० २१-३५ । आ० १२२ २८५४६ इच्च । ले० काल 2८ । भरपूर्श । 
वेष्टन स० ७५४। प्राध्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६६८०, जिन सहखनास टींका--अश्रमरकीति >८। पत्रस० ६४५ । पश्रा० १२०८ ५ट्टे इस्स्च । 
भाषा--सस्कृत । विधय--स्तोत्र | र० काल &( । ले०काल » | पूर्णो। बे._टनसं० १२८८॥। प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन मदिर झजमेर । 

विशेष --मूल्य ७ र० दस प्राना लिखा है । 


स्तोत्न साहित्य ] [ ७२६९ 





६६८१. प्रतिसं० २। पत्र स० ७५ | ग्रा० १०१) ३८ ५) इच । ले०काल स० १६६२ मगसिर 
बुदी ६ | पूर्ण । वेप्टन स० १२६ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) 

६६४८२. प्रतिसं० हे । पत्र स० ७७ | झा० ६०८५ इच | ले०काल »< । पूर्णों। वेष्टन स० 
३४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६६८३. प्रतिसं० ४। पत्रस० १५३ | झआ० ८२ >८४८ इच्च | ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स० €६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर दीवाना कामा । 

६१८४, प्रतिसं० ४५ । पत्रस० २-८ । आ० १२०८ ५ड़े इच | मे०्काल स० १७४२ मंगसिर 
बुदी १४ । श्रपूर्ण । वेष्टन स० ३२६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

६६८५. जिनसहस्न नाम टीका--श्र्‌ तसागर। पत्रस० १८७ । श्रा० १२०८५ इच्च | 
भाषा--सस्कृत । विषय-स्तोत् । र०काल »< । ले० काल स० १६०१ श्लासोज सुदी ६। पूरे । वेप्टन सं० 
३६३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६९८६. प्रतिसं० २। पत्रस० १०१ | झआ० १३ »८ ५६ इश्च । ले०्काल रा० १५६६ । पूर्स । 
वेष्ठन स० ७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

सवत्‌ १५६६ वर्ष पौष बुदी १३ भौमे परम निरप्रथाचार्य श्री जिभुवनकीत्यु पदेशात्‌ श्री सहस्न 
नाम लिखापिता | मगलमस्तु । 

६९८७. प्रति स० ३। पत्र स० ११० । श्रा० १२९ >*८६ इच्च | लेण्काल &% । पूर्ों । 
वेह्टनसं० १४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर झ्ादिनाथ बू दी । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

६६८८. प्रति संख्या ४ । पत्रस० १०६ । झ्रा० ११०८ ४३ इच्च । लेग्काल »< । पूर्ण । वेप्टन 
स० २४० | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

६६८६. प्रति सं० ५ । पत्र स०ण ७३ | झ० १२ »८ ५ इच् । ले० काल; पूर्णो । वेहनसं० 
३९० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६६६०. प्रतिसं० ६ । पत्रस० १३७ । झश्रा० ११%८५४८इच्च । ले०काल )< ।पूर्णो । बेहनसं० 
१३३-६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियो का डू गरपुर । 

६६६९१, जिनसहस्त्र नाम वचनिका--- ८ । पत्र स० २८। झा० १०»८४ इच । साषा-- 
हिन्दी । विषय--स्तोत्र । २० काल» । ले० काल ज्येष्ठ सुदी ५ । पूर्ण | वेहन स० ६। प्रात्ति स्थान---- 
दि० जन पचायती मदिर भरतपुर । 

६६६२. जिनस्मररण स्तोत्न-->( । पत्रस० ६। भाषा--हिन्दी । विषय--स्तोत्र । र०काल 
»% ॥ ले० काल »< । पूर्णो | बेट्टनसं० १६॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

६६६३, जैनयायत्री--2< । पत्रस॑ं० ५ । प्रा० ८०८३४ इच | भाषा--संस्कृत । विषय- 
स्तोत्र | र०काल » । ले०्काल स० १६२७ कातिक बुदी ४ । पूर्शा। वेष्टन सं० १०१६ । प्राप्लि 
हथाल--भ० दि० जैन मर्दिर झजमेर । 


७३० ] [ प्रन्थ सूची-पंचस भाग 





६६६४, ज्वाला मालिनों स्तोत्र >८ | पत्रसं० २० ।आ० ८५ »< १३४ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र०काल » । ले०काल 2८ । पूर्णो | वेध्नस० १४३६ । प्राप्ति स्थाल--भ० दि९ 
जैनमदिर अजमेर । 


६६६५. ज्वाला मालिनी स्तोत्र-- »( । पत्र सं० ५! श्रा० १११८८ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-रतोत्र । र०काल >< । ले० काल »< । पूर्णा | वेघ्नत स० ४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
त्तेरहपथी दौसा । 

६६६९६. तकाराक्षर स्तोज--- »( । पत्रस० २। भ्रा० १०२७८५ इच । भाषा--सस्क्ृत । 
विषय-स्तोत । र०काल » । ले०काल स० १८२२ । पूर्ण । बेहन स० २५४। प्राप्एि स्थान--- 
भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष--प्रत्थेक पद तकार से प्रारम होता है । 

६६६७, ताररस्ा तरण स्तुति (पंच परमेष्टी जयभाल )-- >८॥ पत्र स० २। झा० ६ ५ 
इनच्च । भाषा--हिन्दी पद्य । विषय-स्तोत्र । र०काल »८ । ले० काल »% | पर्गा। बेछत स० ४५३० 
» । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर कोटडियो का टू गरपुर । 


६६६८ तीर्थ महात्म्य (सम्मेद शिखर विलास)--मनसुखराय | पत्र श० ११०। 
ग्रा० १०: 9८ ६४ ट्घथ्च। भाष- हिन्दी । विषय-महात्मय रतोन्र । र० काल स० १७४५ झ्रासोज सदी १० । 
लेण्काल स० १६१० ग्रासोज बुदी २। पूर्णा । वेष्टन स० ७८ १९ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बड़ा बीसप१थी दोसा ! 

विशेष -- ज्ञानचद तेरापथी ने प्रतिलिधि की थी । 

६६६४६. त्रिकाल संध्या व्याख्यान-- 2८ । पत्र सं ०६ । ग्रा० ११३८४ इस्च । भाषया-सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र० काल >< । ले०काल >< | पूर्ण । वेप्टन सं० १५४ | प्राध्ति स्थास--- दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कीटा । 

७००० थभंभरए पाश्वनाथ स्तवन--9< । पत्र स० ३॥ भाषा--प्राकृत । विषय-स्तवन । 
र० काल »% । ले०्काल 9८ | पूर्ण । वेह्रन स ० ६७२ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मस्दिर 
मरतपुर ॥ 

७००१, दशेन पच्चीसी--शुभानीरास । पत्र स० ११। ग्रौ० ७ 9८ ६ इंच । भाषा- हिन्दी 
पद्म । विपय-स्तवन । :०४ाल »( । ले० काल » । एग् । वेष्टन स० ३६ । ब्प्ति स्थान---दि० जैन 
इग्नवाल पचायती मदिर झलवर । 

विशेष--झ्रारतिराम ने सशोधन किया था । 

७००२. प्रति सं० २ । पत्रसं० ६। श्रा० १२२८६८ इंच । ले० काल ६ । पूरों । वेध्नन स० 
१२७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 

७००३. वर्शन स्तोत्र--भ० सुरेन्द्र कीत्ति | पत्र सं० १। ग्रा० १०३८५) इस्च । भाषा-- 
सल्कृत । विधय--स्तोत्र । र०काल % । ले? कान ३ । बैेप्टत श० ६९८ । प्रास्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर, जयपर । 


ह्तीत्र शाहित्य॑] [ ७३१ 





७००४, द्वात्रिशिका (युक्‍्स्यष्टक)-- 2६ । प्रस० ३ | झा० १०३ ४ उड़े इख । भाषा- 
संस्कृत । विषय-स्तोत्र | र०काल »८ । ले० काल » । पूर्णों। वेष्टनसं० १४०॥ प्राप्ति ह्थान-- 
दि० जन मदिर दीवानजी कामा । 

७००५. ननन्‍्दीश्वर तीर्थ नमस्कार--- »( | पत्रस० ३। भाषा-प्राकृत । विषय-स्तवन | 
र०काल »< । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ६६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मदिर 
भरतपुर । 

७००६, नवकार सर्वेया--विनोदौलाल । पत्रस० १२। आर० ७३८५ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्य । 
विषय-स्तोत्र । र०ण्काल % । ले०काल »८ | पूर्णा। वेप्टन स० २४६-६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हं गरपुर । 

७००७. नवप्रह स्तवन-- » । पत्रस० १३। आ० १००९ ४ इज्च । भाषा-प्रारऊंत, सस्कृत । 
विपय--स्तोत । र०्काल » । ले० काल » । श्रपूर्ण। वेप_नस० (२ । प्रापिद स्थास--दि० जैन 
मन्दिर दबलाना [बू दी) 

विशेष--३ से ६ तक पत्र नहीं है। ग्रति सस्कृत टीका सहित है । 

७००८, नवपग्रह स्तोन्न-भव्गबाहु | पत्र स० १। श्रा० ६३ »८ ४१ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तोत्  र०काल »८ । ले०्काल » । पूर्णो । बेप्टनसं० २३८ प्राप्दि स्थान---दि० जैन मदिर 
पा्वनाथ चौगान बू दी । 

७००६. नवपग्रह स्तोतज-- >»< । पत्रस० १ | श्रा० १० 9८ ४६ इक्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय--स्तोत्र । २० काल 3८ । लेन्काल » । वेशन स० ४२२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
लपकर, जयपुर । 

७०१०. नवग्रह पाश्वनाथ स्तोत्र-- < । पत्र स० १ । श्रा० ६ » ४ इच्च । भाषा- 
प्राकृत । विषय-स्तोन् । र० काल » | लेण्काल »< | वेह_्नन स० ४४३ । प्राप्ति स्थान --दि० जेन 
मरिदिर लश्कर जयपुर । 

७०११. निर्वारत काण्ड भाषा--भेया भगवतो दास । पत्रस० २। श्रा० १०) >८ ५इच्च ! 
भाषा -हिन्दी । विषय-इतिहास । २०कोल स० १७४१। आसोज सुदी १०। पूर्सा। बेप_्टनसं० ६०१ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर लश्कर जयपुर । 

७०१२ प्रति स० २। पत्र स० २। आर० ६ :< ४१ इच्च । ले० काल »< । बेन स० ६६२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लप्कर, जयपुर । 

७०१३. नेमिजिनस्तवन--ऋषिवद्ध नं। पत्रस० १। झा० १०७ »% ५ इतक्ष। भाषा- 
सस्कृत | विषय-स्तोत्र । र० काल » | ले०काल >< । पूर्ण । बेप्न स० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 

खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

७०१४. नेमिनाथ छंद--हेसचंद्र । पत्रसं० १६। श्रा० ६३ )८ ५ इस । भाषा-हिन्दी। 
विषय-स्तोत्र । २० काल » । ले०काल स+ १८८१ । पूरा । वेटनसं० २५३ ६३। प्राप्ति र्थान--दि० जैन 

मन्दिर कोटडियो का हृगरपुर । 

विशेष--बोरी मध्ये संभवनाथ चैत्यालये लिखित॑। 
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७०१४. नेमसिनाथ नव संगल--विनोदीलाल । पत्रस० ८ । माणा--हिन्दी । विधय-स्तवन । 
र०काल सं० १७४४ । ले० काल स ० १६४० । पूर्ण । वेहन स० ४६६ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

७०१६. पद्मावती गोत-समयसुन्दर । पत्रस० २। आ० >८ ५ इज्च । भाषा - हिन्दी (पद्च)। 
विषय-स्तोत्र + र०काल >»<८ । ले० काल »< | पूर्ण। वेष्टन सं० ४०। प्राप्सि स्थान---दि० जैन 
खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --३४ पद्य हैं ! 

७०१७. पद्मावली पंचांग स्तलोत्र-- 2८ । पत्रसं० २६ । श्रा० ८२ ८ ४ इच्च । भाषा -सरकृत । 
विषय-स्तोत्र । २० काल 9८ । ले० काल स० १७८२ । पूर्ण । वे"_्टनसं० १६६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
मन्दिर फनेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

७०१८. पद्मावती स्तोत्र-- » ॥ पत्रस॑ं० ४५६ | झआा० ३ /६ ३ दछ्च | भाषा--सस्कृत । 
विषय --स्तोत्र । २० काल »८ । ले०काल स० १८८० । पूर्ण । वेष्टन स० ८६२ । प्राप्ति स्थान--म० 
दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

७०१६. पद्मावती स्थोत्र--- 2८ । पत्र स० ४ । भ्रा० ११३ ». ४३ै इन्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । र० काल »( । ले० काल »< । पूरा | वेधतन स० ६३२ ॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर श्रजमेर । 

७०२०. पद्मावती स्तोत्र-- ><। पत्रस० २४ | झ्रा० ६ »८ ४३ इच । भाषा-पस्कृत । विषय - 
स्तोत्र र०काल /८ । ल० काल » ॥ पूगं। वेहननसं० ६१३॥। प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 

७०२१. पद्मावती स्तोत्र -- »८ । पत्र स० ४ । आ० ११ » ५३ इस । भाषा--सस्कृत । 
विषय--रुतोत्र । र०ण्काल »& । ले०्काल »< । पूर्ण। बे_टननस० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर अजमेर । 

७०२२. पद्चावती स्थोत्र-->€ । पत्र स० २। भाषा-संस्कृत | विषय-स्तोत्र। २० काल »€ । 
ले०्काल >< । पूर्णो | वेष्टन स० ६४७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 


७०२३. पद्मावती स्लोच-- »८ । पच्रसं० १० । भाषा--संस्क्ृव । विषय--स्तोत्र । २० काल 
५ । ले० काल »< । पूर्णो। वे"_्टनस० ३५४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

७०२४, प्रति सं० २॥। पत्र सं० १०। ले०्काल » | पूर्ों | वेष्टन सं० ३५५। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचाय्रती मन्दिर भरतपुर । 

छण्श्प््‌ पद्मावती स्तोश-- > |] पत्र स० ७२ | झ्रा० १ ण्डे >< ७ दचष्च | भाषा--सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र | २०काल % ।ै ले०काल »< । पूर्णो । वेहननसं० १४६ /७२॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैस 
पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष --यत्र साधत विधि भी द॑. हुई हैं। 


स्तोन्न साहित्य ] ह [ ७३३ 





७०२६. परमज्योति (कल्याण मन्दिर स्तोत्र ) भमाषा--बनारसीदास । पत्र स० ४। 
श्रा० १२०८५६ इच । भाष/--हिन्दी । विषय--स्तोतञ्र । २० काल >< । ले०काल >< । पूर्ण । वेष्दन सं० 
६०४ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


७०२७. परमानन्व स्तोश-->< । पत्रसं० ३। झा० ६०९८ ६ इस्म । भाषा-सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । र०काल >< । ले०काल >< । पूर्ण | वेषन सं० ३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा 
मन्दिर बयाना । | 

७०२८, पात्र केशरी स्तोत्र--पात्र केशरी । पत्र सं० ५। आ० १२३८५ इच्च | भाषा- 
--स स्कृत । विषय स्तोत्र + र० काल » । ले०काल >< । पूर्णों । वेष्ठन सं० ३७० । प्राप्ति प्थान-- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७०२६. पात्र केशरी स्तोत्र टीका --2८ ॥ पत्र स० १४। आ० १२७८४ इच् । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-- स्तोत्र । र० काल » । ले०काल स० १६८७ श्रासोज बुदी ८॥ पूर्ण । वेप्टन सं० 
३५४५।४३४ प्राप्ति स्थान--दि० जैत सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । ' 


७०३०. प्रतिसं० २ । पत्र स० १४ | ले०काल »< ।॥ अ्रपूर्ण । वे.्टन सं० ३४५६/४३५ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७०३१. पाश्वेजिन स्तुति---»८ । पत्र स० १।झा० ११३८४ इच । भाषा-सस्क्षत्त। विषय- 
स्तोत्र । २०काल »< । ले०्काल >< | पूर्ण । वेषघन स० ४६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन _खड़ेलवाल 
मदिर उदयपुर । 

७०३२. पाश्वेजिन स्तोतन्न--जिनप्रभ सूरि। पत्रस० ४ । झ्रा० ६३ » ४) इच् । 
भाषा-सस्कृत । विपय-स्तोज । २० काल » । ले० काल »< | पूर । वेष्ननसं० १४४१ | प्राप्ति स्थान- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --इति जिनप्रभ कृत पारसी भाषा नमस्कार काव्यार्थ । 


७०३३. पाश्व॑जिन स्तोत्र--2८ । पत्र स० ३। आ० ११४४३ इच | भाणषा--सस्क्ृत । 
विषय--स्तोत्र | र०काल >< । ले० काल >८ । पूर्णो । वेष्टन स० €€। प्राप्ति स्थान--भ०दि० जैस मम्दिर 
अजमेर । 

७०३४. पाश्वंदेव स्‍्तवन--जिनलाभ सूरि। पत्र स० १७। भाषा--हिन्दी । विषय--- 
स्तवन । र०्काल » । ले० काल 9< । पूर्ण । वे._टन स० ६४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर । ह 

७०३४. पाश्वंनाथ छुंद-हर्षकीति--->( । पत्र स० ४। झा. ६३०८४३ इच। भाषा- 
हिन्दी । विघधय--स्तोत्र । र०काल »< । ले.काल »८ । पूर्ण । वेष्नन स ० २०८५।॥ प्राप्ति स्थान---दि० ज॑न 
मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेष--२८ छद है। 

तेरीबन जाऊ सोभा पाउ वीनतडी सुखंदा है । 

क्या कहुं तोसू सगत्मा बहोती त्तौसु मेरा मन उलेभदा है । 
सिद्धि दीवासी तिह रहवासी सेवक बल सदा है । 

पंजाब निसाणी पासवपष्राणी गुण हषकीति गवदा है ।। 
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७०३६, पाश्वनाथ छुंद--लब्धरूचि (ह॒र्षरुचि के शिष्य) | पत्र स. २। भ्रा० १०३ »< ४२ 
इच । भाणा-- हिन्दी । विधय--स्तोत्र । र० काल »८ । ले०काल )< । पूर्ण । वेष्टनसं० ३५५ । प्राध्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

७०३७, पाश्वेनाथजी की निशानी--जिनहथे । पत्रसं० ४ । श्रा० ११०५८ ५ इज्च । भाषा--- 
हिन्दी | विषय--स्तुति । र०्काल 9८ । ले०काल » । पूर्ण । वे"_्टनसं० ३४१/४०६ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

अन्तिम पद निम्न प्रकार है । 

' तुहां सिद्धादावासीय निरदावा सेवक जस विलवदा है । 
घृघर निसागी सा पास बखाणी गुण जिणहप सुरादा है ॥। 

७०३८, प्रति सं० २। पत्र स० १५। श्रा० ७३ » ४ इच्च । ले० काल स० १७६७ । पूर्ण । 
बे_्नन स० १२९ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैत मन्दिर श्रभिनन्‍दन स्वामी, बू दी । 

७०३६ प्राश्वस्तवत-- 2: । पत्र स० १। आ० १०:२४: इच | भाषा--स स्कुत | विषय-- 
स्तोत्र । र२०काल »९ । लै० काल »६ । पूरे । वेप्टन स० ११८८ | प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जेन मंदिर 
अजमेर । 

७०४०, पाश्यनाथ स्तवन-- » । पत्रस० १। गश्रा० ११५४ इस । भाषा--हिन्दी पद्म । 
रण्काल 2: । ले०काल »< | पूर्स। वेहननस० १०४-९। प्राप्दि स्थान - -दि० जन मन्दिर बडा 
बीसपथी दौसा । 

७०४९१. पाश्व॑ "थ स्तवन-- 2: । पत्रस० १ | आ० १००८४ इञच्च । भाषा - संस्कृत । 
विषपय--स्तवन । र० काल »२ । ले० काल >< | पूर्ण । वेएन स० ३६०/४६८। प्राप्लि स्थान - दि० जेन 
मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 

७०४२ पाश्व॑नाथ स्टाबन-- | पत्र स० ३। आ० ११.८४ इज्च | भाषा-स'स्क्ृत । विषय - 
स्तोत्र । र२०काल » । ले० काल » | पूर्ण | वेप्टन स० ६०४५ । आप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 

विशेष--कही' २ कठित शब्दों के ब्रर्थ दिये है । 

७9०४३, पाश्वेनाथ (देसंतरी)स्‍्तुति--पास कवि | पत्रस० ३ । भाषा--सस्क्ृत । विषय-- 
स्तवन । र०काल »>(। लेण्काल स० १७६८ । पूर्ण । वे._टनस० ७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
तेरहपथी बसबा। 

विशेष -- रचना का आदि अन्त सागर निम्न प्रकार है । 

आदि भाग--- 

सुवचन स पो सारदा मया करो मुक्त माय । 

तोसु प्रसन सुबचनन तरणी कुमणान श्री झावे काय ॥ 
कालिदास सरिषा किया रक थकी कविराज । 

महिर करे माता मुने निज सुत जाशि निवाज ।) 
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प्रन्तिम भाग-- 
जप सको जगंदीस ईस त्रय भवरा प्रखडित । 
ग्रदभुत रूप प्रव्प मुकुट फरिप मश्गि सिर मडित । 
घरे आरा सहु ध्याहु उदधि मधि पजिताई । 
प्रकट सात पाताल सरग कीरति सुहाई । 
सिरिलविवल भवा पासु तन पूरण प्रश्नु बेकु ठपुरी । 
प्रगभव पास कविराज इस तवीसो छूद देमतरी ।। 


इति श्री पाश्वंनराथ देखतरी छद सापूर्ण | 


७०४४, पाश्तेनाथ स्तोत्र-- < । पत्र स० ४।आ० १३१ ८ ७३ इच्च । भापा-सस्कृत । 
विषय्र--स्तोत्र । र० काल »< । ले०काल स० १८६३ माघ सुदी १५। पूर्ण । वेहनसं० १११ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर भप्रभिनन्दत स्वामी बू दी । ५ 


७०४४. पाश्तनाथ स्तोत्र--- & । पत्रस० १। श्रा० १३/०८६ इच्छ ) भाषा--सस्कृत । 
विपय - स्तोत्र । २० काल »८ । ले०काल » । वे_नसं० ४१६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर 
नण्कर, जयपुर । 


७०४६. प्रतिसें० २। पत्र स०" २। आ० ११०९५ इच् । लेन्काल »( ) वेप्टन स० ४३२। 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 


७०४७, पाश्वनाथ स्तोत्र (ल8७)-- »( । पत्र स० ६। आ० १०)८४४ इच्च । भाषा-- 
रास्कृत । विषय--स्तोत्र । २० काल » । ले०काल स० १६६२ वेणाख सुदी १२ ॥ पूर्ण) वेधहन स० ३२६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 


७०४८, पाश्वेनाथ स्तोत्नु-पद्ममंदि । पत्र स० ८। आा० ३०२ ,४) इच । भाषा-- 
सास्कृत । विपय--स्तोत्र । २० काल >< । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टनस ० ६२ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 


विशेष --पत्र ३ से सिद्धिप्रिय तथा स्वयश्र स्तोत्र भी है । 


७०४९, पाश्वेनाथ स्तोत्र--पद्मप्रमदेव । पत्र स०१ | श्रा० १०९ / ४ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । र०काल »< । ले० काल >< । पूर्ण । वेएन स० १५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोठा । 


७०५०. प्रतिसें० २। पत्रसं० (| श्रा० १२०८५४३ इच । भाषा-संस्कृत ॥ विषय-स्तोत्र । 
२० काल »< । ले०काल स० १८२३ । वेट्टन स० ६६० प्राप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


विशेष--पत्र पर चारों ओर सस्कृत टीका दी हुई है। कोई जगह खाली नहीं है । 

9०४५१, पोषह गीत “पघपुण्यलाभ ॥ पत्र सू० १ झाए १० ई भर हि इंच ! भाषा- हिन्दी । 
विषय -दरुतोन्न । २०काल 2८ । ले० काल »६ । पूर्ण | वेघनन स० ६६ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर 
दबलाना (बूदी)। 


७३६ | [ प्रन्थ सुची-पंसम माम 





७०५२, पंच कल्पाराक स्तोत्र-- 2८ । पत्र सं० ६। प्रा० पड *< ४३ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तोन्न | र० काल 9८ । ले० काल >»< । पूर्णो | बेहन सं० १३२२ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मदिर अजयेर । 

७०५३. पंच परमेष्ठो गुर-->< । वे._टनसं० ७ | श्रा० ११५४३ इच | भाषा--सस्क्ृत | 
विषय--स्तोत्र । र०काल » । ले०्काल >»। पूर्णे। वेषह्नन स० ५४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर लश्कर, जयपुर । 

७०५४. पंच परमेष्ठी गुरा वर्रंत-- 2८ । पत्र स० २०३ आझा० पह 2८ ४३ इंच । भाषा-- 
सस्कृत-हिन्दी । विषय---स्तवन । र०्काल >( ॥ ले० काल >»< ।॥ पूर्ण । वेपष्टटस० १७५०-४५ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन मन्दिर नेमिनाथ टोडाराय[सह (टोक) 

विशेष---इसके अतिरिक्त कर्म प्रकृतिया तथा बारह भावनाप्रों श्रादि का वर्गन भी है । 

७०५५. पंचमगल--रूपचन्द । पत्र स० ८५। आा० १०१४८ इच्च । भाषा--हिन्दी (पद्य)॥ 
विषय-स्तवन । र० काल »< । ले० काल ३८ । पूर्ण ! वे”हन स० ४३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७०५६. प्रतिसं० २। पत्रस॒० ५। झआा० १००८६: इच | र० काल 2६ । ले०्काल »< । पूर्ण । 
वेष्टनसं० ८४/९२ आप्टि स्थान--दि० जेन मन्दिर भादवा ((राज०) 

७०५७, प्रति सं ३॥ पत्रस० ६। आ० १०३ ०८४८ इच्च । ले०काल स० १८१७ मगसिर बुदी 
१। पूर्ण ) वे"्टनसं० ३१६ प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

७०४८, प्रतिसुं० ४ । पत्रस० ५-१३ | झरा० ११ ३०८ ५८ इच। ले०्काल 2८ | भपूर्सो । 
वेहन सं० ८७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अमिनन्दन स्वामी, ब्‌ दी । 

७०५६. प्रति स० ५।पनञ्न स० १२। झआा० ६३८४ इच्च । ले० काल 2 | पूर्ण । वेष्टन स० 
१८ | श्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर झ्रादिनाथ बू दी । 

७०६०, प्रतिसं० ६ । पत्रस० ५।आ० १००८५ इच्च | ले० काल । पूर्णा । वेह_टन स० ३०२ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पावताथ बू दी । 

७०६१. प्रति सं० ७ | पन्रस० ८। आ० ६)८ ५) इज्च । ले०काल | पूर्णो । वेपह्न स० ४७ । 
प्राप्ति स्थान- दि० जैन छोटा भदिर बयाना । 

७०६२. प्रतिसं० ८ । पत्र सं० ११ । पूर्ण । लेण्काल » । वेष्टन सं० ४६ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन छोटा मन्दिर बयाता ॥ 

विशेष--एक प्रति झौर है । 

७०६३ प्रतिसं० € | पत्रस॑० ७ | आ० €३ »% ७इच। ले०ण्काल >»<। पूर्ण | वेहन स० 
१४४/६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाशवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ | (कोटा) 

७०६४. पंचवटी सटोक । पत्र सं० ३। आा० १२७८४: इडन्च। भाषा--संस्कृत । विषय-- 
स्तोत्र ॥ र० काल )< + ले०्काल 3३९ । पूर्ण । वेष्टन स० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
सश्कर जयपुर । 
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विशेष-- चौबीस तीर्थंकर एवं सरस्वती स्तुति सटीक है । 


७०६५४. पंचस्तोत्र-- 9८ । पत्रस० २१। आ्रा० ११५८ ४२ इच्च | भाषा-सस्क्ृत । विषय- 
स्तोत्र | र०काल »८  ले०काल >» | पूर्णा। वेहून स० ७५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा ; 


७०६६. पंचस्तोत्र-- ५ । पत्रसं०/ ७३। आरा० १०१८५ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । र०काल 9८ । ले्काल » ।ढ पूर्ण। वेप्टन स० १५७। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) 

विशेष --प्रति टीका सहित है । 

७०६७. पंचस्तोत्र व्याख्या .(। पत्रस० ११। भाषा--सस्कृत । विषय-स्तोन्र । २० काल »< । 
ले"काल >»< । पूर्रा | वेह्टन स० ३६/४४१ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑ंन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


७०६८, पंचमीस्तोत्न--उदय । पत्र सं० १। ग्रा० १०३८ ४) इच्च । भाषा-हिन्दी | विषय- 
स्तोत्र । र०काल 9७ । ले० काल 9८ । पूरों | वेट्टन प्ं० ६७ । प्राप्ति स्थान--“दि० जैन मंदिर 
दबलाना बू दी । 


विशेष--.प्रन्तिम पद्म निम्न प्रकार है-- 
नेमि जिशकर नामित सुरवर सिध बधूबर नायकों । 
श्राशाद आणी भजन प्राणी सुख सतति दायको । 
बर विवृध भूषण विगत दूपण श्री शकर सीभाग्य कवीश्वरो । 
तस सीस जपइ उदय इणशि परि सयलि संधि मगल करो । 
इति पचमी स्तोत्र ) 


७०६६९, पंच्चक्खाशा-- >»८॥ पत्रसं० १। झ्रा० १०४७८ ४१ इच्च | भाषा-प्राकृत । विषय -स्तवन । 
र०काल » । ले०काल »< । पूर्ण । वेहनसं० २३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 


७०७०, प्रबोधबावनी -जिनरंस सुरि । पत्रस० ८। भाषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । 
र० काल स० १७८१ । ले० काल »< । पूर्ण । वे.टनसं० ४७५ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 


७०७१. बगलामुखी स्तोत्र-->< । पत्र सं० ३ | आ० ६ » ४ इज्च। भाषा-संस्कृत । 
विषय-स्तोत्र ॥ र०काल »% । ले०्काल »८ । पूर्ण | वेतन स० १२४८ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 

७०७२. बारा धारा का स्तवन--ऋषभो (रिखब्) | पत्र सं० ५। प्रा० १०३६ » ४३ 
इच्च । भाषा---हिन्दी | विषय - स्तुति । २० काल स० १७५१ मादवा सुदी २।ले०्काल »% | पूणा। 
बेष्टन सं० ६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना जू दो । 

'._ विशेष--अ्न्तिम कलश निम्त प्रकार है-- 
भलत वन कीधो नाम लीधो गोतम प्रश्नोत्तर सही । 
संवत्‌ सतरे इदचद सु भादवा सुदी दोयज मही । 


७श्े८ ] [ प्रग्ध--सूचो-पंथम प्रश्न 





तपगच्छ तिलक समान सद्गुरु विजयसेन सूरि तर । 
सागरसुत्र रिषभो इस बोले वाप आलोव॑ झ्रापए' ॥७५॥ 

इति की बारा आरा को स्तवन सपूर्स । 

७०७३. भक्तामर स्तोत्र - मानतु गाचार्य । पत्र स० ६ । श्रा० ११ )८ ५ इच | भाषा-- 
सस्कृत । विषय--स्तोत । २० काल »९ । ले» काल » । अपूर्ण । वे.्टन स० १०६ प्राप्ति स्थान--स ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७०७४. प्रति सं० २। पत्र स० ८ । श्रा० ४ १ ४ इच । ले०काल )< । पूरण्ों। वेप्टन सं० 
१४४४ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

विशेष - हिन्दी टव्वा टीका सहित है। प्रति प्राचीन है । 

७०७४. प्रतिसं० ३। पत्र स० १५। श्रा० १००८४ इच्च । ले०ण्काल >»< । पूरों । वेष्टन 
सथ« १७६९४ । प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जन मन्दिर अ्रजमेर । 

विशेय-- प्रति सम्कृत टीका सहित है। 

७०७६ प्रतिसं० ४। पत्रस० ६। श्रा० १०३ >< ५ इच । ले० काल स० १८७० माह सुदी 
१३ । पूरों | वेघननस० ३५२। प्राप्तिरर्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष --पद्मन दिकत पारवनाथ स्वोन भी है ॥ 

७०७७. ब्रतिसं० ५। पत्रस० €। झा० ११६३ २८५ इच । ले०काल स० १७५७ ॥ पूर्ण । 
वेष्नस० ३५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष - प्रति टित्परण सहित है । प० तिलोकचन्द ने प्रतिलिपि की थी । 

७०७८. प्रतिसं० ६ । पत्र स> २७ । श्रा० ९१८४' इ्च । ले० काल स० १५१२ पोष सुदी 
बुदी ५ । पूर्ण । वेएटन स० ८१ प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रनि सटीक हैं प० लालचन्द्र ने अपने लिये लिखी थी । 

७०७६. प्रति स० ७। पत्रस० ५। प्रा०द 2८ ६५ इच्च । ले० काल 9६ । पूर्ण । 
बेप्टनसं० ६५२ । प्राप्ज स्थान - दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

बिशेध  ५प्रतिया और है । 

७०८० प्रतिसें० ८। पत्र स० ८ | आ० ६२ »६ ५२ इब्न्च । ले०काल »< । पूर्गा। वेधन स०» 
१०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष -- दो प्रतिया आर है । 

७०८९१, प्रतिसं० € | पत्र स० €। झा० ६: 2८५४ इच् | ले० काल »८ । पूर्ण । वेघ्न स« 
१७२।४७ प्राप्ति स्थान--दि० जेत पाएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

७०६२. प्रतिसं० १०। पत्रस॒० ६ | ग्रा० १६ » ५इच । ले० काल स० १६६५ । पूर्ण । 
वेष्टन सं० १६७ । प्रास्ति स्थान --दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) 

७०८३. प्रतिसं० ११॥ पत्रस० ८। भ्रा० १०१०८४ इश्च । ले०काल स० १७२० मगरप्तिर बुदी 
१। पूर्ण । बैश़न सं ० १६। प्राप्ति स्थान--दि० जेस मन्दिर बोस्सली कोटा । 

विशेय--आाचार्य रामचन्द तव्‌ शिष्य श्री राधवदास के पठनार्थ गोपाचल में प्रतिलिपि हुई थी । 

७०८४. प्रतिसं० १२ । पंत्रस० २३ ।आ० १२०८६ इच | ले० काल »< । पूर्ण । वेहनसं« 
३२५ प्राप्ति स्थान -दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 
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विशेष--प्रति कथा तथा टव्वा टीका सहित है । 

७०८४५. प्रति स० १३ । प्रस० ७। आ० १०२ » ४ इच। ले० काल )»८ | पूर्ण । वेहन 
स० ४/२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर दूनी (टोंक) 

७०८६. प्रति सं० १४ | पत्रस० १६ । भ्रा० ६०८ ६ इच्च । लि० काल 2< | पूर्ण । बेट्टन स० 
६१ । प्रापिः स्थान--पग्रवाल दि० जैन प्राथती मन्दिर अलवर । 

विशेष --प्रारम्म से श्रादित्ववार कथा हिन्दी में श्रीर है । 

७०८७. प्रति सं० १५। पत्र स० ६ ।आआ० ७७८६ इज्च । ले० काल स० १६५१ | पूर्ण । बेपन 
स० १७१-७३ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर कोटडिपो का ड्‌ गरपुर । 

७०८८. प्रति स० १६ | पत्रस॒० ७ । श्रा० ६८४४ इच्च । लेग्काल » | पूर्ण । वेषनसं० 
६४-३९ प्राप्टि स्थान - दि० जैन मन्दिर कोटडिया का इ गरपुर । 

विशेय--हन्दी व गुजराती टब्वा टीका सहित है । 


७०८६९ प्रतिसं० १७ । पत्र स० २१ | आ० १०"»७ इच्च । ले०काल स० १६५१ । ग्ररर्ण । 
बेप्टन स० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोट्यों का नेणवा । 

विशेयय -- मुख्यत निम्न पाठो का सम्रह और भी हे--तत्वार्थ सूत्र, कल्याण मन्दिर, एकीमाव । 
बीच के ११ से १६ पत्र नहीं है । 

७०६० प्रतिसं० १८७ । पत्रस० २-२४ । ले० काल » । भ्रपूर्ण | वेषनस० ६। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जेन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

विशेष -- प्रति हिन्दी टीका सहित है । 

७०६१. प्रति सं० १६॥ पत्रस० ५। आ० ६% ४ इज्च । भाषा-सस्का । विषय-स्तोत । 
लेन्काल & । भ्रप॒र्ग | वष्टन सम० ४७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७०६२ प्रतिस २० । पत्रस० २-१६ | झा० ११५८६ इच लेण्काल »५ । अआपूर्ण । बेप्टन स० 
४३३ । प्राप्त स्थान--दि० जेब समवन्तन थ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष - प्रति सरकृत टीका सहिल है । 

७०९३. प्रतिसं० २१ । पत्र स० १६ | आ० १००४ इ चे। लेब्काल »€ । पूर्ण । बेपय स० 
१११ प्राप्ति स्थान--- दि० जंन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

घिशेष -- कटी कही हिन्दी मे शब्दों के प्र दिये है । 

७०६४, प्रति सं० २२९ । पत्रम० ५। आ० ११४७४ इच | ले० काल स० १७५४८ पूर्ण । 
वेष्टन स० २६९७। प्राप्ति स्थात दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष --घटा कर्ण यत्र भी है । 

७०६५४. प्रति स० २ है| प॑त्रस० १२। श्रा० 5७८४ इञज्च । ले० काल स० १६८० | पूर्ण + 
वेष्न ५४ ८८। प्राप्ति स्थान दि० जैत मदिर भादवा (राज०) 

विशेष -- भादवा मे भवरलाल चौंधरी ने लिपि की थी । 


७०६६, प्रति सं० रेड | पत्र स० ११ । भ्रा० ११२८७ इज्च । ले० काज 9८ । पूर्ण। बेहन 
सं० २८/६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भदिर भादवा (राज०) 
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विशेष --प्रति हिन्दी श्र्थ सहित है । 
७०६७, प्रतिसं० २५॥ पत्रस० ८५। श्रा० ८७८४५ इज्च। ले०काल >»( । पूर्ण । वेष्टनसं० 
१८८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 
विशेष--एक प्रति और है । 
७०६८५, प्रतिसं० २६ | पत्र स० ६। आ० ७१ /८ ५३ इच्च । ले० काल >< । पूर्णो ।'वेष्टन स० 
१६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 
विशेष--उमास्वामि कृत तन्वार्थसूत्र भी है जिसके ३२ पष्ठ हैं। भ्राच्युराम सरावगी ते मदनगोपाल 
सरावगोी से प्रतिलिपि कराई थी 
७०६६, प्रतिसं० २७॥ पत्र स० ५। झ्रा० 5०८५ इच्च । लेग्काल » । पूर्ण । वेप्तन स० 
४८-१ ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 
विशेष-- कही २ कठिन शब्दों के ग्रर्थ दिये हैं । 
७१००. प्रति स० २८ । पत्रस० ८। श्रा० ८१०८४) इड्च । ले० काल स० १६५६८ चंत्र बुदी 
११ पूर्ण । बेपष्टनसं० १५२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल पचायती मदिर अ्रलवर । 
विशेष--इस प्रति में ५२ पद्य है| प्रति स्वणक्षिरी है । 
प्रन्तिम चार पद निम्न प्रकार हे-- 
ताथ पर: परमदेव वचोमिदेयों । 
लोकत्रयेपि सकलार्थ वदस्ति सर्व्य । 
उच्चरतीक भवत, परिघोपयेतो । 
नदुर्गंभीर सुरदु दमय: सभाया ॥४६॥ 
वृष्टिदिव सुमनसा परित: प्रपात' । 
प्रीतिप्रदा सुमनसा च अधुब्रताना, 
प्रीती राजीव सा सुमनसा सुकुमार सारा, 
सामोदस्त पदमराजि नते सदस्या ।॥५०॥॥ 
सुप्ता मनुप्त्य महुसामपि कोटि सख्या, 
भाजा प्रभाषप्सर मन्चहु माहुसति। 
तस्थ्यस्तमः पटलभेदमशक्तहीन, 
जैनी तनु दतिरशेष तमो पहुती ॥५१ । 
देवत्वदीय शकलामलकेवलाब, 
बोधाति गाद्य निश्यद्ववरत्नराशि । 
घोष. स एवं यति सज्जन ताजुमेने, 
गभीर भार भरित तब दिव्य घोषः ॥॥५२॥। 


७१०१. प्रलिंसं० २६। पत्र स० ७। ले० काल सं० १६७६ । पूर्णो । वेए्नन स० ७३३। प्राप्सि 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष--सस्कृत टीका सहित मिर्जापुर में प्रतिलिपि हुई । मडार में ५ प्रतियां और हैं । 
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७१०२. प्रतिसं० ३० ॥। पत्र सं० ६ । श्रा० १०३ ८ ४हू इच | ले० काल स० १०७२ फागुण 
सुदी १५ । पूर्ण । वे.्टन स० १२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनम्दन स्वामी, बू दी । 

७१०३. प्रतिसं० ३१। पत्र स० २५ | झा० ११०८७ इच्च | ले० क्राल स० १६६४। पूर्ण । 
बेध्नन स० १५७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रमिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -- ४८ मत्र यत्र दिये हुए है। प्रति ऋष्धि मत्र सहित है । 

७१०४. प्रतिसं० ३२॥ पत्र स० १० । श्रा० १००८४ इच्च । ले० काल सं० १६०८ | पूर्ण । 
वेह्न स० २२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार्वनाथ चौगान बू दी । 

७१०५. प्रतिसं० ३३ | पत्र स० ६। भ्रा० १०८ ५८ ६: इज्च । ले० काल सं० १६०४ । पूर्ण 
बेघन स० २२४। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

विशेष --बू दी में नेमिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । सस्क्ृत में सकेतार्थ दिए है । 

७१०६. प्रति सं॑० ३४ । पत्रस० ५ । ले० काल >< । पूर्ण । वेह्टनस० २२५ । प्राप्ति स्थान- 
उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष - प्रति प्राचीन एवं जीएं है । ३ प्रतिया श्ौर है । 

७९१०७. प्रतिसं० ३५ | पत्र स० ८। झा० ८३>८४६ इज्च । ले० काल स० १८३४ | पूर्ण । 
बेन स० १२०। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष -- स्वणाक्षरों में लिखी हुई है । श्नोको के चारो ओर भिन्न २ प्रकार की रगीन वार है । 

७१०८ भक्तामर स्तोत्र भाषा ऋद्धि मंत्र सहित---2८ । पत्रस० ७। झ्रा० ६१ १८५ इश्च । 
भाषा - हिन्दी (पद्)। विषय-स्तोन्न एवं मत्र शास्त्र | र० काल >< ॥ ले०काल ><८। पूर्ण । वेहठन स० ११६८ । 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर श्रजमेर । 

७१०९, भक्तामर स्तोत्र ऋद्धि मंत्र सहित--- »< ॥ पत्र स० २६। श्रा० १३१८७) इच्च । 
भाषा-संस्कृत-हिन्दी । विषय-स्तोन्र | २०काल »%( । ले० काल स० १६२८ । प्रपूर । बेप्नन स० २२ 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष - प्रति जी है । 

७११५०. प्रति सं० २। पत्र सं० २५ । श्रा० १०८६ इज्च । ले० काल >»< । पूरणां | वेह्टन स० 
१६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

७१११. प्रति सं० ३ । पत्र स० १-२५। आा० ६८ ६३ इल्च । ले० काल »< । प्रपूरां । 
बेप्टन, सं० ११३४-६२ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मंदिर कोटडियों का डू गरपुर । 

७११२. प्रति सं० ४ । पत्र स० २३ | भ्रा० १००८ ६ इच | ले० काल »( ) प्रपूर्ण । वेष्टन स० 
१३५४-६२ प्राप्पि स्थान्ष--उपरोक्त मन्दिर । 

७११३, प्रति सं० ५। पत्रसं० ४८ | आ० ६२६ इच | ले० काल 9८ । पूर्ण । वेप्टन सं० 
३८६-१४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोरटडियो का हू गरपुर । 


७११४, प्रतिसं० ६। पत्र स० २४। श्रा० १०३२८६३ इच । ले० काल »< । पूरों । वेष्टनस० 
६३/४१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर पाएवंनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) 
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७११४. प्रति सं० ७॥ पत्र स०द५ । आ० १००८४ इच्च । ले० काल » । भपूर्ण । वेह्ठत स० 
२८४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्विर दवलाना (बू दी) 

७११६. प्रतिसं० ८ ।प््रस० १-२६ । आ० १०७८४) इच्च | लिण्काल »< । प्रपूर्णा । वेषन 
स॒० ३७० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

७११७. प्रतिसं० €। प्रस० ५२। आ० ६०८६ इच । लेग्काल »< । अपूर्ण । बेप्टनसं० 
३४१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर दीवावजी कामा । 

७११८ प्रतिसं० १० | पत्रस० ८६ ।॥ भा० ६१ % ४ इच्च । ले०ग्काल स० १८८६ भादवा बुदी 
१४ । पूर्ण | वष्टल स० ७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोख्यों का नंगावा । 

७११६, प्रतिसं० ११। पत्र म० १६ झा० ६? «४ इच् । लेन्काल स० १७९२ फाल्गग सुदी 
१ । पूर्ण । वेष्टन स० ३ | प्राध्ति स्थान--दि० जैन मदिर नागदो बू दी । 

७१२०. प्रतिसं० १२॥ पत्र स० २७ । श्रा० १०" ५८७३ इच् । ले०काल » । पूर्णा। वेप्टन 
स० ६० | प्राप्ति स्थान--- दि> जैन मनिििर श्री महावीर ब दी । 

विशेष--चोवे जगन्नाथ चदेरीवाले न चर्द्रपुरी मे श्री लिपि की थी । 

७१२१ भक्तामर स्तोत्र ऋद्धि मत्र सहित-- :<। पत्र स० २४-६६ | आ> '४/ ४ इच्च | 
भापा-सस्कृत । विषय-स्तोत । र०्काल »( | ले० काल »६ | अपूर्ो | वेष्टन स ० ७४। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर श्रार्दिना। व बू दी । 

७१२२. भक्तासर स्तोन्न ऋद्धि सत्र सहित -- %८ । पत्र स० २१ । झ्रा० ११!०४५इच | 
मापा--संस्कुत - ट्स्दी । विषय-स्तोच्र । र० काल » ॥ ले० काल » । अपूर्ग । बेटन स० १७ । प्राप्ति 
स्थान - दि० जेत मन्दिर आदिताथ बू दी । 

७१२३. भक्तामर स्तोत्र ऋद्धि मंत्र सहित-- «४ । पत्र सख्या ५। श्रा० ६" ४४) दक्ष । 
भापा-शासक्रय । विषयकमत्र स्तोत्र । र२०काल » । ले० काल % । वेष्टन स० ६६० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैत मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७१२४. मक्तामर स्तोत्र टीका--अ्रमरप्रभ सूरि । पत्र स० १० । भाषा--सस्कृत । विपय- 
स्तोतष । २०काल 2८ । ल्े० काल स० १८१२ । पूर्रा। वप्टन स० ४३७। प्राप्ति स्थान- दि० जंन 
प्रतायती मदिर भरतपुर । 

७१२५४. प्रति सं ० २॥ पत्र स० २८। ले० काल स० १८८८॥। पूणा । वेप्टस स० ७४४॥ 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--पत्र स० १६ से जीवाजोब विचार है । 

७१२६. प्रतिसं० ३ | पत्रस ० ८घ।आ० ६!» ४ इच । ले०्काल % । पूर्णा। वेष्टव सं० 
४८ । घ्राप्ति स्थान--द्वि० जैव मन्दिर बर । 

विशेष--टीका का नाम सुखबोधिनी है। केवद ४४ सूत्र हैं। प्रति श्वेताम्बर झाम्ताय की है । 

७१२७. भक्तासतार स्तोत्र टीका - »। पचस० २६ | झा० १०२ ३९४१ इच्च । ले०्काल ५ । 
पूर्ण । वेटूनस ० २४७ । प्राप्ति स्थान--भ दि० जैन मन्दिर झजनेर । 
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विशेष--टीका वा नाम सुख बोधिनी टीका है । 

७१२८. प्रतिसं० २। प्रतरस० ६ । भा० ११३ ८ ५६ इठच | लै०्काल $८ 4 श्रपूर्ण । वेष्ठन सं ० 
१५३ | प्राप्ति स्थान- भ० दि० जैन मंदिर झजमेर । 

७१२६. प्रतिसं० ३ । पत्र स० १६५ | आ० ६३०८४: इब्म्ब । ले० काज »< | पूर्ण । वेप्टन 
स० १३२५ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर बजमेर । 

७१३०. प्रति स॒० ४। पत्र म० ६७। आ० ८३८ ४) इच । ले० काल 9८ ॥ धपूरां । वेप्टन स० 
१०६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

७१६१. प्रति सं० ५॥ पत्र स० १२ । झा० १०३८४ इच । लेण्कल शक्षं० १६६७ । पूर्ों । 
वेष्टन स० १६३ ॥ प्राप्ति स्थान- दि० जन मन्दिर दबकछाना (बू दी) 

विशेष - प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १६६७ वर्ष ग० श्री पडू श्री जिणदास शिप्प ग० हरगविमल लिखित मरायणा नगरे स्वयं 
पटनार्थ । 

७१३२. प्रतिसं० ६। पत्र स० १२। प्रा० ६? ६7 इच्च | लेन्काल सं० १९३२ काती बुदी 
६। पूर्ण | वेष्टन स० १५४ प्राप्ति सथान-- दि० ज॑न मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

७१३३. प्रतिसं० ७ । पत्रस० ५। ग्रा० १०२ ३८४: इच्ध | ले० काल » । श्रपूर्ण । बेप्टन 
स॒० ७१२ । प्राप्डि स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

७१३४. प्रतिसं० ८। पत्र स० १६ । आ० १११ ७'इज्च । ले० काल »६ । पूर्ण । वेहन स० 
१५६ प्राप्लि स्थान--दि० ज॑न मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

७१३५. प्रतिसं० ६। पत्रत० ४१। झ्रा० १०४७ ४४ इच। ले० काल »€ । पूर्ण । बेप्टन सं० 
२०। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर पाश्वेताथ चौगान बू दी । 

विशेय-- हिन्दी टीका भो दी हुई है । 

७१३६. प्रतिसं० १०। पत्रस० १५। श्रा० १००४२ इच्च । ले०काल- )९ । प्रपूर्ण । वेहन 
स० २६४ | प्राप्यटि स्थान--4ि० जेन मदिर दबलाना (बुू दी) 

७१३७. प्रतिसं० ११ ॥ पत्र स० २१। झआ० ११०८ ५३ इच्च । ले० काल स०१८५० अ्रगहन बुद्ी 
१॥ पूर्ण । वेतन म० १५१/४२। प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

बिशेय - लामेरी ग्राम मे प्रतिलिति हुई थी । 

७१३८. प्रतिसं० १२। पत्र स० १४। श्रा० १०१९ ६६ इस्च । ले०काल 3८ । पूर्ण । वेष्टन 
भ्र० ५२ । प्राप्ति ह्थाल--दि० जैत मन्दिर पाश्वंनाथ टोडारायसिह (टोक) 

७१३६. प्रति स० १३ । पत्रस० २६। झआ० १२१८६ इच | ले० काल » ॥पूर्ो । बेन स० 
१३/३५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्नवाल पचायती मन्दिर क्‍श्रलवर । 

विशेष--मत्रो के वित्न भी दे रखे है । 

७१४०, प्रतिसं० १४॥ पत्रस॒० ८० । प्रा० ६२२८४ इच । ले०काल 9९ +'पपुर्ण । बेशन स० 
११६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयावा । 
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विशेष--गुटकाकार मे है । 


७१४१, प्रतिसं० १५। पत्र स ० ३८। आ० ६)८४) इन्च । ले० काल सं० १६५० ज्येप्ठ बुदी 
१४ | पूर्णा । वेष्टन स० ७५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 


विशेष--भ्रति हिन्दी टीका सहित है । 

७१४२. प्रतिसं० १६॥। पत्रस० ४० । श्रा० १३)८७ड्टे इंच । ले०काल »< । पूरे । वेप्टन स० 
६६। प्राप्ति स्थांन--दि० जैन पंचायती मन्दिर कामा । 

७१४३. प्रतिसं० १७। पत्रस० २४। आ० ११४७ इच्च । लै०काल स० १६६६। पूर्ण । 
वेएनसं० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष--प्रति सुन्दर है । 


७१४४. प्रतिसं० १८ । पत्रस० २४ | आा० १००८४ इच। ले०काल » । पूर्ण । वेट्टत स० 
२६३-११५ । प्राप्ति स्थान--दि०जैन मदिर कोटडियो का ड्‌ गरपुर । 

७१४५४ ब्रतिसं० १६ । पत्र स० २७। आ० ६१८६६ इच । ले० काल >»६ । पूर्ण | वेट्टन 
स० ४७ | प्राप्ति #श्रान--दि० जैन प्ग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७१४६. प्तिसं० २०१ पत्रस० २४। लेण्काल 2< | पूर्ण। वेप्टन स० ४५५॥ प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

७१४७, भ्रक्तामर स्तोत्र बालावबोध टोका-- ५८ । पत्र स० २-३५। ग्रा० १२५८ ५ इच्च । 
भाषा-संस्कृत -हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल & । ले० काल स० १८४४ श्राषाढ बुदी ७ | पूर्णा | वेधन 
स० १४३ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 


७१४८ भक्तामर स्तोत्र वालाबबोध टीका--- »८ । पत्र स>० ११। झा० १२०८६ इस्च । 
भाषा-हिन्दी गद्य । विषय स्तोत्र। र० काल 2८ । ले काल स० १८३६॥ पूर्ण । वेप्टन स० ३५६॥ 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) 

७१४६ भक्तामर स्तोत्र भाषा--अ्रत्चराज श्रीमाल । पत्रस० २४। श्रा० १०७८ ५-) इछ्न्च । 
भाषा-सस्क्ृत हिन्दी । विषय-स्तोत्र। र० काल »< । लेण्काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० २०५ । प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन मन्दिर बोौरसली कोटा । 

७१५०, प्रति सं० २। पत्रस० १३ | ले०्काल )»< | पूर्ण । बेहन सं० ६७ प्राप्ति स्थान--- 
द्वि० जैन प चायती मन्दिर हण्डाव।लो का डीग । 

७१५१. भक्तामर स्तोत्र माषा--नतथम्ल बिलाला । पत्रस॑० ५२ ।॥ श्रा० १०७८५ इच्च । 
भाषा--हिन्दी । ब्रिघय--स्तोत्र । र० काल सं० १८२६७ऊ्म्रेठ्ठ सुदी १० । ले०काल सं० १८८४ कार्तिक सुदी 
२ । पूर्ण । वेहनस० १५८। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) 

७१४२ प्रति सं० २। पत्रसं० ५०। छा० ११२८५) इच्च । ले० काल सं० १८५५ । पूर्ण । 
वेहनन सं० १३६ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर शाजमहल (टोंक) 

विशेष--प्रति ऋद्धि मत्र सहित है। तक्षकपुर में प्रतिलिपि हुई भी । 
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७१५३. प्रति स० ३ । पत्रस० २-४४। आ० ११ »& ६८ इच्च । ले० काल »८। श्रपूर्ण । 
बेहटनसं० ६४-३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा धीसपथी दोसा 

७१५४. भक्तामर स्तोत्र भाषा- जयचद छाबड़ा । पत्र स० ३६ | झा० ८१२ ०८८१ इंच | 
भाषा--हिन्दी । विषधय--स्तोज । र० काल स० १८७० कांतिक बृदी १२ । ले० काल >< ॥ पूर्ण। वेष्टन 
स॒० ६६९७ प्राप्ति स्थान---४० दि० जैन मदिर श्रजमेर । 

विशेष -- लालसोट वाती प० बिहारीलाल ब्राह्मण ने प्रतिलिपि की थी । 


७१५५. प्रति स० २ । पत्र स० २६। ले० काल स० १६०६। पूर्ण | वेष्टग २० ३८। प्राप्ति 
ह्थान--दि/ जैव परचायती मदिर भरतपुर । 

७१४६. प्रति स० ३॥। पत्रस० २० | झ्रा० १३७८) इब्च । ले० काल ध० १६५५ । पूर्ण । 
बेह्नन सं० ६८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 


७१४५७. प्रति स० ४ । पत्र स० २३ | श्रा० १३ » ८ इख्य | लेग्काल० स० १६९०८ ॥। पूरा 
बेहन स०१७२। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन खडेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष -- दीवान बालमुकन्दजी के पठनार्थ प्रतिलिपि की गयी थी । एक दूसरी प्रति २० पत्र की 
भौर है । 

७१५४८. प्रतिसं० ५। पत्र स० २०। झा० ११५८५ट इच्च । ले० काल स० १६६४ भगसिर 
बुदी १० । पूर्णों । वे्टन रा० १२८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

७१५६, प्रतिसं० ६ । पत्र स० ३८ । श्रा० ११ »< ४३ दच । ले०काल स० १६५४ पूर्ण । 
वेष्टन सं० ३८५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

७१६०. मक्तामर स्तोन्न भाषा-->% ।पत्र स० ४।आ्रा० १०+ »( ४३ इच्च। भाषा-- 
हिन्दी (पद्चय) | विषय स्तोत्र । र०काल > । ले० काल » । पूर्ण | वेप्टन स० २०४। प्राप्ति स्थान--- 
“-भे० दि० जेन मदिर अजमेर । 

झावि भाग--चौपई 

अमर मुकुत्मरिंग उद्योत । दुरित हररत जिन चरणह ज्योत । 
नमहु त्रिविवयुग श्रादि श्रपार । भव जल निधि पर तह आधार ॥। 


प्रन्तिस-- 
मक्तामर की भाषा भली । जानिपयो विचि सत्तामिली । 


मन समाघ जपि करहि विचार । ते नर होत जयश्नी सा८ ।। 

इति श्री भक्तामर भाषा सपूर्ो । 

७१६१. भर्तामर स्तोतन्न भाषा-->< । पत्रस० ५० | भाषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र०काल 
>( + ले०काल 39८ । पूर्णे। वेटन स० १६४ ; प्राप्ति स्थास--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष---अ्रन्तिम पत्र नही है। 

७१६२. भक्तामर स्तोतन्न भाषा टीका--विनोदीलाल । पत्र सं० १७३ । श्रा० €३ » ५३ 
इज्च । भाषा- हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल सं० १७४७ साथण वुदी २ । ले० काल १८४३ सावश 
चुंदी ८। पूरों । वेशय स० २६९५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 
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विशेष -- प्रति कथा सहित है । 

७१६३. प्रतिसं० २। पत्रस० २३० । ले०्काल स० १८६५ फागुन सुदी २ | पूर्णो । वेष्टन 
स० ५ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर दीवालजी भरतपुर । 

विशेष-- कुम्हेर नगर में लिखा गया था । 

७१६४, प्रतिसं० हे ॥ पत्र स० १७३ । ले०काल < । अपूर्णा । वेष्ठन स० ६। प्राप्ति 
स्थान -- दि० जैन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

७१६५. प्रतिसं० ४। पत्र स० १३०। ले० काल '< । पूर्ण । वेएन स० ४१ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

विशेष - १६२६ में मन्दिर में चढाया था । 

७१६६. प्रतिसं० ५ । पत्र स० २३६। ले०काल »< । पूर्ण । बेन स० ६५॥। प्राप्ति स्थान - 
-+दि० जन तेग्हपथी मन्दिर बसवा । 

७१६७. प्रतिसं० ६। पत्रस० १३८ । झ्रा० १२/२८ इच्च । से० काल स० १६९६६ | पूर्ण । 
वेएनस० १७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलजाल परवायती मन्दिर अलवर | 

७१६४८. प्रतिसं० ७ । पत्र स० १८३ । आ० १३४७ इच्च । ले० काल » । अपूर्ण | वेषप्टन 
म० १८२ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

७१ ६६. प्रतिसं० छझी। पत्रस० (क१रे। आ० १२५७७ इज्च । तेण्काल स० ? ८३१। पूर्ण । 
बेप्टन स० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मस्दिर बयाना । 

७१७०, प्रतिसं० ६। पत्रस० १७४ । ले०काल »€ । अरर्ग । बेटनस ० १३ | प्राप्ति स्थान - 
दि० जैन पचायती मन्दिर हृण्डाबालो का डीग । 

विशेष--5५ से भागे पत्र नहीं है । 

७१७१ प्रतिस० ११। पत्रस० २२६ श्रा० १२२ 5७ इच्च | ले०काल स०२ १८६५ । पूर्ण । 
द्ेप्टन स ० ५४ प्राप्टि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 

७१७२. भक्तामर स्तोत्र टीका--लब्धिवद्ध न । पत्रस॒० २१। झ्ा० १०७४४ इल्च । ले० 
काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ७३ प्राप्ति स्थानल--दि० जैन भत्दिर दीवानजी कामा । 

७१७३. भक्तामर स्तोत्र भाषा दीका-हेमराज । पत्र स० ७६॥ आ्रा० ६ ८ ६ इच्च । 
भाषा- हिन्दी । विषय स्तोत्र । र०काल २ । लेण्काल स० १७७० । पूर्णो | वेप्रल स० १५०४ ॥। 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

भक्तामर टीका सदा पढ़े सुनैजों कोई । 
हैमराज सिव सुख लहै तन मन वछिल होय । 

घिशेष--- गुटका आकार मे है । 

७१७४, प्रतिसं० २ । पत्र स० १८। झ्रा० ७३०८४ इच् । ले० काल »€ । अपुरं । बेएनसं० 
६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष --- हिन्दी पद्च सहित है । 








ह्तोत्र साहित्य ] [ ७४७ 


७१७५. प्रति सं० ३ ।॥ पत्रसं० ४। झा० ९३८ ४३ इच् । लेग्काल »< । पूर्ण । वेहनसं० 
१२१३-५७ । प्राप्लि हथात--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

विशेष -- हिन्दी पद्य टीका है। 

७१७६, प्रतिसं० ४ | पत्र स० ५ ।|आ० १० >८४ इच्च । | ले० काल » । पूर्गा। वेष्नत 
पस० २५७ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन पापवेनाथ मच्दिर इन्दरमढ़ (कोटा) 

विशेष -- हिन्दी पद्च है । 


७१७७. प्रतिसं० ४ । पत्र स० र२८। ले०्काल स० १८६६ ज्येष्ठ शुक्ना ४ | पूर्ण । बेहटनसं० 
१५४ | प्राप्वि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष ---जोधाराज कासलीवाल ने लिखवाई थी । हिन्दी पद्य है। 

७९७८. प्रतिसं० ६। पत्र स० ११२।आ० ४२ »€ धढ़े इच्च । ले०ण्काल स० १८३० माघ 
बुदी ४। पूर्ण । वेष्टन स० १२० प्राप्ति स्थान - दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष-- वाटिकापुर भे लिपि की गई थी । प्रति हिन्दी गद्य टीका सहित है ) गुटकाकार है । 


७१९७६. प्रतिसं० ७ | पत्र स० ८५६। ग्रा० ६३८४८ इच्च | ले०काल »६ ४ पूर्ण । वेष्टन 
स० ३४५ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर दीवान जा कामा । 

विशेष---हिन्दी गद्य एव पद्य दोनों में अर्थ है । 

७१८०. प्रतिस० ८ । पत्रस० २६ ।आ० १००८४: इच्च । ले०्काल सं० १७२७ | पूर्गा | 
वेष्टन स० २५३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर दीवानजी कामा । 

विशेष--हेमराज पाड्या की पुस्तक है । 

७१८१. भक्तामर स्तोत्र भावा टोक[-- >: ॥ पत्र स० २० ।आ० ११३ » ५ इस्च | 
भाषा--सरकृत, हिन्दी । विषय -स्तोम्र | र०्काल % । ले० काल स० १८४४ मगसिर सुदी ६। पूर्ण । 
वेहननस० १६९७ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर। 

विशेष---प१० चिमनलाल ने दुलीचद के पठनार्थ किशनगढ़ में प्रतिलिपि की थी । 


७१८२ भक्तामर स्तोत्र टीका-गरुराकर सूरि। पत्र स० ८5५। गाया-सस्कृत। विपय- 
स्तोत्र । २०काल »< ! ले०ग्काल >< । पूर्ण | वेएन स० ६०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

७१८३. प्रति सं० २ । पत्र स० ५४ । ले०्काल >८ । पूरो । वेष्टन स० ३१। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन बड़ा पचाय्रती मन्दिर डीग । 

७१८४ भक्तामर स्तोन्न वृत्ति--कनक कुशल । पत्रस० १५ | झआ० १००८ इच । माषा- 
संस्कृत । विषय स्तोत्र । र०काल »( । ले० काल स० १६८२ झासोज सुदी १॥ पूर्ण । वेन्‍नेस० २६७ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवनाथ मदिर चौगान बू दी । 


कक विशेष ---वे राठ नगर मे विजयदशमी पर रचना हुई थी। नारायना नगर में तवनरुनि ने प्रतिलिपि 
। 


७१८४. भक्तामर स्तोत्र वुत्ति--रत्नचन्द्र । पत्र स० २४। पश्रा० १११५५ इच्च | भाषा- 
संस्कृत । विषय-स्तोत्र | र०काल >»<। ले० काल 9»८ । पूर्ण | वेष्टन स० १२६१ । प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन सदिर अजमेर | 
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७१८६. प्रतिसं० २। पत्रस० ४६। आ० १११८४ इच | ले०काल स० १७५७ श्रगहत सुदी ७ । 
पूर्ण | वेष्चन स० ६७४-१४२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

७१६८७. प्रति स० ३। पत्रस॒० ४8 ॥आ० १३०८ ८३ इब्ब । ले० काल स० १८३४ पौष 
बुदी ६ | पूर्ण । वेष्टन सं० ५७ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष -- सिद्धनदी के तट ग्रीवापुर नगर में श्री चन्द्रप्रम के मन्दिर भे करमसी नामक श्रावक की 
प्रेरणा से प्रथ रचना की गयी । प्रतिलिपि कामा में हुई थी । 

७१६८८. प्रतिसं० ४ | पत्रस० १४-४३ | ले०फाल सं ०१५२५ । प्रपूर्णो । वे”टनसं० ६३। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पचायती मदिर कामा । 

विशेष--प्रति जी है । 

७१८६, भक्तामर स्तोत्र वृत्ति--ह्म० रायमलल । पत्र स० ५७। श्रा० ८ € सेट इच्च । 
आषा-सस्केत । विषय-स्तोत्र । र०काल सं० १६६७ श्रापाद सुदी ५॥ ले० काल >८ ॥ पूर्ण । वेश्न स« 
१३६३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑न मन्दिर श्रजमेर । 

७१६०. प्रतिसं० २! प्रस० ४७। आ० १० 9८ ४१ इच्च । लेग्काल स० १७४९६ भादवा 
सुदी ६। पूर्ण । वेट्ूतनस० १४१४ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७१६१. प्रतिसं० ३। पत्रस० ६४ झा० १००४३ इच्च । ले० काल 9८ ॥ पूर्ण | वेपनस० 
३४८ | प्राप्ति हथान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७१६२. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ४२ | आा० १०:८४ इन्चे । लेग्काल »९ | पूर्ण । वेप्टनन् ० 
६६ । प्राप्ति स्थातल--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेधष--मष्टारक धर्मचन्द्र के शिव्य ब्र० मेघ ने प्रतिलिपि की थी । 

७१६३. प्रतिसं० ५॥ पत्र स० ३७ | आ० ६३ »(४६ इच्च । ले० काल सं० १७८३ माह सुदी 
४ । पूर्ण । वेए्न स० ५ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर कोट्यों का नैणवा । 

७१६४. प्रतिसं० ६।। पत्र सं|भ्या ४५। आ० १०३०८४ इच । ले० काल सं॑० १७५१ सावन 
सुदी ५। पूर्ण । वेष्टन सख्या ३८६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--बगरू ग्राम में सवलसिहजी के राज्य मे १० हीरा ने झादिनाथ चेत्यालय मे लिपि की थी । 

७१६५. प्रतिसं० ७ । पत्र स० ४३ । झ्रा० १०३ » ४६ इड्च | ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन 
स ० ४६। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मदिर प्रमिनन्‍्दन स्वामी बूदी। 

विशेष व्‌ दवादिमध्ये पं० तुलसीद्वादसी के शिष्य ऋषि प्रहलाद ने प्रतिलिपि की थी । 

७१६६. प्रतिसं० ८। पत्र सं० ४२। श्रा० € % ४३ इच्च | ले० काल »< । पूर्ण । 
बेष्टन स० ३४५॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अभिननदन स्वामी बू दी । 

७१६७. प्रतिसं० ६ । पत्र स० ३६ । झा० ६ 2» ६ इज्च । ले० काल स० १५८६६ चैत्र बुदी 
१३ । पूर्ण । बेन स० १५४५॥। प्राप्ति रथान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

विशेष--उत्त तिमल के पटना प्रतिलिपि कराई थी । 

७१६८. प्रति सं० १० | पत्रसं० ३४। प्रा० ७)>८४६ इस्च । ले० काल रं० १७८२ पेशाजल 
बुदी १२। पूर्ण । बेटन सं० ७६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाता (दुदी)। 
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७१६६. प्रतिसं० ११।+ पत्र स० ३६ । आं० १०६ >»< है| इच । ले» काल स० १८२५ 
कार्तिक सुदी ५। पूर्ण । वेष्टन स० ८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 


७२००. प्रतिसं० १२॥ पत्र स० ४१। ग्रा० १०३ »८ ४ इब्च । ले० काल स० १५१७ माघ 
बुदी १३ । पूर्ण । बेन स ० पढे प्रप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--नाथूराम बाह्यारा ने लिखा था *+ 

७२०१. प्रतिसं० १४ । पत्रस० २-३७। ले० काल स० १७३६। अपूर्ण | बेष्टन स० ११। 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्रायती मन्दिर ढीग । 

विशेष--काम/ में प्रतिलिपि हुई थी । 

७२०२. प्रतिसं०१४। पत्र स० ३३ । झ्रा० ११:२५ इचर । ले० काल स० १६७२ । पूर्ण । वेह्टन 
स० २४१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन श्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

७२०३. प्रतिसं० १५। पत्र स० २४। झा० ११२८५१ इच । ले० काल सं० १७१३। पूर्ण । 
वेघ्नन स० ७४। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर दीवानजी कामा | 

र्‌ ०्ढं, प्रतिसं० 4 घ्‌ ॥ पन्न स० एे३े । ले०्काल १] पूर्ण ॥ वेष्टन सं० ४३६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

७२०५. भक्तामर स्तोज्न वृत्ति-- » । पत्र सं० ४४ | भ्रा० 5) ८८ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय-स्तात्र । २० काल »%६ । ले० काल » । पूर्ण। वेपनस० १२६७ | प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

७२०६, प्रतिसं० २ | पत्र स० ७० ।आ० १००८५ इच्च । ले०काल »< | अ्रपूर्ण । वेष्टन स ० 
१२५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर श्रादिनाथ बू दी । 

विशेष---क्था भी है | 

७२०७. प्रतिसं० ३॥। पत्रस॒० २४ | भ्रा० ११०८५ इच् । ले० काल १८ । पूर्ण । वेप्टन स० 
६१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष -- पुस्तक पं० देबीलाल चि० विरधू की छे । 

७२०८, प्रति सं० ४। पत्रसं० २५। ले० काल » । पूर्ण | वे._्टन स० ४१०। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 


विशेष -- टीका सहित है । 


७२०९, मक्तामर स्तोत्र बुत्ति-- »<। पत्र सं० १६। भाषा-संस्कृत । र०काल » । ले० 
काल % । पूर्ण । वेटत स० ४३५ | प्राटिति स्थात--३० जैन पचायत्री मन्दिर भरतपुर । 

७२१०. प्रतिसं० २। पत्रसं० ८। ले०काल )<। शअपूर्ण । वेहन स० ४३७ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है तथा ३९ वी काव्य तक टीका है। आगे पत्र नहीं हैं। 

७२११. भक्तामर स्तोन्नावजूरि-- > । पत्र स० २-२६। प्रा० ६9८५ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषपय--स्तोत्र । “रण्केलल 2८ ॥ ले० काल सं० १६७१ । प्पूरं । वेध्टन स ० ३११ /४२४- ४२६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन संभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 
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विशेष ---अन्तिम पुष्पिका--- 

इति श्री मानतु गाचायक्रत भक्तामर स्तोत्राव चूरि ठिप्पणक संपूर्रा कृत । 

प्रशस्ति-- रूहतगपुर वास्तव्य चौधरी वसावन तत्पुत्र चौधरी सूरदास तत्‌ पुत्र चौधरी सौहल सुख 
चेन ग्रग्गलपुर वास्तव्य लिखित कायस्थ माथुर दयालदास ततृपृन्न सुदर्शनन । सक्‍त्‌ १६७१ । 

७२१२ भक्तामर स्तोन्नाववरि-- >( । पत्रस० १११। आ० १०२४ इच् । भाषा- 
स्तोत्र । १० काल >»< । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० २६२-१०५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का ड्रगरपुर । 

विशेष--श्वेताम्बर आम्नाय का ग्र थ है । ४४ काव्य है । 

७२१३. भगवती स्तोत्र--- < । पत्रस०३ । आ० ६२८५२ इच । भाषा-हिन्दी | विषय --- 
रतवन । २०काल » । लेण्काल >. | पूर्णा। वेपहनस० २२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा | 

७२१४, भज ग्रोविन्द स्तोत्र-- » । पत्रस॒० ६) श्रा० १२७८५ इच । भाषा--्सस्कृत । 
विषय -स्तोग्र । र०काल » । ले० काल » । वेष्टन स ० ४६६ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर लश्कर 
जयपुर । 

७२१५. भयहर स्तोन्न (गुरुगीता)-- । पत्रस० ५। झआा० ५७ ३२ इच्च । भाषा-- सस्कृत । 
विषथ्र--स्तोत्र । र० काल ), । ले०काल % । पूर्णा । वेष्ननस० ५४॥। प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न छोटा 
मन्दिर बयाना । 

७२१६. भवानी सहस्नरताम् स्तोत्रु-- » ३ पत्रस० १३। आा० ६५१ इन्च । भाणा-- 
सास्कृत । विषय--स्तोत्र । र०काल % । ले० काल >. ै पूर्ण | वेहनन रा० १२९ । प्राप्ति स्थान-म० 
दि० जेन मन्दिर अजमेर । 

विशेष-- ग्रस्तिम दो पत्र में रामरक्षा स्तोन्न है । 

७२१७. भवानी सहख्रनाम स्तोच्र--><। पत्रस० २-२८ । भाषा--सस्कृत । विषय--स्तोत्र । 
रण्काल ४ | लेण्काल स० १७६७ पौप सुदी ७। श्रपूर्णा। वेह_्नन स० २१। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
तेस्हफथी मन्दिर वसचा । 

विशेष--क्रादसोडा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

७२१८, मारती लघु स्तवन--भारती । पत्रस० ७। झा० १०४४४ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-- रतोंत । २०काल »%८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेपनस० ३६७ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर लग्कर जयपुर । 

विशेष --प्रति स स्कूत टीका सहित है । 

७२१६९, (यति) भावताष्टक--- ५८ । पत्र स० १। झआा० १३२ % ६ इच्च । भाषा सस्कृत । 
विषय -- स्तोत्र । २० काल >€ । ले०काल »< । पूर्ण । वे._्टन स० ४११॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लएकर, जयपुर । 

७२२०. भात्रना बत्तीसी--आाचार्य श्रमितगति | पत्रस० २। श्रा० १३३ १८ ६ इज्च | भाषा- 
संस्कृत । विषय--स्तोत्र । १०काल »( । ले०्काल »८ । वेष्ट्न स० ४०३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 


मन्दिर लश्कर, जयपुर । 
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७२२१. भाव शतक--नागराज़ | पत्रस० १७ | श्रा० १०३०६ इच । भाषा-सस्क्ृत । विषय - 
स्तवत । र० काल ;६ । ले० काल » । पूर्ण । वे._टनस ० २०७ | प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

विशेश--६८ पद्च है । 

७२२२. ए्तिसं० २॥ पत्र स० ५ ।आ० १०४ ६८ इच्च । ले०्काल %८ | वेपएन स० २०ए८। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष-- १०१ पद्च है। ग्रय प्रशस्ति अ्रच्छी है। 

७२२३. भूपालचतुविशतिका--भुपाल कवि । पत्रस०४ । भाषा--सस्कृत । विषय--स्तोत्र । 
२०काल % | ले०्काल ५६ । पूर्ण | वेप्टन सं० ६५७ । प्राप्ति स्थान---४० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

७२२४, प्रति स० २। पत्रस० १३। आ० ६० ३ इज्च । लेण्काल ६ | पूर्णा। बेष्टन स० 
प८८ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७२५२४, प्रतिसं० ३१ पत्र स० ४। झा० ११०. ४ उच्च । ले० काल » । पर्ग | बेहन सं० 
६३ प्राप्ति सथान--दि० जैन मन्दिर अगिनन्दन स्वामी वू दी । 

७२२६ प्रतिसं० है। पत्रस०४ | श्रा० १०. % ४ इज्च | ल० काल स० १६०७ | पूर्ण || 
ब्रएन रा० ४१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

सबत्‌ १६०७ बर्षे श्रावण बदि ८ श्री मूलसम्रे बलात्कारगगों भट्धारक सकलकीत्तिदेवा तदास्नांग्र 
ग्र० जिनदास ब्रद्वा बाघजी पठनार्थ । 

७२२७, प्रति सं० ५। पत्रस० १५ ।आ० १११,:५ इच्च | ले०्काल स० १७५७ | वेप्टनस० 
३५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन गन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--तुलसीदास के साथ रहने वाले तिलोकचन्द ने स्वथ लिखी थं; । कही २ सस्क्ृत टीका 
भीहे। 

७२२८. प्रतिसं० ६। पच्रसं० ६। आ० १०२०५ इच्च | ले०्काल »( । वेष्टडन स० ३६२ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष -- टव्वा टीका सहित है । 

७२२६, प्रतिसं० ७ । पन्न सं० ४ । आ० १०२०४ इच्च । ले० काल » । वेप्ननस० ३६२ । 
प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

७२३०.प्रतिसं० ८ | प्र स० ३। आरा० १३१ ». ६ इन । ले० काल ८ | वेपटेन स० ४०१ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

७२३१. भूपाल चतुविशतिका टीका--मट्टारक चन्द्रकीत्ति। पत्रस० १०। श्रा० ६३०२ 
६| इच। भाषा--सस्कृत ॥ विषय--स्तोतन्र । २० काल »( । ले० काल स० १६३२ कात्तिक बुदि २ । 
पूर्ण । बेहन स० १०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतैहपुर शेखावाटी (सीकर) 

७२३२. भुपाल चौबोसी भाषा-अखबधराज | पत्र स० १६ ।आ० ११४४५) इस्व । भाषा - 
हिन्दी | विपय-स्तोज । र० काल /€ । ले० काल /< । पूर्ण । वेहनस० २३४ | प्राप्लि स्थानं---दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 


७४५२ ] [ प्रन्थ सुचो-पंचल भाग 





७२३३. प्रति सं० २। पत्रस० १२।आा० ११०८६ इच्च | ले०काल सं० १७३३ काती बुदी 
५ पूरा । वेष्टन स० ५९३॥। प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है इसकी प्रति सांगानेर में हुई थी । 

७२३४, प्रतिसं० ३॥ पत्र स० १२ | भ्रा० ११३८४) इच | लेग्काल 9८ । बेष्टन स० ६७३ | 
प्राप्ति रथान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७२३४. प्रतिसं० ४ । पत्रस० २७ । श्रा० १०२ २८४२ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
स०६२। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अभिननन्‍्दन स्वामी बू दी । 

७२३६. प्रतिसं० ५ । पत्रस० २-१७। आझ्रा० १११७५४ इज्च । ले०काल स० १७२३ चंत्र 
बुदी १। भपूर्ण । वेहनसं० ४३ । प्राधिः स्थान--दि० जैन मदिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष -- ईश्वरदास ठोलिया ने सग्रामपुर मे जोशी श्रानन्द्राम से प्रतिलिपि कराई थी । 

७२३७. भूपाल चोबीसी भाषा - &॥ पत्र स०२।आ० ६२८४९ इच। भाषा-- 
हिन्दी । विषय--स्तोच्र । २० काब »< । ले०काल >< । पूर्ण । वेप्टन स० १०३५ | प्राप्ति स्थान -भ० 
दि० जैन मादर झजमेर । 

७२३८, भैरवाष्टक -- ८ ॥ पत्र सं० १४। ग्रा० १२५८६: हच्च । भाषा -सस्कृत, हिन्दी ॥ 
विषय -रतोन्न । र० काल »। ले० काल »८॥ पूर्णो । वेप्टन स० ३७/६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा (राज०) 

७२३६ भंगल स्तोत्र--- ><। पत्र स० २। श्रा० १००९४) इच्च । भाषा--सस्क्ृत । विषय- 
धर्म । र० काल >८। ले० काल >» । पूर्णा। वेप्टन स०६२। 5%राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यों 
का नेणावा । 

७२४०. मरिणभद्रज़ी रो छन्‍्द--राजरत्न पाठक । पत्रस० २ । भ्रा० ६१४६ इच्च । भापा-- 
हिन्दी पद्म | विषय--स्तोत्र । २०काल 2८ । ले०काल >»< । पूर्ण । वेष्टन स० ३७५/ १४२ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का इ गरपुर । 

सगरवाडापुर मडगा। अतुलवली अ्रशरण शरण 
राजरत्न पाठक जयो देत्र जय जय कररणा 


७२५४१, मह्लिनाथ स्तवत--धर्मे सिहु । पत्रस० ३ ।ग्आ० १००८४ इच । माधषा--हिन्दी । 
विषय --रततव । र०काल रा० १६०७ । ले०काल /»<। पूर्ण | वेपट्टन स० ३३६४-४०६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैसे सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--भच्तिम भाग निम्नप्रकर है । 

श्री रतन सघ गणीव्व तसपट केशवजी कुलचद ए । 

तस पटि दिनकर तिलक मुनिवर श्री शिवजी मुखिद ए ॥ 
धमंसिह मुनि तस शिष्य प्रेमी घृण्या मल्लि जिराद ए ४ १॥ 
सबत तय निधि रस शशिकर श्री दीवाली श्रीकार ए। 
अूगार मठबर नयरसुन्दर बीकानेर मझार ए । 

श्रीसघ वीनती सरस जाणी कीबों स्तवन उदार ए । 
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श्रीमल्लि जिनबर सेवक जननि सदाशिव सुखकार ए । 
इति श्री मल्लिनाथ स्तवन सपूर्ण । भार्या जवशादे पठनार्थ । 


७२४२. महामहष्स्तिवन - >८ ॥ पत्र स० २। आ्रा० १०८ ४ह॥ै इच । भाषा--संस्कृत । 
विषय--स्तोत्र | र०काल »८ । लेण्काल 9८ | वेषप्टन स० ३५७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 


७२४३. मह॒षि स्तवन-- /< । पत्र स० ६ | आ० १०७८४ इच्च । भाषा- सस्कृत । विषय-- 
स्‍्तोतव । र०काल »८ | ले> काल » । पूर्ण । वेष_्नन स० ३७७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लफ़्कर 
जयपुर । 

विशेष --प्रति संस्कृत व्याख्या सहित है । 

७२४४, मह॒दि स..बन-- 2<। पत्र स० ८। शभ्रा० १२०८५) इच। भाषा-पंस्कृत । विषय- 
स्तोत्र ॥ २०काल > । ले० काल % । पूर्ण वेहनसं० १०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
दीवानजी कामा। 

७२४४५. महाकाली सहस्ननाम स्तोश-- >»< । पत्रसं० २६। श्रा० ६७% ४ ' इच। भाषा-- 
संस्कृत । विपय-स्तोत्र । २० काल )< । ले०्काल स० १७८४ | पूर्ण । वेप_्टनस० ८८४ । प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेय--गुटका साइज मे है । 

७२४६. महाविद्याचफ्रेश्वरी स्‍तोआ-- »( । पत्र स० १२। पश्रा० ६ ५ ४६३ इच | भाषा-- 
ससस्‍्कृत । विषय--स्तोन्न । २०फाल »< । ले० काल, >< । पूर्स । वेष्टन स० १२० प्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन मदिर पार्श्वताथ इदरगढ़ (कोटा) 

७२४७. महाविदा स्तोश मश--9<८ | पत्र स० ३ । झ्रा० १०१ ७८४: इच्च । भापा--सस्कृत । 
विषय--मत्र झ्षास्त्र | २० काल »( । ले०्काल »< । पूर्ण | वेप्न स० १८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पराश्बेनाथ मरिदिर इन्दरगढ (कोटा) 


७२४८ महावोर स्तवन--जिनवल्लभ सूरि। पत्न सं० ४। भाषा--प्राकृत । विषय-- 
स्तोत्र ॥ २० काल » । ले०काल । पूर्ण । वेप्टन स० ६६१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्रायती मदिर 
मरतपुर । 

विशेथ --- प० चोखा ने प० हे के पठनार्थ लिखी थी । 


७२४६. महावोर स्तवन- विनयकीत्ति । पत्र सं० ३। पश्रा० १०३८४ इच । भाषा हिन्दी । 
विषय स्तवबन । र० काल »< । ले०काल 2< | पूर्ण । वेहननस० ३३५-४०५॥। प्राप्ति स्थाल- दि० जैन 
समवन।थ मन्दिर उदयपुर । 

अन्तिम साग -- 

इति श्री स्पाद्गाद सुबक श्री महावीर जिनस्तवन संपूर्णो । 

७२५०. महावीरनो स्तवत--सकलचलन्द्र | पत्रस० २। झा० १०» ४१ इच्च * भाषा -हिन्दी । 
विषय--स्तवन । र० काल 2८ । ले०काल » । पूर्ण । वेट्टन सं० ३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 
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७२५१. महावीर स्तोश बृत्ति--जिनप्रभसूरि । पत्रस० ४ । ग्रा० १०१)८४ इक्च | भाषा-- 
संस्कृत । विषय-- स्तोत्र । र०काल » । ले०काल »< | पूर्णो । वेष्टन स० १७३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर अभिनन्दन रवामी, बू दी । 

७२५२. महतवीर स्वामीनों स्तवन-- »< । पत्र स० १। आा० १०७४) इच | भाषा-- 
हिन्दी । विपय- स्लोच्र । र० काल 2८ । ले० काल सं० १८४० चेत्र सुदी १। पूर्ण । बेप्टन स० २। प्राप्लि 
स्थान -- दिः जैन मंदिर बोरगली कोटा । 

विशेष --और ज्ञावाद मे लिखा गया था । 

७२५३. महिम्न स्तोश्-पुष्पदंताचार्य । पश्रस॒० € ।झआा० ६११८४ इच्च । भापा--सरकूत । 
विपय-स्तोजत्र । २०कालज < । ले० काल 2» | पूर्ण । वेप_टनसं० ४५२। प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

७२४४, प्रतिसं० २ । पत्रस० ६। श्रा० ११ ८ ५६ इच | ले० काल )< । पूर्ण । वेप्टनस० 
३३८ ॥। प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

दिशेष--प्रति जी है । 

७२५५. प्रति स० ३ । पत्रस० ७। श्रा० ६७८४ इज्च !। ले०काल ,< | पूर्णों । वेह्नस० 
१४६ । प्राप्ति स्थान- रि० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) 

७२५६. प्रति स० ४ ॥ पत्रस० २-६ | भ्रा० ६; (४८ इच | लेण्काल )< | प्रपूर्ण । बेप्टन 
म० २७२ । प्राप्ति रथान- दि० जैन मदिर दबलाना (वूदी) 

७५५७. प्रति सं० भू प्रस> १० । आ० ११४८६ है इञ्च । ले०काल <। पूर्ण । ब्रेष्ठन स०9 
१६४ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

७२५८. मानभद्र स्तवन-सारपक । पत्र स० ५ | आ्रा० १००८४) इच। भाषा-हिन्दी ! 
विपय-स्तोत्र । «० काल >( । ले० काल ३८ । पूर्ण । वे्टन स० २५०। प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
वाश्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

७२५९. मात्तंण्ड हृदय स्तोतन्न-- ४ । पत्रस॒० २। श्रा० १०३ »६ ६ इज्च । भाषा सस्कृत । 
विपय- वेदिक साहित्य । र२०काल > । ले०काल स० १५८८६ फागुण सुदी ६ । पूर्ण । वेघहनस० १३१०) 
ध्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७२६०. मुनि मालिका--»< ॥ पत्रस० २।आ० ६३ 2» ४ इच्च | भाषा- हिन्दो । विषय- 
स्तवन । रण्काल> । लेण्काल )२ । पूर्ण । वे._टन स० २६३। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 


७२६१. मूलगुणसज्काय-- विजयदेव । पत्र स० १ । श्रा० १०४ ३८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विधय-- स्तुति । र० काल »८ । ले०्काल »< । पूर्ण । बेट्टन स० ४५ । आ्राप्ति स्थान--दि० 
जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 








हलोत्र साहित्य ] [ ७शर 


७२६२. सांगोतु गी सम्काय--प्रमयचन्द्र सूरि। पत्र स० ३ । श्रा० १० »% ४२ इच । 
माषा-हिन्दी (पद्य) । विषय-स्तवन । र०ण्काल 2६ । ले०काल :८ । पूर्ण । वेह_नस० १४२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर दवलाना (बू दी) । 

७२६३ यमक बघ स्तोत्र-- >८ | पत्र स० २। आ्रा० १२ » ८ हच्च | माषा--सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र | २०काल % ।ै लेब्काल » । पूर्ण । वेप्रन स० । २०२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष -- टीका सहित है । 

७२६४. यम्तक स्तोत्न--- >< । पत्रस॒० ६ । श्रा० १००८ ५३ इच् । भाषा -सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । र०काल % | लेग्लका » । वेप्टनस० ६०। प्राप्ति स्थान- दि० जेन पचायती'पन्दिर 
दूती (टोक) 

विशेष -- पाश्वंनाथ स्तवत यमक अ्रलकार मे है । 

७२६५. यमक स्तोत्राष्टक--विद्यानदि । पत्र स० ६। झा० ११ #८ ८दच। भाषा- 
सस्कूत । विपय-स्तोत्र | र०ण्काल २८॥ ले० काल »€ । धूर्गा। वेप्टने स'० २४४ । प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन सदिर अजमेर । 

विशेष--प्रति सस्कत टीका सहित है । अरडेतू परमेश्वरीय यमक स्तोत्रापटक है । 

७२६६. रामचन्द्र स्तोत्र--9८ । पत्र स० १। झ्रा० १२ % ४ इछ्च | भाषा--संस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । २० काल %६ । ले० काल »< । पूर्ण । वेह_्टन स० ३६५-४७३ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मभवनाथ मदिर उदयपुर । 

७२६७. रामसहसत्र नाम-- 2 । प्चस० ६७ ।झआरा० ६१ % जेट उच। भाषा संस्कृत । 
विषय-स्तोत्र + र० काल »८ ॥ ले० कान स० १८०६ वेशाख बुदी 5 5 पूर्ण । बेन स० २१० ॥। प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 

लिखित चिरजीव उपाध्याय मयारामेगा श्रीपुरामध्ये वास्तव्य । 

७२६८. रोहिणी स्तवन-- ४ । पत्र स० २। आा० १०२०४) इच्च। भाषा-हिन्दी 
(पद्म) । विषय -स्तोत्र । २०काल » ।+ ले० काल »< | श्रपूर्गा । वेष्टन स० ३६०। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन भ्रग्रतवाल मन्दिर उदयपुर । 

७२६६. लक्ष्मी स्तोत्र--पद्मप्र मदेव । पत्र स० १। श्रा० १३१५६ इच्च | माषा-सस्कृत । 
विषय---स्तोत्र । २०काल ४ | ले०्काल » । पूर्ण | वेप्टन स० ४०२ । प्राप्ति स्थान-- दि? जैस 
मन्दिर लकर जयपुर । 


७२७०. लक्ष्मी स्तोत्र--पद्मग्रमदेव । पत्रसं० ७१ |आ० १०) » ४) इच् । भाषा-सस्कृत । 
विबय-ज्तोत्र । र०काल »८ । ले० काल )< | पूर्ण। वेतन सं० ४४२ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 


७२७१. लक्ष्मी स्तोश् -- >< । पत्र स० २। झा० ७१ )% ४ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । रण्काल :८ | ले० काल »८ । पूर्ण । वेषहन सं० ११५० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर प्रजमेर । 





७५६ | [ ग्रन्थ सूची-पंचम माग 





७२७२. लक्ष्मी स्तोश्-->< । पत्र स० ६। झ्ा० ६३. »८ ४) इश्च | भाषा-सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । र२०काल »< । ले०काल । पूर्ण । वे._नस ० ७४४ । प्राप्ति स्थान--भ ०दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


७२७३. लक्ष्मी सतोश गायज्ञो-- >< । पत्रसं० २। भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र०काल 
% । लैे० काल स० १७६७ । पूर्ण । वेष्टन स० १६ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न त्तेरहपथी मदिर बसवा । 

विशेष-- पल्लीवाल गच्छ के सुखमल ने लिपि की थी। 

७२७४. लक्ष्मी स्‍तोश टीका--  ॥ पत्रस० ४। भाषा--सस्कृत । र० काल » । ले०काल 
सं० १८६० भादवा सुदी १२। पूर्णो | वे._्टन स० २८ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भरतपुर में लिखा गया था । 

७२७५. लक्ष्मी स्‍्तोच्र टीका--)< ॥ पत्रस० ७। आ्राा० ११४८४) इच्च | भापा--सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र२०काल » । ले० काल )< | पूर्ण ।वेप्टन स० १६७ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कटा । 

विशेष --सरोज नगर में पं० मूलचन्द ने लिखा सं० १८४“ | 

७२७६. लक्ष्मी स्तोत्र टोका-- »८ । पत्र स० ४। झा० ८१८ ५) इच्च | भाषा-- सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । र०काल » । ले०्काल ।ै पूर्ण । वेप.्टनसस० २०८॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) 

७२७७. लपुशांति स्त्ोत्न-- २<। पत्रस० १ | आ० १००८४ इच्च । भाषा-स रक्ृत । विपय-- 
स्तोत्र | र०काल >< । ले०्काल » । पूर्ण | वेप्नस ० १५० | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर बोरसलीं 
कोटा । 

७२७८. लघु सहस्ननाम-- >। पत्रस० ४२ | झा० १२८४३ इच्च । भाषा- सस्कृत । विधय- 
स्तोत्र । २० काल » । ले० काल »% । पूर्णो। वेष्टन सं० ४६६ । प्राप्दि स्थान-- भट्टा रकीय दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

७२७६, लघुस्तवन टोका--भाव शर्मा । पत्र स० ३-३६ ॥ श्रा० ११) ५८ ५१ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय-विधान । र० काल स० १५६० । ले०काल स० १७७० । भ्रपूर्ण । वेहन स० ७५१ प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--अ्रबावती में नेमिनाथ चंत्यालय भे म० जगतकीति के शिष्य दोदराज ने श्रपनी ज्ञान वृद्धि 
के लिए टीका की प्रतिलिपि अपने हाथ से की थी । इसही के साथ सबत्‌ १७७०, चँत्र छुदि ५ की, ४० तथा ४१ 
थें पृष्ठ पर विस्तृत प्रशस्ति है, जिसमे लिखा है कि जगतकौति के शिष्य पं० दोदराज के लिए प्रतिलिपि 
की गई थी। 

७२८०. लघु स्तवन टीका-- » । पत्र स० ४। भाषा--संस्कृत । विषय--स्तोन्न । 
र० काल >( । लेन्काल % । पूर्ण | वेष्टन स० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर 
बसवा । 

७२८१, लघु हतोश्र विधि-- >< । पत्र स० ७। भाषा-सस्कृत | विषय- स्तोत्र । र० काल )< | 
ले०काल »< । पूर्ण । वेहन सं० ६६३ । प्राप्लि स्थान --दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


स्तोत्र साहित्य | [ ७५७ 





छरण८र, लघुस्वयंभ्र्‌ स्तोष्चा--देवनंदि । पत्र स० ५। झ्रा० ५ ण्डँ है ४१ इथ्च । भाषा--- 
संस्कृत । विपय--स्तोत्र । २० काल »< । ले० काल » | पूर्ण । वेपटन स०६०३ । प्राप्ति ह्थाल---भ ० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

७२८३. प्रतिसं० २। पत्र सं० ७। श्रा० ७०८५ इच । भाषा-सस्क्ृत । विषय-स्तोन्न । 
र० काल »% । ले० काल >< । पूर्णो। वेध्नन सं० २५८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार््यनाथ 
चौगान बू दी । 

ब्िशेष ---दशलक्षरा घर्म व सोलहका रण के भी कवित्त हैं । 

७२६८४, लघुस्वयंमु स्तोश दटीका-- >८ । पत्र स० ३३। भाषा--संस्कृत | विषय--द्तोत्र । 
र० काल »( । ले०्काल स० १७८४ कात्तिक बुदि ४ । पूर्ण । वेहन स० ४७७ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
पचायती मंदिर भरतपुर । 

७२८५. वज्ञपंजर स्तोचझ यज्ञ सहित-- >८ । पत्र स० १॥ वेह्टन सं० ७७-४३ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर कौटडियों का इ गरपुर । 

७२८०६. बदना जखडी-- »: ! प्रतस० ६। आरा० १२७८५ इच ! भाषा-हिन्दी (पद्य)। 
विपय-स्तवन । र०काल »६ । ले० काल स० १६४२॥ पूणों। बेप्टन सं० १७१॥। प्राप्ति स्थान---दि« 
जैन मदिर श्री महावीर बूदी । 

७२८७. वद्ध मान विलास स्तोन्न--जगदभुबण । पत्रस॒० ४ से ५८। भाषा--सस्कृत । 
विपय---स्तोव्र । र० काल % । ले०काल >< ॥ प्पूर्णा। बेन स० २२ (क)॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
बडा पच्चायती मन्दिर डीग । 

विशेष--४०३ पद्य है। मट्टारक श्री ज्ञानभूषण पट्टस्थितेन श्री भट्टारक जगतुभूषणीत विरचितं 
वरद्ध मान विलास स्तोत्र । 

४०१ वा इलोक निम्त प्रकार है । 

एता श्रीवद्ध मानस्तुति मतिविलसद्‌ वर्ड मानातुरागात्‌, 

व्यक्ति नीता मनस्या बसति तनुधिया श्री जगद्भूषणेन । 

यो धीते तस्य कायाद विगलति दुरितं श्वासकाशप्रणाशो, 

विद्या हुआ नवद्या मवति विद्य सिता कीतिदह्ामलक्ष्मी ॥४०१॥॥ 


७र८८, वर्ध मान स्तुति--><। पत्र स० १। भाषा-हिन्दी । विषय-स्तवन | र० काल » | 
ले० काल ९ । पूर्शं,। वेष्टन स० ६४४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


७२८६. वसुधारा स्तोत्र--2९ । पत्रस॒० ८। प्रा० ७३ 2८४ इच्च। भाषा--स रक्त | विषय- 
स्तोत्र । र०काल %६ । ले०काल »< | पूर्ण! वेपह्टनसं० १४६३ । प्राप्ति स्थास----भ ० दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 


७२६०. बसुधारा स्तोद-- »( ॥ पत्र सं० ५ । झा० १००८४ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय---पृजा । र०काल »८ । ले०काल »< । पूर्णो। वेटटन सं० १२४ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन अग्रवाल 
पंचायती मन्दिर अलवर । 


७४५८ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचर भाग 





७२६१. वसुधारा स्तोन्न--)< । पत्र स० ४ | ग्रा० १२१ ६ इच । भाषा--संस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । र०काल 9» । ले० काल »< । भपूर्ण । वेह्टन स० ७३५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

७२९२. विज्ञरषडतजिशिकास्तवत टोका--राजसागर । पत्चस० ६ । श्रा० १०१८४ 
इध्च । भाषा--प्राकृत हिन्दी। विषय--स्तोत्र । .र० काल »८ । ले०काल स० १६८१ | पूर्गा। वेष्टत सं० 
२६२ | प्राप्ति स्थाने--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)॥ 

७२६३. विद्या विलास प्रबन्ध--प्राज्लासुन्दर । पत्र स० १७ | श्रा० १०१८४ इब्च । भाषा- 
हिन्दी (पद्च) । + विषय-स्तोत्र । र०काल स० १५१६ । ले०काल »< । पूर्ण । वेध्ठन स० १५०॥ प्राप्ति 
स्थान - दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूदी)। 

७२६४, बिनतो श्रादीश्वर--ज्रिलोककी जि । पत्र ० २। झा० ४३ » ३४ हच्च | भाषा-- 
हिन्दी । विषय --स्तवन ( र० काल »€ । ले० काल 9< । पूर्ण । वेष्टन स० ३०१ । प्राप्ति स्थान--२० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--- ग्रादजिनवर सेविये रे लाल । 

घूलेवगढ़ जिनराज हितकारी रे । 

त्रिभुवनवा छित पूर्खरे लाल । 

सार आतमकाज हितकारी रे । 
प्रादेजिनवर "एड 

७२६५. विनतो संग्रह -देवाब्रह्म | पत्रस० ११। झ्रा० ११०८५ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्च । 
विपय स्तव॒न | र० कालू »( ॥ ले० काल 2» । पूर्ण । वेहनस० ६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जँत मन्दिर 
श्रादिसाथ दू दी । 

७२९६, प्रति सं० २। पत्र स० २२। ग्रा० १२:८५८ इच्च । ले० काल 2 । पूर्ण । बेष्टन 
स० ५८-७१ । प्राप्लि स्थान--दि० जेन मन्दिर बडा बीसपथथी दौसा । 

विशेष--विनतियो का लभ्रह है । 

७२६७. प्रतिसं० ३।॥ पत्र 6० ३१। लेण्काल % । पूर्ण। वेएन स० ४०४। प्राप्ति 
स्थान-- दि० ज॑स परवायती मदिर भरतपुर । 

७२६८. विषापहार स्तोत्र सहाकबि घतजयथ । पत्र स० ७ | आ० १००८४ इच । भाषा- 
संरक़त । विपषय--स्तोज । र० काल » । ले० काल >< । पूर्ण | वेघ्नन सम ० १२६१ । प्राप्ति स्थान--म ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७२६६, प्रतिसं० २। पत्र स० ७ । आ० १०२४५ ४५ इच्च | लेन्‍्काल » । पूर्ता। वेहन स० 
६५० प्राप्ति स्थान--भ० द्वि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष-- स्तोत्र टीका सहित है । 

७३००. प्रति सं० ३। पत्र स० ३। झआा० १०: ०८४हं इच । ले०्काल >९ । वेष्टन सं० 
३५५ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


स्तीत्र साहित्य ] [ ७५६ 





७३०१. प्रतिसं० ४ । पत्रस० ३ | आ० १३३०६ इच्च । लेण्काल %८ । वेएन स० ४१५ । 
प्राप्ति स्थान -वि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर ) 

७३०२. प्रति स० ५। पत्रस० ४। भझ्रा० १०)८४१फ इच्च | लेग्काल » । पूर्णा। वेप्टन 
स० १५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रभिनन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

७३०३. प्रतिसं० ६। पत्रस० ६ । ग्रा० १०३ )९ ५६ इच्च । ले० काल »€ ॥ पूर्गा | वेष्टन स० 
३२४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवंनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 

विशेष---प्रति हिन्दी टीका सहित है । जिनदास ने स्वयं के पटनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

७३०४, प्रति सं० ७ । पत्र स० ३ | श्रा० १००८४ इच्च । ले० काल »८ | शअ्रपूर्ण । वेप्टन स० 
३७० प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७३०५. विष।पहार स्तोत्र भाषा--2>< । पत्रसं० ८। आ० १०२ ५९५१ इ्च | भाषा-हिन्दी 
गद्य । विषय-स्तोत्र । र०काल »< । ले०काल »< ॥ श्रपर्गो । वेप.्टननस० ७३ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बीसपथी दौरा । 

७३०६,विषापहार स्तोचझ टीका--नागचनद्र । पत्रस० १३। झा० 8३ १८६३ इच्च । भाषा - 
संस्कृत । विषय -स्तोत़ | २०काल » । ले० काजल स० १६३२ बगती सूदी ३॥। पूर्णो। वेश्न स० १५५। 
प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

७३०७. प्रति स० २॥ पत्रस० १२। आ० १०३ ८ ४० इच्च । लिग्काल ><॥ वेष्चन स० ३८३ ) 
प्राप्ति रथान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७३०८. प्रति स० ३ । पत्रस० १७। आ० ११४ ३९ ४३ इब्च । ले०काल )८ । वेहनस० 
३६२ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष --श्राचायं विशालकीत्ति ने लिखवाई थी । 


७३०६९, विषापहार स्तोश टीका - प्रभाचन्द । पत्र म> १६। भाषा- सस्कृत । बिपय-- 
स्तोत्र । र० काल %८ । ले० काल स० १७३१ | पूर्ण । वेप्टन स० ४१७-१५६ । प्राप्ति स्थान---दि० जन 
मन्दिर कोटडियों का टू गरपुर ॥ 

७३१०. विवापहार स्तोश टीका /« । पत्रसं० १५ ग्रा० ११७ ६३ इख । भाषा-सरकृत । 
पद्म । विपय--स्तोत । रण्काल »% । ले० काल स० १७०१ | एूगां । वेप्नसं० १०८२ । प्राप्ति स्थान - 
भ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

विशेष-- विजयपुर नगर मे श्री धर्मनाथ चैत्यालय मे प्रतिलिपि हुई थी । 

७३११. विषापहार स्तोत्र टीका-- >»< ! पत्र स० १० । श्रा० १०: ५ ५३ इचे । भाषा-- 
सस्कृत । विषय - स्तोत्र । २०काल ८ । ले०काल » । भ्रपूर्णो । वेघ्नन स० ३३० ॥ प्राप्ति स्थान 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (वू दीं) 

विशेष --६ वा तथा १० से झागे पत्र नहीं है। 

७३६२. थविषापहार स्तोत्र माधा--प्रखधराज | पत्ररा० ३० । झा० १०७ ४ हस्व। भाष! - 
हिन्दी गद्य । विषय-स्तोन्र | र०काल » । ले०काल सं ० १९५२ । पूर्ण । बेहनन सं ० ६४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० ज॑न मदिर झभिनन्दन स्वामी (बूंदी) 


७६० ] [ प्रन्थ सुची-पष्च्चस भाग 





७३१३. प्रति सं० २॥ पत्रसं० ९-२० ।आ० १२४४) इच् | ले०काल रा० १७२३ चैत्र 
सुदी १। पूरा । वेप्टन स० १२ »< । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पथी, दौसा । 

वबिशेष---साह ईश्वरदास ठोलिया ने श्रात्म पठनार्थ आझ्ञानन्दराम से प्रतिलिपि करवाई थी । 

७३१४, प्रति सं० ३। पत्रस० १५। आ० ११५८५२ इज्न्च | लिण्काल स० १७२० मगसिर 
सुदी ११ । पूर्ण । वेहरन सं० २३४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी (करामा) 


७३१५. विधापहार भाषा- श्रचलकीत्ति । पत्र स० ३२। भाषा-हिन्दों। विषय -स्तोज् । 
र० काल % । से०काल । पूर्ण । बेपटन स० ४७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 


७३१६. बीतराग स्तवन-.- +८ + प्रस० १। आ० १२०४ इच । भमापा-सस्क्ृत । विपय- 
स्तवन । २० काल »<। ले०काल »€ । पूरा । वेप्टन स० ३६८-४७६ | प्राप्ति स्थान-दि० ज॑ैत समवनाथ 
सन्दिर उदयपुर । 

७३१७. वीरजिनस्तोत्र-भ्रभयसूरि । पत्रसं० --- | भाषा-प्राकृत । विषय-स्तवन । र०काल 
2 । ले० काल »< । पूर्ण | बेट्नस ० ३६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

७३१८. वोरस्तुति---2< | पत्रस० ४ । झ्रा० ८ »८ ४? इच्च । भाषा प्राकृत । विषय-स्सोत्र । 
र० काल »€ ॥ ले० काल स० १८४५ । पूर्णा | वेटनस० २२३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
भरजमेर । 

विशेष--द्वितीयागम्य वीररतुति सुगडाग को षट्टमो अध्यायः । टिन्दी टव्वा टीका सहित है । 

७३१६. वृहरर्शाति स्तोत्र--»€ । पत्रत्तृ० १ ग्रा० ११३८ ५ इच्च । भाषा संस्कृत | विपय- 
स्तोत्र । २०काल »< । ले० काल »& । पूर्ण। वेप्टन स० ३८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल 
सन्दिर उदयपुर । 

७३२०. धृषभदेव स्तबन--ना रायरा । पत्र सख्या ३। श्रा० ७: % ४ इच | भाषा हिन्दी 
पद्य । विपय--स्तवन । र० काल »€ । ले०्काल स० १७५३ । पूर्ण । बेग्टन स० ११८ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मर्दिर दवलाना (बू दी) 

७३२१ वुबम स्तोन्न- पं० पद्मतन्दि >€ । पत्र स॑० ११ ।झा० १०2०८ ५ इज्च । भाषा- 
संस्कृत विपय-स्तोत्र | २० काल »< । ले०्काल »< । पूर्ण । वेष्ठन स ० ३४५४ | प्राप्ति स्थान--दिं ० 
जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--श्री पद्मनन्दि कुत दर्शन भी है । प्रति संस्कृत छाया सहित है । 

७३२२. बृहद्‌ शांतिपाठ » ।पत्रस० २। झा० १० » ४१ इस । भाषा -सस्कृत । विषय- 

द्ु ५ न & पु 
स्तोत्र । २०काल >»< ॥ ले० काल 9 । पूर्ण । वेषनसं० २०३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 


७२२३. शत्रु जय गिरि स्तवन--केशराज । पत्र स० १ । श्रा० १०) )८ ४3 इश्च । भाषा- 


हिन्दी । विषय-स्तवन । ० काल »८ । ल० काल »६ । पूर्ण । वेष्टन स० ६३ । प्राप्सि स्थान--दि० 
जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 


स्तोच साहित्य ] [ ७६१ 





विशेष -- 


श्री विजयगच्छपति प्मसागर पाठ श्री गुशासागरु ॥ 
केशराज गावइ सबि सुहावइ सहगिरवर सुखकरु ॥३।॥। 
इति श्री शत्र जय स्तवन । 


७३२४, शत्रु जय तीर्थस्तुति--ऋषभदास ॥ पत्रस० १ ।आ० १००८४६ इज्च। भाषा- 
हिन्दी । विषय -स्तुति । र०काल स० »८ । ले० काल >»< । पूर्ण | बेहन स० ७० । प्राप्लि स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (यू दी) 

विशेष--निम्न पाठ और है -- 

झहमाता ऋषि सज्काय झारंदचंद हिन्दी स्तवन 
(7० कालस ० १६६७) 
चद्रपुरी मे पाश्वेनाथ चेत्यालय में रचना हुई थी 

७३२५. शत्रु जय भास--विलास सुन्दर | पत्र स० १। ध्रा० १०५ & ५ इस । माषा- 
हिन्दी । विपय -स्तोज् । २० काल स० » । ले० काल » । पूर्ण । बेष्टट स ० ४७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खडेलबाल मन्दिर उदयपुर । 


७३२६. शत्रु जय मंडल--सुहकर । पत्रसं० १। आ० १० »< ४ इच्च। भाषा-सस्कृत । 
विपय-प्राकृत । २० काल »< + ले०काल >»< । पूर्ण | वे"_्टन स» २२६ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर 
दबलाना (बृ दी) 

७३२७. शतन्र जय स्तवत--)< । पत्रस० ४ । भाषा-संस्कृत । विषय -- स्तवन ॥ २० काल >८ । 
ले० काल » । पूर्ण | वेष्टनसं० ७२७ । प्रापिध स्थान--- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


७३२६८. शांतिकर स्तवन--- %८ ॥ पत्रस० २ । श्रा० १०१८४ इच । भाषा - प्रांत । 
विषय--स्त्रोत्र । २० काल »% । ले० काल »८ ॥। पूर्ण ॥ वेष्टन स० ३५ । प्राप्ति स्थान- दि० जेन 
खडेलबाल मन्दिर उदग्रपुर । 


७३२६. शांतिजिन स्तवन- गुरासागर »( ॥ पत्र स० १ ।आ० १००८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी (परद्य । विषय-स्तोन्न । २०काल » । लेखन काल >»< । पूर्णा। वेष्टन स० ३५४४ ॥ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

७३३०. शांतिजिन स्तबन । पत्र सं० ३-८ | झ्रा० १०७८४ इच । भाषा--प्राकृत । विषय- 
स्तोत्र । र० काल »% । ले० काल »< । अपूर्ण । वेष्टन स० २६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (दूं दो) 

विशेष---मूल के नीचे हिन्दी मे प्र्थ भी दिया है । 

७३३१. शांतिनाथ स्तवन--उदय सागरसूरि । पत्रस० १ | श्रा० १० » ४१ इच्च। भाषा- 
हिन्दी । विषय-स्तोत्र | । र० काल >( । ले०काल »< । पूर्ोो । वैष्टनस० ६५ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 


विशेष--सीमधर स्तवन धुजमलदास कृत झौर है । 
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७३३२. शांतिनाथ स्तबन--पद्मनंदि । पत्रस० १ । श्रा० १२ »८ ४ इच्च | भाषा सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र | २० काल » ।लि० काल »< । पूर्ण । बेपह्नस० २६१-४६९६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 


सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७३३३. शांतिन।थ स्तवन-- मालदेव सूरि । पत्र स० ३७ से ४७ । भाषा-सस्क्ृत । विषय- 
स्तथन । र०काल % | ले०काल 9< । श्रपूर्ण | बेशनस० ६१७ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

विशेष - आरम्भ में दूसरे पाठ है । 

७३३४. शांतिनाथ स्तुति--><। पत्रस० ७। भाषा- सस्कृत । विषय -स्तवन । र०काल : । 
ले० काल ८ | पूर्णा। बेधनस० ७१७ | प्राप्तिस्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

७३३४. शांतिनाथ स्तोतन्न--% ॥ पत्र स० १९ आ० १०७४) इच्च। भाषा-मस्कृत । 
विषय-स्तोत्र | र०काल % । ले० काल »% । पूर्णो । ब्ेप्नन स० ७५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर, दबलाना (बू दी) । 

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है । श्लोको के ऊपर तथा नीचे टीका दी हुई है । 

७३३६. शांतिनाथ स्तोन्न--2८ । पत्रस० ४ ।आ्रा० १०४० ६३ इनच् । भाषा -- सस्क्रत । 
बिषय-- स्तोत्र । र२०्काल » । बेण्काल » | पूर्ण । जेप्नन स० ३६। प्राप्ति स्थान - -दि० जंत मदिर 
कोश्यो का नैशवा । 

७३३२७. शाश्वतजिन स्तवन-- 9६ । पत्र स० २ । आ» १० 9८ ४ उठच । भाषा-प्र कृत । 
विषय-रतोत्र । २० काल %६ । ले० काल >»< | पूर्ण । बे० स० १३५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) 

9३२८. शिव मन्दिर स्तोत्र टोका-- ४ । पत्रस० शसे २५ ।झआ० ८३४ इच्च । भाषा - 
सस्कृत । विषय--स्तोत्र । र२०काल >. । ले०्काल :< | अपूर्गा । बेट्टन स० २५७ । प्राप्ति स्थान-- दि० 


जैन मदिर बस्सली कोटा ' 

७३३६. शीतलनाथ स्तबन-रायचंद । पत्र सं० १ | श्रा० १०७८ ४! इल्च। भाषा--हिन्दी । 
विषय-स्तवन । र०्काल »(। लेण्काल »< | पूर्ण । वेष्टन स० 3२१ प्राप्ति स्थान - दि० जैन भन्दिर 
लफ्कर जयपुर । 

७३४०, श्रोपालराज सिज्काय खेमा । पत्रस० २ | आ० ११००७: इच। भाषा- हिन्दी । 
विधय-स्तोत्र । र०ण्काल 2८ । ले०्काल >< । पूर्ण । वेप्रन स० २७३॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैम मदिर 
दबलाना (व्‌ दी) 

७३४९१, श्वेताम्बर मत स्तोत्र सम्रह-- » । पन्रसं० ६। आ० ११७०५ इच । भाषा- 
प्राकृत । विषय-स्तोत्र । र०काल » । ले०काल >< | पूर्ण वेष्न स० ६६५ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मग्दिर लग्कर, जयपुर । 

विशेष --सप्तति जिनस्तोज, भयहर स्तोत्र, लघुशाति स्तोत्र, अजितशान्ति स्तोज एवं भज्ञ झ्रादि है। 
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७३४२ शोमन स्तुत्ति-- & । पत्र स० ६ | श्रा० १० ७८४३ इच्च | भाषा--हिन्दी । विषय- 
स्तवन । र०काल » । ले०काल >< ।॥ पूर्ण। वेैहनसं० १६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
बोरसली, कोटा । 

विशेष -- चौबीस तीर्थकर स्तुति है । 

७३४३. श्लोकाबलो-- 2६ । पत्रस० €। श्रा० &€ % ५ इच्च । भाषा-सस्कृत | विषय- 
स्तोत्र । २०काल » । ले० काल स० १८२० ज्येष्ठ बुदी € । पूर्ण । वेहनस० ८७-४६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० ज॑न मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष-श्री मइलाचाय॑ श्री रामकीरत जी पठनाथ ग्राम उदगढमध्ये ब्राह्मण भट्ट-- 


७३४४. घट त्रारायमय स्तबन--जिनकीत्ति | पत्रस० ३ । भाषया--सस्कृत । विषय-स्तवन । 
र२०काल » । ले०काल /»< । भ्रपूर्ण । वेश्नस० ६६५ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष -- केवल तीसरा पत्र ही है ! 


७३४५. षटपदी--शंकराचार्य । पत्र स* १। श्रा० ११ )८ ५ इन । भाषा--सस्कृत । 
विपय--स्तवन । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ५७५ ै प्राप्ति स्थान--दि० जैंत 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७३४६. षष्ठिशतक --भडारी नेमिचन्द्र । पत्रस० € | ग्रा० १० )८ ४; इच्च । भाषा-- 
प्राकृत। विषय -स्तोत्र । र०काल 9६ । ले०काल स० १६०८ ज्येष्ठ खुदी ३ । पूर्ण | वेन्‍हनस० ३१६ + 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 


७३४७. सकल प्रतिबोध--दौलतराम । पत्र स० १ ।॥झ्रा० १० » ६ इश्च । भाषा- हिन्दी । 
विधय-स्तोत्र | २०काल » । ले० काल )< । पूर्ण । वेप्टन सम ३७७-१४२ ॥ प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

७३४८, सज्काय--समयसुन्दर-- »८ । पत्रस० ५। प्रा० १०-०४०५ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय-स्तोज् ॥ र० काल » । ले०काल 9< । पूर्ण । वेहन सं० ६५६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजगर । 

3७३४६. सप्तस्तवन >< । पत्रस० १४५ । आ० ६०८३ * इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय-स्तोश्न $ 
र०्काल > । ले०काल )८ । पूर्ण । वेहनस० ४८६ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन सदिर अजमेर । 

विशेष--निम्न स्तवत है-- 

उवभायागहर, तीजईपोत, कल्यारामंदिर स्तवन, ग्रजितशातिस्तवन, पोडशधिगयया स्तवन, वह॒द्शाति 
स्तवन, गोलमाष्टक । 

७३५०. समनन्‍्तमद्र स्तुति--समन्तभद्र । पत्र स० २६ | श्रा० €»८४९ इच । भाया-संस्कृत | 


विषय -स्तोत्र । २० काल 2८ । ले० काल स० १६१६ ज्येष्ठ सुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स० ६८१। प्राप्ति 
स्थान---म० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 


विशेष--ज्न० रायसल्ल ने प्रथ की प्रतिलिपि की थी । 
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७३५१. समनन्‍तभद्र स्तुति--- 2८। पत्रसं० €३ | श्रा० ५२८५ इंच । भाषा --प्राकृत-सस्कृत । 
विषय-प्रतिक्रमण एव स्तोत्र । र०काल ><। ले०काल स० १६६७॥ पूर्णो । वेष्टन सं० ३। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन श्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष - सवत्‌ १६६७ वर्ष वैशाख़ सुदी ५ रवी श्री सूलसघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरी श्री 
कुन्वकुन्दाचाय न्विये भ० श्री गरुणकी तिदेवास्तत्पट्टर भ० वादिभूषण गुरूपदेशात्‌ ब्रह्मगोपालन श्री देवनन्दिना इ दे 
बड़ावश्यक प्रदत्त शुभ भवतु । 

इस ग्रथ का दूसरा नाम षड़ावश्यक भी है प्रारम्भ में प्रतिक्रमरा भी है । 


७३५२. समन्‍्तभव्र ष्तुति---& ॥ पत्रस० ६१। भ्रा० १२२८५ इच्च। भाषा--सस्क्ृत । 
विपय-स्तोत्र । र०काल >< । ले०काल »< । पूर्णो । वेष्नसं० ३६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल 
मंदिर उदयपुर । 

विशेष--२ पत्र बध जिभगी के है तथा प्रतिक्रमग पाठ भी है । 


७३५२. समन्तभद्र स्तुति--2८ ) पत्र स० ३३। ग्रा० १०:८७) इच। भाषा सस्क्रत । 
विषय-स्तोत्र । २० काल >( ॥ ले०काल स० १६६४ पौष बुदी ६ । वेध्टन स० ३५६ प्राप्ति स्थान--दिं० 
जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--प्रति सस्कृत टीका सहित है । प० उदयसिह्त ने नागपुर में प्रतिलिपि की थी । 


७३५४. समयशररा पाठ-- रेखराज । पंत्रस० €£० ।आ० १०१७ ७ इच्च । भाषा-स स्कूत । 
विषय -स्तवन । र०काल »< । ले०काल स० १८५६ कात्तिक सुदी १४ | पूर्णा । वेष्टन सं० ४५॥ प्राप्ति 
स्थान-- दि० जेन मन्दिर राजमहल (टोक) 

७३५५. समवशररा मंगल-- सायारास | पत्र स० २६। भ।णा-हिन्दी । विदय-स्तोज्र । 
र०काल सं० १८२१ । ले० काल स० १५५४ सावन दुदी ५ | पूर्ण । वेध्तन स० ३४ । प्राध्ति स्थान---दि ० 
जैन पचायती मं <र भरतपुर । 

विशेष--मरतपुर में प्रतिलिपि की गई थी । 


७३५६. समवसरणर स्तोत्र--विष्णुसेन । पत्र स० ८। प्रा० ८८ ६ इस्च । भाषा-सस्कृत । 

विषय-स्तोत्र । र०काल »; ।+ ले०काल स० १८१३ मगसिर बुदी १३। पूर्ण । वेष्टन स०८० । प्राप्छि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चोगान बू दी । 

७३४५७ प्रतिसं० २। पत्र स० ४ | आ० १३६०८ ६२ इच४ । लेग्काल स० १८२७ भाघ सुदी 
११ पूर । वेष्टन स० ४७६ ! प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७३४८, समवशरणा स्तोत्र-- »( । पत्रस० ६ । श्रा०६१)८४३ इज्च । भाषा - सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । २० काल >< । ले०काल » | पूर्ों । बेह_्नन स० १०६९४ | प्राप्ति स्थान -- भ० दि० ज॑न 
मन्दिर अजमेर । 


७३५६९, ससवशरण स्तोत्न--« । पत्र स० ६ | भाषा-प्राकृत | विषय -स्तोत्र । २० काल +८ | 
ले० काल »६ । पूर्ण । वेप्टन सं० ६६६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर भरतपुर । 
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७३६०. समवसररण स्तोज्न | पत्रसं० ६ | झा० १० »८ ४४ इक्च । भाषा-सस्कृत । विपय- 
स्तोत्र । रण्काल »% । ले० काल >८। पूर्ण | वेहन सं० २३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर अभिनग्दन 
स्वामी बूदी । 

७३६१, ससबसररा स्तोझ-- >८ । पत्र स० ६। झ्रा० १२८५३ इक्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय--स्तोत्र । र०काल >८ । ले० काल स० १८२५४ आपाढ बुदी ६ । पूरो । वेष्टन स० 8८। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष--टव्वा टोका सहित है । 


७३६२. समवसररतण स्तोआ--- »(। पत्र स० ६ । भाषा- संस्कृत । विपय-स्तोन्न । र०ण्काल »< | 
ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ८५५/४३६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७३६३. समवसररा स्तोश-- »६ ॥ पत्र स० ११ ।आ० ११८४३ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विपग--स्तोज । र०काल % । लेग्काल % | श्रपूर्णो | वेष्नन स० १८८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । - 

७३६४. सम्मेदशिखर स्तवन--- 9८ । पत्रस० ६। आ० ६०८६ इसच्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय - स्तवन । रण्काल » । ले० काल » | पूर्ण । वेप्टन स० ५६५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

७३६५. सरस्वती स्तवन-- ><। पभ्रस० २। भाषा--सस्कृत । विषय-स्तवन । २० काल '<। 
ले० काल »€ । पूर्ण | वे.्टनस० ७१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष--स्तवन के पूर्व थूलिभद्र मुनि स्वाध्याय उदयरत्न कृत दी हुई है। यह हिन्दी की रचना 
है । ९० काल स० १७५६ एवं ले० काल स० १७६१ है। प्रति राधरापुर ग्राम में हुई थी । 


७३६६. सरस्वती स्तोत्र-अश्वलायन । पत्र स० २।झ्रा० ८०८४ इ'च । भाषा ससकृत । 
विषय-स्तोन्र । र० काल »८ । ले०्काल »< । पूर्ण । वेहन स० ३६२/४७०॥ प्राप्ति स्थान---<० जैन 
मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 


७३६७. सरस्वतो स्तुति--पं० श्राशाघर॥ पत्रसं० १-६ । पश्रा० १२३८४ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विपय--स्तोत्र । २० काल »८ । ले०्काल »८। प्रपूर्णा । वे.नसं० १६६/४६५ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन समत्रनाथ मन्दिर उदयपुर । 


७३६८. सरस्वती स्तोश-- 2८ । पत्र स० १ । झ्रा० १०१८४) इच्च | भाषा-सस्क्रत। विषय- 
स्तोत्र । र०काब »( । लेण्काल 2६ । पूर्णों। वेष्टन स० ३६४ । प्राप्ति स्थान--द० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 


७३६६. सरस्वती स्तोश्म--- & । प््रस ०३) झ्रा० ११२ ७८४ इण्च । भाषा - - संस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । २० काल ४ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स'० ५५ | प्राप्ति स्थान - दि० जैग मन्दिर 
पाश्वंत्राथ चौगान, बू दी । 


७३७०. सर्वेजिन स्तुति । पत्र स० ६। भाषा--सस्क्र । विषय--स्तवन | २० काल 3८ । 
ले० काल )९ । पूर्ण । वे”हन स० ६४८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पतच्रायती मदिर भरतपुर । 
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७२७१, श्वलुणारी सज्काय-बुधथंद । पत्रस० २। झ्रा० पे & ४३ इस्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय-स्तोत्र । २० काल »% । ले० काल सं० १८५१ आंषाढ बुदी ६। पूर्ण । वेहनसं० १७१। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


विशेष-- लिखतग बाई जमना । 


७३७२. सहस्राक्षों स्‍्तोझ्-- 2८ ॥। पत्रसं० २-६ | झा० ८ » ३६३ इच | भाषा--सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । २० काल »( । ले०कालस० १७६२ आसोज सुदी १० | पूर्ण । वेष्टनन स० १६५/४६६ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


७३७३. साधारण जिन स्तवन--भानुचनद्र गरिय । पत्र स ० ६। आा० ह€हे »८ ४ट इच। 
भाषा -सस्कृत । विषय -स्तोत्र । र०काल »< ॥ ले०ग्काल स० १७७० चैत सुदी १४ । पूर्ण । वेप्टनस० ३२६ ॥ 
प्राप्ति स्थान -भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


विशेष --प्रति सस्कृत टीका सहित है । 


७३७४, साधारण जिन स्तवन-- >< । पत्रस॑ं० ६ । आ० ६२३४ इच। भाषा-सरक्ृत | 
विषय स्तोत्र । र२०काल % । ले०काल >»< । पूर्ण । वेष्टन स० €। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खड़ेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 


७३७५. साधाररा जिन स्तवन वृुत्ति--कनककुशल । पत्र स० ३।झा० € % ४इच्च। 
भाषा-सस्कृत । विषय -स्तवन । र० काल »८ । ल०काल स० १७४४ माघ बुदी ५ | पूर्णा | वेध_नस० २७० । 
प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

७३७६. साधु वन्‍्दना-श्राचार्य कु चरजी । पत्रस० ६। श्रा० १०: » ५ इच । भाषा--- 
हिन्दी । विषय रतुति । २० काल »< । लेग्काल स० १७४१ ग्रपाढ बुदी ८ । पूर्णा । वेष्टन स० १३॥। प्राप्ति 
स्थान-दि० जेन मन्दिर बर । 

विशेष --श्राल्हणापुर मे प्रतिलिपि की गई थी । 

७३७७. साधु बन्दना --बनारसोदास । पत्र स० ३ । भाषा-हिन्दी । विषय- स्तवन । र० काल 
१ । ले० काल >८ । पूर्ण | बेप._्टन स० ५०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर भरतपुर । 

७३७८. सिद्धगिरि स्तवन--खेमविजय । पत्रस० २ ।आा० १००८५ इच्च । भाषा -सस्क्ृत । 
विषय-स्तवन 4 र० काल. » । ले०काल स० १८७६ प्रथम चेत सुदी २ । पूर्णो । बेप्टन स० १४-२०४। 
प्राप्ति स्थान-दि० जैत मन्दिर नमिनाशथ टोडाराय सिह (टोक) 

७३७६. सिद्धचक्र स्तुति--2( । प्रस० १। श्रा० १०८४२ इच | भाषा-प्राइंत । विषय- 
स्ववन । र०काल %(। ले०्काल »८ । पूर्ण । वेष्टत स ० २२६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (ब्‌दी)। ' 

७३८०, सिद्धमक्ति-- 2८ ॥ पत्र सं० ३।॥ श्रा० १०१८५ इच | भाषा--प्राकंत । विषय-- 
स्तोत्र | २०काल )%८ 4 ले» काल 9८ । पूर्ण । वेहनस० १५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
दबलाना (वू दी) 
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७३८१. सिद्धिदण्डिका स्तवन---2८॥ पत्रस॒० १। झा० € »८ ४३ इच। भाषा-प्राकृत । 
विषय -स्तबन । र०्काल %( । ले० बाल >< | पूर्ण । वेएन स० २-१५४ | ब्राप्ति सथान---दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष--१३ गाथाए हैं। 

७३८२ सिद्धिप्रिय स्तोत्र--देवनन्दि । पत्र स० ३। झआा० ११५८८ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । २०काल »( । ले० काल >»< । पूर्ण ) वेश्नन स० २४३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अभ्रजमेर । 

७३८३. प्रतिसं० २। पत्रस० १४ । ले०काल स० १८३२ । पूर्ण । बेष्टन म० २४५ । प्राप्लि 
स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेग्य--प्रति सस्क्त टीका सहित है। 

७३्ेष४., प्रतिसं० हे । पत्रस० १२। ले०्काल ८ । पूर्ण । वस्टन स० २४६ | प्राप्ति स्थान- 
उपरोक्त मस्दिर । 

विशेष -कल्यारा मन्दिर एवं भूपाल स्तोत्र भी है । 

७३८५ प्रतिसं० ४। पत्र स० १२ । ले ०काल )« । पूर्ण । वेशन स० २४८ | प्राप्दि सथान- 
उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष--प्रति सटीक है । 


७३८६. प्रति स० ५॥ पत्रस० २ । ले०्काल »< । पूर्ण । वेश्नन स० २४१ । प्राप्ति स्थान -- 
उपरोक्त मन्दिर । 


७३८७. प्रतिसं० ६। पत्र स० १० । ले०्काल )४ | पूर्णो | वेप्ननस ० २१६ । प्राप्ति स्थान--- 
उपरोक्त मदिर । 

विशेष -- प्रति टीका सहित है । 

छर्देष८, प्रतिसं० ७। पत्ररा० १३। श्रा० १०:८५४८ इज्च। लेण्काल स० १६०३ । पूर्ण । 
वेहन स० ६४२॥। प्राप्ति स्थान---भ० दि० जन मदिर अजमेर । 

जिशेष-- प्रति सस्कृत टीका सहित है । 


७३८९. प्रतिसं० ८। पत्र स० ४ । श्रा० १०८४२ इच्च | ले० काल स० १८८० सावरा सुदी 
३। पूर्ण । वेप्ननस० १०८ ।॥ प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमर । 

विशेष --प्रति टव्वा टीका सहित है । 

७३६०. प्रति सं० €& । पत्रस० ४ । झ्ा० १० >< ४ इच्च ।ने० काल स० ६७५६ अ्रपाढ़ सदी 
१० पूर्णो । वेहननस० ८१ । प्राप्छि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर (कमा) दि 

७३६१. प्रति सं० १० | पत्र स० ६ । ले० काल % । वेष्टन स० ५१० । प्राप्ति स्थान -- दि० 
जैत पचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष--टीका सहित है । 

७३६२, प्रति सं० ११॥ पत्रसं० ६ ! झ्रा० ६१:८४) इच । ने० काल » । पूर्ण | बेहन स० 
३७३ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 
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विशेष---श्रति संस्कृत व्याख्या सहित है । 

७३६३. प्रति सं० १२ । पत्र स० ३। झा० ११३ ८५ इज्च | ले० काल » । पूर्ण । वेहनसं« 
३७५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७३६४, प्रति सं० १३ । पचस० २ | झ्रा० १३२ ७६ इच । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० 
४१३ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मदिर लश्कर, जयपुर । 

७३६५, अतिसं० १४ । पत्र स० ८ । ग्रा० १०३०८ ५३ इच | ले० काल »€ । पूछो । वेप्डन 
स० ३२०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू'दी) 

विशेष --प्रति सस्तृत टीका सहित है । 


७३६६. प्रतिसं० १५। पत्रस० १३ । ले०काल १८ । पूर्ण । वेट्टन स ० ४६। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालो का डीग । 


विशेष -- हिन्दी भ्रथ सहित है । 


७३६७. प्रति स० १६॥ पत्र स० ७ | आ० १०७८४ इस्ध | ले०काल 9८ । पूर्गा । वेप्टन स० 
२३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मदिर बोग्सली कोटा । 


विशेष---इन्दौर नगर मे लिखा गया । प्रति संस्कृत टीका सहित है । 


७३६६८, सिद्धिप्रिय स्तोश टोका --प्राशाघर । पत्रस० १०। श्रा० ११:८४३ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय --स्तोत्र । र०काल # । ले० काल स० १७०२ ज्येष्ठ सुदी १२॥। बवेह्टन स० १६२ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जंन मन्दिर दीवानजा कामा । 


७३६६, सिद्धिप्रिय स्तोन्न टीका -- »( । पत्र स० ११५। झा० ६: »४) इच्च । भाषा--- 
संस्कृत । विषय-स्तोत्र । २०काल »< । ले० काल » । पूर्ण । वेपनस० १२२७॥ प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७४००, सिद्धिप्रिय स्तोश टोका--- 2८ । पत्रसं० ६। श्रा० १२७८५) इच । भाषा-- 
संस्कृत | विषधय--स्तोत्र । र०काल »< | ले०्काल स० १७६० फागुन सुदी १। वेप्टन स० ३६९३ | प्राप्लि 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रति टोक मध्य लिखी गई थी । 


७४०१, सिद्धिप्रिय स्तोन्न भाषा--खेम्राज । पत्रस० १३। आ० १२३८४ इक्च | भाषा- 
हिन्दी पद्म | विषय-स्तोत्र | २० काल » । लेण्काल स» १७२३ पौष सुदी १० । पूरों। बे”_नस० ११ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर वड़ा बीसप्थी दौसा । 

विशेष--साह ईश्वरदास ठो लिया ने आत्म पठनार्थ आनन्दराम से प्रतिलिपि करवाई थी । 

७४०२. सोमंघर स्वुति-- 2६ । पत्र स० १९। श्रा० ६०८६६ इक्च। भाषा--सस्कृत । 


विषय--स्तोत्र | २०काल »( । ले० काल )< । पूरा । वेष्टन सं० २७/४१ प्राप्ति हथान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर दूनी (टोंक) 


'ह्तोत्र साहित्य ] [ ७६६ 





७४०३. सीमंधर स्वासी स्तथन--पं० जयवंतस | पत्र सं० ३ | झा० १०७८४ इच्च । भाषा- 
हिन्दी | विषय-स्तुति | र०्काल 3८ । ले०काल >< । पूर्ण । वेहन स० २४०/४०७ । प्राप्सि स्थान--दि० 
जैन साभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --रचना का प्रन्तिम माग निम्त प्रकार है-- 

साधु शिरोमणि जागीइई श्री विनयमडन उवभायरे । 
तास सीस गुरि भागली बहुला पडित राय रे ॥ 
आसो सुदी ५ नेमिदिनि शुक्रवार एकाति रे । 
कागल जयवत पडितिइ लिखी उम्रा भिमससिद्द रे ७ 
इति श्री सीमाधर स्वामी लेख समाप्त” । श्री गुणसोभाग्य सूरि लिखित । 
इसी के साथ पडित जयवत का लोचन परवेश पतग गीत भी है। प्रति प्राचीन है । 


७४०४, सीमंधर स्वामी स्तवन--- ८ । पत्रसं० ४ | भ्रा० ११३८४ इच । भाषा -हिन्दी । 
विषय -स्तोत्र । र० काल » । ले०काल ><। पूर्ण । वेप्टनसं० ४३.। प्राप्ति स्थान--दि० ,ज॑न खण्डेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

७४०५. सुन्दर स्तोश-- »% । पत्र स० १० । श्रा० १०:८४ इच | भाषा -सस्क्ृत । विषय - 
स्त्रोत । र० काल 9८ । ले०काल स० १६५२ | पूर्ण । वेप्टन स० ८५७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन अध्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

विशेष ---प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 

सवत्‌ १६५२ वर्ष क्षावरा सुदी ११ रविवारे विक्रमपुर मध्ये लिपिकृत। प्रति संस्कृत टीका 
सहित है। 

७४०६. सुप्रभातिक स्तोश-- » ॥ पत्र स० २। झा० १३३ १८ ६ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । २०काल »< । ले० काल » । पूर्णा । वेष्टन स० ४१६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७४०७. सुप्रभातिक स्तोश्ा-- > ॥ पत्र स० १॥ आ० १३२ ०८६ इच । भाषा-संस्कृत । 
विषय -स्तोत्र । २० काल 2८ । ले० काल * । पूर्ण । वेष्टन सं० ४१७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
लश्कर, जयपुर । 

७४०८. सुभद्रा सज्काय-- 2<। पत्र स० १ । झरा० १००८४ इच्च । भाषा --हिन्दी । विषय-- 
स्तवन। र०काल » । ले०काल »< | पूर्णे। वेष्टनस० २८६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 


७४०६, सोहूं स्तोशा-- »< । पत्रसं० १ । ह्रा० १०३ ४८ ६३ इच् | माधा--सस्कृत । विषय-- 
स्तोत्र । र२०काल »< । ले०काल >< । पूर्णा। वेहन सं० १०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ 
चोगान, बू दी । 

७४१०. स्तवन-गुरणासूरि | पत्रस० १। भा० १०३ १८ ४३ इज्च । भाषा-हिन्दी । विषय-- 
स्तुति । २० काल स० १६५२ । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन सं० २२२ | प्राप्ति स्थान-.--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) 
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विशेष--अयवतीपुर के आनन्दनगर में ग्र थ रचना हुई । 

७४११ स्तवन-- » ॥ पत्र स० २। आ० १०३ ८ ४३ इच्च | भाषा-सस्क्ृत | विषय -स्तवन । 
र० काल 9 । ले० काल » । पूर्णो। वेट्टन स० १२/१४। प्राप्ति स्थान--दि० जँन मन्दिर नेमिनाथ 
टोडारायसिह (टोक) 

७४१२. श्तवस --आझ्राशंद । पत्र स० ३-१० । भाषा-हिन्दी। विषय-स्तवन । र० काल »८ । 
ले० काल 9२ + अपूर्ण । वे.्टनस० १७। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

विशेष--इसके ग्रतिरिक्त नदिपेग गौत्तम स्वामी आदि के द्वारा रचित स्‍्तवन भी है। 

७४१३. स्तवन पाठ--- >८ । पत्रस० ८। आ० ६०८६८ इच्च | भाषा--स स्कृत । विषय - 
स्‍्तोन्न । २० काल »< । ले०काल ><। पूर्ण । वेष्टन स ० २५/१५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचागती मन्दिर 
दूनी (टोक) 

७४१४, स्तवन संग्रह-- 2८ । पत्र स०छ८। आ० ६४८ ४| इच । भाषा हिन्दी-ससकृत । 
विषय-स्तवन | २० काल »६ । ले० काल ,< । पूर्णो। वेष्टन स० ३७०-१४१॥ प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
मदिर कोटडियों का $ गरपुर । 

७४१५. झ्तोओ पाश्वे (थंत्ररा )-- » । पत्रस० २। झा: १०,/४ ४ इच्च | भाषा--हिन्दी ! 
विपय-- स्तोत्र । २० काल » । ले०काल »< | पूर्ण । वेप्टन स० २११॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ब्रमिनच्दन रवामी बू दा । 

७४१६ स्तुति पंचाशिका--पाण्डे सिहर/ज ! पत्र स० २-८ । भ्रा० १००८४) इच्च । भाषा- 
सस्कूत । विषय-- स्तोत्र । २० काल » ॥+ ले०काल स० १७७८॥। पूर्णो । वेप्टन स० ३१५ | प्राप्ति स्थान- 
म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७४१७. स्तुति संग्रह - » । पत्रसं० १। भापा--हिन्दी । विषय--स्तवन । र० काल )९ । 
ले०्काज » । पूर्ण । वेएलस० ६५६ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


७४१८. स्तुति सग्रह-- «६ ॥ पत्र स> २-६६ । भाषा-सरकृत । विषय -सग्रह । र० काल >८।॥ 
ले०्काल )< । पूर्ण | वप्टन स० ७०८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

७४१६. स्तोश-- » । पत्रस० ६। आ० ८२ »८ ४३ इच । भाषा--सरक्ृत । विषय--वैदिक 
साहित्य । २० काल ». । ल० काल > । पूर्ण । वेप्टन स० १०८७॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मच्दिर ग्रजमेर । 

७४८२० स्तोन्न-- »५ । पत्रस० १६। भाषा--सस्कृत । ग्यिय-स्तोत्र ! र०काल » । 
ले० काल %८ । अपूर्ण । वे.्टन म० ४७॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालों का डीग । 

विशेष -- हिन्दी प्रर्थ सहित है । 

७४२१, स्तोश् चतुष्टप दीका--प्राशाधर । पत्र स० ३३ । आ० ११०८५ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विपय--स्तोत्र । र० काल »६ । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ५०६। प्राप्दि स्थान--भ० 


दि० जैन मंदिर अजमेर । 
विशेष-- कृतिरिय वारीन्द्र विशालकीति भट्टारक प्रिय सून यति विद्यानंदस्थ । 
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७८२२. प्रति सं० २ । पत्रस० ३१ । श्रा० १२०८५ इंच | ले०्काल »< । पूर्णों। वेष्टन सं० 
ड१८/४३६ | प्राप्ति स्थास--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष---प्रन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 

इत्याशाधर कृत स्तोत्र टीका समाप्ता । 

कृतिरिय वादीन्द्र विशालकीति भट्टारक प्रियशिप्य यति विद्यानदस्य यद्वभी निर्वदस्योवृषः ॥ बोधेन 
स्‍्फूरता यस्यानुग्रहतो इत्यादि स्तोत्र चतुष्टय टीका समाप्ता। 

७४२३, स्तोश शायी -- >८ । पत्रस० १० । झ्रा० १०२०५ इच । भाषा--सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । २०काल )»८ । ले० काल »< । बेप्टनस० ३७१ प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर। 

विशेष--सिद्धि प्रिय, एकीभाव एवं कल्याश सन्दिर स्तोन्न है । 

७४२४ स्तोचष पाठ -- »< ॥ पत्र स० ८ | श्रा० १०:)८४) इच । भाषा--प्राकृत-सस्कृत । 
विषय--स्तोतन्र । र० काल »(। ले० काल ३८ | पूर्ण । बेह्टन सं० ३१३-११७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष -- उपसगंहररसतोत्र, भयहर स्तोत्र, अजितनाथ स्तवन, लघु शाति श्राद्दि पाठो का सग्रह है । 


७४२५. स्तोत्रयथ टोका--- »८ । पत्रस० २५ | आ० ११०८५३ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । २०काल 2६ । ले०काल » । पूरं। वेषट्टन सं० १०६। प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर 
श्रजमेर । 

विशेष--निस्‍्न स्तोष्र टीका सहित है । 

१, भक्तामर स्तोत्र. २. कल्याण मदिर स्तोत्र तथा ३. एकीभाब स्तोत्र । 

७४२६, स्तोञआ सग्रह-- »८ । पत्रस० ८५८ । आ० १०३१-८५ इच । भाषा--संस्क्ृत । विषय- 
स्तोत्र । र० काल » । ले०काल स० १६०५ शभ्रासोज बुदी ५ । पूर्णा। वेहनस० ७२५॥। प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- निम्न पाठों का सम्रह है-- 

भक्तामर, कल्याणमदिर, भूपालचौबीसी, देवागम स्तोत्र, देतपुणा, सहस्तननाम, तथा पत्र मज्भल 
( हिन्दी ) । 

७४२७. स्तोश संग्रह--- ६ । पत्रस० ६ | आ० १०३ ५ ५ इछ्च । भाषा -सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । र० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण | वेष्टन स० ६४६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
अजमर | 

विशेष--भक्तामर एवं सिद्धित्रिय स्तोत्र संग्रह है। सामान्य टिप्पणा भी दिया हुआ है । 

७४२८. स्तोश सग्रह---2< । पत्रस० १० । भाषा--सम्कृत | विपय--स्तोत्र । २० काल 2८ + 
लेण्कोल >< । पूर्ण । वेष्टनस० १०१। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष-निम्न स्तोत्रों का संग्रह है । 

एको भाव वादिराज संस्कृत 
विधापहार घनजय कर 
भूपालस्तोत्र भूपाल हर 
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७४२६, स्तोश संग्रह-- >< । पत्र सं० ४ ॥झ्रा० १०)८४३ इच । भाषा--सस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । २० काल »< । जें०काल >»< । पूर्ण३ वेप्टन स० ११६६ । प्राप्ति स्थान---म० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 

विशेष --पाश्वताथ एवं महावीर स्तोत्र है। 

७४३०. स्तोच् संग्रह-- »< । पत्रसं० ४७ । श्रा० १०३०८४ इल्च । भाषा-संस्कृत । विषय- 
स्तोत्र | र० काल 2८ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १४२० ॥। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर 
अजमेर । 

विशेष-भक्तामर, कल्याण मदिर, तत्वार्थ सूत्र एवं ऋषिमडल स्तोत्र है । 

७४३१ स्तोश सग्रह-- >< । पत्र स० ४ | आा० ६२०८४ इच्च | भाषा सस्कृत | विषय-सग्रह । 
र०काल »८ । ले० काल %८ । पूर्णा | वेप्नन स० २३१। बआप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पाएवंनाथ 
चौगात बू दी । 

विशेष - निग्न पाठो का सम्रह है । 

(१) नवरत्न कवित्त (२) चतुधिशति स्तुति (३) तीर्थकरों के माता पित्ता के नाम (४) भज 
गोविंद स्तोत्र (५) शारदा स्तोत्र । 

७४३२ स्तोत्र संग्रह-- »£ । पत्र स० ४१। आ० ८५०८४) इच । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
स्तोतच्र । २० काल >< । लै० काल » । पूर्ण | वे._्टन स० ६३ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सज- 
महल (टोक) 

विशेष - निम्न स्तोत्नो का सग्रह है-- 


सहुखनाम स्तोत्र जिनसेनाचार्य संस्कृत 
कल्यागामदिर ,, कुमुदचन्द्र कु 
अक्तामर ,, मानतुज्जाचार्य हर 
एकीमाब_ ,, वादियज ४ 


७४१३३. स्तोत्र संग्रह--- »< । पत्र स० ७ । झआ० १०३६ »८ ५8च । भाषा-हिन्दी । विषय 
स्तोत्र ।२० काल »<॥ ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० ६२५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष -- एकी माव भूघरदास कृत तथा परमज्योति बनारसीदास कृत है । 

७४३४. हतोत्र संग्रहू-- >< । पत्रस ० ५ | श्रा० १०३ 2< ४ड़ूँ इच्च | भाषा--सस्कृत | विषय- 
स्तोत्र । र०काल »( । ले० काल 9» । वेष्टन स० ४४५॥ प्राप्सि स्थान-- दि० जेन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

विशेष - चक्र श्वरी एवं क्षेत्रपाल पद्मावती स्तोत्र है। 

७४३५. स्तोज्न संप्रह-- 2 । पत्र स० १५ (१६-३०) । आा० ६- >८ ६ दच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय--स्तोत्र । रण्काल & । ले०ण्काल ४ | वेष_न शा ० ६६६ ।ै। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लएकर, जयपुर । 


७३३६. स्तोत्रसग्रह-- 2६ पत्रसं० ३ । झ्रा० १०४०८ ४५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय स्तोत्र । 
२०काल 9८ । जे०काल )८। पूरों । वेटन स० ४4३६। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 
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विशेष--महालद्ष्मी, चक्र श्वरी एवं ज्वालामालिनी स्तोत्र । 

9४३७. स्तोत्रसप्रह - >> | पत्र सं० ७ वैझा० १० ट् ८ ४; इंच | भाषा-सस्कृत । विघय- 
स्तोत्र | २० काल »८ । ले० काल »८ । पूर्णों। वेप्टन स० ४३७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष--ज्वाला मालिनी, जिनपंजर एवं पचागुली स्तोत्र है । 

७४३८. स्तोन्न सग्रह-- 2८ । पत्रस० १६। ग्रा० ११२ ५८ ५३ इच्च। भाषा-स स्कृत | विषय- 
स्तोत्र । र०काल »< ॥ ले० काल »८ | पूर्ण । वेप्टन स० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 


१. भूपाल चौबीसी भूपाल कवि पन्नस० ६ 
२. विषापहार स्तोत्र धरनंजय ४ ६-१३ 
३. भावना बत्तीसी गमितगति /११-१६ 


७४३६. स्तोन्न सग्रह---- >< । पत्रस० हे । ग्रा० १०३ »८ ४३ इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय - 
स्तोत्र । "० काल »< । ले०काल । पूर्ण । वेप्टन सं० ३६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
लणछ्कर जमसपुर || 

विशेष--लघु सामायिक, परमानन्द स्तोत्र एवं गायत्री विधान हे । 


७४४० स्तोत्रसंग्रहू-- # । पत्रसं० ८-४० । भ्रा० ५३०८४ इच । भाषा-प्राकृत । विषय - 
स्तोत्र ॥ २० काल > । ले०्काल »८ । अपूर्ण । बेष्टन स० ३१७-११८ | प्राप्दि स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष-- जैन सकार वर्णन भी है । 

७४४१. स्तोत्र सग्रहू-- 2८ । पत्रस० १७। श्रा० ५४३ » ५६ इज्च । भाषा-संस्कृत । वियय - 
स्तोत्र । २० काल ८ । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ६७ से ६६९ तक-४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

विशेष--तीन प्रतिया है। ऋषि मण्डल स्तोत्र, पद्मावती स्तोत्र, किरातवराही स्तोत्र, त्रैलोक्य 
मोहन कवच आदि स्तोत्र है । 

७४४२, स्तोत्रसंग्रह--%६ । पत्रस० ८५७ । श्रा० ६३ % ५३ इब्त्य। माषा-सस्कृत-हिन्दी । 
विपय-स्तोत्र । २०काल » । ले०काल स० १७६२ | पूर्ण । वेप्ननस० १०२ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन खड़ेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति जी है । 

सबत्‌ १७९२ मिती ज्येष्ठ सुदि चतुर्दशी लि० पंडित खेतसी उदयपुरमध्ये । 


७४४३, स्तोत्र संग्रहू-- 2८ । पत्र स०२१। आ० ५ »% ५ इच । भाषा- संस्कृत । विषय- 
स्तोत्र। रण्काल % । ले० काल »% ॥। पूर्ण । वेष्टन सू० ७ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
मन्दिर नागदी बू दी । 


विशेष---परमानन्द, कल्याण मदिर, एकी मा एवं विषापहार स्तोत्र है। 
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७४४४, स्तोत्र संग्रह-- »< । पत्र स० २३। शझ्रा० १० % ४६ इच। माषा-संस्कृत । 
विषय-स्तोत्र । २० काल »< । ले० काल ८ ।े पूर्ण । वेष्टनस ० ५२। प्राप्ति स्थान- दि० जेत मन्दिर 
कोट्यो का नेशावा । 

घिशेष--निम्न पाठो का संग्रह है-- 

सरस्वती स्तोत्र संस्कृत 
सरस्वती स्तुति ज्ञानभूषरा 
क्षेत्रपाल स्तोत्र 
दशलक्षण स्तोत्र 

महावीर समस्या स्तवन 

वद्ध मान स्तोत्र 

पाएवेनाथ स्तोन्न मत्र सहित 

पाश्वनाथ स्तोत्र 

चितामरि पाश्वेनाथ स्तोत्र 

चन्द्रप्रभ स्तोत्र मत्र सहित 
बीजाक्षर ऋषि मडल स्तोत्र 
ऋषि महल स्तोत्र गौतमस्थव!मी 


७४४४५ स्तोत्र संग्रह--2< । पत्र स० ७। झा० ११ » ६६ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
स्तोन्न । रचनाकाल »( । ले० काल »< । पूरणं। वेहनसं० ६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
कोस्यों का नैग्गवा | 


विशेष -- निम्न स्तोत्रो का सग्रह है-- 


पाएवनाथ स्तोत्र ने सस्क्ृत 
स्तोत्र प्मप्रभदेव ५४ 
लेत्रपाल स्तोत्र >-+* र् 
पाश्व॑नाथ स्तोत्र राजसेन 
चन्द्रप्रभ स्वोत्र तर १ 
लघु भक्तामर स्तोत्र न+ है 

' नमो जोति मुत्ति त्िकाल त्रिसिध । 


नमो नरविकार नरागध गध ॥॥ 
नप्ती तो नराकार नर भाग बाशी + 
नमो तो नराधार श्राधार जाणी ॥। 


७४४६. स्तोत्र संग्रह-- 2८ । पत्र स० १६। झा० १०४३०८४३ इठ्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय -स्तोत्र । २०काल 9६ । ले० काल » | प्रपूर्ण । वेष्टन स ० १६५॥। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 

विशेष--कल्यारा मदिर, विषापहार एवं लक्ष्मी हतोत्र भपूर्णा है । 
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७४४७, स्तोत्र संग्रह-- >( । पत्र स० १८। झा० ६३८४ इड्च । भाषा--प्राकृत-सस्क्ृत 
विषय--स्तोत्र । र०काल >८ । ले० काल »८ | अ्पूर्णो । वेघन स० १८। प्राप्ति हथान---दि० जैन 
मन्दिर दबलाना (बू दी) 

विशेथ--मुख्यत. निम्न स्तोत्ो का सग्रह है । 

भयहर स्तोत्र, झजितशाति स्तोत्र एवं भक्तामर स्तोत्र अादि । 

७४४६८. स्तोत्र संग्रह-- >> । पत्र सम ० ६। आ० १००८४ इच्च । भाषा--प्रस्कृेत । विषय--- 
रतोत्र । २० काल ४ । ले० काल ७८ । पू्ां। वेष्ठन सं० २१७। प्राप्धि स्थानं--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू'दी) 

पिशेषत--निम्न स्तोत्रो का सग्रह है । 


स्वयभू स्तोत समन्तभद्र सस्कूत 
महावीर स्तोत्र बिद्यानदि 
नेमि स्तोत्र न ! 


७४४६, स्तोत्र सप्रह-- 2८ ॥ पत्रस० ६ । आ० ६३ <४ इड्च । भाषा--संस्कृत | विषय-- 
स्तोत्र । र० काल ४ । ले० काल » । पुरणगं। वे._टनस० १४६ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
दबलान (ब्र दी) 

विशेष -- निम्न स्तोजो का संग्रह है--- 

स्वयभू स्ोत्र, भूपालचनुविशति स्तोत्र, सिद्धिप्रिय स्तोत्र एवं विपापद्वार ह्तोन्न का स ग्रह है । 

७४४०. स्तोत्र संग्रह-- 2९ ॥ पत्र स० २१ से ३६। भाषा--प्राकृत । विषय--स्तोत्र । 
र० काल ८ । लेखन काल 9८ । श्रपूर्णा । वेष्टन स० ६७१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर, 
भरतपुर । 

विशेष--ग्रुजराती मे प्र्थ दिया हुझा है । 

७४५१. स्तोत्र संग्रह-- >( । पत्र स० १६९। भाषा--हिन्दी-सस्कृत । विषय--स्तोत्र । 
र०काल »% । ले० काल स० १६४६ । पूर्ण । वेप्टन स० ११३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर 
भरतपुर । 


विशेष -- 


नवकार मत्र, जिनदर्शन, परमजोति, निर्वाग्ग काण्ड भाषा, भक्तामर स्तोन्न एवं लक्ष्मी स्तोत्र हैं । 

७४५२, स्तोत्र सप्रह-- 2६ । पत्र स० १४ | भाषा--सस्क्ृत । विषय--ह्तोत्र । र० काल )< । 
ले० काल »६ । पूर्ण । वेध्नन सं० ३५७ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन पचायनी मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--एकी माव, वियापहार, कल्याण मन्दिर एबं भूपाल चौबीसी स्तोत्र हैं । 

७४५३, स्थयंभू स्तोत्र-समन्तमद्र । पत्र सं० २५ । श्रा० १२२८५ इच । भाषा- सस्कृत । 
विषय--स्तोव । र० काल » | ले० काल »८। पूणों। वेष्टन सं० ४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दीवानजी जयपुर । 


७४५४, प्रतिसं० २। पत्र स० ४६ । आ० ६३ ५४ इच्च । ले० काल स० १८१६ मगसिर बुदी 
१ पूर्ण । वेघ्ननसं० २३५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
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विशेष--प्रारम्भ मे सामांयिक प्राठ भी है । 


७४५५. स्वयंभृ स्तोत्र (स्वयंमग्‌ पञुजका)--समनन्‍्तभद्राचार्थ । पत्र स० ११ । झा० १२६३ 
>% ५ इच्।। भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल >< । ले० काल स० १७६२ । वेष्टन सं० ६३०। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 
विशेष --इस्षेमे टीका भी दी हुई है । टीका का नाम स्वयम्‌ पंजिका है । 
बर्षन भागवीतेन्दु कृते दौपोत्सवे दिने॥ 
| स्वयंभूष जिका लेखि लक्ष्मणारन्येन घीमता ॥। 


७४५६. स्वयंस्‌ स्तोत्र टीका--प्रभाचन्द । पत्र सं० ६९। श्रा० ६८४ इस । भाषा+- 
सस्क्ृत । विषय-स्तोन्र । २० काल )< । ले० काल स० १८२० । पूर्ण । वेप्टन स० ८५ । प्राप्ति स्थान-- 
म० दि० जैन मदिर, भश्रजमेर । 


विशेष--म्र थ का नाम क्रियाकलाप टीका भी है! 

७४५७. प्रतिसं० २। पत्रस० १५२। आा० ११२०८४३इ३च। लेन्काल स० १७७७ पूर्ण । 
वेह्नन सं० २६५८। प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

७४५८. प्रति सं० ३ । पत्रस० ४६ । श्रा० १२११८ ४३ इच । ले०काल स० १७०२ ॥। पूर्ण । 
वेप्त स० २४१ | प्राप्पि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष - अलवर मे प्रतिलिपि की गई थी । 


७४५६. प्रति सं० ४ । पत्रस० ६६ । ग्रा० ११०८४: इच्च । ले० काल स० १६६५ भादवा बुदी 
७ । पूर्णो । वेप्टन सं० १४। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दीवाजी कामा । 
विशेष--रोहतक नगर में आ० गुरणवन्द ने प्रतिलिपि करवायी थी । 


७४६०. स्वयंमृ स्तोत्र मावा - चानत्राय । पत्रस० ४६ । प्रा० १२१८५) हश्व। भाषा- 
हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र०काल »< । लेग्काल »< । पूर्णो। वेष्टन स० १६२३ ॥। प्राप्ति स्थान---भ ० 
दि० जन मन्दिर, अजमेर | 

७४६१, हीपाली--रिण । पत्र स० १ ।झा० १०८४३ इच्च । भाषा-हिल्दी । विषय-स्तोत्र । 
र० काल »< । ले०काल »< | पूर्ण | बेट्न स० २७४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (वू दी) 

विशेष --साध्बी श्री भागा सज्काय भी । 
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विषय -- पूजा एवं विधान साहित्य 


७४६२ श्रकृत्रिम चेत्यालय जयमाल--भेया भगवतोदास । पत्र स० ३। आ० ६३>८४ह); 
इंच । भाषा-- हिन्दी (पद्म) | विषय---पूजा । र०काल स० १७४५ मादवा सुदी ४ | ले० काल >»< । पूर्ण । 
बेप्टन सं० १०१२ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मंदिर ग्रजमेर । 

विशेष- अक्ृत्रिम जिन चैत्यालयों की पूजा है । 

७४६३. श्रकृत्रिम चेत्यालय पुजा--चेनसुख । पत्रस० ३६। आा० १३ %८ ६६ इच्च | 
भाषा--हिन्दी । विधय पूजा । र० काल सं० १६३० । ले० काल स० १६६४ । पूरा । बेहतसं० ५५६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

७४६४, श्रकृत्रिस चेत्यालय पुजा-सल्लिसागर । पत्र स०२०। आा० १०2५४ इस्च । 
भाषा --सस्कृत । विषय--प्ूजा । र० काल >< । ले० काल । पूर्ण । वे.्टनस० २८५ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जेन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

७४६४५. श्रकृत्रिम चेत्यालय पूजा-- » । पत्रसं० १७७ ।झ्रा० १२)» ७ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी पद्य । विधय-- पूजा । र०काल स० १८६० । ले० काल सं०१६९११॥। पूर्ण । वेहनसं० १६६ । प्राप्पि 
स्थान--दि० ज॑न खण्डेलवाल पवायती मन्दिर अलवर । 

७४६६. श्रकृत्रिम जिन चेत्यालय पुजा- लालजीत | पत्रस० २२६ ।श्रा० १३५८७ इच्च । 
भाषा-- हिन्दी पद्म । विपय--पूजा । २० काल सं० १८७० कात्तिक सुदी १२। ले० काल स० १८८६ वेशाख 
सुदी ११। पृण्णा । बेहनस० १४२ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन अग्रवाल पंचायती मदिर भ्रलवर । 


७४६७. प्रति स० २ । पत्रस० १२६ | श्रा० १०२०८ ६२ इच्च । ले० काल स० १८७७ । पूर्णो । 
वेष्टन स० १०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 
विशेष---लक्ष्मणदास बाकलीवाल खमेरवाले ने महात्मा पन्‍्नालाल जयपुर वाले से आगरा में 
प्रतिलिपि करवाई थी | 
७४६८, प्रतिसं० ३ । पत्रस० १५६ | ले० काल ३९ । पूर्ण । वेहनन सं० १८ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन पचायती मदिर हण्डाबालो का डीग । 
विशेष --पआ्रागरा मे प्रतिलिपि की गई थी । 
७४६६, प्रति सं० ४ । पत्र स० १५५ | भ्रा० १३ ५ ७६ इच्च । ले० काल स० १६२८ । पूर्णो $ 
बहन सं० ४० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 
७४७०, प्रति स० ५। पत्रस॒० १४७। ले०काल स० १९०५। पूर्णो | वे._्टन सं० ३०४ ॥ 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायत्ती मन्दिर भरतपुर । 
झा तिस प्रशस्ति-- 
पूजा आारम्म द्यो, काशी देश हर्ष भयो, 
भेलुपुर प्राम जैनजन को निवास है । 
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प्रकीतंम मन्दिर है रचा चारि से श्रठावन । 
जेतिन को सुपाठ लालजीत यौ प्रकास है । 

७४७१. प्रति सं० ६। पत्र स॑० १६७। ले० काल % | पूर्ण । वेष्टन स० ३२७। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैत पचायती मन्दिर भरतपुर । 

७४७२. प्रतिसं० ७। पत्रस० १७८ । झा० २२०८६ इच्च॥ ले०काल >»< । पूर्णो | वेह्न स० 
४१-३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर, कोटडियो का हू गरपुर । 

७४७३, प्रतिसं० ८ । पंत्रस ० १६१ । श्रा० ११:०७ ६४३ इच,। ले० काल रा० १६५१ सावन सुदी 
१२ । पूर्ण) वेशनस० १०५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फनेह्पुर शैवावाटी (सीकर) 

विशेष--क्रावक केदारमलजी न फतेहपुर में सोनीराम भोजग से प्रतिलिपि कराई थी । 

७४७४, श्रक्षयदशमी पूजा-- >६ । पत्र स०  ५। झ्रा० १०१८४ इच्च ) भापा--सस्कृत । 
विपय- पूजा । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेघ्न स० ३६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा ' 

विशेष--मुक्तावली पूजा भी है । 

७४७५४. श्रढाई द्वीप पुजआा--- »< । पत्र स० १७६ | श्रा० ८२ » ४) हच्च । भाषा-स स्कृत । 
विपय-- पूजा । २० काल »५ । ले०काल स० १६१४५ ज्येष्ठ सुदी ६ । पूर्गो । वे._्टन स० १३५, ३७। प्राप्ति 
सथान-- दि० जैत पाप्बंसाथ मस्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

७४७६, शअ्ढाई द्वीए पुजा--डाल्रास । पत्रस० २-३०॥ झा० १३०८८ इब्च ॥ मापा-- 
हिन्दी | विधय--पूजा । 7० काल स० १८८७ ज्येष्ठ मुदी १३। ले० काल र०१६३१ आपाढ़ सुदी ६ । पूर्णा । 
बेहनस ० १०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष -- ईए्वरी प्रशादर्श्मा समणाबादवालो ने प्रतिलिपि की थी । 

उछ४७७. प्रतिसं० २। पत्रस० ११३। झा० १२०६ इच | ले० काल स० १६३१ । पूर्ण | 
वेष्टनस ० १७ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर चौप्॒नरियान मालपुरा (टोक) 

७४७८. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० १११। आा० १२३)८४३ इच । ले० काल स० १६१३। 
बूणं । वेप्टन स० ५२३ प्राप्ति स्थान-दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर । 

विशेष--टाटे दीवानजी के मन्दिर की प्रति से रिपमचन्द बिन्दायक्या ने प्रतिलिपि की थी । 

७४७६. अढाईहीप पुजा--म० शुभचन्द्र । पत्रस० २६८ | झा० ११२८५ इच् | भाषा-सस्कृत । 
विषय--पूजा । र२०काल » । ले०काल स० १६२४ सावगा बुदी ६। पूर्ण । वेप्टन स० ३५१ प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर | 

७४८०. प्रतिसं० २। पत्रस॑० ६७। पश्रा० ११३१८७ इच्च । ले० काल स० १८६० झाषाढ 
सुदी ६५ पूर्ण । बेप्टन रा० १७॥ प्राप्ति सथान--दि० ज॑न मदिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष- १ से २८ तथा ६५ व £६ पत्रो पर सुन्दर रगीन बेलें हैं । 

बखतलाल तेरापथी ने दौसा में प्रतिलिपि करवाई थी । 

७४८६१. प्रतिसं० ३॥ पत्रस० २७३ । ले०्काल स० १८७४ | पूर्ण । वेष्टनर्स० २५ । प्राप्चि 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर कामा । 


पूछा एवं विधान साहित्य ] [ ७७६ 





विशेधघ-- जोघराज कासलीवाल कामा ने प्रतिलिपि कराई थी । 


७४८२. प्रतिसं० '४। पत्र सं० २४३। आ० १३२५ ५८७१ इज्ज्व । ले०्काल सं० १६११ । पूर्ण । 
बेप्टन सं० १६८५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पचायती मन्दिर अलवर | 


७४८३. अढाईहीप पूजा लालजीत। पत्रस० १३७। श्रा० १३०८६ इच्च | भाषा-हिन्दी 
(पद्य) । विषय--पूजा । २० काल »८ । ले०काल स० १८७० भादों सुद्दी ३ | पूर्णो । वेह.्टन स० १२५॥ 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

७४८४. गअढाईहीप पूजा-- 2८ । पत्र स० ३६। झा० ११४४५ इच् | भाषा--संस्कृत । 
विषय---पूजा । र० काल »< । ले० काल >< । पूर्ण । वेहनन स० २५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोंक) 

विशेष --अ्रढाई द्वीप पूजा के पहिले झ्ौौर भी पूजाए दी हैं । 


७४८४. प्रतिसं० २॥ पत्र सख्या १४० | १२/ै/८६ इच्च । लि०्काल » । पूर्णो । वेष्टन स० 
२१/४६ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन प्ौगाणी मन्दिर करौली । 


७४८६. प्रतिसं० ३। पत्रस० २१५ | ग्रा० १२९ ५ ७) इच् । ले०काल स० १६०६जेठ बुदी 
११ । पूर्गो । वेशन स० १८/३३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली । 


७४८७, प्रतिसं० ४ । पत्रसं० २४०। श्रा० २३०६३ इच | ले०काल स० १८८८ पौष सदी 
१५ । पूर्ण । वेप्टन स० १११ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर करौली । 


विशेष--रामचन्द्र ने नानगराम से किरौली नगर में दीवान बु्धासग जी के मन्दिर में प्रति- 
लिपि करवाई थी । 


छथष८प, प्रतिस० ५॥। पत्र स० १०४ | श्रा० १०: ५८७ इच्च । लेण्कालस० १८५२ । पूर्ण । 
वेप्टन स० ११२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन खडेलवाल मदिर उदयपुर । 


७४८६, प्रति स० ६। पत्रस० १५४ | ले० काल »६ । पूर्ण । वेहनस० ७०। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पचायती मदिर हण्डावालो का डीग । 


७४६०. अ्रनतचतु दशी पुजा-- श्री मृषणायति | पत्र स० २४। भाषा--सस्क्ृत । बिषय--- 
पूजा । २०काल »८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेपष्टन स० ५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर 
हुण्डावालो का डीग । 

७४६१. श्र न्तचतुर्द शी पुजा--शान्तिदास । पत्रस० ११ । भा० १२४८४ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय--पूजा । २० काल »< । ले० काल सं० १७६७ वेगाख सुदी ५ | वेष्टन स० ६१४। प्राष्त्धि 
स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

विशेय--नरायरा नगर मे भ० जगतृकीत्ति के शिष्य बुध दोदराज ने प्पने हाथ से प्रतिलिपि कौ थी | 
७४६२. झनन्‍्त चतुर्देशो पुजा-- >< । पत्रस० १४ । प्रा० १०८६ इच्च । भाषा-संस्कृत | 


विषय-पूजा । २० काल 2८ । ले०काल »< ) पूर्ण। वेहन सं० १२८। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
मागदी बूदी। 


७८० ] [ प्रस्थ सुचों-पंचम माय 





७४६३. अनन्तचतुर्देशो पुजा-- >< । पत्र सं० १८ | ग्रा० १११३८४४ इच्च | भाषा--सस्क्ृत 
हिन्दी । विषय-पूजा । र० कान »< । ले० काल >< | पूर्ण । वेष्टन स० ३३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर पाएवंनाथ चौगान बू दी । 

७४६४. श्रमन्तचतु्दशी ब्रत पुजा-- *< । पत्र स० २७। श्रा० १११८५ इछ्च | भाषा-- 
सस्‍्क्ृत । विषय - पूजा । २०काल » । ले० काल » । पूर्ण। वेष्टन स० १३७०। ग्राप्ति स्थान---भ ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७४६४. श्रनन्तचतुर्देशी व्रत पुजा--विश्वमूषर्ण । पत्रस० १४। झा० ६३०८४; इच । 
भसाषा- हिन्दी पद्म | विषय-पूजा । र०काल ><८ । ले० काल » | पूर्ण। बवे.नसं० १३६८ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर, भ्रजमेर । 

७४६६ पग्रतत जिनप्रजा-- पं ० जिनदास । पत्रसं० २६९। आ० १०: »<८ ५ इच्च | भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-पूजा ॥ र२०काल »८ । ले०काल स० १८२३ सावण सुदी ५ ।ै पूर्णा। बेघन स० ४६। प्राच्ति 
स्थान - दि० जेन पापववाथ मन्दिर टोडारायसिंह (टोक) 

७४६७. श्रनस्तनाथ पुजा--श्रीमूषरत । पत्रस० १३ | आ० १०१८४: इच्च | भाषा -सस्क्ृत । 
विषय-पूजा । २० काल » । ले? काल स॒० १८२४ मगसिर बृदी ५ । पूर्ण । वे._टनसं० ४१८ | प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

७४६८. प्रतिसं० २ । पत्रस० १६ । ले० काल स० १४७६ भादवा ब॒दो ८ । पूर्णो ।वेप्टनस० 
६५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर अजमेर भण्डार । 


७४६६. प्रति स० हे । पत्रस॑ं० १६ | श्रा० १२२८५३ इच्च | ले०काल स० १८७६ भादवा बुदी 
८ । पूर्ण । वेप्ननस ० ६५३॥ प्राप्दधि स्थान--दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


७५००. प्रतिसं० ४। पत्रम० १-२२। ले०काल ४ । प्रपुर्गा । वेहनसं० १० । प्राप्ति स्थान- 
दि० ज॑न तेसरहपंथी मन्दिर बसवा । 

७५०१. अ्रनस्तनाथ पुजा--रामचन्‍न्द्र । पत्र स० ५। आ० ६2 ०८८) इच्च | भाषा--हिन्दी 
(पद्च) । विषय--- पूजा $ २० काल »( । ले०काल स० १६६१ । पूर्ण + वे.्टनस० ६३ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

७५०२. अन+तनाथ पुजा-->< । पत्रस० २४। झा० १०२८४४ इच । भाणषा-- हिन्दी पद्य । 
विपय-- पूजा ॥ र०्काल »८ | ले० काल »९ । पूर्णो । वे._टन स० १००७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ग्रजमेर भण्डार । 

७५०३. अनन्तनाथ पूजा-- >< । पत्र सं० १३। शभ्रा० ९३ & # इच। भाषा-सस्कृत | 
विषय-पूजा । र० काल स० (१८५वेमादवा बुदी ७। ले० काल :< । पूर्ण। वेष्टन स० १०२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पाएवेनाथ चौगान, बू दी । 

७५०४, अनन्तनाथ पूजा -- >% । पत्र रा० र८। झा० १०३८५ इज्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »<। ले०काल »€ । पूर्णों । वेप्टन स० ३४७ । प्राप्ति स्थात --दि० जैन मंदिर 
अभिनन्दन रवामी (वू दी) । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ छपर२ 





७५०४५. श्रनन्तनाथ पूजा > । पत्रस० २७। आ० ६ »८५३ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । २०काल »( । ले०काल सं० १८६६ । पूर्ण। वेहनसं० १०४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर दवलाना (बू दी) 

७५०६ अ्रनन्तनाथ पुजञा-->< ॥ पत्र स० ३१। झ्रा० १०३ 2८४३ इज्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल »< । ले० काल स० १६२५ मादवा बुदी १३ ।ै पूर्ण । बेहन स० १३७ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मदिर अभिनन्दन स्वामी, (बू'दी) 

विशेष नागदी के नेभीश्यरजी के मन्दिर में गुरुजी साहब शिवलालजी की प्रेरणा से ब्राह्मगा गिर- 
धारी ने प्रतिलिपि की थी । 

७५०७. श्रनन्तनाथ पुजा---2< । पत्र स० ३३। भ्रा० ६»८ ६ इच्च । भाषा-संस्कृत । विषय - 
पृजा । र० काल »( । ले०काल स० १६०६ ! पूर्णो। वेप्टन स० ४६/३८ | प्राप्धि स्थान--दि० जैन 
पाएवनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

७५०८. श्रनन्तनाथ पूजा मडल विधान--ग्रुराणचन्द्राचार्य । पत्रस० २२। श्रा० १२३ ८ ६३ 
इछच । भाषा-सम्ग्रत । विषय-पूजा । र२०काल »८ । ले०काल सं० १६३० । पूर्गा | वेएन स० २५६ । 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, (बू दी) 

७५४०६, प्रतिसं० २ ॥ पत्रस॒० २९ | श्रा० १२०८५ इच | लेै०काल स० १६३० । पूर्णो ।वेप्टनस० 
१४६ । प्राप्ति स्थान--द्वि० जैन मन्दिर नागदी बू दी 

७५१०. प्रति सं० ३ । पत्रस० ५६ । भ्रा० १०:८४ इच | लेण्काल >८ । पूर्णा | वे्टन स० 
२४९ । प्राष्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

७५११ प्रतिसं० ४। पत्र 6० २ से २७।आ० १११८७ इच्च | ले० काल स० १६२१५ 
पूरा । वे.्टन स० २४/१५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोक) 

७५१२, प्रतिसं० ५। पत्र स० ४१ ग्रा० ११०८५ इहच्च । लेण्काल » । पूर्ण । वेप्टनस० 
४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर अमिनन्दन स्वामी (बूंदी) 

७५१३. प्रति सं० ६। पत्र संख्या २६ | श्रा० १० 2८ ५ इच्च | ले०काल सं० १८७६ पूर्ण । 
बेप्टन स० १२८॥ प्राप्ति स्थान--दि० जँत मन्दिर राजमहज (टोक) 

७५१४, प्रसिसं० ७ | पत्रस० ४२। आ० ८५६ » ५ इच्च | ले० काल स० १६२०। पूर्णा । 
वेप्टनसं० ३०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ चौगान बूदी । 

विशेष-- श्री शाकमागपुर में रचना हुई थी । नेमीसुर चैत्यालय मे प्रतिलिपि हुई थी । 

७५१४, भ्रतन्‍त पूजा विधान । पत्र स० ३।आ० ११ »< ५६ इच। भाषा--स स्कृत । 
विषय-पूजा + र० काल »€ । लेन्काल 2८ । भरपूर्ण । वेट्टन सं० ५८, २९२ । प्राप्ति प्यान - दि० जैन 
मन्दिर नमिनाथ टोडारापारिह (टोक) 

७५१६. प्रनन्त क्तत कथा पुजा--ललितलकीत्ति । पत्रसं० ८ । झ्रा० १११८४ इच । भाणा- 
ससस्‍्कृत । विषय पूजा | रण्काल % । ले० काल >< । पूर्ण । बेटटन सं० १६२२ | प्राप्ति स्थान-दि० जेन 
मन्दिर सेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 


उपर ] [ प्रन्थ सूची -पंचम माग 





७५१७. प्रनन्तब्रत पुजा-पाण्डे धर्ंदास | पत्रस० २७। आ० ८ »८ ५ इज्च | भाषा-- 
सस्क्ृत । विषय-पूजा । र० काल >( । ले०्काल १० १६६३ । पूर्ण । वेएन स० ३२४ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७५१८. प्रवन्तब्रत पुजा--सेवाराम साहू | पत्रस० ३ । श्रा० ८२ ८ ६ इच्च | भाषा -हिन्दी । 
विषय-पूजा । २०काल >< । ले०काल स० १६४७ । पूर्ण । बेहनस० ६५० । प्राप्ति स्थान-दि० जेन 
मन्दिर लश्कर जयपुर ! 

७५१६. प्रतिसं० २ । पत्र स० ३।आ० १११८५३ इच । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० 
५८१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७५२०, श्रनन्तन्नत पृजा-- >< । पत्रस॒० १४। श्रा० ११ »८५६ इज्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय - पूजा । २० काल 29८ । ले०काल >»६ । पूर्णे। वेष्टन स० १९५॥। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन 
मन्दिर भ्रजमेर । 

७५४२१. भ्रनन्तव्रत पुजा- 2८ ॥ पत्र स० ७। झा० ५३१८ ४' इच्च | भाषा--हिन्दी । 
विषय-पृजा । र०काल » । ले०काल >»< । पूर्ण | वेहन सं० १४५० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 
ग्रजमेर भण्डार । 

७५२२. शप्रनन्तन्नत पुजा--- 2८ । पत्र सं० १४। झा० ११ % ५८ इच | भाषा-नसस्कृत । 
विषय-- पूजा । र०काल » । ले० काल स० १८८० सावण बुदी १४ । पूर्ण । वे.न स० ११० प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

७५२३. प्रनन्तव्रत पुजा--- & । पंत्रस० २०। झा १२०८५ है इंच । भाषा-सरकल । विशय- 
पूजा । २०काल »< । ले.काल स० १६६४। पूर्णों । वेष्टन स ० २५/१५ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत पचायती 
मन्दिर दूनी (-क) 

७५२४. श्रनन्तव्रत पुजा-- >८ । पत्रम० २३ । आ० ६: ५८६ इच् । भाषा -सस्क्ृत, हिन्दी । 
विषय--पूजा । र०काल » । ले०काज स० १६०८ । पूर्ण । वेह्नन स० ६६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष---१४ पूजायें है । जयमाल हिन्टी में है--कद़ी २ अप्टक मी हिन्दी में है । 

७५२५. श्रनन्त ब्रत पूजा -- ६ । पश्रस० १८। भाषा--सस्कृत । विपय--पूजा | २० काल 
»% ॥ ले० काल »€ । श्रपूर्णो | वेहनस० ३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

७५२६. प्रनन्तव्रत पुजा - / | पत्र स० १३। भ्रा० १३ & ई६इईच। भाषा--#स्कृत ॥ 
विषय---पूजा । र०्काल % । लेग्काल » । पूर्ण । वे"टनस० ११३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर बोरसली कोटा । 

७५२७. श्रनन्तव्रत्त पुजा--2< । पत्रम० १७ | श्रा० १५२८४ इच्च । भाषा - मस्कृत | विषय - 
पूजा । र० काल 9८ । ले०काल >< । पूर्ण | बष्टन स० ५१५ ॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों 
हू गरपुर । 

७५२८. भ्रनन्तव्रता पुजा -- २४ । परत्रेंस० १२ ।झा० ६१० » ६ इक्च। भाषा-सस्कृत। 
विपय- पूजा । २० काल >८ । ले०ग्काल स० १८८१ भादवा सुदी 5। पूर्ण। वेप्टन सं० २४३ । प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन मन्दिर राजस्थान (टीक) 
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विशेष --प्रति जी है । 

७५२६. श्रनन्तदव्॒त पुजा-- >€ । पत्र सं० & | श्रा० ६५८६ इच | भाषा-सस्कृत । विषय--- 
पूजा । र०काल » । ले० काल स० १८६६ सावरण सुदी १०। पूर्ण । वेएन सं० ७४-१०६ । प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

७५३० पअनन्तब्रत पुजा-- »< | पत्रस० १-२१ । झ्रा० छट् «६३ इच्च | भाषा - हिन्दी पद्म । 
विषय - पूजा | र० काल »८ । ले० काल »% । पूर्णा। वेप्टन स० १४८-२८६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर तेगिताथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष--प्रत्तिम पत्र नही है। 

७४३९१. श्रनन्तत्रतत पूजा उद्यापन-- सकलकीत्ति | पत्र स० १८) आा० १० »८ ५) इज्च । 
भाषा-सस्कृत । विषय पूजा। र० काल » | ले० काल स० १८८९६ श्रामोज सूदी ७ । पूर्णो । वेप्टन स० 
१३७२ | प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 


७५३२, प्रति सं० २। पत्र स० ४१। ले०काल स० १९२६ मगसिर रुदी ६ । पूर्णों । बेछ्नन 
सं० १३७६। प्राप्ति स्थानें--उपरोक्त मन्दिर । 

७५३३. श्रनन्तव्रत पुजा विधान भावा-->»€ । पत्रस० ३२। पभ्रा० ८३ ८ ६३ इच्च | भाषा- 
हिन्दी | विपय पूजा । 7० काल »€ । लेण्कान » । पूर्णो | वेष्टनस० १५३६ । ध्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर गझजमभेर भण्डार । 

७५४३४. प्रनम्तक्वत विधान--शान्तिदास--9)<८ । पंत्रस० २४। झा० १०)» ५ इच । 
भाषा- हिन्दी पद्य । विषय-पूजा | २० काल »< । ले० काल स० १६३५ । पूर्ण ॥ वै"्नस० ५४-२४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपंथी दौसा । 

विशेष-- शिववक्स ने दौसा में प्रतिलिपि की थी । 

७५३५. प्रनन्तव्रतोद्यापन--नारायरश ३ पत्र स० ५०) श्रा० & %८ ६ इच्च । मापा--- 
संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल ><। ले०काल स० १६५५ । पूर्ण) वेष्टन सं० ५१६ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

७४३६, प्रमन्तव्रतोद्यापन-- *< । पत्रस० २ से ३२। श्रा० ११७८४ इदृष्च | भाषा- सस्कृत । 
विषय -पूजा । र० काल 9८ । ले० काल » | अपूर्तो । वेप्टन स० ३४ | प्राप्ति स्थानं--दि० जैन सौगानी 
मंदिर करौली । 

विशेष--प्रथम पत्र नही है । 

७५३७. श्रनन्तव्॒तोद्यापन पुजा--% । पत्र सं० ११। आ० ११३८४ ईच्च । भाषा-सरकृत । 
विषय-पूजा । र० काल %८ | ले०काल »< | पूर्ण । बेहनसं० २१६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मम्दिर 
नागदी बू दी 

७५३४. पझ्रभियेक पाठ -->< । पत्र स० ४ । श्रा० ८5? »८ ७ इन्च । भाषा--संस्कृत । विपय- 


पूजा । र०काढ »< । ले० काल »८ | पूर्ण) बेष्टन स० ६४७ । शआप्ति स्थान्त---.दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 


उछ्द |] [ प्रन्य सुूचो-पंचस भाग 





७५३६. अभिषेक पाठ--)< । पत्रस० ७। झ्रा० १०३ ७८४५ इच । भाषा-मस्कृत | विषय-- 
पूजा । र०काल # । ले० काल सं० १६०६ । पूर्ण । वेप"्टनसं० २५६। प्राप्ति ह्थान-- दि० जैन मन्दिर 
झग्रभिनःदन स्वामी (बूदी)। 

विशेष - पतामिषेक पाठ है । 

प्रशस्ति-- संवत्‌ १६०६ वर्ष मार्ग सुदि नवमी वृहस्पतिवासरे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र ध्ृत गुग 
आत्म पठतार्थ लिखित १० ज्योति श्री महेस गोपा सुत । 

७५४०. श्रभिषेक पाठ-- »८ ॥ पत्र स० ४७। आ० १० » ८ इच । भाषा सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »८ | ले० काल »< । पूर्णा। वेष्टन सं० ६५। प्राप्ति स्थानदि० जैन खडेलवाल 
मंदिर उदयपुर । 

७४४९१, अभिषेक पूजा-->< । पत्र स० ३ । आ० १००८५) इच् | भाषा-सस्कृत । विपय- 
पूजा । र० काल » । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० १६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर फहपुर 
शेखाबाटी (सीकर) 

७५४२. श्रभिषेक पूजा --विनोदीलाल । पत्रस० ५। आ० ६४ » ५) इच्च । भाषा-हिन्दी 
पद्म । विपय-पूजा । र०काल »< । लेग्काल »< । वेष्टन स० १६० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
फर्तेहपुर शेख|बाटी (सीकर) 

७४४३. श्रभिषेक विधि ><। पत्रम० <। झआ० १०३ » ५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
विधान । २० काल »%( । ले० काल | बेष्टन स० ४५८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लण्कर, जयवुर । 


७५४४४, श्रष्टद्रस्य महा-अ्रधे-- ४ । पंत्रस० १ ॥ भ्रा० ६८.८६इ व । भाषा - हिन्दी । विषय- 
पूजा । र० कान 2€। लैे० काल »< | पूर्ण । वेहन स० ६६४ प्राप्ति स्थास-- दि० ज॑त मदिर लश्कर 
जयपुर । 

७५४५. श्रष्टाह्लिका पूुजा--सकलकीत्ति । पत्र स० १६ | आ० ११ »८ ४६ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल >»€ । ले० काल > ) पूर्ण । बेटन स० १६२, ५६ । प्राप्चि स्थान- 
दि० जैन पाइबनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

७५४६. अ्रष्टाद्विका बतोद्यापन-शोभाचन्द । पत्र स २० | भ्रा० ११६ ०८४२ इच । माषा- 
सम्दत । ज्िपय पूजा ॥ २०काल )८ । ले>काल स० १८१७ चेत सुदी १ ।॥ पूर्ण । वेप्टन स० ४१॥ प्राप्ति 
स्थान-- 4ि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 

७५४७. ग्रष्टाछ्विका पूजा-- 2८ । पत्रसं० २० । श्रा० ८ड़ें 2 ६३ इच । भाषा--संस्क्रत । 
विषय पूजा । र०काल स० १८७६ कातिक बुदी ६ | ले०काल 2८ । पूर्ण। बेट_्टन स० १६१४७। प्राप्ति 
स्थान--भ + दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --दो प्रतियो का मिश्रण है । 

७५४८, ऋष्टाक्लिका पुजा--2< । पत्रस० १५ । श्ा० ८ 2 ६ इड्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल »<। ले०्काल 2< । पूर्णां । वेष्टन सं० €७६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
प्रजमेर भण्डार । 
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७५४६, श्रष्टाक्लिका पूजा-- 2 । पत्रसं० १३ । श्रा० १० » ५ इच | भाषा-हिन्दी । 
विषय-- पूजा । २० काल »( । ले० काल >< | पूर्ण । वेहननसं० १३८३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
झजमेर भण्डार । 

७५५०. श्रष्टाह्लिका पूजा--2< । पत्र स० १६ । आ० १०६ ८ ४ इज्च / भाषा--सस्कृत । 
विषय--पूजा | २० काल 2८ । ले० काल सं० १६२० | पूर्णों । वे._टनस० ४७। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर प्रभिनन्दत स्वामी, बू दी । 


७५४५१. श्रष्टाछ्लिका पूजा--0< । पत्र स० ३ । ग्रा० १११८४ इच्च | भाषा - सस्कृत । विषय - 
पूजा । र० काल । ले० काल »( । पूर्णे। वे._न सं० ३३७ '३३३। प्राप्ति स्थान-दि० जैन समवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

७५५०२. अ्रष्टाछ्विका पूजा उद्यापन--शुभचन्द्र | पत्रस० १२। आ० ११७४५ इच | भाषा- 
सरक्ृत । विषय-पूजा। २०काल »८ | ले» काल स० १०५६ । पूर्ण । वेहनसं० ७७। प्राप्ति 
स्थान--- दि० जैन खेडेलवाल मदिर उदयपुर । 


७५५३. श्रष्टाछ्षिकापजा--भ० शुमचन्द्र । पत्रस० ४ | झ्ा० १११८५ इज्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । २०काल »%< । ले० काल 9८ | पूर्णों | वेध्तन सं० १६४। प्राप्ति स्थान--दि० कनंन 
श्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

७५५४. प्रतिसं० २। पत्रस० ६। ले० काल )»८ । पूर्ण । वे._्टनसं० ४५४ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन प्रचायती मन्दिर मरतपुर । 

७५५४. भ्रष्टाछ्लिका पूजा--सुमतिसागर । पत्र स० ८। भाषा-हिन्ती । विषय-पूजा । 
र०्काल ८ । लेण्काल स० १८५८ चंत सुदी ६ । पूर्ण । वेप्टन स० ११ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


७५५६. अष्टाह्िका पूजा--द्यानतराय । पत्रसं० १६। भाषा--हिन्दी । विषय - पूजा । 
रण्काल »( । ले० काल >» । पूर्ता । वेहनसं० १२८ । प्राप्लि स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

७५५७ श्रष्टाक्लिका पूजा--2< । पत्र सं० १४३ | झ्रा० ८०८६ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्य) । 
विपय-पूजा । र०काल ८ । ले० काल रुं० १९५४ | पूर्ण । वे.्टन स० ११३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर तेरहपथी दौसा । 


विशेष--२ र० १५ झाना लगा था । 

७५४८. झष्टाह्लिका मंडल पृजा--2< । पत्र सं० ६ । झरा० १०७८७ इछ्च। भाषा-- हिन्दी 
(पद्च) | विषय-पूजा ॥ र०काल »८ । लेण्काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० ७६ । प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन तेरहपथी मन्दिरदौसा । 

७५५६. भ्रष्टाद्विका ब्रतोद्यापन पूशा-पं० नेमिचंद्र । पत्रस० ३५ | श्रा० ६१८५ इच्य $ 


भाषा-संस्कृत । विधय -पूजा । २० काल *< । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेहनसं० १३१ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर पायती दूनी (टोंक) 


७८६ ] [ ग्रन्थ सुची-पंचस माग 





७५६०. श्रष्टाल्लिका पुजा-->< । पत्रस० २७। श्रा० ८१ »६ इश्च | भाषा--हिन्दी पद्म । 
विषय- पूजा । २० काल *८ । ले०काल स० १८८६ । पूर्ण । वे”_टन स० ४० । ज्राप्ति थान-दि० ज॑न 
तेरहपथ्मी मन्दिर मालपुरा (टोक) 

७५६१. अष्टान्हिका पूजा- 2८ । पत्र स० १५। आ० १३३८७ इच्च | २० काल स० १८७६ । 
ले० काल स० १८८५ । पूर्ण | बेट्टन स० ४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी मालपुरा (दोक) 

७५६२. श्रष्टा(हक्वका पूजा-- >» । पत्रस० २२ | ,श्रा० १०३१८६५ इज्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय-पूजा । र० काल »< । ले० काल »€ । पूर्ण | वेहनसं० २७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी 
मन्दिर नंगावा । 

७५६३ पश्रष्ट प्रकारो पृजा--2< । पत्र स ० ४॥ भाषा-- हिन्दी | विषय - पूजा । २० काल 
> । लेग्काल » । पूर्ण । वेट्रन स ० ६८८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भग्तपुर । 

७५६४. श्रष्टप्रकारी पजा जयमाल--->< । पत्रस० ११ । आ० १३२८६ इ वे। भाषा-हिन्दी 
पद्य । विषय-पूजा ॥। २०काल » । ले० काल स० १८६४ | पूर्ण । वेष्दन स० १६८। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर अ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

७५६५. श्रसज्माय विधि। पत्र स० २। भाषा--हिन्दी । विपय पूजा। २०काल 3८ । 
ले०्काल » । पूर्ण | वेटनस० ६७७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मंदिर भरतपुर । 

७५६६ श्राकार शुद्धि विधान- देवेन्द्रकीसि । प्रस० ६ । आ० ११२ )८ ५ इच्च ।भाषा- 
संस्कृत । विपषय-विधान । र० काल » | ले०काल »< । पर्णो । वेहनस० ३६९१-१४८ | प्राप्ति स्थान-दि० 
जन मन्दिर कोटडिया का हू गरपुर । 

७५६७. श्राठ प्रकार पूजा कथानक-->< ॥ पत्र स० ८५ । भाधा--प्राकृत | विषय--पूजा । 
र० काल »६ । ले० काल स० १८७६ । पूर्ण । वेष्टन स० ६ '४। प्राप्ति स्थान-दि० जैन परचायती 
मदिर भरतपुर । 

७५६८. श्रादित्यजित पञ्ञा-केशवसेन । पत्रस० ८५। झआ० ११०८६ इस्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय--पूजा । र०काल »८ । ले०काल स० १६४६। पूर्ण । वेष्टन स० ५३६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

७५६६. श्रादित्य जिनपूआ--भ० देवेन्द्रकीत्ति | प्रस० १७ | श्रा० १०१८६ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय (जा । ५० काल ६ | ले०्काल »< । पूछा । वेष्टन स० ५२५। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष---इसका दूसरा नाम आदित्यवार ब्रत विधान भी है । 

७४७०. प्रति स० २॥ पत्र स० १६। प्रा० १०)८४३ इच्च । ले०काल स० १६१६ श्रावरा 
सुदो ६ पूर्ण । वेप्टन स० १२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष--प्रगल चन्द्र श्रावक ने प्रतिलिपि की थी । 

७५७१. श्रादित्यवार ब्रतोद्यापन पूजा--जयसागर । पत्रस॑० १०। भाषा--सस्कृत । 
विपय--पूजा । २०काल #& । लेण०काल स० १८१६ | पूर्ण । वेष्टन सं० ५। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
पचायतरी मन्दिर मरतपयुर ! 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ७८७ 





७४७२ प्रादित्यब्रत पूजा-- 2<। पत्र स० १२ झ्रा० १०१ 2८५ इज्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय--१जा । ६० काल »८ । ले० काल सं० १८३६ जेठ बुदी € । पूर्ण । वेटटन स० ५१॥ प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर घोरसली कोटा । 

विशेष- पं७ प्रालमचन्द ने लिखा था । 

७५७३. आदित्यब्रत पजा-- 2८ । पत्रस० ४। श्रा० १००८५) इच्च | भाषा -संस्कृत । 
विषय---)जा । र०वाल .<। ले० काल »< ॥ पूर्ण । वे._नसं० ६१२॥। प्राप्ति स्थान -- भट्टारकीय दि० जैन 
मादिर भ्रजमेर 4 

७५७४, इन्द्रध्वजण पृजा-भ० विश्वमुषरण । प्वसं० १११। आअर० १२०६ इच | भाषा- 
सस्क्रत । विषय पृजा | रण्काल % । ले० काल 29८ । पूर्णो। बे० स० १५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
ग्रग्वाल पच्रायती मन्दिर उदयपुर । 

७५७४५. प्रतिसं० २ । पत्र)० ११८+१ आ० ११२३८४ 'इज्च ! ले० काल सों० १८८३ फागुएण 
बुदी ३ । पूर्णों | वेह्न स० १२७ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी (टोक) 


७४५७६. प्रति सं० ३। पत्रस० ११२। प्रा० १११८७ इच । ले० काल सं० १६८५ । पूर्ण । 
घेष्टनसं० १०३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर दीवानजी कामा ! 

७५७७. इन्द्रध्वज पूजा - 2८ ॥ पत्र स० €०। झआा० १२०७४ इन । भाषा--सस्कृत । 
विषय - प्रजा । र०काल » । ले०काल » । पूर्णो। वेध_्टन स० १५७। प्राप्ति स्थानं--दि० जन मदिर 
फनेहपुर शेाबाटी (सीकर) 

विशेष --ग्र थ का लागत मुल्य १३।-) है । 

७५७८. इकवोस विधि पूजा-- १ पत्र स० १३। भाषा--हिन्दी गुजराती | विषय--पूजा । 
र०काल » )। ले० काल स० १८७५८॥ पूर्णा। वेप्टन स० ६५१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

७५७६९. ऋविमंडल पूजा-शभच्न्द । पत्र स० १८। भाणा-सस्कृत। विषय--प्रजा । 
र०काल « । ले०काल २० १८१६ जेठ युदी ११ पूर्णो । बेन स० १० | प्राप्ति स्थान -दि> जैन मन्दिर 
भरतपुर । 

७५८०. ऋषि मंडल पूजा--विद्याभूषण । पत्रस० २०। श्रा० १११८४ इज्च । भाषा-- 
सस्क्रत | विषय--7जा । र०काल »८ । ले०काल » । पूणें। वेप्नसं० १८३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

७५८१. ऋषि संडल पूजा--गुरनन्दि | पत्रसं० २२। श्रा० १०७ ५* इठच । भाषा-- 
संस्कृत । विधवय--पृजा | २० काल »% । ले०काल सं० १६११ | पूर्ण | वेएन स० २८२ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर पार््वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष --बू दी में नेमिनाथ चैत्यालय में पं० रतनलाल ने प्रतिलिपि की थी । 

७५८२. प्रतिसं० २। पत्रस० २-२४ | श्रा० ११५८५ इच | ले०काल » । भ्रपूर्ण । वेहन सं० 
५१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटडियों का हू गरपुर । 


७८८ ] [ प्रस्थ सूचो-पंचस भाग 





७४८२३. प्रतिसं० ३॥ पत्र सं० २०। पश्रा० १०३>८५३ इच्च । ले० काल »( । वेहन स० 
४३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७५८४. ऋषिमंडल पूणा भमाधा--दौलत भ्रौसेरी | पत्र स० १२। प्रा० १२३४ ६३ इच । 
भाॉपा-- हिन्दी पद्म । विषय-पूजा | २० काले स० १६०० । ले०काल »८ । पूर्ण । वेहननस ० १५६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर फतेहपुर शेखायाटी (सीकर) 

७४८४५. प्रति स० २। पत्रस० १५ ॥ श्रा० 5५२ >( ४२ इच । ले०काल २९ । पूर्ण । बे._्टनस० ८ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) 

७५८६. ऋषिमंडल पजा--» । पत्र स० ४। झ्रा० ११४ ४३ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय--पूजा । २० काल »< । ले० काल 9८ पूर्णा। वे".्टनस० १५३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर 
ग्रादिनाथ बू दी । 

७५८७ ऋषिमडल पूजा--2<। पत्र स० ५॥ भाषा-सस्कृत । विषय - पूजा । २० काल २<। 
ले०्काल » । पूर्णा | बेप्न स० ३७/३६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--६ प्रतिया और है जिनके वेशनसं० ३८ ३६७ से ४३/३७२ तक है । 

७भध्८प८ ऋषिसमंडल पूजा-- 2८ । पत्र स० १७ | ग्रा० ११०८७ इच्च । भाषा--सस्तत । 
विषय-पूजा । २० काल »€ । ले० काल स० १६२२ । पूर्ण । वेप्टन स० १५५ | प्राप्ति स्थान -दि० जंन 
मन्दिर नागदी बू दी। 

७५८०६. ऋषिमंडल पूणा-- /< । पत्रस० २। भाषा-स स्क्ृत । विषय-पूजा । र० काल ६ । 
ले०्काल >< । पूर्ण । वेटटनस० ७२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


७५१६०. ऋषिमंडल पूजा भाषा-- » । प्रस० १३ | आ० १००८५ इच्च | भाषा-हिन्दी । 
विपय-पूजा । २०काल % । ले० काल स्र० १८६४ फागुण बुदी ४ । पूर्णो । वेहनस ० १२३२ । प्राप्ति 
स्थान--म० दि० जैन मन्दिर पभ्रजमैर । 

७५६१. ऋषिमडल यत्र पूशा-- >( । पत्रस॒० १४ । आ० ११३ ४२ इच । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल >< । ले० काल »< । पूर्ण । वेह_टन स० १६७। प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर झआादिनाथ बू दी । 

७५६२. ऋषिमंडल स्तोत्र पूजा-- » ॥ पत्रस० १७। झा० ११०८७८ इच् । भाषा-- 
सस्कृत | विषय--पूजा । २०काल »> । ले० काल » ॥ पूर्णो। वेप्टनसं० ४८६। प्राप्तिस्थान--दि० 
जैन कोटडियो का ड्व गरपुर । 

विशेष---प्रतापगढ़ में पं० रामलाल ने प्रतिलिपि की थी । 

७५६३. श्र कुरारोपण विधि- झाशाधर । पत्रस० ६। आा० ६३०४) इच । भाषा-- 
संस्कृत | विषय--प्रतिप्ठा विधान । २०काल »८ । ले०काल »< । पूर्ण। वेष्टन स० ३०३ ॥ प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर श्रजमेर | 

७५६४, घ्रतिसें० २। पत्रसं० ६। श्रा० १०» ४ इच । भाषा--संस्कृत । विपय-- प्रतिहा 
विधान । र० काल >८। ले० काल »<। वेट्टन सं० २६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 


पूजा एबं विधान साहित्य ] [ ७म६ 





७४६५. प्रसिसं० हे । पत्र स० ६। भझ्रा० ८» ६६ ६च ॥ र०काल «| ले० काल स्० १६४८ | 
पूर्णा । वेघ्तत स ० १६४ । प्राप्लि स्थान---दि० जैन मन्दिर प्रभिनन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

७५६६. श्र कुरारोपरण विधि--इन्खनन्दि । प्त्रस० १५६ | भ्रा० १२ २८ ६ इच । भाषा- 
ससस्‍्क्ृृत । विषधय-विधान । र० काल » | ले०काल स० १६४० वैशाख शुक्ला ४। पूर्णों | बेन स० २६७- 
११७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


७५६७. कमल चन्द्रायण बतोद्यापन-->»<। पत्र स> १० | आ० १००८६ इच्च | भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा | र२०काल »< । ले० काल » । पूर्ण । बेधत स० ५२३--» । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मंदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

७५६८. कर्म्र उद्यापन-- »८। पत्रसं० ६ ।|आ्र० ११ » ७ इब्च | भाषा-संस्कृत । 
विपय--पूजा । २० काल » | ले०काल स० (८८३३ | पूर्ण | वेहन स० ११३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर राजमहल (टोक) 

७५६६९ कर्मदहन उद्यापन--विश्वमूषश । पत्र स० २६। झा० १०३०८४३ इच् | भाषा- 
सम्कूत । विपय-पूजा | २० काल 2८ । ले०काल २ ॥ वप्चन स० २६०। प्राप्सि स्थान--दि० जैन 
मरिदर बोरसलो कोटा । 

७६००, कर्मदहन पूजा-टेकचंद । पत्रस० १७ । झ्रा० ११ »८ ७ इच्च । भाषा -हिन्‍्दी पद्म । 
विषय-पूजा । र०काल »% । बे०काल २ । पूर्ण । वेप्टनसं० ७३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
नागदी बू दी । 

७६०१. प्रतिसं० २। पत्र स० १३। श्रा० ११०८७ इस्च । ले० काल >»< । पूर्ण । बेप्टन 
स० १२०। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

७६०२, प्रतिसं० ३ ॥। पत्नसं० १८। भ्रा० १० > ७ इश्च । ले०काल »( । पूर्णों। वेष्टनसं० 
१०८ प्राप्ति स्थान -- दि० जेत मन्दिर अ्भिनन्दन स्वामी बू दी । 

७६०३. प्रति सं० ४ । पत्रस० २३ | झ० ६ >८ ६६ । ले०काल )< । पूर्णा । वेह्टन से» 
७३-१०७ ।! प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) 

७६०४, प्रति सं० ५ । पत्र स० ५७। झ्रा० १०२)८४ इच्च ले० काल ३८ । पूर्ण । वेपन सं० 
७२ । प्राप्हि स्थान--दि० जैन पच्तायैती मन्दिर भरतपुर । 

७६०४. प्रतिसं० ६। पत्रस० २२ | ले०ग्काल स० १६६२॥। पूर्णो ।व्ेप्टन स० ५१७। प्राप्ति 
स्थान-- दि० ज॑न पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

७६०६. प्रति सं० ७। पत्रसं० १६ | झ्रा० १२१८ ६ इच। ले० काल )< । पूर्ों । 
बेहनसं० १४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) 

७६०७. प्रति स० ८ पत्रसं० २० | झा० ६» ७ इच्च । लेण्काल स० १५८६ ॥। पूर्गा । बेष्टन 
सं० ३६ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर तेरहपंथी मालपुरा (टोक) 
युदी ३ । पूर्ण । वेट्टन स० ३७॥ प्राप्ति धान--दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर मालपुरा (टोंक) 





७६० ] [ प्रस्थ--धूची-पंचम भांग 





विशेष--रामलाल पहाडिया ते प्रतिलिपि की थी । 

७६०९ पअ्रतिसं० १० । पत्रस० २१। शभ्रा० १० >८ ४२ इच। ले०्काल स० १६२७ | पूर्ण । 
बेष्टन स० १७। प्रीष्लि स्थान--दि० जैन मंदिर कोट्यो का नैगवा । 

७६१०. प्रतिसं० ११ | पत्रस० ३० । आ० ११३१० ४३ इज्च । ले०काल स० १६५४५ । पूर्ण । 
बेहनसं० ५९९ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७६११. प्रतिसं० १२ । पत्रस० ४१। आ० १२३ < पड़े इच । ले० काल स० १६५६ चेत 
सुदी ५ । पूर्गा । बेप्टन स० ५२५ । ध्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७६१२.प्रति स० १३ ॥। पत्रस० ६६ । ले०काल स० १८८५ । पूर्णो । बेप्टन स० २१। प्राप्त 
स्थान---दि० जैन पच्रायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --सदासुख रिपनदास द्वारा प्रतिलिपि कराई गई थी । 

७६१३. प्रतिसं० १४ पत्र स० २२ | आ० ११ ६ ४) इब्च | ले०काल 9< । पूर्ण । वेष्टन 
स० ३८७ । प्राप्ति स्थान -भ? दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७६१४, करममंवहन पूजा--शुमचन्द्र । पत्र स० १८ ।ग्रा० १००८६ इच | भापा--सस्कृत 
विषय--पूजा । र० काल » । ले० काल स० १६३८ । पुर । ब्रेप्टण स० ५३० । प्राप्ति स्थान--दि« 
जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

७६११५. प्रतिसं० २। पत्रस० १८। ग्रा० १६१ » ६ इच । ले० काल » । पूर्ण । वेपटन सं ० 
€८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष--हरविशदास लुहाडिया ने सिकन्दरा में प्रतिलिपि की थी । 

७६१६. प्रति सं० हे । पत्र स० १०। झ्रा० ११३ ०८४१ इच । ले० काल »६ । पूर्णो | वेहटन 
सं० ६४ | प्राप्िद स्थान -- दि० जन मन्दिर ग्रादिनाथ बू दी । 

७६१२७, प्रति सं० ४ । प्रस० १२ । झआ० १११८५ इच | ले०काल स० १७६० वेशाख बुदी 
५॥ पूर । वेप्रन स० ६८ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर तेरहपथ्री मालपुरा )टोक) 

विशेष---पग्रा ० ज्ञानकीति ने नगर में प्रतिलिवि की थी । 

७६१८. घतिसं० ५। पत्रस० १७ ।झआ० ११ »८/२ इज । भाषा-सम्कत । विपय-पूजा। 
र० काल 2८ । ले०काल स० १६७३ । पूर्ण । बेप्टन स० १६६९ । प्राप्सि स्थान -दि० जैंन मन्दिर 

दवलाना (व दी) 

विशेष - प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

सवत्‌ १६७३ बर्षे प्रासोज सुदी ११पुद सागवाडा नगरे श्री आदिताय चैत्यालये श्री मुलसधे सरस्वती 
गच्छे मडलाचाये श्री रत्तकोति ततूपट्ु मडलचाचारय श्री यण-कीति ततूपट्र भ० महाचन्द्रा त० म० मण० 
श्री जिनचन्द्र म० सकलचन्द्रान्वये म० श्री र॒त्नचन्द्र विराजमाने हु बड़ ज्ञातीय सर्ेश्वर गोत्र सा० साएा भार्या 
सजारदे तत्पुत्री सा फाला भार्या कदु सा» प्ररथी भार्या इस्टी तत्पुत्र बलमदास स्वस्वशासावरणी कर्म क्षयार्थ 
ब्र० श्री ठाकरा कर्मदहन पूजा लिखाप्पते दत्त । 

७६१६. प्रति स० ६ | पत्र स० २२ । ग्रा० १०2» ६२ इच्च । ले० काल स० १६१६ झ्ापाढ़ 
युद्दी १३ । पूर्ण । वेहन स० ११४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 


पूजा एवं विधान साहित्य | [ ७६१ 





७६२०. प्रति स० ७ । पत्र स० १७। ले०्काल स० १६६४ भाषाद सुद्धी १० । पूर्णो । वेष्टन 

प्ें० १८६-३७८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७६२१. प्रति सं० ८ । पत्र स० १७ | आ० ११२०४ इच्च । ले० काल सं० १७२१ पूर्ण । 
बेशत स० १५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७६२२. प्रतिरूं० & । पत्रसं>० १५ | आ० १२०८ ५४८ इच्च | लि०ण्काल »६ । पूर्ण | वेष्टन स० 
६५ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७६२३. प्रतिसं० १० । पत्रस० १६ । आ० ११२८४ इच | ले० काल सं० १७३१ )८ | पूर्ण । 
वेशटन स० २७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

विशेष---राडोल नगरे लिखाधित ललितकीति श्राचार्य । 

७८२४, प्रतिसं० ११॥ पत्रसं० १४। ले०काल »८ । पूर्ण । बेट्टन स० २८०; प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न ग्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७६२४५. कर्स वहन पूजा-- »८ ॥ पत्रस० १२। झा० ११६ ०८५३ इच्च | भाषा--सस्कृत । 
विपय-- पूजा । रण्बयल »< । ले० काल स० १८५८० सावगा बुदी १०। पूर्ण । वे”ष्टनसं० १५५ प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७६२६. प्रति स० २१ पत्र स० ६। झ्रा० ११०८५ इच्च । ले०काल स० १८२८ । पूरो । 
बेहनस० २५५ । प्राप्ति स्थान -भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

७६२७. फ्रतिसं० ३। पत्र स० १२ । ग्रा० १२०२ ५३ इच । ले०ण्काल सं० १६६९२ सावगा 
सुदी ६। पूर्ण | वेप्टस स० १०२० प्राप्ति स्थान--म० दि० जैत सन्दिर अजनेर । 

७६२८. प्रति सं० ४ । पत्रस० २३। ग्रा० १०१०८ ६३१ इच । लेन्काल » । पूरं । वेष्टन 
स० १५३८। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्जमेर । 

७६२६. प्रति सं० ५। पत्र स० २३ ।+ झ्रा० १०३०८४३॥ इच॥ ले० काल »< । पूर्ण । 
चेहनसं० १२२५ ) प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--मूल्य ४४८ । लिखा है । 

७६३०. प्रतिसं० ६ । पत्रस० १२ । आ० ११३८४ इच्च । ले०काल »<८ । पूर्ण । बेपनसं० 
३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 

७६३१. प्रतिसं० ७। प्रस० १८ । आा० १२०८४ हश्थ । ले० काल »८ । पूरों। बेष्टन सं० 
२१५। आएपिद स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष --प्रति प्राचीन है । 

७६३२. प्रति सं० ८। पत्रसं० २२६ से २७० । ले० काल 2 । पूरों । वेह्ननसं० €€ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष -- यशोनदि की पवरपरमेष्ठी पूजा भी आगे दी गई है । 


७६३३. प्रतिसं० ६ । पत्रत० ११ । ले०काल 9 । पूर्णो। बेशहनसं० ६० । प्राप्ति स्यान--- 
दि० जैन पश्चायती मन्दिर भरतपुर । 


७६२ ] [ प्ररु्थ सूची-पंचमभ साग 





७६३४, प्रति सं० ११ । पत्र सं० ६ । ले० काल )< | प्रपूर्ण | वेष्न स० १८७/३४० । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन संभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७६३४५. प्रति सं० १०। पत्र स० १७। लेग्काल » । पूर्णा। वेह_हन स० १८६/३३६॥। 
प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 

विशेय---प्रशस्ति निम्न प्रकार है ! 

सवत्‌ ,५८२ वर्ष आसो वदि ५ भूमे गुज्जरदेशे बीजापुर शुमस्थाने श्री शांतितनाथ चैत्यालगरे श्री 
मुलसंघे नदिसवे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणोे श्री कुल्दकुदाचार्यान्त्रये मट्टारक श्री पद्मनदिस्तत्पद् भ० क्रो सकल 
कीत्तिदेवा तत्पट्ट भ० श्री भुवनकीत्ति तदाम्ताये भ० श्री ज्ञानवूपरात्तत्यद्र म०्जी विजय ही वरदेवास् व्टू भ० 
श्री शुम घन्द्रदेवास्तदाम्ताये चन्द्रावती नगरे नाग्रद्रहा ज्ञातीय साह घाना भार्या बाछ सुत पडित राजा पठनार्थ । 

७६३६. प्रतिसं० १२ । पत्रस० १७। श्रा० १२७५१ इच्च। ले०काल स० १०५१६ आपषाद 
सुदी ८५। पूर्णा । बेध्तन स० ३६ ; प्राप्ति स्थान - दि० ज॑न मन्दिर बैर | 

विशेष -- महादास प्रग्रवाल ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

७६३७. प्रति सं० १३। पत्रस० २७। आझ्ा० ११२ १८ ४३१ इकव । ले०काल रा० १८१३। 
पूर्ण । वेटटन स० ६६ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन सौगाणी मदिर करौली । 

७६३६. प्रतिसं० १४ | पत्र स० १७। श्रा० ११)८५३ इच्च । ले०्काज स० १८४६ । पूर्ण । 
बेप्टन स० १८० ! ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रमिनन्दन स्वामी, बू दी । 

७६३६ प्रतिसं० १५॥ पत्रस० १७ | झ्रा० १२५ ५२इञश् । ले० काल »<। पूर्णा । वेट्टन सं० 
१०२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (वू दी) 

७६४०, प्रतिस० १६॥ पत्र स० १६ | आ० ६%८६ इज्च । ले०्काल १६५० । पूर्णा । वेष्टन 
स० १७। प्राप्ति स्थान -दि० ज॑न अग्रवाल मन्दिर नैणवा । 

विशेष -नंणवा में प्रतिलिपि हुई थी । 

७६४१. कमंदहन पूजा विधान-- » । पत्रस० ३० । झरा० १०८६६ इच। माषा-- 

हिन्दी (पद्मय) | विषय-- पूजा | *०काल » । ले०काल स० १६३३ । पूर्ण । बे.त स० ८६/३१। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मत्दिर तेरहपथी दोसा । 

७६४२. प्रतिसं० २ । पत्र स० २७ । ग्रा० १०१८ ६३ इच । लेण्काल >< ॥ पूर्ण । वेष्टन स० 
६०-३१ । प्राण्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर तेस्ह्पथी दौसा । 

७६४३. कर्म निर्जरणी चतुर्दशी विधान-- »< । पत्र सं० १०४। आा० १०५४ ४ इच | 
भाषा--संरकृत । विषय -- पृजा । २० काल » । ले०काल स० १६२८ | पूर्ण । बेट्टून स० १०६ । प्राप्ति 
हथान--दि० जैन मन्दिर पाश्यनाथ चौगान बू दी । 

विशेध--सवत्‌ १६२८ वर्ष ज्येप्ठ बुदी ५ शनौ श्री मृलमथे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगशों थी कुन्द- 
कुन्दाचार्यास्वये भ० श्री पद्मनंदिदेवास्ततृत्पटू म० सकलकीतिस्तत्पट्ट- भ० श्री भुवनकीत्तिदेवा स्तत्पट्ट श्री 
विजयकी तिदेवास्तत्पट्ट भ० श्री शुभचद्रस्तत्तपट्ट भ० श्री सुमतिकीत्तिदेवास्तदाम्नाये गुरु श्री श्रमयचन्द्रस्त- 
शिष्य ब्र० श्री देवदास पढनार्थ पोसीना वास्तव्य हुंबडरातीय श्रे० बाघा भार्या वनादे | तयो सुत श्रे० गोविद 
भार्या गुरादे । श्राता गोपाल भार्या गयादे एतेषा मध्ये श्री गुरादे “तन लवाह७* 


पूजा एवं घिधान साहित्य ] [ ७६३ 





७६४४ कलशविधि-- »८ । पत्र स० € | झ्रा० १०३ %८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय-- 
पूजा। र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेह_टन स० ३७७। प्राप्ति स्थान--मभट्टारकीय दि० जैन 
मंदिर झजमेर । 

७६४५. कलशारोहरम विधान--2<। पत्रसं० १२। श्रा० ८)< ६१ इड्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय विधान । र० काल >८ । ले० काल स० १६४८ । पूर्ण । वेहन सं० १६३ ॥ प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -- पं० रतनलाल नेमीचन्द की पुस्तक है । 


७६४६. कलशारोहरा विधि-- »८। पत्रस० १४ | झ्रा०८ ४ ६ इच्च | भाषा-सम्कृत | विषय- 
विधान । र०काल »( | ले० काल »८। पूर्गा । वेपनसं० ३८४६-१४६॥। प्राप्ति स्थान - दि० जेन 
मन्दिर करेटडियो का हू गरपुर । 

७६४७. कल्याण मन्दिर पूजा--देवेन्द्रकीति ।पत्रस० ६।श्रा० ११३ % ४ड््। 
भाषा -सस्कृत । विषय पजा। र०काल 9६ । ले० काल स० १८६१ | पूण । वेटूनस० १०५ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मदिर उक्‍्रभिनन्दन स्थामी बू दी। 

विशेष --प० सदासूख ने जम्बू स्वामी चंत्यालय में पूजा की थी । 

७६४८. कल्यारा संदिर पुजा--»८ । पत्रस० १२।आ० १० >८ ६ इज्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा २० काल »( । ले० काल स० १६३८ ।& पूर्ण | वेप्टन स० ५३२। आआराप्ति स्थान--हि० 
जैन मंदिर कोटडियो का हू गरपुर | 

७६४६, कलिकुण्ड पूुजा--2< । पत्रसं० ३। भ्रा० १०३ २८५ इच्च । भाषा सस्क्ृत | विषय- 
पूजा | २०काल 9८ । लैे०्काल » । पूर्ण । वेप्नन स० १२३६ ॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर अजमेर 
मण्डार । 

७६५०. कलिकुण्ड पजा--> । पत्र स० ६। आा० १० ६ ४ इच्च । भाषा-सम्क्रत | विषय- 
पूजा। र०काल 2८ । लेण्काल ३८ । पूर्ण । वेह्नन स० १४६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
अजमेर भण्डार । 

विशेष --पश्मावती पूजा भी दी हुई है। 

७६५१. कलिकुण्ड पूजा ->< । पत्रसं० ३। झआ० ६८०८६ इच्च । भाषा संस्कृत । विषय- 
पूजा । र०काल » लेग्काल » । पुरणे। वेशहन ० ६५५ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

७६५२. कलिकुण्ड पूजा---0< । पत्रस० २। प्रा० १४० ५ इच । भाषा- सस्कृत । विषय- 
पूजा र०काल »<८ । ले०काल »< | पूर्ण । वे._्टन ल० १०४-४०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर कोटडियों 
का हृ गरपुर । 

७६५३. कांजो ब्रतोद्यापन--रत्नकीति । पत्र सं० ४ । श्रा० १०१ ०८५ इच । भाषा संस्कृत # 
विषय पूजा । र०काल । ले०काल स० १८६८ पश्रासोज बुदी ६। पूर्ण। वेष्टन स० ५७। प्राप्ति 
स्थात-दि० जंत मन्दिर बोरसलो कोटा । 


विशेष्च--पं ० चिदानन्द ने लिखा था । 





जध्ढ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 


७६४५४, कजिकाद्नतीद्यापन-सुनि ललतकीति । पत्र स० ६। झआ० (० )८ ४ इच्च । 
माषपा--सस्कृत । विषय--पृजा । र०काल »८ । ले० काल सं० १७६२ श्रषाढ़ सुदी १० । पूर्ण । वेप्टन स० 
३८० । प्राप्ति स्थात- दि० भ० जैन मन्दिर अजमेर । 

७६५५, प्रतिसं० २ । पत्रस० ५। श्रा० ११:»८४४ इच्च । भाषा -हिन्दी पद्म । र०काल »८ । 
ले० काल /< । पूर्ण । वेहनस० १६३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष--महाराज जगताससह के शासन काल में सवाईमाधोपुर मे अमरचद कोटेवाले ने लिखा था । 

७६५६. कुण्डसिद्धि--2< । पत्र सं० ६ |झआ० ११ »% ५ इच। मापा-सरकृत। विषय- 
विधान । र०्काल »% । ले०काल »८ । पूर्ण । बेप्टनसं० २३२। प्राप्ति स्थान--दि०» जैन पाशवनाथ 
मन्दिर चौगान बू दी । 

विशेष-- मडप कुण्ड सिद्धि दी गयी है । 

७६५७. कोकिला ब्रतोद्यापन-- » । पत्रस० १२। झ्रा० ६ >८ ४५ इब्च | भाषा-- संस्कृत । 
विपय--पूजा । र०्काल % । ले०काल स० १७०४ । पूर्ण । वेप्टन स० २६२ । प्राप्ति स्थान-- दि० 
जन ग्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--गुटका न ६ मे है । 

७६५८. गशाघरवलय पूजा--सकलकीति । पत्र स० < | भाषा-सस्कृत । विषय पूजा । 
र०काल » । ले० काल  । पूर्णा । बएत स० २-३१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ 
मदिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

७६५६, प्रति स॒० २। पत्रस० ४। ले० काल स० १६७३ अपाढ सुदी € । पूर्ण । वे._्टनस० 
३-३१७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

विशेष -- प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

सबय्‌ १६७३ वर्ष आपाढ़ बुदी £ गुरो श्री कोटशुभस्थाने श्री आदिनाथ चंत्यालये आचार्य श्री जब- 
कीतिना स्वज्ञानवर्णी कर्मक्षयार्थ स्वहस्ताम्या लिखितेय पूजा । श्री हरखाप्रमादत्‌ । ब्र० श्री स्तवराजस्येद । 


७६६०. प्रति सं० हे । पत्रस० ६। आ० १२ % ६ इच | लेन्काल >< । पूरा । वेएन स० 
७२० । प्राप्ति स्थान--भ० दिं० जैन मदिर अजमेर । 

७६६१. प्रति स० ४ । पत्रस० १२ । भ्रा० १० » ४ इज्च | भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा । 
र० काल >८ । ले०काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० १५२ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 
विपय-पूजा । र०काल 2८ । ले० काल »< । पूर्ण। वेश्टन सं० ३०१-११७ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर कोटठियों का हर मरपुर । 


७६६३. गरशाधरवलय पूजा» । पत्रस॑ं० ६। भाषा-सस्कृत | विषय-पूजा | २० काल »८ ॥ 
लेण्काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १/३२०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदसपुर । 
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७४५६४. गरधरवलय पजा विधान--- >»८। पत्रस० १० । श्रा० १२०८६ इश्च । भाषा -- 
संस्कृत । विषय- पूजा । र० काल 9८ । ले० काल स० १८८७ श्रावण बुदी ५ । वेहनसं० १७। प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) 


७६६४५. गिरनार पूजा-हजारोमल । पत्र स०४३ । आ० ११२ ०८८ इच्च। भाषा-- 
हिन्दी (पद्म) । विधय-- पूजा । २०काल »%< । ले० काल »८ | पूर्ण । वेपन स० ११४ | प्राप्ति स्थान-- 
द्वि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

७६६६. प्रतिसं० २। पत्र स० ८८ | श्रा० १००८ ६2 इच्च । ले० काल स० १६३७ ज्ये8 सुदी 
१२। पूर्ण । वेट्नन स० २३। प्राप्ति स्थान--दि० जन अग्रवाल मन्दिर नैणवा । 

विशेष---हजारी मल के पिता का नाम हरिकिशन था । वे लश्कार के रहते वाले थे। वहा तेरहपथ 
सेली थी । दौलतराम की सहाय से उन्हे ज्ञान प्राप्त हुआ था + वे वहा से सायपुर आकर रहने लगे ये गोयल 
गोत्रीय अग्रवाल थे । 

७६६७. प्रतिसं० ३ । पत्रसं० १२ । ले०्काल )८ । पूर्ण । बेहन सं० ७३ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

७६६८. प्रतिसं० ४ । पत्रम० ४२ । श्रा० १०१ >८७३ इच्च | ले काल स० १६३२। एूणं । 
वेन्‍्टन ० १६ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मग्दिर श्री महावीर बू दी । 

७६६६, गुरावली पूजा--शुभचन्द्र । पत्रस० ३। श्रा० १० » ४ इच । भाषा -सस्कृत ! 
विपय-- पूजा । २० काल 9८ » ले०काल » । पूर्णों। वेप्टन स० ६१ | प्राप्ति स्थान---दि० जेन खण्डेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

७६७०. गुरावलो समुच्चय पूजा-->< 4 पत्र स० २। धझ्रा० १२ »< ५८ इच। भाषा- 
सस्फ़ल । विपय पूजा । २० काज़ » । ले० काल » । पूर्ण । वेप्डन स०१०। प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
मर्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) 

७६७१. गुवविली (चौसठ ऋद्धि) पूजा-स्वरूपचन्द विलाला। पत्रस० ३० । आा० €३ 
2३१० इब्च । भाषा हिन्दी । विषय-पूजा । र२०काल स० १६१०। ले० काल /४ । अ्रपर्ग । वेष्टन सं ० 
१२४। प्राप्ति स्थान-- दि० जैत पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--प्रस्तिम पत्र नही है । 

७६७२. प्रतिसं० २ ।पत्र स० ४५ ॥ ग्र० १००८ ६४ इच । लेण्काल स० १६२३ । पूर्णो । 
वेप्टन स० १०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर बयाना । 

७६७३. गुरु जयमाल-शब्र० जिनदास । पत्रस० ४ | ग्रा० १०७ ४ इच्च । भाषा-हिन्दो पद्च । 
विपय-पूजा । र०्काल & । ले०काल 3 । पूर्ण । वेट्टन स० १६९७-८० ।ै प्राप्ति स्थान--दि० जैंत 
मन्दिर कोटडियो का ड्ू गरपुर । 

विशेष हिन्दी गद्य मे अर्थ भी दिया है । 

७६७४. शोरस विधि-- »< ॥ पत्र स० २। श्रा० १०३४८४५ इच्च | भाषपा--संस्कृत । विधय- 
विधि विधान । र०काल » | लेन्काल >< । पूर्णो। वेष्टन स० २०२ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाशवेनायथ मन्दिर चौगान बूदी । 
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७६७५. गृहर्शाति विधि--बद्धं सान सूरि । पत्रस० १२ । भाषा-सस्क्रत । विषय-विधान । 
र० काल >( । ले० काल स० १०५६ | पूर्ण । वे_नसं० ६७४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

७६७६, क्षशवति क्षेत्रपाल पूजा -विश्वसेन । पत्र स० ८।आ० १२१८६ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र० काल »८ । ले० काल स० १८६१ मगसिर सुदी १४ । पूर्णो | वेष्टन सं० २१७ । 
प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मदिर राजमहल (टोंक) 

७४७७, क्षेत्रपाल पुजा-- » । पत्रसं० १३ ।आ्रा० १००८४ इच । भाषा--संस्कृत । विषय- 
पूजा । र०काल >»< । ले० काल स० १८५१ श्रासोज सुदी ३ । पूर्णो । वेहन सं० ४८५ | प्राप्लि स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर अजमेर भण्डार । 

७६७८. प्रति सं० २ ॥ पत्रस॑ं० ५। आ्रा० १०१८६ इज्च । ले० काल 3८ । पूर्ण । वेहनसं० 
१२० । प्राप्ति स्थान-- दि० जन मदिर कोटडियों का हू गरपुर । 

७६७६, प्रति सं० ३। पत्र स० ११। श्रा० १०:८६ इच्च । ले० काल सं० १६८४ । पूर्ण । 
बेष्टनस० ३४४-१३२॥। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

७६६८०, प्रति स० ४। पत्रस० २ | श्रा० १०: 2८५ इच्च । ले० काल »< । पूर्णो। वेप्टनसं० 
२२० प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

७६८१. चतुर्दशी ब्रतोद्यापन घपुजा--बिद्यानदि । पत्रस० १२। श्रा० ११४ » ५ इच। 
माषा-संस्कृत । विषय-पूजा ॥ र०काल » । ले० काल >»८ । पूर्ण । वेष्टन स० ५० | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर बोरसली कोठा । 


प्रार म-- 
सकलभुवनपूज्य वर्धा मानजिनेन्द्र । 
सुरपतिहतसेव त प्रगाम्यादरेशा ॥॥ 
विमलब्रतचतुर्द श्या शुभोद्योतन च । 
भविकजनसुखार्थ पचमस्या: प्रवश्ये ॥१॥ 
श्रन्तिम-- 


शारत्रास्घे पारगामी परममतिमान मंडलाचार्यमुख्य: । 
श्रीविद्यनन्दीनामानिखिल ग्रुगानिधि: पूर्णामृतिप्रसिद्ध: ॥। 
तह्प्स्था सप्रधारी विदुधमरों हर्ष सदानदत्रों । 

साक्षोत्तै राम नामा विधिरमुमकरोत्‌ पूजनाया बिधे। 
श्रीजयर्सिह भूपस्य मत्री मुख्यों गुरी सताम्‌ । 
श्रावकस्ताराचद्राख्यस्तेनेद कृत समुद्धतं ॥२॥॥ 

तर वसर समुहिश्य पूर्वशास्त्रानुवृत्ति 

क्षतोद्योतनमेतेन कारित पुण्यह्देतवे ॥३॥। 


७६८२. प्रतिसं० २॥ पत्र सं० ११। झा० ११०८४ इच्च | ले०काल )»< । पूर्णो । वेहनसं० 
१३४६ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मंदिर भ्रजमेर । 
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७६८२. प्रतिसं० ३ । पत्र स० १०) ले० काल सं० १५०० भादवा बुदी ११ | पूर्णो । वेष्ठन 
सं० १३४० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


७६८४. चतुर्विशांति जिन पूजा---)८ । पत्र स० ११५। श्रा० १२०८ ५३ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय-पूजा । (० काल » । ले०काल स० १६४८ पूर्ण । वेष्टनवं० १६२४ । श्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जन मन्दिर अ्रजमेर । 


७६८४. प्रतिसं० २॥ पत्र स० र८ । श्रा० १३३८ ६२ इच्च । ले० काल 9८ । पुर । वेहन 
स० १६४। प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


७६८६. चतुविशिति जिन शासन देवो पूजा-- »८ । पत्रद्नं० ३-६ । भाषा--सस्क्ृत । 
विषय-पूजा । र०काल »( । ले० काल » । प्रपूर्ण । वेप्नन स० ३८२/३७३। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन सभवन'थ मन्दिर उदयपुर ! 

७६८७. चंदनषष्ठोब्रत पूजा-विजयकीसि | पत्र स० ४॥ आ० ११०८ ४६ ४च ! भाषा- 
सस्‍्कृत | विषय--पूजा । २० काल » | ले०काल » | पूर्ण | वेप्टन स० १४४ । प्राप्ति स्थान- दि० 
जैन मन्दिर नागदी, बू दी । 

७६८८. चन्दनषष्ठीपजा-पं० चोखचन्द | पत्र सं० ६। धा० १२०८५६३ इच | भाषा-- 
सस्कृत । विषम पूजा | र० काल >८ । लेण्काल | पूर्ण | वेहनस० ६६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७६६४६. चन्दनषष्टीव्रत पूजा-- 2८ ॥ पत्र स०८। श्ा० १२३२८६ इंच | भाषा-- 
सस्कृत | विषय--पूजा । र०काल 9८ । ले० काल » । पूर्ण | बेपह्तन स० ११४॥ प्राप्ति स्थान- दि० 
जैन पचायती मदिर करौली । 


७६६०.चमत्कार पूुजा--राजकुसार। पत्रस० ५ ।झा० १२४३ » शह्ढे इच | भाषा- हिन्दी 
(पच्च) । विषय-प्‌जा | र०्काल »( । ले० काल स० १६६६ । पूर्ण । वष्ठन स० ५२६ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जेन मम्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष---चमत्कार क्षेत्र का परिचय भी झागे के दो पत्रों मे दिया गया है । 


७६६१, हतिसं० २। पत्र स० ३ ।श्रा० १९ *८ ६ इच्च | भाषा-संस्कृत | विपय-पूजा । 
र० काल » । ले०काल स० १६६४ । पूर्ण । वेटन स० ५७७ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

७६६९२. चमत्कार पूजा-- »€ । पत्रस० २ | आा० ६2८५ इच। भाषा-संस्कृत | विधय पूजा । 
र० काल )८ । ले०काल » । पूर्ण । वेहनसं० १४१॥। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

७६६३. चारित्र शुद्धि पजा--भ्रीभुषरण । पत्र स० €४। झआ० १० »( ४ इच । भाषा-- 
सस्कृत ॥ विषय - पुजा विधान । २० काल » ॥ ले० काल »€ । पूर्ण । बेहन सं० ३६० । प्राप्लि स्थान-- 
दि० जैन मंदिर प्रमिनन्दन स्वामी बू दी 

७६६४, प्रति सं० २। पत्रस॑० ११४। ले०्काल स० १८१६ माघ सुदी ११। पूर्णा । बन स० 
६८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


छश्द |] [ प्रन्थ सूची-पतञ्चम मांग 





विशेब--दक्षिण स्थित देवगिरि में श्री पाश्वनाथ चंत्यालय में प्न्य रचना की गई थी । पाड़े 
लालचन्द ने लिपि करांकर भरतपुर के मन्दिर मे रखी गयी थी । 

७६६५. चारित्र शुद्धि विधान--मण०्शुभचन्द्र । पत्रस ० ५०। भ्रा० ५५ >( ५ इस्च। भाषा-- 
सस्कृत । विषय --पूजा । र०काल »< । ले>काल स० १६०३ | पूर्णो । वेष्टन स० ८२४ ध्राप्ति स्थान- 
दि० जन अजमेर भण्डार । 

विशेष--ग्रुटका में सग्रहीत है । 

७६६६. प्रति सं० २॥ पत्रस० ३२ । श्रा० ६३५८४३ इच। लेण्काल ८ । पूर्ण । वेप्टनसं« 
४२५ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७६६९७. चिन्तामरि/ पाश्वंनाथ पूजा--शुभच रद्र । पत्रस० २-१४ ।आ० ११ » ५इच। 
भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा । र० काल > । ले० काल >< ! अपूर्ण । वेष्टनस० १५६ । प्राप्ति स्थानं-- 
दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

७६६८, प्रसिसं० २। पत्र स० ७। श्रा० १० » ५ इज्च। ले० काल स० १६०८ | पूर्ण । 
वष्टन स० ५०२ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

प्रशस्ति--सवत्‌ १६०८ वर्ष चैत्रमासे क्ृप्सपक्षे ५ दिने वागरदेशे सिरपुरवास्नव्य श्री आदि- 
ताथ चेत्यालये लिखित श्री मुलसवे म० विजयकीत्तिस्तत्पट भ० श्री शुभचद्रदेवा ततू शिष्य प० सूरदामेन 
लिखापित पठनार्थ भ्राचार्य सेखूकीति । 

७६६६, प्रतिसं० ३। पत्रसं० ११। आ० १० « ५2 इक्च । ले० काल स० १८६१ सावन 
सुदी १३ | पूर्ण । वष्टन स० १०२ प्रारित स्थान--दि० जैन मन्दिर आरदिनाथ बूदी । 

७७००, चिन्तामरिण पाश्वेनाथ पूजा 2६ ॥ पत्र स० €। झरा० ११ ४ ५ इच। भाषा- 
सस्कुत | विषय- पूजा । र०ण्काल » ॥ ले० काल )< । पूरते । वेप्न स० १२०५ प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७७०१, चिन्तामरि पाश्वेताथ पूजा-- «< । पत्रय० ११ ।श्रौ० १००८ ४४ इ च। भाषा- 
सुस्कृत । विषय-- पूजा! २०काल » । ले०काल »< । पूर्णा | वे_न सं० ५४५ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

७७०२.प्रसिसं० २९। पत्र स० २० । शआ्रा० महू ४. इच । ले० काल 2 ॥ श्रपूर्णा । वैष्टन स० 
३२ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन सौगानी मदिर करौली । 

ग्रन्तिम पत्र नहीं है । 

७७०३. चत॒विशति पूजा--भ० शुमचन्द्र । पत्रस० ३-३६। झ्रा० १००८५ इच्च । माषा- 
संस्कृत ! विपय-पूजा । र०काल » । ले० काल १६६० ! भ्रपू्णो । वे४_टन सं० ३०३ ॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर , 

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सबत्‌ १६६० वर्ष ग्राषाढ़ सुंदी ४ गुरुवारे श्री मूलसधे भट्टारक श्री वादिभूषणा मुरुषदेशात्‌ तत्‌ शिष्य 
ब्र० श्री चद्ध मासकेन लिखापित कर्मक्षयार्थ । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ७६६ 





७७०४, प्रतिसं० २ । पत्र स० ५८ | ले० काल स० १६४० कातिक सुदी पूर्ण । वेषटनस० 
७८ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर | 

७७०५. चलुविशति जिन पूजा--»<। पत्रस॒० ५-५८ । आ० ६ (७ इच। भापा- सस्कृत । 
विपय पूजा । र० काल ८ । ले० कालस ० १८६७ श्रपूर्णा । वे_तनस० १६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) 

७७०६. चतविशति तीर्थंकर पूजा--» । पत्रस० ४७। झ्रा० १११०८४६ इच । भाषा-- 
सस्क्ृत । विषय-- पूजा । २० काल »( । ले० काल स० १८६६ आपाढ सुटी १३ । पूर्ण । वेपहनसं० १६८ । 
प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर राजमहल(टोक) 

७७०७. प्रतिसं० २। पत्रस० ४६। झा० १०३०५ इच् । ल०कान 2९ । वेस्टन स० २७३ । 
ग्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७७०८. चतविशति जिन पूजा - *८। पत्रस० ५६ | झा० १०२ » ४ट दच्च । भाषा सह्कृत । 
विषय- पूजा । र० काल »६ । ले०काल स० १६९३४ ज्येष्ठ बुरी ४ । पूर्ण । वेएन स० ७४। प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन पाश्वंताथ मन्दिर चौगान दृू दी । 

७७०६. चतुविशति तीथेकर पूजा-- , । पत्रस॒० ६८। श्रा० १०२ » ४ इख्च । भापा-- 
सम्कृत । विधय-पूजा । २० काल »<। ले०काल' ४८ । पूर्ण । वेघहन स० २७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाश्वंताध मन्दिर चौगान बूंदी । 

७७१०. चतुविशति जिन पूजा »( । पत्रनस ० ४१। आ० १०७४ इच | आषा-स स्कूत । 
पूजा । २० काल % । ले० काल :< । प्रपूों | वेप्टन स० १५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नागदी बूंदी । 

विशेष---४१ से आगे पत्र नही है । 

७७११. प्रतिसं० २ । पत्रस० डे४ड ।आर० १० >८ ५ दखल | ले०्काल सं० १६५७ । पूर्णो। 
वेप्टन स० १६०। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

७७१२. चतुविशति तीर्थंकर पूजा--2८। पत्रस० १३७। झा० ८१२६१ इच्च । भाषा- 
सरझत । विषय-पूजा । २० काल »<। ले०काल »< । भ्रपूर्ण । वेट्टट स० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जंन 
मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) 

७७१३. चतुविशति जिन पूजा--»< । पत्रस० ५० । भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल 
.< । ले० काल » । पूर्णा। वेप्टनस० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर बसवा । 

७७९१४, चतुविशति पंच कल्णशक समुच्चयोद्यापन विधि-ब्न० गोपाल । पत्रस० 
१३। झआ० ११ ३८४३ इछ्च । भापा सस्कृत | विधय--पूजा । रण्काल »% । ले० काल स॒० १६६५ । 
पूर्ण । वेपष्नन स० ३१६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--इति ब्रह्म भीमाग्रहातुबद्या गोपाल कृत चनुशिति प्र कल्याणक समुच्चयों द्यापन विधि । 

७७१५. चतुदंशी प्रति मासोपवास पूजा--2< । पत्र स० शृ८। ग्रा० ११ » ५४ इच। 
भाषा--सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल »४ । ले०काल »८ । पूरे । वे्टन स० १६६ । आप्ति स्थान-- 
दि० जैन वाश्वेनाथ मंस्दिर चौगान बू दी । 


घ०० ] [ ग्रन्थ सुची-पचम माग 





७७१६. चोबीस तोर्थंकराष्टक-->< । पत्रस० २०। श्रा० ९ »( ४ इच्च | भाषा-हिन्दी 
पद्म । विषय-पूजा | र० काल» + ले०काल )»< । पूर्ण । वेष्टन स० २६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाश्वेनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 


७७१७. चौबीस तीर्थंकर पृुजा--बख्ताव रलाल | पत्र सं० ६६ | आ० १२१ >८ ७इच । 
भाषा -हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल स० १८६२ फागुरा बुदी ७ । ले० काल स० १६२३ कातिक मुदी 
६४ । पूरा । वेप्नन स० १०७ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मंदिर बयाना । 


७७१४. प्रति सं० २। पत्र सं० ६७ । ग्रा० १११८५ इक्च । ले०काल १६०३ । पूरा । वेट्टन 
सं० २७। प्राप्ति स्थान--दि० जेत मदिर चौधरियान मालपुरा (टोक) 


७७१६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ५७ । ले० काल सं० १६५६ पूर्ण । वे._्टन स॑० ८५ । प्राप्ति 
#थान - दि० जेन पचायती मंदिर भरतपुर । 

विशेष - प्रतिलिपि किशोरीलाल भरतपुर वाले ने कराई थी । तुलमीराम जलालपुर वाले ने प्रति- 
लिपि की थी । 


७७२०. प्रति स० ४ । पत्र स० €० | भा० ५२ १८६२ इंच । ले०काल स० १६५७ वेशागव बुदी 
९। पूर्णो । वेष्न स० १६६ । प्राप्छि स्थान - दि० ज॑न मन्दिर फतेहपुर शखावाटी (सीकर) 


७७२१. चौबीस महाराज पूुजन--वुन्नीलाल । पत्रस० ४७ । भाषा-हिल्दी । विषय पूजा । 
र० काल स० १८२७ । ले०काल स० १६१५ अपूर्ण । नेहनस ० २६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मंदिर भरतपुर । 


७७२२, प्रतिसं० २१ पत्रस॒० १०२। श्रा० ११ 2८ ४ इच । ले०काल र० १६३० । पूर्णो । 
यैष्टन स० १२३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

विशेष --प्रति नवीन है । 

७७२३. प्रतिसं० ३१॥पत्र स० ४६ | ले० काल »< । पूर्ण । वे".्टन स० ६१। पआप्ति 
रुथान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी मरतपुर । 

७७२४. प्रतिसं० ४। पत्र स० ६५ श्र।० १०८६३ इच । ले०्काल स० १६३५ | पूर्ण । 
वेछन स० ७० ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष --इन्नीलाल करौली के रहने वाले थे । पूजा करोली मे मदनगोपाल जी के शासन काल 
में रची गईं थी । प्रतिलिमि कोट में हुई थी ॥ 

७७२५. प्रतिसं० ५ | पत्र स० €२ | लेग्काल स० १६१७ | पूर्ण । वेष्टन सं० १५६ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पंचायतों मन्दिर अलवर । 

७७२६. चौबीस तोर्थंकर पुजा--जवाहुरलाल । पत्र० सं० ४८। झा० १३०८८ इच्च । 
भापा-हिन्दी । विषय-पूजा | र०्क ल स० १६६२॥ ले० काल स० १६६२ । परू्णं। बेहून स० २६३ 
ब्राप्लि ््थान-- दि० जैन छोटा मदिर बयाना | 
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७७२७. चौबोस तीर्थंकर पूजा-देवीदास » ।पत्र स० ४३ से ६३१ भाषा - हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । २० काल स० १८२१ सावन सुदी १। ले० काल )८ । पूर्ण । वेषन स० ६६-२४० । प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर टोडारायसिह (टोक) 

श्रन्तिम-- 

समत भ्रष्टादस घरौ जा उपर इकईस । 

सावन सुदि परिवा सु रविवासर घरा उभीस ॥॥ 
बासव धरा उगीय समाम नाम सुदु गौडो । 
जनी जन वस वास झौडछे सोपूर ठोडी ।। 
सावथ सिंध सू राज ग्राज परजासत्रथ बतु । 

जह निरभ करि रची देव पूजा घरि सवतु ॥१॥ 
गोलारारे जातियों बस खरी बाहीत । 
सोनविपार सु बेंक़ तसु पुनि कासिल्ल सुगोत । 
पुनि कासलल्‍ल सूगोत सीक-सीक हारा खेरौ ॥। 
देस भदावर मांहि जो यु वरन्यौ तिन्दहि केरौ 
केलि गांमके वसनहार सतोबु सुभारे ॥। 

कवि देवी मृपुत्र दुगुडे गोलारारे ॥ 

सेवत श्री निरगथ गुर अरू श्री श्ररिहृत देव ॥॥ 
पढ़त सुनत सिद्धान्त श्रृव सदा सकल स्वमेव । 
तुक भ्रक्षर घट बड कहे अ्रर्ू अनथे सुहोड़ । 
अन्प कवि पर कर छिमा घर लीज बुधि सोइ ॥ 

इति वर्तमान चौत्रीमी जिनपुजा देवीदास कृत समाप्त ॥॥ 

७७२८. चौबीस तीर्थंकर पूजा--मनरंगलाल | पत्र स>० ४२। झा० १२२ » ५३ इच 
भाषा-हिन्दी । विषय पजा | र० काल स० १८८७ मगसिर सुदी १०। ले०काल स० १६६४ पूर्ण । 

बेहन स ० ५२४ प्राप्ति स्थान - ० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७७२६. प्रतिस० २। पत्रस० ४० । झआ० १२१ » ८९ इच । ले०काल सं० १६६५ । पूर्णो । 

बेध्चन स०५२५ | प्राप्ति स्थान -दि० जेन मंदिर लश्कर जयपुर । 

७७३०. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ४५ जे० काल स० १६०८ । पूर्ण । वेहन सं० ११ प्राप्ति 
स्थान -दि० ज॑त पंचायती मदिर हण्डावालो का डीग । 

७७३१. चोबीरा तोर्थकर पूजा--रामचम्द्व । पत्रस० ८१। आा० ११ ८ ६ इज्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय-पूजा । <०काल »६ । लेण्काल स० १८७३ चैत सुदी १० । पूर्ण । वेष्टन स० १०२८ $ 
प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर भण्डार । 

विशेष--ेरोजपुर के जयकृष्ण ने लिखबाया था । इसकी दो प्रतिया और हैं। 

७७३२. प्रति सं० २ । पत्र स० ३२। भा० ११०८४; इच् । ले०्काल »< । गझपूर्ता । बेन सं० 
१६२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 





घ्ण्र ] [ प्रन्थ सुच्ो-पंचम भाग 








७७३३३ . प्रति सं० ३। पत्रस॑० ७५ । झ्रा० १००९८४३ इच । ले०ण्फाल »< । पूर्णो । वेष्टन सं ० 
१७ | प्राप्ति स्थान- दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७७३४, प्रतिसं० ४ | पत्र स० ५४४ । झरा० १०२ १८६३ इच्च । । ले० काल » । पूर्ण । वेहन 
स० ८०१ झ्राप्ति स्थान--- दि० जैन खडेलबाल मन्दिर उदयपुर । 

७७३५. प्रतिसं० ५ | पत्रम० ६६। आ० ११२८४८ इच्च । ले०्काल सं० १८१६ मगसिर सुदी 
२ । पूर्ण | बेैधननस० २। प्राप्ति सथान--दि० जैन सन्दिर बेर । 

विशेष -- महादास ने प्रतिलिपि की थी । 

७७३६. प्रतिसं० ६। पत्र स० ४७ | ले० काल स० १८८८ ॥ पूर्ण । बेप्टन स० ८४ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पवायती मन्दिर भरतपुर । 

७७३७. प्रतिसं० ७ । पत्र स० १६६ । ले०काल स० ऐैद८८ । पू0्णा । वेष्टन सं० ८० । प्राप्ति 
स्थान-- दि० ज॑न पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष-- स० १६६५ में लिखाकर इस ग्र थ को चढाया था । 

७७३८. चोबोस महारज पूजन--ही रालाल । पत्रस० ३५। भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । 
रण्काल %॥+ लेण्काल % ै पूर्णो ) बे.्टनस० ८१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर 
मरतपुर । 

७७३६. चौबस तीर्थंकर पुजा--रामचन्द्र | पत्रस० ७७। श्रा० ११७७ इच्च । भाषा- 
विषय-पूजा । ९० काल » । ले०काल स० १८६५ | पूर्णी। वेहन स० २०५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
हिन्दी । पच्रायती मन्दिर नागदी वू दी । 

७७४० प्रति स० २॥ पत्रस० ६२। झा० १२३ ०८६१ इच्च । ले० काल सं० १६५४ & पूर्णा । 
वेष्टन स० ४१ । प्राप्ति स्थानं-- दि० जैन पचायती मदिर कामा 

७७४९, प्रतिसं० ३ । पत्रस० ५१ । आ० ११०८६८ इच्च । लेण्काल सं5 १६११॥। पूर्णोा। 
वेप्नन स० ८५ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर श्री महावीर दू दी । 

७७४२ अ्रतिसं० ४ | पत्र सं० ७३। आ० १००८७ इञ्च । ले० काल »€ ॥ पूर्ण | वेशन स० 
१०३॥ प्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 

७७४३, प्रतिसं० ५॥ पत्रस० १३३ । आ० ११२९६८ इच्च । ले०काल स० १८२८ श्येष्ठ सुदी 
२। पूर्णो । वेष्टनस० ३६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी (कामा) 

७७४४. प्रतिसं० ६॥। पत्रसं० १०-९० । ले०काल । अपूर्ग । वेशनसं० १६। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना । 

७७४४. प्रतिसं० ७। पत्रस० 5७ । ले०काल »८ | पूर्ण । वेप्टनस० १७ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन बडा पच्ायती मन्दिर डीग | 

७७४६. प्रतिसं० ८ । पत्रस० ८० । भ्रा० ६१९६) इच्च । ले०काल ><। प्रपूर्णा । बेप्टनस ० ७१ । 
भ्ाप्ति ह्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतवदास पुरानी डीग । 

विशेष -प्रारम्म का पत्र नहीं है । 
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७७४७. ग्रतिसं० €। पत्रस० १२०। झा० ७2१८ ६३ इच्च | ले०काल स० १६१३ ॥ पूर्ण । 
वेष्टन सं० ६० । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 
विशेष--डीग मे प्रतिलिपि हुई थी । 


७७४८. प्रति सं० १० । पत्रस० 5६ । झ्रा० ८१०८७ इच | ले०्काल »< । पूर्णो। वेष्टव स० 
६६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चेतसनदास पुणनी डीग | 

विशेष - गुटका जैसा आकार है। 

७७४६, प्रतिसं० ११॥ पत्रम० ४१ | ञ्रा० १२५८६ इच्च | ले०्काल >< । पूर्णो | वेप्नसं० 
६६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन प्रग्रवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 

विशेष - गृटकाकार है । 

७७५०. प्रतिसं० १२। पत्र स० ४४ | ग्रा० १००८ ६६ इज्च । ले० काल स० १६०४ पूर्ण + 
वेप्टन स० १५२ । प्राप्ति स्थान --उपररोक्त सदिर । 

विशेष -चार प्रतिया श्रौर है । 

७७५१, प्रति सं० १३ | पत्रस० ८४ | भा० १३ % ७ इच्च | ले० काल स॑० १६४६ | पूर्ण + 
वेष्टनसं० ४५ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नैणश॒वा । 

७७५२. प्रतिसं० १४ | पत्र स ० ६११। ले० काल स० १८६६ । पूर्णा। वेप्टन स० ४६ ६ 
प्राप्ति स्थान -द्वि० जैन तेरहपथों मन्दिर नैणावा । 

विशेष - अ्रह्यण भछहराम उगियारा वाले ने चतु भु जजी के मन्दिर के सामनेवाले मकान मे प्रतिलिपि 
की थी । साहजी अ्रमोदरामजी अग्रवाल क।सल गोत्रीय ने प्रतिलिपि करायों थी । 

७७५३. प्रतिसं० १५॥ पत्रस० १४६ | श्रा० ८0)८६ इच । ले०काल स० १८२५ । पूर + 
वेष्टन सं० ४। प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोंक) 

विशेष--साहमल्ल के पुत्र कु वर मशाराम नगर निवासी ने कामवन मे प्रतिलिपि कराई थी। 

७७५४. प्रतिसं० १९६॥। पत्रस० (०३ । आ० ८इ » ४३ इच । ले०काल स० १८प८४ सावन 
बुदी १२। पूर्ण । वेपष्नस० ६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन तेरहपथी मन्दिर मालपुरा ।टोक) 

७७४४. प्रतिसं० १७ | पत्रस० ४७ | आ० १०:८६ इ व । ले० काल स० १६२४ | पूर्ण । वेप्टन 
सं० १८ । प्राप्ति स्थान --० जैन अग्रवाल मदिर नैणवा 

७७४५६. प्रतिसं० १८ | पत्र स० १२ | श्रा० १०७८६६ इच । ले० काल >»< । श्रपूर्ण । वेहन 
सं० २४ | प्राप्ति €धथान -दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर नेणवा । 

७७५७. प्रतिसं० १६॥। पत्र स० १५३॥। पश्रा० ७०८५३ इच । ले० काल स० १८२५ पूर्ण ॥ 
बेहनन स० १८७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल पचायती मन्दिर श्रलवर । 

७७४६८, प्रति सं० २० । पत्रे स० १०४ | झा० ११०८५ इच । ले० काल स० १६०५ । पूर्ण + 
वेष्न सं० ३६८ । प्राप्ति ह्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

विशेष --इन्द्रगढ में प्रतिलिपि हुई थी । 

७७५६, प्रतिसं० २१॥ पत्र प्त० ७१ | ले० काल स० १८६६ । पूर्णा । वे_्तन स० ३६६ $ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 


दण्ड ] [ प्रर्थ सुचो-पंचम सात 





विशेष - देवेन्द्र विमल ने कुन्दनपुर में प्रतिलिपि कराई थी । 

७७६०. प्रति स० २२ । पत्रस० ८द८द । भा० ६०८७ इच्च | ले० काल सं० १६७१ | पूर्ण । 
बे_न सं० २५५ प्राच्ति स्थान--दि० जैन पाएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 

७७६१. प्रतिसं० २३। पत्रस० ५६ ॥ झ्रा० १३०८ ६३ इच । ले०काल »८ । पूर्ण । वेहनस० 
१४७/८७ । प्राप्ति स्थान--वि० जं॑न पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दगढ (कोटा) 

७७६२. प्रतिसं० २४॥ पत्र स० ६१ । भ्रा० १११ ८५२ इच । ले०काल सं० १६६० [पूर्ण 
बेश्नन सं० ११६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल पचायती मन्दिर ग्रलवर ॥ 

विशेष--२ प्रतिया और है जिनकी पत्र स० क्रश. ६० ओर ६१ है । 

७७६३. प्रतिसं० २५। | पत्र सं० छ८ | थ्रा० ६९८६ इच्च | ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन 
सं० १८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) 

७७६४, प्रतिसं० २६ । पत्र स० ५४ ॥ ग्रा० ६ )८ ६१ इज्च । ले०काल सं० १६१२ मगसिर 
बुदी € । पूर्ण । वेप्टन स ० १५। प्राप्ति स्थान--दि० जेन सदिर कोस्यों का तैशवा । 

विशेष--लोचनपुर नेणवा में प्रतिलिपि की गयी थी । 

७७६५. प्रतिसं० २७। पत्र स० ५० ।श्रा० १०१८६३ इच्च | ले० काल » | श्रपूर्णों । 
वेप्टन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर कोट्थों का नैणावा ! 

७७६६. प्रतिसं० २८ | पत्र स० ७६ । श्रा० १११८५८ इच । ले० काल 2< । पूर्णो । वेएटन 
सं० ३। प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर बघेर वालों का आवा (उशियारा) । 

७७६७. प्रतिसं० २६ | पत्र स० ८५६ | ले०्काल स० १६०१ । पूर्ण | वेट्न सं० १२ | प्राप्ति 
सथान--दि० जेन मन्दिर बधेरवालो का आवा ॥ 

विशेष---ग्रावा मे फर्तेसिह जी के शासन काल में मोतीराम के पुत्र राबेलाल तत्पुत्र कान्हा नोर- 
खंडया वधेरदाल ने प्रतिलिपि की थी । 

७७६८. भअ्रतिसं० ३० ! पत्र सं० ६५ | श्रा०--१० 2 ५ इश्च | ले०काल-सं० १८६४ । पूर्ण । 
बेष्टन सं० ४। प्राप्डथि स्थान -दि० जैन मा दर खण्डेलवालों का आवां (उशियारा) 

७७६६. प्रतिसं० ३१॥ पत्र स०- ६० । श्रा० € ८ ६ इच । ले०काल » । पूर्ण | वेहन सं-- 
०१४५४ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

७७७०. अति सं० ३२ | पत्रस० ७१ ।आा० ११५२५५ इच । ले० काल सं०- १६२६ कारतिक 
सुदी १३ | पूर्ण । वेप्टन स० २४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७७७१. प्रति स० हेई | प्र स० ८०। आ० ११०५३ इज्च | ले० काल स०-१६९५३ । 
बूर्ण । वेष्टन स० २५१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७७७२. प्रतिसं० ३४। प्रस० ७३ | श्रा० १२१२४४५३ इच । ले० काल स० ११६८ । पूर्ो । 
वैशन सं० २५९ । प्राप्ति ह्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७७७३. ध्रतिसं० ३५१ पत्रसं० ७५) ग्रा० १०४ »८ ५ इच्च । ले० काल सं० 2८ । पूर्ण । 
बटन सं० ११५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन जैन मन्दिर राजमहल (टौंक) । 


पूणा एवं विधाम साहित्य ] [ ८०४ 





७७७४, प्रतिसं० ३५ | पत्र सं० ७६ | श्रा० € ८ ७ इच्च | ले०काल सं. १८२६ प्रासोज सुदी १ 
प्रपूर्ण वेट्टन सं०--१५२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टौंक । 

विशेष -- प्रथम पत्र नहीं है । 

७७७४. प्रतिसं० २६ । एत्रस० ५२ | श्रा० १२०८६ इच । ले०्काल स० १६०७ श्रधाढ बुदी 
११। पूर्ण । वे.नस० ६६/११२॥ प्राप्छि स्थान--दि० जन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टौक) 

७७७६, पघतिसं० ३७ | पत्र सं० ४६ । आ० १११०८७ इच । ले० काल सं० १६०५ मगसिर 
बूदी ६ । पूर्णो । बेष्टन स० ११५-५१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोंक) । 

विशेष--वेप्णव रामप्रसाद ने तक्षकपुर मे प्रतिलिपि की थी । 

७७७७ पचतिसं० ३४ ।। फपत्रस० ४६। श्रा० १२९१०८६ इच | ले०्काल ५८ । पूर्ण । वेप्टन 
सं०---२८/१६ | प्राप्ति स्थान- दि० जन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

७७७८. प्रति स० ३६ । पत्र स० ६६। ले० काल %८। पश्रपुूणं | बेहन सं० ४०४ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हूगरपुर। 

७७७६, प्रति सं० ४० ॥ पत्रस० ७० | भ्रा० १२०८६ इज्च | ले० काले स० (८७४ ।पूर्णो । 
वेष्टन स०-- १८/ ५७ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैनमन्दिर भादवा (राज०) 

७७८०. प्रति स० ४१ । पत्र स० ६८ । श्वा० १११८५ इच । ले? काल 2८ । पूरो । वेएन 
स० ६७-४५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर भाएवा (राज०) | 

७७०८०१* प्रति स० ४२। पच्रस० ५१। झ्रा० १२०८ ५: इच | खे० काल »६ । पुर्णा | वेहन सं० 
१३३-३० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेरहपथी दौसा । 

७७८२, प्रतिसं० ४३॥। पत्र स० ६८। भ्रा० ६५८६ इच्च । नेल्काल सं० १८८२ चंत सुदी २। 
पूर्ण ! वेष्टन स० १५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष --पत्र ६३ वें से झ्रागे अन्य पूजाएं भी हैं । 

७७८३. प्रतिसं० ४४ | पत्रस० ६९। झा० ८ ५२ इच । ले० काल » । शअ्रपूर्ण । बेप्न 
स० ४४। प्राप्डि स्थानं--दि० जन मदिर तेरहपथी दौसा | 

७७घ८४. प्रतिसं० ४५ । पत्र स० १०६ | श्रा० १२०८४ इच्च्च | ले० काल स० १८६० झापाए 
सुदी ६ । पूर्ण । बेष्टन स० ७ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन मन्दिर नेरहपथी दौसा । 

विशेष--पत्र स० ६० से १०६ तक चौबीस तीर्थंकरों को विनती है। 

७७८४. प्रतिसं० ४६। पत्रस० ५६ | श्रा० ६५८६ इच । ले० काल स० १६१४ पौष सुदी 
१४ | पूर्ण । वेप्टनसं ० ४१-७२॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

७७८६. प्रतिसं० ४७१ पत्रस० ६१। श्रा० ११२८५ इच् । ले०काल सं० १८५१ बंशाख सुदी 
७ पूर्णों । वेहन स० ४४-८० प्राप्दि स्थान--दि० जैन मदिर तेरहपथी दोसा । 

विशेष -- दौसा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

७छछघ८७. ध्रतिसं० ४८ | पत्र सं० ७४५॥ झआा० ८८ >( ६ इच । ले० काल स० १६२६। पूर्ण ॥$ 
वेज्तन सं० १२० प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपंथी दोसा । 
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विशेष -- स्योवक्स ने प्रतिलिपि की थी । 

७७द८८, प्रतिसं० ४€। पत्र ० ८५५॥ आ० १०२८६ इज्च । ले०काल सं० १९०८ ज्येट्ठ 
सुदी ६ । पूर्ण । वे.्टन स० १२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) 

विशेष---एक प्रति और भरपूर्ण है । 

७७८९, चौबीस तोर्थ कर पूजा--श,्लीलाल पाटनी । पत्रस० ५७। श्रा० १०१०६ इच् 
माषा--हिन्दी पद्म । र०ण्काल सू० १६७८ । ले० काल »< । पूर्ण । वे_हन स० २७२। आाप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

७७६०. चौबोस तोर्थकर पुजा वुन्दाबन | पत्रस॒० ८२ | श्रा० १०८५३ इन । भाषा- 
हिन्दी । विषय --पूजा । र०काल स० १८४७। लेण्काल १६२६ भादवा सुदी १३) पूर्णं। बेष्टन स० 
११५४ प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७७६१. प्रतिसं० २। पत्रस० ६६ । .भ्रा० ११५ >८ ६३ इस्च। लेण्काल स० १८५५ ॥ पूर्णा 
वेहनसं० ११० । प्राप्ति स्थान --दि० जैन खडेलवाल मदिर उदयपुर । 

७७६९२, प्रतिसं० दे | पत्र स० ८४ | श्रा० ११८ 2८ ५८ इठ्च । ले० काल /»< । पूर्णो । बेट्टन 
स० १४५/ १०५ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ इन्दरगढ (कोटा) 

७७6३. प्रति स० ४ । पत्र स० १०१। श्रा० १२०८५ इच्च ।। ले० काल रा० १६३० ॥ पूर्ो । 
वेप्टन स० ११५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 

७७६४, प्रति सं० ५। पत्र स० ७४। झ्रा० ६,८९६ इच | ले०काल स० १६०७ वैशाख सुदी 
१२ | पूर्ण । वष्टन स० २२ प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर चौधरियान माछपुरा (टोंक) 

७७६५. प्रति सं० ६॥। पत्र स० ६४ | भ्रा० ११:८५ इच्च । ले० काल » । शअपूर्स । बेहन स० 
५४ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर आदिताथ स्व्रामी मालपुरा (टोक) 

विशेष--अन्तिम पत्र नहीं हैं । 

७७६६. प्रतिसं० ७। पत्र स० १८१। ले० काल स० १८६४ ॥ पूर्ण | वेप्टल स० १३५॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेध-- इसकी ४ प्रतिया और है । 

७७६७. प्रतिसं० ८ । पत्रस५ ५५। आ० १००८४ इच्च | ले०ण्काल सा« १६९१३ चंत बुदी 
४ पूरा । वेष्न स० १७१ प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतहपुर शेखावादी (सीकर) 

७७६८, प्रतिसं० € | पत्रस० ४७ | ग्रा० १२५ ८ इच । ले०्काल स० १६८३ प्र० चेत्र सुदी 
६ । पूर्णो । वेहनस० १७५ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) 

७७६६. प्रतिसं०? १० | पत्रस० १०८। श्रा० १२२७ ८ इच्च । ले०काल स० १६२६ | पूर्ण । 
वेघटन स० १२३ $ प्राप्ति स्थान --दि० ज॑त मन्विर नागदी बू दी । 

विशेष--एक प्रति और है । 

७८००, प्रतिसं० ११। पत्र स० ७७। भ्रा० १९:८६ इचशच । ले०काल सं० १६१२ । पूर्ण । 
वेहन स० ८-५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर कोटष्डियों का हू गरपुर । 


बूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८०७. 
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विशेष --इसकी दो प्रतिया श्रौर हैं । 


प्रशस्ति--सवत्‌ १६१२ माह सुदी १३ लिखापित मवौराय जैचन्द गैबीलाल श्री हु गरपरना नाखि 
श्री शागमपुर में हस्ते नौगसी श्र पुनमचन्द तथा गादि पूनमचन्द लिखित समावि प्रागमेरचन्द । 

७८०१. प्रतिसं० १२॥ पत्र सं० १०६ | आ० १००८५ इच । ले०काल स० १६२१ | पूर्णो। 
बेप्टन स० २८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाण्यंनाथ, चोगान बू दी । 

७८०२. प्रति सं० १३ । पत्रत० ५३। आ० १००८६; इच। ले० काल स० १६४१ पूर्ण । 
वेष्टन सं० १५५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । " 

विशेष--तंणवा में प्रतिलिपि हुई थी । साह पन्नालाल वंद बू दीवाले ने अभिनदनजी के मन्दिर मे 
ग्रथ चढ़ाया था | 


७८०३. प्रति सं० शढ। पत्रस॑० ६२ । आ० १३५८७) इच्च | ले० काल *९,। पूर्ण । वेषह्न स० 
४५४ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७८०४. प्रति सं० १५। पत्र स० ६१ । श्रा० १३१ ८ इश्च । ले० काल झ्ू० १६९६४ | पूर्ण । 
ब्रेप्तन सं० ५५६ । प्राप्ति स्थाल दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७८०४. प्रति स० १६ पत्रस० ३७ । आा० १२६४७ इच्च | ले०काल »< । अपूर्णो | वेष्ननस ० 
€। प्राप्छि स्थान--दि० जैन छोट/ मन्दिर बयाना । 

विशेघ--मजिनाथ तीर्थंकर की पूजा तक है । एक प्रति और है । 

७८०६ प्रतिसं० १७ । पत्र स० ६२ | आरा० १०१८७ इच् | ले०्काल >८ । पूर्ण । बेष्टन स॒० 
१४० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन श्रग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष - दो प्रतिया और है । 

छ७छ८्ध०७ च्रतिसें० शै८ । पत्रस० १०१ । आ० ११०८६ हच्च । ले० काल स० १४६ १५। पूरा । 
बेएन सं० ३६४ | प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू'दी) 

७छ८०८. प्रति सं० १६। पत्रस० ५४। ग्रा० १०३०८६४ इज्च । लेण्काल » । श्रपररण ॥ 
बेष्टन स० ७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बधेरवालो का ग्रावा (उगियारा) 

८०६, प्रति सं २० । पत्रस० ५२ । ले०्काल /८। अपूर्रो । वेषन स० ५५ ॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन पचायती मन्दिर हण्डावालो का डीग । 

विशेष -- महावीर स्वामी की जयमाल नहीं है । 

७८१०, प्रतिसं० २१ | पत्र स० ५६।आ० ११०९६ इच। ले०्काल ,€ । पूर्णा । बेप्नन स० 
७२ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ दोडारायसिह (टोक)। 

७८११, प्रति सं० २२। पत्रस० १०१। झा० १३०८५८ इच। ले० काल स० १६६४ चैत्र 
सुदी १४ । पूर्णों । वेटटन स० ३५ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर बड़ा बीसपथी दौर, । 

विशेष--सवाई जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

७८१२. प्रति स० २३ । पत्रस॑० ४० । भा० १२:०८८ इक्च । ले० काल स० १६०० । पूर्ण । 
वेष्टन ३३/ ५६ । आ्राप्ति स्थान--दि० जैन सविर भादवा (राज०) 


द्०ण्८ष ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





७४८१३, प्रति सं० २४ | पत्र स० ५६ , भा० १२८५६ इज्म्च । ले० काज »< | पूर्ण । वेष्टन 
धं० १६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मदिर करौली । 

विशेष--एक प्रति और है । 

७८१४, प्रति सं० २५ । पत्रस० ५७ । गश्रा० ११९०८६) इच। लेण्काल सं० १८८१ सावन 
बुदी ५ । पूर्ण । वेतन स० १५ ३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली । 

७८१५. प्रतिसं० २६। पत्रस० ४६। भा० १३०८६ इच । ले० काल स० १६११ पौष सुदी 
४ । पूर्ण | बेप्रन स० २६/३७ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन सोगाणी मन्दिर करौली | 

विशेष--एक प्रति और है 

७८१६. प्रति सं० २७ । पत्र सं० ६८ | ग्रा० ११०८७ दृस्ध । ले० काल स० १६६३ पूर्ण । 
बेघन सं० ५८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोट्यो का नैरावा । 

विशेष--कीमत ३) रुपया बघेरवालो का मन्दिर स० १६६४ । 

७८१७. प्रति सं० २८। पत्रस० ७१। झा० १०१८६: इच्च । ले०काल स० १६३३ काती 
सुदी १। पूर्ण । वेष्टन स० २२। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न प्रग्रवाल मन्दिर सैरपा । 

विशेष--एक प्रति और है । 

उष् १८. प्रतिसं० २६ | पत्रस० ४४ । श्रा० १३१ ८ ७हे दच । लेण्काल ३८ । पधूर्गा। वेहन 
स० १०३ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन पंचायती मन्दिर दूनी (टोक) 

9८१९. प्रति स॑० ३०। पत्रस० (६। झा० १२१८६) इकूच । लेग्काल स० १८६९७ । 
बेष्नस० ६ ३ प्राप्ति स्थान--दि० जौन पचायत मन्दिर दूनी (टोक) 

विशेष --श्री हजारीलाल कटारा ने दशलक्षरा ब्रतोश्यापन के उपलक्ष मे स० १६४३ भादवा सुदी 
९४ को दूनी के मंदिर मे चशया था । 

७८२०. प्रतिसं० ३१ । पत्र स ० ७७ । झआा० ११०८६५ इच । लेग्काल » । पूर्ण । वेप्टन 
स'० ८६ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर ब्‌ दी । 

छए८२१ प्रतिसं० ३९। पत्रस० ५६ । ग्रा० १०: ४ ६/ इच्च । ले०काल स० १६२१ फागुन बु्दी 
३ । प्रपूर्ण । वेश्नस० १०७ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष--५५ से ५८ तक प्रश्न नही है । 

७८२२. चोबोसतोर्य कर पूजा -सेव्ग | पत्रस ० ७१। आ० १०३८ ४३ इच। भाषा-द्विस्दी 
पच्च । विषय--पूजा । २०काल » । ले० काल स० १७७५ | पूर्ण | वेट्नन स० १२६६ । प्राप्ति ह्थान-- 
भ० दि० जेत मन्दिर अजमेर । 

७८२३. प्रतिसं० २ । पत्र स० ४६ । श्रा० ६? ५ ६ इस ( ले०काल सं० १८६१ | पूरा । वेहन 
स० १६८ ७३ | प्राष्ति स्थान - दि० ज॑स मदिर कोटड़िया का टू गरपुर । 

७८२४. चोबीस तीर्थंकर पुजा - सेवाराम / पत्रस॑ं० ४५। श्रा० १०४ ४७४ इच | माषा- 
हिन्दी (पच्च) । विषय-पूजा । २०काल स० १८५४ मसगसिर बुदी ६ । ले०्काल सं० १८५४ 'पौष सुदी १३ ॥ 
पूर्ों | वेष्टन स० १०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 





पूछा एवं विधान साहित्य ] [ पघ०६ 
विशेष -- 


तिनप्रभु को सेबगजु हौ बखतराम इहनाम । 
साहगोत्र श्लावकसूधी गुण मडित कवि राम ॥। 
तिन मिथ्यात खडन रच्यों लखि जिनमत के ग्रथ । 
बुध विलास दूजों रच्यों मुक्ति पुरी के पथ । 
तिन को लघु सृत जानियो सेवागराम सुनाम । 
लखि पूजन के ग्रथ बहु रच्यो ग्रथ अभमिराम । 
ज्येप्ठ आ्रात मेरो कवि जीवनराम सुजानि । 
प्रभु की स्तुति के पद रचे महामक्तिवर श्रानि ॥ 
तामें नाम धरयो जु है जगजीवन गुण खानि। 
तिन की पाय सहाय को कियो ग्र थ यह जानि ।। 
एक प्रति और है । 
७८२४५. प्रति सं० २। पत्र स० ६२ । ग्रा० ११ ५ ४१ इच्च | ले०काल »< । पूर्ण । वेप्टन झ्॑० 
१२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोदा । 
७८२६, प्रतिसं० ३॥ पत्र स० ६४५ | श्रा> ११५५ ४) इस्च । ले०काल सं० १६१७ । पूर्ण । 
वेष्टन स० ३८ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन पाश्वंनाण मन्दिर इन्दरगढ (कोटा) 
७८२७ प्रतिसं० ४॥ पत्रस० ११। झ्रा० ६३३८४ इच्य | ले० काल स० १८८४ कात्तिक सुदी 
४ । पुरे । वेघ्ननसं० ३०-५३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 
विशेष-- हुकमचन्द बिलाला निवाई बालो ने प्रतिलिपि की थी । 
छष८२६८. प्रतिसं० ५। पत्रस० ४२। ग्रा० १२०८५६ इच । ले० काल स० १८६२ भादवा बुदी 
२ । पूर्ण । वे_नस० ४०-८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बडा बीसपथी दौसा । 
विशेष - चिमनराम तेरापथी ने प्रतिलिपि की थी । 
७८२६. प्रतिसं० ६। पत्र स० ५६ । श्रा० १०१ ८५ इज्च । ले० काल स० १६९०१ | पूर्ण 
वेष्टन स० १८ । प्राप्ति स्थान दि० जैन मदिर पाशवंनाथ टोडारायसिंह (टोक) 
७८३०. प्रति स० ७। पत्रस० ६०। झ्रा० १११८४ इस्च । ले० काल सा० १६२८॥। पूर्ण । 
वेहन सं० ६८ । प्राप्यि स्थान - दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) 
विशेष---२० दिलपूख ने राजमहल में प्रतिलिपि की थी । तेलो मेल्या श्री शिवचन्द जी चँत बुदी ७ 
सं० १९२२ के चन्द्रप्रभ चेत्यालय मे चढाया था । 
७८३९ प्रतिसं० ८। पत्र स० ५२। झा० ११८७३ इच्च | ले०काल र० १६५८। पूरों॥ 
वेश्टन स० १७९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्रमिनन्दन स्वामी, बू दी । 
विशेष --बू दी में प्रतिलिपि हुई थी। 
उझ्३२. प्रतिसं० ६ ॥ पत्र स० ५३। श्रा० १११०४ इच । ले० काल स० १६२२। पूर्ण + 
बेहन सं० १५६ । प्राप्ति स्थाल--दि० जेन मन्दिर राजमहल (टोंक) 


८१० ] [ प्रन्थ सूची-पंसम भाग 





७८२३३. प्रतिसं० १०। पत्रस० ६४ । झा० १०३१५ इच | ले० काल सं० १८५५ | पूर्णो । 
बेष्टन स० २४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर लश्कर, जयपुर । 


छप्हेढ, प्रतिसं० ११॥। पत्रस० ५२। श्रा० ११०८५८ इच्च | ले०काल स० १८५६ आषाढ 
बुदी २ । पूरा । वे.टनस०२५० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


७८३४. प्रतिसं० १२५३४ पत्रस० ४३ । झा० १०:०८७ इच् । ले० काल सं० १५२९ माह 
सुदी १५ | पूर्णों । बेहन स ० ४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर आदिनाथ बू दी । 


७८३६. प्रति सं० १३। पत्र स० ४३। आ० ११०८७१ इच्च । ले० काल स० १६५७ । पूर्ण । 
वेष्टत सं० ७४ । प्राप्धि स्थाल--दि० जैन मन्दिर श्रीमहावीर वू दी । 


छषरे७, प्रतिसं० १४॥ पत्र स० ६-४५। भ्रा० १२८५६ इच । लेन्काल स० १८६० । 
पूर्ों । वेपन स० १६३ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मंदिर पाश्वंनाथ चौगान, बू दी । 


उद्३घ८. प्रति सं० १५१ पत्र स० ३७। आ० १ ००८६८ इच । ले० काल सं० १६४७ पूर्ण । 
बेहनसं० ७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी। 


७८३६, प्रतिसें० १६ | पत्र स० ५६ । झा० ११२ ५ ५३ दच्च | लेबकाल स० १५६३ भ्ासोज 
सुदी १ । पूरो । वेएन स० ६३-८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मत्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 


छद४०. प्रति सं० १७॥ पत्र स० ८४ । झा० १११८ ६३ इच । ल०्काल स० १६०३ माह सुदी 
११ | पूर्ण । वेप्टन स० ५३ । प्राप्ति स्थान--सौगाणी मदिर करौली | 

७८४१. चौबीस तोर्थंकर पूजा--ही रालाल । पत्रस॒० ८३ । झ्ञा० १०२८७ इच्च । भाषा-- 
हिन्दी । विषय--पूजा । २० काल >< । ले०काल स० १६२६ चंत्र सुदी ३। पूर्ण। वे.्टन स० श१८५। 
आ्राप्ति स्थान--खण्डेलवाज पचायती मंदिर अलवर । 

७८४२. चौबीस तीर्थंकरों के पंच कल्याराक---2<। पत्र स० १६ । श्रा० ८०८४) इच्न्च । 
भाषा -हिन्दी (पद्ध) विषय-पूजा । र०काल 2८ । लेण्काल >< । श्रपूर्ण । वेट्टन सं० ३ । प्राप्ति स्थान-- 
जैन मन्दिर बेर । 

७८४३. चौबीस तोर्थकर पंच कल्याशक--» ।पत्र सं० १३। थ्रा० १२०८५ इच्च । 
भाषा--हिन्दी । विषय --पूजा ॥ र०काल »€ । ले० काल 2६ । पूर्ण । वे_टन सं० २४०। ३०३ । 
आप्ति स्थान--समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७८४४. चतुविशति तीर्थंकर पंचकल्याराक पुजा--जयकीत्ति | पत्रसं० १२ । प्रा० 
१०३) ०८४६३ इच | माषा-संस्कृत । विषय - पूजा । र० काल >< । ले० काल 3८ | पूर्ण । वेहनसं० शैद४ड । 
आप्ति स्थान--दि० जैन खंढेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

भ्रन्तिम-- 

देवपल्ली स्थितेनापि सूरिणा जयकीतिना । 
जिनकल्याशकानां च, पूजेयं विहिता शुभा। 
मट्टारक श्री पद्मननंदि तत्‌ शिष्य अहम रूपसी निमितं । 
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विशेष-- प्रति प्राचीन है । 

७८४४५. घोसठ ऋद्धि पुजा-स्वरूपचन्द्र । पत्रस० २८ | झआा० १२३८ ८ इज्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । र०काल सं० १६१० । ले०काल » । पूर्ण । वेध्टनसं० २२१। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
झग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७८४६. प्रति सं० २। पत्रस० ३३ । भ्रा० १० ५ ७) इच्च | ले० काल-- )<। पूर्णो । वेहन सं० 
१६० | प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर प्रभिनन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

७८४७ प्रति स० ३ । उत्र स० २४। ग्रा० ११३४६ इच्च । ले० काल स० १६३६। पूर्ण 
वेष्टन सं० ५। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

छणड॑प, प्रतिसं० ४ । पत्रस० २४५। झा० ११०५७ इच्च | लिी० काल स० १९५७। पूर्ण । 
बेहनसं० १७७ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष पुस्तक साह धन्‍तालालजी चिरजीलाल जी नैणवा वालों ने लिखा कर नैणवा सुद्धश्रग्राम 
के मन्दिर भेंट किया | महनताना २) हीगलू २८) 

छद४€, प्रतिसं० ५ पत्र स० ५० । ग्रा० ८» ६-३ इस्च । ले० काल स० १६२९३ । पूर्ण । जीरगे 
वेह्तन स० ७१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाशी मन्दिर करौनी । 

७८५० प्रतिसं० ६। पत्रस० ३० | ग्रा० ६३५८ ८इच्च | ले०काल स० १९६४ । पूर्ण । वेष्टन सं ० 
१२४ | ध्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बडा बीस थथी दौसा । 

७८५१. प्रतिसं० ७ । पत्र स० ४७ | श्रा० ६ ८ ६, इच् । ले० काल >»< । पूर्ण ॥ वेप्टन स० 
१२६ »८ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पथी दौसा । 

७८५१. प्रतिसं० ८। पत्रस० २० | ग्रा० १३ 2८ ८: इच | ले०्काल >»< । पूर्ण । वेहन स० 
१०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 

७८५२. प्रति स* €। पत्रस० ३५॥आ० ११७८ ५ इज्च । ले० काल स० १६६३ पूर्णो 
वेष्टन सं० ३६९ २० । प्राप्ति स्थान - दि० जैत पचायती मदिर दूनी (टोंक) 

विशेष--प० पन्‍्तालाल के शिष्य सुन्दरलाल ने बसुवा में प्रतिलिपि की थी । 

७४४५३ पफप्रतिसं० १० । पश्रसू०२०। आ० १४ ३८ ६! इच्च | लि०काल सं० १६५६॥ पूर्ण # 
बेहनस० १०८ प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर श्री महावीर बू दी । 

७८५४. प्रतिसं० ११ । पत्रस० €८५ | ले०काल स० १६९८० । पूर्णो । वेष्टनसं० ४८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

७८५५. प्रतिसं० १२। पत्रस० ३४ |आ्रा० १२' ४ ७३ इच | ले० काल स० १६६१ पूर्णो 
वेटनंसं० ५५४ | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७८५६, प्रति स० १३ | पत्रस० २६ । झा० १३ « ८5) इञठ्च | लेण्काल सं० १६८६। पूर्ण ै 
बैहनसं० ५६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर 

७८५७. प्रति स० १४ । पत्र स० ४३। श्रा० ६९३५६) इच । ले० काल स० १६७२ सावन 
सुदी १४ । पूर्ण । वेष्टन स० ३१६ ।प्राप्ति स्थान---दि० जैन पारश्वनाथ मदिर चौगान बू दी । 
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विशेष--मडल का चित्र भो है। 
उदच ४८. प्रति सं० १४ | पत्रसं० ५८ | श्रा० १०२ 9८ ४३ इज्च । ले० काल »< । पूर्ण । बेहटन 
हं० ३१६। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 


७८५६. प्रतिसं० १६ | पत्र स० २६ । ग्रा० १३२८५३ इच । ले० काल सं० १६७४ । पूर्ण । 
चेष्टन स० ८४ । प्राप्ति स्थान--दि« जैन श्रग्रवाल पचायती मदिर श्रलवर । 

विशेष-- एक प्रति और है जिसमें २४ पत्र हैं । 

७८६०. प्रतिसं० १७ | पत्र स० ३६ । ले०काल सं० १८४० । पूर्ण | वेष्टन सं० २ । धाष्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मदिर हण्डावालो डीग 

७६८६१. प्रतिसं० १८ । पत्र स० २५। भा० १२०८८ इज्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्नन स० 
३७ ।प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर टोडारायसिह (टोंक) 

७८६२. प्रतिसं० १६ । पत्र स० ५६। आ० १००८७ इच्च ॥ ले०काल 2८ । पूर्ण । वेप्टन 
सं० ४६ । प्राप्ति हयान- दि० जेत तेरहपथी मन्दिर मालपुरा (टोक) 

७८६३. प्रतिसं० २०। पत्रस० ३६ + भरा० ११) ३८७ इच । ले० काल सं० १६७० श्रासोज 
बुदी १० । पूछे | वेहनसं० ५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर भालपुरा (टोंक) 

विशेष-- ही रालाल के पृत्र मूलचद सोग।णी ने मन्दिर मंडी मालपुरा मे लिखा था । 

उछणप्६४. प्रति सं० २१। पन्रस० ४६ | झा० ११३८६ इकच । ले० काल स० १६३६ कातिक 
बुदी ५ । पूर्ण । वेप्टनसं० ४॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन पाश्वंताथ मन्दिर टोडारायसिह (टोक) 

७८६५४. प्रतिसं० २२ | पत्र स० ५-४१॥ प्रा० ५६ >८ ६ इज्च । ले० काल सं० १६३४ माह 
सुदी ५। भपूर्ण । वेप्टन स० १८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेसिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

७८६६. जस्बूद्वोप भश्रकृत्रिम चेत्यालय प्‌ जा-- जिनदास । पत्रस॒० मे | आ० १२०८७ इन्च । 
भाषा--सस्कृत । विधय--पृजा । २० काल सं० १५२४ भाघ सुद्री ५। ले०काल »< । पू्णों । वेट्टन सं ० 
११७। प्राप्ति स्थान -- दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष-- रचना सम्बन्धी श्लोक 

ग्राद्रं ब्याचार दव्येके वर्तमानजिनेशिनां ) 
फास्गुणे शुक्लपंचम्यां पूजेय प० रचितामया ॥॥ 

७८६७, प्रति सं० २। पत्र सं० ४२। आ० १२५६६ इच | ले०काल 2< । पूर्ण । वेश्टन 
सं० ४० । प्राप्ति स्थात--दि० जैन मन्दिर वर । 

विशेष--लध्ष्मीसागर के शिष्य प॑० जिनदास ने पूजा रचना की थी । 

७८६८. जम्बूदीप पूजा--प० जिनदास । पत्रसं० ३२। भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । 


र०काल >< । ले० काल सं० १८१६ माघ बुदी ११। पूर्ण । वेष्टन स० २२ | प्राप्ति स्थाल--दि« जन 
पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


च्क 
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सविशेष--पं ० जिनदास लक्ष्मीसागर के शिष्य थे । 


७८६६. जम्बूस्वामों पुजा-- 2८ ॥ पत्रस० २७ | श्रा० १२०८७ इच ॥ भाषा-हिन्री (पद्म) । 
विषय-पूजा । र०्काल » । ले० काल सं० १८६० । पूर्ण । वे”्टनसं० ८२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
तेरहतथी मदिर दौसा । 

७८७०. जम्बूस्वामी पूजा जयमाल । पत्र स० १०। माषा-सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल 
»  लेग्काल स० १६१२ | पूर्ण । वेप्टन स० ३४ | प्राप्ति सथान--दि० जन पंचायत्ती मन्दिर हण्डावालों 
का डीग । 

७८७१. जपविधि ---»८। पत्रस० ६। श्रा० १११५५) इस्न | भाषा-संस्कृत । विपय- 
पूजा । र०ण्काल % ले०काल सं० १६२१ । पूर्ण । वेशन स० ११५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाएवनाथ 
मन्दिर चौगान बू दी । 

विशेष--पूज्य श्री जुनिगाढि का बागड पट्टे सागावाडान्वये का श्री १०८ राजेन्द्रभूषणजी लिपि 
कृतम्‌ स० १६९२१ सागवाडा नगरे 

७८७२. जलयात्रा पूजा विधान--2< । पत्रस० २ । श्रा० १०२ ३९४५ हच्च । भाषा- संस्कृत । 


। विषय-पृजा । र०काल २ । बेण्काल ३८ | पूर्ण । वेप्द सं० ६४८॥ प्राप्ति स्थान - म० दि० जैन 
मन्दिर श्रजमेर । 


७८७३. जलयात्रा विधान--9< ! पत्र स० ३ । श्रा० १०१ ३८४) इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विपय- विधि विधान । रण्काल » । ले० काल » । पूरों। वेष्टन सं० २३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर अमितन्दन स्वामी, बूंदी ) 

७८७४, जलयात्रा विधि--2< । पत्रस॒० २।॥ भा> १००८६ इच्च | भाषा-सस्कृत । विपय- 
विधान । र०काल »८ । ले०काल »< । पूर्ण। वेहन स० ३४६-१३२ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

७८७५. जलहर तेला उद्यापन--9< । पत्र ० ११। भ्रा० ७ »( ४(इकच ॥ भाषा-सभ्दृत्त 
वियय-पूजा । २० काल »( । ले० काल »< । पूरं । वेशन स० ६६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

८७६. जलहोम विधान-- ३८ । पत्र सं० ५ । आ० १००८६ इच | भाषा-सस्कूत । विषय-- 
विधान । र०काल »८ । ले० काल सं०१६३८॥ पूर्ण । वेश्न स०३४५-१३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

विशेष--सलू बर मे लिखा गया था । 


७८७७. जलहोम विधान-->< । पत्र सं० ४ । ग्रा० १११८७ इच। ॥भाषा-सस्कृत । 
विषय-डदिधान । २० काल 2८ । ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन सं० ४२७-६१ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 


७८७८, जलहोमविधि--9< । पत्र सं० ५ । शैम्रा० 5०८७ इछ्च । ; भाषा-संस्कृत | विषय- 


विश्वान। २० काल »% । ले०्काल सं० १६४० । पूरत । वेहन सं० ५४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर 4 


प््श्थ ] [ प्रस्थ सूची-पत्चस भाग 





७८७६, जिनगुर संपत्ति ब्रतोद्यापन पूजा >( । पत्रस० ६। भा० १२७६ इच | भाषा- 
सस्कृत ! विषय पूजा । र० काल »६ । ले० काल » । पूर्ण । वेशन स० ७२१। आप्ति स्थान--म० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

उद८८०, प्रतिसं० २। पत्रस० ८५।आ० १०३०८५ इज्च । ले० काल 2< पूर्ण । वेप्टन सं* 
३८६ । प्राप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर अजमेर भण्डार । 

उदप१. प्रति सं० हे । पत्रस० स० ५ ।झ० १००८५ इच। ले०काल स० १८६० मादवा 
बुदी १४। पूरों । वेष्ननसं० ६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

७८८२, प्रति सं० ४ । पत्रस० ७! श्रा० १० » ५इच्च । ले० काल )< । पूर्ण । वेप्टन स० 
८३-४६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैस मन्दिर नेमिनाथ टोडोरायसिह (टोंक) 

७प्परे, प्रतिसं० ५ । पत्रस० ६।आ० ११०८५ इच्च | ले०काल »८ । प्रपूर्ण ।वे./टनसं० ६६ ॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहप्थी मन्दिर मालपुरा (टोक) 

विशेष - केवल प्रधम पत्र नही है । 

७८५८४, जिन प्‌ जा विधि--जिनसेनाचाये । पत्रस० ११ ! भा० ११७८४ इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय पूजा । र०काल »< । ले० काल स० १८८५ कार्तिक सुदी € | पूर्ण | वे_हनसं० ४१-२७ । 
प्राप्ति स्थान--पाएवनाथ जैन मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा)! 

विशेष--लिखापित भ. देवेन्द्र कीति लिपि कृत महात्मा शभ्राम । 

७८८५ जिन महाभिषेक विधि - झाशाधर । पत्र स० २४। श्रा० १००८ ४ इक्च | भाषा 
स्रस्कृत । विषय -विधान । २० काल ><८ ) ले०काल स० १८३७ मगसिर बुदी ४। पूर्णा | वेष्टन स० २८३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बोरसली (कोटा) । 

विशेष--सूरत मध्ये लिखापित झ्राचार्थ तस्न श्री नरेन्द्रकीति । 

उप८८६. जिन यज्ञकल्प- आशाघर । प्रस० १३५ । झ्रा० १२२५३ इच । माषा- 
संस्कृत । विषय विधान | २० काल स० १२८५ । लैे०्काल » ।; पूरत । वेहन स० ११३। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान ब्‌ दी । 

विशेष--मावगढ़ में प्रतिलिपि हुई थी । प्रति प्राचीन एवं सम्कृत में ऊपर नीचे संक्षिप्त 
टीका है । 

७८८७. प्रतिसं० २ । पत्र स० 8४ । श्रा० १३५८६ इच्च | ले०काल सं० १८५६ पौष सुदी 
१४ पूरा । बेन म० ५ 3 | प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रचायती मन्दिर दूती (टौक) । 

एष्यद, प्रति सं० है । पत्र ० ६७ । ले० काल १५१६ श्रावण यबदी १३॥ पूर्ण । वेष्दन 
हं० १। प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न पचायती मन्दिर (बडा) डीग । 

छद्ध८६, प्रतिसं० ४ | पत्र स० १४७ । आझा० १२ ८४४३ इच | ले०काल सं० १७४७ । माघ 
सुदी २ । पूर्ण । बेघहनस० ११७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर दूनी । 

विशेष--कही सस्कृत टीका तथा शब्दों के श्र्थ भी दिये हुए हैं । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८१४ 





७८६०. जिन सहस्ननाम पुजा--सुमति सागर । पत्रस॒० २८ । ह्ा० १२२८६ इच | भाषा- 
सस्कत । विषय-पूजा । र०्काल »& । ले० काल स० १८१२ मांघ बुदी १४ पूरों । वेहतन स० २३६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

७८६१. जिनसंहिता-भ० एकसम्धि । पत्र स० २१६। झा० ११०८४ इच्च । भाषा- 
संस्कृत ।विषय-विधान । २०काल >»< + ले० काल >< | पूर्ण । वेट्टन सं० ११५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान वू दी । 

७८६२. जैन विवाह पद्धति-जिनसेनाचायं । पत्रसं० ४६ । झ्ा० ११२०८८ इज्च। 
भाषा-सस्कृत । विषय-विधान । र०काल »८ । ले० काल सं० १६४२ बंणाख युदी २। पूर्ण । वेहनसं० 
३०४ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी (कामा) 

विशेष--प्रति हिन्दी टीका सहित है । टीका काल स० १६३३ ज्येध्ठ बुदी ३ । | 

७८६३' प्रतिसं० २॥। पत्र स० ३५ | झ्रा० १०: ८५४ इच्च । लि०्काल ३८ । पूरों । बेट्न स० 
१२१ । प्राएिद स्थानं--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष -- प्रति हिन्दी ग्रर्थ तथा टीगा सहित है। 

७८६४, प्रति सं० ३ । पत्रसं० २८१ आ० १२१ ५७ इछ्च | ले०काल स० १६३३ । पूर्णा । 
वेघनन सं० २२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर श्रभिनन्दन स्वामी बूदी। 

विशेष-- बीच में रास्कृत श्लोक है तथा ऊपर नीचे हिन्दी टीका है । 

७८९४. प्रतिसं० ४ । पत्रम० २८ । श्रा० १२०८७ इज्च । ले०कल स० १६६१३ । पूर्ण । वेट्टन 
स० ४२ । प्रात्ति स्थान-- दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी | 

७८९६ प्रतिसं० ५। पत्रस० २६। श्रा० १११९८५५ इज्च | ले०काल सं० १६६८ | पूर्ण । 
बेह्न स० २१-१२। प्राप्सि स्थान--दि० जैन मंदिर कोटडियों का डूयरपुर । 

विशेष--पडित फतेहलाल विरचित हिन्दी भाषा मे प्रर्थ भी दिया हुआ है । 

७८६७, प्रतिसं० ६। पत्रस० ४६ । झ्ा० १२१८७ इच्च । ले०काल सं० १६३३ | पूर्रा । वेतन 

स० १०९/१५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाशवेनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

७छष८€८, प्रतिसं० ७ । पत्रस० ४४ | ग्रा० ११३ ८८ इच्च । लि०्काल »% । पूरों। वेप्टन सं० 
१३६ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत श्रग्नवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 

७६६६९. जैन विवाह विधि--2< ॥ पत्रसं० ३। झा० ११०८५ इच्च । भाषा -सरकत । 
विषपय---विधि विधान । २० काल »( । ले०काल 9८ । पूर्ण | वेष्टनसं० ११४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७६००. जेष्ठ जिनवर म्रतोष्यापन-->< । पत्रस ० ६। आ० १०२०८५ इन्च । भाषा - सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल »८। ले०काल » । पूर्ण। वेष्टनस० २७४। प्राप्ति स्थानं- दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

७६०१. तपोग्रहरा विधि--»<। पत्रसं० १ । भाषा-सस्कृत । विषय - विधान । र०काल » । 
ले०काल 9८ । पूर्ण । वेध्तन सं० ६७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


घ्१६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





७६०२, तीन चौबोसी पूजा-- »(। पत्रस० ८५ | आ० ११३८ ५ इच। भाषा-सस्कृत 
विषय पूजा | र० काल >»( । ले० काल « । पूर्ण । वेहनस० ३६२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 

७६०३. तोन चोवीसो पुजा--2< । पत्रस० ७। झ्रा० ११५५३) इच। भाषा--हिन्दी । 
विषय पूजा । र० काल »< । लै०काल »< । पूर्ण । वेष्टत स० १०५ । प्राप्ति स्थान-दि० जँन मन्दिर 
भजमेर भण्डार । 

७६०४, तोन चौवीसी पूजा--शज्रिभुवनचन्द । पत्र स० ६ | झा० ११०८४ इकच । भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । २० काल >( +, ले० काल स० १८०१ अपषाढ बुदी ७। पूरा । वेष्टन स० ५३ । प्राप्ति 
ह्यात--दि० जंत मन्दिर बोरसली कोटा 

७६०४. तीन चौबीसी पुूजा-वुन्द/बन | पत्रस० १४२। श्रा० १०१८७) इच । भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषय-पूजा ॥ र०काल » । ले०काल स० १८७० पूर्ण । वे_हनस० १६१ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन खडेलवाल पचायती मन्दिर भ्रलवर | 

७९०६. प्रति सं० २। पत्रस॒० ८८ | ले० काल स० १६४२ । पूर्ण | वेहनस० १६२ | प्राप्ति 
स्थानं---दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

७६०७. तोन लोक पूजा-टेकचंद । पत्रसं० २८२ | पश्रा० १२३०८ ६२ इच्च । भाषा-हिन्दी 
थद्य । विधय- पूजा । र०काल स॒० १८२८ पश्रषाद बुदी ४ । ले०्काल स० १६५६ फाल्गुरा खुदी १० । पूर्ण । 
बप्टन स ० १४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रभिनन्द्रन स्वामी बू दी । 

विशेष--१० नीमलाल जी ने बू दी मे प्रतिलिपि कराई थी । 

७६०६. प्रतिसं० २। पत्र स० ३२४५ | प्रा० १४:८८१ इच्थ । ले० काल सं० १६७१ | पू्णो । 
चेष्टन स० ६ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर च्लोधरियान मालपुरा (टोंक) 

विशेष-- चौधरी मांगीलाल वकील ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

७६०६. प्रतिसं० ३। प्रस० ३२७५ | श्रा० १६ %८६ इच्च । ले०ग्काल स० १६६७ माह बुदी 
२ । पूर्ण । वे. स० २६। प्राप्ति स्थान --दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर नेशावा । 

विशेष -- १० लध्मीचन्द न॑रावा वाले का ग्रथ है। सक० १६६८ में उद्यापनाथ चढाया पन्‍नालाल 
धरम स्थान (१) बेटा जइचन्द का । 

७६१०, प्रतिसं० ४ । पत्रस० २४४ | झा० १२१०८६५ इच । ले०काल स० १६३८ झ्ाषाद दूदी 
१ । पूर्ण । वे.्टन सं० २३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नेणवा । 

७६११. प्रति स० ५ । पत्र स० ५०५ ले०काल स० १९१२ । पूर्ण / वेष्टन स० ११६ । प्राप्ति 
इथधान--दि० ज॑न पंचायती मदिर मरतपुर । 

७६१२. प्रति स० ६। पत्रस० ३०८॥ झआ० १३०८७) इच । ले०काल सं० १६३४ चंत घुदी 
२ । पूर्ण । वेध्ननसं० ६२; प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर करोली । 

७६१३, तोन लोक पुजा--नेमांचन्द पाटनी । पत्रस० ६५० । श्रा० १३१०८ ८३ इच। 
भाषा- हिन्दी. विषय-पूजा । र०काल »% । ले> काल स० १६७६ मगसिर सुदी १५ ॥ पूर्स । वेहनस० 
१६ ; प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मंदिर भ्रादिनाथ स्वामी मालवयुरा (टोंक) 
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विशेष --धन्नालाल सोनी के पुत्र मूलचन्द सोनी ने झादिनाथ चैत्यालय मे प्रतिलिपि करवाकर 
मैट की थी ! 

७६१४. तीस चौबीसोी पुजा--म० शुभल:द्र | पत्र स० ७४ | भ्रा० १००८४ इच्च | भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल 9८ । ले० काल »< ।पूर्ण। वेष्टन स० १३७८ । प्राप्ति सथान-- 
म० दि० जैन सदिर अजमेर । 

७६१४. प्रति सं० २ | पत्रस० €१। झ्ा० १००८४) इच | ले०काल सं० १७२८ बैशाख सुदी 
१४ । पूर्णा | वेष्टन स० २०० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैव मन्दिर अजमेर । 

विशेष ---प्रस्था-ग्रन्थ सं० १५०० | 

७६१६. प्रतिसं० ३। पत्र स० ५५। ले० काल सं० १६४६ | पूर्ण । वेट्टनस ० ८५ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष --सुख रामजी बसक वाले ने प्रतिलिपि की थी । 

लिखत दयाचन्द वासी किशनकोट का बेटा फतेहचन्द छाबड़ा के पुत्र सात केशगीसह के कारण 
पाय हम भरतपुर में रहे । 

७६१७ प्रति सं० ४। पत्रसं० ३९) ले० काल सं० १७९६ माघ सुदी १३ | पूरों । वेप्टनसं० 
४२ । प्राप्थि स्थान दि० ज॑त पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -- प्रति का जारोंद्वार हुमा है । 

७६१८. प्रति सं० ५ । पत्रस० ६१ । ले०काल :८ । पूर्ण | वेह्नन स० ८३ । प्राप्ति स्थान - दि० 
जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

७६१६, प्रति सं० ६ । पत्र स० ३-४४ | ग्रा० १०३ ५८५ इज्च । ले०काल स० १६४४ | 
भपूर्त । वेहनस० १७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

सबत्‌ १६ आपाह्ादि ४४ बर्षे श्राश्वन युदी ७ गुरौ श्री विद्यापुरे शभस्थाने ब्र० तेजपाल ब० पदमा 
पंडित भाडगा चालुर्मासिक स्थिति चतुतिशतिका पूजा लिखापिता | ब्न० तेजपाल पटनार्थ मुनि धर्मंदत्त लिखित॑ 
किवद गीक गच्छे । 

७६२०, प्रति सं० ७। पत्रस० २-४७ । ले०काल >< । भ्रपूर्णा। वेप्चनन स० ३७६।२६७ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैत स भवनाथ मदिर उदयपुर । 

७६२१. प्रतिसं० ८। पत्र स० १०७ । श्रा० ८२८८ इच। ले० कालस १८४५ भादों सुदी 
११ ॥ पूर्ण । वप्टन स० ८६। प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर चेतनदास दीवबान पुरानी डीग । 


विशेष ---गरुटका साइज है । लालजी मल ने दीघपुर में लिखा था । 

७६२२. प्रतिसं० & । प्चस० ६€०। श्रा० १००८४ इच । लेग्काल--»८। शभ्रपुर्णो 
वेष्ननस ० ३६६। प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

७६२३. प्रति स० १०॥। पत्र सं० ७२। श्रा० १०८४४ इच्च | लि०काल--)< । पूर्रो ॥ 
वेहन सं० २४८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर भ्रभिनन्‍्दन स्वामी, बू दी । 
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७६२४. प्रतिसं० ११ । पत्रस० ४२ | श्रा० ११३५८ ३ इच । ले०काल स० १७८० चंत्र बुदी ८ । 
पूर्ण । वेष्टन सा० ५८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर आझ्रादिताथ बू दी । 

विशेष---सालपुरा नगर मे पाश्वनाथ चैत्यालय मे प० योदराज के पठनाथं लिखा गया था । 

७६२५. तीसचोबीसीपजा--प ० साधारण । पत्रस० ३५ | आ० १२२२८७१ इच । 
भाषा -सस्कृत, प्राकृत । विषय--पूजा । २०काल स० >»<६ । लेग्काल स० १०८५२ श्रासोज सुदी १३।॥ 
पूर्णा । वेप्टन स० ८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवान चैतनदास पुरानी डीग ॥ 

७६२६. तीस चौबीसो पाठ--रामचन्द्र | पत्रसं० ७६ । ग्रा० १२२ ७८७) इज्च। भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषय-पूजा । र० काल स॒० (८८३ चेत वदी ५। ले०्काल स० १६०८५ सावन वदी ८ । 
पूर्ण | वेप्टनस० ११५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर णेखावाटी सीकर । 

विशेष--ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने प्रतिलिपि की थी । 

७६९२७, प्रतिसं० २। पत्र स० ६५। शझ्रा० १४) ४ ८० इज्च। लेग्काल स ० १६२६ भादतर 
सुदी ११ । पूर्ण । वेप्टन स० ११६ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष-- लाला कल्याराचरद ने मिश्र श्री प्रसाद श्यामलाल से प्रतिलिपि कराई थी । 

७६२८- तीस चोबीसी पजा--वृन्दावन | पत्र स० १२७ | आ० ११८ 2८ ५६ इच्च । भाषा - 
हिन्दी पद्य । विषय--पूजा । र२०काल-- » । ले०काल स ० १६२६ कातिक सुदी १३॥ पश्रपूर्रो । बेप्टन स० 
६€०-२१८। प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिद् टोक । 

विशेष--१ ०४ का पत्र नहीं है । 

७६२६. प्रतिसं० २ । पत्रस० २६६  झा० १००६ ५) इच्च । लिी० काल स० १८६५ | पौष 
बुदी १४। पूर्ण । वेष्टन स० १२५ | प्राप्ति स्थान---4० जैन पंचायती सन्दिर बयाना। 

बिशेष -ग्रटका गाइज में है ॥ 

७६३०. प्रतिसं० हे ) पत्रस॒० ११० | श्रा० १२६ ५ ६२ इच | ले०काल स ० १६१० श्रामोज 
सुदी ५ । पूर्णो । बेप्नस०४१॥ प्राप्ति स्थान- दि० जेन पचायती मन्दिर बयाना। 

विशेष --बयाना में प्रतिलिपि हुई थी । 

७६३१. प्रतिसं० ४ । पत्रस० १०८ । आ० १११८६ इच्च | ले० काल--८ । पूर्ण वेश्न स॒० 
२०१ । प्राप्ति स्थान- दि० जंन पारश्वनाथ टोडारायसिह टोक । 

७६३२, प्रतिसं० ५। पत्र स॑० १०६ । झ्रा० १००९७ इच । ले० काल स० १६४८ | पूर्तो । 
वेहन सं० ३६० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 

७६३३. प्रतिसं०। ६। पत्र सं० १०७। श्रा० ९३२८६३१ इच । ले०काल सं० १८८६ माघ 
सुदी ११ | पूर्ण । बेन स० २७, १६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

विशेष--प्रतामगढ़ में पंडित रामपाल ने लिखा था । 

७६३४, तोस चोबीसी पूआ--> । पत्रसं० । आ० १६८ २८ ६ड्रेइश । भाषा-हिन्दी । 
विषय--पूजा ।र२० काल >( । ले०्काल सं० १८८४ कारतिक बुदी १० पूरों। वेप्टनसं० १३६७॥। 
आप्ति स्थान- भ्रजमेर भण्डार । 
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७६९३५. तीस चौबोसी पूजा--9< । पत्रस० ६ । भाषा-हिन्दी । विषय पूजा | र०्काल » । 
ले० काल »८। भ्पूर्णोा । वेहटन स० ३७७ २६९५। प्राप्ति स्था--दि० जैन समवनाथ मदिर उदयपुर । 

७६३६. तेरह द्वीप पृशा--लालजीत | पत्र स० १६८। आ० ११: »८८ इब्च । भाषा- 
विषय--पूजा | र०काल स० १५७० । ले० काल स० १८६७ पूर्ण । वेष्न स० १३६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर प्रजमेर भण्डार । 

विशेष---$प्णगढ मध्ये लिखिपितं । 

७९३७. प्रतिसं० २। पत्र स० ११५ | झ्रा० १४०८६ इज्च। भाषा-हिन्दी । विषय-पूजए । 
र०काल स० १८७० । ले०काल स० १६१६ । बंशाख बुदो १० । पुर । वेष्न स० १५६ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 

७६३६८. प्रतिसं० हे । पत्र स० २१७।आ० १२०८६) इच्च।| ले०काल सं० १९६० । पूर्ण । 
वेप्टन स० ५३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरह पथी मन्दिर नैशवा । 

विशेष--भट्ट रामचन्द्र ने नैगावा में प्रतिलिपि की थी। श्रानीलाल जी के पुत्र सावलरामजी भाई 
सोदान जी चि० फलचन्द श्रावक नैणवा वाले ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

७६९३६ प्रतिसं० ४ । पत्र स ० १७५ । झआा० १३ +८ ६६ इज्च । ले० कान स० १६०३ पूर्ो । 
वेष्न स ० ६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर, बू दी । 

७६४०, प्रतिसं० ५। पत्र स० २०२। झा० १००८४४/ इस्च | ले०कालस १६०६ पूर्ण | 
वेइन सं ० ६७ । प्राप्ति स्थानं--दि० जेन मदिर भादवा राजस्थान । 

विशेष-- मारोठ में फू थाराम ने प्रतिलिपि की थी । 

७६४१ प्रति सं० ६। पत्र स० २०६ ।आ० १०३८८ इच। ले० काल स० १६२४ । पूर्ण । 
बेह्नन स० १६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर श्री महावीर, बू दी । 

७९४२ प्रति स० ७। पत्र स० १६३ | ले०णकाल १६६४ । पूर्ण । वेष्टन स० ७१॥ प्राप्ति- 
स्थान--दि० जेन पवायती मन्दिर हण्डावालों को डीग । 

७९४३ प्रति सं०। ८। । पत्रस० १६६ | श्रा० १३५८७६१ इन्च । ले० काल स० १६०७॥+ 
पौष सुदी । पूर्ण । वेहनस ० २५१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

विशेष -- प्रति उत्तम है । 

७६४४, ग्रति सं० € । पत्रस० १४०। झआ० १३४७८०८२ इज्च | ले० काल स० १६२३ + 
श्रासौज सुदी २ । पूर्ण | वेह्नन स० १४८ ॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर फतेहपुर शेखावाटी सीकर । 

७९४५. तेरह द्वीप पुजा स्वरूपचन्द । पत्रस० ११७ ।आ० ११२०८७३ इज्च। भाषा- 
हिन्दी । विधय-पूजा । २० काल---> । ले०काल >< । पूर्ण | वेप्ननस ० १०४/ ६८ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर भादवा । 

७६४६. तेरह हीप विधान---»८ ।। पत्र सं० ४५५। आ्रा० १०७८ ४३ इज्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र२०काल »< । ले०काल )2< | पूर्ण । वेष्टन सं० १२२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नागदी, (बूदी)। 


८२० ] [ प्रत्थ सूची-पंचम भाग 
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७६४७. तेरह द्वीप पूजा विधान--» । पत्रस० १३६ । आ० १२३ >८ ८८ इछ्च | भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय - पूजा । रण्काल 2 । ले० काल स० १६६१ भादवा वदी १ ॥ पूर्णो । वेहनसं० 
१०७ प्राप्लि स्थान--दि० ज॑न मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी सीकर । 
विशेष--परणादीलाल पद्मावती पुरवाल ने सिकन्द्रा (आगरे) मे प्रतिलिपि की थी । 


७६४८. त्रिकाल चोबोसों पूजा--2< । पत्रस० ११। प्रा० ११३ )८ ५३ इच | भाषा- 
संस्कृत | विषय -पूजा । र० काल »%८ ॥ ले० काल >»< । पूर्ण । बेष्टन स० ॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 

७६४६. त्रिकाल चतुविशति पुजा--त्रिभुवनचन्द्र | पत्रस० १४। झा० ११))८५ इच् । 
भाषा -सस्कृत । ज्पिय -पूजा । २०काल »॥ ले० काल 2८ । पूर्ण । वे.्टन स० ६५॥। प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी घू दी । 


७६५०. त्रिकाल चतुविशति पुजा--2< । पत्र स० ११। श्रा० १२१८४ इच्च । भाषा- 
सस्कृत | विषय-पूजा । २० काल »६ । ले० काल )८ । पूर्ण । वेध्टन स० ६/१८। प्राप्डि स्थान--म० 
दि० ज॑न मंदिर टाडारायासह (टोक) । 

७६४१. त्रिकाल चतुविशति पूजा--» । पत्रस० १६ । झ्रा० ६ ८४ इच्च । भाषा-सम्क्ृत । 
विषय-पूजा । २० काल » । ले० काल » । पूर्णो । वेए्न स० १०६/ १७२ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नेमिताथ टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष --तक्षकपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

७६५२. त्रिकाल चतुविशति पूजा--2< । पत्र सं० २२। भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । 
२० काल २८ । ल० काल »< । पूर्ण । वे.्टनस ० ८६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भक्तामर स्तोत्र तथा कल्याण मन्दिर पूजा भी है । 


७६५३. जिकाल चतुविशति पूजा--2८। पत्रस० १३ | श्रा० १०१८४ इस । भाषा-स स्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल » । ले०काल ><। पूर्ण) वेपष्टन स० २२२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) | 

७६५४. त्रिकाल चतुविशति पूजा--सम० शुभचरद्र । पत्रम० ५६ । ज्ञरा० १३४६ इच । 
भाषा - सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल 9८ । ले० काल 9६ । पूर्ण । बेप्टन सं० ४७ ; प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन सोगाणी मदिर करौली । 


७६५५. जतिकाल चौबीसो पूजा-- २ । पभ्रसं० १०। आभार ६८६ इच्च । भाषा-- हिन्दी 
पद्म । विषय-पूजा । २०काल »£ । ले०काल »< । पूर्णा। वेहन सं० २०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पार्यनाथ चौगान बू दी । 

७६५६. त्रिपंचाशत्‌ क्रियाद्रतोद्यापन--2< । पत्र स० ४। झआा० १०१)८४२ इच । भाषा- 


संस्कृत | विषय-पूजा । २० काल 2८ । लेण्काल स० 9८ | पूर्ण । बेहन सं० ६८३ । प्राप्ति सथाम-- 
अ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ 5२१ 
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७६५७, त्रिपंचाशत क्रियाव्रतोद्यापन--- 2८ ॥ पत्र सं० ६। झ्ा० १० )८ ६२ हच । भाषा- 
सस्‍्क्ृत । विषय पूजा | २० काल »८ । लेखन काल %८ । पूर्ण | वेष्टन सं० ५१८ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

७६ ५८. त्रिनंचाशत्‌ क्रियात्रतोश्यापल-- »< । पत्र स० ४। ह्रा० १२०)८४)३ इतच्च। 
भाषा-सम्कृत । विषय-पूजा । र०काल » ॥ ले० काल »< | पूर्ण । बेष्टन स० ३६६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर अ्रजमेर भण्डार। 

७६५९. त्रिपंचाशत्‌ क्रियाग्रतोद्यापन 2८ । पत्र सं०६। शझ्रा० १०३८७) इब्ज । भापा-- 
सस्कृत | विषय--पूजा | २० काल »८। ले० काल »८ । पूर्ण ) वेष्टनन स० १०६ 3 प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

७६६०, त्रिर्णचासत क्रियान्रतोद्यापत-- 2८ । पत्रस॑ं० ५। श्रा० ११३७४? इस । भाश- 
सस्क्रृत | विधय--पूजा ) र० काल %८ । ले० काल %८ | पूर्ण । वेष्टन स० १६८। ग्राप्ति स्थाश--दि० 
जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी ! 

७६६१. जत्िलोक विधान पूृजा- टेकचन्द । पत्रस० ३०३।॥ आ० १३०८८ इच । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय-पूजा । र०काल स० १८२८ | ले०क।ल स ० १६५४२ । पूर्ण । वेष्टन स० २८। प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑त मन्दिर श्री महाणीर बू दी । 

७६६२. त्रिलोकसार पूजा -नेस्ीचन्द । पत्रस० ६६१। झा० #४०८८१इच्च । भाषा-- 
हिन्दी पच्च । विषय-- पूजा । र२०काल *< । ले० काल सं० १६८४ चैत सुदी १३ । बेहन स० ३ । प्राप्थि 
स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोंक) 

७६६३. त्रिलोकसार पूुजा- महाचन्द्र । पत्र रा० १६६ | ग्रा० १०३२७ इच। भाषा- 
हिन्दी । विषय-पूजा । २० काल स ० १६१५ कातिक बुदी ८ । ले० काल स'० १६२४ कातिक सुदी १५ | 
पूर्ण । वेप्टन स० १०६ । प्राप्ति स्थान--दिं० जेन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष प० महाचन्द्र त्तोकर के रहने बाले थे । समेद शिखर की यात्रा से लौटते समय प्रतापगढ़ 
में ठहरे तथा वहीं प्रन्ध रचना की थी | 

36 ६४. प्रतिसें० २। पत्र सं० १७२ ।श्रा० १०३ ८७ इच । ले० काल स० १६२४ कातिक 
सुदी १४ । पूर्ण । बेह्ननसं० १५५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत पचायती मन्दिर प्ललबर | 

विशेष--भद्रारक भानुकीति के परम्परा मे से ५० महाचन्द थे । 

७६६५४. प्रतिसं० ३ | पत्रस० १६६ । आ० १०२ १८ ६६३ इंच ले० काल सं० १९२५ । पूर्ण । 
वेषहन स'० १६४ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन खडेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

७६९६६, प्रतिसं० ४ । पत्र सं० १५१ । भरा० १३७८ ८६ इक्च | ले०काल ५ । भ्रपूर्ण । तेष्टन 
स॒० ३८६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

७६६७ ब्रिलोक पूजा- शुभचन्व । पत्र सं० १६६। श्रा० ६५६ इच्च । मापा- समस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल 9८ । ले० काल स० १६४२। पूर्ण । वेप्टनसं० १० | प्राप्ति स्थान- दि० 
जैन पापवनाथ मंदिर चौग/न बु दी । 





.करे२ ] [ प्र्थ सूची-पत्रम साथ 





७६६८, प्रतिसें० २। पत्र सं० १३१।आ० १२३०७८५ इच् । ले०काल स० १८३० पूर्ण । 
वेष्न सं० २१ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर वर । 

७६६९६, श्रतिसं० ३ ॥ पत्रस० १४७ । आ्रा० १२०८७: इच । ले० काल स ० १६१२ | पूर्ण । 
.बैप्नस ० २०० । ग्राप्ति स्थान -- दि० जैन पचायती मन्दिर अलवर । 

७९७०, प्रति सं० ४॥ पत्रसं० १२६ । लेग्कालस ० १६६३ । पूर्ण | वेष्न स०२०१ । प्राप्ति 
स्थान-दि० जैन खण्डेखवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

७६७१. प्रति सं० ५॥ पत्र स० ४२) आ० १२०८४ इच | ले० काल ८ । पूर्ण । वेहन स० 
३३० ॥ प्राप्ति स्थानं--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्रति प्राचीन है 

७६९७२. ब्रिलोकसार पूजा--सुमतिसागर । पत्र स० ८५२ | आ० १२१ »८ ६२ इक्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय पूजा । र०काल >< । ले०काल स ० १८५३ । पूर्ण । वेघनस ० १२०-४७। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष --उदंचन्द ने स्यौजीराम वीजावर्गीय खू टेटा से द्रव्यपुर (मालपुरा) में प्रतिलिपि कराई थी । 

७६७३. प्रतिसं० २। पत्रस० १०१ । ले०काल सं० १८६४ | पूर्ण । वेष्टन स० ७१ प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष--ग्रुटका साइज है ! 

७६७४. बअलोकसार पूजा--% । पत्न्‍रस ० १०। भ्रा० ११४७८ इश्च। भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय - पूजा । रण्काल »€ । लेण्काल » । श्रपूर्ण । वेप्रनस० २४३ । प्राप्लि स्थानं-दि० जैन पाश्वनाथ 
मन्दिर चोगान बू दी ॥ 

विशेष--तित्य पृजा स ग्रह भी है । 

७६७५. त्रिलोकसार पूजा-->< । प्रत्रर० ८५। आ० १२०८६३ इच । भाषा-सस्कृत | 
विषय-पूजा । र० काल » । ले०काल »८ । पूर्ण । वचन स० १७३-७३ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

विशेष -- जयमाला हिन्दी मे है । 

७६७६. त्रिलोकसा र पजा- >»<। पत्र सं० २२२ । भ्रा० १२१८६ इहच्च । भाषा- हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । र० काल 9< । ले० काल स० १६१५८ । पूर्ण । वेप्न स० १६०-७८ | प्राप्ति स्थान - दि० 
जैन मदिर कोटडियों का ड्ू गरपुर । 

७६९७७ ब्रिलोकसार पुजा-- ४ । पत्रस० १०२। झा० १३३ » ६४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-प्‌जा । र०क्राल सं० १६२१ । ब्े०्काल »६ । पूर्ण । वेष्टनसं० १३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर अभिननदन रवामी बदबू दी ।! 

७६७८, ,जिलोकसार पुजा--- 2८ । पत्रस० १०३ | झा० ६ »४ इज्च | भाषा-संस्कृत । 
विषय--पूजा । २० काल » । लेण्काल स० १८६१ | पूरा । वेध्नन स० १०६ । प्राप्ति स्थाल--दि० 
जन पंचायती मदिर दुनी (टोक) 
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>रनमामरपाअ ०५2५७ ०७4४ नम ७ ०भ पा उप ॥५४७433६9७४४3 जज ७५० ५४8७-५०७७७५३,७५०४४४५ ३५80५ 3)७ पे सप#+५+4५५+3+3५५७५७ ४७» मम ०५७५व ३७8०-५०» ».»+४अक७५५3॥.५३५७ ५५2 कम» ५७० 4५५५५ ५८-०७. +०५५ ४०० ००७०३ नाक. 





७६७६. >लोकसार पूजा-- » ॥ प्रतसं० १३११ झा० ५५८६ इछ्त्च | भापा--सम्कृत । 
विषय-पूजा । २० काश »€ । ले० काल सं० १८८८ फागुण बुदी १ | पुर्ण । वेप्ननसं० १६४। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन खडेलवाल पचायती मदिर अलवर । 


७&€८०. अलोक्यसार पूजा- > ॥। पत्र स० ७६ | ब्रा० ११ ३ थ्र्भ ई इूऊप्त ॥ भाषा--सब्कृत | 
विपय- पूजा २०काल >» । ले० काल हा० १८८७ मगसिर बुदी ३। पूर्ण । वेप्चन सं० ८६ । प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७६८१, प्रतिसं० २। पत्र स० १३२ । ले०काल 9: । पूर्ण । वेशन सं० ६० । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर अजनेर मण्डार । 


विशेष-- ऊपर वाली प्रति की नकल है । 


७६८२ त्रेलोक्यसार पृजा--9 । पत्र सं० ८५१। श्रा० १२५८६ इच्च। माषाछ#सस्कृत । 
विपय-पूजा । २० काल »८ । ले०काल स० १८८७ कातिक बुदी ३॥ पूर्णा | बेएन स० ७२२ ॥ प्राप्ति 
स्थान-- ४० दि० जैन मग्दिर अजमेर । 

७६८३. अपन किया उद्यापन | पत्रसं० ५। ्रा० १०१ )२ ४ इच्च । भाषा-प्रस्कृत ) विषय - 
पूजा । र० काल »< । ले०्काल »€ | पूर्ण । वेप्नन स० ४२० | प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर 
अण्ड़ार । 

७६८४. जेपन क्रिया बतोद्यापन-- 2» ।॥ पत्र म० ७।आ० ६०२ )८४३ इच्। भाषा-- 
संस्कृत । विषय पूजा । र० काल )< । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ३४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर अ्रभिनन्दन रवामी बूंदी । 


७६८५. प्रति सं० २। पत्रस॒० ६। श्रा० ६६ २८४८ इच । लेग्काल 9८ ॥ पूर्ण । वेप्टन सं० 
३५२ प्राप्ति थान--उपरोक्त मन्दिर । 


७६८६. त्रेपनक्रियाद्रत पुजा-देवेन्द्रकीति | पत्र स० ६। आ० १११५४ इच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल 9८ ले० काल स० १७६० वेशाख बुदी ८ । पूरों । वेप._्टनस० ६७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर मालपुरा (टोंक) 


विशेष--प्राचार्य ज्ञानकीति ने अपने शिष्य भानुकेशी सहित वासी नगर में प्रतिलिपि की थी । 


७६८७. त्रिश्चचतुविशति पुजा-शुभचन्द्र । पत्रस० ७८। श्रा० १०३४३ इख ॥ भाषा- 
सस्कृत | विषय-पूजा | र० काल » । ले०्काल » । पूर्ण । बे”टनसं० ६८२ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

७६६८८. उअतिसं० २ । पत्र स० ५४) आ० ११३६ ०८५ इच । भाषा-सस्कृत ! विषय न्‍पूजा । 
२० काल ८ ॥ ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० ४२४। प्राप्ति स्थान--भ० दि०जैन मन्दिर अजमेर । 


७६६८६. दश दिक्पाला्न विधी--2८ । पत्रस० २। शभ्रा० १०)८४४३ इच । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल ४ । ले०काल सं० »< । पूर्ण । वेहन सं० ३४२-१३२ | प्राष्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 





छरेड ]ु [ प्रस्थ सूचो-पंचस भाग 





७६६०, दशलक्ष रत उद्यापन पुजा--- >< । पंत्रस० ४१। आा० ७छह़ेँ ४५ इज्च। भषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल »८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० १६२ । प्राप्लि स्थान--म० 
दि० जैन भन्दिर शभ्रजमेर । 

७६६१, दशलक्षरश दापन पूजा-- ४ । पत्रसं० १५। भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा । २» 
काल >( । ले०काल »< । पूर्ण । वे”्टनस० ३७८ | प्राप्ति स्थान--भ ०» दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

७६६२. वशलक्षश उद्यापन पृजञा-- 2८ । पत्रस० १-५। श्रा० १२८५८ इच। भाषा- 
संस्कृत । विषय - पूजा । २० काल »€ । ले० काल >< । भ्रपूर्ण । बेएनसं० ७३६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

७६६३. दशलक्षण उद्यापन पूजा-- »< | पत्र स० ४५॥ आ० ११०३०८४६ इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्चय । विषय-पूजा । २० काल 2 । ले० काल सवत्‌ १६३३ सावन सुदी ७ । पूर्ण । बेह्नन स० ३८- 
७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीसपथी दौसा । 

७६६४, दशलक्षण उद्यापत वृज्ञा-- #& | पत्रसं० २०। श्रा० १०८०८५५ इचच | भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल »< । ले०काल स० १८३३ पूरा | वेप्टन स० १००॥। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जेन मन्दिर नागदी बुदी। 

७६६५, दशलक्षरश जयमाल -->< ॥ पत्र स० १४।॥ श्रा० ११२८४८ इच । भाषा- 
संस्कृत | विधय-पूजा । र०काल »( । ले० काल स० 2६ । पूर्ण । वेष्टन स० ६१-७। प्राप्ति स्थान--- 
म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

७६६६. दशलक्ष रा जयसाल ---। पत्र स०. ५। आ० ११०८५ इक्च । भाषा-सस्कत + 
विषय--पूजा । र० काल »८ । ले०काल स० > । अपूर्सा । वेह्टन स० १६५ । प्राप्ति स्थान - दि० जेन 
मन्दिर दबलाना कूदी 

७३६६७. दशलक्षण जयमाल पूजा -माव शर्मा | पत्रस० १२। पझा० १० 2८४१ इच। 
भाषा -प्राकृत । विषय- (जा । २० काल » । लेण्काल » । पूर्णं। बेष्टन स० ११४। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर अ्भितन्‍्दन स्वामी बू दी । 

७६६९८. प्रति स० २। पत्र स० ६। आ० १० ' »८५ इच् | ले०काल स० » | पूर्णो | बष्टन 
स० ६८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर | 

विशेष--सपग्रामपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

७६६६, प्रति सं० है | पत्रस० 8 । आ० १०२ ५६ दंच | ले०्काल »( | पूरों। वेष्टन स० 
११६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८६०००, प्रतिसं० ४ड।॥ पत्रस० ६ ।आ्आरा० १११८४, इच्च । ले०काल »< । पूर्णगो | वेहन स० 
१८४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

८००१, प्रतिसं० ५॥। पत्रसं० ६ | श्रा० १११८४ इच। लेन्काल »< | पूर्ण | वेष्न स० 
१७० प्राप्लिस्थान---दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । प्रति सं 'कृत टव्बा ठीका सहित है । 

८००२. प्रतिसं० ६ । पत्रस० ६१० । ले० काल सं० रै७४४। पूर्ण । वेप्टन स० २२ (क)॥) 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मदिर डोग। 


पूजा एवं विधान साहित्य] [ ८२५ 





विशेष--नूतपुर मे विमलनाथ के चंत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । गाथाग्रों पर संस्कृत टीका 
दी हुई है । 

घ००३. प्रतिसं० ७। पत्रस० २२ | आ० १२७८६) इश्च। ले०्काल स० १६४५ । पूर्ण । 
वेट्नसं० ७८ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर पार्श्शनाथ चौगान बू दी । 

८००४, प्रति सं० ८। पत्र स० १३ | ध्रा० १०४१ ०८४५ इज्च । ले० काल स० १८४६ । पूर्ण 
वेशन स० ३२० ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर चौगान बूदी । 

विशेष -- सवाई प्रतापसिह जी के राज्य में प्रतिलिपि हुई थी। 

८5००४, दशलक्षरत जयमाल 9८ । पश्रस० ६। झा० १२०८४) इज्च | भाषा प्राकृत | विषय 
पूजा । २० काल » । ले०काल स० १७२१ कातिक बुदी २। पूर्ण । वेष_्टन स० १३३ । प्राप्लि स्थान -- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १७२१ वर्ष कातिक परत कुण्णण पक्षे द्वितीया दिवसे श्रीमत्‌ परमपूज्य श्री श्री १०८ श्री 
भूषरा जी तत्पट्ट मंडलाचार्य श्री ५ धर्मचन्तर जी तदाम्नाये लिखित पाण्डे उधा राजगढ़ मध्ये । 

८००६. दशलक्षण जयमाल 2८ । पत्र स० १६ ।आ० ५३ %८५३ इब्च । भाषा प्राकृत 
विषय पूजा । र० काल »< । ले० काल »< | पूर्णो। वेष्टन स० ६९६ । प्राप्ति स्थान--मभ० दि० जन 
मन्दिर श्रजमेर । 

४००७, दशलक्षरा झयमाल » । पत्रस० १३ । आ० १२: ०८५८ इच्च । भाषा -प्राकृंत । 
विषय पूजा । र०्काल>८ । ले०काल 94 । पूर्ण । वेहन सं० १२६८॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

८००८. दशलक्षरा जयमाल »< ॥ पत्रस० २०। आा० ६३ 2८४१ इच्च । भाषा-- प्राकृत । 
विषय-पूजा । र०काल » । ले०काल स० १९१५ | पूरा । वेप्टनस० १४६ | प्राप्ति स्याचल-दि० जैन 
छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष --रत्लत्रय जयमाल भी है। हिन्दी भ्र्थ सहित है । 

८००६. दशलक्षरत जयसाल » ॥ पत्र स० ५। भाषा प्राकृत । विषय पूजा । २० काल >< & 
ले०काल >< । भपूर्ण । वेश्नन स० ३५ प्राप्ति स्थान--दि० जैत तेरहपथी मदिर बसवा। 

विशेष --प्रति सस्कृत टीका सहित है । 

८६०१०. दशलक्षणा जयमाल » ॥ पत्र स० ८। श्रा० १२०८४ इच्च । म'पा प्राकृत । विणय 
धर्भ | र०काल >< । ले० काल »< | पूण । वेह_्टन स० ३५। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मंदिर नेमिनाथ 
टोडारायसिह (टोक) । 

विशेष -गाथाप्रो के ऊपर हिन्दी मे छापा दी हुई है । 

६घ०११, दशलक्षरा जयमाल >< । पत्रस० ८५। झा० ६९२३८ ५६इचच ।माषा प्राकृत । विषये-- 
पूजा | २० काल « ॥ ले० काल सं० रैपढर श्रावरा बुदी ११ | पूर्णा। वेहनसं० २५। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
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विशेष --बुशालचन्द ने कोटा मे लिखा था । 

८5०१२. दशलक्षरप जयमाल--ररधू्‌। पत्र सं० ४ से११। झा० १० ४ ४३ इच । भाषा- 
झ्रपन्न श । विषय पूजा । र०काल » । ले०काल /< । श्रपूर्ण । वेहन स० ५३-२२५ । प्राप्लि स्थान-दि० 
जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह टोंक) । 

८०१३. .प्रति स० २। पत्रस० ८ | झ्ा० ६३०८४३ इच्च | ले० काल सा० 9< । पूर्णा | 
वेहनसं० ५४-६७ । प्राप्दि स्थान--दि० जन मन्दिर नेभिनोथ टोडारायसिह (टोक) । 

८०१८. प्रतिसं० ३। पत्र स० १४ | ले० काल स० १८५२ | पूर्ण । बेन स० ५३ | प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैत पचायती मन्दिर मरतपुर | 

विशेष---हिन्दी टीका सहित है । 

८०१५. प्रति सं० ४ । पत्र स० ५। ले०ण्काल >€ । पूर्गा । बेष्टन स० ५५ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -- भरतपुर में मुनि कल्याण जी ने प्रतिलिपि लिखी थी | 

८5०१६. प्रतिसं० ५५१ पत्र स० १४। गश्रा० ११७८४ इब्च । ले० काल >८ । | पूर्ण । वेहन 
अं० ३१। प्राप्लि व्थान दि० जैन मदिर बडा बीसपथी दौसा । 

८०८९७ प्रति सं० ६। पत्रस० १२१ झ्रा० ११:८५ इच् । ले०्काल ७८ । । पूर्ण । वेपह्नस« 
१०२ प्राप्धि स्थान--दि० जन मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष -- सस्कृत टबव्वा टोका सहित है । 

६०९१८. प्रतिसं० ७। पत्रस० ११ । झा० १००८४३ इच | लेग्काल .< | शपूर्णा | वेप्टनस ० 
१२० | प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, व दी । 

विशेष -- हिन्दी टीका सहित है । भअ्रन्तिम पत्र नहीं है । 

८०१६, प्रतिसं० ८। पत्रस० ८ झ्ा० १२०८६ इन | ले०ण्काल स० १५५२ प्रथम भादवा 
बुदी ८ | पूर्ण । बेप्टन स० १६० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहूल टोक । 

विशेष -- हिन्दी मे अर्थ दिया हुआ है । 

८०२०. प्रतिसं० ६। पत्र स० १० । झ्रा० १२१८६ इच्च। ले० काल सं० १७८८। पूर्ण । 
बेहन सं० ७८ ४६ | प्राध्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नैमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

विशेष--प्रति हिंदी छाया सहित है।तृगा में श्री चन्द्रप्रभ चेत्यालय में प० मोहनदास के 
पठतार्भ लिखी थी । 

८०२१. प्रतिसं० १० | पत्रसं० ५। श्रा१०२ ८४६ इच। ले० काल स० १८०० काती गसुदी 
क । पूर्ण । वेहन स० २६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर दबलाना बू दी । 

विशेष-- सीसवालि नग्न मध्ये लिखित । 

८०२२. प्रति सं० ११ । पत्रसं० ५ । भ्रा० ६२८५ इच्च | लेग्काल > । वेपन सं० २११। 
पूर्ण । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बृ दी) । 

८०२३. प्रतिस्॑ं० १२ । पत्र स० १२। लेब्काल १८ । पूर्ण । वेहनसं० ३१ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८5२७ 





विशेष -- प्रति टीका सहित है । 

८०२४. प्रति सं० १३॥ पत्र स० १०। ले०्काल सं० १६०४ भादवा बुदी हे । पूर्णो । 
बेष्नन सं० ३२ । 

विशेष---बतुप्रा मे चन्द्रपम चेत्यालय में प्रतिलिहि हुई । 


८६०२४. प्रतिसं० १४ | पत्रस० १८ | ले० काल )८ । पूर्ण । वेप._्टनस० ७३ (अ)। प्राप्ति 
स्थात--दि० जैन प्रचायती मन्दिर भरतपुर | 

८०२६. प्रतिसं० १५ । पत्रस० १८ । ले०काल )८ । पूर्ण । वेहनस० ७३ (ब) | प्राप्ति स्थान 
उपरोक्त मन्दिर । 

८०२७. प्रति सं० १६ । पत्रस० १७ । ले०काल स० १६३७ | पूर्ण । वेष्टन स०। ७३ (स) । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


८०२८ दशलक्षरा जयमाल--पत्र स० २० । झर० १२५८५) डच । माषा-“अकृत । विषय- 
धर्म । र० काल »% । लेण्काल स० १८८४ सावर सुदी ६। पूर्ण । वेहनस० ३८ । प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जेन मन्दिर अ्रजमेर । 

८5०२६. दशलक्षण जयमाल-->< | पत्रसं० ३५। आ० १३७ ४५./ने इव। दाषा-अपश्र श 
विषय--पूजा । र० काल »€ । ले० काल )< | पूर्ण । वे_नसं० ११८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
लएकर, जयपुर । 

विशेष---सरकृत टव्वा-टीका सहित है । 

८०३०, दशलक्षरप जयमाल--9<। पत्र सं० २६ । आ० १११ ८५३ इच्न्व « भाषा-हिन्द 
पद्य । विषय--परूजा । २० काल »८ । ले० काल | पूर्ण । वे._हनस० ३२२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 


८०३१, दशलक्षरप जयमाल-->< । पत्र स० र८ । भाषा-हिन्दी ॥ विषय -पूजा # 
र० काल - »€ ।ले० काल स० १६६४ पूर्ण । वे._्ठन स० ३१२ । प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

८०३२. दशलक्षरा पूजा जयसाल--2 | पत्रस० ९४। आ० १९२०४ इच्च । माधा- 
हिन्दी पद्चध । विषय-पृजा । -०काल 29८ । ले» काल »( । पूरों । वे”_हनस० ३१७।॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जेन मदिर पार्ण्यवाथ चौगान बू दी ! 


८०३३, प्रतिसं० २। पत्र स० २७ | ग्रा० १०८ ६३ इस | ले०काल स० १६४७ | पूरण्णो 
वेहनसं० ३१८ । प्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष - ब्राह्म॒टा गूजर गौड क्रष्णचन्द्र ने बू दी मे लिखा था । 

८०४, दशलक्षरा धर्मोश्यापन - » । पत्र स० १२। झा० ६? *८ ५ दचल्‍ । भाषा--संस्कृत 8 


विषय--धर्म । २० काल )८ । ले० काल )<। पूर्ण। वेहनसं० ५२२। प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर 
झजमेर । 
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८०३४. वशलक्षरत उद्यापन विधि-->< । पत्र स० २५। श्रा० €? »८ ४३ इच | भाषा- 
सस्कृत ।विषय प्रजा । र०काल » । से०्काल » । पूर्ण । वे._न स० ३११। प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

८०३६९. बशलक्षण पज्ा-आानतराय । पत्र स० ७ । श्रा० ७ ५०८५) इच्च । भाषा - हिन्दी 
पद्च | विपय-पूजा । २० काल »< । ले० काल | पूर्ण वेहन स० १६०। प्राप्ति स्थान--दि० जन 
मन्दिर फतेहपुर णेखावाटी सीकर । 

८०३७. प्रतिसं० २। पत्र सं० ५। आ० १२०८७ इस | ले० काल स० १६४७। पूर्ण । 
वेप्टन स० ५५३ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मंदिर लश्कर, जयपुर । 

८घ०दे८. प्रतिसं० ३ । पत्र स० ५ श्रा० १००८६; इच । ले०काल »< । प्पूर्ण । वेष्टन सं ० 
३२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सन्दिर पाश्वंतनाथ चौगान बूंदी । 

विशेष - दूसरे पत्र से भक्तामर भाषा हेसराज कृत पूर्ण है । 

८०३६. दशलक्षन पुजा विधान-- टेकचन्द ॥ पश्रस० ४२ । भा० १३०८७ इड्च। भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषय-पुजा । र० काल 2 | ले०काल >< । पूर्ण । वेहनस० ७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर नागदी, ब्‌ दी । 

८६०४०. दशलक्षरप मंडल पुजा--डालूरास । पत्रस० ३५ । श्रा० ११/८५ इच। भाषा- 
हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल स० १८२१ । ले० काल १ ै पूर्ण । वेप्रनस० १००।६२। श्राप्ति- 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर भादवा राज०। 

८०४१. प्रतिसं० २ । पत्रस० ३०। श्रा० १२३४५ इच | ले० काल >८ । पूर्णा। बेप्टल स ० 
१०८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर उदयपुर । 

८०४२ दशलक्षणा विधान पुजा--»< । पत्रस० २६ । श्रा० १०१२५ इच । भाषा--- 
सस्कृल । विषय-पूजा । र०काल »< । ले० काल >< ॥ श्रपूर्ण । बेन स० ५६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर पाश्वताथ टोड़ारायसिह (टोक)। 

४०४३. दशलक्षरप् विधान पूजा >< । पत्र स० २५। श्रा० ११०८ ८ इख्च । भाषा हिन्दो । 
विषय-यूजा । र० काल »< । ले०काल स० १६१०॥ पूर्ण । वेष्टन स० ६२/६३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर मादवा (राज.)॥ 

विशेष--सारोठ नगर में प्रतिलिपि की गई 

८०४४, दशलक्षरप श्रत पुजा-- 2८ । पत्रस० २६९। श्रा० ११०८५ इच। भाषा-संस्कृत । 
विषय--पूजा । २० काल » । ले०्काल >< । पूर्ण । वेष्टन सं० ३६४ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मरगिदिर अजमेर । 

८०४४. वशलक्षरा ब्रत पुजा & | पत्र सं० १६। झरा० ६८४५ इच्च । भाषा-हिन्दी (पद्म) । 
विषय--पूजा । २० काल » । ले०्काल 2६ । पूर्ण । वेहन सं० १३७७ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 

८घ०४६. वशलक्षरण पूजा--विश्व मूघरा । पत्र सं० ३० । भ्रा० ११०८६ इक्च । माषा- 
संस्कृत | विषय-पूजा । २० काल सं०- १७०४ । ले? काल सं०-१४१७ मंगसिर सुदी ११ | पूरा । वेहन सं० 
११६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मंदिर बयाता । 
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विशेष - चूरामन बयाना वाले ने करौली में ग्रन्थ की प्रतिलिपि कराई थी । 

८०४७. प्रतिसं० २ । पत्र स० १६ | ले०काल »< ॥ पूर्ण । वेष्टन सं०१२ । प्राप्ति स्थान-- 

दि० जैन मन्दिर पंचायती भरतपुर । 

८5०४८. दशलक्षण ब्रतोद्यापन पूजा--सुमतिसागर । पत्र सं० १८ । श्रा० १०३ ०८४१ 
इस्च । भाषा-सम्भ्तत | विषय-पूजा । २० काल >८ | ले०काल >»< ।पूर्णाँ। वेष्टन स० ३७० ।॥ प्राप्ति 
स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

८०४६, प्रतिसं० २। पत्रस० १४ | झ्रा० १०: » ५३ इच्च । ले० काल >< । पूर्णों ) वेट्टन सं ० 
१६६-७३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

८०४०, प्रति सं० ३। पत्र स० ६ | श्रा० १५२८४ इच्‌ | ले० काल सं० १८४४ पूर्ण ५ वेष्टन 
स० ५१२ प्राप्टि स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

घ०५१. प्रति सं० ४ । पत्रस० १ | भ्रा० १०१८६ इच | ले० काल स॒० १६३८ । पूर्ण । वेपन 
स० ५२७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

८०५२. प्रतिसं० ५ । पत्रध० २० । आा० २४५२ ४ इच् | ले०्काल »< | पूरो। वेष्टनसं० ६५। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महाबीर बू दी । 

विशेष--सवाई माधोपुर मे भालरापाटन के जैनी ने प्रतिलिपि कराई थी । 

८०५३ प्रतिस० ६ । पत्र स० २१ | ग्रा० १०:७८ ५ इच्च | ले० काल »€ ै॥ पूर्णा । वेष्टन 
स० ७२ । प्राप्ति स्थान--दि०जैन मन्दिर नागदी (बू दी) 

घ०५४४, प्रति सं० ७ । पत्र स० १७।आ० १३३८५ इच ; ले०काल स० १६३३ | पूर्ण । 
वेष्टन स० ५७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर ग्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

७०४५४. प्रतिसं० ८ | पत्र स० १४ । आ० १०% ६ इच | ले०काल सं० १८६७ मादवा सुदी 
५ पूर्ण | वेश्न स० २५ | प्राप्ति स्थान--दि० जँत मन्दिर झ्रादिनाथ यू दी । 

विशेष--सुमति सागर श्री अभयनन्दि के शिष्य थे । 

5०५६. प्रतिसं० € । पत्रसं० २८ | भ्रा० १२०८६ इच् | ले०्कोल >< । पूर्ण । वेट्टन सं० 
१५५। प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर राजमल (टोक) 

विशेष --गुलाबचन्द ने प्रतिलिपि की थी । 

८०१४७. अ्रतिसं० १० । पत्रस० २८ । ले०काल सं० १७६६ | पूरो। वेष्न स० ६६ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेत पंचायती मंदिर मरतपुर । 

८०५८. प्रतिसं० ११ । पत्र स० २४ । झा० ८३ २८६३ इच। ले०काल सं० १६५२ पूर्ण । 
बेह्तन स० १६३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल पंचायती मन्दिर भ्रलवर । 

घ०५६. प्रलिसं० १२ । पतन्नस० १२ । ग्रा० १२१८७ इच् | ले० काल »€ । पूर्ण । वेप्टन 
सं० २। प्राप्ति स्थाम--दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर दौसा । 

विशेष-- आगे षोडश कारण उद्यापन हैं पर भपूर्ण है । 


झरे० ] [ प्रन्थ सूजो-पंचम साग 





८६०६०, प्रति सं० १३ ॥। पत्रस० ११ | आ० १०२४ इच्च । ले०काल १९ । पूर्ण । वेष्टन सं० 
३०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष --प्रशस्ति--- 
श्री अमयनन्दि गुरु शील सुसागर । 


सुमति सागर जिन धर्म धुरा॥॥७॥ 

८०६१. दशलक्षर ब्रतोद्यापन पुजा--सुधीसागर । पत्र स० २५। प्रा० ६»५ इच। 
भाषा-सस्क़त ) विधय-पूृजा । र०काल »( । ले० काल »८ । पूर्णों ) बेष्ठन स० २७६ । प्राप्ति 
हथान-दि० जैन मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

८०६२, दशलक्षण ब्रतोद्यापन.-- >< । पत्रसं० १५। झा० ११:७४ इच । भाषा-- 
सस्कृत | विधय--पूजा । र०काल »( । ले० काल स॒० १८८० झाषाढ़ सुदी ८ । पूर्ण | वेहनसं० १३५१॥। 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 

८०६३, प्रतिसं० २॥। पत्रस० १० । ले०काल > । पूर्ण । वे.ह्टन स० १३५२ प्राप्ति स्थान- 
दि० जेन मदिर अजमेर भण्डार । 

८०६४. दश लक्षर। ब्रतोद्यापन-- » । पत्र सं० १२ ॥आ० ११३०६ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र० काल »(। ले० काल »< | पूर्णो। वेप्टन स० १३४६। प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जन मन्दिर भ्रजमेर भण्डार । 

विशेष--लिखित ब्राह्मण फौश्ूराम । 

८०६४, दशलक्षण ब्रतोद्यापन पुजा-भ० ज्ञानमूषण । पत्रस० ३७। भाषा-स स्क्ृत । 
विषय-पूजा । र२०काब »< । ले० काल स० १८१६ सावन सुदी ११॥। पूर्ण । वेष्टन स० ५६ प्राप्ति 
सथान--दि० जैन प्रचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--भरतपुर के पदों ने करौली में प्रतिलिपि कराई थी । 

८5०६६, दशलक्षण ब्रतोधापन पूजा -रहइघू । पत्रस० २६। झा० ५८ »( ६६ इच। भाषा- 
भपञश । विषय-पूजा । २०काल »( । ल०काल स० १६५२ | पूर्ण । वेष्टन स० १८२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन पचायती मदिर श्रलवर | 

विशेष---६ प्रतिया और है । 

८०६७. दशलक्षरा ब्तोद्यापन -> । पत्रस॒० ३० ॥ *झ० १०: % ६ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पृजा ॥ २० काल » । ले०्काल स० १६९४६ | श्रपूर्ण । वेप्टन सं० १४। प्राप्धि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोट्यों का नेणवा । 

८०६८. बश लक्षरा ब्रतोद्यापन-- >< ॥ पत्रस० २५ । भ्रा० १००८६ इब्च । भाषा - हिन्दी 
(पद्म) | विषय पूजा । र० काल »( । ले०काल स० १८५० भादवा सुदी ६ | पूर्ण । वेष_्टन स० ६ । प्राप्ति 
स्थान -- दि० ज॑न तेरहपथी' मन्दिर नेशवा । 

८०६६, दशलक्षरण ब्रतोद्यापन -- 9८ | पत्रस० ४६ | प्रा० १००८६ इज्च। माषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । २० काल » । ले०काल स० १६५२ । पूर्ण । वेप"टनसं० १६। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑ंन 
ग्ग्रवाल मन्दिर नेणवा । 
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८०७०. दशलक्षरा ब्रतोद्यापन-- 2८ । पत्रसं० ३०। आा० १०२१८ ६६३ इच । माषा-हिन्दी ! 
विषय-स्तुति । र०्काल ६ । ले०्काल स० १६५० । पूर्गो । वेष्टन सं० ३२ । प्राषप्टिस्थान--दि० जैन 
भ्रग्रवाल मन्दिर नैणशवा । 

विशेष -- लिखी माली कवरलाल ने लिखाई घासीराम । चि० भंवरीलाल मारवाड़ा ने अव्रवालों 
के मन्दिर में चढ़ाई थी । 

८०७१. दशलक्षर ब्रतोद्यापन-- )»< । पत्रस० १६। 'आ० १०)८ ५४ इच्च । माषा-संस्कृत । 
विषय--पूजा । र०्काल »८ । ले०काल »< । पूर्णा। वेट सं० १२८ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन मन्दिर 
चाश्वनाथ चोगान, बूंदी । 

८४०७२. दशलक्षण पुजा उद्यापन-- >« । पत्रस० २१ । झा० ५०८४५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विपय--पूजा । र० काल »< । ले० काल सं० १८४४ सावण सुदी १४ | पूरा । वेष्टन सं० २०६ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) 

विशेष - आचाय विजयकीतिजी तप शिष्य सदासुख्र लिपिकृत । 


८०७३. दशलक्षरप् पुजा उद्यापन-- »८ । पत्र स० २३। आ० १०३१८४ड| इच्च | भाषा-- 
सस्कृूत । विषय-पूजा । र० काल >< । ले०काल सं० १८१७ पूर्णो । वेष्टन स० १३३/३१ प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर पाएवनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष--मिति चंत्र सुदी २ भृगुवासरे व॒न्दावती नगरे सुपाश्वचेत्यालये लिखतं स्वहस्तेन लखित 
शिवविमिल पठनार्थ स० १८१७ । 


८०७४. दशलक्षण पूजा उद्यापन--2< । पत्रस० ५। ग्रा० ८३१४३ इज्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषय-- पूजा । र२० काल 2८ । ले० काल » । अपूर्ण । वेष्टन स० ११६ । प्राच्ति स्थान--दि० 
जैन मत्दिर दबलाना (बू दी) 

८०७५. दशलक्षरप पुजा--2 । पत्रस० ६। आ० ११३०८४ इच । भाषा-संस्कृत ।विषय- 
पूजा । र० काल »<। ले०काल >< । पूर्णो | वे”_्टनस० २२६। प्राप्ति स्थान---दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर 
उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

८5०७६. दशलक्षरा पुजआा-- 2<॥ पत्रस० ११। भा० १०२०८ ६३ इल्च । भाषा-सस्क्ृत + 
विषय-पूजा । र२० काल »< । ले०काल रा० १८५० श्रावण सुदी ६ । पूर्ण । वेष.्टन स० १०५ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्व॑ंताथ चौगान बू दी । 

८०७७ दश लक्षण पूजा -- 2<। पत्र स० १६ । झा० १० »८ ५३ इल्च । भमाषा--सस्क्ृत । 
विषय--धृजा । २० काल >€ । ले० काल » । पूर्ण । वे_न सं० ६&४॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बूंदी) 

८४०७८. दशलक्षरप पूुजा-- 2८३ पत्रस० ६€। आ० ११०५८ इच्च । भाषा--प्राकृंत । 
विषय---7जा । र०्काल > ले० काल >* । पूर्ण | वेघहनसं० १०७ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मरिदर 
दबलाना (बू दी) 


घ्देर ] [ प्रन्थ सूचघोी-पंचस भाग 





८०७६९, दशलक्षण पूजा - > । पत्रसं० २८। झ्रा० ११०८७ इज्च । भाषा- हिन्दी (पद्च)। 
विषय--पूजा । र०काल »< । ले० काल 9९ । पूर्ण | वेप_्टनसं० ७० । आप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल 
मन्दिर उदयपुर । 

८०८०, दशलक्षण पूजा--> । पत्रसं० ५६। श्रा० ११०८५२ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । २० काल »८ । ले० काल )<। पूर्ों । वेष_्टन सं० १५० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर 
चाश्यनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष--दो रुपये तेरह श्राना भे खरीदा गया था । 

८०८१. दश लक्षरा पूजा -- » ॥ पत्र स० ४५। झ्रा० ११०८५ इच | भाषा--संस्कृत । 
विषय--पूजा । र०काल >< । ले०काल सं> १६०३ । पूर्ण | वे”_नन स० ३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
लैरहपथी मदिर दौसा । हि 

८घ०८२. दशलक्षरण पुजा--»< । पत्र स० ५५। भाषा-सस्कृत | विषय पूजा । रण्काल > । 
लेण्फाल >< । अपूर्स । वेष्टन स० ६६ ॥ प्राप्ति स्घान-दि> जैत पचायती मन्दिर भरतपुर । 

८०८३. दशलक्षरा पुजा-- 2? । पत्र स० ६७। श्रा० ६०८ ६१ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय पूजा । २० कल >< ॥ ले० काल >< । श्रपूर्ण । वेट्टन स० ६ । प्राप्ति स्थानं--दि० जंन मदिर 
प्रमिनन्‍्दन स्वामी बू दी । 

८०८४, दश लक्षशीक श्रंग-- 2 । पत्र स० १। झ्रा० १००८४५ इच। भाषा सस्कृत । 
विषय पूजा +र० काल »(। ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जंन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

८०८५, द्वादश पुजा विधान-- »८ ॥ पत्र स० ८। झ्रा० १३०८६ इच । भाबा--सस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल »< । ले०्काल »< । अपूर्ण । वेष्टनस ० १६१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
आझादिनाथ बू दी । 

विशेष--८ से भ्रागे पत्र नही हैं । 

८०८६. हादश ब्रत पुजा-देबेन्द्रकोति । पत्रस० १४ । श्रा० १०२०८४६ इझ्च । माषा-- 
संस्कृत । विषय -पूजा ! २० काल »( ।ले० काल >» । पूर्ण + वे._्टन स० ३७६॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जत मदिर प्जमेर भण्डार । 

८०८७ द्वावश ब्रत पुजा--भोजदेव । पत्रस० १८ । झा० १०३ ०८४ इच्च । भाषा--सस्कृत 
विषय-पूजा । र०्काल 9 । ले० काल 2६ । पूर्ण ।वष्टन स० २८३ । प्राप्सि सथान-- दि० जेंन मन्दिर 
अभिनद्दन स्थामी बूंदी । 

८०८८, द्वादश ज्तोद्यापन-- 2८ । पत्र स० १६ । झ्रा० १२७८५ इच्च | भाया-सस्कृत +- 
विखय--स्तोत्र + रण्काल » । ले०्काल स० १८५६ कारतिक बुंदी ५ | पूर्ण । वेह_न स० २६-१३ । 
आाष्धि स्थान--दि० जैन सन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

विशेध - टोदारायसिंह मे लिखा गया था । 
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घ०८६, दह्ादशांग पुजा-- )< पत्र स० ७॥ भ्रा० ८०८६१ इच । भाषा--सस्कृत ॥ विषय- 
पूजा । २० काल >»( । जे० काल »< । पूर्ण । वेप_्टन स० ११४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
झजमेर मण्डार । 

८०६०. दीपावलि महिमा--जिनप्रमसूरि पत्र सं० २९। भाषा-सस्कत ' विषय--पूजा । 
र०काल » ॥ ले० काल » । पूर्ण। वेष्टन स० ६२३॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

८घ०६१. दीक्षापटल--- *८ । पत्र स०७। श्रा० ६४८४ इच्च। भाषा-सस्कृत । विषय+-- 
विधान । र० काल ><८ । ले०काल स० १६२७ | पूर्णा। वेप्टनस० २५८ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर श्रजमेर । 

८०९२ दीक्षाविधि-- »< +पत्र स०३। भ्रा०११७८४ इच्च । भाषा-सरकृत । विषय-विधि 
विधान ५ र० काल » । ले०काल » । पूर्ण | वेप्ननस० १६। आप्ति स्थान--दि० जैन मदिर पार्श्वनाथ 
चौगान बू दी । 


८०६३. दीक्षाविधि--)2८ । प्थ्सं० १४ । ग्रा० १०७८५ इच्च। भाषा-सस्कृत | विषय- 
विधान । र०्काल »८। ले० काल स० १५३४ ज्येष्ठ सुदी । पूर्णा। बे० स० १३॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 


८०६९४. दुखहरण उद्यापन--यश कीति । पत्र स० ६॥ ग्रा० १०१९६ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पुजा । २० काल %८ । ले० काल स० १६३८ । पूर्ण । वेप्रन स० ५३१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 


८०६५. देवपुजा-->८ । पत्रस० ४। श्रा० ८०८४१ इच। भाषा-रुस्ट्रत । विषय-पूजा । 
२० काल >< । ले० काल । पूर्ण । वेष्टन स० ६४६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८०६६, देवपूजा-->»< । पत्र स० १५। भाषा--हिन्दी पद्य । विषय-पृजा । र०काल »< । 
ले०काल » । पूर्णो। बेप्ननसं० १६६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

८४०६७ देवपुजा--»% ॥ पत्रस० ३३। आ० १०३८४ इच । भाषा हिन्दी पद्म | विषय-पूजो । 
र० काल > । ले० काल »< । पूर्य । बे.्टनस ० ५१। प्राप्ति स्थान-दि० ज॑न मन्दिर तेरहफ्थी मालपुरा 
(टोक) 

८०६८, देवपुजा--पत्रस० ११। भ्रा० ६ »% ६ इच्च । भाषा हिन्दी पद्म | विषय-पूजा । 
र० काल >< । लेण्काल >< । पूर्ण । वेह्टन स० ३७६-१४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों 
का डू गरपुर । 

पविशेष--हिन्दो श्रर्थ सहित पूजा है । 

८०६६. देवपूजा भाषा--प० जयचन्द छाबड़ा । पत्रस० २५। भाषा -हिन्दी पद्च ॥ 
विषय-पूजा । २० काल >< । लेण्काल स० १९१६॥। पूर्ण । वेह्न स० ४६ । प्राप्ति र्थान--दि० जेत 
मन्दिर दीवानजी भरतपुर । 

८5१००. देवपूजा भाषा-वेवीदास । पत्र सं० २३ । श्रा० १२१ »<८ ६) इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । र२० काल स० »( । ले० काल ८ पूर्ण । बे_टन सं० ४८ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन तेरहपथी 
मन्दिर दौसा । 
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विशेष--पत्र २१ से दशलक्षर जखड़ी है (अपूर्ण) । 

८१०१, देवशास्त्र गुरु पुजा--द्यानतराय | पत्रस० ६ | श्रा० १०३०८ ५ इड्च । भाषा-हिन्दी 
विषय- पूजा । २०काल »< । ले०काल % । पूर्ण; वेशनसं० ११५३। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

८१०२, देवगुरुशास्त्र पुजा जयमाल भावा--:< ॥ पत्रस० ३०। आ० १२२ ०२७३ इज्च । 
भाषा-हिन्दी पद्य | विषय -पूजा। र०काल ४ | ले० काल स० १६ ० । पूर्ण। वेह्ठत स० ११०। 
प्राप्छि स्थान - दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

८१०३. देवसिद्ध पुजा -->< । पत्र स० १५। झ्रा० १२ %८ ४४ इच्च । भाषा- सस्कृत |विषय - 
पूजा । २० काल » । ले० काल /€ । पूर्ण वेप्नसं० ७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाण्वंनाथ मन्दिर 
इन्दरगढ़ (कोटा) ! 

८१०४, धर्मंचक्र पुजा--खटगसेन । पश्रस० ३१। झा० ११ “: भदइखच। भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »€ + ले०काल स० १८२३ फागुन बुदी १३ पूर्ण । वेष्टन स० ६० । प्राप्चि स्थान 
--दि० जैन पाइवेनाथ मदिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

विशेष--प० भागचन्द ने प्रतिलिपि की थी। 

८१०५. धर्मचक्र पुजा--यशोनन्दि । पत्रस० ४३ । झा० ६ ८ ४३ इच्च भाषा सरक्न । विषय 
“-प_ृजा । ९०काल़ < । ले० काल स०---१८१६ माघ बुदी ७ | पूर्ण । वेघ.नस० ३७॥ प्राप्धि स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर बेर | 

विशेष--मिट्टूराम अग्रवाल गे यह ग्र थ महादास के लिये लिखाय्रा था। 

घश्०्पि धर्मचक्र पूजा-- ८ | पत्रस० ३२ | झ्ञा० १० 3 थ ४२ इच। भाषा-सस्कृत । विषय 
पृजा । र० काल »% । ले० काल स०--१८१७ । पूर्ण ॥ वष्टन स० ३७१ । प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

८घ१०७, धर्मस्तम - वद्धं मानसूरि । पन्न स० ३७ । भाषा -सस्कृत ॥ विषय »% । २०काल 
% । लेखन काल » । पूर्ण । वेप्नन स० ५६६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन परचायती मब्दिर 
मरतपुर । 

विशेष--हत्याभाय श्री वद्ध मातसूरिकृते श्राचारदिनकरे उभयधर्मस्तभे बलिदान कीत्तिनों नाम 
पघट्निशत्तमों उ् ण । 

८१०८. धातकीखड होप पुजा--%८ । पत्र स० २० । आ० १२:८४) इच्च | भाषा-- 
सस्ठत | विषय-- पजा । २० काल » । ले० काल /»€ । बेप्टन स० ६३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८१०६९. ध्वजारोपशविधि >> ॥ पत्रमं० ७। आ० ८५६ हि हुआ । भाषा-सस्कृत । 
विषय-विधान । २० काल 2८ । ले०काल स० १६४८ पूर्ण । बेधन स० १५३७ | प्राप्ति स्थान-भ० दि० 
जैन मदिर अजमेर । 

८११०. ध्वजञारोपरदिधि-->८ । पत्रसं० १२। झा० १२ ७८ ५ इच। भाषा-सस्कृत । 
घिषय--विधघान । २० काल » । लेण्काल >€ । पूर्ण । वेहन स०_ ३००-११७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू मरपुर । 
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८१११. ध्वजारोपशाविधि---9>८ । पत्रस० १०। झा० ११७४५ इच । भाषा संस्कृत । 
विषय-विधान । र० काल »८ । ले० काल »८ ! पूर्ण । वेहनस० २८० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

८११२. ध्वजारोपरणाविधि--- »< । पत्रस० १८। आ० ८०८६) इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय--विधान । र० काल »( । ले०काल स० १६४७ । पूर्ण । वेष्टन स० १६१ | प्राप्ति स्थान--दि ० 
जेन मन्दिर श्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 


विशेष--लखमी चन्द सागलपुर नग्न वालों ते प्रतिलिपि कराई थी । 


८११३. ध्यजारोपरपधिधि-- )( । पत्र स० ३। शआझ्रा० १०० »८४" इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय--विधान । र०काल »( । लेण्काल »< ै। पूर्ण । वेह_नस० १४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर बोरसली कोटा । 


८११४ नवकार पुजा--% । पत्र स० २२ ।॥ श्रा० १००८५ इच्च। भाषा -सस्कृत । विषय- 
पूजा । २० काल »/ । ले० काल स० १८६१ । पूर्ण। वेहनसं० १३३ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
नागदी बू दी 

विशेष -- अ्रनादि मत्र पूजा भी है । 


८११५. नवकार ५ तीसी पूजा --96 । पत्रस० २। झ्ा० ६१ & ४८ इब्च । भाषा -सस्कृत । 
विषय-एूजा । र० काल >»<। लेन्काल स० १८१७ माघ बुदी १० । पूर्ण । वेप्नन स० ४२१॥ प्राण्ति 
स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- लिखित चिमन सागरेण । रामोंकार मत्न में पैतीस श्रक्षर है और उसी आधार पर रचना 
की गयी है; 

८११६. तवकार पतीसी पुजा--2< । पत्रस० २९। आ० ११२ १८ ५ इच | भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-- पूजा । र०काल » । ले» काल »६€ । पूर्ग। वेप_्ननस ० ३५५। प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर 
प्रमिनरदत स्वामी बूंदी । 

८४११७. नवकार पतीसो ब्रतोद्यापन पूुजा--सुमतिसागर । पत्र स० १५। भाषा-सस्कृत + 
विषय पूजा। र० काल »% । ले० काल स० १८१६आपाद सुदी ५ । पूर्ण । वप्टन स०५१॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑नत पंचायती मदिर भरतपुर । 

८४११८. नवग्रह पुजा--2< । पत्रसं० ५३ श्रा० ११३ ५ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । २० काल » । लेण्काल 2८। पूर्णों । वेषप्टन स० ३६५ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर 
भण्डार । 

विशेष--रवि सोम एवं राहु केतु प्रादि नवग्रहो के प्रनिष्ठ निवारण हेतु नो तीर्थकरों की 
पूजाएं है। 

८११६. नवग्रह पुजा-->< । पत्र स० ६। श्रा० ११०८५ इच | भाषा--सस्कृत | विषय- 


पूजा । र० काल  । ले०काल > । पूर्णो । वेहनसं० ३५८ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर 
भण्डार । 


प्रेद ] [ प्रन्थ सुचखी-पंचम भांग 





८१२०. नवग्रह पूजा-- 2 । पचस० ५ | झा० १०३ ०८४ इच। भाषा-संस्कृत | विषय-- 
पूजा । र० काल » * ल० काल स० १८८० सावरः सुदी १० । पूर्ण । वेहन स० १५४ ॥। प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

८१२१ नवग्रह पुजा-- »< ॥ पत्र स० ४ । ध्रा० १०३ ०८४ इन्च । भाषा--सस्कृत । विषय - 
पूजा । र०काल > ले० काल »€ । पूणं । वे._्टन स० २७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पाश्वंनाथ चौगान वू दी । 

८१२२. नवग्रह पूजा । पत्र स० ७। आ० १००८४ इच् । भाषा--सस्कत । विषय-पूजा । 

र० काल >६ । ले०्काल स० १८६२ । पूर्णो | वेष्टन स० १५७/५५ | प्राप्चि स्थान-- दि जेत पाश्वनाथ 
मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

८१२३. नवग्रह पूजा | पत्र सं १५। झआ० १०३०८४॥ इसच्च । भाषा-सरक्ृत । विषय - पूजा । 
र० काल 2८ । ले०काल स० १८८६ माघ बुदी १२ ॥ पूर्स । वेप्रन स० १६०/५४ | प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन पाएवंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 

८१२४, नवग्रह पुजा--2< ॥ पत्र स॒० ७ ।श्रा० ५६४ इच ॥ भाषा--सस्कृत । विषय -- 
पूजा । र० काल »< । ले० काल » । पूर्ण बेष्न स० ३११-११७ | प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का डू गरपुर । 

विशेष--पद्मावती जाप्य भी है । 

८१०२५. नवग्रह पुजा-->< । पत्रस० ६ ।आ० ११०८७ इृड्च। भाषा-सरकृत । विषय--- 
पूजा । र०काल »€ । ले० काल सं० १६२६ । पूर्ण । वे.्टन स०झ » । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बू दी । 

८१२६. नवग्रह पुजा-- 2८। पत्रस० ३ । झा० ६ >< हे इक्च । भाषा-सस्क्ृत । विषय-पूजा । 
र०काल »८ । ले० काल 9 । पूर्ण । वेष्चन स० २६९४-३८२ ।॥ प्राप्ति स्थान-दि० जैन से भनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

८१२७. प्रति सं? २॥ पत्र स० ३ | लेण्काल »< । पूर्ण | वेप्टनस ० २९५,३८१ | प्राप्ति 
ह्थान--दि० ज॑त समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

८१२८. नवपग्रह पुजा--2< । पत्रस० ५) झ्रा० १२०५३ इच । भाषा--हस्क्ृत । विषय - 
पूजा । र०काल »/ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० ६६ । प्राप्ति स्थान दि० जैन पंचायती 
पदिर करोली । 

८१२६९. मवग्रह पुजा -“- 2८ । पत्रसं० १३ ।झा० १२ » ६ इज्च। भाषा-सस्कृत। 
विषय- पूजा । ० काल »८ । ले०काल »< । पूर्ण । वे._्टन स० ६५ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैत पचायती 
मन्दिर दूनी (टोंक) 

विशेष--शातिक विधान भी दिया हुआ है । 

८१३०, नवग्रह पुजा-->< । पत्र स० २३। झा० १००८६ इच्च । भाषा-सस्कृत | विषय-- 
चूजा । र०काल »% । ले० काल सं० १६६५ । पूर्ण । बेन सं० ६ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन श्रग्रवाज 
मन्दिर नैशवा । 


पूजा ए्ं विधान साहित्य ] [ ८5३७ 





८४१३१. नवग्रह पुजा-->< । पत्रसं० ७ । आ० ६०८ ६; इच्च । भाषा-संस्कृत । विषय -पूजा । 
र० काल 2८ । ले० काल स० १६४८। पूर्ण । वेष्टन स० १७६ (प्र)। प्राप्ति स्थान--दि० जैत सडेलवाल 
पंचायती मन्दिर अश्रलवर । 

८४१३२, नवग्रह पुजा-सनसुखलाल ॥ पत्रसं० १६ ॥ श्रा० ५५०८७ इच्च | भाषा-हिन्दी 
पद्य । विषय-पूजा । र०काल >८ । ले०काल स० १६३५ । पर्णो | वे.टनस ० १८७ । प्राप्ति स्थान-दि० जन 
मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

८१३३. प्रति स ० २॥ पत्र स० १८ ।झ्रा० ११५८७ इच्ध । ले०्काल )८ | प्रूर्ों | वेप्न सं ० 
१७४ | प्राप्ति स्थान--- दि० जैन खडेलवाल मदिर उदयपुर । 

८१३४. नवग्रह पुजा-->< । पत्र सं० १७ | झआ० १०७८ ५ इच । भाषा--हिन्दी । विषय--- 
पूजा । र०काल %८ । ले० काल स० १८३४ कातिक बुदी १३ ॥ पूर्ण । वे_तल स० २०३ । प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

८१३५. नवग्रह पूजा -- »< । पत्रस० ८ । श्रा० १०८५२ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय- 
पूजा । र०काल »< । लेग्काल >< | पूरा । वेप्टन स० ७३ । प्राप्लि स्थान--दि> जैन मदिर पाएवनाथ 
चौगान बू्‌ दी । 


८१३६, नवग्रह पूजा-- >< । पत्रस॒० २८ । श्रा० ७०८ ४ इञज्च । भाषा- हिन्दी पद्य । विषय - 
पूजा । २० काल »< । ले०्काल स० १६७६ भादवा बुदी १३ । पूर्ण । वेप्टनस० १६६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

विशेष--ुटका साइज मे है । 

८१२७ नवग्रह पुजा-- >< । पत्रस० १० | आ० ७०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय-- 
पूजा । २०काल % । ले० काल % | पूर्ण। वेश्टन स० १८६ 7 । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर 
नेमिनाथ टोडा राय[सह (टोक) 

८१३८. नवथग्रह अ्रिष्ट निवारण पूजा-- 2९ । पत्र स० ४१ । श्रा० ६५८ ६३ इच् । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय- पूजा । र० काल » । ले०काल »< | पूर्ण | वेष्टन सं० १७६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन खडेलवाल पचायती मदिर भ्रलवर । 

विशेष-- निम्त पूजाशो का और सग्रह है 

नदीश्वर पूजा, पाएवनाथ पूजा, रत्नत्रय पूजा । 
(सस्क्ृत) सिद्धचक्र पूजा, शीतलनाथ पूजा । 
सुगन्ध दशमी पूजा, रत्नत्रय पूजा । 


८१३६, नवग्रह पूजा विधान--2<। पत्रसं० १० । झ्रा० ६३०८५ इच । भाषा - हिन्दी पद्च । 
विषय-पूजा । र०्काल 9८ । ले०्काल स० १६११ | पूर्ण । वेष्टनसं० ३१२। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बूंदी । 

८१४०, नवपग्रह विधान--2< ॥ पत्र स०२०। श्रा० ८०८६ इच । भाषा- हिन्दी पद्य । 
विषय-पूजा । र०काल » । ले० काल सं० १६५७ | पूर्ण । बैप्रन स० १६०। प्राप्ति स्थान - दि० 
जन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


पद्टदे८ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





८१४१, नहवरण घिधि--आ्राशाघर | पत्र स० ३० । भ्रा० ११५८४ इब्च । माषा--सस्कृत । 
विषय पूजा । र० काल »< । ले०काल » । पूर्ण । वेह्न स० २१२-११७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर। 

८१४२. नहावरण पाठ भाषा-बुध सोहन । पत्रस० ४। झा. १०८४४ इच। भाणा-हिन्दी 
(पद्म) । विपय-पूजा । र०काल »< । ले.काल 9<। पूर्ण । वे”हटनस ० ८३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (?टोक) 

विशेष--अ्न्तिम पाठ निम्न प्रकार है--- 

श्री जिनेर्द्र अभिषेक पाठ संस्कृत मापा 
सकलकी ति मुनि शिष्य रच्यों घरि जिवमत आस । 
ताको श्रर्थ विचारि धारि मन में हुलसायों । 
बुध मोहन जिन नहवन देसभाषा में गायो । 

इति माषा नहावण पाठ सपूर्ण । 

८१४३, नास निर्णय विधान--- )< । पत्र सं० ११ ।श्रा० १०१८५)" इज्च। भाषा--हिन्दी 
गद्य । विषय-विधान । र०काल »। ले०काल » । पूर्ण । वेपट्टन स० १६९१। प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष --दश बोल झौर दिये है । 

८१४४. नित्य पुजा-- » । पत्रस० २० | श्रा० १२०९६ इच । भाषा-सस्कृत । विषय - पूजा । 
रण्काल » ' ले०्काल )< । पूर्ण । वेटन स० १२९ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मंदिर बयारा । 

८१४४५. नित्य पुजा --2<। पत्रस० ६२ | आ० ६३ »८ ६ इक्च । भाषा-सरक्त । विपश्र-पृजा । 
र०काल » । ले० काल स० १६५४ । पूर्ण । बेहनसं० ७। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर श्री 
महावीर बू दी 

८१४६. नित्य पुजा - %&॥ पत्र स० २०। झा० ६»८५: इच। भाषा हिन्दी । विषय- 
पूजा । २०७काल »:। ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १७२ । प्राप्ति स्थान---दि० ज॑न मंदिर 
दीवानजी कामा । 

८९४७. नित्य पूजा ।प्रस० १३६।आ० ११ »६ ५२ इच । भाषा-हिन्दी पद्म | विषय- 
पूजा । *०काल % । ले० काल » ॥ वेप्रन स० ४२। प्राप्ति स्थान-दि० जैन तेरहपथी मन्दिर 
मालपुर। (टोक) 

८४८, नित्य पुजा-- « । पत्रस० २ से १२। भाषा हिन्दी (पद्य)। विषय--7जा । २० काल 

८ । ले०ग्काल »< । पूर्ण । बश्चन स० ११ प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथ्री मंदिर बसवा । 

८१४६, नित्य पुजा ->€ । पत्र स० ५० | आ० ८५०८५ इच्च । भाषा -हिन्दी । विषय-पूजा । 
र० काल »< । लैेण्काल »< | पूर्ण । वेपट्टन स० १८० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बू दी । 

८१५०. नित्य पुजआा-- 2 | पत्र स० रे३ । आ० ६»६ इच  भाणा-हिन्दी-संस्कृत । 
विधय-- पूजा । र०्काल « । ले० काल ० १६६६ । पूर्ण । बेहन स० ६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाश्वंनाथ चोगान बू दी । 
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८१५१. नित्यपुजा पाठ--श्राशाघर | पत्र सं० २०। झ्रा० ११३ १८ ७३ इच । भाषा- 
सस्‍्क्ृत ॥ विषय पूजा । र२० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण | वेप्टन स० १४१० । प्राप्ति-स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--मूल रचना में श्राशाघर का नाम नहीं है पर लेखक ने झ्राशाधर विरचित पूजा ग्रथ 
ऐसा उल्लेख किया है। 


८१५२. नित्य पुजा पाठ--2< । पत्र स० ६-२५। झा० ६६ इज््ज। भाषा-संस्कृत, 
हिन्दी | विषय-पूजा । २० काल >८। ले०काल >८ ॥ अपूर्य । वेष्तन स० २४४ | प्राष्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर राजमहल (टोक) । 


८१५३. नित्य पूजा पाठ संग्रह---:<८ | पत्रस० २२। झ्रा० ६३» ८४ इच् । माषा- हिन्दी 
पद्म । विषय- पूजा । र०काल )६ । ले० काल :< । पूर्ण | बेपनसं० ८६ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
सोटा मन्दिर बयाना । 

८१४४. नित्य पुजा भाषा--पं० सदासुख कास्‍्नलोवाल-पत्र स० ३१५ आा० १३३ ४८८: 
इच्च । भाषा हिन्दी गद्य | विषय-पूजा । र०्काल स० १६२६१ माह सुदी २। ले०्काल स० १६८६ 
कालतिक बुदी ८ | । पूर्ण । वेप्टन स० ४६१॥ प्राप्ति स्थान दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

८१५५४, प्रतिसं० २ | पत्रस० २३६ । आ० ११५७ इछ्च। ले० काल स० १६४१ । पूर्ण । 
बेएनस० १६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्री महावीर, बू दी । 

विशेष---तयनापुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

८१५६. प्रति स० ३। पश्रस० २६ | आ्रा० १२७५३ इश्च | ले०्काल सं० १६२८ भादवा बुदो 
८ । पूर्ण | वे._्टनस० १ । श्राप्लि स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना ॥ 

८१५७. प्रतिसं० ४। पत्रस० ५० ॥ आ० ११६८०८६ इच। लेग्काल स० १६४० । पूर्गा । 
बेहनस० ७४ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


८१४८ प्रतिस० ४ | पत्रस० ५६ | झ्रा० १०२०८८ इच्च । ले० काल स० १६३६ ज्येष्ठ सुदी 
७ । पूर्ण । वेटनस ० ३६/5५७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीस पथी दौसा । 


ब््जत 


८१५६, प्रतिसं० ६। पत्रस० ३४ । आ० १२३२८ टच । ले० काल स०१६४६ । पर्ग। 


बेहननस ० ११४ ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 


८घ१६०. मित्य पूजा भाषा--2८ । पत्रस० १५ । झ्रा० १०३ ०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी पद् । 
विषय-पूजा । २० काल »( । ले० काल :८ । पूणो । वेप्टनसं ०४७ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
बड्धा बीस पथी दौसा । 

८१६१, नित्य पूजा पाठ संग्रह-- > । पत्रस० ६०। आ० १११५८६ इच् | भाषा -- 


हिन्दी, सस्छृत । विषय-- पूजा पाठ । र०्काल »( । ले० काल स० १६४७। पूर्गा। वेहनस० १३५८-५२। 
प्राप्छि स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक)। 


दड० ] [ प्रन्थ सूची-पश्चम मांग 





८घ१६२. नित्य पुजा व्चनिका--जयचन्द छाबडा। पत्रस० ५२। झाए ८१ )८ छह इस । 
भाषा-- हिन्दी गद्य । विषय--पूजा । र० काल 2८ । ले० काल स० १६३५॥। पूरा । बेप.्टनस० हैरे८ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल पंचायती मदिर प्रलवर । 

रश६३. नित्य पूजा संग्रह -- >८ * पत्र स० ७५। झा० ६०१२१ इच । भाषा-सस्क्ृत 
हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल »< । ले० काल >< । पूर्ण | वेष्टन सं० १४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर अलवर । 

८१६४ नित्य नियम पूजा -- » ॥। पत्र स० १४ | श्रा० १०२)८७३ इछ्च । भाषा-स'स्कृत । 
हिन्दी । विषय पूजा। र० काल । ले० काल & । स० १६४२ पौष बुदी ७॥। पूर्णा। वेष्टन स० २६। 
आप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ मदिर चौगान बू दी । 

विशेष--श्री क्ृष्णलाल भट्ट ने लोचनपुर में लिखा था । 

८१६५. नित्य नियम्त पुजा-->< । पत्रस० १४। झ्रा० १२ » ७ इच। भाषा--हिन्दी - 
सस्कृत । विषय पूजा । २० काल » । ले०काल )< । भ्रपुर्ण । बेशनस० १३३ | प्राप्ति स्थान--दि ० 
जैन छोटा मदिर बयाना | 

विशेष--प्रतिदिन करने योग्य पूजाग्नों का सप्रह है । 

८१६६. नित्य नियम पूजा-->८। पत्र स० ४३ ।+ भ्रा० १२०८८ इच । भाषा-सास्कृत हिन्दी । 
विपय--पूजा | २० काल 9८ । ले० काल 2»< । अपूर्ण । वे”हनस० १०२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
श्री महाबीर ब्‌ दी । 

विशेष --४३ से भ्रागे पन्न नही है । 

८१६७ नित्य नियम पञा-- >» । पत्रस० १६। श्रा० ६ / ५२ इच । भाषा हिन्दी- 
सस्क्ृत । विषय पूजा । *०काल « । ले० काल /» । पूर्ण । बप्नस० ५४। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पाश्वनाथ मंदिर इन्दरगढ़ (कोटा) । 

८घ१६८. नित्य नियम पुजा--- ४ | पत्स० ५० | आ० १२४ ८ इच्च | भाषा संस्कृत । विषय- 
पूजा । र२०काल ४ । लेण्काल स० १६५३ | पूरे । तेप्टन स० २३६ प्राप्ति स्थान-दि० जेन प/श्वे नाथ 
मन्दिर इन्दरगढ (कोटा)! 

विशेष --ब्रतो की पूजार थी है। 

८१४६६. नित्य नियम घूजा- < । पत्र स० थंद | आ० ११०८५" इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
विषय--पूजा । र०काल »८ । | जे० काल »% । पूर्ण । वेष्टन स० ११२ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मंदिर 
फतेहपुर शेख्वावाटी (सीकर) । 

८६१७०. नित्य नियम पुजा--)< । पत्र सं० १० । आ० ११ »८ ५३ इच । भाषा-स स्कृत । 
विषय - पूजा । २० काल »< । ले०्काल »< । पूर्ण । वेप्न स० ५८२। प्राप्ति प्थान दि जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

८१७१. नित्य लियस पुजा-0<। पत्र स० २४ । भाषा-सस्कृत | विषय--पृजा । र० काल »€ । 
ले० काल »< । पूर्णो । वेष्टन स० २६ । श्राप्सि स्थान--दि० जैन पच्चायती मदिर भरतपुर | 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८४१ 





८१७२. नित्य नियस पुजा-- 2 पत्र स० २२ । भाषा-सस्कृत । विषय - पूजा । र०काल »<। 
ले० काल सं० १८२२ । पूर्ण । वेष्टन स ३१ । प्राप्ति स्थान--द्वि०» जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष---मायाराम ने प्रतिलिपि की थी। 

८४१७३. नित्य नेमित्तिक पुजा-- 2 । पत्रस० १०६। ग्रा० ७०८७ इचस्र । भाणा-संस्कृत । 
हिस्‍्दी ॥ विघय-पूजा । ले० काल सं० १६६८ पूर्ण । वेष्टत स० २६९ | प्राप्ति स्थान-दि० गन पाएवनाथ 
मन्दिर चौगान, (बूढ़ी) । 

विशेष--बजरगलाल ने बू दी में लिखा था । 

८१७४. निर्दोव सप्तमो ब्रत पुजा--ब्र ० जिनदास । पत्रस० २१। आा०१०? ८४ इब्च | 
भाषा-- हिन्दी पद्म । विषय--प्रूजा । र२० काल 9८ । ले० काल »८। पूर्गा । वेप्टन स० २६० । प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

८१७४५, निर्दोष सप्तमी ब्रतोद्यापन--> । पत्रस० १६ | झा० ११५८४ इच॥ भाषा-- 
सस्कृत । विषय--पूजा । र०्काल >< । ले० काल स०१७४६ । पूर्ण । वेक्नसं० ४३५/३५४। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन स भवनाथ मन्दिर उदयपुर । 





८१७६. निर्वारिा कांड गाथा व पुजा--उदयकोरत्ति- पत्र स० ४। श्रा० ८5८ ३है इज्च ६ 
भाषा -प्राकृत, सस्क्त | विषय-पूजा | र० काल % । ले०्काल स० १६२३ । पुर ३ वप्टत स॒० १८५६॥। 
प्राप्ति स्थान--दि ० जन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर।+ 

८१७७. निर्वास्यकाण्ड पूजा - % । पत्रस० 3। झ्रा० १२'*५७' इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । २०काल स० १८७१ भादवा बुवी ७ | ले० काल | पूर्णो | वेघनस० ५१८ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जन मंदिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्र त भे भैय्या भगवती दास कृत निवार्ण काण्ड भापा भी है। इस नसण्डार में ३ प्रतिया 
और भी है । 


८१७८ निर्वाण कल्याण पूजा--2 । प्रस० १५। थभरा० ११ %& ५ इच्च। भाषा- 
सस्कृत | विषय-पूजा । २० काल 9 । ले०काल »% । पूर्गा । वेघहनस० १३५३ । प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जेन मन्दिर शजमेर । 

विशेष--भगवान महावीर के निर्वाग्ण कल्याशाकको पूजा है । 

८४१७६. निवरि क्षेत्र पुजा-- 2८! पत्र सर १२। झा० ६४६४ इस । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पुजा । २०काल स० १८७१ भादों सुदी १। ले०काल स० १८५६ जेठ बुदी १०॥ पधूर्णो। वेष्न 
स० ५६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन पचायती मदिर करौली । 

विशेष--तानिगराम अग्रवाल से देवीदास श्रीमाल ने करौली मे लिखवाई थी । 

८१८०. निर्वाण क्षेत्र पजा--» | पत्र स० १७ ग्रा० ७३ ५१ इच । भाषा-हिन्दी पद्म + 
विषय--पूजा र०काल 9» । ले० काल सं० १८८४ चेत बदी ६ । पूर्ण । वेष्टन स० ३६। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन सौगानी मरिदर करौली । 


विशेष--लल्लू राम प्रजमेरा ने अलवर में प्रतिलिपि की थी । 


छड२ ] [ प्रन्थ सूचो-पच्रस माय 





८घ१८१. निवारण क्षेत्र पृजा--2( । पत्रस० १२॥ झ्रा० ११०८ ४३ इज्च । माषा-हिन्दी 
पद्म | विषय- पूजा । र०्काल स० १८७१ । ले० काल स ० १६९३० । पूर्ण । वेहनसं० १२९ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मंदिर बडा बीस पथी दौसा | 


८१८२. निर्यारण क्षेत्र पुजा--2< । पत्रस० ६। श्रा० ८३१८६ इठ्च । भाषा हिन्दी। 
विषय-पूजा । र०काल »< । ले० काल स० १८६२ श्राषाढ बुदी ७ । पूर्ण । वेएन स० २६। प्राप्ति-- 
स्थान - दि? जैन मन्दिर भादवा राज० । 

८श्फरे. निर्वार् क्षेत्र पजा-- 2६ । पत्रस० ११॥झआा० ११७३६ इच। भाषा-हिन्दो । 
पविषय-पूजा । र०काल स० (८७१ । ले०्काल स० १६६६ | पूर्ण । वेष्टन स० ८२४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

८श्८ढ निर्वास् क्षेत्र पुजा 2८। पत्र स० १६॥ आ० १३०८ ४! दश्च । भाषा--हिरदी पद्म । 
विपय-पूजा | र०काल स० १८७१ भादवा खुदी ७। ले०काल 2८ पूर्स । वे्टन सं० ६२४ । प्राप्ति- 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

८१८४. निर्वारि क्षेत्र मंडल पूजा--/< । पत्रम० ४४ ।आ० १२ % ४ एच । भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषय “जा | र२०काल स० १६१६९ कात्तिक बुदी १३ | लेण्काल ,< । पूर्णा । 3ूव स० 
१०३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


८१८६. निर्वाण क्षेत्र मण्डल पूजा---2८ । पत्र स० २९ ।आ० १६१६ ८ ५) इच। 
भाषा- हिन्दी पद्म | विषय-पूजा ॥ २० काल »८। ले० काल »| पूर्ण । वेप्टन स ० ४८४ | प्राप्ति स्थानं--- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर | 

८१८७, निर्दाए मंगल विधान--जगरास । पत्रस० २६ । श्रा० १३७ ४ इम्त्च | भाषा- 
हिन्दी ) विपय-प्‌ ज। | *० काल स० १८४६ | ले० काल रस ० १८७६१ पूणां । वेष्टन स० ११४। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली काटा । 

८१८८. प्रतिसं० २। पत्र स० ३६ | आ० ११६०८६ इच । ले० काल स० १८८६ भादौ मुदी 
१२ । पूर्ण । वेट्टन म० ८। प्राप्ति स्थान--वदि० जैन सेरहफथी मन्दिर मालपुरा (टोक)। 

विशेष--पत्र ३४ से आगे श्रीजिन रतबन है । 

८१८६, प्रतिसं० दे । पत्रसं० २२ ।आ० ६०८६३ च । ले०काल सं० १६५४५॥ पूर्गा । बेएन 
स० २०। प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

८घ१६९०. नन्दि मंगल विधान---»< । पत्रस० ८ | आ० १०७८६ £ इच। भाषा-तस्कृत | 
विषय-विधान । र०काल » + लेण्काल »८ | पूर्ण | वेश्नस० २६८-११७ । प्राप्ति ह्थान--भ० दि० 
जैन मंदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

घ१६१., मंदीश्वर जयमाल--><। पत्रस० ८ । भ्रा० १०३ ०८४५ इच । भाषा-प्राकृत । विषय- 
पूजा । र०काल 9६ | ले०काल »< ।॥ पूरा । वेहनसं० ६२४। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ छो४३ 





८१६२. नंदीश्वर जयमाल-- १८। पत्रम० ७ । आरा० ८ड़े » ४3३ इच्च । भाषा-प्राकृत । विषय- 
पुजा । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टन स० १३२४ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर 
ग्रजमेर भण्डार | 


विशेष---प्रशम्ति सस्कृत टीका सहित है। प्रप्टाह्लिका पर्व की पूजा भी है । 


८१६३. नंवोश्वर द्वीप पुजा--» । पत्रम० १६। भाषा हिन्दी। विषय--पूजा । २० काल 
प० १५७६ कातिक बुदी ५ ।लि० काल स० १६४१ । पूर्ण । वे.्टनस० ७/३३२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


८१६४, नदीश्वर द्वीप पुजा--> | पत्रस० ७३ | झा०--9६ । मापा--। विपय-पुजा । 
रण्काल >< । लेन्काल >< । पूर्ण । वेप्रन स० १७०॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर 
शेखावाटी (सीकर ) 

८१६४. नदीश्वर द्वीप पुजा--> १ पत्रस० ११। भाषा सस्कृत | विषय-पूजा | २० काल 
» ॥ ले०्काल य०१८६० । पूर्ण | वे.्टन स० २४ | प्राप्ति स्थान--दि० जन्न तेरहप्री मन्दिर बसवा । 

८१६६. नंदीश्वर ढोप पुजा--» । पत्र स० ५२। श्रा० ७३ ४१ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । २०काल » । ले०काल 29९ । पूर्णो | वेष्टन स० १०/७८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा (राज०) 

८१६७. नदीश्वर द्वीप पुजा-->< । पत्र सन १५। भाषा-हिन्दी (पद्म)। विषय--पूजा । 
र०काल स० १८६६६ । ले०्काल स० १८८० । पूर्ण । वेष्टन स० २५ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन तेरहप्थी 
मन्दिर बसवा । 

विशेष---तीर नगर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

८१६८. नदीश्वर द्वीप पूजा उद्यापन--2< । पत्र स० १० । आ० ६३» ६३ इच | भाषा- 
सस्कृत ॥ विषय -पूजा । र०काल » । ले०काल स० १७३० । पूर्णा । बेएन स० २६४ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन पाएवेनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 

८१९६. नंदीश्वर पंक्ति पुजा--भ० शुमचन्द्र । पत्रस० ५-२२ | श्रा० ११०८४ इच्च । भाषा- 
सस्कृत | विपय-प्रूजा । र० काल »< । ले०काल 2< । अपूर्ग । वेष"्टनसं० २८०, ३४७ । प्राप्ति स्थान--- 
दवि० जैन सभवनाथ मंदिर उदयपुर । 

८२००. नन्दीश्वर पंक्ति पूुजा--/< । पत्रस० ६। भाषा--सस्क्ृत । विषय-पूजा | २० काल 
>( । ले०्काल »< । पूर्ण | वेष्टनस ० ४४५३ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पत्तायती मन्दिर भरतपुर । 

८5२०१, --नदीश्वर पक्ति पूजा-- 9८ । पत्र स> ८ | झा० १०३८४ इञ्च । भाषा सरकृत । 
विषय-- पूजा । २०काल » । ले० काल > । पूर्ण । वेष्टन स० २७७ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन 
भग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

छ२०२, नंदीश्वर पंक्ति पुजा-- 2< । पत्रसं० ११। आ० १००८७ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । २० काल »< । ले० काल स० १६०१ भ्ासोज बुदी १। पूुर्णें। वेश्टनसं० ७७॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर दौसा । 


घडंद ] [ प्रस्थ सूची-पंचम जाग 





८२०३. नंदीश्वर पंक्ति पुशणा-->< । पत्र स>० १३ झा० १२०८४ इच्च । भाषा -- सस्कृत । 
विपषय-पुजा । २० काल >< । ले०काल » । पूर्ण | बेहूनस० ३५३। प्राप्ति ््थान--दि० जैन मन्दिर 
प्रभिनन्‍्दन स्वामी बू दी . 

८२०४, नदीश्वर पंक्ति पुजा-- »६ । पत्रस० ५। झ्रा० ११५८५ इच्च । भाषा-स स्कृत । 
विषय--पूजा / र० काल ><। ले०काल ><। पूर्ण । वेष्टन सं० ३६० । प्राप्ति स्थान--भ्र ० दि० जैन मन्दिर 
झजमेर । 

८२०५. नंदीश्वर ब्रतोद्यापन-- 2८ । पत्रस० ४ । आ० १५३८४ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल >६ । ले० काल स० १८४४ । पूर्ण । वेषहनस० ५१३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मम्दिर कोटडियों का डूगरपुर । 

८२०६. नदीश्वर द्वीप पूजा--»< । पत्रस० १० । आ० १०८३८ ४) इक्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पुजा । र० काल » । ले०काल सा०१६०५। पूरा | वेष्टनस० ३०६ । प्राष्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 

८४२०७. नंदीश्वर पूजा--टेकचन्द ॥ पत्र स० ३६ । आ्रा० १२२८८ इच्च । भाषा- हिन्दी पद्म । 
विषय -स्तोत्र । २० काल रा० १८८५ सावन सुदी १० ॥ ले० काल >< । पूर्ण । वेपष्टन स १२६ ॥ प्राप्ति 
स्थान--दि ० जैन लडेलवाल मन्दिर उदयपुर ॥ 

घरे०८. प्रतिसं० २। पत्रस० ४१। श्रा० १२३ २ ६२ इंच | लेन्काल ८ । पूर्ण । वेहन म० 
१०६। प्राप्ति स्थान भण० दि० जैन ग्रग्रवाल मदिर उदयपूर । 

८घ२०९, प्रति सं० ३ । पत्रस० ४७ | श्रा० ११२०८५३ इच्च । ले०काल स० १६०४ सावण 
सुदी ६ | पूर्णा। वेध्टन स० १५ प्राप्टि स्थानं--दि० जन तेरहपथी मन्दिर मालपुरा (टोक) 

८२१०. प्रति सं० ४। प्रस॒० ४३। आा० १०२०४: इच्च । ले० काल » | पूर्गो । वेष्टन 
स॒० ५०६ प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर कोटडियो का हु गरपुर । 

८२११. नदोश्वर पूजा --डालूराभ । पत्र सं० १८५। श्रा० ११३ ०८७ इच्च । भाषा हिन्दी । 
विषय-पुजा । ०काल स० १८७६ । ले०काल स० १६४१ ॥ पूर्ण ६ वेष्टन स० १७५ प्राप्ति स्थानं--- 
दि० जैन खडेलब।ल मन्दिर उदयपुर । 

घ२१२, प्रति सं? २। पत्रस०१४ | झ्ा० १२:०५ इच्च | ले० काल स० १६३४ पूर्णों । 
बेष्टनसं० १७७ , प्राप्ति स्थान --दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

८२१३. प्रतिसं० ३। पत्र सं० २। ध्रा० १२१०८ ८ इच । ले०काल >€ | पूर्णो । वेष्टन स० 
१७८ | प्राप्ति स्थान - दि० जेब खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--धानतराय कृत है । 

८२१४, प्रति सं० ४ । पत्रसं० १५। झ्रा० १२०८७: इश्च । लेन्काल स० १६१७ । पूर्णा । 
बेहन सं० १२८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


८२२४, प्रति सं० ५ । पत्रमतं० १४ | ले०काल )< । पूर्ण | बेएनसं० १५६ । आप्ति स्थान- 
दि> जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ४४ 





८२१६. प्रतिसं० ६ । पत्रसं० २४ | भ्रा० १०३ ६४३ इच । ले०काल स० १६६२ । पूर्णों । 
बेहनसं० १३५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मदिर उदयपुर । 


विशेष--पझ्रामेट के ब्राह्मरा किशनलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


८२१७. प्रतिसं० ७ | पत्रस० ६१६।आ+० १२६०८६३ इच् । ले० काल सं० १६८३ | पूर्ण । 
वेष्टन स० २१७-८७ । आप्दि स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


८२१८. नंदीश्वर पूजा--रत्ननंदि । पत्र स० १६। श्रा० ६०८४६ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । रण्काल>। ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन स'० १६५। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
दबलाना बू दी । 

८२१६, नंदीश्वर पूजा-->< । पत्र स० १२। शा० ११०८४ इच्च। भाषा-सस्क्ृत । विषय- 
पूजा । २० काल »( । ले० काल /८ । पूर्ण । वेट्टन स० ३५७। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैंत मन्दिर 
अजमेर । 

८२२०. नदीश्वर पूजा-- »< ॥ पत्र २० ५। आ० १००८५ हल । भाषा-प्राकृत-सस्कृत । 
विषय- पूजा । र०काल » । ले० काल >< । पूर्ण । बेप्टन र० १८७७ | प्राप्ति स्थोन--भ० दि० जैन 
मन्दिर अ्रजमेर ! 

८४२२१. नदीश्वर पूजा-- 2< । पत्रस० २। पभ्ा० १२०८५: इंच । भाषा-सस्क्रत | विषय- 
पूजा । र०काल »< । ले०्काल »< । पूर्ण । वेष्टनसं० ११। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ 
स्वामी मालपुरा (टोक) । 

८४२२२. नंदीश्वर पूआ--2<। पत्रसं० ७ | ग्रा० १०३८५ इन । भाषा-सस्क्ृत | विषय-पूजा । 
र० काल » । ले० काल स० १५२१ मगसिर बुदी १४ | पूर्ण । वेष्टन स० २६६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर दब्नलाना बू दी । 

विशेष---सुरोज नगर में पाश्वंनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी । प० आलमदास ने जिनदास के 
पठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

८घ२२३. नंदीश्वर पूजा--2< । पत्रस०१। भाषा -सस्कृत । विषय-पूजा। र० काल >८। 
ले०काल »८ । पूर्ण । बेन सं० ६२७ | प्राप्ति स्थाव--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


घ२२४. मंदीश्वर पूजा-- 2» । पत्र स० ३। श्रा० ११७४ इश्च। भाषा-प्राकृत | विषय- 
पूजा । २० काल »८ । ले० काल »< । पूर्णा। वेप्टन सं० ७६-१०८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारा्यासह (टोक) । 

८घ२२४. नंदोश्वर पुजा--2< । पत्रस० ६०। श्रा० १००८७ इब्च। भाषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । २० काल )< । ले०काल )< । पूरा । वेष्टन स० ३६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली 
कोटा । 

८२२६. मंदौश्वर पूजा (बड़ी)--» । पत्र स० ६७। श्रा० १०८७ इच् । भाषा -हिन्दी 
पद्य । विषय-पूजा । र० काल »<। ले० काल )<। पूर्ण । बेष्टन सं ० १८५६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पाश्यनाथ चोगान बू दी । 


८४६ ] [ प्रन्‍्थ सूची-पंचम भाग 





८२२७. नंदीश्वर प्‌जा विधान-- >८। पत्र स० ४४५ । झा० ११ ४ (८ दच । भाषा सस्कृत । 
विषय-पूजा | र० काल »>( । ले०काल स० १६३५ सावर बुदी ४। पूर्ण । वेहन स० ४६। प्राप्ति 
हथान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । 

विशेष --इस पर वेष्टन सम्या नही है । 

८घ२२८. नंदीश्वर द्वीप उद्यापन पूजा --%६ । पत्र स० १७। गझ्रा० ८५४ इच | भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल »( | ले०्काल स० १८५७ चैत बुदी ७। पूर्णों | वेष्न स० ७६-४६ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर टोडारायसिह (टोक) । 

विशेथ--प० शिवजी राम की पुस्तक है तक्षकपुर में प्रतिलिपि की गयी थी । 

८२२६. ननन्‍्दीश्वर द्वीप पूजा-पं० जिनेश्वरदास | पत्रस० ६७ । ग्रा० १३ ८८ इच्च । भाषा 
सस्कृत ॥ विषय पूजा। र० काल %( + ले० काल स० १८८१ | पूर्णा। वेपष्टनस७० ४८/१०२। प्राव्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर भादवा (राज०) | 

८२३०, नंदीश्वर द्वीप पूजा--लाल । । पत्रस० ११। श्रा० १००८६: इच्च । भाषा हि्दी 
पद्म । विषय-पूजा । २०काल »% । ले० काल % | पूणो | वेघहनस० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
तेरहपथी मन्दिर नैशावा । 





८२३१. नन्वीश्वर द्वीप पूुजा--विरबीचन्द । पत्रस० ४४। श्रा० ६८% ६ इच्च। भाषा- 
हिन्दी । विषय-पुजा । २० काल स० १६०३ | ले०्काल स० १६०४ | पूर्गो । वे.्टन स० १०६ ८३ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) | 

विशेष--विरधीचन्द मारोठ नगर के रहने वाले थे । 

८२३२. ननन्‍्दीश्वर द्वीप पूजा -- ». । पत्रस॒० ३३। भाषा - हन्दी । विपय-पूजा । र०काल ><। 
ले० काल /< । पूर्णा । वेश्नन स० ६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष --दोलतराम कृत छहढाला तथा नित्य पूजा भी है । 

८२३३. नेमित्तिक पूजा सप्रह-- )< । पत्रस० ५२ । आ० ११३:८५६ इच। भाषा -सस्कृत । 
विषय-पूजा । २०काल >६ । ल काल » । पूर्र । वेशनस० १३ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मंदिर 
ग्रादिनाथ स्वामी मालपुर। (टोक) 

विशेष निम्न पूजाप्रों क सग्रह है - 

दश लक्षण पूजा, खुख सपत्ति पृजा, पचमी ब्रत पूजा, मेघमाला ब्रतोद्यापन पूजा, कर्मचूर ब्रतोद्यापन 
पूजा एवं श्रनत ब्रत पूजा । 

८२३४. मेभित्तक पूजा सप्रह-- 9८ । पत्र स० ६१ | श्रा० १२२२८६३ इचच । भाषा-हिन्दी 
पद्भ । विपय-पूजा | ("काल | लेण्काल » । पूर्ण । वेष्टनस० १२० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष---दणश लक्षण, रत्नत्रय एव सोलह कारण आदि पूजाये हैं । 

८२३५. पक्ति साला-- )८ । पत्रस॒० ८९ । भाषा-हिन्दी । विषय-पुआ । र०काल »< | 
ले ०काल स० १७८६ । प्रपूर्ण । वेष्टन सं० ६३० । प्राप्ति स्थान --दि० जँन पचायती मन्विर भरतपुर । 


पूजा एवं बिघान साहित्य ] [ ८४७ 





विशेष--द्वीच २ के पत्र नही हैं। सख्या द॑, हुई है । 

८२३६५. पच कल्याएक्र उद्यापन- गुजरसल ठग ] पत्र स० छ४ । आ० ७» ५ इच्च । 
भाषा--हिन्दी (पद्म) । विषय-पूजा । र० काल >< । ले० काल । पूर्ो । वेष्टन सं० ६४ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर कोश्यों का नैणावा । 

८5२३७. पंच कल्याराक उद्यापत-- »८ । पच्रस० ३१। प्रा० १०१८ ४) इच्च । भाषा- हिन्दी 
(पद्च) | विषस-पृजा । र२०काल>»< । ले० काल स० १६४० । पूर्ण । वेशन सं० ८७ । ग्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोंट्यो का नैणावा । 

८२३८. पंच कल्यारागक प जा--टेकचंद । पत्र सं० ३३। आ० १२३० ४३इछच । भाषा-- 
हिन्दी । विषय-पूजा । २० काल >८ । ले०काल स० १६८५ ॥। पूर्णो । वेप्रनस० ६०० । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर लक्कर जगपुर । 


८२३६. प्रतिसं० २। पत्र स० २२९। ले० काल स० १६२२ | पूर्गा । वेष्ठन स० ७६ । प्राप्ति 
स्थान--- दि ० ज॑न तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

८२४०. प्रतिसं० ३॥। पत्र स० १६ | आ० ११४५७ इच्च । तो ० काल >२ | झपूणंं । वष्टन स० 
३०। प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर पाश्यंनाथ चौगान बु दे; । 

८२४१, पंच कल्याणक प्‌ जा-- प्रभाचन्द ।॥ पत्रस० १३ ।आ० १०:८७ इच । भाषा-- 
सरकृत । विषय-पूजा । २० काले » । ले०काल सं० १४३६८।॥ पूर्मा । वृष्टरनस० १७ १२ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जेन मन्दिर कोटडियो का इ गरपुर । 

विशेष---लिखित नग्न सलू वरमध्ये । लिखापित पद्धित जी श्रीलाल निरजीब । णुभ सबत्‌ १६३८ 
वर्षे शाके १८०३ प्र० मास पौष बुदी १२। 

८२५४२. पंच कल्याराक पुजा -पं० बुधजन | प्रस० ३४८ ।आर० १००८६ इच् | भाषा-- 
हिन्दी पद्म । विषय-पूजा । २० काल »६ । लेण्काल स० १६३३ अपाढ सुदी २॥। पूरो । वेष्तनस० ६०-३४ । 
प्राप्दि स्थान-- दि० जन बडा बीसपथी मन्दिर दोसा । 

विशेष--शिवबक्स ने प्रतिलिपि को थी । 

८२४३, पंच कत्याराक पुजा--रामचन्द्र । पन्नस॑ं० १६ ।क्रा० ६०८४ इच्च । भाषा हिन्दी । 
विपय-पूजा + र०काल » । ले० काल स० १८२२ ज्येष्ठ सुदी १३ | पूर्ण । वेष्टन स० १४४ । प्राप्ति 
स्थास--दि० जैन पचायती मन्दिर बयाना। 

विशेष--कु भेर नगर में प्रतिलिपि हुई थी । चौबीस तीर्थकरों के पच कल्याराक का वर्सान है । 

घरडंड. पच्॒ कल्यारक--वादिभूषण (भुवतकीति के शिष्य) । पत्र स० १६। झा» 
१०५ ८४९ इच | भाषा--सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल »< । ले०काल सं० १७१३ | पूर्ण । वेहनसं० 
५५ प्राप्ति स्थान--दि० जैन खड़ेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

८२४४५, पंच कल्याणक पुजा--सुधा सागर । पत्रस० १५।शञझा० १२७०५ इच्च । 
आषा-संस्कृत । विषय-पूजा । र०काल » । ले०्काल »€ । पूर्ता। वेटन से ० ५५ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर अभिनन्‍्दन स्वामी बू दी । 


घट ] [ भ्रग्थ सुचो-पंचम भाण 





८२४६. प्रतिसं० २॥ पत्र स० १६ | आ० ७१५८१: इश्व । लेन्काल »< । पूरों | वेप्टनसं० 
१२९ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मदिर पाश्वनाथ चौगात बू दी । 

विशेष--प्रथम ५ पन्नों मे श्राशाधर कृत पच कल्याणाक माला दी हुई है । 

घर४७, प्रति सं० ३ । पत्रस० २४। झ्ा० १०! » ४) इच्च | लेग्काल स० १८४४) पूर्ण । 
वैध्नन स० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेष - सदासुख ने कोटा के लाडपुरा में प्रतिलिपि की थी । 

लोकाकास ग्रहोत्तमे सुजिनयों जात: प्रदीपस्सदा । 
सद्रत्नत्रय रत्नदर्शनपर' पापे घनी नाशक, । 
श्रीमछी श्रवणोत्तमस्यतनुज. प्रगवाट वशोंभवों 
हसास्वाय तत्त प्रयच्छेतु सताग्र श्री सुबासागर । 

८रेडय, प्रतिसं० ४। पत्रस० २१ । ग्रा० € 2८६ इच। ले०काल सं० १६०३ | पूर्ण । वेतन 
स० ७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेष -- गुजराती ब्राह्मगा हीरालाल ने प्रतिलिपि की थी । 

८२४६, प्रति स० ५॥ पत्र स० १२। लेण्काल स० १६०२ | पूर्गा। वेष्टन स० ५४ | प्राप्ति 
हथान-- दि० ज॑न तेरहपथी मदिर बसवा । 

८२४०. प्रति स० ६ । पत्रम० २१॥ ले० काल स० १६२० । पूर्ण । वेष"्टनस० ५५। प्राप्ति 
स्थान--दि० ज॑न तेरहपथी मदिर बसवा । 

८घ२५१, प्रति सं० ७ । पत्रस० २१ ।आ० १० ' ८५ इच्च । हे० काल स० १७५४“पौप सुदी 
११ पूर्ण । बेप्नसं० २७३ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर दीवानजी कामा । 

८२५२. पंच कल्याराक पूज।-सुमति सागर । पत्र स० १५४५ झा० ११%६ऐ इच। 
भाषा--सस्कत । विषय--पूजा । 5० कार्ल 24 ॥ ० काल स० १८१७ कालिक बुदी ११ । पूर्णो । वेहन स० 
११० । प्रानति स्थान-- दि० जेन पचायर्ती मंदिर बयाता । 

विशेष--महाराप्ट प्रदेश मे बल्‍्लमपुर में ममोश्वर क#रालय मे ग्रस्थ रचना हुई थी। लाजचन्द पाड़े 
ने केरोली में भूरामल के लिये प्रतिलिपि की थी । 

८२५३ प्रतिसं० २॥ पत्र स० (४ | ग्रा० १३६० ६३ इच्च । ले० काल 2< । पूरा । वेप्टन स० 
५०-४४ । ब्राप्ति स्थान दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली । 

८२५४. प्रतिसं० ३ | पत्रस० १६ । ले०काल :८ । पूर्ण | वेप्नस ० १२३ प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन पत्रायती मन्दिर भरतपुर । 

८२५५४. पंच कल्वाश पूजा चनद्रकोत्ति । उतश्रस० २६ । भाषा--सस्कृत । विषय-पूजा । 
र०काल >( । ले० काल % ।& पूर्ण बेप्न स० १२४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर 
मरतपुर । 

८२५६. पंच कल्याशक पूमा-- 2८ । पत्रस० १६ | ब्रा० ११. )( ४३ इंच । भाषा- सस्कृत । 
विषय--पूजा । २० काल »< । ले०काल >»< । पूर्ण। वेप्टन स० १५६ । ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
आदिनाथ बू दी । 


पूजा एवं घिधान साहित्य ] [ ४६ 
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८२५७. पंच कल्याराक पूजा-->< । पत्र सं० २४। झ्ा० १००८५ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय -पृजा | र०काल » ॥ ले० काल »< । पूर्यो | वेटन सं० ४५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
झभिनन्दन स्वामी बू दी । 

प्रश८. पंच कल्पारपक पूजा---2 । पत्रस० १७ | भ्रा० १११ »८५ इच | भाषा -सस्कृत । 
विषय- पूजा | २० काल »<। ले० काल ३८ । पूर्ण | वेहनस० २०६। प्राप्ति स्थानं-- दि० जेन मन्दिर 
पाश्वनाथ चोगान बू दी । 


८२४५६. पंच कल्याराक पुजा--9<। पत्र स० १८ | श्रा० १०१३८ ५३ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विधय--पूजा । र०काल »८ । ले० काल » । पूर्ण । वेष्तन स० ८३ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बूदी)। 

८5२६०. पंच कल्यारपएक प्‌ जा--> । पत्र स० १५। श्रा० १०२८७ इच्च | भाषा-सस्कत । 
विपय-पजा । र०काल » । ले० काल ८ । पूर्ण । वेहनस० १०७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । 


८२६१, पंच कल्याणक पजा-- 2 । पत्रस८ २५। आ० १००८४) इज्च । भाषा-- 
संस्कृत । विधय-- पूजा । र०काल » । ले०काल स० १८०१ झसोज छुदी १० । पूर्ण । वेष्टन स० ३२॥ 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

८घ२६२., धंत्र कल्याराक पूजा-- >€ । पत्र स० १४ । श्रा० ६॥ै१८ ६ इछ्च । भाषा संस्कृत । 
विषय पूजा । र० काल » । ले० काल स० १८१७ बैगाख सुदी ७ । पूर्ण । बेधत ख० २७८ | प्राप्सि- 
स्थान-- दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 


८२५३. पंच कल्याणक विधान--मट्टारक सुरेन्द्र कीति २८ । पत्रस० ४६। शझा०६%४ 
हस्य । माघा सस्क़ृत | विषय-पृजा । र०काल »(। ले० काल )< | पूर्ण । वेहनस० २३४ । प्राप्ति- 
स्थान दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

८२६४, पंच कह्याराक पूजा--»८ । पश्रस० १८। श्रा० ११९५७" दच्च। भाषा -हिन्दी । 
विषय-पजा । २० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण | वेहतस० १२२४ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर ग्रजमेर । 


८२६५. पंच कल्याए पूजा--2< । पत्रस० १३३ झा० १०१८४ हज्च्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा २० काल »< । ले० काल >< पूर्ण । वेष्टन स० ३७३ । ग्राप्ति स्थान भ०दि० जैन मदिर 
प्रजमेर । 

८२६६. पंच कल्याणक प्जा-- »< । पत्र स० २० । झा० १०० ८ ५३ इच । भाषा -हिन्दी । 
विषय-पूजा | २०काल ८ । ले०काल )< । पूर्णों। वे_्टन स० ४७६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मंदिर झ्जमेर | 

४२६७, पंच कल्याणक पूजा-->< । पत्रसं० ३७ | भ्रा० १०:८६ इस । भाषा हिन्दी पद्च | 
विषय-पूजा । र०काल >< । ले०काल सं० १६०७ भादवा बुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० १०॥। प्राप्लि- 
स्थान--दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर नेशावा । 


घ५० ] [ प्रन्‍्थ सूची-पंचम भाग 





८२६८. पंच कल्यारणक पूजा---»६ । प्रस० १६ ।झ्रा० ६» ६ इच्च | भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । २०काल »<। ले०काल 2<। पू्ों । वेष_्टन स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जँन मंदिर पाश्व॑नाथ 
दोडारायसिह (टोक) । 

८२६६. पंच कल्याराक पजा--- 2८ ।'पत्र० स० १३ | झआा० ७३ »८ ४2 इच्च | भाषा-हिन्दी । 
प्ञ्म । विषय-प्रजा | र०काल > । ले० काल % । श्रपू्ण । वेष्ठन स० ८०॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर दबलाना (बू दी) । 





विशेष--तप कल्यागाक तक ही पृजा है। आगे लिखना बन्द कर दिया गया है। 

८२७० पंच कल्याराक प्‌ जा-->< । पत्रस० २१। झआ० ६४४ इच् | भाषा-हिन्दी । 
विषय-१जा ! र०काल < । ले०काल स० १६४४ । पूर्ण | थेप्न स० ४६३।३०४। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

८२७१ पंच कल्यारशक पूजा--9< । पत्र स० २२ । भाषा-हिन्दी । विषय-पजा । 
र० काल )< । लै० काल स० १६०४ कातिक बुदी २ । पूणा । वेट्टन स० १२५ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
पचायती मंदिर भरलपुर । 

विशेष - दो प्रतिया श्रौर है । 


८घ२७२ पंच कल्याराक पजा--»€ । पत्र स० & । श्रा० १०१८ ४: इच् । भाषा हिन्दी । 
विषय-- पूजा । र०काल »८ । ल०काल स० १६८२ | पूर्णो। वेष्टन स० ६२। प्राप्ति स्थान-दि० जैग 
खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

८२७३. पंच कल्याणक पूजा जयमाल--> । पत्रस० १० । ब्रा० १०/»८ इच्च | 
आपषा-हिन्दी । विपय-पूजा । र०काल »८। ले०्काल » । पूण् । वेप्टन स० ८६ | प्राप्ति स्थान - दि 
जैन मन्दिर भादवा (राजस्थान)। 

८२७४. पंच कल्यारायक प्‌ जा---2८ । पत्रस० १५। ग्रा० १२०८४ देख । भाया--टिन्दी । 
विपय--पूजा । “० काल » । ले० काल स० १८३६। पूर्ण | वेहनस० ६६-६० । प्राप्ति स्थान--- दि० 
जैन मन्दिर भादवा (राजस्थान) । 

८२७५. पंच कल्याणक पूजा--2< । पत्रसं० ३५। झ्रा० ७७७ इसच्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय- पूजा । र० काल 2: । ले०काल »< । पूर्ण | वेष्टास० १८२ प्राप्ति हथान--दि० जैन पतायती 
मंदिर करोली । 

विशेष--प्रति भुटकाकार है। 

८४२७६. पंच कल्याराक पूजा--- 2<। पत्रस० ३४ ।झा० १००८४८ दश्च | भाषा-हिन्दी पद्म । 
विधय-पूजा । २० काल 2< । ले० काल सं० १६८४ । पूर्ण । वेष्टन स० ३४३/१३२। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर कोटडियों का इुं गरपुर । 

८२७७. पांच कह्याशक पूजा-- 0८ । पत्र स० २७ | भ्रा० ६१८६ इच्च । भाषा- हिन्दी पद्य ! 
विषय--पूजा । र० काल »८ । ले० काल सं० १६०७। पूर्ण । बेष्टन सं० २१३। आ्रप्ति ह्थान-- 
दि० जैन मदिर पाश्वनाथ चौगान वू दी । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८५१ 





८२७८. पंच कल्याणक पूजा--2८। पत्रस० १७। श्रा० ६३०८६ इज्च | भाषा-हिन्दी, 
पद्च | विषय-पूजा । २० काल » । ले० काल >< । पूर्ण । बेप्ननस ० १३४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल पच्ायती मन्दिर अलवर । 

८घ२७६, प्रति सं० २। पत्र स० ५८६ | श्रा० १२०८७ इल्च । ले०काल >८ । भ्रपूर्ण वेष्टन सं० 
१४४ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 


८२८० पंच कल्याणक विधान हरीकिशन---»< । पत्रस० २१ ।झा० १४)<८७ इच्च । 
भाषा हिन्दी-गद्य | विषय-पूजा | २०काल स० १८८० अपाढ सुदी १५। ले०काल »। पूर्ण । वेप्न स० 
१६२ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर वू दी । 


८घर८ध?१ पंच कल्यारण श्रत टिप्पणश-- » । एत्र स० ४ । झ्रा०--"' । भाषा-हिश्दी । 
विषय - पूजा विधान | र२०काल-- »< । ले० काल » । पूर्ण । बेन स० ४६०।॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


८२८२. पंचत्ात पूजा - पत्र स० ५। भाषा-फिन्दी । विषय-पूजा । (०काल--»६ । 
ले०काल-- /” ॥ पूर्ण । वेश्न स० ६६४ । प्राप्ति स्थान--हि० जेन पचायती मच्दिर भरतपुर । 


८२८३. पंचमुरु गुरममाला पूजा--भ० शुभचन्द्र | पत्र स० १६। आ० ११ <४३ खा । 
भाषा-संस्कृूत । विषय - पूजा । २० काल » । ले० काल »€ ै पूर्ण । वेष्टन स० ५२। प्राप्ति स्थानं-- 
दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

८र८४ड, पंच परमेष्ठी पुजा-भ० देवेन्द्रकोति । पत्रस० ७ | ग्रा०६%२६ इच। भाषा- 
सस्कृत | विषय-पृजा । र०काल % । ले०काल सम० १६३८ । पूर्ण । बेप्टन स०» ५१६ । प्राप्ति- 
स्थान---दि० जेन मन्दिर कोटडियो का इू गरपुर । 


पर८५ पच परमेष्ठो पूजा-यशोनन्दि॥ पत्र स० ३२। श्रा० ११०७४ इच | भाषा- 
संस्कृत । विपय-पुजा । रण्कान ७६ । ल० काल स० १८५२॥ पूरणो | वेघनस० ३५९ प्राप्ति स्थान- 
भ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 


८उरे८६. प्रति सं० २।॥ पत्र म० ३५ । श्रा« १२) ५८५१ इच् | ले०्काल सं० १८८७ आ्राषाढ 
बुदी १३ | पर्णा । वप्टन स० १४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक)7 

विशेष -- प० शिवलाल के पठनार्थ रामनाथ भट्ट ने मालपुरा में प्रतिलिपि की थी । 

घरे८७. प्रतिसं० ३। पत्र स० ३१। आ० १३०४५: इच्च। लेण्काल १८ । पूर्णो । 
वेप्टन स« १५७ | प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न खडेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

८घर८फ८, प्रतिसं० ४ । पत्रस० ३६ । श्रा० ६९ *८७ इस । ले० काल »< । पूर्ण | वेहनसं० ५५ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्नवाल पचायती मदिर झलवर। 

८२८६, प्रतिसं० ४५। पत्रस० ४०। आ्रा० ११७६३ इच्च । ले० काल स० १८१७ भादवा सुदी 
५ | पूर्रो । वेशनस० ८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाता। 

विशेष --उदयराम के पुत्र रूरो ने प्रथ की प्रतिलिपि बयाना में करायी थी | 


८श्२र ] [ प्रस्थ सूचो-पंचम भाव 





८२६०. प्रतिसं० ६ । पत्र स० २६ । ले० काल सं० १८५५६ जेठ सुदी १२ । पूर्ण । वेष्टन सं० 
१९ । प्राप्ति स्थान दि० जैन पचामती मदिर भरतपुर । 

८२६१. प्रति सं० ७। पत्रस० २५।झआ० ११३)८४५ इच्च । ले० काल »८ | पूर्ण । 
वेप्रनसं० ८८ | प्राप् स्थान--दि० जेन मदिर बोस्सली कोटा । 

४२६२. प्रतिसं० ८ ॥ पत्र स० ३८ । थ्रा० १०२ ५८६ इज्च | ले०काल »< । पूर्णा। वेपएन स० 
११६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर करौली । 

८४२६३. प्रतिसं० €। पत्र स० २८ | ग्रा० ११७८५२ इच्च । ले० काल स० १८३५ जेठ 
सुदी ७ । पूर्णो | वेष्ठन स० ३५१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्रसिनन्‍दन स्वामी, बू दी । 

घ२६४. प्रतिसं० १० । पनञ्र स० २७ | श्रा० १११८४ इछच | ले०काल »€ । पूणों । उेष्टन स० 
६३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर,जयपुर । 

८२६४. प्रतिसं० ११ | पत्र स० ३७। आा० १००८५ दृञ्च । ले० काल स० १६०४ । पूर्गो । 
बेहनन स० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पा्वनाथ मन्दिर चीगान बू दी । 

८२६६ प्रतिसं० १२। पत्र स० २७। झ्रा० १०४ ०८७) इच्च । लेन्काल 9» | पूर्ण । 
बेष्टन सं० १०४ प्राप्ति स्थान - दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

प८२६७. पंच परमभेष्ठो पुजा-भ० शुभचन्द्र | पत्रस० २४ । ग्रा० ५: >( ४: इच्च । भाषा- 
ससस्‍्कृत । विपय-- प्रजा । २० काल >६ । ले० काल स० १७८७ । पूर्ण । बेहन स० ४५ प्राप्धि स्थान--- 
दि० ज॑न मन्दिर बोरसली कोटा । 


भ्रतिम प्रशस्ति--- 
श्री मूल सघे जननदसघ । 


तया भवछी विजादिकीति । 
ततपट्टथारी णुमचन्द्रदेव । 
कल्यानमात्मा क्रताप्तपूुणा । १२। 
विशेष--श्री लालचन्द्र ने लिखा था । 
८परश्८. पंच परमेष्ठी पुजा-टेक्चन्द । पत्र स० ७। श्रा० ८%८६३ इच। भाषा- 
हिन्दी पद्य । विपय-पृजा । २० काल »। ले० काल »(। पूर्ण । वेष्टन सं० २२८/६१ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर | 
घ२६६. प्रतिसं० २। पत्रस० ३३। भ्रा० ११०८४३ इठच। ले०काल स० १८६६ । पूर्णो । 
चेप्टनसं० २६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मदिर उदयपुर । 
८३००. प्रतिसं० दे । पत्र सं० १५ । भा० १२०४६ इड्च । ले० काल स० १८५६। पूरा । 
बे्‌्टन सं० १३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 
विशेष--उदमपुर में नगराज जोशी ने प्रतिलिपि की थी । 
घ३०१., प्रति स० ४। पत्र स० ३२ । ले० काल सं० १८५५ पूर्ण । वेष्टन स० ३७८/३०७ | 
भ्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर | 
८४३०२. प्रति सं० ५॥ पत्र सं० रेरे | ब्रा० ११२८४ इच्च। लेण्कालसं०-१८५५ । पुणे । 
बेहन सं० ४४६-२१० । प्राप्ति सथान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ पशदे 





८३०३. प्रति सं० ६। पत्र स० १२। ले० काल )८ । श्रपूर्ण । वेष्टन स० १२२। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पवायती मन्दिर भरतपुर । 

ब्ईे ०४, प्रतिस० 9 पत्र स० ३४  आाण० हट ८ ४३ द््य्च्च । ले० काल % | पूर्ण । बेप्टन सं० 
१४१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्नवाल पचायती मन्दिर भ्रलवर । 

८३०५. प्रतिसं० ८ । पत्रस० १५४ | भ्रा० १२८७८ इच्च | ले०काल रा०-१६३४५ फाग्रुण सुदी 
& । पूर्णो । वेप्न स० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर श्रीमहावीरजी (बूदी)। 

विशेष - ईसरदावासी हीरालाल भावसा ने लिखवाया था । 

८३०६, पज्च परमेष्ठी पुजा-डालूराम । पत्रस॒० ४० । श्रा० १०) 2८ ५१ इच्च | भाया-- 
हिन्दी पद्य । विषय - पूजा । २० काल स॒० १८६२ मगसिर चुदी ६ | ले०ण्कालू स० १६४८ कातिक श्रुदी 
२ । पूर्ण । वेहन रा० ४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वेनाथ मंदिर टोडाशमसिह (टोक) । 

६घ३०७. प्रतिसं० २। पत्रस० ३६ । आ० १9८६ इच्च । लैे०काल स० १८८६९ आसोक बुदी 
१० । पूर्ण । वेटनस० ४४। प्राप्ति स्थान--दि० जँन तेरहपथी मदिर मस्लपुरा (टोका ! 

पर३े०८. प्रतिसं० दे । पत्रस० ३०। शभरा० १२१२ ८५ इच्च | ले०काल स० १६६१ आपाढ सुदी 
८ । पूर्मा | वेप्टस स० ४८७ | प्रारिति स्थान--द्वि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८३०६. प्रतिसं० ४। पत्र स० २२ । श्रा० १४२८७८ इचञ्च । ले०्काल स० १६६१ पूर्ण । 
बेष्टन स० ४५ | प्राप्ति स्थान--दि० जन तेरहपथी मदिर नंणवा । 

८३१० प्रति सं० ५। पत्रस० ४७। झ्रा० १०: ३८५६ इज्च | ले०काल 9८ । पूर्ण । बेन 
स० २५४ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर पाश्वेनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) । 

८घ३११. प्रतिसं० ६ | पत्र स० ४३। झा० ८२२८६ इच्च । ले०काल स० १८७६ श्रावगा बुदी 
१२ | पूर्ण। वेष्टन स० २७। प्राप्ति स्थान--वदि० जैन मन्दिर मादवा (राज०) | 

विशेष --भादवा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

८३१२, णंच मंगल पूजा > ।पत्न स० ३४॥ झा० ११०८ ११ र इच्च । भाषा हिन्दी । विषय - 
पूजा । र० काल »< । ले०काल >< । पूर्णों । वेष्टन स० २८५४-१११। प्राप्ति स्थान--दि० जन मब्दिर 
कोटडियो का हू गरपुर । 

८४३१३. पंच परमेष्ठों पुजा--बुधजन । पत्र स० १६ । झा० १००८६ इच्च । भाषा- हिन्दी । 
विषय--पूजा । र०काल »८ । ले० काल » । पूर्ण । बेष्टन ग० १३० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन तेरहपथी 
मन्दिर दौसा । 

घ्प्३ १४. पंच परमेष्ठी पूजा-- »% ॥ पत्र सं० १३। श्रा० हट >< ५८ इुच | भाषा - सस्कृत । 
'विषय--पृजा ॥। र०काल »८ । ले० काल स०--१८६६ । पूरा । वेहनसं० ३८५-१ ४४ ॥ प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मदिर कोटडियो का डर गरपुर । 

घ३१४. पंच परसेष्ठो पूजा ( । पत्रस० र८।आा० ११५४५ इच्च। व्धिय-पूजा । भाषा-- 
संस्कृत | २० काल %८ । ले० काल >» । पूर्ण । वेट्टनर्स० ३२६५-१४६ । प्राप्ति स्थांस--दि० जैत मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 


ष्ध्ढ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचन भाग 





८३१४. पंच परमेष्ठी पुजा 2८ । पत्रसं० ४० । भाषा-सस्कृत । र०्काल )<। ले० काल सं० 
१६५८ पूर्ण । वेष्टन स० ११५ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष---कु मावती नगरी मे प्रतिलिपि की गई भी । 

८३१७. घंच परमेष्ठी पूजा 2( । पत्रस० २५। भाषा --सस्कृत | विषय--पूजा । ले०काल- 
१८४७ । पूर्णा | वेष्टब स० २३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर मरतपुर । 

८३१८ पंचपरमेष्ठी पुजा >( । पत्रस० २-४ श्रा० १०२ ४४ इच्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय-पूज। । र०काल »€ । ले०्काल स० १६६५ | श्रपूर्णा । वे.्टनस० ३५६ प्राप्ति स्थान दि० ज॑न 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेय--प्रशस्ति निम्न प्रकार है। 

नागराज लिखत । सबत्‌ १६१४५ वर्ष आपाढ मासे क्ृष्णपक्षे पच्मीदित गुरथासरे लिखत । 

८३१६, पंचपरमेष्ठी पुजा ८ । पत्र स० ४ । ग्रा० १५१८५) इच्च । भाषा- सस्कृत ।विषय- 
पूजा । २० काल 9८ । ले० काल »% | पूर्ण । वेष्टन स० २७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मदिर 
उदयपुर । 

८३२०. पंच परमेष्ठी पूजा » ॥ पत्र स० २। भाषा-मस्कृत | विषय ५जा | २०काल » + 
ल०्काल > । पूर्णा। बेप्न स० ३७६-३०८ । प्राप्ति स्थान ---दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

८३२१. प्रतिसं० २। पत्रस० ४। ले०काल 9६ । पूर। बेन स० ३७६-३०४ । प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--पझ्राचार्य सोमकीति ने प्रतिलिपि की थी । 

८३२२. पंच परमेष्ठी पुजा » । पत्र स० ६६ | श्रा० १०१७५ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विधय -- पूजा । २० काल » ।ले०्काल | पूर्गा ' वे्टन स० १४७ प्राप्ति स्थान ->दि० जैन मदिर 
देबलामा (व दी) । 

विशेष--देवेन्द्र विमल ने प्रतिलिवि की थी । 

८३२३. पंच परमेष्ठी पूजा । पत्रस० १६। श्रा० ८टू ५) इच ' भाषा सम्क़ृ।। विषय-- 
पूजा । र०काल »८ । लेण्काल » & पूर्गा ' बेट्टन स० १६४। प्राप्ति स्थान--दि० जेल मच्दिर आदिनाथ 
यूदी। 

८परे२४. पंच परमेष्ठो पूजा » । पत्रस० ३६ । आा० ११८०८५३ इच ।भाषा-सस्‍्क्त । 
विधय--पृजा । र०काल »८ + ले० काल »<  प्पूर्सण । वेप्टन स ० ७ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
ग्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 

८४३२५. थंच परमेष्ठो पूजा--- >( + पत्र स० ३४ । श्रा० ६१ ५८६) इछ्च । भाषा- हिन्दी । 
विघषय-पुजा । र० काल » । ले० काल स० १८७४ भादवा सुदी ५ । पूर्ण । बेप्टन सं० ११४६ | प्राप्ति 
स्थान--म ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

घर३े२६. पंच परमेष्ठो पूजा 2( । पत्रस० ३६ । आ० ६) ४) इच । भाषा--हिन्दी (पद्म)। 
विषय-- पूजा । ₹० काल सं० १८६८ मगसिर सुदी ८ । ले०्काल सं०--१८८६ ज्येष्ठ बुदी ५ ॥ पूर्ण । 
वेष्टन स० १३०० । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 
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८घ३२७ पांच परमेष्ठी पुजा » । पत्रस० २८ | आ० ६» ६ इच्च । भाषा - सस्कृत । विषय- 
पूजा । ?० काल-- 9६ । ले०्काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ११३७॥ प्राप्ति स्थान --भ० <ि० मैन मन्दिर 
अजमेर । 

८३२८ पांच परसेष्ठी पुजा »< । पत्र स० ४ | झ० ११३८५* इस्च | भाषा-हिन्दी । विषय 
पृजा । २० काल »८ । ले०काल »< । श्रपूर्ण । वेप्टन स० १०३। प्राप्दि स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 

८३२६. पंच परमेष्ठो पूजा - >< । पत्रस० १३। आ० १३०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विपय-- पूजा । २० काल »( । लेण्काल >» । प्रपूर्ण । वेप्टढस० ३१ /८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
म्रन्दिर भादवा (राज०) 

८घ३३०. पंच परमेष्ठी पुजा-- ८ । पत्रस० ३३ ।ग्रा० ६०)०६५ इच्च $ भाषा-हिस्दी 
(पद्च) । विधय-पजा । र०्काल %( । ले०काल «| पूर्णो । देशनस०« १९९ | प्राप्ति स्थान -दि० जैन तेरहपथी 
मंदिर दौसा । 

विशेष -- प्रति चूहों ने खा रखी है । 

८३३१. पंच परमेष्ठी पुजा-- * । पत्रस० ४२ । श्रा० १०२ ८५ इच्छच । भाषा- हिन्दी पद्म । 
विषय -पूजा । र०काल » । ले०्काल » । अप्र्गो । वेफ़न स० ६५ । प्राप्ति स्थान - दि० जेन बडा 
पीसप्थी मन्दिर दौसा । 

८३३२. पंच परमेष्ठी पुजा-- 2 । पत्रस० ३७ । ग्रा० ११० ६ इच्च । भाषा - हिन्दी पद्य । 
विषय-पूजा । २० काल % । ले०काल स० १८१८ पूरा । वेप्न स० १२५ ।॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
श्रग्रवाल पंचायती मन्दिर झ्लवर । 


परे३२ प्रतिसें० २। पत्र स० ४२९ । झा० ११८ .८५, इज । लि०काल »€ । पूर् । वेप्रन स० 


१२१ | प्राप्ड स्थान--दि० जंन अग्रवाल पचायती मन्दिर अलवर । 
८३३४. प्रति स० हे । प्रत्रस ० ४४ | ग्रा० ८२४ एट्रे इक्च | लेण्काल स० १६५६ कातिक 
बुदी ५ । पूर्ण । बेप्टन स० १४७॥ प्राप्ति स्थाल- उपरोक्त मन्दिर । 


८३३५. पंच परमेष्ठी पूजा -»( । पत्रस० ५० ।झ्रा० १२०८७ इच्न्च । भाषा- हिन्दी 
पद्म । विषय-पविघान । २० काल »८ । ले० काल :< । पूर्ण । वेटनस० ७२ | प्रात्दि स्थान-- दि० जैन 
अग्रवाल पचायती मन्दिर भझलवर । 

८३३६. पंच परमेष्ठी पुजा--*< । पत्रम ० ३६। आ० १११८६; इच | भाषा हिस्टी पद्म । 
विषय-पूजा । र०काल सं० १८६२ / ले०काल स० १६२६ । पूर्ग । वेब्टनस० १५६॥ प्राप्लि स्थान दि० 
जैन खडेलवाल पंचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष---ग्रलवर में प्रतिलिपि की गई थी । एक प्रति भ्रौर है जिसकी पत्र स० ५४ है । 

5४३३७. पंच परमेष्ठी पुजा--» । पत्रस० ५२। झ्ा० ६:६६ हइच्च । भापा-+ दी । 
विषय-पुणा । र०काल सं० १८६२ मार्गशीर्ष बुदी ८ | ले० काल »< । पूर्ण । वेशनए० 5२, १५ + प्राप्ति 
स्थान---दि० जैत पंचायती मन्दिर दुनी (टोंक) 
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८३३८. घंच परमेष्ठी नप्स्कार पुजा--> । पत्रस० ७। भा० ६३०८४ इच्क । भाषा-- 
संस्कृत । विषय-पूजा। र०्काल »< । ले० काल )८ । अपूर्णो । बेहद स० ३६१ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जेन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

८४३३६. पंचबालयतो तोर्थंकर पुजा--2८ । पत्र स> १०। झअः!० ६१०८४) इच्च ' माषा- 
हिन्दी । विषय-पूजा । र०्काल 9८ + लेण्काल »८ । पूर्णो। बेहन स० ५६७॥ प्राप्ति स्थाव-दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८३४०. पंखमास चतुद्दशी ब़्त पुजा--9<। पत्र स० ८ | श्रा० ६१ »८६ इच्च | भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-7जा | र०्काल »६ । ले० काल » | पूरणों। वेष्न स० १६५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
राजमहल (टोक) 

८३४१ पंचमास चतुर्दशी क्रतोद्यापन--भ० सुरेन्द्रकींत्ति । पत्र स० ५ । झा० १११ ५८५ 
इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय - पूजा । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ५६ | प्राप्ति 
स्थान - दि० ज॑न मन्दिर पाश्बनाथ चौगान बू दी । 

८४२. प्रति स० २ । पत्रस० ६। झ्रा० ६१५८४२ इज्च । ले० काल » । पूर्ण । बेन सं० 
८६ | प्राप्ति स्थान-- दि० जन मंदिर झभिनन्दन स्वामी बूंदी । 

८३४३, पंचमास चदुर्देशों द्रतोद्यापत--2< ( पत्रस० ५ । आ० १०१ ८५१ इच्च | भाषा- 
सस्कृत । विपय-पूजा । र०्काल »( + ले०काल »( । पूर्ण । वेप्टन स० -१८५ ३४ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन सौगागी मन्दिर करौली । 

८३४४, पंचमास खतुदंशी श्रतोशापन-- »८ । पत्रस० ८ | श्रा० १०. ८६२ इच्च। भाषा- 
सस्कृत । विषय पूजा । र०काल » '. लेण्काल « | पूर्णो | बेट्नस० ५१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मन्दिर करौली । 

८३४५. पंचमास चतुर्देशों क्रतोद्यापन बविधि-- » पत्रस॒० ४७ ।झ्रा० १०८४० 
इकन्च । भाषा-सस्कृत | विषय-पूजा । ८०काल & ले० काल स० १८५८६ सावशा सुदी १३ | पूर्ण । 
बेप्टन स० १६० । प्राप्ति स्थान- दि० जैत पचायर्त' मन्दिर करीली । 

विशेष--व॒जलाल गोकलचन्द वेद में पचायती मन्दिर के लिए बाल्नमुकुन्द से प्रतिलिपि 
करवाई थी । 

८घ३४६. पंचमी विधान-- >८ । वत्रस० १३ । धा० ११३८ ७ इच | भाषा-सरुकृत । विषय- 
पूजा । २० काल >< । ले० काल »& । पूर्ण | वे._्टन स० ११२। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) | 

८३४७, पत्नी ब्रत पुजा कल्पारा सागर। पत्रस० ६। झा? १० / ६ इज | भाषा- 
सस्कृत । विधय पूजा | २० काल >८ । ले०्काल » । पूर्ण । वेष्ठन सं० €६ । प्राध्ति स्थान -दि० जैन 
मन्दिर प्रभिनन्दत स्वामी बू दो । 

अन्तिम पाठ--- 

तोघंकरा सकजल कहितकरास्ते । 
देवेन्द्रवं दमहिला सहिता गुणौघ॑ । 
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ब्‌ दावती नभशता वशता शिवानी 
कुवंतु शुद्ध वनितासुन॒वित्तजानि ॥१॥ 
जगति विदति कीतें रामकीर्तेषु शिष्यौ 
जिनपतिपदभक्तौ हषनामा सुधरि । 
रचित उदयसुतेन कल्याण भूम्ने 
विधिरूप भवनी सा मौक्ष सोख्य ददातु ७२॥। 
८३४८. पंचमी ब्त पूजा-- 2८। पत्रस० ३ ।आ० ११४५४ इचञ्च। भाषा-सस्कृत | विषय- 
पुजा । र०ण्काल %(। लेन्काल > | पूर्ण । बेधनन स० ३५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
झजमेर भण्डार । 


८३४६. घंचमी ब्रतो पुजा--2८ । पत्र स० ६ ।आ० ११०-५ इच। भाषा--सस्कृत । 
विषय-विधान । र० काल 9८ । ले० काल >»< । पूर्ण । वेष्टन स० १४४ | प्राप्ति स्थान---दि० जंन 
मंदिर राजमहल (टोक) 


८३३५० पंचमी व्रत पुजा--2 । पत्रस० ५।झआा० १०२७८४४३ हस्च। भाषा--सस्कृत । 
विषय-पूजा | र०काल » + ले०काल » । पूरा । वेध_्टन स० '१५४ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर आ्रादिनाथ स्वामी बू दी । 

चिशेष-- महाराज श्रो जगतर्सिह विजयराज्ये कोटा वांसी प्रमरचन्द्र ने सवाई माधोपुर में 
लिखा था । 

८३५१. पंचमी ब्त पूजा --»< । पत्रस० ७ | गरा० १००८६ इस्च । भाषा सस्क्रत | विषय- 
पूजा । र०काल » लेण्काल । पूर्ण । वेष्टन स० १६७॥। प्राप्ति स्थान-दि० जैन पाश्व॑नाथ मन्दिर 
पचौगान बू दी 

८३५२ पचमी व्रत प्‌ जा--2८ । पत्रस० ७ ! आ० ११३ ५. इच्च | भाषा -सस्कृत । 
विपय पूजा | २० काल » । ले० काल » । पूर्ण । वेहनस० ३५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
प्रभिनन्‍्दन स्वामी बू दी । 


परेभरे, पंचमी द्वत पुजआा--2८ । पत्र स० ६। झा० १२" ७८५ इछ्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय -पूजा । र० काल »< । ले०्काल स० १८२५ पौष सुदी २। पूर्ण । वेष्टन स० ५५ ६५ | प्राप्ति 
स्थान - दिए जैत मंदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष चाटसू में हु गरसी कासलीवाल वासी फागी ने प्रतिलिपि की थी । 


८३५४. प चमो ब्रतोद्यापन - हर्ष कल्पारण । पत्रस० ८5 । झ्रा० १२२५६ इच। भाषा- 
संस्कृत । विषय पुजा । र० काल >€ । से०काल » | पूर्ण । वेष्टन सं० १०१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
प्रचायती मन्दिर करोली । 

८३५५४. प चमो व्तोश्यापन--9< । पत्र स० ८। आा० ११०८४१ इज्च । भाषा सस्कृत । 
विषय-पुजा । २० काल » । ले०काल 9<। पूरा । वेष्टन स० ३५१ | प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर 
भजमेर ॥ 


घश्८ ) [ प्रस्थ सूखी-पंचम साग 
मकर का ममज कट न दम पट लक न मर की न कलम न लिन लिननर+ अल लत कक कटी लक कक लक 

८३५६. प चमी द्रतोद्यापन-->< । पत्रस० ५ । श्रा० १०३८६ इच्च । भाषा सस्कृत | 
विषय पुजा र०काल »< । ले०काल 2 । पूर्ण । वेहटननसं० ७३७॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
झजमेर । 

विशेष--महात्मा रिपलाल किशनगढ़ वाले ने अजमेर मे प्रतिलिपि की थी । 

८२३५७ पंचमी ब्रतोद्यापन--- > । प्॑रस० ६। आआ० ८५८४) इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । २० काल »( । लेण्काल »। पूर्ण । वष्टन स० २०६ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) 

द ३ पूष्द, पचरी ब्तोद्यापन--- > ॥ पप्स० ७। ग्रोा० १ 9 हि फू हे इच्च | भाषा-पर्क्त । 
विषय पूजा । र० काल »< । ले०्काल 2< । पूर्णों । वेप्टनरा ० १७३४ प्राप्ति स्थान- दि० जैन सौगागी 
मन्दिर करोली । 

८३४६. पंचमी व्रतोद्यापन-- » । पत्र स० १० ।श्रा० ६३८४? इच | भाषा संस्कृत । 
विषय पूजा | २० काल & । लेण्काल )< । पूर्ण । वेह्टन स० ६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैसे पंचायती 
मदिर करौली । 

८३६० पंचमी ब्रतोश्यापन पूजा- नरेन्द्रसेन । पत्रस० ११ । झा० ११:८४) इज्च। 
माणा-संस्दृतत । विषय-पृजा | र०्काल » | -ले० काल » | पूर्णा । वेहन स० ३७-१६४ | प्राप्ति 
सुथान--दि० जैन मदिर नेगिनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

विशेष -- ज्वाला मालिनी स्वोत्र, पूजा एवं आरती है। ज्वालामालिती रन्प्रप्रभ की देंजो है । 
पूजा तथा झ्रारती नस्मेन कृत भी है जिनका नाम मनुजेन्द्र सेन भी है । 

प३६१. पंचमी ब्रतोद्यापन पूजा-हषकॉति ॥ पत्रस० ७ । झा० ४:८६ उच्च । भाषा-- 
सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल » । ल० काल स० १८०८ | पूर्णो । वेप्ननसं० २८५ ) प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू दी) 

६०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन गवायती मन्दिर भरतपुर । 
८३६३. पंचमी बतोद्यायन विधि--- २ ॥ पत्र स०७।आ० १००८६ इच्च। भाषा-- 
सस्कत । विपय पूजा । र०काल 2 । ले० काल स० १८७४ साध खुदी €। पूर्ण । वेषन स० १७६ | 
ब्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (भीक२) 

विशेष--एक प्रति और है । 

८३६४, पंचमेरूु पूजा-शुभचन्‍्त्र । पत्रसं० १४। आा० १२२ ८ ७३ इक्च । भाषा--सम्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »€ + ले० काले स० १६१४ फागुग बुदी १४। पूर्णों। बेहनस० १३६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल पचायती मंदिर अलवर । 

विशेष - नधीणापुरा वासी बंसतलाल ने लिखी थी । 

८४३६५. पंचमेरू पुजा--५ ० गंगादास | पत्र स० १३ ।झ्ा० १००८ ४३ पञ्च। भाषा-- 
सह्कृत | विषय-- पूजा । २० काल 9८ ) ले» काल » | पूर्ण । वेह्टन सं० २४ । प्राप्ति स्यास---दि० जैन 


मन्दिर भ्रमिनन्दन स्वामी बू दी । 
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८३६६. प चमेक पुजा--म० रत्नचंद । पत्र स० ५। श्रा० १२५८४) इच्च | भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-पूजा । र० काल « । ले०काल स० १८६० पौष सुदी १। पूर्णो । वेशनस ० ४१ | प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बू दी । 

विशेष - सवाई माधोपुर मे जगतसिह के राज्य मे लिखा गया था । 

८३६७. प्रतिसं० २। पत्र सं० ५ | झ्रा० १११०८६६ इच | ले०काल )८ । पूर्णों । बेष्टन सं० 
१३४ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

८३६८. प्रतिसं० ३। पत्रस० ५।आ० १२०८५ इच्च | ले०काल स'० १८३८ पूर्णो 
वेहनसं० १४२ | प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

८२३६९, प्रति सं० ४ । पत्रस० ६ | ले०काल स'० १८५६ | पूर्ण । वेएए स० ५१ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन तेगहपथी मन्दिर बसवा । 

विशेश्ष -दोनो ओर के पुठठे सचित्र हैं । 

घ३७०. पसमेरु पूुजा-9<। पत्रस॑० २ । धा७ १०२ 2८ ४४ इच। भाषा-सस्क्रत । विषय॑-पूजा । 
र₹० काल 2८ । ले०काल »< । पूर्ण । बेएहन स० ३७२ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

८३७१. प चमेरु पूजा- »<। पत्र स० २-६ | आ० ८०८४ इच्च । भाषा -सस्कृत | विषय-पूका। 
र० काल »( । ले० काल » ; श्रपूर्ण । वेप्रन स० ६३। प्राप्ति स्थान--दि० जन पत्ायती मंदिर दूनी 
(टोंक) । 

८३७२. प चमेरु पूजा- टेकचन्द | पत्रस० ७। प्रा: १११)८५४ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विधय - पूजा । २०काल » । ले०काल »८ । पूर्ण। वेप्नन मं० २४५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पाश्व॑नाथ इन्दरगढ़ (कोटा) । 

८रे७रे. पंचमेर पुजना--हालूराम । पत्र स० २४। आरा० ११८६ इच | भाषा हिन्दी पद्च । 
विषय-पूजा । २० काल स० १८७६ । ले०काल स० >»< । पूर्ण । वेष्टन स० ११६-८६ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर नमिताथ टोडारायसिह (टोंक) । 

८३७४. प चमेरु पूजा-दघ्यानतराय | पत्रस० ३। श्रा० ७ £ ६ इच्च | भाषा -हिन्दी । 
विषय -पूजा । २० काल >»। ले० काल १६९४२ पूर्ण । वे.्टन स० ६६८५ | प्राप्ति स्थान - दि० जन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

८२७५. प चमेरु पुजा--भूधरदास | पत्रस० २-५ । श्रा० ८५ ८ ४ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषय-पूजा । २० काल »६ । ले० काल )» । अपूर्णा। वेष्टन स० १२ १२। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
पचायती मदिर दूनी (टोक) । 

घ३७६. प्रतिसं० ७। पत्र सं० ३। ले० काल 2< । पूर्ण | वेष्टन रां० ३० । प्राप्ति हथान--- 
दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

म३७७. प चमेर पुजा--सुखानंद । पत्र सं० १६९ । झा० १०० 2 ७ इच । भाषा-हिन्दी पद्च । 
विषय - पूजा । र० काल »< । ले० काल स० ११३२ कार्तिक बुदी १४ । पूरों । वेष्टन स० १३६। प्राष्लि 
हथान----दि० जैन अग्रवाल प चायती मन्दिर श्रलवर । 
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विशेष-- श्री रसिकलाल जी भ्ररूपगढ़ वाले ने स्यौबक्स से प्रतिलिपि करवायी । 

८३७८. प चमेरु पुजा-->< । पत्र स० ३६ | भ्रा० ६ *८ ६ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्च । विषय-- 
पूजा । र० काख « । ले० काल १८७७ पूर्ण । वेट्टनस० ५३८॥। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
अ्रजमेर । 

८३७९, प चम्तेर पजा--» । पन्रसं० ३३ । श्रा० १२०८८ इल्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । २० काल »% । ले० काल स० १६७१॥ पूर्ण । वेपनसं० ४। प्राप्सि स्थान--दि० जेन 
भ्रग्रवाल मन्दिर नैग्गवा । 

विशेष--मोतीलाल मौंसा जयपुर वाले ने प्रतिलिपि की थी । 


८३८०. पश्थचमेह पुजा--» । पत्रस० ३६ ।॥ ग्रा० १०१८६ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय - 
पूजा । र० काल » । ले० काल स० १६३५ । पूर्ण । देष्टन स० २७१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन सल्दिर 
वाषबनाथ चौगान बू दी । 

८४३८१, पः्चमेरु पूजा विधान-- 9८ । पत्र स० ४४। शझ्रा० ६५८६ इच्च । भाषा-मसस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल » । ले० काल »< । पूर्ण । बेप्टन स० २४८॥। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मंदिर 
बोरसली कोटा । 

८४३८२. पमेरु पूजा विधान--टेकचन्द ! पत्रस० ५६। श्रा० १११ /< ५ इच्च । भाषा- हि्द। 
विषय--पूजा ।२०बाजल %८ | लेण्काल स० १६५४ | पूर्ण । वेएनस० "५७९ | प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन मन्दिर लण्कर जयपुर । 

८३८३. पंचमेरु संडल विधात---2< । पत्रस० ४५। झ्रा० ६१०८७ इच्च। भाषा-हिन्दी । 
विषय--पूजा । २० काल » ।ले० काल ) । पूर्ण । वेष्चन स० २८८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

८३८४. पंचमेरू तथा ननन्‍्दीश्वर द्वोपा पुजा--थानमल । पत्र स० ११।आ० ८2१८६ 
इच । भाषा-टिल्दी । विषय-पूजा विधान । र० काल 9६ । वे०्काल »< । पूर्ण । बेप्न स० ६५४ । प्राप्ति 
स्थान- दि० जन मन्दिर लक्कर जयपुर । 

८३८५. परच्चामुताभिषेक--- 2 | पश्रसू० ६। आ० १२०८६ इणम्च | भाषा-संस्कृत । 
विषय--पृजा | र० काल ४ । ले० काल स० १८७० । पूर्गा। वेश्न सं० €१। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पचायती मन्दिर दनी (टोक) । 

विशेष--प० शिवजी राम ने महेश्वर मे प्रतिलिपि की थी । 


८३८६, पश्मावती देख कल्प मंडल प्‌ जा-हन्द्रनन्दि । पत्रसं ० १६ । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । २०काल » । लैेग्काल % । पूर्ण । बेहन सं० ४५७ । प्राप्चि ह्थान---दि० जैन पंचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

८६८७. पद्मावती पटल--><८ । पत्रसं० ३२ । श्रा० ७१५८६ इच्च । माधा-संस्कृत । विषय - 
पूजा । र०्काल »€ । ले०फकाल 2९ । पूर्णो। वेटन सं० ८२६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैत मन्दिर 
झजमेर । 
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विशेष--गुटका प्राकार मे है । 

एर्ेष८, पद्मावती पुजा-टोपण | पत्र स० २७ ।  ग्रा० €%४५ हि इनच । भाषा सास्‍्कृत । 
विपय-पूजा । र० काल >< । ले० काल स० १७४६ । पूर्ण ! बेष्टन स० ३१०-१ १७। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डूगरपुर । 

८दर्टे८६. पद्मावती पुजा-->< । पत्रस० २ | झ्ा० १२०८६ इच | भाषा--सस्कृत । विषय- 
पूजा । र०ण्काल »( । ले० काल स० १८६७ पूरे । वे._नसं० १५२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
झजमेर भण्डार । 

८२३९०. पद्मावती पूजा-- 2 । पत्र स० २६॥ श्रा० ८ डे » ५ इच । भाषा-रास्कृत । विषय- 
पूजा । र० काल » । ले० काल »< | पूर्ण । वेप्टन स० १३७३ | प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर 
अ्रजमेर मण्डार | 

८३६१. पद्मावती पूजा--2८ । पंत्र्त०ण २२। आरा० ६६» ४६ इच । भाषा- ५ स्क्ृत । 
विपय-पृजा । र०काल »< । ले० काल »& । पूर्णा | वेष्टन स५ १०६३ । प्राप्ति स्थत---भक# दि० जैन 
मन्दिर प्रजमेर । 

८३६२. पद्मावती पुजा--2< । पत्रस॒० २२ । आ्र० ८८०८ ४; इच्च | भाषा प्रस्कृत। हिपय-- 
पूजा । *०काल :< । ले० काल ८ । पूर्ण । वेप्टन स० १६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन संदिर फतेहपृर 
शेखावाटी (सीकर) ) 

विशेष--जनंतर पूजा है । 

८३६३. पद्मावती पूजा--2<। पत्रस० १४।॥ आ्रा० १३६२८ ८२ इच्च । भाषा-सरकृत । विषय- 
पूजा | २० काल 9८) ले०काल स० १६५८ पूरं । वेटन स० २१। प्राप्ि स्थान--दि० जैन अग्रवाल 
मन्दिर नेशवा । 

८३६४. पद्मावती पूजा--9 । पत्रस० २६ | श्रा० ७२ 2६ ५छ इ्च । भाषा-सम्ह त । विषय- 
पूजा । २० काल » । ले०काल »< । पूर्ण । वेए्टन स० १८६ । प्राप्ति स्थान --वि० जैन मन्दिर शेखावाटी 
(सीकर) । 

विशेष--वांक्षागीत (हिन्दी) झौर है । 

८३६४५, पद्मावती पूझा विधान--» । पत्रस० २२ | झा० १०३९%१४२ न! शाशा- 
संस्कृत | विषय-पूजा । २० काल »< । ले०काल »€। पूर्णा। वेट्टनसं० ५४८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मम्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

८३६६. पद्मावती पूजा स्तोत्र--2<। पत्र स० ६ । भ्रा० १०२ ०८ ६३ इच । भाषा--संस्कृत । 
विषय--पूजा स्तोत्र । र० काल ८ । ले०्काल »€ । पूर्ण । वे"_्टन सं० ३२१॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
'पाए्ब॑नाथ चौगान बू दी । 

८३६७, पद्मावती मंडल पूजा--2< पत्रसं० १३ । आा० १००८४३ इच । भाषा-सस्कृत, 
विषय--पूजा 4 र० काल ८ । ले०काल 2९ । पूर्णो । वेष्दन स० १३६७ । प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन 
अन्दिर अजमेर । 


घध्र | [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 
१७७७७७४४७॥७॥/७एए७७७८एए"-७८७८ए"-७७७८ल्‍श८शश//ए७ए८एएशनभशशशशशशशनााााााआााकसभक अमल मनन मल कला अल आज कलम बदली कल नव लिप लि लकक नई 
८रे६८. पद्मावती ब्रत उद्यापन--2< । पत्रस० ७४-६५। भाषा सस्कृत । विषय-पूजा । 
र० काल »८ । लेण्काल »< । पूर्ण । वेष_्टनस० ४१३-१५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों 
फा हू गरपुर । 
८३६६. पल्य विचार-- )< । पत्र स० १ ।भाषा-सस्कृत । विषय--पूजा । र०काल )»८ | 
लेखन काल » । पूर्ण । वे.्टन स० ७६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


८४००, पलल्‍्य विधान--9< । पत्र स० € । ग्रा० १२१८५ इच्च । भाषा - हिन्दी । विषय- 
पूजा । र०काल & ॥ ले० काल >< । पूर्ण । बेष्टन स० ६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बोरसली 
काटा । 

८४०१. पल्य विधान-- ८ । पत्र स० ६ । झा० ६ १८४ इज्च । भाषा--सस्कझृत । विपय--- 
पूजा । २० काल »( । ले० काल »६ । पूर्ण । वेष्टन स० १५८४ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 

८४०२. पल्य विधान प्‌ जा--विद्याभुधरा । पत्रस० ६ ।शझा० १०%४ इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय--पूजा । २० काल ८ । ले० काल »८। पूर्ग । बेप्टन स० १६४ प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

८४०३, पल्यजिधान पूजा--2< । पत्रस० ७। झ० ११३०८६ इच्च । भाषा सम्कृत । 
विषय-पूजा । «० काल >% । ले०्काल स ० १८८१ | पूर्ण । वेट्टेन स० १३४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर अजमेर भण्डार । 

८४०४, पलल्‍य विधान पुजा-- >€ । पत्रस० ४ । श्रा० १०३७ ४) इक्च । भाषा -सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »< । ले० काल 2८ । पूर्ण | वष्टन स० १३४८। प्राप्ति स्थान --म० दि० जैन 
मन्दिर अजमेर । 

८४०५, पल्य विधान पुजा-->( । पत्रस० ८५। श्रा० ११०४३ इच | भाषा-सम्कृत । 
विषय -पूजा । २० काल 2८ । ले०काल स० १८६० झाश्विन बुरी १४ पूर्णा | वेटनस० १५५। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिताथ बू दी । 

पड४ड०६, पल्य विधान पृजा-मभ० रत्तनदि | पत्रस्० ८५। श्रा० ११०४५ इच। भाषा- 
सस्कृत | विषय -पृजा । २०काल >( | 3०काल स० १८५० । पूर्ण । बेहनस० ३६१ | प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

८४०७. प्रति स० २॥ पत्र स० १५। झा० १२४४५ इच्च | ले०काल »< । पूर्ण । वेप्टन 
स० ९८/६० । प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर भादवा (राजस्थान। | 

छड०८, प्रति सं० ३ । प्रस० ११। झा० ११०८४ इंच | ले०्काल स० १६२७। पूर्ण । 
वेष्टन स० २७६/३४३ | प्राप्ति स्थान --दि० जैन मंभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--सं० १६२७ वर्ष भादवा बुदि सातमिदिनो सागवाडा शुभस्थाने श्री प्रादिनाथ चैत्पालये 
सातिम वृहस्यतिवारे श्री मूल से प्राचार्य श्री यक्षकीति श्राचायं श्री ग्रुराचस्द्र ब्र० पूजा स्वहस्तेत 
लिखित । 
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पघडें०६, अतिसं० ४। पत्रस॒० ७ ।प्रा० ६५६ हच्च। भाषा-स स्कृत । विषय-पूजा । 
र० काल 2६ । लै०काल स० ६८५६ श्रावण सुदी ६॥ पूर्ण । वेहन स० ५४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर श्रादिनाथ बू दी । 

छड४१ 0०, प्रतिस ० प। प्रस० ११ । शरा० १ १४८ ४) इ्च्च व ले०्काल स० १६४० श्रावगा सुदी 
११ । पूर्ण । बेप्टन स० ४६ ॥ प्राप्छि स्थान---दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष--मालपुरा में आचार्य श्री गुगचन्दर ने प० जयच द से लिखया था । 

८११, प्रतिसं० ६। पत्रस० ११ । झ्ा० १०२८४ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण | वेप्टन स& 
२२० ॥ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) । 

विशेष --प्रति प्राचीन है। 

स््डें ५ २. पल्‍ल्य विधान--शुभचन्द्र ॥ पत्र स० ५। श्रा० १ ०्डड् श्टू ४ढडं ह्च । भाषा- सस्कृत । 
विषय-पूजा । २०काल »८। ले० काल ४< | पूर्ण | पेश्टन सा ४६० । प्राप्हि स्थान--भ० टि० जैन 
मन्दिर थ्रजमेर । 

परु१३. प्रतिसं० २। पत्र स० ७ | श्रा० १६५४ इच | ले० काल स० १६०८ ज्येप्ट सुदी 
६ । पूर्ण । वेहनस० ६५ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन झग्रतौल भदिर उदयपुर । 

विशेष पडित जीव घर ने प्रतिलिपि की थी + 

छो४ १४. प्रतिसें० ३ | पत्रस० ८ । ग्रा० १०४ » ४३ इच ॥ ले० काल >»< | भरपूर्ण | वेप्टन से ० 
३५५ | प्राप्ति स्थान--दिं० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -प्रति प्राचीन है । 

झ४ड१५. प्रतिसं० ४।॥ पत्र स० ७। शा० ११७४२ इञ्च | ले०्काल २ ।॥ पूर्ण वेष्टन 
स० ६२१ प्राप्ति स्थान-- दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८४९६, प्रतिसं० ५१ पत्र स० ११। श्रा० १००८ ५८ इच्च । ले० काल स० १६५६ | पूर्ण । 
वेए्न स० २०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्ग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेश्व-- प्रत्येक पत्र मे ११ पक्तिया तथा प्रति पंक्ति में ४२ अक्षर हैं । उद्यापन पिधि भी दी 
हुई है । 

८४९७, प्रति सं० ६। पत्र स० १०। ले० काल )२ । पूर्ों। वेष्टन म० २७४। प्राप्ति 
स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

८४९८, प्रति सं० ७ । पत्रसं० € । ले०णकाल % । पूर्णो । वे.्टन स० २७७, ३४४ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- गुरु श्री प्रमयचन्द्र शिप्य शुम भवतु । दवे महारावजी लिखित । 

८ड१६, प्रतिसं० ८। पत्रस० & । ले० काल स० १६४३ ज्येप्ठ बृदी ४। पूर्ण । वेन्टनस० 
२७८/ ३४५ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष्य--प्रथम पत्र पर एक चित्र हैं। जिसमे दो स्त्रिया एवं एक पुरुष खड़ा है। आगे वाली स्त्री 
के हाथ में एक कमल है । मेवाडी पगड़ी लगाये पुरुष सामने खड़ा है | वह भी एक हाथ को ऊचे उठाये हुए 
है । ओढनियों के छोर लंबे तीखे तिकले हुए हैं । 


ष््ध्ड ] [ प्रन्थ सुच्चो-पंचम भाग 





४४२१. पल्य विधान बद्रतोद्यापन एवं कथा--अर्‌ तसाग र । पत्र सं० १८५८ | भ्रा० ५२२८४३ 
इल । भाषा-सस्कृत । विषय -पूजा एव कथा । र० काल »८ | ले० काल सवत्‌ १८८० । पूर्ण । वेट्रन स० 
१०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायत्ी मन्दिर दूनी (टोंक) । 

घ४२१. पल्य व्रत पुजा--2>( । पत्रस० २। श्रा० १००८४ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । २० काल 2 । ले०काल )६ । पूर्णो। वेष्टन सं० ३७४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर 
भण्डार । 

८४२२, पश्चपरवी पूजा-वेणु ब्रह्मचारो । पत्र स० ७। भाषा- हिन्दी । विषय-पूजा । 
र० काल » । ले० काल >६ । पूर्ण । वेष्ठन स० ४८८ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पच्ायती मन्दिर 
भरतपुर । 

विशेष -प्रारम्भ मे ज्ञान बत्तीसी भ्रादि हैं । 

दोज पच्रमी भ्रप्टमी एकादशी तथा चनुरंशी इन थाच पर्वों की पृजा है । 

८४२३, पाश्वनाथ पूजा-देवेन्द्रकीति । पत्र स> १५। आ० ८५०६२ इच्च। भाषा- 
सस्कृत । विषय--यूजा । र० काल 2८ । ले०काल स० १६२८ पूर्से । वेटन स०११४३ । प्राप्ति स्थान--- 
म० दि० जैन मदिर भ्रजमेर । 

विशेष--अमरावती में प्रतिलिपि हुई थी । 


८२४, पाश्वनाथ पूणा-व॒दांवन | पत्रस० ३ ।श्रा० १२०८५ इच् । भाषा - हिन्दी पद्य। 


विषय - [ज्ञा । ५० काल 2६ । ले०काल स० १६३२ । पूरे । वेष्टन स० १८६। प्राप्ति स्थान--दि० जँ 
मन्दिर फर्तेटपुर गेखावाटी (सीकर) 


८४८२५. प्रतिस० २। पत्र स० ४ | आ० ८३७५६ इच | लेण्काल 2< । पूर्णो । वेहल 
स० ६१ प्राप्ति स्थान -दि० जंत छोटा मन्दिर बयाना । 

८४२६ पिडविशुद्धि प्रकररा--2 । पत्रस० ५। श्रा० १०१८४ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय विधान । र०काल 2 । लेश्काल  श्रपूर्ण । वेहन स० ५०० । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैत मन्दिर 
ग्रजमर | 

८४२७, पिण्डविशुद्धि प्रकररण-->॥ प्रचस० ८। आा० १००८४ इक्च । भाषा प्राकृत | 
विषय- पूजा । र० काल »% । लेन्काल स० (६०६१ अप्पाद बुदी ५। पूर्ण । वेहन स० १३२। प्राष्ति- 
स्थान-- 6० जत मच्दिर नेमिनाथ टोड़ारापसिह (टोक)। 

विशेष--प० सप्तिकणणश ने महिननगर में प्रतिलिपि की थी । 

घषड२८, पुण्याह॒त्नाचत--म्रशशाधर । पत्र सं० ७ झ्रा० ६ >८७ इज्च । भाषा--संस्कृत । 
विषय--विवान । ६० काल >( | ल०काल ०» । पूर्ण । बेट्न स० ५३६ ॥ प्राप्ति ह्थानल--दि० जैन 
मन्दिर कांटडियों का टू गरपुर । 

८ंड २६. पुप्याहवाचन-- »< १ पत्रस॑ं० ६। झ्रा० १०:८६ हस्च । भाषा--सस्कृत । विषय- 
विधान । र०काल >< ॥ क्षे० काल )< 4 पूर्णा। बेहनसं० ३४७-१३२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का ड गरपुर । 
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धं४ड३०, पुण्याहबाखब-- २< । पत्रस० ८। आ० १२१>८६ इच। भाषा-सस्कृत ।विषय-- 
विधान । २० काल » । लेण्काल स० १८६४ । पूर्णो | वेघन स० ६८७ | प्राप्ति स्थान --भ० दि० जैन 
सग्दिर अजमेर । 


घछड॒३१, पुण्याहबाचन--2<। पत्रस० 5 । भरा० ५३२८ ६ इच्च । भाषा-संस्कृत । विषय - विधान । 
र० फाल ५८ । ले०काल स० १८६४ चंत सुदी १४ | पूर्ण । वे.्टनस० >» | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर राजमहल (टोक) 


८४३२. पुण्याहु वाचन-- ><। पत्रस० ७। झा० १०२०८४? इड्च । भाषा सस्कृत | विषय- 
विधान । २० काल »६ । ले०काल स० १८८६१ पूर्णो । वे_न स० २७१ । प्राप्ति स्थाल - दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष --१० केशरीसिह ने शिष्य ने प० देवालाल के लिए प्रतिलिपि की था। 


८४ ३३. प्रतिसं० २ । पत्रस० ६।आ० ११२८५ ध्व्य । लिण्काल स० १७७३ । पूर्ण | वेकासं० 
२७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


८४३४, पुण्याहुकांचद-- 2८ ॥ पत्र स० २८। झआा० ६६८४ इच | भाषा-सस्कृत | विषय - 
पूजा । २० काल » । ले०काल स० १८६४ पौष बुदी११॥ पूर्ण । वेप्टनसं० १४२; प्राप्ति स्थल दि० कं 
मन्दिर पाश्वताथ चौगान बू दी । 


८४३५. पुरंदर ब्रतोद्यापन -सुरेन्द्रकोति ! पत्रस० २। श्रा० १९००६ इज्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय--पूजा | र० काल स० १८२७ । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ८८। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन पंचायती मंदिर दूनी (टोक) 


विशेष --नेमी चदजी के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी । 


फडु३े६ पुरन्दर व्रतोद्यापन--> ३ पत्रस० हे। भा० १०:७५; इच । भाषा -सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल % । प्रे०्काल स० १६१३ । पूर्ण । बेह्टननसं० १८८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर भ्रमिनन्दन स्वामी बूदी। 


८४२७. पुण्पयसाला प्रकरररत-- | । पत्रस० २२ । झआ० १२०८४ इन्च। भाषा प्राकृत । 
विषय - विधान । २०काल >< _। ले० काल :< । पूर्ण वे._टनसं० ४२१/२५९ | प्राप्ति स्थान -दि० 
जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--केशवराज की पुस्तक है। प्रति प्राचीत है । 

८४३८ पुष्पांजलि जयमाल -- ><। पत्रस० ७।आरा० १०२)८५५ इज्च। भाषा-हिन्दी । 
विपय-पूजा । र० काल /८। ले०्काल »< । पूर्णा वेहनसं० ११७। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
राजमहल (टॉक) 

८४३६. पुष्पाञलि पुजा--श्यानतराय । पत्र स० ७। प्ला० ६८६५ इच । भाषा- हिन्दी 
पद्म । विषय -वजा । २० काल >< । ले० काल )< | पूर्णो | वेशनन सं० ५०८॥। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मंदिर कोटडियों का हू गरपुर । 


ए६९ | [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





धडड०, पुष्याठ्जलि पुजा--भ० महीचन्द । पत्र सं० ५। भआा० १२८५३ इख। भाषपा-- 
संस्कृत । विषय - पूजा , र०ण्काल »( । लेग्काल » । पूर्ण | वेप्टनस० ३०४ । प्राप्लि स्थान-दि० जैन 


पाश्वनाथ मन्दिर चौगान बू दी । 

सडंड१, पुष्पाडठजलि पुजा--भ० रहनखन्द्र | पत्रस० १७। झा० १०७५ इच। भाषा-- 
संस्कृत । विषय- पूजा । २०काल »< । ले०काल सं० १८४८। पूर्ण । वेप_टनसं ० ३७६ | प्राप्ति स्थान-- 
अ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --पद्रण सहर मध्ये शिपिक्ृतं । 

घडडर, प्रतिसं० २। पत्रस० ६। आ० १०%४ट१ इच्च । ले० काल »< । पूर्ण । बेह_मस० 
४७७। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

८४४३. पुष्पड्जलि पुजा-- >€ । पत्र स० £ ।आरा० १११८४६३ इणश्च | भाषा सम्कृत । 
विषय पूजा । २० काल »€ । ले० काल »€ । पूर । वेप्टन स० ४७ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

८४४४, पुष्पास्जलि पूजा-- % । पत्रम ० ६। आ० १११७५: इच्च । भाषा-सम्कृत । 
विषय-पूजा । र२०काल »€ ले० काल » | पूर्णो । वेहनस० १५॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ग्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) 

८४४५. पुष्पाझजलि द्रतोद्यापन--गगादास । पत्रस॒० ५। पश्रा० १२०८७ इच । भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । २० काल » । ले०काल »< । पूर्ण । वेध_्नन स० ५३५ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

छटंड४६. प्रतिसं० २। प्रस० ६ | ग्रा० १०२८५ इशच्च। लेग्काल स० १७५३ । पूर्णो । 
बहन सं० १०१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 

विशेष--इति भट्टा रक श्री धर्मचन्द्र शिप्य ए० गगादास छत श्री पुष्पाजलि ग्रतोद्यापन सपूर्ण । 

सवत्‌ १७५३ वर्ष शाके १६१८ प्रवत॑माने श्राश्विन मासे कृष्णपक्षे दशमी तिथौं शनिवासरे लिखिता 
प्रतिरिय । सघवी हमराज मथुरादास पटठनाथे । श्री श्रमदाबाद मध्ये लिखित । पं० कुशल सागर गरि । 

छडंड७, प्रति सं० ३ पत्र स॑० १३ | झा० ६८४ इज्च । ले०काल स० १८०७६ चत बुदी €। 
पूरा । वेशन स्० १० प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रादिनाथ मालपुरा (टोंक) 

घर्ंद८, प्रति स० ४ं। पत्रसं० १० | आ० ६८४ इच्च । ले०्काल 9८ । पूर्ण । वेह_न सं* 
३१ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरंसली कोटा । 

८डटडर्, प्रति सं० ५। पत्र सं० १६। शझ्रा० ८५५८४ इच | ले० काल »% । पूर्णो । वेहन सं० 
६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर दूनी (टोक) 


८४५०. प्रति सं० ६। पत्रसं० ५ । झ्रा० १२०८४५६३ इंच । ले० काल 7८ । पूर्ण । बेटन सं 
३०७ | प्राप्ति स्थान--दि० जन पाश्वंनाथ मन्दिर चौगान बूदी | 
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८४५१. पुष्पांजलि ब्रतोद्यापनप टोका-->< । पत्रस० ४ ।आ० १२१४५ इच्च | भाषा- 
संस्कृत | विषय पूजा । २०काल » । ले०ण्काल स० १६६१ सावन बुदी २ । पूर्ण । वेहननस० १३४७ | 
प्राप्ति स्थान--भ ० दि० जैन मन्दिर झ्जमेर । 

८४५२. पञाष्टक-ज्ञानभूषणा । पश्रस० ५४॥। भश्रा० १२०८४ इज्च। भाषा- सस्कृत ) 
विषय-पूजा । र०काल >< । ल०काल म० १५२८ | पूर्णो । वेहनस० ४४८/३७१ | प्राप्ति स्थान--दि« 
जैन सभवताथ मन्दिर उदयपुर । 

झन्तिम पुष्विका-- 

इति भट्टारक श्री भुवतकीति शिप्य मुनि ज्ञानमूषण विरचिताण स्वकृताप्टक दशक टीकाया चिंद्र- 
उजन बलल्‍लभा सज्ञाया नदीएवर द्वीप जिनालयाचंनवर्णणीय नामा दश्ामोधिकार । 

प्रशस्ति - 

श्रीमद्‌ विक्रमभूप राज्य समयातीते । सवत्‌ १५२९ वमुद्रीरद्रय क्षोएी समितहायते गिरिंपुरे नाशैय- 
चैत्यालये । भ्रस्ति श्री मुबनादिकीति मुनियस्तस्यारि,र । संवितास्थों ज्ञानविभूसरा/मुनिता टीकर शुभेय कृता । 


८४५३. प्रतिसं० २। पत्रसं० ३० । आ्रा० १०४८ इच्च । ले०काल । प्रपूर्ण । वेष्टनस० ४४६| 
२८६ प्राप्ति सथान-- दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति जी है एवं ग्रन्तिम पत्र नही है । 

८४५४. पजाष्टक- हरषचन्द । पत्रस० ३ । भाषा-हिन्दी । विषय पूजा। र०काल >< । 
ले०काल 2<। पूर्ण । बेप्तन स० ६६४५ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पचायती मदिर भरतपुर । 

८घड५४५, पुजाष्टक - » ॥ पत्र स० ४। श्रा० ११५८६ इच | भाषा-- हिन्दी ।विषय-- 
पूजा । र०्काल »८ । लेण्काल »८ । पूर्णो। वेष्टन स० ६२६९। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष - भा दिनाथ पूजाप्टक, ऋषभदेव पूजा तथा भूघरदास कृत गुरु बीनती है । 

८४८५६. पूजा पाठ--»< । पत्र स० ४। भागा सस्कत । विषय परूजा। र०काल < । ले०्काल 
2९ । ग्रयूर्ण । वेएन स० ४४ ४५० । प्राप्ति स्थान -दि जेनसभवनाक्ष मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्रानीन है । 

८५७. पुजापाठ संग्रह 2 । पत्रस० १४ । ग्रा० १२:८५४६ इच्च । भाषा --हिन्दी । विषय- 
पूजा । र०काल 2८ । ले०काल स० १६३८ । पूर्ण । वे.्टन स० १४५६॥ प्राप्ति स्थान--भ०दि० जैन 
मन्दिर प्रजमेर । 

धरव॑ध८, पूजापाठ सग्रह-- >< । पत्रस० ७० । श्रा० ६८५ इज्च | भाषा-सस्क्त । विषय- 
पूजा । २०काल » । ले०्काल ८ । पूर्ण । वेष्टन स० १४५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर प्जमेर 


भण्डार । 
विशेष--दशलक्षण पूजा तथा बोडपषकारण पूजा भी है । 


झ४४४६, पुजापाठ संग्रह-->< । पत्र सं० ५३। झा० ७२८४५ इज्च | भाषा हिन्दी | विषय-- 
पूणा । २० काल »< । ले०काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन स० ५२/८८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा (राज०)। 


धध्द ] [ प्रन्थ सुसी-पंचम भाग 





८४६०. पुजापाठ संग्रह--- > । पत्रस० २१६॥ आ० ६ »८७ इच्च । भाषा-हिन्दी | विषय - 
पूजा । २० काल >८ । ले० काल »८ । पूर्णो। बेहन स० ६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी 
मंदिर नैणवा । 

विशेष - सामान्य नित्य नैमित्तिक पूजाओं एवं चौबीसी तोर्थकर पूजाओो का सग्रह है । 

८४६१, पूजापाठ संग्रह | पत्रस० २-५०। भा० १२०८६) इज्च । भाषा सस्क्ृत | विषय- 
पूजा एबं स्तोत्र | ले० काल » ै पूर्ण । बेधन स० ४८२ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर कोटडियों 
का टू गरपु: । 

विशेष नवग्रह स्तोत्र एवं अन्य पाठ हैं । 

८४६२. पुजापाठ संग्रह--- 2८ । पत्र स० ७० । आ० 8: 2८५ इ च। भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा पाठ. ।२० काल »८ । ले० काल 2» ।॥ पूर्ण । केटन सा० ३६०-१४७ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर कोंटडियों का डू गरपुर । 

विशेष--विभिन्न पूजाए' एव स्तोत्र है । 

८४६३. प्‌ञजञापाठ संग्रह---2< ॥ पत्रम० ३७। आ० ६०८६६ इच। भाषा-सस्क्रत । विषय- 
सग्रह । र० काल >< | ले०काल 9 ।॥ भ्रपुर्गा । वेप्टनस० २३२-१२। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर 
कोटडियो का दू गरपुर । 

विशेष - जित सहसख्रताम (जिनमसेन) सरस्वत्ती पूजा (ब्र० जिनदास) एवं सामान्‍य प्रूजाओ्रों ता 
सग्रह है । 

८टद४ड पुआपाठ संग्रह--» । पत्रस० १८। पश्रा० ६३२८७ इच्च | भापा-- हिन्दी सरक़्। । 
विषय-संग्रह । रण्याल ४ । ले० काल स० १९६५ पूर्ण । वेष्टन स० २३५॥ प्राप्सि स्थान - दि० 
जैन मन्दिर को टी का इ गरपुर । 

८४६५. पुजापाठ संग्रह-- ><। पत्रसं० ४८। श्रा० १००८७ इच। भाषा-हिन्दी-सस्कृत ' 
विषय-पूजा पाठ । र०्काल « । ले०काल 9८ । पूर्णो । वेशनस० ७-५ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर 
कोटडियो का इ गरपुर। 

विशेय--२७ पूत्रा पाठी का सम्रह है । 

८४६६, पुजापाठ सग्रहु--2< । पन्न मं० १०६ । श्रा० ७/८ ६३ इच । भाषा-हिन्दी सस्क्ृत । 
विषय-पूजा स्वीज । र०काल 2» । ल०काल »< | पुर्ण । वेहनस० २३०-१२५ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों 4। हू गरपुर । 

विशेष॑---मकामर स्तोत भाषा टीका तथा मत्र ऋद्धि ग्रादि सहित हैं । 

८४६७. पूजा पाठ संग्रह-- » ॥ पत्र सं० १३२ । शभ्रा० ८२८५६ इच । भाषा - संस्कृत । 
विषय-पुजा पाठ । र० काल % । ले०काल >< । पूर्ण । बेहनसं० ३२६-१२७। भ्राध्ति स्थान--दि० 

जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--त्रिभिन्न प्रकार के स्पोत्रों एवं पूजा पाठों का संग्रह है । 

८४८६८. पुजा पाठ संग्रहू-- 2८। पत्रसं० १६ । भा० ८ »८ ४ इक्च । भाषा- हिन्दी । विषय -पूजा 
पाठ | ₹०काल ८ । ले० काल । पूर्ण । वेपनसं० २०७-८४। प्राप्सि स्थान--दि० जैन मस्दिर 
कोटडियों का डूंगरपुर । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८६६ 





८४५६, पुजा पाठ संग्रह--)< । पत्र स० ७० । ग्रा० ८०८५: इचञ | भाषा-सस्कृत- हिन्दी ॥ 
विषय - पूजा पाठ । २० काल» । ले० काल » । पूर्ण । बेध्नन सं० ४३०-१६३ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

र४७०. पूजा पाठ संग्रह | पत्रस० ५६ | ग्रॉ० ७५९६ इज्च । भाषा- हिन्दी सरकृत । विषय- 
घुजा पाठ | रब्काल »< ।ले० काल » । पूर्स | वेहनस० ४३६-१६४ । प्राष्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटड़ियों का डू गरपुर । 

८४७१. पुजा पाठ संग्रह 5 >» | पत्र स० १११॥ श्ा० १००८५ इच। भाषा-+मरसकृत । 
विषय-सग्रह । २० काल >< । ले० काल ><। पूर्ण । वेहटनसं० ५११। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
कोटडियो का डू गरपुर । 

छष्ट७छए पूजा पाठ सयह-- & । पत्रस० २३ । झः९ ३९०८६ इच । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विपय-सग्रह । २० काल :< । ले०काल स० १६१६४ कास्मुशा बुधे १२। पूर्ग ।॥ बेप्न स० १२५। श्रोप्ति 
स्थान-- दि? जैन मन्दिर फतहपुर शेखावाटी सोकर । 

छ४७३. पूजा राठ संग्रह-- >। पत्रस० ५६ | शरा० १३) >८ ५३ इज्च । भाषा -सस्क्ृत-हिन्दी 
विपय-पूजा । २०काल 2८ । ले०काल स० १६६७ पौप बुदी १० । पूर्णा । वे.्टनसं० ११३ ॥ प्रशपत हथा% -- 
जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष भारतवर्पीय विगम्बर जैन महासभा द्वारा लिखाया गया है। 

८४७४, पूजा पाठ संग्रह-- »५ । पत्र स० ६०। श्रा० ६०८६३ इस्च । भाषा-सस्क्रत हिन्दी । 
विधय-पूजा । २० काल »< । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती 
मच्दिर करोली । 

विशेष--सामास्य पूजा पाठो का सम्रह है । 

८४७४. पुजा पाठ संयहू-- २९ । पत्रस० ६२ । झ्रा० ५३०८ २५ इच । भाषा -हिन्दी । विषय- 
सग्रह । र० काल » । ले०काल)< । पूर्स | बेट्टन स० १५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती 
मदिर करलिी । 

झछ४७६., पूजा पाठ संग्रह-- > ॥$ पत्रस० ६ से ४८ । ग्रा० ७ ई ॥ ५३ इच्च । भाषा “हिन्दी 
संस्कृत । विषय-पूजा । २०काल »( । ले० काल »€ । ग्पूर्ण । वेहनस० ७७ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
पंचायती मत्दिर करोली । 

विशेष --गुटका साइज है । 

पषू७७. पूजा पाठ संग्रह--2< । पत्रस० ३५ । झा० १३१९७३ इचञश। भमाषा-हिन्दी सस्कृत । 
विषय--पूजा । २० काल »€ । ले० काल >८। पूर्ण । वेष्टनसं० ४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती 
मन्दिर करोली । 

विशेष--निमित्त नैमित्तिक पुजाशो का सम्नह है । 

छ्ए, पू्ा पाठ सयहू-- 2८ । पत्रस० ५२ । भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । २०काल % । 
ले० काल )< । धपूर्ण । बेहन स० २६२ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


घ७० ] [ प्रन्यथ सूचों-पंचम भाग 





८४७६, पूजा पाठ संग्रह--2। पत्र स० १७२ । भाषा -हिन्दी | विषय-पूजा । रण्काल % । 
ले०काल >»< । पूर् । बे.टन स० ६१ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मदिर । 

८४८०. पूजा पाठ संग्रह-- 2८ । पत्रस० ७२। माधषा-हिन्दी सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल 
» । । लेण्काल »८ | पूरा | वेप्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

८४८१. पूजा पाठ संग्रह - » । पत्र स० १०६। भाषा-- हिन्दी सस्कृत । विषम--पूजा + 
र० काल % । ले०"्काल »< । पूर्ण । वेप्टन सं० €५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत पर्रायती मादिर 
भरतपुर । 

पंडं८२. पूजा पाठ संगह-- » ॥ पत्र स० १०७। भाषा-हिन्दी, सम्कृत ॥ विषय >सग्रह । 
र० काल »८। ले०काल >८। पूर्ण । वेष्टनस० ४७ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

८४८३. पूजा संग्रह-- 2८ । पत्रस० १४२ ।झआ० १०७६५ इच | भाषा हिन्दी सस्कृत । 
विषय-पुजा पाठ | र०्काल > ले०काल »< । पूर्ण । वे_टन स० ३८० । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

८ड८ड़, पूआ पाठ संगह - ><। पत्रस० €३ ॥ श्रा० ६१» ५२ इच | माया--हिन्दी । विषय 
पुजा । ले०काल सं० १८५४ | पूरा । वेष्न स० ३६६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जेन मदिर बरसली कोटा । 

विशेष--दुलीचन्द के पठन थ बू दी नगर में लिखा गया है । 

दडें८घ५., पुजा पाठ संग्रह » । पत्रस॒० १४४ । श्रा० ८५८४ इज्च । भाषा सस्क्ृत, हिन्दी । 
विपय--पृजा पाठ। ले०काल >»( । पूर्गा । वेहनस० ३७८। प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

विशेष --सामत्य प्राठो का सग्रह है । 

८४८६. पूजा पाठ संग्रह - ४ । पत्र स० ६५। श्रा० १०८ २८४८ इस्च । भाषा- हिन्दी 
सम्कृत । विषय-पुजा पाठ * ५८०काल 2८ । ल० काल » । भपूर्ण । वेष्टत स० १७७ | प्राप्ति ्थान-- 
दि० ज॑न मदिर दबलाना (बरू दी) 

विशेष -- प्रति जी है 

घडं८७ पुजा पाठ मंग्रह -«। यतस० २१६ | श्रा० ७: % ५१ इच । भाषा हिस्दी-सरत्कृत । 
विषय-पुजा । २० काल » ।लेग्काल / । पूर्णो । बेट्टन सं० ७२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंनाथ 
म्रन्दिर इन्दरगढ़ (कोट) 

घड्द८, पूजा संग्रहू--<« । पत्र स० ६ | आ० ८०८६ इच | भाषा-हिन्दी विषय-पूजा। 
र०कास » । ले० काल » । पूर्गो । बेप्रन स० ५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जन पाश्वनाथ भन्दिर 
इन्दरगढ़ (कोटा) 

विशेष - गूर्वावलि पूजा एप क्षेत्रपाल पूजा है । 

पढे८६. पूजा पाठ संग्रह -- «| पत्रस्ण० १०४ | भा० ७४ ५ ६ इच्च । भाषा- हिन्दी -सस्कृत । 
विषय-पूजा पाठ। र०काल > + ले> काल »< । पूर्ण । वेहनसं० ७४ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन 
पाएवेनाथ मंदिर इन्दरगढ़ (कोटा) 
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लिन जयवान कक... नूूततु(ा३ााााा॥ाा आरा आथआेााााशानणणााााााााणाणा ७ #७७ल्‍७७७७४७४७४७॥७ए७ए७॥/७४७७एएे"ल्‍७॥७एछएछएएछएछ७ 
छठ ०, पूना पाठ समप्रह-- >( । पत्र स०४६ । आ० १३०६ इच्च । भाषा-टिन्दी, सस्कृत । 
विषय -साग्रह । र०ण्काल 9८ । ले०्काल % । श्रपूर्गो । वेइन स० ७२ । प्राप्लि स्थान-दि० जेन तेरहपथी 
मन्दिर मालपुरा (ठोक) 

झड़ १ पूणापाठ संग्रह--2८। पत्रस० ११। भ्रा०- ५ । भाषा-सस्कृत, हिन्दी । विषय -संग्रह । 
र०काल 9८ । ले० काल » । भ्रपूर्ण । वेपष्न स० ५३ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन तेरहपथी मन्दिर 
मालपुरा (टोंक) 

८४६२. पुजा पाठ सग्रह-- 2<॥ पत्र स० ३ से २०३। झ्रा० ७हूँ 2८ ४३ इक्च । भाषा-हिन्दी, 
संस्कृत । विषय-पजा पाठा र०काल ८ । ले०काल »< । पूर्णो । वेघन स ० १४३-२८८ । प्राप्ति स्थान-- 
द्ि० जैन गिर नेमिनाथ टोडारार्योसह (टोक) 

घडे&३ पूजा पाठ सगह--» ॥ पत्र स० १४६ | भाशधा-सस्कृह."हिल्दी । विषेय---सग्रह। 
रण्काल » । ले०्काल »< । श्रपुर्ण । वेपनस ० १३० (ब) र । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ 
टोडारायसिह (टोक) 

विशेष -- निम्त पाठ है-- 

१. महाशान्तिक विधि--» । संस्कृत ? जै०काल सा० १५२३ बंशाख बुदी ६€। पत्रंस० १-८१ 
ननवा पतने सुस्ताग अलाउद्दीन राज्य प्रवरतंमाने । 
२ गशाधर वलय पूजा-)< । पूर्णा । लि०काल स० १४२३ पथचस० ८५२-१४० । ६८ में ११२ तक 


+ 


पत्र खाली है । 
३. माला रोहम--» । सस्कृत । पत्र १८१-१४३ 
४, बालकुण्ड पूजा+-- २ । +> भी पत्र १४४-१४५ 
५. अप्टाह्िका पूजा+» । ड़ पत्र १४६-१ ४७ 


८४६४. पूजा पाठ संग्रह--2<। पत्रस० २४४ । भ्रा० ७३ 2९४६ इच्च । भाषा -सम्क्ृत, हिन्दी । 
विषय सग्रह | र०्काल »% । ले० काल 2< । पूर्ण । वेप्टन सं० १३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

घड&५. पूजा पाठ संग्रह--2६ । पत्र सं० ७२ । ग्रा० ६३३२८५३ इज्च। भाषा-हिन्दी, 
ससस्‍्कृत | विषय--पूजापाठ । र०्काल 2६ । ले० काल »% | पूर्ण । वेप्नू स० ६७। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायासह (टोक) 

८४६६. पूजा पाठ संग्रहू-- « । एत्रस॒० ५-६६ । श्रा० ५७८४ इज्च । भाषा-हिल्दी पद्म । 
विषय-सग्रह । र० काल-- 2६ । ले०काल स० १६५१॥। पपूर्ण । वेपनसं० ६१। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पाणश्वनाथ मन्दिर टोडारायसिंह (टोक) । 

झड़ ६७, पूजा पाठ संग्रह--26 । पत्र स० ६०-१८१ । श्रा० ६» ५ इस्च । माषा-हिन्दी, 
ससस्‍्कृत । विषय-पूजा पाठ । र०्काल »€ । ने०्काल | पूर्ण । वेष्टन सं० ७१॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ टोडारायसिह (टोक)। 

८४६८. पूजा पाठ संग्रह८ >- | पत्रस० १२७। झ्रा० १००४ इब्त्च। भाग हिन्दी, 
संस्कृत । विषय--पूजा । रण्काल » । ले० काल स० १६५८ पर | वेहनसं० २। फ्राप्सि स्थान -« 


दि० जैन अग्रवाल मन्दिर नेरावा । 
विशेष--नैगावा मे प्रतिलिपि की गयी थी । 
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८४६६, पूजा पाठ संग्रहू--2< । पत्रसं० २१६। झा० ५३०८४ इज्च। भाषा -हिन्दी, 
सस्कृत । विषय--पूजा पाठ | र०काल »< । ले० काल >< । पूर्ण। बेहन स० ६६ ।प्राग्ति स्थानं-- 
दि० जैन तेरहपथी मन्दिर नैणशवा । 

८५००. पूजा पाठ संग्रह-- 2८ । पत्र स० १२८ | धा० ६८६ इच। भाषा - हिन्दी, संस्कृत । 
विषय-पूजा पाठ र०काल » ।ले० काल 9९ ; पूर्स । वेप्टन स० ७१ | प्राप्ति स्थान दि० जैन 
तेरहपथी मन्दिर नैणवा । 

८५०१. पूजा पाठ संपहू--- ४ । प्रस० १३० | भ्रा० ६२८५ इच्च | भाषा हिन्दी, सस्कृत ॥ 
विषय पूजा पाठ | र०काल >»६ । ले०्काल < । धपूर्णा । वेध्नन स० ७२। प्राप्ति स्थान-दि० जेन 
मन्दिर नेगवा । 

८५०२. पूजा पाठ संग्रह--४८ । पत्र स० १३६ | श्रा० ५२८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय - 
पूजा पाठ । र०काल 2८ । ले०काल »( । पूर्णा। वे.हटनस० ७४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी 
मन्दिर नेशवा । 

८5५०३, पुजा पाठ संग्रह - 2८ । पत्रस० ४०। श्रा० ६» ४ इच्च | भाषा-हिन्दी | विषय - 
संग्रह । २०काल २८ । लें० काल »< । पूर्ो । वेप्टनसं० ७५ । प्राप्छि स्थान -दि० जैन तेरदपथ्ी मन्दिर 
नैरावा । 

विशेष-- पूजा पाठ सम्रह है । 

८४५०४, पूजा पाठ संग्रह-- ६ । पत्रस० ७० । झ्रा० ६०८५८ इच्च । भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
विषय-पृजा पाठ । र० काल »% । लेण्काल ८ । पूर्णं। वेष_्चन स० ६६४ | प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
तेरहपथी मन्दिर सशावा * 

विशेष--सामान्य प्रजा एव पाठो का सग्रह है । 

८५०४. पूजा पाठ सगग्रहु- & । पत्र स० €ह । श्रा० १०२८५" इज्च । भाषा-हिन्दी- 
सस्कृत । विपय- पूजा एवं स्तोन्र * 5०काद » / चे० काल सं० १६११ फागुरा सुदी ५ | पूर्ण । बेपन सं ० 
७२ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन मन्दिर कोट्यो का नैशवा । 

८५०६, पूजा पाठ सग्रमहू---< प्रसा० ६१ | श्रा० १००८५: इच्च । भाषा हिन्दी- 
सस्‍्कृत । विषय-पृजा पाठो का संग्रह । २० काल «& । ले०काल स० १८७ माघ यदी ५ । पूर्ण | बेन स० 
७२ । ब्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर कोस्थों का नैणावा । 

८४०७, पूजा पाठ से ग्रह--- 2८ । पश्चस० १८७। झआा० ६३८४) इच । भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । 
विपय-पूजा पाठो का सग्रहू | २०काल » । ले०काल )< । पूर्ण | बेह्न सं० ७४ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
मन्दिर कोटथों का चैशावा । 

८५०८. पूजा पा5 स ग्रह--- 2. पत्र स० (४४ | झा० ६»८४) इज । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पुृजा । २० काल %* । ले० काल »< । श्रपूर्ण । बेप्न स० ६०॥ प्राप्ति स्थानं-दि० जन मन्दिर 
कोस्या का नैशावा | 

८5५०६, पजा पाठ स प्रह-- >. | पत्र सं० २-०२-४ | भा० १८०८७ इनगछ। भाषा -हिन्दी- 
सस्कृत ॥ विषय सग्रह। र०काल 9» । ले०काल » । भपूर्ण । वेहन सं० २६४ । प्राप्धि स्थान--दि० जंन 
मंदिर राजमहल (टोंक) । 
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विशेष--नित्य नेमित्तिक पूजा पाठो का सग्रह है । 

८५१०. पूजा पाठ स ग्रह-- १८ । पत्रस० ८द४। शा० ६८५ इच । भाषा- प्राकृत-सस्कृत । 
विषय-संग्रह । २० काल »€ । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्नस ० २४० । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोक) । 

विशेष --पंच स्तोत्र, पूजा, तत्वा्थ सूत्र, पच मगल आदि पाठों का सखशग्रह है । 

८ ५११ पूजापाठ सग्रह-->< । पत्रस० ५१। श्रा० १११ ०८५ इच्च ॥ मापा-सस्केत । विषय- 
पाठ सग्रह़ 4 २० काल ८ । ले० काल »< । पूर्णा। बेह_्नन स० १६६। प्राप्ति स्थान-- दि० पैस मदिर 
राजमहल (टोंक) । 

८४५१२. पुजापाठ सग्रह-->: । पत्रस० रे४ | आ० ११०८४ इक । भाषा-सस्क्रत-हिन्दी । 
विषय -पूजा स्तोन्न श्रादि का सम्रह । लेग्काल » । श्रपूर्णा । वेतन श० २५१। प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मदिर राजमहल (टोक) । 

८५१३. पूजापाठ सग्रह-- »। पत्रस्न० २-३२ ! श्रा८ ६२ >८ ७ इच् । भाषा-सस्कृत - हिन्दी । 
विपय-पूजा | ९० काल » । लेण्काल ३८ । अपूर्ण । वेहटनसं० १०६ | प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑ंन मन्दिर 
श्री महावीर यू दी । 

८५१४, पूजापाठ संभ्रह--»६ । पत्र स० ७० । आ० १११८६ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
विषय-सग्रह । ले० काल »८ । पूर्ण । वेष्न म० २०६ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

विशेष --ब्‌ दी में प्रतिलिपि हुई थी । निम्न पाठ एवं पूजाये है-- 

मगलपाठ, सिद्धपृजा, सोलहकारणा पूजा, भक्तामर स्तोत्र, तस्वार्थभूत्न सहुखरनाम एवं स्वयभू स्तोञ् । 

८५१५. पूजापाठ सम्रह -- 2६ । पत्रस० २७८ । भ्रा० ६१ ,८ ६ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । र० काल )८। ले०्काल )<। पूर्णो | वेषह्नस ० १७२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

८५१६. पूजापाठ सग्रह-- /€। पत्र स० ८० | आ० १०२ %८ इञन्च । भाषा सस्कृत-हिन्दी । 
विषय्र-सग्रह । ल० काल » । अपर्ण । वेष्टन स० १६३ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी॥ 

विशेष-- नित्य तैसिनलिक पूजा तथा स्तोत्र है । 

८५१७ पूजापाठ सग्रह-- € । पत्रम० ५६। झा० १०:८४ इच्च । भाषा- सस्कृत-हिन्दी । 
विपय-पूजा स्तोत्र । २० काल » ॥ ले०काल 2< ॥ पूर्ण । बे.्टनस ० ७५ प्राप्ति स्थान--दि० जैत सन्दिर 
नागदी बू दी । 

विशेष - नित्य पूजापाठ एवं तच्चार्थ सूत्र है। 

८४५१८. पूजापाठ संग्रह-- * । पत्र स० ४७। झ्रा० ६६ इच्च । भाषा-हिन्दी सस्कृत । 
विधय-पूजा स्तोत्र । र० काल »< । ले०्काल स० १८५७ जेठ बुदी १। पूर्ण । वेष्टन स० १६ ॥ प्राधष्ति 
स्थान - दि० जन मन्दिर भ्रादिनाथ बू दी । 

विशेश्व -- नित्य पूजा पाठ सग्रह है । 

८५१६. पुजा णाठ संप्रह-- »(। पत्रस० ६-६६ । आ० १२०८६ इच्च * भाषा -सस्कृत-हिन्दी । 
विषय-संग्रह । र०काल >< । ले०काल » । श्रपूर्ण । वे"_नसं० १४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
झ्रादिनाथ बू दी । 
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विशेष--सामान्य पूजा पाठ सग्रह है । 


८५२०. पूजा पाठ संग्रह--2< | पत्रस० ५१ । झआ० १२१७३ इच्च । भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी। 
विषय-पूजा । २"०काल »% । लेण्काल »%८ । पूर्णं। वेप्टन स० ५३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
आदिनाथ व्‌ दी । 

विशेष-- २५ पूजा पाठो का सप्रह है । 


८५२१. पूजा पाठ संग्रह-->: । पत्रस० ६६। धा० १०:८५ इच्। भाषा-पूजा स्तोत्र । 
र० काल » । ले० काल स० १६१८ जेठ सुदो ६ । पूर्ण । वेप्ठन स० २० | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्विर 
आदिनाथ बू दी । 

विशेष--शिवर्जीलाल जी ने लिखवाया था । 

८५२२. पूजा पाठ संग्रह--- €। पत्रस० ११० | आ० १३१४६ इज्च । भाषा - ससकृत । विधय- 
पूजा स्तोत्र | २०काल » ॥ ले० काल ८ । रण । वेह्न स० ६६॥ प्राप्ति स्थान - दि० पल मन्दिर 
झादिनाथ बू दी । 

विशेष --3जा एव स्तोत्र आदि पाठो का सग्रह है । 

पशर३. पूजा पाठ संग्रह-- ४ । पत्रस० २५। ग्रा० १०१८ ६४ इच । भापा-सरहत । 
वियय-पूजा स्तोत्र । २० काल ७६ । ले०काल » । | पूरे । वष्टनस० ३४८॥। प्राप्ति स्थान--दि> जैन 
मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

८श २४. पुजा पाठ संग्रह-- >/ । पत्रस० १। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । विषय पूजा | तर ०्काल 
४६ । पूर्ण । बश्चन स० १०२-१०६ । प्राप्लि स्थान- -दि० जन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेय्य--निम्न पूजा पाछा का एक एक का अलग अलग सम्रह है । गुटका आकार में ८ पुस्तक हैं- 

अन्द्रप्रम पूजा, निर्वागक्षेत्र पूजा, गुर यूजा, भक्तामर स्तोत्र, चतुविशति पुणा, (रामचर4) नित्य नियम 
पूजा एवं भक्तामर स्तात्र । 

८५२५. पूजा पाठ संग्रह-->/ । पत्र स० ११६ ॥। श्रा० ६» ६८ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्य । 
विपय- सम्रह । ले० काल स० १८७५८ बेसाख बुदी ६। पूर्ण । बप्टन स० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० न 
मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) । 


१, पत्र मंगल -+ ख्पचन्द । । 
2. साधु बन्दना - बनास्सीदास | | 

३. परम ज्योति के गा व हे आह 
४. विषापहार - ग्रचलकी्ति 

|. भक्तामर स्तोत्र -- मानतुम । 

६. क्रषि मडल स्तोत्र 5 ज् | 

७. 'रामचरद्र स्तोत्र न ८ पत्र स० १६ । सस्क्ृत 
८. चौसठ योगिनी स्तोत्र. -- 2८ सस्कृत २० 

६. क्षित्रपाल पूजा -“ शातिदास । ,. २१ 


१०. क्षेत्रपाल स्तोत्र न * | श्र 


जग 
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११. नहवशा न+ >> । सस्कृत ॥२३ 
१२. क्षेत्रपाल -- मुनि शुभचन्द | हिन्दी पद्च | २४ 


क्षेत्रापाल की विनती लिख्यते :-- 
जैन को उद्योत भर समकति घारी । 
साति मूरति भत्य जन सुखकारी ॥/ जैन० ॥ टेर 
धुघसरियालों केस सिंदूर तेल छवि को । 
मोतिया की माला भावी उसयौो भातृ्‌ रवि को ॥१।) 
सिर पर मुकट कुण्डल काना सोहती । 
कठी सोहे धुमधुगी हीय हार मोहती ॥4२।॥ 
मुख सोहे दाता ने तंबोल मुख चुवतो । 
मेगा रेखा काजल की तिलक सिर सोहतों ॥३।। 
बाज़्बध भौ रस्या प्रौच्यानें पौचि लाल की | 
नवग्रह आगुल्या ने पकड्या डोरि स्वान की ॥॥४॥ 
कंटि परि घूघरा तन्‍्यो लाव पाट कौ । 
जग घनघोर वाले रमे कूमि थाट को ॥॥५॥। 
पहरि कड़ि मखला पग तलि पावड़ी । 
चटक मटक वाज खु टया मोदे कावड़ा ॥६॥। 
छड्टी लिया हाथ में देहरा के यारगाँ । 
पूजा करे नरच रखवाली के कारगों ॥॥७9॥। 
नृत्य करे देहुरा के वारेशकज लाप के । 
तान तौई प्रभु झ्लानें जिन गुग बगाय के ।।5॥। 
पहली क्षेत्रपाल पूजे तेल काबी बाकुला । 
गुगल लिलाट गुल ग्रार्ठी ढ़ब्य सोकला ॥६॥। 
रोग सोग लाप घाड़ि मरी कौ भगाय दे । 
वालका की रक्षा करें ग्रत धन पूत दे ॥१०॥॥ 
गीत पहली गाय जा रभाय क्षेत्रपाल को । 
मुनि सुभचन्द गायो गीत भेरझ लाल को ॥११॥ 
१३. चतुविशति पूजापष्ठटक कं संस्कृत । पत्र सं० २५ 
१४ वदेतान जयमाल -+ माघनदी । सस्कृत । पत्र स० २६ 
१५, सुनिश्वरो की जयमाल -- ब्र० जिर्पदास । हिन्दी । पत्र स० ३२ 
१६. दश लक्षण पुजा 5 रे । संस्कृत । 
१७. सोलहकारण पूजा -- »% । ४ 
१८. सिद्ध पुजा न- व , 
१६. पद -- चनारसीदास । हिन्दी । पत्र सं० ३७ 
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श्री चितामणि स्वामों सांचा साहिब मेरा । 
सोक हरे तिहु लोक का उठ लीजत नाम सबेरा !] 


२०. रत्लत्रय विधान - | सस्कृत पत्र सं० ४१ 
२१, लक्ष्मी स्तोत्र -+ पभध्मप्रभदेव। हू कई 
२२. पूजाएक न+ लोहठ। हिन्दी. .,.. ४६ 
२३. पतचमेरु पूजा ने भूमरदास । ) ० 
२४ सरस्वती पूजा “-+ जाने भूषण । 0... ईऔं 


विशेष --१० शिवलाल ने वैसाख सुद्दी ६ रविवार स० १८७८७ में मालपुरा नगर में भौसों के बास 
के मन्दिर में स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी ! 


२५ तत्वाधंसूत्र --  उमार स्वामी । सम्कृतत ,, ७३ 
२६. सहस्ननाम -+ आशाघर । ,, ॥ ,, ०१ 
बिलती “--+ रूपचन्द । ५, ॥ +,, ७४ 


जय जय जिन देवन के देंवा, 
सुरनर सकल करे नुम सेवा । 


२८. पद ++ खरूपचन्द । हिन्दी। ..,. ७५ 
अ्रव मैं जिनवर दरसरत पायों । 

२६. बिनती -“  कनककीतति ५, | ,, ४४ 
बदौ श्री जिन राय मन बच काय करेंजी । 

३०, विनती -+ रायचन्द | हिन्दो । ,, 


ग्राज दिवस धन््ति लम्बे लेख्या, 
श्री जिनराज भला मुख्य पेख्या । 
बिनती --+  ब्र० जिनदांस । हिन्दी । ,, ५६ 


३१ 
प्रारम्म--स्वामी तु आदि जिराद करो बिनती श्राप तणी । 
अन्त - श्री सकलकीर्रात गुरु बदि जिनवर वीनती । 
ते मग्गौ ए क्रद्मा भगी जिनदास मुक्ति वहांगरा ते वरे ।। 
३०, निर्वाग्ग काण्डझापा “८ भया भगवतीदास । द्विन्दी | पत्र स० ७९ 


विश्येष-- १० शिवलाल जती बाकलीवाल शिप्य आचाय॑। सारि।कचन्द ने मालपुरा में भोौस के वास 
के मच्दिर थे रावाई जयसिह के राज्य में प्रतिलिपि की थी । 
३३. झारती “+-+  द्योनतराय ॥ हिन्‍्वी । पत्र सं० ७६ 
३४... पंचमवधघावा न: े । » )। » ६८० 
पत्च बधावा म्हा के जीव अति भाया तो । 
भव हो अर्हित सिद्ध जी की भावना जी ॥। 
३५. विनती «ा ऊुमुदचन्द्र । हिन्दी । पत्र स० ५१ 
प्रारम्म--दूनिया कामर मोल बिलूघी । 
भगवंत मगति नहीं सूध्री ॥। 
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ग्रन्तिस--नही एक की हुई घणा की भरतारी, 
नारी कहल कुमदचन्द कौर! समगि जलसी घण् पुरिषा नारी श 


३६. पत्चमगति वेलि -- हर्षकीति । हिन्दी । पत्र स० ८३ 
र० काल स० १६६३ 

३७. नीदइली --. किशोर । हिन्दी । पत्र स० ८६ 

३८. विनती -- भूधरदास । ही ».. ८७ 
हमा री करूणा ले जिनराज हमारी । 

३६, भत्पामर भाषा -- हेमराज हिन्दी । पत्र स० ८८ 

४०. बोनती ---. रामदास हि ६१ 

४१. बाननी -- अजराज न ७. ६९५, 

४२ जोगीरासा -+ जिशदास हा ५. ६६ 

४३, पद --  अजराज, बतारसीदम्स, एवं मन्ख् पे हि 

४४, लूहरी -- सुन्दर । शो ७. ६६ 
महैस्थों है यो सगार ग्रमार । 

४५. रविवार कथा --  भाऊ । हर |». ०६ 

४६, शनिश्चरदेव की कथा -+ ट । हिन्दी गद्य । पत्र स० ११२ 

४७. पाएवेनाथाएक --+  विश्वभूपर । सस्कृत) ,, ११३ 


४८, खण्डेलवाली के गोत्र । ८प४। 
४९. बधेर वालो के गोतच -- ५२ 
५०. प्रग्रवाली के गोव--१८ 

८५२६. पृजापढठ संग्रह-- 2८ ॥ पत्र स० ६० । भरा० १२४७ ५ इच्च । भाषा--हिन्दी सस्कृत । 
विपय--- पृजा । ले० काल १६४३ । प्र । वेप्टन स० २ प्राप्ति स्थान--- दि० ज॑ंन मन्दिर बघेरवालों का 
पग्राबा (उग्ियारा) 

विशेष --निमित्त नेमित्तिक यूजा पाठो का सग्रह है । लोचनपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

८५२७, पूजापाठ सप्रह--2८ । पत्रस० ६३। श्रा० ६८८ इच्च । माषा- हिन्दी । विषय - 
पजा पाठ । *०काल  । ले०काल । पर्ग । बेप्नस० ८६/६२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
भादवा (राज०) 

विशेष--पंच मगल, देवपूजा बहर्‌ एवं सिद्ध पूजा श्रादि का संग्रह है । 

८५२८. पूजाणाठ संग्रह-- /< । पत्र स० ५१। प्रा० १२०८८ इच। भाषा-हिन्दी पद्च । 
विपय-पूजा । र०काल » । ले० काल % । पूर्ण । वैष्नन सम० १०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैंन 
तेरह्पथी मन्दिर दौमा | 

विशेष--सामान्य पाठों का सम्नह है । 

घ५२६. पूजा पाठ संग्रह---2( । पत्रस॑ं० ३०४१ ।आआ० १०३०८५६ इचऑञ्च। भाषा -हिन्दी । 
विषय-पुजा । २० काल »< । ले» काल »< । पूर्ण । + प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर 
उदयपुर । 
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८५३०. पूजा पाठ संग्रह-->. । पत्र स० ८८। झ्रा० १०४ ४ ६३ इब्च | भाषा- मस्कृत, 
हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल )<। लेण्काल 2८ | पूर्ो । वे._्टन स० ७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खण्डेलवाल मदिर उदयपुर । 

८घ४३१. पूजा पाठ संग्रह-- ४ । पत्रस० ७६ । आा० १२०८८ इच । माया--सस्कृत-हिन्दी । 
विषय-- पूजा । र० काल » । ले० काल » । पूर्ण । बेहनस० २० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन ग्रग्रवाल 
मदिर उदयपुद्द । 

८५३२. पूजा पाठ संपग्रह-- ४ । पत्रस० १०५। आ० ११३०»८५) इच । भाषा-संस्क्रत । 
विषय-पजा । र०काल %८ । जे० काल /< । पूर्णा | वे”_नस ० २७० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
लएकर जयपुर । 

८५३३. पूजा थाठ संग्रह-- ४। पत्रम० ४३। आ० ११२ २ ५५ इच्च | भाषा-हिन्दी से रक़ल । 
विषय-पृजा । २० काल »< । ले०्काल /» | पूर्णों। वेष्टल स० ६६३ । प्राप्ति स्थान - दि० जैस मन्दिर 
लश्कर, जयपुर | 

विशेष --नित्य उपयोग में झने वाले पूजा पाठो सम्रह है । 


८३४, पुजा पाठ संग्रह- )४ | पत्र सं० १३३४। झ्रा० १२५८ ५टै इच | भाषा-सस्कृत - हिन्दी । 
विषय -पूजा । र०काल ><। ले०काल >» । पूर्ण । वेप्रन स० ७६६ | प्राप्ति स्थान दि० जैन मन्दिर 
लफ््कर, जयपुर । 

विशेष---इसमे कुल १५२ पूज। एवं गाटो सम्रह है । प्रारम्भ में मूची दी हुई है । कही २ बीच में स 
कुछ पाठ बाहर निकले हुए है । नित्य नैमित्तिक पूजाओ्रों क अतिरिक्त ब्रत पुजा, अलोद्यापन, पच स्ताव्, अत 
कथा आदि का सग्रमह है । काप्ठासघ के भी निम्त पाठ है -- 

अनन्त पूजा , श्री भूयण काएछ्ठा सचीक्ृत, प्रतिष्ठाकल्प काष्ठा सघ का, प्रतिहा तिलक कास्‍्ठा सघका, 
सकलीकरगा विधि काप्ठा सघ की, ध्वजा रोपगरा काष्ठा संघ, होम बिधरान काप्ठा साध का, बहदू ध्वजा पोषण 
काप्ठा सघ का । 

उमा स्वामी कृत पजा प्रकरणा भी दिया है । प्रस9 ३१२ पर १ पत्र है जिसमे पृजा फिस और 
मुह करके झोर कैसे करना चाहिए इस पर प्रकाश डाला गया है।यह ग्र थे लकड़ी की रमीन पेंटी में 
विराजमान है 

लकडी के सुन्दर दर्शनीय पुद्ध जिनमे सुन्दर देच बू टे तथो पारश्वताथ व सररवती हत्र है इसी रादूव, 
में है। ग्रथ्व के लगे हुए सहित ५ पुद्रे है। २ कागज के सचित्र पूरी भी वर्शनीय है । 

८५३५ पूजा पाठ संग्रहू--> । पत्रस० २७। आ० ६» ६ इच॥। भाषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । र२०काल 9६ । ले० काल « । पूर्ण । वेप्टन स० ६४१ । प्राप्ति स्थान- भ० दि० जैन सन्दिर 


लश्कर जयपुर । 
विशेष--नित्य नैमित्तिक प जाओ्ो का सम्रह है । 
८५३६. पुजा पाठ सग्रह-- 3 । पत्र स० ४४ ॥ झा० ११३ ०८५३ इच । मापा--सस्क्रत । 
विषय--पजा पाठ । २० काल 3६ । लें? काल सं० १६११। बेन स० ६०८ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर लफ्कर जयपुर । 
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८५३७. पूजा पाठ संग्रह-- 2८॥ पत्रस० २-४६ | झा० ५६ » ४२ इच्च । माषा-मस्क्रत-हिन्दी । 
विषय--पूजा पाठ ! र०्काल 2८ । लेण्काल > । भरपूर। वेषहनस० ३७५ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर बोर्सली कीटा । 

र५रे८. पूजा पाद तथा कथा संग्रह-->< । पत्र स० २६९६ । भाषा-हिन्दी सस्कृत । विषय पूजा 
पाठ । र० काल ७ । ले० काल » | अपूर्णा । वेप्टन स० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मंदिर भरतपुर । 

विशेष - विविध कथाये पूजा एवं स्तोज आदि है । 

८५३६, पूजा पाठ विधान-- 22 ३ पत्रस० १६। भाषा-सम्कृत। विषय-पूजा | र०काल 
८ । लेण्काल < । पूर्ण | वेध्नन स० ३८३ ३२७५ । प्राप्ति स्थान-- दि०जैन सभवनाथ मदिर 
उदयपुर । 

८४५४०, पूजा प्रकरशा -- 2। प्रस॒० १३ | आ० ६ ४४४६ चतच। भापा-सस्कृत ! विधव-पूजा । 
रक्षकाल » । लेण्काल गु० १८८६ चेत सदी ६ । फएणं ! वे.्न ० ५४ । प्राप्दि स्थान--नद० जैन 
पापी मंदिर दूनी (टोंक) 

विशेष--7२ जी गुमानीराम न प्रतिलिपि की थी । 

८५४१, पृज्य पूजक वरशन-- .< । पत्रस० ६। थ्रा० १००. ४६ दडुच । भाँवा- हिन्दी शद्य ! 
दिपय-०जा । २० काल )२ । ले०्काल # । पूर्ण । वप्टनस० २१४। प्राप्ति स्थान---दि० जैस मन्दिर 
धाण्यनाथ चांगान बू दी । 

८५४२. पुजा विधान- -पं० आशाधर । पत्रस० ६५। भाषा-सस्दृत | विषय - पूजा । 
२० काल >( । ले? काज » | पुर्गा । बप्टन स० ६३१४ । प्राप्ति स्थान -- दि० जन सभवनाथ 
मच्दिर उदयपुर । 

विशेष -- प्रात जीरा है । 

८५४८३. प्रतिस ० २। पत्र म० ४५ । ब्रा० ११७८५, इच । ले०काल )< | पूर्णो । पेट्टंस स ० 
७६ । प्राप्ति स्थान -- दि० जन मदिर पा्श्वनाथ चौगान बू दी । 

८श्ड४ड, पूजा विधान--2< । पत्रस० ६। आ० ६५ 2८६ इच। भाषा-हिन्दी गद्य । विषय- 
विधान | २०काल » । ले० काल < । पूर्गों । वेश्नस० १६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मच्दिर परजिनादन 
रबामी बू दी । जा 
विशेष -- पट कर्मपदेश रत्गमाला में से ६ । 

४४२. पूजाविधान-- >»। पत्रस० ५६ | आ. 5३०५६ इ थे । भाणा-सम्डत । वि्य यान । 
र०्काल >< । ले काल »<। पूर्ण | वेष्टन स ० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमत (7) 

८५४६. पूजासार-- 2: । प्रस० 5 १। झा० १२६३६ इच । भाषा-सस्तृत । विपय- 
पूजा । २० काल »< । ले०काल स० १६६३ बंशाख बुदी १४। पूर्णो । बेप्टनसं ० १०२५ । प्राप्लि ?थान - 
भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

प्नठ७, पूजासार-- > ॥। पत्र स० ६०। आा० १२०९८५३ इठ्च | भाषा-संस्कूल । वरर४- 
पूजा । २० काल । ले० काल > | पूर्ण । बेप्टन स०ए २७५। ग्राप्ति स्थाम--दि० जैन प.त्म०। 4.४२ 


चोगान बू दी । 
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दभ्रट्८, पूजासार समुच्चय-- > ॥ पत्र स० €६३। झा० ११०८५ इंच) भाषा--संस्कृत ॥ 
विषय-पूजा । र०काल ८ । ले०काल सं० १९०७ कातिक सुदी ५ । पूर्ण | वेहननसं० ११७६। प्राप्ति 
ध्थान---भ ० दि० जन मन्दिर अजमेर भण्डार । 


८४५४६. पुजासारसमुच्चय-->< । पत्र स० १०१। आ० १२५%४३ इईच | भाषा-- 
सस्कृत । विपय- पूजा । र० काल >< । ले०काल स० १८६१ ज्येप्ठ बुदी ४ । पूर्ण । वेप्न सं० १२११ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर आदिताथ वू दी । 


विशेष - मधुरा में प्रतिलिपि हुई थी । सग्रढ़ ग्र थ है । 


श्रन्तिस पुष्पिका--इति श्री विद्याविद्यानुवादोपासकाध्ययन जिनसहिता चरणानुयोगाकाय पूजासार 
समुच्चय समाप्तम । 


८५५०. पूजा संग्रह--ग्यानतराय । पत्रस० १४ | श्रा० १२:७७२ इच्च | भाषा-हिस्दी । 
विधय-पूजा । र२०काल » । ले० काल सा० १६१६ पूर्ण । वेह्नस० ५५२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर लश्वार जयपुर । 

विशेष --निम्न पूजाशो का सम्रह है-- 
दशलक्षण ब्रत पूजा, अनन्त ब्रत पूजा, रत्लतय ब्रत पूजा, सोलहकारण पूजा । 


८५५१. पूजा संग्रह -यानतराय | पत्र स० ११५। श्रा० ८१/४४८ इच । भाषा-हिन्दी। 
विषय-पूजा । २० कान >». । ले० काल र|० १६५४ | पूर्ण । वष्टन स० ६६७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लण्कार जयपुर । 


| 


८५५२, पूजा सग्रह--> । पश्स० १८ । झआ० ११०८५ इडुच | भाषा-हिल्दी । विषय - 
पूजा । २०काल :४ । ले० काल स० १८८० सावग बुदी ६ । पूर्णो । वेहनसं० १०४ । प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मन्दिर झ्जमेर । 

८५४३. पूजा संग्रह-- 2८ पत्रस० ३६ । श्रा० ६. १९८ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । विषय - 
पूजा । २० काल » । ले० काल स० १६४७ फागुग सुदी १० । पूर्णो । वेएन स० ६६४ । प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष --पडित महीपाल ने प्रतिलिपि की थी । 

८५५४, पूजा सप्रह-- २ । पत्र स० १०। श्रा० ८:८६ इच्च । भाषा -हिल्दी | विधय-- 
पूजा । र० काल »€ । ले्काल (| पूर्णे। वष्टनस० ५६२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लश्कर, 
जयपुर । 

विशेष---प्तोलह कारगा, यंत्र मेझ, अष्टाक्लिका श्रादि पूजाओो का सग्रह है । 


८५८४ पूजा स ग्रहु-- ८ । पत्र स० १५। श्रा० १२०८८ इच्च । भाषा -हिन्दी । विषय- 
पूजा । र२० काल >»< । ले०काल सं० १६६१ । पूर्ण । वेध्ननस० ५५७ । श्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
लश्कर, जयपुर । 

विशेष--निम्न पुजाओ का श्वग्नह है-- 

अनन्त ब्रत पूजा सेवाराम हिन्दी 
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दशलक्षर पूजा द्यानतराय ) 
पचमेरु पूजा भूधरदास ब 
रत्नत्रय पूजा द्यानतराय का 
श्रष्टा छ्िका पुजा घानतराय का 
शातिपाठ न++ हर 


८५५६. पुजा सप्रह--2८ । प्त्रसू० १०१ झा० ६८६६ इस्च। माषा-हिन्दी। विषय- 
पूजा । २०काल » | ले० काल स० १९५३॥ पूर्ण । वे० स० ६५३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 


८५५७. प्रति सं० २। पत्रस० ६ । श्रा० 4<४:८४४ इच्ध । ले० काल >< | पूर्स । वेष्टन सं० 
६५६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


धभ्प्ृद्, प्रति सं० ३१ पत्र स०६। ४० १०४ ३८७ दृए्न्व । लि० काल स० १६६३ । पूर्ण । 
बेष्टन स ० ६६३ । प्राप्ति स्थान -- दि० जेन हन्दिर लश्कर, जयहुर । 


विशेष -- द्यानतराय कृत दशलक्षरण पूजा तथा भूषरदास कृत पञ्च मेरू पूजा है । 


८५५६ पूजा सग्रह--2< । पत्र स० ३६-६३ ।आ० १२२०६ इच्च । भाषा-संस्कृत 
विषय-पूजा । २० काल » । ले० काल > । पूर्ण । वेप्रन स० ७५५ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 


विशेध---नित्य नैमित्तिक पूजाप्रों का सग्रह है । 


८घ५६०., पूजा संग्रहू--शॉंलिदास । पत्रसं० २-७ । झा० ६८४२ इच। मापा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । २० काल »< । ले० काल अपूर्णो | वेप्टन स० २६६। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर 
दबलाना बू दी ॥ 

विशेष--अजितनाथ, सभवनाथ की पूजाए पूर्णा एबं वृषभनाथ एवं ग्रभिनन्दननाथ की पूजाये 
भपूर्ण है । 

८५६१. पूजा संप्रह-- » । पत्र स० ३४-१४६॥ आ० १२०८५: इंच । भाषा--हिन्दी । 
विधय-पूृजा । २० काल )»८ । ले० काल »% । शझपूर्ण । वेष्टन स० ३४ | प्राप्ति स्थान--दि० जंन 
मन्दिर बेर । 

८५६२. पूजा संग्रहू--->< । पत्र स० १४३ । झ्रा० ७३ ०८४२ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
विषय--पूजा ॥ र०काल » 4 ले० काल सं० १६२० । पूर्ण। वेष्टन स० ५०॥। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पंचायती मन्दिर कामा ॥ 

विशेष -- चौबीस तीर्थंकर पूजाओं का संग्रह है । 

८५६३. पुजा संग्रह--- ?( । पत्रसं० ५६ । आ० ११३०८६; इच । भाषा-हिल्दी । विषय--- 


हजा | २० काल 2९ । ले० काल 2९ । पपूरों। वेट्टन स० ३८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती 
सम्दिर कामा । 


रुूण्२र ] [ प्रस्थ सूचो-पंजम भाग 





८५६४. पूजा संग्रह--- 2८ । पत्र स० ५५। आा० १२०८६ इन्च । भाषा--हिन्दी । विषय - 
पूजा । र०काल »< । ले० काल »८ । पूर्णो। वेप्टन स० ४१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मग्दिर 
चेतनदास पुरानी डीग ॥ 

विशेष---व॒न्दावन कृत चौबीसी तीर्थकर पूजा एवं सम्भेद शिखर पूजा का सग्रह है । 

८५६५. पूजा सग्रह--%< । पत्र स० २७ । श्रा० ११०८४५ इच । भाषा--सस्कृत । विषय- 
पूजा । २०काल » । ले०काल »: । शभपुर्णा। वेष्टन स० २७।॥ प्राप्लि स्थान-दि० जैन मन्दिर 
दीवानाजी कामा । 

८५६६९. पूजा सपग्नहू-- >: । पत्र सं २७६ | श्रा० १२१८ ७ इच्च । माषा-सस्कृत । विपय - पृजा । 
र० काल »< । ले०काल » | पूर्ण । वेएन स० १४५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल पचायती मन्दिर 
अलवर । 

विशेष --ने मित्तिक पूजाओ का सग्रह है । 

८५६७. पूजा सग्रह--/< ॥ पत्र सं० १२६। आ० १३२८५ इच | भाषा--हिन्दी-पत्म । 
विपय--पूजा । २० काल ८ । ले० काल स० १६६७ ै। पूर्ण । वेष्टन स० १५६ । प्राप्ति स्थान-- दि 
जैन सडेलवाल पत्तायती मन्दिर अलवर । 

विशेष --मुख्यद निम्न पूजामो का सग्रह है । जो विभिन्‍न वेष्ठनों में बच्चे हे । 

सुगन्ध दी पुजा, रत्तत्रवत्रत पृजा, सम्मदशिखर पूजा, (२ प्रति) चोसठ ऋद्धि पूजा (९ प्रति) 
चौबीगतीर्थंकर पूजा-रामबन्द्र पत्र स० १४४॥ निर्वाण क्षेत्र पूजा (३ प्रति) झसन्‍्तब्रत पूजा (४ प्रति) 
सिद्धाचक्र पूजा । 

८५भ५६८. पुजा सग्रहू-- € | प्रस० & | आज ११६३ ०५३ इेडच । भाषा-सरकृत । विषय -- 
पूजा । र२०काल » ।+ ले० काल »६ | पूण्ो । वष्टन स० १६७ । प्राप्ति स्थान--वि० जैन रै० पचायती 

मन्दिर अलबर । 
विशेष --मुख्यत निम्न पूजाओो का संग्रह है । 


श्र नग्कथ पूजा स्कूल पत्र १३ 
पचकऊल्याएक पूजा ; सर 

१) 2 दर 
ऋषि मइल पूजा 5 श्प्‌ 
रस्तत्रय उद्यापन १ श्ड 
पूजा सार हु रे 
कर्मप्वज पूजा हु १६-१७ 


८५६६. पूजा संग्रह-- 2<। पत्रसं० ७१ । भ्रा० ७५ ०८५६ इल्च । भाषा-सस्कृत । वियय- 
पूजा । २०काल >»६ ॥ ले० काल >< । पूर्णा। बेहन स० १८८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन परचायती 
मन्दिर अलवर । 

विशेष-- निम्न पूजाओरो का संग्रह है । 

पंच कल्याणक पूजा सस्क्रंत पत्र १३ 

शोहिणी ब्रतोद्यापन पूजा | श्३ 


बजा एवं विधान साहित्य | [ ८णरे 





साद्ध दय दीप पूजा न श्र 
सुगध दशमी न १५ 
रत्नत्रय बत एजा ः १५ 


८घ५७०. पूजा संग्रह-- 2 । पत्र सं० १४० ॥झ्रा० ८५३०८६३ इच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
विषय--पूजा र०्काल >< । ले० काल स० १६६७ । पूर्ण । वेशनसं० १८० । प्राप्ति स्थान-दि० जैन 
ख० प चायली मन्दिर अलवर । 


विशेष-- भ्रलवर में प्रतिलिपि हुई थी । 


८५७१. प्रति सं० २। पत्र स० १८० | ले०काल स० १६५३ भादवा बुदी ३ । पूर्णों । वेप्टनस ० 
१८१ । प्राप्ति स्थान-- उपरोक्त मन्दिर । 


८५७२. पूजा सप्रह--- 2८ । पत्रस० ४२ ॥ आ० ६६३ » ६ इच्च | भाषा--हिन्दी पद्म । विषय - 
पूजा । २० काल » । ले० काल स० १८६५ अगहन सुदी ६ । पूर्ण । देब्टत स० १६९॥ प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन पाप्रवनाथ मन्दिर टोडाशायसिए (टोक) 

८५७३. पूजा सग्रह-- »< । पत्रस6 १७ । श्रा० ६ » 4 इस्च। भाषा-सस्क्ृत । विषय-पूजा ) 
र० काल »< । लेग्काल स० १६३६ । पूर्ण । वेश्वन स० २०० ॥ प्राप्ति स्थान---दि० जैत मन्दिर नागदी, 
बूदी। 

८५७४, पुजा संग्रह -- /< । पत्र स० ४० । झ्रा० ११०४ इच । भाषा-सस्कृत । विषय+-- 
पूजा । र०काल % ) ले० काल ५८ । पूर्ण । वेप्रनन स० १५७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नागदा (बू दी) । 

विशेष --शातिपाठ, पाश्व जिन पूजा, ग्रननत्नत पूजा, शातिनाथ पूजा, पश्चमेर एज, क्षेत्रपाल 
पजा एवं चमत्कार की पूजा है । 

८५७५ पूजा सग्रह-- 2 । पत्रस० ४१।आ० ११२८४) इज्च । भाषा- सस्व्त । विषय- 
पुजा । र० फाल '< । लेण्काल २ | अपूर्ण । वेष्टन स ० ४६ । प्राप्ति स्थाल--दि०जैन मन्दिर नागदी 
बूदी। 

८५७६. पूजा संग्रह 2६ । पत्रस० २२ । झा० ७२८४८ इच। भाषा-हिन्दी पद्च। 
विषय-पूजा । र०्काल »€ ।ले० काल >: । पूर्ण । वेप्नसं० १०५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मदिर 
श्रीमद्दावीर बू दी । 


८५७७. पुजा समग्रह-->< । पत्रस० 5। श्रा० १३२९६ इच। भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा 
। २० काल »< । ले०काल स० १८६० पौष सुदी १ । पूर्ण । बेहनसं० ८५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर आदिनाथ (बूंदी) । 


विशेष --अक्षयनिधि पूजा सौख्य पूजा, रामो पैतीसी पूजा है । 


८५७८. पूजा संप्रह-- 2<। पत्र सं० ४७-१४८। झा० १११८४) इसच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल »८ । ले० काल » । भपूरों । वेष्टन स० ६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादिनाथ (बूदी)। 


छघड़ ]] [ प्रस्थ सूची-पच्म माय 





विशेष--तीस चोबीसी पूजा शमचन्द एबं घोड़पकारणा पूजा सुमति सागर की है । 


घ५७६. पूजा सप्रह--2< ! पत्रस० २४॥ झभा० १००८६ इच । भाषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । र० काल ६ । ले० काल सं० १६४४ । पूर्णे। वेष्टन स० ६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
तेरहपथी नेणवा । 

विशेष -- नैणबा में प्रतिलिपि की गयी थी । दशलक्षर्प पूजा, रत्लश्रय पूजा झादि का प्रग्नह है । 


८५८०. पजा संग्रह--- » | पत्र स० १७६। झ्ा० ६७८ ४ इंच । भाषा---संस्क्रत । विंधय- 
पूजा । २०काल »८ । ले०्काल »& । पूर्णा। वेपनसं० ६१। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर तेरहपथी 


्‌ 


नेणवा । 

पर्८१. पूजा संग्रह-- 2 । पत्रस० ११-२२७। श्रा० १३०८७) इच । भाषा-सरकृत । 
विषय-पृजा । २ ०काल » | ले०्काल »< । अ्पुर्णा । वेप्टन स ० १३४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मास्टर 
फतेहपुर शैेखावाटी (मीकर)। 

विशेष -- पूजाओं का सगम्रह है । 

८घ५८२. पूजा सप्रह--- ४ । पश्रस० १०० । आ० ११६८८ इच । भाषा - हिन्दी पदच्य | विषय 
पूजा । २०काल ४ । ले०काल )< ॥ पूर्ण । वेप्नन सं० १४१ । प्राप्छि स्थान --दि० जैन सस्दिर फोहपुर 
शेखावाटी (मोकर।) । 

विशेष--विविध पूजाओं का संग्रह है । 

८५८३. पूजा समग्रहू--»८ । पत्र ग० ५६। आ० ५७८५६ इच । भाषा-सस्द्वत -ट्रिस्दी । 
विषय-पूजा | खे०काल स० १८५४ बैसाल सुदी 8 । पर्मा। वएनस० ८० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पचायती मन्दिर करोली । 

विशेष--उदसागर के पढठनाये विम्मनलाल ने प्रतिलिपि की थी ॥ पचपर मष्ठी पूजा यशोनदि कृत 


० 


भी है। 

ह्‌ घश्८र, पूजा संग्रह--2< । पत्र स० १८। श्रा० १३ ४५ ७ इच्च | भाषा -हिन्द,-सस्कृत । 
विधय-पजा । र०काल »८ । ले०काल स० १६४२ आश्वन सुदी १० । पूर्णों। वेष्टन स० १०६ | प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन पंचायती मन्दिर करोली । 

विशेघ--च्ुन्नीलाल ने प्रतिलिपि की थी । 

८५८५. पूजा संग्रह-- 2६ । पत्र स० ३-५७ । झा० ६:८५ इच्च । भाषा सदकुत। विषय- 
पूजा । र०काल >(। ले० काल & । अपूर्ण । वेप्टन स० ३६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल 
मंदिर उदयपुर । 

विशेष--नित्य न॑मितिक एजाए है । 

पश्८२, पूजा संग्रह-- 2८ । पत्रसं० ७६। श्रा० १२०८४८ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । र०्काल»< । ले० काल स० १८५६ । पूर्णो। वेष्टन स० ५०(ब) । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर । 
विशेष--निम्त पूजाओं का संग्रह है । 
रत्नन्रय पूजा, दशलक्षणा पूजा, पचमेरु पूजा, पचपरमेट्ठी पूजा । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८5८५ 





घर्८७, पूजा संग्रह 2८ । पत्रसं० २५। आा० १००८४ इच्च । भाषा-सस्कृत ॥ विषय-- 
पुजा । रण्काल 2८ । ले० काल »€ | पूर्ण । वेष्टन स० १५४ | प्राप्ति स्थान--खंडेलवाल दि० जेन 
मदिर उदयपुर । 

विशेष---नित्य नैमित्तिक पूजांगों का सम्रह है । 

८श्८८, पूजा संग्रह & । पत्र स० ६० । भाषा-हिन्दी । विषय--पूजा । २०काल » ।ले० 
काल स० १६४० । पूर्ण ॥ वेपष्टनसं० १६१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन खडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- नित्य नैमित्तिक पूजाए तथा भाद्रपद पूजा संग्रह है । रगलाल जी गदिया साहपुरा वालों 
ने जयपुर में प्रतिलिपि करा कर उदग्रपुर में नाल के मदिर चढ़ाया था । 

८श्८६, पुजा संग्रह-- 26 । पत्रस० 5२ । श्रा० १०१५ इच्च । माषा- हिन्दी (पद्म) विधय- 
पूजा । २ व्वाल »८ । जेब्काल /»€ । पूर्ण । वेधश्न स० १३२ | प्राण्ति स्थात--दि० जैन तेरहपथी मस्दिर 
दौसा । 

८५६० पजा झंग्रह-- € # पत्रस० ७%। आषा-हिन्दी पद्म । किपय-पूजा । र०काल »< | 
लेण्काल स० १६८६ | पूर्ण ) बेप्टन स ० ६५ । प्राप्ति स्थान-- दे जत तरहपवी मन्दिर दौसा ! 


८५६१. पूजा संग्रह- ४ ॥ पत्र सम० ११। भाषा -रास्क्रत । विषय-प्रूजा। र०काल » | 
ले०काल % । पर्ण । वैप्नन म० ७३० प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर मरतपुर । 


८५९२. पूजा सप्रह-- ४ । पत्र स० १६ | भाषा-ससकूल- हिन्दी । विषय-प्रूजा । २०काल ८ । 
ले०्काल )८ ! पृगों | वेटन स० ४७० | प्राप्ति स्थान-- दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


८४५६३. पूजा सग्नहू--)< ! पत्र स० ७५। भाषा- हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल » । 
जञण्काल ८ । पूर्त । उष्टन स० ५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 
विशेष--छह प्रूजाग्रो का सग्रह है । 


८५६४. पूजा संग्रहू-- ४ । पत्र स० ३४। भाषा-सस्कृत ॥ विपय-पूजा | २० काल » । 
लेब्काल 2 । अ्रपुर्ा । वेएनस० ६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर । 


८५६५, पूजा सग्रह-- ६ । पत्रस० ४८। भाषा--हिन्दी। विषय-पुजा । र०काल़ »८ । 
शे०्काल १८ । पूर्णा | वेप्टनम० १४ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

८५६६. पूजा संग्रह--- » ॥ पत्र सं० ५३-१०३ । भाषा - सरकृत । विषय - पूना ।र२० काल »८ । 
ले० काल 9८ । पूरा | वेप्टन सं० ५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पवायती मन्दिर नरतपुर । 

घछ८&७. पूजा संग्रह--2< । पत्रस० ४०। भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल % । 
ले० काल सं० १८६६७ | पूर्ण । ईवेहनसं० ७०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष -- नित्य नैमितक पूजाए हैं। 


पश६फ८, पदा संग्रहू--- 7८। पत्र स० १६७ । माषा-हिन्दी-सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल ९ ॥ 
सेन्काल »८ । पूर्गो । वेहन स० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 


८८६ ] [ प्रस्थ सुची-पत्चस भाग 





८५६६. पूजा संग्रह-- >< । पत्रसं० ५ से ३५ । भाषा-हिन्दी -सम्कृत । विषय-पूजा । २० काल 
>» । ले०काल )< । पूर्ण । बेहन सं० ६७ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन पच्चायती मन्दिर भरतपुर । 


८६००. पजा संग्रह-- ><॥ पत्र स ० ७० । भाषा-हिन्दी सस्कृत | विषय-पूजा । २० काल 2८ । 
ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन स ० €८५। प्राप्ति स्थान --दि० जैन पंचायती मन्दिर मरतपुर । 


८६०१, पूजा सप्रह-- 2 । पत्रस॑० १४ । श्रा० ११०८५ इच्च । भाषा सह्कृत | विषय-पूजा । 
र० काल » । ले० काल » । पूर्ण । वेहनस० ५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 

८६०२, पजा संग्रहू-- < । पत्रस० १७८५ ।श्रा० ६५८५१ इच् । भाषा-हिन्दों सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल >< । ले०्काल स० १८३३ भादवा बुदी ७॥। पूर्ण । वेट्टन स० ३५६ । प्राप्ति स्थान 
+-+दि० जेत मन्दिर बोरमसली (कोटा) । 

विशेधष---भ्रन्त में नवसैकशा की चउपई सोमगरणि कृत है जिसकी रचना काल स० १७४० है) 
तथा कमबू दि की चौपई है । 

मालव देश के ससनेर नगर के जिन चेत्यालय से आलमचनद्र द्वारा लिला गया था ! 


८६०३. पृजा झग्नह-- »< । पत्रस० ६८ ) श्रा० ७-८ ५ इच | भाया-सस्कृत | विषय-प्‌जा । 
रणकाल » ।+ लेग्काल 2८। पूर्णा। वेशनस० ३६०॥। प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर बारसली 
(कोटा) । 

विशेष --- निम्नलिखित पूजाएं है-- 

अ्रनतत्रत पुजा, अ्रत्षयदशमी पूजा, कलिकुण्ड पूजा, शास्ति पाठ (आधाघर), मुल॥वेलि पूजा, 
जलयाता पुजा, पत्रमर पजा तथा कमंदहन पूजा । 

८६०४. पजा संग्रह - 2 । पत्रस० १५६ । श्रा० ६ ६ ४ इच्च । भाषा- हिन्दी, मस्कृत । 
विपय-पूजा । रब्वकाल % । ल०काल० से १६९१ भादवा बुदी ३। प्रूर्ण । बेहनसं० ३६२ । प्राप्ति 
स्थान--द4ि० जैन मदिर बोरसली (कोटा) । 

विशेष--४० पूजाम्रों का संग्रह है। चितामरि पराम्वंनाथ-शुभवस्द्र, गुरुपुजा-रतनचन्द तथा 
सिद्ध सक्ति बिधान-गप्राणाधर कृत विशपत ' उत्नेखनीय है । 

८६०५. पूजा संग्रह-- »« । पत्रस० ७-७४ | श्रा० १००८ ६ इच्च । भाषा-सरहत । विषय -- 
पूजा । र०काल » । ले०काल 29६ । पूर्ण | वेप.्टनसं० ३६३ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मन्दिर 
बोस्सली (काट!) | 

विशेष--7जाम्रो का संग्रह हैं 

८६०५. पुआासग्रह-- »८। पत्र स० ७० । झ्ा० १०२८४ इन्द्र । भाषा--हिन्दी | विषय-पजा । 
र०काल 9» । लेखन काल 2८ । पूर्ण । वेष्टन स० २३३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
ब्रोग्सली कोटा । 

विशेष --सामान्य पूजा पाठों का सग्रह है । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ८८७ 





८६०७ पूजा सग्रह-- 2८ । पत्रस० ६८। झा० १००८६६ इच | भाषा हिन्दी-सस्क्ृत ! 
विषय-सग्रह । र० काल »८ | ले०ण्काल »< । पूर्ण । वेध_्टन सं० ११० ॥ प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल (टोंक) 

विशेष--विभिन्‍न प्रकार की ३८ पूजाओो एवं पाठो का सपम्रह है । 

८६०८. पूजा सप्रह-- >६ । पत्रस० ६३ । आ० ६१८४१ इच्च । भाषा-प्राकृत | विधय-पूजा । 
रण्काल » । लेग्काल ८ । पूर्णा। बेप्नन स० २३६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल (टोक) 

बिशेष--पुख्यत. निम्न पूजाओ्रों का सप्रह है-- 

रगनश्रय पूजा, (प्राक्ृत ) 
कर्ंदहन पूजा, ( ,» ) (झपुरं) 

८६०६, पूजा संग्रह--» ॥ पत्र स० १२।आ० ११,२४१ इब््च । भाषा--हिन्दी । विषय- 
पूजा । २० काल * । लेण्काल » । पूर)। चेष्टल स० १३७-६२ | प्राप्ति सथान--दित ज॑न गन्दिर 
कोटडियों का डे गरपुर । 

विशेष --पचमेस् छानत एव नदीश्वर जयमाल भैया नगठ़दीदास कृत है। 

८६१० प्रतिसा स्थापना-- »£ ॥ पझ स० २१। बा० ११३८ ४. इच्च । भाषा-प्राकृत 
विधय-विधि । रल्केल ४ । ले०काल ». । पूर्ण । वेप्टन स० १५१० । प्राप्ति-स्थानं--दि०जत मन्दिर 
कोटाइिया का डू मरपुर । 

विशेघ--श्वी ग्राम श्री थालेदा नगरमध्ये लिखित पन्डिस सुखराम । 

८६११. प्रतिष्ठा कल्य--श्रकलंक देव--->< । पत्र स० १५२। आ० १३, )८ ५१ इछ्च | 
भाषा - सम्कत । विषय-विधान ! रण्काल »«। ले०काल >< । पूर्ण । वेप्नन स० ११८॥ प्राप्ति स्थास--- 
द्रि० जैत मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) 

प्रारम--- 

बदित्वा च गरमाघीरा श्र्‌त स्कब च । 

ऐद युगि नानाचा्य नयि मक्‍त्या नमाम्यह ।॥१॥ 

अथ श्री नेमिचन्द्राय प्रतिष्ठा शास्त्र मार्गतः 

प्रतिष्ठायास्तदा छा ले राजाना रवंध भगिना ॥२।। 
इन्द्र प्रतिष्ठा । 


८६१२, प्रतिष्ठा तिलक--श्रा० नरेन्द्रसेन । पत्रसरू० २७। आ० १२०८६ इच्न्च। भाषा- 
संस्कृत । विषय-विधान ॥ र० काल »८ । ले० काल 2८ | पूर्ण । वेपहनसं० ३१-१८। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष--मुनि महाराज श्री १०८ भट्टारक जी श्री मुसीन्द्रकीनि जी की पुस्तक । लिखित ज्ञाती 
हबेड भुलसची रूथड़ा वसु कस्त्रजंद ततू पृत्र चोकचन्द । 

८६१३, प्रतिष्ठा पद्धति--)< । पत्रस० ३६ | श्रा० १०५८४) इस ॥ भाषा -संम्कृत । विषय-- 
विधान । २० काल ३८ । ले०्काल सं० १८२४ कातिक सुदी १२। पूर्ण । वे"्टनसं ० ४७४ । प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मंदिर भ्जमेर भण्डार । 


घ्घ८ ] [ प्रत्थ सुथी-पत्रम भाग 





८४६१४. प्रतिष्ठा पाठ--ब्राशाघर | पत्रसं० १६। झभा० १२५ ०८६ इज्च | भाषा -संस्कृत । 
विषय -पूजा । र०काल »<। ले०काल स० १८६४ । पूर्ण । वेट्टन सं० ६८६ । प्राप्तिस्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर प्रजमेर 

८६१५. प्रतिसं० २ । पत्रस० २३५ ले० काल स० १८९४ । पूर्ण ।वेहनसं० ५१ । प्राप्ति 
₹थान--दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर | 

विशेष -- मडल विधान दिया है ! 

सवत्‌ १८९४५ के बेशाख बुदी € दिने सोमवासरे श्री दक्षिण देंगे श्री गिरवी ग्रामें चैस्यालये श्री 
मुलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरो कुन्दकुन्दाचार्वान्वथे भ० यश कीति देवा त० प० म० सुरेन्द्रकीति तत्पर 
गुर आता प्‌ ० खुणालचन्द लिखित । 

८६१६. प्रति स० ३ | पश्रस॒० २० | ले०काल » । पूर्ण । वेप्नस० ३४,३६१ । प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन स्मवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

८६१७. प्रतिसं० ४। पत्रस० ६२-१६५॥ लेण्काल » । भपूर्णा । वेहनस० ३५ ३६० । 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑ंन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

८६९८. प्रात सं० ५ । पत्रसम० १३ । प्रा० १२१ ८२ इच्च । ले० काल »< । पूरों । वेहटनस० 
३०/१८। ग्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हगरपर । 

८5६१६. प्रतिसं० ६। पत्रस० ७७ । ले०काल » । अपूर। वेहनस० १६। प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन बढ़ा पचायती मन्दिर डीग। 

विशेष --प्रति जी हैं । 

८५२०. प्रतिष्ठा पाठ--प्रभाकरसेन । पत्र स० ४२-८५। झा० ६2:६० इच्च । भाषा - 
मसास्कृत । विषय-विधान । २० काल »८ । ले० काल 9८ ।॥ भ्रपूर्र । बेघ्नन स० ७४० ॥। प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मदिर लश्कर जग्रपुर 

८६२१. प्रतिष्ठा पाठ--- « । पत्रस० २७। आ० ११०७८५३ इच्च | भाषा--हिन्दी गद्य । 
विधय-विधान । रण्काल & | लेग्काल स० 2६१३ । पूर्ण । वे”टनसं० ८६-६४ ।प्राप्लि स्थान--दि० 
जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह टॉक) | 

विशेष -- शातिसागर ब्रह्म तारी की प्स्तक ये विदव सेमिचन्द्र ते स्वयं लिखा था । 

घ६२२. प्रतिष्ठा पाठ--» ॥ पत्रम० १३३ । प्रा० १२८५६ इच । भाषा-सरक्षत | विधय- 
विधान | २० काल %८ | लेण्काल » | पअ्पूुर्णा । बेश्रन स० ५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--प्रारम्ग एवं बीच के कितन ही पत्र नहीं है ! 

८६२३. ज्रतिष्ठा पाठ टोफका (जिनयज्ञ कल्प टीका )--परशुरास । पन्रस० १२६ | भ्रा० 
१२०८६ इच । भाषा-संस्कृत । विधय-विध/न । ० काल 2८ । ले० काल ><। अपूझा । बे._टनसं० ३५/२ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन प्रग्रवाल मदिर उदयय्‌ र । 

बिशेष--१२ पतक्ति और २४ प्क्षर है। 
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८६२४. प्रतिष्ठा पाठ बचनसिका--2< । पत्रस० ११६ | झ्ा० ११०८८ इख्च । भाषा-हिन्दी 
गद्य । विषय--विधान। र० काल >»८ । ले०काल सं० १६६६ बंशाख बुदी १० । पूरा । वेष्नन स्र० ११४। 
प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष---तटवर लाल शर्मा ने श्रीमान्‌ माहाराजाधिराज श्री माधवर्सिह के राज्य में सवाई जयपुर 
नगर में प्रतिलिपि की थी । 

८६२५, प्रतिष्ठा मंत्र संग्रहू-->< । पत्र सं० १०५ ध्रा० १२०८७ इच | भाषा-सस्कृत । 
विषय -विधान । र० काल >< । ले० काल >< । पूर्ण | वेप._टनसं० ३१४-११७ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का डू गरपूर । 

विशेष--प्रतिप्ठा मे ताम झाने वाले मंत्रों के विधान सचित्र दिये हुये हैं । 

८४६२६. प्रतिष्ठा मंत्र संग्रह-- ><। पत्रस० ८७ । श्रा० ११,८६ इच्च। भाषा-सस्कृत- हिन्दी । 
विषय-विधान । २० काल » । ले०काल »< । पूर्ण । वे_्टन सं० ३१५-११७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष -- पहिले विभिन्‍न ब्रतोद्यापनों के चित्र, तीर्थकर परिचय, गुणस्थान चर्चा एवं त्रिलोक वर्शाव 
है इसके बाद मत्र हैं । 

८६२७. प्रतिष्ठा यंत्र-- »८ । पत्रस० ५। श्रा० १२०८७; इच । भाषा-संस्क्रय ; विषण - 
विधान । र०काल »& । ले०काल >»< । पूर्णो | वेट्टन स० १६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
झभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--४५ यत्रो का सप्रह है । 


८६२८. प्रतिष्ठाविधि--प्राशाधर । पत्र स० ७ । प्रा० १२५४२ इच भाणा-सस्कृत । 
विधय-विधिविधात ॥ र०काल >: । ले०काल >< पूर्ण । बेहन स० १७८ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर 
पाश्बनाथ चौगान बूंदी । 

८६२६. प्रतिष्ठाविधि-->< । पत्र स० २। भाषा-हिन्दी + विषय --प्रतिष्ठा । र० काल »८ । 
ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन स० ६५४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मंदिर भरतपुर 

८६३०. प्रतिष्ठासार सग्रह-भ्रा० वसुनदि | पत्र स० २६ ।झा० ११०८४८ इच। 
भाषा-संस्कृत । विषय-विधान । र० काल )< । ले० काल स० १६३१ | पूर्णा। बे.्टनसं० १४८। प्राप्ति 
ह्यान---दि० जैन मन्दिर श्रजमेर भण्डार । 

विशेष--मडलाचार्य धर्मचन्द्र के शिष्य ग्राचार्य श्री नेमिचन्द्र ने प्रतिलिपि करवायी थी । 

८६३१. प्रतिसं० २। पत्रस० २६ । ब्रा० १०२०८४६ इच्च | ले० काल सं० १६७ , । पूर्णो । 
पेए्टनसं० ६३४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर भण्डार । 

प्रशस्ति---निस्‍्न प्रकार है-- 

सबत्‌ १६७१ वर्ष श्री मूलसघे भटष्टारक श्री गुणसेन देवा: झ्रार्याका बाई गौत्तम श्री तस्य शिष्य 
पर्डित श्री रामाजी जसवन्त बधेरवाल ज्ञानसुखूमंडण चमरीया गोत्री । 


,. घ६३२. प्रतिसं० ३ । पत्रसं० सं० १२ से २२। झा० १०८५६ इच् । ले०काल 2<। प्रपूर्णो । 
वेट्टन सं० ७४१ । प्राष्ति स्थान--- दि० जैन सन्दिर लश्कर जयपुर । 
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८६३३. प्रति सं० ४ । पत्रस० १६-२५ । आ० ६३३८४) इच्च । ले० काल »< । पूर्रो । 
बेपटन सं० ११५ (क्र० स०)। प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर लप्कर जयपुर । 

विशेष -- प्रथम १७ पत्र नहीं है । 

८६३४. प्रतिसं० ५ । पत्रस० २७। श्रा० १२०८ ५४-) इच्च। ले०काल स० १५६१ ज्येप्ठ बुदी 
३ । अपूर्णा । वेष्टन त० ११० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८४६३४. प्रतिसें० ६। पत्र स० ३०। श्रा० ११५८६: इच । लेग्काल स० १६४८ । पूर्“ों । 
बेप्न स० ७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष-- १० रतनलाल जी ने यू दी मे प्रतिलिपि की थी । 

१०४ । प्राप्ति स्थान--- दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

८५३७. प्रति सं० ८। पत्र स० २४ | ग्रा० १२७६८ इच्च । ले० काल » | पुरा । बेचने रस० 
३०४-११७। प्राप्ति स्थान---, दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 

८६२३८. प्रतिसं० & | पत्रस० १६॥ लेग्काल सा० १८७७ पागुगा सुदी ७ | "र्गा । वेप्न स० 
२६+ प्राप्ति स्थान -दि० जैन पत्रायती मन्दिर हण्डावालो का डीग 

८५६३६. प्रतिष्ठासारोहार (जिनयज्ञ कल्प) -- ग्राशाधर । पत्रस० ३-१२१ | श्रा० ६००५ 
इच्च । भाषा-सस्कृत । विपयर- विधान । २०काल »< । ले०काल » | अ्रपूणे । वपनस ० २२८ ॥ प्राप्ति 
स्थान---दि० जेत भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर ) 

८६४० प्रोषध लेने का विधान-->< ॥ पत्र म ० २। प्रा० १६०८४ टच । भाषा हिन्दी । 
विषय-विधान । २० काल »< । ले० काल स० १८४७ | पूर्ण । वेष्टन स० १६५-१९१ प्राण्ति स्थान--- 
दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायरिह (टोंक) | 

८६४१, ब्रह्मपजा-- 2८ 4 पत्रस० ७। झआा० ५३ *४ ४ इच । भाषा सस्कृत । विषय-पूजा । 
२० काल 9८ । ले० काल ><। पूर्ण । वेप्ल स० १०४६ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 

८६४२. बारहसो चोतीस त्रत पूजा--शुभचन्द्र । पत्र स० ७१। प्रा० १२५५८ इच्च । 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा विधान । २० काल »( । ले० काल »€ | पूर्ण । वेष्टन स० १३६। प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

८६४३. बारहसौ चौतोस छत पूजा--श्रीभूषरण । पत्रस० ७६  श्रा० १२/८४८ इच्च । 
भसाषा- संस्कृत । विवय-पूजा । र०काल » ! ले० काल स० १८५३ झाषाद बुदी ६। पूर्ण । वेष्टनस० 
४५० । आ्राप्लि स्थाल--दि० जंन मन्दिर लश्कर जयपुर 

विशेष---सवाई जयनगर के आदिनाश चैत्यालय में सबाई राम गोधा ने प्रतिलिपि की थी । 

८घ्ि४८ट, बिम्ब प्रतिष्ठा संडल--- ४ ॥ पश्रस॑ं० १॥। झा० ८५६ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-विवान । र० कान > । लेब्काल »< । पूर्णो । वेष्तन स० ३०८/११७। प्राप्ति स्थान -दि० जंत 
सन्दिर । कॉटडियों का हु गरपुर । 

विशेव--मडल का चित्र है 
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८६४५४. बीस तोर्थंकर जयमाल--हर्षकीति । पत्र स० २। झ्रा० ११०८५ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विधय-पूजा । र०काल » ! ले०्काल १८५१ ॥ पूर्णो । वप्टनस० ६३५ । ब्प्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८६४६. बीस तोर्थंकर पुजा-- जौहरीलाल | पत्रस॒० ४५ | श्रा० १३१ ४ ८५? इच् | भाषा- 
हिन्दी । वियय- पूजा । र० काल स० १६४६ सावन सुदी ४ । ले० काल »< । पूर्स । बेप्ननसं० ४८६॥। 
प्राप्ति स्थानं---दि० जैन मन्दिर लश्कर जग्रपुर । 

८६४७. बीस तोर्थेकर पुजा--थानजी श्रजमेरा । पत्रस० ७३। श्रा० १२२ ८७2 इच। 
भाषा - हिन्दी । विधय- पूजा । २० काल स० १६३४ ध्रासोज सदी ६। ले० काल स० ११४४ मगसिर बुदी 
१३ | पूर्ण । वेह_न स० ४८५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर (जयपुर) | 

विशेष- - प्रन्तिम पृष्ठ पर पद भी है । 

८प्डिंप, बीस तीर्थंकर पूजा--2 ॥ पत्रस० ४। श्रा०६ ६ इल्‍्च । भाषा- हिन्दी पद्च । 
विपय-पूजा । र० काल »€ । ले० काल १८ । पूर्ण । भप्टन स० १३७४ | प्राप्ति स्थान-- रईदि० जैन मदिर 
लएकर (जयपुर) । 

८६४९६. बीस तीर्थंकर पूजा - »। पत्रस्र० ५७ । भाषा ट्विंन्दी पद्म । विषय पूजा । र० काल 
» ॥ ले० काल स० १६४२ | पूर्ण । वे"_्टनस० ४२ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन तेरहपश्री मन्दिर बसवा ॥ 

८६५०. बीस विवेह क्षेत्रपजा--चुन्नीलाल । पत्रम ० ३६ । झ्रा० १२१८ ६ इज्च । भाषा - हिन्दी 
पद्म । विषय-पूजा । २० काल »६ । ले० काल स० १६३६ पूर्ण । वेष्नन स० ११० । प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन पच्रायती मन्दिर करोली । 

८६५१. बोस विवेह क्षेत्र पृुजा--शिखरचंद । पत्र स० ४१ । आ० ६) ५ ८२ इच | भाषा- 
हिन्दी । विधय-पूजा । र०काल स १६२८ जेठ सदी १ ले काल स० १६२६ बेस“ सुदी ७॥ पूर्ण । 
वेष्टनस० ५२ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन सोगारगी मदिर करौली । 

८६५२ बीस विरहमान पूजा -- /८। पत्रस० ४ ।आ० १००६ इ- । भाषा सस्क्ृत | विषय- 
पूजा । २० काल ४ । ले० काल स० १६३६८ फाल्गून बृदी १। पूर्ण । वेष्टन स० ५५८ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैत मन्दिर कोटड़ियों का हू गरपुर । 

विशेष--विदेहक्षेत्र बीस तीर्थकरों की पूजा है । 

८६५३ भक्तामर स्तोत्र पुजा- नंदरास । पत्रस० २े८घ। ग्रा० १३०८४ इच। भाषा- 
हिंदी । विधषय-पूजा । र०काल स० १६०४ वेसाख सुदी १०॥ ले०काल सं० १६०४ कातिक सुदी १० । 
पूर्ण | वेष्टन स० ११८ । श्राप्ति स्थान -दि० जन पचायती मन्दिर बग्माना 

विशेष ---एयोजीराम बयाना वाले से बक्सीराम ने प्रतिलिपि कराई थी । 

छ६५४, भक्तामर स्तोत्र पुतणा--सोससेन । पत्र स० १३। झा० १०:८४! इच । भाषा- 
संस्कृत । विधय-पुजा । २० काल >< । ले० काल 2< । पूर्ण । वेहन सं० ३८२ । प्राप्ति स्थान--स० दि० 
जेत मन्दिर झजमेर । 

८६४५४. प्रति सं० २। पत्र स० १७। भा० ६५४४३ इच्च । ले०काल स० १६२८ फाल्गुण 
सुदी १४ पूर्ण। बेहन सं० ११४४ | प्राप्लि स्थान--भ० दि० जैन सन्दिर अजमेर 





घह्२ ] [ प्रन्थ सुत्री-पर्चम साग 





८६५६. प्रति सं० ३ । प्रस० १४ । झआ० ११०८४: इच्च । ले० कालसं० १७५१ चैत बुदी ५। 
पूर्णो । वेष्टन स० १५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रादिनाथ बूदी । 

विशेष--करवर नगर में पं० मायाचन्द्र ने प्रतिलिपि की थी । 

परश्प्र७छ, प्रतिसं० ४ | पत्र स० १०। शझ्ा० १११८५ इच । ले०्काल सं० १६०४ श्रावण 
सुदी ६ । पूर्ण । वेप्टनस ० ५२१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 


८६५८. प्रतिसं० ५। पत्रस० १२।आ० १२०८५ इज्च | लेब्काल +। पूर्णो । वेट्टन स० 
१६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

८६५६, भक्तामर स्तोत्र पुजा-->< । पत्रस०१२। झा० ११:८५ इच । माषा-सरकृत । 
विधय-पूजा । २० काल »८ । ले०काल स० १६२० | पूर्ो । वेह_हटन स० ३६२ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर श्रजमर । 

८६६०. भक्तामर स्तोत्र पुजा--)< । पत्र स० १६ | श्रा० ९३३८६ इच ।भाषा--सस्कृत । 
विषय--पूजा । र२० काल 2 ॥ ले० काल सं० १८१४ | पूर्ण । वेष्टन स० ३८। प्राप्ति सथान--दि० जैन 
सौगारगी मंदिर करौली । 

८६६१. मक्तामर स्तोश्र पुजा-->८। पत्रस० १०। आरा० ६८४, इच्। भाषा-सस्कृत । 
विषय -पूजा | र०्काल >< । लेब्काल स॒० १८२७ ज्येष्ठ सुदी ७ । पूर्ण । वेषनसं० ३५६ ) श्राप्ति 
स्थान--दि० जन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

८४६६२. भक्तामर स्तोन्र पूजा-->< । पत्र स० ८। श्रा० ११:८४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विधय-पूजा । २० काल »< । ले० काल स० १८८० पौष बुदी ४। पूर्ण । बेहन स० १३४ ॥ प्राप्ति 
र्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । भण्डार । 

विशेष ---अजमेर में प्रतिलिपि हुई थी । 

८5६६३. मक्तामर स्तोत्र उच्चापन पुजा--केशवसेस ॥ पत्रस॒० १७ । श्रा० €: २८४२ इच । 
भाषा-सस्कृत । विषय-पृजा । र०काल >( । ले० काल सं० १८८७ । पूर्ण । वेट्टन सं० ४३-२४ । प्राप्लि 
स्थान---दि० जैन मन्दिर पंचायती दूभी (टोक) 

विशेव--मथुरा निवासी चंपालाल जी टोग्या की धर्म पत्नी सेराकबरी ने भक्तामर ब्रतोदापन 
में चढ़ाया था । 

८६६४, भक्तामर स्तोत्र पुजा--2< । पत्रसं० ११ । झा० १००८ ४३ इच । भाषा-संस्कृत । 
विषय--पूजा । र० काल >< । ले०काल सं० १८४० । पूर्रो। वेष्टन स० ११६। श्राप्ति स्थान--दि० जैन 


अन्दिर राजमहल (टोंक) 

द६६५. मुवनकीति पुजा-->< । पत्रसं० २ । झा० १३१८५ इन्च। भाषा-सस्कृत । विषय- 
पुजा । र०काल » ॥ ले० काल सं० १८६० । पुर्गा । वेश्चन सं० १६११ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर ऋ्रजमेर । 

विशेष भट्टारक भुवनकीति की पूजा है । 


पूजा एवं जिघान साहित्य ] [ 5६३ 





८४६६६ महाभिषेक विधि-- > ॥ पत्रस० ३३। श्रा० ११०८ ४ इच्क । भाषा- सस्कृत । 
विषय -- पूजा विधान । र०काल »% । ले० काल > । पूर्ण । वेष्टनसं० २४६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मंदिर झमिनन्दन स्वामी बू दी । 


८६६७. महाभिषेक विधि-- » | पत्रस० २-२३ । भ्रा० १०३ » ४४३ इन्च । भाषा -संस्कृत । 
विधय-विधि विधान । र०काल » । ले०काख स० १६३४५ पौष बुदी १४ अपूणों । वेप्टन स० ३१४५॥ 
प्राप्सिस थान---दि० जैन मन्दिर दीवानजी (कामा) 


विशेष--सारमगपुर में प्रतिलिपि हुई थी । स० १६४५ मे मडलाचार्य गुणचन्द्र तत्‌ शिप्य ब्र० जेसा 
ख्र० स्याशा ने कर्मक्षयार्थ १५० माणक के लिये की थी | 


८६६४८. महावीर पूजा-- वुन्दावन । पत्र स० ४ । झा० १०२०८४ इच । माया-हिन्दी पद्म । 
विषय---पूजा । २०काल »( । । ले० काल »< । पूर्ण | वेष्टन स० ४ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन बड़ा 
बीसपंथी मंदिर दौसा । 


८६६६९. महाशांतिक विधि--- »<। पत्रसं० ६५। आ० १०२ ०८६३ इच। भाषा-सस्कृत। 
विपय-पुजा । ह० काल »८ । ले० काल »८ ।७र्ण । वेह_टन स० २३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्रग्रवाल 
मन्दिर उदयपुर ! 

८६७०. मासान्त चतुर्दशी ब्रतोद्यापन--% । पत्र स० २६ श्रा० १०:०८५० इच्च। भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । रण्काल>८। ले० काल »< ॥ पूर्णा। बेप्टन स ० १२२॥। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पत्चायती मन्दिर करोनी । 


८६७१. मासांत चतुर्दशी ब्रतोद्यापन-- /< । पत्रस० १६ । श्रा० १०२५५) इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा | र० काल 2८ । ले०काल सं० १८७२ बेशाख सुदी २ । पूर्ण । बेहनसं० २० रे४ । 
आप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मन्दिर करौली । 


८६७२. सासांत चतुद्दंशी श्रतोद्यापन--2< । पत्रसं० ११।झा० १००८ ६२ इब्च। भाषा- 
सस्कृत । विषय - पूजा । २० काल )८ । ले०काल 9८ । पूर्णो । वेष्टन स० ३*ै४ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर पाश्वेनाथ चौगान बू दी । 


८६७३. मांगीतुगी पूजा--विश्वमूबरण । पत्र स० ११।भा० ११०८५) इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल २० १६०४ । ले० काल ><। पूर्ण । वेहननसं० २७७ । प्राप्ति स्थान---दि० 
जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


८४६७४. भुक्तावलो त्रत पुजा-- 2» | पत्रसं० २। झ्रा० ६३ 2६ ४हूँ इच । माषा-संस्कृत | विषय- 
पूजा । र०काल 3८ । ले०्काल ६ । पूर्ण । बेंट्न सं० ८४-६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नेमि-ताथ 
टोडारायधिह (टोंक) 

विशेष--भट्टा रक सकलकीति कृत मुक्तावली गीत हिन्दी में शोर है । 

5६७५, सुक्तावली शत पूजा--- 2८ । पत्रसं० १६ । भाषा-संस्कृत । विषय पूजा । - काल 
2 । ले७ काल सं० १६२५ | पूर्ण । वेष्टन सं० २२। आप्ति स्थान- दि० जैन तेरहपंथी मच्दिर वरना ) 


प&४ड | [ प्रस्थ सुदी-पंचस साय 





८5६७६. सुक्तावलि ब्रतोद्यापल-- 2< । पत्र स० १२। आ० ६०८६२ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय - पूजा । र०काल >< । ले० काल >»< । पूर्णा । बेप्टन स० ५०७ प्राप्ति स्थान--दि० जेन सन्दिर 
कोटडियों का हूं गरपुर । 

८६७७, मुक्ताबलि ब्रतोद्यापन -- > । पच्रस० १४। था »९। मसाषा-सस्क्रत । विषय-पूजा । 
रण्काल >, । ले०काल स० १८५६ ज्येष्ठ सुदी ७ । पूर्ण । वेघनल ० १०-३६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन 
मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोक) 

विशेष --गुमानी राम ने देवगोद वास्तव्य से प्रतिलिपि की थी । 

८६७८. मुक्तावलि ब्रतोद्यापन 94 । पत्रम० १४। आ० १११५४ इज्च । भाषा सास्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल /. । ले०काल % । पूर्ण । वे_तनस ० ६०-१५ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 

विशेष--१० शिवजीराम के शिष्य सदासुख के पठनार्थ लिखी गई थी । 

८६७९. मेघसाला अतोश्यापन पुजा--/४ । पत्रस० ४ । आ० १९०२ ९ इच । भाषा-सास्क्त । 
विषय-पूजा । र०काल »< । ले०काल । पूर्णा । वेहनस० ३५ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पचायती मन्दिर 
करोली । 

८६८०. सेघमालिका ब्रतोद्यापत-- ><। पत्र स० ६। झआ० १०:८६ इस । मापा-सस्कृत । 
जविषय---पूजा । २० काल >< ॥ ले०काल »< । भरपूर्ण । वे”"८नस ० ५३३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का डू मरपुर । 

८६८१. संघमाला बद्त पुजा-- २ । पत्रस० ९११। झा० ११२७५ इचच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-- पूजा । २० काल >< । लेग्काल « । पूर्णा । बेट्टन स० ३५८ प्राप्ति स्थान-- दि० जेंन मन्दिर 
अभिननन्‍्दन स्वामी बू दी । 

८६८२. मेघमाला ब्त पूजा >. । पत्रस० ४। आ० १०:८५ इस । 
विषय-पूजा । २० काल %( । ले० काल »/ । पूणो । वेप्टसस० ३० १२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोक) । | 

८८३. याग संडल पूजा-- ». । पत्रस० ४ । श्रा० ११०८५ इज्च । भाषा- संस्कृत । विपय- 
पूजा । २० काल 9६ ॥+ ले०्काल ». । पूरो - व्टनम० १४६ । प्राप्ति स्थास - दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ 


भाषा - सल्कूत ॥ 


चौगान बू दी । 

८द्द८४, बाग मंडल विधान--प० धर्मदेव ॥ पत्र स० ४० । झ्ा० ६२ ४ ६२ इंच । भाषा- 
संस्कृत | विषय- विधान / र० काल ८ । ले० काल स० १६३६ ॥ पूर्णो । वेष्टन स० ३२०-१२०॥ प्राप्ति 
स्थाम---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


प६८५, याग सण्डल विधान - « । पत्र सं० २५-५३ | 
सस्कृत । वियय-पजा । र०काल 9८ । ल० काल 9६ । पूर्ण । वेष्टन स० ४5 । प्राप्ति थथान--दि० जैन 


ग्रा० १००८७ इच्चे ॥ भाषा: 


मन्दिर सागदी बू दी । 
८४६८६. ग्रोगीरद्र पूजा-- 2<। पत्रस॒० ४ । झा० ११८५८ इल्च । भाषा-सस्कृत । विषय-पूणा + 
र० काल »६ । ले०्काल » ॥ पूर्ण | वेहनसं० १४१२। प्राप्लि स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर भजमेर । 
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६८६८७. रत्नत्रय उद्यापन--केशवसेन । पत्र स० १२। श्रा० १०२ »८४ट इच्च । भाषा- 
सस्कृत । विषय पूजा । र० काल >< । ले०्काल स० १८१७ ज्येप्ठ बुदी १। पूर्ण । बेन स० ३७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष --प० प्रालमचन्द के शिप्य जिनदास ने लिखा था । 


८घष्टधय, रत्नत्रय उद्यापन पूजा--- >:। पत्रस० € । आ० ११८ >८ ४; इब्न्च । भाया-सस्कृत । 
विषय-पुजा । र०काल »< । लेण्काल स० १८८० सावरशा बुदी २ | पुर्णा। वेष्टन स० १३६६ ! प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जेन मन्दिर प्रजमेर । 

८६८६. रत्नत्रय उद्यापन पूुजा-- >८ । पत्र स० ३६। आ्रा० १०८६६ इच्च । भाषा-हिन्दी 
पद्म । विषय-गूजा । र०काल »< । ले० काल स० १६४६ शासाढ बुदी १४ | पूर्ण । वेप्नन स० ४० | 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोठ्यों का नेरपवा । 

विशेष--नंरावा में धन्नालाल जी छोगालालजी धानोत्या झावः वालो ने प्रतिलिपि कराई थी । 

८६६०. रत्नन्नय उद्यापन विधान--:/ | पत्रस० ३२। श्रा० ११)८७ हज । भाषा-हिन्दी 
पद्म ! विबय-पृजा । २० काल » ॥ ले० काल » । पूर्ण । वेप्टन स० १०९ । प्राप्दि स्थान -दि० जैस 
मन्दिर भ्रभिनन्दध स्वामी, व दी । 

८६६१. रत्सत्रथ जयभाल-- ४ | प्र स० १४॥। श्रा० ११०८४८ इब्नच | भाषा रासरकृत ! 
विपय-पूजा । र२०काल »८ । ले० कान १८८५ । पूर्ण । वहन स० १६३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खडेलवाल मंदिर उदयपुर । 

८६६२. ग्त्नत्रय जयमाल-->< । पत्रस० १८। ग्रा० ६४ ४८४१ इच्च | भाषा संम्फत | 
विषय्र-पजा र०काल »८ । लेण्काल स० १८७२ वेशाख सुदी १४ । पूर्ण । वे._्टन स० ११२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जन प्रायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--खुश/लचन्द ने बयाना में प्रतिलिपि की थी। श्लोको के ऊपर हिन्दी मे अर्थ दिया 
हुआा है 

८६६३. रत्नश्रय जयमाल--»% । पत्रसं० ४े। झा० १०३०८ ५३ इच् | भाषा-प्राकृत । 
विषय-पूज। । र०काल ><८। ले० काल सं० १८०५ । पूर्ण । वे”_्टन स० ६२६ । प्राप्ति स्थान--भ ०दि० जैन 
मन्दिर अभ्रजमेर । 

विशेष प्रति टघ्वा टीका सहित है । 

८६८४, रत्नत्रयम अयमाल--> । पत्र सं० ८५। श्रा० ८३८४ इच्च। भाषा-प्राकृत । पियय- 
पूजा । र०काल »( । ले०काल »< । पूर्णो । वेष्टन स० ६७७ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 


5६६५. रत्नत्रय जयमाल--)»< (| पत्रस० ४॥ श्रा० १०३ »# ४ इच । भाषा-प्राकृत । 
विषय- पूजा । र०काल »८ । ले० काल »€ । पूर्ण । वेप्टनस ० २७७ | प्राप्ति रथान--दि० प्रेस मरिर 
पाश्यंनाथ चौगान डूदी। 

८६६९६, रत्नत्रयथ जयसाल--> ।॥ पत्रस० ६ ।ग्रा० १०२४६ इस | पऊाीपा-- ४ /+प 
रास्कृत । विधषय- पूजा । र०्काल » । ले० काल स० १८०४ । पूर्ण । वेघन सं० ५३ | प्राप्ति बाल - 
दि० जैन पत्रायती मन्दिर करौली । 


झ्&६ | [ ग्रन्थ सूचो-पंचम माग 





८६६७. रत्नत्रय जयसाल--- 2८ | पत्रस० ५। भाषा प्राकृत । विधय-पूजा | र०काल »< । 
ले०काल »६ | अपूर्ण। वेहटनसं० ३४ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर उदयपुर । 


८६६८. रत्नत्रय जयमाल - ४ । पत्रसं० ११ । श्रा० 5३» ६४७ इज्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । र०काल >< । ले०काल सं० १६६३ भ्राषाठ बुदी २। पूर्ण । वेट्टनस० ६६३ । प्राप्सि स्थान- 
भ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 


विशेष --मागीलाल बडजात्या कुचामण वाले ने प्रतिलिपि की थी । 


८६५६६. रत्नत्रय जयमाल माधषा--नथमल ! पत्र स ० १० | श्रा० १२ ४९ ७ इच्च। साषा--- 
हिन्दी | विधय--यूजा । र०्काल » । ले०्काल सं० १६२५ फागुण युदी २ । पूरों। वेष्न स० ४८६ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


८७००. रत्नत्रय पजा--म० पद्मनततन्दि । पत्रस० १६। शझा+ ११५४ इच्च ।भाषा-सस्कृत । 


विषय-पूजा । र०काल » । ले० काल /»< । पूर्ण । बेप्टन स० ३५ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
बोरसली कोटा । 


८5७०१. रत्नत्रय पुजा--2 । पत्रसं० १४। झा० ११०८ ७८ हच्च | भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । २०काल 2 । ले०काल » । पूर्ण । वेश्नसं० १४७८ प्राप्ति स्थान---म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


८४७०२. रत्नत्रथ पुजा---2८ । पत्र स० १२। आा० १२३ २८ ४२ इच्च । माषा-संस्कृत । विधय- 
पूजा । २०काल »<। ले०्कास )< । पूर्ण । वेहनसं० ३६५८ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर झजमेर। 


८७०३, रत्ननत्रय पूजा--< । पत्र स० १४५ | झा० 5>. ६३ इच्च | भापा-संस्कृत । विषय- 
परूजा। र०काल >< । ले० काल >»<। पूर्सा | बेप्टन सं० ११५ प्राप्ति हथान--न्‍ौद० जैन तेरहपथी 
मन्दिर दोसा । 

घ७०४, रत्नत्रय पूजा 2८ । पत्रस० ५। आ० १२०६२ इस्च । भाषा -सस्कृत । विषय- 
पूजा । २० काल >< | लेग्काल  ! पूर्ण । वेप्टन सं० १६८-६११० । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर 
नेमिताध टोडाराथसिह (टोंक) 

८७०४५, रटलत्रय "जा. « । पत्रस० २२ । ह्रा० ११०८५८ इच् | भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । र०काल »( ) लिग्काल स० १८०२३ | पूरा । वेप्टन स० ५२०। प्राप्ति स्थान -- दि० जन मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--सवाई जयपुर से लिखा गया था । 

८5७०६. रत्नत्रपपुजा--2<। पत्रस० १६ | प्रा ८०८५६ इच। भाषा संस्कृत | विषय--युजा । 
रण्काल >< | लेग्काल 9६ । पूर्ण । वेग्टन स० ६४ । प्राप्ति स्थानं---दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) 

८७०७. रत्नश्रय पूजा -- 2(। पत्रसं+० १६ । झआा० १००८४ इच्च । भाषा संस्कृत । विषय--- 
पूजा । र०काल %६ । लेण्काल स० १८७६ | पूर्ण । वेहटनसं० १०८॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहूल (टोंक) 
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८७०८. रत्नञय पुजा--2< । पत्रस० ६। झभा० १०३ २८५३ इच । भाषा-सम्कृत | विधय- 
पूजा । र०काल » । ले० काल »< । पूर्ण। वेटटनसं० १६/३४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी 
मंदिर करोली । 


८७०६. रश्त्नश्नय पुजा-- > । पश्रस० २६। भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा ॥ र०काल »< । 
ले०काल । पूर्ण । वेष्टनस ० ६ । प्राप्ति स्थान--दि ० जैन पंचायती मंदिर डीग । 
विशेष--दोहा शतक-रूपचन्द कृत तथा विवेक जखडी-जिनदास कृत हिन्दी मे प्रौर है । 


८७१०. रत्नत्रय पूुजा--2< । पत्र सं० ४-२५ । भाषा-- सस्कृत । बिपय पूजा॥ र०काल 
»< । ले०काल »८ । ग्पूर्णो । वेहनस० ६०,३१३ ॥। प्राप्ति स्थानं-- दि० जेन समवनाथ मंदिर 
उदयपुर । 

८घ७११. रत्नत्रय पुजा--» । पत्र स० २३ । भा० १२१०८४६ इच्च । भाषा-प्राकंत । 
विषय-पूजा । २० काल » । ले० काल सं ० >< ॥ पूर्णो । वेप्टन स० १४७६ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
मन्दिर ध्रजमेर मण्डार । 


८७१२. रत्नत्रय पुजा--2>< । पत्रस० ६६ । र्व० १२०८७ इच। भाषा-हिन्दी पद्च । 


विषय-पूजा । २० काल >< । लेब्काल )८ । पूर्ण । वेहन स> ११० ।+ प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर 
झणिनन्दन स्वामी बू दी । 


८४७१३. रत्नत्रय पूजा जयमाल-->< । पत्रस॑ं० १७। भाषा-अपअ्रश विषय-पूजा ॥ 
र० काल »८ । ले०काल १७६६ कार्तिक सुदी १० । पूर्णें। वेष्टन स० १३ | प्राप्ति स्थान--दि० जंन 
पंचायती मंदिर भरतपुर । 


८७१४. रत्नन्नय पुआा--टेकचन्द । पत्र सं० २६। झय० १४)८६६ इच ! भाषा-हिन्दी । 
विषय पूजा | र० काल #(। ले०काल स० १६२६ फागुण सुदी १५। पूर्ण । वेष्टन स० ३६९। प्राप्लि- 
स्थान--दि० जन तेरह पथी मन्दिर नैणवा । 

८७१४५. प्रतिसं० २ । पत्रस० ३५ । धा० १३६३०८५८ इच्च ।ले० काल स० १६७२ ॥। 
पूर्ों । वेषब्टन स० १५७ । आरप्लि स्थान--दि० जैन खण्डेलवाल सदिर उदयपुर । 

८४७१६. रत्नत्रय पूजा-द्यानतराय । पत्र स० ८। झ्रा० ११०४५ इच। भाषा-हिन्दी पद्च 
विषय -पूजा । २० काल »% ।॥ लेश्काल »< । पूर्ण । वेएन स० ६२। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
तेरहपंथी मालपुरा (टोंक) । 

८७१७, प्रति सं० २। पत्रसं० ६ । आा० १०:८४) इच । ले० काल स० १६९६९१॥ 
पूर्ण । वेष्टन सं० १०३ | प्राप्ति स्थाल - दि० जैन प्ग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

८७१६८. रत्नजय पूजा माधा--2< । पत्रस० १२। भा० ११६०८ इज्च। भाषा-हिन्दी + 
विषय पूजा | २० काल %८। ले० काल सं० १६४६ पूर्ण । वेष्टन स० ११५६। प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मंदिर झ्जमेर । 


५७१६. रत्नत्नय पूजा--2< । पत्रसं० ४६ | भा० ६.५ इच्च । भाषा- हिन्दी । विषय -पूजा । 


२० काल » । लेण्काल सं० १६४० । पूर्ण । वेहनसं० १०॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर 
नैगाबा । 


ष्ध्द ] [ प्रन्य सूचो-पंचम भाग 





८७२० रत्नन्य पूजा -- > । पत्र स० २०। शझा० १२०५२ इच्च । भाषा- हिन्दी पद्य। 
विषय-पूजा । २० काल »% । लेण्काल स० १६०७ ! पूर्ण । केष्टन स० २८ प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मन्दिर चौघरियात मालपुरा (टोंक) । 

5७२१. रत्नत्रय पुजा-- 2८ । पत्रस० ३०। झा० ११४८८ इस्च । माधा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । २० पाल 2 । ल० काल »६ । प्रो ) वे._्ननस० ६३/६१। प्राप्ति स्थान - दि० जेन मन्दिर 
भादवा (राजस्थान) | 

८७२२. रत्नन्रय पूुजा-- >< । पत्र सं० ३६। झआ० ११०८८ इच् | मासा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । २० काल » । ले०्काल स० १६३२ माग सुदी १ । पूर्स । बेप्टन सं० ११६ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

विशेष-- दौसा मे प्रतिलिपि हुई थी । 

८७२३. रतनप्रय पूजा - # | प्रश्रर० १९ । भ्रा० १०» ६ इच । भाषा हिन्दी पद्च | विप्य- 
पूजा । २० काल » । ले० काल सं० १६३४ | पूर्णों । वेह्न स० ३३ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मग्दिर 
श्री महावीर बू दी । 

८७२४. रत्मत्रप पृज्आा--2 । पत्र स० २३। मभापषा-हिन्दी । विधय-पृजा | ले०्काल '< | 
पूर्ण । वे्टन स० २० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पंचायती मंदिर भरतपुर । 

४3५५४, रत्नत्रणय पूजा विधान--- ५ । पत्र म० १६ । श्रा० १०. 2 रच ) भाषा- 
संस्कृत | विषय--पुृजा । र० काल-- 2६ । ले० काल 9८ । पूर्ता । वेहन स० ६४१॥ प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

८5७२९. रत्नत्रय प्जा विधान--पत्र स० १६९। शा० ८) ८५ इच । भाषा-संस्कृत | 
विषय -पूजा | २० काल-- ६ । लेश्काल-- २ । पूर्ण । वे_हन स०६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर 
आदिनाथ स्वामी मालपुरा (टोक) । 

८४७२७, रत्नजय मंडल विधान --2८ | पत्र सं० ३६। आ० १५७४६ इब्च । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विपय-पूजा । २० काल >< 4 ले० काल सं० १६५० चंत्र सुदी २। पूर्स । बेहत स॒० ३२ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर तेरहप थी मालपुरा (टोक) । 

विशेष-- फ्‌्लचन्द सौगाशी ने प्रतिलिपि की थी । 

८७२८. रत्नगय मंडल विधनन--2८ । पत्रस॒० १० । ग्रा०5१७,७६ इन्धच | भाषा-हिन्दी । 
विवय-पूजा । र०काल »( । ले०काल 2८। पुणो। वेप्टन सं० ७३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
खण्हेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

८७२६. रत्नत्रय विधान (वुहद)--2८ । पत्र सं० &। झा० १०६ १४७७" इच। मागा- 
संस्कृत । विषय-बूजा । रण्काल » ! ले० कान 2 । पूर्ण । वैध्नस० १०४ । प्राप्ति स्थान- 
व्ि० जैन भ्रग्रठाल मन्दिर उदमपुर । 

घ७३०७. रत्तत्रय विधान--/< । पत्र सं०२४। श्रा० १२०६३ इक । आषा- हिन्दी पद्म । 
विषय--पूजा । *० काल *< । ले० काल स० १६३० पौष बुदी १३। पूर्ण । वेप्नल स० १७७। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मच्दिर फतेहपुर शेखाबाटी (सीकर) । 


चूजा एवं विधान साहित्य ] [ ४६६ 





विशेष स्थोबक्स श्रावक मे फतेहपुर में लिपि कराई थी । 


८७३१. रत्नत्रय विधान--><८ । पत्रस० ११। श्रा० १० ४५ इच्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल »८ । ले०काल सं० १८६३ प्रासोज बुदी €। पूर्ो । वे्टन सं० १८८ । प्रास्ति- 
हथान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

८७३२. रत्मत्रयथ विधान--> । पत्र० स० ४४५। आ० १११८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा | र०काल % । ले० काल »८ । पूर्स । वेष्टन स० ८३/६४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा (राजस्थान)। 

८७३३. रत्नश्रथ विधान--2>< । पत्रस० १ ।ब्रा० १३७४४ इच्ध । भाषा-सल्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »८ ॥ ले०्काल » । पूर्ण । वेप्टन स० ४३६/३८७। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


८७३४. रत्नत्रय विधान-->< । पत्रस० ३६ झा० १०७८९५ इच्च । भाषा--हिन्दी 4 
विषय--पूृजा । २० काल »८। ले० काल स० १६४३ । पूर्ण + वेप्टनसं० २१५ । प्राप्ति स्थान--वि० जैन 
मंदिर पाश्वनाथ चोगान बू दी । 


८७३५. रत्नत्रय विधान-->८ । पएश्रस० ४७। श्रः० १२०८६ इच्च । शाषा-सस्कृशे। 
विषय-पूजा । र० काल »८ । ले०काल 9» । पूर्ण | वेष्टनसं०5 २६॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
नागदी बू दी । 


८७३६. रत्नत्रय विधान-->< । पत्रस० ३। ग्रा० १३३८५ इच्च । भाषा-सस्कुत । विषय- 
पूजा । २० काल » । ले० काल »८ । पूर्णो । वेप्टन स० १६६ १८७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नेमिनाथ टोडारायासह । 


८घ७३७. रत्नञ्यय ध्ातोद्यापन-->< । पत्रसं० १२ । झा० १२४५० इच्च | भाषा -सस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल »८ । ले० काल »€ । पूरा । वेहनस० २८२ । प्राप्ति स्थान---द० जैन मन्दिर 
लएकर, जयपुर । 


८७३४८. रत्नशय बातोद्यापनत--- २ । पत्रसं० १५। आ० १२०८५३ इज्च | भाषा-सस्क्रत । 
विषय-पूजा । २० काल »८ । ले० काल स० १८५६ भादों सुदी ३ । पूर्ण । वेप्टन स० २६/१५ | आप्ति- 
स्थान-दि० जैन मन्दिर पंचायती दूनी (टोंक) । 


८७३२६. रविद्त पूृजा-म० वेजेन्द्रकीति। पत्र स० ६। पश्रा० ११: ७८५ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र०ण्काल »< । ले०काल स० १८५०। पूरण । वेप्टन स० ३८८ प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मदिर श्जमेर । 


८७४०, प्रति सं० २॥ पत्र सं० € । श्रा० १०७८५ इछ्च । ले०काल 2< । पूरों । बेष्टन सं० 
२५४ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर पाश्वेनाथ चौग/न बूंदी « 
८७४१. रविद्यत पृजा--2८ । पत्रस० १०। श्रा० १०)८४ इच । भाषा संस्कृत । विषय- 


पा । र०काल »< | ले०्काल >< | पूर्ण । वेष_्टनन सं० २२१॥ प्राप्ति- स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल टोक | 


६०० | [ ग्रन्थ सूची-पंचल माग 





८७४२. रविद्यत पूजा एवं कथा--मनोहरदास । पत्रसं० २० । श्रा० ५२०८४) इच्च । 
भाषा -- हिन्दी । विषय पूजा एवं कथा । र०काल >< । लेब्काल >< । पुर्णों । वेटटन सं० ८७। प्राप्लि- 
स्थान--दि० ज॑न मन्दिर दीवास चेतनदास पुरानी डीग । 

८७४३. रविश्यतोद्यापन पुजा--रत्नमूषरप । पत्रसं० ८५। श्रा० १००८६ इज्च। भाषा" 
संस्कृत । विषय-पूजा * र०काल »८ । ले०काल » । पूर्णो। वे._्टन स० २४० । प्राप्ति स्थास--दि० जैन 
मंदिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

८७४४, प्रति सं० २॥ पत्र स० १३। शझ्रा० १ ० ञ्‌ डर इच्च । लेन्काल >८।) पूरी । 
वेष्टन सं० १५४, ६६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हूं गरपुर । 

८७४५. रविद्यतोद्यापन पूजा--केशवसेन । पत्र सं० ६। भा० १२७८५३ इज्च। भाषा- 
मस्‍्कृत । विषय-पूजा । र०काल » । लेण्काल »८ । पूर्ण | वेष्टन स० १०० । बआप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर पंचायती करोली | 

८७४६. रेवा नदी पजा--बिश्वमूष रत । पत्रसं० ६ । श्रा० ११०८५८ इस । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल >< । ले०काल » | पूरण्णो। वेष्टन सं० २७५८ । प्राप्ति स्थान--उपरोक्त 
मन्दिर । 

विशेष--रेवा नदी के तट पर स्थित सिद्धवरकूट तीर्थ की पूजा है-- 


८७४७, रोहिएशोी थात पूजा-- २८ । पत्र स० € | झ्रा० ११ह१ै:८६ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विधय--पूजा । २०काल 9 । लेण"्काल »< ) पूर्णों। वेष्टन स० १३४५॥। प्राप्ति स्थान--भ० दि० 


जैन मंदिर श्रजमेर । 

घ७४घ८. रोहिणी खत पूजा--2< । पत्र सं० ४।झा० १००८५ इच | भाणा-सस्कत । 
विषय-पूजा | र०काल & । सेन्काल >< । पूर्ण । वेट्टरन स० ३८५ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
सन्दिर अजमेर । 
विधय - पूजा । र०काल »< । सेन्काल 2८ | पूर्ण । वेहन सं० २७८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर 
पाश्वनाथ चौगान, बूंदी । 

विशेष--मूल पूजा सकलकीति कृत है । 

८9४०. रोहिशी ब्त मंडल विधान--- ३४ । पत्रसं० ३०। झा० ८ रे % ४५४ इत्च । भाषा-- 
संस्कृत हिन्दी । “विषय पूजा) २० काल 2 लेब्काल >< । पूर्णो ) बेप्ननसं० २८७। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान यू दी । 

८७५१. रोहिशी कतोध्यापन--वादिच्चस्द्र | पत्रस॑० २१ | ध्रा० १००४३ इक । भाषा-- 
संस्कृत । विषय पूजा । र० काल »८ । ले०काल सं» १७१३ मंगसिर सुदी ५। 4 पूर्ण । वेहटनसं० १०२ । 
प्राप्ति €्यान---दि० जैन अग्रवाल मम्दिर उदयपुर । 


पुआा एवं विधान साहित्य ] [ ६०१ 





८७५२. रोहिरती ब्रतोद्यापन--2< । पत्रस० १६। झ्रा० ६०६ इच । भाषा--संस्कृत । 
विषय--परुजा । र०काल »< | ले० काल सं» १८९८ ॥ पूर्ण । वेहनस० ११ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर पाश्वेनाथ बौगान बू'दी । 


८७५३. रोहिणी बतोष्यापनल--9< । पत्रसं० १५। झा० ११७५४ इज्च | माषा--सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल »। ले०काल सं० १८६४५ । पूर्ण । वेहन सं० २५० । प्राप्ति स्थास-दि० जैन सम्दिर 
राजमहल (टोंक) 


विशेष-- प्रति जी है । 


८४७५४. रोहिशी ग्रतोद्यापन पूजा--»९ । पत्रस० २०। झा० १०१०४ इच | भाषा- 
सस्क्ृत-हिन्दी धिधय-9१जा । र०काल »< । ले०काल ><। पूर्ण । वेष्टन स ० १६४ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मंदिर राजमहल (टोंक) 

८७५५. रोहिरोी ब्रतोद्यापन--केशवसेन--- »। पत्रस० १७ । श्रा० १४ )८ ५ इच्च | भाषा- 
ससकृत । विषय-परृूजा | २०काल »( । ले० काल /८+ पूरतँ | वेछन स० १३१ । अश्राप्ति स्थान -दि« जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

८७५६. प्रतिसं० २। पत्रस० १३। आ० १२०८४) इच | ले० काल % । धूर्सी । वेष्टक सं० 
२७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर लश्कर, जयपुर ; 

८७५७, प्रतिसं० ३। पत्रस० १०। ग्रा० १०३ २८४३ इच्च | लिण्काल »< ै पूर्णों | बेप्रनस० 
६१६८ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर-। 

प७५८. प्रति स० ४ | पत्रस० १६ । झ्रा० १०२०८४ इच्च । ले०काल » । पूर्ण | वेप्टन स० 
११। ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोंक) 

८७५६, प्रतिसं० ५। पत्रसं० ४। झा० ११५८७ दच् ॥ ले० काल 29८ । पूर्ण । वेष्टनसं० 
२५५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंनाथ चौगान बू दी । 

८७६०. लघु पंच कल्यारपक पूुजा-हरिमान । पत्रस० १७ । ह्रा० १३ » छहूँ इच । भाषा- 
हिरदी । विषय-पूजा ॥ रण्काल सं० १६२६ । ले०काल सं० १६२८ मा्गंशीर्ष बुदी ८। पूर्णो । वेहन सं० 
४२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर करोली ! 

विशेष -- मीकालाल छाबड़ा की बहिन मूलोबाई ने पंचायती मन्दिर करौली में सं० १९८१ 
में चढ़ाई थी । 

८७६१ लघुशांति पाठ- सूरि मानदेव । पत्रसं>» १ ।भ्रा० १०३८४ इच । गाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तवन । २०काल » । ले० काल »< । पूरा | वेष्टन सं० ६२०। प्राप्ति स्थान--दि० जँन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष - प्रारम्भ में पार््वनाथ स्तवन दिया हुआ्मा है, जिसे घण्टाकर्ों भी कहते हैं । 

८७६२. लघधषशान्ति पाठ-- 2< । पत्र स० ३ । झा० ह०)८४ इछ्च । भाषा-संस्कृत । विषय- 
भूजा । रण्कॉल )८ | ले० काल >< । पूर्णो । वेहन सं० १६४/४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
पाशवेनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) 


६०२ | [ प्रस्थ सूचो-पंजम भाग 





८७६३. लघुशान्तिक पूजा--पद्मतन्दि ! पत्रसं० ३८५ । आा० ११: »८ ५३ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-»जा । रण्काल % । ले०काल >< । पूर्ण । वे"ष्टन सं० ३६ । प्राप्ति स्थाम--दि० जैन 


मदिर कोव्यों का नेगावा। 

८७६४ लघुशान्तिक विधि--»८ । पत्र स० १७। श्रा० १०: ३८४+ इच्च | भाषा-संस्कृत । 
विषय-विधान । र०काल >€ । ले०काल स० १४४८ । पूर्ण । वेष्टन स० ६२७ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 


विशेष--प्रशस्ति-- 

सबत्‌ १५४८ वर्ष चंत्र बुदी १० गुरु दिने श्री मूलसधे नश्याम्ताये स० गच्छे बलात्कारगणे श्री तुन्द- 
कुम्दाचार्यान्वय भ० पद्मनन्दिदेवा तत्पट्ू श्र० श्री शुभचन्द्र ततूपटू भ० श्री जिनचन्द्रदेवा ततू शिष्य म० 
रत्नकी तिदेवास्तत्‌ शिप्य ब्रह्म मोट्राज झञानावरणी कर्मकयार्थ लिखापित । 

ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भयों 5 मयदानतः । 
झमभयदानात्‌ सुखी नित्यनिर्व्याथी भंपज मवेन्‌ 

८४७६५. लघु सिद्धाचक्र पुजा-भम० शुमचरद्र । पत्रस० ४६ | श्रा० ११७५ इच् )। भाषा- 
सास्क्रृत । विधय-पूजा | र०काल »< । ले० काल >< । पूर्ण । वेशनसं० २४५ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८७६६. लघुस्नपन विधि-->< । पत्रस० ५। आ० ८८ » ५) इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
विधान 4। र०काल »(। लेन्काल »<। पूर्सा। वेप्टन स० ४५५ प्राप्ति स्थान--दि० जेंन मन्दिर 
राजमहल (टोंक) 

८७६७, लब्धिविधनोद्यापत्र पूजा--2< । पत्रस० ११३ भा०११%८४ इस्यच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-पुजा । रण्काल 2८ । ले० काल स० १६१०॥ पूर्णों। वेष्टन स० ज४ड, २४ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० ज॑न पवायती सदिर दूनी (टोंक) 

८७६८. सब्धिविधान--म॒० सुरेन्द्रकीति | पत्रस्न० १० | झ्रा० १०३ » ४ इच् । भाषा-सस्कृत । 
विषय-४जा । र०काल »< | ले०काल स० १८६८ फागुरा बुदी १० । पूर्सो । बेटन स० १५-१०५ । प्राप्ल 
स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारा्यासिह (टीक) 

८७६६, लब्घिविधान--- > | पत्र स० ४ ११।झा० १०८०४६३ इन्चे । भाषा-सस्कृत | 
विषय-पूजा । र०काल » । ले० काल » । ग्रपूर्ण । बेह्ठनस० ६५६ । प्राप्ति स्थान---भ ० दि० जैन मन्दिर 


प्रजमेर । 


८७७०. लब्धिविधान उद्यापन-- »। पत्र स०। प्रा० €३०८४३ इच | माया-सस्कृत । 
विषय-पुजा । र०्काल 2८ । ले०काल »< | पूर्णो | वेष्टन स० ५३२ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त मदिर 


लश्कर जयपुर । 
८७७१. लब्धिविधान उदण्यापन पाठ | पत्रस० १२। आा० ६६२८६ इच । भाषा-संस्कृत + 
वियय- पूजा एवं विधान । र०्काल « । ले० काल सं० १६०४५ भादवा सुदी ८ । पूर्ण । बेहन स० १६६ + 


झाप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 


पजा एवं व्रिधान साहित्य ] [ ६०३ 





८5७७२ लध्धि विधान पूजा--ह्षकीति । पत्रसं० २ । श्रा० १०८ ४ इच्च । भाषा - सस्कृत । 
विधय-पूजा । 7० काल >€ । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० १४२ ।॥ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर राजमहल (टोक) 

८७७३. लब्धिविधान पुजा--» । । पत्रस० १३। झा० ६३ ०८४२ इच । माया-सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »( । ले०काल स० १८८६ भादवा बुदी १० | पूर्ण | वेहन मं० १२२ प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पचायती मदिर बयाना । 


प७७४. लब्धि विधानोध्यापन पाठ--%८ । पत्रस॒० ७। झा० १०: ५८५९ इच्च | भापा- 
सस्क्ृत । २० काल »८ । ले०काल » । पूर्ण। वेध्नन स० १६/३४। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगानी 
मंदिर करौली । 

८७७५. वर्तमान चौबोसी पूजा--चुझ्नोलाल । पत्रस० ७१ । श्रा० १२३ ८ ७३ इच । भाषा- 
हिन्दी पद्च । विधय-पूजा । र० काल »( । ले० काल » । पूर्स। वेप्टन स० ४६। प्राप्सि स्थान--दि० 
जन प चायती मदिर करौली । 

८७७६. बतेमान चोबोसी पुजा--»< + पत्र स० १११। आ० १०१ ८ ६२ इच । भाषा - हिन्दी 
पद्म । विधय-पूजा ॥ 7० काल » । ले० काल म० २६१७ पौप बुदौ १३। पूंणें । वेएन स० १३७ । 
आप्ति स्थान -दि० ज॑न मन्दिर तेरहपथी दौसा । 

८७७७. वर्धमान पूजा-सेवकरास । पत्र 6०२। शझ्रा० ११५८६/ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विपय-पूजा । २० काल »६ । ले० काल १६४६ । पूर्गा । वेह_्टन स० ६६६ | प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर 
लश्कर जयपुर । 


८७७८. वसुधारा--2< पत्रस० ३े | आर ६०८५ इस । भाषा-सस्कृत विषय -विधि विधान। 
र०काल > । लेण्काल स० १७५३ । पूर्ण । बेन स० २८६-१२६ । प्राप्ति स्थान--द० जैन मन्दिर 
लेमिनाव टोड,रायसिह (ढोंक) । 


८७७६. वास्लुपृजा विधान--2< । पत्र स० ८५/११। प्रा० १३५४ इच् । भाषा-संस्कृत । 
विवय-विधान । र०काल »< ।+ लेब्काल >< | भ्रपूरों । वे._्टन स० ४३७, ३८८५ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर स भवनाथ उदयपुर । 


८७८०. वास्तुपुजा विधि--2< । पत्रसं० ६। झ्रा० ६११८६ इच । भाषा-सस्कृत । विषय - 
पूजा । २० काल % ॥+ ले० काल स० १६४४ भादवा सुदी १३ | पूरे । वेहन सं० १२१३ | प्राप्ति स्थान -- 
भ० दि० जैन मन्दिर भजमेर । 


५४७८१, वास्तु पूजा विधि--2< । पत्र स० ७। भा० ८०८६६ इच । भाषा-विध न । विषय- 
विधान । र० काल » । ले०काल ?< । पूर्ण । वेपष्टनस० २९६/११७। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

८७८२. वास्तु विधान--2<। पत्रस० ६। प्रा० ६१८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । विपयनत , ते । 

र० काल 2 । लेण्काल » । अपूर् ॥। बेहन स० २२७/३६०। प्राप्ति स्थान--द० ऊं - ४. द्श 
संभवनाथ उदयपुर । 


€०४ | [ प्रस्थ सूची-पंजम भाग 





८७८३. विदेहकेत्र पुजा--2< । पत्रसं० ३८ । भा० ११३ ०८८ इच । भाषा- हिन्दी । विषय- 
पूजा । र० काल »( । ले० काल >< | पूर्ण । वेष्टन स० ६७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर खडेलवाल 
उदयपुर । 

८७८४. विद्यमान बीस विरहमान पूजा--जौहरोलाल । पत्रसं० ८ | श्रा० ७: > ५५ इच । 
भाषा- हिन्दी । विषय-पूजा । २० काल »< । ले० काल »८ । प्रपूणों। वेघन स० ५७३ | प्राप्ति स्थान--- 
दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८७८५. विधमान बीस तीर्थंकर पुजा-- भ्रम रचन्द । पत्रसं० २८ । भा० ११% ४५३ इज्च । 
भाषा - हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल स० १६२५ फ़ाल्गुरा सुदी ६। ले० काल सं० १६२५॥। पूर्ण । 
वेप्टन स० १८४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सडेलवाल पचायती मन्दिर अलवर । 

८७८६. प्रतिसं० २। । पत्रसं० २९ । लेण्काल स० १६२६ । पूर्ण । वेपटन सं० ७। प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन प चायती मन्दिर भरतपुर । 

८७८७. विसानपंक्ति पुआ--2< । पत्रसं० ४ । प्रा० ११७४ इंच । भाषा--सस्कृत * 
विषय - पूजा । २० काल »< । ले०काल » । पूर्ों । वेष्टन स० ३३८/३३४। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

८७८८. विमानपंक्ति पूजा- » । पत्रस० ६ । श्रा० १००८६ इब्न्च | भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल » । ले०काल रा० १६३८ । पूर्ण। वेहनसं० ३०६९/११७। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

८७८६. विम्तानर्पक्ति पूजा--> 3 प्रश्रसं० ७ । प्रा० १०३०८ ४० इक्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय - पूजा । २० काल »< | ले० काल »< । पूर्ण । बे.ह्टन स० ५० (प्र) । आप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

८७६०, विमान पंक्ति ग्रतोद्यापन -आचाये सकलभूषरत । पत्रसं० ६। भा० ११३८४३ 
इस्च । भाषा-सस्कृत । विधय-पूजा । २० काल »< । से० काल >< । पूर्ों। वेहनस० १२५ प्राप्ति 
हथान--दि० जैन प्ग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

८७६६. प्रतिसं० २ । पत्र स० ६। झ्रा० ११०८५ इच | र० काल »< | ले० काल »(॥ 
पूर्णों । वे.्टन सं० २७४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --प्राचार्य नरेन्द्र कीति के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी । 

८७६२. विमान शुद्धि पूजा---2< । पत्रस० ५१ । भा० १०३२८६६ इच। भाषा संस्कृत । 
विषय-पूजा । २०काल 2८ । ले०काल स० १८२७ । पूर्ण । बेहन सं० १२२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
पाश्येताथ मन्दिर चौगान (बू दी) । 

विशेष -- सरोले ग्राम में लिखा गया था । 

८७६३. विमान शुद्धि शांतिक विधान--चनाकोति । पत्रसं० १४। भरा० ५०८६३ इच | 
भाषा-संस्कृत | विषय-विधान । र० काल )८ । लेलकाल » । पूर्सा । वेष्टन सं० ३०३/११७+ प्राप्ति 
क्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हुगरवुर। 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ६०५४ 





८७६४, वियाह पटल--2< ।॥ पत्र स० ११ । श्रा० १०८४ इच् | भाषा-संस्कृत | विषय- 
विधान । २० काल »< । ले० काल 2८ | पूर्ण । बेट्टन सं० २३ । प्राप्ति स्थान-दि० जैन पाश्वनाथ मंदिर 
इन्द रगढ़ (कोटा) | 


८७६५. विवाह पटल--9< । पत्र सं० २७। भाषा-संस्कृत । विषय-विधान । र०काल » । 
ले०काल सं० १७८७ द्वि० भादवा बुदी €। पूर्ण । वेष्टन सं० ४५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपंथी 
मन्दिर बसवा । 

विशेष -- प्रति हिन्दी टीका सहित है 


८४७६६. विवाह पटल-->< ॥ पत्र सं० ७ | आ० १०३०८४) इच्च । भाषा-संस्कृत ! विषय 
विधान । र० काल »< । मे० काल स० १६६६ । भ्रपूर्ण । वेष्तन स॑० १७३॥। प्राप्ति र्थान--म० दि० 
जैन मंदिर भजमेर । 


८७६७, विवाह पटल--३% ॥ पत्रसं० ६ । श्रा० १०८४)इच्च । भाषा-सस्कृत | विषय- 
विधान । र०काल »८ । लेण्काल » | पूर्ण । वेटन रू० १०६८। प्राप्ति ध्यान+-भ० दि० जन 
मन्दिर झजमेर । 

विशेष --श्री हरिदुर्ग मध्ये लिपिकृत । 


८७६८. विवाह पर्दाधात-->< । पत्र स० १६ ।आर० ६१७८५ इच्च । भाषा-संस्कृत । विषय- 
विधान । २० काल >< । ले० काल सं० १८५७ श्रावण बुदी २। पूर्ण । वेहतन स० २८० । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पाएवेनाथ मन्दिर चौगान बूंदी । 


८७६६. विवाह विशि-->। पत्रस० २७। आ० ६०३ इच् । भाषा-सस्कृत । विषय- 
विधान । २० काल >८ । ले० काल »८ । भपूर्ण । वे.टनसं० २२१/६६७॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मदिर उदयपुर । 


८८००. प्रतिसं० २। पत्रस० १-११ | लेन्काल » ।! प्रपूर्ण। वेप्टन स रे२२,६६४॥। 
प्राप्ति ह्थान--दि० जैन संभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


८८०६१. बेदी एवं भ्रष्टपताका स्थापत्र सवग्रह पूजा--2< । पत्र स० ६। झा० ११८६६ 
इच । भाषा-सस्कृत । विषय - विघान । ६० काल » । ले०काल 2< । पूरे । वेष्टत स० ३०२-११७ । 
प्राप्लि स्थान---म० दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 


घ८०२, ब्त निरणधय ८ । पत्रसं० ४० | झा० १३८५६ इनच्च । भाषा संस्कृत । विषय- 
विधि विधान । र०काल )८ । ले०काल सं० १६५२। पूरा । वे.्टनस ० ३२२ । प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर 
पाश्यनाथ चोगान बू दी । 


८८०३. ब्त पूजा सग्रह--- 2८ । पत्र सं० २०६ । झ्रा० १०: ०८५ इच। भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल )»८ । ले०काल स० १८०६ श्रावर सुदी १। पूरो । वेष्टनसं० ८१ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन भदिर पाएवंनाथ चौगान यू दी 


ददच्च ०४, ब्रत विधान--2८ । पत्र सं० १६ । भ्ा० १०३०८४३ इब्च । भाषा--संस्कृत । 


विषय-विधान । र० काल »< । ले० काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० १०४६ । प्राप्ति स्थान--म० दि० जेन 
सन्दिर झजमेर । 


६०६ ] [ प्रन्थ सूस्ी-पंचस मात 
न -+-..-न ना नमनन-नन+ 5-33 +५०ज०५ 3 क+५५५+न+ न ++ज नस मनन + मनन न नमन कान +क नमन कम ककन+ कलम ++3५+++3 का नमन -+ननन+-- के + नमन न प-न न न + नर नमन न न न+-+नपान-+ 3 न+ न नमन न न न न न नमन न-न+॑ न ननननननन न नाननननन नमन नमन. ++4॥७०० मा 
विशेष --ब्रतो का ब्योरा है । 

द८च ०४. प्त विधान-- >८ + पत्रस० ४-१५ | आ० १००८ ४३ इच्च । भाषा-सास्कृत। विषय- 
विधान । २० काल >»< | लेण्काल सं० १८६२। श्रपूर्ण । वेप्ट स० ७५६ ॥। प्राप्ति स्थान--दि ० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेषध--पं० केसरीसिंह ने जयपुर मे प्रतिलिपि कराई थी । 

८८४०६ ब्रत विधान--2< । पत्र स० १८। श्रा० १००८४ इच्च | भाषा-पस्कृत । विषय- 
पूजा । र० काल >€ । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन स० रे८१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पार्श्वनाथ 
चौगान बूदी। 

८८०७. ब्रत विधान--)» । पत्र स० ४ । आ० १२०४५ इच्च | माया--सस्कृत । विधय -८ 
विधान । २० काल » । ले०काल । पुर्गा । वेप्टन सं० ५४६॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर 
जयपुर ! 

८घ०८. श्रत विधान पुजा--अ्रमरचन्द । पत्रस॑ं० 4२।झ्रा० ६५ ७ टच ' भाषा हिन्दी। 
विषय--पूजा । र० काल >€ । लेणकाल » ॥ पूर्ण । वेष्टन स० ६। प्राप्ति स्थान--द4ि० जैन पचायती 
मन्दिर बयाना । 


विशेष--प्रारम्म का पाठ-- 
बन्दो श्री जिनराय पद, ग्यान बुद्धि दातार । 


ब्रत पूजा भाषा कहों, यथा सुश्र,स अनुसार ) 
हर ३ है 

झन्तिस पाठ-- 

तोन लोक माहि सार मध्य लोक को विचार । 

ताके मध्य दीपोर्दाधि असख प्रमानजी । 

सब द्वीप मध्य लसे जंबू नामा दीप यह 

ताकी दिशा दस तामे मरत परवान जी | 

तामे देस मेवात है बसत सुबचुद्धी लोग 

नगर पिरोजपुर भिरकी महान जी । 

जाये चँत्य तीन बने पूजत है लोग घने 

बसत ख्लावग वहां बड़े पुम्यवात जी ११॥। 

मूलसंघी संघलरो सरस्वतीगच्छ जिसे 

गशासी “बलात्कार मुल्दकुन्द भ्रानजी। 

शसो कुलमाना है बश में खंडेलवाल 

मोत की लुहा डया रुच करो जिनवानी जी । 

किसने हीरालाल सुत श्रमरचन्द नित 

दाल के ख्याल अ्षत छंद यो बखान जी । 

यामें भूल-घुक होय साभ लीज़्यों प्राग्य लोग 

जेरों दोष खिमा करो खिमा बड़ो गुण या उर प्रानों जी ।३२॥ 
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घ८ ०६. ब्तसार-- >< । पत्रसं० ६ । आ० १०टै५८५२ इच्च | भाषा-सस्क्ृत | विषय--- 
व्रत विधान । र०काल »€ । ले० काल स० १५८१६ । पूर्ण । वेष्टन स० १७५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८८१०. ब्रतोद्यापन संग्रह-- 2८ । बेह्टन स० ३३-१८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर 
कोटडियो का ड गरपुर । 

विशेष -- निम्न संग्रह है -- 


१०, 
११. 
१२. 
श्३ 
१४ 
१२५. 
१६. 
१७. 
श्ष 
१६. 
२० 
२१. 
| २ 
रेरे 
रेड, 
२५, 
२६. 


जि 


« जितग़रुणा सम्पत्ति ब्रतोद्यायन 
« कमंदहन पूजा 
, पोडशका रण ब्रतोद्यापन 


भक्तामर स्तोज मडल स्तवन 
श्रुत स्कथ पूजा 


. पञ्च परमेप्टि पूजा विधान 


रस्नश्रयोद्यापन पूजा 
पझक्मी व्रनोद्यापन पूजा 


. कजिका ब्रतोंद्यापन 


रोहिग्गी ब्रतोद्यापन 
दशलक्षगण ब्रतोद्यापन 

पल्य विघान पूजा 
पुष्पाओिजली ब्रतोद्यापन 
नवनिधान चतुर्दश रत्न पूजा 
चिल्तामरि पाश्वेनाथ पूजा 
पच कल्याशक पूजा 

सत्त परमस्थान पूजा 
भ्रप्टा छिका ब्रत पूजा 

भ्रष्ट कमंचूर्णा उद्यापन पूजा 
कवल चन्द्रायरा पूजा 
सूयंब्रतोद्यापन पूजा 

हंवन विधि 

बारहरो चोबीसी ब्रतोद्यापन 
तीस चौबीसी व्रतोद्यापन 
प्रनन्‍्त चतु्दशी पूजा 
जिपचाशत क्रियोद्यापन 


रुमति सागर । 
विद्याभूषण । 


मुनि ज्ञान सागर । 


भर 
वीरदास । 
यशोनन्दि । 
भ० केशवसेन । 

विष 
यश कीति | 

८ 

हर 
झभमयनन्दि । 

>< 
लक्ष्मीसेन | 
विद्याभूषणा । 

८ 

>< 


ब्रह्म सागर । 


8 
जिनसागर 


ब्र० ज्ञानसागर 


>५ 
ह 


भ० विद्याभूषण । 
भ० विश्वभूषण । 


९ 


सस्कृत 


८८११. ब्रतोद्यापन पूजा संग्रह-->< । पत्र सं० १२-६६। झा० १००८५ एस | भाषा- 
संस्कृत । विचय-पूजा । र०काल ०८। ले० काल १८२१॥। पूर्णं। वेप्टनसं० ६३ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 
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रत्ननन्दि कृत फलय विधानोद्यापन, न दीश्वरब्रतोद्यापन, सप्तमी उद्यापन, जेपयक्रिया उद्यापन 
जिनगुरा सम्पत्ति ब्रतोद्यापन, बारह ब्रतोद्यापन, पोडशकाररण उद्यापन, चारित्र ब्रतोद्यपन का सम्रह है ॥ 


८८१२ ब्रतों का ब्योरा->< । पच्रस० १२ । झा० ७५ इस | भाषा--हिन्दी । विषय - 
विधान । र०काल >»< + ले० काल » । पूर्ण) वेटन स० २४१।१ आपत्ति स्थान--दि० जेंत मन्दिर 
पाएवंनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) 

८८१३. बुहदू गुरावलो पुजा- स्वरूपचन्द । पत्रसं० ८र | श्रा० ६३ ८ ५३ इच । माषा- 
हिन्दी पद्य | विषय पूजा ॥ २० काल स० १६१० सावन सुदी ७ । लशैब्काल रा० १६३५ । पूर्ण । वेप्नन स० 
१७ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर करौली । 

विशेष--जीवनलाल गिरघारीलाल के तृतीय पुश्र किशनलाल ने नगर करौली में नेमिनाथाथ 
चैस्यालय में प्रतिलिपि करवायी थी । 

घ८१४. प्रतिसं० २। पत्रसं० र८ | ग्रा० १५५०५ इठ्च | लेै०काल रा० १९१५० । पूर्णों । 
बेश्नन सं० ३६ । प्राप्ति स्थास- दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

८८१४५. बृहत पुण्याहु बाचन-- ><८ । पत्रस० ६। आ० १२०४४ इच । भाषा --ससकृत । 
विषय - विधि विधान । लेब्काल सा० रै८€४ | पूर्णा । वेहन स० १६३ ६० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पराश्वनाथ मन्दिर इन्दरयड़ू (कोटा) 

८८१६. बुहद पुजा संग्रहू-- 2८ । पत्रस० २१६ । ग्रा० ८३ * ६६ इच्च । भाषा -सम्क्त-प्राकृत । 
विषय-पूजा । र०काल » | लेन्काल स० १८२१ फागुन बुदी ३ । पूर्ण । वेधहनस ० ९७ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० ज॑नपचायती मन्दिर करौली । 

विशेष --तं मित्तिक पूजाप्नों का सप्रह है । 

८८१७. बुहय्‌ पंच कल्याणक पूजा खिश्लान--2< ॥ पत्नसं० २९। झआा० ६; ०८४ इख्द । 
माषा-सस्कृत । विषय -पूजा । र० काल 2८ । ले० काल »€ े पूर्ण । वेष्टन स० २५० । प्राप्लि स्थान-- 
दि० जैन मदिर अभिननन्‍्दन स्वासी बू दी । 

ध्य१८. बृहत शांति पुजा--><। पत्रस० १२।भा० ८३०८४ इच। माषा-संस्कृत । 
विषय- पूजा । र०काल 2९ | लेन्काल 2८ । प्रपूर्तो। बेट्टन सं० १३१२ । प्राप्ति स्थान--भ०दि० 
जैन भस्विर अ्रजमेर । 

८८१६, बृहदू शान्ति विधान--धर्मदेव । पत्रसं० ३६ । भा० ११०८५ इज्च । भाषा- 
सल्कृत । विषय-विधान । र० काल »% । ले०काल सं० १८८२ चैत्र सुदी १२। पूर्ण | बेहनसं० ४३५। 
प्राष्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष -- बरारू ग्राम के झादिनाथ चंत्यालय में ठाकुर वाधसिहु के राज्य में भाकूराम ने 
प्रतिलिपि की थी । 

घ८२०, बुह॒व्‌ शाम्ति विधान--2८। पत्र स० २ । श्रा० १००८४६ इच्च । भाषा--सस्कृत । 
विषय--विधःत । र० काल )< + खे०काल 2 ।॥ पूर्ण । ब्रे्न सं० ३०१। प्राप्ति स्थाल--दि० जैन 


पश्वनाथ मन्दिर घौगान यू दी । 
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८८२१. बुहुद्‌ शान्ति बिधान-->< | पत्रसं० ३ | श्रा० ११३०८४३ इच । भाषा-सस्कृत । 
विंषय---पूजा । र० काल »< ।ले० काल % । पूण | वेप्नन मं० १६६९ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

८८२२. बुहद शान्ति विधि एबं पूजा संग्रह-->< । पत्र सं० २९७। झा० १०२ )८४ इन्च । 
भआषा-सस्कृत । विषय-पूजा । र० काल »< । ले० काल >< । पूर्ण । वेतन स० ३६ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 


८८२३. बुहदु घोडशकाररम पूजा-->< । पत्रस॑० ४५। झा० १०२)८४ट इन्च। भाषा - 
सस्‍्कृत । विषय-पूजा । र०ण्काल »< । ले०काल »< । पूर्ण। वेष्टनसं० २७४ | प्राप्ति स्थान-दि« जैन 
मन्दिर दीवानजी कामा । 

८परे४, बुहर घोडशकाररण पूजा-><। पत्रसं० १५ | श्रा० १०१ 2८ ४३ इज्च । भाषा सस्क्ृत । 
विषय-पूजा । र२०काल » & ले०्काल सं० १८१८ सावरा सुदी १२। पूर्ण । वेज्नन स० ३६७ प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जं॑न मन्दिर अजमेर ॥ 

८८२५. बुहद्‌ सम्मेद शिखर महात्म्थ --सतसुखसागर ! पत्रसं० १३७ । आ० १२३२३८५ 
इच्च । भाषा-हिंल्दी (पद्म) | विषय--पूज' । र० काल »( । ले०कॉल सं० १६३० माघ सुदी १४। पूर्ण । 
बेष्टन स० १२१६ | प्राप्ति ह्थान--भ० दि० जैन मन्क्िर अजमेर । 

८८२६. वहूद्‌ सिद्धचक पूजा - भ० भानुकीति ।पत्रस० १४६ । आ्रा० ११०५ इच् । भाषा- 
सस्कृत | विधय- पूजा । २०काल »( । जै०्काल >»< पूर्ण । वे._टनसं० २४४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मंदिर लश्कर जयपुर । 


विशेष --प्रशस्ति - अ्रच्छी है । 
जयपुर नगर में लश्कर के मन्दिर से प ० केशरीसिंह जी के शिष्य काडूराम देवकरण ने प्रतिलिपि 
की थी । 


८८२७. शत्रु जय उद्धार--नयनसुन्दर । पत्रस० ६। आ० ६३ 2८४३ इज्च । भाषा हिन्दी। 
विषय-पूजा । र०काल »< । ले० काल स० १८१५ । पूरे । वे"_टनसं ० १६१५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
अग्रवाल भन्दिर उदयपधुर । 

प्रषरे८, शास्त्र पुजा--2<॥ पत्रस० ५२-६२ | भा० ७३०८५३ इच् । भाषा-हिन्दी ' विषय- 
थूजा । र०काल »( । ले०्काल सं० >< । पूर्ण । वेष्टनसं० ६८-५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
मादवा (राजस्थान) | 

धष २६. शास्त्र पुआ-- 7८ । पत्र स० ७ | झ्ा० १००८६ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । 
र०काल 9६ । ले० काल स० १५६४ । पूर्ण । वेहन सं ० ६८ । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ 
टोडारायसिह (टोंक) । 

छघछदे ०, शॉतिकामियेक-- »६ । पत्र सं० १४। श्रा० १०२८४; इच । भाषा--सस्कृत । 
विषम पृजा । २० काल » । जे०्काल »( ! पूर्ण । वेष्नसं० ४३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
सप्रकर जग्रपुर । 
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८ण्रे १. शांतिकासिषेक-- 2<। पत्रस० ३६ । पश्रा० १४७८६ इछ्च । भाषा-सस्कृत । विषय - 
पूजा | २० काल »(ै। ले० काल स० १६२८ कातिक बुदी ५ ।पूर्ण । वेप"्टनसं० २७ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मम्दिर कोट्यों का नैशवा । 

विशेष--नैशवा में प्रतिलिपि हुई थी । 

८८३२. शान्ति पाठ--प० धर्मदेव । पत्र सं० २१। श्रा० ११५८५ इच्च । भाषा-सस्कृत ॥ 
विषय-पूजा । र० काल »& ॥ ले० काल»< ; पूर्णों। वेष्टन स० ३६० । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर अजमेर । 

८८३३. शान्ति पाठ--2८ । पत्रस० २ । भ्रा० ८» ६ इज्च । भाषा -सस्कृत हिन्दी | विषय-- 
पुजा । २० काल % । ले० काल स० १६६६१ पूर्ण । वे._्टन स० ६६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जंन शास्त्र 
भण्डार मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

८घ८३४. शांतिक पूजा विधान-- » । पत्र स० ५। धा० १००८४३ इच | भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल »€ । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन हा० ३०८ | प्राप्ति स्थान --दि० जन मन्दिर 
पाश्वनाथ, चौगान बू दी । 

८८३५. शांतिक विधान--धमंदेव । पत्रस ० ४७ । झा० पर ८४८ इख । भाषा-सस्कृत । 
विषय-विधान । र० काल »< | ले०काल सं० १८५६ चंत्र वदी १० । पूर्ण । वेष्टनस० ११७७ | प्राप्ति- 
स्थान---भ० दि० जेन मन्दिर प्रजमेर । 

घथ३६. प्रतिसं० २३ पचस० ३२७। भा० १०३०८५ इच । ले०ण्काल स० १८६४ माह बुदी 
६ । पूर्णा । वेप्टन सं० २५-११। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टॉक) । 

विशेषव--टोडारायसिह मे १० श्री वन्दावन के प्रशिष्य एवं सीताराम के शिष्य श्योजीराम ने 
अतिलिपि की थी । 

धघ३७, शान्तिक विधि - « । प्रस० २ | भाषा-संस्कृत । विषय विधि | २० काल »८ + 
ले०्काल » । पूर्णो । वेष्तन स० »४ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन पंचायती मदिर भरतपुर । 

ध्यदेष शांतियक्र पुजा > | पैश स० ३।आ० १०७४ हल । साषा-सस्कृत | विषय- 
पूजा । र२०काल ३९ | लेग्काल 2 । पूणो। यट्रेस सं० १५६५। प्राप्ति स्थान--भ०दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 
घपम्मर्ेट शान्तिब्रक पूजा--- ४ । पत्र स० ७१ ह्रा० ६२ १४३ एच । भाषा-सस्कृत + 
विषय-पूजा । र०कास » ॥ ले० काल स० १६१४८ | पूर्ण । वेष्टन सं० १६२ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर अ्रशिनन्दन स्वामी, बदी | 

रप४ ०. शॉंतिचक्र पूजा > । पंत्रस० ४ । श्रा० ११६०८६३ इस्च । भाषा-सस्कृत | 
विवय-पूजा । २० काल 2८ । सेग्काल )८ । पूर्णा। वेश्नसं० रेप । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोट्धों का नैराबा । 

८घ४१. शांतिचक्र पूजा- 2८ पत्र स॑ं० ४। प्रा० ६३८७३ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- 
बूजा । २० काल 9८ । ले० काल स० १८५६ आवाढ़ सुदी १२। पूर्णों। वेहन सं० ४४-८१॥। प्राप्ति- 


ह्थान--दि० जैँत मंदिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक)॥ 
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विशेष ---राजमहल नगर मे श्री चन्द्रप्रभ चेत्यालय में सुखेन पडित ने प्रतिलिपि की थी । 


८८४२. शांतिचकऋ पूजा-- »< । पत्रस० ३। आ० १००८५ इच। मापा-सस्कृत ॥ विषय-- 
पूजा । २०काल » । ले०्काल %८ । पूर्ण । वेहन स० ४८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर बोरसली 
कोटा । 

८्घ्ड३े, शांतिचक्र विधि--2< । पत्रस० ४। झा० ११०८४ इच्च। माषा-संस्क्ृत । विषय- 
पूजा । २० काल » । ले०्काल »< । पूर्ण । वेष"्टन स० ३८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बोरसली 
कोटा । 

८पडेंड, शांतिसन्द्र मंडल पूजा--/<८ । पत्रसं० ४डेै। झभा० ११०८५३ इज्च । भाषा- 
सस्कत । विषय--पृजा । र२० काल »८ । ले०काल सं० १६४८॥। पूर्ों । वेन्‍्टन स० ५०६। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटड़ियों का डू गरपुर । 


८ष८४५. शांतिचक मंडल विधान--» ४ पत्रस॑ं० ५। आ० १०२ ०८५७ इच । भाषा- 
सरकृत । विधय-पृजा । र० काल >८ ; चेब्काश्ष स० १८६९४ | १ूर्श । वेशहनस० १५८, ५७ | प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पाश्वेताथ मंदिर दन्दरगढ़ (कोटा) + 


रणष४६., प्रतिसं० २॥ पत्रस० ४ 8 ले०्काल स० १००८ अपाढ बुदो १० ॥ पूर्ण । बेप्टन स० 
१५४/५७ | प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 


८घद४७. शान्तिनाथ प्‌ जा-- 2८ । पत्रस० १३ । श्रा० ७२९६ इच्च । “पषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल »< । ले० काल » ।॥ पूर्ण । वे._्टनसं० १७०/७३ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
सन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 


घषह८, शांतिनाथ (बुहद्‌) पूजा-ब्र० शांतिदास । पत्र स० १६। झा० १२२८८ इच्च । 
भाषा--सस्कृत । विषय -पूजा । र०काल »€ । ले०काल » । पूर्ण | वेघनस० ३६२-१४८॥ प्राप्लि स्थान-- 
दि० जेन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


परदध४ 8. शान्तिमंत्र--- 2 । पत्रस० ४। आ० १००४३ इच्च । भाषा--सस्कृत । विषय- 
विधान । र०काल 9८ । लेककाल सं० १६३८ । पूर्णो । वेटनसं० २४१/१३२ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

८८४५०. शांति होम विधान--आाश/(घर । पत्र स० ४। झ्रा० १२०८४५६३६ इब्च । भाषा- 
संस्कृत । विधय -विधि विधान। र० काल >»< । ले० काल 9» । पूरों। वेष्टन सं० १०३ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जेन पंचायती मन्दिर करौली ! 


८८५१, प्रतिस्ं० २१ पत्रस० ४५। आ० ११८६३ इच्च | ले०काल /< | पूरगे। वेप्टनसं० 
5० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 


८झ४२, शीतलनाथ पूजा विधान--2< । पत्रस० ६ | आ० ११०८५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय - पूजा । २० काल>( । ले०्बाल >. । पुरा । वेद्न सं० १३८० प्राप्ति सथान--म० दि० जैन मन्दिर 
प्रजमेर । 


ध्श्र ] [ प्रस्थ सुची-पंचम भाग 





८ण८५३. शुबलपंचसी ब्रतोश्योपत-- ४ । पत्रस० ११। भा० १२०८४ इच । भाषा -संस्कृत । 
विषय - पूजा । २० काल »( । ले०काल »< । वूर्ण। बेएनसं० २२६/३५१। प्राप्सि रुथान--दि० जैन 
समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- भट्टारक वादिभूषरण के शिष्य ब्र० बेला के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी प्रति प्राचीन है । 

प८५४., शुक्लपंचमी ब्रतोद्यापन-- 2, !। पत्रसं० १०। झा० ११२०८५१ इच।  भापा- 
सस्कृत । विषय-पूजा । र० काल >< । ले०काल >»< । पूर्ण । वेहनसं० १७७ । प्राप्ति स्थाल--दि० जेल 
मन्दिर पाएवंनाथ चौगान, (बू दी) । 

८८५५. शुक्लयंचमी द्रतोद्यापस- >< । पत्रसं० € | आ० १००८६३ इच् । भाषा-सस्कृत । 
विषय -पृजा । २० काल »: । लेखन काल स० १६३८ पूर्ण । वेष्टन स० ५१७ | प्राप्ति स्थान --दि« 
जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

८८५६. शुक्लपंचमों ग्रतोद्यापन-->< । पत्र स०७। श्रा० १११७८०५ इस । भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । र०्काल » ॥ ले० काल »८। पूर्णों। वेप्टन स० ११६/८०। प्राप्ति स्थान--दि«७ 
जैन मदिर कोटडियों का हु गरपुर । 

८८५७, शुक्लपंचमी बतोद्यापन-- »< । पत्र सं० ७ ।झा० १००८६ इछच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »< । ले० काल >»< ै। पूर्गा। वेष्टन सं० ५२६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

८५८. आद्ध विधि--रत्नशेखर सूरि । पत्रसं० १६८। पश्ा० १०२८४ इचच । मापा- 
सस्कृत । विषय विधि विधान । र० काल सं०१५०६ । ले+ काल /< । पूर्ण । वेहन सं० ६५-२०८ | प्राप्लि 
स्थान---दि ०» जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिंह (टोंक) + 

८८५६९. श्रायक धात विधान-पभ्र्रदेव॥। प्रत्र० १५। भा० १०३ ३ ६३ इच। भाषा- 
संस्कृत । विषय-विधान । र०काल »< । ले० काल स्र० है७६५ भाघ सुदी ११ | पूर्ण । बेहनसं० ४०२। 
प्राप्ति स्थान-- म० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

८८६०, श्रूत पृआा-- 2८ । पत्रसं० ५। प्रा० १११८४ इच । माषा-संस्कृत । विषय-पूजा । 
२०काल >»८ । ले० काल >< । पूर्स । वेहन स॑० ३६३ । प्राप्ति स्थान---भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

८८६१. श्रू त पूजा-- 2९। पत्रसं० ४ । आरा० १०. २८४२ इच | भाषा-सस्कृत | विषय -पूजा । 
र०काल )८ । लेब्काल » । पूर्ण । बेधन सं० ३६६ । प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

घण ६२. श्र्‌ त पूजा--2<। पत्र स० ४ ।झा० ११०४ हच। भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा + 
र० काल 0८ । ले०्काल ८ । पूर्णा | वेष्टन सं० ६१७ । प्राप्लि स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

दघ ६३. अत पुजा-- ८ । पत्रस० ४। प्रा० (०३ 2८५८ इच | भाषा-हिन्दी पद्य । विषय - 
पूजा । २० काल 9८ । ले» काल ८ ।पूर्णो। बेट्टन सं० २६१ ॥ प्राप्ति स्थानं--दि० जेन मन्दिर 
वाश्वेनांध चौयान बू दी । 

८प६४. अर तस्कंथ पुजा--शानभूयरत । प्त्रसं० ६। झभा० १००९ ६६ इच्छा । भाषा-संहकृत । 
विषय-पूजा । २० काल )<4 खैन्काल स० १८६१ ज्येष्ठ युदी २। पूरों । बेह्न सं० (०४ । प्राप्लि 
इथान--दि० जैन मन्दिर प्रादिनाय बू दी । 


पूजा एवं विधान साहित्य ] [ ६१३ 





८८६५. श्र तस्कंघ पूजा--त्रिभुवनकीति । पत्रसं० ३! माषा-स स्कृत । विषय-पूजा | 
र० काल »८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन सं० ४/३१८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन संभवनाथ 
मन्दिर उदयपुर । 

८८६६. .प्रति सं० २। पत्रसं० ३ । ले०काल सं० »< । पूर्ण | बेहन सं० ५/३१६। प्राप्ति 
हथान--दि० जैत संमवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


८प्च६७. श्र तस्कन्ध पुजा--भ० श्रीमुथ्रण | पत्र स० १६ | शभरा० १५५४ इच । भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । २० काल 9< । ले०काल सं० १७३१ पूर्ण । वेष्टन सं० ५१४। प्राप्सि स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

विशेष--बहा रादुरम्ये पं० भोमजी लिखित । 

८घ८्६८ श्र्‌ तस्कनध प्‌ जा-वर् मान देव । पत्रसं० ७ ! झा० १००८४ इस । भाजा- 
छस्कृत । विषय पूजा । र२०काल >< । ले० काल 9८ । पूश्ते | बेप_टन सं* ४४ । क्राप्ति स्मने--दि० जेस 
मन्दिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 


८८६१६. आर तस्कन्ध युजा--2८ । पत्रस० ६। भ्रा० ११५५ इच । भाषा-संस्कृत । विषय- 
पूजा । २०काल ३ ले०काल »< | पूर्ण । वेष्टन रु० १५८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पारश्व॑ंताथ मन्दिर 
चौगान बू दी । 

८८७०. श्र्‌ तस्कन्ध पूजा--2८ । पत्र स० ४। झा० ६३०८५६ इज्च। भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल ><८ । ले०काल >< । प्रपूर्ण । वेष्टन स० ५० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल 
मंदिर उदयपुर । 

विशेष--एक प्रति भौर है । 


र८७१. श्र तस्कंध पूजा-- » ॥ पत्र स०४५। शभा० १११०५ इज्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय--पूजा । र० काल >< । ले०काल »< | पूर्ण । वेष्टन स० ३४ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 


८४घ८७२. श्र्‌ तस्कंध पुजा---2<। पत्रसं० २े। भा० १३०८५३ इञ्च । भाषा-प्राकृत । विषय- 
पूजा । २० काल »८ । लेब्काल सां० १८७१ ज्येष्ठ सुदी ५। पूर्ण । वे._्टन स० २७-६० । प्राप्लि 
स्थान--दि० जेन मन्दिर नतेमिनाथ टोडारायसिंह (टोंक) । 


विशेष-- प० शिवजीराम ने झपने शिष्य चैनसुख नेमीचन्द के पढने के लिए टोडा में 
प्रतिलिपि की थी । 


घ८७३. अआ तस्कंध पूजा-- ै। पत्रसं० ८५। धभा० ११०८४ इच्च । भाषा-संस्कृत । विषय- 
पूजा । र० काल )>८। ले० काल 2» । पूर्णो। वेष्टन स० ३५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भ्रप्निनन्दन स्वामी बूदी। 


दद्च ७४, शव तस्कध पृजञा-- ९ ॥ पत्रसं० १९०) झा० १०३४ ०८५६ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल »८ । ले० काल )८ । पूर्ण । वेश्नसं ० ६६ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन पंचायती 
मन्दिर दुनी (टोंक) 


६१४ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





८८७५. श्र्‌त स्कथ पूला विधान--बालचन्द । पत्रस० ३५ | आ० ११९०५ इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषयय-कथा । र०काल »€ । ले० काल स० १६४४५ ज्येप्ठ बुदी ६ । पूर्ण । बेहटनसं० १२६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

८८७६. श्र॒त स्कंध मंडल विधान--हजारीसल्ल-- »८ | पत्रस० २७ । ग्रा० १३५८४ इच्च । 
भाषा- हिन्दी पद्म | विपय-पूजा । र०काल » । लेग्काल स० १६९३२। पूर्र । वेपन सं० ७८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जेनत मन्दिर श्री महावीर वू दी । 

विशेघध-- हजारीमल्‍ल साहिपुरा के रहने वाले थे । 

८८७७. श्र त स्कंध मण्डल विधान-->€ । पत्रस० १।आ० २३३८ १११ इछ्च । भाषा- 
ससकृत ।,विषय--पूजा । र० काल » । ले० काल »% | पूर्ण । वेप्टन स० ८६ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पचायती मन्दिर दूती (टोक) । 

विशेष--मण्डल का नक्शा दिया हुआ है । 

८८७८. पोडशकारश जयसाल--2<। पत्रस० १४ झा० ११४८४) दल ( भाषा-सस्कृत । 
विषय -पूजा | २० काल » । ले०काल १७८० श्रावग्प सुदी ३॥ पूणों | वेशनस ० ६१४७ । प्राप्ति स्थास--- 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

८८७६९. घोडशकाररा जयमाल--- 2८॥ पत्रम० १७ । भाषा - सरकृत । विषय - पूजा । र० काल 
* । लेण्काल स० १८६३२ | पूर्ण । बेप्टन स० ४८ । आप्ति स्थान -दि० गैस पच्ायली मन्दिर 
भरतपुर । 

विशेष --ऋषि रामकृप्णा ने भरतपुर में प्रतिलिपि लिखी थी । 

८८८० पोडशकाररा जयमाल-- » | पत्रस० ६ | झा० ६२५८५" इच् । भाषा - संस्कृत । 
विषय -पूजा । र० काल ». | लेग्काल स० १७८२ भादत्रा बुदी १४ | पूर्ण | वेहन सं ० ११२८ । प्राप्ति 
सथान---भ ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

८८८१, धोडशकाररण जयसाल---»८ । प्रसं० ४१ । श्रा० १३७४५ इच्च । भाषा-प्राकृत । 
विषय-पूजा । र०काल » । ले०काल स० १६४० मादवा बुदी १० । पूर्ण । वेनसं० १०४ । प्राप्ति 


स्थानें--दि० जन मन्दिर श्जमेर 
विशेष--गौरीलाल बाकलौबाल ने स्वंपटनार्थ प्रतिलिपि की थी । टव्या टीका सहित है । 


धण्पर. थोडशकारर जपभाल--2९ ॥ पत्रसं० १० । भाषा -प्राकृत । विधय-पूजा । २० काल 
५८ । लै०्काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन सं० ४ । प्राप्ति स्थान -- दि० जेस पंचायती मन्दिर मरतपुर । 

विशेष--सस्कृत में टीका है । 

८पपवे, थोडशकाररा जयभाले--- 2८ । पत्र स० १२। झा० ११०८४ इन्च । भाषा-सस्कृत । 
दिषय-पूजा । २० काल 2( । लै० काल स० १७१५ माह सुदी १३ | पूर्णो | बेधत स० ११२ । प्राप्ति 
हथान--दि० जैत पंचायती मन्दिर दूनी (टोक) | 

दष्८८, घोडपकाररप जयमसाल--रदइक््‌ । पंत्रस॑ं० १२ । भाषा अपश्रश । विषय- 
पूजा र०्काल 2< । ले०काल़ स० १८५३ । पूर्ण | वेहनसं० 2< । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 


मन्दिर भरतपुर | 
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विशेष --ग्रुमानी राम ने भरतपुर में प्रतिलिपि की थी । 

धष्पणश अतिसं० २। पत्र स० २७। भ्रा० ११४८५: इच्च ल० काल »< | पूर्ण । वेप्टन सं० 
३४/ २८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन श्नग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेशथ --कही २ ससस्‍्कृत में शब्दार्थ दिये है । 

८प८६- पोडशकाररा जयमाल वृत्ति--- प० शिवजीदरुन (शिवजोलाल )। पत्रसं० २६ | 
झरा० १२१ २८७: इच्च । भाषा- प्राकृत सस्कृत । विषय-पूजा । र० काल »< । ले०काल >< । पूर्ण | वेहटनसं० 
५१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

पप८ू७ षोडशकाररा पूजा--2< । पत्र स> २४ | श्रा० ११७८४ इच्च। भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल 9८ । ले०्काल »८ । पूर्णा। बेप्टन स० २७६ । प्राप्ति स्थान-- दि० जन 
मर्दिर लक्कषर जयपुर । 

पध्प८. षोडशकाररा पूजा-- » ॥ पत्र स० १२ | झ्रा० १२१ ७८ ५८) इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय पूजा । २० काल )८ + ले०काल » ॥ पूर्णों | वेष्टन सं० ११३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचाम्रती 
मदिर करौली । 

८८८६. घोडशकाररण पूजा संडल विधान--टेक्चन्द-- 2८ । पत्रस० ४१। भा० १२२८५ 
इड्च | भाषा-हिन्दी (पद्य) | विषय - पूजा ॥ २० छोल >< । पे० काल >»< ॥ पूर्ण । वेहनस० ६२ ॥। प्राप्लि 
€थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

८८६० प्रति सं० २। पत्रस० भ३ | झ्रा० ६१ ५ ६३ इच । ले०गकाल स० १६४५. । पूर्णो । 
वेष्टनसं० १२ | प्राप्लि स्थान---दि० जैत मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

घ८६१. प्रतिसं० ३॥ पत्र स० ५२ | ले०्काल स० १६७३ । पूर्ण । वेष्नन स॑० २१६३-१४८ $ 
प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर ॥ 


८८६२. धोडशकाररणए ब्तोद्यापन- ज्ञानसागर-- »< । पत्रस० २३ । झा० १२१०७ इच। 
भाषा-संम्कृत | विषय-पूजा । २०काल »< । ले० काल स० १९३८ । पूर्ण । वेप्टन स० ५२८ । प्राप्ति 
स्थान--दि० ज़ेन मदिर कोटडियो का इू यरपुर । 

८८९३. घोडशकाररप धतोझ्यापन पूजा--सुमति सागर । पत्रस० ३२। भा० ११४६६ 
इस्च । माषा---स* फूल | विषय-पूजा । २० काल » + ले० काल स० १८१७ भादवा सुदी ५ ॥ पूर्ण । 
वेहनसं० ३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मदिर बयाना । 

विशेष---प्रस्तिम पा» निम्न प्रकार है--- 

भ्रवन्ति नाम सुदेशमध्ये विशालशालेन विश्राति भूलले । 
सुशान्तिनाथस्तु जयोस्तु नित्य, मुझ्जेनकेया परदेव तत्ञ ॥8१॥॥ 
श्रीसधथूले विपुलियदूरे ब्रह्मी प्रगहई वलशालिने गणे । 

तत्रास्ति यो गोतम नाम धेया त्वये प्रशातों जिनचन्द्र सूरि ॥२।॥॥ 
श्रीपच्यनन्दिर्भवतापहारी देवेन्द्रकीतिमु वनेककीति । 
विद्यादिनंदिवरमल्लिभूष: लक्ष्म्यादिचन्द्रो भयचन्द्रदेव ॥३॥। 
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तत्पद्ग भयनन्दिसों रत्नकीति गुरागग्रणी । 
जीयाद भट्टारकों लोको रत्नकीति जगोत्तम ।१४॥॥ 
सुमति सागरदेव चक्र पूजा मण्ापहा। 
खडेलवालान्वये यः प्रद्धादों छ्वादवान्सुधी ।॥५॥॥ 
कर्ताप रोधपृूजाया मूलसघविदाग्रणी । 
सुमतिसागरदेव श्रद्धापोड़शका रे ॥६॥ 
इति षोडशकारशणा क्रतोद्यापनपाठः । 
पच्राशद्धिक: इलोक: षट्शते प्रमित महत्‌ । 
तीर्थकृत्परपूजाया सुमतिसागरोदितः ॥॥७॥॥ 
८८९४. प्रति स० २॥ पत्रस० २७ । ले०काल_)९ । पुणे | वेहटनसं० ४ । प्राप्ति स्थान-- 
द० जन छोटा मन्दिर बयाता । 
८छ्8५४, प्रति सं० है । पत्र स० २१ । श्रा० १२०८४३ इस । लेब्काल स० १८६७ फागुण 
बुदी १२ । पूर्ण । वेध्टनसं० ८१-१०३। ध्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर नेमिनाथ टोढारायसिह (टोक) । 
विशेष --अभ्रभय चन्द्र के शिष्य सुमतिसागर ने पूजा बनाई । शभ्रमयचन्द्र की पूरी प्रणस्ति दे रखी 
है । टोडा में फ़्यास चेत्यालय भे प्रतिलिपि हुई थी । नाशूरामजी लुहाडिया ने नासिरदा में मन्दिर चढ़ाया था। 


धघ८६६- प्रतिसं० ४। पत्र स० २६९ । ले०काल )< । पूर्ण । वैष्टन स० ५८ । प्राष्णि स्थान--- 


दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

८८६७. धघोडशकाररा बद्रतोद्यापन । पत्र स० २१ 3प्रा० ६१ »८५१ इब्न्च | भाषा सहकृत। 
विषय-- पूजा । २० काल »< । ले० काल रा० १७५३ ॥ पूर्ण । बेहन स० ३५४ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन 
मन्दिर भ्रभिनन्‍दन स्वामी यू दी । 

८८६८. सकलोकरण विधान-- 9८ ॥ प््रसं० हे । भा० १०८४३ इच । भाषा-संध्कृत । 
विधय पूजा । २० काल >< । से*काल >< । पूर्ण । वेहनस० ३८४ | प्राप्ति एथभान--भ० दि० जैन मन्दिर 

८घथ£१ ६, सकलोकररा--)< | पत्रसंण २। झा० २ एँ ८६ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा ॥ र०काल » । ले०फाज »८। पूर्ण । वेष्टन सं? ६८५ । प्राप्ति स्थाल--मण० दि० ज॑न मन्दिर 


अजमेर । ़ 
८६००. सकलीकरता--2< । पत्रसं० ३। झा० ११०८६ इसब्च। भाषा-संस्कृत। विषय- 
विधि विधान । २० कास 2< । ले*काल »(। पूर्ण । बेहनसं० ५३७ । प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर 
कोटडियों का है गरपुर । 
धघ६० १. सकलीकरशा--2< | पत्रसं० ४ | भा०-१०१८६३ इचच । भाषा - संस्कृत । विषय- 
विधान । र०काल 2९ । ले० काल > । पूरा । वेहन सं० १०३ । ग्राप्ति ह्थान-- दि० जैन आदिनाथ 


मदर यू दी । ह 
८६०२. संकलीकररा विधान » । पत्र सं० ३। भा० १०४०५ इड्च | भाषा-संस्कृत । 
विषय-विधान । र०काल 2९ । ले०्काल 2९। पूरा | वेतन स० डरे८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मंदिर 


सश्कर, अयपुर । 
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८घ६ ०३. सकलोकररणा विधान-->< ॥ पत्र सं० २ | भा० १०३ ५३ इज्च । भाणा-सस्कृत । 
विधय--विधान । र०काल » । ले०काल ><। श्रपूर्ण । वेतन सं० २५ | प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर 
राजमहल (टोंक) । 

८६०४. सकलीकररा विधि-- 9८ । पत्र स० १ | आ० १२५८५ इस्थ ।माषा-हिन्दी । विषय- 
विधान । र०काल % । ले०काल >»< । पूर्ण । वेहन स० १६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन नेमिनाथ मदिर 
टोडारायसिंह (टोक) । 

८६६०४. सकलीकररा विधि-->< । पत्रसं० ३। भाषा-संस्कृत । विषय-विधान । र० काल 
» | । लेण्काल सं० १६८४ ।पूर्शो | वेष्न स० ३४८-१३२। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

८६९०६, सकलोकररा विधि--»८। पत्र सं० ३४ । भाषा--सस्कृत । विषय--विघान । 
र० काल >< । ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टन सं० २७ । प्राप्ति स्थान--दि८ जैन पार्श्नवाथ मरिदिर चौगास 
बूदीवय 

विशेष -- भ्रन्त मे शास्तिक पूजा भी है । 

८९६०७. सकलोकररप विधि-- » ॥ पत्र स॑ं० ४ । आ० ६ ५८ इच ।भाषा- संस्ट्रत । लिषय 
-विधान । २० काल % । ले०काल सं० १६११॥ पूर्ण , वेष्टनसं० २५६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पाश्वेनाथ मन्दिर चौगान (बू दी) । 


८४६०८. सकलीकर रप़ विधि--»८ । पत्रस० ३। झ्रा० १०:८०८४ इच् । भाषा -सस्कृत । 
विषय-मत्रशास्त्र । र०काल » । ले०काल »८ | पूर्ण | वेषह्न स० १३८॥। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
पाश्वनाथ मन्दिर चौगान (वृंदी)। 


८४६०६. प्रतिसं० २। पत्र स० ३ | ले०्काल >( ॥ पूण्ण | वेष्टन स० १६७। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जेन पाश्वंनाथ मन्दिर चौगान (यू दी)। 

८४६१०. सत्तर मेदी पूजा -->८ । पत्रस० २। भाषा-हिन्दी । विषय--पूजा । र०काल-- 
> । ले० काल सं० १८०० । पूर्ण | वेपटनसं० रेड । प्राप्ति स्थान-दि० जँन पचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

८६ ११.सप्तथि प्‌ जा--विश्वमूधरत । पत्रसं० ४६ । प्रा० १०४३ » है इस । भाषा-संस्कृत । 
विषय -पूजा । २०काल »८ । ले०काल )< । भ्पूर्ण । वेष_्टन सं० १३७१ । प्राप्लि स्थान-म० दि० जैन 
मन्दिर भजमेर । 

८४६१२. प्रतिसं० २॥ पत्रसं० १४ । ले० काल सा० १८५२ । पूर्ण | वेहन सं ० ६१ । प्राप्ति-- 
इथान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर ॥ 

घह६१३. प्रति सं० ३३ पत्र सं० ७। ले० काल >८ | भ्रपूर्ण । बेन स० ६२। प्राप्लि- 
स्थान-- उपरोक्त मन्दिर भरतपुर । 

छह १४, प्रति सं० ४ | पत्रसं० ३ से € तक । ले० काल स० १६५२॥ भपूर । वेशन स० ३६। 
आाप्ति स्थान--दि० जैन पत्रायती मंदिर भरतपुर । 

छह १४. प्रसिस्० ५ ३ पत्रसं० १० । लेन्काज़ /< | पूर्ण । वेष्टनसं० ६४। प्राप्ति स्थान--- 
उपरोक्त मंदिर मरतपुर । 
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८६१६. प्रति स० ६। पत्र स० १० । ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टनस० ६५ । प्राप्ति स्थान- 


उपरोक्त मन्दिर मरतपुर । 
८६१७. प्रति सं० ७ । पत्र स० १२ । ले०्काल । पूर्ण । वेष्न स० ६६। प्राप्ति सथान-- 


दि० जैन पचायती मदिर भरतपुर । 

८६१८. प्रतिसं० ८ । पत्र स० १७ | ले० काल ३८ । पूरं ।वेष्टन स० ५३ | प्राप्ति स्थान 
दि० जैन तेरहपथी मन्दिर बसवा । 

८६१६, सप्तधि पूजा-- ८ । पत्रस० ३। आ० ११३०८५ इच । भाषा-सस्क्रत । विषय--- 
पूजा । रण्काल & । ले०काल »( । पूर्ण । वेष्टन स० १५२॥ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मन्दिर 
अजमेर । 

८६२०, सप्तषि पूजा-->< । पत्र स० ११। आ० ६७८६: इष्न्च। भाषा - संस्क्रत । 
विषय--परूजा । र०काल » । ले० काल स० १६३६ भादवा बुदी १३ ॥ पूर्णा । वेशन स० १७७ । प्राप्ति 
ह्थान-- २० पचायती मन्दिर उदयपुर । 

८६२१. सप्त्ि पचूजआ-- >€ | पत्रस० €। आा० ११०४२ इज्च । भाषा-सस्कृत । विषय 
“पूजा । र० काल--»<८ । ले०कान स० १७६८ । पूर्णों। वेशनसं० १६१४८ । प्राप्सि स्थान-- 
दि० जैन पाण्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) ! 

विशेष--सवत्‌ १७६८ भट्टारक श्री १०८ जगत्‌ कीति शिष्येश दोदराजेन लिखित । 

८६२२. सर्व्ताष पूजञा--मनरंगलाल । पत्र स० ३। श्रा० १२७८८ इछ्च । माषा-डिन्दी 
पद्म । विप्रय-पूजा | र०काल » । लेण्काल स० १६५८ । पूर्ण । वेब्दन सं० २०५ । प्राप्ति श्यान--- 
दि० ज॑न मन्दिर नागदी (बू दी) । 

८६२३. प्रतिसं० २। पत्रस० ४ । श्रा० ६३८७ इच । लेण्काल )< । पूर्ण | बेप्टन सं०- 
११३ । प्राप्ति स्थान-- दि० ज॑न मन्दिर अ्रमिनरदन स्वामी बूंदी । 

८६२४, सप्तर्ि पुजा -स्वरूपचन्द । पत्र स० ११ । झा० ६०८६२ इस | भाषा-हिन्दी 
विषय -पूजा । २० काल सं० १६०६ । लेण्काल » | पूर्ण । वेष्टन स० ९७८ । प्राप्ति स्थान--ख० 
परच्मायसी मन्दिर अलवर । ' 

विशेष --ए?क हेनन्‍्य वरति १२ सत्रो की और है । 

८६२४. सप्तपरमस्थान पूजा गंगादास। पत्रसं० १ । झा० १२००६ इंच । भाषा-- 
संस्कृत । विषय - पूजा । २० काल *< । ले० काल 2८ । पूर्ण । वेहनसं० १६० र। प्राप्ति स्थान --दि० 
जैन मन्दिर टोडारायसिह (टोंक) । 

८४६२६. सप्तपरमस्थान पूजा -- 2८ । पत्र स० ४॥ श्रा० १००९५ इच । माषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल »( । ले० काल » ।ै पूर्ण । वेहनसं० २३८६। ब्राप्ति स्थान--म० दि० जैन 
मन्दिर प्रजमेर । | 

८६२७. संमवसररण पुजा--पन्चालाल । पत्रसं० ७४ | भ्रा० १२२८८ इच । भाषा- हिन्दी 
पद्य । विषय -पूजा । २० काल स० १६९२१ आ्रासोज बृदी ३ । ले०काल >< ॥ प्रूर्ण । वेहन स० १४३ 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 
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विशेष--८४५ पद हैं । 

घह २८, प्रतिसं० २। पत्रस० €८। श्रा० ११५७५ इच्च | लेी० काल स० १६३३ वेशाख 
जुदी ४ । पूर्गा। वेघनस० ४७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 

८६२६, प्रतिसं० ३। पत्रग० १४० | आ० १२१०८६ इच्च। लेन्काल स० १६२६ ज्येप्ठ 
सुदी ७ । पूर्ण । वे”हनस० ११३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर बयाना। 

विशेष--प० लाभचन्द ने मथुरा में घाटी के मन्दिर मे प्रतिलिपि की । 

८६३०. प्रतिसं० ४ । पत्रसं० १४३ | आ० १०३ ०८४ इच्च । ले० काल स० १६२६ झाषाठ बुदी 
२ ।पूर्ण । वे_न स० ६२॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

८६३९१. ब्रतिसं० ५। पत्रस० ६६९ । श्रा० ११३०७८८ इच्च | ले० काल सं० १६८३ । पूर्ण । 
वेहन सं ० ५४० । प्राप्ति स्थान-- दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

८६३२. समयसररा पूजा--रूपचन्द । पत्रस० ९७ ॥ आ्रा० १३ ५ ६ इच । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-पृजा । २० काल )%< । ले०काल सं० १८८४ सावन सुदी १० | पुर्गो ! वेष्टन सं० ३५ १७ प्राप्ति- 
स्थान--दि० ज॑न पचायती मन्दिर दूनी (शोक) । 

८६३३ प्रति सं० २। पत्रस० १६४ । झआ+० १०२७७ इछ्च | लेब्काल 2» | पूर्रा । 
वैज्ञनसं० ५१। प्राप्ति स्थान--दि० मैन मन्दिर प्रमिनन्दद्ध स्वामी बू दी । 

८६३४. समवशररात पूजा--विनोदोलाल लालचन्द । पत्रस० ४६ । भ्रा० १३१४८ ६] इख्च । 
भाषा-हिन्दी । विषय - पूजा । र०काल स० १८३४ माह बुदी ८ । ले०्काल » । पूर्णा । बेह्न स० १०२६ । 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 

८६३४५. प्रतिसं० २॥। पत्र स० €२। आ० १०६ २५४ इचे्‌ । ले०काल ८ । पूर्ण । वेष्टन 
स० १३६६ । प्राप्ति स्थान- भ० दि० जैन्मातदर प्रजमेर । 

विशेष--भ्रौर मी पाठ सग्रह हैं । 

८६३६. प्रति सं० ३१ पत्र सं० ५४।॥ श्रा० १२१७८६ इब्न्च । ले० काल स० १६६८। 
चत सुदी १४ ।६पूर्ण । वेष्टन सं० १२६७ । प्राप्ति स्थान - भ० दि० जैन मंदिर अजमेर । 

८६३७. प्रति सं० ४ ॥ पत्र सं० १३२ | झा० १०८६३ इंच । ले०काल स० _१६२३। पूर्ण । 
वेच्टन स० ६१ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

विशेष -- भौर भी पाठों का संग्रह है । 

घ&६ ३४, प्रति सं० ५ । । पत्र स० ११६ । श्रा० ११५८५ इच। ले०काल सं० १८८६ भादवा 
बुदी २।॥ पूर्ण । वेध्टन सं० १०३/७० । प्राप्ति स्थानं--दि० जेन मन्दिर भादवा । 

विशेष --देवली ग्राम के उर्देराम ब्राह्मण ने प्रतिलिपि की थी | 

६३६९. प्रति सं० ६। पच्रस० रेड | ले०ण्काल स० १८८२ पूुर्णो। वेष्टन स ० ७६। प्राप्दि 
स्थान---दि० जंन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

घ६४०., प्रसिसं० ७ । पत्रसं० १६ | ले०काल | । पूर्णोे। वेध्ननस० १२७ । प्राप्ति स्थान 
-+दि० जैस पंचायती मन्दिर भरतपुर ।' 
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८६४१. प्रति सं ८ | पत्रस० ४१३। श्रा० १३३०८ इच्च | लेन्काल सं० १६३६ | पूर्णो । 
वेष्टन सं० ४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैत पचायती मंदिर करौली । 

विशेष --स्पौलाल श्रीमाल के पुत्र गेंदालाल सुगनचन्द से लिखया कर करौली के नेमिनाथ 
चत्यालय में चढ़ाया था । 

८घ&४२. श्रति सं० ६ । पत्रसं० १४२ | श्रा० ८३ » ६३ इच । ले०काल सं० १६५० | पूर्ण + 
वेप्टन स० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर चौघरियान मालपुरा (टोंक) । 

विशेष--खाजूलाल जी छावडा ने मालपुरा में प्रतिलिपि करवाई थी । 

८६४३. प्रतिसं० १० । पत्र स० १४२ । भा० ४६ >< ५३ इञ्च । ले० काल »< । पूर्ण । वेट्टन 
पं० ४३ | प्राप्लि स्थान - दि० जैन मंदिर चौधयान मालपुरा (टोक) 

विशेष --लालजी कनहरदास पद्मावती पुरबाल सकूराबाद निवासी के बढ़े लड़के थे। 

८&४८, प्रतिसं० ११५ पत्र स० १०४ | धभा० १२३०८६) इस । लेग्काल » । पूर्ण | 
बेष्नन स० १३७ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन भ्रग्रवाल पचायती मदिर अलवर । 

८६४५. प्रतिसं० १२॥ पत्र सं० २४। श्रा० १२३०८७ इड्च । ले०काल स० १६६३ । पूर्ण + 
बेहनन स ० १५७ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन भग्रवाल पंचायती मन्दिर अलवर । 

विशेष -- लालजीन भी नाम है । 

८६४६. प्रतिसं० १३१ पत्रस॑ं० ११५ १ श्रा० ११३२८५ इच । ले०काल >< । पुर्णो । बेहप सं * 
१६६९ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन खंडेलवाल मदिर उयदपुर । 

घ६४ड७, प्रतिसं० १४ । पत्र सं० ७५ | ले० काल स॑० १६२४ | पूर्ण | वेध्टन सं० १७० ) 


प्राप्ति स्थान --उपरोक्त मन्दिर । 
विशेष--लिखित गुरु उमेदचन्द लोकागचछ्छ का प्रजमेर मच्ये सुखलालजी हरभगतजी प्रजमेर 


के हस्से लिखाई थी । 

पहड८, प्रतिसं० १५ पत्रसू० ७3१ | आ० १४३८६ इच | ले० काल ३ । पूर्ण । बेहन स० 
१४२ | प्राप्ति ध्यान--दि० जैन मन्दिर नागदी दूं दी । 

घ६४६, प्रति सं० १६॥ पत्रस० ८८। शझ्रा० ६३ » ५१ इच | ले० काल सं० १८४४ मगसिर 
युदी ५ । पूर्ण । वेष्टन सं० १६५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पारश्वताथ चोगात बू दी । 

८६५०. प्रतिसं० १७ | पत्रस० ५२ | ग्रा० १०२ ०८४ इच्च । ले०्काल »९ । पूर्ण | वेहन सं० 
२६ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

८९१५, प्रति्स० १८ ३ पत्रस॑ं० ४३ । झआा० १४ »८ ७ इक््च | से०्फाल सं० १८७८। पूर्ण । 
बेष्टन सं० २८९१-११३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

घ९५२. प्रति सं० १६॥। पत्रसं० १२३ । आ० ६३०८६ इच्च | लेल्काल स० १८६४ | पूर्ण । 
वेहन सं० ३० प्राप्सि स्वान--भ० दि० जैन मन्दिर बेर । 

घ६५३. प्रतिसं० २० ।पत्रस॑० ८५६ । धा० १११६ इच | सेण्काल सं० १६४३ आवश 
बुदी १३। पूर्णो । वेट्टन सं० १३० । प्राप्ति ह्थास--दि जौन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 
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विशेष ---माई चन्दहुंस जैसवाल लाइसेडा (भागरा) ने कलकत्ता अ्रगरतल्ला में प्रतिलिपि की थी । 

८६५४४. प्रति सं० २१ । पत्रसं० ५४ | झा० १३१८८ इच्च । ले० काल सं० १६१६ सावन बुदी 
६। पूर्रो । वेष्टन सं० १०२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

८६४४. प्रतिसें० २२। पत्रस० ७१। आ० १०२७८७) इच | ले०्काल सं० १६२६ । पूर्ण । 
वेषन सं० १६० । प्राप्ति स्थान--दि« जत लंडेलवाल पचायती मन्दिर प्रलवर । 

विशेष---४२ पत्र की नित्य पूजा भौर है । 


८६५६. समवसररत पूजा समाधा--- 2 । पत्रस० ६७ । झा० १२०८८ इठच + भाषा - हिन्दी 
(पद्य) । विषय---धूजा । २० काल 2» । ले० काल सं० १६४८ पौध बुदी ७। पूर्ण । वेहन सं० ३०/५६ ॥ 
प्राप्ति भथान- दि० जैन मन्दिर पाशवेनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) 

5४६५७. समवस रख पूजा-- >८ । पत्र स० २७ | श्रा० १३७८६ इच्च। भाषा--संस्कृरे । 
विषय-पूजा । र० काल »< । ले» काल » । पूर्ण । वेष्टरट सं० ४४ प्राप्ति स्थान--रटि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 


८६५८. समवसररा पूजा--- 2 । पत्रस० ३६ + भाषा-लस्कृत । विषय-पूजा | २० फाल ३»< । 
ले ”काल । पूर्णो । वेष्टन स० ३२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पच्रायती मन्दिर भरतपुर । 

८६१६. समयशरसा पूृजा-- २८ ३ पत्रस० १७ | धर ११७८५ इच्च । भाषा- सस्कृत । विषय- 
प्रजा | २० काल » । जे० काल» । पूर्श | वेपटनस० २५१ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर 
जयपुर । 

८६६०. समवसररसा पजा-- « । पत्र स० १७० । प्रा० ६०८५ इच | भाषा-हिम्दी । 
विषय-पूजा । र०काल » । ले० काल स० १६२३ । पूर्ण । वेघ्तन स० ३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष -- वू दी मे लिखा गया था । 

४२६६१, समयस रख पूजा-- ><॥ पत्रसं० ३३ । भ्रा० ११०८४ इच्च। माया- सस्कृत । विषय- 
ईजा । र०काल 2 ।ले० काल >< ॥ पूर्ण । वेप"_टनस० ३५७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
प्रभिनन्दन स्वामी बूदी। 


८४६६२. समवसरण पुजा--* । पत्रस० ९१। श्रा० ११५८५ इच्च | भाषा-हिस्दी । विषय- 
बेगा। र०काल २८ । ले० काल »८ । पूर्णा। वेष्टन स० ११३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
भादवा (राज०) 

९६३. समवसरशा विधान--एं० हीरानन्द-- » । पत्र सं० २४ | भा० ११२८४ इच्छ । 
भाषा-हिल्दी (पद्च) । विषय-पूजा । २० काल सं० १७०१। ले० काल स० १७४१ पौष सुदी ४ । पूर्ण 
वेशनस्ं० ५० । प्राप्ति स्थास--- दि० जन तेरहपंथी मन्दिर दोसा । 

विशेष ---वनहूटे नगर में जोशी सांवलराम ने प्रतिलिपि की थी । 

प&९४, समवसररसत पूजा--><॥ पत्रस० ३४ | झ्रा० ११०८५ इज्च । माणा-हिन्दी । विणय- 


अ र०काल 3८ । ले० काल »< । पूर्ण । वेट्टन सं० १६३ । प्राप्ति ह्थान---भ० दि ऊन मंदिर 
अ्रजमेर 
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८घ६६९५., समवसररप पूजा -- ><॥ पत्र स० १०० । थ्रा० १२ ऋण) इच्च | भाषा-हिन्दी पद्य । 
विषय-पूजा । र०काल >€ । ले» कान सं० १६७२ पूर्स । वेट्टन स० ३२३ | प्राध्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर पाएवेंनाथ चौगान बू दी । 

विशेष -- झोौर भी पाठ हैं । 

८६६६. समवसररश की झाचुरी-- >€ | पत्रस० ४ | प्रा० १०: १ 4? हस्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पुज। । २० काल > । ले०काल >< | पूरों | वेहन सं० ४० । प्राप्ति सथान--दि० जैस मदिर 
बोरसली काटा । 

८६६७ समयसररण चौबोसो पाठ--थानसिह ठोल्या । पत्र स० २६। श्रा० १०२ » ६२ 
टच । भाषा-हिन्दी पद्म ) विषय-पूजा । र० काल स० १८४० ज्येध्ठ सदी २ | ल०काल स० १८४६ माघ 
बुदी २ । पूर्ता । वेह्न स० १६५ प्राप्ति स्थान--दि० जन पचायनी मदिर ऋरीली । 

विशेष --करौली मे रचना हुई । सेवाराम जती से प्रतिलिपि की थी । 

८६६८. समवसररणा संगल चोबीसी पाठ-- »८। पत्र स० ५१ | झ्रा० ६,८४५ इज्च । भाषा- 
हिन्दी पद्य । विषय-पूजा । र० काल स० श्द४ं८ जेठ बुदी २। लेब्काल * । पूर्ता। वेट्रन सं० 6४। 
आप्ति स्थान - दि० जँन पंचायती मन्दिर करोली । 

विशेष-- इसके कर्ता करोली निवासी थ लेकिन कही नाम देखने में तही आया । छूद रा ७ ४०४ 2। 

श्रावक के उपदेश सी सतसगरि परमाया । 
थान करौरी में माया छुंद बनाया ॥। 

८४६६६. समवसरशा रखना-- » ।+ पत्र स० ५१। झा? ६.४४ इथ। 
विषय-पूजा एवं बर्गान। र० काल )< ।.ले० काल »< । पश्रपूर्ण । वेषटनस० ६६ । प्राप्ति स्थान- ि० 
जैन मन्दिर सागदी बू दी । 

विशेष--समतसरग के अभ्रतिरिक्त नरक स्वर्ग मोक्ष सभी का वरान है । 

८६९७०. समवश्ष त पूजा-- शुमचन्द्र । पत्र स० ३६। झा १२ /८५६ इच्च । भाषा-सम्कृत । 
विपय-बरूजा । र०काल 2८ ले०्काल »€ | पूर्ण । वेष्टनसं०२०। प्राप्लि स्थान--दि० जेन मंदिर 
प्रभिमदन स्वामी यू दी । 

८६७१, समवश्नत पुजा--2< । पत्र सं० ४२ । झा० ८३ ,५ ६ इन्च । भाषा-संस्कृत | विषय - 
 ग्रपू्नों । बेष्टन सं० २२६। प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मस्दिर 


भाष्य- हिन्दी गय । 


पूजा । २० काल 2 । ले० काल :< 


अजमेर । 
८६७२. सम्भेवशिखर पृजा--म० धुरेन्द्रकीति । पत्रस० ५। झा० ११:८४ इपच । 
माषा-सस्कृत | विषय “पूजा ॥ रण्काॉल »& | ले० काल >८ | पूरा बेडन से ० २७६ । प्राध्ति स्थान -- 


दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 
८४६७३. सम्मेदशिखर पुजा-- » । पत्र सं० १७३ माषा--सस्कृत । विषय-पूजा । २० काल 

३८ ै से० काल )< । भपूर्ता। बेहनसं० १२ । प्राष्ति स्थान---दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर बसवा । 
४६७४, सम्मेवशिख्वर पुजा--गंगादास । पत्र सं० १९। आ० ७) ४ ५ट इल्च। भाषा- 

संस्कृत । विधय--पूजो । रक का »< ! ले० काल » । पुर्ण ॥ वेहन सं० १४६-६५ | प्राप्ति हजाल--दि० 


, जैन मग्दिर कोटडियों का डूृ गरपुर । 
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, ६७४. अ्रतिसं० २। पत्र सं० १७। झ्रा० ६? » ६ह़ें इच । ले० काल सं० १८८६ | पूर्ण । 
बेप्नन स० ६८ । प्राप्ति ्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर करौली । 


८६७६, प्रति सं० ३ । पत्र स० ६। भ्रा० १०२३०८७ इच्च । ले०्काल »८ । पूर्ण । वेष्टन स० 
५२/१६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर मेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) । 


घ६७७ प्रति सं० ४ । पत्रसं० २५ | झआ० ७१ 9८५४ इच । ले3काल स० १८८५ फाल्‍्गुन सुदी 
७ । पूरों | वेष्टन सं० ३७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सौगाणी करौली । 


८९७८. सम्मेवशिखर पूजा--सेवकराप्त । पत्रस० २३ । झा० १०३ »८ ६५ इछच । भाषा- 
हिन्दी ॥ विषय -पूजा । २० काल सं० १६११ माघ बुदी ५। ले० काल स० १६११ पूर्तो | वेष्टन सं० ११५३ 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--न्‍ताई के मन्दिर में सुखलाल की प्रतिलिपि की थी । 


८घ६७६९. सम्मेदशिखर वज[-संतदास । पत्र स० ३ । झ्रा० १०३०५ इच | क्षपा-हिन्दी । 
विषय -पूजा । र० काल » । ले० काल 9६ । पृर्णोे । वेप्टन स० ५७। प्राप्ति स्थान - दि० जैन तैक्दर 
लण्कर जयपुर । 

८६८०, सम्मेशशिल्षर पुजआा--हजारीसल्‍ल । पत्रसं० २४। श्रा० १२.२५ इच । भाषा- 
रिन्द्री पद्ध | विषय प्रूजा । र२०कारा /२। लेनककै सं० १६३२ । पूर्ण । वेप्टन स ० ८१ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जँन मन्दिर श्रीमहावी र बू दी । 

विशेष -- मथु रादास ने साहपुरा में प्रतिलिपि की थी । 

सहसमल्ल बविनती करे है किरपानिधि देव । 
भ्रावागमन मिटाइये भझरजी यह सून लेव ।। 


८०१. सम्मेदशिखस पुजा--ज्ञानचन्द्र ; पत्र स० है४ । श्रा० ५७६३ ऋच। भाषा- 
हिन्दी पद्म । विधय-पुजा | र०ण्काल स० १६६६ चेत सुदी २। ले० काल स० १६८६ | पूर्णो | वेश्टन से ० 
१५२ | प्राप्ति स्थान---दि० जेन मन्दिर झभितन्दत स्वामी, बू दी । 

प्रारम्भ--शिखर समेद से बीस जिनेश्यर सिद्ध भये । 
धौर मुनीश्वर बहुत तहा ते शिव गये ॥। 
बंदू मन बच काय नमू शिर नायके । 
तिष्ठे. श्री महाराज से इत झायके ।। 
झन्तिम---उन्‍्तीसो छासठ के माही । 
सवत विक्रम राज कराही ॥ 
जेत सुदी दोगज दिन जान । 
देश पंजाब लाहोर शम स्थान ॥। 
पूजा शिखर रची हरषाय । 
नमें ज्ञानचरद्र शीश नमाय ।। 


इसके अ्रतिरिक्त निर्वाश क्षेत्र पूजा ज्ञानचन्द्र कृत झौर है जिसका र०काल एवं सेखन काल भी वही है + 
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विशेष -- डू दी नगर वासी गेंदीलाल के पुत्र संतलाल छाबड़ा ने प्रतिलिपि करके ईश्यरीसिंह के 
शासनकाल में सेट की थी | 

८६८२. सम्मेदशिखर पूजा--जबाहुरलाल ! पत्रस० २७ । आ० ६३२८७: इच । भाया- 
हिन्दी पद्म । विषय -पूजा । २० काल सं० १८६१ वशाख सुदी । लेन्काल मा० १६५६। पूर्ण । वेहन सा० 
१५१ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भ्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--कवि छत्रपुर के रहने वाले थे। मुक्तागिरि की यात्रा कू' गये शौर प्रमरावती मे यह ग्रस्थ 
रचना करी ! 

ब्रमरावती नगरी विष पूजा समकित कीन । 

छिमाजी सब जन तुम करो मोहि दोस मत दीन ॥। 

प१० भगवानदास हरलाल वाले ने नन्द ग्राम में प्रतिलिपि की थी। पुस्तक प० रतनलाल नेभीचर्द 
की है। 

घश्थ३. प्रतिसं० हे | पत्रस० २३। ञझा० ११२८६ इक्च। ले०्कास सं० १६५६ | पूर्ण । 
बेप्टनसं० २०७ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर नागदी, बू दी । 

विशेष -- २-३ प्रतियों का मिश्रण है । 

पह८ढ, प्रतिसं० ४े। पत्र स० (४। झा० १११७६ इज्च । ले० काल /< ॥ पूर्ण । 
बेघन स० २८६/१११। प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

प८घह्द५. प्रति स० ५ । पत्रस॑० १७। झआा० ११/०४८ इच | ले० काल श० ६६४४ तशाख 
बुदी १० पू्णों । वेष्टन स० ५५० । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

घह८६. प्रति सं० ६ । पत्र सें० ९४५ । भा० १००८६ इशच्च । ले०्कालस०-११४३ ग्राशद 
सुदी १ पूर्णो । वेशन स० १६५ £ प्राप्ति स्थान- दि० जैन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 

८६८७, प्रतिसं० ७ | पत्र स॑ं० २२ । ले० काल से० ११६१४ । पूर्णा । बेएन स० ६५६ '४९४। 
आ्रप्ति स्थान - दि० जैन समवनाथ मंदिर उदयपुर । 

८६८८, प्रति सं० ८। पत्रस० १७ | ले० काल ३८ । पूर्ण । वेहनसं० ३५४ २६४। प्राप्ति 
स्थान--दि० जंन रामवनाथ मंदिर उदयपुर । 

८६८६. अतिसं० ६ ॥ पत्र स० १२ | झा० १२२ » ७ इम्च । लेब्काल /< । पूर्णा। बेएन म० 
१७६ | प्राप्ति ह्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावादी (सीकर) । 


८६६६०. प्रतिर्स० १० । पत्र सं० १७ + भ्रा० ११:८६ इच | ले० काल स० १६२६। 
बूशों । वेष्टन सं० ७/४ । प्राप्सि स्थाल---दि० जेन पंचायती मन्दिर दूनी (टोंक) । 

विशेष -- झमराबती में रचना हुई । मुन्नालाल कढारा ने हजारीलाल शंकरलाल के पठनार्थ व्यास 
रामवक्स से दूनी में प्रतिलिपि करवाई भरी । संबत्‌ १६४३ में हजारीलाख करटारा ने प्रतस्तत्रत के उपलक्ष पे 
दूमी के मन्दिर भें चढ़ाई । 

घ१६१, प्रतिसं० ११ । पत्र सं० १२। भा० १२५०५ इज्चथ । ले० काल सं० १५६९१ | पूर्ण । 
वेष्टन सं० १०८ ; प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दीवानजी (कामा) ॥ 
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८६६२. प्रतिसं० १२ ॥। पत्र सं० १६ । भ्रा० १०१६६ इस्च। ले०काल स० १६२६ । पूर्ण । 

वेष्टन सं० ३५ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन भग्रवाल मन्दिर नैणवा । 

विशेष --निम्न पाठों का संग्रह औौर है--- 

नवग्नह स्तोत्र, पाश्व॑नाथ स्तोत्र, भूपाल चतुविशतिका स्तोत्र । 

घ&६६३. प्रतिसं० १३ | पत्रस० १६ । आ० १०३ ५७ इच | ले० काल »< । पूर्ण । वे”_टनस ० 
४३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन तेरहपथी मन्दिर सालपुरा (टोंक) । 

८६६४. प्रतिसं० १४॥ पत्र सं० ७ । ले०काल सं० १६२६ आषाढ सुदी १२ । पूर्ण । वेष्टन स० 
१३१ | प्राप्ति स्थाल--दि० जँन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--लालजी लुहाडिया भरतपुर वाले ने प्रतिलिपि करवाई थी । 


८६६५. सम्सेद शिखर पूजा-मागोरथ। पत्र स० २८। भाषा-हिन्दी । विधय-एजा । 
र०्काल 9८ । ले० काल स० १६३७ पुर्ठो । वेहनन स० १२९६ प्राप्ति स्थान--दि० जैक पंचायती मदिर 
भरतपुर । 

८४६६६. सम्मेद शिखर प्‌ूजञा--थानतराय-- » । ए्त्रु० ह१८। झा० १००६ इच्च । भाषा - 
हिन्दी (गद्य) ॥ विषय-चरित्र । र०्काल स० १८३५॥। से०काल >< | श्रपूर्ण ५ वेष्टन स० 5५ प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन मन्दिर बस/ठ्यों का नेगवा । 

८६६७. सम्भेद शिष्तर पूऊं; --घुधजन । पत्रस० १६ | आ० १००८६८४ इच्च । भाषा - हिन्दी 
(पद्च) । विधय-पूजा । २०काल 9८ । ले०्काल » । पूरा | वेहन स० ७५। ग्राप्ति स्थान--दि० जैन 
खंडेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


८४६६८. सम्मेद शिखर प्जा--राघपाल । पत्र स० ११ | झ्रा० ९:८६ इच । भाषा-हिन्दी 
पद्च । विषय-पूजा | र०काल स० १८८६॥। ने०काल >< । पूरो । वेहन स० २५७-१०२ । प्ररुष्ति स्थान--- 
दि०्जेन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

झस्तिस--मलसघ मनुहार मट्रारक गुणरावन्द्र जी । 
तस पट सोहे सार हेमचन्द्र गछपती सही ।॥। 
सकलकीति भाचारण जी जानो । 
तिन के शिष्य कहे मस आनो । 
रामपाक पंडित मन ल्यावे । 
प्रभु जी के गुण बहुविध गावे | 
सहर प्रतापगढ़ जानो रे भाई । 
घोड़ा टेकचन्द तिहा रह्माई ॥! 
सम्मेद शिखर की यात्रा श्रावे । 
ता दिन ये पूजा रचावे ।। 
संमत प्रठारास साल में शौर छियासी लाय । 
फागुण दुज शुभ जानिये रामपाल गुर गाय । 
लिखित पं० रामपाल स्वहस्तेण ! 
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जुगादीके सुगह मे पंडित बरबान जी ॥ 
रतनचन्द ताको नाम बुद्धि को निधान जी ॥। 
ताको मित्र रामपाल हाथ जोर कहत है । 
हेस्यारा मोकू दीजिये जिनेन्द्र नाम नेत है । 

८६६६ सम्मेद शिक्षर प्‌ जा--लालचन्द । पत्रसं० ८३ | झा० ६१८५ इच | माधा-हिर्न्द। 8 
विधय- पूजा । २०काल सं० र१ै८४२ फागुणग सुदी ५ | ले० काल स० १८४५ बैशाख बुदी 5 5। पूर्ण । वेष्टन 
स०४ ॥ प्राप्ति थान--दि० जैन मन्दिर तेरहपथी नैणवा । 

विशेष--लालचद भ० जगत्कीति के शिष्य थे । 

ग्रन्तिम-- प्रणस्ति निम्त प्रवार है-- 

काष्टासघ और माथुरगच्छ पोकरगगा कहों शुभगच्छ । 
लोहाचार्य श्रामनाय जो कही हिसार पद मनोक्षा सही ॥३२. 
मट्टा रक सत्कीति जानि, मव्य पयोज प्रकाशन मान । 
तासु पट्ट महीन्द्रकीति लयो विद्यागुण भडार जु भयो ! 
देवन्द्रकीति तत्पटु बखान, शील शिरोमरि क्रियावान । 
तिनके पट्ट परम ग्रुग्गवान, जगत्कीलि मट्ठारक जान । 

् ३ ८ न्र्र ् ९ 
शिप्य लालचन्द सुधी माषा रची बनाय । 
एकचित्त सुने पढे भव्य शिवकू जाय ॥३५५ 
सवत्‌ अठारास मयो ब्यशलिस ऊपर जान । 
पार्च फागुगा शुवलकु प्रण पग्रथ बलान ।।३६।। 
रेवाडी सहर मनोज्न बसे श्रावक भव्य सब । 
झ्रादित्य ऐश्व्य योग तेतीस पट्ट पूरणण भयो | 

दति श्री सम्मेदशिखस्महात्म्पे लोहाचार्यानुसारे भट्टारक शगत्कीति तत्‌ शिष्य लालकन्द विरचिते 

मद्रकूट वर्सनों नाम एक विशति नम सर्ग: । 
६०००. प्रतिसं० २ । प्रस० ६० । झ्रा० १२१७०६८ इव्च | ले०काल स० १६१३ । पूर्ण 
वेहनसं० १० | प्राप्सि स्थानं--दि० जैन छोटा मंदिर बयाना । 

६००१. श्रतिसं० । ३ पत्रस॑ं० ३६ । ध्रा० ६२ 2९ ८४६ इश | ले ०काल स० १६७० फागुण सुदी 
६ । पूरा । वेप्टन स० १६२ ।दि० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पाएंवलाथ मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

६००२. प्रति सं० ४। पत्रसं? २६। लेन्काल स« (८४३॥। परगं। वेप्टन स० ५१ ७४ 
प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर हण्डावालों का ढीग । 

६००३. भ्रतिसं० ५ । पत्रसं० ४ । ग्रॉ० १३०८४) इच | ले०काल स० १६०६ आझ्राषाढ छुदी 

५ ॥ पूर्ण । वेप्टनर्स० ४८ । प्राप्लि स्थान--दि० जैंन मन्दिरफतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 


विशेष--जगतकीति के प्रशिष्य ललितकीति के शिष्य राजेन्द्रकीत्ति के लघु भ्राता के पठनार्थ 
प्रतिलिपि हुई थी । जगह २ प्रति संशोधित की हुई है । 
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&००४, प्रतिसें० ६। पत्र सं० ४७ | झा० १०३ 7८ ५७% इच । ल० काल सं० १८५८ झसोज 
सुदी १५॥ पूर्ण | वेश्टन स० ६७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखाबाटी सीकर । 

विशेष--रेवाडी मे प्रथ रचना हुई । देवी सहाय नारनौल वाले ते प्रतिलिपि की थी । 

६००४. प्रतिसं० ७। पत्रसं० ४८४।आ० ११६ ,/८४३ इंच । लेन्काल स० १९१५ पौष 
सुदी । पूर्ण । वेघहन स० ८० ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर फतेहपुर शेखावाटी । 

विशेष -- | 

झ्न्तिस प्रशस्ति--इति श्री सम्मेदशिखरमहात्म्ये लोहाचार्यानसारेण भट्टारक श्री जगत्कीरि 
सत्‌ शिष्य लालचन्द विरचिते सुवर्शाभद्रकूटवर्गनोताम विशतिका संप्र्णग । जीवनराम ने फनेहबुर में प्रतिलिपि 
की थी । 

६००६, प्रतिसं० ८ ।पत्रस० ५० । आआ० (८५ इच। ले० काल ,: । पूर्णो | वेहनसं० ६२०' 
११८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


&००७. उ्रतिसं० €& | प्रस० ६६। श्रा० (०८७ इन । ले-काल स० /१८८६। अपुर्ण । 
वप्नन स० । 39८७ प्राप्सि स्धान--ढदि० जेन मन्दिर, दींदानजी कामा । 


६००८. सम्मेद शिखर महात्म्य पूुजा-मोतीरास | पत्रस० ८४२ । भाषा -हिन्‍्दी, पद्म । 
विपय- पूजा । २०काल स ० १८४१ भादों सुददी ६ ।ले०काल स० १८४८ वेसाख सुदी ४ । पूर्गो । वेहन ख० 
५६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

६००६. प्रति स० २ । पत्रस० 3२। ले०काल स० १६२०। पूर्ण । वेहनस० ५६६। 
प्राप्ति स्थास-- दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


६०१०. सम्मेद शिखर पूजा-- 2६ । पत्रस० ७ । आ० १०२) ६६ इच्च । भाषा-हिन्दी, पद्म । 
विपय-पुजा । र० काल » । लेण्काल स० १३६३ ॥। पूर्ण । वेश्ननसं० ६५५। प्राप्ति स्थान--दि० जन 
मन्दिर पाश्वनाथ चौगान बू दी । 


६०११. सम्मेद शिखर पूजा-- » । पत्र स० १२० | आ० १०० ५१ इस्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । र० काल »६ । ले० काल स० १६४४ आ्रासोज बुदी ६ । पूर्ण । वेप्टन म० ११५५ ॥ प्राप्ति- 
स्थान--भ० दि० जैन मदिर अजमेर । 


8४०१२. सम्मेद शिखर पूजा-- » । पंत्रस० ३० | आ० १२८» ५३ इनच। भाषा--हिन्दो, 
पद्म । विधय-पूजा । र०काल »€ । ले० काल ;« । प्रपुर्ण । बेप्रन स० १०१० ॥ ग्राप्ति स्थान---म० दि० 
जैन मन्दिर झजमर । 


€ ०१३. सम्भेद शिखर पूजा--/« । पत्र सर ८। आ० ८०६ इंच । माषा- हिन्दी । विषय- 
पूजा । र०७काज़ )८ ! ले०्काल स० १६४६ श्रायोज बुदी १२ । पूर्ण । बहन सं० १६६६ । प्राप्ति स्थान - 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६०१४, सम्मेद शिखर पुजा-- 2 पत्र सु० ६७ । आए १०४७ श्ट्ट इन | भाषा-हिन्दी पच्च । 
विपय-पूजा । र०काल सं० १८६१ । ले० काल स० १६०० । पूर्ण । वेष्टन य० २० । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मंदिर प्रभिनसदन स्वामी बूंदी । 


ध्श्प ] [ प्रस्थ सूच्चो-पंचम मात 





€०१५. सम्मेद शिखर पूदझा-- »< । पत्र सं० १८। भ्रा० १२०८६ इच । भाषा-हिन्दी, पश्च । 
विषय - पूजा । २० काल %< । ले० काल सं० १६१२ । पूर्ण । वेहन सं० ६-५ | प्राप्ति स्थान-दि० 
जैन सन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 

६०१६. सम्सेद शिखर पूजा--»< । पत्रस० १८ । झा० ७२७८४; इच । भाषा--हिन्दी, 
पद्म | विषय-पूजा । २० काल 5 । ले०काल »८ | पूर्रा। वेहनसं० १६८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मदिर नेमिनाथ दोडारायसिह (टौक) । 


€०१७. सम्मेद शिखर पुजा--2< । पत्र स० १६॥ धझ्रा० ८५१ >८ ६ इच्च । भाषा -हिन्दी पथ्य । 
विषय -पूजा । २० काल >< । लेण्काल स० १६४२ कातिक सुदी १। पूर्ण | वेछन सं० ७१-१२४ | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर मेमिनाथ टोडारा्यासह (टोंक) । 


६०१८. सम्मेद शिखर पुजा-->< । पत्र स>» १०५। आ० ११०८४: इच । भाषा-हिन्दी 
पद्य । विषय-- पूजा ॥ २०काल »( । ले० काल सं० १६३३ । पूर्ण । वेष्टन स० ११८। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मन्दिर बडा बीस पथी दौसा । 

६०१६ सम्मेद शिखर पुजा-->< । पत्र स० ६४ । श्रा० १०२१७८८ इच | भाषा-हिन्दी । 
विषय--पूजा । २०काल »< । ले० काल सं० १६०४। पूर्ण । वेट्टनस० ६४-६६ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मदिर भादवा (राज०)॥ 

६०२०. सम्मेद शिखर पूजा--2< । पत्रस० ४३ । भ्रा० ६» ४५ इच। भाषा--हिन्दी, पद । 
विषय पूजा । र० काल ८ । ले० काल स० 3८ । पूर्ण । वेहनसं० €५। प्राप्ति स्थान--दि« जेन सस्दिर 
कोट्थों का नैशवा । 

६०२१. सम्सेद शिखिर पुजा-- 2: । पत्रस० ८ । माधा-हिन्दी । विषय-पूजा । २० काल सं० 
१८७७ । ले० काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० १३० । प्राप्ति स्थान - दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


६०२२. सम्मेद शिखर महार्म्य पूजा---ममशुल्ससाथर । पत्र स० १०० ।बश्रा० १२१६ 
इच् । भाषा---हिन्दी, पद्चध । विषय +पूजा । र० काल »# | ले० काल संं० १८६८ 4 जेठ सुदी १५१ 


पूछो । वेष्टन स० १००-८२ | प्राप्सि स्थान---दि० जैन मदिर तेरहपबी दौसा । 

विशेष --जानचन्द छावडा ने प्रतिलिपि की थी । 

३०२३. सम्मेद शिखर महात्म्य पुआा-मनसुखसागर । पत्रस॑० ६३। झ्रा० १०४०९८६२ 
इख | भाधा--हिन्दी पद्म । विषय - पूजा | र० काल » । ले०काल स० १६०७ । पूर्ण । बेहनसं० ४५ । 
प्राप्ति स्थान--द्वि० जैंत मंदिर श्रीमहावीर बू दी । 

६०२४. सम्मेद शिखर सहात्म्य --दीक्षित देवदत्त । पत्रसं० ७६ । प्रा० १११६२ इज । 
भाषा - संस्क्रत । विषय-पजा एवं कथा | र० काल »< । ले० काल स० १८५६१। पूर्ण । वेहनसं० २६० + 
्राप्सि स्थान--म ०» दि० ज॑न मन्दिर श्रजमेर + 

६०२५. श्रतिसं० २। पत्र सं० १०६। प्रा १२१०६ इच। ले० काल » | पूर्ण + 
बहन सं० ६६-४८ । प्राप्ति ह्यान--दि० जँत मंदिर कोटडियों का हू गरपुर । 





रु] 


पता एवं विधान साहित्य ] [ ६२६ 





६०२६. सम्मेव शिख रसहात्म्प---2< । पत्रसं० २१॥झा० ८०८६ इन्य । भाषा-हिन्दी । 
विषय -पूजा । र० काल »< । ले०काल »< । पूर्ण । वेप"्टन स० ५६। प्राप्ति प्यान-दि० जैन मन्दिर 
पाएवंनाथ इन्दरगढ़ (कोटा) ५ 

६०२७. सम्मेदाखल पुजा उच्चयापन--» । पत्र सं० ८ । झा० १३३ )८ ६३ इच्च। भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा ।॥ र० काल »<। ले०्काल )< | पूर्ण | वेष्टन स० १०३ । प्राप्ति स्थान - दि० जैन 
मन्दिर पाश्वनाथ चोगान बू दी ! 


8६०२८. सम्पक्त्व खितामरिी---)८ । पत्र स० १२२६ । झा० १२७६ इन । भाषा- 
सस्‍्कृत । विपय-पूजा । २० काल 9%८। ले०काल >»< | भ्रपूर्गा | वेपह्नन सं० २७८ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन भ्रग्रवाल मदिर उदयपुर । 

६०२६. सरस्वतो पूजा-- »< । पत्र स० ७ | झरा० ११०८४+ इस्च । माषा-संस्कृत । विषय--- 


पूजा । २०काल >»( । लेब्काल »< । पूरों। वेपहननस० ४२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर ब्रोरसली 
कौटा । 


&६०३०. सरस्वती पूजा-संधी पल्लालाल । पत्र स० ६३१ । शभा० १३६३ १८ ८५ इज्च । भाषा- 
हिन्दी । विधय पूजा । २० काल स० १६२१ ज्येप्ठ सुदी ५ । ले० काल स० १६८५ श्राषाढ़ बुदी १। 
पूर्ण । वेष्टन स० ४६० । प्राप्लि स्थान--दि० जैंन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष -- रिपभचरद विन्दायक्था ने लश्कर के मन्दिर के लिये जयपुर मे प्रतिलिपि की थी । 


६०३१. सर्वजिनालय पूजा ( कुत्रिमाकृत्रिमचत्यालय पुजा )--माधोलाल जेंसवाल । 
पत्र स० १६ । गब्रा० ५०८७ इच । भाषा- हिन्दी पद्चध ॥ विषय-पूजा | र२०काल >»< । लेग्काल >»< । 
पूर्ण । बेष्टन सं० १२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चौघरियान मालपुरा (टोक) । 


&०३२. सहस्नरगुरण पुआा--म० धर्मकीति । पत्रस० ६१। झा० १२३ »८ ७३ ६५-ज | भाषा- 
संस्कृत । विषध-पुजा । रण्काल »< । ले०काल र[० १८७६ सागसिर बुदी ३६ पुरे | वेएन सं० १७ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) | 


विशेष --प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

इति भट्टारक श्री ललितकीतिस्ततुशिष्य भट्ट/रक श्री घर्मंकीतिविरचित श्री सहस्रगुण पूजा सपूर्णो । 
लिश्यत महात्मा राधाकृष्ण सवाई जयपुर मध्ये वासी कृष्णगढ का। मिति मगसिर बुदी मे शुक्रवार 
प० १८७६ | 

€०१३३. प्रति स ० २। पत्र स० ७२ । भा० ११४ २८ ७३ इच । ले०्काल स १६३१ बंशाख 
मुदी ६। पूर्ण । बेहन सं ० ४६४५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६०३४. सहसगुरितत पूजा-- 2८ । पत्रसं० ६१ | भ्रा० ११३२८ ६इझच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । २० काल »८ । ले्काल स० १८८६ भादवा बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टनसं० १श३४२॥। प्राप्ति- 
स्थान-..भ० दि० जैन मन्दिर भ्जमेर । 

६०१६५. प्रतिसं० २ | पत्र सं० ४६ । ले०काल सं० १८८६ प्ासोज युदी ८। पूर्ण। बेह्टन सं० 
११४३ । प्राप्ति हथास--मर० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर मण्डार । 


मी [ प्रन्थ सूचो-पंचम माय 





€ ०३६. सहसख्रगुरिषत पुजा- स० शुभचन्द्र । पत्र स० १२७ श्रा० ५१ ४४ इच्च | भाषा - 
सस्कृत। विषय-पूजा । र०काल »< । ले० काल स० १७४१ ज्येष्ट बुदी १२ । पूर्ण | वेष्टन सं० ७८३ । 
आ्राप्ति स्थान--अ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--आए० कह्यागाकीति के शिष्य प० कबीरदास के पठनार्थ गुटका लिखा गया था । 

६०३७. प्रतिसं० २। पत्र स० ५२ । लेण्काल स० १६६८॥ पूरों बेन सं० ६। प्राप्छि 
स्थान --दि० जैन पचायती मदर डीग । 

विशेष--मानसिह जी के शासन काल में आमेर मे प्रतिलिपि हुई थी । बाई किसना ने कजिफा 
व्रतोशापन भे चढ़ाई थी । 

६०३८. सहस्रगुरितत पूजा-- २८ । पत्रस० ११-७२ । आ० १०१८६ इश्च । भाषा-संस्कून । 
विषय-पूजा । र०काल > । ले०काल | प्रपू्णो। वेहनस० ३२०। प्राप्ति स्थाल--दि० ज॑न 
मन्दिर झभिनन्दन स्वामी यू दी । 

६०३६. सहस्रगुरणी पुजा- खड़भसेन | पत्र स० (७। द्रा० १२०८४ इच | भाषा- हिंदी । 
विषय-पूजा । २० काल >( । ले० काल सा० १७२८ | पूर्ण | वेष्टन म० २४६ । प्राष्ति स्थान--7ि० एन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--प्रशस्ति भ्रर्दी दी हुई है । 

६०४०, सहुखनाम पुजा-घधर्मंचस्द्रशुलि--2< ॥ पत्र म० ४०। आ० शर:८६२ ध्व । 
भाषा-सस्कृत । विषय-पृजा । र०काल » । तेण्काल स० १५६१ चैत सदी ३ । पूर्र । वैप्ूत स० १०५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जंन तेर्हपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष--सवाई माधोपुर मे प्रतिलिपि की गई थी । 

६०४१. सहख्ननाम पुशा--धर्ममूषण है पत्रस० ८५ | आा० ११०६ भाषा-सस्कृत । विधय- 
धूजा । ले०काल 2८ । पूर्ण । वेष्टन स० 3२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन छोटा मन्दिर बयाना । 

६०४२. सहस्तमाम पूजा--चैनसुल्त । पत्र म० ३६ | शा० १३०४६८ इल । भाषा हिस्दी। 
विषय-पुंजा । २०काल » । ले०काल स० १६६३ । पूर्णं। वेहनस० ५५५८ ॥ ग्राप्ति स्थान--दि० सन 


मन्दिर लएकर, जयपुर । 


६०४३. साद हृयद्टीप पुआा--विष्णुमूषरा / पत्र स० ११६ । ब्रा० १९१६५ इच्च। भाषा- 
संस्कृत + विषय-पुजा । २० काश /#६ | लेण्काल स० १६६१ । पूर्ण । वेप्नस० ५७६ | प्राप्ति स्थान - 


दि० जैस मंदिर लश्कर, जयपुर ) 

€ ०४४. सांद्ध दृपदोप पुआा- शुमचन्द्र । पत्र सं० १३० | आर० १०:०५ इच् | भाषा - 
संस्कृत ।विषय-पूजा । र२०काल ४ । लेश्कान स० ६८६८ सावन सुदी १ । पूर्णो । वेशनसं० ५४ । प्राप्ति 
इथान--मे० दि० जैन मन्दिर अजमेर | 

६०४५४. प्रति सं० २ । पत्रसं० ६३। श्रा० १०:८५२ इच | ते० कॉल % । पूर्ण । वेटन 
सं० १८६। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 

६०४६. प्रतिसं० हे । पत्रसं० ३००! श्रा० ६ १८६ इख् । लेण्काल)८ । पूर्ण । वेहन स० 


३८५ । प्राप्ति स्थाम--दि० जैन मस्दिर बरसली कोटा । 
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६०४७. प्रतिसं० ४। पत्र सं० १२४। ले०काल सं० १८२६ झाषाढ सुदी १ । पूर्ण । वेष्टन 
स० ११६ प्राप्ति स्थान---दि० जेन प्रचायती मन्दिर भरतपुर । 


विशेष---प्राशाराम ने भरतपुर में लिखा था। 
€०४८, प्रतिसं० ५। पत्र सं० ६६ । ले० काल स० १८६४ ज्येप्ठ मुटी ११ | पूर्ण । वेप्टनस ० 
११७ | प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर | 


६०४६. ब्रतिसं० ६ । पत्रसं० २५६ । ले०काल स० १६६३ । पूर्ण + वेप्टनस ० ११८ | प्राप्ति 
स्थाल-- उपरोक्त मदिर । 


६०४५०, प्रतिसं० ७ । पत्रम० १०८।आ० ११०५ इच्च । ले०काल स० १८७० ॥ पूर्ण । 
वेप्टन स० ११ । प्राप्लि स्थान--- दि० ज॑न मन्दिर बैर । 

६०५१. प्रतिसं० ८ | पत्रस॒० १४४ । ले०ण्काल » । पूर्णा | वेष्टन स० ४ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन पंचायती मन्दिर हण्डायालों का डीग । 


६०५२. साढ् हृयद्वीप पूुजा-सुधा सागर । पत्रस० ६८। पाषा-सस्कृत । विषप्र-पूजा । 
२० काल »% । ले० काल रा० १८५४ फागुण बुटो ५ । पूर्ण | वेटनस० ५६ । आ्ाप्ति स्थान-- द० जैन 
नग्ह्रपधी मन्दिर बसथा । 


६०५३. साद्ध दयहोप पुजा-- »< + पत्रस० २०१। भाष५।-सस्कूत | विषय-पजा । २० काल 
- । लेै०काल » । पूर्ण वेष्टनस० ७५ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


६०४५४, साद्ध दय दीप पुजा--»< । पंत्रस० ८८ । श्रा० १२२ )८७ इछ्च। भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-पूजा । २० काल ४ । ले० काल सा० १८६५ । पूर्ण । वेष्टनसं० १११ प्राप्ति र्घान--दि० जैन 
मन्दिर फनेटपुर शैखवावादी (सीकर) । 

विशेष -- भ्रथ सवत्सरस्मिन नृपति विक्रमादित्य मताब्द सवद्‌ १८६५ मिती फाल्मुश बुदी ६ वार 
आदित्यवार ॥ श्री काट्टासधे माधुरास्वये पृष्करणगणों हिसारपटट भद्टारक श्री त्रिभुवनकीतिदेवात्प्ट 
नट्टारक श्री क्षैमकीतिदेवा तत्पट मह्ागर्क श्री सहसकीतिरेवा तत्पट्रे मट्टारक श्री महोचन्ददेवा तत्पट्ट 
भट्टारक देवेस्द्रकीतिदेवा त्पट्र भट्टारक जगतकीतिदेवा तत्पट्ट भट्टारक ललितकीति वलेमाने पिडि निमत । 
अग्रवालज्ञाते सहूर बासी धर्ममूरति धर्म्मावतार सुश्षावक पुन्यप्रभावक धम्मंज्ञ॒ लाला दुनीचन्द तत्पुञ् लाला 
ग/मल तत्पुञ्त लाला पूसामल तत्युत्र गंगादास तत्वशु बहालसिह तेनेद अढाईड्वीप पूजा लिखायित्वा दत्त तेन 
भानावर्खा कर्म्मछे निम्तित्ता्थ जारञ् स्थापितु । 

पं७ रामचन्द ने प्रतिलिपि की थी तथा उनके शिष्य सुखराम ने घर्मपुरा के पाफ़्बंनाथ चेत्याले 
स्वापितु । 

€०५५. साद्ध दम द्वीप--)< । पत्र स०१०२। आ० १०२ ८६ इच्च । भाषा-संस्कृत ॥ विषय - 
पृजा। २०काल )८ । ले० काल >. ; धपूर्ण । वेट्टत स० ११६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती 
मन्दिर बयाना । 


विशेश--सं० १६२६ या १६६१ की प्रति से प्रतिलिपि की गई है। प० भाशाराम ने भरतपुर मे 
प्रतिलिपि की थी । 


३२ ] [ प्रस्थ सूचो-पंचस भाग 





६०५६. साद्वह य द्वीप प्रज्ञा -- २६ । पत्र सं० १६६ । आ० १३३८७ट इच्च । भाषा -संस्कृत । 
विषय पूजा। र०काल »( | ले० काल सं० १६०१ | पूर्ण । बेहन सं० १४८। प्राप्ति स्थान---दि० जन 
अग्रवाल पचायती मंदिर भ्रलवर । 

€०५७, प्रति सं० २ | पत्रसं० १२३ | श्रा० १०३५८५ इच्च । ले०काल ५ । पूणों । केहनस० 
१४६ + आ्ाप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

€०श८. अ्तिसं० ३। पत्र सं० ३१५। प्रा० ११२०८५८ इच्च । ले० काल सं० १८७३ । 
पूरों । वेष्टन स० १५० । प्राप्ति स्थान---उपरोक्त मन्दिर । 

६०५६. प्रति सं० ४ । पत्रसं० ६३। आ० ११६०८ ६३ इच्च । लेबकाल स० १८७६ पौष सदी 
११॥ पूर्ण । वेष्नन स० १५१ प्राप्सिस्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

६०६०. सिद्धकूट पुजा--2८ । पत्रसं० १०। श्रा० १२५६ इस्च । भाषा-सस्कृत ! विषय - 
पुजा । र०्काल >< । ले० काल स० १८८७ ज्येप्ठ सुदी ५ । पूर्णो। वेहननस० १८। प्राप्लि स्थान --दि० 
जन मन्दिर झ्रादिताथ स्वामी मालपुरा (टोंक) । 

६०६१. सिद्धक्षेत्र पुजा-दौलतराम | पत्रस० ८५५। आझ्रा० १०२)८७१ इच्च । माषा-हिन्दी । 
विषय - पूजा । २० काल स० १८६४ | ले०काल »८ ै। पूर्ण । वेशट्टन स० १६॥। प्राप्चि स्थान--दि० जेन 
पंचायती मन्दिर कामा । 

विशेशय “अन्तिम पद--- 

संकतस र दस झ्राठ सत नब्बेचार सुझोर । 
प्रयुनीसुतदोयज भलो रबिवार सिर मोर ।॥४४ || 
तादित पूजा पाठ करि पढ़ें सुनें जे जेब । 

ते पा सुख स्वासते निज्आतम रस पीव ॥॥४५'। 
सोभानन्द सुनन्‍्द हो नंदद सोहनलाल । 

लाकी नंद सुनन्‍्द है दौलतराम विसाल ॥४६॥। 

६०६२. सिद्धकेत्र पुआा--प्रकाशचन्द | पत्रस० ४७। झा० १११८४ इच । माषा-हिन्दी । 
विषय -पूजा ( र० काल सं० १६१६ । लेल्काल सं० १६४५ | | पूर्ण ) वे.न स० ५८ | प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) । 

&०६३. सिद्धक्षेत्र पुआ--92< । पत्रस॑० (८। गश्रा० १०३ 2८ ६ट इच । भाषा हिन्दी। विषय - 
पूजा ३ रण्काल >< ; लैण्काल संण १६३६ आसोज सुदी १५। पूर्ण । वे.्टन सं० ७६ । प्राप्ति यान -- 
दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर नैणावा । 


8०६४. सिद्धकेत्र पुज।--2<। पत्रस० १६ | श्रा० १०१८६ इश्च । भाषा-हिन्दी पद्च । बिषय- 
पूजा | २० काल »< ! केण्काल सं० १६३६ । पूर्ण । वेह्टन स० १४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन सन्दिर 


अग्ववाल नैणवा | 
&०६५४, प्रति सं० २॥ पत्रस॑ं० हरै८। लेण्कान स० १६३६ । पूर्ण । बेहनसं० ६४ प्राप्लि 


इशाम--दि० जैत स्‍भग्रवाल मन्दिर गैखवा । 
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विशेष--लोचनपुर (नैण॒वा) में प्रतिलिपि हुई थी । 


६०६६. सिद्धक्षेत्र पुजा-->< । पत्रसं० १८। गप्रा० १३१८ ५३ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । 
विषय-पूजा । २० काल >( । ले० काल सं० १६३६ । पूर्ण । वेहनसं० २१० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
पाश्वनाथ चौगान बू दी । 


६०६७. सिद्धक्षेत्र पूजा--2< । पत्र सं० ६ । प्रा० ११३८८) इस्च । भाषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । २० काल »८ । ले० काल »% । पूर्णा। बेप्टन स० ५२०। प्राप्लि स्थान--द्वि० जैन मंदिर लश्कर 
जयपुर । 

६०६८. सिद्धक्षेत्र रुण्डल पूुजा--स्वरूपचन्द | पत्रस० १६। आ० ११०८८ इन्च । माषा- 


हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल 2८ । ले० काल सं० १६१६। पूर्णो । वेहन सं० ५५१ | प्राप्लि स्थान--दि० 
जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 


६०६६. सिद्धचक्र पुजा--पं० प्राशाधर । पत्रस० ३ | श्रा० ११५८५ इस । भाषा-सग्झ्धत । 


विषय-पूजा । २०काल » । ले०काल )< । पूर्णा | वेट्टन सं० ६८ । क्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर 
अभिनन्दत रवामी बू दी । 


६०७०. सिद्धबक्र पुजा-धरंकीति । पत्र २* १३६ । भाष-सरकृत । विषय-पूजा । र० काल 
» | ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० २१ । प्राप्ति रथाल--दि० जन तेरहपंथी सन्दिर बसवा । 

६०७१. सिद्धचक्र पूजा--ललितकीति | पत्रस० ६६ । श्रा० १३२८८ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र० काल »( । ले० काल >€ । पूर्ण। वे._नस० १७२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) । 

६०७२. सिद्धचक्र पूजा--भ. शुमचन्द्र । एत्रस० ७०। मापा-सस्कृत । विषय-पूजा । र० काल 
» । झेन्काल स० १८२४ मगप्तिर बुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन स० ७२ । प्राप्ति स्थान--९० जंन सोगानी 
मन्दिर करोली । 

विशेष---पत्र प्रलग झलंग है । 

६०७३. प्रतिसं० २। पत्रस० ६८ | श्रा० ६६१८६ इच । ले० काल स० १६२६ शाके । पूर्रा । 
वेहन सं ० १४९ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर करोली । 

६०७४. प्रति स० ३ । पत्र स० १० । ले >काल »<। पूर्ण । वेहनस० १५८ | प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

8४०७४, प्रसिर्से० ढें | पत्रसं० ८। आ० १०% ड्ू इच्च । ले० काल स० १५४८३ कातिक सदी 
१० । पूरों ।वेष्टनसं ० ६३ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन मंदिर दीवानजी कामा। 

8६०७६, प्रसिसं० ४५। पत्रस॑० रत३्े। झा० १२४३४ पड व । ले०्काल स० १६८४ ज्येष्ठ सुदो 
११। पूर्ण । वैहनसं० ४८८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६०७७. प्रति सं० ६। पत्र सं० १६। झा० १११४ इच | ले० काल) । प्रपू्णों । बेष्तन स० 
३४६ । ध्राध्ति स्थान---दि० जैस प्रग्रवाल मंदिर उदयपुर । 


विशेष -- समयरससमप्न पूर्राभाव॑ विभावं, 
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जनितसुशिवसार य: स्मरेत्‌ सिद्धचऋ ।॥। 
प्रखिल नर सुपूज्य सौभचन्द्रादि सेव्य । 
भजति ७४४७४ ७७ २०१७१ ७०४०० ०५१ ०४ ०* # ++ ७+ #०खे० है 
९०७८. सिद्धाचक्र पुजा--संतलाल । पत्रस० १३१। श्रा० १३१८८ इज्च । भाषा -हिन्दी 
पद्म | विषय -पूजा | र०काल »€ । लेन्काल स० १६६१ पूर्ण । वेप्टन स० ५८ | प्राप्लि स्थान--दि० 
जन मन्दिर श्रीमहावीरजी बू दी । 
विशेष --इन्दौर मे प्रतिलिपि हुई थी । 
६०७६. प्रतिसं० २१ पत्र स० १०५। झा० १२: »८ छह इच । लेग्काल स० १६८६ भाषाद 
सुदी ११॥ पूर्ण ।वष्टन स० ४१ । प्राप्ति स्थान -- दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) । 
विशेष --अजमेर वालो के चौबारा में जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 
६०६०, प्रति सं० ३। पत्रपत० १-१०३। झा० १३-८८ इच् | लेण्काल » । ग्पूर्ण । 
बेटनसं० १५७ ? | प्राप्ति स्थान --दि० जेन मन्दिर नेमिनाथ टोंडारायसिह (टोक) । 
६०८९. प्रतिसं० ४ ॥ पत्र स० १४३ । आा० १३३८८ इच । ले० काल स० १६८७ कातिक 
बुदी ३ । पूर्ण । बेप्टन स० १५८ २० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडाराय सह (टॉक) । 
६०८२. प्रतिसं० ५। पत्र स० २५१ ।आ० ८म»८ ६३ इच । ले० काल »८। पूर्ण । वेएन स० 
५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोक) । 
€०५८३. प्रतिसं० ६। पत्र सं० १५३। प्रा० १३४८१ इच्च । ले० काल * । पूर्णो | 
वेश्ननसं० ८०७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 
विशेष--पत्र स० १२४ से झागे २६ पूछो में पंचमेर एव नंदीश्वर पूजा दी गयी हैं । 


६०६८४. सिद्धचक्र पुजा--/ । पत्र स० €(। आ० १२०७८ इज्च । भाषा-हिन्दो । 
विपय-पुजा | *० काल >»< । ले० काल स० १६५८१ ॥ पूर्गों । बेन स० १९३ | प्राप्लि स्थान -दि० ज॑न 
ख० पंचायती मन्दिर भ्रलवर । 

६०८५, सिद्ध पूजा-- 2 | पत्र स० ४ड। झा० १०३२०६६ इन्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा । र० काल 2<॥ ले०्काल »४ । पूर्णा ) बेन स० ७२३ । प्राप्ति स्थान--भ २दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

६०८६. सिद्ध पुजा -- » । पत्र स० ७। श्रा० ११८८५८ इच । भाषा-संस्कृत । विषय 
पुजा । २० काल ,€ । लेण्काल » । पूर्ण । वेष्टन स० ६। प्राप्ति स्थान -दि० जेन मन्दिर झादिनाथ 
रवामी मालपुरा (टोक) । 

६०८७, सिद्ध पुजा-- « । पत्रस० २। भाश -संस्कृत। विषय-पूजा । र०्काल १ । 
लण्काल » । अपू्‌र्गो । वेहनस० ३८१/३७४ | प्राप्ति स्थात्‌ -दि० जैन सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

६०प८८. सिद्ध पुजा भाषा--2» । पत्रस॑० ५ । प्रा० ८८५३ इच | माषा-हिन्दी पद्य । 
विषय-पूजा । र० काल »८ । ले० काल 2८ | पूर्ण । बेटन सं० २०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
राजमहल (टॉक) । 
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६००८६. सिद्ध भूमिका उद्यापन-- बंधजन । पत्रस० ४। झ्रा० १२ 27८७ इच्च । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय -पूजा । २० काल स० ९८०६ । ले०काल स० १८९३ | पूर्णा । वेध्न म० ५२७ प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हू गरपुर । 


६०६०. सुगन्ध दशभी पूजा--» | पत्रस० ८। आ० ६७ इच । भाषा-स्दी । 
विषय-पूजा | २० काल >< । लेन्काल >( । पूर्ण । वेप्टनसं० ६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तरहपथी 
मन्दिर मालपुरा (टोंक) । 

६०६१. सुगन्ध दशमो व्रतोद्यापन--»% । पत्र स० १० ।आ० ८८६३ इच । भाषा- 
गस्कृत । विषधय-पूजा । २० काल » | ले० काल » | पूर्गों। वेप्रन म० ५६६ । प्राप्ति स्थान---दिं० 
जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

६०६२. प्रतिसं० रे | पत्रस० १० | श्रा० ८. ६०४ इच्च | ल० काल » । पूर्ण | चेएस सं ० 
५७० । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

६०६३. सृतक निरणय--सोमसेन | पत्र स० १६ ।आ० ६:८५ इच्। भाषा-सस्कृत । 
विषय -विधान । र०काल १८ । लेण्काल ,. । पूर्ण | वेहनस० ३२६। प्राप्ति स्थान--दि० जँ१ 
मन्दिर पाश्वनाथ चौगान वू दी । 

६०६४. सृतक दरांन---»८ । प्॒रस० १। श्रा० ११३८५ इच्च । भाषा-सस्क्ृत । विषय- 
विधान णारत्र । र२० काल »६ । ले० काल >» । पूर्ण । वेहनसं० १०० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सन्दिर 
पाश्यंनाथ चौगान व्‌ दी । 


६०६५. सोनागिरि पुज्ञा--- .४। पत्रसं० ८ । भाषा हिन्दी | विपय--पूजा ' ले० काज़ % । 
पूर्ण । वेष्टन स० २४ | प्राप्ति स्थान -- दि० जेन पचायती सन्दिर भरतपुर । 

६०६६. सोनागिरि पुजा-- > । पत्रस० ८। झ्ा० ६६४८ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । २० क्राल& । ले० काल » | पूर्ग । वेहनस० ६२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन छोटा 
मन्दिर बयाना । 

8९०६७. सोनाशिरि पूजा--2. । पत्र स० ५। आ ६७२८ इच। भाषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । २०काल सं० १८८० फागृगा बुदी १३ । ले० काल स० १९५६ ॥ पूर्णो। वेप्टन से ० ५६८ । प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

&£ ०६८. सोलहकाररा उद्यापन--सुमतिसागर । पत्रस० १६ | आा० १२५५३) इन्च । 
भाषा -सस्कृत । विषय-पूजा | २० काल >»< । लेन्काल स० १८६७ । पूर्णो | वेष्टन स० २५१ प्राप्ति- 
स्थान---दि० जँल मन्दिर चौधरियान मालपुरा (टोंक) । 

विशेष--ताथूराम साह ने प्रतिलिपि करवाई थी । 

६०६६. सोलहकारणश उद्यापन--प्रमय नन्दि ॥ पत्र सम० २७। झा० १० ३०४८ इब्म्च । 
भापा-स' सकृत । विषय-पूजा । र० काल % । ले» काल सं० १५१७ वेशाख बुदी १ । पूरे । वेष्टन स७ 
४४ । आत्ति स्थाम--दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष -- सरोज नगर में स॒पाए्व चेत्यालय में व७ आलमचन्द के शिष्य जिनदास ने लिखा । 
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€१००, सोलहकारण उद्यापन-- 2८ । पत्र सं २०। भा० ६३०८६ इच । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा ॥ र० काल >< । ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टन सं० १२७। प्राप्ति स्थान--दि० जेंत मस्दिरश 
नागदी बू दी । 

€१०१, सोलह कारएा जयमाल -भ० देवेल्कोति। पत्र सू० २३। भाषा--संस्कृत । 
विषय--पूजा । र० काल १६४३ | ले० काल १८६० । पूर्ण । वेष्टन स० ८८ । प्राप्लि स्थान--दिर जैन 
पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

६१०२, सोलहकारण जयमाल--9< । पत्रस० १६। झा० १००८४ इक्च । भाषा- 
प्राकृत । विषय-पूजा । र२० काल >< । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन सं० २१३ । प्राप्ति स्थान--भ «० 
दि० जैन मदिर अजमेर । 

६१०३. सोलहकारण जयसाल-->< । पत्र स० १०। झ्ा० १०८ ०८४ हल्च। भाषा- 
प्राकृत । विधय-पूजा । र० काल )८ । ले० काल स० १७५४ ।पूर्ण । बेन स० २८२ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी, बू दी 


प्रारम्भ--- 
सोलहकारण पडयम्रि गुणयर सायरह । 


पणावरि तित्यकर धसुह दूबवयकर ॥॥ 

६९१०४. सोलहकारण जयमाल--रह्धू | पत्र सं० ७। श्रा० १३१८६ इच्च । भाषा-- 
अपश्न श | विषय-पूजा । र०काल /»< । ले०काल »८ । भपूरं । वेष्टन सं० ५६ »८ । प्राप्सि स्थान-- 
दि० जेन बड़ा बीसपथी मन्दिर दौसा । 

६१०५, सोलहकाररशा जयमाल--0< ॥ पत्र स० २२। धा० ६३०८६ इस्न | भ्फ्ष्रा-- 
प्राकृत-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल 2६ । ले०काल १६ । पूरा । वे.्टन सं० ४० । प्राप्ति स्थान--दि+ 
जेन सौगाणी मन्दिर करौली । 

विशेष -- गाथाप्रो पर हिन्दी भ्र्थ दिया हुम्ना है । 

8१०६. सोलहकाररण जयमाल--2<८ ॥ पत्र स० र८घ। श्रा० १३२८६ इज । भाषा- 
प्राकृत ।विषय-पूजा । रण्काल 2८ । ले०काल )८ । पूर्ण । वेष्टन स० ५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेंत 
मन्दिर परचायती करोली । 

विशेश-- रत्नकर ड॒ एवं भ्रकृत्रिम चैत्यालय जयमाल भी है । 

६१०७. सोलहकारण पुजा--»< । पत्र सं० ११ । झा० १२७८६ इल्च। माषा-सस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल )८। ले०्काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० १६। प्राप्ति स्थान - दि? जैन मंदिर 
ग्रादिनाथ स्वामी मालपुरा (टोंक) । 

६१०८ सोलहकारश पूजा--2< । पत्र स० ४२ ॥ भा० १२०७३ इस च। भाषा-हिन्दी + 
विषय-- पूजा । २० काल 9< । लै० काल सं० १९३६ प्रासोज बुदी ११॥। पूर्ण । वेशन सं» ४४ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 

विशेष--ही रालाल बड़जात्या ने टोंक में लिखवाया या । 
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६१०९, सोलहकारणख पूजा विधान--टेकसन्द । पत्रस॑ं०६। झा० 52८६ इन ! गाधा- 
हिन्दी । विषय- पूजा विधान ।र०काल % । ले०काल 2< ै पूर्ण । वेष्टन सं० ५६१॥ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन मदिर लश्कर जयपुर । 

&११०. प्रतिसं० २ । पत्र स० ५१ । श्रा० १०१८४३ इच् । लेन्काल »( । पूर्ण | वेधन सं० 
४। प्राप्सि स्थान--दि० ज॑स संदिर कोट्यों का नेरावा ॥ 

विशेष--भट्ट शिवलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


६१११, प्रति सं० ३ । पत्रसं० ७५ । झ० १०२०८४६३६ इडच | ले०काल »< । पूर्णो। वेहटन 
सं० ७५ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन तेरहपंथी मन्दिर दौसा । 


&११२, प्रतिसं० ४ । पत्रस० ४६ । ग्रा०१२३०८६३ इच | ले०काल सं० १६६७ चेत सुदी ६ । 
पूर्ण । वेट्टन स० १३५ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर सागदी बूंदी । 


६११३. सोलहकारण पूजा--2८ ॥ पत्रसं० २७। भा० १०२८४ इच् । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल/ । ले० काल %८ । पूर्ण । वेशन सं० २३५/३२५॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत 
समवनाथ .मन्दिर उदयपुर । 

६११४, सोलहकारणा पूजा--2८। पत्रसं० २-१७ । आा० ११०८४३ इच | माषा-संस्ट्रात । 


विषय-पूजा । २० काल >»८ । ले० काल )< । अपूर्सो । वेहन स० ४३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 


६११५. सोलहकाररा सण्डल पूुजा--2<॥ पत्रसं० ४० । झ्ा० ११%८इच । भाषा- 
सरक्ृत । विषय पूजा । र०काल )८ + ले०काल स० १६११ ज्येष्ट बृदी ५ । पूर्ण । वेप्टनसं० ४।६६। प्राप्ति 
स्थान--दि ० जंन मन्दिर भादवा (राज०) 

विशेष--मारोठ में कू थाराम ने लिखवाया था । 

६११६. सोलहकाररप मण्डल विधान--2८ । पत्रस० ८5०।झआ० ११८०८ ५ इच। 
भाया-हिन्दी । विषय पूजा ॥र०काल > । लेग्काल स० १६५४ सावण बुदी २ । पूर्णो । वेध्टन स ० 
१३६४ | ग्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 


६११७. सोलहकाररण ब्रतोद्यापन पुजा-->» । पत्रसं० १५। आ० ११०८७ इल्च ॥ 
भाषा -संस्कृत । विषय- पूजा स्तोत्र । २० काल )( । ले० काल »< । पूरों। वेष्टन स० १५३॥ प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर सागदी बूदी। 


६११८. सोलहुकाररा ब्रतोद्यापन पूजा--2<। पत्रसं० ३२ । भा० १००८७ इच | भाषा- 
हिन्दी (पश्च) । विषय- पूजा । २० काल »( । से०काल »९ । पूर्णा। वेहन सं० छ८ छद । प्राप्ति ह्थान-- 
दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 


१४११६, सोलहकारर! ब्रत पूजा विधास--2<)। प्रसं० ६। भा० ११०८५ इस । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विधय-पुंजा । २० कासख 2 । ले० काल >< । परपूर्ण । वेष्टन सं० ६६९-६। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जैम बड़ा बीसपंथी मन्दिर दौसा । 


ध्श्ष ] [ प्रस्थ--सूची-पंचम माण 


६१२०. सोल्‍्य कारुग व्रतोच्चापल विधि- /। पत्रस० ६ । झा० १०३७८ ४५४ इच। भाषा- 
सक्ष्कत + विषय-पूजा । र०काल >( | ले० काल »< । पूर्णों। वेष्टन स० ६११ । प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन मदिर अजमेर । 

€१२१. संथारा पोरस विधि--- »८ । पत्र स० १ ।झा० १०:९८ ४४६ इच्च । भाषा-ओ्राकृत । 
विषय-- विधाय । ले० काल १६४३ ।ै पूर्णे। बेह_न स० ६८ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
दबलाना बृ दी । 

विशेष--पठनार्थ विरागी रूपाजी । 

६१२२. संथारा विधि-->< । पत्र स० १२ | झ्ा० १०७ ४(इच्च । भाषा-प्राकृत ६ 
विधय- विधान । र०काल »< | ले०काल । श्रपूर्ण । वेष्टन स० ४६६ । प्राप्ति स्थान--म० दि० हुन 
मन्दिर अजमेर । 

विशेश्व-- टव्वा टीका सहित है। 

६१२३. स्तोत्र पुजा--2८ । एत्रस० १ से ५। माघा-सस्कृत । विषय-पुजा । र०्काल । 
ले० काल > । प्रपूर्ण । बे० सं० ७५४॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

६१२४. स्तोत्र पृआाआ--2< । पत्र स० ६। भाषा- हिन्दी ।विपय-पूजा ।र२० काल» । 
ले० काल 2६ । पूर्ण । वेप्न स० ७२४ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

६१२५. स्नपल विधि-- >< । पत्र स० ५॥ भाषा--सस्कृत । विषय-विधि | रण्काल  । 
ले० काल >< । पूर्ण । बेप्टन स० ५४ | प्राप्ति स्थान--दि० जैत पचायती मन्दिर हण्डावालों का हं.ग । 

६१२६. स्नपन -विधि बुहुदू-- २८ । पत्रस० १५। भावा-सरक्ृत्त । विधय--विधान । र० काल 
» । ले० काल स० १५५७ कातिक सुदी ५। पूर्ण। वेपष्टन स० २३८। प्राप्लि स्थान--दि० जंन 
अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 

€ १२७. होम एवं प्रतिष्ठा सामग्री सूची-- 2 । पत्रस० २०। आ० १२३८५३ इंच । 
भाषा - हिन्दी-सस्कृत । विषय--पूजा । २०काब ( । जे० काल ,< ॥ पूर्ण । बेहन स० ३०७-११७। 
आप्ति स्थान--दि० जेंन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर ॥ 

६१२८, होस विधान--श्राशाध्र । पंत्रस० ३। श्रा० १००४ इंच । भाषा-सरकृत । 
विषय-पूजा विधान । र० काल »< । ले०काल »। पूर्ण । वेष्टन स० ३८१। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर श्रजमेर । 

€ १२६. प्रति सं० २। पत्रस० ३े | झ्रा० १२४८४५ इच्च । ल० काल स० १६४७ चँत सुदी 
१॥ पूर्ण । बेष्टन स० २४२ । प्राप्ति स्थास--दि० जैन मन्दिर पाश्वेनाथ चौंगान बु दी । 

विशेष --पढित देवालाल ने चाटसू में प्रतिलिपि की थी । 

6६१३०. प्रति सं० ३१ पत्र स० ६। आ० १६१०८५८ इक्च । ले० काल >६ । पूर्स । बेप्न 
कभं० ३९१-१२० । प्राप्ति स्थात -- दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

६१३१. होम विधान--2< । पत्रसु॑० १० ।श्रा० (१०३३८४३६ इच्च। भाषा--संस्कृत । 
विषय-पूजा । र०काल % । ले० काल 2९ । पूर्ण । वेशनस० ३७५ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर 


अजमेर । 
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६१३२. होम विधान---2<। पत्र सं० ६) आ० ८५१०६ इच्च | भाषा-संस्कृत । विषय- 
विधान । ले० काल »< | पूरा | बेष्टन स० ११७५ । प्राप्ति स्थाल--भ० दि० जन मन्दिर अ्रजमेर । 

€१३३. होम विधान-->»< । पत्र सं० २३। आ० १२०८७ इच । भाषा-प्राकृत-संस्कृत । 
विधवय-विधान ! र०काल » । खेग्काल >< | पूरों । वेश़्नस० ८०। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
कोटडियों का हू गरपुर । 

€ १३४. होम विधान -- /<। पत्रसं० २-८५ । भाषा-संस्कृत । विषय- विधान । र० काल »८ । 
लण०्काल )< । पूर्णा । वेहनसं० ४३६/ ३१८७ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन संमवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

€१३५- होम विधि--)< । पत्रस० ८। झआा० ११:८४२ इस । माषा--संस्कृत । विषय- 
विधान । २० कोल >»< | लेन्काल । पूर्ण | वेष्टन स० ६२६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर 
जयपुर । 

६१३६. होस विधि--2< । पत्रस० ६३ | ह्रा० € 2८ ४२ इच्च। भाषा-सस्कृत विषय-विवान | 
र०काल »€ ) ले०काल सं० १६६० । पूर्णा । वेष्टन स० १७। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाए्वनाथ 
चौगान ब्‌ दी । 


गुटका -- संग्रह 
( महारकीय दि० जेन मन्दिर अजमेर ) 


६१३७. गुटका सें० १ । पत्रसं० ७० । झ्रा० १२१८ ६३ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले>० काल स॒» 
१८३४ माह सुदी ८। पूर्ण। वेहनसं० २३ | प्राप्ति सथान--भ० दि० जोन मन्दिर ग्रजमेर । 
विशेष--विभिन्न पाठों का संग्रह है। मुख्यतः खण्डेलवालों की उत्पत्ति, ८४ गोत्र तथा निम्न 


रास हैं । 
मविष्यदत्त रास न ब्र० रायमल्ल 
सुदर्शन रास न+ चर 
श्रीपाल रास नाः | 


६१३८. गुटका सं० २। पत्रसं» १३१) भरा० १११८४ इष्छ । भाषा -सस्कृत-प्राकृत । ले ०काल 
>< ।पूण्णो | वेहनसं० ४२ । 

विशेष -- तामान्य पाठो का संग्रह है। गुटका प्राचीन है । 

६१३६, गुटका सं० हे | पत्रस० १६८ | श्रा० ८२८८ इच् | साया-हिन्दी | र०काल % | 
लेब्काल ८ । पूर्णा | बेशन सं० ११६ । 

विशेष -- ब्रह्म रायमज्ल कृत विभिन्‍न रासाओं का संग्रह है । 

६१४०, शुटका सं० ४॥ पत्र स० ११५।आ० ६२०८५ इड्च। भाषा-सस्कृत हन्दी। 
स० काल २ । प्रपूर्सण । वेहन स० २२७ । 

विशेष--पुजा पाठ संग्रह है । 

६१४१. गरुटका सूं० ५॥ पत्र स ० ७६ । थ्रा० ६३८ ४९ इच्च । भाषा-हिस्दी । ले० काल स० 
१६७३ चेत सुदी ५ । पूर्ण । बेष्टन स० २४१ । 

विशेब-- हिसदी पदों का संग्रह है । 

६१४२. ग्रुटका सं० ६। पत्रस० ५८ | झ्रा० ६:८४ इच्च । माषा-हिन्दी । लेण्काल ', । 
चूछे । वेध्न स० २४२ । 

विशेष--विविध पूजाओों का सम्रह है । 

६१४३. ग्रुटका ७ । पत्रसं० १२८ । भ्रा० ५९ ४ इच्च । भाषा-हिन्दी । लेण्काल स्ञ० १६०७ 
पूरों । बैध्वन सं० २६३ । 


गा 


विशेष-- 
मुख्य पाठ निम्न प्रकार है-- 

नाम प्र थ नाम भाषा 
१- मध मालती कथा-- बतुम ज --- हिन्दी 


पे ले+ काल ख १८०७ | 


शुटका संग्रह ] [ €४१ 





प्च सं० ८८३ ) 

२--दिल्ली के बादशाहों के नाम---१< । 

&१४४, गुटदका सं० ८ ॥ पत्रसं० १६० । भा० ६६ ५६ इस | भाषा-हिन्दी । लेन्‍्काल % ! 
पूर्ण | वेष्टन सं० ३६४ । 

विशेष---स्लोत्र, पूजा एवं हिन्दी पदों का संग्रह है । 

€ १४४, गटका सं० € । पत्र सं० २७५ | भ्रा० ८५१२८६ इस । भाषा-हिन्दी । ले०काल सं० 
१६६९७ मंगसिर सुदी १२ | पूणों | बेहन सं० ३६५ । 

विशेष ---निम्न प्रकार संग्रह है--- 

नामग्रथ ग्रथ कर्सा 

समयसार बनारसीदास 

सूक्ति मुक्तावली कर 

कल्यारा मन्दिर स्तोत्र भाषा 2 


जकडी दरिगह 

ज्ञान पच्चीसी बना रसीदास 
कर्मछत्तीसी हि 
ग्रध्यारमबत्तीसी ५) 

दोहरा ग्रालूकाव 
दादशानुप्र क्षा + 


६१४६. गूटका सं० १० । पत्रस० २०२। आ० ६३५६३ इस्च | भाषा-हिन्दी । र०काल 
३ । शे०्काल ५८ । पूर्णों। वेप्नन सें० ५०२ । 

विशेष --- हिन्दी पदों का सम्रह है । 

हर्षचन्द्र श्रादि कवियों के पदों का सम्रह है । पद सग्रह की दृष्टि से गुटका महत्वपुर्णा है । 

&६१४७. गूटका सं० ११ । पत्रसं० ४६ । आ० ५०८४ इच्च | भाषा-हिन्दी । र०काल » । 
जमे० काल सं० १८७६ | प्रपूर्ण । वेहनन सं० ५०३ । 

विशेष --रतोत्र एवं प्रन्य पाठों का सग्रह है । 

€ १४८, गूटका सं० १२ । पत्र स० १०८ | श्रा० ५६१८ ५ इच्च । माषा-हिन्दी । ले० काल 
४ । पुरों। वेहनसं० ५०४। 

विशेष ---गुशस्थान चर्चा झ्ादि है । 

६१४६. गृूटका सं० १३ । पत्र स० ११८ | झा० १००९५ इच। भाषा-हिन्दी | 
ले० काल 9८ ; पूर्णों। वेष्टन सं० ५०७। 
“ “बविशेष--निम्न पाठों का संग्रह है--- 


समयसार न बनारसीदास , 
महावीरस्ततववत -- समयसुन्दर 
(यीर सुनो मेरी बीनती कर जोड़े है कहो 


प्रममी बात बालकनी परिविनक ) 


श्ड्श | [ प्रन्थ सूची-पंचम मान 





६१५०. गृठका सं० शृढ । पत्रस० ८८ | भ्रा० ५०८५ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत ॥ 
र०कान »( । ले०काल 9८ | पूर्ण | वेष्टन सं० ५०८ | 

विशेध---प्रति जीरा है ः पूजा पाठ सग्रह है। 

&१५१. गटका सं० १५ । पत्रसं० २००। श्रा० ६६ 2८ ६६६ च । भापा--हिन्दी-सस्कृत 


ले०्काल सं० १८१२ । पूरा | वेएन स० ५५१ । 
विशेष -स्तोत्र एवं सामान्य पाठो के प्रतिरिक्त क्षमा बत्तीसी, (समय सुन्दर), जीव विचार 
टब्चार्थ सहित, क्चिारपडजिशिका टव्बार्थ, पद सग्रह (भव सागर) सीमधर स्तवन (कवि कमल विजय), 


धम्मनाथ स्तवन, (आगादघन) । 

गुटका स्वेताबरीय पाठ। का है । 

€ १५२. गटका स॒० १६ । प्रस० १६८॥ श्रा० ६१८६ इस्च । भाषा-सस्कृत । ले०्काल 
- ; पूर्णो | वेप्रन स० ५५३ । 

विशेष -- पृजा पाठ सम्रह है | गुटका जीरा है 

६१५३. गटका सं० १७ >€ । पत्र स० ३३। आ० ५२८३३ इच् । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स० १७७४ चेत सूदी ११ ॥। पूर्तो। बेहन स० ५५४ । 

विशेष --निम्न पाठो का संग्रह है-- 


१-- शत्रु जय रास जा समयसुन्दर 
२-मसडोवर पाएवंनाथ स्तवन -- सुमति हेम 
३---ऋषभदेवस्तवन ना 


६१५४, गुटका सं० शिूछ ।पत्र सं० ७३। झ्रा० ४४४४४ इब्व । भाषा-सक्कृत । 
ले० काल स० १५७५ मादवा सुदी ३ | पूरोौ । वे.्टन स ५५५ । 
विशेष---विभिन्‍न ग्रथों में से पाठ हैं सामान्‍य पाठो का संग्रह है । 
६१५४५. गुटका सं० १६ । पत्रसं० १४४। झा० ६३०८८ इक्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
से० काल स० १८५०७ । पूर्णो । वेघन सं० ५५७ ॥ 
विशेषे--निम्न पाठो का संग्रह है । 
भक्तामर, एकीमाव, सूक्तिमुक्तावली, नीतिशतक (मस्त हरि) शइगारशठक (मर्त्‌ हरि) कविश्रिय्रा 
(केशवदास ) । 
६१५६. गुटका स ० २० । प्र स० ६७। झा० ११३८७ इन्च । भाषा-प्राकृत-सस्केत ।+ 
ल० काल »<६ । पूर्णों । बेहत सं० ५५५ । 
विशेष--सामायिक झादि सामान्य पाठो का संग्रह है । 
६१४५७, गूटका सं० २०। पत्र स> १४० | झा० १३३ ०८७३ इच । भाभा--हिल्दी । ले? 
काल स० १४४८ फागुण सुदी २; पूर्णों । वेट्टन सं० १५६ । 
निम्न पाठों का संग्रह है-- 
मविष्य दत कथा ब्र० रायमल्ल 
शक्षीपाल रास , 


यूटका संग्रह ] [ ६४५३ 





धूदशेन रास ब्रह्मराय मत्त 
निर्दोष सप्तमी कथा हि 

प्रद्य म्म रास रायमल्ल 
नेमीश्वर रास 
हनुमत चौपई पे 

शालिमद्र चौपई जिन राज सूरि 

णीलपच्चीसी न 

स्थूसलभद्र को नव रस न 

ग्रकलकनिकलक चौपई भ० विजयकीति 7० काल रा० १८२४ 


के 


६१४८. गुटका सं० २१। पत्रस० ७० । श्रा० ५» ८2 टच | भाषा-सस्कृत | ले०काल र3- 
१७८४ । पूर्ग | बेहन स० ५६० । 
विशेष --- चौरासी बोल--हेमराज के तथा पूजा-पाठ समग्रह है । 


६१५६ गटका सं० २२॥ पत्र स० १५६ ।॥ श्रा० ५7 ३८ इउख | भाषा-हिन्दी । ले० काल , 
» । पगा । वेष्टन स ० ५६१ । 


विशेष--पदो का सगम्रह है । 

६९१६०. गटका स० २३॥ पत्रसं० ८ । श्रा० ८५७६ इच | भाषा- हिन्दी । लि० काल ग। -- 
श्द्ू८घ६ । पूर्णा। वेप्टनसं० ५६२ । 

विशेष---ने मिनाथ के नवमंगल एवं पाठ आ॥रादि है । 


६१६१. गटका सं० २४॥ पत्रस० ४८५ | आ० 3१०७५ इच्च | भाषा-हिन्दा सस्कृत । 
ल०्काल « । पूरणां | वेश्तन म० ५६३ | 

विशेष ---प्रायुवें दिक पाठो का सग्रह है । उसके श्रतिरिक्त २४ पत्र से काल ज्ञान सटीक है। हिन्दी 
में भ्रथ दिया हुआ है। 

६१६२. गटका स० २४५॥ पत्रस० ६९। श्रा० ५६३०८ ४ इक्च । माषा-हिन्दी | ले० काल 
स० १८८८ | पूरते । वेप्ननसं० ५६४ । 

विशेष -गोम्मटसार में से चर्चाश्रो का सग्रह है तथा पद्मावती पजा भी दी हुई है । 

8६१६३, गटका सं० २६॥ पत्रस० २४२९। झ्रा० ६२०६३ इच। भाषा-सम्कृत, हिन्दी । 
जे० काल स० १७१६। पूर्णों | वेहटनस० २६९५ । 

विशेष--निम्न पाठों का संग्रह है-- 


भक्तामर स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र एव पूजाझोों के क्‍्नतिरिक्त भाउ कृत रविद्रत कथा, ब्र० रायपल्ल ऋत 
जेमिताश रास एवं शालिमद्र चौपई भ्रादि का सद्रह है । 


६१६४. गूटका सं० २७ * पत्र स ० ८ढ | आ० ३:८३ इम्च। भाषा-सस्कृत । ले०काल स० 
१६०१ । बूरां । वेहन स० ५६६ | 


विशेष ---स्तोन्न प्रादि का मंग्रह है तथा श्रत में कुछ मस्त्रो का भी सग्रह है । 


अधिक कलर 
&१६५. गुटका सं० रे८ वच्न सं० २६४ | भ्रा० ८३ 2९ ४ इन्च । भाषा हिन्दी । लेण्काल सं० 
श्द्धष४ । पूर्ण । वेष्टन स* ५६७ । 
विशेष --निम्न प्रकार संग्रह है-- 


पत्र 
१--४२ प्रारम्भ मे 


इन्द्रजालविद्या 

आअकरकेवली १-२० 
शकुनावली २१-४६ 
संक्राति विचार- 

झ्सोदू का शर्कुन ७६ पत्र तक 
कोक शास्त्र ६८ पत्र तक 
सवत्सर फल 

सामुद्रिक शास्त्र १४६ तक 
समसार वचनिका १५० तक 
रमल णास्त्र १७३ तक 


प्रागे जन्म कुण्डली भादि भी है। 
गूटका महत्वपूर्सा है । 


६१६६. गुटका स० २६ । पत्रसं० ३७१ भरा? परे ८६३ इज । आषा-हिन्दी । लेण्काल 
स० १७२८ | पूर्ण । बेशनसं० ५५५८ १ 
बिशेष---निम्न रचनाओ का संग्रह है 
नामग्रथ ग्र थकार भाषा रखना सं० पत्र स॒० विशेष 
तार्श्यवाथरास क [ रतत्द हिन्दी १६६७ ६ ना 
नमीसुर का राम पुण्यरत्त |; > ६००६४ ६४ पद्च 
अनरास ना हम ना ६ प+प० न++ 
प्रद्य म्नरास ब्र० रायमत्त $ न ८१-१०१ ने 
अऔलोब्य स्वरूप सुमतिकीति 0 १६२७ १०१- ११६ न 
शपई 
श्ील बत्तीसी झबकुमल हर ना न+ पत्र स ० 
नहीं लगी है 
सविष्यदत्त कथा ब्रृ० रायमक्ल का शा ११७-७३ लता 
नंद बत्तीसी विमल कीर्ति $ १७०६ १७छ४- १८९ कनाः 
निर्दोष सप्तमी कथा ब्र० रायममल्ल हु न-+ १८१९-८४ ल्‍- 
मशोध्र भठपई न फ ना १६५-२०६ ना 
लिपिकाल. से? रै७२८ जीवनपुर मध्ये लिपिकृर्त * 


आदित्यवार कथा आड कवि धर मनन २२०-२२८ ला 


सुटका संग्रह ] [ ६४५ 





सीतासतु मगौतीदास हिन्दी पद्च १६८४ २३०-२७० 
झ्राथाढ सुदी 
ज्येष्ठ जिनवर कथा ब्र० रायमल्ल हिन्दी १६२५ २७१-७४६ पद 
सांभर में रचना की गयी थी 
चम्दतमलयागिरि कथा चन्द्रसेन हो! न २७५-८४ नल 
भूगीसंवाद देवराज हे १६६३ २८६-३० है ध्ज्क 
चैत सुदी ९ रविवार 
घसुधरि चरित्र श्री भूषण 7 १७०६ ३०२-३२१ ह 
हनुमंत कथा ब्र० रायमक्ष १ इआउ ३२२-५५ कट 
वाशाकेबली न हर न ३४५६-६० सन 
मालीरास जिनदास मा न ३६१-६४ ब्का 
गौतम पृच्छा ना: । न+ ३६५-३७१ “: 
सीता सतु--मगौतीदास 
भ्रादि साग- 


ऊंकार नमौ धरि भाऊ, मुगति वरगणि बरू जगराऊ । 
सारद पद पकज सिर नाऊ जिह्‌ प्रसादि रिघिसिधि निधि पाऊ ॥। 
गुरु मुनि महिदसेन भरट्टारक, भव संसार जट्घघध जल तारक | 
तायु चरण नाव होत झनदों, बढ़इ बुधि किम दुतिया चदों।। 


सध्य भाग-.- 
सोरठा-- 
सीय न हुई भय भोय करे रूपि रावश घणे। 
हरि करि सरह विसाय भूत प्रंत वेताल निसि ॥ ५६।। 
छोपई-- हि 
खग्गु उपसगु करइई झाभा, सो सुमरइ चिति लखिमनराम। । 
गश्य रेनि रवि उग्यो दिनेसू, हुई निरास घरि गयो खग्ेसू ॥५० ॥। 
वालु पीडत तेल न लहिये, फरिय मस्तकिमशि जिवतन गहिये। 
सतिय पयोहर को करि छावइ वहनि परसि तनि को जगि जीवइ ॥५८॥ 
झन्तिस-- 
बलि विक्रम नूप करन सम खुखर सुभा सुजाण । 
प्रकबर नंदण झति वली सयल जगति तिस ब्लाण ॥६६॥।। 
सोरठा--- 


देस कोसु गज बाजि जासु नसहि नृूप छत्रपति । 
जहांगीर इक राजि सीता सतु मह मनि कीया । ६७॥। 
शुरु गुर चंदुरिसिदु बलानिए । 

सकल चन्दु तिह पंट्ठि जगतमहि जानिए । 
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तासु पट्टि जस धामु खिमागुग मंडणो । 
परू हा गुरु मुरिगि महिद मैणा मैंणाद्र म खंडरौ ॥॥६८॥। 
झ्डिल्‍ल--- 
गुरु मुनि महिंद्रा मगोली, रिसि पद पकज रंग भगौती । 
कृष्णदास वनि तनुज भगौती, तुरिय गह्मौ ब्रतु मनुज मगौती )॥६७॥। 
नगरि चूडिये वासि भगौती, जन्म भूमि चिरु आसि भगौती । 
अग्रवाल कुल वस लगि, पड़ितपदि निरखी ममि भगौती ॥॥ ७०॥। 
चौपई-- 
जग्गनिपुर पुरपति अ्रत्ति राजइ, राडइ पौरि तित नौबति बाजइ । 
बसहि महाजन घन धनवत, नागरि नारि पत्रर मतिबत ॥।७१॥ 
मोतीह॒टि जिनभवन्‌ विराजड, पड़िमा पास निरखि अघ्‌ भाजद । 
श्रावक्र सगुत सजान दयाल, यटू जिय जानि करहि प्रतिपाल ॥७५॥। 
विनय विवेक देंहि रिसि दाने, पढ़ित गुना करहि सनमान । 
करि कर्गा निरघन घन्‌ देही, भ्रति प्रवीग जगमाहि जधु लेही ॥॥७३। 
ज़िह जिनहर थचौ संघ निवासू, तह कि भगत भमीतीदासू । 
सीता सतु तिलि कह्यों बानी, छंद भेद रद सार ने जानी ॥७४॥ 
दोहरा-- 
पडेहि पढावहि सूनि मनहिं, लिखदि लिखाब्हि गोह । 
सूर सर नप लग पदू लहड, मृकति बरहि हरि! मोहु ॥9५॥) 
सोरठ-- 
बरसों पावस मेहु बाजहु दूर भ्रनद के । 
दपति कररा सनेहु घर घर मगल गाइयी ॥॥७६॥ 
फुनि हा सवसतसई यसु चारिसु संवत जानिये । 
स्ाढि सुकल सम्ति तीज दिवेस पति आनिए । 
मिथुन रासि रवि जोई चन्दू दूज़ा गन्यो। 
पर हां कबिंस म्मौतीदासि प्रासि सीय सतु मनन्‍्यों ।॥४७७॥। 
इति श्री पद्म पुराणों सीता सतु मंँपूर्णा समापता । 
सवत्‌ १७३० का दुतीक भादपद मासे हुंष्ण । 
पस्ये एकादश्या शुरुवासारे लिप्पकुर्त महात्मा । 
जसा सुत कलसा जोबशणोेर मध्ये )। 


मुगी संबाद--(वेहल सं० ५६८) 
प्रथ मृगी संवाद लिख्यते--- 


कूहा-- 
सकल देत सारद तमौ प्रणाम गौठस पाइ। 
रास भणी रलिया भणौं, सहि गुरु तण पसाइ १ 


सध्य साग-- 


[ ६४७ 
जबू द्वीप सुहावरौं, महिधर मेर उत्तम | 
जहिये दक्षिण दिसा भली मरथ क्षेत्र सुचग ॥॥२॥ 
नगर विरोपम तिहा बसे कललीपुर विरक्षात । 
देखी राजा नट नृपणा, किती कहू अवदात ॥३॥। 


कोई नर एक जिमावे जाति, सह कोई बसे एकरि पाति। 
परूसण ह्वारी ब्यौरा करें, तिहके पायि सूर्य थर हरे ॥११३॥। 
साथा मागास में देई झाल, मार्था मारे नान्‍हा बाल! 
सासू सूसरा ने जो दम, सा नारी बागुलि होइ भमै ॥११४॥ 
घरि झावे जो निरधन परणी, चिक्तन वो लज स्वामी तणी । 


सुम्व 


भ्रन्तिम पाठ--- 


हष दूखे सताप, रहुति लागे विहू नो पाप ॥११५॥ 


इहां थे मरि कहा जाइसी, त्यों भाजे सन्देह । 

केवली भाषा सभली, इहा थे मरि सब एह ॥॥२४७॥। 
जप तप सजम आ्रादरौ टाल्यौो मय दुख । 

मुक्ति मनोरथ पामिसी, लहसी बहुला सुख ॥२४८।। 
सवत सोलसे तेसढ़ें चेन्रसुदि रविवार । 

नवमी दिन भला श्ावस्सों, रास रच्यो शुविचार ॥२४६॥ 
बीजागछ माडश पवर पाम सूर देवराज | 

श्री धननदन दिन दिने, देइ ग्रासीस सुक्राज ॥२५०॥। 
इति भगी सवाद कथा समाप्त ॥। 


संवत्‌ १७२३ का वर्ष मित्ति वदि ६ शुक्रवार लिखित पाड़े वीरू कालाडेहरामध्ये । 


वसुधरि चरित्र (बेट्टनस० ५६८) 


शरादि भाग -- 


ऊनमो बीतरागावय नम. 


दोहडा-- 


सारद सामरिण पित्त नमौ गंशापति लागोौं पाय । 
कहिसि कथा रलियावणी, गोतम तरा पसाय ॥)१॥ 
जबूदीप सुहावगौ, लख जोजन विसतार ॥ 
मध्य सृदरसग्य मेर है, दिखरा दिसा सुखसार ॥॥२॥ 
भरतक्षेत्र जन भर तहां दिखण देस सुविसाल । 

वन वापी जिन भवन प्रति, नदी तीर सुभताल ।॥।३॥। 
कुसम नगर झति सोभतो कोट उतग्र श्रावास । 
बाग वाप बहु वावड़ी तहा भोगी लील विलास ॥॥४॥) 
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सध्य साग-- 
श्रति झ्ाणंद हुवो तिशावार, प्राए।द दोऊ वीर शझापार । 


आय पहुता तव तर वारि, गार्व गीत सुभग न्तर नारि । 
बाज बाजा बहु प्रतिसार, श्र गि उवटरता करें कुमारि । 
जल सनानि जवादि श्रवीर, ग्ररक उद्योत तिसों बमु धीर ॥। 
मोजन भगति भई सुभराइ, विजन वृद बहुत बणाय । 
मोदक मेवा मिठाइ पकवान, जीमै बाला वृद्ध जवान ।। 
सीतल जल सुवास सवाद, पीवत तृषा ओर जाय विषाद ॥! 
जिपत्या इन्द्री तत्पर बैंणा, नर नारी स्नेह रस नैसा ॥। 
ब्रन्तिम भाग-- 

बाग वाप नदि ताल सुम, शुभ श्रावग धर्म चेत । 

पोसो साभायक सदा, देव पूज गुह हेत । 

भ्रक्षर मात न जाराही हांसि तजों कविराव । 

सुणी कथा तंसी रची, लील कतृहल भाव । 

सतरा्म निडोतराय कातिंग सुभ गुख्वार । 

सेत सत्तमी कथा रची पढ़त सुणात सुखसार । 

एकसउ तरेपत दोहड़ा सोरठ ग्यारह सार। 

इक्यासी अर एक सत सुध चेउठपई सुढार | 

इति सुघरि चरित्र समाप्त । 


६१६७. गरुटका सं० ३०. । पत्र स० ३६६। भा० ६३ 2 ४ दस । भाषा -सस्कृत । ले० काल 
>< । पूर्ण । वेष्टन स० ५६६ । 

विशेष --तिम्त पृजाझ्ो का सग्रह है--- 

अपन क्रिया पूजा 

करमंदहन पूजा 

घममं चक्र पूजा 

बृहदर पोडशाकारसा पूजा 

दशलक्षश पूजा 

पद्मावती, पूजा झादि 


8१६८. गुटका सं० ३१। पत्रसं० ४२० । आ० ६०८६ इच्ध । भाषा- हिन्दी सस्कृत । 


ले० काल ४ । पुरी | वेहन सं० ५७० । 
विशेष --पूजा पाठ स्तोत्र कया झादि का संग्रह है 


६१६६. गुटका सं० ३२ । पत्रसं० (२५ । धा० ५८१९६ इच । भाषा- हिन्दी | लेब्काल स० 
१०११ । पूरों | वेहन सं० ४७९ । 

विशेष---हिस्दी पदों का संग्रह है । 

मुख्य पाठ निम्त प्रकार है-- 


गुटका संग्रह ] [ €४€ 





पारसनाथ की सहेलो--ब्रद्म नाथू 
नेमिसाथ का बारहमासा--हुष॑कीलि 
देवेन्द्रकीति जखडी न+ 
€१७०. गुटका सं० ३३॥ पत्रसं० २७ | आ० ५०८४ इच । माषा-हिन्दी-सस्कृत । ले० काल 
९ । पूर्ण । वेशनसं० ५७२ ! 
विशेष--चौबीसठा गा चर्चा भ्रादि का सप्रह है । 
११७१. गुटका सं० ३४ । पत्र स० ११८ । भा० १५०८४ इज्च। भाषा-हिन्दी । ले*काल 
सं० १७६३ । पूर्णो | वेषह्टन स० १७६३ । 
विशेष-- हे 
यादवरास पुण्यरत्न भाषा द्िन्दो पत्र ६-१३ 
दानशील तप भावना समयसुन्दर | १०१ 
इनके श्रतिरिक्त भ्रन्य स्तोत्र एवं पदो श्रादि का सग्रह है। 


६१७२. गुटका स० ३४५ । पत्र स० १८४ | श्रा० ६०८६५ इच। माषा-हिन्दी । ले०काल » । 
पूरी | वेष्टन स० ५७४ | 


विशेष -- 
बावनी छीहनल हिन्दी रचना स० १५८४ ५३ गह्य 
स्वप्नशुमाशुभ विचार +- मा ना पत्र ४६-५० 
चतुविशति जिनस्तुति. -+- तन ५०-६५ 
बावनी बतारसीदास ५ नल १७२-१ १८ 


छीहल की बावनी का प्रन्तिम पद्मः--- 
चौरासी श्रागले सोज पनरह संवत्सर ॥ 
शुक्लपक्ष अध्टमी मास कातिंग गुरु मासर । 
हिरद उपनी बुधे ताम श्रीगुझ को लोह्ौ । 
सारद तणो पसाइ कवित सपूरण कोीन्हों । 
तहा लगि बस नाथ सुतन भ्रग्नवाल पुर प्रगट रवि । 
बावनी बसुधा विस्तरी कर ककरात छीहल कवि ॥। 
६१७३. भुटका सं० ३६॥ पत्र स० ४२। धा० ६ १८ ६ इठऊच । भाषा--हिन्दी । ले० काल »८ । 
पूर्णो । बेपह्नन स ० ५७५ । 
विशेष----गुरणास्थान चर्चा का संग्रह है । 
६ १७४, गुटका सं० ३७ | पत्रसं० ५७ | भ्रा० ५२०८६ इच्च। भाषा--हिन्दी ।ले०काल स 
१७४८ पूर्णों। वेघ्ननसं० ६७६। 
विशेष --अवजद केवली पाशा है । 


€ १७५. गुटका सं० ३८ | पत्रसं० १२। झ्रा० ११०९६ इच। भाषा-हिन्दी- | ले० काल 
2९ । भ्रपूर्ण । वेघ्नन स० ५७७ । 





६५० ] [ प्रत्थ सूचो-पंचम भाग 





विशेष-- १५४८ पद्म है । बीच-बीच में चित्रो के लिये स्थान छोड रखा हैं मघुमालती कथा है । 
६१७६. गुटका सं० ३६। पत्रसं० ३०६।आ० ६०८४४ इच । माषा--हिन्दी-संस्कृत । 
लेग्कास १८३० श्रवण सुदी । पूर्ण । वेहन स० भ्रछ८ ॥ 

विशेष--पृजा पाठ सग्रह है। बीच के बहुत से पत्र खाली है । 

&€ १७७ गुटका सं० ४० । पत्रस० २६४ । आ० ५०८ ५ इच्ध । भापा-हिन्दी -सस्कृत । ले०काल 
2६ + पूर्ण । वेहनस० ५७६ । 

विशेष --]जा एव स्तोत्र संग्रह है । 

६१७८. गुटका सं० ४१ । पत्रस० १०से २६४। श्रा० ७२०८७४ इज्च । भाषा-हिन्दी । 
ले० काल स० १७६४ चैत सुदी १० | अ्पूर्णी। वेघन स० ५८० । 

विशेष्व-- निम्न पाठो का सग्रहहै 
धर्म परीक्षा हिन्दी मनोहर सोनी 
ज्ञानचित्तामरि पर मनोहरदास 
चौबीस तीर्थकर परिचय ह' +- 
परचाख्यान भाषा हर की 
(मित्र लाम एवं सुहृद भेद) हु 5 

प्रति सटीक है | नन- 

€१७६, गुटका स० ४२ । पत्रस० ३१६ । झा० ५१०८६ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले० काल <। 
पूर्ण । वेघन स० ५८१ | 

विशेष--गुटके में पृजाए स्तोज्, एवं पद्म श्रादि का सम्रह है । 

६१८०, शुटका सं० ४३ । पत्रस० १५०  झ्रा० ६०४ इच । भाषा-सस्व्रत । लेण्वाल » । 
पूर्णी। वेष्टन स० ५८२ ॥ 

विशेष---निम्न पाठो का श्षग्रह है-- 

सम्यकत्वकौमुदी, वृष नजिनस्तोत्र, प्रश्नोत्त ररत्नमाला।(गकराचाय), बोडशलनयम एवं अन्‍य पाठ है । 
कुछ पाठ जंनतर ग्रथो में से भी है । 

६१८5१. गृूटका स० डंडे । पत्रसं० (७८ | ग्रा० ५१५४ इज्च । मभाषा-सस्क् १- हिन्दी । 
ले० काल * । पूर्ण | वेष्टन स० ५५८३ । 

विशेष --पद स्तोत्र एवं पूजा पाठ आदि का सग्रह है । 

६१८२. गटका सं० ४५ | पत्र स० ६८। आ० ६६३०८५६ इच | माषा -संस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल ग० १६४१ । पूर्ण । वे/न स० शपड़े । 

विशेशव --यत्रों एव मर्तों का संग्रह है । सुख्य मंत्र शत्र्वादन, सतानोप्चार, गर्मबन्धन मत्र, वशी- 
करणा, शत्रुवीलन, सर्पसत्र, बालक के पेटब्रध, ध्राखों की वशीकररा मंत्र, शाकिनी यंत्र, श्ल्यकोपचार आदि 
मंत्र दिये हुये है | 

६१८३. गुटका सं० ४६॥ पत्रस० २६० । झा० ७०८५३ इस । भाषा-संस्कृत | ले०काल / 
पूर्ण | वेहन स० ५८५ | 
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मिल लीन नननाननी तन 


विशेष - पूजा एव स्तोन्न श्रादि का संग्रह है । 

६१८४. गुटका सं० ४७ । पत्रस० ४२ । आ० ८३०८६ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल 
9८ । पूर्णों । वेप्टन स० ५८६। 

विशेष -- स्तोत्र, पूजा, भ्रमरकोश एवं आयुर्वेदिक नुस्खे श्रादि का समप्रह है । 

६१८५४. गठका सं० ४८ । पत्रस० ३६। झ्रा० ६५८४ इस । भाषा-हिन्दी । लेग्काल »€ । 
पूर्ण । बेप्टन स० ५८७ । 

विशेष--नददास की मानमजरी है । 

६१८६. गटका सं० ४६ | पत्र सं० ५० । झ्ा० ६२ / ४ इछ्च । भाषा-हिन्दी । लेग्काल स ० 
१८८४५ । पधूर्या । वप्टन स० भ८८। 

विशेष--- निम्न पाठों का सप्रह है । 

नीतिशतक हल्दी सवाई प्रतापसिह 
अगार मजरी हे संवारईई प्रतार्पासह 

६१८७. गुटका सं० ५० । पत्रस० १८२ | आ० ६१ « ६२२ इच। भाषा-हिस्दी । जे०्काज 
» । पूर्णों । बटन ख० ५८६ | 

विशेष -- तत्वाध सूत्र हिन्दी टीका सहित है । राजस्थानी भाषा है। 

६१८४८, गुटका स० ५१ ॥ पत्रस० ६८५ । आ० ८०८५२ इच्च । भाषा-हिन्दी सस्कृत ॥ ले० काल 
>< । पूर्ण । बे.टनस० ४६० । 

विशेष- - - पुजा एवं स्तोत्र सग्रह है। 

६ १८६. गुटका स० ५२ | पत्रस० ११० श्रा० ५४५ इच्च | भाया-सस्कृत । ले०काल » । 
पूर्ण । वेहनस० ५६१। 

विशेष - पजा पाठ सम्रह है । गुटका जीणं है । 

६१६०, गुटका सं० ५३॥ पत्र स० ६२ । आरा० ११०४८ ४२ इच् । भाषा-हिन्दी । ले०काल स० 
१८२० भादवा सुदी १४ | पूर्ण । वेष्टन स० ५६२। 


निम्न प्रकार संग्रह है-- 


प्रग्यताम ग्रन्थकार भाषा पद्म स० विशेष 
ग्राराघाना प्रतिबोधसार सकलकी ति हिन भ्ड न+ 
पोसह रास जशानभूषण जो बज ज+ 
मिध्यादुक्कडु बर० जिशदास के रेड चलन 
धमंतरु गीत पं० जिनदास हे ज-+ न 
जोगीरास जिशदास गा ४१ न 
द्वादशानुप्रेक्षा प० जिनंदास ५४ श्र न 
न ईमर न १२ न 
प्राशीगालण रास ज्ञानभूषण भर ३३ न 
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है. किशन मिशिनिमिलिलीलि बम ] [ प्रन्भ सूचो-पंचल सास 
चहुंगति छुपई न हिन्दी भर ना 
मेमिनाथरास ग्रभयचन्द ५० ११७ बन 
सबोधन सत्तावणी भावना बीरचन्द कं ६७ न 
दोहाबावनी वं ० जिरादास हि न ना 
जिनवर स्वामी विनती सुमतिकीरति हे २३ ना 
गुसाठाणाभीत ब्रह्मवर्द्ध न न १७ लक 
सिद्धचक्रगीत प्रभयचनद्र न ना ना 
परमात्म प्रकाश योगीन्दु अपअश रण! ना 
ज्येष्ल जिनवरनी विनती ब० जिनदास हे रैड न+ 
कोपन क्रियागीत शुभचन्द्र हा ७ ना 
मुक्तावलीगीत ना के १२ ना 
झ्रालोचना गीत शुभचन्द्र न २३ ना 
श्राचायय रत्नकीति वेलि ना १ द्य्ा पु 
पद सग्रह ज+ हु विभिन्र कवियो के 
पद 


६१६१. शुटका स॒० शर्ट । वत्रसं० ६२ । भा० ६०८५३ ईच । भाषा-हिन्दी-ससस्‍्कृत । ले "काल 
» । पूर्णो ।वेष्टन सं० ५६३ । 


निम्न संप्रह है: 

ग्रन्थनाम ग्रन्थकार भाषा पद्य स॒० विशेष 
गुर्वावलि ना हिन्दी 'डड न+ 
श्रेग्गिक पृच्छा भ० गुणकीति ग छरे ना 
खितामरि पाश्वेनाथ विनती.... प्रभाचरद्र हा १२ न 
भावना विनती ब्र० जितंदास |; न+ ना 
गुर बलि अ० धर्मदास का र्८ न 
जिनाप्टक न+ गा ७२ ध्य्हा 
ऋषिस डल स्तोत्र ना संस्कृत ताः 5 
रोहिगीवत कथा झ० शानमागर हिन्दी ना ना 


६१६२. गुटका सं० ४ | पत्रस० ४० । श्रा० ६७८४ इच । माषा-सस्टत, हिन्दी ९ 
ले०कालस० १६५४ चैत्र बुदी २ । पूर्ण। वेष्टन सं० औ६४। 

विशेष --सवैया बावनी एवं सुभाषित अन्य का राग्रह है । 

&१६३. गुटका सं० ४४ । पते सं० ११५ | भा० ५१८४६ इईव । माषा-हिंन्दी, संस्कृत । लैं० 
बगल ८ । पूर्रा । वेएत स० ५६४ । 

विशेय- स्तोत्र, जोगीरासा, नाममाला श्रादि का संग्रह है | 

६१६४, गुटका सं० ५७ । पत्र सं० १२५ । भा० १०८५ ईैचअ। माषा-हिन्दी, संस्कृत $ 
ले०काल १ । पूर्ण । वेहनसं० ६६६ । 
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विशेष--निमन पाठो का संग्रह है-- 


सेसिनाथ रास मुनि रतल्त कीति हिन्दी 
भक्तामर स्तोत्र मानतुग संस्कृत 
कल्याण मन्दिर कुम्‌दचन्द फ 
एकीमाव वादिराज छः 
विषायहार धनंजय १ 
नेमिनाथ वेलि ठककुरसी हिन्दी 
झ्रादिनाथ विनती पुमतिकीति रे 
मनकरहा जयमाल न+ छः 


६१६५. गुटका सं० ५८ । पत्रसं० २०३। झ्रा० ८३१८४ इच । भाषा --सस्कृत, हिन्दी । 
ले० काल सा० १६६६ । पूर्ण । वेहन सं० ५६७ । 
निम्न पाठों का संग्रह है-- 
कालावलि ज-+ न-+ न- 
अन्द्रगुप्त के स्वप्न ब्र० राममल्ल हिन्दी ला 
घौबीस ठाशा ना ना 
छियालीस ठाणा न+ १) न 
कर्मों की प्रकृतिया न गे जाय 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वाति शॉस्कृत न 
परचस्तोत्र ना मे ब्द 
प्रग्म॑ न रास ब्र० रायमल्ल हिन्दी ले० काल स १७०४ 
सुदर्शन रास हे र० काल स० १६३७ 
६१६६, गुटका सं० ५६। पत्र सं० ११४। झा० ६०८४ इच । भाषा--संस्कृत, हिन्दी । 
विषय-र ग्रह / ले० काल स० १६५७ फागुण सुदी ११ । पूर्ण | वेहन सं० शह्८ । 
निम्न प्रकार संग्रह है-- 
सक्षेप पट्टावलि जा 
मूत्र परीक्षा न ले० काल ₹।० १८२६ 
काल ज्ञान ज+ ना 
उपसगंहर स्तोत्र + ना 
भक्तामर स्तोत्र आ० मानतुग ता 
भरायुवेंद के नुस्खे त+ ना 
६१६७. गृटका सं० ६० । पत्रसं० १५२ ॥ ध्रा० ६१८५३ इज्च । भाषा-हिन्दी, संस्कृत ॥ 
सैबकाल » । पूर्णो | वेष्टन सं० ५६६ । 
विशेष--सक्तामर स्तोत्र भाषा शवं प्रन्य पाठों का संग्रह है । 


६१६६८. गुटका सं० ६१ । पत्र सं० १४० । भा० ६%८ ६ हउन्च । भाषा हिन्दी। ले० काल सुं० 
१८६० झासोज सुदी ८ । पूर्ण । बेहन सं० ६०० । 
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विशेष --झायुवेंद शास्त्र भाषा है। ग्रन्थ भ्च्छा है । 

अन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

इति श्री दुजुलपुराणों वंद्य शास्त्र भाषा हकीम फारसी संस्कृत मयुत विरंचते ऋइरन समापिता। 

६१६६. गूटका सं० ६२। पत्रसं० ३५ (झा० ७०८४ इच । भाषा-हिन्दी | र०काल )८ | 
लेब्काल सं० १६३६ पूर्ण । वेष्टनसं० ७५१ । 

विशेष--प० खुशालचन्द काला द्वारा रचित ब्रत कथा कोष में से दशलक्षण, शिखरजी की पूजा, 
कथा एवं सुगन्ध दशमी कथा है | 

६२००. गृटका सं० ६३ । पत्रसं० १७५ | आ० ७३८५ इच्च । भाषा-हिन्दी । र०काल ८ । 
ले० काल ८ । पूर्ता | चेघ्ननस० ७५२ । 


निम्नपाठों का संग्रह है-- 


धर्मदढुद्धि पाप बुद्धि चौपई जिनहप हिन्दी र० काल सश्‌० १७४२ 
शालिभद्र चीपई जिनराज सूरी मु १६७८ 
चनस्द्रनेहा चौपई रामबललभ हे श्ड्श्८ 

ग्रामीज सद्ि १० 
हेंसराज गच्छराज चोपई जिनोदय सरि के ले० काल सा० १८०६२ । 
मुबनकीति के शिष्य पं० गगाराम ने प्रतिलिपि की शी । 
कानहरे क्वियारा । न हा १७४७ 
मुगी क्षवाद चौपई न+ ल्‍ भ्पूर्णा 


६२०१. गरुटका सं० दृड़े। ए्त्रसं> १५४६।आ० ७०८५८ इच्च भाषा हिन्दी मस्कृत । 
ले०्काल ८ । पूर्ण | वेप्रन स० ७५३। 

विशेष--पूजा स्तोत्र एवं पदों झ्रादि का सम्रह हैं 

६२०२. गुटका सं० ५४५ । पत्रसं० १६। क्रा० ७:८५ इच्च । भाषा- सस्कृत हिन्दी । ले० काल 
> । पर्स वेह्टन सं० ७५५ । 

विशेष--व्याउला शाबद समूह सगम्रह है | घातु एवं शब्द लिखे गये है । 

६२०३. गुटका सं० ६६॥। पत्र स० ८४ | झ्रा० ६१९६ इश् । भाषा-हिन्दी । लेग्काल स० 
शृरू४ं४ड । पूर्ण । वेहन स० ७५६ | 

विशेष्च--बखत राम साह द्वारा रचित मिथ्यात्व खड़न नाटक है। 

६२०४. गुठका सं० ६७ | पत्रस० १४२ ॥ श्रा० ८६ ०८ ५३ इच। भाषा-हिन्दी । ले० काल 
3९ । पूर्ण । वेहन सं ० ७५७ । 

विशेष---आायुवें दिक नस्खों की महत्वपूर्ण सामग्री है । 

६२०४५. गुटका सं० ६८ पत्र स० १६५ | शभ्रा० ६३ ३८५२ इश्च | भाषा-सस्क्र। । ले०काल 
सं० १६४१ । पूर्ण । वेष्टन सं० ७४८ । 

विशेव-- भनुभूति स्वरूपाचार्य की सारस्वन प्रक्रिया है ! 


शुटका संप्रह ] [ ६५५ 
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प्रशस्ति-- निम्न प्रकार है-- 

सवत्‌ १६४१ वर्ष भादवा सुदी १३ सोमवासरे घनिष्ठानक्षत्रे श्री मूलसंघे बलात्कारगशे सरस्वती 
गच्छे नद्याम्नाये म० पद्मनरिददेवा तत्पट्ू म० शुमचन्द्रदेवा तत्पट्ू म० जिनचन्द्रदेवा तत्पट्ट भ० प्रभाचन्द 
देवा द्वितीय शिष्य रत्नकीतिदेवा तत्पट्र मडलाचार्य श्री भुवनकीतिदेवा तत्‌ शिष्य श्री जयकीतिदेवा सारस्वत 
प्रक्रिय लिखाफित । लिखत डालूकामरी छाजूका । 

६२०६, गुटका सं० ६६ । पत्रस० ६६ | श्रा० ६४४८ इन्च | भाषा--हिन्दी । ले० काल 
» ॥ पूर्णो। वेप्टन स० ७४९ । 

विशेष--निम्त प्रकार सग्रह है । कल्याण मन्दिर भाषा, नेमजी की विनती एवं कानड कडढ़िया रानी 
घौपई श्रादि का संग्रह है । 

६२०७. गुटका स० ७०। पत्रसं० २७ | आ० ७» ५८ इड्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल »८ । 
पूर्ण | वेटन स० ७६० । 

विशेष --श्रायुवें दिक नुस्खों का सम्रह है। 

&€२०८. गुटका सं० ७१ । पत्रस० ३२२ । झ० ५१०८५ इच । भाषा-सस्कृत हिन्दी | ले*ककक्‍ल 
>< । पूर्ण । वेह_्न स० ७६१ । 

विशेष--तत्वार्थसूत्र, स्तोत्र पद्मावती स्तोत्र, कथाओं, सुक्तवलीरास (सकलकीलि) सोलहकारण 
रास (सकलकीलनि) धर्मगणि, गौत्तमप्टच्छा आदि का सग्रह है । 

€२०६, गुटका स० ७२ ॥ पत्र स ० ६८ | श्ा० ६१८४ इब्न्च । भाषा- हिन्दी प्राकृत । ले०काल 
स० १८६५३ कालिक सुदी २ । पूर्ण । वेष्ट सम ० ७६२ ॥। 

विशेष--सामायिक पाठ एवं श्रातमीमासा (मूल) झादि का सग्रह है । 

६२१०. गुटका सं० ७३ | पत्रसं० ५० | भ्रा० ५०८४ इस । भाषा-हिन्दी सस्कृत | ले० काल 
»६ | पूर्णों | बेछनस० ७६३ | 

विशेष --प्रत विधान, एवं त्रियचाशतक्षिया ब्रतोद्यापन तथा क्षेत्रपाल विनती है । 

६२११, गुटका स० ७४ | पत्रस० ३० | भा० ६०८५ इच्च। भाषा-हिन्दी | ले० काल स० 
१८६८ मगसिर बुदी १३ ै पूर्णा। वेह्ननस० ७६४ढे । 

विशेष ---निम्न पाठो का सग्रह है -- 

शत्रु जन मडल, आदिनाथ स्तवन (पासचन्द सूरि) है । 


६२१२. गुटका सं० ७४ पत्रस० २६ | आ० ५०८३ इच । भाष--हिन्दी । लेग्काल »< + 
पूरा ब्रेश्य स० ७६४ । 

विशेष - सुभाषित पद्मों का संग्रह है । पद्म सं० १६६ हैं । 

€२१३. शुटका सं० ७६ | पत्रसं० ५१ । भ्रा० ६१८४६ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल ८ ॥ 
पूरों । वेह्न स० ७६६ | 

विशेज्य---तिम्त पद्यों का सग्रह है-- 
नेभिनाथ स्तवन रूपचन्द ह्न्दी 
बिनती रामचन्द्र 


हम] 
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भ त्मर्सवोध ने हिन्दी 
राजुलय पत्चीसी न++ हर 
विनती बालचन्द हा 
उपदेशमाला ध्याह | 
राजुलकी सज्फमाय जलन है 


६२१४, गुटका सं० ७७॥ प्रस० १०३ । भ्रा० ६१८४ इश्ड । माषा-हिन्दी | ले०्काल )< । 
पूर्ण । वेहन सा० ७६८ । 

विशेष-- सामान्‍य पूजा पाठो झादि का संग्रह है । 

६२१५. गुटका सं० ७८ | पत्रसं० १७०। झा० ५१०८६ इचच। भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
से०्काल »< ॥ पूर्ण + वेष्टन सं० ७६६ । 

विशेष--निम्न प्रूजा पाठो का सम्रह है देवसिद्ध पूजा, सोलहकारण पूजा, कलिकु ड पुजा, चिन्ता- 
मरिस पूजा, नन्‍्दीश्वर पूजा, गुरावली पूजा, जिनसहद्य नाम (जिनसेनाचर्य) एवं श्रन्य पूजाए' । 

€२१६. गुटका सं० ७६ । पत्रसं० १६२ | झा० ३९ 2८ ५२ इच। माधा- हिन्दी । ले०काल »८ । 
पूर्णो । वेहनन सा० ७७१॥। 

विशेष-- निम्न पाठो का भग्नह है-- 


स्तभनक पाएवनाथ नमस्कार सस्कृत प्रभयदेव सूरि 
झजितशांति स्तवन है नन्दिपेश 

अजित शांति स्तवन शा ८ 

अयहर स्तोत कर ्स्ड 
झादिसप्त सम रस हिन्दी न+ 
मक्तामर स्तोत्र सस्क्त मानतु गाषारय 
गौत्तम स्वाम्ती रास हिन्दी २० काल सा० (४१२ 
सेमिनाथ रास शः न-+ 
भेमीश्वर फाग श ना 


(श्वेतांबरीय पाठों का संग्रह है) 
६२१७. गुटका स० ८० । पत्रसं० १ै४२। भा० ८२९७ इज्च | भाषा--अपभ्र श । पूर्ण । 


ले० काल ३८ । पूर्ण । बेष्टन सं० ७७२ । 
विशेष--महाकवि धनपाल की मकिसिय कहा संग्रहीत है इसकी लिपि सं० १६४३ ज्ये'्ट सुदी 


४ को हुई थी । 
मेदनीपुर शुभस्थानो मडलाचार्य घमंकीति देवाम्ताये छम्हेलवालास्थये पाठनी गोजे झाग॑का श्री 


सीलशी का पता । 
६२१८, गुटका सं० । पत्रसं० 5८१०२ । श्रा० ६६०८३३ इल्च । भाषा-हिन्दी | ले०ण्काल »€ । 


पूरा । बेहत सं» सं० ७७१ । 
विशेष ---हिल्दी के सामान्य दाठों का संग्रद् है । 
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६२१६ गुटका सं० ८२ । पत्रसं० १२४ श्रा० ५२०९६३ इण्च । भाषा-हिन्दी (पद्य) | ले० काल 
>< | पूर्ण । वैष्टन सं० ७७४ ॥ 

विशेष --१० दीपचन्द रचित प्रात्मवलोकन ग्रथ है । 

&२२०. शुटका सं० ८छद्दे। पत्रसं० २४५ | प्रा० ८०८७ इज्च । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले ०काल 
सं०१६५० चत सुदी १॥ पूर्ण | वेतन सं० ७७५ | 

विशेष - निम्न पाठों का सम्रह है--- 


जिनसहुलनाम सास्कृत झ्राशाघर 
पच स्तोत्र 5 आर 
रत्तकण्ड श्रवकाचार सभनन्‍्तभद्र 
तत्वार्थयूत्र ल्‍ उमास्वामा 
जीवसमास हिन्दी न 
गुरस्थान चर्चा बे ना 
चौबीस ठागा चर्चा मत मल 
मट्ठारक पट्टावली 93 कक 
खण्डेलवाल श्रावक उत्पत्ति वरशंन है जज 
ब्रतों का ब्योरा ५९ जज 
पट्टावली रु दि 


६२२१. गुटका सं० छडे । पत्रस० ८६।झा० ७०८४ इच्च। भाषा-हिन्दी | ले०काल>< । 
पर्णा | बेशध्वनस ० ७७६ | 
विशेष -- सामान्य पाठों का सम्रह है। 


६२२२. गुटका सं० ८५ । पत्रस० ४६ । आ० ६२ ८५ इच । भाषा-पुरानी हिन्दी । ले० काल 
स॒० १५८० खेंत्र सुदी € । पूर्ण । वेहनसं० ७७७ । 


विशेष--निम्न पाठो का संग्रह--- 


उपदेशमाला घमंदासगरिग 
शीलोपदेश माला जयसिह मुनि 
संबोह सत्तरि जयशेखर 

सवोध रसायर नयचन्द मूरि 


प्रशस्ति-- निम्न प्रकार है-- 

सबतु १५५० थर्ष चेत्र बुदी € तिथों बा० श्रीसागर शिष्य मु० रत्नमागर लिखते श्री ब्राह्मगे 
स्थानत: श्री हीर कृते एपा पुस्तिका कृता । 

६२२३. भ्रुव्का सं० ८६ । पत्रस० ७८ । आ० ६२०८६ इच् । भाषा-हिन्दी-सस्कृत। 
लेन्काल सं० १८१७ हु० सावश सुदी १ पूर्ण । वेहन स० ७७५ । 

विशेष ---निम्न प्रकार संग्रहहै--- 
भायुवे दिक नुश्ले पड हिन्दी. पत्र ११२- 


[ प्रन्थ सूत्ती-पत्चम भाग 








ध्श्द ] 

जिनपज र स्तोत्र कमलप्रभ सूरि सस्कृत हरे 
शातिनाथ स्तोत्र न हे १४-१५ 
वद्ध मान स्तोत्र नल १५ 
पाएव॑ताथ स्तोत्र पद्मप्रभदेव हर १६-१७ 
चौबीस तीर्थंकर स्तवन --+ हिन्दी १८२४ 
झादित्यवार कथा न+ हा २५-४१ 
पाश्वंनाथ चिन्तामणि रास न-+ हे ४४-४८ 
उपदेश पल्चीसी रामदास ॥ ४६-२३ 
राजुलपच्ची पी विनोदी लाल मी प्र४-६२ 
कल्यारत मन्दिर भाषा बनारसीदास ः ६२-७० 


६२२४, ग्रुटका सं० ८७ । पत्रस० ५४। ग्रा० ७५ इच | भाषा-सस्कृत हिन्दी । ले०्काल 
स० १८३४ | पूर्ण । बेन स० ७७९ | 
विशेष--मुल्य निम्न पाठों का सग्रह है-- 


मक्तामर स्तोत्र मानतु गा वाय॑ सस्कृत 
भक्तामर स्तोत्र भाषा ड्रेमराज हिन्दी 
प्रादिग्यवार कथा मु० सकलकीति हिन्दी 
(र० काल स १७४४) 
कृपगापच्चीसी विनोदीलाल हिन्दी 
विशेष--आदित्यवार कथा झ्रादि ग्रस्त मोौग निम्न प्रकार है-- 
ग्रादि भाग -- 


प्रथ आदित्यवार क्रत की कथा लिखते-- 

प्रथय खुमरिं जिनवर चौत्रोस, चोदहरी श्रेपत जेमुनीस । 
सुमरों सारद भक्ति प्रनन्‍्त, गुरु देवेन्द्रकीत महत । 

मेरे मत इक उपज्यों भाउ, रविन्नत कया कहने कौ चाउ । 
में तुकहीन जु ब्रक्षर करो तुम गुनीवर कवि नीके धरी । 
रा ख्र ८ 
प्रन्तिम पाठ-- 
हा जू संवत्‌ विक्रमराइ भले सत्रहसों मानी । 

ता ऊपर चवालीस जेठ सुदी दशमी जाती । 

वार जु मंगलवार हस्तुन छिलु जु परीयौ । 

तब यह रविश्नत कथा मुनेस्द्र रचना सुम करीयौ। 
बारबार हो कहा कही रविश्रत फल जु अनन्‍्त | 
घरनेद प्रभु दवा करी दीनी लद्ि प्रवन्त ॥१०६॥। 


गये गोत अग्रवाल तिहु नगरी के जो यासी । 
साहुमल को पृष्तु साहु माऊ बुंचि जुभासी । 





गुटका संप्रह | [ ६५६ 


तिन जु करी रविद्गवत कथा भली तुके जु मिलाई । 
तिनिक बुधि मैं कीजियौ सोबे पूरे गुनवत । 
कहत सुनिराइजू, सकलकीति उपदेश सुनौ चतुर सुजानजू ॥१०७॥॥ 
इति श्री आदित्यवार ब्रत की कथा सापूर्णा समाप्त । लिखित हरिकृष्णदास पठनार्थ लाला हीरामान 
ज्येष्ठ बुदी ६ संं० १८३४ का । 
६२२४५. गुटका सं० ८८ । पत्रस० ४६। आा० ८५८६ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल) । 
पूर्ण | वेप्टनसं० ७८५० । 
बिशेष -- प्रस्ताविक दोहा, तीर्थंकर स्तुति, भट्टारक विजयकीति के शिण्यों का ब्योरा, भद्वारक पढ़ा- 
बली एव पद भग्रह भ्रादि है। 
६२२६. गुटका स० ८६ । पत्र स० ४-२६ । आ० ८०८६ इच्च ।भाषा-हिन्दी । लेग्काल »८ । 
झपूर्ग । बेएटन सा ७८१ | 
विशेष ---४४ गार रस के ३६ से ३७६ तक पद्च है। 
६२२७. ग्रुटका सं० ६० | पत्र स० ६० ) आ० ८०८ ६ इच् + भाषा-सस्क्रत-हिन्दी । ले ०काण 
५ । पूर्ण । वेहनस ० ७५२ । 
विशेष--सोलहका रगा भावना, षट्द्रब्य विव- रप, पटलेखा गाथा, नरक विवरणा- ब्रैलोक्य गरान, 
रामाष्ठक, तेमिनाथ जयमाल, नदीएवर जयमाल, नव॑पदार्थ वर्णन, नीतिसा> (समय भूषण), नदिताढ्य छद 
ब्रिमगी, प्रायश्वित पाठ आदि पाठो का सपम्रह है ! 
६२२८. गुटका सं० ६१ । पत्रम ० ७६। श्रा० ७:८६ इच्च । भाषा-हिन्दी । र०काल » 
ले० काल )< । पूर्ण | वेप्टन स० छ८रे । 
विशेष --ब्र ० रायमलल की हनुमत कथा है ! 
६२२९. गुटका सं० €२। पत्र स० १०७। श्ा० ७८२४ दे धञ्। भाषा-हिन्दी सस्कृत । 
ले० काल » । पूर्ण । वेघन स० ७८५ । 
विशेष ---नित्य नैभित्तिक पूजाओ का सम्रह है । 
६२३०. गुटका सं० ६३। पच्चस० <४ | श्रा० ८२८ ५६ इच्च । भाषा- हिन्दी । रण्काल » ! 
ले०्काल )»< । पूर्ण । वेष्टन स० ७५८६ | 
विशेष --अमेक कवियों के पदों का सप्रह हैं । 
६२३१. ग्रुटका सं० &४। पत्रस॑ं० १३०। भा० ५३७६३ च। आषा-हिल्दी-सस्कृत । 
ले०काल 2८ । पूर्ण | वेध्नने स० ७८७ | 
विशेष --संस्कृत एवं हिन्दी में सुभाषित पद्मयों का रुग्रह है । 
&२३१. गुटका सं० ६५॥ पत्र स० २-३४ । प्ा० ५३०८५ इच । भाषा-सस्कृत | ले०काल 
>६ ) पूर्णो । वेष्नन से० ७८८ | 
विशेष--पायुववद के नुस्खों का संग्रह है । 
६२३३. गुटका सं० &६॥। पत्र सं० १२६। भ्रा० ६०६ ४2 इच । माषा-हिन्दी | ले०काल सं० 
१७५० प्रासोज सुदी १। । पूर्ण । वेध्न सं० ७८६ । 
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विशेष-- निम्न :८कार संग्रह है :-- 

प्चस घथि (प्रक्रिया कौमुदी) समयघुन्दर के पद एवं दानशीलसतपमावना नेमिताथ बारहपाता, जा त- 
पच्चीसी (बनारसीदास) क्षमाछ्तीसी (समयसुन्दर) एवं विभिन्‍न कवियों के पदों का संग्रह है गुटका संग्रह की 
हष्टि से महत्वपूर्ण है । 

६२३४. गुटका सं० €७। पत्र सं० ३१२। झा० ६३२४५ इच । भाषा--हिन्दी संस्कृत । 
ले०काल सं० १७०२ माह बुदी १ ॥ पूरा । वेहन सं० ७६० । 

विशेष --जोबनेर मे प्रतिलिपि की गई थी । निम्त रचन/ओं का सतग्रह है। 

पचस्तोत्र, तत्वाथ॑मृत्र, भुरास्थानचर्चा जोगीरासा, बड़ा कल्याणक, भाराधनासार, चुनडीरास (विनय- 
चन्द्र), चौबीसठारा, क्मंप्रकरृति (नेमिचन्द्र) एव पूजाओो का सम्रह है । 

६२३५. गुटका स० €८ । पत्रसं० २२६ । प्रा० ८१८ ४३ इस । भाषा-हिन्दी । २० काल ३» । 
ले० काल १८ । पूर्ण | वेहन सं० ७६२ । 

विशेष - भ्र० रायमल्ल की हनुमत कथा है । 

६२३६. गुटका स० &६। पत्रसं० र८०। झा० ६१८४ इच् । माषा-संस्कृत-हिन्दी + 
से०काल स० १६४२ फाल्गुग सुदी १ पूर्णो । वेष्टन सं० ७६३ । ढ 


विशेध---निम्न पाठों का संग्रह है-- 


प्रतिक्रमश ना पत्र रुू० १-५१ 
गुर्वावली न+ पत्र सं० ८२-५५ 
ग्राराघनासार न न 
मेघकुमारगीत (पूनी).. ++ न्न- 


इत्यादि पाठों का संग्रह हैं । 
६२३७. गुटका सं० १०० । पत्रस॑ं० १८५। आ० ७०१५३ इञ्च | भाषा-हिन्दी-सस्कृत 8 


से० काल रा० १५७६ माघ सुदी १५ | पूरा । वेहन स० ७६४ । 
विशेष - भंयरोठा ग्राम में लिखा गया था । निम्न पाठों का संग्रह है--- 


स्थूलभद्र फागु प्रबन्ध ता प्राकृत २७ गाथा 
उपदेश रत्नमाला ना ; २५ ,, 
ह्ादशानुप्रेक्षा चर गा ४ए ,, 
परमास्मअ्रकाश योगीन्दु झपशभ्र श ३४२ पद्म 
(ले० काल सू० १५६१ भाषाढ़ बुदी १) 
प्रायश्चितविधि ना सस्कत न्न- 
दशलक्षण पूजा ना प्रपश्नण ना 
युमाषित सकलकीति संस्कृत ३९० पद्च 
द्ादशानुप्रेक्षा जिनदास. हिन्दी न्‍्- 


६२३८. ग्रुटका सं० १०१। पत्रस॑ं० ३१६१ झा० १२०८ ४ट्टे इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत + 


शेलकाल ५८ | पूरों। वेटटन पं० ६५ । 
विशेष --सामास्य पूजा पाठ एव स्तोत्रों के अतिरिक्त निम्न महत्वपूर्ण सामग्री भौर है-- 
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अष्टाह्लिका कथा विश्वभूषरा 

अ्र्नाह्विका रास विनयकीति 

अनन्तचतुरदंशी कथा भेरू र० काल स॒० १७८७ 

चौरासीजाति की जयमाला ब्र० गुलाल 

दशलक्षगा कथा श्रौसेरीलाल र० काल स० १७८८ 

ग्रादित्यववार कथा ना 

पुष्पाञ्जलि कथा आचार्य गुराकीतिका ना 
शिष्य सेवक 

सुदर्शन सेठ कथा नन्द र० काल १६६३ 

मृगांकलेखा चउुपई भानुचन्द र० काल सू० १८२५ 

सम्यक्त्व क॑।मुद्दी त+ न 

चौरासी जाति की जयमाल ब्र० गुलाल 


आदि पअ्न्त भाग निम्न प्रकार है-- 
दोहा--जन धर्म त्रेपन क्रिया दयावर्म संयुक्त । 
हक्ष्वाक के कुल वंस मैं तीन ज्ञान उतपत्त ॥॥ 
भया महोछूव तेम कौ जुनग्गढ़ गिरिनार । 
जात चौरासी जैनमत जुरे छोहनी चार ॥॥ 


अन्तिम पाठ-- 
प्रगटे लछमी सोई घर्म लगे । 
कार जग्य विधान पुराण अरु दान निमित्त धने खरे ग्ररु बढ़े । 
सुभ देहरे जत्र सुबिब प्रतिष्ठा सुभ मंत्र जन सुमन्र रवजे ॥ 
अ्रथत्रा कोई कारर् मंगल चारगा विवाह कुटब अनत पे । 
कहि ब्रद्म थुलान गई लगो सौ प्रगर्ट लक्ष्मी सोई धर्म लगे ॥ 
इति श्री चौरासी जाति की जयमाल सम्पूर्गय । 


8६२३६. गुटका स० १०२ ! पत्रसं० ५४। श्रा० ७३८४२ इठ्च । भाषा-व्न्दी । ले० काल 
>*६ । पूर्णो । वेघनस० ७६६ । 

विशेष “+महापु राश चउपई (गगादास) एब गब्रत्य पाठो का संग्रह है । 

६२४०. गुटका सं० १०३ ॥ पत्र स० रे६ से पढे ।ध्रा० ६१४४६ इच | भाषा-सस्कृत । 
ले०्काल >८ । पूर्ण । वेष्टन स० ६९७ । 

विशेष---दारुरा सप्तक एवं महापुराश में से प्रशिकार कल्प है । 

६२४१, गुटका सं० १०४ । पत्रसं० २२८ ।श्रा० ६३८५३ इच । भाषा - हिन्दी-प्रकृत--- 
संस्कृत । लि० काल »< । पूर्ण । बेट्रन स ० ७६८॥। 

विशेष - मुख्यतः निम्त पाठो का सम्रह है । 
मक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य संस्कृत 
तत्वा सूत्र उमास्वामी 
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६६२ | 
समयसार ताटक बनारसीदास हिन्दी 
बेद्यमनोत्सव नयनसुख मा 


६२४२. ग्रुटका सं० १०५ । प्रस० ३६ । भरा० ६» ६१ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
स० १८४४ सावश सुदी ५ | पूर्ण | वेश्टन स० ७६६ | 

विशेष --निम्न पाठों का सम्रह है-- 
कृपशजगावण (ब्र० गुलाल) सामयिक पाठ तथा जोगांरास आदि | 

६२४३. गुटका सं० १०६ | पत्रत्तू० १४६ | भ्रा० ७४८६ इच्च । माषा-हिंस्दी | लेण्काल » । 
पूर्ण । वेष्टन स० 5००॥। 

विशेष -- निम्न पाठों का सं ग्रह-है-- 
मधुमालती कथा 
भर्भपालरी बात 
बीरविलास नथमल हिन्दी 


सावित्री कथा चर हिन्दी गद्य 
ले०्काल शव स० १८५४५ 


चनुभुं जदास हिन्दी पद्ध म० ६१६ 
ले०काल शक स० १८३१६ 


६२४४ गुटका सं० १०७। पत्र म०२० से ३६।आ० ७७४६ इच । भाषा-हिन्दी । 
लेण्काल )< । भपूर्ण । वेहन स० ५०१ । 
विशेध्व --निम्न पाठो का समप्रह है-- 
वेद्यमनोत्सव कथा, मगकपोंत कथा एवं चन्दनमलगागिरि का । 
६२४४. ग्ुठफा सं० १०८ । पत्र स० १४-१२४। भ्रा० ५६६ इचच | भाषा-दिखो-ससक्षत । 
लेग्काल । पूर्णा । वेष्न सं० ८०२॥ 
विशेष ---सामान्य पाठों के श्रतिरिक्त तिम्त पाठों का संग्रह है--- 


परमात्म प्रकाश योगीन्दु 
सप्ततत्वगीत न 
चउदह गुगगीत न 
बाहुबलि गीत कल्याणकीति 
त्रेमिनाथ बेलि ठक्कु रसी 
पंचेन्द्रीवेलि ठक्कुरसी 
पद ठबकुरसी 
द्प बूचा 
बमणां गीत ना 
भर्मकीति गीत न 
मुबनकीति गीत +-+ 
विशालकीति गीत घेल्ह 
हक र० काल (० १६६०) 


अंसकीति गीत 
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नेमीश्वर राजुल गीत रत्नकीति ना 
जयकीति गीत प हक 

६२४६. गरुटका सं० १०६ । पत्रस॑ं० ११८ । झ्रा० ८ «४ इन्च * भाषा हिन्दी । ले०काल रू » 
१७५४४ चंत सुदी १। पूर्ण | वेघहन स० ८०३ । 

विशेष --रवित्वत कथा (भाउ) पंचेन्द्रीबेलि, एवं कक्‍का बत्तीसी श्रादि पाठों का संग्रह है ! 

€२४७. गुटका सं० ११० ॥ पत्रस ० ४० ॥ भ्रा० ६%४५ इच्च । भाषा-सस्कत । ले० काल »< | 
पूर्णों । बेप्ननसं० ८०४। 

विशेष --सामान्‍्य पाठों का सग्रह है । 

६२४८. गुटका सं० ११५१ । पत्रस० १४५२ ।झा० ५)८५२ इच। भाषा-हिन्दी । ले०काल 
>< । पूर्ण । बेएनस ० ८०५ । 

विशेष--पूजाए, स्तोन्, तत्वार्थंसूत्र, कर्मप्रकृति विधान (हिन्दी) भादि पाठों का संग्रह है । 

६२४६. ग्रुटका सं० ११२ । पत्र स० ६० । झा० ८०८४१ इच्च । भाषा-सस्कृत । ले० काल 
>€ । पूर्णा। बेप्चन स० ८५०६ । 

विशेष-- गुटका जीर्ण है । आयुर्वे दिके नुस्खों का साग्रह्ठ है । 

६२५०. ग्रुटका सं० ११३ | पत्र स० ७ ॥ श्रा० ८०८६ इच । भाषा-हिन्दी । ए० काल » | 
पूर्ण । वेप्टन स० ८०७ । 

विशेष--धर्म वृद्धि पापब्रद्धि चौपई एवं ज्योतिसमार भाषा का सम्रह है ) 

६२५१. गुटका स० ११४ | पत्रस० ६३ | झा० ६०८७३ इज्ब । भाषा-हिन्दी । ले०काल सं० 
१७६७ पौध सुदी १ । पूर्ण । वेप्नन स० ८०८ । 

विशेष -- भूष रदास कृत पाश्व॑पुराण है । 

६२५२. गुटका सं० ११५॥ पत्र स० ६४ | झ्रा० ६१०८४ इच्च | मापा-हिन्दी । ले०काल 3८ 
पूरों । वेघनस० २०६ | 

विशेष - सामान्य चर्चाओं के ग्रतिरिक्त २५ प्रायंदेशो के नाम एवं अन्य स्फूट पाठ है । 

६२५३, गुटका स> ११६। पत्रस० १७४ । आ० ५०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल »८ | 
पूर्ण ॥ बेप्टन स० ८९० ३) 

विशेष--बनारसी विलास, समयसार नाटक, सामायिकपाठ भाषा तथा भक्तामर स्तोत्र झ्रादि 
का संग्रह है । 

६२५४. ग्ुटका स० ११७ | पत्रस० १३८। भ्रा० १०२८५ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
सं० १८१२ पौष सुदी १३ । पूर्ण | वेष्टन स० ८११। 

विषय---बनारसीदास कृत समयसार नाटक तथा भ्रन्य पाठ विक्ृत लिपि मे हैं । 

६२५४. गुटका सं० ११८। पभ्रसं० ५५० | ग्रा० ६२०८६४ इज्च | भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
लेन्काल )८ । पूर्ण | वेष्टनस० ८१२। 

विशेष---निम्न पूजाभों का संग्रह है -- 


ध्ध्ड ] [ प्रस्थ सूची-पंजम भाग 





सहस्नमुणित पूजा शुभचरद्र सस्कृत 
सोलहुकारण पूजा - ५ 
दशलक्षश धर्म पजा रा श 
कलिकुण्ड पूजा श हि 
करमंदहन पूजा शुभचन्द्र हु 
घर्मंचक्र प॒जा पलट हि 
तीस चौबीसी पूजा शुभचन्द्र हि 


इनके प्रतिरिक्त प्रतिष्ठा सम्बन्धी सामग्री भी हैं। 

६२५६. गुटका सं० ११६ । पत्र स० १४६। झ० ५०८७ इस । भाषा-हिन्दी-सस्कृत 
ले० काल 9< । पूर्ण । वेप्टन स० ८प१३॥। 

विशेष-सामान्य पूजा स्तोत्र एव पाठों का सताग्रह है । 


8२५७. गरुटका स० १९२० । पत्र सं ० ४१ । श्रा० ८०८५४ टच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । लेण्काल 
>< । पूर्गा । बेप्ननस० ८१४ । 

विशेष -- दर्शन पाठ, कल्याण मन्दिर स्तोत्र एवं समाधान जिन वर्गांन आदि पाठो का सा्रह है । 

६२५४८. गुटका सं० १२१॥ प्रस० २४ । झ्रा० ५२०४ इड्च । भाषा रास्कृत । लेण्वाल 
» | पूर्णों । बेश्रनस० ८१५ | 

विशेष--कष्टावलि, गतवस्तु ज्ञान, दीकविचार, कालणाण एवं तिथि मश्न श्रादि है । 

8२४६. गुठका सं श्५२ + प्र्र तू७ ८६१ आ०» भय “व ४ चर्च | भाषा-टिनन्‍दी सम्कृत । 
ले०्काल स० १५८५६ । पूर्ण | वेप_्टन स० ८१६ * 

विशेष---नित्य पूजा पाठों का राग्रह है। 

६२६०. गुटका स० १२३ | पत्रसं० १६२ । झ्ा० ७०८६ इड्च । भाषा-हिन्दी । ले०्काल 
स० १८६७ ज्यष्ठ वुदी १३ पूर्णा । बेष्टन सं० ८१७। 

विशेष --नाटक समयसार (बनारमीदास) तत्वार्थ सूत्र, श्रीपाल स्तुति आ्रादि का सम्रह हैं । 

६२६१. गुटका सं० १२४ | पत्र सं० १५७ । श्रा० ६२८३३ इच। भाषा-संस्व्ृत, हिन्दी । 
ले० काल %८ | पूर्ण । वेहन संण्धरव । 

विशेष---गुटके मे स्तोत, अक्षरमाला, तत्वार्थसूत्र एवं पुजाओं का रा्रह है । 

६२६२. गुटका सं० १२५ । पत्रसं० १२६। प्रा० ७२ ०८४४ इच | भाषा-हिन्दी सस्कृत । 
ले० काल » 4 पू्ण । वेष्दन स० 5२०॥ 

विशेष जितसहतनाम (आशाघर) एवं प्रकुरारोपरण, सकलीकरण विधान तथा अन्य पाठा 
का संग्रह है ॥ 

€२६३. ग्ुटका शं० १२६ | पत्र स० १५३। धा० ५१८४५ इब्च । भाषा-सस्कृत । ले० काल 


><4 पुर्ण । बेहन स० ८र१ । 
विशेष -- सामयिक पाठ, तत्वार्थसूत्र, समसंसार गाया, आ्राराधनास्तार एवं समन्तमद्रस्तुति का 


, झँग्रह है । 


गुटका संग्रह । [ ६६९५ 





६२६४, गुटका सं० १२७ | पत्रस॑ं० १४६ । श्रा० ६७८ इच्ध । भाषा सस्कृत | ले०फाल »८ | 
पूर्ण । वेष्टन स० 3२२ । 

विशेष --पूजाश्ीं का संग्रह है ! 

६२६४. गुटका सं० १२८ | पत्रर० ४२ | आ० ६०८ ६ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल » । 
चूर्णा । बेहन स० ८२३ । 

विशेष--सुन्दरदास कृत सुन्दर » गार है । 

६२६६. गुटका सं० १२६। पत्र स० ६-६२ । झ्ा० ५/)८४ इच्च । भाषा - सस्कृत । ले० काल 
>> । प्रपू्णो । वेष्टन स० ८२५ । 

विशेष--रस्नावली टीका एवं शकदेव दीक्षित वार्ता (भरपूर) है । 

६२६७. ग्रुटका सं० १३० । पत्रस० ६०। झा० ६०८५८ इश्ड । भाणा- हिन्दी । २० काल 
५» ले० काल »< ॥ पूर्तो | वेहन स० ८२६। 

विशेष-- हिन्दी पद सम्रह है ! 

8६२६८. गुटका सं० १३१ । पत्र स० २५। आ० ७१०५३ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
« । पूर्ण । वेह़नस ० ८२७ । 

विशेष -हंसराज बच्छराज चौपई है । 

६२६६ गुटका सं० १म३े२। पत्र संण० ६६। श्रा० ६:८५ इच्च | ले०्काल »€। पृस। 
वेप्नन स० पश्८ । 

विशेष --नेमिकुमार वेलि, सामायिक पष्छ, मक्तिपाठ एवं मर्वावत् आदि पाठों का संग्रह है । 

६२७०. गुटका स० १३३ ।पत्रत्० ८५६ । श्रा० 5५६०६ इच। भाषा- हिन्दी । ले० काल 
% । पूण्णो । वेघनस० ८३० । 

विशेष -- निम्न पाटों का सग्रह है-- 

कोकमसार, रसराज (मनीराम) एवं फुटकर पद्च, हृष्ठास शतक, इश्क चिमन (मह।राज कुबर 
सावत सिंह) भ्रादि रचनाओ का सझग्रह है । 

६२७१. गुटका सं० १३४॥। पत्रस० १६८। झ्रा० ६८२ » ४८ इठ्च । भाषा-हिन्दी -सस्कृत । 
ले० काल ३८ । पूर्ण । वेषप्टन स० १८३३ | 

विशेष -- निम्न पाठो का सग्रह है-- 

मन्र तंत्र, आदित्यवार कथा, जनबद्री की पत्री, चौदस कथा (टीकम) । 

8२७२. गुटका स ० १३५. । पत्रस० ररे८ | श्रा० ५५७५ इच्च । भाषा सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल »< | पूर्ण । बेहनस० ५३२। 

विशेष्व--सामान्य एजा पाठो का सग्रह है। 

६२७३. गुटका सं० १३६ । पत्रसं० १०० | आ० ६:८५ इज्च । भाषा- हिन्दी । ले० काल 
>( । पूर्ण । बेहन स० ८६३६ । 

विशेष -- सामान्य पाठों का सग्रह है । 


६६६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचसम मा 





€२७४. गुटका सं० १३७ । पत्र स० ६४ । झा० ७०८५३ इच | भाषा- हिन्दी । ले* काल 
सं० १८१० बंशाख सुदी ५ । पूर्ण । वेष_्टनसं० ८५३७। 

विशेष --निम्न रचनाश्रों का सग्रह है-- 

श्रीपाल रास--भ्र ० रायमल्ल 

प्रद्य म्नरास-- ब्र ० रायमल्ल 

8६२७४, गुटका सं० १३८ । पत्र स० १६५। भा० ६०८५ इन्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
» । पूर्णों | वेष्टन स० परे८ | 

विशेष--निम्त पाठो का सम्रह है--- 


इश्व री छंद कवि हेम 
स्थुलभद्र सज्काय. ++ 
पंरचसठली गीत छीहल 

बलमभद्र गीत अमयचन्‍न्द्र यूरि 
प्रमर सुन्दरी विधि. - 

चैनना गीत समयमुन्दर 


साम॒द्विक शास्त्र भाषा +- 

इसके ग्रतिरिक्त ज्योतिष सबधी साहित्य भी है । 

६२७६. गशुटका सं ० १३६ | पत्रस० ४६८ | श्रा० ७७४५ इच | भाषा-हिन्दी-सरकत | 
विषय-पूजा संग्रह । ले० काल »< । पूर्ण । वेहन सं० ८३६ । 

विशेष --सामान्य नित्य पूजाओों के झतिरिक्त धर्मचक्र पूजा, वृहद सिद्धनक्र पूजा, सहस्रनाम 
पूजा, तीस चौथीसी पूजा, वृहद्‌ पंचकल्यागाक पूजा, कर्मदहन पूजा, गशात्ररवलय पृ जा, दश दक्षरा पूजा, 
तीत चौदीसों पूजा भ्रादि का सम्रह हैं ! 

६२७७. ग्रुटका सं० १४० | पत्रस॒० प४ | औ० ४२२८४ इख | भाषा-पद्ृत । लेण्काल 
»< | पुरां । वेएन स० ८४० । 

विशेष --विभिन्‍न प्रकार के मत्र एत्र यत्रो का सम्रह है । 

६२७थ. ग्रुटका सें० शृढ१। पत्रस० १७६ । आ० ७३८६ इच । भाषा संस्कृत । विषय- 
ले०्काल » | पर्गा । बेप्रन स० ८४१ । 

विशेष --निम्त पाठो का सम्रह है--- 


अरद्य मत रासो ब्रृ० रायमल्ल 
ज्यप्ठ जिनवर कथा हि 
निर्दोष सप्तमी व्रत कथा ,, 


पद शामग्रह 5 

६२७६. गुटका सं० १४२ | पत्रस० ३४ । झ्रा० ८३ २८५३ इकच । माषा-हिन्दी । ले०काल 
रां० १७३६ । पूर्ण । वैष्टननसं० पड र । 

विशेष --निम्न पाठों का संग्रह है -- 

नेम्चिनाथ रास अर० रायमल्ल 


गुटका संग्रह ] [ ६६७ 





पंद हेमकीति 
बरी विसहर सारिखौ । 


€२८०. गुटका सं० १४३। पत्रसं० ८६ । ग्रा० ६9८५ इच्च । भाषा सस्कृत हिन्दी । 
ले० काल »( | पूर्णों | वेप्टन स० ८४३ | 
बविशेष---सामान्‍्य पूजा एवं स्तोत्रों का संग्रह है । 


&२६८१. गुटका सं० १४४ पत्र स० २३। श्रा० ७३३८६ इज्च | भाषा-सस्कृत । ले०्काल 
>< । पूर्ण । वेप्न स ० ८६४५ ॥। 


विशेष -- पूजा पाठ सपम्रह है । 

६२८२. ग्रुटका स० १४५ | पत्र स० ३८। झ्रा० १०२०८६ इच्च । माषा-हिन्दी । ले० काल 
८ पूर्ण । वेष्टनस ० ८४६) 

विशेष गुर स्थानचर्चा है । 


8२६८३. गुदका सं० १४६। प्चस० २४०। आ० ६ ५ >(५ इच। भाषा- सस्कृत- हिन्दी । 
ले०्काल ८ ॥ पूर्ण | वे_्टन स० ८५४७ । 


विशेष --निम्न पठो का सग्रह है-- 


कल्यागामन्दिर स्तोज, पर स्तोच, संब्जन चित्तवहलभ, सामयिक पाठ, तत्वा्थंसूत्र, बृहत्‌ स्वः४-भू 
स्तोत्र, आराधलासार एवं पट्टावलि 


€२८४, गरुटका स० १४७ । पत्र स० ७२ ।झआा० ६६०४८ इज्च | भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
जे० काल |< । पूरी । वेप्रनस० फ४८ । 


विशेष -- सामान्य ज्योतिष के पाठों का संग्रह है । 


६२८४५. गुटका सं० १८८ | पत्र स० १०८। आ० ६; ८ ४२ इञ्च । भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
ले०काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन स० ८४६ । 


विशेष - सामान्य पाठो का संग्रह है । 

६२८६. गुटका सं० १४६। पत्र सं० ३१। आ० ६९६४ इच | भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल > | पूर्ण विष्वन स० ८५५० । 

विशेष -- भक्तामर स्तोत्र, पद्मावती पुजा, एव कविश्रिया का एक भाग है । 

६२८७, गुटफा सं० १५० | पत्रसं० ६ । ब्रा० 5०८५४ इख । भाषा-हिन्दी । ले> काल सा० 
१६२० माघ सुदी १२ । पूर्ण | वे.्टन धं० ८५१ । 

विशेष--लुकमान हकीम की नसीहतें हैं । 


६२८८, ग्रुटका स० १५१॥+ पत्रस० १४५। झा० ८५% ४२ इछ्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
> ! पूरे | वेशनस० घ५घर२ । 


विशेष -- सोलह बारणा पूजा एवं रत्नचक्र पूजाओों का सग्रह है । 


€६८ |] [ प्रन्थ सूच्चो-पंचल भाग 





€ २८६. गुटका सं० १५२ । पत्र स० ६० । भा० ४४» हे इच । भाषा- सस्कृत । ले०काल 
सं० १६९०१ पूर्ण । बेन सं० ८५३ ॥ 

निम्न पाठों का संग्रह है-- 

युगादिदेव स्तोत्र जिनदर्शन सप्तव्यसन चौपई एवं हिन्दी पदो का सम्रह है । 

६२६०. गुटका सं० १४५३ ॥ पत्र स ० २६। धा० ५३४८५ इच । भाषा--हिन्द्री । ले० काल 
सं० १८९६ । पूर्ण । वेष्टन स॑० ८५५ । 

विशेष--देवगुरुओं के स्वकूप का निर्शाय है । 

€२६१., ग्रुटका सं० १५४ | पत्रस० ५४८ । झा: ५४३६४ इस । भाषा- हिन्दी संस्कृत 
ले० काल )< । पूर्ण । वेह्टन स० ८५४ । 

निम्त प्रकार संग्रह है-- 

प्रष्टकर्मप्रकृति बर्शान पचपरमेष्ठी पद एबं तत्वार्थसृत्र है । 

६२६२. गरुटका सं० १५५ । पत्रस० १६० | प्रा० ८०८६ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स० १६४२ कातिक सुदी १४ | पूर्ण । वे_ननसं० ५५६ । 

विशेष--निम्न रचनाओं का संग्रह है । 


भविष्यदत्त रास हिन्दी बर० रायभल्ल 
प्रद्य मन रास है ब्र० रायमल्ल 
आदित्यवार कथा कि भाऊ 

श्रीप।ल रासों गर अ० राययलल 
सुदर्शन रास मा | 


बासली मध्ये लिखित ब्र० हीरा 

६२६३, गुटका ऊ्ं० १५६ । पत्रस० १६० | श्रा० ५२८४ इच। माषा-हिन्दी संस्कृत । 
ले०काल >< [पूर्ण । बेप्न स० ८५७ । 

विशेष--मामान्य पाठो का सग्रह है । 

६२६४, भुटका सं० १५७ । पत्रसं० ८६ । आ० ६>८५३ इच । भापा-हिस्दी । ले०्काल /८ । 


। 


पूर्ण । बेहने स० ८५८ । 

विशेष--निम्न पाठों का संग्रह है-- 

पद्मावती स्तोत्र टीका मंत्र सहित कर्म प्रकृति ब्योरा तथा भ्रण्दाकर्णा कल्प, भ्रष्टप्रकारी देवपूजा है | 

६२६४. गुटका सं० १५८ । पत्रस॒० १८६। आा० ५०९६ इञ्च । माषा- हिन्दी । ले० काल 
9८॥ पूर्ण । वेष्टन सें७ ८५६॥ 

विशेष---या भगवतीदास के ब्रद्माविलास का पग्रह है । 

६२९६. गुटका सं० १५६ । पत्रसं० १६६ | झ्रा० ७३१८६ इच। भाषा-हिन्दी । ले०्काल स० 
१७६७ पोष बुदी थुधवार ; पूर्णो । वेहससं० ८६० । 
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विशेष--तत्वार्भसूत्र भाषा ठीका एवं ब्र० रायमलल कृत जेमीश्वर रास है । 


€२६७. गुटका सं० १६० | पत्रस० २३४ | झ्ा० ७०८६ इम्च । भाषा-संस्कृत । ले०काल स॒० 
१७२५ माघ ब॒दी ५ | पूर्ण। वेप्चन स० ८६१। 

विशेष - निम्न पाठों का सप्रह है । 
प्र्वार्धसिद्धि नन+ पूज्यपाद 
प्रालापपद्ध ति न++ देवसेन 

६२६९८. ग्ुटका सं० १६१ ै पत्र सं० ६६। झ्रा० ५१८४ इच। भाषा-हिन्दी संस्कृत । 
ले०ण्काल >८॥। पूर्ण | वेप्टन स० ८६२ । 


विशेष---निम्त पाठो का सग्रह है । 


नीति शास्त्र संस्कृत चाणक्य 
तेरहकाठिया हिन्दी बनारसीदास 
इष्छत्ती सी बे बुधजन 
ग्रध्यात्म बत्तीसी गा बनारसीनास 
तत्वार्थ सूत्र रे उम्रास्वारी 


६२६६. गुटका सं० १६२ । पत्र स० ६४। झआ० ४>»(४ इसम्च । भाषा-पस्कृत-हिन्दी । 
ले०्काल » । पूर्ण । देप्टन स० ८६४। 
विशेष - सामान्य पाठ, भक्तामर स्तोत्र मत्र सहित एवं मत्र शारज का सग्रह है । 
६३००. गुटका सं० १६३ । पत्रम० १८६। शझ्र/० ६%५ इच्च । भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी । 
ले०्काल )< । पूर्णो । वेएन स० ८६३ । 
विशेष---ब्रद्म बिलास एवं बनारसी विलास के पाठों का राग्रह है। इसके अतिरिक्त रत्नयूडरास 
(र२०काल स० १५०१) एवं सुम्रा बहचरी मी है । 
रत्न वृडरास - पद्म रा० ३१२ 
आदि श्र ते भाग निम्न प्रकार है-- 
प्रारम्भ दो हा-- 
सरसवति देवि पास नमी, मागु चित्त पसाव । 
रतनचूड गुण वर्णाउ दान ।वषइ जसु नाम ॥॥१॥॥ 
जबूद्वीप माहि अछइ, भरत क्षेत्र श्रतिचग । 
तामली नयरी तिहा, राजा भ्रजित नरिद ॥२॥ 
तिशा नयरी जे जिन वसइ, वरण भ्रठारह लोक । 
भोग पुरदर भोगवद, सुख सपति सुरणोक ॥३॥। 


सखोपई--- 
सरोवर वाडि करी आराम, तिहः पाष विफरतु अश्रभिराम । 
विवध वृष छद्द तिहि बल मांहि वसनइ वास बसइ परवाहि ॥४॥॥ 
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पोह मिदर पोलि पगार, हार श्रोण लि लाभइ पार । 
चित्तह रमण हर तोरणमाल, लकानी परिझाक कमाज ॥५॥। 
चउरासी चउहटा भतिचग, नव नव उछा नंबर नवरग । 
कोटिधज दीसइ अति घणा, लाखेसरी नीत राही का मणा ॥४६॥ 


माडइ दोसी भविका पढ्टठ, भराया दीसइ सोनी दह्ट ॥ 
माशिक चउक जब बहरी रह्मा,, हीरइ माशणिक मोती सह्या ॥॥७॥ 


सुद दीया फोफलीया सोचार, नाई तेली न लहु पार। 
तबोली मरदठ घविटि, एक माड॒इनी सत फडहदा ॥८॥। 


मध्य भाग-- 
हाथ घलाविउमालो पाहि वल तउठ कहि काह छूट्ट माहि। 
माहाराज सीभमलिज्यों तम्हे, कुमर कह्ढ असरामरण प्म्ते ॥॥२८२।॥। 
माली प्रीछर्वीउते तलडू, सूजचघार आविउ ते तलइ। 
कुमर कहिय अम्हे माजिउसू मामि, कली पाद थाउ भाद क्राम्ति ॥२८२।। 
अन्सिस भाग-- 


नगर माहि न्याय घेरज हुठ, खोटा लोक ते साथु थयउ । 

करी सजाइ घाले वाभगर्गी, हुई वाह तंगी पुराणी। 

यम घटा मोकला बीवरी, बालउ कुमर संवाहशज भरी । 

चानन्‍्या वाहगा वायतइ भारिय, खेस कुसल पहुता निर्वारित । 

बाह्य वस्तु उसारी घरग्गी, छाबीसकोर्डि हि द्रव्यह तरगी । 

हीर खीर धन सावन बहु, साध्य लखिए रणा घटा बहु । 

रण घटा नद्द सुहंग मजरी, झागईइ परण बड़ रत्न सुस्दरी । 

नव नव उछव नव नव रगे, भोग भोग वह अ्तिह सुचग ! 

तिगा नगरी श्राव्या केक्‍ली, तिहा वादु संध सर्व मिली । 
मणिचूड निहां पूछुइ सिउ, कहउठ बेटा न करम हुई किसउ । 
रतनचूड तउ सघलउ विचार, पात्र दान दीघउ तिरिवार ॥ 

दान प्रभावइ एवं जि रिघरि, दान प्रमावह परामीइय स्वबंसिधि ॥३०७॥। 
दानसील तप भावन सार, दाने तशाउ उत्तम विस्तार । 

दानइ जस कीरति विस्तरह, दान दीयता दुरत भरइ ॥३०८।॥। 
पनरद्ट एकोसरइ नीयनु सबंध, रा्नयूड नउ ए सबंध | 

बहुल बीज, भाई वहू रनी, कवित नीयनु भगुरेबती ॥३०६॥॥ 


बड तप गच्छ रत्न सुरिद उदभत कला अभिनउस दे । 
तास सेवइक इम उचरहइ, बट प दे चरण कमल प्रगसरइ ॥३१०॥| 
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सवंसुख हुई दूृशइई भराइ, नर नारी जेई दुगुणइ। 
तेह घरि लखमी सदाइ भयइ, चंद सूरत जा निर्मल तपइ ॥३११॥ 


ए मंगल एहज कल्याण, भराउ भणावहु जा ससि भाख । 
रततचूडनउ चारित्रसार, श्री सघन करठ जय जयकार ॥३१२।॥। 


इति श्री रत्न चूह़राम समाप्त । 
मिति वैशाख वदि ४ संवत्‌ १८१७ का । वीर मध्ये पठनाथें चिरजीवि पडित सवाईराम ॥। 
सुवा बहत्तरो (वे.्टनसं० ८६३) 


सुवा वहत्तरी की कथा लिझस्यते-- 


करि प्रणाम श्री सारदा, आपरणी बुद्धि परमार । 

सुक सप्तमिक वातिक करी, नाई ते देवोदान ॥१॥ 
बीकानेर सुहावनौं सुख सपतति दी ढोर। 
हिंदुथानि हिन्दु घरम, ऐसो सर न और ॥२॥। 
तिहा तप राजा करण, जंगल को पतिसाह । 
ताके॑ कुबर अनुपसिह, दाता सूर सुबाह ॥३॥। 
तिन मोकौ भ्राज्ञा दई सुयमन्‍्न होद कं कह । 
सस्कृत हुती वातिक सुक सप्तत्ति वहेर देहु ।,४॥। 


भ्रथ कथा प्रारस्म--- 


एक मेदुपुर नाम नगर । ते थि हरदत्त वाणियौ बरस । ते परे घरि मदन मुन्दरी स्त्री भ्ररु मदन बेटो । 
ती परे सोमदत्त साहरी बेटी प्रभावती नाम । सोमदत्त झ्रापकी स्थ्री प्रभावनी सेती लागो रहै। माता 
पितारी कहियों ने करें। क्षाउ राए वे मदन नू देगन ताई हरिदत एक सुबों एक सारिका भगाई। 
सो पुष्पा गधर्व रो जीव धर्गीरा सराय हुती सूो । हुवो श्र मालती गणंग्गी रो जीव धरणीरा सराय हुंती 
सारिका हुई । सो जुई जुदें पिजरें रहै। एक दिन मदन रो श्रार देखि शुक्र भ्ररु सरिका मदन आगे 
बात कहै छे ।। 


दोहा -- 


जो दुख मात्र पिता ता श्रश्नू बात जो होड़ । 
तिथ पाप करता हरि देह सपडानि होइ ॥१॥ 


बात मदन पूछियो-- 


वार्ता अपूर्णो है--१२ थीं बात तक पूर्णों है १३ वीं बात बहोडि तेरमैं दिन प्रभावती श्र गार करि 
रात्रि समै सुबानु पूछीयो थे कहो तो जावो, सु कह्मो । 
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बोहा-- 
जो भाव॑ प्रभावती सो मोनु न सहाय। 
परिमारग जाता देयिका ज्यो होय बुद्धि सुहाय । 
करि हैं सो तु जायकरि श्रधिरज बुद्धि विचारि । 
ब्राह्मयगा आगे दंभिका जिस हो कीये प्रकास ॥२४।॥। 
बार्ता-- 


तहराः प्रभावती बोली मारग बहता दणिका किसी बुद्धि उपाई अरू ब्राह्मण झार्ग किसू प्रकार 
कीयो वा कहे । अमिलापा नाम माय, ते थिति लोचन नाम ब्राह्मरा । गावरों पटेल । तिगार दंशिका नाम 
स्त्री । तिणारे कामरी अभिलाबा । परि वे हरे माटी । हुविहृतों कोई मथे नहीं ॥ एक दिन दमिक्ता । 
घट्टो ले पाणी ने गई हुती। पाशि भरि ले श्रावता एक बटाउ जुबान सरूपदीठा बेहनु क्रीडा रे ताई 
अ्राखिरी सैन दे बुलायों । अर पूछियों तू कौसा छे। वेह कही हूं भाद छी। भागे मागगा ने जायो छी | दिका 
कह्यो आजि राति माहरे ही रहस्यों । 


६३०१, गुटका सं० १६४ ॥ पत्रस० ६२ | क्रा० ६:८५ इच | मापा--हन्ये । ले० हाल स० 
१६८६ पौय सुदी १० । पूर्ण । वेघ्ननस० ८६५ ॥। 


विशेध-- निम्न रचनाग्रो का सम्रह है । 


बुद्धिप्रकाश जम कवि धेल्ड 
चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न बा ब्र० रायमएल 
द्ादशानुप्र क्षा जे ग्र० जिनदास 
लेक्ष्या वर्णन न लन्ड 
“टरेमन' गीत न छीहल 
ज्येष्ठ जिनवर ब्रत कथा कट ब्र० रायमल्ल 
मेघकुमार गीत स्ज् पूनों 


कि, 


मनकरहा जय माल डर 
बुद्धिप्रकाश कवि घेलहु पत्र स० १६-२६ तक 
भूछों पंथ न जायह सीहालो जीवा पंथी न जाह उनन्‍्हालों । 
सावशी भादवी गाय न जाजे झासोजा मौ भौयन सोजों ॥॥१६।॥। 
भ्रण रचीतों किम नोहि खाजे, भ्रमर पिछाण्या की साथी ने जाजे । 
जाय दिसावरि राती न सोजे, चालतपथ्री रोस न कीजे ।॥१७॥॥ 

- ग्रवधरि नहाय उतरी जे घाटे कन्या न बेची गरघक साठ 

पाहुएँ भ्राया श्रादर दीजे, आपसा साख भगर्तिं करीजे 


शुटका संग्रह ] [ ६७३ 





दानदेय लखमी फल लीजे, जुनो ढोर ने कपड लीजे ॥१८॥ 


पढ़ न होय की सिही बंचाल वचन घालि तुस जो राजे । 
वरिशज ने कीज झास पराय, आरभज्यौं काम त्यौ नीरवहि !॥१६।। 


नित प्रतिदान सदाही दीजे, दुर्गा ऊपरि ब्याज न लीजे । 
बरिही णा राखी हीगा कुल नारि, सुक्रत उपाय संतोपास्तरी ॥२०॥॥ 


विशसे घीयठ हसि हसीयाय, बीगणरो बहु ज परिधरि जाय । 
वीणारी पुत पछोकडी छाडी, बीरासौं गय गवाडो भीडो ।,२१॥। 


वीग्ारी विश असुबार घोडो, बीणशमौ सेवग आझ्राहर थोंडो । 
बीगासो राजु मत्री नो थोडो, अचगीलट न बोलसिकुडों ॥२२॥। 
बुद्धि होइ कॉरि सो नर जीवो, मघीमा के घर पारी न पीव । 
हर्पिन कीजे जेयुठडी पागी, अगनसीयने सुकलल न जाणी ॥॥२३॥। 
मत्र न कीज हीयडो कुडी सोल बीगा नारी रा पहराय चूडी । 
ऐसी सीय सुगगीरो पुन्या, लाज न कीजे सागत कन्या ।।२४॥ 
ब्रा्मागा ठीय सवेद भरावी, ख्रावग हपष्य संम्र्ण अथपाजोबी । 
बाण्या होय सबीगज करावो, कायथ होय, सलेखों भणावौ ।!२५।॥। 
कुल मारगौ जुग छोडी ऋरमा, सगलीसीख सुथ्ेजे धरमा । 
बुधी प्रमास पढीर विचारी, वीरो न आवी कह सहसारौ ॥२६।। 
ऐसी सीख सुरणो सहुकोय, कहता सुरतापुनी जु होय । 
कहौ देल्ह परषोत्तम पुत्ता, करो राज परिवार सजूता ॥॥७२॥। 
सावत्‌ १६८४६ भित्री पोष सुदी १० बुधीप्रगास समाप्त॥ लिखित पडित रुडा, लिखामतं पंडित 
सिधजी । 


६३०२. गुटका सं० १६५॥ पत्रसं० १३८ | ग्रा० ५५८५ इच्च। माथा-सस्कृत हिन्दी। 
सले०काल ४८ । पूर्णो । वेड़नसं ० ८६६ । 

विशेष - निम्न रचनाप्रो का संग्रह है-- 
40 ्््ट उमास्वामी 


रप्नकरण्ड श्रावकाचार भाषा न+ सदायुख कासलीवाल 
६३०३. गुटका सं० १६६॥ पत्रस० १४-१६१०। आ० ६२०८५: इच्च। भाषा-हिन्दी । 
ले० काल स० १६५७ ज्येष्ठ बुदी प्रमावस । भ्रपूर्ण । वेप्टनसं० ८५६७ । 
विशेष---निम्न पाठों का संग्रह है-- 


आदित्यवार कथा ता भाऊकवि 
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अनुप्र क्षा ना योगदेव 
प्रादिनाथ स्तवन ना सुमतिकीति 
जिनवर ब्रत कथा ना ब्र० रायमल्ल 


गुटका जोबनेर में चन्द्रप्रभ चेत्यालय में पं० केसो के पठनार्थ लिखा गया था । 

६३०४. गरुटका सं० १६७॥ पत्रस० १३४५। भा० ५३०८५ इच् । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल »< । पूर्णा । वेध्नन स० ८५६६ । 

विशेष--सामायिक पाठ, मक्तामर स्तोत्र, जोगीरास तथा भक्ति पाठ श्रादि रचनाओं का 
स्रहहै। 

६३०५. गुटका सं० १६८। पत्रस० ६५ | भा० ६०८३ इच् । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
*« ] पूर्ण । वेप्नन सं० ८७० | 

विशेष - नित्य पूजा पाठएवं मंगल झादि पाठों का संग्रह है 


€३०६. गुटका स० १६६। पत्र स० १०० | ध्रा० ५१८४ इच । भाषा-सरकृत | ले०्काल » | 
पूर्ण । बेह्न स० ८५७१ ॥ 

विशेष--पश्रायूवेंद एवं मंत्रशास्त्र सम्बन्धी सामग्री है । 

६३०७. ग्रुटका सं० १७० | पत्रस ० १३८ । भा० ७:८४ इच् । माया हिन्दा-सस्कृत । ले० 
काल %८। पूर्ग वेप्टनसम० ८७२ ॥ 

विशेध--सामान्य पूजाए स्तोत्र ए4 पाठो का सम्रह है । 

६३०८. गुटका सं० १७१ | पत्रस० १८६ ।झा० ५२०८ ६इ७च । भाषा ट्िन्दी-सहड्ञन | 
लेण्काल ५ । पूर्ण | वेष्नन स० ८७३ | 


विशेष -सामस्य पूजा पाठ, प्रायुवेंदिक नुस्वे, काल ज्ञान एक मत्र शास्त्र सम्बन्धी साहित्य है । 

€३०६., गुटका स० १७२ | पत्रस० ६८५ | भ्रा० ५३ ०८६६ इच | भाषा-हिन्दी | ले०्काल 
स० १७६८ पौध बुदी ८ | पूर्गा | वेष्टन सं० ८७५४ | 

विशेध--निम्त रचनाओं का संग्रह है-- 


हिन्दी जितराजसूरि 
बिनोंदीलाल 
रूपचन्द 


शालिभद्र चोपई 
राजुलपत्चीटी गे 
पंचमगल पांद +श 
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६३१०. गुटका स० १७३ ।पत्रस० ११४ | आा० ३३५३६ इच | भाषा-संस्कृत । ले०काल 
» | पूर्ण । वेपहननसं० ८७५ | 


विशेष--स्तोत्र एवं मत्रशारत्र का साहित्य है । 

€३११. गुटका सं० १७४ | पत्रस० ३३। झा० ६७३; इच। भाषा-सस्कृत। ले० काल 
> ॥ पूर्गा। वेपनस० ८७६। 

विशेष -- भक्तामर स्तोत्र एवं पूजा पाठ सम्रह है । 

६३१२. गुटका स० १७४५ । पत्र स० ११० | आ० ६»८५३ इच । भाषा- हिन्दी - सस्कृत । 
ले०्काल >< । पूर्णो | वेहननस० ८७७ । 

विशेष - त्रपन क्रिया (हेमचन्द्र हिन्दी पद्म) पद, भक्तिपाठ, चतुविशति स्तोत्र (समतभद्र) भक्तामर 
स्तोत्र (मानतु गाचारय्यं ) श्रादि का सग्रह है । 

६३१३. गुटका स० १७६॥। पत्रस० २१८। आ० ५२०४ इच्च। भाषा-सस्कृत हिन्दी। 
ले० काल » । पूर्ण । बरेध्नन स० ८७८ । 

विशेष -- सामान्य पूजा पाठ एवं स्तोत्रों का सम्रह है । 


8६३१४. गटका रं० १७७॥ पत्रस० २७२ ! आ० ५०६ इच। भाषा-हिन्दी । ले०काल- 
रू० १६८२७ काती सदी ५। पूर्ण । वेघहनस० ८७६ । 


विशेष-- अजमेर के शिवजीदास के पठ्नार्थ किशनगढ़ मे प्रतिलिपि की गई थी। कर्णामृत 
पुरागा (मट्रारक विजयकी ति) तथा दानशीलतप भावना (अपूर्ण) है । 


६३१५. गुटका सं० १७८ ।पत्रस० &८5। झ्रा० ४२०३२ इड्च । भाषा-हिन्दी सस्झेत । 
ले० काल स० १८८० श्रात्ररा सुदी १२ | पूर्णो । वेष्टन स० ८८० । 


विशेष -- पूजा र्तोन्र, चर्चाए, चौबीस दडक, नवमगल शझ्रादि पाझणो का सग्रह है। अजमेर में 
प्रतिलिपि हुई थी । 


६३१६. गरृटका सं० १७६ । पत्र स» ६० । ग्रा० ७०८५६ इच । भाषा-सस्कृत | ले० काल 
>( | पूर्ण । बेहनस० ८८१ । 

विशेष--पल्य विधि, ओपनक्रियापुजा, पल्यव्रत विधान, तिकाल चौबीसी पूजा श्रादि का 
संग्रह है । 


६३१७. गटका सं० १८० ।पत्रस० ४० । आ० ६१९५८ दखच । माषा-हिन्दी लेब्काल »८ । 
पूर्ण । बेहन स० ८८३ । 

विशेष--सामान्‍्य पूजा पाठ सप्रह है । 

६३१८. गुटका सं० १८६१॥ पत्रस०_ २६। आरा० ६२८४८ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
सं० १८७३ माह सुदी १५ । पूर्ण । वेप्टन सं० ८ ५५। 


हा 
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विशेष---सासुद्रिक भाषा शास्त्र है। 
&३१६. गुटका सं० १८६२॥। पत्रस० ७० । आ० ५८४३ इच। भाषा-हिन्दी | ले०काल- 


>»< । पूर्ण । वेप्टन स० ८८७ । 

विशेष--मत्तामर स्तोत्र मत्र सहित, एवं प्रतेकार्थ मंजरी का सग्रह है । 

६३२०. ग्रुदका सं० १८३ । पत्स० ४०-२४४ | झा० ६०८३ इच । भाषा- हिन्दी । ले ०काल 
६ । पूर्ण । वेष्टन स० ८८६ । 

विशेष---सूक्ति मुक्तावली, पदसग्रह तथा मत्र शास्त्र सम्बन्धी साहित्य है । 


8६३२१. गुटका सं० १८४ | पत्रस० ६ । श्रा० ७.८५ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल सं ०--- 
१७८४ मग्रसर सुदी ८। पूर्णो । वे.टनसं० ८६१ । 

विशेष---बीज उजावलीरी थुई है । 

६३२२. गुटका सं० १८५ ॥ पत्रस० १६६ | श्रा० ८०८६ इच्च । भाषा- हिन्दी । ले०्काल 3८ । 
पूर्ण । बेप्नस ० ८५६३ । 

विशेष---नित्य प्रति काम में श्राने वाली पूजाए एवं पद हैं । 


६३२३. गुटका सं० १८६ पत्रस० २०० | ध्रा० ६>८५१ इज्च । भाषा-सस्कृत -हिन्दी 
ले०काल स० १८५१ भादवा बुदी ८ । पूर्णों | वेहनस० ८६९४। 


विशेष-- 
धर्म पिदेशाम्‌त न पद्मनदि 
प्चनदि पत्रविशति न पद्चनंदि 
नेमिपुरारा न+ ना 
सुर्शनरास ब्र० रायमलल लि०काल सं० १६२५ सावरा सदी १३ । 


लिखापि साह सातू खण्डेलवाल । 
६३२४, गृुटका स० १८७ । पत्रस० ६२ । श्रा० ६०८५८ इचच । भाषा- हिन्दी ।लि०एकाल »< | 


पूर्ण । वेष्टन सं० ८९५॥ 
विशेष --छुशालचन्द, द्यानतराय, श्रादि कवियों के पद, तथा धर्म पाप संवाद, चरखा चौपई श्रादि 


का संग्रद्ग है । 

६३२५. गरुटका सं० १८८ | पत्रस॑ं० २६८ | श्रा० ४०८४६ इच | भाषा-हिन्दी सस्कृत । 
ले० काल 2९ पपूर्ण। वेहनसं० ८5६६ ! 

विशेष -- सामान्य पूजाओं के भ्रतिरिक्त वुन्दावनदास कृत चौबीस तीर्थंकर पूजा श्रादि का संग्रह है । 

६३२६. गुटका सं० १६६ । पत्रसं० ६४ | झा० ५८ >८४६ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
९ । पुरा । वेह्नतं० ८६७ । 
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विशेष---मंत्रतत्र एव झायुझेंद के नुस्खों का संग्रह है । 

६३२७ गुटका सं० १६० ॥ पत्र स० २५० | प्रा० ५०८ इच्च । माषा-प्राकृत-सस्कृत । लेब्काल 
सं० १६५० फागुण बुदी ८ | पूर्णों | वेध्ननसं० ८६८॥ 

विशेष---मुख्यत. निम्न रचनाओं का संग्रह है । 


धाराधघनासार प्राकृत देवसेन 
संबोध पचासिका व _ 
दशरथ की जयमाल दस लक 
सामायिक पाठ सस्कृत न 
तत्वा्थसूत्र हर उमास्वामी 
पंच स्तोत्र ग +- 


६३२८. गरुटका स० १६१ ॥। पत्र स० २२७। प्रा० ५३ 2८४६ इच | भाषा-सस्क्ृत हिन्दी । 
ले० काल »< ॥ पूण्णों | वेप्टन स० ८९६ । 

विशेष --सा मान्य पूजा पाठो, आयुर्वेद एव ज्योतिष झादि के ग्रथों का सपग्रह है । 

६३२६, गुटका सं० १६२ | पत्रसं० २२८। आ० ६०८३६ धदच । साषा-संस्कृत । ले०कास 
» | पूर्णा। बेन स० ६०० | 

विशेष--तीस चतुविश्ति पूजा त्रिकालचतुविशति पूजा झ्रादि का सम्रह हैं । 

६३३०. गुटका सं० १६३ । पत्रस० ५२ | श्रा० ५२८४६ इच्च | भाषा-संस्कृत । ले०काल स० 
१६९० बेशाख सुदी । १४। पूर्ण | वेष्टन स० ६०१ । 


विशेष --गुरावलि, चितामरि स्तवन, प्रतिक्रमण, सुमाषित पद्म, युरुओ की विनती, म० धर्म॑चन्द्र 
का सर्वेया भ्र दि का सम्रह है । 


६३३१. गुटका सं० १६४ | पत्र स० ३२४ | आ० ८३०८५ इच। भाषा-ससस्‍्कृत । ले० काल 
सं० १८८० माघ सुदी १२। पूर्ण | वेप्टन स० ६०२ | 

विशेष --पाश्वनाथ स्तवन, सम्यक्त्व कौमुदी कथा, प्रश्नोत्तर माला, हनुमत कवच एवं वृन्दावन 
कवि कृत सतसई, सुभाषित ग्रंथ आदि पाठो का सग्रह है । 

8३३२. गुटका सं० १६४ । पत्र स० १ृ८८४। झा० ५३ >(५ देख | भाषा - संस्कृत-हिन्दी [। 
लेन्काल ३८ 'पूर्णों | वेहनस०स० (०३ । 

विशेष --जिनसहस्ननाम, प्रस्ताविक इलोक, भक्तामर स्तोत्र एवं बड़ा कल्याण श्रादि पाठों का 
सम्रह है । 

६३३३. गुटका सं० १६६ । पत्रस ० ७० | आ० ५१८४ इच ' भाणा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल 
>९| पूणों । वेध्चन स० ६०४ । 

विशेष ---सामान्य पाठों का संग्रह है । 


हउ८ ह| [ ग्रन्थ सुचो-पंजम भाग 





६३३४. गुटका सं० १६७। पत्र स० €६६। ग्रा० ६०८४१ इच । भाषा-हिन्दी । ले०काल स० 
१८२३६ भादवा बुदी १३ । पू्ों । वेष्टन स० ६०६। 

विशेष -- जनरासो, सुदर्शन रास (ब्रह्मा रायमलल) शीलरास (विजयदेव सूरि) एम भविष्यदल 
चोपई आदि का सम्रह है । 

8३३५. गुटका सं० १६८ । पत्र स० ६९६ ।आ० ५०८४2 इच। भाषा-हिन्दी -सस्कृत । 
ले० काल स० १८६३ ब्रामोज सुदी १॥। पूर्णा । वेहन सं० ६०७ 

विशेष---नित्य प्रति काम मे ग्राने वाले स्तोत्र एवं पाठों का संग्रह है । 

६३३६. गुटका सं० १६६॥। पत्रस० १६-१३६ । भ्रा० ६०८ ५ इठ्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृ । 
ले० काल सं० १८६३ आसोज सुदी १ । पूर्णा । बे_हननसं० ६०६९। 

विशेष--पलोचना पाठ, साम।यिक पाठ, तत्वार्थ सूत्र श्रादि पाठों का सम्रह है । 

६३३७, गुटका सं० २०० | पत्रसं० ५० | श्रा० ५५ :<८ ४7 इच्च। भाषा-हिन्दी । ले०्काल ३८ । 
पूर्ण | वेनस ० ६१०। 

विशेष -- विभिन्न महीनों में आने वाले एकादशी महात्स्य का वर्गान है । 

€३३८. गुटका सं० २०१॥ मत्र स० ८5४ | आ० ६३ ,< ४) इच्च । भाषा-सस्कृत | ले० कान 
से १८८७ श्रापाद मुदी १० । पणों। वेप्ननस० ६११। 

विशेष ---जिनसहखनाम (आशाधर) एवं ततवार्थ सूत्र (उम्रास्वामी) श्रादि पादी द। सप्रह है । 

&३३६ ग्रुंटटा सं० २०२॥ पत्रस० ३०-७० । झआ० ६३८६ इब्ब । भाषा-हदी-सर हल । 
जेण्काल सम० १८२३ भादवा स॒ुदी «| पूर्ण । वेहनस० ६१२। 

विशेष -- निम्न रचनाओ्रो का संग्रह है --- 


सबवोध दोहा हिन्दो सुप्रभाचाय 
संबोध पंचासिका न गीौतमस्वामी 
मिरनारी गीत अर विद्यानंदि 
लाहागीत हे न्‍्न+ 
वास्तुकर्म गीत 5 न 
शाति गीत कम व्ड्र 
सम्यक्ट्व गीत ४ स्ल्ः 
पधमितन्दन गीत गन मम 
अटप्टापद गीत पर >> 
नेमीश्यर गीत श्र नल 
खद्रप्रम गीत ५४ जन 
सप्तकऋषि गीत २२ बिद्यानग्दि 


अनशन 


नववाडी विनती है 


घुटठका संग्रह | | ६७६ 





६३४०. गुटका स० २०३ | पत्रस० ३०-१४२ | श्रा० ६०८५ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले०्काल स० »८ । पूर्ण | वेघनस० ६१३ ॥ 

विशेष --पचस्तोत्र एवं श्रादित्यवार कथा है । 

६३४९१. गुटका सं० २०४ । पत्र स० ५२।आ० ६३०६ इच | मापा-सस्कृत-हिन्दी + 
ले० काल स» १८०१ आपषाढ़ सुदी £ । पूर्ण । वैष्टनसं० ६१५ । 

विशेष --भक्तामर स्तोत्र ऋद्धि मत्र एवं वचनिका सहित है । 

६३४२. गूटका सं० २०५ | पत्रस॑ं० ६० ।आ० ६०४२ इच्च | भाषा-सस्कृत । लेब्काल 
»% ॥ पूर्ण । बेग्नन स० ६१६ । 

विशेष--फुटकर एलोक, जिनसहस्मनाम (झ्राशाधर) मागीतु गी चौपई, देवपूजा, राजुलपश्लीसी, 
बारहमासा श्रादि वा सग्रह है । 


६३:८३. गटका सं० २०६ । पत्रस० २६ ।झा० ५१८४२ इच | मापा-सस्कृत । ले० काल 
>> । पूर्णो। वेप्टन स० 8१७ । 


विशेष - नित्य प्रति काम आने वाले पाठों का संग्रह है । 

६३४४. गठका सं० २०७ । पत्रस० २५। आ० ७०८५ इच । भाषा-सस्कृत । लेब्काल ८ । 
पूर्ण । बेपन स० ६१५। 

विशेष-- -तत्वार्थ सूत्र एवं एकीभाव स्तोत्न श्रर्थ सहित है । 

६३४५. गटका सं० २०८ । पत्रस॑० २३४ । श्रा० ५७५२ इच। भाषा-हिन्दी-संस्कृत 
लैे०काल »< | पूर्ण । वेपहनस० ६१६ | 

विशेष--- जा पाठ एव स्तोत्र आ्ादिवा सग्रह है । 

६३४६ गठका स० २०६ | पत्र स० २०८। आ० ५८ ०८४२ इच । मापा--हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल स० १७९४ । पूर्णो । वेष्टन स० ६२०। 

विशेष --सामान्य प्रजा पाठ सग्रह है । 

६३४७ गटका सं० २१० । पत्रस० ७६ । झ्रा० ६८४१ इक्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०ण्काल स० १८०६ ज्येप्ठ बुदी ४ । पूर्ण । वे_नसं० ६२१ । 

विशेष --मक्तामर स्त्रोत्र, कल्याराा भदिर भाषा एबं तत्वार्थ सूत्र झ्रादि पाठो का संग्रह है। 

६३४८. गुटका सं० २११॥। पत्र स० १०० । झआा० ६०८५२ इच । भाषा -हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल» । पूर्गो । वे._्टन स० ६३३ । 

विशेष--निम्न रचनाग्रो का संग्रह है । मुनीश्वर जयमाल (जिनदास) प्रतिक्रमण, तत्वार्थ सूत्र, 
पट्टावलि, मूठमत्र, भक्तिपाठ भट्टा रक पट्टावलि एवं मंत्र शास्त्र । 

६३४६. गुटका स० २१२ ॥ पत्र स० १५५ | श्रा० ५>८ ६६ इंच । भाषा--संस्कृत-हिन्दी ॥ 
ले० काल » । पूर्णो । वेह्तन स० ६२४ | 

विशेष--सामान्य पूजा पाठ एवं स्तोत्र श्रादि का सग्रह है । 


€८० ] [ प्रस्थ सूची-पंचम भाव 





€३५०. गटका सं० २१३ । पत्रसं० १२४। आ० ६२८४३ इसच्न। भाषा-हिन्दी । ले०काल 
स॒० १०५२३ भादवा बुदी । पूर्णं। वेष्ननसं० ६२५ | 
विशेष--निम्त रचनाझ्ो का सग्रह है । 


नेमीश्वर रास न ब० रायमल्ल 
कृष्णजी का बारहमासा ज-+ जीवण राम 
छुनाल पन्चीसी ना+ न्न+ 


६३५१. गटका सं० २१४। पत्रस० ८२। झ्रा० ६०८६ इच्च । भाषा-ससकृत-हिन्दी । 
ले० काल »<। पूर्ण । वेप्टन स० ६२६ | 

विशेष---सोलहका रण जयमाल, गराघरवलय पूजा जिनसहखनाम (ग्राशाधर) एव स्वस्त्थयन पाठ 
भ्रादि का सग्रह है । 

€६३५२. गूटका सं० २१५। पत्रस० ६० । श्रा० ६७८४ इच्च । भापा-हिन्दी । ले० कान 
स० १८११ झायादढ बुदी ११ । पूर्ण । वेए्टन सं० €२७ | 

विशेष--अ्रठा रह नाता का चोढाल्या (लोहट), चन्द्रगुप्त के १६ स्वप्न, नेमिराजमति गीत, कृपति 
सज्फाय एवं साधु बन्दता ग्रादि पाठों का संग्रह है 

६३५३. गटका सं० २१६ | पत्र स० १६० । श्रा० ८०८६३ इच | भाषा-हिन्दी । ले०काल 
स० १७८२ मगसिर सृदी £ । पूर्ता। वेष्टन स० ६२८ । 

विशेष--नासिकेत पुराण, (१८ अध्याय तक) एवं सीता चरित्र (कवि बालक श्रपूर्गां) झ्रादि 
रचनाओं का सग्रह है । 

६३५४४, गटका सं० २१७ | पत्रस० १५० ।झआ० ८३०८६ इच्च | भाषा-हिन्दी सरकत । 
ले० काल स० १७७७ पौप युदी ७ । पूर्ण । बेष्टन सं० ६२६ । 

विशेष---निम्न स्तोत्रों का समग्रह है-- 


भक्तामर स्तोत्र भाषा संस्कृत - हिन्दी हेमराज 
कल्याण मदिर स्तोत्र भाषा न बनारसीदास 
एकीमाव स्तोत्र भाषा हे >++ 


६३४५. गुटका सं० २१८ । पत्रस० २८२। आ० ६३०२८५६ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स॒० शृष्घघ६ कार्तिक बुदी € पुरी । वेष्टन सं० ६३० ॥ 
विशेष--निम्त रचनाग्रों का संग्रह है । 


मांगीतु गी स्तवन हिन्दी हिन्दी पत्र ३०-३५ 
कुमति की विनती ३ पा न 
ननद भोजाई का झगड़ा »१ हे न 
भ्रक्षर बत्तीसी ३; * नर 


ज्ञान पश्चीसी रा /आ 





शुटका संग्रह ] [ €८१ 
परमज्योति न-- हिन्दी 
निर्दोष सप्तमी कथा न दर 
जिनाष्टरक च- कर 
गीत विनोदीलाल कि 
झआदिनाथ स्तवन नेमचन्द हि 
(जगत्कीति के,शिष्य) 

कठियारा कानडदे चरउपई मानभायर ५३ 
नवकार रास न 
भठारह नाता लोहट हिन्दी 
धर्मरासों जोगीदास हि 
अपन क्रियाकोश >-+ शा 
कक्‍का बत्तीसी ++ ह 


ग्यारह प्रतिमा वर्गात ड 


पद संग्रह विभिन्न कवियों के 


सप्नव्यसन गीत कक 
पराएब॑ताथ का पटेल! >>: 


६३५६. गुटका सं० २१६ । पत्रसं० १७४ | झा० ५०८४६ इच्च । भाषा-हिन्दी राम्बत । 


लेल्काल स० १७४० प्रासोंज बुदी १० । पूर्ण । वेप्टनसं० ८३१ । 


विशेष--प्रायुवेंद एवं मत्र शास्त्र से सम्बन्धित साहित्य का अच्छा सग्रह है । 


६३५७, गुटका सं० २२० । पत्रस० १५० | आ० ६ २०८ ४८ इच्च । माषा--हिन्दी-संस्कृत । 


ले०ण्काल स० १८११ पूर्ण | वे_न सं० ६३३ । 
विशेष-- निम्न रचनाओो का सम्रह है । 


सारसमुच्चय ग्र थ न 


सुकुमाल सज्काय शम्तिह्ष 
(शि० जिनह॒प) 
बोधसत्तरी ज+ 
ज्ञान गीता स्तोत्र ना 
शामोकार रास ज-+ 
अन्द्राकी दिनकर 


सस्कृत 
२० काल १७४९१ 


हिन्दी 


कलर 


६३४६८. गुटका सं० २२१ । पत्रसं० ६६ | भ्रा० ६२०८४६ इच्च। भाषा-संस्कृत । ले०काल 


» । पूरों । वेहटन सं० €३४। 


विशेष--सत्वाय सूत्र, ज्ञानचिस्तामणि एवं भन्य पाठों का सम्रह है । 


€्८घ२ ] [ प्रन्ध सृच्ची-पंचम भाग 





६३५६. घुटका सं० २२३ । पत्रसं० २९३ ! श्रा० ६३२८४ इच। भाषा-संस्कृत | ले० काल 
स० १६२२ अषाढ सुदी ११ । पूर्णो | वेष्टन स० ६३५ । 


विशेष--ज्योतिष साहित्य एव स० १५८२ से स० १७०० तक का सवत्सर फल दिया हुआा है ) 

&३६०. गुटका सं २२३ । पत्र स० ७२ । झआा० ६०८४ इच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
>< । पूर्णा। वे._न स० ६३६ । 

विशेश-- शकुनावली लघ्स्वयभू स्तोत्र, षष्टिसवत्परी आदि पाठो का संग्रह है । 


६३६१. गुटका सं० २२४ | पत्रस० ६० । भ्रा० ७; / ६६ इज्च ! भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल स० १७६९४ फागुण बुदी १३ | पूर्ण | बेप्नन स० ६३७ । 


विशेष --निम्न रचनाग्रो का सम्रह है-- 
तीस चौबीसी श्यामकाि हिन्दी र० काल से १७४९६ चंत सुदी ५ 


अनाज, 


विनती भोीपालदास ५९ 


इसके अतिरिक्त ग्रन्य पाठो का भी सपम्रह है । 


६३६२. गुटका सं० २२५। पत्र रा० १७५ । प्रा० ६३ ४ ५५ इच। भाषा-सस्दत- हिन्दी । 
ले० काल स० १६१५ माघ सुदी १। पूरे । वेष्टन स० ६३८ । 


विशेष --निम्न रचनाग्रो का सम्रह है । 


मक्तिपाठ न ससकृत 
चलुविशति तीर्थंकर जयमाल न्‍+ हिन्दी 
चतुद श गुगास्थान बेलि ब्० जीवधर ह्र्न्दी 
चेतन गीत जिनदास | 
लागमालाम मन सकल्‍प महादेवी संस्कृत 
सिद्धि प्रिय स्तांत्र देवनदि ५3 
परमार्थ गीत सरूपचन्द हिन्दी 
परमार्थ दोह/शनक रूपचेन्द १ 


६३६३. गुटका सं० २२६ । पत्रस० ६७ ।श्रा० ६१ »८६ इच । भाषा-सल्कृत-हिन्दी 
ले०्काल स० १८२४ आझाषाड सुदी ५ ; पूर्ण । वेहन सं० ६३६ ॥ 


विशेष --मक्तामर स्तोत्र, विषापहार, पचमगल, तत्वार्थ सूत्र आदि का सप्रह है । 


६३६४, गुटका सं० रद । पत्र स० ४६से ७६ । भरा० ८३८ ५३ इस्च । भाषा-सस्कृत । ले०काल 
>< | पूर्णो । वप्टन स० ६४० | 


विशेष--दशलक्षरा पूजा, ग्रनंत ब्रत पूजा, एवं भक्तामर स्तोत्र भ्रादि का संग्रह है । 


गुंटका स॑प्रह ] [ €८३ 





€३६५. गटका सं० २२८ | पत्रस० ३२८ । आ० ८३१८ ६ इज्च । भाषा-हिन्दी | ले०काल स० 
१७६६ । पूर्ण | वेहन स० ६४१॥। 


विशेष -- निम्न रचनाओं का संग्रह है । 
कर्मप्रकृति भाषा बनारसीदास हिन्दी 
मृगीसवाद देवराज र० स० १६६३ 


| 8 
६३६६. गूटका सं० २२६ । पत्रस० १८६ | आ० ७२०८५ इच्च । भाषा- प्राकृत-सस्कृत । 
ले० काल स० १६८० सावरा बुदी १० ।॥ अपूर्ण । वेघन सण० ६४२ । 
विशेष ---शुख्यत: निम्न पाठो का सम्रह है-- 


आराधना सार देवसेन प्राकृत 
परमात्म प्रकाश दोहा योगीन्द्रदेव ग्पभ्र श 
द्वादशानुप्र भा न ग्रपश्न भ 
ग्रालाप पद्धति देवसेन संस्कृत 
प्रप्रपाएड कुन्दकुन्दाचार्य प्राकच 


8६३६७, गटफा सं० २३० ।ैढ पत्र स० ६८ | आ० ६४ »८ ५१ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
«& । एस । बेप्टनस० ६४३ । 


विशेष- आयुर्वेद के नृस्वे है । 


६३६८. गुटका सें० २३२१ | पत्रस० ७० ।आ० ११८७ इज्च। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल स० १६३८ ग्रासोज बुदी €॥ पूर्ग । वेपह्ननसं० ६४४ ॥। 


विशेष--वृहृद्‌ सम्मेद शिखर पूजा महात्म्य का सग्रह है । 


३६६, गुटका सं० २३२ । पत्रस० ४१५ । प्रा० ४२ ८४८ इज्च । भाषा-हिन्दी । ल० काल 
» । पूण्णो । वेहदन स० ६४५) 


विशेष--निम्न पाठो का सम्रह है । 


नाम ग्रथ ग्र थकार भाषा पत्र स० विशेष 
नेमीएबर रास ब्र० रायमल्न हिदी १-४६ र० सं० १६४४ 
फागुण सुदी ४ 
चेतनपुद्गल धमाल बहह ») ०-७० पद्म स० १३० 
शील महिमा सकल भूषण ॥ ७०-७३ पदच्चय स० १६ 
वीरचनरद दूहा लक्ष्मीचन्द शा] ७४-८६ पद्म स० ६६ 
पद हष गरित ] 9 पद्म स० ७ 
नेमीश्वर राजमत्ति सिहनदि शः ६६ पद्म स॒० ४ 


चातुर्मास ले० काल सं ० १६५५ 





ध्घ्ड ] [ प्रस्थ सुचो-पंचस भाग 

दरलिभद्र गीत सुमतिकी्ति हिन्दी १ ता 

मेघकुमार गीत पूनो ध्द खा 

नेमिराजमति बलि ठक्क रसी के ११३ २१ 

कृपण पट पद ५४ >े १२० हद 

पद फ छः १२६ या 

पद साहरा श्र १२६ कस 

पद बचा नी १३०-र३२३ हे 

पत्नेन्द्रीवेलि ठक्क रसी गा (डिं० का 

योगीचर्या न ह (४४ गा 

गीत बूचा हु; १५७ न 

भ० घमंकीति भुवन ना ढ १६५ गा 

कीति गीत 

मदनजुद्ध बूचा कवि हे १८४ पद्म सं० १५८ 
(र० सं० १५८६ ले० काल स० १६१६) 

विवेक जकड़ी जिणदास न हल्के स्तर 

मुक्ति गीत न ॥) फिपई कज 

पोषहरास जशञानभूषण मर ३४४ क्च्ः 

शीलर'स विजयदेव सूरि गा ३६५ ६६ 

नेमिताथरास डरह्ा रतन कर ३७३ 

पद दूचा न्‍े श्फरे द्ड 

श्रादिनाथ विनती ज्ञानभूषण ३६५ हर 

नेमीश्वर राम माऊ कब « ४१५ ड़ 

चतुर्गतियेलि हषकीति न ना कल 


६३७०. गुटका सं० २३३ । पत्रसं० ५८। ग्रा० १३८६३ इच्च । भाषा-हिंन्दी -मस्कृत । 


ले०्काल स० १८६६ माघ गुदी १५ | पूर्ण । बेहन स० ६४६ । 


विशेष--पूजाओो एवं पदों का सग्रह है । 


६३७१. गुटका सं० २३३४ । पत्र स० ४०३ । झा० ७३८६१ इन्च | भाष/-हिन्दी । ले? काल 
> । यूण। बेशन स० ४६७ । 


विशेष--निम्न पाठो का सम्रह है । 


मगवतीदास 


सीवामतु 

शीलबत्तीसी 
राजसतिगीत 
भावनी छपई 


अनजन+ 


आओ 


2४-४६ 


गृठका संग्रह |) 





छहडाल 
पद एवं गीत 

पद्र एवं राजमति सतु 
झादित्यवार कथा 
दयारास 

चूनडी रास 

रविब्रत कथा 
सीचडरास 

रोहिणए रास 

जोंगरा रास 
मनकरहारास 

वीर जिणद 
दशलक्षशा पद 
राजावलि 

विभिन्‍न पद एवं गीत 
बरशाजारा गीत 
राजमति नेमीश्वरढाल 
समयसार नाटक 
चतुर बशाजारा गीत 
श्र्गलपुरजिन बदना 
जलगालन विधि 


गुलाल मथुराबाद पच्चीसी 
बनारसी विलास के पाठो 


का सम्रह 


मगवतीदास 
गुलाबचंद 
भगवतीदास 


बनारसीदास 
भगवतीदास 


ब्र० गुलाल 


लक 


बना रसीदास 


१७६ पत्र तक 


[ ६८५ 


&३७२. गटका स० २६५॥ पत्र सं० परे | श्रा० ७८४५ इच्च । भाष।-हिन्दी ॥ ले० काल स० 


१७५८/ १७६० । पूर्स । वप्चन स० १४७४ । 
विशेष---निम्न पाठो का सग्रह है -- 


नेमीश्वर के पंचकल्याणक गीत, सज्काय, बुद्धिरासो, भ्राषाढमृति धमालि, धमंरासो झ्ादि भनेक 


पाठों का सग्रह है । 


8६३७३. गुटका सं० २३६ ( पत्रस० २४ । आ० ८५५६ इच। भाषा-सस्कृत । ले०काल » | 


पूर्ण | वेहन स० १४७५ । 
विशेष -- निम्न पूजा पाठों का छंग्रह है-- 


पद्मावती स्तोत्र, पदुभावती पूजा, पद्मावती सहखननाम, पाश्बंनाथ पूजा, पद्मावती श्रारती, पद्मावती 
गायणी प्रादि पाठों का सम्रह है । 


६८६ | [ प्रस्थ सूचो-पंचल भाग 





६३७४. गटका सं० २३७ ॥ पत्र सं० १०० । श्रा० ६:७८ ६ इज | भाषा-सस्कृत । ले० काल 
स० १८५५ माह सुदी १२ | एूणों । वेष्टन स ० १४८५ ।! 

विशेष--ज्योतिष सबधी पाठो का सगम्रह है । 

६३७४. गटका स० २३८॥ प्रस० १२० । ग्रा० ८५६५३ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल सा० १८४० फागुगा बुदी ७ | पूर्णा | वेतन सं० १४८६ ॥ 

विशेष -- नाटक समयसार एवं त्रिलोकेन्द्र कीति कृत सामायिक भाषा टीका हैं । 

६३७६. गटका सं० २३६ ।पत्रस० १२६ । श्रा० ८५८६ इच्च । भाषा-हिन्दो-सस्कृत । 
ले०काल स० १८८४ फागुणा बुदी ६। पूर्णो । वेप्नन सं० (४८७ । 

विशेष--मग्यतः निमत पाठो का सम्रह है । 


नामग्रथ ग्रथकार भाषा विशेष 
ब्रत विधान रामो दौलत राम पाटनी हिन्दी र० स० १७६७ 
प्रायश्चित ग्र थ ग्रकलक स्वामी संस्कृत नस 
ज्ञान पच्चीसी --++ ट्र्न्दी जी 
नारी पच्चीसी न गा कम 
वसुघारा महाविद्या न संस्कृत मम 
मिथ्यात्व भजन रास न++ हिन्दी 2 
पचनमस्कार स्वोत्र 'उम!स्वामी सरकृत “०० 


६२७५७. गंटका सं० रृ८० । पत्रस० १४४॥ग्रा० प३ ०६ इच। भाषा-हिली । २० काल 


> | लेण्काल »६ । पूर्य । वेप्टन स० १४८८ 

विशेष --पद सग्रह है । 

६३७८. गुटका स० २४१ | पत्र स० १०६। भ्रा० ५५८ इज्च । भापा-हिन्दी । र० काल < । 
ले० काल »€ । पूर्स  वेप्टन सं १४६० । 

विशेष--पदो का सग्रह है । 

६३७६. गुटका स ० २४२ । पत्र सं० ६८ । आ० ८%५ इदचख । भाषा--सम्फृत | २० काल 
» । ले० काल स० १७२८ । पूर्ण । वेप._्टन स० १४६११ 

विशेष--पूजा पाठ सग्रह है । 

€३८०. ग्रुटका सं० २४३ | पत्रस० ३०८ | श्रा० ६१९५ ४ इच | भाषा -संस्क्ृरत-हिन्दी । 
रण्काल % । ले० काल स० १६६२ फागुरा बुदी € । पूरों । वेष्टन सं० १४९२ । 

विशेध--सागवाडा नगर मे प्रतिलिपि की गयी थी । पूजा पाठ एक स्तोत्र संग्रह है 

६३८१. मुटका स० २४४ | पत्रस॑ं० १७० | आ० ६३०८४५२ इच्च । भाषा-संस्कृत । ले० काल 
सं० % । पूर्ण । वेशनसं० १४६२३ । 

विशेष---पूजा पाठ सम्रह है । 


पुटका संग्रह ] [ ६८७ 





६३८२. गुटका सं० २४४५॥ पत्रस० ७० । श्रा० ११५६४ इच्च | माषा-हिन्दी । र० काल 
2६ । ले० काल स० १८६४ पौध सुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन स० १४६४ । 


विशेष मरतप्रवासी पं० हेमराज कृत पदो का सगम्रह है । 

६३८३. गुटका सं० २४६॥ पत्रस० ६७। श्रा० ८७८५१ इन्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
2८ पूण | वेप्टन स० १४६५ । 

विशेष---हिन्दी पदों का सग्रह है । 

€३८४. गुटका सं० २४७ । पत्रस० ५०। श्रा० ६१८५८ इच्च | भाषा-हिन्दी | विषय - 
संग्रह । लेण्काल » :; पूर्ण | वेघहनस० १४६६ | 

विशेष-- पूजा पाठ सग्रह है । 

६३८५. प्रतिसं० २४८ । पत्र स० १३४ | श्रा० १०७८४ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल स० 
१६३४ ग्रासोज सुदी ५ | पूर्णा । वेप्तन सं० १४६७ । 

विशेष--भट्टारक सकलकीति, ब्रह्मजिनदास, ज्ञानभूषरा सुमातकीति झ्रादि के पदों का सम्रह है। 

६३८६. प्रतिसं० २४६ । पत्रस> ११७ । श्रा० ६५८४ इंच । भाषा -हिन्दी । ले०काल 
स० १८१८ ज्येप्ठ सुदी ३ । पूर्णों। बेन स० १४६८॥ 

विशेष-- पूजा पाठ सग्रह है । 

६३८७. गुटका २५० । पत्रस० ४१ । ग्रा० ६९८६ इच। विषय-हिन्दी । लि०्काल » । 
पूर्ण । वेहनस० १४६६ । 

विशेष--प्रूजा पाठ एव स्तोत्र सग्रह है । 

€३८८. गरुटका सं० २५१ | पत्रस० १३८। श्रा० १०२०८ ६ इच । माषा-हिन्दी । ले०काल 
सं० १७६३ । फायुण सुदी १३ पूर्णो । वेषन स० । १५०१ । 

विशेष-- स्तवन तथा पूजा पाठ सग्रह है । 

€३८६. गुटका स० २५२ । पत्रसं० १२७ | श्रा० ४५ ०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी लेब्काल 
>< । पूर्णों । बेहन सं० १५०२ । 

विशेष--निम्न रचनाप्रो का सम्रह है । 

प्रष्टाह्निका पूजा-- 

प्रवन्ति कुमार रास--(जिनहूष॑ं) २० स० १७४१ आाषाढ सुदी ८ । 

€३६०. प्रति सं० २५३ । पत्रसं० €८ | भरा० ५०८५ इच। भाषा-हिन्दी | ले० काल ८ ॥# 
पूर्ण । वेहनसं० १४०३ । 

विशेध---सामान्य पाठों का संग्रह है । 


ध्ष्ष |] [ प्रन्थ सूखी-पंचसम भाग 





६३६१, गटका सं० २४५४ । पत्रसं० २०२ | ग्रा० १००८४ इच। भाषा-हिन्दी । ले०काल 
>< | पूर्णों | वे.नसं० १५०५ | 
विशेष--ज्योतिष शास्त्र सबधी सामग्री है। 
६३६२. गटका स० २५४ । पत्र स० २००। श्रा० ५०८५ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स० १६५३ कातिक सुदी १० ) अपूर्ण । बेष्टन स० १५०६ । 
विशेष -- निस्‍्न पाठो का सग्रह है । 
चीरनाथस्तवन, चउसरणाप्रयज्न, गजसकुमालचरित्र, बावनी, रतनचूडरास, माधवानल चत्ौपई झ्रादि 
वाठों का संग्रह है । 
६३६३. गटका सं० २५६ । पत्रस० ३६ । आ० ५३०८६ इच्च । भाषा--सस्कृत ! ले» काल 
| पूर्ण | वेह्नन स० १५०७ | 
विशेष--मत्रतत्र एवं रमल आदि का सग्रह है । 
६३६४. गुटका सं० २५७ । पत्रस० ५७। झा० ६०८५ इच् | भाषा--हिन्दी । ले० काल 
> ॥ पुणो । वेपनस० १५०८ । 
विशेष--पूजा पाठ भग्नह है । 
६३६४५ गुटका सं० २५८॥ पत्रस० ७२। आए ४2»%८४ इन्च । भाषा-हिन्दी, संर३त । 
ले०काल /< । पूर्ग । वे._नस० १५०६ । 
विशेष-- पूजा पाठों का सग्रह है । 
३६६. गुटका सं० २५६ । पत्र स० १७४। आा० ६०५ इ'च । भाषा-हिल्‍्दी । ले०्काल 
»< । पूर्ण ६ वे._टनसं० १५१० | 
धिशेष--हिन्दी के सामान्य पाठों का संग्रह । 
€३६७. गुटका स० २६० । पत्र स० ६२। श्रा० ७०८४ इंच । भाषा-हिन्दी | लि० काल- 
स॒० १८३८ पूर्ण । वेह्टनसं० १५११ । 
विशेष--वंद्य मनोत्सव के पाठों का संग्रह है । 
€३६८. गुटका स० २६११ पतच्रस० १००। श्रा० ६१५ इच। भाषा--हिस्दी । ले० काल 
» । पूर्णो | वेपन सं० १५१२ । 
विशेष--गुरास्थान चर्चा एक रत्नत्रय पूजा है । 
€२६६. गुटका सं० २६२ । पत्रसं० २४ | प्रा० ५८५६ इच्च। भाषा-संस्कृत । ले० काम 
» । पूर्णो । वेहन स० (५१३ । 
विशेष--झाचाय केशव विरचित षोडपकारणशा ब्रतोद्योपनपूणा जयमाल है। 


६४००. ग्रुटका सं० २६३ | पत्र स०न ७३ । आ० ८३ >८ ४२ इच् । माधा--हिन्दी । ले+ काल 
* । पूर्ण । वेहन सं० १४१४ । 
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विशेष---निभ्न पाठो का संग्रह है--- 

चन्द्रगुप्त के मोलहू स्वप्न, धर्मनाथ रो स्तवन (गुणसागर) उपदेश पच्चीसी, (रामदास) शालिभद्र 
धनता चउपई (गुणसागर) । 

६४०१. ग्रुटका सं० २६४ | पत्र स० १०७। आ० ६»८६ इच्च | भाषा-हिन्दी, | ले० कान 
2 । पूर्ण । बेप्टन सा० १५१५ । 

विशेष - गुरास्थान चर्चा एवं श्रन्‍्य पाठों का सम्रह है । 

६४०२. गरका स०२६४५ | पत्रस० १३४ । आ० ७०८५ इच | भाषा--हिन्दी। ले०काल 
स० १८८० पौष सुदी ५ । पूर्ण । वे._्ननसं० १५१६ । 

विशेष---मुख्यत: रसालकवर की वार्ता है । 

६४०३. गुटका सं० २६६॥। पत्र स० १३०। झ्रा० ६: ०८४३६ इश्च | भाषा -हिन्दी 
ले०काल >»< । पूर्ण | वेप्टन स० १५१७। 

विशेष- विभिन्‍न कवियों के हिन्दी पदों स ग्रह है । 

६४०४. गुटका सं० २६७ | पत्र स० १२७। प्रा० ६०८५ इच ) भाषा- हिन्दी । ले० कान 
> । पूर्ण । वेट्टन स० १५१८ । 

विशेष-- ज्योतिष सम्बन्धी साहित्य है । 

६४०४५. गुटका सं० २६८ | पत्र स० १२३ । आ्रा० ६: ५ ४८१ रुख । मापा-हिन्दी । ले०काल 
> । पूर्ण । वेप्टन सं० १५१६ । 

विशेष--शालिभद्र चौपई के प्रतिरिक्त विभिन्‍न कवियों के हिन्दी पदों का सग्रह है । 

€४०६., गरुटका सं० २६६ । पत्र स १४८ । आ० ६८०८६ इमब्च। भाषा-हिन्दी । ले? काल 
» ॥ पूर्ण | वे _न स० १४५२० । 

विशेष---विभिन्‍न कवियो के हिन्दी पदो का सम्रह हे । 

६४०७. गुटका सं० २७० । पत्रस० २८२।आ० ५२ »४३ इच् । भाषा- सस्कृत-हिन्दी । 
लेब्काल स० १६६० । पूर्णो । वेप्टन सं० १५२२ । 

विशेष---१जाए' एव ब्रह्म रायमन्न कृत नेमि निर्वाण है। 

&४०८, गटका सं० २७१ । पत्र स० १४० ।|झआ० ८४६ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
ले०्काल 2»< । पूर्णो । वेष्टन स० १५२३ । 

विशेष--सामान्‍्य पाठ एव प्रायुवें दिक नुस्खे हैं । 


प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर नागदी-बू दी । 


६४०६. गूटका स० १॥ प्रसं० ११५ | झा० ५०४ ह्च । भाषा-सरकृत-हिन्दो । 
सेण्काल ८ । पूर्ण । वेह्दन स० १६३ | 


विशेध--पूजा पाठ संग्रह॑है । 


ही 
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६४१०. गटका सं० २। प्रस० २१६। आ० €)<६ इज्च । माया-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल >€ । पूर्ण | वेहनसं० १६४। 

विशेष --पुजा स्तोत्र एवं अ्रन्य पाठो का सग्रह है । 

€४११. गुटका स० रे | पत्रस० २१२ श्रा० ८२८५ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल 
>८ । पूर्ण । वे_न सं० १६२। 

विशेष --गुगास्थान चर्चा भझ्रादि का सग्रह है । 

६४१२. गुटका सं० ४ । पत्र स० ३४ | आ० ६०८४ इकठ्च । भाषा- हिन्दी । ले० काल )८ | 
पूर्णों | वेष्नन स० १८७ । 

विशेष--आ्रायुवेंद के नुस्खे है । 

६४१३. गुटका सं० ५१ पत्र स ० ११८५। आ० ५०८ ६ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । लेण्काल 
>< ॥ पूरा । वेप्टन स० है८८ । 

विशेष--पूजा पाठो का मग्रह है । 

६४१४, गुटका सं० ६॥। पत्रस॒॑० ४० | झ्रा० १००८५ इन । भाषा-सरहइल, हिन्दी । ले० काल 
>< । पूर्ण । वेहनस० १८९ । 

विशेष -पूजा पाठ सम्रह है । 

६४१४. गुटका सं० ७। पत्रसं० ७८ | आ० ५१८४९ इच । भाषा-हिन्दी । ले०काल »:। पूरो 
वेष्टनूस ० १५५॥ 

विशेष---पूजा पाठ एवं पद सग्रह है । 

६४१६. गटका सं० ८ । पत्रसं० ४८ | धा० ४९ 2८४ इच। भाषा-हिन्दी । ले० काल »( । 
पूर्गा । वेप्टल स० १८२ । 

विशेश्व--गुटका दादू पथ्ियों का है । दादूदयाल कृत सुमिरशश एवं विनती को प्रगहै। 

६४१७. गुटका सं० £€ । पत्रस० ७८५ | आ० ५१ ४३ इच । भाषा-सस्कृत | लेण्काल % | 
पूर्ण । वेए्नस ० १७५ । 

विशेष --युभाषित सम्रह है । 

६४१८. गुटका सं० १०। पत्रस० १५०। पश्रा० 5८०८६ इच | भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०्काल »< । पूर्ण । वेहन स० १७६ । 

विशेष---सामान्य पूजा पाठ संग्रह है । 

६४१६. गूटका सं० ११ * पत्रस ० ६२ | श्रा० ६०८ ५३ इज्च | भाषा-सस्कृत । ले०काल स० 
हि ४१ फाल्गुरा बुदी १२ । पूर्णा । बेहन स० १७७ | 


$. सम्धददर्शन पूजा संस्कृत बुधसेन । 
२. चारित्र पूजा $ नरेच््रतेन । 
डे हि विधि ८ घर्मदेव । 


रू कह 


न 
फ्ः 
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8४४२०. ग़ुटका सं० १२॥ पत्रमं० ११८ ।प्रा० ७७८५८ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले०्काल » ॥ पूर्णा । वेप्टनसं० १७८! 

६४२१. गुटका सं० १३ ॥ पत्रस० १२६। आ० ६६०५१ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
लेग्काल ४ । पूर्णो | वेप्टन सं० १७६ | 

विशेष--सामान्‍्य पाठो का सम्रह है । 
१. सतीष जयतिलक बुचराज हिन्दी 
२. चेतन पुदूगल धमालि वूचराज हर 

६४२२. गुटका सं० १४ । पत्रस० ६२ । श्रा० ६७ ६८ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल 
»८ । पूर्णों । वेप्टन स० १७४ । 


विशेष-- ग्रादित्यवार कथा एवं पूजा सग्रह है । 


६४२३. गुटका सं० १५॥ पत्र स० २५२९। झा० ६०७८५ दच । भाषा-सरकृत- हिन्दी । 
लेण्काल ?< | पूर्ण | वेप्तनन सं० १७३ | 


१. भुवनदीपक भाषा टीका सहित पद्मनन्दि सूरि। सरझ्ठत 
ले० काल स० १७६० हिन्दी 

२. बलोक्य सार सुमतिकोति सस्कृत । 

४ शीक्रबीध काशीनाथ क 

४. समससार नाटक बनारसीदास हिन्दी पद्म 


&४२४. गटका स० १६। पत्र स० ४-५७। झा० १०८७८ इच्च । भाषा-सस्क्ृत । ले०काल 
» | झपूर्गां। वेटनसं० १६४ । 

विशेष--नित्य पूजा पाठ एव स्तोन्र सग्रह है 

६४२५. गुटका सं० १७ । पत्रस० २०८ । आ० ६०८५ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल » । 
पूर्ण । वेघहन स ०६६ । 

विशेघ--समयसार नाटक एवं भक्तामर स्तोत्न, एकीभाव स्तोत्र भ्रादि भाषा में है । 

€४२६. गुटका सं० १८ | पत्रसं० ६८-२०४ ।झआ० २१८८५ इच । मापा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल >»< । भ्रपूर्ण | वेष्ट स० ६५ । 

विशेष ---पूजा स्तोत्र आदि है इसके अतिरिक्त विमलकीति कृत आराधाना सार है---जिसका भ्रादि 
ग्रन्त भाग निम्स है। 


प्रारस्भ-- 
थ्री जिनवर वाग्गि नमित्रि 
गुरु निग्नथ पाय प्रणमेवि। 
कहूं आराधना सुविचार 
संखे पह सारोधार ॥१॥॥ 


ध््२ ] [ प्रत्थ सूचो-पंचस भाग 





हो क्षपक वयण झवधारि । 
हवेइ चात्थु तु भवपार । 

हास्यु. भट कहूं तक्त भेय 
घुरि समकित पालिन एह ।। 


सन्तिम -- 
सन्यास ता फल जोइ । 
हो सारगिरपि सुख होइ । 
कली श्रावकनु कुल पामी 
लहर निरवाण मुगतइगामी !॥ 
जे भड सुगाई नरनारी, 
ते जोद भवनइ पारि । 


श्री विमल कीरति कहय विचार । 
श्री आराबना प्रतिबोध सार ।। 


६४२७, गुटका सं० १६। पत्रसं० ३८। भ्रा० १३०८४ इश्च । भाषा-हिन्दी । ले*काल )८ + 
पूर्णां । वेष्नन स० ३१ । 
विशेष -गुणस्थान चर्चा एव भ्रन्य स्फूट चर्चाएं हैं । 


प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर श्री महावीर बू दी । 


€४२८. गुटका सं० १। पत्रसं० ४५ । झा? १०२ १८७ इच । भाषा-सस्कृत- हिन्दी । ने० काल 
2 + पूर्णो । वेहनसं० १६६ । 

विशेष --पूजा पाठ संग्रह है । 

६४२६. गुटका सं० २। पत्रमं० १५५। भा० १०:८६ इच । भाषा-हिन्दी | लेण्काल ८ । 
पूर्ण । वेष्टन स० १६४ | 

विशेष -- निम्न पाठ है ४-पुण्स्थान चर्चा, मार्ग्गा चर्चा एव नरक वर्शांत 

६४२०, भुटका सं० ३ | पत्र स० ४०८ | झ्रा० १०2८६ इस । भाषा-सस्कृत । लेग्काल )९ । 
पूर्ण । बेध्न स० १४६९ । 

विशेष --पूजाओों का सग्रह है । 

६४३१. गठका सं० ४ । पत्र सं० २१२ ।आ्रा० १०३ ७०७ इञ्च । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
ले०्काल स० १६५७ | परपूर्ण । 

विशेष--नित्य पूजा पाठ एवं छहढ़ाला, ध्यान बत्तीसी एवं सिंदूर प्रकरण हैं। 

६४३२. गृटका सं० ५। पत्रसं० १४१। आ» १३६०८ ८८ इन्च । भाषा -संस्कृत-हिन्दी ५ 
लेण्काल )< । पूर्ण । बेंट्रण सं० ६८ | 

विशेष---नित्य न॑मित्तिक पूजा तथा पाठों का संग्रह है । 


युडका स ग्रह ] [ ६९३ 





&€४३३. गुटका सं० ६ । पत्रस० ४४ । आ० १०२ ०८७ इच । भाषा-संस्कृत । ले०्काल »< । 
पूर्ण । वेहन सं० ६८ । 

विशेष -- निम्न लिखित पाठ है--- 
है. अ्ररिष्टाध्याय (२) प्रायश्चित भाषा (३) साम्रायिक पाठ (४) शाति पाठ एवं (५) समतभद्र कृत 
बुह॒द्‌ स्वयंभू स्तोत्र । 


प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर आदिनाथ स्वामी बू दी | 

६४३४, गुटका सं० १ पत्रस० र२े८। आ० ७०८६ इच्च। माषा-हिन्दी ।लेग्काल »८ । 
पूर्ण । वेप्ठन स० ७६ । 

विशेष --निम्त पाठ है--चर्चाशतक कलयुग बत्तीसी आदि है। 

६४३४५, गुटका स० २॥ पत्रसं० ५६ | ग्रा० ६»८५८ इच्च । भाषा-हिन्दी प० । ले०काल स० 
१७८० फागुगा यदी १०। पूर्ग। बेट्टनस० ७५। 

विशेष -- निम्न वाद हैं-- 
१, विहारी सनसई न+ पत्र १०५४ पद्म स० ६७६ 
२ रसिक प्रिया न ७ ४४०५६ 

६४३६. गुटका सं० ३॥ पत्र स० ६४ | भ्रा० ५७५ इच। भाषा-हिन्दी । लेण्काल » । 
पूरों । वेप्टननसं० ७३ । 

विशेष - पद एवं विनती सग्रह है 

६४३७. गुटका सं० ४ | पत्र सं० ७४२ । आ० ६०८६ इज्च । भाषा -हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
» । पूर्णो | वेप्टन स० ७१ । 

विशेष--बातु पाठ एवं चौबीसी ठाणा चर्चा है । 

६४३८. ग्रुटका सं० ५ । पत्र स० ६०। श्रा० ७०८४ इच | भाषा - हिन्दी -सस्कृत | ले०काल 
»६ । पूर्ण । बेप्टन म० ७२ । 

विशेष--पूजा स्तोत्र सप्रह है । 

६4३६. गुदका स० ६। पत्रसं० ११६। धझा० ७३८४५ इच | भाषा-सस्कृत- हिन्दी । ले०काल 
2८ | पूर्णों। बेप्टन स० ६८ | 

६४४०, गुटका स० ७। पत्र स० ४७४। झ्रा० ६१४५ हच्च । भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी । 
जै०्काल »६ । पूर्णो | वेह्टनसं० ६६ । 

विशेष --पजा पाठ सप्रह हें । 

#ैड४४८१, गुटका सं० ८। पंत्रसं० २७२ | भा० ७०८६ इज्च । भाषा हिन्दी-सस्कृत | लेबकाल 
>८ ॥ पूर्ण । वेष्टन स० ४६। 

विशेष---पैलोक्येश्वर जयमाल, सोलहकारण जयमाल, दशलक्षण जयमाल, पुरपरयणां जयमाल 
प्रादि पाठों का संग्रह है । 

६४४२. शुटका सं० € | पत्र सं० ४० । ग्रं० ७»८४५ इस । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
2९ । पूर्णो। वेहन स० ४४५ । 

विशेष---कल्यारा मन्दिर भाषा एवं तत्वार्थ सूत्र का संग्रह है । 


ह&€४ ] [ प्रन्थ सूची-प*्चल भाग 





६४४३. गुटका सं० १० | पत्रस० ३१८ ॥ भ्रा० ६०८६ इच्च । भाषा- हिन्दी - संस्कृत । ले०काल 
> । पूर्णों। वे._्टन स० ४४ । 


विशेष - पूजा पाठ स्तोत्र आदि का सगम्रह है । 


६४४४. गुटका सं० ११ । पत्रसं० ५५। श्रा० ६४८६ इज्च। भाषा-सस्कृत- हिन्दी । लि०काल 
»%॥ प्रपुर्ण । बैप्ठन स० र८ । 


&६४४५. गुटका सं० १२३ पत्रस॑ं० २६९-२१७ । श्रा० ६.८६ इच्च | भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
भैण्काल । अपूर्ता । वेषघइनस ० २१ | 
विशेष--.पूजायें स्तोच्र एवं सामान्य पाठों का संग्रह है । 


प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 


६४४६. गुटका सं० १॥। पत्रस० ३५३। झ्रा० 5३ )८४३ इड्च। भाषा -सस्कृत-पराकत । 
ले० काल स० १७१८ ।पूर्णो । वेष्टनस० ३६६ ! 
विशेष---निम्न पाो का संग्रह है । 


१. ज्ञानमार पप्मनन्दि प्रानल 
२. चार्त्रिसार फर्‌ 

३, ढहादसी गाथा है गत 
४. मृन्युमहोन्मव 2 सम्झ्त 
५. सयचक्र देवसन हि 
६, अप्टपाहुड बुन्द कुन्द प्राफ़त' 
७, तेलोक्यसार नेमित्रन्द ५) 
८. श्रुतस्कतर हैमचन्द 458 
€. योगसार योगी नद्र ग्रपश्न श 
१०. परमास्म प्रकाश डे हि 
११. स्वामी कारततिकेयानुप्र क्षा कारसिकेय प्राकृत 
१२. भक्तिपाठ फद्‌ प्राकृत 
१३. वृहद स्वयभू स्तोत्र समतमद्र सस्क्त 
१४, संवोध पचासिका >< प्राकत 
१५. समयसार पीठिका ३4 संस्कृत 
१६, यंत्तिमावनाष्टरक गे न 
१७ बीतराग स्तवन पद्मतन्दि दा 
१८. सिद्धिप्रिय स्तोत्र देवनन्दि ० 
१६. भावना चोबीसी पद्मतन्दि हा 
२०, परमात्मराज रतवन धर र 
२१. श्राथकाघार प्रभाचन्द 


२२, दशलाक्षरिक कया मैरेन्द्र 


सुटका संग्रह | [ ६६४ 





२३. भ्रक्षमनित्रि इशमी कथा >८ सस्कृत 
२४, रत्नत्रय कथा ललितकीति पु 
२५. सुमाषितारंव सकलकीत्ति का 
२६. प्ननन्तनाथ कथा भर , 
२७. पाशाकेवली | | 
२८, भाषाए्टक > !॥ 


इमवे अतिरिक्त श्रन्य पाठ भी है । 


€४४७. ग्ुटका सां० २। पत्र स० १७२ | झ्रा० ८५ २८४० इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
% ॥ पूर्ण । बेह्नन स० ३६७ । 


विशेष --श्रायुवेंदिक नुससों का सग्रह है । 

६४४८. गुटका स० ३ । पत्रसं० ३४६। श्रा० ६२८५: इच्च। भाषा-सस्कृत-प्राकृत-हिन्दी 
ले० काल स० १७१२ पौष बुदी ५ । पूर्णो । वेघ्ननसं० ३६८॥ 

विशेष--निम्त पाठो का संग्रह है । 


१-समयसार नाटक बना रसीदास हिन्दी पद्म 
२-बना रसी विलास हर सा 


ले०काल १७१२ पौष वदी ५। लाहौर मध्ये लिखापित॑ । 


३-चौबीसठागा चर्चा न मी 

४-सामायिक पाठ न सस्कूत 

५- तत्वार्थ सूत्र उमास्वामि संस्कृत 
६-रयणमार अल प्राकृत 

७-पर मानद स्तोत्र ना सस्कृत 

८-+आगरन्दा मदहानद हिन्दी ४२ पद्म हैं । 


प्राराधना सार, सामायिक पाठ, अष्टपाहुड, भक्तामर स्तोत्र आदि का सग्रह और है । 

६४४६. गुठका सं० ४ । पत्रस० ४०) आ० ११०५६ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । ले» काल 
2६ । पूर्ण । वेप्टल स० ३६४ । 

विशेष --लिपि विकृत है । विभिन्‍न पदो का सप्रेह है । 

६४५०. गुढका सं० ५ | पत्र स० ७८ | भ्रा० ६२८४ इचच । भाषा-हिन्दी -सस्कृत । ले० काल 
» । प्रपुर्णो । वेध्नसं० ३६२ । 

विशेष---सामास्य पाठो का सग्रह है । 

६४५१. ग्रुटका सं० ६। पत्र स० २० । श्रा० ६१८९५ इज्च | भाषा-हिन्दी । ले० काल 2 । 
पूर्ण । बेध्न सं० ३२३ । 

विशेष--कोकशास्त्र के कुछ भश हैं । 


श्€६ ] [ प्रन्थ सुघो-पंचम भाण 





&४५२. गुटका सं० ७ । पत्रस० ५६ | झा० ६०८४२ इच्च ! माधा-हिन्दी-सस्कृत | ले०काल » । 
पूर्ण । बेप्टन स० ३२४ । 
विशेय--सामान्य पाठो का संग्रह है । 


६४४५२. गुटका सां० ८ । पत्र सं० ६-६४ । आ० ५२९८५ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल »(। 
अपूर्ण । वेष्टन स० २२५ । 

विशेष--श्वे ० कवियों के हिन्दी पदों का सम्रह है । 

€४५४. गुटका सं० € | पत्रस॑ं० €९०। आझआा० ६०२५४ इच्च । भाषा- हिन्दी पद्य | ले० काल 
% ॥ पृण | वेष्टन स० ३२६ । 

विशेष--स्तोत्र पाठ एवं रविद्यत कथा, कक्‍का बत्तीसी, पचेन्द्रिय बलि श्रादि पाठा का सम्रह है । 

8६४५४. गुटका सं० १० । पत्रसं० ५२ । झ्रा० ८५११६ इच। भाषा-हिन्दी पद्य | ले०काल 
% । पूर्ण । बेहन सं० ३२७ । 

विशेष--एूजास्तोत्र आदि का सग्रह है । 


६४५६. ग्रुटका सं० ११॥। पत्रसं० १७६। श्रा० ५६३८४ इक्च । भाषा-हिन्दी । ले० कान 
% । पूर्ण | बेट्नन स० ३२८ | 

विशेष--तत्वाधंसूज, सामाय्रिक पाठ स्तोच, जैप्ठ जिनवर पूजा, तीस चौयथीसी नाम झादि पारों 
का सम्रेह है । 

६४४७. गुटका सां० १२। पत्र स० १६१।झ्रा० 4]) ४२ इच । भाषा--सस्कृत । 
ले० काल 9८ ॥ पूर्ण । बेप्दन सं० ३२९ | 

विशेष--सामायिक पाठ, पचछ स्तोब, लक्ष्मी स्तोत्र झादि का सम्रह है । 


६४ ४भ५८., गुटका सां० १३ | पशत्रस० १५३ | आ० ७:८४ इच्च | माषा-सस्कृत | लण्काल २६ । 
पूर्ण । वेष्टन स० ३३० । 

विशेष---महसख्रनाम स्तोत्र, प्रतिष्ठापाठ सम्बन्धी पाठों का संग्रह हैं। 

६४५६. गुटका सं० १४॥ पत्रस० १४१। श्रा० ६१८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । ले० काल )< । 
पूर्णा । वेह्ननसं० ४३१ । 

विशेष --सहल्लननाम, सकलीकरण, गंधकुटी, इन्द्रलक्षण, लघुस्तपन, रत्नत्रयपुजा, सिद्धाचक्र पूजा । 
श्रष्टक-पद्मतम्दी कृत, अष्टक सिद्धचक्र (जा-पद्मनन्दी कृत, जलयात्रा पृजा एवं अन्य पाठ हैं । 

अन्त में सिद्धधक्त यत्र, सम्यस्दर्शन यंत्र, सम्यस्ज्ञान यंत्र, पंचपरमेष्ठि यत्र, सस्यक चारित्र यत्र, 
दशलक्षण यत्र, लघु शान्ति यत्र श्रादि थंत्र दिये हये हैं । 


&४६०. युटका हाँ० १५। यत्रसं० ११४ ।झआा० ६०८४) इड्य॥ माधा-सस्कृत-हिल्दी । 
ले० काल »< । पूर्ण ) वेहनसं० ३३२ । 
विशेष --२सिक प्रिया-इस्द्रजीत, योगसत-अमृत प्रभव का संभह हैं । 


गुटका संप्रह ] [ €६७ 





8४३६१. गुटका हाँ० १६॥। पत्र स० ११४। श्रा० ६०८६ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
% ॥ पूर्यों । वेध्नन स० ३३३ । 


विशेष---सामान्य पाठों का संग्रह है । 


६४६२. गुटका साँ० १७ ॥ पत्र स० ८। झा० ६०८७ इच् । माषा-संस्कृत-हिन्दी । २० काल 
>» । ले०काल >%< | पूर्णों | वेष्टन स० १८६ | 


घिशेष -- दर्शन स्तोत्र, कल्याणा मन्दिर स्तोत्र तथा दब्य संग्रेह है । 


६४६३. गुटका सां० १८। पत्रस० २१ ।झा० १२७६९ इच। भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
र०काल »% । ले० काल »< । पूर्ण | वेपट्टनस ० १६० । 

विशेष---एूजा रव यज्ञ विधान ग्रादि का वर्गान है । 

६४६४. ग़ुटका सं० १६ । पत्रस० १८९ । ग्रा० ७२८५८ इच । भाषा-सस्क्ृत । ले०काल )<। 
पूर्गा । वेषह्न स० ३२६ । 

विशेष --पूजा एव प्रतिप्ठादि सम्बन्धी पाठ हैं । 


६४६५. गुटका सं० २० । पत्रस० २८६। आ० ६९२५१ इच। भरषा-ससकृत हिन्दी । 
ले० काल 2४ । पूर्ण | वेप्टन स० २५ । 


विशेष --५जा पाट सम्रह है । 


६४६६. गुटका सं० २१। पत्रस० ७२ । गद्रा० ६१८५ इच्च $ भाषा-हिन्दी । लेग्काल »< । 
पूर्ण । बेप्टन स० ३४ । 


विशेष -- पूजा पाठ आदि का सम्रह है 


६४६७. गरुटका सं० २२ । पत्र स० ८-७० | श्रा० ६०४६ इन्च । भाषा-सस्कृत । ले०काल 
> । अ्रपूर्ण । वेष्टन स० २८ । 

ह४६८, ग्रुटका सं० २३ । पत्रस० ४८५ ।आ० १०:०९८६ इज्च | भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०्काल »< । पूर्ण | वेष्टनसं ० ८ । 

विशेष---चौबीसी दण्डक, गुगास्थान चर्चा आदि का सप्रह है । 


प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर पार नाथ चौगान बू दी । 


६४६६९. गुटका सं० १ ! पत्रसं० २-१६५। आझा० ६८६२ इच। माषा--सस्क्षत-हिन्दी । 
सैण्काल>< । पूर्स । वेहनसं० ३रे४ । 

विशेष--निम्न पाठों का संग्रह हैं । 
(१) प्रतिक्रपम (२) भक्तामर स्तोत्र (३) शाति स्तोत्र (४) गौतम रासा (५) पुन्य मालिका 
(६) शंत्रु जयरास (समयसुस्दर) (७) सूत्र विधि (८) मगलपाठद (६) कृष्ण शुकल पक्ष सज्माय 
(१०) प्रनाथी ऋषि सज्काय (११) नवकार रास (१२) बुद्धिरास (१३) नवरस स्तुति स्थूलभद्वकृत । 


€्श्ष ] [ ग्रन्थ सूची-पंच्रम साभम 





६४७०. गृठका हां० २। पत्र सं० १०७। आ० ८२ )८ ६६ इल्चर । भाषा-सस्कृत-हिन्दी ॥ 
ले० काल » । पूर्णों। वेष्टन स० ३३३ । 

विशेष---नित्य नैमित्तिक पूजा पाठों का संग्रह है । पत्र फट रहे है । 

&४७१. गुटका रू ३३ पत्रस० ४१९। झा० ७०८७ इच् । भाषा-संस्कृत- हिन्दी । ले० काल 
>< | पूर्णा। वेप.टनस०३२१। 

विशेष--पूजा पाठ सम्रह है । 

€४७२, गुटका सां० ४ | पत्रसं० १८ | आ० ६४» पट इच । भाषा-हिन्दी | ले०काल 2< + 
पूर्ण । वेहनस० ३३० । 

विशेष--धर्म पच्चीसी, कर्म प्रकृति. बारह भावना एवं परीपह श्रादि का वर्णन है । 

६४७३. गुटका हां० ५। पत्रस० १४१ । शभ्रा० ८२०८६ इच । भाषा-हिन्दी-सरकृत । 
ले०काल स० १८३३ बैशाख बुदी ४ | पूर्ण । वेष्टन स० २६९४ | 

विशेष--जयपुर मे ५० दोदराज के शिप्य दयाचन्द ने लिखा था । निग्न पाठ है--- 


(१) त्रिकाल चौबीसी विधान (२) सौख्य पूजा । 

(३) जिनसहसख्ननाम -ग्राशाधर (४) बृहद्‌ दशलक्षण पूजा-- 
(४) पोडण कारगा ब्रतोद्यापन केशवर्ग न । 

(६) मविष्यदत्त कथा-ब्रह्म रायमन्ल, 
(७॥ नंदीएवर परक्ति पूजा । 

(६) ऋषिमदल पूजा-गुरानन्दि | 


(८) द्ादश ब्रत मेडल पूजा । 


६४७४, गुटका रां० ६। पत्रस० ६४ ) प्रा० ६:८६ इश्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल स० 
१६४४ श्रावगा सुदी १० । पूर्णों । वेहननसं० २६४। 

विशेष--पारसदास कृत पद सम्रह है, तीस पूजा तथा प्रन्य पूजाये है । 

६८७४, ग्रुटका सं० ७ । पत्र सं० २१ ।श्रा० १०४७५ इच । भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी । 
ले० काल & । पूर्णो। वेष्टन स० २६३ । 

विशेष-- जेप्ठ जिनवर पूजा एव जिनसेनाचार्य कृत सहस्ननाम स्तोत्र है । 

६४७६. ग्रुध्का स्ं० ८। पत्रस० १८० ।आ० ११७८६ इच। भाषा-स'बृत-हिन्दी । 
ले० काल / । पूर्ण । प्रेटनस० २६२ । 

विशेष - सामान्य पूजा पाठ सग्रह है । 

&€४७७. गुटका सं० ६ । पत्र सं० १६८-३०१ । आ० ६६१४३ इच।! भाषा-ससकृत 
लेण्काल / | पपूर्णा | वेहनस० २९१ । 

विशेद्व--स्तोत्र पाठ पूजा आदि का सब्रह है । 

६४७८. गुटका राँं० १०३ पत्रस० १७१ । धा० ६८ ५६ दल । भाषा-संस्कृत । ले०काल स० 
१७१७ । पूर्ण । वेघ्नन सं० २८६ । 





गुटका स ग्रह |] [ ६६९ 











विशेष --पूजा पाठ संग्रह है । 


६४७६. गुटका सं० ११ । पत्रस० १६४ | ग्रा० ५३ 2४ इच । भाषा- हिन्दी । ले०्काल स० 
१८६६ चेन बुदी १४। पूर्णा । वेप्न स० २८८ । 


विशेष -- रामविनोद मापा योग शतक भाषा आदि का सम्रह है । 

६४८०. गटका सं० १२॥। पत्रस० १०६। झा० ८०८६ इच। भाषा-सम्कत-हिन्दी । 
लें० काल स० ११६८ । पूर्ण | वेप्टनसं० २८६॥। 

विशेष--गुटके का नाम सिद्धान्तसार है। आचार शास्त्र पर विभिन्न प्रकार से विवेचन करके 
दश ७ का विस्तत वर्ग्गत किया गया है । 

६४८१ गुटका सां० १३ । पत्र म० ५-३२। झरा० ६ “४ इज्च। भाषा सस्कृत-हिन्दी । 
ल० काल > । पूर्ण । वे._्टन स० २८५ । 

घिशेष--लघु एवं वहद चागाक्‍्य नीति शास्त्र हिन्दी टीका सहित है । 

€दंपर गटका सां० १४। पत्रस० ४५७। आ० ८८६ एच । भाषा सहकृत । ले० कान 
»४ ॥ पूर्गों | वेष्टन स० रप४़ 

विशेष - भर कुरारीपण विधि, विमान शुद्धि पूजा तथा लघ्‌ शान्तिक पूजा है । 

६४८१३. गटका सां० १५। पत्र स० ५०॥ झा० १०:८६ दच । भाषा-हिन्दी- सस्कृत । 
लेग्काल >< । भ्रपूर्णा । वेप्टन स० २४५ । 

बिशेष--नित्य नैमिनत्तिक पूजा सग्रह है । 

€६४प८४., गुटका संं० १६। पत्र स० १४५। झ्रा० १००७४ इच। भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
ले० काल »८ । पूर्गा। बेप्टन स० २४४ 


विशेष-- निम्न पाठो का सग्रह है-- 

१-एकीमाव स्तोन्र २- विषापहार ३-तत्वार्थ सूत्र ४-छहहाला ५४-भक्तामर स्तोत्र टीका 
६-मृत्यु महोत्सव छउ-मोक्ष मार्ग बसीसी दौलत कृत ८-सुपथ कुपथ पच्चीसी ६-नरक दोहा 
१०-सहखनामस ) 

६४८५. गुटका सं० १७ । पत्रस० ५०।॥ श्रा० ८५०६२ इच। भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
ले० काल 9८ । पूर्ण । वे.टनसं० २२० । 

विशेष--नित्य पूजा पाठ व तत्वायं सूत्र झ्रादि हैं । 

६४८६. गुटका हां० १८॥ पत्र स० २३। भा० ६२९५ इज्च | सावा-हिन्दी पच्च | ले०काल 
स० १६२३ ॥ पूर्स । बैघन स० २१५ । 

विशेष --- 


है, सहुख्रनाम भाषा--वनारसीदास 
२. द्वादशी कथा “+अ्० ज्ञानसागर 





१००० ] [ प्रन्थ सूची पंचम भाग 





६४८७. गुटका रां० १६। पत्र स० ८० भा० ६»८५ इच। भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 

ले० काल »€ । पूर्ण । वेप्नन सं० १७४ । 

विशेश्व--परमात्म प्रकास, पंच मगल, राजुल पच्चीसी, दशलक्षणश उद्यापन पाठ (श्रुतसागर) 
एन तीर्थंकर पूजा का सग्रह है । 

४८८. गुटका सं० २० । पत्र स० ३१२। श्रा० १११५६ इठ्च । भाषा--हिन्दी, सस्कृत । 
ले० काल »< । पुगां । वेश्नन स० ७५ | 

विशेष--प स्तोत्र तथा पूजाओं का सम्रह है । 

६४८६९. गुटका सां० २१ ॥ पत्रस० ११० । श्रा० ६»८६६ इच्। भाषा-हिन्दी, सस्कृत । 
ले०काल रा० १६४२ | पूर्ण । वेहन स० ६८। 


प्राप्ति स्थान-दि० जेन तेरदप थी मन्दिर ने णवा 


६४६०. गुटका स० १। पत्रस० १०१। श्रा० ६०८५ इच। भाषा-प्राकृत । ले०काल ४ | 
पुर । वेप्टनस० १५ । 
विशेष --मुख्यत निम्न पाठो का सम्रह है-- 
झरिप्टाध्याय प्राकृत न 
ग्राचार शास्त्र 7 पद 
त्रिलोकसार का आा० नेमिचन्द्र 
६४६१, गुटका सं० २ | पत्र स० ११७। आा० ६०८४ इच््च। भाषा-हिन्दी, संस्कृत । 
ले०्काल »( । अपूर्ण । वे._्टनस० १७ । 
विशेष --पूजाओ्रो एव स्तोंग्रो का सप्रह है । 
६४६२. गुटका सं० ॥ पत्रसं० २-५५। आ० ६५४६ इच । भाषा- हिन्दी, सस्कृत | 
ले० काल /< । प्रपूर्ण । वेघहनस० (८ 
विशेष ---पूजा पाठ संप्रद्द है । 
६४६३, गूटका सां० ३ | पत्र स० १४८॥ झ्रा० १०७४ इच। भाषा-हिन्दी सस्‍्कत। 
ल०काल प्ृ० १८७७ । पर्स । वेहवसं० १६। 
विशेष --मख्यतः निम्न पाठों का प्ग्नह है--- 


श्रीपाल चरित्र भाषा ना हिन्दी दस 
जिन सहस्ननाम जिनसेनाचार्य संस्कृत 
भविष्यदत्त चोपई ब्रह्म रायमल्ल हिग्दी 


| 


| 


मुठका संप्रह ] [ १००१ 





६४६४, ग्रुटका सूं० ४ । पत्र स० १६८। झा० ६०८४३ इच। भाषा--हिन्दी -संस्कृत । 

ले० काल >< । भपूरं । वेष_्टन स० १६। 

€४६४५. गुटका स० ५ | पत्र सं० १४६ ।झा० ७०८४ इच । भाषा-हिन्दी संस्कृत । ले० 
काल >»< । अपूर्ण । वेपष्टन सं० २० । 

विशेष--आयुर्वद, मत्र शास्त्र ग्रादि पाठों का संग्रह है । 

६४९६, गुटका सं० ६ । पत्रसं० १७६। भा० ५१०४ इन । भाषा-सस्कृत हिन्दी। 
ले? काल स० »< । पूर्ण । वेहनसं० ६२ । 

विशेष -- भायुववें दिक नुस्खों का भ्रच्छा सग्रह है । 

६४६७. गुटका स० ७। पत्रसं० (३६। झा० ६१८५१ इच | भाषा-हिन्दी । ले०्काल »< । 
पूरा । वेप्टननस० ६५ । 

विशेष -- पूजा पाठ तथा स्तोत्रो एवं पदों का सम्मह है। 


प्राप्ति स्थान-दि * जैन ५ चायती मन्दिर दूनी (टोंक) | 


६४६८. गुटका स० १। पत्र स० १८८ । भाषा-सस्कृत हिस्दी। ले० काल » ॥ पूर्णो । 
बेप्टन सं० १०६ ! 
विशेष--नित्य नैमित्तिक पूजाझो का सग्रह है | 
६४६६. गुटका स० २३ पत्रस० ७२ | भ्रा० ८८४४ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल »८ । 
पूर्णो । वे_हनस ० १२६ । 
विशेष--प्रति जीण है तथा लिपि विकृत है। मुख्य निम्न पाठ है । 


१-धुचरित परमानन्द पत्र १-५ । र० काल १८०३ माह सुदी ६। 
२-सिहनाभ चरित्र ५-६ । १७ पद्म हैं । 

३-ज बक नामो ६-७ । ७ पद है । 

४-सुभाषित संग्रह ७-१५ । ३५ पद्म हैं । 

१-सुभावित संग्रह १६-२८ । १२५ पद्च है । 

६-सिदहासन बत्तीसी २६-७२ । त-+ 


६५००. गुटका सं० ३ । पत्रसं० २०४ । झ्रा० ६५८४ इस्च । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । ले० काल 
प्णों । बैहन सं ० १३० । 

विशेष--सामात्य पूजा पाठों का सग्रह है । कहीं २ हिन्दी के पद भी हैं । 

६५०१. शुठका सं० डे। पत्र सं० ५५। झा. ७-८५ इच । भाणा-हिन्दी - संस्कृत । ले० काल 
> | यूरो । वेष्टन स० १३२ । 

विशेष -...धूजा पाठ संग्रह है। 


१००२ |] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





&€५०२. गुटका साँं० ५) पत्रसं० ७-२६ । झा० ८३ ८ ६ इच् । भाषा-संस्कृत । ले०काल 
»< । अपूर्णो । वेष्टन सं० १३२। 

विशेष--तत्वार्थ सत्र सहख्॒माम स्तोत, झ्रादि पाठो का सम्रह है । 

६४०३. गुटका सं० ६ | पत्रस० ११५। श्रा० ७> ४५ इच। भाषा-संस्कृत- हिन्दी । ले०काल 
> ॥ पूरा । वेहनसं० १३४ | 

विशेष-- पूजा पाठ सम्रह है । 

६५०४. गुटका सं० ७। पत्र स० ६८ से १२५। आ० ६:८४ इचे। भाषा सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल %€ । अप । वेप्टन स० १३४ । 

विशेष--एजा पाठ सम्रह हैं । 

६५०५, गुठका सां० ८ । पत्रस० ११२ | झ्रा० ७ ७ ५ इच । भाषा-सह्दृत- हिन्दी । ले० काल 
><। पूर्ण । बेध्रन स० १३६ । 

विशेष - लिपि विक्वेत हैं । पूजा पाठ सग्रह् है । 

€५०६. गुटका सं० €। पत्ररां० ७६ | झ० ७१५ इच्च । भाषा-हिन्दी-समस्कृत | लक्काल » । 
पूर्ण । वेइ्नस ० १३७ । 

विशेष---सा मान्य पाठ हैं । पट्टी पह़ाड़े भी हैं । 

६५०७, गटका स० १० | प्॒रस० ६६ | श्रा० ६ ». ४ इक्च । भाषा - संस्डू त-हिस्दी । ले०काल 
>< । पूर्ण । वेप्टन स० श१३८॥। 

विशेष--मासान्य पाठो का संग्रह है । 

६५०८ गठका राँ० १११ पत्र सं० २२। झआ० ११०८४ इज्च । भाषा- हिन्दी । ले० बाल 
»< । झ्पूरयो ) वेप्टन स० १३६ 

६५०६. गरका रु० १२ पत्र स० ६८। श्रा० 5:९५ इच्च । भाषा-सस्कृत हिन्दी | ले०्काल 
>» । पूर्ण । वेप्टन स० १४० । 

विशेष-- निम्न १जा पाठों का संग्रह हैं-- 

(१) मक्तामर स्तोच (२) अक्ृत्रिम चैस्यालय पूजा (३) स्वयभू स्तोत्र. (४) बीस तीर्थंकर पूणा 
(५) तीस चौद्ीसी पूजा एव. (६) सिद्ध पूजा (द्यानतराय कृत)। 

६५१०. गुटका रुू० १३॥ पत्रस० (४५ । थ्रा० ६०८६ इच । भाषा - हिन्दी | ले ०काल स० 


१८०१ | पूर्श । बेधन स० १४१ | 
विशेष--सा हिपु रा में उम्मेदर्शिह के राज्य में प्रतिलिपि हुई थी । 


(१) सुन्दर शु गार सुन्दरदास पत्र १०५४७ । हिन्दी 
(२) जिहारी सतसई विहारीदास भूष- ६२४ | हिन्दी 
(३) कलियुग चरिश्र बाग १२९४-२६ । है 


र०काल सं० १६७४ 


शुटका रांप्रह | 





प्रारम्भ 


पहलू शुमरि गुर गणपति को महासाय के पाय ॥। 


जाके शुध्षिरत ही सर्व । पाप दूरि है जाय ॥ 
सवत्‌ सोलासे चोहोत्तरिया चंत दाद उशियारे 


श्री यश भयो खानखाना, को तब कविता अनुसारि ।। 
शब समुभे शत्र के मनमाने शब को लगे सुहाई । 

मै कवि बान नाम ते जानी आखर की शरणशाई ।। 
बाभन जाति मथरिया पाठक बान नाम जग जाने । 
राव कियो राजाधिराज यौ महा सिध मनमाने ।। 

कलि चरित्र जब आखिन देख्यों कलि चरित्र तब कीनो 
कहे शुवे ने पाप न परसी अ्रभदान कलि दीतो ॥। 


(४) कलि व्यवहार पच्चोसी नन्दराम पत्र १३०-१३४ 
२५ पद हैं 

(५) परत्नेन्द्रिका व्यौरा ब्लड पत्र १३४-३७ 

(६) राम कथा रामानन्द ३७-१५० 

(७) पद्मनी बखारग स््न् १४३ तक 

(८) कवित्त बुरूराव बू दी । १४५ तवा 


न 


7ी ६ आी अ्ा #& 


[ १००दे 


हिन्दी 


॥। 
॥ 
ही। 
!) 


६४११. ग्रुटका सां० (४ | पत्रस० १३६ | श्रा० ५०८५ च्च । भापा-हिन्दी । ले० काल 
>६ ॥ पूर्णा। बेएन स० १४२ | 
विशेष निम्न पाठ है-- 


सर्वया 
सोलह स्वप्न छप्पय 


- जिन जन्म महोत्मव 


षट्‌ पद 


« सप्तव्यसन 
- दर्शनाहकस्वया 

» विषापहार छप्पय 

« भूपाल स्तोत्र छप्पय 

« बीस विरहमान सगैया 
- नेमिराजमती का रेखता 
१०, 
११. 
११, 


१३. 
४, 


भूलना 
प्रस्ताविक सठौैया 
छप्पय 

राजुल बारह मासा 


महाराष्ट्र भाषा 
द्वादश मासा 


* राजुल बारह मासा 


कुमुदचन्द 
धिद्यासागर 


॥। 
विनोदीलाल 
तानुसाह 

भर 

हर 
गंगकवि 


खिमना 
बिनोदीलाल 


पर्य स० ४ 
व 


॥ १२ 

॥ ७ 

॥ ११ 

[॥ 39 

॥॥ २७ 

॥ २१ 

॥ ११ 
४२ पद्म हैं 
२७ 
४ पद्म हैं 
१३ पद्म हैं 


१३ पद हैं 
२६ पद्म हैं 


१००्ड ] [ प्रन्थ सूची-पंचम भाग 





प्राप्ति ्थान--दि० जन खण्डेलवाल मन्दिर-आवां 
६५१२. शुटका सं० १। पत्र सं० ७८ | आ० १११८६ इच् । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । ले०काल 
>» । पूर्णो | वेह्नन स० ३ | 
विशेष्च-- नित्य नैमित्तिक पृजाझों का सपम्रह है । 
६४१३. गरुटका सं० २। पत्र सं० ६० | झ्ा० ७१८४ इस । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । विषय- 
पूजा स्तोत्र । ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टनस० २ । 
विशेष-- सामान्य पूजा णठ सप्रह है । 


प्राप्ति स्थान--दि० जेन बधेरवाल मन्दिर-आगबां 

६५१४. गुटका सं० १ । पत्र सं० १५६ । आ० ६३ » ४ इचच। भाषा- हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
» । पूर्ण | वेष्टत स० ४। 

विशेष -- स!मान्‍्य पूजा पाठ संग्रह है । 

€५१५. ग्रुटका सं० २। पत्रस० १७८ | आ० ६०८४३ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कत । 
जे०काल » । पूर्सा | वेप्टन स० ५ । 

विशेथ -- एजा पाठ सग्रह है । बीच के कई पत्र खाली हैं । 

६४१६. गटका सां० ३ । पत्रस ० ७४ । ग्रा० € 2८७ इच्च । माषा-ससकृत-हिली । लेण्काल 
% | पूर्णों | बेच्नन स० ६ । 

विशेष --पूजा पाठ सम्रह है । 

६५१७. गुटका स ० ४ । पत्रस० 5८ । श्रा० ६८४८ इचच | भाषा-सम्कत-हिसदी । 
विषय-पूजा साग्रह । लि०ण्काल » । पूर्णो ।वेध्ननस० ८ । 

प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर, राजमहल (टोंक) 

६५१८. गुटका सां० १ । पत्रसं० ७६ | झा० ५५८४ इच । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । ले० काल 
>< । भपूर्ण | वेशनस० १७४ । 

विशेष--भायुवेंद, ज्योतिष स्तोत्र श्रादि का सम्रह है। स्वप्न फल भी दिया हुआ है ! 

६५१६. गुटका सं० २। पत्र सं ११। भा० ५०८४ इज । माषा-संस्कृत, हिन्दी । ले ०काल 
>< । पूर्ण ) वेप्नन सं०७ १७५ ।॥ 

विशेष--सामान्य पाठों का संग्रह है । 

६५२०. शुटका सं० मे । पत्र सं० ७५ । झा० ६२०८६ इल्च । भावा--हिन्दी । ले० काल 
सं० १६६१ | पूरे । बेष्टन सं० १७६ । 

विशेष --च्ौबीस तीर्थकर पूजा गुटकाकार में है। पत्र एक दूसरे के जिपके हुए है । 

६५२१. गूटका सं० ४ | पत्रस्॑० ८५५ ।भरा० ६०८५ इज्च । भाषा-संस्क्ृत, हिन्दी । ले० काल 
८ । पूर्णो । वेहस सं० १७७ । 

६४२२. शुटका सं० ५ । पत्र सं० ५६-११५२ । शभरा० ७७८६ इन्च । भाषा -पंस्कृत हिन्दी । 
ले० काल » | पूरा । वेह्नन स० १७८ | 

विशेष--मख्यतः निम्न पाठों का शप्रेह है--- 

भक्ताभर स्सोज, तत्वार्थमृत्र, सामायिक पाठ आदि | 


ग्रुटका संग्रह | 


[ १००५ 





&५२३. गुटका स० ६ । पत्र सं० २८। आ० ६)८५३ इच | भाषा--सस्कृत, हिन्दी । 


ले०्काल »( । पूर्०णों । वेषहन स० १७६। 


विशेष--निम्न रचनाओं का सग्रह है-- 


पहस्तोत्र अत सस्कृत 
सहस्ननाम स्तोत्र झ्राशाधर मर 
तत्वार्थसूत्र उमास्वामी हे 
विषापहार स्तोत्र भाषा झचलकीरति हिन्दी 
चौबीस ठारा गाथा स्क् अकेले 
शिखर विलास केशरीसिह हिन्दी 
पै्चरमगल रूपचन्द डर 
पूजा संग्रह न ५, 
बाईस परीषद वर्रान न हिन्दी 
ने मिताथ स्तोत्र ना सम्कृत 
भरत स्तोत्र शोभाचन्द ह््द्दी 


€५२४. गुटका से ७ । पत्र स० ३-६४ । आ० ७०८६ दृझच । माषा--हिन्दी । लेग्काल »८ । 
अपूरा । बेपन स० १८० ॥ 

विशेष--मल्यत निम्न पहठी का सप्रह है-- 
चौबीसतीर्भकर रतुति देवाब्रद्मा हिन्दी 
भ्रठारहु नाता कथा न $ 
पद संग्रह ड्ल्ट न 
खण्डेलवालो की उत्पत्ति ना + मा 
चौरासी गोत्र वर्णन जा शः 
चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न बर० रायमल्ल 


६५२४५. ग्रुटका हां० ८। पत्र स० १२। झ्रा० ६१८ १६ इच्च । भाषा-संस्कृत । ले०काल ८ । 
पूर्ती । वेष्टन क्षं० ८१ । 
विशेष--शेसठ शालाका पुरुष वर्रान है। 


६५२६. गुटका सं० € | पत्र सं० २५६। झा० ७३८ ६ इज्च। भाषा-संस्कृत, हिन्दी । ले०काल 
2६ । पूरी । वेहन सं० १८२ । 
विशेष--मुख्यत' निम्त पाठो का संग्रह है--- 


शत भ्रष्टोसरी कवित्त मैया भगवतीदास हिन्दी 
जत्य सभ्रह भाषा आह हे 
चतक कर्म चरित्र हि हि 
स्रक्षर बतीसी हर हि 


बरद्मा विलास के प्रस्य पाठ हि 


[ प्र्थ सुथी-पंजम भाग 





५१००६ ] 

बंद्य मतोत्सव तयनसुख हिन्दी 
पूजा एवं स्तोत्र न संस्कृत हिन्दी 
तत्वार्थ सूत्र उम्रास्वामि संस्कृत 
प्रायुवेंद के नुस्खे ना हिन्दी 


€५२७. गुटका सां० १०॥ पत्र स० ६५! झ्रा० ५०८४ इज्च । भाषा-संस्कृत । ले० काल 
>» ॥ पूर्ण । वेध्नन स० १८३ । 

विशेष--सामान्‍्य पाठो का संग्रह है । तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर स्तोत्र आदि भी दिय्रे हुए है । 

६५२८. गुटका सं० १११ पत्र स० (४२ ।शझ्रा० ६०८४ इस । भाषा हिन्दी सम्कृत । ले० 
काल >»< ।पू्णों | बेप्न स० १८४ | 

विशेष --गुटके में ३८ पाठो का सम्नह है जिनमें स्तोज पूजाए तावार्थसत्र श्रादि सभी सग्रहीत है । 

€५२६. गुटका स० १२॥ पत्र स० २४-७२ । झआ० १२/७४ इच। भाषा-सस्कृत हिस्दी । 
ले०काल »< । भ्रपृर्णा वेप्टन सं० १८५ । 

विशेष -- पाशा केवली एत्र प्रस्ताविक श्लोक झ्रादि का सम्रह है । 

६५२३०. गरुटका सं० १३ | पत्रस० ६-१२ ६र३ेसे १०० । ग्रा० ६४८५ इच । भाषा-रिदी । 
ल० काल >» | शभ्रपूा । वैष्टनसं० १८६ । 

विशेष--प्रायुवेंद नुस्खों का सम्रह है । 

६५३१ गुटका सं० १४॥।॥ पत्र स० २-६० | आ० ६०८४ इच् । भाषा -सस्कृत | ले० काल 
>»६ । श्रपूर्ण । वेष्टन स० १८७ । 

विशेष--पत्रस० २-३० तक पचपरमेष्ठी पुजा तथा आयुर्वेदिक नुस्खे दिये हुए हैं । 

€५३२. गुटका सं० १५॥। पत्र सं० १६१ । ध्रा० ६६ इखच । भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी । ल० 
काल >( । पूर्णा | बैध्ठन स० १८८ । 

विशेष -- तिम्न पाठो का संग्रह है-- 


पंच स्तोचन्र नन+ सल्कृत 
तत्वार्थ सत्र उमास्वामि पर 
इृप्ठो पदे ग भाषा ना ह्न्दी 
सहस्ननाम जिनसेन।चार्य संस्कृत 
झालाप पद्धति देवसेन सतस्क्त 
अज्षर बावनी कबी रदास हिन्दी 
प्रक्षर बावनी का झ।दि भाग निम्न प्रकार है -- 
प्रारस्म -- 


बावतन प्रत्तर लोक जयी सब कुछ इनही भाहि। 
झौर क्षरेंगे छा छिएा सों ग्रक्षर इनमें नाहि ॥॥१!! 


गुटका संग्रह ] [ १००७ 





जो कछ्धु भ्रक्षर बोलत झावा, जह अ्बोल तह मन न लगावा । 
बोल प्रबोल मध्य हे सोई, जस वो हैं तस लखे न काई ॥।२।। 

तुरक नरीकम जोइ कं, हिन्दू वेद पुराण । 

मन समभाया कारण कथी में कछ येक ज्ञान ॥३॥। 

ऊकार झादि में जाना, लिखक मेरे ताहि न माना । 

ऊकार जस हैं सोई, तसि लखि मेटना न होई ।।४॥। 

कका किरगा कवल में श्रावा, ससि विकास तहां सपुर नावा । 
ग्ररज तहा कुसुम रस पावा जकहु कह्मो नहिं कासिम झाबा ।॥४॥। 


मध्य भाग 

ममा मल रयो काम है मन मे सिधि होंद । 

मन ही मनस्यखों कही कबीर मनस्यों मिल्या न कोई ॥॥३९॥ 
ग्रन्तिस भाग-- 


बावन झक्षर तेरि आनि एक प्रश्नर सबया न जाति । 
“ सबद कंबीरा कहँ बृभौ जाइ कहा मन रहें ॥४१॥। 


हूति ब(वनि ग्यान सपूर्गों । 

६५३३. गुटका स० १६१ पत्रस० ३-६४३। 'प्रा०८० ५ उच्च । भाषा - हिन्दी -सस्क्रत । 
ले० काल स० १८८८ ' प्रपूर्ण । वेहनस० २२८ । 

विशेष--सं। धघा रणगा पूजा पाठ संग्रह एवं देवाक्रदा कल सास नह का ऋगडा है। 

६५३४, गुटका सं० १७। पत्रस० १४। आ० ६४% ४ दचच । भाषा- हिन्दी-रास्कृत । लेण्काल 
म० » । प्रपूर्णा। वेहनस० २२६ | 

विशेष --पूजा पाठ संग्रह है । 

६५३४५. गुटका सं ० १८। पत्रसं० ५६ | भा० ६०८७ इच । भाषा-सस्कृत | जे०काल स० 
(८८७ । पूर्णों ; वेघ्ननसं० २३० । 

विशेष मुख्यतः निम्न पाठों का सप्रह है -- 


सप्त्षि पूजा श्री भूषरण सस्कृत 

प्रनन्त ब्रल पूजा शुभचन्द्र थ४ 

गणघर वलय पूजा न ल्‍ 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामि ४ 


६५३६. गुदका सू० १६ ।पत्रसं० ६६। झा० ११०८४ ट्आ। भाषा-सस्कृत | लेण्काल »। 
भरपूर्ण । बेष्टनसं ० २३१ । 
विशेष--मित्य तैमितिक पूजाओं एवं पाठों का संग्रह है । 


१००८ | [ प्रस्थसूचो-पंचम भान 





ले०काल >< । भ्रपूर्णों । वेहन सं० २३२ । 
विशेष--मुख्यत: निम्न पाठो का सम्रह है-- 


चतुविशति जिन-षट्पद बध स्तोत्र घमंकोति हिन्दी 
पद्मनदिस्तुति न संस्कृत 


६५४३८. ग्रुटका स ० २१ । पत्रस० ३० । भ्रा० ५५८४ इच । भाषा-हिन्दी । ले*काल »€ | 
भ्पूरां । वेह्नन सं ० २९४ । 
विशेब--ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी बातों का विवरण हैँ । भडली विचार भी दिया हैँ । 


६५३६. गुटका स० २२ पत्रसं० २६ । श्रा० १०८४६ इच्च। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०्काल >< । पूर्ण । वेहननसं० २३५ । 

विशेष--दोहाशतक परमात्म प्रकाश (योगीन्दुदेव) द्रव्य संग्रह भाषा तथा प्रश्य पाठो का 
सग्रह है । 

६५४०. गुटका स ० २३१ पं्रस० १४॥ झ्रा० ६१०८५ इच्। भाषा हिस्दी-संस्कृत । 
ले०काल सं० १८९० वैशाख बुदी १४ | पूर्ण । वे._नसं० २३६ । 

विशेष---ज्योतिष सम्बन्धी सामग्रो है । 

६५४९१. गुटका स ० २४ । पत्रस० ८प७। श्रा० ८०८५ इस्ख । माषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल >< । भ्रपुर्ण । वेहतस० २५४। 

६५४२. गुटका स ० २५। पत्रस॑ं० १६० | भ्रा० १४८६ इच । भाषा-सस्कृत-हिस्दी । 
ले०काल »< । पूर्णों । वेहनसं० २५५ ॥ 

विशेष--€६ पाठों का सग्रह है जिसमे पूजाऐ' स्तोत्र नित्यपाठ प्रादि सभी हैं । 


ह शे 
प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर नेमिनाथ, टोडारायसिह । 

€५४३ गुठका सं० १। पत्रस० ११३ | भ्रा० ७८४ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल 
स० १६४१ । पूर्णो | वेषहनसं० १२२२। 

विशेष---पूजा पाठ सग्रह है । 

६५४४, गुटका सं० २ । पत्रसं० १३१ झा० ६०८५ इन्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
>< | पूर्ण । वे._नसं० १२३ २। 

विशेष--पूजा स्तोत्र एवं हिन्दी पद संग्रह है । 

६५४४. गुटका सं० ३ । पत्रस० । श्रा० ७३८ ६३ इच । भाषा-हिन्दी-संह्कृत । ले०काल 
> | पूर्ण ; वेष्टनसं० १२४२ । 

€ ५४६. गुटका सं० ४ । पत्रसं० ४४-१५० । श्रा० ६२८ ४१ इन्च । भाषा-हिन्दी-संस्कृत | सै ०काल 
>< । भपूण | वेपष्टनसं० १९५ ॥ 

विशेष--पूजआरदि सतोत्र है । 


तुटका संग्रह ] [ १००६ 





६५४७. गुटका स० ५॥ पत्रस॑ं० १४६ | झ० ६०८४ इच । भाषा-हिन्दी सस्कृत । जे०काल 
»% । भ्रपूर्णा । वेहनस ० १२६ र॥। 

विशेष --पूजा स्तोत्र संग्रह हैँ । 

६५४८. गुटका स० ६॥ पत्रसं० १२७ | श्रा० ६५२८६ इच्च । भाषा -हिन्दी-संस्क्रत । ले*्काल 
» । भपूर्ण । जी । वे”हनसं० १२७ र। 

६५४६९, गूटकां सं० ७। पत्रस० १७५ | आ० ८८५ इच । भाषा-हिन्दी-स स्कृत । लि०्काल 
»। श्रपूर्णा | वेघनस० श्र्८प र । 

६५४५०. गूटका सं० ८। पत्रस० ८-७५ ।आ० ७>८४६३ इच। भाषा -हिन्दी-सस्कृत । 
सले० काल >< । पूर्ण | वेघ_नस० १२६ र | 

विशेष --७२ पद्म से ६६४ पद्म तक व्‌ द सतसई है । 

६५५९१. गुटका सं० € । पत्रसं० ११७ । भ्रा० ६०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म | ले०काल 2८ । 
पूर्ण । वे.टनसं० १३०२ । 

विशेष--रामचर्र कृत चौबीस तीर्थंकर पूजा हूं । 

६५५२. गुटका सं० १० । पत्रस० ५८-६१। भा० ४४ » ४ इच्च | भाषा पस्हेत-हिन्दी । 
ले०काल »< | पूर्यो । वेघहनस० १६० | 

विशेष -- हिन्दी में पद सगम्रह भी है । 

६५५३. गुटका सं० ११ । पत्रस० २६ । श्रा० ५५८४ इच । भाषा-हिन्दी ।पद्य ले०काल »८। 
पूर्णो । बिेषह्टनस० १८५६ । 

€५५४. गुटका स ० १२ | पत्रस० ८-६१ । भ्रा४३ >८ ४ इच्च । भाषा- संस्कृत । ले०काल >८ + 
भ्रपूरों । वेहनस० १६१ । 

विशेष --भक्तामर स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र, पद्मावत्ती पूजा वगैरह का सगम्रह है । 

€५५५. गरुंटका स० १३। पत्रस० ३३-१५१। आरा० ४६३८४३ इच। भाषा-सस्कृत । 
लेण्काल >< । भपूरां | वेहनसं० १६४ »< । 


१. पुरुष जातक जि श३ से ३८ 
२. नारिपतिका न+ ३६ से ४१ 
३. भ्रुवत दीपक न डर से ६१ 
४. जयपराजय ++ धरसे ६६ 
४५, षट पंचाशिका न-+ दृ७से ७३ 
६- साठि संबतूसरी -+- ७४ से १२३ 
७. कृपचक् न १२४ से १३४ 


१४१ में १४६ तक पत्र नहीं है । 

६५५६. गुटका सं० १४॥ पत्रसं० १०-५२। झरा० ६३८६ इच्च । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
लैल्काल ८ । भपूरों । वेष्टन सं० २०५ । 

विशेष--पूजा तथा स्तोत्र संग्रह है। 
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६५४८ गुटका सं० १५। पत्र स० ११९। आ० ५०८४ इच । भाषा-संस्कृत- हिन्दी । 
ले०काल »< । पूर्ण । वेह्ननसं० २०६ । 


विशेष--तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर स्तोन्न एवं : पूजा पाठ का मग्नह है । 

६५४६९. गुटका सं० १६॥ पत्र सं० ८८ । ग्रा० ५५ 2८ ४१ इच्च । भाषा- संस्कृत । ले०ण्काल स० 
१५९५ माह सुदी ११ । पूर्णो । वेष्टन स० २०७ । 

१-तीस चौबीसी पुजा-- १-६८ 

२-त्रिकाल चौबीसी पूजा--६८-८८ तक 


६५६०, गुटका सं० १७ | पत्र स० १०। आ० ६७५ इच्। भाषा-सस्कृत । ले० काल स० 
१८६२ | पूर्णा । वेप्टन स० २०८ । 


हे 


विशेष--मक्तामर स्तोन् है । 

€५६१. गुटका स० १८ | पत्र स० ११४ | झा० ७०८५९ इच्च । भाषा-रास्क्रत । ले० काल ९। 
वर्ग । वेप्टन स० २०६ । 

विशेष--पत्र १-२१ तक पूजा पाठ तथा पत्र २२-११४ तक कयाये है । 


६५६२. गुटका धं० १६ ॥। पत्र स० ४८ । झआ० ७०५४५ इच । माया-संस्कृत-हिदी । « 
र०काल 9८ । ले०्काल » । पूर्ण । बेप्टन स० २१० । 


६५६३. गुटका सं० २०॥ पत्रस० १०७। झ्रा० ६५७८५ इच | भाषा-सस्कृत -हिन्दी । 
ले०काल » । पूर्र । वेप्नन स० २११ ॥। 


६५६४. गुटका सं० २१॥। पत्रस० १६-८८। झा० ७८४८2 इज्च। भमाषा-हिन्दी पद्ध । 
ले० काल » | पूर्ण | वेश्टन स० २१२॥। 
विशेष--पदों का संग्रह है । 


६५६५. गुटका सं० २२ | पत्रस० १४-१४८।॥ श्रा० ६१०४८ इच्च। भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
ले०काल >< । पूर्णो | वेध्नन मं० २१३॥ 


पत्र संख्या 
१--पूजा पाठ स्तोत्र १-११२ हिन्दी सस्कृत 
१--शील बत्तीसी-भ्रकमल ११२-१२१ हिन्दी 


ले० काल स ० १६३६ पौष सुदी १४। 
३--हेसनखा की कथा--- १२४- १३५ हिन्दी 
६५६६. गुटका सं० रहे । पत्र स० १५ | ग्रा० ६५८४५ इच्च । भाषा सस्कृत । ले०्काल )८ । 
पूरों ॥ वेश्न स० २१४। 
विशेष--पूजा पाठ संग्रह है । 
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प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर पारवनाथ टोड़ारायसिह 


६५६७. गुटका स० १॥ पत्र स ० ४० | श्रा० ८०८५८ इच्च | भाषा--हिन्दी । ले० काल » । 
पूर्ण । वेष्ट म ० ६ । 

विशेष--नित्मन॑मित्तिक पूजाओ का सग्रढ़ है । 

६५६८, गुटका सं० २ । पत्रसं० २२१। श्रा/ १२५८ इच् । भाषा-हिन्दी-सस्कृत ॥ 
ले० काल »< । पूर्ग | वेष्टन स० १० | 

१-देव पूजा ५८ । २-शास्त्र पुजा--भूध रदास । ३-शास्त्र पूजा-द्यानतराय । ४-सोलह कारण 
पूजा » । ५-सोलट कारण पूजा (प्राकृत)। ६-दशलक्षणा पूजा-झ्यानतराय । ७-रत्नत्रय पृजा--द्यानतराय । 
८-पंचमेरू पूजा -द्यानतराय ।  ६-सिद्ध क्षेत्र पूजा । १०-तत्वार्थ सूत्र । ११-स्तोतब। १२-जोगीरासा- 
जिनतदास | १३-परमार्थ जकड़ी । १४ -अध्यात्म पंड़ी-बना रसीदास । १५-परसार्थ दोहाशतक-रूपधद । 
१६-बारह अनप्रेक्ञा-डालूराम । १७ चर्चाशक दानतराय । १८-जन शतक -भूवरदास । १६९-- 
उपदेश तकन्यानतराय । २०-पच परमेप्टी गुण वर्गोन-डालूराम र०काल १८६५।॥ २१-ज्ञान 
च्िस्तामशि--मनाहरदास ( २०काल १७२८ माह सुदी ७) २२-पद सग्रह। २३-जेखड़िया सग्रह । 
२४--स्तोज । २५-मृत्यु महोत्सत । २६-चौसठठाणा चर्चा आदि का सग्रह है । 

६५६६ गुटका सं० ३ ॥ पत्र स० २३२ ) आ० ६ »५ इच्च | मापा-हिन्दी-सस्कृत । ले० काल 
>» । पू्णों | वेहनस० ११ । 

--चर्चा समाधान - भुघर मिश्र । 

२--भ क्तामर स्तोत्---मानतु गाचार्य । 

३--कल्याण मन्दिर स्तोत्र । 

६४५७०, गुटका स० ४ । पत्रस० १८८ | झा० ८२०८५ इच । भाषा हिन्दी-सस्कृत। ले०काल 
» ॥ पूर्ण । बेप्न स० ६१२। 

विशेध --सामान्य पूजा पाठ सम्नमह है । 

६५७१ गुटका सं० ५। पत्रस० 2८ । आ० १२ 2८५३४ इच | भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले० काल 
>»< । पूर्ण । बष्ठन स० २१ । 

विशेध--पद सग्रह एवं धनझ्जय कृत नाममाला है । 

६५७२. गुटका स० ६॥। पत्र सं० ६४।आ० ७०८५ इच्च। भाषा -हिन्दी । ले० काल सं० 
१८६६ सावरा बुदी १० | पूरों । वेष्टन स० २२ । 
१--समाविलास-- >< । २७३ पद्म है । 
विशेषध--चि० लखमीचन्द के पठनार्थ व्यास रामबक्स ने रावजी जीवरशा सिह डिगावत के राज्य में 
दूणी प्राम में लिखा था। लि० काल सं० १६६६ सावण बुदी १० । 


२--दोहे--तुलसीदास । ६८ दोहे हैं । 
३--कुण्डलियां--गिरघरदाय । ४१ कुण्डलिया हैं । 


क़ 


१०१२ |] [ ग्रन्थ सुश्ची-पंचम भाग 





४--विभिन्‍न छुन्द-->< । जिसमे बरवे छुद्-४०, भडिलल छद-२०, पहेलिया-४० एवं मुकुरी 
छुंद २६ हैं। 

५--हिय हुलास ग्र थ-- »€ । ७१ छू हैं । 

६५७३ गुठका सं० ७। पतन्रस० ८। भ्रा० ८5८६३ इच्च | भाणा-हिन्दी गद्य । र०काल 
> । ले० काल » ॥ पूर्ण | वेष्टन स० ४०। 

विशेष--पद्मावती मन्र, खण्डेलवाल जाति की उत्पत्ति तथा वंशावली, तीर्थकारों के माता पिता के 
नाम, तीर्धकर की माता तथा चन्द्रगुप्त के स्वप्न है । 

६५७४, गुटका स० कर । पत्रस० २६४। झा० ८०८७२ इज्च | भाषा हिन्दी-ससस्‍्कृत । 
ले० काल »%८ । पूर्ो । वे.टनसं० ७३ | 

विशेष--चोबीस ठाणा चर्चा एव स्तोत्र पाठ पूजा आदि हैं । 

६५७५. गुटका सं० € | पत्रत० ६४ । श्रा० ५२८७६ इज्च | भाषा-हिन्दी । ले० काल स० 
१८६७ | पूर्ण । वेश्टन स० ७४ । 

१-ग्रादित्यवार कथा--भाऊ कवि 

२-चन्द्रगुप्त के मोलह स्वप्न 

३ पद सग्रह--देवाब दा 

४ खण्डेलवालों के ८४ गोत्र 

५ - सास बह का भगडा-- देवा ब्रह्म 

६५७६. गुटका सं० १० । पत्र स० ६१-११६ । भ्रा० ८५०८६ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्य | 
ले० काल स० ११४६ माघ सुदी ५ | श्रपू्णो | वेष्टनस० ७प । 

विशेष--बना रसी विलास है । 

६५७७. गुटका सं० ११॥। पत्र स० ४४ । श्रा० ७१% ड४य्नू इच्च । भाषा -हिन्दी पद्च । ले० काल 
>< । पूर्ण । बेन स० ७६ | 

विशेष--पद सग्रह है । 

६५७८. गुटका स० १२ । पत्रसं० ३२२ । भा० ५२८४ इच्च। भाषा- हिन्दी पद्च । जे० काल 
>< । पूर्णो । वेपटनसं० ८० । 

विशेष --भक्तामर स्तोत्र एव कल्याण मंदिर स्तोत्र हिन्दी में है । 

६५७६. गुटका सं० १३॥। पत्रस० १६-४६ | भ्रा० ५५ 2८४३ इचञ्च | भावषा- हिन्दों पद्य । 
ले०्काल स० >< | प्रपूर्ण । वेहनस० ८१। 

विशेष--सामान्य पाठो का संग्रह है । 


दि० जेन मन्दिर दबलाना (यू दी) 


६५८०. गूटका सं० १। पत्रम० २५० । ब्रा० ७३ ८ ६६८ इच्च । भाषा-हिंन्दी । ले० काल २८ । 
झपूरं । बेहनन सं० २७६ । 
विशेष--प्रति जीरो शीर्णो है तथा बहुत से पत्र नहीं हैं । मुख्यतः: पूजा पाठ़ों का सग्रह है। 
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६५८१. गटका सं० २ । प्जस० २०८। झा० ८७८४ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले०काल » । 
अपूर । वेह्न सं० ३७७ । 

विशेष -- गुरास्थान चर्चा एव भ्रग्य चर्चाओरो का सग्रह है । 

६५८२. गुटका सं० ३ै। एत्रस० ४-१३८। श्रा० ६३ ८ ६३ इच । भाषा- हिन्दी । २० काल 
सं० १६७८ | ले० काल >< | भ्रपू्णा | वेप्चन स० ३७८ । 

विशेष-- म तिसागर कृत शालिभद्र चोपई है जिसका रचना काल स० १६७८ है। 


8 भ८रे, गटका सं० ४। पत्र स० २८ | झरा० ६४ ५ इच। भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । 
पूर्ण ! बेह्नन स० ३७६ । 

विशेष -- धनपत राय का चर्चा शतक है । 

६५८४. गुटका सं० ५ । पत्रस० ११५ । झा० ६०८६२ इच। भाषा-सस्कृत। ले० काल 
> । पूर्गो । वेपह्टनस० ३८० । 

विशेष -- निम्न पाठों का सग्रह है । 

समवशरणा पूजा रूपचन्द हिन्दी 

समवशरण रचना ले चर 

8६५८५, गटका सं० ६। पत्र स० १७५॥ आ० ५४०८३४ इच। माषा -हिन्दी-सस्कृत । 


ले०्कालस० १७८२ । पूर्णों । वेघ्न स० ३८१ । 
विशेष -- पूजा पाठो के अतिरिक्त मुख्यत्तः निम्न पाठो का सग्रह है-- 


जैन रासो न हिन्दी 
सुदर्शन रास ब्रह्म रायमल्ल ह 
जोगीरासो जिनदास कि 


६४८६. गुटका सं० ७॥ पत्रस० १५० । झा० ८५१२४ इनच्च। भाषा--सस्कृत, हिन्दी । 
ले० काल 9८ ।ै पूणो। वेप्टन स० रे८२। 

विशेष --प्रति जी है ॥ 

रामविनोद एव भ्रन्य आयुर्वेद नुस्खों का संग्रह है । 

६५८७. गटका सं० ८ । पत्रसं० ७२ । झआ० ५२% ६ इड्च । भाषा-हिन्दी, संस्कृत । ले०काल 
स० १७६३ । पगों। वेह्न सं० रेपरे । 

विशेष -- मुख्यतः निम्न रचताओ का संग्रह है-- 


श्रीपाल रास ब्रह्म रायमल्ल हिन्दी कस 
पंचगति की वेलि हर्षकीति ग ( लेन्काल स० १७६३ ) 
एकी भाव स्तोत्र भाषा ही रानन्द ( लेल्काल स० १७६४ ) 


ग्राषादभूति सुनि का चोढाल्या कनकसोम ४ (र०काल स० १६३८ | ले०काल सं० १७६६ ) 
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€ ४८८, गुटका सं० ६&। पत्रस० १६० | भ्रा० ५६०८६ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल सं० 
१७१० आपाढ सुदी १४ | पूर्णा । वेहन स० रे८ढ़ । 

विशेष---निम्त रचनाग्रों का श्षग्रह हैं-- 
समयसार नाटक बनारसीदास हिन्दी 

( ले० काल सं० १७१० ) 
इतिहाससार समुच्चय लालदास फ 
( ले० काल स० १७०८ अ्रषाढ सुदी १५ ) 

६४५८६. गूटका सं० १० । पत्र स ० ४- ५४ । झा० ८०८५ इज्च। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०ण्काल »< । अ्पूर्णो | वेष्टटन स० ३८५ ) 

विशेष ---पूजा पाठ संग्रह है । 

६५६०. गुटका सं० १११ पत्रस० ६८ । झा० ६ ५६३ दखच । भाषा-हिन्दी, सरहत । ले० 
काल  । अपूर्ण । वेष्नस० १८६ । 

विशेष--पूजा पाठ सब्र है । 

६५६१. गटका सं० १६। पत्रस० १७। आ० ५: २८७१ इच। भाषा-प्राकृत | ले० काल 
> । पूर्ण । ब्रेधननसं० दे८घ७ । 

विशेष --प्रतिक्रमण पाठ है । 

8६५६२. गटका स० १३ | पत्रस० ५-२४८ । श्रा० ५) (४५ इच | भाषा-सस्कृत -हिन्दी । 
लेन्काल 2६ | श्रपूर्गां । वेघ्त स० श्८झ । 

विशेष -- पूजा स्तोत्र एव ग्रादित्यवार कथा श्रादि का संग्रढ़ है। 

8६५६३ गुटका सं० १४ | पत्रस० (२८। झा० ८२८५१ इच | माषा-हिन्दी, सस्कृत । 
ले०काल स० १७५३ आसोज बुदी १४ | पूर्ण । वेहनस० ३े८९ । 

विशेष--मुब्य पाठो का सम्नह निम्न प्रकार से है-- 
नेमिनाथ स्तवनत न+ हिन्दी १४५ पद्च 

(२० काल स० ६७२४) 


सुभद्र कथा सिघों हिन्दी २३ पद्म 
अ्रतिचार वर्गान न न "क 
ग्रन्थ विवेक वितवणी सुस्दरदास हर ४६ पद्म 


ग्रन्तिम पद्य निम्न प्रकार है-- 
सकल सिरोमनि है नर देही 
तारायन को निज घर येही 
जामहि पह्ये देव मुरारी 
भहया मनुषत्त बृक तुम्हारी ॥५५॥ 


गुटका संग्रह ] [ १०१५४ 





चेतसि कैसो चेतहु भाई 
जिनति उहका दे राम दुहाई 
सुन्दरदास कहै जु पुकारी 
भइया मनुष जु बूभ तुम्हारी ॥५६॥। 


विवेक चितामणि सुन्दरदास हिन्दी 
ग्रात्मशिप्यावरि मोहनद'स ड़ 
शीलबावनी मालकबि का 
कृष्ण बलिभद्र सिज्काय भ्ल्ल ग 
शीलनारास विजयदेव सूररि कै 


इनके प्रतिरिक्त अन्य पाठो का सम्रह भी है । 
६५६४. गुटका सं० १५ । पत्रस० ३०६ | आ० ६०८५ इच । माया-हिन्दी । लि०ण्काल » । 


पुर्णा । वेप्ननस ० ३६० । 
विशेष--मुख्यत निम्न रचनाओं का सग्रह है-- 


प्रद्य मन चरित कावि संघार ह्न्दी भ्रपूर्णा 
विशेष---६८५ पद्य है| प्रारम्भ के ६ पत्र नहीं है । 

कर्म विषाक बनारसीदास ; स्तर 

हनुमत कथा व्र० रायमल्ल श नल 

जम्बू स्वामी कथा पाड़े जिनदास चर जप 

श्रीपाल रास ब्लच० रायमल्ल न्‍ कफ 


६५६४५. गटका स० १६॥ ।पत्रस ० ९७६। आ० ६०८५५ हल्च । भाषा-हिन्दी, सस्क्ृत । 
ले० काल » । पूर्ण | वेप्टन सं० ३६१। 

विशेष-- पूजा पा० संग्रह है । 

६५६६. गुटका सं० १७। पत्र स>» ७४ | आ० ७३०८४३ इच्च । भाषा - सस्कृत । ले० काल 
2 । पूर्ण । बेहनसं० ३२९२ । 

विशेष--सामान्य पाठो का संग्रह है । 

६५६७. गुटका सं० १८। पत्रस० १२० । आ० ६ (७ इच । माषा-हिन्दी । लेनकाल )< । 
पूणणों । बेघहननस ० ३६३ । 

विशेष--सामान्य पाठो का सग्रह है । 

६५६८. ग्रुटका सं० १६ । पत्रसं० १०१ | आ० ६१८७ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल स० 
१८२८ | पूरणों । वेष्टन सं० ३६४। 

विशेष--निः्त रचनाओं का श्ग्रह है-- 
भाषा मूषण टीका नारायणदास हिन्दी 

(२० काल स० १८०७) 


अलकार सब्वया कृषखाजी नस 
(नरबर में लिखा गया) 
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€५६६, गुटका सं० २० । पत्रसं० ८१। पश्रा० ६०८४६ दृस्थ । भसाया-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल स० १८७६ । पूर्ण । बेहन स० ३६५। 

विशेष--पूजा पाठ संग्रह है । 

६६००. गूटका सं० २१॥। पत्रस॒० ३२१ | ग्रा० ५५ ६ इच्च । भाषा-हिन्दी । लेब्काल »८ । 
पूर्ण । बेह्ननसं० ३६६ । 

विशेष --निम्न रचनाओं का सग्रह है-- 
श्रीपालरास ब्र० रायमल्ल हिन्दी पद्म (१८१ से २४०) 

प्रन्य पाठो का भी सग्रह है । 

६६०१. गृटका सं० २२ । पत्रस० १६० । भा० ५२५ इ च । भाषा - हिन्दी, सस्कृत । ले० काल 
> ॥ पूर्ण। बेए्रनस० ३६९७। 

विशेघध--निम्न रचनाओं का संग्रह है-- 
हितोपदेश दोहा हेमराज हिन्दी ना 

(र० काल स० १७२४) 

इसके अतिरिक्त स्तोत्र एवं पूजा पाठ सम्रह है । 

६६०२. गरुटका स० २३ ॥ पत्र स० ७४ | आ० ७६>८६६ इच। भाषा -सस्कृत । से ०काल 
>६ । पूर्णा । वेप्ननसं० रे६८ । 

विशेष --शब्दरूप समास एवं कृदन्त के उदाहरग दिये गये हैं । 

६६०३, गुटका स० २४ । पत्रस० ६८ | आ० ७०८५ इच। भाषा-संस्कृत । ले काल 
» । भपूर्णो । वेघ्नन स० ३६६९ ॥। 

विशेष --सामान्य पूजा पाठ सम्रह है। 

६६०४, गूटका सं० २५ । पत्रस० ७० | आ० ६ > ७ इच । भाषा-सं(कृत-हिन्दी । लेश्काल 2६ 
पूर्ण । बेह्ननस० ४०० | 

विशेष--मख्यत. निम्त आयु वें दिक ग्रन्थों का संग्रह है -- 


राम विनोद प० पद्मयरग हिन्दी पद 
(शिप्य रामचन्द्र) 
योगजितामरि हषेकीति संस्क्ृत न 


ग्रन्य आयुर्वेदिक रचनाए' भी हैं । 

६६०५. गुटका सं० २६ । पत्रसं० १२६ । धा० ५२०९ ४३ इच | माषा-संस्कृत-हिन्दी । ले*काल 
>६ । पूर्ण । बेप्नन स०,४०१। 

विशेष - सामान्य पूजा पाठो का संग्रह है । 

६६०६. ग्रुटका स० २७ ३ पत्र सं० ६० । श्रा० ५६३२८४३ इच । भाषा-हिनदी । लेश्काल 2८ $ 
पूर्ण । वेश्न स० ४०२। 

विशेष --निम्न रचनाओं का संग्रह है-- 

सर्वया हिन्दी 
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रणकपुर शझ्रादिनाथ स्तवन ना ह्न्दी 
रतन प्िहजीर" बात न फ 

६६०७. शुटका सं० २८ । पत्रस ० ६६ । भा० ५०८४ इच्च । भाषा -हिन्दी-संस्कृत । ले० काल 
%। अ्रपूर्ण | वेष्णलसस० ४०३ ॥। 

विशेष--विभिन्‍न कवियो के पदों ए+ पाठों का संग्रह है । 

६६०८. गुटका सं० २६ ॥ पत्रस० २६ । भ्रा० ७६ २८ ७३ इज्च | भाषा -सस्कृत । लेण्काल ») 
पूर्ों । वेहन स० ४०४ । 

विशेष--सा मन्य पूजा पाठ सग्रह है । 

€६०६. गुटका स० ३० | पत्रसं० ६४ | आ० ६०८४८ इच । भाषा-प्राकृत सस्कृत | ले०्काल 
> । पुर्णी। वेप्टन सं० ४०५ । 

विशेय---निम्न रचनाओं का सग्रह है--- 
वसुघारा स्तोत्र ना- सस्कृत 
बुद्ध सप्तति यत्र बनन् 
महालक्ष्मी स्तोत्र न 

€६१०. गटका स० ३१॥ पत्रसं० ३४। श्रा० ५१८४ इज्च । भाषा-संस्कृत । ले० काल 
% । पूर्ण | वेएन रा० ४०६ । 

विशेष --स्वामी वाचन पाठ है । 

६६११. गुटका सं० ३२ पत्रस० ६३ । श्रा० ४३३८३३ इज्च। भाषा-सस्कृत । ले०काल स० 
१८३६ झापाढ़ सुदी १५। पर्ग । बेहनसं० ४०७। 

विशेष--विष्णुमहलनाम एवं आदित्यहृदय स्तोत्र है । 

६६१२. गुटका सं० ३३ ॥। पत्रस० १७ । श्रा० ६८४ इच्च । माषा-संस्कृत । ले०काल » । 
पूर्ण । बेएन सा० ४०५८ । 

विशेष--पूजा पाठ सप्रह है। 

६६१३. गुटका सं० ३४ । पत्रसं० १५ | भा० ४१ ५८ ३ इच्च ॥ भाषा-हिन्दी । ले०्काल »८ ॥ 
प्रपूर्ण । बेशन स० ४०६ । 

विशेष--पदो का संग्रह है । 

६६१४, गुटका सं० ३४५ । पत्रसं० ८८। झा० ५४८३ इच्च। माषा-सस्कृत । ले०काल »८ 
पूर्णों । वेहन स० ४१० । 

विशेष -- मुख्यतः निम्न पाठों का संग्रह है--- 


पंचपरमेष्टी गुणा ध््ा संस्कृत 
गुरामाला से 
प्रादित्यहुदय स्तोत्र न 30602 संस्कृत 


निर्वाणा कांड भगवतीदास हिन्दी 
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६६१५. गुटका सं० ३६ । पत्रस० ४२ | श्रा० ४३२८४) इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल :< | पूर्ण। बेह्ननस० ४११ । 

विशेष --- ऋषिमडल स्तोत्र एवं पद संग्रह है । 

६६१६. गुटका स० ३७॥ पत्रस० ३४। आ० ५३%६ इश्च। माषा-हिन्दी। ले० काल 
स० १८६६ | पूर्णो | बेहनस० ४१२। 

विशेष--पूजा पाठ एवं पदो का संग्रह है-- 


६६१७. गुटका स० ३८ | पत्रस० २५।आ० ६०८४ इच्च । माषा- हिन्दी । ले०काल » | 
पूर्ण । वेह्ननस० ४१३ । 
विशेष--निम्न रचनाओं का सग्नहहै-- 
ब्याहलो न हिन्दी 
(१२४ पद्म हैं। र० काल स० १८६४३) 
बारहमासा बर्गाने क्षेमकरगा हु 





प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहर्णथी मन्दिर मालपुर। (टोंक) 


६६१८, गुटका स० ३१) पत्रस० ११६ ।आ० ४०.४१ इच्च। भाषा-सम्दत-टिस्दी । 
ले०काल »< । पूर्मो । जीगा। वेप्रनम० ५६ । 
विशेष ---निम्त पाठा का सम्रह है । 


१. तत्वार्थ सूत्र ससकृत उमारवामी 
२ जिनसहसम्नताम 7 प्राशाधर 
2. श्रादित्यवार कथा हिन्दी भाऊ 

४ पचमगति वेलि हे हे कीति 


हतके अतिरिक्त सामान्य पूजा पाठ है । 

६६१६. गुटका स० २ । पत्रस० ६४ | श्रा० < इच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत | ले०काल /< । 
पूर्णो | वेप्टन स० ४८ । 

विशेष---पूजा पाठ सग्रह है । 

६६२०. गुटका स॒० दे । पत्रस० (२०। झा० ६०८६ इब्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
> । पूर्ण | वेहनस० २६ । 

विशेष - -संद्धातिक चर्चाओं का सम्रह है । 


६६२१. गरुटका सं० ४ । पत्र स० १५६ | झा ६८5 इआ ॥ भाषा-हिन्दी । ले० काल )< । 
पूरों । वेष्टन स० २२ । 

विशेष--निम्त पाठ है--- 
१. बनारसी बिलास के १७ पाठ (बनारसीदास) 
२. समयसार नाटक (बनारसीदास) 

विशेष--जीवतराम ने विदरखां में प्रतिलिपि की थी । 
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६६२२, गुटका सं० ५। पत्रसं० १६० | झा० ५०८५ इच्च । भाषा-प्रकृत--सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल १६७४ भादवा बुदी १३ । पर्ण । वेप्नन स ० २३। 
विशेष---निम्न पाठ है-- 


१. तत्याथे सूत्र उमास्वामी पत्र १-२१ 
२. चौबीसठाग्गा चर्चा भर पत्र ३२-१३१ 
३ सामायिक पाठ ््र पत्र १३२-१८३ 


विशेष--साह श्री जिनदास के पटठनार्थ नारायशादास ने लिखा था । 
६६२३. ध्रुटका सं० ६ । पत्र स० ५५-१८१ | आ० ५१ ८ ५१ इड्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल स० १७४८ कातिक सुदी ५ | श्रपूर्ण । वेष्टन सं० २४ | 


विशेष -- निम्न पाठ है । 
१. सुदर्शनरास ब्रह्म रायमक्ल हिन्दी पत्र ५६ से €५ तक 
२ दर्शनाप्टक -- सस्क्ृत ६५-६६ 
३. बंराग्य गीत ८ हिन्दी ६७-६८ 
४. विनती 4 हि ६६ 
४ फाग की लहुरि >< १०० 
६ श्रीपाल स्तुति > १०१-१०३ 
७. जीवगति वर्गान भर रे १०४-१०५ 
८. जिनगीत हर्षकीत्ति हा १०६-२०७ 
€ टडारा गीत ८ को १०८-१०६ 
१०. ऋषभनाथ विनती >< | ११०-१११ 
११. जीवढाल रास समयसुन्दर ४! ११२-११४ 
१२. पद रूपचन्द हिष्दी पत्र ११५ 
अ्नन्‍्त चित्त छाडदे रे भगबन्त चरणा चित्त लाई 
१३ नाममाला धनज्जय संस्कृत ११६-१६० 
रै४, कल्याशा मन्दिर स्तोज भाषा -- बनारसीदास हिन्दी १६१-१६७ 
१५. विवेक जकड़ी न जिनदास १६८-१६९ 
१६. पाएवंनाथ कथा ्ट्‌ ह प्रपूर्णा श्८०- १८१ 


६६२४, गुटका सं० ७ । पत्रसं० १२८ | श्रा० ७२८५) इच्च | भाषा सस्कृत-हिन्दी । ले ०काल 
»९ ॥ पूर्ण । वेष्टन स० २४५ । 

विशेब--पूजा पाठो का सप्रह है । 

६६२४. ग्रुटका सं० ८ । पत्रस० ३२४ | श्रा० ५» ७१ इच्ड । भाषा-संस्कृत-हिस्दी । ले०काल 
सं० १७४६ चँत बुदी ५। पूर्णो । वेष्टनसं० २६ । 

विशेष--निम्न पाठौं का संग्रह है--- 
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१. भविष्यदत्त रास ब्रह्म रायमत्ल ह्म्दी 
रण्काल स० १६३३ । ले० काल स० १७६५ 
२. प्रबोधवावनी जिनदास हिन्दी । लै० काल से १७४६ 


अन्तिम पुष्पिका--इति प्रबोध दृह्ा वावनी साधु जिनदास कुत समाप्त ॥ ५३ दोहे है । 
३. श्रीपाल रासों ब्र० रायमल्ल । हिन्दी 
४ खिभिन्न पूजा एवं पाठो का सग्रह है । 

६६२६. गुटका सं० ६ । पत्रस० ८९ । भ्रा० ८१२८६६ इच । भाषा-हिन्दी । ले०्काल » । 
पूर्गा । बेघ्ननस ० २७ । 

विशेष--विभिन्न कवियों के पदों का संग्रह है | द्यानतराय के पद अधिक है । 

६६२७, गुटका सं० १० । पत्रस॒० ४८ | ग्रा० ५:८४ इड्च । भाषा-सस्कृत - हिन्दी | ले०काल 
»% । पूर्ण । वेपह्ननस ० २५ । 

विशेष--सामान्य पाठो का सग्रह है । 


प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर चोधरियों का मालपुरा (टोंक) 


६६२८ ग्ुटका सं० १। पत्र स० श्यय। आ० ५८,४८६ इच । भाषा-एिन्री पद्च । ले०्काल 
सं० १७६८ भादवा सुदी २। । पूर्ण | वेष्टन स ० १६ । 


विशेष--तनिम्न पाठ है -- 


१. सर्वेया विनोदीलाल स्म्दी । 

२. भक्तामर भाषा हमराज 

३, निर्वाणा काण्ड भाषा भेया भगवतीदास हि 

४. फुटकर दोढठ़े >< हर 

५. राजुल पच्चीसी विनोदीलाल हा 

६. यत्र सप्रह धक बत्तीसयत्र हैं । 
७. कछवाहा राज वशावलि भर 


विशेष -- ११४ राजा्रा के नाम है माघोसिह तक सं० १६३७ । 
८. भ्रौषधियों के नुस्खे + 
६. चौरासी गौत्र वर्शन ना 
१०. ढोलमारू की बात भर हिन्दी प्रपू्ो । 
५२३ प्रश्न तक 
६६२६. गुटका सं० २। धा०८०८६ इज्च । भाषा-हिन्दी पद्म । ले०काल »< । पूर्ण । 
वेष्टन स ० ३७। 


विशेष--विविध जैनेतर कवियों के पद है । 
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६६३० ग्रुटका सं० ३ । पत्र स० ६७ | आा० ६०८६ इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य । लेग्काल»€ । 
अपूर्ा । वे._न स० ३६ | 

विशेष--हितोपदेश की कथाये है । 

६६३१. ग्रुटका सं० डे ॥ पत्र स० ४-६१ । झआ० ७१ ०८४८ इच। भाषा-सस्कृत । ले० काल 
» । प्रपूणां । वेष्टन स० ३७ । 

विशेष--- सामान पुजाग्रो का सग्रह हैं। 

६६३२. गुटका सं० ५॥ पत्र स० ६-६४ | आ० ८०८६ इच्च । भाषा-हिन्दी । ल० काल »९ | 
अपूर्स । वेटन स० हे८ । 

विशेष -- नित्य पृजाओं का सग्रह.है । 

६६३३. गुटका सं० ६। पत्रस० १७२ | भ्रा० ५)८६ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०कान 
> । पूर्ण । वेप्ननस० ३६। 

विशेष -- विविध पूजापाठों का सग्रह है । 

६६३४, गुटका सं० ७ । पत्रस० ७४ । आा० ६०८५ इज्च'। भाषा-हिन्दी-सरफ़त । ले०काल 
3 ॥ पूर्ण । वेप्टनस ० ४० । 

विशेध---नित्य पूजा पाठो का सम्रह है । 

६६३४५. गरुटका स० ८ ६ पत्रस० २२ । श्रा० 9» ४ इच्च | भाषा-हिन्दी पद्म । ले०काल »< । 
पूर्ण । वेघहन म० ४१। 

विशेष -- नित्य पूजा सम्रह है । 

६६३६. गुटका सं० € | पत्रसं० ६६ | भ्रा० ६०८६ इ च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल »८। 
पूर्णों । बेप्टन स० ४८ । 

विशेष---पआ्रायुवेंद के नुस्खे तथा पूजा पाठ सग्रह है। 

६६३७. गरुटका सं० १० । पत्रसं॑० €२ । श्रा० ६-८४ इज्च । भाषा-हिन्दी-सस्क्ृत । 
ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन स० ४६ । 

विशेष--पूजा पाठ संग्रह है । 

६६३८. गुटका सं० ११ । पत्रसं० ३ से २६० । भ्रा० ८5३०८६३ इच्च। भाषा-हिन्दी- 
ससकृत । ले०काल ३८ ।॥ भ्रपूर्ण । वेहनसं० ५० ! 

विशेष---निम्न प्रकार संग्रह है । इसके ग्रतिरिक्त अन्य सामान्य पाठ हैं । 

१-पसबोध पंचासिका---पुनि धर्मचन्द्र । 

यह सबोध पंचासिका, देखे गाहा छद । 
भाषा बंघ दूहा रच्या, गछपति मुनि धर्मंचद ।॥५१॥ 
२-पधर्मचन्द्र की लहर (चतुतरिशति स्तवन) । 
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३ - पाएवनाथ रास-ब्र० कपूरचद । र० काल स० १६६७ वैशाख सुदी ५ । 


मूलसघ सरस्वती गच्छ गछपति नेमीचन्द । 
उनके पाट जशकीति, उनके पाठ गुणचन्द ॥। 
तासु सिषि तसु पंडित कपूरणी चंद । 
कीनो रास चिति घरिवि प्रानन्द ॥। 


रत्तबाई की शिण्या श्राविका पार्वती गगवाल ने स० १७२२ जेठ बददी ५ को प्रतिलिपि कराई थी। 
४-पंच सहेली --छीहल हिन्दी 
५-विवेक चोपई-- ब्रह्म गुलाल हे 


६-सुदर्शन रास-न्र 


० रायमल्ल क्ठ 


प्राप्ति स्थान -दि० जेन मन्दिर कोट्यो का नण॒वा । 


६६३६ गुटका सं० १। पत्रस॒० १४१ । श्रा3 ६६०८५ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । विषय - 
सग्रह | लि०काल स० १८१४ श्रासोज बुदी ६। पूर्ण । वेघनस० ३५। 


विशेष --मुख्यत. निम्न पाठों का सग्रह है--- 


जिन सहस्रननाम 
शानिचक्र पूजा 
रविवार ब्रत कथा 
बाता 

भक्ता मर स्पोत्र 
कल्यागा मदिर स्तो 
एवोभाव स्सोत्र 
विधापहार स्तोज 
तत्वार्थ सूत्र 
दशलक्षश पूजा 


ना सस्कृत ब् 

न हिन्दी न 
बुलाकीदास कर क्च्के 
मानतु गाचार्य सस्क्रत दर 
कुमुदच 7 5 ना 
बादिराज का न-++ 
घनजय ; न+ 
उमास्वामि ड़ न 


रत्नत्य पूजा तथा समससार नाटक बनारसीदास 
प० जीवराज ने आवा नगर में स्ववभूराम से प्रतिलिपि कराई थी। 


६६४०. मुटका सं० २। पत्रसं० १४१ । झ्रा० ८१०८ ६३ इच । ले० काल सं० »< । श्रपूर्ण 


बेहन स० ४० | 


विशेषद--वौबीस तीर्थंकर पूजा है । 
६६४१. गुटका सं० हे । पत्रस० २१३ । भ्रा० ६०८ ४३ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले०्काल >€ । 


पूर्ण । बेहनस ० ७१ । 


विशेष --विविध स्तोत्र एवं पाठों का सप्रह है । 
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€ ६४२. गुटका सं० ४ । पत्रसं० १३०। आ० ११०८५२ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल > । वेपहनस० ७५ । 

विशेष - पूजा स्तोत्र एव गुण स्थान चर्चा आदि का सग्रह है । 

६३४३. गुटका सं० ५ । पत्रस० १४४ ।ग्रा० ७७८४ इस । भाषा-संस्कृत । वे०काल 9८ । 
पूर्णों । बे_हनस ० ७७ । 

६६४४. गरुटका सं० ६। पत्रस० १६७ । श्रा० ६,८५४ इच। माषा-हिन्दी-सस्कृत । 
लेग्काल >< । पुर्णो | वेहनस० ८० । 

६६४४. गुटका सं० ७। पत्रस० ४२ । श्रा० १११८४ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले० काल 
»< । भ्पूर्णा | बेद्ननस ० ६३ । 

विशेष---मुख्यत. निम्न पाठो का सगम्रह है । 

१-यशोंवर रास जिनदास हिन्दी नल 

(र० काल स० १६७६) 
सवत्‌ सोलासौ परमागा वरष उगुन्यासी ऊपर जाण ॥ 
किसने पक्ष कानी भेजा तिधि प्रेमी सहित गुरवार ॥। 

कब्र रगथभम गह (रगाथभार) के निकट शेरपुर का रहने वाला था । 

२-पूजा पाठ सग्रह सेस्कृत-हिन्दी 

६६४६. गुटका सं>० ८। पत्रस० ४७ ।म्रा० ७०८४ इच्च | भाषा-सस्कृत । ले० काल स० 
१६६६ । पूर्णा । वेहनस ० ६८ | 

६६४७. गुटका सं० € । पत्रस० ११८ ।झा० ६/८४३ इच्च। भाषा-सम्कृत- हिन्दी । 
ले० काल »< । पूर्णो | वेन्‍_नस० ६६ 

६६४८. गुटका सं० १०। पत्र स० १५०। श्रा० ६२०८४ इज्च। भाषा-मस्कृत-हिन्दी । 
लेण्काल >< । पूर्सा । वप्टन स० १०२। 

६६४६, ग्रुटका सं० ११। पत्रस० १०-२४७ । झा० ७५४५ इच् | भाषा-हिन्दी पद्म । 
ले०काल स० १५८५ | अपूर्सा । वेहन स० १०५ । 

विशेष--गुटका प्राचीन है तथा उसमें निम्त पाठों का सग्रह है--- 


ग्र्थ ग्र थकार भाषा 
१-चनर्द्र गुप्त के सोलह स्वप्न ब्र० रायमल्ल हिन्दी भपूर्रो 
२-बारह अनुप्र क्षा नन+ हा पूरा 
३-विवेक जकड़ी जिणदास ग हु 
'४-धर्मतरू गीत ५ है म 
(मालीरास) 
५-कर्म हिडोलना हषकीति ध । 


पदु-(तज मिथ्या पथ दुख कारर) क ५, है 


श्न्य्ड ] 


पद- (साथी मन हस्ती मंद मातो) 


पद 


हू तो काई बोलू रै बोलू भव दुख बोलती न भ्राव॑) 


हर्षकीति 


[ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 


क्त 


€ पोथी के विषय की सूची । इसके ऊपरी भाग पर लिखा है-- 
पोथी को टीके लिख्यते वेसाख दुतीक सुदी १४ सवत्‌ १६४४ गढ़ रणाथ वर मध्ये ।। 


+ 
+ 
* 


१ 
२ 
३ 
है. 
व 
६ 
। 
पल 


९१, 
१०. 
११. 
१२, 
१३. 
१४, 
१५. 
१९. 


१७, 


ख्राराधता प्रतिबोध सार 


- मिछादोकड 


उन्तीस भावना 
ईश्वर शिक्षा 
जम्बूस्वामी जकड़ी 
जलगालन रास 


पोसहपा रवानी विधि तथा रास 
अनादि स्तोत्र 


परमानद स्तोत्र 
सीखा मणि रास 


देव परीषह चौपई 
बलिभद्र कृष्ण माया गीत 
बलिभद्र भावना 
सरिपिमनाथ घूल 
जीववेराग्यगीत 

मन्न सग्रह 

नेमिताथ घुति 


« नेमिनाथ गीत 


2] 


, योगीवाणी 

« पद (मन गीत) 
, (क) मल्लिगीत 
» मल्लिनाथ गीत 
» जखड़ी 


विमलकीरति 


साधुकीति 


ज्ञान भूषण 


सकलकी ति 
उदयप्रभ सूरि 


कल 


सोमकीति 


ब्रे० यशोधर 


न 


यश:कीति 


नजल 


सोमकोति 
ब्र० यशोधर 


कला 


पत्र 
१-६ 
६-प८ 
८-१० 
१०-१३ 
१३-१७ 
(०-२० 
२०-२७ 
२७-२६ 
२९-३१ 
३१-३५ 
६१-३७ 
३७-३८ 
३८०४३ 
४३-४४ 
४५ 
४६-४७ 


है] 


४६-५२ 
2२-४३ 
| 

भ्र्ड 

५४-५४ 
५५-५६ 
४६-५७ 





पद्य 
0 
र्प 
रस 
२६ 
रे६ 
३२ 


२२ (सस्कृत) 
२५ 


२१ 
४४ 
ढ 
छ 
झस्क्रत 
हिन्दी पद्च 
(२० काल १५८०) 





घृठका संग्रह ] [ १०२५ 
पद्म सख्या 
२४. कायाक्षेत्र गीत घनपाल ५७-५८ दर 
२४. नेमिनाथ गीत बर० यशोधर ५८-६३ ६६ 
२६. चौबीस तीथंकर माचना यश. की ति ६३-६५ २५ 
२७. रामसीतारास ब्र० जिशदास ६५-६१ 
२८ सकौसलरास सासु ६&१-१०६ 
२६ जिनसेन बोल जिनसन १०६ 
३०. गीत न+ १०७ भर 
३१. शत्रु जयगीत न++ १०७-१०८ श्ड 
३२. पाशवनाथ स्तवन मुनि लावण्य समय १०८-११२ ३५ 
(इति श्री पार्श्वनाथ स्तवन पडित नरबद पठनार्थ) 
३३. पचेन्द्रिय गीत जिनसेत ११२ ७ 
३४. मेघकुमार रास कवि कनक ११३-११६ 40) 
३५. बलिमद्र चौपद ब्र० यशोघर ११६-१३२ १८७ 


(र०काल सा १५८५) 


सबत पनर पचासीद स्कध नयर मझ्कारि | 
भवरि अजित जिनवर तरि ए गुणा गाथा सार ॥।१८८॥। 


३६. बुधिरास न- 


३७. पद ब्र० यशोघर 
(प्रीतड़ी रे पाली राजिल इम कहिरे) 
३८५. पद ना 
चेतु लोई २ थिर २ कहु कोइ 
३६. पद न+ 
(झादि झनादि एक परमेश्वर सपल जीव साधारण ) 
४७०. जे पनक्रिया गीत सोमकीरति 
४१, रत्नत्रयगगीत न्न+ 
४२. देहस्तगीत न 
४१. पर रमणी गीत खीमराज 
डड, . .,, जय 
४५. बेराग्य ग्रीत ब्र० यशोधर 
४६. स्‍भासपाल छाुंद ना 
ड७, व्यसन गीत न्न+ 


४८, मंगल कलश घौपई शा 
“इति मगलचपाई समात्या ब्रह्म यशोधर लिखित ॥ 


१३१२-३६ 
१३६ 


१३६-२७ 


१२७ 


१२७ 
श्रेय 
१४७०-४९ 


१३६ 

१३६ 

१४१ 
१४१-१५१ 
१५१ 
१५१-६१ 


४५ पद्च 


१ अर 6७ ७ ( खाए शा 


ड्ह 


१०२६ | [ ग्रन्थ सुची-पंचस माग 





४६९, पद नेमिनाथ बृ० यशोधर १६३ | 
(अ्रगि हो अनोयम वेरारेकरी उप्रमेन घरि जाइ राजुल वरी) 
५०. नेमिनाथ बारह सासा न्न+ १६२-१६४ १२ पद्म 
५१, पट्लेशा श्लोक न १६४-६५ ११ सस्कृत 
५२, जीरावली स्तवन न्‍+ १६५०-६६ ११ 
५३. अराधनासार सकलकीति १६६-१६८ २४ पद्म 
५४, वासपृज्य गीत ब्र० यगोघर १६८ श्र 
प्५, झआादिनाथ गीत न+ १६८-६६ रे 
५६. ग्रादि दिगबर गीत न १६९ | 
४७. गीत यश कीति १६६ ई। 
(मयग्ग मोह माया मदिमातु) 
भर गीत यश:की ति १७७० ६ 
तड़कि लागि जिस ज्रेह ब्रूटि, श्र जलि उदक जिम आऊप फूटि । 
५६, गीत ब्र० यशोधर १७० री 
(बागवाणीवर मागु माता दि मुझ अविरल बारी रे) 
६०, गीत ब्र० यशाधर १3१ ४ 


(गढ़ जन जस तलझटी रे लाई गिरि सवा माहि सार) 


६१ मेघकुमार रास पुच्यू १७१९-७३ २१ 
इएे स्थृलभद्र गीत लावष्यसमय १७३-१७७ २१ 
६३. मुप्यय रोहा धर १७७-१८२ ७८ प्राकृत गाथा 
६४. उपदेश श्लोक न श्प्रे » सं० इलोक 
६५. नेमिताथ राजिमति बेलि सिघदास १८२३-८५ १७ हिन्दी पद्च 
६६ मेमिनाथ गीत ला १८६ हिन्दी पद्य 
६७. नेमिताथ गीत ब्र० यशोधर श्८६ भू 
(यान लेई नेमि तो राणी आज पस्‌ छोड़ि गढ़ गिरनार) 

६८. प्रनियोध गीत -+ १८६ हिन्दी पतन 

(चितरे प्राणी सृण जिनवाणी) 
६६. गीत (पराश्वनाथ) ब्र० पशोघर श्द७ हा 
७० गीत (नेमिलप्थ) ८ श्८ ही 

(समुद्र विजय बुत यादव राजा तोररि झ्राया करी दिवाजा) 
७१. चेतना गीन समयसुरदर १८७ हि 
७२, अटारह नाते की कथा. +- श्प्य प्राकल 

विशेष--हिल्दी में श्रनुवाद भी दिया है । 

७३. वुबेरदत्त गीत न+ १८८५-६० ही 


(अठा रह नाता रास) 


गुटका संप्रह ] [ १०२७ 





७, गीत ब्र० यशोधर १६१ हिन्दी पद्च 
(तोररि। शझ्ावी बाग वल्युरे पशूडा पारिध्र पेखीरे) 
७४, ग्रजितनाथ गीत ब्र० यशोघर १६१ ५) 
७६ गीत न १६१-६२ ग 
(प्रणाम नेमि कुमार जिरि संवम धरउ) 
७६, नेमिगीत ब्र० यशोघर १६२ हिन्दी पद्म 
(पसडा तोरगि परिहरी) 
७७ नेमिगीत हर १६२- ६३ श्र 
नेमि निरजन निरोपम तोरणि पसूड़ा निहाली रे) 
७८, पाश्वंगीत ही १६६ हे 
(मूरति मोहण वेल मगणीजि प्रवर उपमा कहु कुण दीजि) 
७६, नेमि गीत ४५ १६९३ ए 
(पसूडा कारगिए परहर्यु रे राजिल सरसु राज) 
८० नेमिगीत ध्ज १६३ ण 
(गुख चढीरे निहालि निरोपमउ आवनु नेमिकुर) 
८१ जैन वगाजारा रास न+ १६३-६६ हि 
८२. बावनी मतिशेवर १६६ २०१ भरे 
४३ सिद्ध धुल रत्नकीति २०१-२०३ के 
८४. राजुल नेमि लावण्यत्मय २०३-५ १५ 
अ्रवोला 
८घ५. यशोवर रास सोमकीति २०५-३४ ना 


(ले०काल स० १५८५) 
विशेष --इति यशोधर रास समाप्त | संवत्‌ १५८५ वर्ष सुदि १२ खो । 


८६. कमकमल जयमाल जज- २३४-३५ न++ 
(निर्वाण काण्ड भाषा है) 

८७. शत्रु जय चित्र प्रवाड ना २३६-३८५ ३५ 

८८. मनीरथ माला न+ २३६ नन्हे 
८६, सातवीसन गीत कल्याण मुनि २३६-४० १० 

€ ०. पब्नेन्द्री बेलि न २४०-४२ न 
€ १, ससार सासरयों गीत 5 २४२-४३ कि 
६२. रावणियो गीत सिहनन्दि २४३-४४ दम 
६३. चेतन गीत नंदनदास २४४-४५ न 
€४. चेतन गीत जिनदास २४५ न 
६५, जोगीरासा न्‍- २४५०-४७ दर्द 


(केवल २८ पद्म तक है। . भ्॒पूर्ण 


श्ग्श्ष ] [ प्रन्थ सुखो-पंचम भाग 





€६५०. ग्रुटका सं० १२ । पत्रसं० २४७ । श्रा० ६२ २८५ इज्च । सापा-हित्दी । लेश्काल ><। 
पूर्ण | बेह्रनस ० १०४ । 


प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर आदिनाथ स्वामी सालपुरा (टोंक! 


€६५१. गुटका सं० १५। पत्रस० ५१। श्रा० ६» ६ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल »८। 
पूर्णो । वेष्टन स० ४८ । 

६६५२. ग्रुटका सं० २। पत्रस० ६५। प्रा० ६८६ इच । भाषा-हिन्दी | ले०्काल »€ । 
पूर्ण । वेशन स० २७ । 

६६५३. गुटका सं ० ३ । पत्रस० १३ । श्रा० ७:८५ इच । भाषा-हिन्दी | ले० काल »। 
पूर्ण । वेष्टनस ० ५६ । 


६६५४. गुटका सं० ४ । पत्रसं० ३० | ग्रा० ७०८५ इश्य । भाषा-हिन्दी पद्म । ले०काल ८ । 
पुणे । वेशत स० ५२। 

विशेष--मानु कवि कृत झ्रादियत्वार कथा है । 

६६५५. गुटका सं० ५। पत्र स० २३॥ प्रा० ५१४ इच । भाषा- हिन्दी । ले० काल>६ । पूर्ण । 
बेपह्टनसं० ५१ । 

६६५६. गुटका सं० ६। पत्रस० १८ | आर० ७» ५ इच । भाषा- हिन्दी । ले०्काल 2५॥ पर । 
वेष्नसं ० ५० । 

६६५७. गुटका सं० ७। पत्र स० २४० | श्रा० ७३८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल )< | 
पूरा । वेएन स० ४६ । 

विशेष--चोवीसी ठागा चर्चा है । 


६६४५८. गरुटका संं० ८ | पत्र स० २७ | झ्रा० ५:८४ इच्च । भाषा- हिन्दी पद्य | ले० काल » । 
पूर्ों । वेष्टन स० ४८ | 


६६५६९. गुटका सं० ६ । पत्रसं० ३५ । झा० ८५०८४ इज्व । भाषा-हिन्दी पद्य । ले०काल »८। 
पूर्रों । वेष्टन स० ४७। 


६६६०. ग्रुटका सं० १० । पत्रसं० ६४ | झ्रा० ८८ ६ इज्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०फाल 
»<। पूर्ण । वेष्टन स० ४१ | 


६६६१. गृटका सं० ११॥। पत्रस॑० २६ । आ० ६३८५ इच्च । भाषा-हिन्दी पद्म । ले०्काल )< । 
पूर्ण | वेष्टन स० ३० । 


विशेष--स्तृतियों का संग्रह है । 
६६६२. गुटका सं० १२॥। पत्रसं० ६१। श्रा० ८०८६ इच्च । भाषा-हिन्दीपद्च । ले०काल 2<। 
प्पूर्णो । वेघ्नन स० ३१ । 
विशेष - पूजाओ का संग्रह है । 


गुटका संग्रह ] [ १०२६ 





€६६३. गुटका सं० १३ । पत्र सं० ६-१२४ | भ्रा० ६५६ इच्च । माषा-हिन्दी पद्म । ले०काल 
पूर्णों । वेष्टन सं० ३२॥ 

विशेष -- रामचन्द्र कृत चौबीस तीर्थंकर पूजा है । 

६६६४, गुटका १४॥ पत्रसं० २२५। श्रा० ६४६ इनच्च । माषा-प्राकृत,-सस्क्ृत-हिन्दी । 
ले०काल »< | पूर्ण । बेष्टन सं० ३३ । 

विशेष ---निम्न पाठों का सग्रह है'-- 
१. जयनिहुअणा स्तोत्र मुनि अ्भयदेव प्राकृत । अपूर्ण । 
२, नव तत्व समाप्त प्राकृत 
३ श्लावक प्रतिचार 
४ झादिनाथ जन्माशिषेक 
५. कुसुमाउजलि 
६ महावीर कलश 
७ लूरणा पानी विधि 
प. शोमन स्तुति 
६ गणघर वाद श्री विजयदास मुनि हिन्दी 
१० जग्बू स्वामी चौपई कमलविजय हि 
११, ढोलामारझ्गी वाचक कुसललाभ कि 


2 डी कट ढ 6: 


र०्काल रा० १६७७ । ले० काल स १७११ चँत सुदी २। 


प्रारंभ--- 

दिविस रमति २ सुमति दातार कासमीर कमलासनी । 

ब्रह्म पत्रिका बाण सोहइ मोहरणा तर झरि मजरी | 

मुख मयक तिहुभुवन मोहइ पय पकज प्रणमी करी । 

ग्रणी मन आरगद सरस चरित श्ू गार रस, मन प्रमशणिय परमाणद 
प्रन्तिम-- 


सबत्‌ सोलह सत्तोत्तरइ भादवा त्रीज दिवस मन खरद । 
जोडी जेसलमेरु मज्कमारि बाच्या सुख पांमइ ससारी । 

समलि गहँगहई वाचक कुसल लाभ इम कहद्द 

रिघधि वृधि सुख संपति सदा संमलता पामइ सबदा ।॥७०६ ॥ 


€६६४५., गुटका सं० १४५ । पत्रसं० ३५।आ० ५०४ इज्च । भाषा-हिन्दी प० । ले०काल 
>» । जीरो शी । पूर्ण । वे”_्टनसं० ३४ । 

विशेष -- सामान्य पाठो का सग्रह है । 

६६६६. गुटका स० १६। पत्र सं० ३०। श्रा० ७०८४५ इच्च। भाषा -हिन्दी पद्म । ले० काल 
»९ । पूर्णो । बेष्टन स० ३५ । 

विशेष--सामान्य पूजा पाठों का संग्रह है । 


१०३० ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम साग 





६६६७, ग्रुटका सं० १७ । पत्रस० १०१ | भ्रा० ६०८४ इच्च । भाषा हिन्दी, सस्कृत । ले० काल 
> । पूरा । वेह्नस० ३६ । 

विशेष--सामान्‍्य पूजा पाठ है । 

६६६८. गुटका स० १८ ॥ पत्र स ० १५८ | झआ० ७» ४५ इज्च। भाषा-हिन्दी, संस्कृत । ले० 
काल स॒० १७७६ | श्रपूर्णो । वे._्टन स ० ३७। 

विशेष --पूजा पाठो का सग्रह है । 

६६६९. ग्रुटका सं० १६॥ पत्र स० २० । श्रा० ६१८६ इच् । भाषा-हिन्दी प० । ले०्काल 
» । पूरा । वेष्टन स० ३८ । 

६६७०. गुटका सं० २० | पत्रस० ७८५ | श्रा० ७७८५ इच । भाषा-हिल्दी प०। ले० काल-- 
स० १८३३ ।पूर्ण । वे._टनस० ३६ । 

विशेष--श्रक्षर घसीट है पढ़ने मे कम आते हैं । पद, पूजा एवं कथाओ्रा का संग्रह है । 


प्राप्ति स्थान - दि० जन पाश्यनाय मन्दिर इन्द्रगढ़ (कोटा) 


६६७१. गुटका सं० १॥ पत्र स० २८। आ० १२२८ ८५३ इज्च | भाषा-हिन्दी | ले*काल »८। 
पूर्ण । वेप्टन स० १३-७४ । 
विशेष---मुख्यत निम्न रचनाप्नों का सम्रह हैं-- 


पंच स्तोत्र भापा +-+ हिन्दी न 
बारहखडी सूरत ता डर 
ज्ञान चितामरिग जल हु सकल 


(र० काल स० १७२८ माघ सुदी) 

सेवत, सतरास अठाईमस सार, माह खसुदी सप्तमी शुक्रवार ॥। 

नगर बुहारन पुर पाखान देस माही, ममारखपुर सेवस गुर गाई ॥। 

६६७२ गुटका स० २।पत्र स० ११। श्रा० ६: ५ ६३ इच् | भाषा हिन्दी । लि० काल ८ । 
पूणों । बेप्नन १० ५२ । 

विशेष --मुख्यत. निम्न पदों का संग्रह है -- 

पाश्वंताथ की निसाणी, कल्यार्य मन्दिर भाषा, विषापहार, वृषमदेव का छंद । 

६६७३. गरुटका सं० ३। पत्रस० १४८ | आ० १०८७८ इच् । भाषा हिन्दी | ले० काल सं० 
१८२६ भादवा बुदी १० पूर्ण । वेघहनस ० ५१ । 

विशेष --साधारगा पाठों के प्रतिरिक्त निम्न रचनाए' और हैं -- 


धर्मपरीक्षा मनोहरलाल ह्न्दी 
(२० काल सं १७०० । ले०काल सं० १८१४) 
पाएवेपुराग्त भूघरदास हिन्दी 


सहदेव कर्ण ने प्रतिलिपि करवायी थी । 


गुटका संग्रह ] [ १०३१ 





६६७४. गुटका सं० ४ । पत्रस० ६४ | झआ० १००७ इस । भाषा-हिन्दी पद्य । ले०काल स० 
> । पूरे । वेघ्नन स० ६२ । 

विशेष-- सेवाराम कृत चौबीस तीर्थंकर पूजा एवं ब्रत कथा कोष में से एक कथा का संग्रह है । 

६६७५. गुटका सं० ५। पत्रस० १३६ आा० ६ ><८ ६ इच्च । भाषा-हिन्दी, सस्क्ृत । ले० काल 
>» । पूर्ण | वेघह्नस ० ७५ | 

विशेष---निम्न पाठों का संग्रह है - 

पद्मावती पूजाप्टक, बनारसी विलास तथा भैरव पद्मावती कवच (मल्लिषेगा) आदि का सम्रह है । 

६६७६, गुटका सं० ६। पत्रस० २२६९। आझरा० ६:४७६६३ इड्च । माषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल >» । पूर्ण । वेट्रन स० १४१/७७ । 

विशेष --नित्य न॑मित्तक पाठो का सग्रह है । 


६६७७. गुटका सं० ७ । पत्र स० ११२ । झा० ६१५६) इच्च । भाषा - हिन्दी संस्कृत । 
ले०काल >»<। पूर्णा | वेप्टनस० १४२, ८० । 
विशेष--पूजा पाठ एवं स्तोत्र आदि का सग्रह है । 


६६७८. गुटका सं० ८। पत्र स० १८५। आ० ४३६ इच्। भाषा- हिन्दी - संस्कृत । 
जे० काल ४ ॥ पूर्ण । ब्रेषत स० २६२ । 

विशेष - -एजा पाठ के अतिरिक्त सेठ शालिभद्र रास एव सेठ सुदर्शनरास ( ब्र० शयमल्ल ) 
और है। 
शालिमद्र रास फकीर र०काल स० १७४३ 


प्रारसभ्भ--- 
सकल सिरोमणी जीनवर सार, पार न पावे ते अ्रगम अपार । 
तीन तिरलोक बर्दे सदा सुर फनी इंद नर पूजत ईस। 
नाथ ते वस में ऊपनो ब्रहों श्री बरधमान सामी नमु सीस ॥ 
सालिभद्र गुग बरनउ ॥१/ 
अ्रन्तिम-- 
अहोौ बस वधेरवारें खढीरया गोत 
बंस बेणशा दुहाजी होते । 
तास ते सुत फकीर में साली ते भेद को मडियो राष्त 
मन मरोहु चीते उपनी अहो देखी चारिज्र क॑,घधौजी प्रमास ।॥२२०।। 


प्रहो सवत सतरास वरस तीयाल (१७४३) 

मास वसाख पर्णिम प्रतिपाल । 

जौग नीरवतर सब भल्या मिल्सा गुढा मझी 

पूरणशवास रावने. अनरध राजई । 

'झरड़ी साली मन की पूगजी झरु सालिभद्व गुण बरणउ ॥॥२२१॥। 


१०३१२ ] [ प्रन्थ सूची-पंचम साय 





सेठ सुदर्शन रास-- 

धौलपुर नगर में रचा गया था । 

धौलपुर सहर देवरो बणों 

वाने देवपुर सोभजी इन्द्र समाने 

सोव छुतीस लीलाकर भवी महाजन वस घनवन्त । 

देव गुरु सासत्र सेवा कर झो हो करेजी पूजन ते अ्रहत जी ॥१६५॥ 


६६७६९. गुटका सं० € । पत्रस० २५८ | श्रा० ६०८४ इच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
स० १७७६ वैशाख सुदी १३ । पूर्ण । बेष्ठन स० २६३ । 

विशेष -- निम्न पाठो का सग्रह है-- 
समयमसार नाटक बनारसीदास हिन्दी 
समयसार कलशा ग्रमुतचन्द्र सूरि सस्कृत 

६६८०. गुटका सं० १० । प्रभस० २६० । भ्रा० ६१८६ इस । भाषा-संस्कृत-हिन्दी / ले०काल 
»% । पूर्ण । वेहनस ० २६४ । 

विशेष --मुख्यत: पूजाओ का सपम्रह है । 

६६८१. गुटका सं० ११॥ पत्र स० १०० । श्रा० ६०८४ इच्च | भाषा-प्रस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल >< । पूर्ण । बेप_्टनसं० २६५ । 

विशेष -- पूजा पाठ सग्रह है । 

६६८२. गुटका सं० १२। पत्रस० २९७ ।झ्ा० ६०८६२ इच्च । भाषा हिन्दी । ले०काल 
»< । पूर्णा | वेप्टन स० २५६ । 

विशेष--मुख्यत. निम्न पाठों का संग्रह है ! 


चतुर्दशी कथा टीकम हिन्दी 
ज्येष्ठ जिनवर ब्रत कथा ब्र० रायमन्ल ह 
अपन क्रिया रास हप॑कीति श 
रण्काल १६८४ 
घमं रासो जा फ 
मविष्यदत्त चौपई ड० रायमल्ल 


€६८३. गुूटका सं० १३। पत्रसं० ३२५ । श्रा० ६१८४३ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०्काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० २६७ । 


विशेष --कथा स्तोत्र एवं पूजा पाठ के भतिरिक्त गुणठाणा मीत और है। 


गुरणठारणा गोत-बहा वद्ध न ह्स्दी 
र०कास १६ मीं शताब्दी 


गुटका स प्रह ] [ १०३३ 





प्रारम्भ 
गोयम गराहर गिरुआ मनि घरि गुणठाणा गुण गाऊ । 


गुर गाऊ रमगिभरी रंगि मरीय गाऊ । 
पुण्य पाऊ भेद गुशठागा तराा । 
मिथात पहिलाहि ग्रुरणह ठाणी वसइ जीव श्रनतुगुणा । 
मिथ्यात पत्र प्रकार पूरथां काल प्रनतु निहारइ' । 
मति हीन च्युहुगति भ्रमि भूला भलों धर्मते मणि लहूइ 
झन्तिस-- 
परम चिदानन्द संपद पद घरा । 
अनन्त गुरगा कर शकर शिवकरा । 
शिवकराए श्री सिद्ध सुन्दर गाउ गुण गणठागरा 
जिम मोक्ष साख्य मुखि साधु केवल णाण प्रमाणरा 
सुभचन्द सूरि पद कमल प्रणवई मधुप व्रत मनोहर धर 
भगाइति श्री वद्ध न ब्रह्म एह वारि भवियण सुख करई ॥१७॥। 
इनि गुगा ठागा ग्रीन 
६६८४. गूटका सं० १४। पत्र स० €०। ग्रा० ६१०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल स० १६६१ पूर्ण । वेष्टन स० २६८ | 
विशेष--पूजा पाठ सग्रह है । 
सेवाराम बधेरवाल ने इन्दरगढ़ में प्रतिलिपि की थी । 


६६८५. गृटका सं० १५॥ पत्र सं० २८५ | भा० ६२६६ इच। भाषा--हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल % । पूर्ण । वेप्टन सं० २६८ । 

बविशेष-- पूजा पाठ सग्रह है। 

गुटका लिखवाने में १४॥८॥ व्यय हुआ था। 

६६८६. गुटका सं० १६ । पत्र स० १०८ । भा० ६३६ ८५४ इच् | भाषा-हिन्दी । ले० काल ><। 
पूर्ण । वेटनसं० २७० । 

विशेष ---श्वेताम्बर कवियों के पद एवं पाठ सम्रह है । 

६६८७. गुटका सं० १७ । पत्रस० ४२९। प्रा० ४३ 2८५३ इज्च । भाषा- हिन्दी । ले० काल 
»। पूर्णों । बेहन सं० २७१ । 

विशेष ---ठोलामारूवाणी की बात है। पद्य सं० ५०४ है। 

६६६८८, गुटका सं० १८। पत्र स० १६८। झ्ा० ६३ ८ ५३ इच । माषा-हिन्दी । ले०काल सं० 
१८४३ | पूरों | वेष्टन सं० २७२ । 

विशेष ---गरियत छद शास्त्र है गणित शास्त्र पर भच्छा ग्रथ है । 

६६६६. गुटका सं० १६ | पत्र सं० € ।झआ० ६०८४ हल | भाषा-हिन्दी । ले० काल 
» । पूर्ण | वेष्टनसं० २७३ । 

विशेष --सामान्य स्तोत्रों एवं पाठों का संग्रह है । 


१०३४ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचस भाग 





&€६६०. गुटका सं० २०। पत्रसं० ६३ | श्रा० ६०८५ इज्च। भाषा-हिन्दी । ले० काल सं० 
१८४८ । पूर्णा । वेघ्रनस० २७४ । 

विशेष---मुस्यत. निम्न पाठों का सग्रह है, सामायिक प,ठ भाषा- जयचन्द छावड़ा हिन्दी २ चौबीस 
ठाणा चर्चा । 

६६६१. गुटका सं० २१ | पत्रस० २४। झ्रा० ६१८ ६ इख । भाषा-सस्कृत । ले०काल ३< | पूर्ण । 
वेह्नस ० २७५। 

विशेष--ऋषि मइल पूजा, पद्मावती स्तोत्र एवं ग्रन्य पूजा पाठ संग्रह है । 

सेवाराम बधेरवाल ने मीगाणा मध्ये चरमनदी तटे लिखित । 

६६६२. गटका सं० २२ । पत्रस० ११० | आ० €»<८६ इ च | माषा-हिन्दी -सस्कृत। ले०काल 
स० १६१० । पूर्ण । वेएन स० २७६ | 

विशेष--पूजा पाठ सम्रह है तथा गुटका फटा हुआ एच जीरो है । 

६६९३. गूटका सं० २३ । पत्रस० ७६ | श्रा० ६:२५ इच्च । भाषा-हिन्दी - संस्कृत । ले०काल 
>»< । पूर्ण । वेछएनस० २७७। 

विशेष-- पूजा पाठ सम्रक है ! 

६६६४. गटका स० २४ । पत्र स० १७१। ध्रा० ६३००६६ व । मापा--सस्ड्त हिस्दी। 
ले० काल स० १८५४८ झ्रासोज सुदी ११ । पूर्णो । वेप्टन स० २७८ । 

विशेष --7जा पाठ एवं स्लो ग्रादि का सप्रह है । 

६६६५ गठटका सं० २५॥। पत्रस० २१७ | आ० ६८ » ४२ इज्च । भाषा-हिन्दी | तेल्याल 
स० १६१२ । पूर्ण । वे._्ननस ० २७६ । 

विशेष --मुख्यत' निम्न पाठों का सग्रह है-- 
गीता तत्वसार न हिन्दी पद्म स० १६० 


(लेण्काल स० १६१२) 
सेवाराम बधेरवाल ने प्रतिलिपि की थी । 


मक्तिनिधि --+ हिन्दी पद्म म० ५४१ 
वेदविवेक एव न ए 
भोम का उपदेश ज-+ है 


ले०्काल स० १६१३ मगसप्तिर सुदी १२ । 
६६६६. गटका स० २६ | पत्रसं० ६१  श्रा० ६६ / ५२ इच्च । भाषा-हिन्दी ॥ ले०्काल स० 
१६०४ । पूर्ण । बेप्टन स० २८० । 
विशेष--भक्तामर स्तोत्र भाषा मन्र सहित है । 
६६६९७. गटका सं० २७ । पत्रसं० ७० । श्रा० ६) ४; इस । / भाषा-हिन्दी । लिण्काल ४० 
१८३४ फागुरण बुदी ५। 
विशेष --भक्तामर स्तोत्र भाषा मंत्र सहित है। 


अंदका लंग्रह ] 


[ १०३४५ 





६६६९८. गुटका सं० र८। पत्रस० (३८। झा० ६७८५ इच । भाषा-सस्कृत । ले०कान 


मं० १७६४ सावण सुदी ६ । पूर्ण । बेघन स० २८२ 
विशेष--निम्न पाठो का स ग्रह है-- 


भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य संस्कृत 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी ते 
कल्याश मन्दिर स्तोत्र कुमुदचन्द्र ग 
भूपाल चतुविश तिका भूपाल डे 


लघु सहखनाम 


कुल १३८ पत्र है जिनमे श्रागे के श्राथे अ्र्थात्‌ ६६ खाली हैं । 


8६६६६. गटका सं० २६ । पत्रस० ७६ | श्रा० ६४८६ इच्च । भाषा-हिन्दी | खे०काल 9८ । 


पूर्ण । वे_नू स० २८३ । 


विशेष -- नित्य पूजा पाठ के अतिरिक्त निम्न पाठों का श्रौर संग्रह है -- 


रत्नत्रय पूजा 
योगी नन्‍्द्र पूजा 
क्षेत्रपाल पूजा 
€७००. गुटका स० ३०॥ पत्रस० १६४ 
स० १६१६ | पूर्गा। वेप्ठन स० रे८४। 
विशेष - निम्त रचनाओ्रो का सग्रह है-- 


क्निजान 


न 


। श्रा० ५०८६२ इच । माषा-प्राकृत-हिन्दी । ले ०काल 


सुगुरु शतक जिनदास गोघा हिन्दी पद्म पत्र ८ 
र०काल स० १८५२ | (ले० काल स० १६१६) 
करावता नगर मे प्रतिलिपि हुई थी । 
ढाल गरणंसार गा 9४ १६ 
सामायिक पाठ न प्राकृत ३१ 
सामायिक पाठ भाषा श्याम हिन्दी ५५ 
सो सामायिक साधसी लहसी श्रविचल थाने । 
करी चौपई मावसु ज॑सराज सुत स्याम ॥। 
(र०काल स० १७४६ पौष सुदी १०) 
विधापहार स्पोत घनजय सस्कृत १०७ 
सामायिक वचनिका जयचन्द छाबड़ा हिन्दी (१०) 
जैनबद्री यात्रा वर्णन सुरेन्द्रकीति ह्न्दी 


मदिर चैत्यालय श्रादि का जहां जहा यात्रा गये वर्णोेन मिलता है। श्रामेर घाट भ्ादि का भी वर्शात 


किया हुआा है । 

लंपक पंचासिका जिनदास 
जैमेतर साधुओं की पोल खोली गई है । 

हक्‍्फानियेष भूघर 


हिस्दी (पद्मय)- 
हिन्दी 


१०३६ ] [ प्रन्थ सुची-पंचम भा 





६७०१, गठका सं० ३१ | पत्रसं० १०-७०) आ० ७७८५ इस्च। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
जे०्काल »८ । अपूर्ता । वेश्न स० २५५ । 
बिशेष--नित्य पूजा पाठ सम्रह है । 
६७०२. गुटका हां० ३२ । पत्र स० १६० | झा० ६१८५ इच्च । भाषा-हिन्दी, ले० काल 
>< । पूर्ण । बेन सं० २८०६ । 
विशेष -- निम्न पाठों का संग्रह है -- 
घड़दर्शन पाखड न हिन्दी न 
जैन दर्शन व १६ पाखंड--- 
मूलसघी काप्टासघी निग्रथ आल 
भ्रजिका ब्रतना प्रव्रती श्वेतांबर 
इबडिंग. सावलिगी विपर्मय आचार्य 
मद्वारक स्वयभू मिप्ठी साध्य 
बारहमास पूर्ण मासी फल >+-+ हिन्दी न 
साठ सबत्सरी न है कक 
सवत्‌ १७०१ से लेकर १७८६ तक का फल है। हंसराज वच्छुराज चौपई जिनोदय सूरि-हिन्दी-- 
(२० काल स ० १६८०) 
कविध्रिया केशव ना ह्न्न्दी ना 
६०७३. गुटका सं० ३३ । पत्रम० १४२ । आ० ५०८३ इच्च । माषा--सरकृत ।लि०्काल » । 
पूर्रो । वेष्टन स० २८७ । 


विशेष--राम रतोत्र एवं जगन्नाथाए्क भादि का सप्रह है । 


६०७४, गुटका सं० ३४ | पत्रस० ७६ | ध्रा० ६०८४५ इच। भाषा-हिन्दी । ले०्काल )८ । 
पूर्णो । वेहनसं० २८८ । 

विशेष--भांऊ कवि कृत रविवार कथा का संग्रह है । 

६७०५. गुटका रु० ३५ । पत्र सम० ८५५। झा० ५३१८४ इल्च । भाषा- सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल स० १८२४ । पूर्गा । वष्टन स७ २८६ $ 

विशेष --मुख्यतः निम्त पाठों का सम्रह है । 

बाईस परोपह न+- हिन्दी 

भक्तामर स्तोत्र पूजा -- 

देव पूजा ना 

कक्का वीनती ध्ज्स गा 

पाश्वेनाथ मंगल न श्र 

(सै० काल स० १८२४) 

विनती पाठ संग्रह न हिन्दी 

सत्‌विशति तीर्थकर स्तुति -- ५ 


गुटका संग्रह ] [ १०१७ 





र्ि कक 
प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर बोर पली कोठा 
६७०६. गुटका हां० १॥ पत्रसं० १७।आ० ६०८६ इनच्च । भाषा-संस्क्ृत ! लेग्काल »< । 
पूरा । वेहन सं० २४७ । 
विशेष --तत्वार्थ सूत्र भ्रादि हैं । 
६७०७. गुटका सं० २। पत्रस० ११०६७ । आ० ८०८६६ इच्च । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले०काल »< | प्रपूर्ण । बेघन स० ३५१ । 


विशेष---तत्वार्थ सूत्र भ्रादि सामान्य पाठ एवं पूजाओ का संग्रह है । सुरेन्द्रकीति विरखचित अनन्तब्रत 
समुच्चय पूजा भी है 





६७०४. गुटका स० मे । पश्रसं० १०४ । श्रा० ६२८४ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले०्काल »% | 
पूर्ण । वेपष्टनसं० ३२५२ । 

विशेष --वेगराज कृत रचनाओं का सग्रह है । 

१. चूनडी नन+ वेगराज । 

२. ज्ञान चूनडी ग् 

३. पद सग्रह का 

४ नेम व्याह पच्चीसी पा 

५. बारहखडी हि 

६. सारद लक्ष्मी सवाद र 


६७०६, ग्रुटका सं० ४। पत्र म० ११-१६ तथा १।आ० ५०५८ इच्। भाषा-हिन्दी । 
लेन्काल स० १७२२ | प्पूर्णो । वेहनस० ३५६। 


१, क॒वि प्रिया न+ केशवदास 

२. बविहारो सतसई न बिहा रीलाल 

३. मघुमालत्ती जे 

४. सदयवच्छयासावलिंग -- । भपूरो । 


&७१०. गुटका स० ५ । पत्रस० ७-१८४५ | आ० ९०८५३ इख | माषा-हिम्दी । ले० काल स० 
१८०६ । प्रपूर्ण | वेष्टन स० ३५८ । 
विशेष --निम्त पाठ मृख्य हैं । 
श्रावकातिचार चउपई--पासचरुद्र सूरि । ले०्काल सं० १८०६ | 
साधबंदना--2८ । 5८ पद्च हैं। 
चठवीसा--जिनराजसूरि । 
गौडी पराश्वेनाथ स्तवन-- »< । 
पद संग्रह-- >< ) 
विशेष --गुटका नागोर में कर्मचन्द्र बाढिया के पठनार्थ लिखा गया था । 


256: (३: 20४ 220: 2७ 
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€७११. गुटका सं० ६ । पत्र स० ५०२२ १-८० | झा० ६» ५८ इच्च | भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल स० १७६१ | भ्रपुरों । वेप्टनसं० ३५७ | 


१. तत्वार्थ सत्र--उमास्वासी । भाषा-संस्कृत । 

२ भक्तामर स्तोत्र--मानतु ग । ले० काल १७६४ | 

३ पद्मावती राणी रास-- » । हिन्दी । 

४ गौतम स्वासी सज्काय--->< । ,, 

५ स्तवन तन ॥ का 

६ चित्तौड बसने का समय (सबत्‌ १०१) 

७. दान शील तप भाववा-->< । हिन्दी । ले० काल १७६१॥ 
८. सज्भाय--»< । हिन्दी । 

६ पदमध्या की वीहालो-- >< । हिन्दी ले० काल १७६३ । 
१०. ढोलामारू चौपई--कुशललाभ । हिन्दी । 


६७१२. गुटका सँ० ७॥ पत्र स० ४०। आा० ६०८६ इच्च । भाषा - सस्कृत ॥ ले० काल 
» | पूर्ण | वष्चत स० ३६५ । 

विशेष - ज्योतिष सबंधी साहित्य है । 

६७१३. गुटका स० ८॥ पत्रस० १००।आ० ६०८६ इख्। भाषा--हिन्दी । जे० काल 
»% ॥। पूर्ण । बेहनसं० ३५६ । 


मुस्य पाठ निम्न प्रकार है ॥ 

१. विद्दारी सनसईः -+  विहारीलाल । पद्म स० ७०६ 
२ नवरत्न कवित्त ज+ >८ || 

३. परमार्थ दोहा हनन रूपचन्द । 

४. योगमार न योगीर्द देव 


६७१४. गुटका सं० €। पत्रस० १२६ । श्रा० ७:०५२ इच । भाषा -हिन्दी-संस्कृत | 
ले० काल 2< । पूणों । वेह्ननसं० ३६७ ॥ 

विशेष--सामास्य पूजा पाठ एवं स्तोतो का सग्रह है । 

६७१४. गुटका स० १० | पत्रस० ६० ।आ० ६२८४८ इचं। भाषा-हिन्दी-सस्क्ृत 
ले० काल » | पूर्णों । वेषहनसं० ३७० । 

विशेष--पूजा सग्रह के अतिरिक्त ग्रुलाल पच्चीसी तथा भाऊ कृत रविद्नत कया है । लिपिकार 
बेनराग है । 

६७१६. ग्रुटका सं० ११। पत्र स० २१६। भा० ६४०८६ इज्च | भाषा-संस्कृत हिन्दी । 
ले०्काल स० १६३५ फागुन सुदी ५ | पूर्णो | वेध्ननस ० ३७६ | 

प्रशस्ति--श्री मूलसधे अट्टारक श्री घमंकीति तत्पट्ट म० शीलभूपण तत्पट्टे म० श्ञानभूषण 
तदास्नाये जेतेवालान्वये प्रवान श्री दुर्गाराम द्वितीय आता कपूरचन्द तद्भाया हरिसिहदे तत्युत्र श्री लोदी 
तेन्रेद पुस्तक लिखाप्य दत्त श्री ब्रह्म श्री बुद्धपेनाय । 


पुठका लपह. | [ १०३६ 





पूजा एवं स्तोत्र संग्रह है। मुख्यतः: पंडितवर सिघात्मज १० रूपचन्दकृत दशलाक्षणिक पूजा तथा 
भाउ कृत रविन्नत है | 

६७१७. गुटका सं० १२ । पत्र स० १००। आ० ७: » ५ इच | भाषा-हिन्दी । ने० काल 
>% । पूरा । वाटन स ० ३७७ | 

विशेष--बना रसीदास, भूधरदास, मोहनदास आदि कवियों के पाठों का संग्रह है । 

६७१८. गुटका स० १३। पत्रस० १४० | आ० ६३८४३ इन्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल स॒० 
१७३४ । पूरा । वेष्टनंस० ६७६ । 

१, गौतमरास--वितयमल । ० काल १४१२ । 
ग्रजितनाथ शाति स्तवन-मेरूनदन ॥ 
भारावाहवनि सज्माय-- | । 
४, आपाढ भूत धमाल-- # । र०काल स० १४३८॥। 
५, दान शील तप भावना- सययसन्दर 


क्र पा 
न + 


६७१६ शुटका घं० १४ । प्रस० १५४८ । ग्रा० ६,८६४ इच्च | भाषा-हिन्दी । लेण्काल »(॥ 
पू्गो । वेएटन स० दे८घ५ । 

विशेष - प्रन्य पूजाग्रो वेः अतिरिक्त चौबीस तीर्थकर पूजा भी दी हुई है । 

६७२०. गुटका सं० १४५॥। पत्रस० ६४। ग्रा० ६१८६२ इच । भाषा-हिन्दी-सरकत । 
ले० काल /»< | पूर्ण । वेप्ठन स० ३८5४ । क 

विशेष -- मत्र तत्र मसग्रह है । 

६७२१, गुटका स० १६ | पत्रस० ११८। श्रा० 5६२४८६२ इच । भाषा-टिस्दी । ले० काल 
स० १७७१ द्वि० ग्रासाढ बुदी १ । पूर्णा वेष्टन स० ३८३ ॥ 

१. स्वामी काक्तिकेयानूप्रेक्षा. ++ . कात्तिकेय । 

हिन्दी टीका सहित 

२. प्रीतिकर चरित्र न जोधराज 

६७२२. गुटका सं० १७ | पत्रस॒० ४६। आ० ७८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल » । 
पूर्ण । बेहन स० १८२ । 

विशेष--विमिश्न पाठों का सग्रह है । 

६७२३. गुटका सं० १८ | पत्रसं० ५०। आ० ६:८६ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल १८ | पूर्ण । बेए्टन स० ३८६ । 

१. भक्तामर स्तोज--मानतु ग । 

२. दशलक्षणोद्यापन-->» ! 

६७२४. गुटका सं० १६ । पत्रस० ५६६। झ्ा० ६२ ९४५ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स॒० १८१६ भासोज बुदी ७ । पूर्ण । वेहन सं० ३८७ । 

१, पारवपुराण--भूधरदास । पश्रस० १०१८८ 

२. सीता चरिश्र-कविबालक । ,, १5६-रे४८ 

३ धमंसार--» । ॥ १“६० तक । 


१०४० ] [ प्रन्ध सूची-पंचस जाग 





प्राप्ति स्थान-- खण्डेलवाल दि० जेन पंचायती मन्दिर अलबर 


६७२४५. गुटका सं० १ । पत्रस० १३८ | आ० ६८४ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले० काल सं० 
2 । पूर्णों वेह्नन स० २०२ । 

विशेष--बनारसीदास कृत समयसार एवं नेमिचन्द्रिका का सम्रह है । 

६७२६, गरुटका सं० २। पत्रस० १०२ | झा० ६१८७ इस । भाषा-हिन्दी । लेी०ण काल » | 
पूर्ण ॥ वेप्नन स० २०३ । 

विशेष--पूजाओो का सग्रह है । 

६७२८. गृठका सं० हे । पत्रस० ११३। आ० ७१ ७८७ इच | भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । 
अपर्णा । वेप्टन स० २०४ ॥ 

विशेष---गोम्मटसार, त्रिलोकसार, क्षपणासार झादि घिद्धात ग्रथो में से चर्चाए है। 


६७२६, गठका सं० ४। पत्र स० ८० । झ्रा० ८३ ५ इक्‍्च | भाषा-हिन्दी । ले०्काल स० 
१८८२ । पूर्णो । वेहनस० १०५ । 

विशेष--स्तोत्र एवं पूजा सम्रह है । 

६७३०. गृटका सं० ५ पत्र स० १४० | श्रा० १०२ ०८७ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले० काल 
»॥ पूर्ण । वेप्टन सं० १०६। 

विशेष ---स्फुट चर्चाप्रो का सग्रह है । 

६७३१. गटका सं० ६। पत्रस० ८१ ॥ श्रा० ७३०८५३ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
» । पूर्ण । वेध्टन स० १०७ ॥ 

विशेष--निम्न पाठो का मुख्यतः संग्रह है- 
१. दर्शन पाठ व पूजाए श्रादि 
२. घर्मबावनी चपाराम दीवान | र०्काल स १८८४ । पूर्णो। चंपाराम वृन्दावन के रहने वाले थे । 

६७३२. गुटका सं० ७ । पत्र स> र८ | श्रा० ७२८५ इंच । भाषा हिन्दी । ले०्काल »६ । 
पूर्ण । वेष्टन स० रैण्द । 

विशेष--विभिन्‍त्र पदों का सग्रह है । 

&७३३. गटका सं० ८ | पत्रस० ७८ | श्रा० ८१८४५ इच्च | भाषा-हिन्दी संस्कृत । ले० काल 
><। पूर्ण । वेष्चन स० १०६ । 

विशेष--प्र॒जा एवं स्तोत्र संग्मह है । 

€७३४, गुटका सं० & । पत्रस० २३७ | श्रा० ८१८४३ इच | भाषा - हिन्दी-सस्कृत । ले ०काल 
सं० १७३४ मादवा सुदी ८ । पुर | वेहनसं० ११०। 

विशेष॑--समयसार तथा बनारसी विलास का सग्रह है । 
नोट---३७ छोटे बड़े गुटके भ्ौर है तथा इनमें पूजा हतोच्र एवं कथाओं का भी संग्रह है ॥ 


ग्रुटका सप्रह ] [ १०४१ 





प्राप्ति स्थान-दि० जेन अग्रवाल पंचायती मन्दिर अलवर 


€७३५. ग्रुटका सं० १ | पत्रस ० ८५ | आ० ११%५६इच भाणा-हिन्दी । ले०काल )८। पूर्ण । 
बेध्नन स० १५९ । 
विशेष--हिन्दी कवियों की विभिन्‍त रचनाओो का सग्रह है । मुख्य पाठ है.--- 
« ध्यान बत्तीसी । (२) नेमीश्वर की लहरी । 
. मगलहरीविह । (४) मौक्ष पंडी--बनारसीदास 
» पंचम गति वेलि । (६) जेन शतक--भूध रदास 
» श्रादित्यवार कथा-भाऊ । 


द् अ्ध 0 >छ 


६७३६ शुटका सं० २ । पत्र स० ३७ | श्रा० १००८ ५३ इच् । भापा-सस्कृत हिन्दी | ले०काल 
»< । पूर्ण । बे.्टनसं० १६०॥ 
विशेष--नित्य नियम पूजा तथा रविब्रत कथा है। 


६७३७. गुटका सं० ३ । पत्रस॑ं० १४६ । आ० १०२८५ इच् | भाषा-हिन्दी । ले०काल >€ । 
पूर्ण । वेष्टन सं० १६१ । 
विशेष ---मुख्य निम्न पाठ है-- 
१. यशोधर चौपई ना 
२, जम्बूस्वार्स, चौपई पाण्डे जिनराम 
४, पुरंदर चौपई नस 
४, ब्रकचूल की कथा पे पद्म ५७२ (भपुर्ण) 
६७३८. ग्रुटका सं० ४ । पत्र स० ४३ | भ्रा० १०५ ८४२ इच्च। भाषा - हिन्दी । ले०काल »८। 
पर । वेष्टन स० १६२ । 
विशेष---समयसार कलशा की हिन्दी टीका पाश्डे राजमल कृत है । 


६७३६. गूटका सं० ५ । पत्रसं० १५४८। भा० ६»८५६ इच् | भाषा-हिन्दी | ले०काल »८। 
पूर्ण । वेष्नस० १६३ ! 


है प्रनित्य पचासिका न 

२. समयसार नाटक बनारसीदास श्रपूर्ण 
३. द्रव्य समग्रह भाषा पर्वत घर्मार्थी 

४, माममाला न्+ 


६७४०. गुटका सं० ६। पत्र सं० २२२। झा० ८२८५६ इच । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
म्रे० काल स० १८०४ श्राषाढ बुदी १ ॥ पूर्णो । वेष्दव सं० १६४ । 
१, जिनसहस्नमाम जिनसेनाचार्य 
२, पूजा सम्रह >< २५ पूजांयें हैं । 
३, झादित्यवार कथा भाऊ 


१०४२ ] [ ग्रन्थ सूची-पंचंस मांग 





६७४१, गुटका सं० ७। पत्रसं० १४० | झ्रा० ७२८५ इच्च | भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले० काल 


स० १८६२ | पूर्ण । वेष्टन स० १६५ । 
विशेष---जेत शतक (भूघरदास),पाश्व॑नाथ स्तोत्र, पंच स्तोन्र एवं पूजाश्ों का सग्रह है । 


६७४२. गुटका हों० ८ । पत्रस० २५ । आा० ११०८ ६२ इच्च । भाषा-प्राकृत-हिन्दी । लि०्काल 


><। पूर्ों । वेप्टननसं० १६६। 
विशेष--इसके ग्रधिकाश पत्र खाली है द्रव्य सग्रह गाथा एवं जन शतक टीका है | 


&७४३. गुटका सां० ६€। पत्रस० ७३ ।आ० ६३६०८६२ इच्च। भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स० १६१६ माहबुदी७। पूर्ण | वेशहनस० १६७ । 
विशेष--निम्न पाठ है । 


१. पूजा रुग्रह । (२) प्र मगल-रूपचन्द । 
२ बारहखड़ी सूरत । (४) नेमिनाथ नवमगल---लालचन्द 


रण्काल स० १७४४ । 
ड. नेमिनाथ का बारहमासा--विनोदीलाल । 
६७४४. गुटका सं० १०॥ पत्र स० २३७ | झ्ा० ६%७ इच्च । भाषा-हिन्दी । लिग्काल 9८ + 
पूर्ण | बेप्नन स० १६८। 
विशेष --निम्त पाठ है-- 
१, प्रीत्यकर चौपई नेमिचन्द्र 
२, राजाचन्द की कथा हा 
३. हरिवश पुरार्ा र०काल स० १७६६ आसीोज सुदी १० 
६७४५, गुटका सं० ११ | पत्रस० ५६ । श्रा० ७६४२ इज्च । भाषा-रस्क्ृत-हिन्दरी । नि० काल 
»% । पूर्ण । वेएन स० १६६ | 
विशेष--सामान्य पूजाभ्रों का संग्रह है । ४३ से श्ागे पत्र खाली हैं । 
€७४६. गुटका सां० १२ । पत्र स० ६४ । श्रा० ६०६ ४ इच । भमाषा-हिन्दी । लि० काल 
» ॥ अपूर्ण ।वेष्टन स० १७० | 
१ आदित्यवार कथा व ग्पूरां 
२. शनिश्चर कथा 
३, विष्ण पजर स्तोत्र 
६७४७. गटका स० १३। पत्रस॒० १२८। श्रा० ६०८४८ इच । भाषा--हिन्दी । ले० काल 


> | प्रपू्ण । वेएन सं० १७१ ॥ 
६७४८, गुटका सं० १४। पत्रस॑ं० ११६। आ० ५१०४५ इचशअ। भाषा-हिन्दों । ले०काल 


% । पूर्ण । वेइ्नन स० १७२ । 
विशेष---प्रतिष्ठा पाठ ( हिन्दी ) | संवत्‌ १८६१ ( जयपुर ) तक की प्रतिप्ठाओं का वर्गांत तथा 


श्ावक कौ चौरासी किया भादि भ्रन्‍्य पाठ भी है । 


गुटका संग्रह ] [ १०४३ 





€७४६, गुटका सं० १५ । पत्र स> ६६ | झ्रा० ५५८४ इच्च। भाषा-हिन्दी | ले०काल »८ । 
ग्रपुणं । वेहनसं० १७३ । 
विशेष--भक्तामर सटीक ( श्वे० ) । महापुराण संक्षिप्त-गगाराम । वित्रेक छत्तीसी तथा चैत्य 
बदना । 
६७५०. गुटकफा सं० १६॥ पत्र स० ५० । झा० ४०८४ इस्न्च | भाषा-हिन्दी । ले० काल » । 
प्रपूर्णा ।वेष्टन स० १७४ । 
विशेष--जिन सहस्ननाम, परमाननद स्तोत्र, स्वयंभूस्तोत्र एव समाधिमररा झ्रादि का सग्रह है । 
६७५ १. गुटका सं० १७ । पत्र स० ३४ । भ्रा० ७२८६ इच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
>< । पूर्णो । वेध्नन स० १७५ । 
विशेष--सम्मेदाचल पूजा गगाराम कृत, गिरनार पूजा तथा मागीतुगी पूजा झ्रादि का 
सग्रह है । 
६७५२. गुटका सं० १८। पत्र स० ११५। प्रा० ७: ०८६८ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
9 । पूर्ण । वेध्चन सा० १७६ । 
विशेष --गोस्मटसा र, क्षपएएगासार, लब्धिसार में से प० टोडरमल एवं रायमल्ल जी कृत चर्चाग्नों का 
सग्रह है । 
६७४५३. गुटका स० १६। पत्रस० ८६ | झ्रा० ६०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
»< । पूर्ण । वेह्ननस ० १७७ । 
विशेष--नित्य नियम पूजा सम्रह है । 
६७५४ गुटका सं० २० | पत्र स० २०। झ्रा० ८०८६ इच् । भाषा -हिन्दी | ले०काल स॒० 
१८६४५ झ्रासोज सुद्दी २ । पूर्णो । वेप्नन स० १७८ । 
विशेष --हृष्ट पिचावनती रघुनाथ कृत तथा ब्रह्म महिमा झ्ादि कवित्त है। 
६७५४५. गुटका सं० २१। पत्र स» ६६। झा० ८८७ इच | भाषा-हिन्दी । ते> काल »८ । 
पूर्ण | वेट्टन म० १७६ । 
विशेष --नित्यनियम पूजा संग्रह, सूरत की बारह खडी, बारहभावना प्रादि का सग्रह है । 
६७५६. गुटका सं० २२ । पत्र स» २४८ । भा० ६६३०८६२ इच । भाषा-हिस्दी । ले०काल 
% । पूर्ण | वेए्टन सं० १८० । 
विशेष--निम्न मुख्य पाठ हैं-- 
१. उपदेश शतक द्यानतराय | र० काल स० १७४५८ 
२. संबोध प्रक्षर बावनी रा 
६. धर्मपच्चीसी ॥ 
४. तत्वसार शः 
४. दर्शन शतक छः 
ध जान दशक 34 
७. भोक्ष पक्चीसी हे 
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८, कवि सिह सवाद झानतराय 
६. दशस्थान चौबीसी ह 


विशेषतः धानतराय कृत्त ध्भविलास में से पाठ हैं ॥ 
६७५७. गुटका सं० २३ । पत्र स० ६० | झा० ६»६ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल » ।॥ 


पूर्ण । वेहन स० १८१ । 
(विशेष--सामान्य पूजाओं का सग्रह है । 


६७भ्८ गुटका सं० २४ । पत्रस० २८ ॥ शभ्रा० ५२४६२ इच्च। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 


लेण्काल »< । पूर्णा | वेष्टन स० १८२। 
विशेष --ग्रादित्यवार कथा, भक्तामर स्तोत्र एव तत्वा्॑ सूत्र का सम्रह है । 


६७५६ ग्रुटका स० २५। पत्रसं० ४४। भ्रा० १०३ ०८५८ इच । भाषा--हिन्दी । ले० काल 
» ॥ पूर्ण । वेहतस० १८३ । 

१, तत्वार्थ सूत्र भाषा पद्च छोटीलाल । 

२. देव सिद्ध पूजा 24 

६७६०. गुटका सं० २६। पत्रस० ७४ श्रा० ५८, ६: इच्च | भाषा-हिन्दी । ले०काल » | 
अपूर्ण । वेपह्नस० है८प४ । 

विशेष--बनारमी विलास में से पाठो का संग्रह है। जन शतक भृघरदास कृत भी है। इसके 
अतिरिक्त सामान्य पाठो एवं पूजाओं का संग्रह है । 

६७६१. गुटका सं० २७ । पत्र स० १०४ | ग्रा० ८१८ ६ इ च । भाषा-हिन्दी | ले०्काल / । 


झपूरों । वेहनस० १५८ | 
विशेष -- भत्तामर स्तोत्र भाषा, बाईस परीषह एवं कल्याण मन्दिर स्तोत्र भाषा श्रादि का 


संग्रह है । 
६७६२. गुटका सं० रे८ । पत्रसं० १३३ । प्रा० ११९७८ इच । भाषा सस्कृत । ले० काल 


»< । पूरा । वेष्टन स० ८६। 
विशेष---पूजा एवं स्तोत्रों का संग्रह है । 


प्राप्ति स्थान--दि० जन दीवानजी मंदिर मरतपुर । 


&७६२. गूटका संं० १। पत्र स० र८। भाषा-संस्कृत । ले० काज / | पूर्ण । दशा 
सामान्य । वेष्टन स० १ । 
६७६३. ग्रुटका सां० २॥ पत्र स०३०। साइज »<। भाषा-संस्कृत। ले०्काल »< । 


पूर्ण । वेहइन स० २। 
विशेष--प्रथम गठके में श्राये हुये पाठो के भ्रतिरिक्त पाश्वंताथ स्तोत्र, धटाकर्णो मंत्र तथा 


ऋषिमंहल स्तोत्र श्रादि का सग्रह है । 
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€७६४, ग्रुटका सं० ३ । पत्रसं० २६१ से ३२३ तक । भाषा-संस्कृत | ले० काल >< । पूर्ण । 
वे.्टनसं० ३ । 
विशेष--स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र झ्रादि हैं। 


६७६४५. गुटका सं० ४ । पत्र सं० १५ । भाषा-सस्क्रत । ले०्काल ८ । पूर्णो । वेष्टन 
स० १६। 


विशेष--देवपूजा तथा सिद्ध पूजा है । 


६७६६. ग्रुटका सं० ५॥पत्रस० ६७ । भाषा-सस्कृत | ले०ग्काल »< । पूर्णे। वेप्टन 
स० २५ । 
विशेष--गुटका खुले पत्रो में है तथा स्तोत्र तथा पूजाश्रों का संग्रह है । 


६७६७, गूटका सं० ६। पत्रस० १६७। भाषा--हिन्दी-सस्कत | ले०काल » | पूर्ण 
वेह्ननस ० २६। 


६७६८. गुटका स० ७। पत्र स० २४२॥ भाषा हिन्दी-सस्कृत । लेण्काल »< । पूर्ण । 
येप्रन स० ३३ । 
विशेष--गृटके मे विषय-सूची प्रारम्भ में दी गई है तथा पूजा पाठ आदि का सग्रह है । 


६७६६. गटका स> ८ ॥ पत्रस० ६४ । भाषा-सस्कृत । ले०काल »« | पूर्ों। वेप्टन 
स० २५। 


€७७०. गूटका सं० ६&। पत्र स० १०६ । भाषा-हिन्दी । ले०्कोल >< | पूर्गा । वेप्टन 
स० ३६ १॥ 


€७७१. गुटका सं० १० | पत्रस० १२३५ । भाषा-ससकृत । लेग्काल » । पूर्ण ॥ 
बैहनन सं० ३७। 


६७७२. गुटका सं० ११। पत्र सं० १७३ । भाषा-हिन्दी । ले०्काल सं० १८२४ मादों सुदी 
५ । पूर्णों । वेष्टन स० ३६। 

विशेष --निम्त पाठों का सग्रह है । 

(१) पद सग्रह ( जगराम गोदीका ) 

(२) समवशरशा मंगल (नथमल रचना स० १८२१ लेखन सं० १८२३) 

(३) ज॑न बद्री की चिट्टी (बधमल ) 

(४) फूटकर दोहा (नथमल ) 

(५) नेमीनाथजी का काहला (नथमल) 

(६) पद सग्रह (तथमल ) 

(७) भूघर विजास (मूधरदाप्तजी ) 

(०) बनारसी विलास (बतारसंदासजी ) | झाशाराम ने प्रतिलिपि की थी । 
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६७७३. गुटका सं० १२ । पत्रस० ५८। भाषा-हिन्दी पद्म । लेन्काल 2 । पूर्ण । 
वैज्ननसं० ४० । 

विशेष--( १) सभाभूषणा ग्र थ --(गयाराम) पद्म सख्या ६४ | रचना काल-१७४४ । 

(२) पद सग्रह- (हेतराम) विभिन्न राग रागनियो के पदों का सम्रह है । 

६७७४. ग्रुटका सं० १३ । पत्रस॑ं० १६०। भाषा-सस्क्ृत । ले०्काल स० १७७६। पूर्ण । 
वेष्ठन स० ४५ । 

विशेष --पूजाग्रो का सग्रह है । 

६७७५. गुटका सं० १४ । पत्रस० ७६ । भाषा-हिन्दी । ले०काल »< । पूर्ण । वेह्नसं० ४६ । 


विशेष -- (१) चौबीस ठाणा चर्चा । 
(२) चौबीस तीर्थंकरों के ६२ ठाणा चर्चा । 


६७७६. गुटका सं० १५॥। पत्रसं० ११८ । मभाषा-हिन्दी । रण्काल »% । 
धूर्णो | बेप्ननस० ४५० ! 


विशेष--इन्द्रगढ में प्रतिलिपि की गई थी । समयसार (बनारसीदासजी) भी है । 

६७७७, ग्रुटका सं० १६॥। पत्रस० ५२ । भाषा-हिन्दी | ले०काल »< । पूर्णो । बेएन सं० ७ । 

६७७८. गुटका सं० १७॥ पत्रस ० १६ । भाषा-हिन्दी । ले०काल >»«<। पूर्णो ।बेट्टन स० ८ । 

विशेष--शनिश्चर की कथा दी हुई है । 

६७७६. गुटका सं० १८॥ पत्रस० ८५५। भाषा-हिन्दी । झ्े*काल ><। पूर्ण । वेटन स० २१। 

बविशेष---ब्रुधजन सतसरई, पद व वचन बत्तीसी है। 

६७८०. गुटका सं० १६ । पत्रस० १६३ । भाषा-हिल्दी सस्कृत | 9 । ले०्काल »€ । पूर्ण । 
वेड़न स० २५ ! 

विशेष - पूजा पाठ व कथा-संग्रह है । 

६७८१. ग्रुटक/ स० २०॥ पत्रसं० ८०। भाषा-हिन्दी-सस्कृत ।  । भैब्काल! > । 
पूर्ण । वेप_्नन्स० २५ । 

विशेष -- पूजा पाठ आदि सत्रह है । 

६७८२. गुटका सं० २१। पत्रसं० ८२ । भाषा- हिन्दी । ले०काल »<। पूर्गों । वैष्टन सं० २६। 

विशेष--रत्नकरण्ड श्रावकाचार माया वचनिका है । 


६७८३. गुटका सं० २२। पत्र स० १०१ । भाषा-हिन्दी | ले०्काल »< | पूर्णो 
बैहनसं० २७ । 


विशेष---चर्चा वरगरह हैं । 
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६७८४, गुटका सं० २३। पत्रस॑ं० २७०। भाषा-हिन्दी। ले०काल 2९ । पूर्ण । 
वेष्नसं० २८। 
विशेष -- पूजा पाठ स्तोत्र आदि है । 


६७८५. गुटका सं० २४ ॥ पत्रस० ४७ । भाषा-हिन्दी । लेग्काल »६ । पूर्ण । 
वेश्नस० २६ । 

विशेष-- प्रक्षर बावनी, ज्ञान पच्चीसी, वैराग्य पच्चीसी, सामायिक पाठ, सृत्यु महोत्सव आ्रादि के 
पाठ हैं । 

६७८६. गुटका सं० २५॥। पत्रसं० ४३। भाषा-हिन्दी । विषय-संग्रह। लेण्काल » । 
अपूर्णो । वेष्टन स० ३१ । 

विशेष--चेतन कम चरित्र है । 


६७८७. गुटका स० २६। पत्रस० २ से २६६। भाषा -हिन्दी । ले०काल »< । भपूरों । 
वेएनस० ३२ । 

विशेष - भूधरदास, जिनदास, नवलराम, जगतराम झादि कवियों के पदों का सम्रह है । 

६उष्८द गुटका स० २७। पत्र स० ६७ से २२३। भाषा-हिन्दी । ले०्काल » | अपूरों ॥ 
बहन स० ३४। 

घिशेष--पद, स्तोत्र, पूजादि का सग्रह है ! 

६७८६. गरुटका स० २८॥। पत्र स ० १०३। भाषा-प्राकृत। ले०्काल स० १६०१। पूण | 
बेष्टन स० ३५। 

व्िशेष--परमात्म प्रकास, परमानन्द स्तोत्र, वावनाक्षर, केबली, लेश्या ग्रादि पाठो का सग्रह है | 


€७६०. गुटका स० २६ | पत्र स० २२७ । भाषा-हिन्दी । ले० काल स० १६३० । पूरा । 
चेहनसं० ४६ । 
विशेष --नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ है । 


६७६१. गुटका सं० ३० | पत्र स० २७५। भाषा-हिन्दी । ले० काल » । पूर्णों । बेष्टनस० 
४७ । 

विशेष --- नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ, पचस्तोत्र एवं जेन शतक आदि हैं । 

€७६२. ग्ुटका सं० ३२१ पत्रस० ७२। भाषा-हिन्दी | लि०ग्काल 3८ ॥ पूर्णों । वेष्टनस० ५० | 

विशेष --देव पूजा भाषा-टीका जयचन्द जी कृत है। 


€७६३. गुटका स० ३२ | पत्रस॑ं० ३२। भाषा-हिन्दी । ले० काल 2८ | पूरों । वेप्टन स० ५१ 
विशेष - देव पूजा तथा मक्तामर स्तोत्र है। 


६७६४, गुटका स० रेडे। पत्र स० २६। भाषा-- हिन्दी । ले० काल » । पूर्ण 
बेष्टन प्ं० ५२ । 
विशेष --पूजन सप्रह है । 
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६७६९५. गुटका सं० हे४ | पत्र स० २ से ३६ । ले० काल ३८ । पूरां। वेप्टन स० धरे । 
विशेष -- नित्य पूजा संग्रह है । 


6६७६६. गुटका स० ३४५ । पंत्रस० ४८५-१३४५। भाषा-हिन्दी-सस्कूत । ले०काल »<। 
पूर्ो । वेहन स० श८ । 

विशेष--जिन सहस्रनाम एवं पूजा पाठ है -- 

६७६७, गुटका सं० २६! पत्रसं० ७१ । भाषा-हिन्दी । ले०काल »< । पूर्ण । वेप्टनस ० ५४ । 

विशेष --जिन सहस्तताम स्तोत्र- प्राशाधर, षोड़प कारण पूजा, परमेह पूजाए है। 


8६७६८, गुटका स० ३७ ॥ पत्र स० १४३ । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले० काल > । पूर्ण । 
बेघ्नन सं० ४५५ )। 

विशेष --पव्मगल-रूपचन्द । सिद्ध पूजा भ्रष्टाक्लिका पूजा, दशलक्षण पूजा, स्वयभू स्तोत्र, नवमगल 
नेमिनाथ, श्रीमधर जी की जबड़ी --हरप कीत्ति । परम ज्योति, भक्तामर स्तोत्र भादि है । 


६७६६. गुटका सं० ३८ । पत्रस॒० २४० । भाषा-हिन्दी - संस्कृत । ले० काल » | पूर्ण । बेहन 
स० ४६ ॥। 

विशेष--नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ, सम्मेदाचल पूजा, चौत्रीस महाराज पूजा, पत्र मगल, ब्रत 
कथा व पुजाए हैं। 


६८००. ग्रुटका स० ३६ । पत्र स० २२३। माषा-हिन्दी-सस्कृत | ले» काल »< । पूर्ण । 
वेड़नस ० ५७ । 

विशेष --तत्वार्थ मूत्र, मगल, पूजा, पच्र परमेट्टी पूजा, रत्नत्रय पूजा, श्रादित्ववार कथा, राजुज 
पच्चीसी आ्रादि पाठ हैं । 


पद--१-मक्सी परारसनाथ--भागचन्द । 
२-प्रभ्ुु दर्शन का मेला है- बलिभद्र । 
३-मैं कसी करू साजन मरा प्रिया जाता गढ़ गिरनमार--हनस्द्रचस्द्र । 
४-सेवक कू जान कं--लाल । 
५- जिया १रलोक सुधारो-- किशनचन्द्र । 
६-आागे कहा करसी भैया जब आजासी काल रे--बुधजन । 


€८०१, मुटका सं० ४० । विशेष--सत्रा श्गार है । 


भ्रन्तिस पाठ-- 
भाषा करी नाम समाभूषत मिरय कह लीजिए । 
यासे रागरागिती की जात सम .......यह ते ताने 


ताल ग्राम सुरगुनी सुनि रीकिऐ । 
गगाराम विनय करत कवि कान सुनि वरनत 
भूले तो सुधारि कीजिए । 


मुठका संग्रह | [ रण 





बोहा 
सत्रह सत सवत्‌ सरस चतुर पअ्रधिक चालीस । 
कातिक सुदि तिथि अष्टमी वार सरस रजनीस ॥६२॥ 
सागानेर सुथान में रामसह न॒पराज 
तहा कविजन बचपन में राजति समा समाज ॥६३॥। 
गगाराम तह सरस कार्य कीनी बूध्ि प्रकास | 
श्री भगवत प्रसाद ते इह सुभ सभा विलास ॥६४॥। 


इति सभा सुग़ार ग्रथ सप्रन । 


प्राप्ति स्थान--दि० जेन पंचायती मन्दिर मरतप्रर ! 


&€८०२. गुटका स० १॥ पत्र स० १३-१४३। भाषा-हिन्दी। लेण्काल »< । पूर्ण । 
पैष्नस० ३३४। 
विशेष --पदो का सम्रह है । मुख्यत. जग्गाराम के पद है।ग्रत में हरच द सघी कृत चौबीस 
महाराज की वीनती है । 
आतम बिन सुख और कहा रे । 
कोटि उपाय करो किन कोउ, विन ग्यानी नहीं जात लददारे । 
भव विरकत जोगी सुर हैगे, जिहि ये धिरवि चिराचिर हारे। 
वरनन करि कहीं कंसे कहिऐ, जिसका रूप श्रतृपम हारे । 
जिहि दे पाये विन ससारी, जग ग्रन्दर विचि जात बहारे । 
जिहि दे बल करि के पाडव ने घोर तपस्या सकल सहारे । 
जिहि दे भाव ग्रथ उर कीना, जो पर सेती नाहि फस्यारे । 
कहे दीप नर तेही धन्य है जिस दानौंउ सदा रूप चहारे ॥श्रातम।]। 
€८०३, गुटका सं० २ । पत्रस० ४३ । भाषा-प्राइंत-हिन्दी । ले०काल )८ । पूरों । 
वेहन सं० ३०६ । 
विशेष---निम्न पाठ है । 
१. द्रव्य-सग्रह-- हिन्दी टीका सहित 
टीकाकार बशीघर है । 
२. तपोद्योतक सत्तावनी, द्वादशानप्र क्षा, 
पंच मगल । 
६८०४, गुटका सं० ३। पत्रसं० ७६। भाषा-सस्कृत । ले० काल सं० १६०७ | पूर्ण । 
वैब्टन सं० रे८४़ । 
विशेश्व---नित्य नैमित्तिक ५२ पूजाझों का संग्रह है। इनमें नवसेना विधान, दस दान, मतमंतार 
दशेनाएटक ध्रादि भी हैं। 


१०४० 





[ प्रन्थ सूची-पंचल भाग 


६८०५. ग्रुटका स० ४ । पत्रस० १६९०॥ भाषा-हिन्दी । ले०काल स० १६२६ । पूरा । बेष्टन 


स० २७४ | 


विशेष--७५ पाठो का सग्रह है जिनमे अधिक स्तोन्न सग्रह है । कुछ विनती तथा साधारण कक्षाएे' 
है । कुछ उल्लेखनीय पाठ निम्न प्रकार है। 


१. कलियम कथा--रचयिता, पाष्ठे केशव, ज्ञान भूषण के उपदेश से । भाषा हिन्दी पद्य। 


२ कर्म हिडोलना--रचयिता---हंकीति । भाषा-हिन्दी पद्म । 


पद--- 


साधो छाडों कुमति अश्रकेली, जाके मिश्या सग सहेली । 

साघों लीज्यों सुमति श्रकैली, जाके समता संग सहेली । 

वह सात सरक ...... यह श्रभयदायक ।।१॥। 

यह श्रागे क्रोध यह दरसन निर्मल जिन भाषित धर्म बखाने ॥२।॥। 
यह सुमति ततो व्यवह्वार खित चेलों ज्ञान सभारू । 

यह कवल कीरति गति गाव भवि जीवन के मत भाव । 


पत्र १४७ माली रासा-- 


भव तर सीच हो मालिया, लिह चरु चारू साल । 

चिटें डाली फल जब जबर, ते फल राखय काल रे । 

प्रानी त्‌ काहे ने चेत रे ॥१॥॥ 

काल कहै सूनि मालिया, सीच ज॑ माया गवार । 
देखत ही को होडा होड है, मीतर नहीं कुछ सार रे । ६॥ 
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काया कारी हो कन करें बीज सुदेशन नोप । 

सील सुकरना मालिया, धरम झ कुरो होय रे प्राग्गी । 
गहि बेराग कुदाल की, खोदि सुचारत कूप । 

भाव रहट वृत बोलि छूट काधे श्र्‌ त जूपरे ॥१७॥॥ 


५ है 0 मु 


धरम महा तर विरध तो, बहु विस्तार करेय । 
प्रविनासी सुख कारने, मोख महाफल देव रे । 
कहूँ जिनदास सुराखियों हसते बीज सुभाल । 
मन बाच्छित फल लागसी, किस ही सब भव कालरें ॥२६।॥। 


पत्र १६३ से १८१ तक पत्ती से काट कर ले जाये गये हैं । 
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बिम्न पाठ नहीं हैं-- 

ऋषमभदेव जी बने स्तति, वहत्तरि सीख, अप्ट गम की विधि यत्र, नामावली, महृत्त, सरोधा, 
दिल्‍ली की जन्म पत्रिका | 

यह पुस्तक स०_ १६३१ में बछलीराम रामप्रसाद कासलीवाल बेर वाले ने भरतपुर के मदिर मे 
चढ़ाई । 

€८०६. गुटठका स० ५। पत्रस० २०२ ।भाषा-सस्कृत - हिन्दी | लैे०काल स० १८८२ पूर्णो । 
बेष्टन स० २६७ । 

विशेष - नित्य पूजा पाठ है । पत्र १०३ से १६६ तक बहुत मोटे अन्नर हैं। पोडप कारण तथा 
दशलक्षण जयमाल है । प्राक़ृत गाथाओ के नीचे सस्कृत ग्रर्थ है । ३५ पाठों का सम्रह है । 

€८०७ गुटका सं० ६।॥ पत्र स० ७५६ । भाषा-हिन्दी । लेग्काल » | पूर्गां। वेष्टन 
स० २७२ । 

विशेश्वू--१२० पाटो का सग्रह है। अक्षर सुन्दर तथा काफी मोटे है। प्रारम्म में पूजा प्राकृत 
तथा विनोदी लाल कृत मगल पाठ है। प्रारम्भ में विषय सूचना भी दी हुई है। नित्य नैमित्तिक पाठों के 
ग्रतिरिक्त निम्न पाठ और है 

मजन-- जगत राम, नवलजी, जोधराज, द्यानतराय जी झ्रादि के पद तथा टोडरमल कृत दर्शन तथा 
शिक्षा छन्द । 

€€०८. गुटका स० ७ । पत्रस० ६६ । भाषा हिन्दी । ले०्काल »< । पूर्ण । वेहनसं० 
२६५५ | 

विशेष---निम्न सम्रह है-- 

पाश्वनाथ स्तोत्र, लिद्ध [जा, भक्तमर स्तोत्र, सस्कृत तथा भाषा, कल्याण मन्दिर स्तोश्न, भाषा 
हादशानुप्र क्षा, जिलोकसार भाषा-रचना सुमति कीति, र₹०काल १६२७ । 

छहुडढाला---द्यानतराथ । २०काल १७५६ । 

समाधिमरण 

€८०६., गुटका सं० ८ | पत्रस० ३१६। भाषा हिन्दी ।ले० काल स० १८५५ पूर्ण ।बेप्टनसं० 
२६६ । 

विशेष--८६ पाठो का सप्रह है । सब नित्य पाठ ही हैं। जोधराज जी कासलीवाल कामा वालो 
ने लिखाई। अ्रक्षर बहुत मोटे है एक पत्र पर श्राठ लाइन है तथा प्रत्येक लाइन में १३ प्रक्षर हैं। एक 
टोडर मल कृत दर्शन भी है जो गद्य मे है। 


६८१०, ग्रुटका सं० €। पत्रस० १७० । भाषा-हिन्दी । ले०काल स० १७८५५। पूरणो। 
बेश्टनसं० २६३ । 

विशेष --निम्न संग्रह है-- 

(१) तत्वार्थ सूत्र टीका--पनत्र १०२ तक। रचयिता--भनज्ञात । 

(२) प्रनित्य पच्चीसी--भगवतीदास 

(३) ब्रह्मचिलास--भगवत्तीदास--पत्रस० ६६ । र० काल सं० १७५५ । 


१०५२ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





६८११. गठका सं० १० । पत्रसं० १४६ । भाषा-हिन्दी । ले०काल » । भपूर्ण | बेहन सं ० 
२६४ ॥। 

विशेष--नित्य नैमित्तिक पूजा पाठों का सम्रह है । मोक्ष शास्त्र के प्रारम्म में मगवान का एक 
सुन्दर चित्र है। चित्र में एक ओर गोडी डाले हाथ जोडे मुनि तथा दूसरी श्रोर इन्द्र है। 

६८१२. गुटका स० ११॥। पत्रस० १०८ । भाषा-सस्कृत । लेण्काल »< । पूरों । बेह्ने स ० 


२१५ ॥ 
विशेष--भ रतपुर में लिखा गया था। पद्मावतों स्तोन्न, चनु'षष्टि योगित्री स्तोन्न, लक्ष्मी स्तोत्र, 


परमानन्द स्तोत्र, शमोकार महिमा, यमक वध स्तोत्र, कष्ट नाशक स्तोत्र, आादित्यहृदय स्तोत्र श्रादि पाठो 
का सम्रह है । 

६८१३. गुटका सं० १२ | पत्रस० ४२३ । माषा-हिन्दी । लेग्काल स० १००० पूरों । 
येहनस० १७८ । 

विशेष -- 

(१) पद्म पुराण--ल्ुशाल चन्द । पत्रस० १३६ । र० काल (७८३ । पूर्ण । 

(२) हरिबश पुराण--खुशालचन्द । पत्रस० १०१ । 

(३) उत्तरपुराग--खुशालचन्द । पत्रस० १८३ । र० काल स० १७९६ । 

&८१४. गुठका सां० १३ । पत्र स० २४६ । भाषा-हिल्दी । ले> काल /€ । पूर्णों । बेप्टन स० 
१४८) 

विशेष--गटके में निम्न पाठ हैं । 
१. ब्रद्मविलास हु भगवतीदास ३ पश्रन स० १३३ 

ले०काल स० १७६३ चंत्र शुक्ला १० | 


२. पद ४ नल पत्र स० १३४ से १३६ 
३. बनारसी विलास बना रसीदास । पत्र स० १४१-२०६ तक । 
लेण्काल स० १८१८ कारतिक भुदी ६ । 
४. समयसार नाटक बनारसीदास । पत्र सं० १ से १२७ तक 
भू, पद सग्रेह ना पत्र स० है से १७ तक 


मुख्य रूप से हर्षचन्द के पद हैं । 
पद सुन्दर है-- 
निजनन्दन हुलराये, वामादेवी निजनन्दन हुलराव । 
लिरजीबो तजिभुवत के नाग्रक कहि कहि कटे लगावे ॥।१॥। 
नील कमल दल अंगमनोहूर मुखदुतिचन्द ड्रावे 
उन्‍्ततभाल विसाल विलोचन देखत ही वनि श्रावे ॥॥२॥। 


मस्तक सुकुट कान युग कुण्डल तिलक ललाट बनावे । 
उज्जल उर मुकताफल माला, उडगन मोहि तिहराबे ३॥। 


गृटका संग्रह ] [ १०५३ 





सुन्दर सहस भ्रट्टोत्तर लक्षन झग युन सुभग सुहावे । 
मुख मृदृह्यस दतदुति उज्जल आनन्द अषिक बढ़ावे ॥।४॥॥ 
जाकी कीरत तीन लोक मैं सुरतर मुनि जन गाव॑ँ । 
सो मन हरफचन्द बामा दे, ले ले गोद खिलाबवे ॥५॥॥ 
ग्रन्य पाठ संग्रह है-- पत्र स० ३५ 
€८१६., गुटका सं० १४ । पत्रस० १३५ । भाषा-हिन्दी- प्रस्कृत । ले० काल स० १८०७ । 
पूर्ण । वेप्नन स० १२० । 
विशेष--जगतराम कृत १६५ पदों का सगम्रह है। ६१ पत्र तक थद है। इसके बाद सिद्ध चक्र 
पूजा है ॥ 
॥॒ €ृ८१७. गुटका सं० १५ । पत्रस० रे४ं६ । भाषा-हिन्दी । लेन्काल »८ । पूर्ण । 
बेएन स्‌० १०७। 
विशेष -- पूजा भजन तथा पद झ्रादि का सुन्दर सगम्रह है। 
९८१८, गटका सं० १६ । पत्र स० ३४३ । भाषा-हिन्दी । लि०ण काल स० १ै८८८। पूर्ण । 
वेघनस० १०६। 
€८१६, गरुटका स० १७ । पत्रस० २६५। भाषा-हिन्दी-सस्क्ृत । ले० काल *: । पूर्ण । 
बेप_्ननसं० १०, । 
विशेष--पजाग्रो तथा कथाग्रो श्रादि का सग्रह है । 
६८२०. गरुटका सं० १८। पत्रस० ४०। भाषा-हिन्दी ।ले० काल % | पूर्ण | वेष्टन 
स० १०२। 
विशेष --सामान्य पाठों का सगम्रह है । 
€८२१. गुटका सें० १६। पत्रस० ज३९१ । भाषा-हिन्दी। ले०्काल 2»< । पूर्ण । वेहटन 
स० १०३ ॥। 
विशेष--सामान्य पाठों का सग्रह है | 
६८२२. गुटका रां० २० | पत्रस० ५६। भाषा-हिन्दी पद्म । ले०ण्काल » | पूर्णों। वेष्दन 
स० ४०३ । 
विशेष--हरिसिंह के पद है । 
६८२३ गुटका सं० २१॥ पत्रसं० ३६। भाषा-हिन्दी । ने ०काल )८। पूर्णों । वे”टनसं० ४०५ । 
विशेश -- समाधि मरण तथा जिन शतक झञादि है । 
६८२४. गरुटका सं० २२। पत्रस० २०० । भाषा हिन्दी । ले० काल )८ । पूर्णों। बेपटन 


स० ४०६ 
विशेष--व्रुधजन, हेतराम,भूष रदास, भागचन्द, विनोदीलाल, जगतराम आदि के पदो का सम्रेह है । 


&€८२५, गटका सं० २३। पत्र रा० ६ से १६०। भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । अपूर्ण ॥ 
बेष्टन सं० ३६७ । 
' विशेष --मुख्य पाठ निम्न प्रकार है-- 
१. कलियुम की कथा हिन्दी केशव पाण्डे 
२. बारहखड़ी, प्रठारह नाते की कथा हिन्दी कमलकीति 


श१्ण्भ्ट ] [ प्रन्थ सूची-पंजन भाव 
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३. रामदास पद्चीसमी लत रामदास 

४. मेघकुमार सिज्काय हल पूनो 

५. कवित्त जम्म जल्यागक महोत्सव न--- हरिचन्द 
इसमें २६ पद्म हैं । 

६, सूम सूमनी की कथा, परमार्थ जकड़ी न रामकृषण 


६८२६. ग्रुटका स० रे४। पत्रस० ३०से २०६ । भाषा-प्राहृत-हिन्दी । ले०्काल » ॥ 
अपूर्णा | वेहन स० ३६८॥ 
विशेष --मुख्य पाठ ये है । 


गचेद्रिय बेलि ठक्कुरसी । भाषा- हिन्दी । 

रचना काल सा० १५८४५। ले०काल » । प्रपूर्ण । 
प्रतिक्रमण फ्र। प्राकृत । रचना काल »% । ले०्काल » | पूर्ण । 
मनोरध माला मनो रथ । भाषा-प्राकृत । रचना काल /< । पूर्ण । 
द्रव्य म॒ग्रह नमिचन्द्राचाय । भाषा -प्राकृत । ले०्काल | पूर्ण । 


६८२७, गुटका स० २४ । पत्र रा० ५४ । भाषा हिन्री। लेल्काल »«। पुर्म। केष्टन 
स० २६६ । 


विशेष--राजुल पच्चीसी विनोदीलाल, नेमिनाथ राजमति का रेखता --विनोदी लाल 


८२८. गूटका सं० २६ । पत्रस० ८३े । ले० काल स० १८६० ॥ पूर्ण । वेएन 
स० ४००३ 


विशेष --नित्य पूजा पाठ है। 


६८२६. गुटका सं० २७ | पत्रस० ४०। भाषा हिन्दी ।ले० काल 9» | पूर्णों। वेष्टन 
सं० ४०१ । 


विशेष--सेडूराम कृत पद है । 


६८३०, गुटका से २८ | पत्र सम० ६७ | भापा-हिन्दी-सरकृत । ले०्काल म० १८१४। पूर्ण । 
बेम्नन स० ४०० । 


विशेष--नित्य पाठ तथा स्तोत्र सम्रह है । गूज रमन पुश्र सेघराज मोजमाबाद वाल की पुस्तक है । 


६८३१. ग्रुटका सं० २६। पत्र स० ५०। भाषा-हिन्दी | लेब्काल »८ । पूर्णो । बेह्न 
स० ३५६ । 


विशेष --सामान्य पाठ है । 


६८३२. गुटका सं० ३० । पत्रस॒० ४८ । भाषा-हिन्दी-सस्कृत, । ले० काल 3)< । पूर्णो । 
वेष्टन सं० ३५१ । 


विशेष --तत्वार्थ सूत्र एव पूजा ध्रह है । 


मुटका संभ्रह ) [ १०श४ 





६८३३. गुटका सं० ३१॥ पत्र सं० १० से ४० । भाषा-हिन्दी संस्कृत | ले०काल )<। अपूर्णा । 
देघन स० ३५२ । 


विशेज्व -- स्तोत्र सग्रह है । 


६८३४, गुटका सं० ३२। पत्र स० ६४। भाषा- हिन्दी- सस्कृत | ले० काल »< । पूर्णो । 
वेहन सं० ३५३ । 


विशेष -- पूजा पाठ संग्रह है । 


€८३५. गुटका सं० ३३ ॥। पत्र स० ४६से१४३ । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल ><। अपूर्रो । 
वेहनसं० ३४६ । 


विशेष -- धामिक चर्चाएँ हैं। 


६८३६, गुटका स० रेड । पतन्रस० ४० । भाषा- हिन्दी- सस्ठ्र त। ले०काल »< । अपूरं । वेष्टन 
स० ३५० । 


घिशेष - नवमंगल (विनोदीलाल) पद्चावती रतोज् (सस्क्रुत) चक्र बरी स्तोत्र (सस्झलत) 


६८३७, गुटका स० ३५ । पत्र सं० २३ । भाषा हिस्दी । ले० काल स० १६६६ | पूर्गा 
बेष्टन स० ३४५ । 


विपय --वनार सीदास कृत जिन सहस्रनाम स्तोत्र है । 


६८३८. गुटका स० ३६॥ पत्रस० २०। भाषा-हिन्दी । २०काल » । ले० काल » ॥ पूर्ण । 
बेट्टन सं० ३४६ | 


६८३६९, गुटका स० २७ | पत्रस० १६ से । १२० । भाषा-हिन्दी । लेन्काल ) पूर्ण । 
वेह्तन स० ३४८ 


विशेष -- श्वेताग्बरीय पूजाशो का संग्रह है॥ १०८ पत्र से प्रमतपवृद्धि स्तवन ( समय- 
सुन्दर) वृद्धि गोतम रास है । 


६८४०, गटका रां० रे८ | पत्रस० १६ | भाषा-हिन्दी । ले०्काल ><। पूर्ण । वेघ्ननस ० ३४२ । 
विशेष--दशलक्षण पूजा तथा स्वयम्भू स्तोन्न माया है । 

६८४१. गुटका स० ३६। पतन्नरस ० २५। भाषा-हिन्दी । ले०काल »<। पूर्ण । वेप्न सं० ३४३ । 
विशेष -- कोई उल्लेखनीय पाठ नहीं है । 

&€घड२, गुटका सं० ४० । पत्रस॑० ४८। भाषा हिन्दी। ले०्काल »९ पूर्ण । वेश्टनस० ३४४ । 


८४३. गुटका सं० ४१॥। पत्रसं० १६ से ७० तक | भाषा-हिन्दी । लै०काल ३८ । श्रपर्ण ! 
वेहननसं० ३३६। 


१०५६ ] [ प्रन्थ सूत्ती-पंचम मा 





€८४४. गुटका स॑० ४२ । पत्र स० ७४। भाषा-हिन्दी । ले० काल »। पूण। 
वेह्न स० २४० । 

विशेष--५ पूजाग्रों का संग्रह है ! 

६८४४५. ग्रुटका सं० ४३। पत्रस० ४७। भाषा-हिन्द; ॥। ले० काल »( | पूर्णो | वेष्टन 
सं० ३४१ । 

विशेष--धार्मिक चर्चाए है। 

६८४६. गुटका सं० डंडे । पत्रसं० ७ से ५७। भाषा-हिन्दी ॥ ले०काल »< ॥ श्रपूर्णो । 
वैष्टनसं० ३३५ । 

विशेष--ब्रद्म रायमलल कृत सोलह स्वप्न किसनसिह कृत अच्छादना पच्चीसी तथा यूरत की 
बारहखडी है । 

६८४७, गुटका सं० ४५ ॥। पत्रस० ७२ । भाषा-हिन्दी । ले०ण्काल स० १८०६ मगसिर सुदी 
€ । पूर्ण । वेप्रन स० ३३६ ॥ 

विशेष--सामान्य पाठ है । 

६८४७. गुटका सं० ४६। पत्र स० १८८। भाषा हिन्दी ले०्काल »८ । पूर्ण । वेहन 
सं० ७७२ । 

विशेष--पृजा पाठ एवं पद सम्रह है । 

€फपढेंठ, गुटका सं० ४७। पत्र स० २०४। भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । पूर्ण । वेह्टन सं० 
७७३ । 

विशेष -- छोटे २ मजन हैं ! 

६८४६. गुटका संं० ४डें८। पत्र सं० ३३ से ६०। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०्काल १८ । 
ग्रपूर्ण । बेप्न स० ६६२ । 

६८५०. गुटका सं० ४६। पत्रस० २०। मापा- प्राकृत। ले० काल » । अपूर्ग । वेष्टन 
सं० ६३११ । 

६८५१. गरुटका #ँ० ५० | पत्र स० ६५ । भाषा-हिन्दी । विषय-सग्रह । लेग्काल » । 
अ्रपू्णों । वेष्टन स० ५२१ । 

विशेष--विनोदीलाल कृत पद तथा नित्य पूजा पाठ है । 

६८५२. गुटका स० ५१। पत्र स० ६०। भाषा-हिन्दी । विषय-सम्रह। र०काल »< । 
ले०ण्काल स० १६४४ । वर्ण । वेध्नन स० ५२५ । 

विशेष--नसामान्य पाठ हैं । 

६८५३. गुटका सं० ५२ । पत्र स० ५ से २२१। भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल २८ 
अपूरां । वेष्टन स० ५०१॥ 

विशेष--नित्य पृजा पाठो का संग्रह है । उल्लेखनीय पाठ निम्न प्रकार हैं । 

चतुविशति देवपूजा--सस्कृत 
जोंगीरास -- जिनदास कृत 
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सज्जन चित्तबल्लभ--- 

श्र तस्कध---भ ० हेमचन्द्र । 

नवग्रह पूजा--सस्कृत 

ऋषि मडल, रत्न त्रय पूजा--- 

चिन्तामणि जयमाल-- राइमल 

माला--इसमे बहुत से देशों के तथा नगरो के नाम गरिनाये गपे है । 


९८५४, गुटका सं० ५३ | पत्र स० १६-६३ । भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । पूर्णो। वेध्टन 
सं० ४६६ | 

विशेष--पृजा सग्रह--दशलक्षरा जयमाल आदि है । 

६८५४५. गुटका सं० ४४ । पत्र सं० ५०। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल >< । श्रपूर्ण। 
बेपह्ननसं० ४६७ । 

६८५६. गुटका सं० ५५। पत्रसं० ४१। भाषा-हिन्दी। लेण्काल »> । प्रपूर्ण । 
वेष्न स० ४६९८ । 

विशेष--नित्य पूजा, स्तोत्रादि भी है । 


६८५७ गुटका सं० ५६॥ पत्र सं० २५। मापा-हिन्दी । लेण्काल » । पश्रपूर्ण। वेष्टन 
स० ६८७ । 


६८४५८. गुटका सं० ५७ | पत्रस० १८० । मापा सस्कृत-हिन्दी। ले०काल स० १८६४ पूर्ण । 
बेप्टन स० ४६३ ॥। 
विशेष--नित्यपूजा पाठ स्तोन्र झ्रादि सम्रह है । 


६८५६. गुटका स० ४८ | पत्रस० १७-११३ । भाषा - सस्कृत- हिन्दी । लि०्काल स० १८२४॥ 
झपूर्ण । वेएन स० ४६४ । 

विशेष---पूजाओं का सम्रह है । 

€८६०, गरुटका सं० ५६॥ पत्र स० १-२४। भाषा -संस्क्ृत-हिन्दी । ले०्काल »< । पूर्ण । 
वेप्टन सं० ४६५। 

विशेधव --पूजा पाठ झ्रादि का सग्रह है। लालचन्द के मगल श्रादि मी है। 


६८६१. गुटका स० ६० ॥ पत्र स ० ४४। भाषा -हिन्दी-सस्कृत । ले०काल सं० १५५६॥ 
मादवा सुदी ५ । झपूर्णे । वेप्टन स० ४६१ ॥ 

बविशेष---निम्न सग्रह है--नित्य पूजा, चारित्र पुजा-नरेन्द्रसेन । 

६७६२. गुटका सं० ६१ | पत्र स० ६६ से १६३। भाषा -हिन्दी-पस्कृत । ले०काल »८ । 
पूर्णो । बेहनन सें० ४८२ 


&८६३. गुटक। सं० ६२। पत्रसं० रेड। भाषा-हिन्दी। ले०काल स० टै८८घ१ माघ 
वदी ७। पूर्ण । बेट्टन सं० ४८५ । 
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€८६४., गरुटका सं० ६३ । पत्र सं० १७-६५ । भाषा-हिन्दी । ले०काल »८ । पूर्ण । वेष्टन 
स० ४८६५ ॥। 

विशेष -- भक्तासर स्तोत्र, कल्याण मन्दिर स्तोत्र भाषा स्तोत्र श्रावि है । 

६८६५. गुटका सं० ६४ ॥। पत्र सं० ध्८। भाषा-संस्कृत । ले०काल » । पूर्ण । वेष्टन 
सं० ४७३ । 

€८६६. गुटका सं० ६५॥ पत्र सं० ४४। भाषा-सस्कृत-हिन्दी | ले०काल »< । पूर्ण । वेह्टन 
सं० ४८५० ) 

विशेष-- कर्म प्रकृति, चत्‌विशति तीर्थकर वासीठस्थान, ब्राबब ठाणा की चौपई, परमशतक 
(भगवतीदाग) मान बत्तीसी (भगवतीदास) का संग्रह है । 

8६८६७ गुटका सं० ६६॥ पत्रस० २६१। भाषा-मस्कूृर- हिन्दी । लेग्काल सं० १५६३ 
मगसिर बदी २ पूर्णो । वेएनस० ४७१ । 

विशेष---४भावितवलि, सारसमुच्चय, सिध की पापडी, योगसार, द्वादशान॒प्र क्षा, चौत्रीस ठागा।, 
कर्मप्रकृति, भाव संग्रह (श्र तमुनि) सुभाषित शतक, गुगास्थान चर्चा, श्रध्यात्म बावनी झ्रादि का सम्रह है। 

श्यष८ गुटका स० ६७॥। पत्रस०। २६८। मापषा-प्राकृत-सम्कृत-हिन्दी । ले०काल ,/ । 
पूर्गा । वेप्रनस ० ४७२ | 

विशेष--पूजा सगम्रह है । 

8६८६६ गुटका स० ६८ । पत्रस० ६८। भाषा-प्राकृत-संग्कृत । लेण्काल » | पूर्ण । 
ब्रेष्ठन सं ० ४९५ 

विशेष--सामा गिक पाठ, पूजा पाठ, स्तोत्र आदि का संग्रह है । 

६८७०. गुटका स ० ६६॥। पत्रसं॑० ३८। भाषा-सस्कृत । लेन्काल »८ | पूर्णां । वेप्टनस० 
४५६ ॥। 

ह८७१, गरुटका सं० ७० । पत्रस० ३९० । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले० काल >< । श्रपूरों । 
वेप्नन सं ० ४६२ । 

विशेष--पूजा पाठ एवं पद संग्रह है । 

&८७२. ग्रुटका सं० ७१॥। पत्रसं० १६४॥। भाषा-प्राकृत- सस्कृत | ले०्काल %८ । पूर्ण । 
वेहनस० ४६४। 

विशेष--पड भक्ति, मावना वत्तीसी, झागांदा । गीतडी प्रादि पाठो का संग्रह है । 


६८७३. गरुटका स० ७३। पत्र स०३४०। भाषपा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल »८ । पूर्ण । 


बेच्चन सं० ४५६ । 

विषय -सूची कर्सा का नाम भाषा विशेष 
घटाकर मत्र ना सस्क्षत (पद्म ७) 
देवषुजा ब्रह्मजिनदास न द 


शास्त्र पूजा ,, » ध्ा है 
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जिनशतक भूधरदास हिन्दी 

ग्रठारह नाता का चौढाल्या है 

भ्रक्षर बावनी दोलतराम 7 

बैराग्य उपजावन अ्रय चरनदास ही १०७ 
दानशील तप भावना समयमुन्दर १ 

भैरवपूजा ने न्‍ा 

लोहरी दीतवार कथा मानुकीति रचना १६७२ न 

भडली वचन ले०काल श्८२८ गा 

निपट के कविन्व न जे 

जानम्वरोदय चरनदास न 

सबद न हा 

पद व स्तुति सग्रह न डे 

सामुद्रिक र० काल स० १६७८ १ पद्म २४७ 
ग्रादित्यवार कथा भाउ कवि 5 

जोवको सिज्काय न १3 


पद व भजन सग्रह न्ल्न्त १5 


€८७४, गुटका सं० ७३ । पत्रस० ७२। भाषा-संस्कृत-हिन्दी । ले०काल » । पूर्णो । 
बे_नसं० ४५०। 

विशेष--भक्तामर ऋद्धि स्तोत्र मत्र सहित, सूरत की बारहखडी, पूजा सग्रह, भरतबाहुबलि रास 
(२८ पश्च) ग्रादि पाठ है । 

६८७५ गुटका सां० ७४१३ पत्र स० ३७। भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । पूर्णों । वेप्टन 
स० ४५२॥ 

विशेष--पूजा सग्रह है । 

६८७६. गुटका सं० ७५॥ पत्र स० १०१। भाषा-हिन्दी । ले० काल 2< । पूर्ण । बेप्टन 
सर० ४०४ । 


६८७७. गुटका सां० ७६। पत्र स० २३। भाषा-हिन्दी | ले० काल »< | पूर्ण । वेह्न 
स० ४१९ | 


विशेष--ज्ञान जिन्तामणि 'भनोहरदास' जंन बारहखडी, 'र्‌रत' लघु बारहखडी “कनक कीति' । 
वराग्य पच्चीसी, धर्मपच्चीसी, कलियुग कथा, जैन शतक, राजुल पच्चीसी, वहत्तरसीख झादि है । 
€८७८. गुटका सं० ७७॥ पत्र स० १५०। भाषा- >< ।ले० काल »< | पूर्णे। बेप्टन 


सें० ८०० | 


विशेष--नित्य पूजा पाठ संग्रह है । 


१०६० ] [ प्रन्थ सूची-पश्चम भाग 





&८७६. ग्रुटका सं० ७८ । पत्रस० ७०। भाषा-हिन्दी | ले० काल » । पूर्ण बेहन स॒ं० 
८०२। 

विशेष --चौ रासी गोत्र भ्रादि का वर्खान हैं। 

६८८०. गुटका सं० ७६ । पत्रस० १५६ । भाषा-सम्कृत-हिन्दी । ले० काल »< | पूर्ण । 
वेहन सं० ७६६ | 

€ ८८१. ग्रुटका सं० ८६० । पत्र सं० ७० । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । ले०काल >»< । पूर्ण । वेष्टन 
स्र० ७६७ | 

विशेष--साधारणा पाउ एवं पूजाए हैं । 

€८८२. गुटका सं० ८१। पत्रस० १५०। भाषा-संस्कृत - हिन्दी । ले०्काल »<। पअ्पुणे । 
वेहइन स० ७९६ । 

€८८३. गुटका सं० ८रे । पत्रस० ६६। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले० काल स० 2८ | पूर्ण । 
बेहननसं० ७८६ । 

विशेष--्तोत्र व पूजा पाठ सगम्रह है । 

€८प८४ढ, शुटका स० छठे । पत्रस० ७७। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०्काल »८ | पूर्णो 
बेह्ननसं० ७६० । 

विशेष-- पूजा, स्तान्र श्रादि का सग्रह है । 

€फ८५ गुटका सं० ८ | पत्रस० ८७ । भाषा-हिन्दी । ले०काल स० (८१८ । पूर्ण । 
बेएनस० ७६१। 

विशेष--पत्र ६२ तक जेन शतक (भूधरदास) तथा ६३-८७ तक बलभद्र कृत नखसिखवर्गात 
दिया हुआ है । 

धपय६९, गरुटका सें० ८५ ।पत्रस० २२६। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले० काल »< । पूरे । 
बैहनस ० ७८६ । 

विशेथ - पूजा सग्रह है । 

€८८७. ग्रुटका सं० ८5६ । पत्रस० ४६। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल » । पूर्णो । 
बेहन सं ० ७८७ | 

८८८, गुटका सं० ८७ । पत्रस॒० ११४ । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । लि०काल >»< । पूर्ण । 
वे.्टनस० ७५८५ । 

विशेष --पद, स्तोत्र एवं पूजाग्ो का संग्रह है। 

६८८६, गुटका सं० ८८ + पत्रस० २७० । माया-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल »< | पूर्णो 
बेन सं ० ७८३ । 

विशेष--पाठों का अच्छा सग्रह है । 

६६००. गुटका सं० ८६ । पत्रसं० १३५ । माषा-संस्कृत-हिन्दी । लेण्काल सं० १६२१ । 
पूर्ण । वेष्टन स० छदधड़ | 

विशेष--पूजा संग्रह है । 


शुटका संग्रह ] [ १०६१ 





६८६१. गुटका सं० ६० । पत्रस० १८२ । भाषा हिंन्दी । ले०्काल »८ । पूर्णा। वेहन 
स० ७८५५४ | 
विशेष--पूजा संग्रह है । 
६८६२. शुटका सं० ६१॥ पत्रस० १८०। भाषा-हिन्दी । ले०काल स० १८२३ । पूर्ण । 
बेपहनन सं० ७८० । 
विशेष--चतु्विशति जिन स्तुति, 
जिनवर सात बोल स्तवन- जसकीति । 
उपधान विधि स्तवत्त-साधुकीति । 
सिज्काय-जिनर ग। 
नगाद भोजाई गीत-भ्रानन्द वद्ध न । 
दिगम्बरी देव पधृजा-पोसह पाड़े। 
कम्मगा विधि-रतनसूरि । 
समीणा पाएव॑नाथ स्तोत्र, भानुकाति स्थूलभद्र रासो उदय रतन । 
कलावसी यती सिज्काय तथा मेरू सवाद | 


६८६३. ग्रुटका सं० &२। पत्र रा* १४२। भाषा-हिन्दी । लेन्काल »< + पूर्ण। वेह्टन 
स॒० ७०७४८ ।! 

विशेष -- पद सग्रह सिज्काय, भ्रवु दाचल तीर्थ स्तवन, सवत्‌ १८५२६ पौष बुदी ११ से १८३१ माघ 
जुदी ६ तक की यात्रा का व्यौरा, गौड़ी पाश्वेनाथ स्तवन, सिद्धाचल स्तवन । 


६८६४. गुटका सं० ६३ । पत्र स० २ से १६। भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । अपूर्गा । वेष्टन 
स> ७७६९ । 

विशेष--पूजा पाठ सम्रह है । 

६८5६५. गुटका सं० ६४ ॥ पत्र स० २० । भाषा-हिन्दी । ले० काल » । श्रपूर्णा । वेप्टन 
सं० ७७६४। 

विशेष -- ज्ञानकल्याण स्तवन तथा चर्चा है । 


६८६६. ग्रुटका सं० ६५ ॥ पत्र स० ८४ । भाषा-हिन्दी । ले० काल ३९ ।पूर्णों | वेघ्टन सं० 

विशेष--दानशील तप भावना झादि पाठो का सम्रह है । समयसुन्दर । सिद्धाचल स्तवन, आनन्द 
रास, गौतम स्वामी रास, विजयभद्र पाएवेनाथ रतवन-विजय वाचक । कल्यारए मन्दिर भाषा-बनारसीदास । 
क्षमा छत्तीसी-समय सुन्दर । 

€हए६७. गुटका स० ६६ । पत्रस० २३६। भाषा-हिन्दी । ले०्काल »६ । पूर्ण ॥ वेट्टन 
सं, ७७४ | 


विशेष -- छोटे २ पदो का संग्रह है । 


&८६६. गुटका सं० €७ । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल >< । अपूर । वेहनसं० ७७४५ । 
विशेष--पूजा पाठ आदि हैं । 


१०६२ ] [ प्रस्थ सुद्दी-पंचसम साथ 





प्राप्ति स्थान-दि० जेन पंचायती मन्दिर (बयाना) 


६८६६. गुटका सं० १। पत्रस० ३१२ | भ्रा० ६८६ इच । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । ले०काल 
>< । पूर्ण । वेघ्न स० १५० । 
विशेष-- निम्न थाठों का सग्रह है । 


१. भक्तामर स्तोत्र न++ सस्क्रत हिन्दी 
विशेष--जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 
२, पद लक्ष्मणादास हिन्दी ४ गअ्रतरे 
राजमति सुनु हो रानी 
पद घनश्याम हे ३ अतरे 
जषरथ दूर गयो जब चेती शा 
ग्रठारह नाते का चौढाल्या लोहट 3 नन+ 
तीस चौबीमी के नाम ; न गा ६६-६० पत्र 
तथा चौपई -+ ५ र० काल स० १७४६ 
ले०ण्काल स० १८०६ 
विशेष -- 


श्रन्तिम-- पद्य निम्न प्रकार है-- 
नाम चौपई ग्र थ मे रच्यों नाम दास विस्यथाम । 
जुसराज सुत ठोलिया जोबिनपुर सुभथान | 
सत्तरासमं उनचास में प्रगा ग्रथ मुमाय । 
चेत्र उजासनी पत्रमी विजेसिह नूपराय । 
एक बार जो सरधहै झथवा करसी पाठ । 
नरक नीच गति के बिये रोप कीली गाढ़ । 


इति श्री तीस चौपई नाम ग्रथ समाप्ता । रूपचन्दजी विजैरामजी विनायक्या कागली के ने 


प्रतिलिपि की थी । 


नेमजी की डोरी ब्र० नाथु ट्व्न्दी ७६ 
पावापुर गीत अ्रसराम ५9 ७६ 
सालिभद्र चौपई जिनराजसूरि हा श्ण्८ 


र० काल स० १६७८ श्रासोज सुदी £ ले०काल सं० १८०३ भादवा बुदी ११ । 
जयपुर के पाश्वंनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई थी | विजेशम कासली के ने प्रतिलिपि की थी । 
मेघकुमार गीत पूनो हिन्दी १०२ 


नन्‍्दू की सप्तमी कथा + कर १०३ 
झादित्यवार भाऊ हे ११६ 


युहका संग्रह | [ १०६३ 





घनन्‍्ना चठपई स्प्न> हि १२५ 
नित्य पूजा पाठ न ५, दम 
नेमिश्बर रास ब्र० रायमल्ल हे १७५ 
धनता सज्काय त्िलोकप्रसाद हिन्दी १८२ 

ले०्चाल स० १८०१ 
सुगीसवाद +ल्‍> हा 


२०काल स० १६६३ 
सवत सोलस जेसठे बेत्र सुदि रविवार । 
नवमी दिन काला भावस्थों रास रच्यो सुविचार । 
विजागच्छ माइग्पपुर वास सूरदेव राज । 
श्री घननदन दिने हुई सुसीस सुकाज । 


इति म॒गी संवाद रापूर्सा । 


आरासी जानते की उत्पत्ति अ्ड् हिन्दी २०१ 
शीपाल रास श्र० रायमल्ल हा २३२ 
पद मंगल ख्प्प्नन्द 4 र्उ्४ड 
जन्म कुण्डली कक 


१. साह झूपचन्द के पोन्र तथा टेवचन्द के पुत्र की स० १८२५ का 
२. साह टेकचन्द की पुत्री (मानबाई) की स० १८२६ की । 
प्रद्य म्म रासो ब्रृ० रायमल्ल ,, २८३ 
र० काल स० १६२८ ले०काल स० १८०७ 
प० रुड़मल ने प्रतिलिपि की थी । 
भविष्यदत्त कथा ब्रह्मा रायमल्ल हिन्दी ३१२ श्रपूर्णं 
६६००. गुटका स० २ । पत्रस० १६६ | आ० ६८०८४ इच। माषा-संस्कृत । ले० काल »८ । 
पूर्ण । वेष्टन स० १४८ । 
विशेष---सामान्य पूजा पाठो का सम्रह है। 
६६०१, गुटका सं० ३। पत्रस० ८०। झ्रा० ६२ 2८ ४ इज्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले० काल 
> । प्रपूर्णा-जीर्गो । वेष्टन स० १४६॥। 
विशेष--सामान्य पाठो का सग्रह है । 
६६०२. गुटका सं० ४ । पत्रस० ७३ । झा० ६८५२ इच । भाषा-सम्कृत-हिन्दी । ले०काल 
>> ॥ पूरी । वेघनस ० १४७ | 
विशेष ---निम्त पूजाओं का संप्रह् है-- 


बुहत्‌ सिद्ध पूजा शमचन्द सस्कृत 2-४६ 
श्रप्नाछ्षिंषम पूजा च्् हे ५०-७३ 


श्ण्ष्ड ] [ प्रस्ध सूचों-पंचस भाग 





६६०३. गुटका सं० ५ । पत्रस० ३६ । ध्रा० ६५५७ इच । भाषा-हिन्दो । ले०ग्काल »८ । 


प्रपूरों । वेष्ट स० १४५। 
विशेष---निम्न पाठो का सम्रह है । 


स्तुति अहँन देव अुन्दावन हिन्दी पत्र १-१६ 
मगलाए्ूक » स्‍ १७-१६ 
स्तवन हे १३ १६-२५ 
मरहयठी हा न २६-२६ 

३०-३६ 


जम्बूस्वामी पूजा का । 

६६०४. गुटका सं० ६ । पत्रत॒० २८ । भा० ५८ २८३२ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०्काल 
» ॥ पूर्ण । वे.्टनस ० १४३ | 

विशेष-- जैन गायत्री विधान दिया हुआा है । 

६६०५. गुटका स० ७ ॥ पत्र स० ८४ । श्रा० ७८५२ इचे। भाषा >-सम्कृत-हिन्दी ॥ 
ले० काल » । झपूर्गा । वेष्टन स० १४० । 

विशेष--सामान्‍्य पाठो का सग्रह है । 

&8०६. ग्रुटका सं० ८ । पत्रय॑ं० २४ । आ० ५४४ इच । भाषा-सकृत-हिस्दी । ले० काण 
»< । पूर्णा । वेशन स० १४२ । 

विशेष--सामान्य पाठो का सग्रह है 

६६०७, गुटका सं० € । पत्र स० ६३ । श्रा० ७२ ५९६ इच । भाषा-हिन्दी-सरकृत । ले० काल 
>६ । अपूर्ण । वेहनस० १४० ॥। 

विशेष--स।मान्य पृजा एवं अन्य पाठो का सग्रह है । 

६६०८, गृूटका स० १० ; पत्रस० ७-१४० । श्रा० ॥८ ०८५ इक्च । भाषा -हिन्दी । ले०काल 
> । अपूर्ग । वेहन स० १३१७ । 

विशेष - नित्य पूजाओो का संग्रह हैं । 

६६०६. गृदका सें० ११॥ पत्र ० ८५१ । श्रा० ५७३८ इज्च । भाषा- हिन्दी -संसक्षत । 
ले० काल ,< । पूर्ण । वेब्टन स० १३८ । 

विशेष--मुख्यत, निम्न पाठी का संग्रह है-- 


कल्यागामन्दिर रतोत्र भाषा बनारमीदास हिन्दी कटे 
जिनसहस्मता म॑ स्तोत्र जिनसेना चार्य संस्कृष नल 
अक्तामर स्वोत्र मानतु गाचाये ५४ पे 


६६१०. गटका सं० १२ | पत्र स० ३०। भ्रा० ६६५८५ इब्च । भाषा-हिन्दी । ले०्काल 
% । पूर्ण । केग्टन सं० १३५ | 
विशेष--निम्त पाठो का स॒ग्रह है -- 


जम्बृस्वामी पूजा जगतराम हिन्दी १-३ 


शुट्का संग्रह ] [ १०६५ 





चअमत्कारजी पुजा न+ हिन्दी १३-१६ 
रोटतीज ब्रत कथा चुश्नीलाल बेनाडा डा १८-२६ 
र०काल सं० ६१६०९ 

विशेष--कवि करौली के रहने वाले थे । 

६६११. गूटका सं० १३॥ पत्रस० ८९। झा० ८५५५३ इच। भाषा-हिन्दी। ले०काल 
» । झ्पूर्ण । वेप्ननसं० १३४ | 

विशेष --निम्न पूजाशों का संग्रह है-- 
चौबीस महाराज पूजा रामचन्द्र हिन्दी १-७३ 
पंत्रमेरु प्रजा ना+ न-+ ७३-५६ 

६६१२. गुटका सं० १४। पत्रस० १०१-१६६ | आ० ६३०८६ इच । माया--हिन्दी । 
ले०्काल>< । भ्रपूर्ण । वेषनस० १२५ | 

विशेष--पूजाओ का संग्रह है 

६६१३. गुटका स० १५ । पत्रस« ४८ । श्रा० ७-८६ इस । भत्पा--संस्कृत-हिन्दी । ले० 
काल स० १८५१ । पूर्ण । बेन सं० १३३ । 

विशेष--निम्त पाठो का सप्रह है--- 


पत्र नंवकार न्न+ प्राकृत १ 

भक्तामर शतोत मंत्र सहित न सस्कृत २-११ 
ऋषि मडल स्तोत्र न+ े १२-१७ 
श्रीपाल को दर्शन -- हिन्दी १७-२० 
नवलादेव जी ज+ १5 २०-२२ 
महा सरस्वती स्तोत्र न संस्कृत २२-२४ 
पञ्मावती स्तोत्र न-+ हा २४-२६ 
कह्यारा मन्दिर स्तोत्र कुमुदचन्द्र रा! ३०-३६ 
चितामणि स्तोत्र न संस्कृत ३७ 
नेमि राजुल के बारह मासा न हिन्दी ४२-४६ 
पाएवंताथ स्तोत्र न+- सस्कृत ४७ 
लक्ष्मी स्तोत पद्मप्रभदेव हे] ४७ 
स्तबन गुरासूरि हिन्दी ड८ 


ले०फाल स० १५५१ 


€६१४, गुटका सं० १६ | पच्रसं० २६ । भ्ा० ७३०८६ इच्च ॥ भाषा-हिन्दी । ले० काल 
>< ॥ प्रपूर्ण । वेष्टन सं० १३२ । 
विशेष---देवाब्रह्म के पदों का संग्रह है । 


| 
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६६१५. गुटका सं० १७ | पत्रस० ३२ | श्रा० ७२५ ६ इच | भाषा-हिन्दी । ले० कास » । 
पूरा | वैष्टनसं० १३१ । 

विशेष---मुख्यतः निम्न पाठो का सग्रह है-- 
१. भक्तिमाल पद बलदेव पाटनी हिन्दी चौबीस तीर्थंकरों का स्तवन है । 
२. पद हि नस +स+ 

पदों की संस्या १८ है। 

&६६१६. गटका सं० श८। पत्र सं० ६६ ।आ्रा० १५२८४ इहच्च । भाषा-हिन्दी । ले०्काल 
सं० १८२३ द्वितीय चेत ब॒दी १३ । पूर्ण । वेष्टन सं० १३० । 

विशेष--तत्वार्थसूत्र की चतुर्थ प्रध्याय तक हिन्दी टीका है । 

६६१७. गूटका सं० १६ पत्र सं० १२७ । ग्रा० ६३ ८५ इस । भाषा--हिन्दी । ले० काल 


> । अपूर्या । वेप्टन सं० १२६ । 
विशेष- पूजा एवं स्तोत्र तथा सामान्य पाठो का सम्रह है। बीच के तथा प्रारम्भ के कुछ पत्र 


नहीं है । 

६६१८. गूटका सं० २० । पत्रस० ३७४ । भ्रा० ६१५ ३६ इज्च | माषा-हिन्दी । ले०काल 
>» । पूर्ण । बेन स० १४८ । 

विशेष--निम्न पाठो का संग्रह है । 

तन्वार्थ सूत्र के प्रथम सत्र की टीका. कनककीति हिन्दी 

सामायिक पाठ टीका सदासुखजी ९ 

६६१६, गटका सं० २१॥ पत्र स० ३६ । झा० ५२ ०८७ इस । भाषा -हिन्दी । ले० काल 9८ । 
अपूर्णो । वेघ्नन स० १२७ । 

विशेष--स्वामी हरिदास के पदों का समग्रह है। पत्र २३ तक हरिदास के १२६ पदो का धग्रह है । 
२३ वें पत्र से २६ वें पत्र तक विट्रल॒दास के ३८ पदों का सग्रह है । २६ पत्र से ३६ पत्र तक बिहारीदास का 
पद रहस्य लिखा हुझा है । 

६६२०. गुटका संं० २२ | पत्र स० ११४। प्रा० ६2 ८ ६ इच । माषा-सस्कृत - प्राकृत- हिन्दी । 
ले० काल >< । पूर्ण । वे._्ननस० १२६ । 

विशेष--मुख्यत' निम्न पाठों का सम्रह है । 


ग्र्थ ग्र थकार भाषा विशेष पद्म 
प्रतिफक्रमरण न-+ प्राकृत १-४ 

पद महमद हिन्दी धर 
प्रारम्भ--- 


भूल्यो सन भमरारे काइ भर्म दिवसनि राति । 
मायातौ बाध्यो प्राणीयों मर्म प्रमलजाय ॥१॥ 
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झन्तिस-- 
महमद कहै वस्त्र बहरीयो जो कोई आञवे रे साथ । 
झापनों लोभती वाहिते लेखों साहिब हाथ ॥७०॥ भूल्यो 
कल्याण मदिर स्तोत्र कुमुदचन्द्र सस्कृत 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचारय्ये, का 
कलियुग की कया ज+ हिन्दी 
आरती दोपचद ५9 
चौबीस तीर्थंकर भारती मोतीराम 
वैराग्य पोडश चानतराय के 
चौबीस तीथेकर स्तुति न कु 
उदर गीत छीहल | 
आदिनाथ स्तुति अचलकीति हा 
प्रनुप्र क्षा श्रवध्‌ मर 
नेमिराजुल गीत गुणचन्द्र १3 


प्रारम्म के ७ पद्य नही हैं । ८ वा पद्म निम्न प्रकार है--- 


प्रारम्म-- 
मंजन साला हरि गये खेलत संग जिन राय रे। 
करजु गद्मो प्रभु नेम को हरि कार भ्रगुलि लपटाइ हो ।। 
देव तहां जप जप करे बाज दुदुभिनाद रे। 
पुष्प वृष्टितहां श्रति भई विलख भई कर बाहुरे ॥ 
>< >< >< 
ग्रस्तिध-- 


पुर सुलताण सुहावशी जहा बसे सरावग लोगजी । 
पुर परियन प्रानन्द स्थौ कर है विविधरस भोगी जी ॥॥७१॥ 


काष्टा संघ सुहावणा मथुरा गच्छ अनूपरे। 
शीलचन्द्र मुनि जानिये सब जतियन सिर भूपजी ॥७२॥ 


तासू पट जस कीति मुनि काष्टा संघ सिंगार रे । 
तासु सिस गुणवंद मुनि विद्या गुण्पह भंडारू रे ॥39३॥ 
मन वच क,या भावस्यों पढहि सुनहि नर नारि रे । 
रिद्धि सिद्धि सुख संपदा तिन चरणन पर वारि रे ।॥७४।॥॥ 
इस से भागे के पद नहीं हैं । 
दादशानुप्र क्षा सूरत हिन्दी न 
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प्रन्तिम--- 
हंसा दुल्लंभी हो मुकति सरोवर तीर । 
इन्द्रिय बाहियाउहों पीवत विषयदह नीर ।। 
झति विषयनीर पियास लागी विरह बेदन व्याकुले । 
बारह प्रक्षा सुरति छांडी एम भूलो वावले। 
भब होठ एतनु कहऊ तेतउ बुद्ध बंसइ जम्मण । 
सज्ञा समरणउ श्राय सरनउ परम रयनत्तय गुणु ॥१२॥। 
इति द्वादशानुप्र क्षा समापिता । 


आदिनाथ स्तुति विनोदीलाल हिन्दी 
खिचरी कमलकीति मु 
प्रारस्म--- 


सजम की प्रभु सेज मगाऊ स्याद्वाद को गैदुवा । 
पानी हो जिन पानी मगऊ चरचा चौविध सघकोौ । 
झारज जाय अझ्जवाइन लाइ, पीपर कोमल जावरी । 
धनिया हो जिन पद को लाइ मृढ महामद छाड़िये । 
धीरज को प्रभु जीरो लाई सब विसयारसु चेक्षणा । 
सुकल ध्यान की सू 5 मगराऊ कर्मकांड ई धनु पणे । 


भर दर है 
झन्तिम--- 
श्री प्रादिनाथ जिनराज "“'“*““*“श्रावग हो तहा चसुर सुजान । 
धर्म ध्यान गुण झागरों कीजे “* परमारथि जानि। 
यह विनती जिनराज की चहूँ सघ के “'““*”कल्यारा । 
श्री कमल कीति मुनिह्वर कहौ”'**७*”* । 
इति खिचरी समाप्ता 
सोलहसती की सिश्काय प्रेमचंद ह्म्दी 
झेत्रपाल गीत सोभाचद क 
मक्तामर स्तोत्र भाषा हेमराज न लेन्काल सं० १८२६८ बंशाख बुदी ५ 


विशेष ->जती मान सागर ने जती सेवाराम के पठनार्थ पिगोरा मे प्रतिलिवि की थी। श्री महावीर 
जी के प्रसाद से । 


गंशापति स्तोत्र न संस्कृत 
बारहखडी सुदामा हिन्दी 
वीर परिवार का ह 
स्थूल भद्द सिज्काय गुगवद्ध तन सूरि ,, 


चन्नाजी की वीनती न 


गुटका संग्रह ] 
प्रत्रु जय स्तवन समयसुन्दर हिन्दी 
तल्यार्थ सूत्र उमास्वामी सस्क्ृत 
भक्तामर स्तोन्र मानतुग हे 

लक्ष्मी स्तोत्र न 
चौसठ योगिनी स्तोत्र न 
वृषभदेव बदना झानद हिन्दी 
ऋषि मडल स्तोत्र ज+ सस्क्ृत 
पोसह कारणा गाया +-- 
गौतम प्रच्छा गा 
जिनाष्टक के क 
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€€२१., गुटका स० २३॥। पत्रस० ४८ । आ० ४५२>८४८ इचञ्च। भाषा-हिन्दी-संस्कृत | 


ल०काल »< । पूर्णो । वेधनस० €६२। 
विशेष--पूजाओ्ो तथा भ्रन्य सामान्य पाठो का सग्रह है । 


&६२२. गटका स० २४ । पत्रस० ७६ । ग्रा० ७३८५. इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल »८ । 


पूर्ण । वेहनस ० ६१। 
विशेष--मुख्यत निम्न पाठो का सम्रह है-- 


१ बाहुबलिछद कुम्‌ दचन्द हिन्दी र० काल स० १४६७ 
विशेष --कुल २११ पद्च है रचना का झ्ादि श्र त भाग निम्न प्रकार है-- 
श्रादि का पाठ (पत्र १३) 


प्रथमविपद आ्रादीएबर केरा, जेह नाम छूटे भव फेरा । 
बहा सुता समर मति दाता, गुण गण पंडित जगविदत्ता ॥२॥॥ 
भरत महीपति कृत मही रक्षण, बाहुबलि बलवत विचक्षरा । 
तेह भनो करसु नवसंद, साभलता भरता आ॥नद )॥३॥। 
देह मनोहर कौशल सोहै, निरषता सुरनर मन मोहे । 
तेहु माहि राजे अति सुन्दर, साकेता नगरी तब मदिर । 
८ हर 2 
सध्य पाठ-- 
विकसति कमल अमल दलपती, 
कोमल कमल समुज्जल कती । 


बनवाड़ी श्री राम सुरगी पझ्रब कंदवा ऊवबर तु गा ॥।४२॥ 
करणा केतकी कमरख केली, नव नारंगी नागर बेली । 

ग्रगर नगर तर तु दुक ताला, सरल सुपारी तरल तमाला ।॥४३॥। 
बदनि बकुल बादाम विजोरी, जाई जुई, जबू जभीरी। 

चदन चपक चारु चारोली, वर वासति बर सोली ।॥४४॥ 


१०७० |] [ प्रग्थ सूधी-पंचम साथ 





श्रन्तिस पाठ-- 
सबत्‌ चौदस में सडसठो, ज्येष्ट शुल्क पचमी तिथि छू । 
कवीबर बारे घोषा नयरे, श्रति उतग मनोहर शुभ घरे ।॥३०७॥। 
ग्रष्तम जिनवर ने प्रासादे सामलियों जिनगाना सुखारे । 
रत्नकीति पदवी गुण पूरे, रचियो छद कुमुद शणशी सूरे ॥२०५।॥। 
सोमलता मनता झानंद, भव आ्रातप नामे सुख कद । 
दुख दरिद्र बहु पीड़ा नासे, रोग शोक नहिं शान पास ॥२०६॥ 
शाकिनी डाकिनी करे चकचूर भुृत प्रेत जाये सहू पूरं । 
रोग मगदर नविपासे, सुख सपत्ति भविजन परकासे ॥॥२१०॥। 


कलस--- 
उत्कट विकेट कठोर रोर गिरि भजन सत्यवि । 


बिहित कोह सदोह मोहतम ओघ हरण रवि। 
विहित रूप रति भूप चारु गुण कूृप विनुत कवि 
धनुष पांच से पचीस वरत सहुँय तनू छुवी ॥। 
ससार सारि त्याग गत विवुद्ध वृद वदित चरणं। 
कहे कुमुदचन्द्र भुजजल जयो सकल संघ मगल करण ।॥२११॥ 
इति बाहुबलि छद सपूर्ण । 
२. नेमिताथ को छद हेमचनद्र हिन्दी न्न+ 
(श्री भूषण के शिष्य) 
विशेष --यह रचना २०५ पद्यों की है । 
रचना का श्रादि अत भांग निम्न प्रकार है-- 
प्रारम्भ -- 
विदेह विमल बेध स्तभ तीर्थस्य नायक | 
गीराब यौतम बीर छद प्रारभ सिद्धये ॥१॥ 
छंद बाल-- 
प्रथम नमोह जिन मुखजेह वज बज नादे सकल विदेह । 
बदन सुचदे निर्मल केदे जिभुवन वे भगत सुछदे ॥२॥। 
मलकति भल्‍ले झंगमंग गल्‍ले, चतुर भुजाय गणगण चहले । 
कमडल पोथी कमल सुहर्ती मधुर वचेना शुभ वांचती ।॥।३।॥। 
सध्य माग-- 
राय मनोहर घारिनी नारी पतिवरतानों ब्रत धर नारी । 
समरीराय निज चित्त मझारी, इम अनुभवता सुख संत्तारी ॥६८॥। 
गूथी विनत्त पेत्त पवारी, सोम मुखी सोमांति भोरी। 
नेत्र जीति चकित चकोरी, साहन की गज गमन बिहारी ॥६8।॥॥ 
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मल पति हीडे जोबन भारी, पंव पवति विषय विकारी । 
जाने विधि कामति सिनमारी, संग्री भगति कला अधिकारी ॥१००॥। 


मर 2८ 6 
अ्रन्तिम पाठ-- 
काप्ना सघ विख्यात धर्म दिगवर धारक । 
तस नदी तटगच्छ गगणा विद्या भवितारक। 
गुरु गोयम कुल गोत्र, रामसेन गछ नायक । 
नरमसिष पुरादि श्रसिद्ध द्वादश न्‍्याति विधायक । 
तद ग्रन॒क्रपे भागु भन्‍या गछ नायक श्रों कार । 
श्री भूषणा सिष्य कहे हेमचबन्द विस्तार ॥२०५॥॥ 
है >< ८ 
३-शजुल पच्चीसी विनोदीलाल हिन्दी. ++ 
४- ने मिनाथ रेखता क्षेम | 5 
भ-राजुल का बारहमासा विनोदीलाल हल स्ज् 
६-बलिभद्र वीनती मुनिचन्द्र सरि है ग 
७ बारह खडी च- के ना 
८-अनित्य पचा्सिका जिमुवनचन्द श न 
६-जैन शतक भूघरदास मर न 


६६२३. गटका सं० २५ । पत्रस० १३५। झा० ५२२७३ इच। भाषा-हिन्दी-स' स्कृत । 
ले०"्काल »< । पूर्ण । वेहनसं० ६६ । 
विशेष - पूजा एव स्तोत्र संग्रह है । 


६६२४. गुठका सं० २६। पंत्रस० ११४ । श्रा० ७८४८ इच । भाषा हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल >< । पूरों । वेहनसं० ६० । 

विशेष--प्‌जाओं का सग्रह है । 

६६२४५. गरुटका सं० २७ । पत्रस० २१-१२१। भा० ६०८६ इच | भाषा-हिन्दी । ले०काल 
»( । पूर्ों । वेप्ननसं० ८७ । 

विशेष--प्रायुवेंद के नस्खे है । 

६६२६, गुटका सं० २८॥ पत्र स० ३६-३२० । ग्रा० ६» ७ हच्च । भाषा--हिन्दी । विषय - 


संग्रह । र० काल 9८ । ले० फाल »< । भ्रपूर्णो । वेह्नन स० ८५ । 
विशेष --पूजा तथा स्तोत्र सप्रह है श्रमर कोष एव भ्रादित्य कथा सग्रह भ्रादि है। 


६६२७. ग्रुटका सं० २६ । पत्र स० ३-२८६। श्रा० ६१८ इच। भाषा-हिन्दी । विषय- 
सप्रह । ले० काल >€ । पूर्श | वेप्टन स॑ ० 
विभेष---वृन्दावन कृत चोवीसी पूजा है । तथा सुखसागर कृत प्रष्टाह्लिका रासो भी है । 


१०७२ |] [ ग्रस्थ सूचो-पंचस भाग 





६६२८, गुटका सं० ३० । पत्र सं० ७८८। झा० ८३२७ हच | भाषा--संस्कृत-हिन्दी । 
विषय-संग्रह । र० काल »( । ले० काल स० १८६३ माघ सुदी १५ | पूर्ण । वेष्टन स० ८४ । 


निम्न पाठो का सगम्मह है.-- 


प्र्य ग्र थकार भाषा विशेष 
पश्मनंदि पच्चीसी भाषा जगतराम हिन्दी, संस्कृत २० काल सं० १७२२ 
फागुरा सुदी १० 
ब्रह्म विलास भगवतीदास हिन्दी न 
समयसार नाटक बनारसीदास गा र० काल स० १६६३ 
स्तोत्रत्नय माषा तन ही नल 
तत्वसार शानतराय मा हनन 
चौबीस दण्डक आदि पाठ न के बढ 
चेतन चरित्र भैया भगवतीदास 4५ लत 
श्रावक प्रति कमरा न-+ प्राकृत न+ 
सामाय्रिक पाठ ज+ हिन्दी ने 
तत्वाध॑ सूत्र उमास्वाधि संस्कृत न 
सामायिक पाठ भाषा जयचन्द हिन्दी न 
चरचा शतक द्यानतराय हिन्दी नन+ 
त्रिलोक वर्रान न+ हिन्दी न 
श्राचार्यादि के गुण वर्णन न+ ः ना 
पट्टावली न्‍+ >> सं० १२४८ 
तक है । 


श्रागे लिखा है कि १२४८ तक तो शुद्ध आम्ताय रही । लेकिन स० १३१६ के साल भट्टारक प्रमा- 
चन्द्र जी ने फीरोजसाह पातिसाह के जोग थकी वस्त्रागीकार करथा इन्द्र प्रस्थ मध्ये । 


अकृत्रिम चेत्यालय वन न न 
चर्चा सग्रह ना ३३ 
सिद्धांतससार दीपक नथमल १४ जा 
पत्र इन्द्री चौपई भूधरदास ११ के 
उर्चा समाघान भूषरदास फ गा 


गुठके के अ्रन्त में निम्न पाठ लिखा हुआ हैं-- 
चादरए प्राम सुजाश महावीर मन्दिर जहां । 
नन्दराम प्रस्थान ऊठा पाठ बैठे पढ़े ॥६॥! 
सुनयन मैं जुमाई जेसिह बहालसिह्‌ 
हरपरसाद प्रमिचन्द जदि जानियौ । 
रोसनचन्द गंगादास आसानन्ध सललन्‍्द 
सज्जन अमतेक तिहां पढ़ें सरधानियाँ ॥ 





भुटका संग्रह | [ १०७३ 
ता भाइयों की कृपा सेती लिख्यों रामसनों पाठ 
नन्‍्दलाल के पढने कू सुनो जू ज्ञानियों ॥ 
यामें भूलचूक होइ ताहि सोध सुध कीजो 
मोहि भल्प बुधजान छिमा उर झ्रानियां ॥२॥। 
चौपई--- 


संबत्‌ ठारासे त्राणवे जान, माघ शुक्ल पूर्णामासी बखान । 
सोमवार दिन हैगो श्रेह, पूरण पाठ लिख्यो अ्रति श्रेष्ठ । 


€६२६. गुटका सं० ३१ । पत्र स० ३७० । श्रा० १२५०७ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स० »< । पूर्ण | वेहनस० प३े । 
विशेष--मुल्यतः निम्न पाठो का संश्रह है-- 


ग्र्थ 
द्रव्य सभ्रह भाषा 
नक्षत्र एव वार विचार 


ग्र थकार भाषा विशेष 
जय हिन्दी वि क 


क् जन पी 


विशेष --विभिस्त नक्षत्रों में होने वाले फलो का वर्शांत है । 


पच स्तोत्र एव 
तत्वार्थ सूत्र तथा पत्र 
मंगल पाठ 

प्रनन्त ब्रत कथा 
जिनसहृस्लननाम । 
झादित्यवार कथा 
लघु आादित्यवार कथा 
पूजा सम्रह 

जैन शतक 

पूजा संग्रह 

शील कथा 


निशि भीजन कथा 
अठारह नाता 


जेन विलास 
पद संग्रह 


चौबीस महाराज पूजा, 


न सस्क्ृत न 
मुनि ज्ञानसागर सस्कृत न-+ 
जिनसेनाचार्य फ न्न+ 
सुरेन्द्रकोति हि पर 

मनोहरदास क ३५ पद्च 
भूधरदास हिन्दी न-+ 
भारामल्ल हिन्दी ् 
अजसीभगनन. ] _कम्कम्पावाका: 
झचलकी ति ४ त्त्न 
भूधरदास 


बनारसीदास, जगराम कनककीति, हर्षचन्द्र, नवलराम, देवाब्हा, 
विनोदीलाल, द्यानतराय, 


वुन्दावन हिन्दी सु 


१०७४ ] 


[ प्रन्थ सूची-पतचम भाग 





€&€३०. गुटका सं० दे२ 4 पत्रसं० २३१। शभ्रा० १००८६ इच | भाषा-हिन्दी । ले० काल 


2९ | पुरा । वे.न सं० ८२ । 


विशेध--पूजाशो का सग्रह है। 


६६३ १ * गुटका सं० ३३ ॥ पत्रस० ७-२६४ | श्रा० १०७८ ६ ् इज । भाणा-हिन्दी ।ले० काल 


» ॥ पूर्ण । वेह्नन स० ७६ | 


विशेष--मुख्य पाठो का सगम्रह निम्न प्रकार है । 


ग्र्थ 

कल्याण मन्दिर स्ताश्र 
शास्त्र पूजा 

ग्रादित्यवार कथा 
नवमंगल 

अनन्त ब्रत कथा 

भक्तामर तथा ग्रन्य रतोंत्र 
जित सहमस्रनाम 

पूजा सम्रह 

ग्रादित्यवार कथा 


जन शतक 


चौबीस महाराज पूजा 


ग्र थकार भाषा 
कुमुदचन्द संस्कृत 
झाततराय श्न्दी 

52% 34 
लालचन्द न 
मुनि ज्ञानसागर म 

32 मम्कृत 
जिनसेनाचार्य हु 

ञ् सस्क्ृत, हिन्दी 
सुरेख्द्रकीति हिन्दी 
सूधरदास हि 
5092 258 । है] 


२० काल 


म० १७४४ 
र० काल 
स० १७८१ 


६६३२, गुटका स० दे । परस॑ं० २६३ | भा० १००५६ इठ्च । भाषा हिन्दी-स रक्त । 
ले० काल स० १६१२ | पूर्णों | वेटनस० ७५ । 
विशेष--मुख्यत निम्न पाठी का सम्नह है-- 


ग्र्थ 

कल्यागा मन्दिर भाषा 
भक्तामर स्तोन 
भक्तामर भाषा 
लक्ष्मी स्तोत्र 

तत्वार्थे सूत्र 

पूजा संग्रह 


नित्य पूजा, पोडष कारण, दशलक्षण, रत्नत्रय, पंचमेर, नदीश्वर द्वीप एव 


रामचन्द्र कृत हैं । 
प्रादित्ववार कथा 


ग्र थकार 
बनारसीदास 
मानतु गाचार्य 
हेमराज 
पद्मप्रभरेव 
उमास्वामी 


् 


माऊ 


भाषा 


हिदी 


चोबीस तीर्थंकर पूजा 


गुटका संग्रह ] [ १०७५ 





फ्चमंगल रूपचन्द हिन्दी ही 
नेमिनाथ के नवमंगल विनोदीलाल हर र० काल स० १७०४ 
सामायिक पाठ न++ संस्कृत न+ 
ब्रत कथाएं खुशालचन्द हिन्दी ने 
जिन सहल्लननाम न संस्कृत न+ 


€€३३. गुटका सं० ३५॥। पत्रत० २८० । झ्रा० १२०८७ इञ्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल स० 
१७६५ चंत बुदी ८५ । पूरों । वेष्नन सं० ६४ । 

विशेष--तिम्न पाठों का संग्रह है-- 
पाण्डव पुराण बुलाकीदास हिन्दी र०काल स॒० १७८४ 
सीता चरित्र कविबालक (रामचन्द्र) के श्जश्३े 


६६३४. गुटका सं० ३६। पत्र स० &८। धा० ८७८ ६३ इस्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 9८ । 
पूर्ण । वेप्न स० १९ | 
विशेष --निम्न पाठो का संग्रह है । 


सूरत की बारहखड़ी सुरत हिन्दी पत्र १ १३ 
प्रादित्यवार कथा भाऊ 9 १३-१६ 
पद भूधरदास, जगतराम 5 १६-१७ 
चौबीस महाराज पूजा वृन्दावन ४5 श्ज्ध्प 


प्राप्ति स्थान--दि० जन छोटा! मन्दिर, बयाना 
६६३४५. गुटका सं० १ । पत्रस० १६६। भा० ५६ 2८४३ इस्च। भाषा- हिन्दी । ले० काल 
»< । पूर्ण | वेहनस० १५१ । 
विशेष--मुख्य पाठ निम्न प्रकार है-- 


बारहखड़ी सूरत हिन्दी १२ 
नवमभंगल भ्लः श्) ३२ 
रविद्रत कथा भाऊ म १७ 
बाईस परीषह बन रा ५ गा 
लावरी जिनदास गन १३४५ 
पद --+ ३ -- 
लाभ नहिं लीया जिनन्द भजिकी १३६ 
हैः 79 | 
श्रव अजब रसीलो नेम पर 
लावणी रूडागुरुजी १ १४० 
रण्काल रैघ७४ 


पद खान मुहम्मद क़ १५ 


१०७६ [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाभ 





सोरठा करषा-- 
तोसौं कौन करिबो कर काम भवथर हर । 
करत बीनती बलभद्र राजा । 
करत टकार हु कार बर बकयो 
तीन लोक भय चक्तत जाग्या । 
बाई कर अंगुली कृष्ण हिण्डोलियों 
नेमनरनाथ राजाधिराजा ॥।२।। तौसौं 
स्वामी नग्र पुखवर भरयों मान दुर्जन गरयों 
कृप करि नारि बाल उछग लाया । 
हिरन रोक सार ग हरित्रास ऋड़कत 
फिर स्प् गजराज बहु दुक्ख पाया (॥३॥ 
सततौ दतती अजरतों अमरतो 
सुद्धतो बुद्धतों ज्ञानवता। 
माई सिवादेवी के उदर उपन्नियों 
चित्त चिन्‍तामनी रतनवता ॥|४॥। तोसों 
स्वामी जित नाग सिज्यादली नेम जिन 
ग्रति बली बाई कर अर ग्रुली घनुष साजा । 
ब्रह्म बह्मयापुरी इन्द्र श्रासन टरी 
कंपियों सेप जब सल बाजा ॥५॥ तोसौ 
छपन कोटि जादौ तुम मुकुट मनि 
लीन लोक तेरी करत सेवा 
खानमहमुद करत है वीनती 
राखिल शरगा देवाधिदेवा ॥॥६॥॥ 
तोसी कौन करबों करो काम भय थर हरों 
करत बीनती बलभद्र राजा ॥॥७॥॥ 


इमके ग्रतिरिक्त जगतराम, भूषरदास, चानतराय, सुस्वानन्द श्रादि के पदों का संग्रह है । भूधरदास का 
जैन शतक भी है । 

६६३६. गुटका सं० २। पत्र स० २७८४। शआ्रा० ६»८५४ इड्च । भाषा-हिन्दी। ले? काल 
सं० १८५० भादवा बुदी € | प्रपू्ों । वेप्टन सं० १४० । 

विशेष--मुख्य पा» निम्न प्रकार हैं-- 

शाऊँ घर टीका ह्न्दी ले० काल सं० १८४० भादवा सुदी €। भपूणं । 

विशेष --प्रति हिन्दी टीका सहित है | बैर में प्रतिलिपि हुई थी । 


अब्जद प्रश्नावली न-+ हिन्वी पूर्ण 


गुटका संग्रह ] [ १०७७ 





जिनकी ७ लाए ७ आए एएएणाा 
झजीर् मजरी वेद्य पश्ननाभ हिन्दी हि 
ले० काल सं ० १८५१ 
वेद्य वल्‍लभ लोलिम्बराज सस्कृत का 


ले० काल स० १८५० 
६६३७. गूटका सं० ३ । पत्र स० १३३ । श्रा० १००८७ इच्च । भाषा -हिन्दी । ले० काल 
>» । पूर्णा । वेपह्नसं० १४६ । 
विशेष--मुख्यतः निम्त पाठों का संग्रह है-- 


चौबीपत महाराज पूजा रामचन्द्र हिन्दी पश्च पत्र से १७ 
शास्त्र पूजा भ्र० जिनदास ड़ २३ 
गुरू पूजा गा मा २३ 
बीस तीर्थकर जखड़ी हर्षकीति ० र्घ 
पचमरू पूजा सुखाननन्‍्द ; ४६ 
शेपन क्रिया कोप ब्र० गुलाल | श्श्द 
र० काल 6० १६६५ कंतिक सुदी ३ 

बारहखड सूरत हिन्दी 

शनिश्चर की कथा न+ हिन्दी गद्य १३१ 
कलियुग की कथा पाड़े केशव +पच १३१ 

विशेष -- पाडे केशवदास ने ज्ञान भूषणा की प्रे रणा से रचना की थी । 

बग्रोकार की चौपई भेया भगवनीदास हिन्दी पद्म १४० 
प्रादिनाथ स्तुति बिनोदी लाल ञ १४१ 
राजुन बारहमासा ः 5 हर 
राजुल पच्चीसी हि क ग 
रेखता $; हु हे 
रविश्रत कथा सुरेन्द्र कीलि हि १७७ 


र० काल स० १७४४ 


६६३८. गुटका स० ४। पत्रसं० १० | झा० ७७६ इच । माषा-हिन्दी सल्कृत । ले०काल 
»६ । पूर्णो । वैश्वनसं० १११। 

विशेष--पच मंगल रूपचन्द के एवं तत्वार्थ सूत्र झ्रादि पठ हैं । 

€€३६. गुटका स० ५। पत्रस० १०-६५ । आ० ५१%८ इच। भाषा-हिन्दी | ले> कान 
2९ | पूरा । वेष्टन सं० ११० । 

विशेष ---निम्न पाठो का संग्रह है--- 
पद संग्रह नव॒ल, जगतराम हिन्दी (पत्च) पत्र १०-१४ 
जैन पच्चीसी नवल »। १६ 





[ प्रन्थ सूची पंचम माग 





५१्०७८ ] 
बारह मावना नवल गा श्ष 
ग्रादित्यववार कथा सुरेन्द्र कीति ग शे३े 
र० काल सं० १७४४ 
बारहखडी सूरत ४० 
राजुल पच्चीमी लालचन्द विनोदीलाल है ४५ 
ग्रक्षर बावनी दानतराय हे पद 
(र२० काल स० १७५८) 
नवमगल विनोदीलाल ॥ ५६ 
पद देवा ब्रह्म १! ५० 
धर्म पच्चीसी बनारसीदास ४ धर 
ग्रढारह नाते की कथा अ्रचलकीर्ति ३२ श्र 
बिनती अब मल डा ६५ 


कौन जाने कल की खबर नहीं इह जग में पल की । 
यह देह तेरी मसम होयसी चंदन चरची ॥। 
सतगुरु त॑ सीखन मानी विनती अ्रर्वंमल की 


इनके अतिरिक्त देवा ब्रह्म, विनोदीलाल, भूधरदास आ्रादि के पदों का सग्नह है । 


६६४०. गुटका सं० ६ । पत्रस ० ११२। शा० ७३२८५ इच । भाषा सस्कृत | ले० काल % ' 


पूर्ण । बेष्टनस० ६६॥ 


विशेष -मुख्यत, निम्न पाठों का सम्रह है-- 


भक्तामर स्तोत्र 
तत्वार्थ सूत्र 

पत्र मंगल 

जिन सहखनाम 
पद 

लक्ष्मी स्तोत्र 
बविनती 
चितामरि स्वखोत्र 
ध्यान वर्गान 
बावनी 


६६४१, गटका स० ७ | पत्रसं० २२ | श्रा० ७२८४ इच । भाषा -संल्कृत-हिन्दी 


» ॥ पूर्ण । वेशन स० €८। 


मानतु चार्य साम्कृत 
उमास्वामी १३ 
रूयउचन्द हिन्दी 
जिनसेनाचार्य संस त 
माणक, रत्नकीति हिन्दी 
प्च प्रभ संस्कृत 
बन्द हिन्दी 
बा है 
हरसुख » पंच 


विशेष --नित्य पाठ संग्रह है 


+ लि०काल 


गुटका हांप्रह ] [ १०७६ 





६६४२. गुटका सं० ८ । पत्रस० ५९। झा० ७७८४८ इच्च ॥ भाषा-हिन्दी । लिण्काल »( । 
अपूर्गा | वेह.टनस० ६७। 
विशेष--निम्न पाठो का सग्रह है-- 
अठारह नाते की कथा अचलकीर्ति हिन्दी 
श्रादित्ववार कथा जा हा 
इसके अतिरिक्त नित्य पूजा पाठ भी है । 
६६४३. गुटका स० € । पतश्रस० १०८ | ग्रा०६५८६ इच । भाषा-हिन्दी । ले०ग्काल » । 
पूणों । वेपह_्ननसं० ६६९। 
विशेष--निम्न पाठो का सग्रह है-- 
जैन शतक भुधरदास हिन्दी र० काल स० १७८१ 
शील महात्म्प ब्र्न्द कं न+ 
नित्य पूजा पाठ एवं नवल, बुधजन, भूधरदास श्रादि के पदो का सग्मह है । 
६६४४, गुटका सं० १० । पत्र स० ४२ ।॥ग्रा० ८.८४ इज्च | माषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
2 । पूरों । वेष्ठन स० ६४। 
विशेष--नितय नैमित्तिक पूजा पाठो का सग्रह है । 


६६४५. गुटका स० ११॥ पत्रस० ६५। शभ्रा० ६२ »८६१ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०्काल >८ । पूर्सा। वेष्टन स० ६४ । 


६६४६. गटका सं० १२ | पत्र म० ८ से ८८। श्रा० ६१ ५ ५ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
»८ । अपूर्"ो | वेप्नन स० €३। 

विशेष - मुख्यतः निम्न पाठों का सग्रह है--- 
ग्रादित्यवार कथा विनोदी लाल हिन्दी (पद्च) 
जखबड़ी बीस विगस्हमान हर्षकीति हे 

विशेष--इनके भ्रतिरिक्त नित्य नैभित्तिक पूजाए मी है । 

६६४७. गठटका सं० १३ । पत्र स॑० १०४ । झआ० 5८:८६ इज्च। भाषा-हिन्दी-मस्कृत । 
ले०्काल 2८ । श्पूर्ण । वेप्टन स० ८८ । 

विशेष -- नित्य नैमिजलिक पाठ संग्रह एवं जवाहरलाल कृत सम्मेद शिखर पुजा है । 

६६४८. गटका सं० १४॥ पत्रस० ३०० । श्रा० ६३ & ५६ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ने० 
काल % | श्रपृणों । वेहनस० ८५ | 

विशेष--बीच के "त्रस० ७१-२३३ तक के नही है। मुम्यतः निम्न पाठों का संग्रह है । 
बारहखड़ी स्रत हिन्दी 
राजुन बारहमांसा विनोदीलाल ,, प्र 


38! मिशन किला जद अ णग्ष्० ] [ प्रस्थ सूची-पंचम भाग 
६६४६. गुटका सं० १४ । पत्रस० ३७ । झा? ६१५८५) इच | भाषा-हिन्दी । ले० काल 
9८ । पूर्ण । बेप्टनसं० 5४ । 


विशेष -- निम्न पाठो का संग्रह है । 


तेमि नय मंगल विनोदी लाल हिन्दी (पद्म) २० काल सं० ९७४४ 
सावण सुदी ६। 
बारह भावना मगवतीदास $ न्ता 
रविव्रत कथा सुरेन्द्रकीति हर र० काल स० १७४४ 
जेठ बुदी १०। 
बारहखडी सरत मा न 


इनके श्रतिरिक्त नित्य पाठ प्रौर हैं । 


&8५०. ग्रुटका सं० १६! पत्रस० १४० । 
» । पूर्णों। वे.्टन सं० ७३ । 
विशेष - मुख्यतः निम्न पाठो का सम्नह है-ः 


ग्रा० ११५४५) इच। मापा-सस्कत । ले० काल 


पत्र मंगल शाशाधर सस्कृत अहैद भक्ति में से है । 
सज्जनचित्त बल्लभ मल्लिपेश ५ हिन्दी अथ सहित पर झपूणों । 
ले०्काल स० १८६७ 
श्रावक प्रतिज्ञा नदराम सौगाणशी हिन्दी पत्रस० (८ 
द्रव्य संग्रह नेमिचन्द्राचार्य प्राकृत १६ 
चौबीस ठारणा चर्चा प है ६० 
प्रतिष्ठा विवरण ज+ हिन्दी ७० 
ऋषि मइल स्तोत्र >>+ सस्कूत १०० 
बज्ञपजर स्तोत्र ना हे १०१ 
ग्रारसभ्भ--परमेप्ठी नमस्कार सार॑ रवबपदात्मकं ६ 
झात्मरक्षा कर वीर वकपिजर स्वराम्यहं ॥॥ 
योगसार योगीरद्र देव अपभ्रश ११४ 
आहार वर्गान न हर १२२ 


इनके भ्रतिरिक्त भक्तामर स्तोत्र, चौबीसी के नाम पट्टावलि, सूंतक निर्णय, चौरासी गोत्र, सामा्यिक 
पाठ, बारह भावना, विषापहार, बाईस परिषह, एवं निर्वारा काण्ड ग्रादि पाठों का संग्रह है । 
६६४१. गुटका सं० १७। पत्रसं० ६। प्रा० ११५४३ इच्च । भाषा हिन्दी-सम्हत। लेण्काल 
सं० » । पुणं। वेप्टनसं० ५५। 
विशेष॒--मिम्त पाठों का संग्रह है-- 
आ्रादित्यवार कथा न्‍्् हिन्दी 
अन्य पाठ न 


गुटका संग्रह ] [ १०८१ 





€€४२. ग्रुटका सं० १८ | पत्रसु० ७ । श्रा० ७३८५३ इच । भाषा- सस्कृत । ले०काल »€ । 
अपूर्ण । वेष्टन सं० ५३॥। 
विशेष---निम्न पाठों का सम्रह है--- 


ज्ञातांकुश के सस्कृत १-५ 
मृत्यु महोत्सव खा ४ ५-६ 
योग पाठ न कर ७ 


स० १६०७ । अपूर्ण । वेहनसं० ५० । 
विशेष --निम्न पाठो का सग्रह है--- 


बुधजन सतसई बुधजन हिन्दी प्रपूर्ण 
जयपुर के जैन मन्दिर न १ पूरणों 
चैत्यालयों का वर्णोन ले० काल 
स० १६०७ 
अन्य पाठ संग्रह जा ३ न 


६६५४. गुटका सं० २० । पत्र सँ० १२४ । भ्रा० ६०८४ इन्च । भाषा-हिन्दी | ले०काल »< । 
पूर्णों । वेष्टन स० ४४ । 
विशेष--निम्न पाठो सप्रह का है-- 


भक्तामर सर्वया ना हिन्दी १६-४२ 
चरचा शतक द्यानतराय श ४३-५१ 
जेन शतक भूधरदास ब परि-१र ४ 


६६५५. गुटका सं० ११ । पत्रस० ७०-१०६ | ध्रा० ५३ 2८ 5३ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल सं० १६०१ | भ्रपूर्ण । वैष्टनसं० ४२ । 
विशेष --मुख्यत: निम्न पाठों का संग्रह है-- 


जन संध्या ना संस्कृत १-४ भ्रपूर्णी 
सोम प्रतिट्ठापन विधि चर मर ाइ 
चरचा शतक द्यानतराय हिन्दी ७७-१०६पूर्णो 


६६५६. गुटका सं० २२॥। पत्रसं० २६७ । भ्रा० ६२८४ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०काल 
सं० १६०७ । पूर्ण । । वेहनस० ४१ | 
विशेष---मिम्न पाठो का संग्रह है-- 


श्रावक प्रसिक्रमरा न+ प्राकृत - हिन्दी पत्र १-६६ 
ले० काल सं० १६०७ 
सामायिक पाठ न++ प्राकृत- संस्कृत ६७-०४ 


तत्वाय॑ सूत्र टीका न+ संस्कृत-हिन्दी १०५-२०७ 


१०८२ | [ प्रन्थ सूचो-पंचम माग 





सामायिक पाठ भाषा न- न-- २०८5-२३३ 

तत्वसार मापा द्यानतराय हिन्दी प- १५ 

पंच मंगल ग्राशाघर नन+ १५ 

सज्जन चित्त वल्‍लभ मल्लिबेश सस्कृत १६-२८ 
हिन्दी श्र्थ सहित है । 

ब्रतसार ज++ २८-३० 

लघृसामायिक किशनदास ना ३१-२४ 


६६५७. गुटका सं० २३ ॥ पत्रस ० ११५। आ० ७०४ इच्च। भाषा-संस्कृत - हिन्दी । ले० काल 
>< । पूर्ण | वेहनसं० ४० । 

विशेष---तिम्न पदों का संग्रह है-- 
स्वयभू स्तोत्र सम्कृत समन्तभद्र 
अ्रष्ठ पाहुड भाषा हिन्दी न 

६६४८. गुटका सं० २४ $ पत्रसं० ३३-१४७ । भा० ५२ ०८३४ इच्च | भाषा -हिन्दी- संस्कृत । 
ले०काल %८ | पूर्ण | वेहन स० ३५। 

विशेष -- सामान्‍य पाठो का सग्रह है । 

६६५६. ग्रुटका सं० २४ । पत्र स० झई । झा० ५५७४ इन्च्र। भाषा-हिन्दी सस्कृत। 
लेन्काल ><॥ पूर्ण । वेष्टन सं० २६। 

विशेष --सामान्य पाठो का संग्रह है । 

६६६०. ग्रुटका सं० २६ । पत्र स० ८५। आभा० ८)८४३ इस्ल। भाषा -ससस्‍्कृत। ले० काल 
स० १८८.... »< । पूर्गा। वेह्त सं० २५॥। 

विशेष--मुझुयतः निम्न पाठों का सम्रह है--- 


एकी भाव स्तोत्र संस्कृत वादिराज 
देवसिद्ध पूजा | "4 
श्रात्म प्रबोध हर ्स्ड 


६६६१. गुटका सं० २७ । पत्रसं० ६५ | आ० ६२०८५ इछ्च | भाषा-संस्कृत । ले०काल »८। 
अ्पूरों | वेहन स० २४ | 
विशेध-- निम्न पाठो का सग्रह है । 


एकीमाब स्तोत्र वादिराज संस्कृत 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी संस्कृत 
जिनसतहस्नाम झतोतन्र जिनसेनाचार्य # 


ग्रमरकोश अमर्रासह 


गुठका संग्रह ] [ १०८३ 





€&६२. गुटका सं० २८ | पत्रसं० २० । झआा० ६२३३ इच्च । भाषा - सस्कृत प्राकृत । ले०काल 
»< ।पुर्णों । वेप्नन स० २२ । 

विशेष--मूलाचार धादि ग्रन्थों मे से गाथाओर का संग्रह है। 

€&६६३. गुटका सं० २६ ॥ पत्रस० १४० । श्रा० ६२०८४३ इच | भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले०काल >< पूर्ण | वेहन सं० २१ । 

विशेष--निम्न पाठों का सग्रह है । 
भ्रादित्यवार कथा भाऊ हिन्दी १-३० 
संबोध पंचासिका बुधजन 2. १००-१०७ 


इसके अतिरिक्त पूजाओ्रो, मक्तामर एव कल्याण मन्दिर आदि स्तोत्र पाठो का संग्रह है । 


६६६४. गुटका सं० ३० । पत्रसं० ३८५ | आ० ४६ ०८३३ इच । भाषा-सस्कृत । ले० काल 
>< ।पूर्णो । वे._टनसं० १६ । 
विशेष---निम्त पाटो का संग्रह है-- 


पाश्येनाथ स्तोन्र न संस्कृत ज-+ 
कल्यारामन्दिर स्तोत्र कुमुद्चन्द है दिल 
दर्शन न गा न-++ 
एकी भाव स्तोत्र वादिराज हे ना 


€६६५. गुटका सं० ३१ पत्रसं० ७३ | भ्रा० ६१८४६ इच्च । भाषा-सस्कृत । ले०काल »८ | 
पुर्णो । वेष्ठन स० २० । 

विशेष --गुटका जी है । सामान्य पाठो का सग्रह है। 

६६६६. गुटका सं० ३४ ॥। पत्रस० ८५२ । श्रा० ७३०८६ इच । साषा-हिन्दी । ले० काल स० 
१६१०। पूर्ण । वेहन सं० १३ । 

विशेष--निम्न पाठो का सग्रह है -- 


चलैेतनगा री विनोदीलाल हिन्दी पत्र १-२ 
शिक्षा मनोहरदास कर २-३ 
नेमिनाथ का बारहमासा बविनोदीलाल है ३-५ 
राजुल गीत ना कि ५-७ 
शांतिनाथ स्तबन न- रे ७-८ 


(२० काल सं० १७४७) 


भविष्यदस रास ब्र० रायमल्ल रा ६-८२ 
२० काल सं० १६३३ 


१०८४ ] [ प्रल्थ सूचो-पं्रस भाग 





प्राप्ति स्थान-दि० जेन मन्दिर बेर (बयाना) 


६६६७. गुटका सं० १॥ पत्रसं० १६४ । श्रा० ८:>८४३ इज्च | माषा-हिन्दी । ले०काल स० 
१७२० । भपूए्ण । वेहन स० ५६। 

विशेष--निम्त पराठों का सम्रह है-- 

चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न-अ० रायमल्ल । हिन्दी | ले०्काल सं० १७२० | झानन्दराम ने प्रतिलिपि 
की थी एवं कुशला गोदीका ने प्रतिलिपि कराई थी । 


श्रीपाल स्तुति न+ हिन्दी री 
रविवार कथा भाऊ का १७२० 
४ जकड़ी रूपचन्द ४ है त 
बारह अनुप्र क्षा ना शी १७२५ 
निमित्त उपादान बनारसीदास हा. 
बीस तीर्थंकर जकड़ी न है 2 
घन्द्रप्रभ जकड़ी खशाल ७४ ने 
पद बनारसीदास हर ् 


जाको मुख दरस ते मगत को नैनन को 
विरता बनि बी चचलता विनसी 
मुद्रा देखि केवली की मुद्रा थाद भ्रावे 
जेह जाके आगे इन्द्र की विधभृति दीसी अणसी । 
जाको जस जपत प्रकास जग्यों हिरवाने 
सोही सूधमती हीई हुती सो मलिनसी । 
कहते बनारसी महिमा प्रगट जाकी 
सोहे जिनकी सवीह विद्यमान जिनसी ॥ 
इनके अतिरिक्त नित्य पूजा पाठ और है । 
६६६८. गुटका स० २॥। पत्रस० १०१। भाषा-हिन्दी (पश्च) | लेण्काल »€। पूर्ता । 
वेश्ननसं० ३५ । 
६६६६, गुटका सं० ३२ । पद । दरगाह कवि । वेष्न स ० ३६। 
$६७०, गुटका सं० ४। पत्र सं० २०२ । भ्रा० ६१९७ इच । भाषा-संस्कृत-हिन्दी | ले०काल 
सं० १८१३ । पूर्णों । वेष्टट स० ३२। 
विशेष ---मुख्यत: निम्त पारठों का सभ्र॒ह है-- 
पोडषकारण पूजा सुमतिसागर संस्कृत पत्र १८-रे८ 
सूरमंप्रश्तोद्यापन श्रृ० जयसागर हि २६-३७ 
ऋषिमंडल पूजा न हा ३७-५४ 


गुटका संग्रह ] [ १०८5४ 





त्रिशंच्चतुविशति पूजा शुभचन्द्र 45 ५५-१०४ 
रामोकार पैतीसी सुमति सागर फट २५-११६ 
रत्नत्रय ब्रतोद्यापन धर्मभूषणा री १२०-१३२ 
श्रुत स्कथ पूजा ध् के १३२-१३५ 
भक्तामर स्तोत्र पूजा न े १३५-१४६ 
गगाघर वलय पूजा शु भचन्द्र रे १४१-१४६ 
पंच परमेष्ठी पूजा यशोनदी सस्कृत १५०-१८५ 
पंच कल्याराक पूजा ण््ा कर १८६-२०२ 


६६७९. गुठका सं० ५॥ पत्रस० १७९ | ग्रा० ७:९५ इस । भाषा हिन्दी ! लेग्काल »& । 
पूर्ग । वेष्नस ० ३११ । 

8६६७२. गुटका सं० ६। पत्र स० १६५ । श्रा० ६९४ इच्च । भाषा -हिन्दी । ले० काल »€ । 
पूर्ण ! वेएइनस ० २३५ । 

विशेष -- पूजा एवं स्तोन्र पाठों का संग्रह है। 


प्राप्ति म्थान--दि० जन पंचायती मन्दिर काम्ा ( भरतपुर ) 

६६७३. गुटका सं० १। पत्रस० १२० । आ० ५०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०्काल »< । 
पूर्ण । बेप्टन स० ११२ । 

विशेष -- मुख्यत. निम्न पाठों का सग्रह है । 

झादित्यवार कथा, लेरह काठिया, पच्चीसी । 

६६७४. गुटका स० २॥ पत्र स० १७० । झआ० ७०४५ इच्च | भाषा-हिन्दी। ले०्काल »< । 
पूर्ण । बेट्टल स० ११३ । 

विशेष -- हिन्दी पदो का सग्रह है । 

६६७४५. ग्रुटका सं० हे । पत्र स० १०८ । श्रा० ७७५ इच्च । भाषा-हिन्दी । लेण्काल »< । 
पूर्ण । वेष्न स० ११० ॥ 

विशेद्व - -स्फूट पाठो का सग्रह है । 

६६७६. गुटका ४ । पत्रस० १०८। भा० ७२८५ इच । भाषा-हिन्दी । ले०काल »< । पूर्ण । 
बेएन सं० १११ । 

विशेष--पूजा सम्मह है । 

६६७७. गुटका सं० ५ । पत्र स० ७७ | झा० १२०५ इज्च । भाषा प्राकृत-हिन्दी ।ले ०काल 
2८ । पूरों । वेशनसं० (०८ । 

विशेष -- गुणस्थान पीठिका दी हुई है । 

६६७५८, ग्रुटका स० ६। पत्र स० २१० । झ्रा० ६०९ ४ इछ्च । माया-प्राकृत-हिन्दी । ले०काल 
पूर्ण । बेघ्नन स० १०६ | 

विशेष--स्फुट पूजा पाठों का संग्रह है । 


१०८६ ] [ ग्रन्थ सुचो-पंचभ भाग 





६६७६. गुटका सं० ७ | पत्रस० २१०। झआ० ६३०८४ इच्च ॥ भाषा-हिन्दी | ले०काल सं० 
१८६४ । पूर्णो । वेषन स० €५। 
विशेष--मुल्यत तिम्न पाठो का सग्रह है । 


सम्मेदशिख र पूजा जवाहरलाल हिन्दी 
लौबीसी नाम न ५ 
भ्रादित्यवार कथा भाऊ हा 


नित्य पाठ सग्रह न न 

६६८०. गटका सं० ८! पत्रसं० ८७ । भ्रा० ७८४३ इच । माषा-हिन्दी-सस्कृत । ले० काल 
>» । पूर्णो । वेष्टन स० ६४ । 

विशेष--निम्न पाठो का सगम्रह है-- 

नित्य पाठ सग्रह, श्रादित्ववार कथा (माऊ) परमज्योति स्तोत्र आदि । 

६६८१. गुटका स० ६। पत्र स ० १६। भा० ११२८६ इच्च । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल 
2(। अपूर्ण । वेष्टन स० ८५ । 

विशेष--पूजा पाठ सम्रह है । 

६६८२. गुटका सं० १० । पत्र सं० १८०। आ० ७३५६२ इच। भाषा -संस्कृत-हिन्दी । 
ले०काल » । पूर्णो | वेहनस० ७६ । 

विशेष--मुख्यतः निम्न पाठों का सप्रह है -- 

१. तत्वार्थ सूत्र हिन्दी टीका सहित । 
२ ज्ञानानन्द श्रावकाचार । 
३ तिर्वाण काण्ड आदि । 

६६८३. गुटका सं० ११ । पत्र स ० ६-१६ । ग्रा० ७७८५३ इच्च | भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल )८ । प्रपूर्रो । वेहनस० ७२ । 

विशेष-- पूजा पाठ सम्रह है। 

६६८४, गुटका स० १२ | पत्रस० १३२ | ग्रा० ६८६; इच्च | भाषा-सस्कृत । लि०काल २६! 
अपूरो । वेएन स० छरे । 

विशेष--नित्य पूजा पाठ संग्रह है। 

६६८५. गुटका सं० १३ । पत्र स० ६० | झ्रा० १०१८७ इच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०्काल 
स० १६८६ । अपूर्ण । वेष्टन स० ६६ । 

विशेष - नित्य पूजा पाठ, तल्वायेसूत्र, भक्तामर स्तोत्र, झ्रादि का संग्रह हैं ! घूरत की 
बारहखडी भी है । 

€€८६. गुटका सं० १४ | पत्र सं० ६-१६ । भ्रा० ७८५८ इच् । भसाषा--संस्कृत । ले०काल 
» । प्रपूर्णो | वेष्टन ० ७० | 

विशेष - बारहमासा वर्शान है। 


गुटका संग्रह ] [ १०८७ 





६६८७. गृटका सं० १५॥ पत्रस० १०० | भ्रा० ७०८६८ इसच्च । भाषा-हिन्दी । ले०कास 
मं० १६०३ । पूर्ण | वेहन स० ५१। 
विशेष---मुख्यत: निम्न पाठो का सपग्रह है-- 


लघु चाशावय नीतिशास्त्र भाषा कार्श। राम हिन्दी विशेष 
र० काल स० १७७४ 

कृष्ण रुकिमिशी विवाह ज-+ हे २२० पद्म 

दानलीला न न १९ पद्च 


६६८८. गूटका सं० १६। पत्रस० २०८। श्रा० 5» ६३ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०काल 9९ । पूर्ण । वेष्टन स० २६। 

विशेष -- स्फुट पाठों का संग्रह है । 

६६८६. गटका सं० १७ | पत्रस० ३५३ । ग्रा० १२८६ इच् । माषा-संस्कृत । ले०काल >८ । 
पूर्णा। डेपफ़्सन सह २०। 

विशेष -पत्र २८ तव सस्कृत में रचनाएं हैं। फिर ३९४ पत्र तक सिद्धातसार दीपक भाषा है । 
वह भ्रपूर्णा है। 

६६६०. गुटका सं० १८। पत्रस० २८० | आ० ८३०६६ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
>> ॥ पूर्ण | बेप्टरनस० १४। 

विशेष---विविध पूजाए है। 

६६६१. गुटका सं० १६ ।पत्रस० १६५। ध्रा० १२०८७६ इच्च। भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले०काल )८ ।पूर्णो । वेहनस० ११। 

विशेष -- ३४ पूजा पाठों का सग्रह है । 


नह 
प्राप्ति स्थान-दि० जन मन्दिर दीवान जी कामा (मरतपुर) 

8६६६२. गुटका सं० १। पत्रस० १६० | ग्रा० ६२८५ इच्च । भाषा-सस्कृत- हिन्दी । ले०काज 
>< । पूरा । वेपष्टन रा० रे४४ड । 

विशेष--पूजाओो का सम्रह है । 

€६€३. गुटका सं० २ । पत्र सं० १५५।झआ० ७०८४३ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले०काल »८ । अपूर्णो | बेहन स० ३५६ । 

विशेष -- नित्य पूजा पाठ संग्रह तथा तत्वाथे सूत्र भ्रादि हैं । 

६६६४, शुटका सं० ३ । पत्रस० १५५ | श्रा० ७-८५ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल 
» । श्रपूर्ण । वेहनस० २४६ । 

विशेष---नित्य काम श्राने वाले पाठों का संग्रह है । 

8६६६५, गुटका सं० ड। पत्र स० १२३-१८५ प्नः १-५६ ॥ झरा० १०४८ हर इस | भाषा- 
संस्कृत । लि०काल >< । भपूर्ण । वेहनसं० ३४२ । 

विशेष --पूजा तथा श्रत्य पाठों का संग्रह है 


श्ण्प८ ] 





[ प्रग्थ सूची-पंचम माग 


€६६६. गुठका सं० ५ | पत्र स० ४०२ | ध्रा० ६०८६ इच्च । भाषा-हिम्दी -सस्कृत । ले० काल 
»< । श्रपूर्णा । वेष्टन स० ३४३ 


विशेष--विविध पाठों स्तोत्नों तथा प्‌जाओं का संग्रह है । 


६६६७. गुटका सं० ६। पत्रस० २३५ । झ्रा० ६५६ इस । भाषा--हिन्दी । ले०काल स० 
१७५६ | ग्रपू्णो । ब्रेष्न स० ३३९ ॥। 
विशेष--फूटकर पद्य हैं। भविष्यदत्तरास तथा पंचकल्याणाक पाठ भी हैं। बीच में कई पत्र 


नहीं हैं । 


६६६८. गुटका सं० ७॥ पत्र स० ५३-१६२ । श्रा० ६» ६ इश्थ । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
» । श्रपूर्ण । वेश्नन स० ३४० । 


विशेश--भविष्यदत्त रास तथा श्रीपाल राम हैं । प्रति जी है । 


६६६६९, गुटका सं० ८ ॥ पत्र स० १४१ | झ्रा० ६०८४६ दच | 


१६४३ । अपूर्ण । वेष्नन स० ३३८ । 


विशेष---हिन्दी के विविध प्राठों का सम्रह है । 
हिन्दी 


॥१ 


ग्रालोचना जयमाल 
नेमीश्वर राम 


१००००, गुटका सं० € | पत्र स० ३८५ | भा० ८११८७ इच। 
अपूर्र । बैटह्टन सं० २३१ । 
विशेष--निम्त रचनाओं का शग्रह है -- 


पद 

बारहब्रत 
सामद्विकशारत्र 

गुर शिप्य प्रश्नोत्तर 
मदन जुज्क 

जिन सहस्ननाम 
पूजा सम्रह्‌ 

गण।धर वलय पूजा 
ज्वालामालिती स्तोश्र 
शराराधवतासमार 
रविव्त कथा 
क्रावकाचार 
धमंत्रक्रपूजा 
तत्वाबंसूच 

ऋषि मडल स्तोत्र 


ब्र० जिनदास 


पु 


गुणचन्द्र 
यश'कोलति 


कल 


बूचराज 
जिनसेन 


देवशेन 
भाऊ 


अनशसनन 


5 


उपमास्यामी 


न्‍अलकबल->ण 


हिन्दी 


रह 


माषा--हिन्दी । ले०काल स॒० 


भाषा - हिन्दी । ले०काल ,<! 


रखता काल स० १५८६९ 


जानना. 


| 


| 


| 





न हा मा संग्रह | [ १०८६ 


न्‍इशछ पक 





बलेतनपुद्धल घमाल वूचराज हिन् नल 
पद वल्ह (यूचराज) के ड्ल्र 
पद (राजमति) वृष राज गा हनन 
पूजा न हे न+ 
बुनडी सब | पड 
सखियारांस कोल्हा हे न्+> 
नेमीश्वररास ब्रह्मढीप न+ 


विशेष ---रखनाकार संबधी पद्म निम्त प्रकार है-- 


रणाथमौर की तलहटी जी रणपुष सावय वासु । 
मेमिनाथ्‌ को देहरौजी बंभ दीप रचि राखु। 
यह ससारु असारू किव होसे मवपारु ॥ हो स्वामी ॥२५॥ 


प्रवधु परीक्षा (प्रश्न वानुप्र क्षा) ना हिन्दी -+ 
रोस की पराथडी न गे +- 
जय जय स्वामी पाथडी पल्हण म दा 
पंडित गुगा प्रकाश नल्ह ल्‍ ना 
चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न ब्र० रायमलल  ,, जा 
मनकरहारास ब्र० दीप हर ना 
विशेष--बरह्मदीप टोडा भीमसेन के रहने वाले थे । 
खटोला ब्र० धर्मदास हिन्दी नन+ 
हिंदोला भैरवदास हर न+ 
पच्चेर्द्रियवेलि ठक्क रसी १ हा 
सुगंवदशमीदतत कथा मलयकी ति हा ना 
कथा सम्रह जसकीति के ना 
परमात्मप्रकाश योगीनद्र अपभ्र श जा 
पाशोकेवली न ; 5 
धन्यकुमार चरित्र र्‌दटधू झपअ श न 


१०००१. गुटका सं० १०। पत्र सं० १०३। आ० ६३२०८६६ इज्च । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल % । प्रपूर्ण | वेहन स० ३३०॥ 
विशेष--मुख्यतः निम्न पूजाभों का सम्रह है-- 


गरणाधरवलय पूजा, तीस चौदीसी पूजा, 
धररोस्द्र पद्मावती पूजा, योगीन्द्र पूजा, 
सप्त ऋषि पूजा, जलयात्रा, व हृवन विधि भादि हैं । 





१०६० |] [ प्रन्थ सुद्ी-पंचभ भाग 





१०००२. गुटका सं० ११ । पत्र स० ४६ । श्रा० ८-८७ इच्च । भाषा-हिन्दी | ले०्काल >८ । 
अपूर्स । वेष्नन स० ३२८ | 

विशेष--द्यानतराय, भूवरदास, जगतराम प्लादि के पद है । 

१०००३, गुटका सं० १२। पत्र स० ४-८३ । प्रा० ६८६८ इच । भाषा -हिन्दी 

ले० काल >< | झ्रपूर्ण । वे_्टन स० ३२६ । 

विशेष --हर्पकीति, मनराम, द्यानत ग्रादि की पूजायें तथा जिनपंञ्जर स्तोत्र ग्रादि पाठों का 
सम्रह है । 

१०००४. गूटका सं० १३ । पत्रस॑ं० २२६। श्रा० ६८३८७ इच्च | भाषा -संरकृत । ले० काल 
» । पूर्ण । वेहनसं० ३०६ । 

विशेष--धूजा पाठ संग्रह, भूपाल स्तोज्र, पच परमेष्टी पूजा, पच कल्याराक पाठ (रूपचन्द कृत) 
अक्तामर स्तोत्र एवं तत्वार्थ सत्र श्रादि का सग्रढ़ है । 

१०००५. गटका सं० १४ | पत्र स० ११६ | आ० ७४ ४३ इस । भाषा-हिन्दी | लै० काल 
>% । प्रपूर्णा । वेश्टन स० श्थ८ । 

१०००६, गुटकासं० १५ ॥ पत्रस० ४२। पश्रा० ७ ८ ४ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । लेण्वाल# । 
भपूर्ण । वेप्टन स० २५५ । 

विशेष--स्तोत्र एवं पद सग्रह है । 

१०००७. गुटका सं० १६। पत्र स० २१-२८६ | श्रा० ६% ४१ इड्च। भाषा सस्क्ृत। 
ल० काल »६ । अपर वेप्नन स० २८६ । 

विशेष--गुटका जीर्गा है । पूजाओ्रो का संग्रह है । 

१०००८. गुटका सें० १७॥ पत्र स० २७३ ।ब्रा० ४२८४३ इठच । भाया -- हिन्दी । 
ले०्काल » । प्रपू्ण । वेएन स० २५७ । 

विशेष--ब्ीच के श्रधिकाश पत्र नहीं हैं । हिन्दी पाठो का सम्रह है । 

१०००६, गुटठका सं० १८ । पत्र सं० ३६। झा० ६८६४ इश्च। भाषा- हिन्दी -संस्कृत । 
ले० काल स० १७५३ ।पूर्णा । वैप्टन स० २८३ । 

विशेश्व -श्रादित्ववार कथा ( भाऊ कवि ) तथा राजलपच्नीसी ( लाल विनोदी) एवं पूजा पाठ 
संग्रह है । 

१००१०, गुटका सं० १६। पत्र स० €६।आ० ८८७८६ इच्च । भाषा- हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल स० १७५३ पौप ब॒दी ६ | भ्रपूण वेहनसं० २८४ । 

विशेष--भक्तासर स्तोत्र, कन्यारा मन्दिर स्तोच, तत्वार्थ सूत्र हिन्दी टीका भादि का संग्रह है । 

१००११. गुध्का सं० २० + प्रस० १२५ | ध्रा० ७» ४ इच्च । भाषा-हिन्दी | ले०काल सं० 
१७५८ | पूर्ण । बेहनसं० २७७ । 

विशेष ---निम्त पाठों का संग्रह है । 
तेमिनाथ रास न ले० काल सं० १७४८ 
चंदन मलयागिरि कथा. --- लेल्काल सं० १७५८ 

गुटका पढने में नहीं भराता | प्रक्षर मिट से गये हैं । 


धुटका संग्रह ) [ १०६१ 





१००१२. गुटका स्‌ ० २१॥ पत्रस० १२५ | ग्रा० ७०८४ इन्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल सं० 
१७४६ । पूर्ण | वेएनसं० २७६ । 

विशेश्व--पदो का प्रच्छा सम्रह है । इसके अतिरिक्त हनूमत रास, श्रीपाल रास झ्ादि पाठ मी हैं। 

१००१३. गुटका स० २२॥ पत्रसं० २४४।आ० ६०८६६ इच । भाषा-हिंन्दी-संस्कृत । 
लेण्काल >< । पूर्णों | वैघ्नूस० २६१ । 

विशेष ---विविध पाठो व पूजाप्नों का सग्रह है । 

१००१४. गुटका स ० २३३ पत्ररा०ण २५४ ॥ आ० ७०८६५ इच | भाषा-हिन्दी । ले०काल 
» । अपूरणो | वे”षटनस० २५८ । 

विशेष--संद्धातिक चर्चाए है। 

१००१४, गुटका स ० २४ । पत्रसं० ३२७। आ० १००८५ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल स० १७६४ । श्रपूर् । वेहनस० २५७ । 

विशेष ---निम्न पाठो का सप्रह है। एकोभाव स्तोत्र एवं कल्यागामर्दिर स्तोश भाषा । 

१००१६. ग्रुटका ₹५० २५ | पत्रसं० ४४ । ० ८००८५ इच । भाषा -हिन्दी । ले० काल » ! 
पूर्णों | बेश्नसं० २०२। 

१००१७. गुटका सं० २६। पत्रस० ७० । श्रा० ६ ५२ इच। भाषा-सस्कृत । ले०्काल »< । 
पूर्ण । वेप्टनस ० १७१। 

विशेष - स्तोत्र प्रादि पाठो का संग्रह है । 


प्राप्ति स्थान--दि० जन पंचायतों मन्दिर हए्डावालों का डीग (मरतपुर! 


१००१८. ग्रुटका सं० १॥ पत्रस० ३० । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल >< । पूर्णो । 
बेहनसं० २३ । पूजा पाठ है । 

१००१९. गुटका सं० २। पत्रस० १३३ । भाषा-हिन्दी- सस्कृत । ले० काल 2< । पपूर्णा । 
वेदनसं० २७ । 

विशेष --सामान्य पाठो का सग्रह है । 

१००२०. गुटका स० ३२॥ पत्रसं० ७७ ॥ भाषा-सस्कृत | ले०्काल >< । पूरों । वेहनसं० 


विशेष--तत्वार्थ सूत्र एवं पूजा आदि हैं । 

१००२१. गुटका सं० ४। पत्रसं० २४। भाषा-हिन्दी संस्कृत । ले०्काल »(। पूर्ण । 
वेप्टनसं ० २६ । 

विशेष --परजा संग्रह है । 

१००२२. गुटका सं० ५। पश्रसं० १८६ से २१३ । भाषा-हिल्दी । ले०काल >»< । भपूरों । 
बेएहन सं ० सं० ३१ । 

विशेष--अध्यात्म बत्तीसी, भ्रक्षर बावनी भ्रादि है । 


१०६२ ] [ प्रस्थ सुची-पंचम भाग 





१००२३. गुटका सं० ६ । पत्र सं० १८२। भाषा-हिन्दी । ले० काज » ॥ अपूर्ण । वेहटन- 
स॒० २४ । 

विशेष --सम्बोध भ्रक्षर बावनी, धर्म पच्चीसी तथा धर्मेविद्याप्त द्याततराय कृत हैं. एवं तत्वसार 
भाषा है । 

१००२४, गुटका सं० ७। पत्रस० ४० से १०३। भाषा-हिन्दी । ले० काल स० १८०७ । 
झ्पूर्णा । वेष्टन स० ३७ । 

विशेष--पूजा सम्रह है । 

१००२५. गुटका सं० ८ । प्रसं० रसे ११४ ।भाषा-हिन्दी । ले०काल »% । पूरा | वेष्टनस० 


श्प । 

विशे4---बख्तराम, जगराम आदि के पदों का सम्रह है । 

प्राप्ति स्थान--दि० जन बड़ा पंचायती मन्दिर डीग 

१००२६. गुटका सं० १ ( प्वेस० १०३ । भाषा-हिन्दी / ले०काल >€ । एर्णा। वेप्टनस० 
२६ । 

विशेष--हिन्दी पदों का सग्रह है । 

१००२७. ग्रुटका सं० २। पत्रसं० २६१ । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल 9६ । पूर्ण । वेधन 
रा०ण ३० ॥ 


विशेष--धूजा पाठ है । 

१००२८. गुटका सं० ३ पत्रसं॑० १८० । भाषा-हिन्दी-संस्कृत | ले० काल >< । श्रपूर्णा । 
वेह्ननसं० २६ । 

विशेष---प्रति जीरा है, नाममाला, पूजा पाठ आदि का संप्रह है । 

१००२६. ग्रुटका सं० ४ । पत्रस० ११६ ।भाषा-हिम्दी । ले० काल) । भपूर्ण । वेप्टनस० 
२७ ॥ 

विशेष--धर्म विलास मे से पद लिखे हुए हैं । 

१००३०, गुटका स० ५ । पत्रस० ६०। भाषा-सस्कृत । ले०काल >< | पूर्णो । वेष्टेन सं ० 
सर्प ॥ 

विशेष --जिन सहल्ननाम, प्रतिष्ठा सारोड्धार श्रादि के पाठ हैं । 

१००३१. शुटका सं० ६। पत्र सं० २४७। भाषा-हिन्दी-संस्कृत | से० काल »८ | श्राएर्ण । 
वेहनसं० १४। 

विशेष--बनारसी विलास, समयसार ताटक तथा पूजा पाठ झ्रादि का संग्रह है। 

१००३६. भुटका सं० ७ । पत्र सं० १२० । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले० काल »८ । पूर्ण । 
वेह्ननसं० १५ । 

विशेष --पूजा पाठ हैं । 


गुटका संग्रह ] [ १०६३ 
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ध; १००३३. गुटका झराँ० ८। पत्र स० (७४। भाषा-अ्रपञ्र श-सस्कृत ॥ ले० काल » । 


थपूर्णा | वेतन स० २५ । 
विशेष -- कथा तथा पूजा पाठ सग्रह है । 


प्राप्ति स्थन- दि० जन मन्दिर चेतनदास दीवान, पुरानी डीग 


१००३४, गुटका स० १ | पत्रस० ७२। आ० १०८६२ इच्च | भाषा-हिन्दी-सस्कृत | ले० 
काल % | पूर्ण वेध्चन स० १७ । 

विशेष--लौवीस तीर्थकर पूजा तथा भक्तामर स्तोत्र मत्र सहित है। 

१००३५ गुटका सं० २। पत्रस० १६६ | आ० प१०८६५ इंच । भाषा-हिन्दी । ले०काल सं० 
६७५७५ सैणारा सदी ११ । पूरा । बेंप्टन सं० ३६ । 

विशेष --क्षीगाल चरित्र भाषा (परिमल्‍्ल) त्रे पन क्रिया, त्रिलोकसार श्रादि रहुनाए हैं। 

१००३६. गुटका स० हे । पा्रस० २५। प्रा० १(३८७६ इच ! भाधा-सस्कत । ले० काल 
६ । पूर्ण । जीरा ।बेष्टन सं० ४४ | 

विशेष --तत्वार्थ सूत्र एव सामान्य पूजा पाठ धग्रह है । 

१००३७. गुटका सं० ४ । पत्र स० ३६ । आ० १०; ०८६; इच् | भाषा-हिन्द्ी -संस्कृत । 
ले० काल »< । पूर्गो । वेप्टन स० ४६॥। 

विशेष--पूजाझ्रो का सम्रह है । 


१००३८. गरुटका स० ५॥ पंत्रस० ४२ | झा० ६२ >८ ६६ इच्च । भाषा- हिन्दी । ले० काल सा० 
१८५८ चैत्र बुदी २ । पर्गा । वेपटनस० ४८॥ 


विशेष---लूहरी रामदास 
बिनती ड़ 
पद संग्रह ना 


१००३६. ग्रुटका से० ६॥। पत्रस० २४५ । प्रा० ६८५१ इच्च । भाषा -हिन्द) ॥ ले० काल 
>< । पूर्ण बेष्टन स० ४६ । 
विशेष--समयसार नाटक, बतारसी विलास तथा मोह विवेक युद्ध श्रादि पाठ है । 


१००४०. गुटका सं० ७ | पत्रसं० १३२४ । आ० ६२८६ इच । भाषा - हिन्दी | ले० काल » । 


पूर्ण । वेष्टनसं ० ५१ । 
विशेष--जगत राम के पदों का संग्रह है। अन्त में भक्तामर स्तोत्र भाषा तथा पंच मंगल पाठ है । 


१००४१, ग्रुटका सं० ८ । पत्रसं० ६० | भ्रा० ७०५ इच | भाषा-हिन्दी । ले०काल सं७ 
११०० ।अपूरों । वेहनस० ५२। 
बविशेष--ज्योतिष सम्बन्धी पद्म हैं । 


विन ++नन+-कन.. 


१०६४ ] [ ग्रन्थ सुचो-पंचल भाग 





१००४२. गुटका सं० ६ ।पत्रसं० ४४ | धा० ७४८५ इच्च। भाषा-हिन्दी । लिण्काल »€ । 
प्रपूर्ण । वेप्नसं० ५३ ॥। 

विशेष --मत्‌ हरि शतक तथा अन्य पाठ है लेकिन श्रपूर्ण है । २२ से झागे के पत्र नहीं है। भागे 
आगार मंजरी सवाई प्रतापसिह देव विरचित है जिससे कुल १०१ पद्च हैं तथा पूर्ण है। 

१००४३. गुटका सं० १० । पत्रस० ६० । श्रा० ५५८४ इच । भाषा-हिन्दी । लेण्काल »६ । 
पूर्ण | वेप्टन स० ४४ । 

विशेष---गुटका नवीन है । हिन्दी पदो का सग्रह है ! 

१००४४, गुटका स० ११ । पत्रस० २२-५४। झा० ५७४ इच्च । भाषा -हिन्दी । ले०काल 
2 । झपूर्यो । वेप्नस० ५५ | 

विशेष-- जेन शतक एवं भनतामर स्तोत्र आदि का सग्रह है । 

१००४४, गुटका सं० १२॥। पत्र स० ६-५४ | आ० ७७८५३ इच । भाषा-संसक्षत । ले ०काल 
» । श्रपूर्ण । वेध्चन स० ५६ | 

विशेष--लद्षमी स्तोत्र, ऋषिमडल, जिनपजर आदि स्तोत्रों का सग्रह है । 

१००४६. गुटका सं० १३॥ पत्र स० ६५ । झा० ४३८४ इच | माया-हिन्दी । लेण्काल स० 
१८२३ । पूर्णो । वेप्रन स० ५७। 

विशेष---चेतन कर्म चरित्र (भगवतीदास) पद-जिनलाभ सूरि, दादाजी रतवन, पाएवनाथ रतबन 
श्रादि विभिन्न कवियों के पाठ है । 

१००४७. ग्रुटका सं० १४ | पत्रस० २३२ । भ्रा० ६०८४५ इश्च । भाषा-सस्कृत ! ले ० काख 
»% । पूर्णो । बेह्नन स० ५८ । 

विशेष--योड़श कारण, तीन चौबीसी प्रोडश कारण मडल पूजा, दशलक्षण पुजा-सहख्नताम ग्रादि 
का सगम्रह है। 

१००४८, गुटका हं० १५ पत्रस० ५१ । श्रा० ७०८५६ इच। भाषा-हिन्दी । ले०णकाल »€। 
पूर्ण । वेट्ननस० ५६ । 

विशेष --हिन्दी के विविध पाठो का मग्रह है। 

१००४६. गुटका संए १६। यत्रस० ६० | आ० ८५८५८ इश्च । भाषा-संस्कृत । ले० काल 
> | पूर्ण | वे_हनसं० ६० ! 

विशेष--पत्र स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र, सिद्ध पूजा, पोडशका रण तथा दशलक्षण पूजा का संग्रह है । 

१००४०. गुटका सं० १७। पत्रस० ४४। श्रा० ७:७५ इस््त । भाषा--हिन्दी । ले० काल 
» । पूर्णा । वेएन सं० ६१ । 

विशेष--सामान्य हिन्दी पदों का संग्रह है । 

१००५१. गुटका सं० १८ | पत्र सं० १४४ | भ्रा० ५.८५इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल )< । पूर्ण । वेष्टन स० ६२ । 


... विशेष --उूजा सग्रह, रामाष्टक, बारहमासा, नेमिनाथ का व्याहुला, संवत्सर फल, पाशा केवली 
पाठों का संग्रह है । 


गुदका संग्रह ] [ १०६५ 





१००४२. गूटका स० १६ । पत्रस० ४६५। आ० ७०७ इनच्च । भाषा-हिन्दी | ले० काल स॒० 
१८२४ । पूण्णों । वेहन स० ६३ । 


१ प्राणायाम विधि ॥ ६५ पद्च 
). पदस्थ ध्यान लक्षण ह ७४ पद्च 


२ 
३ बारह मावना न्पा 
४ दोहा पाहुड योगीन्द्रदेव 

विशेष -- हिन्दी अर्थ सहित है । मेवाराम पाटनी ने कुम्हेर मे प्रतिलिपि की थी | 
| १००४३. गुटका स० २०। पत्रस० २० ।आ० ७७४५ इच्च । भाषा-मंस्कृत--हिन्दो । 
लेग्काल स० १८८३ पौध सुदी ११। । पूर्ण । वेष्चन स० ६७ | 

विशेष--मुख्यत निम्न पाठो का सम्रह है-- 


भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्कृत 
जम्पूस्गागी ह्ल्जा न-+ हिन्दी 
प्रारीडा गीत न हे 
माल प्रभाती विनोदीलाल » 


१००५४. गुटका सं० २१ | पत्रम० ८४ । आ० ६०४८ इच भाणा-हिन्दी | ले०्काल स० 


१७६७ पूर्ण । वेपन स० ६८ । 
विशेष--मुर्यतः निम्न प्रकार संग्रह है-- 


फुटकर सर्वया न+ हिन्दी 
मिद्धात गुरा चौबीसी कल्यागादास हि 
कत्यारा मन्दिर भाषा बना रसीदास कं 
बारहबडी जा हु 
कालीकवच न ० हा 
बिनती नेमिकुमार भूषपरदास हु 
पद नेमिकुमार इंगरसीदास ५ 


१००५५ गुटका सं० २२॥ पत्र स० ७६।आ० ६२०९४२ इच । भाषा-हिन्दी सस्क्ृत । 


ले०्काल »< । भ्रपूर्णा । वेहनसं० ७७। 
विशेष -- पूजा पाठ, जिनदास कुत जोगीरास, विषापह्ार स्तोत्र, भानृकीति कृत रविव्रत कथा 


(र० काल स० १६८७) क्षेत्रपाल पूजा संस्कृत एवं सुमति कुमति की जलडी विनोदीलाल की है । 
१००४६. गुटका सं० २३ । पत्रसं० २५१ । झा० ७९ »८ ५२ इच | भाषा-हिन्दी । ले०काल 


>६ । पूर्ण । वेध्टन स० ७६ । 
विशेष--करीब ७८ पाठो का सम्रह है। प्रारम्भ से ७२ सीखे दी हुई है । सुख्य पाठ निम्न है--- 


१. प्रठारह नाता--कमलकीति । (२) घटाकरगा मंत्र । (३) मगलाचरण -हीरानन्द । (४) गोरख 
चबकर । (५) रोटतीज कथा (६) वेतनगारी (७) सास-बहु का झंगड़ा-देवाब्रहा । (८) सूरत 


की बारहखडी श्रादि । 


१०९६ ] 


[ प्रस्थ सूची-पंजम भाग 





१००५७, गुटका सं० ४ । पत्रसं० ६० | ग्रा० ८०८६३ इच। भाषा-संस्कृत - हिन्दी । ले०काल 
सं० १८८७ माह सुदी ५ | पूर्ण । वेष्टन सं० ५० । 

विशेष--गुरास्थान चर्चा तत्वार्थ सूत्र हिन्दी ग्र्थ (भपूरां) सहित है । 

प० जयचन्द जी छाबड़ा ने प्रतिलिपि की थी । 

१००४८. गुटका सं० २५। पत्रसं० १७० । झ्रा० ७३०८६ इच । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
स० १७८५ द्ि० बेशाख सुदी ३। पूणें । वेहनसं० ८५! 


विशेष -- निम्न पाठ हैं-- 
१. शेपन क्रिया को श-किशन सिह । 
२. ८४ आसादन दोष-हिन्दी । 


ले०काल स० १७८५५ । पूरण । १६२ पत्र तक । 


१००५६. गुटका सं० २६ । पत्र स० ६€२। भा० ८२ ०८६२ इख । माषा-हिन्दी । ले० काल 


> ॥ झपूर्मो । वेषप्टन स० ८६। 


रत्तकरण्ड श्रावचार भाषा 
समाधि तत्र भाषा 
रमणासार माषा 

उपदेश रत्नमाला 
दर्मनसार 
. दर्शन शुद्धि प्रकाश 

७. भश्रष्टकर्स वध विधान 

८. विवेक चौबीसी 

€. पच नमस्कार रतोत्र भाषा. १८ 
१०. दर्शन रतोत्र भाषा गामचन्द्र 
११, सुमतवादी जयाप्टरक चा+ 
१२. चौरासी झ्रामादना 
१३. बत्तीस दोष सामायिक 
१४, जिन पूजा प्रतिकमण 
१५. पूजा लक्षरश 

१६. कपायजय भावना 
१७, वराग्य बारहमासा 

प्रश्नोत्तर चौपई 

१८. जयमाल नर 
१६, परमार्थ विशतिका क्र 
२०, कलिकाल पंचासिका 4 
२१. फुटकर बचनिका एवं क्वित्त %< 


20 2 0 हा: 2 
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पत्र १५ तक । र०काल सं० १७७० फागुण बुदी २। 
पत्र रे८द तक ॥ २०काल स० १७७० चेत्र बुदी ८ ११२ पद्म है । 
पत्र ३५ तक। र०काल सं० १७६८ 
पत्र ४३ तक । र० काले स० १७०२ चेत सुदी १४ 
पत्र ४६५ तक । र२०काल स० १७७२ 
पत्र ४६ तक । 
प्‌ ४६ तक । 
पत्र ६२ तक । र०काल सं० १७६६ । 
पत्र ६३ तक । 
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६५७9 
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१००६०. गुटका सं० २७ । पत्रस० १०६ । श्रा० ६१८५६ इण्च । गाया-संस्क्ृत-हिन्दी । 
ले०काल »< । पूर्ण । वेशनसं० ६१! 

विशेष --नित्य पुजा पाठ सम्रह है। 

१००६१. गूटका सं० २८। पत्रस० ६२ | श्रा० ७८४ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत ॥ ले०काल 
> । पूर्ण । वेष्टन सं० ६३ । 

विशेष---तत्वार्थ सूत्र, पूजा पाठ संग्रह, लक्ष्मी स्तोत्र एवं पदों का संग्रह है । 

१००६२. गुटका सं० २६ । पत्रस० ७० | श्रा० ७१८४८ इच् । भाषा-हिन्दी । ले०काल सं० 
१८६० । अपर्ण । वैध्चन स० ६४ ॥। 

विशेष --संद्धातिक चर्चा, कृत्रिम अकृजिम चैत्य बंदना, बारह भावता, जेपन भाव एवं श्रौषधियों 
के नुससे हैं । 

१००६३, ग्ुटका सं० ३० । पत्र ० २३२ । म्रा० ७२२८४; इच | भाषा-सम्कृत-हिस्दी + 
ले०काल »८ । पूर्णो | वेप्टलन स० ६५ । 

विशेष--निम्न पाठ टै-- 

चत॒विशति पूजा, मक्तामर, सहखननाम, राजुल पच्चीसी, ज्ञान पच्चीसी, पाश्वनाय पूजा, श्रनंत प्रत 
कथा, सूबा वत्तीसी, ज्ञान पच्चीसी एव पद (हरचन्द) हैं । 

१००६४, गुटका सं० ३१ ॥। पत्रस० ३८५ | आ० ६२८४ इच् | मापा-हिन्दी । ले० काल >< । 


पूर्तो । बेष्टन म० €६६। 
विशेष -- 
१. रविश्नत कथा सुरेन्द्र कीति र०काल स० १७०४ ) 
२. पद ब्रह्म कपूर प्रभुजी थाकी म्रत मनडो मोहियो । 


१००६४. गुटका सं० ३२ पत्र स० ३२१। झा० ६०८४५ इच्च | भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले०्काल 9८ । पूर्ण । वेप्टन स० €८। 
विशेध्व--निम्त पाठो का सम्रह है-- 


१. तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी । सरकृत । 
२. भक्तामर स्लोजन्र मानतुग । गा 
३. मक्तामर पूजा विश्वभूषण | » 


श्रीकाष्ठसंघे मुनि रास सेनो 

नदी तटाख्यों गुरु विश्वसेन । 
तत्पट्रधारी. जनसौख्यकारी 

विद्याविभूषो मुनिराय वभूव । 
तत्पादपश्माचंतशुद्ध मानु: 

श्रीमूषणें बादिगजेन्द्रसिह । 
भट्टारकाधीशर्वर सेव्यमाने 

दिल्‍लीश्ब रैणापितराजमान्य: ॥॥ 


श्ग्ध्ष ] [ ग्रन्थ सूची-पंजस भाम 





तस्यास्ति शिष्यों व्रतमारघार 
ज्ञानाब्धि नाम्ना जिनसेवकों य । 
तेने नदधुय प्रपूर्षपूजा मक्तामरस्यात्मज विशुद्ध जैव: ॥ 
इति भक्तामरस्तोत्रस्य पूजा पुन्य प्रवद्धिनी । 
१००६६. गुटका सं० ४३ । पत्र स० ३५६ | भझा० ६६ ०८५४६ इख । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले०्काल स० १८३७ वेशाख सुदी १ | पूर्ण । वेह्न सं० १०० । 
विशेष--निम्न सग्रह है--- 
ब्रत विवरण । प्रतिक्रर । दश भक्ति | तत्वाथंसूत्र | बहुतू प्रतिक्रमण । पच् स्वोन्र । गर्भ- 
पडार स्तोत्र-देवनन्दि । स्वनावली-वी रसेन । जिनसहख्ननाम-जिनसेन । रविद्रत कथा-भाऊ । 
१००६७. गुटका सं० ३४ ॥ पत्र सं० २०० | आ० ६>८५५ इच । भाषा--संस्कृत, हिन्दी । 
ले० काल 9 । पूरा | वेप्रल स० १०१ ॥ 
विशेष--६० पाठो एवं पदो का संग्रह है। प्रारम्भ के ४ पत्र तक पाठो की सची है । 
मुख्य पाठ ये है- चेतन जखड़ी बाई मेधश्री जबड़ी-कविदास । रोगापहार स्तोष मनराम । 
जखडी साहणए लूबरी वर्णान । 
कक्‍्का-मतरापा जन्म-पत्रिका खुशालचन्द की पत्र १५७ स्वति श्री गणेश कुल देव्या प्रसादात्‌ । 
जननि जन्म सौख्याना बद्ध नी कुलसंपदा । 
पदवी पृवपृस्याना लिख्यते जन्म पदत्निका ॥। 
ग्रथ शुभ सवत्मरेस्मिन श्री नृपति विक्रमादित्य राज्ये सबत्‌ १७५६ वर्ष शाके १६२१ प्रवर्तमाने 
सह।मागल्यप्रदक्तमासोत्तममासे पौषमास शुभ शुक्लपक्षे सूर्य उत्तरायणे हेमऋतौ पुण्यस्लिथी एकादशी शुक्रवारे 
घटी ४० भरणीनक्षत्रे घटी*“"'“'“”'“उमरामादेश संबादे झआादो विशोत्तरी श्री भ्रगु दशा मध्ये जन्म गौरी 
जात के गअ्रष्टोत्तरी श्री शुक्र दसामध्ये जन्म सनि संध्या सत्ति पाचके, माता पिता श्रानन्दकारी आत्मा दोष 
विवर्जित सघने श्र्क गतास दिन २२॥ भोग्यास दिन दिन प्रमाण घटी २६ । रात्रिप्रमाण घटी २४। प्रहो 
शत्रि प्रमाण घटी ६० । सागानेरि वास्तव्य साहू जी श्री रामचन्द बेनाड़ा ग्रोत्रे तत्पृत्न चिरंजीव दयाराम 
ग्रह भार्या , पुत्र जन्म मास ८ वर्ष ८ मास १२ वर्ष १२ वर्ष ६ वर्ष ६ वर्ष १३ शुम भवत्‌ । कष्टजयघर्म 
करणा। काता नवप्रहा वस्त्र स्व॒र देवहीणी । दालिद दुख दाइ'ड मलई प्रपीपिसे सकल लोक विरुद्धि वर्दी 
केमद गूगा पायेव बंस लोपी ॥।१॥। 


प्राप्ति स्थान--दि० जेन पंचायती मन्दिर करोली 
१००६८ गटका सं० १। पत्रसं० शै४८। श्रा० ७३०८४६ इच। माषा-हिन्दी-सस्क्ृत । 
लेब्काल स० १८१४ । भादों सुदी ५। पूर्ण । वेहन सं ० २५ । 
विशेष--नित्य एवं नेमित्तिक पूजाों का संग्रह है । 
१००६६, गुटका सं० २। पत्रसं० १२४॥ श्ला० १०० ७हं इच्च । माषा-सस्कृत । ले०काल 


>< । पूर्ण । वेहम सं० २६। 
विशेष--पूजा स्तोश्, पाठ एवं पदी का संग्रह है ९ 


गुटका संग्रह | [ १०६६ 


१००७०. गुटका सं० ३ । पत्र स० ७८ | श्रा० ४३०८६ इच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
>< | पूर्ण । वेष्टन सं० ७८ । 

विशेष--पद विनती प्रादि है । 

१००७१. गुटका सं० ४ । पत्रस० ७४ । भा० ४३ > ३६ इच।॥ भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 


ले"्फाल ८ । पूर्णो | वेघनन सं० ८२ । 
विशेष---जिनसेन कृत सहखननाम तथा रुपचंद कृत पंच मगल पाठ है । 





१००७२. गृठका ० ५ | पत्र स० ६४ । भा० ५०८४ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले० काल 
» । पूर्ण । बेप्टन सं० १०६ । 
विशेष--सामान्य पूजा स्तोत्र एवं पाठ हैं । 
१००७३. गठका घं० ६। पत्रम० ६३ । झा० ५०८४८ इंच । भाषा-हिन्दी । ले०काल स० 
१८४२ कात्तिक बुदी ११ | पूर्ण । वेहनसं० १०६ । 
विशेष---निम्न पाठ है-- 
(१) सूरसगाई--सू रदास । पद्म स० ५ 
(२) बारहमासा--म॒ब्लीदास । १२ 
अगहन अगम अपार सखी री 
या दुख मैं कासो कहूँ । 
एक एक जीय मे एसी आवबत है 
जाय यमुना मैं बेंहु ॥ 
बहू यमुना जरू पावक 
सीस करवत सारि हो 
पथ निहारत ए दिन वीते 
कौ लगि पंथ निहारि हो ॥ 
निहार पथ पझ्ननाथ में भई 
या दुख मैं कासो कहें । 
भनत मुरली दास जाय 
यम्‌ना में बहु ॥६॥ 
अन्तिस-- 
भनत गिरवर सुन हो देवा 
गति मुकति कंसे पाहये । 
कोटि तीरथ किये को 
फल बारामासा याहये ॥। 


(३) चौवबनी लीला--»८ | 
(४) कवित्त--नागरीदास । पत्नसं० १२० ॥ 


११०० ) [ प्रन्थ सूची पंचम भाग 





(५) परचायध्याई--नददास । पत्रसं० १२७ । 
इति श्री भागवतपुराणे दशमस्कध राज क्रीडा वर्शात मो नाम पठ्चाध्याय प्रथम प्रध्याय पूर्ण । 
इसके बाद ८६ पद्च और हैं । 


अचघ हरनी मन हरती सुन्दर प्रेम वीसतानी । 
नददास के कठ बसों सदा मंगल करनी | 


सवत्‌ १८४२ वर्ष पोथी दरवार री पोथी थी उतारी । 

१००७४. गुटका सं० ७ । पत्रसं० २२४ | आ० ६१८ ६३ इच्च । भाषा हिन्दी। ले०्काल सें० 
१७६६ चैत सदी १२। पूर्ण । वेश्नसं० १३६ । 

विशेष --धर्म विलास का संग्रह है । 

१००७५. गुटका सं० ८। पत्रस० ४डंडंड। श्रा० ६८१३ इच। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०्काल स० १८६० ज्येष्ठ सदी २ । पूर्ण । वेध्रनसं० १४८॥। 

विशेष -नित्य नैमित्िक एवं मडल विधान झ्यादि का मग्रह है । 

१००७६. गुटका स० €&। पच्रस० ११७ ध्रा० ६२ १८ ६३ इच्च । भाषा- सस्कृत-हिस्दी । 
ले०्काल स० १८४८ भादी वदी ६ । पूर्णो । वेहन सं० १६८ । 

विशेष---नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ स्तोष आदि का संग्रह हैं । 


प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सौगाशियों का करौलो 

१००७७, गुटका सं० १। पत्रस० ३६। झ्रा० ६) ३८४३ इच् । भाषा-संस्कृत । ले०्काल 
»< । श्रपुर्गां । वेहन सं० ७३ । 

विशेष--भक्तामर स्तोत्र ग्रादि है । 

१००७८. गुटका सं० २। प्रस॒० १२-१२८ | श्रा० ६३ 2८ ४ इच्च । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
लेण्काल » | अपूर्ण । वेष्टन सं० ७४ । 

विशेष--सामान्य पूजाओं का सम्मह है । 

१००७६. गुटका स॒ं० ३ | पत्रस० १० से ६२। आ० ६१८६ दल्ष । भाषा-हिन्दी । फ्ले०काल 
>८ । भपूरण | बेहननसं० ७५ । 

१००८०. गुटका सं० ४ । पत्रसं० २४ से ११४ । श्रा० ६१८६३ इज्च) भाषा-संस्कृत- 
प्राकृत । लि०्काल )८ । प्रपूर्तो । वेपनसं० ७६ । 

विशेष--निर्मित एवं नौमित्तिक पूजा पाठ संग्रह है । 


१००८१. गरुंटका सं० ५। पत्रसं० ६ से ४५।झा० ४४ %५३ इस्च । भाषा-हिन्दी। 
ले० काल »< | अपूर्ों | बेएन सं० ७७ । 

विशेष--प्रन्तिम पुष्पिका-- 

इति सर्देवछृसायलिंगा की बात पझ्षंपूररस । 


शुटका सांग्रह ] [ ११०१ 





१००८२. गुटका सं० ६। पत्रस० ३ से १२६ । श्रा० ६०८४८ इस । भाषा-हिन्दी-सस्क्ृत । 


लेन्काल >< । श्रपूर्ण । वेहनन सं० ७८ । 
विशेष--पूजाम्रो के अतिरिक्त लघु रविज्नत कथा, राजुल पच्चीध्तो, नव मंगल और रविश्नत कथा 


(अपूर्णो) है । 

१००८३, गुटका संं० ७ । पत्र स० ११ से ८० | आ० ६३०८६ इच्च । भाषा-सस्कृत । ल०- 
काल »< । धपूर्णो | वेष्टन स० ७६ । 

विशेष--परूजा एवं पाठो का सम्रह है । 

१००८४. गुटका सं० ८। पत्र स० €८ से ३०६। आ० ६३ ०८ ६| इच्च । भाषा-सम्कृत । 
लेग्काल >< [पूर्णा । वे.्टन स० ८० । 

विशेष--सामान्य पूजा पाठ है। 

१००८४. गूटका सं० ६ । पत्रस० ४७ से १४१ । श्रा० ६३ » ४१ 5 च । माषा-हिन्दी-सस्कृत। 
लेन्कल | अएपूर्ण । वेप्रन स० ८१। 

विशेष--पूजा, स्तोत्र एवं बिनतियों का सग्रह है। 

१००८६. गुृठका सं० १० । पत्रस० १२ से १५५।आा० ६६४४३ पख् । भाषा-हिन्दी 
ले०्काल स० १८४० चंत्र बुदी ८ । श्रपूर्ण । वेह_ननस० ८२। 

१००८७. गुटका स० ११ पत्र स० ४-७७ । झा० ८८०८४ इच । भाषा--सस्कृत-प्राइत । 
ले० काल )< | पअ्रपूर्ण । वेष्टन स० परे । 

१००८८, गुटका स० १२ । पत्रस० ४१ धझा० ५०६ इटू इस । भाषा--हिन्दी ।॥ ले० काल 
»% ॥ पूर्णा । बेमनसं० ८४ । 

१००य८६., गुटका सं० १३१ पत्रस० ५१।झ्रा० ८५६४६ इच । भाषा -संस्क्रत - हिन्दी । 
ले० काल स ० १७८४ झ्ासोज बुदी ४ । .पूर्ण । वे”टनस० ८५। 

विशेष--निम्न पाठों का सग्रह है । 


१. मोक्ष शास्त्र उम्ास्वामी सस्कृत ले० काल स ० 
१७८५ 

२. रविवार कथा ८ हिन्दी 

३. जम्बूस्वामी कथा पाष्डे जिनदास ;; र० काल स० 


१६४२ भादवा बुदी ५ | ले०काल सं० (८२८। 
१००६०. गुटका सं० १४५ । पत्रस ० २ से ३६८ । भ्रा० ८ ०८ ६४३ इ च । भाषा-सस्कृत - हिन्दी । 
ले०काल 2 । भपूर्णा । वेहनस० ८५७ | 


प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर तेरदप॑थी बमवा 


१००६१. गुटटका सं० १। पत्रस० 2९ | भाषा -हिन्दी । ले०काल ><। पूरा । वेशनसं० ७३ । 
विशेष--निम्न पाठों का संग्रह है-- 


११०२ ] [ प्रन्थ सूची-पंच्रम साग 





पद दीपचन्द हिन्दी 
धब मोरी प्रभु सू भ्रीति लगी 
अनेक कवियों के पदों का संग्रह है । रचना सुन्दर एवं उत्तम है । 
१००६२, गुठका सं० २ । पत्र स० »( । भआापा-हिन्दी । ले० काल » | पूर्ण | वेहल 


स० ७२ । 
विशेष--तिम्त पाठों का सगम्रह है । 
मेघकुमार गीत समयघुन्दर हिन्दी 
घन्‍ना ऋषि सिज्काय हषकीति न्‍ 
सुमति कुमति संवाद विनोदीलाल कर 
पाचो गति की चेलि हर्ष कीति जा 
(र० काल स० १६८३) 
माली रासो जिनदास १ 


१००६३ गुटका सं० ३॥। पत्रस० २४२ । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०्काल >». । एर्ग । 


बेष्टन स० ३ । 
बविशेष--धजा पाठो का सग्रह है । राजुल परच्चीसी तथा राजुल नेमजी का बारहसामा 


भी दिया है । 
१००६४, गरुटका सं० ४ । पत्रस० ३०। भाषा-हिन्दी । ले० काल » । अ्रपूरं । बेनस ० ३४ । 
विशेष--बनारसी विलास में से कुछ संग्रह दिया हुआ है । 


प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर बड़ा बीमपंथी दीपा 
१००६४, गुटका सं० १। पत्रस० १४५० | श्रा० ८४ २८ ६ इच | लेण्काल 2< पपुर्ण । वेटनस ० 
१३० ॥ 


च्ह्टु 


विशेष--सामाग्य पूजा पाठो का सम्रह । गुटका भीगा होते से भ्रक्षर मिट गये है हसलिए प्र 
तरह से पटने में नहीं आसकता है । 

१००६६. गुटका सं० २। श्रा० ६३५८४) इच। भाषा-हिस्दी सस्हृत। ले? काल ४४ । 
आपएूगे | वेप्रन स०१३१ | 


प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर तेरहरणयी दौसा 
१००६७. गुटका सं० १। पत्र स० १८४। ध्रा० १२०९८७६ भाषा-हिन्दी -प्राकृत । लै० काल 
स० १६६६ फागुरा बुदी ८ । पूर्ण । वेप्ननसं० १३६ । 
विशेष--निम्त पाठो सप्रह है -- 
ज्ञान पच्चीसी, पचमंगल, द्रव्य संग्रह, ज्रेपन क्रिया, दाढस; गाया, पात्रभेद, पट पाहुड गाथा, उत्पत्ति 
महादेव नारायर! (हिन्दी) श्रत शान के भेद, छियालीसठाण, यट प्रव्यभेद, समयसार, दर्शनसार सुभाषितावलि, 
कर्मप्रकृति, गोम्मटलार गाया । 


गुठका संग्रह | [ ११०३ 





१००९८, गरुटका स० २१ पत्रस० २४६। श्रा० ८५४६३ इच। भाषा-हिन्दी-सरकृत । 
% | ले० काल १ | अपूर्ण । वेप्टरन सं० १४० | 


विशेष --पूजाओं के सगम्रह के अतिरिक्त तत्वाबंसूत्र परमात्म प्रकाश, इष्ट छत्तीसी, शीलरास 
परमानन्द स्तोत, जोगीरासो, सज्जनवित्ततलल्‍लभ तथा सुप्पय दोहा, झ्रादि का सम्रह है। दो गुटकों को एक में 
सी रखा है । 

१००६६, गुटका स० रै४ | पत्रस० ३से १०८ ।झा० ८८६४ इंच । भाषा-सस्दत । 
से०्काल )»६ । श्रपूर्ण | वे._टन स० ८५६ । 

बिशेष --- पत्र कल्यारतक पूजा एवं सामाशिक पाठ हैं। 

१०१००. गटका साूं० डे । पत्रस० २२५ । श्रा० १०:८६ इच्च । भाषा-प्राकृत । ले०काल 2<। 
पुर्ण | वेशनस ० १३५८॥ 

विशेष--गुगास्थान चर्चा है। गृूटका जीणों है। 


प्राप्ति स्थान--दि० जॉन मन्दिर भादवा (राज०) 
१०१०१, शुटका सं० १॥ पत्रस० १५६ । झरा० ७६ ४3; इ््॥। भाष”-हिन्दी | ते० काल 
म० १७५६ पोष बुंदी ६। प्र। । वेप्रन म० १३२ । 
विशेष ---निम्न पाठो का संग्रह है--- 


समयमार वबनासरीदास हिन्दी 
सुदाभा चरित्र की हा 
सज्ञा प्रक्रिया दल संस्कृत । 


१०१०२. गुटका सं० २ । पत्रस० र४८। भ्रा० ७>७३ इच । भाषा -हिन्दी । ले०काल >€ । 
पूर्ण । वेहनस ० १३०। 
विशेष--मुस्यतः निम्न पाठों का सम्रह है-- 
समाधितन्त्र भापा ता परत धर्मार्थी 
द्रव्य संग्रह भाषा ना (लिेण्काल सं० १७०० 
आपाढ़ सुदी १५॥। 


जोतनेर में प्रतिलिपि हुई थी । 

१०१०३. गुटका सं० हे । पत्रस० >€ (्वेन्‍्टनस० १३१॥ 

विषय---भीग जाने के कारग्य सभी अक्षर घुल गये हैं । 

१०१०४. गुटका सं० ४। भाषा-हिन्दी-। ले० काल ;< । पूर्णा। वेपनसं० १३३ । 
विशेष--- फुटकर पद्यो में ध्मंदास कृत धर्मोपदेश श्रावकाचार है । 


१०१०४, ग्रुटका सं० ५ ! पत्रस॒० ६४। आा० ५-८६ इच्च । भापा-हिन्दी-संस्कृत । ले० काल 
)८ । पूर्ण । बेप्टन स० ४१। श्राप्ति स्थात--दि० जैत सन्दिर भ्रादिताथ स्वामी मालपुरा। 


११०६ ] [ प्रस्थ सुचो-पंचस भाग 
लि पीजी 24. तल तन मन जज कल लज नली के वर कह ०: कद पक: 26 डिक आस कक 
१०११६. गुटका सं० है । पत्र सं० १५० | श्रा० ६१९६३ इच। भाषा-हिन्दी । ले० काल 
» । पूर्णो। बेहन सं० २२३ । 
विशेष--निम्त सम्रह है । 


१. पद--मनराम हिन्दी 
२. भक्तामर भापा--हैमराज 

3, नाटक समयसार--बनारसीदास हु 
४, नेमीश्वर रास--ब्र० रायमल्ल स० १६१५ पर 
५. श्रीपाल स्तुति 5 
६ वचितामरणि पाश्वनाथ 


७, पचमगनि वेलि--हफकीति 

१०११७. गुटका सं० ४ । पत्रस० १४१। श्रा० ७२८६ इज्च । भाषा- हिन्दी । ले० काल 
» । पूर्ण । वेपष्ननस ० र२२४। 

विशेष--निम्न प्रकार सग्रह है-- 

१. सीता चरित्र--रामचन्द्र । पंत्रस० ११६ तक हिन्दी पद्य । र०काल स० १७१३ । ले» काल 
स० १८४१ ! 

मोती रास श्रजमेरा मौजाद के ने सवाई जयपुर में महाराज प्रतापसिह के शासन से लिखा था । 

२. जम्बू स्वामी कथा-पाण्डे जिनदास । र० काल स० १६४२ । लेब्काल स० १८४५ । स० १६६६ 


में लश्कर के मन्दिर में चढ़ाया था । 

१०११८. गुटका सं० ५। पत्र स० २६७७। झआ० ८२८७ इच् । भाषा-हिन्दी । ले०्काल 
> । अ्रपूर्णा । वेष्टन स० २२५ | 

विशेष--निम्न पाटठो का सग्रह है-- 

१, जिन सहसख्तननाम माया 

२ सिन्दूर प्रकरण 

३. नाटक समयसार--मभापा--हिन्दी । 

४, स्फूट दोहा--मापा हिन्दी । ७१ दोहे 

१०११६. गुटका सं० ६। पत्र स० ५२। झआा० ६६ )८ ५३ इच। भाषा--हिन्दी । ले० काल 
» । भश्रपुूर्णो । वेष्टन स० २२६ | 

विशेष-- पट्टी पहाड़ तथा सीघावर्ण समाना आदि पाठो का सम्रह है। 

१०१२०. गुटका सं० ७ ॥ पत्र सं० १६१ | झा० ७:५६ इच | भाषा »( । ले० काल» । 
श्रपूर्ण । बेघ_नस० २२७ । 

विशेष--मुख्यत:निम्न पाठो का संग्रह है 

पट्टावली--बलात्कार गण गुर्वावती है । 


गुटका संग्रह ] [ ११०७ 





पड़िकम्मगा, सामस्रिक, भक्ति पाठ, पद्च स्तोत्र, बन्देतान जयमाल, यशोधर रास--जिणदास, 
झग्राकाश पच्मी कथा-ब्रह्म जिनदास, भ्रठाईस मूल गुण रास--जिखणदास, पाणी गालण रास-ब्र० जिनदास । 
प्रति प्राचीन है । 


१०१२१. गुठका सं० छ। पत्र स० २७। झा० ५२८१६ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
भ्रपर्ण । वेट्टन स० रेर८ | 
विशेष--नित्य पूजा पाठ सग्मह है। 
१०१२२. गूटका सं० €। पत्रसं० १४६ | झ० १०२८६ इक्च । भाषा-सस्क्ृत । ले०काल 
» । झपूर्ण | वेष्न सं० २२६ । 
विशेष--विशेषत: प्रूजा पाठो का सग्रह है । 
पद-- जिन बादल चढ़ि प्रायो, 
भया ग्रपराध क्या किया--विजय कीर्ति 
समभि नर जीवन थोरो--रूपचन्द । जगतराम आझ्रादि के पद भी है । 
पूजा सग्रह, सात तत्व, ११ प्रतिमा विचार--ज्रिलोक चन्द्र--हिन्दी (पद्य) 
पाश्वंपुराण--भूधरदास । 
१०१२३. गुटका सं० १० । पत्र स० ३४६ | श्रा० ७>८५ इज्च । भाषा-हिन्दी। ले० काल 
स० १६६८ । शअ्रपूर्ण । वेप्टन स० २३० । 
विशेष--मुख्यत' निम्न पाठो का संग्रह है-- 
पडढ़िकोणा, श्र्‌त स्कन्ध--पद्म हेम, मक्ति पाठ संग्रह, पट्टावलि, (मूल सघ) पडित जयमाल, जसों- 
घर जयमाल, सुद सरा की जयमाल, फ्ठकर जयमाल । 
१०१२४, गुटका सं० ११ | पत्रस० १४३ । झा० ५४% ४ इच्च | भाषा-हित्दी । ल० काल 
2 । पूरों । वेप्टनस० ७७७ । 
विशेष--सुख्यत: निम्न कवियों के पदो का संग्रह है-- 
किशन गुलाब, हरखचन्द, जगतराम, राज, नवल जोघा, प्रभाती लालचन्द विनोदी लाल, रूपचन्द, 
सुरेन्द्रकीति, नित्य पूजन, मगल, जगतराम । नित्य पूजन भी है । 
सम्मेदशिखर पच्चीमी--खेमकरणश--र० काल स० १८३६ 
रविवार कथा--माऊ कवि 
भक्तामर भाषा--ट्रेमराज 
सभी पद झनेक राग रागिनियो मे है । 
१०१२५. गटका सं० १२॥ पत्र सं० ६६ । झा० ६» ४४ इस । भाषा--हिन्दी । लि० काल 
>< । श्रपूर्णा | वेष्टन स० ७७८ | 
विशेष---नित्य पाठ एवं स्तोतों के अतिरिक्त कुछ मुख्य पाठ निम्न प्रकार है-- 
स्तवन---ज्ञानभूषण 
पद--भानुकीति 


श्श्ण्ष ] [ प्रस्थ सूची-पत्च्चस भाग 





पद--पं० नाथू हिन्दी 
पद--मनोहंर न 
पद- जिनहरब | 
पद--विमलप्रम न] 
बारहमासा की विनती--पांडे राज भवन -मृूषण--- न, 
पद--चन्द्रकीति न 
श्रारती सम्मह फ 


१०१२६ गृटका सं० १३॥ पत्रस० ६६ । भ्रा० 5५३० २३ इच् । भाषा-हिन्दी । लि० काल 
>»< । पूर्ण । वेष्टनसं० ७७६ । गुटका प्राचीन है । 


विशेष--मुनीश्वर जयमाल--ब्र ० जिशदास हिन्दी 
नन्दीश्वर जयमाल---सुमतिसागर हिन्दी 
चतुविशति तीथंकर जयमाल हिन्दी 
गुरु स्तवन--नरेन्द्र कीति जम 
सामयिक पाठ सस्कृत 
सहस्ननाम--भाशाघर सस्कृते 
नित्य नैमित्तिक पूजा संस्कृत 


रत्नश्रय विधि पूजा 
१०१२७. गुटका सं० १४ । पत्रस० २६९ | आ० ८०८६ इस्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल »८ । 
पूर्ण । वे.्टन स० ७८० । 
विशेष--निम्न सग्रह है-- 
पाश्वंनाथ स्तोत्र 
ग्रादित्यवार कथा ( प्रपश्रश ) 
मानबावनी--मनोहर (इसका नाम संबोधन बावनी भी है) 
सर्वेया बावनी --मस्ना साह 
बावनी--डू गरसी 
१०१४८, गटका सं० १५। पत्र सं० १८४ ॥ श्रा० ६०८ ५१ इशच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
9 । पूर्णो । वेप्टनसं० ७छ८१ । 
विशेष--तिम्न पाठों का संग्रह है--- 
सामायिक पाठ 


भक्ति पाठ 
तस्वार्थ सूत्र--प्रादि का संग्रह है । 


गुटका संग्रद् ] [ ११०६ 





१०१२६, गुटका सं० १६ | पत्र सं० १७० । श्रा० €%८६ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले०काल 
>< | पूर्णो । वेह्टन स० ७८२ । 
विशेष--निम्त पाठों का सग्रह है-- 


मदन जुज्ज--बूचराज--र० काल १५८६ | हिन्दी 
सान बावनी--मनोहर हा 
हनुमान कथा--ब्र० रायमल्ल र०काल १६१६ । फ 
टडाना भीत मत 


दशलक्षण जयमाल हु 
देवपुजा, गुरु पूजा--शास्त्र पूजा गे 


सिद्ध पूजा गः 
सोलह कारण पूजा 
कलिकु ड पूजा 7 
जिताम गए पूजा जयमाल ण् 
नेमीश्वर पूजा १ 
शातिचक्र पूजा श्र 
गणधर वलय पूजा धर 
सरस्वती पूजा ण 
शास्त्र पूजा १» 
गुरु पूजा ग] 


१०१३०. गुटका सं० १७। पत्र सं० ४२। झ्रा० ६२ 2 ४३ इच्च | वेष्टन स० ७५८३ । 
विशेष -- मानमजरी- नन्‍्ददास । ले०काल सं० १८१६ द' जीवनराज पाडछ्या का । 
इसके श्रागे श्रौषधियों के नुस्खे तथा बनारसीदास कृत सिन्दूर प्रकरश है । 
१०१३१. गुटका सं० १८॥ पत्रसं० १०२। झा० ६०८४३ इस । भाषा--हिन्दी-सस्कृत । 
वेतन स० ७प४़ । 
विशेष--नित्य नैभित्तिक पूजा पाठ संग्रह है । 
१०१३२. गुटका सं० १६। पत्र सं० १६-६६ | भरा० ६०८४१ इच्च । वेष्टनसं ० ७८५ । 
राजुल पच्चींसी प्य् लालचन्द 
पंच मंगल कत्ल रूपयन्द 
पूजा एवं स्तोत्र 
१०१३३. गुटका सं० २० । पत्र सं० ४-६७ । माषा-हिन्दी-सग्रह । वे्टनसं० ७८६ । 
बधाई-- 
विशेष--पद-सर्वंसुख हरोकिशन, सेवग, जगजीवन, रामचन्द नवल, नेमकीति, द्यानत, ।कर्म- 
चरित, १३ पद्म हैं। 


१११० ] [ प्रस्थ सूचची-पंचस भाग 





१०१३४, गुटका सं० २१५। पत्रस० १२६। भरा० ५.८६ शल । भाषा-हिन्दी-सप्रह । 
वेप्रनरा ० ७८७ ॥ 
विशेष --नित्य पाठ सग्रह एवं विनती श्रादि है-- 
कल्याण मन्दिर भाषा 
नेमजी की जिनती 
१०१३५ गुटका स० २२। पत्र स० ६६॥ शझ्रा० ९३ 2८४२ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्क्ृत । 
वेप्टन स० छद्र८५ । 
कोकशास्त्र शझानन्‍्द भपूर्णो 
१०१३६. गुटका स० २३ । पत्र स० १६ । श्रा० ६३२४३ इच्च ।+ भापा-हिन्दी । 
वेप्टन स० ७५६ । 
विशेष --पूजा संग्रह है । 
१०१३७. गुटका सं० रद । पत्रस० ७छ्दँ ।च्रा० ६५७८४ इच | बेधनस० ७६० । 
विशेष ---निम्न पाठो का सग्रहहै-- 


१. रविवार कथा 
२, जोगीरासा ज+ जिशदास 
3, ज्ञान जकडी ज-+ जिनदास 
४, उपदेश वेलि न प० गोविन्द 
पड़ित गोःयद प्रचल महोछव उपदेशी वेलीसार । 
ग्राधमम रुचि ब्रह्म हेसु मणी कीधी जासि ने भवपार ॥। 
४ जिन ग्रेह पूजा जयमाल ६ बाहुबलि वेलि न शास्तिदास 
७, पद ब्रह्म राजपाल 
, तीर्थंकर माता-पिता नाम वर्रन हेसलु ३० पद, र० काल स॒० १५४८ 


पल 
६. कथि परिचय-- 
हु मतिहीन अयानो प्रक्षिक कानों जोडि । 
जो यह पढ़द पढाबड भविजन लावइ खोडि ।। 
कविता सुर कहायो त।री कवीशुरु पृतु । 
कानो मातु न जानो पद्रहसय झ्ढताला । 
वरसा सुगति सुबाला सीतु सो असराला ।। 
बस्त डारनी रूमप सोखा भलिहइ गाऊ । 
गोल पृ महाजनु हेमलु हुइ तखु नाउ ॥। 
तिसकी माता देल्हा पिता नाउ जिनदास | 
जो यह कावि पढ़ स्यो कछु पुन्य को झाशु ॥। 
१०, मुक्तावली गीत ११, श्राराधना प्रतिबोध सार दिगम्बर १२, राम सीता गीत-बअ्रह्म श्री बद्ध न 
३, द्वादशानु प्र क्षा-अवधू. १४, सरस्वती स्तुति-ज्ञानभूषण-हिन्दी 


यूटका संग्रह |] 


१५ कलिकू ड पूजा 

१६ मागीतुगी गीत 
१७. जंबू कूमार गीत 
१८. रोहिणी गीत 


[ ११११ 





अ्रभयचन्द सूरि हिन्दी ४५ पद्म 
धर ४५ पद्म 
ध्रतसागर हिन्दी 


१०१३५. गुटका सं० २५। पत्र स० ४-६८ | आ० ६०८६४ इच | वेप्टन सं० ७६१। 


१. शतक संबवत्सरी-- 
विशेष--प्रारम्म के ३ 
दिया गया है। 


पत्र नही है।स० १७०० से १७६६ तक १०० वर्ष का वर्षफल 


महात्मा भवानीदास ने लवारा में प्रतिलिपि की । प्रशस्ति निम्न प्रकार है---स० १७८५ वर्ष शाके 
१६४० प्रवतंमाने मिति अषाढ सुदी £ वार गुरुवासरे सपूरो दिल्‍ली तखतपति साह भ्री महैमदसाहि । झावेर 
नगर महाराजा श्री सवाई जयसिहजी लवाशा ग्राम महाराजाधिरज श्री बाका बहादुर श्री सशदरामजी 


रण पर्न व्यय | 


२. चितोड़ की गजल-- कवि बेतान हिन्दी र०काल से १७४८ 


प्राग्म्म के चार पत्र नहीं हे । 


खरतर जती कवि खेताक अर्ख भोजसू एताक । 
सवत्‌ सतरार्म झइताल, श्रावण मगप्तिर साल ।। 
वदि पाक्त वारसी ते रीक कौन्ही गजल पढियों ठोक । 


कवि ने ५६ यदश्यो में चित्तौड़गढ़ का वर्णन किया है। प्रारम के ३७ पद्च नही है। 


३, शकर स्तोत्र 
४, कर्म विपाक 


रचनाएं ऐतिहासिक है । 

शकराचार्य सस्कृत 

सर्याणव भपूर्ण अस्तिम २५ पत्र 
ससस्‍्कृत में हैं । 


१०१३६, गुटका सं० २६ । पत्रस ० ४१-१२८। आा५ ६१५ इच्च । भाषा - हिन्दी । वेप्टन 


स० ७६२ ॥ 
१, मम्ोरथ माला 
२. जिन धमाल" लता 
३. धर्म रासा 
४, संबोध यचासिका 
४५. साधु गीत 

७”. ०० जकडी 

७, पद 
८, धर्मतत्व सबेया 
६, षट्लेशया वर्णन 
१०५ ढाह़सी गाथा 


न्++ साह भ्रचल 
प्राकृत 

न मनोहर 

ता रूपचन्द ४ 

ब्रह्मदीप, देवसुन्दर, कब्रीरदास, वील्हौ, 
लता सुन्दर 
(सस्कृत ) 
58५ बीस विरहमान गाथा 


१११२ | [ प्रस्य सूचों-पंचम भाग 





१०१४०. गुटका स० २७ । पत्रस० २-२३ | श्रा० ७०८४ इश्च। भाषा-हिन्दी । भपूरों । 
वेप्टन सं० ७६३ | 

विशेष--गुटक/ प्राचीन है। भोज चरित्र हें पर लेखक का नाम नही है ) इसमें रतनसेन भौर 
पद्मावती की भी कथा है । 

१०१४१, गुटका सं० २८ । पत्रसं० ४-२४४ । भा० ६६०८ ५इल्न । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
अपूर्सा | वेटन स० ७६४ । 

विशेष--मुख्यत' नित्य नैमित्तिक पाठ पूजा का संग्रह है । पत्र खुले हुए है । 

१०१४२. गुटका सं० २६ | पत्रस० १५-११८॥ भा० ५४१८४ इच्च । भाषा-हिन्दी । भपूर्ों । 
वेष्टननसं ० ७६५ । 

विशेष--भूधरदास, द्यानतराय व बुधजन आदि कवियों के पदों का सग्रह है । 

१०१४३. युटका से० ३० । पत्र सं० ६ । श्रा० ६०८४२ इच। भाषा-सस्कृत । ले० काल 
स० १८४६ । पूरा) बेहन स० ७६६। 

विशेष--लक्ष्मी स्तोत्र, शान्ति स्तोत्र आदि । देवेन्द्रकीति के शिप्य प० नोनदराम ने किशनपुरा मे 

प्रतिलिपि की थी । 

१०१४४, गुटका स॒० ३१॥पत्रस० १६ ।आ० मे३ई ,(४२ इच। भाषा-हिन्दी सस्कृत । 
पूर्ण । वेष्टन स० ७६७ । 

विशेष--नित्य पाठ करने योग्य स्तोत्र पूजा एढं पाठों का सप्रह है । 

१०१८५, गूटका सं० ३२॥ पत्रस० ७८ श्रा० ४२८४ इच्च । भाषा--हिन्दी-सस्कृत 
पूर्गा | बेड्न सं० ७६८ । 

विशेष --इसमे कठ्ुवाहा राजाओं की वशावली है महाराजा ईसरीसिह जी तक १८७ पीढ़ी गिनाई 
है । आगे वशावली की पूरी विगत भी दी है । 

१०१४६, गुटका सं० ३३ । पत्रस० ३६ | झा० ६०८६२ । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । पूर्ण । बेशन 
स० ७€€ | 

विशेष---नित्य पूजा पाठो का सग्रह है । 

१०१४७. गटका सं० ३४ | पत्र स० ४८ । प्रा० ४३०८४ इब्च । भाषा-हिन्दी-सस्क्ृत । 
पूर्ण ) वेप्टन स० ८5०० । 

विशेष--श्रौषधियों के नुस्खे है तथा कुछ पद भी हैं। 
| १०१४८. गटका सं० ३५। पत्रस० ७० | आ० ५८ #४ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । पृ । 
वन स० ८5०१। 

विशेष--पद स्तोत्र एव अन्य पा्ों का संग्रह हैं । गऐेश स्तोत्र (१७६५ का लिपिकाल) 

१०१४६, गुटका सं० ३६ ॥। पत्रस० ३०-६२ | आ० ६३ »( ४३ इच । भाषा-संस्कृत- हिन्दी । 
पूर्णो । वेहनसं० ८०२ । 

१, मुनीश्वरों की जयमाल 

२. पत्रम गति वेलि हिन्दी हषकीति र० काल स० (६८३ 

है, पद संग्रह ह ध्पड कक 


गुटका संग्रह ] [ १११३ 











१०१४०, गुटका सं० ३७। पत्र स० घर । श्रा० ४०८४६ इण्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 


पूर्णो । वेष्टन सं० ८०३ । 


१. पद स ग्रह २ पूजा पाठ सम्रह 
है. शनिश्चवर की कथा-विक्रम ले०णकाल १५१६ 

४, सूर्य स्तुति-हिन्दी । ५१ पद्म । ले०काल १८१६ 

विशेष--ही रानन्द सौगाणी ने प्रतिलिपि की थी । 

पर. नवकार मंत्र--लालचन्द--ले ० काल १८१७ 

६. सुरज जी की रसोई ७ चौपई ८ कवित्त 

६, संज्काय १० पद 

१०१५१. गुटका स० रे८घ। पत्रस० ४१-८६। झ्रा० ६५०४४ इस । भाषा-हिन्दी | 


पूर्ण । वेष्टन स० ८०४ । 


विशेष--नित्य पूजा पाठ सग्रह हैं ! 
१०१४२. गुटका सं० ३६॥। पत्रसं० २८। श्रा० ५३ ०८६३ इच्च | काषा-हिन्दी-संस्कृत । 


पू्णों । वेष्टल स० ८०४ । 


विशेष--वाल सहेली शुक्रवार की तरफ से चढाई गई नित्य नियम पूजा की प्रति सं० १६७५ 


१०१५३. गुटका से ४० । धतुविशतिपुजा--जिनेश्वरदास । पत्रसं० ८७। आा० ६+८७ इच | 


भाषा-हिन्दी । ले०काल स० १९५६ । पूर्णो । लिपिकाल १६६१ ।वेषट्टन सं० ८०६ । 


पुर । 


विशेष--(जिनेश्वरदास सुजानगढ के थे । ) 


प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 


१०१५४, गुटका सं० १ | पत्रस० ८८ । भ्रा० ६६३ » ५६ दच्च । भाषा-हिन्दी । लि०्काल >(। 


१. पद सम्रह ज्र पत्र १-४ 
२. विनती (अ्रहों जगत गुरु) भूधरदास पत्र ४-५ 
३. पद संग्रह न पत्र ५-१० 
४. सहेलयो पद सुन्दरदास पत्र १०-११ 
५. पद संग्रह न पत्र १२-६२ 
६. स्वप्न बत्तीसी मगौतीदास पत्र ६२-६५ 
विशेष--३४ पद्य हैं । 

७. पद संग्रह +-+- पत्र ६६-८८ 


विशेष--विभिन्न कवियों के पद हैं। पदों का अभ्रच्छा संग्रह है। पदों के साथ राग रागिनियों का 


नाम भी दिया है । 


१११४ ] [ प्रन्य सुखी-पंचम भाग 





१०१५५. गुटका सं० २। पत्रसं० ११२।आा० ५२ ०८४४ इच्च । भाषा - हिन्दी । ले० काल 
><। पूर्ण । 
विशेष ---निम्न पाठो का संग्रह है-- 


१. जैन शतक भूघरदास पत्र १-२७ ।र०काल सं० १७८१ 

२. कवित्व छप्पय मर हिन्दी पत्र २८-३७ 

३. विषापहार स्तोत्र ग्रचलकी ति 2) पत्र ३५-४२ 
४, पूजा पाठ लजन् न ४२-५२ 

५, कमलामती का सिज्भाय न हा ५२-५६ 

३२ पच हैं। कथा है । 
६. चौबीस दडक दोलतराम हिन्दी ५७-६३ 
७, सिखरजी की चौपई केशरीसिह हिन्दी ६४-६६ 
४५ पद्च है । 

८ एकसो ग्रष्टोत्तर नाम न हिन्दी ७०-७१ 

९, स्तुति द्यानतराय चना हिन्दी ७२-७३ 
१०, पाएवनाथ स्तोत्र द्यानतराय हिन्दी ७३-७४ 
११, नेमिनाथ के (० मव ८ रे ७५-७७ 
१२. रिषभदेव जी लावणी दीपविजय ४: ७७-८३ 

६२ पद्य हैं। र० काल सं० १८७४ फागुन सुदी १३ । 
विशेष --उदयपुर के भीवर्सिह के शासन काल में लिखा था । 

१३, पद सग्रह 4 हिन्दी पत्र ८४-६० 
१४, सर्वेय्यां मनोहर के 8१-६६ 
१५. प्रतिमा बढ़ोत्तरी दयानतराय ह्न्दी ६६-१०५ 
१६, नेमिताथ का बारहमासा विनोदीलाल 2 १०६-११२ 


१०१५७, गुटका सं० ३ । पत्रस० १८३ । आ० ७०८५ इच्च | भाषा- हिस्दी । ले० काल »< । 
पूर्ण । बेह्नन सं ० । 


१. पे मगल- रूपचन्द हिन्दी पत्र १-१४ 
२. बीस विरहमान पूजा न+ 2) पत्र १४-२१ 
३. राजूल पच्चीसी न न पत्र २२-३१ 
४. श्राकाश पंचमी कथा ब्ु० ज्ञान सागर ,, पत्र ३१-४३ 
५. नेमिनाथ बारहमासा विनोदीलाल हर पत्र ४४-५२ 
६, श्रादित्यवार कथा माऊ कवि हि पत्र ५३-७६ 
७. निर्वाण पूजा न ! पत्र ७६-८० 
८. निर्वारण काण्ड नन+ फ पत्र ६०-८३ 
8. देव पूजा विधान ना कर पत्र 5३-१०८ 
१०. पद सग्रह ध्ज १ पत्र १०६९-१८३ 


विशेष--विभिन्न कवियों के पद हैं | लिपि विकृत है इसलिये भपाठ्य है। 


गुटका लग्नह | [१११४५ 




















१०१५८. गुटका सं० ४ । पत्र स० १२२८। भा० ५३ ०८४३ इच | भाषा-हिन्दी । ले० काल 
सं० १६१७ जेठ ब॒दी २ । पूर्णो। 


विशेष--इसमे ज्योतिष, झायुवें दिक एवं मत्र शास्त्र सम्बन्धी साहित्य का उत्तम संग्रह है। लिपि 
बारीक है लेकिन स्पप्ट एवं सूपाठ्य है । 


प० जीवनराम ने फतेहपुर में प्रतिलिपि की थी । 


१. 


जप 


उडी छ # के ० न 


€. 
१० 
११. 
श्२. 


नाड़ी परीक्षा-- >< । सस्कृत । पत्र १ श्रपूर्रो 


- गृह प्रवेश प्रकरण --»< । हिंदी । पत्र २ भपूर्णे 
« आयुर्वेदिक नूसखे-- 2८ । हिन्दी । पत्र ३-५ 

, नेत्र रोग की दवा--»< । हिन्दी । पत्र ६-८ 

, सारणी स० ६४५ ६६ की-->८ । हिन्द्री ॥ 5-१२ 


हक्‍करमम कला-- < । संस्कृत । १३-१४ 


, सारणी स० १७८२ से १८१२ तक संस्कृत | १४-२१ 


निपेक-- » । संस्कृत । २२-२४ 

निर्षेकोदाहरगा--- »< । हिन्दी ग्य । २५-३४ 

मास प्रवेश सारणी, पत्र ३५-५२ । 

ग्रहग्ग वर्गन शक सवस्‌ १७६२ से १८२१ तक पत्र ५६-६२ । 
१८ प्रकार की लिपियो 


के नाम * ० * हरा लिपि, भूतलिपि, यशलिप्रि, राक्षस लिपि, उड़ी लिपि, पावनी लिपि, 


मालतवी लिपि, नागरी लिपि, लाटी लिपि, पारसी लिपि, भ्रनिमित्त लिपि, चागदी, मौलवी, देशाविभेष । 


इनके श्रतिरिक्त--लाटी, चोटी, बाहली, कानडी, गुजेरी, सोरठी, मरह॒ठी, कॉकरगी, खुरासणी, 
मागघी, सिहली, हाडी, कीरी, हम्मीरी, परतीतत, मसी, मालवी, महापोवी प्रौर नाम गिनाये हैं । 


१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
श्८, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
रे३े. 


पुरुप की ७२ कलाय॑, स्त्री की ६४ कला, 

वत्तादि भेद (हिन्दी) तुसवे-- ६४ पत्र तक 

सारिणी सं० १८७५ शक सव॒त्‌ १७४० से १९२५ तक १६५ तक 

प्रायुवें दिक नूसते -- हिग्दी-पत्र १६६-२०६ तक एवं अनेकों प्रकार की विधिया । 
विभिन्न ग्र'धो से पत्र २०७-२४७ हिन्दी में । 

ग्रहसिद्ध श्लोक --महादेव । सस्क्ृत । २४८-२४६ 

उपकरणानि एवं घटिका वर्शान--अश्र कों में । २४५०-३५५ 

गोरखनाथ का जोग-- >< | हिन्दी ॥| ३५६-३७७ 

दिनमानकरण-- >< । हिन्दी । ३७५-४८२ 

दिनमान एवं लग्त श्रादि फल के , ु 

सगन फल ग्रादि--->< । संस्कृत | ४३०-५८२ 

ज्योतिष सार संग्रह-- >( । सस्कृत ॥ (८२-६१८ 


१११६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 
>> प5नन+ न पल पन न मनन ++++++ न ++न नम रन्‍ञ >> 33२ ++> २०-२० 99> ७20०7 0०3 
२४, गिरधरानन्द-- >»< । संस्कृत । पत्र ६१६-६७६ 
ले० काल सं० १5५६४ मंगसिर बुदी १२ ॥ 
विशेष -- १० जीवशराम ने चुरू मे प्रतिलिपि की थी । 
२५. तिधिसारणी--लक्ष्मीचद । सस्कृत । ६८०-६६६ 
र० काल स० १७६० । 
विशेष--ये जयचद सूरि के शिष्य थे । 
२६. कामघेन सारणी---अ्रकों मे ॥ ६६७-७१६ 
२७. सारोद्घधार-हर्षकीति सूरि । संस्कृत । ७१७-७८८ 
२८. पल्‍ली विचार-- »< । सस्कृत | ७८६-७६० 
२९. झाणन्द मरिका कल्प--मानतुग । संस्कृत । ७६ १-७६४५ 
विशेष--अ्रन्तिमपुष्पिका--श्वेतास्बराचार्य श्री मानतुय छते श्री मानतुग नदाभिधानों 
अ्रह्मसागरे उत्पन्न मशिमसकेतस्थान लक्षणोनामत्वमानंद मणिका कल्प समाप्त: । 


३०. केणवी पद्धति भाषा उदाहरण-->< । सस्कृत । पत्र ७६६-८३७ 

३१. योगिनी दशाफल-- >< । सस्क्ृत । पत्र ८६३८६-८६६ 

३२. पड वर्गफल--2< । सस्क्ृत । पत्र ८५६७-६०३ 

३३. मृपट्टिका ज्ञान-- 2९ । सस्कृत । ६०४ 

३४. झ्राषादी परितमाफल--श्री अतुपाचाय संह्कृत ६०५ 

३५. बस्तुज्ञान--2< । सस्कृत । ६०६-६०६ 

३६. रमल चितामणि-- »८ ॥ सस्क्ृत | ६१०-६६६ 

३७. शीघ्रफल--अ को में । ६६७-६६५ 

३८. शूलमत्र, मेघस्तंभन गर्भवधन, वशीकरण मत्र ग्रादि-->< । सल्कृत । पत्र ६६३६-६६७ यत्र भी 
दिया हुआ है । 

३६. ताजिक नीलकठोक्त पोड़श योग---><८ । सस्कृत । पत्र ६६८६-१००४। ले० काल सं० १८६६ 
माघ बुदी ७ 

विशेष-- पं ० जीवणराम ने चूरू मे लिखा था। 


४०, श्ररिप्टाध्याय--- ६ ॥ संस्कृत | पत्र १००६-१००८ 
(हिल्लाज जातके वर्ष मध्ये) 

४१. दुर्गेभग योग-- >€ । संस्कृत । १००८५-१०१० | 

४२, घोरकालानतचक्र-- । सस्कृत । १०१०-१०११ 

४३. तिथि, चक्र तिथि, सौरभ, योगसोरभ, वाटिका, वाल्लि, गृहफल, शोध्रफल-भश्र को मे । 
१०१२ से १०४३ 

४४. प्रायूवेंदिक नुसखे-->८ ।+ हिन्दी | १०४४-१०५४७ 

ड५, विजययंत्र परिकर-- ३८ । संस्कृत ॥ १०५८-०१०६१ 

४६, विजय यंत्र प्रतिष्ठा विधि सस्कृत १०५०४-१०६१ 
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४७9. 
डंघ. 
४६. 
५१०. 
५१. 
५२. 
४३, 
प्रढ 

५५० 
४४९, 
५७. 
भ्द 


५६. 


६० 
६१. 
६२. 





पन्द्रह भ्र क यंत्र--सस्क्त । १०६५-६६ 
पन्द्रह श्र क विधि एवं यंत्र साधन-- सस्कृत-हिन्दी । १०६६-६९ 
सुभापित--। हिन्दी | १०७०-१०८८ 
सूतक एलोक---। संस्कृत । १०८८-८६ 
प्रात सध्या--। सस्क्त । १०६४-९६ 
ब्रतस्वरूप- भट्टारक सोमसेन । सस्क्ृत । १०६०-६३ 
प्ररिप्टाधष्याय-धनपति । सस्कृत । १०६७-१६०८ 
कर्म चिताध्याय-- | संस्कृत । ११०६-११५ 
ग्रहरा शिफल (जातका भरणे)--»८ । संस्कृत । १११६-३६ 
शेद्ध कोपएक-- »< । सस्कृत । ११३७-१ १४८ 
टिप्पणा-- »< । हिन्दी । ११४६-११५३ 
आयवेदिक नुसखे-->< । 
अन्ट्ग्रहण कारक 
मारक क्रिया--»< । हिन्दी । ११७०-११७३ 
ग्रायु वें दिक नुसखे-- »९ । हिन्दी । ११८४-११८६ 
गणपति नाममाला--%८ । सस्कृत । ११६०-१२०४ 
रत्त दीपिका--चडेश्वर » सस्क्ृत । १२०५-१२११ 
लेग्काल स० १६१७। 


विशेष--फटेहपुर मे लिखा गया । 


६१. 
६४, 


महुरा परीक्षा-- >< । सस्कृत । १२१२-१२१४ 
सारणी--»६ । संस्कृत । १२१५-१२२८ 


१०१५६. ग्ुटका सं० ५। पत्र०० १७५ ।ग्रा० १०७८६ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल )८। 


१. 


पूजा संप्रह---१८ । हिन्दी । 


« तत्वार्थकत्र---उभास्वामी । संस्कृत । 


पायवेताथ जयमाल--)< । हिन्दी । 


. पाड़े की जयमाल--नल्ह । हिन्दी । 
» पुण्य की जयमाल--»< । हिन्दी । 


भरत की जयमाल-->< । हिन्दी। 


. नहहुवरश एवं पूजा व स्तोत---»< । हिन्दी-संस्कृत । 
» प्रनन्‍्त चौदश कथा--ज्ञानसागर । हिन्दी - संस्कृत 


भक्तामर स्तोत्र- मानतु ग । सस्क्ृत 


« नेमिनाथ बारहमासा-->»< । हिन्दी 


सिजकाय --मान कवि हिन्दी । 


« पराशवनाथ के छुंद-- १८ । हिन्दी । ४७ पद्य हैं। 


१११८ ] 
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१. 


२0 


के 


वी एढ बी अ्ट ० एछ 


9० 
११. 
१२. 
१३. 


१३. पद एवं विनती संग्रह-- »< । हिन्दी । 


के 


१४ 


बारहमासा-- »< | हिन्दी । 


१५, क्षमा छत्तीमी--समयसुन्दर । हिन्दी । 
१६, उपदेश बत्तीसी--राज कवि । हिन्दी । 
१७. राजमती चूनरी--हेमराज । हिन्दी । 


१८, सर्वेवा--धर्म सह । हिन्दी । 
१६९. बारहखडी--दत्तताल 


ञ्र्ह 


२०. निर्दोष सप्तसी कथा--रायमल्ल । 
ले०काल स० १८३२ फाल्गुगा सुदी १२॥ 
विशेष---च्रृढ् मे हरीसिह के राज्य में बबतमहल ने प्रतिलिपि की थी । 


१०१६० गुटका स० ६। पश्रस० १३० । श्रा० ११५८७ इच । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले०काल स० १६२६ पौष बुदो २ । पूर्ो । 
विशेष---पड्चित महीचन्द के प्रशिप्य प० मारि[कचन्द के पठनाथे लिसा गया था। सामान्य पाठो 
का सम्रह हैं । 
श्रादित्यवार की छोटी कथा भानुकीति कृत है जिम्ममें १२४ पद्म है--प्रन्तिम पाठ निम्त प्रकार है 
रस भुति सोरह सत यदा कथा रची दिनकर की। 
तदा यह ब्रत कर वे सुख लहै, भानुकीरत मुनि प्र कहै !।१२४८॥) 


१०१६१. ग्रुटका स० ७ । पत्र स० १-६+१-७६+ ६४५+ (८६+ ६» ध्न॑-श्न॑ २८ .* 
१+१+४५+२+२३+३+३+३न॑४+२+ २२८४ 5१२६ | 
से० काल स० १८५७ पूर्ण । 


मक्तामर स्तोत्र 
सीन चौबीसी पूजा 


« चिस्तामणि पाएवेनाथ प्रजा 
« कमंदहुन पूजा 


जिनसह्खताम 


- सहमस्ननाम पूजा 
 सिद्धचक्र पूजा 


भक्तामर भिद्ध पूजा 


« पंंचवाल्यागाक पूजा 


विश वियमान तीर्यकर पूजा 
अष्टाक्विका पूजा 

पंचमेरू की श्रारती 
झप्टाक्निका पुजा 


मानतु गाचार्य संस्कृत पत्र १-६ 
शु भचन्द्र हर १-७र 
लेण्काल सं० १८४७ भादवा बृदी ५ । 

हर ससह्त १-१५ 
शुभचन्द्र संस्कृत १-१८ 
जिनसेनाचार्य हि १-६ 
घर्मभूपगा 4५ १-८९ 
देवन्द्रकीति गा १-५५ 
ज्ञानसागर का १-१३ 

८ सस्कृत १-२४ 

हर गे 

24 संस्कृत १ 
द्यानतराय ह्न्दी १ 

9५ संस्कृत १०५ 


पुठका संग्रह ] [ १११६ 





१४, गुरु पूजा हेमराज हिन्दी १२ 
१५, धारा विधान भर ४5 श्र 
१६. अटठाई का रासा विनयकीति डे १-३ 
१७. रत्नत्रय कथा जानसागर ५४) १-३ 
१८४, देशलक्षशा ग्रत कथा 5 ॥5 १-४ 
१६, सोलहकारगा रास मकलकीति 5 १-२ 
२०. पंखवाडा जती तुलसी हिन्दी १-२ 
२१. सम्मेद शिखर पूजा है सस्कत १-४ 


१०१६२. गुटका स० ८ । पत्र स० रे८ष | झआा० € » ६॥ इस । भाषा-हिन्दी पद्य । ले०्काल 
मे० १६६१ पौष दृदी ३। पूरों । 

विशेष---मारामल्ल कृत दान कथा है। 

१०१६३. गूटका सं० &। पत्रस० ४२। झा० ८७६८ इच्च। माषा-हिन्दी गद्य । 
ले० काल »८ | पूर्ण । वेह्नन >»<। 

विशेष--अ्राचार्य जिनसेन कृत जैन विवाह विधि की हिन्दी भाषा है। भाषाकर्त्ता-पं० फतेहलाल । 
श्रावक पन्नालाल ने लिखवाया था । 

१०१६४ गुटका सं० १० । पत्रस० ४६॥ श्रा० ७०८४; इच्च ॥ भाषा-संस्कृत | लि०काल 
»< ॥ पूर्ण । 

विशेष--मक्तामर स्तोत्र ऋषि यत्र सहित है। यन्त्रो के चित्र दिये हुये हैं। परणादीलाल 
बलिया (सिकन्दरा) श्रागरे वाले ने लिखा था । 

१०१६४. गुटका स० ११ । पत्रस० ११६ ।झआा० ६०८६२ ६ च। माषा-हिन्दी । ले० काल 
ग्र० १६१७ प्रथम आसोज सूुदी ७ । पूर्णों । 

विशेष---रामचन्द्र कृत चौबीस तीर्थंकर पूजा है। नारायण जालडावासी ने लश्कर मे लिखा था । 

१०१६६. गुटका सं० १२। पत्रसं० ७५। शभरा० ६ )८७ इज्च । भाषा-हिन्दी ।ले० काल 
>< । पूरे । 

दिशेष---निम्न पाठों का संग्रह है-- 


१, छहडाला वचनिका ने हिन्दी ग० पत्र १-१४ 
विशेष - घ्ानतराय कृत प्रक्षर बावनी की गद्य भाषा है । 

२, कि <्‌ 4३ पत्र १४-३० 
विशेष-- बुधजन कृत छहढाला की गद्य टीका है। 

३. दर्शन कथा भारामल्ल हिन्दी पद्च १ डंड 


४. दर्शन स्लोन्न >< संस्कृत भर 
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१०१६७. गुटका सं० १३ | पत्रस० ४५ | झा० ६०८६ हन्च | भाषा-हिन्दी | से०काल सं० 


१६६५ ॥ पूर्ण । 
विशेष--भारामल्‍ल कृत शील कथा है। परसादीलाल ने नगले सिकन्दरा (झआगरे) मे 


लिखा था । 

१०१६८. गुटका सं० १४ । पत्र स० ११७। झा० ५२०८ ६३ इच्च । भाषा-संस्कृत । ले०काल 
स॒० १६२० पौष बुदी ३ । पूरा । 

विशेष--पडित रूपचन्द कृत समवसरण पूजा है । 

१०१६९, गुटका सं० १५ | पत्रसं० १२८। श्रा० ६2८७ इच । भाषा-हिन्दी-तस्कृत । लि० काल 
स० १६६६ । पूर्ण । 

विशेष--पूजा एवं स्तोत्न सप्नह है । पीताम्बरदास पुत्र मोहनलाल ने लिखा था । 

१०१७०. गुटका स० १६॥। पतश्रस० ८१ । भ्रा० ६६२८६ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
लेण्काल »< | पूर्ण । 

विशेष--तत्वार्थ सूत्र, सहस्ननाम एवं पूजाझ्मो का सग्रह है। 

१०१७१. गुटका सं० १७ ॥ पत्रस० २७ । भ्रा० ७३०६६ इच । भाषा-सस्क्ृत-हिस्दी । 
ले० काल »< । पूर्ण । 

विशेष--निम्न पाठों का सग्रह है । 


१, कल्याएं मन्दिर भाषा बनारसीदास हिन्दी १-३ 
२. भक्तामर भाषा हेमराज हिन्दी ३-८ 
३. एकी माव स्तोत्र भ८ सस्क्ृत ८-१२ प्रपूर्गा 
४, सामाधिक पाठ >< रे १२-२६ 

५. सरस्वती मत्र न्‍+ सस्कूत २६ 
पद्मावती स्तोत्र वीज मत्र सहित $ २७ 


१०१७२. गुठका सं० १८॥। पत्रस० ८०। श्रा० ७३०८६६ इच | भाषा-हिन्दी-रास्कृत । 
ले०काल स० १६६६ ज्येप्ठ सुदी १२। पूर्ण । 

विशेष--स्तोत्र एव पूजाग्रों का संग्रह है । 

१०१७३. गरुटका सं० १६॥ पत्र स० ७३।झआा० ६३८६८ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत 
ले०्काल सं० १८८१ । पूर्ण । 

विशेष--मुस्यत' निम्न पाठों का संग्रह है । 


१ समोसरण पूजा लालजीलाल हिन्दी 


र० काल सं० १५२३४ 
विशेष--छोटेराम ने लिखा था। 
२. श्रौबीस जिम पूजा देवीदास हिन्दी 
इनके भ्रतिरिक्त सामान्य पूजायें और हैं । 
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१०१७४. गुटका शां० २० | पत्र सं० ३१ । झा० टू 2८४३ इच् | भाषा-हिन्दी । ले० काल 
सं० १८१६ माह सुदी १२ । पूर्ण । 

विशेष -- चरणएदास विरचित स्वरोदय है । 

१०१७५. गरुटका सं० २१ । पत्रस० १२० । पश्रा० ६१८६३ इस । भाषा-पूज। पाठ । ले० काल 
सं० १६८१ भादवा सुदी ४ | पूर्णो 

विशेष--यूजा एवं विभिन्न पाठो का संग्रह है । 

१०१७६, गुटका हाँं० २२। पत्र सं० १६।आ० ७०८५६ इच्च | भाषा-संस्कृत । लि०काल 
सं० १६४० पौष बुदी ११॥ पूर्ण | 

विशेष---उमास्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र है। लालाराम श्रावक ने लिखा था । 

१०१७७. गुटका सं० २३॥ पन्न सं० ३६ । झ्रा० ७८ ५६ इन | भाषा-सस्कृत । ले०काल सं० 
१९६२ मगसिर बुदी ५ । पूर्स । 

विशेष--मक्तामर स्तोत्र, तत्वार्थ सत्र एवं जिनसहखननाम जिनसेनाचार्य कृत है। परशादीलाल 
ने सिकन्दरा (आगरा) मे प्रतिलिपि की थी । 

१०१७८. ग्रुटका सं० रेड । पत्रसं० ६ | भरा० ७०८५२ इच | भाषा-सस्कृत | ले०काल 
>< । पूर्ण । 

विशेष--मक्तामर स्तोत्र है । 

१०१७६. गुटका सं० २५।॥ पत्र स० ३-१३४ | झा ७७८५३ इच् । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल स० १६१३॥। पूर्णो 

विशेष--सामायिक पाठ, दशलक्षण पूजा, एवं देव शास्त्र गुरु की पूजा हिन्दी टीका सहित है । 
तत्वार्थ सत्र भपूर्णां है । 

१०१८०. गुटका सं० २६॥। पत्र सं० १३३ । झा० ७०८६३ इच। माषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले०काल स० १६५८१ भादवा सुदी ८ पूर्णो । 

विशेष--पूजा पाठ संग्रह हैं। 

१०१८१, गुटका सं० २७। पत्र सं० ६५। ध्रा० ७०८५८ इच । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
सं० १८८७ जेठ शुक्ला १५ । पूर्णों । 

विशेष--मनसुख सागर विरचित यशोधर चरित है। मुलकर्त्ता वासवसेन हैं । 


७ ष्् *] १ 


मुनि वसु वसु शसि समय गत विक्रम राज महान । 
जैष्ट शुकल ए अंत तिथ, पूरण मासी ज्ञान ॥! 

चित शुध सागर सुगुरु दीनों रह उपदेश । 

लिखों पढो चित दे सुनो वा घ॒र्म विशेष ।। 
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१०१८२. ग्ुटका सं० रध८ । पत्रस्॑ं० १८६ । भा० ७०४५३ इन । भाषा-हिन्दी-संस्कृट । 
ले०काल >< । पूर्ण । 


विशेष--निम्न पाठों का संग्रह हैं । 
१. भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचारये सरुक्षत 
२, तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी ;। 
३. जिनसहुलनाम जिनसेन म 
४. भैरवाष्टरूक न की 
५, ऋषि मंडल स्तोत्र 4 न 
६, पाश्व॑नाथ स्तोत्र 4 ड़ 
७. कल्यारण मन्दिर स्तोन्न भाषा बनारसीदास हिन्दी पद्म 
८. भक्तामर स्तोत्र भाषा हेमराज हे 
६. भूपाल चौबीसी भाषा जगजीवन कि 
१०. विधापहार आषा ग्रचलकीति 
११, एकीभाव स्तोत्र भधघरदास है 


१०१८३. गुटका सं० २६ । पत्र सं० ५० । श्रा० ७>५६ इच। भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 


ले०काल 2<। पूर्णों । 
विशेष--पूजा पाठ सम्रह है । 
१००८४, ग्रुटका सं० ३०॥ पत्र सं० ४२३ । झा० ८०८६५ इब्च | भाषा-हिन्दी । ले० काल 


सं० १६६६ श्रावश शुक्ला १२ | पूर्ण । 

विशेष--मारामल्ल कृत दर्शन कथा है । 

१०१८५. गुटका सं० ३२। पत्र सं० ६३। भरा० ६.८५ इच्च | भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले० 
काल स० १६५३ श्रावरा बुदी ११ | पूर्ों । 

विशेष--पूजा पाठ संग्रह है। 

१००८६. गुटका सं० ३३ । पत्र सं० १७७ । भा० ७-८५ इच । माघा-हिन्दी-सस्कृत । ले० 
काल 9 । पूर्ण । 

विशेष --पूजा, स्तोत्र एव कथाप्रों का संग्रह है । 

१०१८७. गुटका सं० हेढे । पत्रसं० ३३ । झ्ा० ६०८५६ इच्धच । भाषा-हिन्दी । शे०काल सं० 
१६६६ । पूर्ण । 

विशेष---चर्चाओं का सम्रह है । 

१०१८८. गुटका सं० ३५ | पत्र सं० १३७॥ भ्रा० ६८०८६ इच्च । भाषा -हिन्दी-संस्कृत । 
लेन्काल स० १७६५ कारतिक सुदी ७ | पूरों । 

विशेष--उल्लेखनीय पाठ--- 
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१. क्षेत्रपाल पूजा--बुघटोटर । हिन्दी । १-३ 
२. रोहिणी त्रत कथा-बशीदास | ,, ॥ ६-१४ ।ले० काल सं० १७६५ । 


विशेष --भाचार्य कीतिसूरि ने प्रतिलिपि की । 
तत्वार्थ सूत्र वाल बोध टीका सहित--+»< । हिन्दी सस्क्ृत | २६-६७ 


सहख्ननाम--प्राशावर । संस्कृत । ६८-८२ 


त्रेपन क्रिया ब्रतोद्यापन--विक्रमदेव । संस्कृत ११२-२२ 

पंचमेरु पूुजा--मही चन्द । संस्कृत । १२५-१३३ 

रत्नत्नय पूजा % । संस्कृत । १४५-१६६ 
विशेष--कासम वाजार मे प्रतिलिपि हुई । 


३. 

मे 

५. देवसिद्ध पूजा » । रे प्ररे-११२ 
६. 

प् 


१०१८६, गुटका सं० ३६॥। पत्र सं० ३२८ | श्रा० ६०८४२ इच्च | भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल »< । पूर्ण । 


१. नेमिनाथ नव मंगल »८ । हिन्दी 

२. रत्नत्रय श्रत कथा---ज्ञानसाथर । हिन्दी 

३. षोडश कारगः कथा -- भेददास । ,, _ र० काल १७६१ । ७४ पद हैं। 
४. दशलक्षण कथा--ज्ञानससागर । ,, 

५. दशलक्षण रास--विनयकीति | _,, । रे३ पद्य हैं । 

६. पृप्पाजलि ब्रत कथा--सेवक । हिन्दी । पत्रसं० ५२-६४ 

७. अष्टाहिनका कथा- विश्वभूषण । ,, ६४-७८ 

छः 3. रेंसि--विनयकीति | ,, ७६-८४ 

६. आकाशपंचमी कथा-घासीदास ,,. 5५५-१०१ र० काल स० १७६२ श्रासोज बृदी १२ । 
१०. निर्दोष सप्तमी कथा #( । ,, १०१-११० । ४२ पद्च हैं । ह 
११. निशल्याप्रमी कथा---शानसागर । हिन्दी । ११०-१२० । ६४ पद्म हैं। 
१२. दश्सी कथा--ज्ञानसागर + ४ । १२१-१२६ ॥ 


१३, आवरा द्वादशी कथा---ज्ञानसागर । हिन्दी । १२६-१३२ । 
१४. अनन्न चतुर्दशी कथा--भेरूद्रास । ,, १३२-१४१ । 
र० काल सं० १७२७ भासौज सुदी १० | 

विशेष--कवि लालपुर के रहने वाले थे। 
१४. रोहिणी व्रत कथा-- हेमराज.] हिन्दी । १४१-१५४ 

र० काल स० १७४२ पोष सुदी १३ । 

१६. रसीव्रत कथा--भ० विश्वभूषण । हिन्दी । १५४-५७ । 

१७. दुधारस कथा--विनयकीति. ,, १५७-१४६ 

१८. ज्येष्ठ जिनबर ब्रत कथा--खुशालचन्द । हिन्दी । १५६-१७१। 
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१६. बारहमासा--पांडेजीवन । हिन्दी । २८०-१६० । 
२०. पद सग्रह 2» | पे १६१-२१५॥ 
२१. शील चुनडी--मुनि गुणचन्द । हिन्दी । २१६-२२४५ । 
२२. ज्ञान चूनडी--मगवतीदास ४४ २२६-२३० । 


२३, नेमिचन्द्रिका & | के २३१-२७८ । 
र० काल सं० १८८० । 
२४ रखिव्रत कथा » ।॥ ५५ २७६०-३१०८ । 


१०१६०. गुटका सं० ३७ । पत्रसं० ५६ | श्रा० ६३१८४ इच्च । भाषा-हिन्दी | लेग्काल «< । 
पूर्ण । 

विशेष -- भक्ताभर स्तोत्र ऋद्धि मंत्र सहित एवं हिन्दी श्र्थ सहित है। कल्यारा मन्दिर स्तोइ 
भाषा भी है। 

१०१६१. गुटका सं० ८ । पत्रसं० २४ । झ्ा० ६२ ०८४ हल् | मापा-सस्कृत । ले०काल 
पूरों । 

विशेष--वृत बध पद्धति है ! 

१०१६२. गुटका सं० ३६॥ पत्रसं० ३१६॥प्रा० ४६२८४ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले०्काल स० १८६१ बंशाख सुदी १४ | पूर्ण । 

विशेष--नवावर्गज में गोपालचन्द वृन्दावन के पोते सोहनलाल के लड़के ने प्रतिलिपि की थी । 

५४ स्तोत्रों का संग्रह है। जिल्‍द लकड़ी के फ्रेम पर है. जिसमे लोहे के वकुए तथा खटके का 
लाला है । पुद्टों मे दोनो भोर ही भ्न्दर की तरफ कांच में जडे हुए नेमिनाथ एवं पद्मप्रभ के पद्मासन चित्र 
है । चित्र श्वेताम्बर झाम्नाय के हैं । प्रारम्म के ८ पत्रो में दोनो भोर मिलाकर ४६ बेलबूटों के सुन्दर चित्र 
हैं। चित्र भिन्न प्रकार के हैं । इसी तरह भ्रन्तिम पत्रों पर मी पेडपौधों भादि के १६ सुन्दर चित्र हैं । 


१. ऋषिमडल स्तोत्र---गोतमस्वामी । संह्कृत । पत्र € तक 


२. पदुमावती स्तोत्र-- >८ 4 ससकृत । १८ तक 
३. नव॒कार स्तोत्र-- >< ॥ ) २० तक 
४. अकलंकाष्टक स्तोत्र--»८ । ,, २३ तक 
५. पदुमावती पटल-->»< । संस्कृत + २७ तक 
६, लक्ष्मी स्तोत्र--पदुमप्रभदेव , २८ तक 
७ पार्श्शनाथ स्तोत्र--राजसैन ,, ३१ तक 
मदन मद हर श्री वीरसेनस्थ शिष्य, 
सुभग बचने पूरं राजसेन प्रणीतं । 
जयति पठिति नित्य पाश्वनाथाष्टरकाय, 
स भवत सिन सौख्यं मुक्ति क्री शांति बीस ।। 


विगत ब्रजन यूथ नौग्यहं पाश्वेताथ ॥ 
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८. भैरव स्तोतषर--» | सस्कृत । ३२ तक | ६ पद्च हैं। 
६. वद्ध मान स्तोच-- »€ ' हिन्दी । ३४ तक । ८ पद्च हैं। 
१०. हनुमत्कवच-- >»< ॥ सस्कृत । ३१८ तक ॥ 


विशेष-- भल्तिम प्रुष्पिका निम्न प्रकार है-- 
इति श्री सदर्शन सहिताया रामचन्द्र मनोहर सीताया पचमुखी हनुमत्कवच संपूरों । 


११. ज्वालामालिनी स्तोत्र-- »< ॥ सस्कृत । ४२ तक । 

१२. वीतराग स्तोत्र --. पद्मनदि ». ४४ तक। 
विशेष-- ६ पद्च है। 

१३. सूर्याप्टक स्तोन्न---»< । सस्कृत । ४४ पर 

१४, परमानन्द स्तोत्र--- » । ससकृत । ४७ तक । २३ पद्च हैं । 
४५. शा, तनाथ स्लोज-- ३८ । ».. ४६ तक । ६ पथ हैं। 
१६, पाएवनाथ स्तोन्र-- »< । ४... *३ तक ॥ ३३ ,, 
१७. शातिनाथ स्तोश्र-- >< । ४»... ५० तक | १८ ,, 
१८. पद्मावती दण्डक---» । भ६ तक । ६ ,, 
१६ पद्मावती कवच-- » | ह ६१ तक । 

२०. आदिनाथ स्वीत्र-- ५ । हिन्दी ६२ तक € पद्म हैं । 


प्रारम्भ--- ससारसमुद्र महाकालरूप, 
नही बार पार विकार विरूप । 
जरा जाय रोमावली भाव रूप । 
तर्द नोहि सरश नमो झ्ादिनाथ ॥॥ 
२१. उपसर्गहर स्तोत्र-- »< । प्राकृत । पत्र ६४ तक । 
२२. चौसठ योगिनी स्तोत्र--- »<। संस्कृत । ६५ 
२३. नेमिनाथ स्तोतर--पं० शालि। ,, ॥ ६७ 


२४, सरस्वती स्तोत्र -- >< । हिन्दी । ६६ तक । ६ पद्य हैं। 

२५. चिन्तामरि स्तोष--- >८ । सस्कृत । ७० तक । 

२६. शातिनाथ स्तोभ-- »* । सस्कृत । पत्र ७१ तक । 

२७. सरस्वती स्तोत्र-- »< । कर ७४ तक | १६ पद्च हैं । 
विशेष --१६ नामो का उल्लेख है। 

२८. सरस्वती स्तोत्र (दूसरा)-- 2८ । संस्कृत । ७६ तक । १३५॥ 

२६€. सरस्वती दिग्विजय स्तोत्न- संस्कृत । ७८ | १३ | 

३०, निर्वाण काण्ड गाथा-->९ । प्राकृत । ८घरे तक 8 

३१, चौबीस तीर्थंकर स्तोन्न-»८ । सस्कृत । ८३ तक | 


विशेष --प्रन्तिम 





११२६ ] [ ग्रस्थ सूचो-पंचस भाग 
सकल गुण निधान यत्रमेन विसुद्ध 
हृदय कमल कोस घामता घेय रूप । 
जयति तिलक गुरो शूर राजस्य शिष्य 
बदत सुख निधान मौक्ष लक्ष्मी निवास ॥। 
३२ रावलादेव स्तोत्र-- >< । हिन्दी । ८४ तक । 


श्री रावलादेव कर जुह् रा, स्वामी करू सेवक निज सारा । 
तू विश्व चिन्तामरिंग एक देवा, करों सदा चौसठ इन्द्रसेवा ॥॥१॥। 
सेवा कर लक्षण नाग राजा, सार सदा सेवक ना कोई काजा । 


पीडा तणा दुखता मूल तोर्ड , घटी घटी सकट ली विक्षो् ॥॥२॥। 
जे ताहरो नाव जगत जाशणा, वलि वलि महिमा ते बखारणे । 


जो बूडता पोहण मार ध्यावे, ते ऊतरी सकट पारी जावे ॥३॥। 
जे दुष्टस्यों को तरीपात बाजे, जे वितरा बितरी दोष दामभे। 


जे प्रेत पीम प्रभु तु ध्यावे । जे ऊतरि सकट पारि नावे ॥४॥॥ 


जे काल किकाल ये साच लीजं॑, 


जे भूत बंताल पैमाल कीज | 
जे डाकणी दुष्ट पडिलाज ध्यावे, 
ते ऊत्रि सकट पार जावे ॥॥५।) 
जे नाग वि विषभकाल मूक, 
तिगा विष कूमिया झाड सूके । 
ते तिगा इस्या प्रभु तुम; ध्याव , 
ते ऊतरि सकट पार जावे ।६॥। 
जे द्रव्य हीणा मुख दीन भार्स, 
जे देह खीणा दिनरात खासे । 
जे श्रग्नि माझ पडियाज ध्याबे, 
ते ऊतरि सक्रट पर जाये ।।७ । 
जे चक्षु पीड़ा मुख बंब फाई , 
जे रोग रुध्या निज देह ताड । 
जे बेदनी कह्नी कष्ट पडिपाज ध्याव, 
ते ऊर्तारे संकट पार जाने ॥६॥ 
जे राज विश्रह्व पडियात घर, 


फिरी फिरी पार का देह कूट्ट । 


ते लोह बध्या प्रभु तुक ध्यागे, 


ते ऊतरि संकट पार जाने ॥६॥ 


गुटका स प्रह ] [ ११२७ 





श्री पाश्मासा हम एक पूरौ, 
दुःकर्म णा कष्ट समग्र चूरो । 
सुमभ कर्ंजा सपदा एक श्रापो, 
कृपा करि सेवक मुझ थायो ॥१०॥ 
इति श्री रावल देव स्तोत्र सपूर्णो । 
३३-सर्वेजिन नमस्कार---2८ ) स० | पत्र ६० । 


(सर्च चँत्य गदना) 
३४-नेमिनाथ स्तोत्र - »< । संस्कृत । पत्र €! तक । २० पद्य हैं। 
३५-मुनिसुव्नतनाथ स्तोत्र-- »< ॥ संस्कृत । ६३ तक । 
३६-नेमिनाथ स्तोत्र -- ५८ । सस्कृत । €६ तक । 
३७-स्वप्नावली--देवन दि । सस्क्ृत । १०० तक । 
»८>अह ।ण मन्दिर स्तोत्र--कुमुदचन्द । संस्कृत । १०० तक | 
३६-विपापहार स्तोत्र--धन जय । संस्कृत । १२१ । 
८०-भूपाल स्तोत्र--भूपालकवि । संस्कृत । 
४१-भक्तामर स्तोत्र ऋद्धि मश् सहित--- >( । सस्क्ृत्ष । 
४र२-भगजती प्राराधना-- »< | संघ्कृत । २८ पद्च हैं । 
४३-स्वयभू स्तोचज (बडा) समतभद्र । संस्कृत । 
४४-स्वयभूस्तोन्र (लघु )--देवनन्दि । सस्कृत । पत्र १६९० तक । 
४५०सामयिक पाठ-- »< । सस्कृत । पत्र २१७ तक । 
४६-प्रतिक्रमरा --- 2८ । प्राकृत-सस्कृत । पत्र २४१ तक। 
४७-सहखनाम--जिनसेन । संस्कृत । पत्र २६३ तक । 
४८-ल्वार्थंमृत्र--उमास्वामी 4 सस्कृत । पत्र २६३ तक | 
४६-श्री सुगुढ चितामशि देव---2८ । हिन्दी । पत्र २८७ । 
भू ०- चिन्ताम रि पार्श्णनाथ स्तोत्र--पं ० पदार्थ । सस्कृत । पत्र २६ । 
५१-पार्श्णनाथ स्तोज--पद्मन दि । संस्कृत । पत्र २६५ । 
५२-पार्श्णननाथ स्तोज-- 9८ । सस्कृत ॥ २६९७ तक | 
५३-श्रह्मा के € लक्षण-- 9८ । संस्कृत | १६७ । 
५४-फुटकर श्लोक-- >< ॥ सस्कृत । २९९ । 
४५-घटाकरण स्तोत्र व मं त्र-- 2८ । संस्कृत । 
५६-सिद्धि प्रिय स्तोत्र--देवन दि । सस्कृत । ३१० | 
५८लकप्ष्मों सस्‍्तोत्र--- >८ । सस्कत । ३१६ । 


१०१६३. गुटका सं० ४० । पत्र स० १४१। श्रा० ५५४ इहच। भाषा--संस्कृत- हिन्दी । 
ले० काल । पूर्ण । 
विशेष -- सामान्य पाठों का संग्रह है । 


श्श्श्थ ] [प्रच-सूचोपंजरस भाग 





१०१६४, गटका सं० ४१॥ पत्रसं० २२७ | भ्रा० ५८४३ इख । भाषा -हिन्दी । ले०काल 
» । बरणें। 
विशेष॑--मुख्य पाठ निम्न है-- 
१-शालिभद्र चौपई--सुमति सागर । हिन्दी | पत्र २८-१४० | 
र०काल स० १६०८ । ले०काल स० १६१६ चेत बुदी ६। 
२-राजमती की चुनडी--हेमराज । हिन्दी । १५२-१७३ । 
प्रारभ्भ-- 
श्री जिनवर पद पकर्ज, सदा नमो घर भाव हो । 
सोरीपुर सुरंपति छनौ, भ्रति ही अनुपम ढांम हो ॥। 
अन्तिस-- 
काष्टासथ सुहावनौं, मथुरा नगर अतृप हो। 
हेमचन्द मुनि जांणये, सब जतीयन सिर भूप जी ॥७६॥ 
तास पट जसकीति मुनि, काप्ठ संघ सिगार हो । 
तास शिष्य गुणाचन्द्रमुनि, विद्या गुणह भडार हो ।॥७०॥। 
इहां बदराग हीयडो धरौ, निसप्रह झोर निरधारे | 
हेम भरा ले जाणीयों ते पावे भवचार हो ॥८।॥। 
इति राजमति की चूुनडी स पुर्णाम्‌ । 
३. नेमिनाथ का बारह मासा--पांडेजी पंत । हिन्दी | पत्र २११-२२५। 
१०१६५. गंटका सं० ४२ । पत्रस० १८५५ । श्रा० ४३०८३६ इच। भाषा--हिन्दी । 
ले०काल>< | पूरो । 
विशेष --पद एञ विनती संग्रह है । लिपि अच्छी नही है । 
१०१६६ गटका स० ४३ । पत्रसं० ४० | पश्रा० ६७५८४ इस । भाषा--संस्कृत-हिन्दी । ले० 
काल »% । पूर्ण । 
विशेष--पार्श्शनाथ स्तोत्र, देवपूजा, बीस बिरहमान पूजा, बासपूज्य पूजा (रामचरद्र) एज 
विधायहार स्तोत्र ग्रादि का सम्रह है। 
१०१६७ गुटका सं० ढेंड | पत्रसं० ६९२-११७ । श्रा० ४>८ २ इच | भाषा-हिन्दी । ले० काल 
»< ॥ अपूर्णा । 
१. नेमिनाथ का बारहमासा--पाडेजीवन । हिन्दी | ७४-६६ 
रे 4; डर +-विनोदीलाल । ,, ।/ ६०११२ 
३, पद संग्रह--2८ । हिन्दी । ११२-११७ 
१०१६८, गुृटका स० ४५॥ पत्रस० गे३ । झा० ८५:८४ इब्य। भाषा--स स्क्ृत । 
ले० काल 2८ । पूर्ण । 


देवसिद्ध पूजा, मक्तामर स्तोब, सहखनाम (जिनसेन कृत) है । 


भुुटका संग्रह ] [ ११२६ 





१०१६६. गुटका स० ४६ ॥पत्रस० २६। झा० १०३२८७ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
>< ॥ पूरे । 

विशेष--मक्तामर स्तोत्र भाषा (हेमराज) बाईस परीषह, पद एवं बिनती, दर्शनपच्चीसी 
(बुघजन) समाधिमरण (शानतराय), तेरह काठिया (बनारसीदास) सोलह सती (मेघराज), बारहमासा (दौलत- 
राम) वेतनयारी (विनोदीलाल) का सम्रह है । 


१०२००. गृटका सं० ४७॥ पत्रस० २४ । झा० ५८४६ इच्च । भाषा--संस्कृत-हिन्दी । 
ले०"्काल »< । पूर्ण । 

विशेष --देवपूजा, निर्वाणकाण्ड, चौबीस दण्डक (दोलतराम) पाठ का सतग्रह है । 

१०२०१. गुटका सं० ४डं८। पत्रस० ५६ । भ्रा० ७:८५ इच्च । भाषा--सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल स० १८६६ माघ शुक्धला १३ । पूर । 

विशेष-- 

१. विमलनाथ पूजा, भ्रतन्‍्तताथ पूजा (ब्रह्म शातिदास कृत) एवं सरस्वती पूजा जयमाल हिन्दी 


(ब्रह्म जिनदास कृत) है । 
प्रशनानतिमिरहर, सज्ञान गुणाकरं 


पढ़ई गुराइ जे मावधरी । 
ब्रह्म जिनदास माणह, विवुह पपासइ, 
मन बछित फल बुधि घन ॥१३॥ 
१०२०२. गुटका सं० ४६॥ पश्रस० ३६॥ झ्रा० ६३ १८६२ इच । माणा-हिन्दी । ले० काल 
स० १६३२॥। पूरो । 
विशेष--भगवतीदास कृत चेतनकर्मचरित्र है। 
१०२०३. गुटका स० ५०। पं्रस० ३६-। भा० ६०८५ इच । भाषा--सस्कृत । ले० काल 
2८ । पूरों । 
विशेष--देवपूजा, भक्तामर स्तोत्र, पद्मावतीसहश्ननाम घरणंरद्र पूजा, पद्मावती पूजा, शातिपाठ 
एवं ऋषि मण्डल स्तोत्र का सग्रह है । 
१०२०४. गुटका सं० ५१ । पत्र स० २-१२४ | झआ० ६८ ८ ५: इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
सं० १६०२ श्रावशा सुदी १५॥ पूर्ण । 
विशेष - निम्न पाठो का सग्रह है । 
१. ओीपाल दरस-- >< । हिन्दी । पत्र १०२ ॥ 
२. निर्वाण काण्ड गाधा-->< । प्राकृत । ३-४ । 
३. विषापहार स्तोन्र--हिन्दी पद्चध । ५-६ । 
विशेष--१२ से १८ तक पत्र नहीं है । 
४. सीता जी की बीनती-- » । हिन्दी । १६-२० । 
५. कलियुग बत्तीसी--->< । हिन्दी । २९-२४ । 
६. चौबीस भगवात के पद--हिन्दी । २५-५६ । 
७. नेमिनाथ विनती--धर्म चन्द्र | ६०-६४ | 


११३० ] [ प्रस्य सूचोी-पंचम माग 





५. हितोपदेश के दोहे-- >< । हिन्दी । ६५-७२ । 
६. श्रठारह नाता वर्गत--कमलकीति । हिन्दी । ७५-८० । 
१०, चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्त--% | हिन्दी ६०-८२ ॥ 
११. प्ररहंतों के गुग वर्गन-->»< ॥ हिन्दी । 5३-८४ । 
१२, नेमिताथ राजमती सवाद--ब्रह्म ज्ञानसागर । हिन्दी | ८७-६४ | 
१३, पच मंगल - रूपचन्द । हिन्दी । ६४-१०४। 
2४, विनती एवं पद संग्रह---><८ । हिन्दी । १०५-१२४ । 
१०२०५. सटका सं० ५२॥ पत्रस० १२। आ० ७३८५३ इच् । भाषा-सस्कृत। ले०काल 
»% ॥ पूर्ण । 
विशेष--चर्चा प्रो का सग्रह है । 
१०२०६ गटका सं० ५३। पत्रस० १०१ ।ग्रा० ७४८६ इच् | भाषा "-हिन्दी । ले० काल 
स० १६७१ पीप शुक्ला १५। पूर्गो 
घिशेष--चम्गावाई दिल्‍ली निवासी के पदो का संग्रह है। जिसने अपनी बीमारी की हालत में भी 
बंद रचना की थी और उससे रोग की शाति हो गई थी । यह सग्रह चम्पाशतक के नाम से प्रकाशित हो चुका है । 
१०२०७. गुटका सं० ५४ पत्रसं० ६६९ । श्रा० ६०५७ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
> । पूरे । 
पविशेष--सामान्य पाठों का संग्रह है । 
१०२०८. गटका सें० ५४५॥ पत्र रां० १८१ | आ० ६२०८५१ इब्च । भाषा-सस्कृत- हिन्दी ! 
ले० कान स० १६३१ । पूर्ण । 
बविशेष-- २० एृजाग्रो का मसग्रह है। बडी पंचपरमेष्टी पूजा भी है । 
१०२०६. गृठका सं० ५६ | पत्र सं० १६१। आ० ५६०८३ इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
लेण्काल स० २१६१४ श्रावरा सुदी २ । पूर्णा । 
वबिशेष--सामायिक पाठ, श्रावक प्रतिक्रमण, पंच स्वोन्र भ्रादि का संग्रह है । 
१०२१०. गुटका सं० ५७ | पत्रसं० (८३ । झ/० ५६ >८४५ इस । माया-सस्कृत । ले०काल 
स० १८६७ पौष सदी १३ । पूर्णो । 
विशेष-- चौवीस तीर्थंकर पूृजा-रामचनद्र कृत हैं । 
१०२११. गुटका स० ५६ ॥ पत्र सं० अं४ड। आ० ६६३ 2८५ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
» । पूर्णो । 
विशेष--पद एवं स्तोत्र तथा सामास्य पाठों का संग्रह है । 
१०२१२. गुटका सं० ६० । पत्रस ० ५३-१५४३ | झा० ६२ 2८ ४; इच्च । भाषा - हिन्दी-सरकृत । 
ले० काल स० १६३७ मगसिर बुदी १३ पूर्ण । 
विशेष--निम्न पाठों का सप्रह है--- 
१, पाशा केवली---»८ ॥ संस्कृत ॥ १-१७ 
२. पद संग्रह » । हिन्दी ॥ १८-४४ड 
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३. पाच परवी कथा -- ब्रह्म विक्रम ४४-५३ 

४. चौबीसी तीर्थंकर पूजा--बरूतावरसिह | १-१४३ 

१०२१३. गुटका सं० ६१ । पत्र सं० १६९८ । झ्रा० ५६ » ४३ इच | भाषा -हिन्दी-प्स्कृत । 
ले०काल »< । पूर्ण । 

विशेष --स्तोत्र एबं अन्य पाठो का सम्रह है । 

१०२१४. गृटका सं० ६४ । पत्रस० ६० | आ० ५७८५६ इच् । भाषा-हिन्दी । ले० काल सं० 
१८८६ शभ्राषाढ बुदी १४ | पूरा । 

विशेष--निम्न पाठो का सम्रह है । 


१. शालिभद्र चौपई मतिसागर हिन्दी १४४ 
२. पद >८ हिन्दी ४५-५५ 
३, गोराबादल कथा जटमल हा ५६-६० 


र०काल स० १६5५० फागुण सुदी १२ । पद्म स० २२४ 

विशेष--जोगीदास ने प्रतिलिपि की थी । 

१०२१५. गुटका स० ६३॥। पत्र स० १३६ ।आ० ५३०१५ इच्च। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल >< । पूर्ण । 

विशेष--पूजा एव स्तोत्र श्रादि का सम्रह है । 

१०२१६. गुटका सं० ६४। पत्र स० १०७ | हा० ५०२४४ ८ । भाषा-हिन्दी । ले०काज 
स० १८७६ श्रासोज बुदी १३ पूर्ण । 

विशेष--निम्न पाठों का सम्रह है! 


१. श्रादित्यवार कथा भाऊकवि हिन्दी १-२२ 
२. मानगीत ८ हिन्दी २७-२६ 
३. बूढ़ा चरित्र जतीचन्द ७. ३०-४३ 


र० काल सवत्‌ १८३६ 

विशेष--वृद्ध विवाह के विरोध में है । 

४. शालिभद्र चौपई मतिसागर हिन्दी ४४-१०७ 

१०२१७ ग्रुटका स० ६५ । पत्रस० १६५। झ्रा० १००८५ उच्च । भाषा-हिन्दी-सस्कृत ॥ 
ले"काल >< । पूर्णो ! 

विशेष --पूजाये, स्तोत्र एवं चेतनकर्मंचरित्र (मगवतीदास) का सम्रह है । 

प्रारम्भ सें--घट्लेण्या, आदित्यवार ब्रतोद्यापन का मडल, चिन्तामगिए पाश्वनाथ पूजा का मडल, 
कल्याणामन्दिरस्तोत्र की रचना, विधापहार स्तोत्र की रचना, कर्म-दहन मडल पुजा, एकीभाव रचना, 
नंदीश्यर द्वीप का मडल ग्रादि के चित्र है। चित्र सामान्‍य है । 

१०२१८. ग्रुटका सं० ६६ । पत्र सं० ६ ।आा० ८३ 2८७ इच। भाषा-हिन्दी। ले०्काल 
> । पूर्ण । 

विशेष -- जलगालन विधि है । 


११३२ ] [ प्रस्थ सूची-पंचम साभ 





१०२१६. गुटका सं० ६७ | पत्रस० १२। झा० ५२०८७ इचस । भाषा- हिन्दी। ले०काल स० 
१६६४ ॥ पूर्ण । 

विशेष---दौलतराम क्त छहठाला है । 

१०२२०. गरुटका सं० ६८ । पत्रस० ५५ | भ्रा० ८३०८६३ इच । भाषा-हिन्दी । ले०काल 


७८ । पूर्ण । 

विशेष--पद सग्रह है। 

१०२२१, गुठका सं० ६६ | पत्र स० ४१ । झ्रा० ५५०८४५८ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
>»< ॥ पूर्णो 


विशेष --भक्ताम र स्तोत्र एवं दौलतराम के पद हैं । 

१०२२२. गुटका सं० ७०। पत्रस० १२। पश्रा० ८०८६ इच्च । भाषा-सस्कृत । ले०काल 
>% ॥। पूर्गा। 

विशेध---बिम्ब निर्माण विधि है । 

१०२२३, गुटका सं० ७१॥ पत्रस० ३५। शझ्रा० ६०८६३ इच्च । भाषा-हिन्दी-सरुकृत । 


ले० काल 2< | पूर्ण । 
विशेष-- मक्तामर स्तोत्र एवं निर्वाण काण्ड श्रादि पाठ है । 


१०२२४. गुटका सं० ७२ । पत्र स॑ं० १२। ध्रा० ६०८४ इच । भाषा--हिन्दी | ले० काल 


» । पुर । 
(०२२५. गृटका सं० ७३ । पत्रस० १४। श्रा० ६५ 2८४३ इस्च । भादा-हिन्दी । ले०काल 
» ॥ पूर्ण । 


विशेष---सामान्य पाठ, सग्रह है । 


प्राप्ति स्थान - दि० जन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर 


१०२२६. गुटका सं० १। पत्रसं० ५०। माषा-हिन्दी । पूर्णो। वेष्दन सं० १०० । 
विशेष--मुख्यतः निम्न पाठो का संग्रह है-- 


जम्बूस्वामी वेलि वीरचन्द हिन्दी पद्च 
जिनातररास | हि 
चौबीस जिन चोपई कमलकीति »; 
बविनती कुमुदचन्द्र मर 
बीर विलास वीरचन्द 4 

ले०्काल सं० (१६८६) 
अमर गीत बीरचन्द हा 

(२० काल सं० १६०४) 

ध्रादीश्वर विवाहलो रे हिन्दी पद्च 


पाणी गालनरों रास शानभूषण के 
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#क्मिणिहरण रत्म भूषण हिन्दी 
द्वादश भावना वादिचन्द्र | 
गौतमस्वामी स्तोत्र हर ॥१3 
नेभिनाथ समवशरणा $» मा 
फुटकर पद ध्गाप '$ 


१०२२७. गुटका सं० २ । पत्रस० ११-७२ | प्रा० ८-४० इच्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल 
स० १८०६ । श्रपूर्गा | वेघनस० ६७ | 
विशेष --मुख्यत: निम्न पाठों का सम्रह है-- 


अिभुवन बीनत्ती गगादास हिन्दी प० 
सत्ताण दृहा वोरचन्द ह 
विरना “ वीनती न का 
चेत्यालय बदना महीचन्द हि 
अप्लकर्म चौपई रत्नभूषण न्‍ 


(२० काल स० १६७७) 
इस रचना में ६२ पद्च है । 


१०२२५. पुटका सं० ३ । पत्रस० २७-१४६ । ग्रा० ९ ०२३८६ इच्च । भाषा-हिन्दी-सम्कृत । 
ले० काल स ० २ एप पूरा || बेप्चन सं ० | ०१ 
विशेष--मुख्यतः निम्न पाठो का सम्रह है-- 


१. कबका बत्तीसी ना हिन्दी पद्य 
(२० काल स० १७२५) 


२. जैनशतक भूधरदास 
३, हृष्टात पच्चीसी भगवतीदास ही 
४. मधु बिन्दु चौपई + हे 
(र०काल सं० १७४०) 

५, भ्रष्टोतरी शतक भगवतीदास हर 
६, चोरासी बोल सन्त 2] कप 
७. सूरत की बारहखड़ी सूरत रे 
८. बाईस परीषह कथन मगवतीदास ») 
९. धर्ंपन्‍्चीसी भगवतीदास हिन्दी 
१०, क्द्य विलास भमगवतीदास एवं 


बसनारसी घिलास (बनारसीदास) के भ्रन्य पाठों का सम्रह है। 


११३४ |] [ फ़र्य सूची-पंच्रम मात 





प्राप्ति स्थान- दि. जन अग्रवाल मन्दिर उदयपुर 


१०२२६. गुटका सं० १ । पत्रस० ६३ | आ० ६०६ हच्च । भाषा-प्राकृत । ले०काल सं० 
१७१८ मगसिर बुंदी १४ । पूर्ण । 

विशेष--षट पाहुइ की संस्कृत टीका सहित प्रति है । 

१०२३०. ग्रुटका सं० २। पत्र स० ४००८२ । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०्काल सं० १६७० । 
अपूर्ण । वेशन स० ३५८८ । 

विशेष--मुख्यत: निम्न पाठो का सप्नह है-- 


लघु तत्वार्थ सूत्र --+ संस्कृत 
दान तपशील भावना ब्रह्म वामन हिन्दी 
गीत मतिसागर १» 

ऋषिमडल स्तवन न संस्कृत 


सबोध पच्रासिका न ५५ 
गुटका जी है । 
१०२३१. युटका सं० हे । पत्रस० श्८-२६€८ ।दशा० ११५०७, इच। भाषा-सरदत- 
हिन्दी । ले० काल स० १६४३ झ्रासोज बुदी ८। अपूर्णो । वेह्ननसं० 
विशेष--गुटका बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसमें हिन्दी एवं संस्कृत की झनेक अज्ञात एव महत्वपूर्ण 
रचनाएं है। ग्रुटके में सम्रहीत मुख्य रचत्ताश्नो का विवरण निम्त प्रकार है-- 


स० मामग्रथ ग्र थकार पत्र स० ५६ भाषा विशेष 

१. सीमधर स्तवन न रब हिन्दी पद्य स० ३९ 

२, स्त्री लक्षर्प क््त्द ९५ हि ध्ब् 

३, श्री रामचन्द्र सतवत ११ पद्म म० १० 
घन्नालिखत 

४, बकचुल कथा डक ११०१३ पद्म स॑ं० १०३ 

५. विषय सूची ध्ा १६-१७ ड्ड 

६, चोवीसी तीर्थंकर स्तवन विद्या भूषण पत्र १७ हिन्दी 


विशेष--वपभदेव श्री अजित सकल समव प्रभिन्‍तस्दन । 
सुमति पद्म मुपाएवं श्रीसतुर चन्द प्रभ वंदन ।। 


७ जिनमगल न श्ष संस्कृत 
८. मेवाडीना गौत्र त्त्न हिन्दी 
३० गोत्रो का वर्णन है। 
8, अठार्ह पुराणों की नामावली नन- $५ कि 
विशेष --पुन पत्र स १ से चालू है-- 
१०. गुरराशि गत विचार जा १ संस्कृत 


(ज्योतिष) 
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६१, निरजनाप्टक न १ संस्कृत 
१२. पल्यविधान कथा ने ३-४ 7१ 
(पद्म गद्य ) 

विशेष--सवत्‌ १६....वर्षे प्राचार्य श्री विनयकीति ततृशिष्य ब्र० श्री धन्ना लिखत । 

१३. बिनती क्र ० जिनदास | हिन्दी 

१४, गुणठाणात्रेलि जीवन्धर 4-६ » पंच 
विशेष--जीवन्धर यश.कीति के शिष्य थे । 

१५. जीवनी प्रालोचना ज+ है है शा 

१६, महात्तीनि चौमासानुदड न्न+ ६ हिन्दी 
विशेष --चतुर्मास में मुनियों के दोषपरिहार विधान है । 

१७, चिन्तामरिप पाएवनाथ पूजा शुभचन्द्र ७-१४ संस्कृत 


(जैे०काल स० १६१६९) 
विशेष-- विस्ता मणि पाश्वेसाथ स्तोत्र भी है । 
प्रशस्ति--सदत्‌ १६११ बर्ये क्िरि ग्रामे श्री काप्ठासधे श्री मुनिसब्रतचेत्यालये श्राचाये श्री विजय 
कीति शिप्ये ब्र० धन्मा केन पटठनार्थ । 


१८, नीतिसार गा ११-१३ संस्कृत 
१६, सज्जन वित्तवललभ न+ १३-१४ ५४ 
२०. साठिसवत्सरी ज-+ १४-२१ (हिन्दी 


(ऐतिहासिक विवरण है) 
सवत्‌ १६०६ स्रे १६६६ तक की सवत्सरी दी गयी है । 


२१, सबत्सर ६० नाम ््य् २१ का 
२२, वर्षनाम ल+ २१ पस्कूत 
२३. तीस चौबीसी नाम न+ २१-३४ हिन्दी 
२४, सक्रातिफल ना २६ संस्कृत 
(श्री विनयकीति ने धन्ना के पठनार्थ लिखा था) 
२५. गुरु विरुदावली विद्याभूषणा २६-२८ सस्कृत 
२६- ब्रेसठशलाका न र८-३० हिन्दी 
पुरुष भवावलि 
२७, भक्तामर स्तोत्र सटीक न ३१-३६ सस्क्रृत 
२८. दर्शनप्रतिमा का ब्यौरा ना ३८ हिन्दी 
२६, छंद सग्रह गंगादास ३८-३६ हिन्दी 
१७ छंद है । 

३०. पट कर्म छंद ता ३६ हर 
३१. प्रादिनाथ स्तवत ज+ ३६ संस्कृत 


३२, वलभद्र रास ब्र० यशोवर ४०-४८ हिस्दी 


[ ग्र्य सूसी-पंथस भाग 





११३६ ] 
विशेष--स्कध नगर में रचना की गयी थी । 
३३- बीस तीर्थंकर स्तवन ज्ञान भूषण. ४३ सस्कृत 
३४- दिगम्बरों के ४ भेद ज+ ४३ सरकुत 
३५- ब्रतसार न ४३ संस्कृत 
३६. दश धर्म वर्गात न ४३ हे 
३७ श्रेणिक कथा न ४४-४७ ५९ 
3८० लब्धि विधान कथा पं० अश्रदेव. ४७-४६ गा 
३६, पुप्पांजलि कथा न-+ ४६-५१ हे 
४० जिनरात्रि कथा न ५१-५२ है 
४१, जिनमुखावलोकन कथा सकलकीति ५२-५३ ध 
४२, एकावली कथा न++ ५३-५४ कि 
४३. शीन कल्याणक ब्रत कथा. +- ५४-५५ रू 
४४, नक्षत्रमाला क्षत्र कथा न भ्भ्‌ ल्‍ा 
४५, ब्रत कथा त+ न $; 
६३. विधान करनेकी विधि न ध््प्र संस्कृत 
६४, भ्रक्तत्रिम चत्यालय विनती -- ७३ संस्कृत 
६४- भ्रालोचना विधि ल+ ७३ ) 
६६-७७ भक्तिपाठ सग्रह न+ ७६ तक हर 
७८. स्वयभू स्तोत्र समतभद्र पर १९ 
७६, तत्वार्थ सूत्र उम्ास्वामी द़््रे क 
८०, लघ तत्वार्थ सूत्र न परे | 
विशेष--सं० १६१६ माह वदि ५ को घन्ना ते प्रतिलिपि की । ४ अ्रध्याय हैं । 
६१, प्रतिक्रमात (श्रावक) न-+ द्द सस्कृत 
८२. लघआलोचना ना गन »१ 
८३, महात्रती आलोचना न ष्द६ फः 
८४ मीखामण रास न घ्छ हि्दो 
८५. जीवस्चार राम जिभुवतकीति ४७-६३ हर] 


विशेशव--र०काल स० १६०६ है इसकी रचना कल्पवहली नगर मे हुई थी । 


श्रन्तिम पद्च निम्त प्रकार है-- 
थ्री जीवंघर मुसि तप करी पुहतु शिव पद ठाम 
त्रिमुवनकीरति इस वीनवि देयो तम गुण ग्राम ॥८१।॥। 


८६, पाशाकेवली गर्गमुनि ६३-६५ संह्कृत 
४७ यत्ति भावनाप्रक न ह््‌ स्व 
८८, जीरावलि वीनती ज+ हा हिन्दी 


गूटका स ग्रह ] [ ११३७ 





द&- कर्मविपाक रास ब्र० जिएादास ६६ हिन्दी 
(ले०काल स० १६१६) 
€०, नेमिनाथ रास विद्याभूषण._ १००-१०४ हिन्दी 
विशेष--देवपल्ली स्थान में विनयकीति के शिष्य धन्ना ने प्रतिलिपि की थी। 
€१, श्रावकाचार प्रतापकीति १०४-७ हिन्दी 
(र०काल स० १५७५ मंगसिर खुदी २) 
€२. यशोधर रास सोमकीति (६१०७-१३ हिन्दी 
६४. भविष्यदत्त रास विद्याभूषण ११४-२० की 
(र०काल सं० १६०० श्रावण सुदी ५) 
६५० उपासकाध्ययन प्रभाचरद्र न्‍+-+ संस्कृत 
ले०काल स० १६०० मगसर बुदी ६ 
६६, सामुद्रिक शास्त्र न १२०-१२४ सस्कत 
ले० काल सं० १६१६ मगसिर बुदी ११ 
8७. शालिहोतब् न १२४-२५ सस्क्ृत 
६८. सुदर्शनरास ब्र० जिनदास १२९५-२६ हिन्दी पद्म 
ले०काल सं० १६१६ अभसिर बुदी ४ 
€६€, नागश्रीरास हर ११२९-३१ ले०काल सं० १६१६ पौँष सुदी ३ 
(रात्रि भोजन रास) 
१००. श्रीपालरास ४ १३२-३६ गा 


१०१. महापुरारएण विनती गगादास १३७-३६ हो 
ले०्काल स० १६१६ पौष बुदी 


१०२, सुकौशल रास गंगुकवि १३६-४१ न 

१०३. पलल्‍्य विचार वार्ता “- १४१ १२ 

१०४ पोसानुरास ना १४३ फ 

१०५. चहु गति चौपई पा १४३ है 

१०६, पार्श्णनाथ गीत मुनिलवण्य समय १४३ 7३ 
राग श्रवरस-- 


दीवानाथ तज्रिजगनाथं दशगणघर रचि साथं | 
देहनवहाथ पारिश्वनाथ तु तारिभव पाथं रे ।। 


१०७. ग्यारहप्रतिमा बीनती ब्र०जिशदास १४३ हिन्दी 
१०५८- पानीगालन रास न श्डड कु 
१०६, आदित्यक्नतरास न+ १४५ , 
११०, माखणा मूछ कथा च+ १४४५-४६ ५, 

€४ पद्च हैँ 


१११. गुणठारा चौपई वीरचन्द १्ड६ का 


११४८ ] [ प्रन्थ सूची-पंचस भाग 





११२, रत्नत्यगीत न-+ १४६ हिन्दी 
जीव रत्तत्रय मन माहि धरीनि कहि सु चारित्र सार 
११४. ग्रबिकासार ब्र० जिशदास १४८-४८ ५५ 
१५८ पद्च है । 

११५. झाराधना सकलकीति १४८६-४६ हिन्दी ५५ पत्च 

प्रतिबोध सार 
११६, गुणतीसी सीवना न-+ श्ब्8 » मेरे पद्म 
११७, मिछादोकश ब्र० जिगादास ,, हिन्दी पद्य 

(मिथ्यादुकड) ले० काल स० १६१६ माह सुदी १४ 
११७०, सतारध भावना वीरचन्द १५४०-५१ हिन्दी ६७ प्‌० 


अ्रतिभ पद्म निम्न प्रकार है-- 

यूरि श्री विद्यानदि जय श्री मल्लिभूषण मुनिचन्द । 
तस पट महिमानिलु गुर श्रीचन्द लक्ष्मीचन्द । 

तेह कुल कमल दिव सपती जयति जप वीरचन्द । 
सुगता भग्यता ए भावना परामीह परमाननद ॥८5७॥॥ 


११६. नेमिकुमार गीत मुनि १५१ ह्न्दो 

(हमची नेमनाथ) लावण्य समय २० काल सं० १५६४ ७८ प० 
१२०, कलियुग चौंपई न १५२ हिन्दी ७७ प० 
१२१, कर्मविपाक च्ौपई. १५२-५३ / ४ १० 
१२२, बृहद गुरावली हा १५३ संस्कृत 
१२३. ज्योतिष शास्त्र न १५४७-५६ ए 
१२४, जम्बूस्वामी रास ब्र०्जिगादास १५३६-६६ ध्न्दी 

१००६ पथ हैं । 

१२५. चौबीस अतिगय. १६६-६७ ७ २७ पत् 

बिनती 
१२६. गस्मथर विनती न-- १६७ हिन्दी २६ पद्म 
१२७, लघु बाहुबलि वेलि शातिदास १६७ 2५ 


विशेष -शातिदास कल्याशाकीति के शिष्य थे । 
ग्रतिम पद्म निम्न प्रकार है -- 


भरत नरेश्वर भ्रावीया नाम्यु निजवर शीस जी । 

स्तवन करी एम जंपए हूँ किकर तु' ईस जी । 

ईस तमनि छांडीराज मक्कनि आपीउ ! 

टुम कही मन्दिर गया सुन्दर ज्ञान भुवने व्यापीउ । 

श्री कल्याण कीरति सोम मरति चरणा सेव सिनरणि कइ । 
शातिदास स्वामी बाहुबलि सरण राख ्‌ पृत्र तम्ह तरी । 


गुटका संग्रह ] [ ११३६ 
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१२८, तीन चौबीसी पूजा विद्याभूपण १६८ ७१ सस्क्त 
ले० काल सं० १६१६ ज्येप्ठ बुदी १३ 
१२६, पल्य विधान पूजा 9) १७१-७३ सस्कृत 
१३०. ऋषिमडल पूजा न १७३-७८ सस्कृत 
ले०काल स० १६१७ आपाढ़ सुदी ११ 

१३१. बृहदुकलिकुण्ड पूजा न १७८-७६ संस्कृत 

१३२, कर्मदहन पूजा शुभचन्द्र १७६-८४ क 

ले०्काल स० १६१७ आपाढ बुदी ७ 

१३३ गरणावरवलयपृजा न+ १८४४-८५ हु, 

१३४. सककली रण विधान न-+ १्८५-पपि हु 

१३५, सहस्ननाम स्तोश्र जिनसेनाचार्य १८६६-८५ रे 

लेग्काल स० १६१७ आपाढ सुदी ११ 

१३६, बृहद्‌ स्‍्नपन विधि 5 १८८-६४ सस्कृत 


ले० काल स० १६१७ सावर सुदी १० 
प्रशस्ति- निम्न प्रकार है-- 


सवत्‌ १६१७ वर्ष श्रावण सुदी १० गरो देवपल्या श्री पाश्वनाथभुवने श्री काप्थासधे भट्टारक श्री 
विद्याभूषण प्राचार्य श्री ५ विनयकोति तच्छिप्य ब्रह्म धन्ना लिखतं पटठनार्थ । 


१३७. लघस्नपन विधि बेल १६४-६६ शः 
११३८-४१ सामान्य पूजा पाठ. >> ६६६-२०० मै] 
१४२. सोलहकारणपाखडी ना २०० १ 
१४३-१४७ नित्य नेमिलिक पूजा --_ २००-५ न 


ले०ण्काल स० १६१७ 
१४८, रत्नश्रय विधान नरेद्रसेन २०५-६ सम्कृत 
(बड़ा प्रर्ध्य खमावणी विधि) 
इति भट्टारक श्री नरेन्द्रसेन विरचिते रत्नत्रयविधि समाप्त । ब्र० धत्ता केन लिखित । 
१४९, जलयाज्ा विधि ना २०६ संस्कृत 
लेग्काल म० १६१७ भादवा बुदी ११ 
प्रशस्ति--स ० १६१७ वर्ष भादवा बुदी ११ श्री काप्ठासधे म० श्री रामसेनान्बये । भट्टारक 
श्री विश्वसेन तत्पट् भट्टा रक श्री विद्याभूपण आचाये श्री विनयकीति तल्छिप्प श्री धन्नाख्येन लिखत ॥ 
देवपल्याँ श्री पाश्यंनाथ भुवने लिखित । 
१५०. जिनवगर स्वामी जीनती सुमतिकीति २०६-६ हिन्दी 
श्रीमूलसघ मह॒त सत गुरु श्री लक्ष्मीचर्द । 
वगीरचन्द गिवुध गंधन्याय भूषण मुनिन्द । 
जिनवर बीनती जे भरि! मनिधरी आशणद । 
भगति सुगति मुनिगर ते लहि जिटा परमानंद । 


११४० | [ प्रस्थ सूची-पंजम भाग 





सुमतिकीति भवि भरिय ये ध्यायों जिब्वर देव । 
ससार माहि नवतयु पाम्यु सिबपरु देव ॥२३।। 
इति जिनकर स्वामी विनती समाप्त । 


१५१- लक्ष्मी स्तोत्र सटीक >+ २०७-२०८ संस्कृत 
१५२. कर्म की १४८ प्रकतियों ३०८5-१० हिन्दी 
का वर्णन 
१५३. बिनती पार्श्णनाथ न २१०-११ कि 
पद्म सं० १४ 


जय जगग्रुरु देवाधिदेव तु' त्रिभुवतत तारण । 

रोग शोक भ्रपहरणधघरि सबि संपद कारण । 
रामादिक ग्रतरंग रिपु तेह निवारण । 

तिहु शरण सत्य जे मयरा मोह भड़ देवि मजरा । 
बिन्तामरि श्रीयपास जिनेवर प्रद्धनवर शृ गार । 
मनह मतोरथ प्रणुए वांछित फल दातार ॥॥ 


१५४, विद्यत्प्रम गीत 2६ २११-१२ हिन्दी 
१५५. बाईस परोषह वर्गाेन -+- २१२०-१४ सस्कत 
ले०काल स० १६३२ बेशाख सुदी १० 
प्रहलादपुर में ब्र० घन्ना ने अ्रपने पठनार्थ लिखा था । 
१५६. पट्काल भेद वर्सान +- २१५ सस्कृत 
१५७- दुर्गा विचार त् २१६ पर 
१५८. ज्योतिष विचार ना २१६ | 


विशेष--इसमें वापस विचार, शकुन विचार, पल्‍ली विचार छीक विचार, स्थप्त जिंचार, झ्गफडक 
विचार, एथ वापस घट विचार आदि दिये हुए हैं । 


१५६. अकलकाष्ठक -+ २१६९-१७ संस्कृत 
१६०, परमानद स्तोत्र तन २१७ ॥४ 
१६१. जानांकुश शास्त्र ना २१७४-१५ गन 
१६२ श्रृत स्कंध शास्त्र न २१८०६ म् 
१६३. सप्ततत्व वार्ता न+ २१६९-२० गे 
१६४, सिद्धांतससार न्+ २२२०-२२ हि 


११६५-६८ कर्मों को १४८ प्रकृतियों का वर्णन 
जैन सिद्धांत वर्णन चौबीसी ठाणा 
चर्चा, तीथेंकर भ्रायु वर्णन 
२९२३-२४ हिग्दी 
ले०्काल सं० १६१८ श्रासोज सुदी १ 
१६६. सुकृमाल स्वामी रास घर्मझचि २५१-६५ हिन्दी 
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अन्तिस माग-- 

हक रास मनोहर २ किघ्‌ मिं सार । 
सुकुमालनु अ्रति रुअडु सुखता दुखदालिद् टालि भ्रति ऊजल । 
भण्यों तह्यों भविजव्य अनेक कथा इस वर्ण वीलोह जल । 
श्री भ्रमयचन्द्र थुरू प्ररामीनि बरह्मधर्म रुचि मशिसार । 
भरि गुगिज सोमलि ते पामि सुख अपार । 

इति श्री सुकूमाल स्वामी रास समाप्त । 


१७७, श्री नेमिनाथ प्रबंध लावणष्य समय मुनि २६४५-७० हिन्दी 

१७१. उत्पत्ति गीत न २७१ न 

१७२- नरसगपुरा गोत्र छद गा २७१ न 

१७३ हनमन रास ब्र० जिशदास २७३-२८६ तर] 
झ्रन्तिस पाठ-- 


वसस्‍्तु--रास कहयु २ सार मनोहर सहितयुग सार सहोजय । 
हनुमत वीनू निर्मेल भ्रजल । 
अआति केडवा अतिधणी भवीयणसुणवासार भ्रजल 
श्री सकलकरिति गुरु प्रशमीनि भवनकीरति मवसार । 
ब्रह्म जिण दास एणी परिभणी पढ़ता पुण्य भ्रपार ॥७२७॥ 


७२७ पद्म है । 
१७४, जिनराज वोनती ज-+ श्ध्र हिन्दी 
१७५. जीरावलदेव बीनत्ती +- क्र हर] 


ले०काल स० १६३६ 
सबत्‌ु १६२२ वर्ष दोमडी भ्रामे लिखित । 


१७६- नेमिताथ स्तवन का २६१ /... ३६९ पद्म 
१७७ होलोरास ब्र० जिरादास २९६ गा 
ले०काल सं० १६२५ चेत सुदी ५ 

१७८, सम्यवत्व रास ब्र० जिणदास २६६-२६७ 

ले०काल स० १६२४५ पौष युदी २ 
१७६, सुक्तावली गीत सकलकीति २६७ हिन्दी 

ले०काल सं० १६२६ पौष बुदी १३ 
१८०, वृषमनाथ छद बाय र्ध्द चर 


ले० काल सं० १६४३ झासोज दुदी ३ । 
१०२३२. गुटका० सं०४॥ पत्रस॑ं० १३० । भाषा-हिन्दी । ले०काल स० १८३३ पूरा । 
बेघस सं० ३८६। 
विशेध--निम्न दो रचनाझों का संग्रह है--- 


११४२ ] [ प्रन्यथ सूची-पंचम भाग 
१७७७४७४७४्श॥७॥७॥७७॥॥७॥७एश"श"श"श""णशशश॥श्नणणणणााआआााणााणा्णणाणाणाााआाआआआआआआाााााााााााााा इज अ कल कक लक कक जल कीक मनी कल ज कत्ल 
त्रेपनक्रिया विधि--दौलतराम । भाषा-हिन्दी । ।पूर्णा । र० काल स० १७६५ भादवा सुदी १२। 
ले० काल स० १८३३ । 
प्रशस्ति निभ्न प्रकार है-- 
सबत्‌ १८३३ वर्ष मासोत्तमासे शुभज्येत्त मासे कृष्ण पक्ष पाडिवा शुक्रवासरे श्री उदयपुर नगरे 
मध्ये लिखित साह मनोहरदास तोलेशलालजी सुत श्री जितधरमी दौलतराम जी सीप ग्र थ करवा जगार 
आज्ञा थकी सरधा आनी तेरेपथी देवधरम गुरु सरधा शाल्त्र प्रमारो वा ग्रच॒ गुरु भक्ति कारक । 
२, श्रीपाल मुनीश्वर चरित ब्रह्म जिन॒दास हिन्दी 
(ले०काल स० १८३४) 
१०२३३ गुटका सं० ५। पत्रस० १८०। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । ले०्काल » । पूर्णों । वेप्टन 
स० ३८५ । 
विशेष--मुख्यत' निम्न रचनाग्रो का सग्रेह है-- 


कवित्त मानकवि ह््न्दी 
ऋषि मंडल जाएप्य न संस्कृत 
देव पूजाप्रक रा चर 


अन्य साधाररण पाठ है । 

१०२३४, गुटका स० ६॥ पत्रस ० १६९६६ । आ० ११४७८ इच। भाषा-संस्क्ृत -स्न्‍्टी । 
लेक#काल »< ॥एर्र । बेप्रन स० ३८४॥। 

विशेष --निम्न प्रकर सम्रह है-- 

पूजा पाठ, पद, विनती एबं तत्वार्थसूत्र ग्रादि पाठों का संग्रह है । 

बीच वीच में कई पत्र खाली है। 

१०२३५. गुटका सं० ७ | प्रस० १८५ | आ० ७७४८ इल । भाषा-सस्यृत-हिन्दी । 
लेन्काल /»< | पूर्ग | वे_हनस० रे८३। 

सुरय काठ निम्न प्रकार है-- 

बिशेष--सामायिक थाठ, भक्ति पाठ, आराधनासार, पट्टावलि, द्रव्य सम्रह, परमात्म प्रकाश, 
हादशानुप्रेक्षा एव पूजा पाठ संग्रह है । 

१०२३६. गुटका सं० ८ । पत्रस० १४० | श्रा० ६९४ इच्च । आषा-आक्ृत -टिवदी-सम्दृत । 
ले०्काल »<। भ्रपूणों । वेह़न स० ३८२ । 

विशेष--मुल्यत निम्न पा्ठों का संग्रह है-- 


गुणस्थान चर्चा प्राकृत 
तत्वार्थशूत्र साथ ना हिन्दी (गद्य) 
भाव त्रिमंगी नेमिचन्द्राचार्य प्राकृत 
श्राथव विभगी का डः 
पंचास्तिकाय ना हिन्दी 


हिन्दी गद्य टीका सहिनहै 


गुट का हंग्रह ] [ १५१४३ 





१०२३७. गुढका सं० ६। पत्रस० २१-१३१। श्रा० ६५८५ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले०्काल स० १७८१ | भ्पूर्णा । वेघ्नन स० रेप । 


विशेष - मुख्यतः निम्न पाठो का सग्रह है । 


श्रनन्‍तनाथब्नत रास ब्र० जिनदास ह््न्दी 
भक्तामर स्तोत्र प्राचार्य मानतु ग सस्क्रत 
दान चौपई समय सृन्दर वाचक हिन्दी 


पाश्वंनाथजी छद सबोध स््ल 


(ले०्काल १७८१) 
बाहुअलिनी निषद्या न- 


! 


(ले०काल १७८१) 


रविश्वत कथा जेग्को ति गन 
सी ,जारशा कथा ब्रृ० जिनदास गे 
पारीमालन रास ज्ञानभूषण रे 


१०२३८. ग्रुटका स० १०॥ पत्रस० ४६-६६ | झआरा० ८० »८५ इच्च। भाषा -हिन्दी (पद्मय)।॥ 
ज़े०्काल स० १७८१ | भ्रपूर्गा । वेप्टनसं० शे८० । 


विशेष्च - निम्त रचनाश्रो का सम्रह है-- 


हनुमत कथा ब्र० रायमल्ल हन्द भपूर्ण 
जम्बू स्वामी चौपई पाडे जिनदास हि पूर्ण 
मगी संवाद न-+ हा प्रपूर्ं 


१०२३६, ग्रुटका सं० ११ । पत्रस० ४२० । भ्रा० १००८६ इच्च । भाषा-हिस्दी । ले०काल 
स० १८२० काती सुदी १॥ पूर्णो । वे”टनसं० ३७६ । 


विशेष--निम्त पाठो का सग्रह है-- 


अ्रनन्तश्नत कथा ब्र० जिनदास हिन्दी प्रेस ० € 
सोलहका रणए रासा त ॥ १५ 
दशलक्षरा ब्रत कथा शा ए २१ 
चारुदत प्रबंध रास रः ५४ ४५ 
गुरु जयमाला ् ९ श्च्‌ 
पुष्षांजलि पूजा न्न्दे सस्क्त ७6 
भ्रनन्त ब्रत पूजा शातिदास हिन्दी 

पुप्पाजलि रास ब्र० जिनदास ड 

महापुरारस चौपई गगदास हे 

अक्ृत्रिम चैत्यालय लक्ष्मण ह 

बिनती 


काप्टासघ विख्यात यूरी श्री भूषण शोभताए 
चन्द्रकीति यूरि राय तस्य शिष्य लक्ष्मणा वीतती कछू ए !। 





११४४ ॥ [ प्रस्य सूची-पंचम मा 
लु कामत निराकरण रास वीरचन्द हिन्दी 

(र० काल सं० १६२७ माघ सुदी ५) 
मायागीत ब्र० नाराण (विजयकीति का शिष्य) हिन्दी १७७ 
त्रिलोकसार चौपई सुमतिकीर्ति हर 
होली भास ब्र०. जिनदास रे 


विशेष--१४ पद्च हैं । उदयपुर नगर में प्रतिलिपि की थी । 


सिन्दूर प्रकरण भाषा बनारसीदास 


प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


हिन्दी 


(लेण्काल सं० १७८५) 


सवत्‌ १७८५ वर्ष फागुश मासे शुक्लपक्षे प्रतिपदातिथौ सोमवासरे पूर्व भाद्रपदनक्षत्र साका नामि 
गोत्र मेवाइदेशे श्री उदयपुरनगरे महाराणा श्री सम्रामसिंह जी बिजयराज्ये श्री मूलसघे श्री संभवनाथ 
चेत्यालये भ० श्री विजयकीति जी झाम्नाये श्री हुमड ज्ञातीय वृद्धि शाखाया सु श्रावक पुन्य प्रभाव श्री देवगुरु 
भक्ति कारक श्री जिनाज्ञाप्रतिपालक द्वादशव्रतघा रक लिखापित वालेसा देवजी तत्‌ सुत एक विशनि गुगा 


विराजमान वाले सा श्री रतन जी पठनार्थ । 


सुदर्शन रास ब्रृ० जिनदास 
रातजि भोजनरास द् 
दानकथा रास ह्् 
दानकथा रास न्+ 

ग्रकलक यति रास ब्र० जयकीति 


कोटा नगर में रचना की गई थी । 


तामावलि छूद ब्रृ० कामराज 
तूर की शकुनावली वूर 

बारह क्षत गीत ब्रु० जिनदास 
ग्यारह प्रतिमा रास नल 
मिथ्या टुकड जयमाल न 
जीवडा गीत नम 
दर्शन बीनती 
भारथी राम जिशंद गीत नल 


| 


बगाजारा गीत 


हिन्दी पत्रस॒० २४३ 

जलने स्दा 
(ले०्काल स० १७८७) 

्खउ र६५ 


साह 
हिन्दी 


कथा लब्धदत्त साहुकी) 


घनपाल की दान कथा है । 


(र२०काल सं० १६६७) 


हिस्दी 


नल 


झांख फड़कने संबन्धी विचार 


हिन्दी 


व्कन्‍्न्‍>न_ 


पत्रसं० ३५३ 


१९६ 
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चेतन प्राणी गीत न+ न 
कार्या जीव सु वाद गीत ज़ह्मदेव ते 

श्री मूल संघे गछपति रामकीति भवतार । 

तस पट कमल दिवसपति पद्चनंदि गुणाधीर । 

तेहणा चरणा कमल नमी गगदास ब्रह्म पसाये । 

काया जीव सुवादड़ों देवजी ब्रह्मगुण गाय । 
पोषह रास ज्ञानभूषण ह््न्द 
ज्ञान पच्चीसी बनारसीदास »५ 
गोरखकवित्त गोरखदास १5 
जिनदत्त कथा रत्न मृषण रे 


सबत्‌ १८५२० में उदयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१०२४०. गूटका सं० १२३१ पत्र स० ११० | आ०७/८४५ इच | भाषा - हिन्दी । ले० काल 
> । पूर्ण । वेहनन सं० ३७८ । 

विशेष--मुख्यत. निम्न पाठो का संग्रह है । 

क्षेत्रपाल पूजा ना संस्कृत 

ऋषिमडज पूजा न+ सस्क्ृत 

मांगी तु गीजी की यात्रा म्रभयचन्द सूरि. हिन्दी 

विशेष--इसमे ४२ पद्य हैं। अभ्रस्तिम पक्तिया निम्न प्रकार हैं-- 

भाव में मवियण साभलोरे भरत अ्रभयचन्द सूरों रे । 
जाड ने वलभद्र जुहारिजो पापु जाइ जिमि दूरि रे। 

योगीरासा जिनदास हिन्दी 

कलिकु डपाश्वेनाथ स्तुति । स्तर 

१०२४१. गुटका सं० १३॥। पत्रस० ६०। झ्रा० ५६ (५६३ इच। भाषा-हिन्दी सस्‍्कृत । 
ले०्काल »< । भपूरों । वेहनसं० ३७७ | 

विशेष --मुख्यत: निम्न पाठो का सम्रह है । 
कलिकु ड स्तवन, सोलहकारण पूजा दशलक्षण पूजा, श्रनन्तत्रत पूजा 

झन्य पूजा पाठ संग्रह है । 

१०२४२. गरुटका सं० १४। पत्रसं० २०६ । ध्रा० ६४५४५ इज | भषा-हिन्दी । लि० काल-- 
% । पुणे । वेष्दत सं० ३७६ । 

मुख्यतः निम्न पाठों का संग्रह है-- 
बिरह के फुटकर दोहे लालकवि हिन्दी 


११ [ प्रत्थ सुधो-पंचम मात 





नित्य पूजा हिन्दी 
बुधरासा नल ». लैं०ण्काल सं० १७३७ 
प्रारम्भ का पाठ निम्न प्रकार है-- 
प्रशमीइ देव माय, पाचाइश कमसी । 
समरिए देव सहाय जन सालग सामणी । 
प्रणमी३ गण हर गोम सामणी । 
दुरियणासे जेने नानि सदगुर वेसिखिरों कीजे । 


भ्रन्त सें-- 

सवत्‌ १७३७ मंगसर सुदी ११ सँंगड़ी किलाणजी खीमजी पठनार्थ । 
राजा यशोधर घचरित्र॒-- हिन्दी ६ 
काया जीव सवाद गीत हिन्दी देवा ब्रह्म 


श्र तिम भाग निम्न प्रकार है--- 
गगदास ब्रह्म पसाथे राणी काय जीव सुवादडो । 
देवजी ब्रह्म गुण गाय राणीला | 
इति काया जीव सुवादजीब संपूर्ण । 
गद्दो आड़ का लाल जो कलाशजी स्वलिखिता । 
सवस्‌ १७१२ वर्ष प्रापाढ बदी ११ गुरी श्री उज्जेणी नगरे लिखता । 
यशोधरराम हिन्दी ब्रह्म जिनदास 


श्रेग्गिकरास श्र डे 
ले०काल सं० १७१३ माघ सूदी ५ । 


विशेष - ग्रहमदाबाद नगर में प्रतिलिपि हुई थी । 
जिनदत्त राम हिन्दी पद्म ॥ 

१०२४३. गुटका स० १५। पत्र सं० ११०। श्रा० ४०८७ इच। भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी । 
ले० काल म> १७३० । अपूर्णो । वेहन सं० २े७२ । 


विशेष--मुख्यत निम्न पाठों का संग्रह है । 


ग्रनन्तवत रास 95 बृ० जितदास हिन्दी 
जिनसहस्ननाभम स्तोत्र. ,, आशाधर सस्क्ृत ले० काल सं० १७१६ 
प्र म्न प्रबंध न हिन्दी 


१०२४४, गुटका सं० १६ ॥ पत्रस० ३६। प्रा० ६०८४ इच | भाषा--सस्कृत । से०्काल 
9८ | पूर्ण । वेह्टनसं० ३७३ । 
विशेष---नंदीएवर पूजा जयमाल झ्रादि है । 


गुटका संग्रह ] [ ११४७ 





१०२४५. गुटका सं० १७। पत्र सं० ८-८४ । श्रा० ६५८४२ इचश । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
ले०काल >< । भ्रपूर्णों । वेष्टन स० रेछ४ड । 
विशेष--निम्न पाठो का संग्रह है । 


प्रतिक्रमण पाठ न संस्कृत 
राजुल पच्चीसी न+ हिन्दी 
सामायिक पाठ न हिन्दी 


१०२४६. गुटका स॒० श्८ | पत्रस० ५६ । श्रा० 5५ ५ इच्च । भाषा-हिन्दी । ले०काल »€ । 
पूर्ण । वेप्नन सं० ३७५ । 

विशेष---मनोहरदास सोनी कृत धर्म परीक्षा है । 

१०२४७, गुटका सं० १६ | पत्रस० २-५२ । आर ' «४३ इन । भाषा-हिन्दी-ससरुकृत + 
ले० काल »< । अपूर्ण । बेपह्टनसं० ३७: । 

विशेष--पूजा पाठ तथा विनती एवं पदों का सग्रह है । 

१०२४८, ग्रुटका सं० २०। पत्रसं० ७५ ।आ० 5८:४४) इच्च | भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी 
ले० काल » । भपूर्ण । वेष.्टन २० ३६८ । 

विशेष--मुख्यत निम्न पाठों का सग्रह है । 


भक्तिपाठ न सस्कृत 
बुहद्‌ स्वयभू स्तोन्र ना रे 
युर्वावलि ज+ मा] 
नेमिनाथ की विनती न+-+ हिन्दी 


१०२४६, मुटका सं० २१ । पत्रस० २०७ | भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल »< । पूर्ण । 
वेष्नन स० ३६६ । 
विशेष--मुख्यतः निम्व पाठो का सम्रह है । 


हनुमतरास ब्र० जिनदास हिन्दी 

जस्बूस्वामी रास 

पोषहरास ज्ञानभूषणा हू 

संबोध सनाण दूहा वोरचन्द मा 

नेमकुमार वीरचन्द सी 

लै०काल स० १६३८ 

सुदर्शतरास ब्र० जिनदास हिन्दी 
घमंपरीक्षारास ब्र० जिनदास मा 


लेग्काल स० १६४४ 


भ्रजितनाथ रास हु हिन्दी 
१०२५०. गुटका सं० २२ | पत्र सं० २२८। आा० ६३ २८६ इच। भाषा-प्राकृत । ले०्काल 


८ । भपूर्ण । वेप्टनसं० २५७ | 
विशेष--प्रारम्भ मे पृजा पाठ है। ततूपश्चात्‌ जम्बूद्वीप पण्णत्ति दी हुई है । यह तेरह उहंश 


लक है। 


श्श्द्८ ] [ प्रस्थ सूची-यंचम भाग 





१०२५१, शुटका सं० २३॥ पत्र सं० ६४ । श्रा० 5»८५ इच्च। भाषा--हिन्दी गद्य । 
लेन्काल >< । अपूर्णो | बेन सं० ३६६ । 

विशेष--गुणस्थान चर्चा एवं समाधि सरण का संग्रह है । 

१०२५२. गुटका सं० २४॥ पत्रसं० ८६। झा० ५५८४ इक्च । भाषा-हिन्दी-संस्क्ृत । 
ले०काल »< । पूर्ण । वेह्तन सं० ३६४ । 

विशेष--मुख्यतः निम्न पाठों का संग्रह है-- 


प्रादित्यवार कथा न भाऊ हिन्दी 
विवापहार भाषा न+ ग्रबलकीति ,, 
कल्याण सदिर भाषा लत बनारसीदास ,, 
सर्वेजिनालय पूजा न न+ सस्कृत 


१०२५३. गुटका सं० २५ | पत्रस० १५ | श्रा० ६३ २८४ इज्च । भाषा-प्राकंत! ले०काल 
>< । पअपूर्णो । वेटनसं० ३६५ । 

विशेष--भ्राचार शास्त्र सबधी ११८ गाथाए है। 

१०२५४, गशुटका सं० २६॥ पत्र स० २८-२३ । भ्रा० ७:८६ इच / भाषा-हिंन्दी । लेकाल 
»< 4 पूर्ण । वैष्टन स० २८४ । 

घिशेष--म्‌ ख्य पाठ निम्न प्रकार हैं। 


आदित्यवार कथा न भाऊ कवि हिन्दी 

श्रीपाल स्तुलि न्न+ महाराम लैेणग्काल सं० १८१० 
भक्तामर भाषा ता हेमराज हिन्दी 

बिनती लः कनककी लि , जि०काल सं० १८०८ 


१०२५४. गरुटका सं० २७ । पत्रस० १० से १८० | श्रा० ११३०८७२ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । ले० काल /< | पूर्ण । वेहनसं० २८५ | 

१०२५६. गुटका सं० २८॥ पत्र सं० १४८। झा० १०३०६ इच्च । भाषा--पस्कृत । 
ले० काल >»< । भ्रपूर्ण । वेप्टन स० २८६ । 

विशेष--निम्न पाठों का संग्रह है-- 
सामायिक पाठ सटीक” हिन्दी गद्य । लेण्काल स० १८२३ 
कर्म विपाक भाषा विचार-- हूंढारी पद्म । पद्य सं० २४०४ है 

सम्यक्‍्त्व कौमुदी---जोघराज गोदीका । हिन्दी गद्य । ले०काल सं० १०३२ 

महाराजा हमीरसिह के शासन काल में उदयपुर में श्रतिलिपि हुईं । 

१०२५७. गुटका सें० २६ | पत्र सं० २६६ । आ० ७३५५ इच । भमाषा-हिन्दी । ले० काल 
सं० १८२३ भपूर्णो | वेष्टन सं० २८७ । 


गुटका संप्रह ] [ ११४६ 





विशेष -- निम्न पाठो का सग्रह है-- 


नाटक समयसार न बना रसीदास र० काल स० १६९३ । हिन्दी 
पचास्तिकाय भाषा --- ही रानन्द हर 
भक्तामर भाषा न्+- ट्वेमगज 


१०२५८, पुटका ३० । पत्रस० १७६ । श्रा० १२१८६ इच्च । ले०्काल %८ | श्रपूणों। 
वेशन सं० २८८ 


रत्नत्य पूजा ता सस्क्त 
विशेष--नरेन्द्र के पठनार्थ प्रतिलिपि कराई थी । 
झादित्यवार कथा अ्रजु न प्राकृत 
कल्यागास्तोत्र वत्ति विनयच्रद्र संस्कृत >८ 


१०२५६, गुटका स० ३१॥।पत्र स० ७०। श्रा० १०) ६६ इक्च । भाषा--संस्कृत ( 
ले०ण्काल >< + अपूर्णो । वेटटनस० र८घ६। 


१०२६०. गुटका हां० ३२। पत्र सं० 5६ ।आ० १२०८८इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल स० १७६० ॥ पूर्ण । वेष्टन स० २६० । 
विशेष--निम्न पाठो का सगम्रह है-- 
सरस्वती सतवन एवं पृजा--ज्ञानभूपण संस्कृत 
मुनीशए्वर जयमाल पाण्डे जिनदास हिन्दी 
संम्यक्त्थ कौमुदी जोधराजगोदिका ,, 


१०२६१. गुटका सं० रे३े। पत्र स० ४०। झ्रा० ६९५ इच्च.। भाषा-हिन्दी। ले०काल 
» । अपूर्णो । वेह्चन स० २६३ । 


१०२६२. ग्रुटका सं० ३४॥ पत्र स० १०० । भ्रा० ६२८५५ इच । भाषा--हिन्दी । ले० काल 
प्रपूर्ण । वेहनस० २६४ । 


विशेष --निम्न मुख्य पाठो का सग्रह है-- 
पाश्व॑नाथ जी की विनत्ती मुनि जिनहर्ण हेन्दी 
योगसार क्षेमचन्द्र ». ले० काल स॒० १८२४ 
प्रात्मपटल न+ः कर 
जिनसहूस्रनाम जिनसेनाचाय॑ सस्कृत 
परमात्माप्रकाश योगीर्द्र देव प्रपश्न श 


१०२६३, गुटका सं० ३४५॥। पत्रसं० ६३। श्रा० ५9८७ इच । आपषा-हिन्दी | ले०काल सं० 
१६६६ | पूर्णो । वेप्टनसं० २९६। 

विशेष--जा पाठ सग्रह है 

१०२६४, गुटका सं० ३६ । पत्रस० ४३ । ग्रा० ६७८४; इच। भाषा-हिन्दी-संस्कृत ३ 
जेल्काल »< । पूरो + वे.्टनसं० २६७ ३ 


( प्रथ सुचो-पंसम भाग 


११५० | 














विशेष--पृजा पाठ एवं सामायिक पाठ आादि का संग्रह है । 

१०२६५. ग्रुटका सं० ३२७ ३ पत्रसं० १०४ । झा० ४३०८ ६४ इच। माषा-हिन्दी-सम्कृत । 
ले० काल >< । पूणो | वे_तनसं० २६८ । 

विशेष--पूजा पाठ सम्रह है ! 

१०२६६. गुटका सं० ३८। पतस' १६ । भा० ५०८४ इञशच । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल >< । पूर्ण | बेहनस० २६६॥। 

विशेष --पूजा पाठ सपम्रह है । 

१०२६७. गुटका स ० ३६॥। पश्र॥० ३-२३०। आ० ५३२८४ इच्च । माषा-हिन्दी पद्म । 
ले०्काल >< । भपूर्ण । वेहनसं० २०० । 

विशेय--बनारसीदासकृत नाटक समयसार है । 

१०२६८. गुटका स० ४० । पत्रस० २०० | भश्रा० ८५:१८७ इच । भमाषा-सम्क्र-हिन्दी | 
ले० काल त० १६५६ बंशाख ब॒ुदी १४ । बेहनसं० ३३१ । 


विशेष--मुख्य पाठ निम्न प्रकार है-- 
परमात्म प्रकाश, द्रव्य सग्रह, योगसार, समयसार भाषा (राजमल्ल--भ्रागरा मे स० १६८६ म 


प्रतिलिपि हुई थी ) एवं गुगास्‍्थान चर्चा आदि है । 

१०२६६, गुटका स ० ४१। 

विशेष -- 

समयसार व॒त्ति है । भ्रपूरां । वेहन सं० ३३२ । 

१०२७०. गुटका स० ढ२। पत्रस० (४०। श्रा० ४२ >८६ इच । भाषा- हिन्दी । ले०काल 
» । अपूर । वे_नसं० ३३३ । 

विशेष--प्रक्षर घसीट हैं । 

१०२७१. गुटका सं० ४३ ॥ पत्रस० २५ । ग्रा० ६:८६ इच ! भाषा-हिन्दी सहकृत । 
ले०काल » | पूर्ण ; वेशनस० ३३४ । 

विशेष--पूजा पाठ सप्रह है । 

१०२७२. गटका सं० ढेंड । पत्रस० २९६। अ्र।० ५०८६ इच्च । भाषा--हिन्दी । ले० काल 
सं १८३३ | पू्णों । बेप्टन स० ३१५ । 

विशेष ---निम्न रचनाओं का संग्रह है-- 

समयतार नाटक-्यनास्मीदास हिन्दी 


पोपहरास ज्ञानमूपणा हर 

१०२७३. गुटका सं> ४५। वत्रस० १२० | झआा० ५०८४ इज्च। भाषा-हिन्दी । ले० काल 
>< । पूर्ण । वेशनसं० ३३६ । 

विशेष-- बारहखड़ी झ्ादि पाठों का सम्रह है । 


गुटका संग्रह ] [ ११५१ 





१०२७४. गुटका सें० ४६। पत्र स० ४१। झआा० ६०८४ इज्च । भाषा-हिन्दी । ले० काल >< । 
ग्रपूर्ण । वेष्टन सं० ३३७ । 
विशेघध--पद एव स्तोत्रो का सग्रह है । 
१०२७५. गुटका स ० ४७ | पत्रस० १५४ | श्रा० ५६२८ ३ इच्छ । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
»< । परे । बेहनस० ३३८ । 
विशेष--लिम्न पाठो का सम्रह है । 
मधु विदु लौपई मगवतीदास हिन्दी (पद्म) 
( २० काल स० १७४०) 
सिद्ध चतुर्दशी 
सम्यकत्व पच्चीसी है 
(लैे० काल स० १८२५) 


ब्रह्मचिलास के प्रन्य पाठ दि हे 

१०२७६. युटका स ० डें८॥ प्रस० २४५ १ झ्रा० ६९१८५ इच्च | भाषा-प्राकृत-सस्कृत । 
ले०्काल स० १८१२ बंशाल सुदी १०। पूर्णों । वे._टनसं० ३३९ । 

विशेष--निम्न पाठों का संग्रह है । 

गुणास्थान एवं लोक चर्चा, पचस्तिकाय टव्वा टीका । 

तत्वज्ञान तरयरि--जञान भूषण की भी दी हुई है। 

उदयपुर नगरें राजाधिराज महाराजा श्रीराजसहजी विजयते सबत्‌ १५१२ का बेशाख 
सुरी १०। 

१०२७७. गुटका सं० ४&६&॥ पत्र स० ६० । श्रा० ६२८४ इच। भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
वेण्काल % । पूर्ण । वष्टन स० ३४० ॥। 

१०२०८ शुटका सं० ५०। पत्र स० ६३॥ आ० १००९७ इच। माषा-सस्कृत हिन्दी। 
ले०्काल »< । पूर्ण । वेप्नन सं० ३४१॥। 

विशेष --१जा, रतोत्र एव सामायिक आदि पाठो का सग्रह है । 

१०२७६. गुटका सं० ५१ । 

विशेष - निम्न पाठों का सम्रह है । 


कंबका बत्तीसी न हिन्दी 
बगाजारों रासो नागराज ५ ७ पद्म है 
पंचमगरति बेलि हर्षकीति हर 
पंचेन्द्रिय बेलि घेल्ह्‌ है 


इनके झतिरिक्त पद, विनती एवं छोटे मोटे पदो का सग्रह है-- 


१०२८०. गुटका सं० ५२। पत्रस० १३४। झ्ा० १०१८७ इच्च । भाषा-सस्कृत- हिन्दी। 
से०काल 9< । पूर्णो । वेपनसं० रे४३ । 

विशेष--तिम्त पाठो का सम्रह है । 
जिनसहस्रनाम जिनसेनाचार्य संस्कृत 





११५२ ] [ प्रथ सूची-पंचन भाग 
दशचलक्षण पूजा ++ संस्कृत 
क्षमावणी पूजा नरेन्द्रसेन लय 
पुजा पाठ संग्रह -+ ता 
बुहद चतुविशति- 

तीमकर पूजा न सस्कृत 
शोरासीज्ञाति जयमाल ब्र० जिनदास हिन्दी 
शील बत्तीसी श्रकूमल हिन्दी 
चितामरि पाशवेनाथ विद्यासागर न 
वहर्‌ पूजा जल ध्् 
स्फूट पद भानुकीति एव 95 

महेन्द्रकी ति 


१०२८१. गुटका सं० ५३ । पत्रस० १५१। थ्रा० ११८४२ इच। भाषा-संस्क्ृत ! ले०काल 


% ॥। पूर्ों। वे.्टननसं० ३४४ । 


विशेष--विभिन्‍त ग्रन्थों के पाठो का सग्रह है । 


१०२८२. गुटका सं० शड । पत्र स० ६५० | आ० ६०८४६ इच । भाषा-सस्कृत । ले० काल 


»< । पूर्ण । बेशनसं० ३४५ । 


विशेष--पूजा पाठ संग्रह है । 


प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर 
१०२८३. गुटका सं० १॥ पत्रसं० १०० । आ० १००८६ इच्च । भाषा-हिस्दी-सस्कत । 
ले०्काल »< । पूरा | बेप्टन स० ५५३ । 
१००८४. गुटका सं० २ । पत्रस० »६ । वे_नसं० ५५२ । 
विशेष -- निम्न पाठो का सम्रह है--- 


ब्ू 50 >>) ७ 


- नेमि विवाहलो-- » । हिन्दी । पश्च । र०काल स० १६६१॥ 
, चौबीस स्तवन-- »% | , । 
« जैपनक्रिया बिनती--बअरह्मगुलाल । हिन्दी पद्च । 
. महापुराण की चौपाई--गंगदास । हिन्दी पद्म । 
५, चिन्तामरिं] जयमाल-- » | हिन्दी पद्च । 


१०२८५. गुटका सं० ह | पत्र स० ६२ । आ० ५०८४; इच्च । भाषा-हिन्दी-सस्क्त । 
ले० काल »< ॥ अ्रपुर्णा । वेष्टन ण० ४५१ | 
विशेष---कल्पागामन्दिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोन्न ब्रादि स्तोत्र, मैनासुररी सज्माय एवं पद 


सप्ह है । 


१०२८६. गुटका सं० ४ ।॥ पत्र सं० ८० | श्रा० ४» ४ इच्च । भाषा-हिन्दी । लेब्काल 2 । 


पूरा । वेशन सं० ४६६ । 


विशेश--प्रायुवेद के नुस्खों का सम्रह है । 


गृठका संग्रह | [ ११५३ 
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१०२८७. गुटका हां० ५। पत्रस० ६४। वेहनसं० ६८। 
विशेष---निम्न पाठ हैं-- 

१. प्रतिक्रमण सूत्र--- ५ । भाषा--प्र!कृत । 

२. स्तुति सम्रह-- » । माषा--हिन्दी । 

३. स्त्री सज्काय-- 9< । भाषा--हिन्दी । 


१०२८८ गुटकासं० ६। पत्रसं० ६३ | भ्रा० ८६०८६ इच । भाषा-संस्कृत - हिन्दी । ले०काल 
» । पूरा | वेप_्ननस० ४८५। 

विशेश्व -- निम्त पाठ है--- 

१. बारहखंडी--- »< । हिन्दी । पत्र १--७ 

२, बारहमासा-- » । हिन्दी । 

३. भ्रनित्य पंचाशिका --त्रिमुवनचन्द । हिन्दी । 

४ जैनशतक--»< । मूबरदास । हिन्दी । 

५, शनिश्चर देव कथा--%( ।  ,, । 


१०२८६. गुटका स० ७। पत्र स० ४५। श्रा० ८३ ०८६ इस्न्च। भाषा-सरकृत । लेण्काल 
»< ॥ पूर्ण । वे._हन सं० ८८४ । 

विशेष---निम्न स्तोत्रों का सम्रह है-- 

१, शिवकव्च--9< । संस्कृत । 


२. शिवद्धुन्द-- »< । ््। 

३. वसुधारा स्तोच्र-- » । संस्कृत । 
४. नवग्रेह स्तोत्र--»८ | । हर 
५, सूर्य सहख़नाम-- » । शे 
६. सूर्य कबंच--»८ । झ् 


१०२६०. गूटका सं०८5॥। पत्रसं० १। भाषा-हिन्दी । लिण्काल स॒० »< । पूर्ण । वेष्टन 
सण० ४८० ॥ 

विशेष--तेमिनाथ के नव मंगल हैं । 

१०२६१. गुटका सं० ६ । पत्रसं० १६ ) श्रा० १६ 2४ इच्च । भाषा सस्कृत | ले० काल » ॥ 
पूर्ण । बेहन सं० ४७६ । 

विशेष --सध्या पाठ भ्रादि है । 

१०२६२. गुटका स० १० । पत्रसं० १६० | भा० ६०८४ इच्च । माषा -सस्कृत - हिन्दी । ले० 


काल % । पूर्णों । बेध्नत सं० ४७८ । 
विशेष--नित्य पूजा पाठ, स्तवन, चिस्तामरि स्तोत्र, कर्म प्रकृति, जीव समास झ्ादि का 


बर्सान है । 


११५४ ] [ प्रन्थ सूची-पंचस भार 





स्नेह परिक्रम--नरपति । हिन्दी । 

विशेष-- नारी से मोह न करमे का उपदेश दिया है । 

नेमीश्वर गीत-- »< । 

१०२६३. शुटका सं० ११॥ पत्रस० २०० । श्रा० ६%५ इच । भाषा-संस्कृत-प्राकृत । 
ले०्काल »< । पूर्णो | वेष्नन स० ४७७ । 

विशेष--मुख्य पाठ निम्न प्रकार हैं-- 


१. कजिकाब्रतोद्यापन--ललित्तकीति । सस्कृत । 
२. सप्त भक्ति-->< । प्राकृत । मालपुरा नगर में प्रतिलिपि हुई थी । 


३. स्वयमभ्‌ स्तोत्र--» । संस्कृत । 
४ तत्वाथे सूत्र--उमास्वामि । हि 
५. लघ्सहस्ननाम -- »८ । हट 
६. इष्टोपदेश--पृज्यपाद । के 


१०२६४, गुटका सं० १२॥ पत्रस० ४०। श्रा० ५०८४ इच् । भाषा-सस्कृत । ले०काल स० 


१७८१ । पूर्ण । वेहननसं० ४७६। 
विशेष--मत्र शास्त्र, विधापहार स्तोत्र (संस्कृत) तथा यत्र ग्रादि हैं। 


१०२६५. गुटका सं० १३ । पत्रस० १८० ।ग्रा० ७७८५ इच्च । भाषा-हिंन्दी-सस्क्ृत । 


से०्काल 9९ । पूरा | वेह्ठन स० ४७५ । 
विशेष--निम्न पाठो का सम्रह है। 
१. भद्गवाहु गुरुकी नामावली--»< । 
विशेष--सवत्‌ १५६७ से १६०७ पौष सुदी १५ तक । गोपाचल में प्रतिलिपि हुई थी। 
भट्टारक पद्मतदि तक पट्टावली दी है ॥ 


२. गच्छभेद मूलसपे सघ ४ गच्छ १६ भेद नामानि 
नदि से नदि १ चन्द्र २ कीति हे भूषण ४ 
देवसचे देव ९१ दत्ते २ नाग ३ तुंग ४ 
सेनच सचे सिंह १ कुभ २ भ्रासव 2हे सागर ४ 
श्रेणी सचे सेन १ भद्र वीर ३ राज है. 
श्री नदि सधे सरस्वतीगच्छे बलात्का रगरो 
श्री देवसघे पुस्तकगच्छे देसीगसे 
श्री सेनसघे पुष्करगच्छे यूरस्थगरे 
श्री सिहसंघे चन्द्रकपाटगच्छे कानुरगणोे 

३. स्ामायिक पाठ डे भक्तिपाठ ५ तल्वार्थ सूत्र 

६, भक्तामर स्तोत्र ७. स्तोत्रसग्रह ८५ गदेतान की जयमाल । 

९, संबोध पंचासिका रइघ ॥ अपभ्रश ॥ 


लेन्काल सं० १५६७ 


झुटका स ग्रह ] [ ११५५ 





प्रशस्ति--सवत्‌ १५९७ बर्ष कातिकमासे कृष्णपक्ष मंगल त्योदश्या सुसनेर नगरे श्री पद्म 
प्रभ चैत्यालये श्रो मूलसघे सरस्तीगच्छे बलात्कारगणोे श्री कु दक दाचार्यान्वये भट्टारक श्रो पद्मनन॒दि देवास्तत्पट्ट 
भट्टारक श्री सकलकीतिदं वास्तत्पट्ू भट्टारक भ्रुवनकीतिदेवातत्पटू भद्टारक श्री ज्ञानभूषणदेवास्तद्‌ ब हद 
गुरुआतृश्री रत्नकीतिस्थविराचायंदेवातत्शिष्याचाय श्री देवकीतिदेश तनुशिप्याचार्य श्री शीलभूषण तच्छिष्य 
ब्र० लेमचन्द पटठनार्थ स्वज्ञानावरणी कर्मक्षर्यार्थ परोपकारायग्राचन्द पडावश्यक ग्र थ स्वहस्तेनालिखि आचार्य श्री 
गुराचद्र य । शुभ भवतु ब्र० खेमचन्द पण्डित आ्रात्मर्थी कू पड़ावश्यक की पोथी दी थी । कल्यागामस्त 


सवत्‌ १६६१ वर्ष शाके सागवाडा नगरे आदिनाथ चेत्यालये मडलाचाय श्री सकलचबन्येरणा इद 
पुस्तक पण्डिव वीरदासग गुहीत ॥॥ 


१०. जिन सहखताम मद सस्कृत 
११. पद सम्रह हि हिन्दी 
१९ पच परमेष्ठी गीत यश.कीति हिन्दी 
१३, नेमिजिन जयमाल विद्यानन्दि रे 
१४, मिथ्या दुक्‍्कड़ ब्र० जिनदास गा 
१५, बिनती ८ ५) 


१०२६६, गुटका सं०? १४। पत्रस० १०१। श्रा० ४,९८३ इच | भमाषा-संस्कृत । ले०काल 
> ॥ पूरा | वेट्टनस ० ४७४ । 

बविशेष----तीति के इलोक है । 

१०२६७. गुटका सं० १५। प्रत्र स० २६।आ० ४०८४६ इच्च | भाषा-हिन्दी । ले०काल 
% | पूर्ण । वेप्चनन स ० ४७३ ><* 

विशेष -- विननी एक पद श्रादि है । 


१०२६८ गुटका सं० १६। पत्र स० हैक । प्रा० ५०८५६ इच । भाषा-हिन्दी | लि० काल 
»< । श्रपूर्गा । वेष्ठन स० ४७२ । 
विशेष--मुख्य पाठ निम्न प्रकार है -- 


१. नवमगल लालबिनोदी 
२. लेप््यावली ह॒ष॑ कोल र०काल स० १६८३ 
३. पद सग्रह बखतराम, भूषरा श्रादि के है । 


१०२६६. गरुटका सं० १७। पत्र स० ५२ ।झा० ६५ 2८६३ इन । भाषा-हिन्दी-सस्कृत । 
ले० काल 9< । पूर्णा । वेष्टन सं० ४७१॥। 

विशेष---पटी पहाड़ तथा स्तोन्न एज मत्र झ्ादि है । 

१०३००. गुटका सं० १८ । पत्रसं० २३३ । शभ्रा० ५» ४ इच। माषा-हिन्दी । ले० काल ८ | 
पू्णों । वेहन सं० ४७० । 


विशेष--मुख्य पाठ निस्स (3 २६ 


१, क्षेत्रपालाप्टक विश्वासागर 
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२, गुरु जबमाल जिनदास 

३, पद्ावली >< ले०्काल ध्० १७५७ 

विशेष--ब्रह्म रूपसागर ने बारडोली में प्रतिलिपि को थी । 

१०३०१. गुटका सं० १६ । पत्रसं० २४० ! ह्ा० ५०८४८ इच्च | भाषा-सस्कृत-प्राकृत । 
ले० काल >< पूर्ण । वेहनसं० ४६६ । 

विशेष--नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ संग्रह है। प्रति प्राचीन है। 

१०३०२. गुटका सं० २० । पत्रस० २२५। झा० ७०८४८ इच । माषा -हिन्दी। । ले० काल 
» । पुर | बेप्टन स० ४६८ । 

विशेष--आयुर्वेद के नुसखो का सग्रह है 

१०३०३. गुटका सं० २१। प्रस० ७७ । झ्रा० ६३ 2९ ४२ इच। भाषा-सस्कृत- हिम्दी । 
ले० काल >< । पूर्ण । वे"्टनस० ४६७ । 

विशेष--मुख्य निम्न पाठ हैं-- 


१. गौतभस्वासी रास विनयप्रभ हिन्दी 
र०काल स० १४१२ 


२. चौबीस दण्डक गजसागर गा 
ले०्काल स० १७६६ 

३. मुनिमालिका चारित्रसिह है 
लेब्काल स० १६३२ 

अन्तिस--- 


सवत्‌ सोल बत्तीस ए श्री विमलनाथ सुए साल । 
दीक्षा कल्याएाक दिने गू थी श्री मुनिमाल ॥३२॥। 
श्री रिण्ीपुरे रलिया मणौ श्री शीतल जिणचन्द । 
सूर विजय राज तदा सघ अधिक झाखद ॥३ ३॥। 
श्री मतिभद्ग सुगुर तर सु पसाये सुखकार । 
मनुहर श्री मुनिमालिका गए गा परिपल पूर ॥३४॥ 
महामुनी सर गांवता सुर तरु सफल विहाण । 
अध्ठ महानिधि घर॑ फल सदा सदा कल्याण ॥| 
इति श्री मुनिमालिका सपूर्ण । 
पद संग्रह विभलखगिरि, दुर्गादास प्रादि के पट 


१०३०४. गुटका सं० २२। पत्रस० १३१ | झा० १५२३८ ६ इच्च । माया-हिन्दी । ले० काल 
> ; पूरों । वे._्टनसं० रा० ४६६ । 
विशेष -- निम्न पाठों का संग्रह हैं। 
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श्रारती संग्रह, विजया सेठनी वीनती, सुभद्रा वीनती, रस्नगुरु वीनती, निर्वाणा काण्ड भाषा, चन्द्र- 
गुप्त के सोलह स्वप्न, चौबीस तीर्थंकर वीनती, गर्भवेनि-देवमुरार 
नवरेमास गरभ मे रह्मो 
ते दिन प्राणी विसरि गयो । 
देवमुरार जी वीनती कही 
ग्रापेन पाई प्रभु झ्राये लहि ॥७॥१ 
बलभद्र वीनती, जिनराज वीनती, विनती सगम्रह आदि हैं । 
१०३०५. गुटका सं० २३ । पत्रस० ११२। झा० » । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले०काल 
»< । पूर्णो | वेप्ननसं० ४६५। 
विशेष---निम्न लिखित पाठ है-- 


१, पच्र कल्याणक रुपचन्द हिन्दी 
२. £।दित्यावार कथा मान्‌की ति हा 
३ अनन्तव्रतरास ब्र० जिनदास ५; 


मत्र तथा यत्र भी दिये है। 
१०३०६ ग्ुटका सं० २४। पत्र स० २१ । ग्रा० ६०८ ६६ इच् । भाषा-सस्क्रत । लि०्काल 2९ । 
पूर्ण । वेप्टन सं० ४६४। 
विशेष--केवल पूजाए है। 
१०३०७. गुटका स० २५। पत्रस० ८० | प्रा० ६०८५६ इच । भाषा-हिन्दी । ले०काल सं० 
१८१३ । पूर्ण । वेष्टन स० ४६३ । 
विशेष -- निम्न पाठ हैं--- 


१, मडली विचार 4 हिन्दी ज्योतिष 
विशेष--पाचोता मे लिखा गया था ! 

२. सम्मेद विलास देवकरण हिन्दी 

झन्तिम-- 


लोहाचार्य मुनिद सुधर्म विनीत है । 

तिन कृत गाथा बध सुग्र थ पुनीत है ।। 
साह तने श्र बुसार सम्मेद बिलास जु । 
देवकरण विनव॑ प्रभु कौ दासजु ।॥ 

श्री जिनबर कू सीस नमावे सोय । 

घ॒र्म बुद्धि तहां सचरे सिद्ध पदारध सोय । 


३ जीवदया छंद भूषर हिन्दी 
४. प्रतरीक्ष पाश्वेनाथ छद माब विजय हर 
४- रेखता मांडका हि 
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६, भूलना न+ हिन्दी 
७- छुंदसार नारायरश दास रे 
८. छंद केशबदास हिन्दी 
€- राग रत्ताकर राधाकृष्ण हिन्दी 
१० ज्ञानारंव शुभचन्द संस्कृत 


१०३०८. गुठका सं० २६ । पत्रस० ८५ । भाषा- हिन्दी । ले० काल » | पूर्ण । 
वैष्टनसं० ४६२ । 

विशेष --मुल्य पाठ निम्त प्रकार है-- 

ब पभनाथ लाबरगी मयाराम 

विशेष--इसमे घलेव नगर के वृषभनाथ (रिखवदेव) का वर्खान है । घूलेव पर चढाई झादि 
का वर्रान है । 


१०३०६. गुटका स० २७ ।पत्रस० ४० ।झआ० ५१७६ इच । भाषा- सस्द्वत हिन्दी । 
ले०काल »€ । पूर्०ों । वेघ्नन स० ४६१ । 


विशेष -- मुख्यतः निम्न पाठ है-- 


१. वृषभदेवनी छद है हिन्दी 
२, सुभाषित सग्रह हि सस्कूस 
३. शान्तिनाथ की लावरी >्र हिन्दी 


१०३१०. गुटका सं० २८ । । माषा-हिन्दी । ले०्काल 2८ । पूर्ण । वे.्टनसं० ४५६ । 
विशेष -- पद पूजा पाठ झ्रादि है । 


१०३११. गुटका सं० २६ । पत्रस० ६५ । झआा० ६२७४३ इक्च। भाषा -हिन्दी-सस्कृत । 
लेण्काल )< । पूर्ण । वेप्टन स० ४५७ । 


विशेष -- पद स्तुतियों का सग्रह है। 
१०३१२. गुटका सं० ३० | भाषा -हिन्दी -सस्कृत । ल० काल >»८। पूर्णो। बेघन स० ४५६ ॥। 
विशेष -- प्रभिषेक स्तपन पूजा पाठ एवं मत्र बिधि झादि है । 


१०३१३. गुटका सं० ३१ । पत्र स० ५५ । भाषा-हिन्दी । लि०्काल »<॥ पूर्रा । वेप्टन सर 
2] 


विशेष - विभिन्न कवियों के पद, स्तुति गिरवर की क्‌ डलिया, पिगल विचार तथा स्वुतिया हैं। 


१०३१४, गुटका सं० ३२ | पत्रसं० ८० ।शा० ७८६८ इच्च। भाषा-संस्कृत- हित्दी । 
ले०काल )८ । पूर्ण । वेतन सं ० ४५४ । 


विशेष--प्रायुवेंद एवं ज्योतिष सम्बन्धी विवरण हैं। 
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१०३१५. गुटका सं० ३३। पत्र स० ६६ | श्रा० »( । भाषा हिन्दी । ले० काल» । 
पूर्णो बिष्न स० ४५३ । 
विशेष -- निम्न पाठ है--- 
१. त्रिलोकसार चौपई सुमतिसागर हिन्दी 
२. गीत सलूना कुमृदचन्द 7 
१०३१६. गुटका स० ३४। पत्र सं० १०० । भाषा-हिन्दी । ले०काल >»८ । पूर्ण । वेह्टन 
स० २५२१ 
विशेष---निम्न पाठ है-- 
१, पद सग्रह-- 
२, विनती रिखवदव जी घ॒लेव अ० देवचन्द 
विशेध्व--तगड देश में धलेव के वृषभदेव (केशरिया जी) की दिगम्बर विनती है। मदिर ५२ 
शिख? होने का विवरगा है । कल २६ पद्म है । 
ब्र० रामपाल ने प्रतिलिगि की थी । 
३ पच परमेष्ठी स्तुति ब्र० चन्द्रसागर 
अच्तिम--- 
दिगम्बरी गछ महा सिणगार । 
सकलकीति गछपति गुशधार 
तास शिप्य कहे मधुरी वारि ॥ 
ब्रह्म चन्द्र सागर बखाणा ।।३२।॥। 
सयर सज्यंत्रा परसिद्ध जार । 
सासन दंवी देवल मनुहार ।। 
भरे ग्रे तिहु काल उदार । 
तह घर होसे जय- जयकार ।। ३ ३॥। 


४. नेम्तिनाथ लायणी रामपाल 
विशेष--रामपाल ने स्वयं भ्रपने हाथ से लिखा था १ 

५. चौबीस ठाणाचर्चा >्( हिन्दी 
६, ग्रीषधियों के नुसखे > » 
७. अमर सिज्काय 2 हि 


विशेध--परनारी की प्रीत का वर्णन है । 

१०३१७. गुटका सं० शे५ । पत्रस० १००। भाषा-सस्कृत । ले०काल सं० » । पूर्णो । 
वे.्टनसं० ४५०॥ 

विशेष --निम्त घुख्य पाठ है-- 

१, मेघमाला नन+ संस्क्रत ले०काल सं० १७२१ 
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भ्रशस्ति--सवत्‌ १७२१ बर्षे श्रासोज सुदी १० सोमे बागोदोरा (बासवाडा जिला) स्थाने श्री शांति- 
नाथ चंत्यालये ब्र० श्री गणादास तत्‌ शिष्य ब्र० श्री भ्ाख्येन स्वहस्तेन लिखितेय मेघमाला सपुरे ।। 


सवत्‌ १११५ से ११६२ तक के फल दिये हैं । 

२. ग्रेह नक्षत्र विचार, ताजिक शास्त्र एवं ब्षफल (सरस्वती महादेवी वाक्य) । 

ज्योतिष सबंधी गुटका है । 

१०३१८. गुटका सं० ३६। पत्र स० १५० । श्रा० ५५८४ इच् | भाषा-सस्कृत । ले० काल 
स० १७१४ वे १७२२ । पूर्णा । वेष्टन स० ४४६ । 

निम्न उल्लेखनीय पाठ है--- 

१. पूजा श्रमिषेक पाठ ८ सस्क्त 

२, ऋषिमडल जाप्प विधि >< संस्कृत 

ले० काल स० १७२२ माघ सुदी १५ 


प्रशस्ति--१७२२ वर्ष माघ सुदी १५ शुक्र श्री मूलसंबे ग्राचा श्री कल्याराकीति शिष्य ब्र०चारि 
संघ जिष्णना लिखित पड़ित हरिदास पठनाथे । 


३. नरेंन्द्रकीति गुरु अ्रष्टक >८ सस्कृत 
४ जिन सहस्ननाम भर सस्कृत 
॥ गगावर वलय म० सकलकीति सस्कत 


लेण्काल सा० १७३४ 


प्रशम्ति--स ० १७१४ वर्ष माघ बुदी २ भौमे श्री मूलसघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगगों कुन्दकृम्दा - 
चार्यावन्पे भट्टरक श्री रामकीति तत्पट्रे भ० श्री पदुमनदि तत्पट्ट भ० देवेन्द्रकीति ततू गुरु आता मुनि श्री दव- 
कीति तनु शिप्याचार्य स्त्री कल्याणकीति तत्‌ शिष्य क० चदिसंधि निष्युणा लिखित प० ग्रमरसी पठनार्थ । 


६ चार यन्न हैं--- जलमडल, भ्रग्निमंडल, नाभिमडल वायुमंडल । 
७. पद्टाबलि हिदी मद्वारक पट्ठावलि दी हुई है । 
८. सरस्वती स्लुति आराशाघर सस्कृत 


१०३१६. ग्रुटका सं० ३७ । पत्रस० ५४ । श्रा० ७३८७ इच । भाषा -हिन्दी -संस्क्रत। ले०काल 
» ॥ पूर्ण । वेप्टन से ७ ४४८ । 
विशेष--प्रोषतियों के नुसखे, यत्र मत्र तत्र झ्रादि, सूर्य पताका यत्र, चौसठ योगिनी यत्र लावणी- 
जसकति । 
अन्तिस-- कोट श्रपराध में कीना तारा क्षमा करो जिनवर स्वामी । 
तीन लोक नाइक साहिब सर्व जीव प्रन्तर जामी ॥॥ 
जयकीति की अरज सुनीले राखो सेवक तुम पाई ! 
दीमदयाल कृपा निधि सागर प्लादिनाथ प्रमु सुखदायी ।। 


मुठका संप्रह ] [ ११६१ 





१०३२०. गुटका स॒० ३८ । पत्रसं० ३२२ । श्रा० €>५८ इच । माषा-संस्कृत । ले० काल »८। 
पूरे । वेष्टन सं० ४४७ । 
विशेष--निम्न पाठो का सग्रह है। 


१. सृक्ति मुक्तावली सोनप्रमाचार्य सुभाषित 
२. युभाषितावली >८ न 
३. सारोद्घधार ना रे 
४. भरत हरि शतक भत्‌ हरि रे 
५. विष्ण कुमार कथा >< १२ 
६. युक्रुमाल कथा >< 

७, सागरचक्रवर्ति की कथा ८ छः 
८. सोह स्तोत्र भ् हि] 


१०३२१. गुटका सं० ३६ । पत्रश्षो७ (८१ । आ० ६०८५ इच्च । भाषा -हिन्दी -सस्कृत । 
ले०काल »< । पूर्णो । वेहन स० ४४४ | 


विशेष---गुटका महत्वपूर्ण है । वाजोकरण ओझ्रौषधिया, यत्र मत्र तत्र, रासायनिक विधि, 
प्रनेक रोगों की श्रौषधिया दी हुई है । १० श्यामलाल को पुस्तक है । 


१०३२२. गृठका सं० ४० ॥ पत्र स० १४८ । शझ्रा० ६८७ इश्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले० काल »< । पूर्ण । वेश्न स० ४४१ । 
विशेष--मुख्य पाठ निम्न हैं-- 
१, महाबीर वीनती--प्रभाचन्द्र । हिन्दी । 
झन्तिम--डाकिनी साकिनि भूत बेताल 
वाघ सिध ते लडे बिकराल 
तुक नाम ध्याता दयाल ॥२८॥। 
जग मगलकारी जिनेन्द्र ।॥ 
प्रभाचन्द्र वादिचन्द्र जो गिन्द्र ॥ 
स्तव॒ विक्रम देवेन्द्र ॥२९॥ 
. पाश्यंनाथ बीनती-वादिचन्द्र । हिन्दी | २० काल सं० १६४८ । 
« सामाधिक टीका-- » । सस्कृत । 
. लघू सामायिक -- >< । सस्कृत । 
४. शांतिनाथ स्तोत्र--मेरूचन्द्र | सस्कृत । 
प्रस्तिस - 
व्यापारे नगरे रम्ये शांतिनाथजिनालये । 
रचित मेरूचन्द्र शा पढंतु सूधियों जना: ॥। 


ल्टू ० 
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६. वासुपूज्य स्तोत्र--मेरुचन्द्र । सस्क्ृत । 

७. तत्वार्थमृत्र---उमास्वामी । $ 

८, ऋषि मडल पूजा-->६ । ५; 

६, चैत्यालय वदना--महीचन्द । हिन्दी । 
झन्तिस - मुलसणे गछपति वीरचरूद पट्टे ज्ञानभूषण मुनींद । 

प्रभाचन्द्र तस पटे हसे, उदयो घन्य ते हुँवड वशे । 
तेह पट्ट जेणे प्रकट ज करो 
श्री वादिचन्द्र जगमोर झ्वतरयों । 
तेह पट्टे सूरि श्री महीचनद्र, 
जेह दीठे होय झानन्द । 
चत्याला भशरासि नर नार, 
तेह घट होसि जयजयकार । सपूर्ण । 
लिखित ब्र० मेघसागर स० १७२४ ग्रासोज सुदी १॥। 
१०३२३. गुटका सं० ४१ । पत्र स० १६७ । श्रा० ६ « ६ इंच भाषा-हिन्दी । ले०काल सं० 

१८६३ । पूर्ण । वेह_्नन स० ४२२ । 
विशेष--मुख्य पाठ निम्न प्रकार हैं-- 

१. पचाख्यान कथा-- » । हिन्दी । 
विशेष--हितोपदेश की कथा है। मंढा ग्राम में प्रतिलिपि हुई थी । 

२. चदनमलयागिरि कया--भद्रभेन । हिन्दी । 
विशेष--मारोठ से आचार्य सकलकीति ने प्रतिलिपि की थी । 

३. चतुर मुकुट और चन्द्र किरण की कथा-- २८ । हिन्दी । 
विशेष---३२७ पद हैं। रचनाकार का नाम नही दिया हुप्ना है। 
१०३२४. गूटका स० ४२ ॥ पत्र सं० २१०। आ० ६०८६ इच । भाषा-हिन्दी | लिः काल 

» । पूर्ण । वेष्टन सं० ४४३ । 


विशेष---पूजा पाठ सग्रह है | मुख्य पाठ निम्न हैं-- 
अक्तामर माषा--हेमराज ॥ 
छप्प--- 
सोरठ देश मझार गाम नंदीवर जाणो । 
मुलसघ महंत तिजग माहि बखाणों ॥ 
सीत रोग सरीर तहा आचारिय निपनो । 
लेह गया समसान काष्ट मो भल्तो निपनों ॥॥ 
सवत्‌ १८ सौ तले जंपन गुर बसना लोपी करि । 
सोम श्री ब्रह्म वाणी वंदे चमरी पीछी कर घरी |! 
२, यशोघर चरित्र--शुशालचंद । 





भरुटका संग्रह ] [ ११६३ 
नज--तत+ज-ज-++_त...हह80ह0हह0ह0ह0ह8ह8088.... ||] +$+|+॥“]+$/$] 
१०३२५. गटका सं० ४३॥ पत्रसं० ७६। आ० ८५२ ५३ इच। भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
सेन्काल >< । पूर्ण | वेशनसं० ४४४ | 
विशेष - नित्य तथा नैमित्तिक पूजा पाठ एव स्तोत्र प्रादि है । 





१०३२६. गुटका सं० ४४ । पत्रसं० ४५ । ध्रा० ५१ ८६१ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले०्काल 2८ । पूर्ण । वेशनसं० ४३३-१६३ । 

विशेष--पूजा एव श्रन्य पाठों का संग्रह है। 

१०३२७. ग्रुटका स० ४४ ॥ पत्र स० ६६ । भाषा-सस्क्ृत । ले०्काल »८ । पूण्णों। वेष्टन 
स० ४३२-१६३ | 

विशेष--निम्न पाठ है-- 


१. पद्मावती गायत्री सस्कृत पत्र २१ 
२, पञ्मावती सहखस्ननाम हे पत्र २३ 
३, पद्मावती कवच श पत्र २८ 
४, घण्टा कार्सां मंत्र हर पत्र ३२ 
५, हनुमत कवच हा पत्र ३२ 
६. मोहनी मत्र न पत्र ३८ 


१०३२८. गुटका सं० ४६॥ पत्र स०२२१ । श्रा० ५१८ ५.३ इच । भाषा-सस्क्ृत-हिन्दी । ले० 
काल स० १८९५ | पूर्ण । वेष्टन सं० ४३१-१६३ । 
विशेष----निम्न मुख्य पाठ है-- 


१ आदित्य ब्रत कथा--पाडे जिनदास । हिन्दी पत्र १३७ 
र्‌ हि ब्र० महतिसागर हि पत्र १४४ 
३. अनन्तकथा--जिनसागर | कर पत्र १७५ 


सामायिक पाठ, भक्तामर स्तोत्र एवं पूजा पाठो का सग्रह है । 


१०३२६. गुटका सं० ४७ । पत्र स० १७८। आा० ७१८७ इच । भाषा-संस्कृत-प्राकृत । 
सेन्काल सं० १८५११ । पूरों । वेहनसं० ४२६९-१६२ । 
विशेष--लघ्‌ एवं वृहद्‌ प्रतिक्रमशश पाठ, काप्ठासंध पट्टावलि भ्रादि पाठ है । 


१०३३०. गुटका सं० ४८ । पत्र स० १८५ । भाषा-सस्कृत । ले० काल स० १८८२ । पूर्ण । 
वेष्टन स० ४२६-१६० । 
विशेष--निम्न पाठो का सम्रह है । 


१. क्षेत्रपाल स्तोज--मुनि शोभाचन्द ह्न्दी पत्र हे 
२. स्‍्मपत ] पत्र ६ 
३, पूजा मग्नह एवं जिन सहलखननाम संस्कृत । पत्र ५२ 
४, पुष्पांजलि ब्रत कथा--ब्र० जिनदास ।_. हिन्दी पत्र ४८ 


५. सोलहकारण ब्रत कथा श्र पत्र ६३ 


श्श्द्द ] [ प्रन्थ सूची-पकास सात 





६. इशलक्षरा ब्रत कथा -- न हिन्दी पत्र ६८ 
७. प्रनस्त॒त्नत रास न ५; पन्र छोड 
८. रात्रि भोजन वर्गान ब्र० वीर हि पत्र ७९ 


विशेष--श्री मूल संघे मडणो जयो सरसीत गच्छराय । 
रतनचन्द पाटे हवो ब्रह्मवीर जी गुणगाय ॥॥ 

६. बाहुबलि नो छन्द-वादीचन्द्र । हिन्दी । पत्र घड 

विशेष --तम पाय लागे प्रभासचन्द । 

वारि बोल्ये वादिचन्द्र ॥॥५५॥ 
१०. पारमनाथ नो छुन्द-- »< । हिन्दी । पत्र ८७ 
११. नेमि राजुल संवाद -- ऋल्याणकीति । हिन्दी पत्र १३ 

१०३३१. गटका सं० ४६ । पत्र सं० ३४। भाषा-हिन्दी | ले०काल »< । पूर्ण । वेह्न 
सं० ४२५-१६० । 

विशेष--तीन लोक एवं ग्रुरास्थान वर्णन हैं । 

१०३३२. गुटका हाँ ५०। पत्र स० १२। भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । पूरा । वेप्टन 
सु० ४२३-१५६ । 

विशेष -- निम्न पाठ है-- 

१, भट्टारक परम्परा २ वधेरवाल छद 

१०३३३. गटका सं० ५१ | पत्रसं० ५४ | भाषा-हिन्दी । ले० काल »< । पूर्ण । वेहनस० 
४१४-१५४। 

विशेष --पहिले पद संग्रह हैं तथा पश्चात्‌ मट्टारक पट्टावलि है । 

१०३३४, गूटका सं० ५२ । पत्र स० ४०३ । माया -सस्कृत-हिन्दी । ले० काल »( । पूणो । 
बेप्टन सं० ४०७ १४३ । 

विशेष---पजा पाठ सग्रह है । 

१०३३४. गुटका सं० ५३ ॥ पत्र सं० १८६। प्रा० ३३ ८४ इस । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
ले०ण्काल »( । पूरों । वेष्टन स० ३८४-१४३ । 

विशेष --मुख्य पाठ निम्न प्रकार है-- 


१, आदित्यवार कथा बरदिसन्द्र सूरि के पत्र १४७ तक 
शिष्य महीचन्द 

२. आराधना प्रतिबोधसार सकलकी ति ' पत्र १४८ ,, 

३, आदिस्यवारतनी वेल कथा लत... श्द४ ,, 


१११ पद हैं। 


गुटका संग्रह | [ ११६५ 





१०३३६. गुटका सं० ५४ । पत्रस० ४० । श्रा० ११२८४: इब्च । भाषा-हिन्दी | ले०काल »८। 
पूर्ण । वेघ्टनस० ३६७-१४० | 

विशेष--गुरास्थान चर्चा, स्तोत्र एवं आराधना प्रतिबोधसार है । 

१०३३७. गुटका सं० ५५ | पत्र स०» ४६४। झा० ५३८४ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 

ले० काल >< । पूर्ण । वेध_्तनस० ३५६-१ ३८ । 

विशेष--विभिन्न प्रकार की १०५ पृजा एवं स्तोत्ों का संग्रह है । गुटके में धूची दी हुई है । 

१०३३८. गुटका स० ५६ । पत्र स० १०० । श्रा० १००८४ इच । भाषा-हिन्दी । ले०काल 
»% ॥ पूर्ण । वेप्नन स० ३०५-१३७ । 

मुम्य निम्न पाठ है-- 


१ गुगास्थान चर्चा है हिन्दी पत्र १०६६ पर 
२ बअंलोक्यसार >् पर ६७-९६ , 
६ मतापुराण विनती गगादाथ 5५ 


१०३३६. गुटका सं० ५७॥ पत्रस० ५६४। आ० ६१८७ इच्च | भाषा-हिन्दी-सरकृत | 
»  ले० काल २८ । पूर्ण । वेहन स० ३५२-१३४ | 
विशेष--पुख्य पाठ निम्न है--- 


१,भक्तिपाठ भर प्राकृत-सस्क्ृत 
२, स्वयभू स्तोत्र समतभद्र मु 
३, भक्तामर स्तोत्र 
(समस्या पूर्ति) भ्रुवनकी ति है ४६ पद्च हैं । 
४, » (द्वितीय स्तोत्र) 2 श्े 
५, पच स्तोत्र >् 72 
६. महिम्न स्तोत्र पुष्पदत दर 
७. सकलीकरण मत्र सर 
८. सरस्वती स्तोत्र ». १६० पत्र पर 


है 
है 
« अल्तपूर्णा स्तोत्र ६ ?.. १६१ पत्र 
१०, चक्रशवरी स्तोत्र >< | १६२ » 
११. इन्द्राक्षी स्तोत्र है ».. १६९ ,+ 
है 
है 
६ 
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१०३४०, गुटका सं० '्र८। पत्र॒स० ३9७७ । ग्रा० ४४४: इच्च। भाषा-हिन्दी-सम्दूत - 
प्राकृत । ले० काल ३८ । पूर्ण । बेपटनसं० ३५१-१३३ । 
विशेष-- पूजा स्कोत्र पद एवं ग्रन्य पाठों का सं्रह है । गुटके से पूरी सूची दी हुई है । 


१०३४१, ग्ुटका सं० ५६ | वेहनसं० ३५०-१३२ । 


विशेष---निम्न पाठो का सग्रह है-- 


१. रत्यवय विधान--- 
२. वृहृदस्तनपन्त विधि--- 
३. शुरु भ्रह्टक न 
४. कर्मदहतपूुजा -- 
४, जलयाजा विधि -- 


काप्टासधी भ० नरेन्द्रसेन । 
7 
श्री भूषण 
शुभचर्द 
हि 


संस्कृत । 
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६. प्रल्थ विधान. +- > सस्कृत 

७ जिनदत्तास +- 2 9 

शक सबत्‌ १६२५ सर्वंगति नाम सबत्सरे श्राषाढ सुदी ८ गुरुवारे लिखित कारंजामाहिनगरे 
श्री पाश्व॑नाथ चेत्यालये भट्टारक श्री छत्रसेन गुरूपदेशात्‌ लिखित बाया बाइन लेहविल । 

८. लघुस्तपन विधि -- ब्र० ज्ञानससागर। सस्कृत । 

१०३४२. गुटका सं० ६०॥। पत्र स० »€ । वेष्टन स० ३३४-१२८ । 





विशेष--तिम्न पाठ है-- 


१, दानशीलतप भावना न श्री भूषण हिन्दी पद्च ले० काल १७६५ 
२, आपाह भूतती चौपई ८ रे ना 
३. बंद्यक ग्र थ न नयनसुख ही ले० काल १८१४ 
४ मृकौशल गस न-+ | ९ ब+ 
५, प्रय म्नरास न ८ पर न 


प्रशस्ति--सवल्‌ १८६४ वर्ष शाके १६७६ प्रवतंमाने मासोत्तय मासे शुभकारीमासे भ्राश्विनमासे 
शुक्लपक्षे तिथि ५ चद्रवारे श्रीमत्‌ काष्टासघे नन्दितटंगच्छे विद्यागएों म० श्री रामसेनान्वये तदनुक्रमेण भ० 
श्री सुमतिकीति जी तत्पड़ आरा० श्री रूपसेन जी तत्पट् आ० विनयकीति जी तत्‌ शिष्य श्री विजयसागर 
जी १० केंणव जी पडित्त नाथ जी लिखित । 

१०३४३. गुटका स॒० ६१ | पत्र स० १६६। आ० ५०८६ इंच । भाषा हिन्दी | ले० काल 
४८ । पूर्णो । वेहन स० २६०-११४॥ 

विशेष ---निम्न पाठ है-- 


१. श्रेरितक चरित्र -- डुगा बंद र० काल स० १६६६ भादवा बदी १३ 
२. जसोधर चौपई न लक्ष्मीदास 

३. सम्यक्त्व कौमुदी ध्सा जोधराज 

४. जम्वृस्वामी चोपई न पाड़े जिनदास र२०काल स० १६४२ 

५. प्रथ मत कथा चा+ क्षृ० वेशीदास रे 

६. नागश्री कथा न फिशनसिह ले० काल स० १८१६ 


विशेष --अ्रहिपुर मे प्रतिलिपि हुई । 

१०३४४. गुटका सं० ६२ | पत्रस॑ं० ३२२१। झा० ६८६६ इच । भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 
ले० काल--»< । पूर्णों | वेहनश ० २७६-१०८ | 

विशेष --निम्न पाठ हैं-- 

१-बिनती एवं भावनाएं--»< । हिन्दी 

२-पंच मगल--छूपचन्द-- >€ । , 

३-सिदूर प्रकरण--बनारसीदास । हिन्दी 

५-भरक्तियोध--दासद् त । गुजराती 
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६-लघु प्रादित्यवार कथा--भानुकीति । हिन्दी 
७-आवित्यवार कथा--भाऊ हिन्दी । 
८-जखडी---रामकृष्ण ) हिन्दी । 
६ -जखडी---भूषरदास । हिन्दी । 
१०-ऋषमभदेवगीत---रामकुष्ण । हिन्दी । 
११-बनारसी विलास--वनारसीदास । हिन्दी ॥ 
१२-बलिभद्र विनती--»< । हिन्दी । 
१३-छन्द--ना रायनदास । हिन्दी । 
१०३४५. गूटका सं० ६३ ॥ पत्र स० ३५। भाषा-हिन्दी । लि० काल स० १७६५ । पूरो। 
बेघनसं० २७५-१०७ । 
विशेश--देव, बिहारी, केशव ग्रादि की रचनाग्रों कासंग्रह है। गुटका बड़ा है बारहमासा 
सुन्दर कवि का भी है । 
१०३४६, गुटका स० ६४ । पत्र सं० ४६। श्रा० ६२८४ इच | भाषा-हिन्दी पद्य । ले" काल 
> ॥ श्रपूर्ण | वेप्टल स० २२०-८७ । 
विशेष -- निम्न पाठ है -- 


१-अनरुद्ध हर॒णा ना जयमसागर । 
२-श्रीपाल दर्शन न्न+ | 
३-पद्मवती छंद न ४] 
४-सरस्वती पूजा न - 


१३४७. गुटका सं० ६५ ॥। पत्र स० फुटकर ।झ्रा० ६६ ०८४४ इब्च । भाषा-हिन्दी पद्च । 
ले० काल-->€ । भपूर्णा । बेट्टन म० २१३-८६॥।॥ 

विशेष -- सप्तव्यमन चौपई,प्रादित्यवार कथा श्राद्दि हैं । 

१०३४८. गुटका सं० ६६ । पत्रस॑० ६२ । झा० ७८१८५ इच । भाषा -सम्कृत-हिल्ी । 
ले० काल 9८ | पूर्गो | विटनस० १८०-७५ | 

विशेष --लघध्‌ चाराक्य एवं झादिताथ स्तवन झौर धर्मसार हिन्दी में है । 

१०३४६. गुटका सं० ६७ । पत्र स० १०४ ।| धरा० 5०८४६ इचऑअ । भाषा-हिन्दी || ले० 
काल »< । पूर्णो | बेहनसं० १६६६-७२ । 

विशेष - निम्न ग्रथ हैं-- 

१-भाषा भूषगा--जसबंत सिंह | २०८ पद्च हैं । 

२-सुन्दर श्र गार-भहाकविराज ॥ 

३-विहारी सतमई--विहा रीलाल । ले० काल सं ० १८६२८ । 

४-मधुमालती कथा--चतु भु जदास | ८७७ छन्द हैं । 
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१०३४०. गुटका सं० दृि८ । पत्रसं० २१४५ । श्रा० ८३८ ५्डं इच्च । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । 
ले०्काल सं० १८८६ । वेशाख वदी ४ | पूर्ण । वे._्टनसं० १४२-६४ | 

विशेष --इसी वेह_न स० पर एक गुटका और है । 

१०३५१. गुटका सं० ६६ | पत्र [सं० १४२ ।॥ ध्रा० ६१०८६ इच्च । भाषा -हिन्दी-संस्कृत । 
ले०काल सं० १८७० । पूरा । वेह्नन सं० १४१-६४ । 

विशेष---निम्न सग्रह है । 

१-न मित्तिक पूजाये । 

२-मानतु ग मानवती --मोहन विजय । हिन्दी । 

३-साड समछरी--- #( । स० १५८०१ से १८६८ तक का वर्णान है | 

४- भ्नत जब्त रास--जिनसेन । 


१०३५२. गुटका सं० ७०। पत्र स० फुटकर पत्र । श्रा० ७३ १८ ५३ इक्च । भाषा-संस्कृत । 
हिन्दी । ले० काल »< । भपूर्ण । वे._टनसं० ११२-५४ । 
विशेष--पूजा पाठ संग्रह है । 


१०३५३. गुटका सं० ७१ । पत्र सं० १०० | श्रा० ६ >८ ४३ इच | भाषा-हिन्दी-संस्कृत । ले० 
काल % । पूर्ण । वे.हनसं० ७२-४२ | 
विशेष --भ््तिपाठ के अतिरिक्त मुख्य निम्न पाठ है--- 
१. आदित्यवार कथा--महीचन्द । हिन्दी । पन्र छ८ 
महिमा श्रादित्य ब्रत तणोए हव॑ँ जगत विख्यात । 
जे कर सी नर नारी एह ते पाये सुख भन्‍्डार । 
मूल सघ महिमा उत्त ग सूरि वादी चद्र । 
गछ नायक तस पटेघर कहे श्री महीच न्द्र । 
२. महापुराण विनती--गगदास । हिन्दी पत्र &२। 
१०३४४, गूटका सं० ७२ । पत्रस० १६६ । ग्रा० ६>८५६ इच्च । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । 
ले०काल »< । पूर्णों। वेएन सं० ६७-४१ | 
विशेष--नित्य नैमित्तिक पूजाञो का सग्रह है । 
१०३५५, गुटका सं० ७३॥ पत्र सं० १३८ । झ्रा० ६३०८४ इच्च । भाषा-हिन्दी-संस्क्ृत । 
ले० काल »८ । पूर्ण | वेपहनसं० ८-६ । 
विशेष --पूजा पाठ एवं स्तोत्र संग्रह है । 


प्राप्ति स्थान--संमबनाथ दि० जेन मन्दिर उदयपुर 


१०२५६. गुटका सं० १ । पत्रश्नं० २२३ । भाषा-हिन्दी (पद्च) | ले०काल>< । अपूरं । वेष्टन 
सं० ४प३ई । 
विशेष--अ्रश्वचिकित्सा सम्बन्धी पूर्ण विवरण है । 
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१०३५७. गुटका सं० २ । पत्र स० ७२ । आ० ६०८ € इच । भाषा-हिन्दी -संस्कृत । ले०काल 
>< । पूर्ण । वेहनसं० ४४१ । 

विशेष--पूजा पाठ तथा विरुदावली है । 

१०३४८. गूटका सं० ३ | पत्रस० ६० | आ० ६० ६ इच। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । ले०काल 
>< । अपर । वेप्टन सं ० ४४० । 

विशेष-- नित्य पूजा पाठ सग्रह है । 

१०३५६. गूठका सं० ४ । पत्र स० ७-१२२ | श्रा० ५, - इब्च । माया--हिन्दी । ले० काल 
><। पअ्रपूर्णा । वेष्टन स० ३७३ । 

विशेष--कबी रदास के पदो का संग्रह है ! 

१०३६०. गुंटका सं० ५ | पत्रस० ३० | श्रा० ६:८४ ३ ४ । भाषा--प्राकृत- हिन्दी । ले० काल 
>» । भ्रपूर्ण । वे._नस० २३२६ । 

विशेष--सुभाधित तथा गोसम्मटसार चर्चा सम्रह है । 

१०३६१. गुटका सं० ६। पत्रस० २-२३ | झा० ६» ४ इच्च । माषा-हिन्दी । ले० काल/८ । 
अपूर्णा | वेहनस० २५१-६४०। 

विशेष--वंद्य रसायन ग्रंथ है । 

१०३६२. गुटका सं० ७॥ पत्र स० ४६ | श्रा० ५८४ इच्च । माषा-हिन्दी । ले०काल » ! 
झपूर्ण । वेष्टन स० २३० ॥ 

विशेष--निम्न पाठो का सम्रह है-- 


अनत पूजा ब्र० शातिदास हिन्दी 3 
अनतग्रतरास ब्र० जिशादास 9 सन्त 
प्रति प्राचीन है । 


१०३६३. गृटका सं० ८। पत्रस० ११३। झा०५२०८४इच। भाषा-सस्कृत-हिन्दी 
ले०_्काल »< । पूर्ण । वेप्रन स० २२६ ॥। 
विशेष -- निम्न पाठो का सग्रह है-- 
चरचा बासठ बुधलाल हिन्दी स्तवन 
विशेष --चोबीस तीर्थकरों के पचकल्याराक तिथि, महिमा वर्णन, शरीर की ऊचाई वर्णान, शरीर 
का रग तथा तीर्शकरों दे शासन व उपदेक्ष निरूपशा का वर्णान है । 


अन्तिम भाग--- 
ख्नत एकादश प्रव चौवह और प्रश्ापति पंच बखारी । 
चुनीका पंच हैं प्रथमानुयोग सुभ सिद्धान्त सु एकही जानो 
प्रकोशंक चौदह कहे जगदीस सबे मिलि सूच्र एकाबत मानों । 
ए जिन भाषित सूत्र प्रमाण कहे बुघलाल सदाचित झ्ानों ॥६२।॥। 


ग्रुटका संग्रह ] [ ११७१ 





दोहा 
देव शास्त्र गुरु नमी करी ए जिनगुण पुण्य महान । 
मुझ बुधि सूत्रे करी माल ग्रृथि सुखदान ॥।१॥। 
मविजन पावे पहरज्यो एक प्रवूरव हार। 
यश'की ति गुरूताम करि कहे लाल सुखकार ॥२॥। 
सवत्‌ झ्रोगसि दश साल में सुढ फागुणना सुभमास । 
दशमिदित पूरण। भया चरचा बासठ भास ॥३॥। 
पढ़े सुर जे भावथी भविजन को सुख कर्मों ! 
लाल कहे मुझ मव भव द्यो प्रभु हो जो तुम चरण ।॥४।॥ 


इात चरचा बासठि सपूर्ता । 


२. सार सग्रह सस्कत पूर्ण 
३. शान्तिहोम विधान न++ उपाध्याय व्योमरस संस्कृत न 
अन्तिम पुष्पिका न इति श्री उपाध्याय वोमरस विरचिते शाति होम विधान 
समाप्त 
४, मगलाप्टक ना भ० यशःकीति सम्कृत न 
५, वृषभदेव लावरणी न+ लाल हिन्दी ना 


( भट्टार्क यण'कीति के शिष्य लाल ) 
गुजरात देश में चोरीवाड नामक स्थान के आदिनाथ की लाव री है । 
उनकी प्रतिप्ठा का सवत्‌ निम्न प्रकार है-- 
सबत्‌ उणो सा साता वरबे वेशाख मास शुक्लपक्षे । 
षप्ठदिन सिगासरा जिनकी प्रतिष्ठा कीघधी मनहरधे ॥। 


इसके श्रतिरिक्त नित्यनैमित्तिक पृजाओ का सग्रह है ! 


चित्र व यंत्र 
यंत्र कागज व कपड़े पर 


१०३६४. १-हाथी के चित्र में यंत्र-- 

विशेष--यह चित्र कागज पर है किन्तु कपडे पर चिपका हुआ है। यह १५ वी शताब्दी की कला 
का योतक है। हाथी काफी बडा है | उस पर देव (इद्र) बेठा है। सामने बच्चे को गोद मे लिये हुए एक 
देवी है सभव है इन्द्राणी हो । ऐसा लगता है कि भगवान के जन्मोत्सव का हो । चित्र में लोगो की पंगड़ियां 
उदयपुरी है । 

१०३६५. २-पंच हनुमान बीर-- 

विशेष--कपडे पर (२००८२० हद चर) हाथी, धोडे तथा हनुमानजी का चित्र है। 

१०३६६, ३-भ्र्‌ त ज्ञान यंत्र-- 

विशेष --भट्टारक हेमचन्द्र का बनाया हुआ यह यंत्र कपड़े पर है। इसका श्राकार ३६> ४४ 
ड्ख् है । 

१०३६७. ४-काल यंत्र-- 

विशेष--यह उत्सपिणी और अ्रवसपिणी काल चक्र का यत्र कपड़े पर है। इसका आकार 
२२५८ २२ है। इस पर सं० १७४७ का निम्न लेख है-- 

संबत्‌ (७४७ भादवा सुदी १५ लिखतं तेजपाल संघई अ्रगरवाला गर्गगोति बाच ज्यान म्हा को 


श्री जिनाय नम' । 

१०३६८. ५--तोन लोक चित्र-- 

विशेष--यह यत्र ४०८ २२ इ ब के श्राकार वाले कपड़े पर है। यह काफ़ी प्राचीन प्रतीत होता 
है । इसमे स्वर्ग, नरक तथा मध्यलोक का सचित्र वर्शान है । सभी चित्र १५४ वी या १६ वीं शताब्दी के हैं । 

१०३६९. ६-शांतिनाथ यंत्र-- 

विशेष--१२ ०८ १२ इंच के ग्राकार वाले कपड़े पर यह यत्र है । 

१०३७०. ७-अ्रढाई हीप मंडल रखना-- 

विशेष--यह ३६०८ ३६ इच झाकार वाले कपडे पर है । इसमे तीर्थकरों तथा देवदेबियों भादि के 
संकड़ों चित्र हैं । चित्र १६ वी शताब्दी की कला के द्योतक हैं तथा श्वेताम्बर परंपरा के पोषक हैं । 


१०३७१. ८-नेमीश्वर बारात तथा सम्मेदशिलर जित्र--- 
विशेष--यह ७२०८ ३६ इ'च के श्राकार के कपडे पर है। इसमे गिरनार तथा सम्मेदाचल तीर्थ 


यहा के मदिरों तथा यात्रियों आदि के चित्र हैं। चित्र-कला प्राचीन है । 


प्राप्ति स्थान-(सं मबनाथ मंदिर उदयपुर) 


ख्रवशिष्ट रचनायें 


१०३७२. श्रठारह नाता का गोत--शुभचन्द्र । पत्रस० ६। श्रा० ११०८४ इच् । भाषा- 
हिन्दी पद्च । विषय-कथा । र० काल ><८ । ले०काल >< । पूर्ण । वेष्नन सं० ३१८ । प्राप्ति स्थान-- 
भ्रग्नरवाल दि० जेन मन्दिर उदयपुर । 

१०३७३. श्रथर्वणवेद प्रकरण-- ९ । पत्र सं० ५६५। झा० १०३३८४१ इच । भाषा- 
सस्कृत । विषय-वेद्धिक साहित्य । २० काल >( । ले०काल स० १८४४ भादवा बुदी १ । पूर्णा। वेहन स० ६४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोंक । 

विशेष---झ्राचार्य विजयकीति ने नःदग्राम में प्रतिलिपि की थी । 

१०३७४, श्रमाश्व कर्मनुपादान--9< । पत्रसं० २। आ० १११८४ इच्च । भाष्य-प्राकृत । 
विषय - सिद्धान्त । ६० काल »< । ले० काल ८ । पूर्णो । वेहन स० ५७। प्राप्ति स्थान--खडेलवाल दि० 
जैन मदिर उदयपुर | 

१०३७५. श्रादोश्बर फाग--मट्टारक ज्ञानभूषणा । पत्र स० ३६ | भ्रा० १०६ १८४३ इच्च। 
भाषा-सस्कृत-हिन्दी । विषय-फागु काव्य । र२०काल 2» । ले० काल सं० १५८७ श्राषाद सुदी ७। पूर्णों ॥ 
बेष्टन स० १६१॥ प्राप्लि स्थान --दि० जन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

विशेष--म० शुभचन्द्र के शिष्य विद्यासागर के पठनार्थ लिखा गया था । 


१०३७६, आ्रात्मावलोकन स्तोन्न--दीपचल्द । पत्र स० ६६। श्रा० ११५८ ६१ इस । भाषा- 
हिन्दी पद्म । विषय - अध्यात्म । २०काल >< । ले० काल स० १५६० ; पूर्णे। वेष्टन सं० ५। प्राप्ति 
स्थान--दि० जन तेरहपभी मन्दिर दौसा । 

विशेष--इसका दूसरा नाम दर्पण दर्शन भी दिया है। श्री हनूलाल तेरहपथी ने माधोपुर निवासी 
ब्राह्मण भोपत से प्रतिलिपि करवाकर दौसा के मन्दिर में रखी थी । 

१०३७७. श्राविनाथ वेशनादार--»< । पत्र स० ५। झा० १०३८४ इस्च | भाषा-प्राकृत । 
विषय -सिद्धान्त 4 २० काल >< । लेन्काल »< । पूर्ण । वेषट्टन सं० १४१४ । झ्ाप्ति स्थान--भ० दि० 
जैंन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष --भगवान आदिनाथ के उपदेशों का सार है । 


१०३७८. इष्टोपदेश--पूज्यपाद । पत्र स० ४ । भा० १०:८५ इज । भाषा-संस्कृत । विषय 
अध्यात्म । र० काल >< | लेग्काल स० १६४७ । पूर्ण | वेहन सं० ७६ । प्राप्ति स्थान---दि० जैन 
सस्दिर अ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 

१०३७६, उज्कर भाष्य--जयन्त भट्ट । पत्र स० ३६ | श्रा० ८ । भाषा सस्कृत | विषय- 
सिद्धान्त । र२० काल 9८ । ले०काल % । पूर्ण ।वेष्टत सं० ७०४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मंदिर भरतपुर । 

विशेष--इ॒ति शी मज्जयन्त भट्ट विरचिते वादि घटमुकर वदन्त समाप्तमिति । 


११७४ ] [ प्रन्थ झूचो-पंचलस भाग 





१०३८०. उपदेश रत्नमाला--सकलमभूषरत । पत्रस० ११७ | श्रा० ११३ २८५ इच । भाषा- 
ससस्‍्कृत । विषय-सुभाषित । २० काल-स० १६२७ । ले०काल >»< । पूर्ण | वेप्टन स० ६ । प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन पचायती मन्दिर कामा। 

विशेष --प्रति जीणं है । 

१०३८१. उपदेश रत्नसाला -घधर्म दास गरिग । पत्र स० १३ | झा० १०८४३ इल्च । 
भाषा-अपक्र श । विषय-सुभाषित । र० काल >»( । ले०काल >< । पूर्णो। वे._नन स० ७३३। प्राप्ति -- 
स्थान-म० दि० जेन मन्दिर अभ्रजमेर । 

१०३८२. प्रतिसं० २। पत्र60० २ से २३। झआ० १०८४३ इल्च ॥ ले० काल %€ । 
झपूर्ण । वेप._्टनस ० २५६ । प्राप्ति स्थान--दि० जंन मन्दिर बोरसली कोटा । 

विशेष --प्रति प्राचीन है | प्रश्म पत्र नही है । 

१०३८३. प्रतिसं० हे । पत्र स० २३। थ्रा० ११३१-७४) इच । ले०्काल स० १५६७ आआपाद 
सुदी ६ । पूर्गा। वेष्टन स० १४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रादिवाथ मन्दिर बू दी । 

विशेष --योगिनीपुर (दिल्ली) मे लिखा गया था । 

१०३८४, अतिसं० ४। पत्र स० १० । झ्रा० ६१८४२ इच्च । ले० काल ४ । पूर्णों । वेट्टन स० 
३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन भ्रादिनाथ मन्दिर बू दी । 

१०३८५ उपदेश सिद्धान्त रत्नसाला माधा--भागचन्द । पत्रसं० ४०। झ्रा० ११४६५ 
इच्च । भाषा-हिन्दी गद्य । विषय-सुभाषित । र० काल स० १११४ माघ बुदी १३ । ले०काल स० १६४५ । 
पूर्ण । वेघतस ० २५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पाश्वंताथ मन्दिर टोडारायसिह (टोंक) । 

विशेष --म्हो रीलाल भौँसा ने चोरू में प्रतिलिपि की थी । 

र० काल निम्न प्रकार और मिलता है । 

दि० जेन तेरट्पर्थी मन्दिर जयपुर स० १६१२ । 

दि० जैन ग्ग्रवाल मन्दिर नंझावा सं० १६२२ श्राषाढ बुदी €। 


१०३८६. प्रतिसं० २। पत्र सं० २६। झा० १२०७१ इच । ले० काल स० १६५७) 
पूर्ण । बेप्टनसं० ३१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल मन्दिर नैणवा । 


१०३८७. उपदेशसिद्धान्त रनभाला--->८ | पत्रस० ४० । झ्ा० १२५७४५६ इस्स्च। भाषा 
हिन्दी ॥ विधय-सुभाषित । २० काल 2८ । ले०काल »< । भपुर्गा | वेष्टन सं० २०० । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पचायती मन्दिर अलवर । 


१०३८८ प्रतिसं० २। पत्र सं० ४३। ले० काल 2६ | अपूरो । वेहन स० ६१/१८० | 
प्राप्ति स्थान--दि० जैत पंचायती मन्दिर श्ललवर । 
१०३८६. ऋषिपंचसो उद्यापन- : । पत्र स० १० । आ० १०३०८ ४; इच्च । भाषा संस्कृत । 


विषय-वँदिक साहित्य । २०काल »८ ) ले० काल 2< । पूर्ण । बेष्टन सं० ११०६ । प्राप्लि स्थाने-- 
भ० दि० जेन मन्दिर झ्जमेर | 


शुटका संग्नह ] [ ११७५ 





१०३६०. कृष्ण घुधिष्ठिर संवाद--- < ॥ पत्र स० १६ । श्रा० १०१८४ इच्च । भाषा-- 
संस्कृत । विषय-बार्ता ( कथा ) | र० काल »< । ले०काल स० १७८४ । पूर्ण । वेष्टन स० १२० ।। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दवलाना (बूदी)। 

विशेष-- चि० सदासूुख ने प्रतिलिपि की थी । पत्र दीमको ने खा रखा है । 


१०३६१. कृष्ण रुवसरिण वेलि-- पृथ्वीराज ( कल्यारामल के पुत्र ) । पत्रस० २-१६ । 
श्रा० ६०८६ इठ्च । भाषा-हिन्दी । विषय-काव्य । र०काल % ॥ ल>काल « । श्रपूर्ण। वेहनसं० 
१२६ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- पद्म स० ३०८ हैं। 


१०३६२ अतिसं० २। पत्र स० २३ । ग्रा० १०२८४ इच। ले०काल २० १७३४ । पूरों । 
वेहनसं ० १०६। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर दबलाना बू दी । 

विशेष --श्री रग विमल शिशुदान मिल लिखत स० १७३४ हईई टड़िया मध्ये । 

१०३६३. करणसि्‌त पुराश-भट्टारक विजवकीलि | पत्र स० ४१ | श्रा० १२०८ ६३ इक्च । 
भाषा-हिन्दी पद्य । विषय-पुराण । र० काल स० १८२६ काती बुस्दे १२ । ले० काल >» । श्रपूर्ण । वेष्टन 
य० ५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन तेरहपथी मन्दिर दौसा । 

विशेष--भगवान श्रादिनाथ के पूर्व भवों की कई कथाए दी है । 


१०३६४. कलजुगरास--ठक्कुरसी कवि । पत्र स० २१ । ग्रा० ६»८४ इच । भाषा-हिन्दी 
(पद्य ) | विषय-विविध । २० काल सं० १८०८ | ले० काल स० १८३६ द्वि ज्येप्ठ बुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन 
स० १७ ११ प्राप्ति स्थान--दि जैन पाश्वेनाथ मन्दिर इन्दर॒गढ़ (कोटा)। 


विशेष --प्रन्य का ग्रादि प्रन्त भाग निम्त प्रकार है--- 


प्रारम्भ-- 
वीतराग जति नमु बदु॒ गुर के पाय। 
मनिष जन्म वह दोहिला युरू भाव्यो चितलाय । 
साध ऋषि स्वर आगे भाषिया कलजुग एसा शआ॥राव | 
साध ऋषिस्वर साथ तो बोलिया ठाकुरसी ऋषि गावे । 
प्राणी कुडाररे कलजुग झ्राया ।। 
नग्न देखियो गाव सरीखा उजर बास बसाया। 
राज हुआ वाजम सारिखा भजा तो दुख पाया रे ॥३॥ 


झस्तिस-- 
संवत्‌ अशरसे भ्राठ बरसे जुजु वारसेहर भक्ता रे । 


तिथ बारस मगलवार सावर सुद जग सार रे । 
प्राणी कुडाार के कलजुग श्राया ॥। 

पासडि की बहुत जो पूजा साध देख दुख पांव । 

ठाकुरसी ऋषि सांची भाषे चतुर नार चित श्रावे ॥३॥ 


११७६ ] [प्रथ-सूचीपंचम भार 
मी बल सीट तिलक आज मल कमल तर तल मनन दल लक ल न तल पर नलल आउट लीक कि अल लक 
१०३६५. कलियुग की विनती--देवा ब्रह्म । पत्र सं० ६ । भा० ५५६ इस । भाषा -हिन्दी । 
विषय-विविध । र० काल »> । ले० काल 2८ । पूर्ण । वेष्टन सं० ७३८५। प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त 
मन्दिर लश्कर (जयपुर) । 


१०२६६. कल्पन्न सम कलिका- »< । पत्रसं० १८० । भाषा संस्कृत । विधय-विविध । र० काल 
से० काल सं० १८८२ । पूर्ण । वेहनसं० ७४० | प्राप्ति र्थाल--दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 
१०३६७. कल्पसुत्र बखारप । पत्र सं० १५७ । भाषा-हिन्दी । र० काल ८ । 


ले० काल 2८ । पूर्ण । वे.नसं० ६१८, ६१६, ६२०, ७४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
मरतपुर । 


विशेष---कल्पसूत्र चतुर्थ, पंचम एवं सप्तम २ बेह्टनों मे है । 

१०३६८. कल्यारामाला--पं० श्राशाघर । पत्रस० ४ । श्रा० १११०८५ इस । भाषा-- 
संस्कृत । विधय--विविध । २० काल-->< । ले० काल >< । पूर्ण । वेहन स० ४२-१४८।॥ प्राप्ति- 
स्थान--दि० जन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायक्ि|ह दोक । 

विशेष--तीर्थंकरों के कल्यारक की तिथियाँ दी हुई हैं । 


१०३६६. कंवरपाल बत्तोसी--कवरपाल । पत्र स० ५। झा० १०) )»८ ४३ इश्च । भाषा- 
हिन्दी । विधय-धर्म । र०काल »(। ले० काल 2८; भरपूर । वेहनसं० २६० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न 
मन्दिर दवलाना (बूंदी) । 

१०४००. कविकाव्य सनास--9८ । पत्र ल० ३-१४ । झआ० १२७८४ इस । भाषा-सस्कृत । 


विषय--सुलि । र०काल »( । ले० काल >€ | पूर्ण । वेष्टन सं० २१५/६५०। प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर समवनाथ उदयपुर । 


१०४०१. कविकाव्य नाम गर्मचकवृत्त--2८ । पत्र सं० १६। प्रा० १२२८५ इच् । 
भाषा- पस्क्रत | विषय--स्तुति । २० काल >€ । ले० काल सं० १६६८ पूर्गो। वेहन सं० १४५।२४० । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर सभवनाथ उदयपुर । 

विशेष --कुल ११६ श्लोक हैं। प्रति सस्कृत टीका सहित है। ११६ श्लोकों के श्रागे लिखा है-- 
कवि काव्य नाम गर्म चक्र बृत्त | ७ चक्र नीचे दिये हुए हैं। टीका के अत में निम्न प्रशस्ति है-- 

सवत्‌ १६६८ वर्षे ज्येश्त सुदी २ शनौ जिनशतका रुयालकृते स्वज्ञानावर्णी कर्मक्षयार्थ पंडित सहख 
वीराख्येण स्वहस्ताभ्यालिखिता । 

टीका का नाथ जिनशतका खझ्यालवृतति है । 


१०४०२. कवि रहस्य-इलायुघध । पत्रसं० ४ । झ्रा० १६१ २८ ५ इस । भाषा- सस्कृत । विषय - 
कोश । २०काल 9८ | ले० काल »< । पूर्ण । वेप्टनसं० २२० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 

१०४०३. कासिक सहात्म्य--» । पत्रस० ३७ ।झा० १०८४४ इच | भाषा-संस्कृत । 
विषय-वैदिक साहित्य । २० काल-- 9८ । ले० काल )८ । अपूरों । वेहन सं० २२१ । प्राप्लि स्थानं-- 
दि० जैन मन्दिर अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष--३७ से पश्रागे पत्र नहीं हैं । 





झवशिष्ट साहित्य | [ ११७७ 

१०४०४, कालो तत्व--2< । पत्रसं० ८१ । प्रा० ११८४८ इस । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा एवं यत्न शास्त्र । र०काल » । ले० काल )< । भपूर्ण । वेह्नन सं० ६८। प्राप्ति स्थान--दि० 
जन मन्दिर बोरसली कोटा । 


१०४०५. क्षेत्र गशिणित टीका-- 2८ । पत्रसं० १८ । भा० १०:०८६ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय--गणित । र० काल» । ले० काल >9< । पूर्ण । वेष्टन स० ६६ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
भ्ग्रवाल मदिर उदयपुर । 


विशेष--प्रति प्राचीन है । भ्रत मे निम्न प्रकार लिखा है-- 
“इति उत्तर क्षेत्री टीका संपूरां ” 


१०४०६. क्षेत्र गरितत टोका--- >< + पत्र स० २१। झा० ११६ » ५ इछ्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय---गशित । र० काल >८ । ले०काल >< । पूर्णो। वेप"्टनसं० २०१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
भ्रग्रेवाल मन्दिर उदयपुर । 

विशेष-- इसका नाम उत्तर छत्तीसी टीका भी है। भंटारक श्री विजयकीर्ति जित्‌ ब्रह्म नारायण 
दत्तमृत्तरछत्तीसोी टीका । 


१०४०७. क्षेत्र गशित व्यवहार फल सहित--)< । पत्र स० १४ । भा० ११)८४३ इच्छ । 
भाषा-संस्कृत । विषय--गणित शास्त्र । र०काल »< । ले० काल 2<। पूर्णो। वेहन सं० ५२। प्राप्लि- 
स्थान---दि० जेत खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर । 


विशेष--प्रति रेखा चित्रों सहित है । 


१०४०८. क्षीराणंव--विश्वकर्सा । पश्रस० ४१ | श्रा० ८३१०८६३ इख्। भाषा-सस्कृत । 
विषय---शिल्प शास्त्र / र०काल-->»< । ले० काल सं० १६५३। पूर्ण) वेषह्टनसं० ४-२। प्राप्ति- 
ह्थाल---दि० जैन मदिर कोटडियो का हू गरपुर । 

विशेष--इति श्री विश्वकम्िते क्षीराणवे नारद पृच्छुते शतागुणा एकोनर्विशोउध्याय ॥॥ १६।॥। 
संपूर्णों । संवत्‌ १६९५३ वर्ष कातिक सुदी ११ रवौ लिखित दशोश ब्राह्मण जश्ञाति व्यास पुरुषोत्तमेन हस्ताक्षर 
नग्न हू गरपुर मध्ये शुभ मवतु । 


१०४०६, खण्ड प्रशस्ति-->< । पत्रस० ३ | श्रा० १००८४३ इज्च | भाषा-स स्कृत । 
विषय-काव्य । ९० काल ८ । ले० काल »८ । पूर्ण वे._टनसं० २८८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर, जयपुर । 


१०४१०. खंड प्रशस्ति श्लोक-->< । पत्रस॑ं० २-४ | श्रा० १०८४६ इच | भाषा-- 
सस्‍्कृत । विधय-काव्य । र०काल »< । ले० काल »< । भपूर्ण । वेहनसं० २५२। प्राप्लि स्थान-- 
दि० जैन मंदिर बोरसली कोटा | 


१०४११. गंगड़ प्रायश्थलित---)< । पत्र सं० १५ । श्रा० १११८४ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय-प्राचार शास्त्र । र० काल »८ । ले० काल » । पूर्ण। वेपनसं० २८४। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मंदिर बोरसली कोटा । 





११७८ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचभ भाग 
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१०४१२. गरिषितनाप्तमाला--हरिदत्त । (श्रीपति के पुत्र )--- पत्र स० ५। झा० ११३८४ 
इच्च । भाषा--सस्कृत । विषय--गरियत । र० काल »। ले० काल स० १७२४ | पर । बेपह्ननसं० ४उ४। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन संमवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

प्रारम्म--- 

गरिएतस्थ नाममाला वदये गुरु प्रसादतः 

बालानां सुखयोधाय हरिदत्तो द्विजाग्रणी । 

अ्रन्तिम-- 

श्री श्रीपतिसूनिनने बालाना बुद्धिवृद्धये 

गणशितस्थ नाममाला प्रोक्त मुरुप्रसादतः । 

१०४१३. गरिततनासमाला-- 9८ । पंत्रस० १०। आा० *« इन्च । मापा--सस्कृत । 
विषय--गरणित शास्त्र । र२०काल >< । ले०्काल स० ११०८ मंगसिर रा ।; पूर्तो । बेघ्ननस ० १४०६। 
प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेत मदिर प्जमेर । 

१०४१४, गरिगतनाससाला-->»< । पत्रस० ३। झा० १०३८४, इच्च | भाषा-सम्कृत । 
विपय--गशित । र० काल » । ले० काल » । पूर्ण । वेए्ूनस० १०१७ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैत मन्दिर अजमर । 

२०४१४ गरिणत शास्त्र--2८ । पत्र स० २९६। आ० €><८५ इच | भाषा - सस्क्रेत । विषय - 
गरित | २०काल »( । ले०ग्काल स० १५५० प्रपूर्ण । वेहनस० ४७३। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ म दिर उदयपुर । 

विशेष--सवत्‌ १५५० वर्ष श्रावण बुदी ३ गुरो अद्य ह कोट नगरे वास्तव्य सूत्रा देवा सुत कान्हादे 
अआतूणा पटना लिखितमया । 

निमित्त गास्त्र भी है | प्रत में है-- 

इति गरिगत शास्त्र शोर छाया तलहणा समाप्त | 


१०४१६. गरिएत शास्त्र--»८ । पत्र सं० फुटकर। श्रा० १२०८४ इच्च। भाषा-सस्कृत । 
विषव--गशित । र० काल 2< । ले०काल >< | प्रपूर्ो | वेहननसं० ३२० | प्राप्ति स्थान--दि० जेन 
अग्रवाल मंदिर उदयपुर । 

१०४१७. गरिगतसार--हेम राज ॥ पत्र स० ५ | आ० ११३०४ इच । माषा-हिन्दी पदश्च । 
विषय--गणशित । र० काल >< । ले०्काल स० १७८४ जेष्ठ सुदी €। पूर्रा । वेहन सं० १६२ । प्राप्लि- 
स्थान---दि० जैन मन्दिर आदिनाथ बूदी। 

१०४१८. गरिगतसार संग्रह--महावोराचार्थ । पचसं० ५३। झा० ११३८७ इच। भाषा- 
संस्कृत | विधय-गणित । र० काल >< । ले०काल सं० १७०५ श्राज़्रा सुदी २ । पूर्ण । जेप्नन सं० » | 
प्राप्ति स्थान--रूडेलवाल दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

१०४१६, प्रतिसं० २। पत्रस॑ं० १६ | आ० १२३ ७८५६ इसे । भाषा-संस्कृत । ले० काल ><। 
ले० काल »< | पूर्स । बेष्टन स० १४८ | प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर कोटड़ियों का हु गरपुर ! 
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१०४२०, गाथा लक्षरत्त > । पत्रस० १-८। झआ० १२४८ ४ । भाषा-प्रांकंत । विषय- 
लक्षण ग्रथ । र२०काल 9» । ले०काल 39८ । पूर्ण | वेप्नन सं० 5११। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

विशेष - प्रति प्राचीन है तथा सस्कृत टीका सहित है । 

१०४२१. गोत्रिरात्रव्नतोद्यापन-- 2८ । पत्र सं० ७ । श्रा० १०८ ४ड| इच्च । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय--वे दिक साहित्य । र० काल )८ । ले० काल »८ । पूर्ण | वेष्टन स० ७२७ | प्रारित स्थान--भ० 
दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१०४२२. ग्रहरााराहुप्रकररा-- 2< । पत्र सं० ४। भ्रा० ११७४५ ई इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-ज्योतिय । 7०काल >८ । ले० काल »< | पूरा | बेए्न स० ७०४ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० 
जैन मन्दिर श्रजमर । 

१०४२३. चन्द्रोमीलनन--मधुसुदन । पत्र स० ३२। श्रा० १२७४ इच्च । भाषा- स्कृत । 
विषय-काव्य शास्त्र । र० काल >< । ले०काल )< । पूर्ण ; बेट्ट८ स० १६३! प्राप्ति स्थान--समवनाथ 
दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

विशेष -- इसका दूसरा नाम शिष्य निर्णाय प्रकरण तथ। शिष्य परीक्षा प्रकरण भी है। चन्द्रोत्मी- 
लगन जैन ग्रथ से उद्ध ते है। प्रारम्भ में चन्द्रप्रम भगवान एवं सररवती को तमस्कार किया है । 

अन्तिम -- 

लघ्यपादमहाज्ञान स्व्रय जैनेन्द्रभाषित । 
चन्द्रोन्मीलनक णास्त्र तस्म मध्यान्मयों घृल ।॥। 
रुद्रे ग॒ भाषित पूर्व ब्राह्मगा मधु सूदने । 

न व ह2 मया ज्ञान भापित च अनोकसा १०। 
एतव्‌ ज्ञान महाज्ञान सर्व ज्ञानेपु चोत्तम । 
गोपितव्य प्रजन्तेन त्रिदशौं रपि दुलेभ ।। 

इति चद्द्रोन्मीलने शास्त्रार्णव विनर्गतिषु शिष्य निर्णय प्रकरण । 

प्रस्तुत ग्र थ में शिप्य किसे, कब और कैसे बनाया जाय इसका पूर्ण विवरशा है । 

प्रति प्रचीन है । 

१०४२४. चरराव्यूह--वेदव्यास। पत्रस० ४। पश्रा० ६६८४८ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-वैदिक साहित्य । २० काल ८ । ले०काल २८ | पूर्ण। वेप्टन सं० १०४७। प्राप्ति स्थान--भ० 
दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

१०४२४. चेतन कर्म संवाद--भेया समगवतोदास । पत्रसं० २१५। झा० १००८४ इच्च | 
भाषा -हिस्दी पद्य । विषय-रुपक काव्य । र० काल सं० १७३२ ज्येध्ठ बुदी ७। ले०काल )< | पूर्ण | वेहन सं ० 
४५ | प्राप्ति प्थान--दि० जेन मन्दिर आदिनाथ बु दी । 


१०४२६, प्रतिसं० २। पत्रस० ५९ । ले०काल स० १६३६॥ पूर्ण । बेप्टनसं० १४ प्राप्लि 
ह्थान--दि० ज॑त तेरहपथी मन्दिर बसवा । 
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१०४२७. अतिसं० हे । पत्रसं० ५६ । ले० काल सं० १६३६ । पूर्ण । वेहन सं० १४। प्राप्ति 
स्थान- दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी बसवा । 

१०४२८. प्रति सं० ४ । पच्रस० १६। आा० १३३२४ इस । लेण्काल » । पपूर्ण । 
वेष्टनसं० १६२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 

१०४२६. चेतनगारो--विनोदीलाल । पत्रसं० १५ । आ० ६)८४ इच् । भाषा- हिन्दी । 
विषय -प्रध्यात्म | र० काल सं० १७४३ | ले०्काल »< । पूर्ण । वेहनसं० ४६। प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन पंचायती मन्दिर कामा । 

१०४३०, चेतन गोत-->< । पत्रसं० १। भा० १०२०८४२ इस । माया- हिन्दी पथ । 
विषय-अध्यात्म । र०काल » | ले०काल >< । पूर्णों । वेहनसं० २११-८४ | प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त 
मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर । 

१०४३१. चेतन प्रदृगल घमाल--वचराज | पत्र सं० १८ | श्रा० ५५४७४ इह्च । मापा- 
हिन्दी । विषय--रूपककाल । २० काल »< ॥ ले० काल सं० १६२६ । पूर्ण । बेप.्टनसं० ८८६ । प्राप्त्ि- 
प्राप्ति--म० दि० जैन मदिर अजमेर । 

विशेष--प्रा० भानुकीति के शिष्प मु० विजयकीर्ति ने लिखा था । 

गुटके में सग्रहित है । 

१०४३२. चेतन मोहराज संवाद--खेमसागर | पत्र सं० ४६ ।आा० १०१ :८४८ दुआ । 
आषा-हिन्दी । विषय--रूपक कथा २०काल »< । ले०्काल सं० १७३७ | अ्पूर्णां । वेपनसं० ३५४ । 
प्राप्ति स्थान -- दि० जैन अग्रवाल मंदिर उदयपुर । 

विशेष--मीलोडा नगर में शानिनाथ चेत्यालय में प्रतिलिपि हुई । 

१०४३३. चोढाल्यो--मृयु प्रोहित। पत्र सं० ३। पश्र।० ६६०८४: इच्च । भाषा-हिस्री 
पद्म । विषय--स्फुट । र० काल »< । ले०काल %८ । पूर्ण । वेहनसं० २११ । प्राप्लि स्थान--दि० जं॑न 
मदिर दबलाना बू दी । 

१०४३४, खोदहू विद्यानाम » । पत्र सं० १। धा० ११३८५ इस । माषा-हिन्दी । विषय- 
लक्षण ग्रन्थ | ले० काल » | ले० काल » । पूर्ण । वेष्टन सं० ६३७ । प्राप्ति सथान--दि० जंन मन्दिर 


लश्कर जयपुर । 
विशेष--चौदह विद्याओ का नाम करवितस दोहा तथा गोरोघन छन्द (कल्प) दिया हुप्ना है । 


१०४३५. जोबोस तीर्थंकर पूृजा--धुस्दावल । पत्र सं० ८५। प्रा० १११८६ इज । भाषा- 
हिन्दी पद । विषय-पूजा । ले०काल »( ले० काल 2८ ; पुणु। वेष्टन स॑० १५४३-६९ । ब्राष्ति स्थान-८ 
दि० जैन मंदिर कोंटड़ियों का हू गरपुर । 

१०४३६. प्रतिसं० २। पत्रसं० ६५ । ध्रा० १३२८६ इच | ले०काल »८ । पूरों । वेहतसंण 
२२४-६१ | प्राप्ति स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटड़ियों का डू यरपुर । 

१०४३७. छेदपिड--पत्रसं० ४ । झा० १३१८३ इच। भाषा-प्राकृत। विषय-सिद्वाल। 
लेन्काल 9८ । लेब्काल » । अपूर्गो | वेहन सं० ७० । प्राप्ति स्थानल---अ्रग्रवाल दि० जन मन्दिर उदयपुर 
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१०४३८. जम्बूद्ीोप पट-- ०८ | पत्रर० १ ।ग्रा० »& । वेप्नसं० २७४-१०६ | प्राप्ति 
स्थान-- दि० जैन मन्दिर डूगरपुर । 
विशेष--जदृद्वीप का नवशा है । 


१०४३६, जिनग्रुणा बिलास--तथमल । पत्र स० ६१। आ० ७६१८ १०३ इच्च । भाषा-- 
हिल्दी पद्म । विषय--स्तवन । र० काल स० १८२२ आाषाढ बुदी १० । ले० काल सं० १८२२ श्राषाढ़ सुदी 
२। पूर्ण । वेशहनसं० २६/१५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सौगाणी मदिर करोली | 

विशेष--५२ पत्र से भक्तामर स्तोत्र हिन्दी में है । 

साह़ श्री खुशालचन्द के पुत्र रतनचन्द ने प्रतिलिपि की थी । 


१०४४०. प्रतिसं० २ । पत्र स० ५६। आ० १२२०८६ इच । ले*काल स० १८२३ काती 
सुदी १५ | पूर्ण । वेहन सं० ३९ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पैचायती मन्दिर बयाना । 

विशेष--सवाई राम पाटनी ने भरतपुर मे प्रतिलिपि की थी । 

१०८४१, प्रतिसं० ३ । पत्रस॑ं> ६६ । आ० १३,८५६ इच्। ले०काल सं० १८२३ भादवा 
बुदी १५ पूर्ण / वेष्टस० २१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दीवान चेतनदास पुरानी डीग । 

विशेष--नौनिधिराम ने भ्रासाराम के पास प्रतिलिपि करवायी थी । 





१०४४२ प्रतिसं० ४। पत्र स० ८५६५। आ० ८६ इच। ले०्काल स० १८२२ भादवा 
सुदी १२ । वेहनसं० १८। प्राप्ति स्थान--दि० जैत पंचायती मदिर करौली । 
विशेष--दोदराज ने करौली नगर मे लिखवाया था। 


१०४४३. जिनप्रतिमास्वरूप वर्णंन--छीतर काला। पत्रसं० ३८ | श्रा० १२२)८७ 
इख । भाषा--हिन्दी गद्य । विधय--लक्षण । र०काल स० १६२४ बैशाख सुदी ३ | ले०काल सं७० 
१६४५ बैशाख सुदी १४। पूर्ण । वेहनसं" १४७ । ग्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर अमिनन्दस 
स्वामी, बू दी । 

विशेष---छीतर काला भ्रजमेर के रहने वाले थे। झ्लाजीविका वश इन्दौर श्राये वही १६२५ भे 
ग्रथ को पूणे किया। 

सहर वास श्रजमेर मे तहां एक सरावग जान । 
नाम तास छीतर कहे गोत्र ज कालों मान । 
कोई दिन वहा सुख सो रह्यो फेर कोई कारण पाय। 
नमत काम झाजीविका सहर इल्दौर में श्राय । 
८ ६ ञ 
ग्रस्तिम--- 
नगर सहर इन्दौर में सुद्धि सहसि होय । 
तहां जिन मन्दिर के विष पूरों कीनो सोय । 

सं० १६२३ सावन सुदी १४ को इन्दौर भाये। भौर स० १६२४ में प्रथ रचता प्रारम्भ कर 
सं० १६२५ बेशाख सुदी ३ को समाप्त किया । 

छोगालाल लुहाडिया प्राकोदा वालों ने इन्दौर में प्रतिलिपि की थी। 


११5२ ] [ प्रन्थ सूजखी-पंचम माय 





१०४४४. प्रतिसें० २। पत्रस० ४६ | आ० ११०८६६ इच । ले० काल स० १६६० । पूर्ण । 
वेहनसं० ४०२ | प्राप्णि स्थान--दि० जेन मदिर बोरसली कोटा । 


१०४४५. जिनबिस्वनिर्माणा विधि-- »८ । पत्र स० ५७ । झ्रा० ६१०८३३ इच | भाषा- 
संस्कृत । विधय--बिब निर्माण शिल्प शास्त्र | र०काल >< ।ले० काल >< ॥ पूर्णा | वेश्ननसं० ६१४। 
प्राप्ति सथान-- भ० दि० जैन मंदिर ग्रजमेर । 

विशेष--गुटका साइज है । 

१०४४६. जिनबिम्ब निर्मारय विधि--9८ । पत्रस० ११। झा० १३» ४॥१ै इच । भाषा- 
हिन्दी गद्य । वियय--शिल्प शास्त्र । र०काल >< । ले० काल स० १६९४५ | पूर्यों | वेहनसं० ११३ * 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर श्री महावीर बू दी । 

१०४४७, जिनबिम्ब निर्माराा विधि--9८ । पत्रस॑ं० १०। आ० १२०८५२ इच्च । भाषा- 
हिन्दी । विषय--शिल्प शास्त्र | ८० फाल » । ले० काल >»< [पूर्ण । वेप्ननस० २००१६। प्राप्ति स्थान- 
दि० जैन मदिर भादवा । 

१०४४८, जिनशतिका-->< । पत्रस० १६। झ्रा० १२१५४ इच | भाषा-सस्वृत । 
विषय--लक्षगा ग्र थ | २० काल % । लेग्काल ३८ । वेहनसं० ६६१ ॥ प्राप्ति स्थान --दि० जैन मदिर 
लश्कर, जयपुर । 

विशेष--पश्र त में इति श्री जिनशतिकाया हस्त वर्शान द्वितीय परिदाय चूर्णो ॥२॥। 

१०४४६, जीमदांत-नासिका-तयनकरों संवांद--नारायरए घुनि | पत्रस० २ । ग्रा० 
१००८४ इख्च । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय--सवाद । र०काल »< ॥ ले० काल स० १७८१ ब्रामोज 
बुदी ८। पूर्णो । वेष्टनस० ५३५ | प्राप्ति स्थान--म० दि० जेन मंदिर भ्रजमेर । 

१०४४०, प्रतिसं० २। पत्रस॒० २ | श्रा० १०७४ इच्च । ले०्काल >< । पूर्ों। वेहननस० 
१८ प्राप्ति स्थान---दि० जैन मदिर बोरसली कोटा । 


१०४५१, झानभास्कर--><८ । पत्र रा० २६ । शा० १२०८४ इच्च । माषा--सस्कृत । 
विपय-वदिक शास्त्र । र० काल » ॥ ले० काल स० १६८५ | पूर्णो । वे”_टनस० ३४५॥ प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर बोर्सली कोटा ॥ 

विशेष--इति श्री ज्ञानमास्करे कमंविपाके सूर्यारुणासवादे कालनिर्शायों नाम प्रथम प्रकरगा । 

स० १६८५ बर्षे चत युदी ७ सोमे महेपेण लेखि । 


१०४५२. ज्ञानस्वरोदय--चरनदास । पत्रस० ४३ । आ० ५८३३६ इच्च | माषा-हिन्दी । 
विषय -उपदेश । र०काल )८ । ले०काल >< । एण । वे._ननस ० १८१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
नागदी (बूंदी) । 

१०४४३, ढाढ़सी गाथा- 2 । पत्रस० २ ।झआ० १०३ ०८४४ इच्च | भाषा-प्राकृत | विषय - 
घिद्धान्त | २० काल %< । ले०काल १८२१, भादवा बुदी ११ । वेष्टनसं० ६५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर (जयपुर) । | 

विशेष---५० सुघराम के लिये लिखा था। 
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१०४५४. खामोकार महात्म्य-->< । पत्र स० ५। झा० पईँ४३ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-स्तवन । र०काल »( | ले०काल >»< । वेपष्टन स० ४२३ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर (जयपुर) । 

१०४५५. तत्वज्ञान तरंगिणी-ज्ञानमूषण | पत्रस० ५३ । श्रा० १२१४६ इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय-सिद्धान्त ॥ २० काल स० १५६० । ले० काल स० १८४६ आसोज बुदी १ । प्राप्ति स्थान- 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष -- प्रस्त में निम्न प्रकार लिखा है-- 

भागचन्द सोनी की बीदणी के ग्रसाध्य समय चढाया । १६०४ चेन बुदी १२। 

१०४५६, तत्वसार--देवसेन । पत्र स० १२ ध्रा० १ ०८ >९४ इच्च | भाषा-प्रा “7। विषय- 
सिद्धास्त । २० काल »< । ले० काल »< | पूर्ण ) वेहनसं० २२२। प्राप्ति स्थान--भ० “४० जैन मन्दिर 
गजमेर । 

विशेद --आचार्य नेमिचन्द्र के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी । 


१०४५७. तत्वार्थ सुशत्र-उमरास्वामि । पत्र स० १३ । प्रा० २१७८४ इस्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय-सिद्धान्त । २०काल » । ले» काल स० १६६५। वेष्टनसं० ६५१ ॥ प्राप्लि सथान--दि० जेस 
मन्दिर लश्कर (जयपुर) । 


१०४८, तत्वार्थ सूत्र भाषा-पं० सदासुख कासलोवाल । पत्रस० १७७ | आर० १०३०८५३ 
इछ्च । भाषा-राजस्थानी (हू ढारी-गद्य)। विषय-सिद्धान्त । र०काल स० १६१० फागरा बुदी १० । 
जे०ग्काल सं० १९५२ । भपूर्र । वेप्ननसं० ३६५ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर दबलाना (बू'दो)। 


१०४५६, तम्बाख सज्काय-भाराद ऋषि। पत्रस० १ | भ्रा० ६३१८४) इच्च । भाषा-हिन्दी 
(प०) । । र०काल »< | ले०काल >»< । पूर्णो। वेशननसं० ३१५। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिश 
दबलाना (बूदी)। 


१०४६०, तोस चौबीसी पूजा--सुर्यं्ल । पत्रस० १६ । भरा० १११ ५८६ इस । भाषा-हिन्दी 
पद्य ।विषय-पूजा । २० काल »< । ले० काल » । पूर्ण। वेप.्टनसं० २७१-१०६। प्राप्ति स्थाल--दि० 
जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


१०४६१. दज्जिवरिीया--><८ । पत्रसं० ६। भाणा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । र०काल 
9 । ले० काल 2९ । प्रपूर्ण । वेहन स० ४८६॥ प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


१०४६२. दस अंगों को नामावली--2< । पत्रसं० ६। श्रा० ६३३८४) इस । माषा-- 
हिन्दी । विषय-आगम । र० काल » । ले० काल »< । पूर्ण । वे”_टन स० ३३६। प्राप्ति सथान--भ० 
दि० जैन मन्दिर प्रजमेर । 


१०४६३. वशचिन्तामरि प्रकरश्-->८ । पत्र स० ११। भाषा-प्राकृत । विषय-विविध । 
र० काल 9८ । ले>काल » | पूर्ण । वेहन सं० ७२३। प्राप्चि स्थान--दि० जैन पंचायती मस्दिर 
भरतपुर । 
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१०४६४. दश प्रकार बाह्ारत विचार »८ | पत्रसं० १। झा० ११०८४ हच । भाषा- 
संस्कृत । र०काल »८ । लेन्काल >< । वेह्नन सं० ८२० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मग्दिर लश्कर 
जयपुर । 


१०४६५. दातासूम सवाद > । पत्रसं० २१। झभा० १२०८५३ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय-सवाद । र०काल >»< । ले०काल स० १६४८ श्राषाढ बुदी १। पूर्णों। वेहन स० १ प्राप्ति 
स्थान--दि० जन पाश्वेनाथ मन्दिर टोडारायसिह (टोंक) । 

विशेष--जीरं एवं फटा हुमा है । 

१०४६६. विशानुवाई---» । पत्रसं० १। झआ० १०८४८ इच् । भाषा-हिन्दी पद्म । विषय - 
सिद्धान्त । र०काल »( । ले० काल 9८ । पूर्ण । वेष्टन स० ४१४ । प्राप्ति स्थानं--भ० दि० जैन मदिर 
अजमेर । 

विशेष --ढाणाग सूत्र के आधार पर है। 

१०४६७, विसानुवाई-- > । पत्रसं० १॥ आ० १०८४१ इच्च । भाधा-हिन्दी | विषय - 
फुटकर । र०काल »( । ले० काल »< । पूर्णे। वेह_टन सं० ३७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना बू दी । 


१०४६८, दूरियरय समीर स्तोत्र बुत्ति--समय सुन्दर उपाध्याय । पत्र स० १४ ॥ भाषा- 
संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र०काल >८ । ले०काल १८७६। पूर्ण। वेह्टनसं० ५६९५ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० जन पच्रायती मन्दिर मरतपुर । 


१०४६६. वेवागम स्तोत्र--समंतभद्रायाय । पत्र सं० ५। श्रा० १३१८५ इच | भाषा- 
संस्कृत । विषय-स्तोत्र एवं दर्शन । २० काल 9८ । ले० काल »€ । पूर्णा । वेष्टन स० ४२८-४३२॥ प्राप्लि 
स्थान--दि० जन मन्दिर संमवनाथ उदयपुर । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 


१०४७०. प्रतिसं० २ | पत्रस० १२ । आ० ११३८५ इस । ले०काल 2८ । पूर्ण । वेष्टन स० 
६७ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 
विशेष --इसका नाप ग्राप्रमीमासा भी है । प्रति प्राचीन है । 


१०४७१. प्रतिसं० हे | पत्रस० ८। झआा० १११८५ इच्च । लेण्काल »< । पर्गा। वेहनसं० 
१०४५-२२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वंत्ाथ इन्दरगढ़ (कोटा) । 

१०४७२, प्रतिसं० ४ । पत्र स० ८। झ्रा० ११०८४ इच्छच | ले०काल >< । प्रपूर्णो | वेटटन स० 
१२३ | ब्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाएवंनाथ इन्दरगढ (कोटा) । 

१०४७३, प्रतिसं० ५। पत्र स ० ४ । आ० १०३०८ ५३ इच्न्च । ले० काल स० श१ै८७७ | पूर्ण। 
वेष्टन स॑ं० १२८ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन अग्रवाल पंचायती मन्दिर झलवर । 

१०४७४. प्रतिसं० ६ | पत्रस॑० ८। श्रा० १०%४ हस्य । ले० काल » | पूरे । वेहटनसं० 
६१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर प्भितन्दन स्वामी जु दी । 
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१०४७५. प्रतिसें० ७ । पत्रसं० ५ । आ० ६2३८५ इच् । ले० काल »< । पूर्ण। वेप्टनसं० 
६७ प्राप्लि स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 


१०४७६. देवागस स्तोत्र वृत्ति-पश्राचार्य वसुनंदि । पत्रसं० ४३। झा० ११३८४ इच् । 
आषा-संस्कृत । विषय-न्याय । र० काल » । ले० काल ८ । पूर्ण ) वेष्टन सं० ४७५ । ब्राप्ति स्थान--- 
दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


१०४७७. प्रतिसं० २। पत्रस० २५ | श्रा० १११८४ इच्च । ले०्काल सं० १८५४३ कार्तिक सुदी 
७ । पूर्णो । वेष्टनसं० १३२। प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर बोरसली कोटा । 


विशेष -- जयपुर मे सवाई राम गोधा ने प्रतिलिपि की थी । 


१०४७८. हादशनाम--शंकराचाये । पत्रस० ५ | श्रा० ८» ३ इच्च | भाषा-सस्कृत । विषय- 
बेदिक साहित्य । र० काल ><। ले०्कालसं० १८३४ सावश बुदी १३॥। पूरं । वेप्टन स० २५१। प्राप्सि 
स्थान--दि० जंन मन्दिर इन्दरगढ़ कोटा । 

१०४७६, द्वासप्तति कला काद्य -“- 9८ । पत्रस० २। आ० ११५८४ इच्च । भाप :-हिन्दी । 
विषय-लक्षण ग्रथ। र२०काल % । ले०्काल »८ । पूरा वेष्टन सं० ६२६। क्राप्ति स्थान--- 
दि* जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 


विशेष--पुरुष की ७२ कला एवं स्त्री की चौसठ कलाओे का नाम है । 


१०४८० धर्मपाप संवाद--विजयकीति | पत्रस० ५६। आ० €३ ५४ इस । भाषा-हिन्दी । 
विषय -चर्चा । र० काल सं० १८२७ मगसिर सुदी १४ । ले०काल >< । पूर्ण । वेष्टन स० १५६५ ॥ प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जैन मन्दिर अ्रजमेर । 


१०४८१ धर्म प्रवृत्ति (पाशुपत सूत्रारिस) नारायए-- 2५ । पत्रस० १२३ श्रा० ११३ ४द 
हल्थ। भाषा-सस्कृत | विषय -वेदिक साहित्य । र० काल >( | ले०्काल >< । पूर्ण । वेहन सं० ११०३ । 
प्राप्ति स्थान -- भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

१०४८२, धर्मपुधिष्ठिर संवाद--2< । पत्रस॒० १४ | झ्रा० ६»८५३ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय -महाभारत (इतिहास) । र०काल >८ । ले०काल सं० १७६४॥ पूर्ण । बेष_्टन सं० १२७ । प्राप्ति 
स्थानं--भ ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 


विशेष--महाभारते शत सहख्नगीतायां । प्रश्वमेघ् यज्ञ धर्मयुधिष्ठर स वादे ॥ 


१०४८३. धातु परीक्षा-->< । पत्रस० १३ ॥ भाषा-सस्क्ृत । विषय -लक्षण ग्र थ । २० काल 
»% । लेब्काल » । भपूर्ण । वेष्न सं ६२६ | प्राप्ति स्थान--दि० जंच पंचायती मन्दिर भरतपुर । 


१०४८डें. धर चरिन्न-- »८ । पत्रस० ४६। प्रा० ५६ & ४३ इस । भाषा-हिन्दी । विषय-- 
परित काव्य । २०काल » । लेण्काल » | पूरों। वेह्नन सं० ६२२। प्राप्सि स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर झजमेर । 


विशेष --इसमें २०० पद्म है । 


११८६ ] [ प्रन्थ सूची पंचस भाग 





१०४८४. नलोदय काठ्य-- >( । पत्रस० २० आ० १०२ # ४२ । भाषा-संस्कृत । विषय - 
काव्य । २० काल »< । ले० काल स० १७१६ वेशाख सुदी ८ | पूर्ण । वेष्टन सं० ६१५ प्राप्ति स्थान-.. 
भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

विशेष--- नलदमयती कथा है । 

१०४८६ नवपद फेरी--9< । पत्रस० ६। भाषा-सस्कृत । विषय विविध | र० काल »<। 
ले०काल »< । पूर्ण । वे.्न स० ६५८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर । 

१०४८७, नवरत्न कवित्त--»< । पत्रस० १ । भ्रा० १२०८ ७८ इच्च | भाषा-हिन्दी । विषय- 
विविध । रण्काल »< । ले०ण्काल » ॥ पूर्ण । बेहनसं० ५३१ ॥ प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर ) 

१०४८८ नवरत्न काव्य:--2< । पत्रस० २। झआ० १०३८४: इच | भाषा-सस्कृत विषय- 
काव्य । र०काल % । जेन्काल »< । पूर्ण । वेहनसं० २६१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

१०४८९. प्रतिसं० २। पत्रस० १। म्रा० १००८४: इच | ले०्काल »< । (ूर्ण | वेप्टनस० 
२६२ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१०४६०. प्रतिसं० ३। पत्रस० १। श्रा० ११:८४ इच | ले०काल »< ॥ वेप्ठन स० २६३ । 
प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१०४६१. नारचन्द्र ज्योतिष ग्रथ--नारचन्द्र | पत्रस० २४। भाषा-संसकृत । विषय- 
ज्योतिष । २० काल »< । ले०काल स १७८६ माह बुदी ३ । पूर्णो । बेप्नन स० ४४ | प्राप्ति स्थान-- दि ० 
जैन तेग्हपथी मन्दिर (बसवा) 

विशेष---हिन्दी में ग्र्थ दिया हुआ है। केलवा नगर में मुनि सोभाग्यमल ने प्रतिलिपि की थी । 

१०४६२. नारदोय पुराण---><। पत्रस० ३० ।आ० ६८ )८ ५८ इच | भाषा - सस्कृत | विषय- 
वैदिक-साहित्य । र० काल >< । ले०काल »< । पूर्ण | वेष्टन स० २०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी बूदी। 

१०४६३. नित्य पूजा पाठ सप्रह-->< । पत्रस० १६ । शभ्रा० १०२ ५०४ इश्च । भाषा वस्कृत। 
विपय-पूजा । र० काल >< । ले०्काल »< | पूर्ण | वेष्टनसं० २१६ प्राप्ति स्थानल--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) 

१०४६४, निर्वारा काण्ड भाधा--भेया भगवतीदास । पत्रस० ४ । भ्रा० ८३८४८ इस । 
भाषा - हिन्दी (पश्र)। विषय-स्तवन, इतिहास । र०काल स० १७४१ ॥ लेण्काल सं० १६५० पौष सुदी 
२। पूरों । वेह्टनसं० १५१ | प्राप्ति स्थानं--दि० जैन खण्डेलवाल पंचायती मन्दिर भ्लवर । 

क्शिष-- प्रति स्वराक्षिरों में लिखी हुई है। मुशी रिसकलालजी ने लिखवाकर प्रति विराज- 
मान की थी । 

१०४६४. निर्वाण काण्ड गाथा-- » । पशत्रसं० २ ।झआ० १०)८५ इच्च । भाषा-प्राकृत ! 
विपय-इतिहास । र० काल >८ । लेण्काल स० १८२७। पूर्ण । बेष्टन स० ५५७ | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर लक्कर जयपुर । 


अझवशिष्ट साहित्य ] [ ११८७ 





१०४६६. प्रतिसं० २ । पत्रसं० ३॥। आ० १२०८५३ इश । ले० काल सं० १९६२ आसोज बुदी 
७ । पूर्ण । बेहनसं० ५३३ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१०४६७. पभ्रतिसं० ३ । पत्रस० २-३ । झआ० १०३०५ इच्च । ले०काल » । प्पूर्ण । वेषटन 
स० ५३४ प्राप्ति स्थान- दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१०४६८. प्रतिसें० ४। पत्रस० २ | आ० १०३ २४८ इच् | ले०काल /»< । पूर्णो । वेप्टन 
स० ३६५ । प्राप्ति स्थान -दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१०४९६, प्रतिसं० ५ । पत्रस॑ं० २५) भा० १०७८५ इच्च । ले० काल >< । पूर्ण । वेप्टन सं० 
२२८। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर बोरसली कोटा । 


१०५००. नेमिराजमती शतक--लावण्य समय | पत्रस० ४। भाषा-हिन्दी । विषय- 
फुटकर । र०काल स० १५६४ | ले०काल »< । पूर्ण | वेष्टन स० ५५/६४१ | 

विशेष - अन्तिम भाग निम्न प्रकार है - 

हम वीर हम वीर इम चलइत रासी 

मुनि लावण्य समय इमावलि हमवि हें इवासी रे ।। 
संवत्‌ पतरचउसठि इसे गायउ नामिकुमार । 

मुनि लावण्य समइ इसा बालिइ वरतिउ जय जयकार । 

इति श्री नेमिनाथ राजमती शतक समाप्त । 

१०५०१. नेमिराजुल बारहमासा -विनोदीलाल । पत्रस० २।आ्रा० १०३०८४३ इच । 
भाषा-हिन्दी । विधस-वियोग »[ ग।र । रण्काल »< । लेण्काल » । पूर्ण । वेष_्तन स० ६४५८ | प्राप्ति 
स्थान-- भ० दि० जेन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष -नेमिताथ द्वारा तोरण द्वार से मुह मोडकर चले जाने एवं दीक्षा धारण कर लेने पर 
राजुलमती एवं नेमिनाथ का बारहमासा का रोचक सवाद रूप वर्शान है । 


१०५०२, प्रतिसं० २। पत्रस० २। आ० ६५८४ इच्च | ले०काल >< । पूरण्ों | वेष्टन स० 
३४१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैत मन्दिर दबलाना (बूंदी) 

१०५०३. पंच कल्पाणक फाग-ज्ञानमुषरण । पत्रस० २-२६। शभ्रा० १०२ ०८४४ इच्च । 
भाषा-संस्कृत-हिन्दी । विघय-स्तवन । र०काल >»८ । ले०्काल >< । अपूरा । वेश्नन सं० ४६ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन धभ्ग्रेवाल मन्दिर उदयपुर । ह 

१०५०४, पत्च कल्याराक गीत -->< । पत्रसं० ८ । भा० ८ 2८ ६३ इच | भाषा-हिन्दी प० । 
विषय-गीत । र०्काल % । ले०काल »< । पूर्ण | वेष्टन सं० ३३६-१३२ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर । 


१०४०५. पचदल अ्रक पत्र विधान-->< | पत्रस० १। झा० १२३ ७८ ५६ इच । भाषा 
संस्कृत । विषय-वैदिक । रण्काल »€ । लेण्काल >»< । पूर्णो । वेहन स० २७४ । प्राप्ति स्थान - दि० 
जैन मन्दिर प्रभिनन्‍्दन स्वामी, बू दी । 

विशेष --शिव तांडव से उध्दृत । 


शश्घ८ | [ प्रन्थ सुचो-पंचम भाग 


अं "तन नमन नमन वन मनन न न-« न + कक ++ नमन" न नानी न++-न मनन न न+नननान++नननननीनननननननानन नी न नमक न थान+मन-+-नननमन-क+ 5 न»++ननंन-न नम नमक नवन-+3५3५०++3नननन तन नाम शनननन+ नमन न न-+++ पतन मन भा» ५५८3० ककन-- भा. 





१०५०६. पंचमी शतक पद-- 2» । पत्रस० १ ॥आ० १०:०८४) इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-विविध । र० काल »< | ले०काल स० १४६१ सावरा सुदी १० । पूरों । वेप्नस्तं० १८०-१५३ । 
प्राप्ति स्थान-दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ टोडारायसिह (टोंक) 


विशेष - * भ्रग्रवालान्वये ५० फरेश लिखापित ग्रोपाश्चलदुर्ग गोलाराडान्वये प० ख्ेमराज । तत्यपुत्र 
पं० हरिगण लिखित । 


१०४०७ पंचम कर्मंग्र थ---)< । पत्रस० १६। श्रा० १०२१८ ५ इच । भाषा-संस्कृत | विषय- 
सिद्धात । २० काल »< । ले० काल >< । पूर्णो । वेषह्टन स० १६४। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मन्दिर 
बोरसली कोटा । 

१०४०८. पच लब्धि-- )८ । पत्रसं० ५। आ० ११) ४१ इच | भाषा-संस्कृत । विषय- 
सिद्धान्त ! र०काल »५ । ले०काल>< । भपूर्ण । वेह्न स० १८२॥ प्राप्लि स्थान-दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ 
टोडारायसिह (टोक) 

१०५०६, पंचेन्द्रिय संवाद-- भेर्या सगवतोदास | पत्रस० ४। आ० १०५८४ उच्च । भाषा - 
हिन्दी (पद्य) । विषय-वाद-विवाद । र२०काल स० १७४१ । ले०काल »<। पूरों । बेपन स० १६१ | ब्राप्ति 
स्थान--दि जेन मन्दिर दबलाना (बू'दी) 

विशेष--१५२ पद्म है । 


१०५१०, पंचेन्द्रिय संवाद --यश:कोति सूरि | पत्रस० १४। झा० ६% ४ इच । भाषा- 
हिन्दी (पद्य) । विषय-पाचों इन्द्रियों का वाद विवाद है । र०काल स० १८६० चैत सुदी २। ले०्काल » । 
पूर्णो । वेट्टन स० ४६७-२श८ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


१०५११. पज्जुष्ण कहा (प्रद्य सतत कथा)--महाकबि सिह । पत्रस० ३६ | प्रा० 
2०४)८४८ इच्च ॥ भाषा-प्रपञ्न श । विषय-काव्य । र० काल »€ । ले० काल सं० १५४८ कालतिक बुदी १। 
वेष्नन सं० १६९ । प्रगस्ति भ्रच्छी है। प्राप्ति स्थान--दि० जन मदिर लश्कर जयपुर । 

१०५१२. प्रति सं० २। पत्रस० ६४ । झ्रा० ११६ 2८४ इच्च । २०काल »< | लेन्काल /< | 
अ्रपूर । वेष्टनसं० १२ । प्राप्ति सथानं--दि० जैन मदिर नागदी बू दी । 

१०४१३, पद स्थापना विधि--जिनदतत सूरि । पत्र सं० २। भाषा-सस्कृत । विषय- 
विधान । र० काल »६ । ले०काल स० १८५७ । पूर्णो | वेहनस० । प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती 
मदिर भरतपुर । 

१०५१४. पद्मनंदि पंचविशति भाषा--मन्‍नालाल खिन्वूका। पत्रस० २०६ । पह्रा० 
१३५८ ८२ इच । माषा-हिन्दी (पद्ध)। विषय-प्राचार शास्त्र । र०काल सं० १६०४५ । ले० काल सं० 
१६३५ । पूर्णो । वेष्टन स० ८१॥ प्राप्ति स्थास--खडेलवाल दि० जैन मदिर उदयपुर । 

१०४१५ परवेशीमतियोध--झ्ञानचन्द्र । पत्र म० २१। भाषा-हिन्दी। विषय -उपदेशात्मक। 
र० काख १८ । ले० काल स० १७८६ कातिक वदी २। पूर्ण। वेष्टन सं० १५५। प्राप्ति स्थासन-- 
दि० जैन पचायती मदिर मरतपुर ! 

विशेष --वैराठ शहर में लिखवाई थी । 


झवाशच्ट साहित्य ] [ ११घ&, 





१०५१६. परमहंस कथा चौपई- ०7० रायमतल । पश्रसं० ३०। झा० ६५८५२ इन । 
भाषा -हिन्दी । विषय - रुपक काव्य । र०काल स० १६३६ ज्येप्ठ बुदी १३। ले०काल स० १७६४ ज्येष्ठ बुदी 
११ पूर्णो । वेघह्नस ० ६०४। प्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑न मंदिर प्रजमर । 

विशेष -- गुटका झाकार मे है । 

१०५१७, प्रति सं० २। पत्र स० ३१६ ।आ० १२४८५ इच्च । ले० काल स० १८४४ कातिक 
सुदी ६ । पूर्ण । वेप्टनसं० २। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर बड़ा बीस पथी दौसा । 

विशेष--प्रशस्ति मे तक्षकगढ़ का वर्णन है। राजा जगन्नाथ के शासन काल में स० १५३५ में 
पाएवेनाथ मदिर था। ऐसा उल्लेख है । 

पंडित दयाचद ने सारोला मे ब्रह्मणी शिवसागर जी के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी । 

१०५१८. पलल्‍य विचार » । पत्रस० ६। श्रा० ८३% ४४१ इच्च | भाषा-हिन्दी । विषय- 
स्फुट । र० काल »% । ले० काल 9८ । पूर्णा । वेपनसं० १४६-२७५। प्राप्लि स्थान--दि० जैन मदिर 
में गलाश झोशरागसिह (टोंक) । 

विशेष --बाईस परीपह पाश्वंपुराण “भूघर कृत' में से और है। 

१०५१६, पाकशास्त्र--- » | पत्रस० ५८ | झ्ञा० १०८०८५६ इच्च । भाषा-सस्कृत । विषय- 
पाकशास्त्र । २०काल »/ । लेण्काल स० १९१६ चंत्र सूदी १ सोमवार | पूर्ण वेह_नस० €६। प्राप्ति 
स्थान--भ ० दि० जेन मदिर अजमेर । 

१०४२०. पाकावली >८। पत्रस॒० २८। आ० ११०८४ इच । भाषा-सास्क्ृत। विषय-पाक 
शारत्र। र०काल 9८ । ले० काल स० १७५१ फाल्गुण शुक्ला ६। वेप्ननसं० ३४१। प्राप्ति स्थान--- 
दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर । 

१०४२१. पाण्डच च-्द्रिका--स्वरूपदास ॥ पत्र स० ६२। आरा० १११ ३८५ ६ल । भाषा- 
हिन्दी (पद्य)। विषय-वेदिक साहित्य । २०काल » । ले० काल स० १६०६ कातिक सुदी ६। पूरण। 
वेशनस० ४२२ प्राप्ति स्थान--म० दि० जैन मंदिर अ्रजमेर । 


१०५२२. पाण्डबपुरारणप --+% | पत्रसं० ३४६ ॥ श्रा० १ १३ ६ भू इच । भाषा-सस्क्रत । 
विषय-पुराण । २० काल »< । ले० काल »८ । पूर्ण । वेहन स० ४६। प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 


१०५२३. पुण्यपुरुष नामावलि-->< । पत्रस० ३ । झ्रा० १०२ ५ह इच । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-स्फूट । २० काल »€ । ले० काल सं० १८८१ माघ बदि ७ | पूर्ण । वेष्टन स० १२०६ । प्राप्ति 
स्थान--भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर | 

विशेष--प० देव कृष्ण ने श्रजयदुर्ग में प्रतिलिपि की थी । 

१०५२४. पुष्याह संत्र--><८ । पत्रसं० १।झआा० ११३०८५ इल | भाषा-संस्क्ृत । विषय - 
वैदिक साहित्य । २० काले >< । ले०काल »< । पूरा | वेहन स० ४२३। प्राप्ति स्थान-- भ० दि० जैन 
मन्दिर झजमेर । 

१०४२५, पोसहरास--ज्ञानसूधरण । पत्रसं० ८ । आ० १०४३ )९ ४३ इन्च । भाषा-हिन्दी प०। 
विधय-कथा काव्य । र२०काल »% ।+ ले०्काल सं० १८०६ | पूर्ण । वैष्टन सं० १६४-७२ । प्राप्ति स्थान 
दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हूं गरपुर । 


११६० ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





१०५२६. प्रतिसं० रे | पत्रसं० ५। झ्रा० ११३०८ ६ इच । ले० काल >< । पूर्ण । वेष्टन स० 
२८७-१११॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर कोटडियो का हुगरपुर | 


१०५२७. प्रवुशणं गायाना श्र“ ५५ । एच्रस० ६० । श्रा० €»८५६ इच । भाषा-प्राकृत 
हिन्दी । विषय-सुमाषित । र० काल >» ॥ ले०्काल स० १७६८॥। पूर्ण । वेप्टन स० ३४६-१३२ । प्राप्ति 
स्थान---दि० जैन मन्दिर कोटडियों का डू गरपुर * 

१०५२८. प्रज्ञावललरीय--)< ॥ पत्रस० २ | पग्रा० १०३८४ इच । भाषा-सस्कृत । विषय--- 
काथध्य । र० काल »< । ले०काल >< । वेप्टन स० ७३२ । शभरपूर्ण । आप्लि स्थान-दि० जैन मन्दिर लश्कर 
(जयपुर) । 

१०५२६, प्रतिमा बहत्तरो--द्यानतराय । पत्रस० ३। आ० १२०५ इच्च । भाषा-हिन्दी 
प०। विषय-स्तवन । र०काल स० १७८१ । ले०काल » ! पूर्णो। बेप्न स० ४१-१५५ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर नेमिनाय टोडारायसह (टोंक) । 

विशेष--भ्रन्तिम -- 

दिल्‍ली तख्बतत बखत परकास, सओसे इक्यासी वास । 
जेठ सुकल जगचन्द उदोत, द्यानत प्रगण्यों प्रतिमा जोत ।॥७१॥। 


१०५३०. प्रत्यान पुबलिपुठ-- 2८ । पत्रस० ५४ । मराषा-प्राकृत । विषय -विविध | र० काल 
2८ । ले० काल »< । पूर्णो । वेप्ठन स० ६३३ | प्राप्ति स्थान--दि० जेत मन्दिर मरतपुर । 


१०५३१. प्रबोध चन्द्रिका- बेजल भमूपति । पत्रस० २३। भा० १११८५९ दच्थ । भाषा- 
सस्‍्कृत | विषय-व्याकरगा । र० काल » । ले०्काल 9 | पूर्ण । वे._न स० १३१५ प्राप्थि स्थान--- 
भ० दि० जेनस मन्दिर अजमेर । 

१०५३२. प्रतिसं० २। पत्रस० ३१ | प्रा० ९१८६ इच्च | ले० काल स० १६४३ फागुग् बुदी 
€ सोमवार । पूर्ण । वेट्टन स॑० १२१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर राजमहल टोक । 


१०५३३. प्रतिसं० ३। पत्रस० ३१। झा० ११३८५ इच्च । ले० काल »< । पूर्णो । वेप्टन 
स० ४६ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन मन्दिर ग्रभिनन्दन स्वामी, बूदी। 


१०५३४. प्रबोध चितामशि--जयशेखर सूरि । पत्रस० ४-४०। श्रा० १०२ ४२ इचच । 
विषय-विविध । २० काल 3 । ले० काल स० १७२० चंत सुदी १२॥ श्रपूर्णो । वेटन स० ७१० प्राप्दि 
स्थान--दि० जंच मन्दिर ल्कर (जयपुर) । 


१०५३४. प्रशस्ति काशिका-जिपाठी बालकृष्ण । पत्रसं० १ै८। श्रा० ६३ >८४ इस्च । 
भाषा -संस्कृत । विषय -स्फूट लेजन विधि । २० काल » । ले० काल स० १८४१ बैशाख सुदी २ | पूर्णो । 
वेहन सं० ७१ । प्राप्ति स्थान--दि० जेन पार्श्वताथ मन्दिर चौगान बूदी। 

१०५३६. प्रस्तुतालंकार-- » । पत्रस० ३ | भाषा-सस्कृत । विषधय-विविध । र० काल »< ) 
ले० काल >< । पूरो । बेटन सं० ६६० | प्राप्ति स्थास--दि० जैन पचायती मन्दिर भरतपुर | 

विशेष--प्रशस्ति मे प्रयोग होने वाले झलंकारों का वर्रान है। 


झवशिष्ट साहित्य ] [ ११९१ 





१०५३७. प्रस्ताविक श्लोक-->< । पस० १-७ | झा० १०: ८५ इच्च । भाषा-सस्कृत । 
विषय -सुभाषित । र० काल »८ । ले० काल » । भरपूर्ण । वेष.नन स० ७२६ । प्राप्ति सथान--दि० जंन 
सन्दिर लश्कर (जयपुर) । 

१०५३८. प्रतिसं० २। पत्रस० १-८ । झा० १०७५३ इच्च । लि० काल » । भ्रपुर्ण । वेह्टन 
स० ७३० । प्राप्सि स्थान--दि० जेन मन्दिर लश्कर (जयपुर) | 

१०५३६, प्रतिसं० ३। पत्रस॒० १-३३ | आ० १०३ /८५ इच्च । ले० काल »< । भअ्पूर् । वेहन 
सें> ७३१ । प्राप्सि स्थान-दि० जेन मन्दिर लश्कर (जयपुर) । 

विशेष --कविल सम्रह भी है । 

१०५४० प्रासाद बल्‍लभ-संइन | पत्रस० ४०। ग्रा० ६१८७ इच्च । भाषा-सस्क्ृत । 
विषय-शिल्प शारुत । २० काल »< । ले० काल स० १६९५३ ॥ पूर्ण । वेहन स० २५१॥ प्राप्ति स्थान-- 
दि० जैन मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 


झ्म्तिम-इति श्री सृत्रधारमडनविरचिने वास्तुशास्शे प्रासादमडन साधारण अष्टमोध्याय ॥। 
हृति श्री प्रासाद वल्लभ ग्रथ संपूर्ण । हू गरपुर मे प्रतिलिपि टुई थी । 


१०५४१ प्रिया प्रकरन-- «€ । पत्रस० १७-७६ । भाषा-प्राकृत । विधय-विविध । २० काल 
७ । ले० काल स० १८७८ | प्रपूर्ण । वेट्टन स० ५६७॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन पंचायती मन्दिर 
भरतपुर । 

१०५४२. प्रंसपत्रिका दूृह्हा--- 2८ । पत्रस० २। आ०?ए १००८ ४५ इच्च १ भाषा - हिन्दी 4 
विपय-विविध । २० काल »: । ले० काल ३८ । पूर्णो । वे"_्टन स० १३६। प्राप्ति स्थान--लण्डेलवाल 
दि० जैन मन्दिर उदयपुर । 

१०५४३, प्रोतिकर चरित्र-- » । पत्रसं० ४६८। आा० १३०७३ इच। भाषा-हिन्दी । 
विषय -चरित्र । २० काल स० १७२१ | ले० काल स० १६४३ | पूर्ण । वेष्टन स० ५३। आप्ति स्थान-- 
दि० जैन पंचायती मन्दिर कामा | 


१०४४४. फुटकर ग्रन्थ-- 2 । पत्रसं० १। भाषा -कर्णाटी । वेष्टन सं० २१०/६५६ | प्राप्ति 
स्थान---दि० जेने सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 
विशेष--कर्णाटी भाषा में कुछ लिखा है | लिपि नागरी है | 


१०५४५. बखारा--2< । पत्रसं० (८-३१ । आ० १०२८४ इस । भावषा-प्राकृत । विषय--- 
सिद्धास्त । २० काल >< । ले० काल 9८ । प्रपूर्ण । वेप्टन स० १५ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 


दबलाना (बूंदी) । 
विशेष--हिन्दी गद्य टीका सहित है । 


१०५४६. बरपजारा गोत--कुमुद चन्द्र सूरि । पश्रस० २ । श्रा० ६४८४६ इच्च ) भाषा- 
हिन्दी (पद्म) | विषय--छपक काव्य । र०काल » । ले०काल >»< । पूर्ण । वेष्टन सं० ६६ । प्राप्लि- 
स्थान--दि० जैन मंदिर खण्डेलवाल उदयपुर । 


श्श९२ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम भाग 





१०५४७. बारहसासा-->< । पत्रसं० १। झ्रा० १०२ ४७८४ इच्च । भाषा-हिन्दी (पद्म) । 
विषय--व्विरह वर्णन । र०काल 2 । ले०कास >»< | पूर्ण । वेट.्टन सं० १० | प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन खप्डैलबाल मदिर उदयपुर । 


। 


१०५४८. बिहारीदास प्रश्नोत्तर-->< । पत्रसं० ६ | थ्रा० ६५८४३ इच | भाषा--हिन्दी । 
विषय--विविध । र० काल »< । ले०काल सं० १७६० मगसिर सुदी ४ । पूर्ण । ले०्काल १२४। प्राप्ति 
स्यान-- दि० ज॑न मन्दिर भादवा। 

विशेष --साह दीपचन्द के पठनाथथ प्रतिलिपि हुई थी । हे 


१०५४६. थहय बेवत्त पुरारा-->< । पत्रस० ५५ | भा० ६३०८६ इच । भाषा--सस्कृत । 
विषय--वैदिक साहित्य । र० काल-- >< । ले०्काल-->< । पूरा । वेहनसं० २०७ । प्राप्ति स्थान-- 
दि० ज॑न मंदिर अ्रभिनन्दन स्वामी, बू दी । 


इति श्री ब्रह्मव॑वर्त पुराणे श्रावण क्ृष्णपक्षे कामिका नाम महात्म्य | 


१०५५०. बाहासूत्र-- >< । पत्रसं० ७ ।आर० १०३९४२ इस । भाषा-सस्कृत । विषय-वेदिक 
साहित्य । २०काल » । ले०काल » ॥ पूर्ण) वेप्टन स० १००१ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जैन 
सन्दिर अजमेर । 


१०५५१. मक्तामर पुजा विधान श्रीमुबणा । पच्रस० १४। ग्रा०६३ ४ ६३ इच। 
माषा-संस्कृत । विधय-पूजा । र० काल )९ । ले० काल स० १८९४५ फागुण सुदी ह। पूर्ण । वेट्टन स० ८५ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ इन्दरगढ कोटा । 

विशेष--भी लवाडा में चि० सेवाराम बघेरवाल दूधारा बाले ने पुस्तक उतारी १० ऋषभमदास जी 
बधेरवाल गोत ठोल्यामाले गांव सु कोस २० तुगीमिरि में प्रतिलिपि हुई थी । 


१०५५२. मक्तामर भाषा--हेसराज । पत्रस० ३६। आा० ११०६३ इच । भाषा-हिन्दी पद 
विषय स्तोत्र । २० काल सं० १७०६ साध सुदी ५। ले०काल सं० १८८३ फागुरा सुदी ६ । पूर्ण । वेह्टन 
सं० ७३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पत्मायती मन्दिर बयाता । 


विशेष --अमी चन्द पाटनी ने प्रतिलिपि की थी । 


१०५५३. मत हरि--मतु हरि । पत्रस० ५७ । श्रा० १०) )८ ४ट्रेड्स । माषा- संस्कृत | विषय- 
सुभाषित । २० काल »< । ले० काल ) । पूर्ण | वेष्टन स० ४६१॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर 
जयपुर । 

विशेष --प्रति टिप्पणी सहित है । 

१०५५४ प्रतिसं० २। पत्रसं० १३ | भ्रा० १००८४ इच्च । ले०काल )<। वेष्टन सं + ४६२ । 
प्राप्ति स्थानं--दि० जैन मन्दिर लस्कर जयपुर । 


१०५५५. भ्रतिसं० ३ । पत्र सं० ७० | प्रा० १०३१४ इच्च । ले०काल सं० १८६७ कारतिक 


बुदी ५ । वेप्टन सं० ४४६ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्विर लश्कर जयपुर । 
विशेष -- लिपिकार -चिरंजीव जैकृष्ण । प्रति सटीक है । 


झयशिष्ट साहित्य |] [ ११६३ 





१०५५६. मलेबावनी--विनयमेरू | पत्र स० ५ । झा० १०७८४ इच्च । भाषा -हिन्दी (पद्च)। 
विषय-सुमाषित । र० काल >< । ले० काल स० १५६५ माह सुदी ७। पूर्ण । वेष्टन सं० ३५१, प्राप्ति 
ह्थान दि० जैन मंदिर दबलाना बू दी । $ 

१०५५७. भागवत--)< । पत्र स० ८ | भ्रा० ६.८३ इस । भाषा-सस्कृत | विषय-पुराण ।* 
र० काल 2 । ले० काल »। श्रपूर्ण। वेष्टन स० २६३१ प्राप्ति स्थान--समवनाथ दि० जैन मदिर 
उदयपुर । 

१०५५८. सगवद्‌ गीता-->»< | पत्रस० ६०। आ० ६३०८४ इच । माषा-संस्कृत । विषय- 
चर्म । र० काल »८ । ले०्काल स० १७३१ । भादवा बुदी ६ । पूर्ण । वेशनसं० ५३ । प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मदिर दबलाना (बून्दी) 

विशेष --मोहनदास नागजी ने प्रतिलिपि की थी । 

१०५५६. भगवद्‌ गीता-->< । पत्रस० ८० | आ० ५३ > ३२ इच । ल० काल »८ | पूर्णो 
वेघहन सं० १०४४ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० जेन मदिर अजमेर । 

१०५६० भावनासार संग्रह (चारित्रसार)--चामु डराय'। प्रस० ६६। श्रा० ११२९४ 
इच्च । भाषा-ससकृत । विषय - चारित्र । र०काल »< । ले० काल »८ । पूर्ण । वेप्टनसं० २६४ । प्राप्ति 
स्थान---दि० ज॑न मदिर दीव।नजी कामा । 

विशेष---सस्कृत मे कठित शब्दों के श्र दिये हुए है। प्रति जीरो एवं प्राचीन है। कुछ पत्र चूहे 
काट गये हैं । 

१०५६१. भावशतक--नसागराज | पत्रसं० २०। भा० ११०८५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-प्यू गार। र२०काल >८ । ले० काल स०> १८४३ भादवा बुदी १३। पूछों। वेहनसं० ५६०॥। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन मंदिर लश्कर जयपुर । 


१०५६२. माषामूषण--भ० जसवन्तसिह | पत्रस० ११। भ्रा० ११२८५। भाषा-हिन्दी | 
विषय-लक्षण ध्रैथ । र२०काल 9८ । ले०काल सं० १८५३ । बेहटनसं० ६०२ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१०५६३. भुवलह्वार--><। पत्रस० ६४-११६ । श्रा० ६१८४५ इच | भाषा-हिन्दी । विषय- 
चर्चा । र० काल % । ले० काल »८ । पूर्ण । वे_हन स० ७६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर 
बोरसली कोटा । 

१०५६४. भूघर शतक--भूधरदास | पत्रसं० ६। भाषा-हिन्दी (पथ)। विषय-सुभाषित । 
र० काल 2८ । ले० काल »( । पूर्ण । बेहन सं० ३०० | प्राप्ति स्थान--दि० जैन पचायती मदिर 


भरतपुर । 
विशेष -- ६७ पश् हैं। इसका दूसरा नाम जैन शतक मी है । 


१०५६५. मृत्यु सहोत्सव-सदासुख कासलोबाल | पत्रस० २६। झा० १२३०८७ इचच। 
भाषा-हिन्दी (पद्म) | विषय-अ्रध्यात्म | र० काल सं० १६१८ । ले० काल सं० १६४५ । पूर्णो । बेहन सें० 
४७ । प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मंदिर श्री महावीर बू दी । 


श्श्ष्ष ] [ प्रस्थ सुची-पंजम भाग 





१०४६६. प्रति सं० २। पत्रसं० ११५। झा० १२०६६ इच | ले० काल »८ । पूर्णों। 
ब्रेशन सं० २१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन खण्डेलबाल मदिर उदयपुर । 


१०५६७. प्रति सं० ३॥ ले० काल » । पूर्ण । वेट्टन सं० ४६। प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
पचायती मदिर मरतपुर । 


१०४६८. प्रतिसं० ४ । पच्रस० १४ ।झा० ८०८६६ इच | ले०काल स० १६४८ माघ बुदी 
१४ । पूरों | वेप्टन स० १२८ | प्राप्ति स्थाल--दि० जैन मन्दिर भादवा (राज०) 


१०५६६. प्रतिसं० ५ । फपत्रस० १२। भा० १२८५६ इच । ले०्काल »< । पूर्ण । बेएन सं० 
२३ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त अग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


१०५७०, प्रतिसं० ६। पत्रस० ५३ ।आ० ११०८ ६३ इच्च । ले०काल स० १६६५४ माघ वदी 
६ । वेछन सं० ११६ । प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 

विशेष --रत्तनकरण्ड श्रावकाचार में से है । 

१०४७१. प्रतिसं० ७ । प्तस० रे१। ले०्काल 2८ । पूर्ण । वेश्लस० १६६ । ग्राप्ति 
स्थान--दि० जेन पत्तायती मन्दिर भरतपुर । 

१०५७२. प्रतिसं० ८५। पत्रस० € ।झरा० १४७८ ७३ इच | ले० काल स० १६७६ | पूर्तों । 
वेहन सं० ८४ । प्राप्सि स्थान--दि० जैन मन्दिर पाएवनाथ चौगान, बू दी । 


१०५७३. ब्रतिसं० €। पत्रसं० ६€। आ० १०७८५ इस | ले०्काल »८ । पूर्ण । वेट्टन रा० 
८८ । प्राप्लि स्थान -- दि० जन मन्दिश पार्श्वनाथ चौगान, बू दी । 


१०५७४, पत्रसं० १० । झ्रा० ११:०८५६ द । ले०काल >< । पूर्ण । वेप्टन सं० २४२ । प्राप्ति 
स्थान--दि० जैन मन्दिर पाश्यनाथ चौगान बू दी । 


१०५७५. मृत्यु सहोत्सव- > । पत्रस० २ । धा० १२०४ इचच | भाषा -सस्कृत । विषय- 
अग्रध्यात्म । र२०काल »८ । लेग्कान »< । पूरे । वेशन स० ३६३/४७१। प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभव- 
नाथ मदिर उदयपुर । 


१०५७६, मृत्यु महोत्सव पाठ-->८ । पत्रसं० ३ | भ्रा० १०३)८५ इच। भाषा ससकृत । 
विषय- चिन्तन रण्काल »८ ॥ लेण्काल » । पूर्ण । बेपट्टन स० २०३ | प्राप्ति स्थान--दि० जैन मर्दिर 
पाश्वनाथ चौगान, बू दी । 


१०४७७, सराकरहां जयसाल--- 2( । पत्रस० ३। झा० १४१४» ४३ इच। भाषा: 
हिन्दी । विषय-रूपक काव्य / र०काल »< । लेग्काल )८ ; पूर्ों । वेट्टन स० १७८॥ प्राप्ति स्थान-- 
भ० दि० जैन मन्दिर भ्रजमेर । 

विशेष --मनरूपी करधा (चर्खा) की जबमाल गुण वर्शान किया है । 


१०५७८ मसदान्ध प्रवोध---9८ । प्रस॑ं० २६१। भमाषा-सस्कृत । विषय-धर्म रण्काल #! 
लेण्काल सं० १६७६ | पूरे । वेष्टन स० ६०० ॥ प्राप्ति स्थान - दि० जन पचायती मन्दिर भरतपुर । 


झयशिष्द साहित्य | [ ११६५ 





१०५७६. मनमोरड़ा गोत - ह्षकीति । पत्रस० ! । भ्रा० १०१८४) इच । भाषा-हिन्दी । 
विषय-गीत ॥ रण्काल »< । ले०काल »< । पूर्णों | वेहन स० २२४ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
दबलाना (बू दी) 


विशेष - म्हारा रे मन मोरडा तू तो उडि उडि गिरनार जाइ”, यह गीत के प्रथम पक्ति है। 


१०५८० महादेव पाती संबाद-->< । पत्रस० १-२६। आ० १२३७८६ इच् । भाषा- 
हिन्दी (गद्य) | विषय-वेदिक-साहित्य (सवराद) | रण्काल » ॥ ले०काल >< | पअ्रपूर्"णँ ।बेष्टन स० २२ । 
प्राप्ति स्थान --दि० जैन मन्दिर राजमहल (टोंक) 

विशेष --कई रोगो की औषधियों का भी वर्णान है । 


१०५८१. महासतों सज्काय-- 2८ । पत्रस० १ । आरआ० १०७८४ इच्च ! भाषा-हिन्दी ग० । 
विषय - विविध । र०काल »< ॥ ले०काल >< । पूर्ण ॥ वेहन स० २०१ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
मेमिनाथ टोडाराय[सह (टोक) 

विशेष--सतियो के नाम दियेह । 


१०५८२ मसानतुग मानवती चौपई--रूपविजय । पत्रस० ३१। भाषा- हिन्दी । विषय- 
कथा । र०कराल »८। ले०काल ८ । पूर्ो । वे.्टन स० ६५६ । प्राप्ति स्थान--द्वि० जैन मन्दिर पचायती 
मन्दिर मरतपुर | 


१०५८३. सिच्छा दृक्‍कड़-- > । पत्रस० १।आ० १२०८५ इच्च | भाषा-हिन्दी | विषय- 
घमं । र०ण्काल % । ले०्काल >€ । पूर्णो। बेटून स० १्८४/४२२। प्राप्ति स्थान--दि० जैन समव- 
लाथ मन्दिर उदयपुर । 

१०५८४. सौस एकादशी व्याख्यान--पत्र स० २ । भापा-सस्कृत । विषय-कथा। 
र०काल 2९ । लेण्काल & । पूरं। वेष्टनसं० ७३५॥ प्राप्लि स्थान--दि० जैन पंचायती मंदिर 
भरतपुर । 

१०५८४. यत्याचार-- 2८ । पत्र स० २। आ० १२०८५ इच्च | भाषा-सस्क्ृत। विषय- 
मुनि प्राचार धर्म । र०काल >< । ले०काल » । पूर्णो। वेष्टनसं० २६६/१५५। प्राप्लि स्थान-- 
सभवनाथ दि० जैन मदिर उदयपुर । 

१०५८६ रत्नपरीक्षा-- 2८ । पत्र स० १-३५ । भाषा -सस्कृत | विषय-लक्षग्त ग्रथ । 
र० काल »( । ले०काल » | पूर्ण । वेहनसं० ६१४। प्राप्ति स्थान--दि० जेन पंचायती मन्दिर 
भरतपुर । 


१०५८७, रमशासारब वनिका--जयचन्द छाबडा। पत्र सं० ७। आ० ११०८ इच्च । 
माषा-राजस्थानी (गद्य) । विषय-झाचार शास्त्र । २० काल >< । ले०्काल » । पूर्णो । वेप._नसं० १०२ ॥ 
भ्राप्सि स्थान - भट्टारकीय दि० जेन सदिर अजमेर । 

१०५८८. रविवार कथा एवं पुजा--पत्रसं० ८ । श्रा० ६६ >(५६ इच्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय -पूजा । २० काल » । ले०्काल 2६ | पुर्ण । वेष्टन सं० १६२ । प्राप्लि स्थान--दि० जैन मन्दिर 
राजमहल टोंक | 


११६६ ] [ प्रन्थ सूचो-पंचम सास 





१०४८९. राज़ुल छत्तीसी--बालमुकन्द | पत्रसं० ८ । भाषा-हिन्दी । बिषय-वियोग श्यू सार । 
र० काल »< । लेब्काल >< | पूरा । वेष्टनसं० ४६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर भरतपुर । 


१०५६०. राज़ुल पच्छोसी--2< । पत्रस० ३। प्रा० ६>८५ इच्च। भाषा-हिन्दी | विषय- 
वियोग श्यू गार ॥ र० काल >< । ले०्काल »< । शभ्रपूर्ण । वेष्टन स० १४१॥ प्राप्लि स्थान--दि० ज॑त 
मन्दिर राजमहल टोक । 


१०५६१. राजुल पच्चोसो-->< । पंत्रस० ६।आरा० ६१ ६ इच् । भाषा-हिन्दी । विषय- 
वियोग श् गार। र० काल »% । लेण्काल *८। पूर्णा। वेष्टस स० ७०-४२ । प्राप्ति स्थान-- दि० जैन 
मन्दिर कोटडियों का डू गरयुर । 

विशेष-- निम्न पाठ झौर है :-- 


मुनीएयर जयमाल भूधरदास कृत तथा चौबीस नीर्थकर स्तुति । 


१०५६२. राजुल पत्रिका--सोयकलि। पत्रस० १॥ भाषा- हिन्दी । विधषय-पत्र-लेखन 
(फुटकर) । र०काल >< ॥ ले० काल » । पूरा ॥ वे._्टन स ५६,६३६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन सभव 
नाथ मन्दिर उदयपुर ॥ 


विशेष--- 


प्रारस्सम-- 
स्वस्ति श्री पदुपति पाय नमि गढ़ गिरनार सुठायरे सामलिया । 
लखितु' राजुल रगि वीनती सर्देसद परिणामरे पीयारा ॥१॥। 
एक बार अबारें मन्दिर मा हरड जिम तलिय मन हेजरे सामलिया । 
तुम बिन सूना मन्दिर मालिया सुनी राजुल सेजरे पीयारा ॥२॥ 
अत्र कुशल ते मुृजीना ध्यान की तुम कुशल नित मेव रे समलिया । 
चर्रानी चाकरी चाहु ताहरी दरसन दिखबहु देव पीयारा ॥३॥। 
हि >< 4 
पन्तिस-- 
वेगीमालग्ग करी जेवा लही ढौल भणे रहि कामरे । 
पाणि नखईइ मइ पीडड़ा पातली दोहिलो विरह बिरायरे पीयारारे ॥२०॥ 
माह बदि सातिम दिन इति मगल लेख लिख्यों लख बोलरें सामलिया । 
जस सोम कवि सीस साहि प्रीति राजुल मनर ग रोबरे पीयारा ॥२१॥ 
पृज्याराग्य तुमे प्रारिएसरु श्री यदुमति चरणनुरे सामलिया । 
राजुल पतिया पाठवी प्रेस की गढ़ गिरनाप सुठामरे पीयारा ॥२२॥१ 
एक बार आझावोरें मन्दिर माहरे ॥। 

१०५६३. रामजस--केसराज | पत्र स० २५२ । झा० १० % ४६ इच्च । भाषा-हिन्दी (पत्च)। 
विधय-विविध । र० काल स० १६८० झासोंज बुदी १३। लेल्काल सं० १८७४ अपाढह सुदी ८। पूर्ण । 
इेशनसं ० ८१ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना बूदी। 

विशेष -- इसका ताम रामरस भी दिया हैं। झ्तिम--श्री राम रसौंधिकारे संपूर्णा । 


झ्रवशिव्ट साहित्य ] [११६७ 








१०५६४. रावर्त परस्त्री सेवन व्यसन कथा--9८ । पत्रस० २४। प्रा० १११८६ इच । 


भाषा-सस्कृत । विधय-कथा । २०काल » । ले०्काल >»< । श्रपूर्ण । वेष_्तन सं० ३२०/६३ | प्राप्ति 
स्थान--दि० जेन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 


विशेष - ६५७ श्लोको से भ्रागे नही है ॥ 


१०५६५ रूपकसमाला वालाबोध--रत्नरंगोपाध्याय । पत्रस० १०॥ आा० १०३ » 
४३ इच्चे । भाषा-हिन्दी | विषय -विविध । र०्काल »८ । ले०काल सं० १६४१॥ पूर्णों । वेप्नन सं० ७३४ | 
प्राप्ति स्थन--म० दि० जैन मन्दिर श्रजमेर । 


विशेष--- 


स० १६४१ वर्ष श्रावण बुदी ११ दिने गुमुवारे श्री मुलताणमघध्ये प० श्री र गवद्ध न गणिवराणा 
शिष्य प० धिरउजब्स शिप्येरपा लिखितो बालायबोध । 

१०५६६. लधियस्त्रय टीफा-श्रमयचन्द्र सुरि। पत्रस० २६। झा० १४,८५३ इच्च | 
भाषा -स ढूत । पिय-व्याकरणा ॥ रण्काल » । ले०्काल >< । पूर्ण । वेहनन स० १६६ । प्राप्ति 
स्थान-- दि० ज॑न श्रग्रवाल मन्दिर उदयपुर । 


१०५६७, लघुक्षेत्र समास वृत्ति-- रत्नशेखर । पत्रम० २६ । आ० १०३ 2८४३ इच। भाषा- 
सस्‍्कृत । विषय-लोक विज्ञान । र०्काल >€ । ले०काल »८ । पूर्णो । वेष्टन स० १०६ + भ्राप्ति स्थान-- 
दि० जेन मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१०५६८. लब्धिसार साषा--पं० टोडरमल | पत्रस० १५। आ० १५--७ इच । भाषा- 
हिन्दी (गद्य) । विषय-सिद्धात | २० काल >< ।ल्ले०काल ><। श्रपूर्ण । वेहन सं० २१८। प्राप्ति स्थान--- 
दि० ज॑न श्रग्नवाल मन्दिर उदयपुर । 

१०४६६. लोलाबतो--भास्कराचार्य । पत्रस० २११आ० ११०८५इच्च | भाषा -संस्कृत | 
विपय-ज्योतिष-गरिणत । र० काल ;८ । ले०काल » । पूर्णा । वेघ्नन स० १०७ प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 

१०६००, प्रतिसं० २। पत्रस० १० | श्रा० १०८ ५४१ इच् । ले०काल »८ । भ्रपूर्ण । वेष्टन 
स १८। प्राप्ति स्थान--उपरोक्त मन्दिर । 

विशेष---१० से श्रागे के पत्र नहीं है । 

१०६०९ लीलाबती--- »< । पत्रस० ३२३॥ आ० € दर » ४ इच्च ॥ भाषा-सस्कृत | विषय « 
ज्योतिष-गशित । र० काल 9< । ले० काल »< । पूर्ण । वेष्टन स० ८४ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० जंत 
मन्दिर अजमेर । 

१०६०२. लोलावती--2>< । पत्रसं० २०। पश्रा० ६०५ ह्थ। भाषा-संस्कृत । विषय- 
ज्योतिष-गशित | र० काल »< । ले० काल »€ । पपूरों । वेष्टन सं० ४७३ | प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

१०६०३- लीलावती-->८ । पत्रसं>० ६७ । प्रा० १०३ ०८४ इच् । भाषा-सस्कृत । विषय- 
ज्योतिष-गरित । रण्काल %८ । ले०्काल >< । भपूर्ण ॥ वे"_टन सं० २३४ । प्राप्ति स्थाम--दि० जैन 
पा्श्वनाथ मन्दिर इन्दरगढ़ (कोटा) 


श्श्ध्ष | [ प्रन्थ सूचो-पंचजम सागर 





१०६०४. लोलावतों भाषा--लालचन्द सूरि । पत्रस० र८ | झा० १११४६ इच | माबा- 
हिन्दी (पद्म) | विषय-ज्योतिष-गशित । रण्काल स० १७३६ अपाढ बुदी ५ । ले०काल स० १६०१ पूर्णा । 
वेप्टन स० ६३ । श्राप्ति स्थान-- दि० जन छोटा मन्दिर (बयाना) 

विशेष--प्र थ का आझादि अन्त भाग निम्न प्रकार है-- 

प्रारम्भ -- 

शोभित सिन्दुर पुर गज सीस नीकइ । 

नूर एक सुन्दर विराजें भाल चन्द जु 

सुर कोरि कर जोरि श्रभिमान दूरि छोरि 

प्रशमत जाके पद पक्रज अनन्दजू । 

गौरीपूत सेव जोउ मन चित्यो, 

पावे रिद्वि वद्धि सिद्धि होत है अ्खंडज । 

विधन निवारे सत लोक कू सुधार 

ऐसे गरापति देव जय जय सुखकदजू ।।१॥। 
बोहा 

गंगापति देव मनाय के सुमरि बात सुरसति 

भाषा लीलाउती करू चतुर सुग्यो इक चित्त ॥२।॥। 

श्री भास्कराचार्य कृत संस्कृत भाषा सप्तसती ॥ 

लीलातती नाम इस ऊपरि सिद्ध ॥।३। 

प्रन्तिम पाठ-- 

सपूरगा लीलावती भाषा में भल रीति । 

ज्यु कीधि जिशदिन हुई तिको कहें धरि प्रीनि ।| 
सतरासे छत्तीस सम सदि अ्पादह़ बखान । 

पाचम लिथि बुधवार दिन ग्र थं सपूरणा जान ।। 

गुरु मौं चटरासी गच्छे गछ्छु खरतर छुब्दीत । 
महिमडल मोटा मनुष्य पूरी कर्र प्रतीत ॥११॥ 
गछुनाथक गुसावत ग्रति प्रकट पुन्य भ्रकूर । 

सोभागी युरूर वरण श्री जिनचद सुरिद ॥१२।॥॥ 
सेवग तासु सोमागनिधि खेमे साख सुखकार । 

शाति हपँ वाचक भनन्‍्यो जस सोभारय प्रपार ॥£३॥। 
शिप्य तास सुविनीत मति लालचन्द इग नाम । 

गुरु प्रसाद कीबौ अली ग्रथ मण्या अभिराम ॥६४॥। 
मसला शास्त्र यद्यपि मला तो परिष चिल उल्टास । 
गगित शास्त्र धुरि अन्ति लगि कीयो विशेष अभ्यास ॥0५॥ 
बीकानेर बड़ो सहर चिहु दिस में प्रसिद्ध । 

घरघर कचन घन प्रवल घरघर ऋद्धि समृद्धि १६। 
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घरधघर सुन्दर नारि सुभ भिगमिग कचन देह । 

फोकल भ्रका कामनी लित नित बछती नेह ।।१७॥। 
गढ़मढ मिदर देहुरा देखत हरषत नेत । 
कवि श्रौपम ऐसी कहै स्वर्ण लोग मन्‌ ऐन )।१८॥॥। 
राजे तिहा राजा बड़ों श्री अनोपसिह भूप । 
राष्ट्षश नृप करगा सुत सुन्दर रूप अनूप ॥१६॥। 
जेतसाह जामे वर्स सात वबवा श्रीकार । 
लघवय मे विद्याभणी कियो शास्त्र प्रभ्यास ।|२०॥॥ 
सप्तसती लीलावतों भणी बहुकीध अभ्यास । 
लालचन्द सू विनय करे कीधघ असी अरदास ॥॥२१!। 
भाषा लीलावती करी ग्र थे सुगम ज्यु' होद । 
देस देस मै विस्तरों भणौ चनुर सह कोइ ॥। 
ग्र थ शान सातहु ठहरायों करि ठीक । 
मूलशास्त्र जिनरी कियो कह्मो न ग्रथ अलीक ॥॥२२॥॥ 
इति लीलावती भाषा लानचन्द रुरि कृत सर्पूर्गा ॥ 
सबत्‌ १६०१ मिती प्रसाद बुंदी ११ मगलवारे लिखते श्रावग पादणी उकार नेलपुर मध्ये लिखी 
छे | क्षावग उदासी सोगागी बासी जैपुर भाई के नन्दराम वाचनार्थ । श्रावक गोबर बाकलीवाल मूलाजी कनी- 
राम वीरचन्द लिखाय दीदी ॥। 


१०६०४. लीलावतो टीका-देवज्ञराम कृष्णा। पत्रस० १४८५ | आ० १००४३ इच् । 
भाषा-संस्कृत | विषय-ज्योतिष, गशित | र० काल %< । ले०काल स० १८३७ अपषाढठ बुदी ४ | पूर्ण । 
वे.्नय ० १२५ | प्राप्ति स्थान--मभ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

विशेष--सवाई जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी । 

१०६०६, प्रतिसं० २। पत्रस० १०६ । आ० ६>४ इच । से०्काल स० १६०९ (शक स०) । 
पूर्ण । बेएन सं० १६८ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न भ्रग्रवाल मर्दिर उदयपुर ॥ 

विशेष--दृरति श्री नूर्सिह्द देग्ज्ञात्मम लक्ष्मण दंवज्ञ सृत सिद्धात वि० दैवज् रामकृष्णोन विरचित 
लीलावती वृत्ति 

१०६०७, लेख पद्धति--2< । पत्रस० ७। आ० ११६ ०८४६ इच | भाषा-संस्कृत | विषय- 
विधिध । र० काल >< । लेग्काल >< ॥ पूर्णा। वेप्चन सं० १३६। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर बोरसलो कोटा । 

विशेष--पत्र लेखन विधि दी हुई है । 

१०६०८ वृन्द विनोद सतसई--वृन्दकथि । पत्रस० ४८ । श्रा०११)८४ इच्च । साथा-हिन्दी, 
(पद्म) | विषय-थ गार रस । र०काल >»< । लेण्काल >< । पूर्णोे। वेहन सं० १७३ प्राप्ति स्थान--- 
दि० जन मन्दिर राजमल (टोंक) 
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१०६०६- बृबसदेव गोत-- बरह्ममोहुन । पत्रस० २ भाषा- हिन्दी । विषय-पद । र०काल)6 
ले० काल >< । पूर्ण । बेहन स० ६६/४७८ आप्ति स्थान--दि० जान समवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष --अ तिम पाठ निम्न प्रकार है--- 

वारि धारि विधान हारे संसार सागर तारीणी 
पुनि घर्मभूषण पद पकज प्रशमी करिमोहन ब्रह्मचारिशी 

१०६१०. वच्च उत्पत्ति वरमेन--2< । पत्रस० ३ । माषा-संस्कृत । विषय-विविध । र०काल 
2८। ले० काल,<। वेहनस ० ६१५ । पूर्ण वे_तन ६१५ | प्राप्ति स्थान-दि० जन पचायती मदिर भरतपुर । 

१०६११. वजद्यसूची (उपनिषत्‌)--श्रोधराचाये । पत्र स०४। झ्रा० ११५४ टुख। 
भाष-सस्कृत । विषय-वेदिक (शास्त्र) | रण्काल »€ । ले०्काल 2८ । भ्रपूर्ण। वेषन स० ४१६, ५०६ । 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑त सभवनाथ मदिर उदयपुर । 

१०६१२. बढरा प्रतिष्ठा--2< | पत्र स० १६ | श्रा०१०७८४३ इच । भाषा-सस्कृत । विपय- 
विधान । ले०काल स० १८२४ कातिक बुदी ८ । पूर्ण । वेहन स० ११०५ ।प्राप्ति स्थान--भ «दि० जैन 
मन्दिर भ्रजमेर । 

१०६१३. वाकद्वार पिड कृथा--> । पत्रस० २१ ध्ा० ६५५ इच्च । भाषा-टिन्दी । 
विषय-कया । र० काल »% | ले०काल >८ । पूरा | बेब्रनस० ६६७ । प्राप्ति स्थान--म०दि० जन 
मन्दिर झजमेर । 

१०६१४. बाजनेय संहिता-- >< । पत्र स० १ से १७ । भाषा-सस्कृत । विधय-प्राचार शास्त्र । 
रण्काल » । ले० काल »<८ । भ्रपूर्ण | वेहन स० ७५१। प्राप्ति स्थान --दि० जात पजायती सदिर 
भरतपुर । 

१०६१४. बाजनेय संहिता--:< । पत्रम० ३०६। भाषा-सस्कृत | विषय-अ्राचार-शास्त्र । 
रण्काल 2 । ले०काल स० १६४६॥ शभ्रपूर्ण । वेपन स० ७०-७०१ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न पचायती 
मन्दिर भरतपुर । 

विशेष--बीच २ के बहुत से पत्र नही है । 

१०६१६ बारछा कल्प--०८। पत्रस० २५। श्रा० ६२३८३ इच । भाषा-सस्कृत । विषय- वैदिक 
साहित्य । रए्काल »( | ले०्काल /< । पूर्ण । वेटन स० १०४५ | प्राप्ति स्थाम--भ० दिए जन 
सन्दिर अजमेर । 

१०६१७. वास्तुराज--राजसिंह । पत्रस० ४७ | श्रा० ८१८ ६६ इचअ। भाषा-सस्कृत | विषय- 
वास्तु शास्त्र । र०काल » । ले०काल सं० १६५३; पूर्ण । बेहन स० ४४६ प्राप्ति स्थान--दि० जन 
मन्दिर कोटडियों का हू गरपुर । 

झम्तिम--दति श्री वास्तृशास्त्रे वास्तुराज सुत्रधार राज॑सिह विरचिते शिखर प्रमाण कथन नाम 
दरशशमेध्याय ।। । 

सबत्‌ १६५३ वर्ष भूगमास सुदी १५ रवो लिखित दशोरा ब्राह्मण झाति व्यास पुरुषोत्तम हस्‍्ताआर 
नग्न ह्गरपुर भध्ये । 
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१०६१८. वास्तु स्थापन-- 2८ । पत्रसं० १८। झआ० ६०८४ इच । भाषा-सस्कृत | विषय- 
वास्तु शास्त्र । र०काल »€ । ले०काल » | पूर्ण । वेएहन २२८/३८९ प्राप्ति स्थान---दि० ज॑न संभव- 
नाथ मन्दिर उदयपुर । 


१०६१६. वास्तु शास्त्र--2८। । पत्र सं० १-१७ | भा० €६ ५ ४ इब्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-वास्तु शास्त्र । र०काल > । ले०काल >< । भ्रपूर्ण । बेप्टन सं० ७४५ । प्राप्ति स्थान--दि० 
ज॑त मन्दिर लश्कर जयपुर । 


१०६२०. विजयभद्र क्षेत्रपाल गोत--म्र ० नेमिदास । पत्रस॑ं० १ । प्रा/ १२०८४ इस । 
भाषा- हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र०काल 2८। ले०काल ><। पूर्ण । वेहनसं० ३६७/४७२ । प्राप्सि स्थान-- 
दि० जन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--प्रन्तिन--- 

नित नित श्रावि बधावणा चन्द्रनाथ ना भुवत मभझार रे । 
घवल मंगल गाइया गोरडी तहां वरत्यों जय जयकार रे ॥। 
इशि परि भगति भली करो जिम विधन तख्‌ दुख नासि रे। 
इति नरेन्द्र कौरति चरणे नमी इम बोलि ब्र० नेमिदास रे । 


१०६२१. विदग्ध सुखसंडस--धसेदास । पत्रसं० २२ । झ्रा० ११०८५ इच । भाषा-सस्कृत । 
विधय-कांव्य । २०काल 2८ । ले०काल »< । पूर्ण) वेष्टनसं० १२२१ प्राप्ति स्थान--भ० दि० जल 
मन्दिर प्रजमेर । 

विशेष -- प्रति टव्वा टीका सहित है । 


१०६२२. प्रतिसं० २ । पत्रसं० ५ | ध्रा० ६>८४५३ इच्च ; ले०काल 7< । पूर्ण | बेप्टनसं० 
११७ । प्राप्तिस्थान--भ० दि० जैन मन्दिर अजमेर । 

१०६२३, प्रतिसं० ३ | पत्रस० १३। ले० काल सं० १७४० जेष्ठ सुदी १३ पूर्ण । वेष्टनसं० 
२८७ । प्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑न मन्दिर भ्रजमेर । 

१०६२४. प्रतिसं० ४ । पद्स० ४२। झ्रा० ६३ १५४६ इन्च | ले०काल सं० १५८०० पौष बुदी 
८ । पूरों। वेहन स० १४२९ | प्राप्ति स्थान--भ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

१०६२४५। विदर्ध सुखसंडन टोका--विनय सागर । पत्रसं० १०८। प्रा० १०८४ इत्च ३ 
आवा-संस्क्ृत । विषधय-काव्य । र०काल >( । ले०्काल >»< । पूर्ण | वेहन सं० २२४ । प्राप्ति स्थान-- 
भण० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । 

विशेष--टीका काल--- 

झ कत्र रसराकेश वर्ष: तेजपुरे बरे । 
मार्ग शुक्ल तृतीयायां खावेबा विनिमिता ॥ 

इति खरतरागच्छालंकार श्री जिनहू्ष सूरि तत्‌ शिष्य श्री विनयसागरमसुनि विरचितायां विद्ृम्ध 

मूखमंडनालंका रटीकायां शब्दार्थमंदाकिन्थां महेलादि अदर्शको नाम चतुर्थोष्याय । 
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१०६२६. विहृज्जन बोधक--संघी पद्मालाल । पत्र स० १८२ | आ० १११७८७) इच्च । 
भाषा-हिन्दी गद्य | विषय-सुमाषित । र०ण्काल स० १६३६ माघ सुदी ५ । ले०काल सं० १६६७ पौष 
सुदी ५। पूरणों + वेष्टन स० ४६ | प्राप्ति स्थान--दि० जन मन्दिर पाश्वनाथ टोडारायसिह (टोक) 

१०६२७. बीतराग देव चेत्यालय शोभा वर्शान--9< । पत्रस० ६ | झ्रा० १२०८५ इच्च । 
भाषा- हिन्दी गद्य । विषय--चेत्य बदना । र०काल 9»< । ले० काल »< । पूर्णे। वेपष्टनसं० ४६६। 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न सभवनाथ मन्दिर उदयपुर । 

विशेष--त्र ० सवराज की पोथी । 


१०६२८ थेलि फास विडम्बना--समयसुन्दर | पत्रसं० १। आ० ६१५४२ इच्च । 
भाषा--हिन्दी । र२०काल » । लेन्काल । पपूर्ण । विषय--वैलि । वेष्टनसं० ७१७ । प्राप्ति स्थान -- 
दि० जैन मन्दिर लश्कर जयपुर ॥ 

विशेष--बना रसीदास कृत चितामरिण पाश्वनाथ भजन भी है। “चितामरिंग साथा साखि मेरा! 

१०६२६. बेराग्य शांति पर्व (महासारत)-->< । पत्रस ० २-१४। आ्रा० ६५८५ इच्च । 
माषा-संस्कृत । विषय--वेदिक शास्त्र । २० काल 2८ । ले०काल स० १६०५ । भ्रपूण । बष्टन स० २३३ । 
प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मदिर दबलाना (यू दी) । 

विशेष-- लिखी ततु वाडिशी कृष्णपुर नदग्राव मध्ये । 

१०६३०. श्य्‌ गार बराग्य तरंगिणो--सोमप्रमाचाय । पत्रस० ६। श्रा० १२१५ ५) इच्च । 
भाषा-सस्क्ृत । विषय--सुमाषित । र०काल >»< । ले०काल >» । पूर्णा । वेपष्टनस० १०२॥। प्राप्ति- 
स्थान--दि० जैन पंचायती मदिर करोली । 

विशेष--४७ श्लोक हैं। भ्रकबरा बाद मे ऋषि बालचद्र ने प्रतिलिपि की थी । 

१०६३१. शंकर पावंती सवाद--»< । पत्रस० ७ | श्रा० १०» ४३ इच्च । भाषा-- ससकृत । 
विपय--सवाद । र० काल >< । लेण्काल स० १६३० । पूर्ण । वेप्टन स० २०१ | प्राप्ति स्थान-- दि० 
जैन मदिर राजमहल (टोंक) । 

१०६३२. शतरंज खेलने की विधि» -पत्र स० ७। भाषा-हिन्दी-सस्कृत । विषय-विविध । 
र० काल »< । ले० काल >< | अपूर्ण । वेपनसं० ७०० । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न प्रचायती मदिर 


भरतपुर । 
विशेष -- ४ पत्र नहीं हैं। ७१ दाव दिये हुए है। हाथी, घोड़ा, ऊठ, प्यादा भादि का श्रमाण 


दिया हुआ है । 
१०६३३. शत्रु जय तीर्थ महात्म्प--धनेश्वर सूरि। पत्रसं० २-२३८। भाषा--सस्कृत । 
विषय--इतिहास-शत्रु जय तीर्थ का वर्णन है। रण्काल 2 । ले०काल 2» । भरपूर्ण । वेष्टनस० ४ । 
प्राप्ति स्थान--दि० जेन तेरहपयी मंदिर बसव। | 

१०६३४, शब्दभेवप्रकाश-- 2८ । पत्र सं० १७ । झा० ११०८४ इच। भाषा-सस्कृत | 
विषय--कोघ । र० काल 2< । ले० काल सं० १६२६ जेप्ठ सुदी ६ । पूर्ण वेहवसं० २८८। प्राप्ति स्थान 


म० दि० जेन मन्दिर अजमेर । 
विशेष--मडलाचार्य वर्मचन्द्र के शिष्य नेमिचन्द्र ने प्रतिलिपि की भी । 
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१०६३५. शब्दानुशासन--हेमचन्द्राचाये | पत्र स० ७ । भश्रा० १०५७०८४५१ इच्च । भाया- 
संस्कृत । विषय--व्याक रएणा । र० काल * | ले०काल >< ॥ श्रपूर्ण । वेषनसं० १०१३ । प्राप्ति स्थान -- 
म० दि० जेन मन्दिर अ्रजमेर । 


१०६३६. प्रतिसं० २ । पत्रस० ५६ | श्रा० १३०८ ५२ इच्च | लेण्काल स० १५१४ पूर्ण । 
बेप्टनसं० ४२८ | प्राप्ति स्थान --भ० दि० ज॑न मन्दिर अजमेर । प्रति सटीक है । 
विशेष --प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 


संबत्‌ १५१४ वर्ष ज्येप्ठ युदी ३ गुरिदिने पुतर्वसुनक्षत्र वृद्धियोगी श्री हिस्रपेरोजापत्तने तत्र 
लब्धविजेयपुर सूरत्राण श्री बहलोल साह राज्य श्रवत्त माने श्री काष्ठासथे माधुरान्वये पृष्पगरों भद्गारक 
श्रीहे मकीविदेवास्तत्पट्_ भट्टाक श्री कमलकीलिदेवशा तस्य ग्रुर आता मुनि श्री धर्मचद्धदेवास्तच्छिष्य 
श्री प्रभावन्द्रदेव तस्प शिप्यो मुनि श्री शुभचन्द्र देव. श्री धर्मचस्द्र, शिप्यिणी क्षातिकापुष्यश्नी तस्था 
शिष्यगी क्षानिकानज्ञानश्री अ्ग्रोतवणजातसाधु उद्धरण पुत्र" प० मीहारुज । एनेषामध्ये श्रग्रोतवशे 
बशल गोत्र परम श्रावक साधु भू गड़ नामा तस्य भार्या विनयसरस्वती साधु स्रेघाजी नामी तयो पुश्नाश्व- 
त्वार प्रथम पुत्र चतृव्रिधदानवितरण कल्पवृक्ष साधु छाजूसजस्तत्‌ भार्या साधुणी पोल्हगती तथो 
पृत्रचिरंजीबी लूरगानिप्र: द्वितीय पुत्र साथु राजुतामा। तद्धार्या साधुनी लूगी नाम्ती । तृतीय पुत्र साधु- 
देवाख्य: तरय भार्या माधुजी जील्हाही । चतुर्थ पुत्र साधु सेवराज“तस्य मार्या मोहरहढ़ी । एतेपाभध्ये परम 
श्रावकेन साधु छाजुताम्ता इम प्राकृत वृत्ति पुस्तक निज द्रव्येण लिखाप्य पड़ित श्री मेघावि संज्ञाय प्रदत्त 
निजज्ञानावरगाकर्म क्षयाय शुमम्‌ सुलेखक पाठकयों । 

१०६३७. शारख़्घर संहिता--वामोदर । पत्र स० ३१५ । श्रा० ६२५८४ इच्च | माषा-- 
सस्कृत | विषय--पआयुर्वेद । २० काल »< । ले०काल सं० १६०७ बेशाख सुदी ४ । पूर्ण । वेहनन सं ० ४४ ॥ 
प्राप्ति स्थान--दि> जैन मदिर राजमहल (टोंक )। 

विशेष--लाल कृष्ण मिश्र ने काशी में प्रतिलिपि की थी । 

१०६३४. शोल विषये बोर सेत कथा---2< । पत्र स० ११। आ० ६२०८४ इच्च । भाषा- 
संस्कृत । विषय--कथा । ले०काल »८ । पूर्रो। वेप्रन स० ६८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर दबलाना 
(बुदी) । 

१०६३६. अमर सूत्र भाषा--2< | पत्र स० ७। आा० १००७८ इच्च । भाषा--हिन्दी । 
विषय--सिद्धांत । २० काल »< । लेग्काल > ॥ पूर्णो | वेष्नन स० १० । प्राप्ति स्थानं--दि० जैन 
मन्दिर बोरसली कोटा । 

१०६४०, घट कर्म वर्शेन--2< ॥। पत्र सं० १०। प्रा० ११०८५ इच्च | भाषा--संस्कृत । 
विषय--वैदिक शास्त्र । र० काल & । ले०काल >»< | पूर्ण । बेहन सं० १३५८ ॥ प्राप्ति स्थान--दि० 
जैन मन्दिर प्रजमेर भण्डार । 

१०६४१. अर तपंचसी कथा--धतपाल | पत्र सं० ४४ | झ्रा० १०३८३ इच्च॥ भाषा-- 
अपभ्र श्‌ । विषय--कथा । र० काल »( । ले०काल सं० १५०१ फागुण सुदी ५। पूरा । वेहन स० एड । 
प्राप्ति स्थान---दि० जन तेरहपंथीय ौन्दिर दौसा । 

विशेष--लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है। सवत्‌ १५०१ वर्ष फाल्गुन सुदी ५। शुक्र दिने तिजारा 
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नगर वास्तव्ये श्री मूलसंघे माधुरान्वये पृष्करगरो श्री सहसकीति देवाः तत्पट्ट श्री गुणकीति देवा: तत्पट्टे 
श्री यश. कीति देवा तत्पट्र प्रतिष्ठाचार्य श्री मलयकीति देवा: तेषामाम्नाये । 

१०६४२, संख्या शब्द साधिका--2< । पत्र स० २ ॥ ब्रा० १०:८४ इच ! भाषा-संस्कृत । 
विषय--गरिएत । र० काल » । लेण्काल >< । वेष"_्टन स० २१६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लश्कर जयपुर । 

१०६४३. सकलप शास्त्र-->८ । पत्र स० १२।आ्रा० १०:८४२ इच्च । माया--ससस्‍्कृत । 
विषय---वै दिक साहित्य । र२०काल » । लेन्‍्काल » । पूर्ण । वेप्नन स० ११०४ | प्राप्ति स्थान- 
भ० दि० जैन मदिर श्रजमेर । 

१०६४४. संध्या बंदना-..  । पत्र सं० ४ | आ० ८५८२३ इच्च । भाषा--सस्कृत । विपय- 
बेंदिक साहित्य । २० काल % + ले०काल स० १६२६। पूर्ण । वेट्टन स० १०१८ । प्राप्ति स्थान--- 
भ० दि० जैन मन्दिर ग्रजमेर । 

१०६४५. सज्जनचखिस बललभ--मसल्लियेशा । पत्र स० ६। झा० १०:८४) ट्श । भाषा- 
ससकृत । विपय--सुभाथित । र०ण्काल >» । ले०काल »€ | पूर्ण । वे._्नन स० २४२ । प्राप्ति स्थान - 
दि० जेन मन्दिर दबलाना (बू दी) । 

विशेष--मूल के नीचे हिन्दी मे श्र्थ दिया है । किन्तु गुजराती मिश्रित हिन्दी है । 

१०६४६ सत्तरो कर्म ग्रन्थ--- 2८। पत्र स० ३६ । भाषा-प्राकृत ॥ विषय-सिद्धान्त । २० काल 
» । ले०्काल ६ । प्रपूर्ण । वेट्टन स० ६३२ । प्राप्ति स्थान--द्ि० जैन पचायती सदिर भरतपुर । 

१०६४७. सत्तरिरूपठार--पत्र स० २ से ६१२ । भाषा-प्राकृत । विधव-सिद्धात । रव्बाल 
2 + ले० काल » । अपूर्ो । वेष्टन स० ६४२ । प्राप्ति स्थान---दि० जैत पचायती मदिर मरतपुर । 

१०६४८ समाचारी-पत्र स० ३६-८३ | भाषा-सस्कृत । विषय-विविध । र०काल :« | 
ले०काल स० १८२७ । प्रपूर्तो । बेए्न स० ६२६ । प्राप्ति स्थान --दि० जैन पंचायती मन्दिर भरतपुर । 

१०६४६, प्रतिसं० २। पत्र स० ११३ | ले०काल »< । श्रपुर्णा । वेष्टन स० ६२५ ॥ प्राप्ति- 
स्थासन-दि० जैन पचायती मंदिर मरतपुर । 

१०६५०, सर्वरसी-- » । पत्र स० ३६ ।आ० ६१४६४ इच्च | भाषा-दित्दी । विषय- 
सग्रह। र०काल >( । लेण्काल »८। पूर्णों । वेहन स० २६८ । प्राप्ति हथान--दि० जैन मन्दिर 
अभिनन्दन स्वामी बू दी । 

१०६५१. सर्वार्थसिद्धि भावा-जयचन्द छाबड़ा । पत्रस० २०२ | प्रा० १४३ 2८७३ इच | 
माषा-राजस्थानी (ढृढ्वारों गद्य) । विपय-सिद्धान्‍्त 4 २० काल सं० १८६५ चैत सुदी ४ । ले० काल स० 
१६३२ | पूर्ण । बेष्न स० १३१ | प्राप्सि स्थान--दि० ज॑न छोटा मन्दिर बयाता। 

१०६५२. साठि-- %८ । पत्रसं० १२॥ झ्रा० १०३ ३८४३ इच। माषा-संस्क्ृत । विषय-- 
ज्योतिष | २० काल 9८ ॥ ले० काल स० १८११ चँत बुदी १०१ पूर्णो । वेष्टन सं० २०२ । आ्राप्ति स्थान- 


दि० जैंन मन्दिर इन्दरगढ़ । 
विशेष--रूपचन्द ते लिखा था | 


झवशिष्ट साहित्य | [ १२०५ 





१०६५३. सासुद्रिक शास्ज--» । पत्रसं० १६। पश्रा० ८६१८४ इच्ध | भाषा-संस्कृतत । 


विषय -लक्षरण ग्रन्थ । २० काल »< । ले० काल >»< । श्रपूर्ण । वे._्टन स० १८१ । प्राप्सि स्थान--दि० 
जैन पाश्वेनाथ मन्दिर चौमान बूदी । 


१०६५४ सासुद्विक शास्त्र--2< ॥ पत्रसं० १७। श्रा० १०१८४३ इच । भाषा-लक्षणग्र थ । 
र० काल »% । ले० काल सं० १ृ५८६॥ पूर्ण | वेघहन म० २११॥। प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
चौगान बू दी । 


विशेष--जेनाचार्य कृत है । 


१०६५५. सामुद्रिक शास्त्र-->८ । पत्रस० १० । आ० ६४०४ इच्च । भाषा-संस्कृत । 


विपय-लक्षण ग्रन्थ । २० काल » । ले० काल » । पूर्ण | वेहन स० १३१॥। प्राप्लि स्थान--दि० जैन 
मन्दिर भ्रादिनाथ ब्‌ दी । 


१०६०६. सामुद्रिक शास्त्र-- 2८ । पत्र स० २०। भाषा--हिन्दी। विषय--लक्षरत प्रस्थ । 


र० काल 9» । ले० काल स० १८६६ वेपाल वदी ७ । पूरा । वेप्टन स० २० । प्राप्ति स्थान--दि० जैत 
पचायती मन्दिर दीवानजी, भरतपुर । 


१०६५७, सामुद्विक शास्त्र (स्त्री पुरुष लक्षण)--2< । पत्र सं० ४ । झ्रा० १०३८ ४- इच | 


आपा-सस्कृत । विषय -सामुद्रिक शास्त्र । र० काल »( । ले० काल »८ । वेष्टन सं० १४० । प्राप्ति स्थान 
दि० जैन मन्दिर बारा। 


१०६५८. सामुद्रिक शास्त्र (स्त्री पुरुष लक्षरा )-- २८ । पत्र स० ३६ । श्रा० ८१८४ इच्च । 
भाषा-हिन्दी । विषय -सामुद्रिक (लक्षण ग्रन्थ) । र०काल २८ | ले० काल स० १८५० काती सुदी ७। 
पूर्णा । विष्टन स० १६४ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मदिर राजमहल दोक । 


विशेष-तक्षकपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 


१०६५६. सासुद्रिक सुरूप लक्षरणा->< । पत्रस० १६। श्रा० ६८५ इच ! भाषा-सस्कृत- 
हिन्दी | विषय-सामुद्रिक । २०काल »€ । ले० काल स० १७६२ मादवा सुदी ४। पूर्ण । वेष्दन सं० 
१४१३ | प्राप्ति स्थान--म० दि जौत मन्दिर भ्रजमेर । 


बिशेध-- इस प्रति की जोबनेर मे पडित प्रवर टोडरमल जी के पठनाथ्थ लिपि की गई थी । 


१०६६०. सार संग्रह-सहावोराचार्य । पत्रसं० ५१ । झ्रा० ११०८५६ इस । भाषा-संस्कृत । 
विषय-गखित ॥ २० काल »( । ले० काल स० १६०६ । वेष्टन स० १०६। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मम्दिर लफ्कर (जयपुर) । 


विशेष-- महाराजा रामसिह के राज्य मे लिखा गया था | इसका दूसरा नाम गरिततसार संग्रह है 
१०६६१, सारस्वत प्रक्रिश--परिद्धाजकाचार्य । पत्रसं० ६२। भाषा-सस्कृत | विषय- 


व्याकरण । र० काल >८ । ले०्कान » । अपूर्णो। वेष्टन सं० ६८/५८०॥। प्राप्ति स्यान--दि० जै 
सभवत्ताथ मन्दिर उदयपुर । 


१२०६ ] [ प्रन्थ सुचो-पंचस साथ 





१०६६२. सिद्धाचक पुजा--शुमचन्द्र | पत्रसं० १०८ । भावषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । 
र०काल »८ । ले०काल »<८ । भरपूर्ण । वेष्टन स० ५६/३१४। प्राप्ति स्थान--दि० जेन सन्दिर 


संभवनाथ उदयपुर । 
विशेष -- इसका नाम सिद्ध यत्र स्तवन भी दिया है । 


१०६६३, सुहृष्टितरगिनी साषा--टेकचन्द । पत्रस० ४२६। प्रा० १४३४७ इच | 
भाषा-हिन्दी गद्य । विषय-सुमाषित | र० काल स० १८३८ सावरा सुदी ११। ले० काल स० १६०७ बेपाख 
सुदी १४। पूरों । वेप्टन सं० १७४ । प्राप्ति स्थान--दि० ज॑न मन्दिर प्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 


विशेष--सवाई जयपुर मे ब्राह्मण जमतालाल ने चि० सदासुखजी तथा पं० चिमनलालजी बू दी 
वालो के पटठनाथे प्रतिलिपि की थी। ग्रथाग्र थ १६२२२ पडितजी की प्रशस्ति +- 


श्राचार्य हपेकीति--स० १६०७ ग्राचाय श्री हरिकीत्तिजी सबत्‌ १६६६ के साल टोहा में हुमा, 
ज्याकी बान छत्री हाल मौजूद । त्याके शिप्प रामकीलि, ततृशिप्य भवनकीलि, टेकचद, पेमराज, सुखराम, 
पद्मकीत्ति दोदगाज पडित हुए । तत्तशिप्य छाजूराम, ततृशिष्पय प० दबाचद, ततृशिष्य ऋषभदास त० शि० 
सेवाराम, द्वितीय इ गरसीदास, तृतीय साहिबराम एतेबा मध्ये प० ड्वगरसीदास के शिष्य सदासुरा शिवलाल 
ततृशिष्य रतननाल, देवालाल मध्ये वृहत्‌ शिष्येत लिपीकृता । पं० चिमललाल पठनार्थ । 


ऐसा हुआ बूदी के खेडे पंडित शिवलाल । 
बाग बरगाया तसि जिनने तलाब ऊपर न्यारा । 
सब दुनिया में णोमा जिनकी रुपया देव उधघारा। 
जितका शिष्य रतनलाल पौत्र नेमीचंद प्यारा ॥। 
सवत्‌ १९०७ के मई ग्रथ लिखाया सारा। 
जाग दुकाता कटला का दरवाजा बग़ाया नागदी माई ॥॥ 


१०६६४. प्रतिसं० २। पत्रस० ५२६ । आ० ११४५८ इच। ले० काल स० १६६८। प्‌रा। 
वेध्नन स० ८० + प्राप्ति स्थान-- दि० जैन मदिर पारवनाथ इन्दरगढ । 
विशेष --ईएवरजाल चादवाड ने प्रतिलिपि की थी। 


१०६६५. सुकतावबली-->६ । पत्र सं० १-५५ । श्रा० १०७८३ इच | भाषा-संह्कृत । विषय - 
सुमाषित । २० काल »८ । ले० काल 2८ । बेए्टन स० ७२१। अभ्रपू् । प्राप्ति स्थान--दि० जैन मन्दिर 
लएकर जयपुर । 

१०६६६. सूर्य सहताम-- » । पत्रस० ११। ग्रा० उड्से८३४ इच । भाषा-सस्कृत । 
विषय-«स्तोत्र । २० कोल > । लेन्कोल > । पूरों। वेहनस० १९०७। जआ्राप्लि हथान--भ० दि० जत 
संचिर अजमेर । 

,विशेष---मत्रिष्य प्ररखऋकेंओ: ॥ .2...७८७ 


झ्रवशिष्ट साहित्य ] [ १२०७ 


एल ााःससससल सस्ती ननीीत3नन-त-भील तीन नई ि२यीणीन+ननन॑ननान-वीननन-ीननिनन+-न-ननननन-++-नननकभ-कननन+ननन-प ०» ++५मन+..-न++»+»«-न++3>थ५७०५७»५००७००० मना 


१०६६७. स्तोत्र पूजा संग्रह-- »€ । पत्र स० २से ४१। श्रा० १११८५३ इच। भाषा- 
हिन्दी पद्म | विषय-पूजा स्तोतन्न । २०काल »< । ले० काल स० १८४७ | शपूर्णो । बेहन स० ५०। प्राप्लि 
स्थान--दि० जैन मदिर भ्रभिनन्दन स्वामी बू दी । 

विशेष ---प्रारम्म का केवल एक पत्र नहीं है । 

१०६६८ स्थरावलो चरित्र-- हेमचन्द्राचार्य । पत्र स० १२७। भाषा-सरक्ृत । विधय-चरित्र । 
र० काल > । ले०काल स० १८७६ जेठ सुदी ११। पूर्ण । बेष्टन स० ५८६ । प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
पंचायती मदिर भरतपुर । 

१०६६६ प्रतिसं० २। पत्र सं० २से १५० । लेण्काल )< ॥ श्रपूर्ण । वेश्नन स० ५६६। 
प्राप्ति स्थान--दि० जैन पैचायती मंदिर भरतपुर । 

१०६७०, हिण्डोर का दोहा- 2 । पत्र स० १। श्रा० १०२७८५ इच । भाषा-हिन्दी । 
विप्रय -एटथर । २० काल »( । ले० काल »८ । पूर्ण। वेप्तन स० ८१८। प्राप्ति स्थान--दि० जैन 
मन्दिर लश्कर जयपुर । 


॥ समाप्त || 


ग्रंथानुक्मशिका 


अकारादि स््रर 


ग्रथ नाम लेखक भाषा पत्र सख्या 

प्रकलक चरित्र॒--- हि. ३१४ 
प्रकलता तिकलक चौपई--भ ० विजयकीलि 

हि० ६४३ 

प्रकलक यति रास--ब्र० जयकीति हि० ११४४ 

भ्रकल काष्टक---प्रकल कदे व समण ७०६ 

११२४, ११४० 

गअकलकाष्टक भाषा जयचल्द छाबडा हि०ए ७०६ 


अकलक्राष्टक भाषा सदासुख कासलीवाल हि० ७०६ 
ध्कलव देव स्तोत्र भाषा -- चंपालाल बागडिया 

हिए. ७१० 
प्रकृत्रिम घेत्यालय जयमाल--मंयरा मगवनीदास 

हि० ७७७ 
अक्ृत्रिम चैत्यालय पुजा--चनसुख. हि. ७७७ 
प्रक्रविम चे-्पालय पूजा--मल्लिसागर सं० ७७७ 
प्रकृत्निम चेत्यालय पूजा लालजीत हि० ७७५, ७७८ 


अ्रकुश्रिम चेत्यालय पूजा हि० १००२ 
श्रकृत्रिम चेत्यालय विनती लक्ष्मण हि० ११४५ 
ग्रकृत्रिम चेत्यालय विनती सण० ११५६ 
अक्षय नवमी कथा स० ४२६ 
भ्रक्षण दशमी कथा -- ललितकी ति सं० ४७६ 
भ्रक्षय दशमी पूजा स० ७७५८ 
भ्रक्षय निधि दश्मी कथा स० ६६९५ 
भ्रक्षर वत्तीसी हि ०. ६८७ 
भ्रक्षर बत्तीसी---मैंया भगवतीदास हि० १००५ 
प्रक्षर बावनी हि० १०४७ 
झक्षर बाबनी हिं० १०६१ 
भक्षर बावनी--कबी रदास हि० १००६ 
अक्षर बावनी >-कैशवदास हि. ६८१ 
शक्षर बावनी न हि० ६६१ 


। 
। 





+ 
| 


ग्रथ नाम लेखक भाषा पत्र संख्या 
झक्षर बावनी--दौलतराम हि० १०५६ 
अ्रक्षर बावनी--द्यानवराय. हि० १०७८५, १११६१ 
प्रक्षर भाला संण ६६४ 
श्रक्षर माला > मनराम हिण.. ढ॥ 


ग्रगलदत्तक कथा--जयशेखर सूरि सं» ४२१ 
भ्रग्रवातों के १८ गोत्र- हि... ५७७ 
झजितनाथ रास -ब्र० जिरदांस हि० ६३०, ११४७ 


प्रजित शाति स्तवन सं० ६५६ 
ग्रजित शाति स्तवन-- नन्दिषेरश प्राण ७१० 
अजित शाति स्तवन नः स० ७१० 
झजित शाति र्तवन--मेरूनंदन हि० १०३६ 
श्रजी्ण मजरी--न्पामत खा हि०. ४७३ 
भजीरों मंजरी-वंद्य पद्मनाभ हि० १०७७ 
प्रदाई का रासा--विनयकी ति हि० १११६ 


प्रठाईस मूलगुण रास--ब्र० जिणदास हि० ११०७ 


ग्रढारह नाता--अचलकी लि हिं० १०७३, 

१०७०८, १०७९ 
ग्रठारह नाता कथा ह्वि० १००४ 
प्रठारह नाते की कथा प्रा० १०२६ 


प्रदारह नाते की कथा--कमलकीति हि० १०४५३, 


१०६४,११३० 
अ्रठारह नाते की कथा--देडालाल हि० ४२१, 
अठारह नाते की कथा श्रीवंत स० ४२१ 
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वेबोसिह छाबड़ा--. वट्पाहुड भाषा हिं० 
२१६ 
देवेन्द्र मुबण--. संकट चौथ कथा हि 
४३२ 
प्राचायं देवेख-... प्रबनोत्तर रत्ममाला बृत्ति 
७ १३७ 


सर 
देवेख (विक्रम सुत) यशोघषर चरित्र हि. ३७६ 


देवेख सूरि--. कम विपाकसूत्र प्रा० १० 
बंध तत्व प्रा० ७७ 
उपा० देवेश्वर--.. रतनकोत. स॑ं० ५८३ 
भ० वेवेस्द्रकोति - समयसार टीका सं० श्श् 
(भि० जगल्कीति के शिष्य 
भ० देवेन्द्र कीति-... प्रद् सन प्रबन्ध हि० 2 
वेवेल्रकीति- प्राकार शुद्धि विधान स० 
७८६ 


गंध एवं ध्र थकार |] 


[ १३४३ 





शंधकार का नाम प्रथ नाम 


दोग्येसिहु-- 
दौलत श्रौसेरी--- 


दोलतराम 
कासलीवाल -- 


आदित्य जिन पूजा स० 
छ८६ 
कल्यारा मन्दिर पूजा स० 
७६३ 
अेपनक्रियाब्रत पूजा सें ० 
प्र३ 
द्वादशब्नत पूजा स० 
घ्३२ 
पत्रपरमेष्टी पूजा स॒०७ 
८5५६ 
पादवंनाथ पूजा सं० ८८४ 
पत्नत्रय ब्त कथा सू७ 
डंद्द 
रविव्रत पूजा स०न ८६६ 
व्रत कथा कोश सं० ४७७ 
सिद्ध चक्र पूजा स० 
१११८ 
सोलहकारण जयमाल स० 
९३६ 
कांतत्र रूपमाला स ० 
४११ 
ऋषि मंडल पूजा भाषा 
हिए ७८८ 


श्र शिक चरित्र हि० 
डल०्प्र 


प्रक्षर बावती हि० १०५६ 
प्रध्यात्म बारहखडी हि ० 


१८5० 

झादिपुराण भाषा हि० 
२६७ 
२६८५, २६९६, २७० 
क्रिपवाकोश हि०ए ६६, 
१०० 


प्रथ सूची ग्रयकार का ताम प्रथतासत ग्रथ सूजी 
पत्र सं० 


पत्र स० 
चतुरचितारणी हि० 
श्ण्श 
चोबीस दण्डक हिं० १०७, 
१११४, ११२६ 
जम्बूस्वामी कथा हि० 
३३० 
जीवन्धर चरित्र हि० 
डहं४७० 
नेपनक्रियाविधि हि ० 
्श्ड२ 
पद्मपुराण भाषा हि० 
शर८घ० 


परमात्म प्रकाश माषा 
हि. २०७ 
पुण्याश्रव कथाकोश द्वि ० 
४५७, ४५८, ४५६, ४६० 
बसुनदि श्रावकाचार भाषा 
हिं० १६१ 
श्रेशिक चरित्र माषा हिं० 
४०५ 
सकल प्रतिबोध हिं० 
७६३ 
हरिवश पुराण हि० 
३०४, ३०४ 


दौलतराम पल्‍लोवाल छहढाला हि. १९६, 


श्१३२ 
दौलत विलास हि० ६६० 
पद हि० ११३२ 
बारटमासा हि. ११२६ 
सिद्धक्षेत्र पूजा हिं० 

९३२ 


शेर 


| प्रश्न एवं श्र धक्रार 





शुथकार का नाम प्रथ नाप 


जआानतराय-- 


पत्र सं० 
भ्रक्षर बावनी हि ० 
१०७८५, १११६ 


अश्ह्लिका पुजा हि 
छघ५ ८५६ 


झागम विलास हि० ५५५८ 
झारती पचमेरु हि० 
८७६५, १११६ 
उपदेश शतक हि० 
१०४४ 
कृव्विसिह संवाद हिं० 
१०४३ 
चर्चाशतक हि० २३, 
२४, २५, १०११, १०१३ 
१०८१ 
छहुदाला हि० १०५१ 
ज्ञान दशक हि० १०४३ 
तत्वसार भाषा हिं० 
१०४३, १०७२, १०८२ 
दर्शव शतक हि० १०४३ 
दशलक्षश पूजा हिं० 
पएरप, फछ रे 
दशस्थान चौबीसी हि 
१०४४ 
देवशास्त्र गुरु पूजा हि० 
परेड 
धर्मपच्चीसी हि० 
१०४३, ९०६२ 
घर्मविज्ञास हि. ६५६१, 
६६२, १०४३ ,१०६१२ 


पद संग्रहू हिं० १०७३ 
प्चमेह पूजा हिं. ४५६, 
१०११ 


पाश्येताथ हतोत्र हिं० 
१११४ 


प्रथ सृनी ग्रथकार का नाम ग्रथ नाम 


घनंजय कवि-- 


बसनंपति-- 


धनपाल--- 


प्रथ सूची 
घत्र से० 
पुष्पांजलि पुजा हि* ८६५ 
पूजा सग्रह हि. ८८० 
प्रतिमा बहोत्तरों हि० 
११४, ११६० 
मोक्ष पच्चीसी हिं० 
१० ऐ 
रत्नत्रय पूजा हि. ५६१, 
८६६७, १०११ 
बेराग्य पोडश हि. १०६७ 
सबोध श्रक्षर बावनी हि« 
१०४३ 
भवोध पचासिका हि? 
१७२, ११०१५ 
समाधिमरशा भाषा हिं० 
गभ३२०८, ११२६ 
सम्मेदशिख र पूजा हि० 
६२५ 
स्‍्वयंभुस्तोत्र माषा हिं० 
७७६ 
धनं जय नाम माला हं ० 
४३६, १०१९१, १०१६ 
रावब पाण्डवीय सं० 
३५२ 
लिगानुशासन (शब्द संकीर्ण 
स्वरूप) संण ४१३६ 
विष।पहार स्तोत्र सं० 
७५८, ७७१, ७७९, ६५२, 
१०२२, १०३५, ११२७ 
प्ररिष्टाध्याय स० १११७ 
कायाक्षेत्र मात हिं० 
१०२४ 


भवितपत्तकट्ा प्रप० 
४६४५, ६४६ 


ग्रन्थ एवं ग्रंथकार  ] 





शकषकार का नाम 


घपन्लालाल-- 
घन्यन्तरि-- 
घनेश्वर सुरि-- 


ह० धर्मकोति--- 


धरम कोति-- 
पं ० धर्मकुमार-- 


धमंचनन्‍त्र-- 


धर्म दास-- 
धर्मदास--- 


घमंदास गरि-- 


पाण्डे धर्मदास-- 


ग्रंथ ताम प्रथसूची ग्रथकार का नाम ग्रथनाम प्रथ सूची 


पत्र सं० 

श्र तपंचसी कथा प्रप० 
१२०३ 
(मविसय तका दूसरा नाम) 
चर्चातार हिंणए. ३० 


सामायिकपाठ भाषा हि? 
२४४ 
योगशतक  स० #*#८रे 


शत्रु जय तीर्थ महात्म्य स० 


(र०२ 
पद्मपुराण स० रे८० 
सम्यकक्‍त्व कौमुदी.. स॑० 

४६४ 


सिद्धचक्र पुजः स० ६३३ 
चतुविशतिजिन षट्‌ पद 

बन्रस्तोत हि? १००८ 

शालिभद्र चरित्र सं० 

३६१ 

गौतम स्वामी चरित्र स० 

३१६ 

हि० 

११२६ 

हि० 

१०२१ 

सहुखनाम पूजा सें० ६३० 
धर्मोपदेश श्रावका घा र 

हि १२६, 

११०३ 

विदश्धमुखमडत . सं० 

२६०, १२०६ 

शब्दकीश सं० भरे& 

उपदेशरत्नमांला. प्रा० 

६५, €५७, ११७४ 

झनन्त ब्रत पूजा सं ७८२ 


नेमिताथ बिनती 


सबोध प्रासिका 


ब्र० धर्म दास--- 


स० धर्मशस-- 
पं० धर्मदेव -- 


घ्ंभुषरए-- 
धर्मभूषण -- 


धर्ममुषण - 


धर्मरुति--- 
घर्मसागर-- 


धर्मासहु-- 


घवलचन्द्र-- 
घीरजराम-- 


घेलहु--- 


लाला नचसल--- 


[ ११९५ 
पत्र सं० 
खटोला हि है०५६ 
सुकुमाल स्वामी छंद हि० 
शण्श्‌ 
गुणवेलि हिं* ६५२ 

पागसडल विधान सं० 

ष्श्ड 

घुहुद शांति विधान सं० 
8०५८ 
शान्ति पाठ सं० ६१० 
शान्तिक विधान स० 
६१०, ६६० 


सहस्रगुशा पूजा स» ६२६ 
न्याय दीविका सं० २५६ 


, मनोरथ गीत माला हिं० 


६७रे 
रत्नत्रय ब्रतोद्यापन सं० 
१०५४ 
सहख्तनामपूजा सं० ६३० 
१११८ 
सुकुमालस्वामी रास हिं० 
११४७० 
आराघना चतुष्षदी हि० 
४३० 
मल्लिनाथ स्तवत हिं० 
७५२ 
सर्वया हिंर १११८ 


चोवीस दण्डक्‌ प्रा० १०७ 
चिकित्सासार सं० ५७७ 
पंचेन्द्रिय वेलि हि० ११४१ 
_विज्ञालक्षीति गीत॑ हि» 
६६२ 
बुद्धि अकाश हि० 8७२ 
धप्ंमण्डत भाषा हिंए 
१२२ 


रू ] _ ___॒_॒___[_ एबषव एयकार_ 


[ प्रथ एवं प्र थकार 
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शंयकार का धाम प्रथ मास 


मधमल दोसो -- 


नथ्षमल बिलाला-- 


मरव-- 


नंन्द कवि--- 
मशनवास-- 


सरबरास-- 


, तन्‍्द बलोीतधी स० 


ग्रथ सुश्री 
पत्र स० 
महिपाल चरित्र माषा 
ह० डैध्ध 
गुण बिलास हिं० 
१६४, ११८५९ 
जीवबन्धर चरित्र हि० 
३३० 
जेनबद्री की चिट्ठी हि० 
१०४५ 
नागकुमार चरित्र हि० 
३४१ 
नेमिनाथजी का काहला 
हि० १०४५ 
पद सग्रह हि. १०४५ 
फुटकर दोहा हि. १०४५ 
मक्तामरस्तोत्र कथा 
( भाषा सहिस ) हि 
४६४, ७०४ 
रत्यत्रय जयमाला भाषा 
हि ६६ 
बीर विलास हि. ६६२ 
समवश रण मंगल हि० 
७२६, १०४५ 
सिद्धचक्रतवत कथा हिं० 
ढ्रे 
सिद्धांतस।र दीपक हिं० 
४5४, १०४२ 


: सुदर्शन सेठ कथा हिं० 


६६४१ 
६५७ 
चेतन गीत हि... १०२७ 
तॉममाला हि. ४५३८ 
कलि व्यवह्।र पच्चीरी 

हि. ६००३ 


शधषकार का नाम प्रथ नाम 


ग्रथ सूद्ी 
पत्र सं० 

भक्तामरस्तोत् पूजा हि० 

ष्हे 


मम्वराम सौगारशी--श्रावक प्रतिज्ञा हि 


नन्दि गरिष --- 


नत्दि गुरू-- 


नश्दितादव--- 
सन्दिषेरण -- 


नस्तुमल-- 
नयचन्द सूरि -- 


मसयनन्वि -- 
नपनसुल--- 
नगनतसुख-- 


नयनसुस्दर-- 


नयविमल-- 
सश्वति--- 


थं७ नरसेन --- 


भरेंस््र -- 


१७८७० 
भगवती श्रारापना टीका 
प्रा०्स० 


8२, १४६ 
प्रायश्चित समुच्चय वत्ति 
स० १४२, २१४ 
नन्‍्दीयछद प्रा०.._ ५६४ 
प्रजितशाति स्तबन प्रा० 
७१०, ९५६ 
रत्तस ग्रह हि० ६७9३ 
सबोध रसायगा हिं० 
९५७ 
सुदसरा चरिष्ठ अपश्र श० 
डह 
प्रादिनाथ मगल हि ० 
७११ 


राम विनोद हि. ४८४ 


वेद्यमनोत्सव 2० ५०८, 
६६२, १००६ 
११६७ 
शत्र जय उद्धार हिए 

7०06 

अम्बुस्वामी रास हिं० ६३३ 
मरपति जयचर्या स* ४५० 
नैषधीय प्रहाश सं? है४४ 
क्षीपाल ख्रित्र प्रपभ्नश 
१६९ 


दशलाक्ष शिंक कथा स ० 
६६४ 


प्रत्थ एवं प्रथकार ] 


[ १३२७ 





प्रथकार का नाज्न ग्रथ नाम ग्रंथ सूची 
पत्र सं० 
झ्रा० नरेन्प्रकीसि-- गुरुत्तवन हि. ११०८ 


चन्द्रप्रम स्वाधिनों विवाह 
(राज ७) ४३७ 

द्रोपदीशील गशर/स 
(राज०) 

सगर प्रबन्ध हि? 


६३४ 


४६३६ 


नरेर्द्रसे न -- प्रभाण प्रमेयकलिका स॒० 
स्भ्ह 
ग्रा० नरेन्द्रसेन-- प्रतिष्ठा तिलक स० ८५८७ 


(पण्डिताचार्ये) सिद्धान्तसार 
सग्रह स० ७ 
सम्यक चरित्र पूजां स9 
६६९०, १०५३ 
क्षमावनी पूजा सं ० 
११५२ 


पंचमी ब्रतीध्यापन पूजा 
स० पघ८ 

रत्यत्रय विधान पूजा से ० 
११३९, ११६६ 


पडितगृण प्रकाश हि० 
१०५८६ 


परमहस सबोध चरित्र 

स० ३४४ 
वद्धं मातपुराण भाषा २६५ 
बद्ध मानपुराण हिं० 


नहह-- 
सवरंग -- 


सबलरास -- 


तबवलशाहु-- 
२६६ 


जैन पच्चीसी हि० १०७७ 
पद हि० १०४७ 
बारह भावना हि० १०७८ 
मजन हि० १०४६१ 
सरवंगसार सत विचार 
हि० र४ड६ 
एकीमाव स्तोत्र वत्ति सं० 
3१४ 


नवल-- 


मबलराम--- 


तागजमा सूरि-- 


ग्रथकार का नाभ ब्रज ता प्रथ सती 


पत्र सं० 
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